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विषय 


सारकाण्ड 


प्रथम सर्ग 

सजुहाचरण 

रबर संकिस वंशावल्ी 

रावगका बहाले अपने मरणका हेदु 
पूछना, शह्मका दापके हाथों रावणके सरणरा 
अविष्य बतलाना और रावणका कौसल्पाको 
सलदूकमें बंद करके सरमुदनिवादी तिमरिगलको 
सपना 

महाराज दश॒रपके साथ कौरत्याका गांपवे- 
वाह 

दशारपजीका सुपित्रा-कैकैयोके साय विवाह, महा- 
राज दरपका वेष-दालवपुदधमें जाता 

उस युदमें कैकैयीका रपकी दूटी पुरोमं अपता 
हाथ लगाकर राजा दश्रथके प्राण बचाता, जिस्ते 
इधरपजीका ककेसीको दो वरदान देगा तपा 
अपोष्याकों सकुधठ छोटना 

राजा दशरथ द्वारा भवषका बंप ओर अवणके 
अंधे माता-पिताका शाप देना 

ऋष्यणज्ञ छादा पृनेडट वज्ञ उसप्न होगा बोर 
अलिका प्रकट होकर हवि देना 


दिवाय सर्ग 
पृष्वीका दुःख्ित होकर देवताओंके पास 
जाना बोर प्ब देवतामोंका.. क्षौरतागर 
जाकर. विष्णुमणवादुकी स्टुत करता बौर 
जगवाबुकी आकावाणो सुनना, राम-सक्ष्मण- 
अरत-धपुष्कका जन्म और उन पुनोंकी 
बाल-डील्ए 
गुर बसिष्ठका रामादि चारों आइयोको 
शास्त्रीय शिक्षा देना 
हुतीय सर्ग 
महामुनि. विश्वामिवका राजा इश्चरथको 


झमामें जाकर यज्ञरक्षा् राम-डक्मणको मांगता, 
मार्सें विष्वासितका दोनों बाहकोंको दस्तास्तको 
खिला देना और श्रोरामके हवायों ताडुकावध 


ज्र््ट 





ब 


विषय 

राम-लश््मणकों लेकर विश्वामित्रका 
दुरको प्रस्थान ओर बहल्‍्योद्धाए 

उामके आगमनसे जनकपुरनिवासिनी लल- 
नाओंका हर्षोल्लास 

राजा जनक द्वारा अपनी प्रतिज्ञाको घोषणा 

राषण द्वादा पनुष उठानेका श्रयास और उसमें 
विफलता, समामें रामका जागमन 

सौताका रामको देखना मोर मुख्य होकर मत 
हो मन देवताओंसे प्रायंना करना 

रामके हाथों शिवघनुष 2टना 

राजा जनकके आज़ानुशआर स्तोताका राजसमायें 
ओगा ओर रामके गलेमें वरमाछा डाउना 

राजा जतकका महाराज दशरवके तास निमंत्रण 
भेजना, रामादि चारों अताओंके विवाहका निश्षव 
ओर सौताके जन्मका वृत्तान्त 

राम-लक्ष्मण-मरत-सनुष्तका क्रमशः सीता- 
उिला-माण्डयो ओर श्ुतकोतिके साथ विवाह 
और एक मास बाद महाराज दशरघका अयोष्याको 
प्रस्पान 

सार्भमें रामपरशुरामका साक्षात्कार 

दाम द्वारा परशुरामका गर्वमेज्जन और परंशुराम- 
का रामको आत्मकथा सुताना 

महाराज दशरपका बयोध्वामें पहुँचना और 
उत्सव मनाता 


जवक- 











चतुर्थ सर्ग 

दोपावलीके अवसरपर पुत्र राजा अतकड़ा 
महाराज दशरपकों बुठाना और तदनुसार उतका 
अस्थाव 

जतकुरमें राजा दशरबका स्वर ओर जनक 
पृस्से छोब्ते समय रास्तेमें उनको बहतरे पैरी 
दाजाबोंका केला 

रामका उन राजाओंके साथ घोर युद्ध बोर 
अछ्तका मुछधित होता 

रामके . आज्ञानुपार छक्मपका.. मुदक 
मुतिके आश्यमममे सब्जोदरों दूढ़ों छेने लाता 
ओर आममवात्ियों द्वारा उपस्थित की गयों 
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विषय 
आधाओंको दूर करके हठात्‌ संजोबनो लाकर 
मस्तक: जोबित करना 





सहारा दशरपका मुनि मुहत्ते रामके 
मविष्यका प्रश्त और उसका संतोषजनक उत्तर 
पाना 

जूंदाका वृत्तांत नौर उसके हारा. विष्णु सगवावू- 
के शापित होनेका इतिहास 

सौराष्रके एक मिक्षु द्वाह्मण तथा उ्चकों स्त्री 
कलहाका उपास्यात 

पञ्चम सगे 

घरमंदत्त विप्र द्वारा कलहाका उद्धार 

रामका सौताके साथ वयोब्यामें सानन्द 
निवास 

रामकी उंक्षिक्त दिवचर्या 

महाराज दशरपक्ा रामसे ज्ञानोपदेश सुनाने 
की प्राथंना करना मोर रामका ज्ञानोपदेदा देना 

चष्ठ सर्ग 

भारबका दामकों देवताओंका संदेश छुनाना 

राम-सोताका परह्पर बनगमनहम्बन्धी परामर्य 

रामके राज्यामियेककों तैयार, गुरु वसिष्ठ- 
का रामके महरोंमें जाना और उपदेक्ष देना, 
अभिपेककी तैयारी देखकर मन्यदाका दुःखित 
द्ोना 

मंथराका कंकेयोके पास जाकर उसे उत्ते- 
लित करना ओर परोहरस्वत्प रक्से दोनों 
वरदान सॉँगनेको श्रेरित करता, ठदनुसार 
कंकेयोका कोपमवनप्रवेष, राजा दक्षरथका उसके 
वास पहुंचना बोर वरदातकी बात बुनकर 
विकल द्वोता, प्रात:काल रामका प्रिताके पास 
जाकर बै देना 

बंकेयीके रामवनगमनसम्बन्धी वरदान मांगने- 
के स्माचाससे पुस्वादियोंको व्याकुलता हुर करनेके 
लिए वामदेवको रापको प्रतिहा ता सारबके 
बआगमनकी बात बठाता 

दाम-क्षमण-सीताका वनगमन 

अयाग होते हुए रामका चित्रकूट पहुँचता, 
अयंतको कपा ठया दशास्यमरण 

भरतका बनिहालसे आकर पिठाकी क्रिया 
करजेके बाद चित्रदुट जाता और रामके अनुरोघसे 
इनकी बरणपाहुका छेकर अगोस्या खौडना 

सपतका अतिके जाश्षमपर जाता 
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सप्तम सर्ग 

रामके द्वारा विराधका वध 

सुतोषणके आथमपर रापका जाना और 
बहाँसे सपस्त्यके आत्रमपर होते हुए पच्वढी 
पहुंचता, वहाँ जठाबुसे मिलन और लक्ष्मणके हाथों 
मूपणबाके पुत्र साम्बका मरण 

रब्मणका सूर्पगलाके नाक-कात कादना 

समझे हाथों शरदूषणनिश्चिस भर उनकी 
चोदह हार रातों सेताका निघत तथा सूपंणखाका 
लंकायें रावणके पास जाना 

जीलाके अंबुरोधले दाप्का मर मारीबके 
बपको जाना और रावश द्वार! स्ोताका दरण 

जड़ायु-रावगयुद्, पच्वव्टोकी कुछ विशेष कपाएँ. 

राम-लक्ष्मणका छौठकर आश्रम पहुंचना, च्हाँ 
मस्षोन्मुल्ल जटायुसे राज्ण द्वारा सोताहरणक्ा 
बृत्तांत सुनना और टामका प्रृत जटायुकों अपने 
हाथों दाहूक्रिया करना 

सीताकों व्यप्रभावतते ललोगतें हुए रामको 





देखकर... कावंतोका वहाँ पहुंचता ओर उतके 
इंस्वरत्वको. परीक्षा करना, कबस्थवध और 
कबन्धकों आत्मकथा 


दामका झबरोके बालममपर पहुंचता ओर 
बबरोको मुक्ति प्राह होना, वहाँते रामका 
परम्पासरोवर जाना 
अष्टम सर्ग 

ाम-मुग्रोवको मित्रता भर बुशोवका रामको 
जता दुःख छुतावा 

वालिसुप्रीवयुद्ध और रामके हाथों वालिका 
मरण तथा रामका वालिकों वरदान 

रासका प्रवर्ंण पबंतपर निवास, काछांतरमें 
दुप्ोवको सोताकी खोजके विषयमें निशित्त 
देखकर राप्रका लक्मणकों भेजना 

मुदोवका इहुतेरे वानरोंको तीताकी लोजके 
छिपे भेजना ओर हलुसानु-मज़द धादिका एक 
तपस्विनीसे मिलता 

जड्द बादिका सम्पातीसे मिलना और. 
सम्पातोका बपना पुब॑वृत्तांत बताते हुए सोताके 
िलनेका उपाय बठाना 

नवम सर्ग 

हनुमाव्‌ द्वारा समुद्रछल्बन और मार्गमें नागमाता 

सुरसासे साक्षात्कार 
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विषय 

हलुमादुओके द्वारा सिहिकावध, समुद्रपार पहुँच- 
कर राजिके समय हनुमादूजीका छद्ामें प्रवेश ओर 
लखुिनीसे साक्षात्कार 

हजुमातुका रावणके भवतमें जाकर उसको 
बाढ़ी-मूँछ जलाना, मन्दोदरोको सोताऊे सह सुन्दरी 
देखकर हनुमानुका चकराना, स्रोता और मन्‍्दोदरोके 
साहश्यका कारण 

इ॑नुमानुजोका सीताके समझ पहुंचना 

उसी समय रावणका सीताके पास जाकर 
विविध प्लोमत देना ओर सोताका रावणकों 
कटकारना 

आाठोंसे हरकर रावणका सीताकों सारनेके 
लिए उत्तत होता बौर मन्दोदरोका 
रोकता 

बहुतेरी राक्षस्तियोंढ़ों सौताको. डराने- 
भमकानेके लिए नियुक्त करके रावणका अपने 
घर जाता 

त्िजटाका सीताकों आख्वासत, हनुमावु 
द्वारा रामयद्य वर्णन और प्रकट होकर रामसुद्रिका- 
भ्रदान 

हलुमाबुका अधोकवाटिका उजाड़ता 

हनुमादुका राबणके भेजे हुए 
सेनिकॉकों मारता 

मेघनादके श्रह्मपाश्में बंघकर हनुमातुका 
रावणके समक्ष जाना 

हलुमावुका रावणको सदुपदेश और रावशका 
देल्‍्योंकों हतुमावृकी पूंछ जलानेका अदेश्व देना 

हतुमाधु द्वारा लद्भादहत 

कड़ा! भस्म कर देनेपर सौताके मौ जल मरने- 
की बात श्लोचकर हनुमावृका दुःलो होना और 
आकाशवाणी सुनकर धीरज घरना 

छद्छूका प्राचीन इतिहास, पज-्राहकपाके 
असंगमें ग्राहके पूर्वजल्मकी कषा, गज ग्राहका 
सहल्लवर॑ब्यापी युद्ध और सगवाव्‌ द्वारा गजका 
बड़ार 

गरझुड़का एक गजकों लेकर अक्षण करनेके लिए 
जिकूड पंतपर पहुँचना और हलुमादुका अशोक- 
वाटिकामें सीतासे फिर मिलना 

लड्भासे लौटते समय एक मुनिके द्वारा 
हलुमाबुका गर्वापहार 

समुद्के इस पार आकर हनुमातुका अज़ूद 
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खिषय 

आदिसि मिलना और वहाँते चलकर सघुवन 
होते हुए रामके पास पहुँचकर उन्हें सोताका हाल 
खुनाना 


दक्षम सर्ग 
हनुमानका रामको . छड्ाका स्वरूप 
बबलाता 
रामका छमूाकों प्रस्थान 





रावणका घबड़ाना और राजसमार्षें जाकर परामर्श 
करना, विमोषणका समझाना ओोर रावणसे 
िस्सकत होकर रामको शरण जाता 
'राम-विजोषणमें मतों, रात्रका कुषित होकर 
सपुद्रपर आलेय बाण चहानेकों उद्यत होता 
और सपुटका सेतुबन्पके लिए उपाय बताता, 
रामका सयुद तटवर शिवालिए स्थापित करनेका 
लिखय करके हनुभावुको शिवाय छातेके लिए 
का भेजना 
| छिवजोका हमुमादुकों एक प्राचीन इतिहास 
बाबा 
'दिप्पपबंतकी वृद्धिसे देवताओं तथा मनुष्योंकी 
बबड़ाहट और अगस्त्य पुनिका वि्यके कोपको 
शांत करनेके लिए कायीका त्याग 
राम द्वारा हतुमावका गरंहरण 
| हलुमादका बपनो लायी सूतिको अलग 
| स्वाषित करता और राबका बरदात देता 
|... छ्िवजीौका रामको एक श्राचीन इतिहास 
बताता और रामके आज्ञानुतार नलका सेतुरना 
करता 
रावणरो शुकका सदुप्देश बोर उसके द्वारा 
धुकका ठिस्हत होता, शुकके पु्ंजन्‍यको कपा 
'रामके बादेशते अज़दका लडा जाना बौर 
जौठते समय रावणका एक महल उठाते लाना 
अज्भबके सुखपे रायणको दर्पोक्ति सुनकर 
शुदोवका रावणके पास जाता और उसके साथ 
मह्लयुद्ध करना 
माल्यबाबुका रावणकों उपदेश 
एकादश 
राम-रावणरा युद्धारम्भ 
बालरी सेनापर मेषनादका शक्तिप्योग और 
रामकी आज्ञासे हनुमान द्वारा कायो हुई द्ोणगिरि- 
की ओोषधिसे सबको मूर्छ दूर होता 
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ढ़ विषयालुक्रमणिका 
विषय वृष्ठ | विषय कृठ 
राबणका लक्ष्मणपर श्वक्ति्योग घोर हतु- रामका राज्यामियेक १३६ 
असधुका द्रौणगिरि छाते समय कालनेमिसे मेंट.. ११८ |. ओशिबजोके द्वारा रामको स्तुति रन 
तड़ागपर जल पोनेके लिए गये हुए हनु- राज्यामिपेकोत्सवपर स्वत महाराज दररप- 
मासुको सगरीका पकड़ता, हतुमाबुके हाथों काल- | का आता, रामका बाहमणों-मित्रों तथा परिवारके 
नेमिका बंध और वहाँसे चलकर हतुमावुक मरत- | छोगोंकों उपहार देता १४६ 
के बाणप्रहारसे शूछित होकर गिरना श्र | हतुमाव॒ुको रामके विविध बरदात ओर 
देराबध-मेरावण द्वारा राम-छक्मणका हरण १२० | भोजतके समय हतुमावुका कोतुक श्स्र 
हतुमादुका राम-कृषमणकों खोजने पाता ॥ दुष्फक विमान, सुप्रीव तथा विमोषणकी 
जाता, वहाँ सकरस्वजसे मेंट, मकरप्वजका अपनी विदाई श्श्३ 
जर्मकषा सुनाता और हनुमावुका कामास्यादेवोके रामके रणयज्ञकों समाप्तिका वर्णन रबर 
मंदिरमें प्रवेश श्र | अयोदश सर्ग 
मैराबणकी पत्नोसे ऐरावण-मेरावण- | 
के अप हा पूछता और उस नायकस्याका रामके यहाँ अगस्त्य आदि ऋषियोंका भाग- 
उन दोनोंकों यृश्युका उपाय बताना हएरी | हो पाला अललर मेशपापक शत पुल 
रामके द्वारा ऐरावण-मेरावणका बष १३४ | नर उनका बढावा मर 
6 नागकल्याको रामको बरदात, रावणका. |. पवन ऊुम्मकर्ण आदिको अन्‍्मकपा शक 
असली “केश; पवन, शेरनढ! कतसक भाताकों आज़ासे रावणका शिवलिंग लेते 
समरभूमिमे जाना और रामके हाथों कुम्मकका . | सैआय जाना ओर अपने मस्तक काटकर 
पा १२५ | खिवजोको प्रसन करना ठपा बद्धात पाना. १४८ 
मेघनादका तिकुम्भिला देवीके मंदिस्यें जाकर । _ रावण कुम्मकर्थ-विभौषयका तर करके अद्या- 
गज करना और हनुमात्‌ तपा लक््मण द्वारा. | को अछन्ल करना ओर उससे वरदान प्रना.. १४६ 
अंक १२६ | _._पावसको डुवेखुत नलकूबरका खाप, मेपताद- 
फांल काका भका कं १६७ | शा इलको पराजित करना ओर उतरा इस््रणिद 
सुलोचनाका सती होना १२८ | तन पढ़गा १५० 
रावणका सीताको रामका कटा हुआ तकलों रावबर्द दाजिते उड़ी दावा जोर वाजित 
बिरंपिकाक १२६ | अत बपनो कांखमें रख लेना ह््ह 
मन्दोदरोका रावभको समझता और रावणका... |. रावभका बातरराज बाहिसे युद्ध करने जाता 
रामके समक्ष नकली सोताकों काटना १३० | पौर पराला होश श्र 
सामन्ताकणड़ औषय युद १११ | उकणका राजा अतरभ्यसे युद्ध और उतका 
रामके हाथों रावणका वध १३२ रावणकों शाप १५३ 
३ रावण-सलत्कुमारका वार्ताछाप, रावणको स्वेत- 
द्वादश सगे | हयात और बहांड़ी स्थियोके हाषों पिटना प्र 
राम-सीताका मिलन १३३. आहि-सुपोवकी जन्मकपा १५५ 
रामकी अयोध्या लोटनेकी तैयारो और बह्माका बालिकों किब्कियाका राज्य देता 
विभीषणके प्रस्‍्न ३४ | और हमुमादुकी जन्मकथा १५६ 
रामका बिजटाकों वरदान श्३९ इलुमानुका हसूयको निगूता, हमुमावुपर 
उामका अवध-प्पान, मार्ममें सुम्पातीसे मेंट इस्तका ब्यप्रहार, पवनका कोप और हनुमातृको 
अर रामका सोताकों विविष दृश्य दिखाता. १३६ | ब्रह्माका वरदात हद 
उधर अबधि बीतते देखकर मरतका चिठामें इत्का साहूकों दूं देना और हलुमावुको 
#दनेको तैयार होना ओर उसी समय हनुमादुजो-..... भुनियोंका शाप मिलता १९८ 
का पहुँचना १३० |. सामरावपके धुछछा बर्णन १९९ 
राम-मरतका मिलन ह्३ट न 

















२ विषयाडु क्रमणिका ९ 
विषय पृष्ठ | विषय श््ष 
यात्राकाण्ड एक साथ सोताका ससमारोह गंगा पूजन गे 
प्रथम सर्ग रामके इर्शनापं च्यवत गुनिका आना और 
श्रोशिवजोंसे पार्यतोके श्र और छडद्ुर- मारघोंसे प्रात होनेवाले कशोंका वण॑ंत्र करना, 
जीरा उत्तर १६१ | उतका दुःख हूर करलेके लिए रामका अपने बाणते 
झहसा बाल्मोकिके सुखझे कविताका प्रादर्साव १६२ | अलूष्य खाई खोदता हर 
अहाका वाह्मीकिके आश्रपपर झाकर राम- डुम्मोदर मृनिका राघदूतोंसे वार्तालाप, ढूतीके 
चरित्र छिसनेका आग्रह कला १६१३ | आए़ह करनेपर भो उपका बिना भोजन किये 
डितीय सर्गे जटोडणा और पूछनेपर कारण बढ़ाता (८३ 
जाल्मीकिका दामावणनिर्माण, उसे सुनतेके कुम्मोदर मुनिक आश्षेप सुनकर रामका तोदे- 
लिए देवता-यक्ष-ताधादिकोंका आगमन १६४ | यात्री तैयारी करना, पुष्यक विमानका रामके 
रामायण ब्राप्त करनेके लिए उनमें परसवर आदेश दस योजन विस्तृत ओर स्लो लधका 
कलह ओऔर विप्णुमगशाव्‌ द्वारा रामायणरा ऊँचा होना ह्टर 
विभाजन १६5 'रामका तौर्ययात्राके लिए प्रस्थान श्ट५ 
जारदजोके द्वारा व्यॉसजोको चार इलोक रामकी चार ध्वजाओं का वर्ण १८६ 
आप होना ० पष्ठ सर्ग 
बुतीय सर्गे हामका खदल-बल प्रवाग पहुँचता, वहाँसे 
वावंतीका शंकरजीसे रामदारु विष्णुदासके चलकर काशो पहुँचा और विविध लोकोप- 
'परिचर्मावषयक प्रपत ओर सिकजौका उत्तर १६६ | कारो कार्व तथा दात करते हुए एक सात 
सोताका रामसे ग़ज़ातटपर चलनेकों प्रायंता १७१ | वहां रहना १८० 
रामका लक््मणको यात्राकों तैयारी करनेका आशोमें रामका अनेक तौयोंकी स्थापना 
आदेश देगा (७२ | *रता कड हद 
गज्ञायाजासम्ब्घी प्रमाचास्से प्रबाजनमे उतर बवाल, महा अलुकवामे। चीआक 
सकी हर १७३ | वाुराको हुं बनाते समय राजा दंशरपका अपने 
कर कसा हाथों बालुकापिष्ड लेना सु 
अदुर्य हा घिताको पिष्डान देते समय राजा 
रामचनाका ्योतिवी जुझाकर उत्तम मुहत॑ | द्रुषका हाथ क दोखनेपर रामका विस्मित होल, 
पूछता १०४ | रक्षमण ओर सोतासे परृछनेपर सोताका कारण 
दाककस्दका गंगातटको प्रस्थान 4] ३९१ 
यात्राकालीन उल्लासका वजन ९०९| . उहाकों' आंश्रर्, काबू, गवालक 
समा महूपि मुदृगठके बाथमपर पहुंचना. १७८ | शहाणों, बि्ही ता अखकों खाली देने- 
अहंबि मुर्ततकन, अपने पवौग, वाभकों | के छिए कहना और उनके इलकार करनेपर 
रामके दरतायें. प्राचीन. आंधमपर जाना का अत, अचल हरी: जाधडे: का परे 
और पूछतेपर आश्रम्ल्यागका कारण बतलाता, । 
रामझा मूर्ति शुदसते दरयूकी श्रष्ठाके शिययमे. | पिएं इण्रबका प्र प्रकट कप मर 
अछ्ल और पुनिका उत्तर हज९ | सप्तम सा 
समके बादेशते लक्ष्मणका बाण चलाकर रामकी दक्षिण मारतकी ठीर्थयाशका विवरण १९५ 
उरपूके हो भाग करके एक भाणकों मृश्गठके पर ठोहाब़िमें कत्य'डुमारोका रामसे भेंट ओर 
आपमपर छाना श्दर शक 


पश्चम सर्ग 
सीठाका गंगापूजनकी तंथारो करना, कौसल्या 


आदि खादुओं, कोहाणिन स्थित्रों ठवा अहुतेरे 


दामका उ्े बरदात देता 
| अष्टम सर्ग 
जास्तके पविमो रेशके तोपोंकी यात्राका 
। विवरण, सवारीपर बंडकर यात्रा करनी चाहिए या 














१० विषयाजुक्रमणिका 
विषय हु पृ | विषय पृष्ठ 
नहीं, इस विषयणमें रामदास-दिष्णुदासका प्रश्योसर २०० |... मो देखोमें अवाघ गठिते पूमकर थोढ़ेका 
पृष्पक बिमानपर नित्य करोड़ों ब्ाह्मणोके जवोष्या खोटना ३२० 
भओोजनका प्रबन्ध ३०१ 
रामके पृष्पक विमानकों देखकर अस्वास्य चहर्ष झं 
तोप॑बासियोंकी विविध ब्पनावें २०३ |... फसके अश्वमेष यज्ञमे सब देवताओं तथा 
जा के खिकजीका आगमन, रास द्वारा ख़बका स्वागत- 
ऋार हद उक्त, कक संड: झत्कार होना और रास तथा छिवजोगें कुछ मतो- 
रे 'रज्जक वार्तालाप २१ 
को बदरीनारायण तथा मातसरोबरको यात्रा, कक हे 
*«4 ज्ञमें कुम्मोदर मुनिका आप 
दि कंडास जाता और यहांपर खोताका कामपेनु कह) "शा खत चाफर प एक: 
पाला २०४ | 
के मुनिका अष्लोसरशतनाम स्तोगसे रामको स्तुति 
सब तीथोंकी यात्रा करके रामका अयोध्या २०५ [फल श्२३ 
अयोष्यामें रामका भव्य स्वागत २०६ पद्मम सर्ग 
यात्राकाण्डकों फलबरृति २०७ |. विष्युदासका गुरू रामदाससे अष्ोततरशतनाथ- 
विषयक प्रश्न और उनका उत्तर र्रर 
यागकाण्ड रामाशेत्तरक्तनामस्तोतर श्र 
कप दस रामाह्ोत्तरतनामस्तोत्रका लिन ३२७ 
अख्मेष यज़्कें छिए रामका गुरु बसिष्ठत की 
परामें २०६ |. यज्ञके समय रामको दिलचर्या श्र 
वसि्ठका लक्ष्मककों यज्षकों तैयारोके छिये सप्तम सर्ग 
आदेश देना २१० श्वजारोपणबवतके विषयमें प्रश्नोत्तर २३१ 
यज्ञको सामग्रियोंका विवरण श्र व्वजारोपणकिधि, माहात्म्प एवं फलभुति र३२ 
दितीय सर्ग अष्टम सर्ग 
राम-सीताका यज्ञकी दोका लेता कट रश३ अश्वमेघ यश्कों समाप्तिरर रामकों अवभृष- 
द्यामकर्ण घोड़ेको पूजा करके भूज्सणके छिये करके #िए काल कक 
कप उायुप्त-पुमरत आदिका उतड़ो रक्ाके याज्राकालमें रामके दर्शताय॑जतताकी 
२१४ | व्यपता और रामका लट्मणकों सुप्रवन्पके 
यजसमारोहम बहुतेरे ऋवयोंका आगमन. २१५ | नि शा फि 
वहाँ गाए हुये ऋषियोंका रामके द्वारा स्वायत- रामका रूरयूमें सपरिबार अवशृषस्थान २३८ 
सक्तार और कामपेनुको पूजा करके वराकशालामें कामपेनु सो देनेको उद्यत रामसे वसरि्ठका 
बापना तया उससे मनचाही कस्‍तुयें प्रास करके संद्ाके आर शाप: ६० *म 
ख्रब अम्यागतोंकी इच्छा पूर्ण करता २१६ तदनुसार रामका सीताकों दात देता और 
दुतोय सर्ग पुनः बशिष्ठको बतायो योजनाके अनुसार सुबर्गराशि 
कार पड देकर सोताको बापस लेता सर 
पहुँचता, वहाँ नौकाकों रुकावटसे दुखी होकर नवम सर्ग 
सज्ाकी प्रापंता करना और गजाका प्रसन्न होकर अश्वमेष यज्षको स्माहिपर शिवजोका रामसे 
कन्हें मार्ग देना २१७ | बरदान साँगना और उनका देता र्४१ 
द्यामकर्ण घोड़ेका सगपें पहुंचना कर वहाँके पाबंठोका सीठाजोंसे वर माँगना और 
राजासे उपहार पाना २१८ | उनका देता ४३ 


विषयालुक्रमणिका 


हर 








यज्ञकै ऋत्विजोंकों रामका दान और अति- 
वियोंकों उपहार मेंट 

अिहासनातीन रामको नदोन्समुद्र तथा 
अन्यान्य देवताओंसे विविध प्रकारके उपहार 
मिलना 

अयोध्यामें रामका दरबार 

बज्ञमे जाये हुए अतिथियोंका प्रस्थान 


विलाप्तकाण्ड 
प्रथम सर्ग 
शिवहत रामस्तवराज 
द्वितीय सर्ग 
समझे द्वारा सोताके सोन्दययंका ब्लंन और 
पक्षियों द्वारा रामको स्तुति 
ठुतीय सर्ग 
सता प्रत करनेपर रामका देहरामायण- 
बर्णत 
अपने दिये हुए शातके विदयमें रामका प्र 
और सीताका उत्तर 
चतुर्थ सर्म 
रामकी दिनचर्या और बन्दोजनोंकी स्तुति 
झोठाके अगनित अलंकारोंका करयन 
पश्मम सर्ग 
राम-सीताका जल बिहार 
पष्ठ सर्ग 
राम-तीताके पायनका वर्णन, राम-सीताका 
बिहार 
राम और सौताका एक छतपरते बाजारके 
कोतुक देखता, सीताका एक दोन-हीन बराहमणोको 
अपना बच्चा लिये मील मॉंयनेपर उ्त देखता, 
सौताका उसके उसको दरिदरताका कारण पुछरा 
और उस्का बताना, सोताका उस ब्राह्मणीको एक 
लाल स्वर्ण मुद्रा दिकदाना 
सौताका लक्ष्मणके द्वारा सारे देशमें यह घोषणा 
करवाना कि कोई मी सती बिना बस्त्रानूषणके दिख- 
छावो न दे । यदि बह घतामावक्े कारण बस्तासूपण 
ने घारण कर पाती हो ते उसे राज्यसे दिया जाय 
अगवाबु रामको तत्कालोन दिनचया 


ड््ह 


रडर 


र्अ५ 
४६ 
२७ 


र्शर 


२६७ 


२६१ 


२६३ 


२६६ 
स्ष्ड 


र्ज्२ 


२०६ 


ड्ञ्द 
२७३९ 





| दिषय 
सप्तम सर्ग 
रामके यहाँ व्यासजोका आगमन 
व्यासका रासके एक पत्नोवतको प्रशंसा करना 
रामका व्यासजोसे अगले जन्ममें वहुत-सो स्त्रियोंको 
प्राप्त करनेका उपाय पूछता 
व्यासजीके आाज्ञानुसार रामका सोलह सौताको 
सुबर्ण॑मूठियें दान देना, रामके सम्मुख कितनी ही 
देवांगनाओंका आकर रामपर मुग्ध होता 
। उन स्ल्रियोंकों रामका वरदान 
| अष्टम सर्ग 
मुणवतीका वृलान्त, बरण्यमें गुणवतोके 
प्रतिका मरण 
मुणवतका अयोष्पामें रामके सम्मुख पहुँचना, 
रामको तत्कालोन शोमाका वर्णत 
हे] 
पिगेछः तामकी वेश्याका रामके समक्ष 
बहुँचना, राम द्वारा पिगलाका वृत्तान्त सुनकर 
सोताका कुपित होता 
क्रोषयश सोताका मरनेके लिए उद्यत होना, 
रामको विकलता, आपो रातके समय रामका 
युरू वस्ि्ठकों बुलानेके लिए लक्ष्मणकों भेजना, 
पुस्के चरण छुकर रामका शपथ खाना 
खबेरे सताका पिगला वेश्याकों बुलाकर 
डॉटना और मारना, पिगलाकों सोताका श्ञाप और 
उससे उद्धारका समय निर्धारित करना 


नम सर्ग 
रामको कुस्लेत्रयात्रा, लोपामुद्दा और जानको- 
| जकी बातचीत 
छोपाबुदमासे शास्त्रायंमें सीताकी विजय 
'बिलासकाष्डका ब्राहात््य एवं विरासकाण्डके 


| काडकी विधि 
। जन्मकाण्ड 
अथम सर्ग 
बआाजोके रुखते शामका सोताके गर्भिणी होनेका 


समाचार सुतना 
सोताका जंगलोंमें सेर करनेकी इच्छा प्रकट 
करना और इसकी तैयारोके लिए रामका लक्ष्मणको 

। बादेझ देना 


पट 


२७९ 
र्‌८० 


२८१ 
रद 


र८३ 
र्टर 
२८९ 


२८६ 


र्८ट८ 


२८९ 


र्८९ 
९० 


सर 


२९३ 


रदड 

















श्र विषयाजुक्रमणिका 
असर रतन मल नमन नम वनुटटरन ब् 
पालकोपर चढ़कर रामका स्लोता तथा सब दुष्पक विमान द्वारा उस समय रामका भो 
परिवारको साथ लेकर दनकों बाजा करना ३९५ | बहाँ पहुँचता और बाहमें रामका सो अस्वमेष यज्ञ 
इन छोगोंका बनमें पहुँचा और बनको करनेका नियय करता ३०९ 
सकल २९६ | स्वघमयी खो बशाकर रामका यज्ञारम्भ, 
दिवीय सर्ग रामके सच्चे वश्ञ पूर्ण होता जोर कुधकों उत्पत्तिका 
वृत्तान्ठ ३१० 
राम-सीताका बनविहार रद 
हें मास प्रीमतोभपनसंसकारमओोर जनकबोते. | हा लोन था टी को रामायणकी दिशा 
ामका सोठात्यागतम्बन्धो बरा्काप | जम आकार सशा श्र 
वनमें, अहाँ कि सोता जाकर रहतेवाली थीं, पद्म सर्ग 
बहाँपर जनकजीका प्रबन्ध ३०० | विष्युदासका. रामदाससे रामरक्षास्तोगरके 
दीप सर्ग विफयर्म प्रस्‍्त और रामरक्षास्तोजफा पार... ३१३ 
'रामका सीताकों त्यागनेका कारण बतल्ाना. ३०१ | रामनामके गे 
रामका विजय नामक पुरुबरसे जनताके गरुस करा कि 
विचार पूछता ३०२ | पष्ठ सर्ग 
उसके मुकसे प्रजाके हृतपक्री यह बात... ताक बाल्थी'कतते वतिवियोग दूर करनेके 
मालूम करना कि सीता कितने ही वर्ष रावणके लिए कोई बत पूछना और उनका बतलाता ३१६ 
यहाँ री 2 हक पक हेबल कह + सता श्य बरतारम्म और छवका रामके बगौचे- 
बह जच्छा तहों किया। विजयका रामकोएक से कमल लाने जाता इक 
56% 548 ५ नम शक ; सा बशोचेके रक्षकोंसे मुठभेड़ ओर विजयी 
होकर लोटना ३१८ 
पक के मल कर्क अत कक सकल फिर खवका उन छोगेंसे युद्ध और 
कंकेयोका रूबकी विजय 
के अनुरूप राबणके सारे शरोरकी तस़बोर बना शा 
देना और इसो समय रामका पहुँचता, तसवोरके स्का पक काकोके सिरे सास्योधि 
विषय रामके पूछनेपर ककेयोका सोताकों बलायो ऋषिके आश्रमपर दूत भेजना, इसपर वाल्‍्मीकिका 
का ३०४ | *5ू उत्तर देना कि चलो, मैं रामके अपराधीको 
आत:कालके समय सोताकों बनें त्यागनेके का: अर: बह आल है. ३२० 
लिए लक्ष्मणका प्रस्थान इब्ध सप्तम सर्ग 
.__ बाल्मोकिके लाभमपर पहुंचकर गदगद बानो- रामका अन्तिम यज्ञके लिये ध्यामकर्ण घोड़ा 
में लब्मणका सरोताकों सब वृत्तान्त बतकाना ३०६ | जड़े और बुसरोतिते वाल्मोकिका शोताके सास 
आतुर्थ सर्ग रामके वशमें जाना शक 
रामकी उस आज्ञा पालत करनेके छिए कुश-लबका रामायणगात सुनकर सबका मुस्य 
लक््मणका विजञार करना-जिसमें उन्होंने कहा था होला और बादमें रामकी समामे छब-कुशका रामा- 
कि लौटते समय सीताके दोनों हाथ काट ले यणगान २२ 
आता । उस तिरमस कार्यकों करनेमें असमर्थ रामका उन दोनों बालकोंकों पुस्मार दिख- 
हक्ष्मणका प्राण कस: उद्यत होना और बढ़ईके स्छि और उतका लेनेसे इनकार करना ३२३ 
झूपमें विश्वकमसि मेंट ३०७ ामके व्यामकर्ण घोड़ंको 
विश्वकर्माका सीताकी सुजा बनाकर वेना बोर कम कर बन अप 
उस लेकर हक्ष्षयका बयोच्या लोडना 3:८8 बीए जज पद धद कर 
कक झुमस्त्र जौर सरतको कांसमें ददाकर माठा सीताके 
के समय सीठाके पर्मसे पुत्र बाढ़ ले जाना बरर 


अत्यन्त होना 





३०८ |. रामके आझ्ानुसार रूवकों पकड़तेके छिपे 


विषयालुक्रमणिका 


१३ 





विषय 
ल्मणका जाना, छव और लब्मणमें युद्ध 

कद््मणका लबक़ो ब्रह्मपाशमें बांधकर राम- 
के पक्ष के जाता, रामके आज्ञानुसार छोगों- 
का लवपर जलके घड़े उड्ेलता और छबका 
लड़ता 

हुबको छुड़ानेके लिए कुशका जाता 

राम-लक्ष्मण और कुछका युद्ध 

अष्टम सर्ग 

रामका एक भस्जरोको वाल्मीकिके वास 
जैलना 

रामको समामें वाल्मोकिका सीताको साथ 
हिये हुए बाना 

रामके प्रति बाल्मोकिकी उक्ति और सोताको 
हाथों सहित देखकर रामका सन्देह 

सीताकी शाप, सोताका प्रस्वो्मे वेश करना 
और पृष्वीसे रामकी प्रापंता 

पृल्वीपर रामका कोष ओर रामका पृष्वीसे 
सीताको बापस पाना 

अज्ञमें आये हुए राजाओं और ऋषियोंको 
बिदाई 

नवम सर्ग 

उभिला, माण्डबी तथा श्रुतकोति आदिका 
गम्िणी होता और यधासमय पुत्र उत्पस्‍्त करना, 
पुत्रोकी उस्मत्तिके अवसरपर रामका उत्साह 

रामका कुलगुर विस सब वल्बोंके घुमाणुम 
रक्षण पूछना और वशिएका सब बालकॉके लक्षण 
बतलाना 

पुश्रवती बहितोंके साथ सीताका आतत्दमय 
जीवन बिताना 

गुर बशिएसे रामका छव-हुशके उपतयलका 
पराम और ब्तबन्पको तैयारियोंके लिये रामका 
लक्ष्मणको आदेश 

वतबस्प ( उपनयन ) संस्कार समारोह 

बतबत्थसंस्कार 

छुब-कुश् आदि बालकोंका वेदाष्ययन, 
बालकोंका पुरुगृसे वापस आनेपर अयोध्या 
नगरोके उत्साहका वर्णन 

जन्मकांडके सुननेका फू और उसको 
महिमाका वर्णन 





पृष्ठ | विषय 
श्र 


विवाहकाण्ड 
प्रथम सर्ग 


'रामझी स़मामें महाराज भूरिकोहिका स्वयंदर 
पत्र जाना 


पत्र पढ़नेके अत्तर रामका स्थवंबरमें जानेकी 
तंबारी करना, रामको स्वयंवरयात्रा 
| दामका अपने पुत्रोके साथ स्वयंवरमे 
| बहुचता 
रामका जाशमत खुतकर राजा भूरिकोतिकी 
सगरनिवासिनो महिलाओंकी असन्लताका वर्णन 
द्विताय सर्ग 
दूसरे रोज रामका स्वंयवर-समा्मे जाना और 
जमे दूोका बहाँ जाये हुए राजाओंका परिषण 


इर३ 
रे 


सझायें चब्पिका नासको राज्कस्पाका प्रवेश 

अम्पिकाको साथ लिये मुम्दाका सब 
राजाओंके श्रमक्ष आता और चसम्पिकाकों उत 
राजाओकी स्थिति समझाना 

चम्पिकाका सब राजाओंके सामनेते होकर 
रामके सम्मुख बढुंचता 

अस्तमें चस्पिकाका कुझके सामने पहुंचता 
| और कुछके गले बरमाला डालना 

दुतीय सर्ग 

सुरस्दाका सुमति नामकों दूसरी राजफम्याको 
साथ लेकर पहलेको तरह सब राजाओंका यश 
झुताना 

सुमतिका ख़ब राजाओंके सामनेते होकर 
ऊबके समक्ष पहुंचना और उनके गरेमैं बर- 
मालछ/ डालता, दूसरे दिन भूरिकीतिका रामके 
वा जाकर विदाईके लिए मुहत॑ निथित 
करता 

विवाहकायंका प्रारम्भ 


३३२ 


३३३ 


३३४ 


३१६ 


३१६ 


३३८ 


३३९ 


कड० 
डर 


रूव-कुशका विवाहमण्डप्में पहुँचना और 
विवाह सम्पन्त होना 
चतुर्थ सर्ग 
विवाहके अत्त्तर होनेवाले लछोकाचार 
मूरिकोतिकी तगरीसे राम आदिको विदाई, 


रामका अवोष्या पहुंचता और अयोध्यावासतियों 
झारा उसका स्वागत 


डर 


इड३ 


३५ 


३४६ 


इड७ 


३४९ 
३५० 





३९५३ 


३९४ 


३५५ 


३५७ 
३५८ 


३५६ 


३६३ 





विपय 
िवाह्ोत्सवम्मे आये हुए अभ्याणतोंको बिदाई, 
रामदासका विश्णुदासकों कुशके विफयमें कुछ 
अविष्यकों ढातें बतलाना 
पञ्ञन सर्ग 
झीता दा श्राताओंके हाथ रामका बनमें 
अपल्यके आअ्रमपर ता 
अगरत्य ऋषि द्वारा रामका सत्कार और करमें 
रामको पांच अस्धरामोका। मिलता 
अगरतयत्रे. उस अप्सराओंडे. विषय 
रामझा प्रश्त ओर उतका उत्तर, रामके वाथ 
मारनेके लिए. उद्यत होनेरर अलदेवियोका 
प्रकट होता और बारह कत्यायें रामको अवित 
करना 
पष्ठ सर्ग 
बदुतसे गंधवों और पश्नतोंका आना और 
रामडो र्दृति करना, अपने तथा लद्सण आशिक 
पुष्रोंको कुछ मविष्यको बाते अगरू्य ऋषिसे 
रामको माठूप होता 
मंधर्दोको अयोध्या बातेको आज्ञा देकर 
रामका आपनो पुरीकों बाप छोटना 
अयोष्यामें. पहुँचकर उन. कव्याओंको 
अछिएके वहां रखता, रंघदों बोर नाथोंका 
अग्रोष्यापुरोमें वहुँबटा ठया विचाहके मुहतंका 
,्राचिह होना 
सप्तम सर्ग 
उन कन्याओंके साथ राम आदिके पुोके 
वबिदाहकी तैयारी 
कंजनयती सामकों कन्याके खून लवका 
विवाह, अन्य कन्पाओंके सजू अन्य पुओंका 
विवाह, रास खादिके आतस्थका वर्णन 
अष्टम सर्ग 
रासके पास कस्बुकण्ड गामक राजाका पत्र 
आता, हस्बुकर्ठकी कत्या मदनसुरूरोंके पास 


पूककेतुको न वेखकर परिवार बमे राम- 


कृर | विन 
का बिह्वक होना और नारबका सद हाल बतलाना, 
शूपकेतुका खपने मोहनास्त्रसें सब राजाओंको 
मोहित करके सदनपुल्दरोकों बरला 
यूस्केतुका सच राजाओंके साथ युद्ध 
|. यूपोतुका रडग उठाकर आपने खुर कस्बु- 
| कम्डकों सारतेके छिए उद्दत होना और मदर- 
खुन्दरोकी ग्रधंसाले छोड़ देना, सार्ममें शत्रुपतसे 
३६४ | यूरकेतुका साक्ात्तार और बहुसि छोटकर फिट 
| कास्िपुरीको जाता 
। जवम सर्ग 
दूतके मुखते यूपकेत्का क्षत्र स्रमाचरार 
| शत होनेषर रामका कान्विपुरीके लिए प्रस्पाण, 
३६६ | काल्तिपुरोगें आतत्दपृबंक रामका पहुंचना 
|. वहां यूककेलुका विवाह होता, मगवादुको 
स्तुति करके सारदका प्रस्थान, विवाहकाण्ठका 
अव्णफछ 
विवाहका०कके अनुष्टानकीं दिथि 
। क्र 
।.. राज्यकाण्ड (पूर्वार्द ) 
प्रथम सर्ग 


३६७ | 


श्र 


३६३ 


३६६ 


| ५ साषशइखतामके विषफ्के विष्णुदातका पल 
और रामदाहका उत्तर 
|. बनलुसार और येशका बा्तालाप 








६८ 
राम सहकननाब 
|. समकहखनामका ब्राहमत्व 
ध्प्ष डिकोय सर्ग 
|. कललूक्के विषय रामदासा-रिण्णुदातका 
खलोत्तर 
२७६ |. रामके पा साठ हजार सिप्पोके साथ दुर्खधा- 


का आपमन और सबके लिए. मोजस तथा 4 जनके 
डिए ऐसे कूल मॉगना, जिन्हें ढंसारमें किडीने 
न देखा हो 

झामका पहके साथ एक या इसके वास 
जेजना और इन्दका कल्पबृक्ष लया फरिजात स्वयं 
छाफर अयोध्यामें रामका देता 

डोताका कल्मवृक्षकी स्वुति करके उसके 
द्वारा प्राप्त शासश्रोसे शषिस्वों समेत दुर्वाखाको 
ओोजन कराना 

भोजदके दाद प्रसल दुर्वााका रामकी स्तुति 
करऊे अल्थान 


इछ३ 


झछ३ 


कैज्ड 


३७९ 
३७६ 


३७७ 


झ्ज्ट 


३०६ 
८० 


कदर 
बढर 
३८३ 
३६१ 


३९२ 


३९३ 


झ्द्र 








विषयालुक्रमणिका श्ष 
विषय बट । विषय पृष्ठ 
न सीताके हाथों मृूलकासुरका बच भर 
हृतीय सर्ग _ बह्या आदि देवताओं द्वारा सीताकी स्तुति. ४१२ 
ामोपासक तथा कृष्णोपासक दो विश्ो्े रामके हाथो विभोषणका राज्यामियेक .. ४२३ 
परस्पर मधुर विवाद ३९७ विनोपणके द्वारा मलोमांति सम्मानित होकर 
दोनों ब्राह्मणोंका! विवाद निपटानेके लिए दामका जिजटाका सत्कार करना रथ 
५2% ४०६ रामका अयोष्या लोटना हर५ 
चतुर्थ सर्ग लब॒णासुरसे जस्ठ मुनियोंका रामके पास जाता 
एक कौएको रामका बरदान ४०७. ओर च्यवन मुनिका लवणामुके धृरवंजन्मका वृत्तान्त 
रामपर आाप्क्त स्तो नागरिक स्त्रियोंका बताना ह्र५ 
आगमन ४०८... रामकी जाज्ासे शत्रुष्तका लवणातुरकों मारने- 
उन स्त्रियोंकी अनुचित प्रायंनापर रामका के छिये मपुबन जाना ४२६ 
उत्तर और बरदाल ०९ | सप्तम सर्ग 
रामका दास-दास्ियोंकों बुलाता, हिन्तु वहाँ झतुष्त द्वारा लवणासुरका बच हर्ट 
किसीका उपस्थित ते रहता, लक्षमणका तस्ते दृत..._ |. अपनों सेसाके साथ रामका दिव्विजयके लिए 
भेजकर उन्हें बुलवाता और दास-दासियोंका | अयान अर 
हरिकतंन छोड़कर आतेसे इन्कार करना ४१० |. पृहरवा आंद तौत राजाओंके साथ रामका 
मध्य राक्िमें एक स्त्री ( निद्रा ) का रूदत | पुमुछ बूद ह३ 
खुतकर पुष्पक द्वारा रामका उसके पास जाना ओर उन्हें जोठकर रामका सबुरा जाता ओर 
आजाद शी ४११ | बहाँसे बबलादि विवि देशोंकी यात्रा ड३१ 
डुस्मकर्णके दो पोष्टककी लंकापर चढ़ाई अष्टम सर्म 
पा गण पाया पिया वार कस कण, 
रामका लंका जाकर दोंडूकको परास्त करके अर! ओर, अप बोर ल्‍ 
विभोषणको राजगद्रौपर बिठाना, कुछ काल बाद न्‍ थ के 
मूलकासुरते पराष्त होकर विभोषणका रामको नवम सगे 
धरणमें जाना ४१३ |. रामकी "्कक्षादि द्रोपोंकी विजययात्रा ४३९ 
सआभनन्‍्त राजाओंके साथ दामको सूलकाबु- विविध द्वीपॉपर विजय प्राप्त करते हुए रामका 
पर चढ़ाई और मोषण युद्ध होता ४१४ | पृठोदसागर पहुँचना ३७ 
अह्माजोके द्वारा पूलकातुरके मरणको बुर रामकी झाकदरौप यात्रा ३८ 
यूक्तिका ज्ञात होता और रामका सोताकों लानेके रामका पुष्करद्रोप पहुंचता डर 
किए रइड़कों भेजना ४१५ |. छोकालोक पंत तक जाकर रामका अयोष्पा 
जोदना कु 
पश्चम सर्ग जोते हुए हीबोपर राम हारा अपने भाइयों 
रामके विरहसे सीताकी व्यधाका वर्णन ४१६ | और पुत्रोंकी नियुक्ति डर 
रामसे मिलनेके लिए सोताका विविध 
मनोतियाँ मानता हश्ऊ का 
सोताका गदड़पर आऊूढ़ होकर प्रस्पात, राम- |__रामका लदमणते एक कुरतोके रोदतका कारण 
सीताका मिलाप और मूलकासुरका. बंध पूछता ह्श 
करनेके किए रथपर सदार होकर सौताका रण- पुछतेपर कुततेका व्यर्व मारनेवाले एक संन्यासी- 
भूमिकरों प्रयाण ४२० | को अपराधी बताना ड्ध्र 


पष्ठ सर्ग 
स्रोता-मूलकासुरका सामना और बार्ताछाई 


'दामका डंन्यासीको जुलवाना और दोष 


४२० | प्रमाणित हो जानेपर कुत्तेस ही अपराधीको 














१६ विषयालुक्रमणिका 
विषय बह | बिक द् 
बण्द देनेके लिए कहना और कुसेका संन्यातौको उनका काइणिक नारोगोत सुतकर रामका 
कहोंका सठाघोश बसनेका दष्ड देना ४४३ | अकट होता और वरदान देता ९० 
इस दग्डपर चकित छांगोंका कुछेसे कारण उन ख़बको साथ लेकर रामका लक्ष्मण 
पूछता और उसका बतछ्ताना, एक दिन एक भादिके वास जाता भौर कहाँते एक ब्रोबरपर 
विप्रका अपने मरे हुए बच्बेकों लेकर रामके सम पहुँचता े 
जाना और रोला +४८ |. साबिके सुभय रामका बाराहमृगया करल ४६२ 
हापका उसे आश्यासन देना और बच्चेके अहंसि रामका मथुरा जाड़ा, वहां एकान्तमें 
बड़ों तेलकी नागमें रखकता ४४५ | रामके पाप राकियें नारोरूप धारण करके यदुनाका 
उल्ले समय साज़वेरपुर्ते एक और घरका ४६३ 
जाना ४४६ |. शालिलो ( ययुना )को राम बरदान ड३४ 
उख्की विएवाको आश्वासन देकर रामका 
वृष्मक विातपर चढ़कर बाहर निकलता, 
उनके चले जानेपर और पाँच छबोका अयोच्या राज्यकाण्ड ( उत्ताद ) 
जाना ] अयोदझ सर्ग 
दामका दण्डकबसमें एक शुद्रकों उम्र तप समामें बैठे हुए रामका ९क मनुष्यकी हँसी 
करते देखना, उससे बात करता और वरदान दुसकर बबराना ड९६ 
] ४४८ |. समका अपने रास्यमें हेंधनेको मवाही 
रामके समक्ष एक पृप्त और उतूकका अभि- करना २१३ 
बोगे तथा रामका न्याय ६९ |. रामके इस आदेशसे मनुष्यों दया देवताओंमें 
रामका पूर्वोक्त रातों दृतकोंड़ो ओोबित आतंक छा जाता और बिरोष-दर्शतायं बहाका 
करता ४५० | अयोष्याके एक पीपल वृक्षमें प्रविष्ट होकर 
एकादश सर्ग जोरोंसे हँबता ७ 
सृणयाके लिए रापकी यात्रा और जप एक दिन उ्मामें किसी दूतको हेँशते देखकर 
कॉकोर्ट ४५१ | रामक्य हूँझता और बादमें पढलाते हुए अपनी 
दायका एक बिहुकः पीछा करते हुए अपने | हँक्षीपर दिचयार करना हा 
शा्पियोसे बिछुडकर यनमें ६रर तिक जाता; वहाँ कारण जात होनेपर अनुषरोंकों हँशनेवाता 
[हो मारना और मृत खिहका अपनी आत्मकूपा पैक काट डालनेकी आशा देना, उसे काटतेको गये 
अ९्२ | हक अद्माको उपलर्षादें आहत होकर 
शामझा एक कन्दरामें घुपना, वहाँ बार ( कर रुजा अइ्ट 
स्जियोंकों मृतप्राद दक्ार्े देखता और उन्हें जीवित बादमें रामकी आजासे सुमंषरका जाता, तहाँ 
कक २५३ | रहकतेंकी साससे उतका त्री मुछित होना और 
दापका उत स्थियोंसे वार्तालाप, उनका रामपर | पापका बचिस्वको कुकर कारण पूछता डर 
चौहित होना और उतको रामका बर देना 3९३ वश्चि्का कारण बताता, बद्माको घृष्ठता सुनकर 
का के | उमका कुरित होना और छृढ़ रामको भहि 
उाल्मोकिका समझना ३० 
उस चारोके खाए जाते चलकर एशस्पातपए |. आतत्दमायभक्की महिमा ३३१ 
'रामका सोलह हजार स्तियोंको देखता ४९५ |. बाल्मीकिका बह्माको बुखवाना हरे 
उद खब स्त्रोंका रामपर मोहित होना ४९६ बह्माका रामकी स्तुति करना और वश्चिष्ठका 
उन सबका बरण करनेके लिए रामको दिवय दो विध्युणभोके विषय प्रश्न अछरे 
करता और रामका अस्तर्षात होता | चतु्दक्न सर्ग 


रामके बिदोगमें उतः स्वियोंकी ऋर्ण- 
द्बाछा बर्गन 


|. बखिएके बलका बहा द्वारा! उत्तर, जख्ितों- 
४९८ | कुमारोंका विष्युके गण जय-दिनपको क्षाप देना और 















३ विषयानुक्रमणिका १७ 
बषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
उद्धारके समयका निर्देश ७४ |. कंकण देना, उस कंकणकी प्राप्तिके विषय 
जय-विजयके अगले जन्मको कदा, बहा अनस्त्यसे छबका प्रषतत और उन मृतिका उच्चर... ५०० 
की स्लृतिते रामका अन्न होता, महंदि एक स्वर्गीय प्राणोकों सड़े हुए मुरदेका मांस 
बाल्मीकिसे रामके कुछ प्र ४३६ | खाते देखकर अगस्तयका विस्मित होना, उसे 
बाल्मोकिका. अ्ले पूवंज्मका दृत्तास्त कारण परछता जोर उसका बतलाता ५०० 
बताना, तस्करबृत्तिपरायण वाल्नोकिका एक इंडकःरव्यके बिययमें महषि अगस्त्यसे छवका 
विप्रका दण्ड.कमण्डल तथा जुते आदि छोनना, प्रश्न ओर ऋषिका उत्तर डर 
आदमें ठपतो रेतपर चलते हुए ब्राह्मणकों दुलो दंडकारश्यककी कया, राजा दण्डकका पृगुको 
देखकर दयावश जूते छोटा देता... ४७६ | कम्बाके साथ बलात्कार ओर राजाकों भृगुका शाप ५०२ 
कब झंख विप्रसे अपने पू्जन्मका कं अष्टादश सगे 
ंखका बाल्मीकिके प्रवजन्‍्मका वत्तास्त बताना, काका पक पद को 
सेपणासकत बाकि रोड सेवा मोर आधयइत' ४3८ | समा दिखा शिकव कोरण छा शोर 
हि शाोकिय देहान्त और उनको ल्लोस | रामदाषका उत्तर बन 
उनके अगले जन्ममें कृणु लामके ऋषि- हु फकत बार: युकः आह; आल हाल 
का बी एक स्मिक्ा खाना और ताप जाेपए कप बरहों ब्रा बह लि एक 
वाल्मीकिका जत्म, किरातों द्वारा पाडित हे 38७०4 का हक श्र 
कारण वाह्मीकिका व्याधवृतति स्वोकार करता. ४८« | (दामोंकों सका कला और पक के 
वाल्मीकिको रा्पियोका उपदेश 2720७ ७७ ७७०७७ 
उतके उपदेश्से बास्मोकिका 'मरान्मर/ यह बह घिका दिखाकर हनुमादुओका उस 
मंत्र जपते हुए कार तप करना ओर बहुत वर्षो राजाको शूलोपर बढ़ाना और ही 
बाद सप्तधिवोंक! फिर वहाँ आना ओर उन्हें ५्छ 
कषदेसे बाहर निकाछना, वाल्मीकिके मुख़से काश्हक्र क्लब सा 
इलोकका जन्म ध्टर इकोमरिंक स' 
अकारादि क्रमसे रामनामकों महिमा अट३ रामको दिनचर्या ९१% 
बं्य और ज्योतिषीसे रामका वार्ताछाप.. ५११ 
पञश्दश सर्ग क बा 
सामराज्यकी विशेषताओं कप रामकी समा और उसकी शो प्र 
वोइब हर कुक उत्पत्तिके बाद सीताके गर्म 
की कक 27 7 कशशला ली ५१६ 
लक्ष्मण आदि भ्राताओंकों राजनीतिक उपदेश... ४९० कि कह 
साहस कूवका वसिष्ठते राजिमें सोते समय कासमे 
0 व दशक सकी २« ३ | पलों धान होनेणाले बला कारण परष्ना 
डा ओर वसिष्ठका उत्तर हट 
चित्रांगद द्वारा हेमाका अपहरण और उसके रामका रामावतारकों श्रेष्ठ बतलाना ११९ 
साथ रब कुश आदिका भीषण युद्ध ४६७ |. अह्सय, झूम, वाराह, तृसिह, वामत, परशुराम, 
उस युद्में कुशका विजयी होना और प्रसन्न कृष्ण, >ड तथा कल्कि अवतारके दोषोंका वर्णन... ५२० 
हिल एम कर हक ऋष्अांदद राम &. 7 रामबतारके सुखोंका वर्णन धर 
अरष्न और उतका उत्तर अर्ट इकीसाों सर 
हजुमाइजीका मदर ऋषिके माशमते चंत्रस्तानके समय सोताका दर्शन करनेके 
सोजीवनी बूढ़ी झाकर खबकी मूर्झा दृरकरता.. ४९९ | लिए बहुवेरी स्त्रियोंका आता घ्र५ 
रूवको मो रामका एक अएणस्तयप्रदत उामका पृ्ंकालके का्योका तिहाबलोकत... ९२६ 




















श्र विपयानुक्रमणिका 
विषय 5 विफय श्डट 
छपका गुह असिष्ले पोथिदोंके प्रतेक पतमें सुपंका पमको ले जाकर रामसे क्षमा 
एक छोर श्रो ठया दूसरी ओर राज लिखनेका सेगवाना 0] 
कारण पूछना ओर उनका बताता ५२७ |. रामका अपने साज्यमरमें धाधिक आदेश. १४७ 
रासका एक दासोंकों वरदान देता, रामका |... सम्पकाहे पारायणका माहात्य ५९५ 
एक हों प्मय दो रूप घारण करके दिश्वामित्र और >२३००-- 
वाल्मीकिके यहाँ बाना गो ६२८ मनोहरकाण्ड 
चाईसवाँ सर्ग प्रथम सर्ग 
राज मुस्वितिके यहांसे बहुेप, लोगात रामदाससे विष्ट्दासकः नारदरूबित रामायच 
आना और बिता राप्को अपंण किये सरीताका ( रूघुरामायण का झार पूछता ] 
ले किक ईड कल हा ९्श्३ द्वितीय सर्ग 
एकादशीके रोज सोताको साड़ीसे झस- अपोष्यावास्ियोंका रामसे कुछ उपदेश देने 
कर एक तुरखीका पत्र बृढना और उच्ो समय लिए परधाकरणा अर ६३० 
मारदका ला पहुंचना ५१२ | राजिके समय दूतोंका प्रजाजनोंकों उपदेश. ५६१ 
ओोजन परोसवेपर रारदका सीतासे संस्पृष आत:काल पुनः पुरवासियोंफा रामसे वार्तालञाप ५६२ 
सौजल करनेसे इलकार करर/ ओर रामके वूछते | ढक दिन पंकेयोका रामते उपदेश देशी 
पर कारण बताना ९३ | प्राफंशा करना ओर रामका नकेयीको मेड़ोदे उपदेश 
सीताका दूटा तुकसीपत्र दहुनीमें जोड़ने | हिलयाना ५९९४ 
प्रयासमें विफल होता ३४ | अेड़ोंसे प्राप्त ज्ञानके विययमें रामका 
सारदकी जतायो युक्तिसे फिर सीताका प्रयास कैकेयीसे परत ६६९ 
करना ओर दुल्सीपत्रका जुड़ जाना ५१५ झुमित्राकों रामका शानोपदेश 0 
मारबकत रामस्तुति ४३६ पाता क्ोसल्याकों रामका मौके बछड़ोंसे 
तेईसाँ सर्ग आत्मज्ञावका उपदेश दिलाता द्ड्ट 
आहरन्दराभायणका पाठ करनेसे एक स्ापारण | काहान्तरमें कौसल्या सुमित्रा आएिका वेह्याण.. ५६९ 
सिपाहोका राजमन्त्रो हो जाना ध३८ ह॒तीय सर्ग 
उप्तका अम्युदय देखकर सब सिपाहियोका विष्णुदासका रामदाससे रापको मानसो पृजा-- 
आलन्दरामायणके आराघवमें छू जाता, सिपाहियोके | विधि पूछना ३० 
अनादसे दबड़ाकर सब डाजाओंका दामके |. राणवासका! उत्तर और युएके लक्षण बठाना. ५७१ 
पा जाबा ५३५ |. विभिषसंस्यक अक्षरोंवाले रामसस्त ध्ञर 
आतन्वरामायणके श्रवणसे यमपुरकाः यूना मानसी दुजाका विधि-विधान द्ज्३ 
होना और यमराजका ब्रह्म श्चिव जादि वेबताओंके नमस्काराष्टरमन्त् ९०५ 
साथ अयोध्या बाना ९४० |. बहिःपूजाविषान छर 
उनकी दुःखगाया धुनकर राभका आतत्द- |. रषपुष्यांजलिके विपयमें विष्णुदास-रामदासका 
रामायचपर अ्रतिबन्ध खगाना ५४१ | ब्रज्लोत्तर बोर अत्र-अतिचत्म बादि दो मक्तोंकी 
चौदीसबाँ सर्ग कप दर 
रामका भूतत दुमखक़ो यमडूतोति छोनकर उस नों घक्तोंका कठोर तप करना ओर उन्हें 
ंपजाई ५४३ | रागका अत्यक्ष दर्शन मिलता ६८३ 
कारतर कायल लाकी ५०८३ |. 3त न्बों मक्तोंको रामका वरदान दर 
कुपित यमराजकी अयोष्यापर चढ़ाई द्हर चतुर्थ सर्ग 
#ष और पमराममें सयातक युद्ध, खवके अष्टोत्तरघ्तत रापलिगतोमद्र आंदिके वियममें 
अद्यास्वकी सारसे यमराजको घबराहट और सूर्य विष्णुदासका रापदाससे भ्रपत और उतका उत्तर. ५८५ 
भगवातृका आकर लव॒कों समझाना 8 'रामदासका विष्णुदादको आध्यात्मिक उपदेश. १९८९ 


विषयालुक्रमणिका 








राममुद्राको पूर्ण करनेकी विधियाँ 
बशेत्तरक्त रामछिगतोमहके भेद 


पश्मम सर्ग 

रामलिजूतोमट आदि विविध म्डोंको 
रचनाविधि दे 
पष्ठ सर्ग 


रामतोभडमें तत्तहेक्ताओंको स्थापतविधि 

श्रे'रामकी प्रिय वस्तुओंका विवरण 

प्रतिदिन रामको पूजाबिधि 

रामतवमौका वत करनेवाले एक विश्रको कपा 

एक रात्रिमें राजसेवकॉका आकर उस 
विप्रकों सताता 

हलुमादूजौके गज॑नसे राज्यके खब पुरुषोंका 
मरण, तमौसे उस् राज्यमें स्तरीराज्य होता 

उस राज्यमें पुरुष उत्पन्न न होनेका कारण 

रामनवमी ब्रतकों फलथुति 

सप्तम सर्ग 

रामशतनाम आदि लिखनेकी रोति और 
उद्यापनबिधि 

रामनामकी महिमा 

राजा युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे रामनामजप ठया 
पुरुबरणविधि पूछता और थोड़व्णका बताना 

आतत्दरामायणके पाठ और दातका माहारू्य 

रामतामजपकी महिमा 

कविताओंका स्वरूप ओर कवियोंकी थेणो 

अष्टम सर्म 

वेदादिकोंके पाठका माहात्म्य 

दानपात्रके विषयमें रामदास-विष्णुदासका 
अध्नोत्तर 

शास्त्रोके अध्ययनको महिमा 

विविध रामायणोंको चर्चा 

रामायणके पाठ और रामसम्बन्धी कविता 
करनेका फछ 

आयुर्वेदादिकोंके अध्ययनका फल 

दानियोंकों दातपात्रका बिच्चार करना हो 
चाहिए और ब्राह्मणका धन हड़पनेका कुफल 

विष्णुदास-रामदासमें रामको विशेष पृजाके 
विषयमें प्रष्नोत्तर, रामकी पूजाके मास तथा ठिवि- 
योंका निर्देश 

दोलापूजनकी विधि 

उसत्त पौ्यमोको आमका बोर पीनेका माहात््य 
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|. रामकबच छ्र्ड 
| चतुर्दश सर्ग 
६६१ | सोताकबचके विषयमें विष्युदासका प्रए्न और 
६६२ | सीताकवच छ्१७ 
६९७ |. दीठाहोलरख्ततामस्तोतर रू 














२० विषयासुक्रमणिका 
विषय पृष्ठ | विषय 
स्लियोंके लिए कुछ उपयोगी बत ७२२ |. ब्रह्माका«सोसकंशी राजाओँकों साप लेकर 
रामनामतो भड़की रचनाविवि ७२३ | रामके वास बाला ओर कया मेगबाना ज्ञ्‌ 
वंचदश सर्ग रासका बरहतको कल्मोकिके पात भेजना और 
केकानक्कण 3७२५ | पास्मीडिके पदाम्ंसे सोमवंशो राजाओंको स्वियोंका 
सखकवच ७२७ | सरौताके पास जाना कवर 
झतुष्नकबच छः खोताके अनु रोषपर थुद्धविराम, बह्माका रामसे 
मनन एवं कौतेन करने गोस्य रामसल्त ७३१ | बकुष्ठपाव पधारतेको प्रायंता करना और रामकी 
पोडश सर्ग स्वीहृति छ७३ 
रामाइलशकपके बादके कर्ंव्य ्क्ट पश्मम सर्ग 
गरुड़की शंका और रामके द्वारा ख्पाधान. ७३९ | रामकों परम धाम जातेके लिये उचचत देखऋर 
आनरोंकी उलतत्तिका इतिहास बौर वातरोंको खुले, दी, विशोषण आदिका अपने सोष ले 
ब्रह्माफा वरदान छड० के लिये बारह करना छ्छ४ 
हवुमलठाकारोपणबिशन ७४! |. युदमें आवे हुए राजाओं, मित्रों तथा पुरोंकी 
सप्तम सर्गे विदाँ और उतकी स्थानस्वानपर निवृक्ति छ्छर 
श्रीराम लद्रोपदिष्ट खाररामावभ अरे |. चने बध्ादुआर: हलक अवोष्या आगार "कई 
झमका हूवसणकों बरदान छ्छ्ड 
अश्टादश सर्ग पास 
अुनके कपिभ्कज माय पढ़नेका कारण ७९१ | दुबे दित खबेरे रामझा अवमीढ़को बुलाकर 
हक जनसन+ अपने परभ घास जानेकी बात बतलाना छ्ण्ट 
पूर्णफाण्ड 'रामके आधमतको बात जातकर स्वरके देव- 
प्रथम सर्गे ताओँगें उत्साहका सार छ्ज्दू 
रामको समामें हस्तितापुरसे दृढका आना... ७५७ |... श्रशिवजीका रागके समझ्दा स्तुति करना ८० 
आल्वीकिका रासको चंडरबंज्ी रासाओंका परक्डुपर बैठकर रामका बेंढुष्ठकाममें जाना 
इतिहास हुनाना हि ७६३७ | ओर रामके साथ गये समो अवोध्यावा/डियोंको 
द्वितीय सर्ग वान्तानिक छोक प्रा होना ज्दः 
रामका सामस्त राजाओंको बुखबाना जद सप्तम सर्म 
'तमका भरतको सलद्रोपपत्िके पदपर अमिषिक्त कुशके आादवाले सूरबंशों राजाओंकों बंशावलो ७८र 
करनेका श्रद्धूल करता, दिम्तु. इरतका यह पद अन्य रामाक्णों तदा बातत्दराशयन्में भेदका 
स्वोकार न करना, अन्तमें उस पदपर ढुक्का अमियेक्र ७६२ | #रण छ्ट३ 
हस्तितापुरीपर चढ़ाईके लिये परामर्श, रामका अष्टम सर्ग 
सरबू ओर अयोष्याको बरदान ७३४, । लतारकः सेआपार बाफॉफलओों 
32७६ +०३४! ४६५ | ,तुहमाणिका पूछता और रामदासका मनुकमगिका- 
हतीव सर्ग चर्ष कहता ज्टर 
रामका पुर सुंच् ज्द्र नवम सर्म 
राम और सोमबंद्ो राजाओंका युद्ध ७३७ फ 
उस भीषण युंदको 'देखकर देवताओंमें बब- पर इज के 2-8 
राहट और चान्तिका उदय दोचना ७६८ |. वाराक्णविधि जद 
चतुर्थ सर्ग आहन्दरामायणका संक्षिप्त माहातूय जद्र 
कुश्का ब्रह्मास्तर तंधात करना और ब्रह्माका अार्बेतीजी और शिवजोका रामदास-विष्णुदास- 
आकर रोकना ० | के विषय परसतोत्तर ड्९्३ 


इंठि आलन्दरामायणाविषयनुक्रमणिका समा्ता 


अओसीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ततशतकोटिरामचरितान्तर्गत 


आनन्दरामायणस 


“ज्योत्स्ना'हया भाषाटीकया55टीकितम्‌ 


जजकल-- 


सारकाण्डम्‌ 
प्रथमः सर्गः 
( दक्षरथ-कौसल्याविवाह तथा ऋष्यशद्ष द्वारा पुत्रे्टि यज्ञ ) 
श्रीवाल्मीकिश्वाच 
वामे भूमिसुता पुरस्तु इनुमान्‌ एष्ठे सुमित्रासुतः 
अबुध्नो भरतश्र पास्वंदलयोरवा्वादिकोणेपु च । 
सुग्रीवश् विमीषणश्च॒ युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि राम भजे व्यामलम्‌ ॥ १॥ 
आदौ रावणमर्दन॑ द्विजगिरा तीर्थाटनं सीतया साक़ेते दशवाजिमेघकरणं पत्न्या विऱासाटनग्‌ । 
खीपुत्रगरदण स्तुपार्थमटन प्रथ्व्पाश् संरक्षण रामार्चादिनिरूपणं दयितया स्तरीय स्थलारोहणस्‌ ॥२॥ 
एकदा पार्वती देवी शंकर प्राह हर्षिता | कँठासवासिनं नत्वा राममक्त्ेकतत्परा ॥३॥ 
पाव॑त्युवाच 
झंभो त्वय। प्राणानि कथितानि ममांतिके | रघुनाथस्प चरित॑ जन्मकर्मंसमन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कपयस्वाधुना देव मम प्रीतिविवर्द्धनम्‌ | आनन्ददायक कर्म रघुवीरेण यत्कृतम्‌॥५॥ 


औवाल्मोकि मुनि कहते हैं कि जिनके आयें भागमें सीताजी, सामने हनुमान, पीछे लक्ष्मण, दोनों 
बगल शत्रुघ्न और भरत, वायव्य ईशान अग्नि तथा नेंऋत्यकोणमें क्रमशः सुग्रीव, विभीषश, तारापुत्र युवराज 
अज़ूद ओर जाम्बवात्‌ हैं, उतके बीच विराजमान श्याम्र कमल्सटश मनोहर कान्तिवाले परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका में भजन करता हूँ॥ १॥ इस ग्रन्थके सारकांडमें ऋषिवाक्यसे दुष्ट रावणका 
हतन, दूसरे यात्राकांडमें सीताके खाथ रामकी तीथ॑यात्रा, तीसरे यागकांडमें अयोध्यामें दस अश्वमेष 
यज्ञ, घौये विलासकांडमें पत्नीके साथ विलास, पाँचनें जन्मकांडमें लव-कुश्धकी उत्पत्ति तथा सीताकी 
पुनः स्वीकृति, छठें विवाहकांडमें लवबुशके विवाहके लिए प्रस्थान, सातवें राज्यकांडमें धर्मपूरवक पृथ्वीका 
रक्षण, आठवें मनोहरकांडमें रामकी पूजा आइिका वर्णन और नरवें पूर्णकांडमें सीतासहित भगवात रामचन्द्रके 
ख्वघाम परधारने बआ्ादिका युन्दरु चरित्र वणित है॥२॥ एक समय रामचन्द्रजोकी भक्तिमें तत्पर देवी 
वावंतीने कहा--है शम्भो ! आपने वहुतसे पुराणोंकी सुन्दर कथा मुझे सुनायी। है देव! अब भाप कृपा 
करके मेरी प्रीति बढ़ानेवाले रघुबीर रामचन्द्रके आतन्ददायक कर्म और उतके जन्म आविकी सनोहर 





२ आनन्द्रामायणे [ सर्गः १ 


सम्यक्‌ पृष्टे त्वया कान्‍्ते रामचन्द्रकथानकम््‌ | कथयामि सब्िस्तार महाम्ंगलकारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
आदिनारायणादुत्रक्ला उभून्मरीचिरिंधेः सुतः । मरीचेः कश्यपः पृत्रस्तत्सुतः छर्य उच्यते ॥ ७॥ 
स्र्यपुत्रः आददेवों मलुर्बैंबस्व॒तस्त्विति | स एव श्रोच्यते तस्येक्षयाकुः पुत्र! प्रतापवान्‌ ॥ ८ ॥ 
इश्ष्राकोस्तु विक्क्षिहिं श्श्ादअ स एवं हि। विकुक्षेस्तु ककुत्स्थथ्ष स पात्र पुरक्षय। ॥ ९॥ 
स॒ एवोक्तअन्द्रवाहः ककृत्स्थन॒फ्तेः सुतः | अनेनास्तस्प पुत्रोउभूद्विश्वरन्धिश्न तत्सुतः ॥१०॥ 
चअन्द्रअन्द्रस्य पुत्रोउभूद्युवनाश्रः प्रतापवान्‌। शावस्तो युवनाश्रस्य श्वावस्तस्य सुतो महान्‌॥११॥ 
बृहदश्व॒ इति ख्यातस्तस्माज्जश्े तृपोत्तमः। कुव॒लयाश्रो जृपतिदंदाशस्तत्सुतः स्मृतः ॥१२॥ 
हर्यश्व इति तत्पुत्रों निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः | बहुणाश्वो निकुम्मस्प बहुणाश्वजपोत्तमात्‌ ॥ १ १॥ 
कृताश्रों नृपतिः प्रोक्तः स्येनजित्तत्सुतः स्मृतः | युवनाश्रः ब्येनजितों युवनाश्वनुपोक्तमात्‌ ॥ १४॥ 
मान्धाता त्रसदस्युर्दि स एवं कथितों श्रुवि | पुरुकुत्सअ मान्धातुः पुरुकुत्सस्य वे पुनः ॥१५॥ 
त्सहस्युरिति ख्यातोउनरण्यआपि तत्सुतः | अनरण्यस्य हर्यश्रों हय॑श्वस्यारुणः सुतः ॥१६॥ 
त्रिबन्धनो5रुणाज्जातखिबन्धनसुतो महान्‌ | सत्यत्रतः स एवात्र ब्रिशकुरिति वे स्मृतः ॥१७॥ 
सत्यत्नतस्प पुत्रोउभद्धसिश्रन्द्रः प्रतापवान । रोहितस्तत्सुतः प्रोक्तस्तस्माच्च हरितः स्मृतः॥ १८॥ 
हरितिस्प सुतश्रम्पः.सुदेवशम्पदेहजः । सुदेवाद्विजयः प्रोक्तस्तत्पृत्रों मसकः स्मृतः ॥१९॥ 
अरुकस्प बृकः पूत्रों वृकपुत्रस्तु बाहुकः | बराहुकात्सगरों जज्ञेउसमज्ः सगरात्मजः |२०॥ 
असमझजसश्र पृत्रोष्भूदंशमानिति नामतः । तस्थ पुत्रो दिलोपस्तु दिलोपाच्च मगीरथः ॥२१॥ 
भगीरथाच्छुतो जातः अ्रुवान्नामः अदीर्त्यते | नामस्प सिन्‍्धुद्वीफथ्व श्ययुतायुत्र तत्सुतः ॥२२॥ 
आतुपर्णस्वववुतायोः सुदासस्तस्य कीर्स्यते | मित्रसहः स एवात्र कल्मापांश्रि: स एवं दि ॥२३॥ 
सुदासस्याइ्मकः पुत्रों मूलकोउश्मकदेहजः | स एवं नारीकवचों मूलकस्य सुतो महान ॥२४॥ 
नाम्ना दक्षर्थः प्रोक्तस्तस्य पृत्रः प्रतापवान्‌ । नास्ना त्वेंडविडः प्रोक्तस्तस्प विश्व सहः स्मृत:॥ २७॥ 
तस्य पुत्रस्य खट्वाजञः खट्वाज्ञादी्घबाहुकः । दिलीपश स एवात्र तस्य पुत्रो रघुः स्मृतः ॥२६॥ 





कथा सुनाइये ॥ ३-५ ॥ शिवजी बोले-हे कान्ते ! तुमने श्रौरामचन्द्रका कथाविषयक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। 
मैं उस मज़ूलकारिणी कयाको विस्तारपूर्वक कहता हूँ ॥ ६ ॥ आदि नारायण बिष्णुसे ब्रह्माजी जायमान हुए। 
ब्रह्मसे मरीचि, मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य और सू्से श्रादेव हुए ॥७॥<॥ उन्होंको बंवस्वत मनु भी कहते 
हैं। उनके बड़े प्रतापी इक्वाकु, इक्ष्वाकुसे विकुक्षि अयव! शशाद और विकुक्षिके ककुत्स्थ अर्थात्‌ पुरञ्जय हुए । 
ककुर्स्थसे इन्द्रवाह, इन्द्रवाहसे अनेना, अनेनासे विश्वरन्धि, विश्वरन्थिसे चन्द्र और चन्द्रका युवनाश्व नामक 
्रतापी पुत्र हुआ । युवनाश्वसे शावस्त, शाबस्तसे वृहदस्व तथा वृहृदश्वसे कुवलयाश्व सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। 
कुबलयाश्वसे दृदाश्व, दृढाश्वसे हयेश्व, हयंश्वसे निदुम्भ, निकुम्भसे वहणाश्व, वहुणाश्वसे कृताश्व, $ताशवसे 
इदेनजित्‌, श्येनजितूसे युवनाश्र, युवनाश्रसे मांधाता हुए। जो संसारमें श्रस॒हस्यु तामसे प्रसिद्ध थे। मांघातासे 
पुरकुत्स, पुस्कुत्ससे फिर दुसरे तरसदस्यु हुए । त्रस॒दस्युसे अनरण्य, अनरण्यसे हयंश्व, ह्यश्वसे अरुण, 
अरुणसे त्िबन्धन, त्रिवन्धनसे सत्यव्रत हुए । उनका नाम विशंकु भी था॥ ६-१७ ॥ सत्यवतसे हरिश्नन्द्र नामके 
बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हस्श्नद्डसे रोहित, रोहितसे हरित, हरितसे चंप, चंपसे सुदेव, 
सुदेवसे विजय, विजयसे भझ्क, भस्कसे वृक, वृकसे वाहुक, वाहुकसे सगर, सगरसे असमज्जस, असमण्जससे 
अंशुमाव्‌, अंशुमाद्स दिलोप, दिलोपसे भगोरब, भगीरबसे श्रुत, श्रुत्से नाभ, नाभसे सिन्युद्ीप, सि्चु- 
दवीपसे अयुतायु, अयुतायुसे ऋतुपर्ण और ऋतुपरंस सुदास हुए। वे झि्रसह और कत्मापांशि नामसे भी 
प्रसिद्ध थे ॥ १५-२३॥ सुदाससे अश्मक, अश्मकसे मूलक, मलकसे नारीकवच, वारीकबचसे दशरथ, 
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रघाः पुत्रों छजः प्रोक्तस्तस्मादशरथः स्मृतः | राश्षे दशरथाज्जातः श्रीरामः परमेश्वरः ॥२७॥ 
यस्य नामान्यनन्तानि ग्रृणंति मुनयः सदा । विष्णोरारभ्य कथिता एकप्टिनृंपा मया ॥२८॥ 
एकपश्टिलृपाशाग्रे मच्ये रामों बिराजते। तस्य ते चरित कृरुसन॑ संक्षेपाच्च अवीम्यहथ्‌ ॥२९॥ 
इक्ष्राकुबंशप्रवरः श्षत्रियों लोकविश्वुतः | बलवान्‌ सर्यृतोरेउष्योष्यायां पा्थिवरोत्तमः ॥३०॥ 
नाम्ना दशरथः श्रीमान्‌ जम्बूद्वीपपतिमंहान्‌ | श्शास राज्य धर्मेण सेन्येन महता5उश्वतः ॥३१॥ 
अयोध्यायास्तु साबिध्ये देशे श्रीकोसलाहये । कोसलायां महापुण्यः कोसलाख्यों त॒पो महान्‌ ॥३२॥ 
तस्यासीदूदृद्विता रम्पा कोसन्‍्या पतिकामुका । तस्था दशस्थेनेंव विवराहों निश्चितों म्रदा ॥३३॥ 
लग्मार्थ त॑ समानेतुं दृता दक्लस्थं तृपम्‌। ययुविनिश्यय ऋत्वा विवाहदिवसस्थ च॥३४॥ 
तदा दश्रथभ्लापि साकेते . सरयूजले | नौकास्थों जलजां क्रीडां चक्रे वे मंत्रिबंधुमिः ॥३५॥ 
निश्ञायां सेनया युक्तः स्तुतों मागधबंदिमिः । रत्नदीनप्रकाशैशव नदृतुर्वास्यो पितः ॥३६॥ 
तस्मिन्काले तु लंकायां विधि पप्रच्छ रावण: । कस्मान्मे मरणं अद्यन्‌ तत्व॑ मां वक्तमदसि ॥३७॥ 
तद्रावणबचः श्रुत्वा कथयामास त॑ विधिः । कौसल्यायां दशरथाद्रामः साक्षाज्जनादनः ॥३८॥ 
चतुर्धा पुत्ररूपेण भूत्वा स निदनिष्यति | पंचमे5द्वनि रम्नस्थ राज्ञों दशरथस्प दि ॥३९॥ 
दिवप्तो निश्चितो विप्रेः कौसल्याख्येन रावण । तद्विधेबंचन॑थ्रृत्वा पृष्पकस्थों दक्षाननः ॥४०॥ 
अयोध्यां सत्वरं गत्वा राक्षस: परिवेश्टितः | नौकास्थं त॑ दशरथ जिस्बा युद्ध! सुदारुण: ॥४१॥ 
ब्रमंज निजपादेन ता नौरां सस्यजले। तद/ सर्वे सृतास्तत्र सरस्वा निमले जले ॥४२॥ 
दशरथसुमंत्री दरों नोकारूण्डोपरि स्थिती । झने शानें: प्रवाहेण गत्वा भागीरथीं नदीम्‌ ॥४३॥ 
दशरथसे ऐडबिड, ऐडबिडसे विश्वसह, विश्वसहसे खट्वाज़ू, खट्वाज़ुसे झषघंबाहु हुए। उन्हींका नाम दिलीप 
भी था । दिलीपसे रधु, रघुसे अज और अजसे बढ़े प्रतापी महाराज दशरथ हुए। दशरथसे साक्षात्‌ परमेश्वर 
मर्यादापुषोत्तम रामचन्द्रजा जायमान हुए॥ २४-२७॥ उनके अनन्त नाम हैं। जिनको मुनिलोग सदा 
गाया करते हैं। विष्णुसे लेकर ६१ ( इकसठ ) राजे मैंने गिनाये। उन राजाओंके बाद रामचन्द्रजी 
प्रकट हुए। उनका चोरेत्र मैं तुमको संक्षेपमें बताता हूँ ॥ २८॥ २९॥ इश्ष्वाकुकुरूमें श्रे्ठ, लोगोंमे 
प्रसिद्ध, बलवान्‌ क्षत्रिय, सरय़ू नदीके कितारे बसी हुई अयोध्या तगरीके राजा, अम्बृद्वीपके स्वामी, बड़े 
भारी श्रीमान्‌ राजा दशरथ विशाल सेना रखकर धम्म तथा न्यायपूंक राज्यका शासन करते थे ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अयोग्पाके पास हु! कोसलदेशकी कोसलपुरीमें कोसल नामका एक बड़ा पुष्यात्मा राजा राज्य करता था 
॥ ३२॥ उसकी विवाहके योग्य एक सुन्दरी कोसल्या नामकी पुत्री थी। उसका उसके पिता कोसलसे 
दशरपके साथ विवाह निश्चित किया । बादमें आनन्दके साथ विवाहके दिनका निश्चय करके उन्होंने 
छम्नके निमित्त राजा दशरथकों बुलानेके लिए दूतोंकों भेजा ॥ ३३॥ ३४॥ उस समय राजा दशरथ 
सधरयूनदीके बोच नौकापर बैठकर इष्टमित्रों तथा म॒न्त्रियोंके साथ जलक़ीड़ा कर रहे थे। रात्रिका समय था, 
चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे और रत्नोंके दौपके प्रकाशसे समस्त नाव जगमगां 
रही थी। वाराज्नायें नानाप्रकारके तृत्य-गान कर रही थीं॥ ३५ ॥ ३६॥ उसी समय लद्भाके राजा रावणने 
अह्याससे पूछा- हे बह्मत्‌ ! मेरा किसके हाथों मरण होगा ? यह आप स्पष्ट कहिये ॥ ३७॥ रावणका वचन सुतकर 
भ्रह्माने कहा कि दशरथकी स्त्रो कौसल्यासे साक्षात्‌ जनादंन भगवान राम आदि चार पुत्रोंके रूपमें उत्पन्न 
होंगे। उनमेंसे राम तुमकों मारेंगे । कोसलराजने ब्राह्मणोसे पूछकर राजा दशरथके लम्तका आजसे 
पाँचवाँ दिन निश्चित किया है। ब्रह्माका यह वचन सुना तो रावण बहुतसे राक्षस्रोंको साथ लेकर शोन्न 
अयोध्यानगरीको चल पड़ा। वहाँ जा और घोर युद्ध करके उसने नौकापर बडे राजा दशरथकों पराजित 
किया और पादप्रहारसे नावकों तोड़कर सरयूके जलमें डुबो दिया। उस समय ओर सब तो जलमें डवकर 
भर गये। परन्तु राजा दशरब तथा सुमन्‍्त्र नामका म्त्री दैवेच्छासे नावके टुकड़ोंपर बैठकर धीरे-चीरे 
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तततः समृद्रमश्ये हि _जीवितावीबरेच्छया । राबणः कोसले गत्वा कुत्वा परमसंग्रम्‌ ॥४४॥ 
कोसलाख्यं त॒प॑ जिल्वरा कौसन्यां तां जार सः | ततः अ्रग्नदितों लंकां ययावाकाश्नवत्मना ॥३५॥ 
इष्टा तिमिंगिले मत्स्यं वसंत लव॒णाणंवे | चित्ते विचास्यामास देवास्ते मम झत्रवः ॥४६॥ 
लंकायाश्र हरिष्यन्ति कौसल्यां मुप्नविग्रहा: | अतस्तिमिज्लिलायेमां न्‍्यासभूतां करोम्पहम्‌ ॥४७॥ 
इति निश्चित्य मनसि पेटिकायां निधाय तामू । मत्स्य समप्य हृष्टात्मा ययौ लंकां दक्षाननः ॥४८॥ 
तिमिब्लिलोउपि तामास्पे घृत्वा$धी व्यचरस्सुखम्‌ । अग्रे दृष्ठा रिपु स्वीयं तेन युद्धार्थभ्ुघतः ॥४९॥ 
डीपे ता पेटिकां स्थाप्य संग्राम रिपुणाउफ़रोत्‌ । एतस्मिल्नन्तर नौकाखंड त॑ द्वीपमागतम्‌ ॥५०॥ 
तदा तौ मंत्रिन॒पती द्वोप॑ तमारुरुहतुः । तत्र तां पेडिकां दा समद्धाययातिविस्मितों ॥५१॥ 
तस्यां दृष्ठाउथ को सन्या हत्या बृत्तं परस्परम्‌ू | तया सुद्तंसमये द्वीपे दशरथों जुपः ।५२॥ 
गान्धर्बाखूयं विवाई च चकार मुद्रिताननः | ततो राजाउथ कौसल्या सुमंत्रो मंत्रिसत्तमः ॥५३॥ 
श्रय;स्थित्वा पेटिकायां तदूद्वारं पिदधुः पुनः । तिममिगिलो रिपवृं जिल्वा चकारास्े तु पेटिकाम ॥५७॥ 
लककायां राबणश्लापि समाहुय विधि पुनः | उवाच प्रहसन्वाक्यं सभायां संस्थितः सुख्मु ॥५५॥ 
विधे तब सपा वाक्य रावणन मया कृतस्‌ | हतों दझ्मरथस्तोये झौसल्या गोपिता मया ॥५६॥ 
तद्राबणवचः श्रुत्पा सभायां पद्मसंभवः । दीघंस्वरेण प्रोश्रच डन्‍पुण्याहमिति स्फुटमू ॥५७॥॥ 
राण्णः संश्रमास्प्राह किमिदं व्याइतं त्वया | विधि: श्रोवाचर लूम्नं तु जात॑ दशरथस्प हि ॥५८॥ 
तदा विधि सृषा कतुं दूतास्संप्रेष्प सादरम्‌ | तिमिज्जिलास्समानीय पेटिकां अक्षणोउन्तिके ॥५९॥| 
समुद्राटय ददर्शासी तत्र तस्यां दशाननः | तदाउतिचकितः क्ुद्धस्तान्‌ हतुं खज्माददे ॥६०॥ 
_जल्‍्प्रवाहके सहारे गंगानदीम जा पहुंच ॥ ३८-४३ ॥ वहांस बहते हुए वे दोनों समुद्रम जा मिल्े। उपर 
रावण अयोध्यास चलकर कोसलनगरामें जा पहुँचा और भयानक युद्ध करके राजा कोसछको जीत लिया। 
तदनन्तर कौसल्याका हरण करके कह आलननन्‍्दके साथ आकाशमागगंसे रूदूकों चछा ॥४४॥ ४५। 
रास्तेमे क्षार समुद्रम रहनेवाली तिमिज्ञिरू मछलीकों देखकर उसने सोचा कि सब देवता मेरे शत्रु हैं। 
कहीं रूप बदलकर वे लद्कूसे कोसल्याकों चुरा न ले जायें। इसौलिये इसको यहाँ इस तिमिज्जिल्कों 
घरोहररूपमें सौंप दूं तो ठीक हो ॥ ४६॥ ४७॥ ऐसा सोचकर उसने कौलल्थाकों पिटारीमें बन्द करके 
तिमिज्ञिल मछलोको सौंप दिया और स्वयं आनन्दके साथ लड़ा चछा गया ॥ ४८॥ वह मछली उस 
पिटारीको मुखमें लेकर सुखपूबंक समुद्रमें थूमने लगी। सहसा अपने शत्रुकों सामने देखकर उसने 

साथ युद्ध करनेका निऋय किया ॥ ४९ ॥ तदनुसार पिटारीकों एक टापूपर रखकर वह शत्रुसे युद्ध करने 
छगौ । उसी समय बह नावका टुकड़ा भी उसी टापूके कितारे आ छगा ॥ ५०॥ तब र/जा दशरथ 
तथा सुमन्त्र उसी हवीपम उतर पढ़े। वहाँ उनकी दृष्टि उस पिटारीपर पढड़ी। खोलकर देखनेपर उसमें 
कौपल्याकों देखकर उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ ॥५१॥ बादमें एक दूसरेसे सब बातोंग्रो जान करके 
प्रसन्न हुए और अच्छे मुहं वहींपर राजा दशरथने प्रसन्नतापूवंक कोसल्थाके साथ गांधव॑ विवाह कर 
लिया । पश्चात्‌ राजा, कौसल्या तथा सन्त्रियोमें श्रेष्ठ मत्जी सुमन्‍्त्र ये तीनों पुनः पिटारीमें घुस गये और 
दकना बन्द कर लिया। मछलोने भी शत्रुको जौतकर उस रून्दूककों फिर अपने मुखमें रख लिया ॥ ५२-५४ ॥ 
उधर लककामें रावण सुखपुवंक सभाके बीचमें वैठा और ब्रह्माजीको बुलाकर हंसते हुए बोला-, ५५॥ 
हे ब्रह्मत्‌ ! मैंने आपके बचनकों भो झूठा कर डाला। दशरथकों जहूमें डुबोकर कोसल्याकों छुपा दिया 
॥ ५६ ॥ भरी स्रभामें रावणके इस वचनकों सुनकर ब्रह्मने जोस्से स्पष्ट शब्होंमें “3 पृष्याहमु” ऐसा कहा 
॥ ५७ ॥ यह सुनकर रावणने पूछा कि यह आपने क्या कहा ? ब्रह्माजों बोले-अरे ! राजा.दशरयका 

हो गया ॥ ५८॥ रावण ब्रह्मके वचनकों असत्य प्रमाणित करनेके लिये डूतों द्वारा मछलीसे वेटी मंगवायी 
ओर ज्यों हो खोलकर ब्रह्माजोको दिखलाना चाहा, त्यों ही उसमें सुमंत्रके साथ दशरथ कोसल्याको देखकर 




















सर: १] सारकाण्डम्‌ ५ 
तदाऊतिसंश्रमाडेथा रात्रणं वाक्यमत्रबीत । कि करोए दक्ञास्प स्थवं माउथुना ग्राहसं कुरु ॥६!॥ 
कौसल्येका स्थापिताउस्यां पेटिकायां स्वया पुरा । अयस्तत्र तु संजाता मविष्यन्त्यत्र कोटिशः का । 
भविष्यति वशस्तेउद्य रामोउ्यैव जनिष्यति । साहसं कुरु भाउ्रेव सत्यायुषि दक्षानन ॥६३॥ 
यक्भविष्यं तद्भबतु तदगे माउस्तु सांप्रतम। एतान्दूतेः प्रेषयाद्य साकेत॑ ख॑ सुखी भव ॥६४॥ 
न भविष्यति मद्गाणी झूपा जानीहि निश्रयम्‌ ! यज्भाब्यं तद्धवस्पेत्र गहना करमणो गतिः ॥६५॥ 
तद्निषेबंचन सत्य॑ मत्ता भीतो द्चाननः । प्ेटिकां >॥पयामास साकेत॑ स्वशटेजबात ॥६६॥ 
सकेते पेटिकां त्वक्त्वा भटास्ते रावण गताः । अवोध्यायां प्रहातासास्संश्रमों दृवदबशनाव्‌ ॥६७॥ 
अयोध्याबासिनां नणां कोसलाधिपतेरपि । ततः पुनर्भ्तराहस्थ संग्रम॑ कोसलाधिपः ॥६८॥ 





कृत्वा स्व॒राज्य जामात़े दी प्रीत्या हि पृत्रिकाद् । तदारभ्य कोसलेन्द्रा: प्रेरपन्‍्ते रविवंशज: ॥/६९॥ 
ततो राजा दुष्लर्थः सुमित्रां मगभेशजाम्‌ | विवाहनापरां पत्नों चक्र दयितां प्रियाम्‌ ॥७०॥ 
ककेयनूपतेः कन्या केंकेयी पद्मलोचनाम्‌। विवाहेनाकरोद्धार्या ठुतीयां परमादरात्‌ ॥७१॥ 
तथाउन्पानि. सप्तशतकलत्राण्यकरोस्नूपः 


+ ! एवं राजा दशस्थः शब्यास जगतीतलूम्‌ ॥७२॥ 
दालेभोगेर्देशरथों बभूव जरठों. महान । नाभव्संदतिस्तस्थ धार्मिकस्पावनीपते: ![७३॥ 
कौसल्या च सुमित्रा व कंकेयी च॒ गिर्रीद्रजे। एताः कुीनाः सुभगा रूपयौवनसंयुताः ॥७४॥ 
तस्मिन जञासति राज्यं तु स्थिते5योध्यापुरि प्रिये । देवानां दानवानां च राज्यार्थ विग्रहदो महान[॥७५॥ 
तश्न॒बागभचच्छुष्टा यत्रायोध्यापतिमंद्रान्‌ । जयस्तत्र न संदेइस्तां श्रुख्रा पबनो जबातू ॥७६॥ 
प्रा्यामास नृपर्ति गत्वा युद्धाय सादरमू | ततो गत्वा दशरधअकार कंदन मह॒त्‌ ॥७७॥ 
पहले तो बहुत चकित हुआ ! फिर कुद्ध होकर उत्हें मारनेके लिये उसने तलवार निकाल ली ॥ ५९ ॥ ६०॥ 
तब ब्रह्माने रावणको राककर कहा-अरे दछ्वदन यह क्‍या करता है? इस समय ऐसा साहस मत कर 
॥६१॥ देख, जूने केवल कोसल्थाको ही। इसमें रकखा था । किन्तु ये एकसे एक तोन हो गये। वैसे हा इन 
तीनों करोड़ों हो जायेंगे  ६२॥ राम भो आज है| जन्म ले छूएे और तू मारा जायगा। आयु बेष रहते 
क्यों व्यर्थ भरना चाहता है ? इसलिये तू ऐसा साहस त्याग दे ४६३॥ जो होनी होगे। सो आगे होगी। 
अभी तू कुछ मत कर और इन तोनोंका दूत द्वारा इनक स्थानका भेजवाकर सुख हो ॥ ६५॥ मेरी बात 
कभी झूठ न होगी । इस बातका निश्चय रख । कमंकी गति बड़ी गहन होती है। कमंके अठुसार जो होनेवाला 
होता है, सो होकर ही रहता है॥ ६५॥ इस घटनाकों धटित होत देखकर रावप् कुछ डर गया और 
ब्रह्माजीकी बातकों सच्ची मानकर वह पिडारी अपने दूतों द्वारा शीघ्र अयोष्या भेज दी ॥ ६॥ राजा दशरथ 
आदिको सकुशल आया देखकर अयोध्यावात्तियों तथा कोसलदेशके राजा आदिकों बड़ो सश्नता हुई और 
जआाश़य॑ भ। हुआ। बादमें कोसलाधिप्तिने वड़ समारोहके साथ फिरसे विवाह करके अपनी कमनोथ कम्या 
कोसल्वा तथा अपना संपूर्ण राज्य अपने दामाद राजा दशरथकों दहेजरूपमें दे दिया। तवसे कोसलदेशके 
राजे भी सूयंबंशी कहलान हगे ॥ ६७-६६ ॥ तदनन्तर राजा दशरने मगघदेशके राजाक़ों कम्या मुमित्राको 
व्याहकर अपनी इूसरा प्राणप्रिया स्त्री बतायी॥ ७० ॥ केकय देशके राजाकी कमलनयनी कन्या कंकेयोको 
ब्याहकर उन्होंने बड़े आदरपूबंक तोसरी पत्नी बनायी ॥ ७१॥ इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य भी उनको सात 
सौ स्त्रियें थी। इस प्रकार आनन्दभृबंक राजा दशरथ दात-मान-भोग-ऐश्वर्य आदिके द्वारा पृथ्वीका शासन 
करते हुए वृद्ध है| गये। परन्तु उन परम धार्मिक राजा दशरबके कोई सस्तान नहीं हुई ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
हे प्रिये पव॑ता | पुत्के बिना राजाको रूपयोदन युक्त मनोश कौसल्था, केक्ेयो तथा भ्रुमित्रा आदि स्थरियें 
राज्य और विशाल अवोध्यावुरी तूनो तथा व्यर्थ दौखने लूगी। उसी समय देकताओं ओर दानवोयें राज्य- 
के हिए बड़ा भारी युद्ध आरम्भ हो गया । ७४॥ ७५ ॥ उस युद्धमें यह आकाशवाणी हुई कि 'जिसके पक्षमें 
अयोध्यापति राजा दशरव होंगे, उसी पक्षको विजय होगो'। उस वाणीकों सुनकर पदनदेवने छोस्‍्न जाकर 
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एतस्मिन्नन्तरे .तत्र संग्रामेउतिभयावह्दे । मिल्नाक्ष॑ स्व॒रं राज। नाविददिश्संश्रमात्‌ ॥७८॥ 
राज्ञोउन्तिके स्थिता सुशू: कैंकेयी रणकौतुकम्‌ | पश्यन्ती स्वस्थ भिन्न॑ ददर्श समरांगणे |७९॥ 
अक्षवत्मा निज हस्त चकार जयहेतवे | तया तुपूत वाल्यस्वान्मप्यास्यं कस्पचिन्युनेः ॥८०॥ 
कृष्ण कृत तेन शप्ता तेउप्यपवादतः । म्रुखमग्रे निरीक्ष्यन्ति नैव लोकाः कदाचन ॥८ १॥ 
ततस्त॑ गंतुमुथुक्त कंकेथी वामहस्ततः | दंडादिक ददौ तस्य युनेहंस्तेडतिभक्तितः ॥८२॥ 
तस्यें ददौ बर॑ विश्रस्तव वामकरों बरात्‌ | भविता वज़कठिनः क्यापि नाश न चैप्यति ॥|८३॥ 
कंकेयी त॑ वर स्सृत्वा स््र॑ चकाराक्षवत्करम्‌ । अथ जिस्बा रण दैल्यान्‌ दृषटा तत्क्म शर्धिवः ।८४॥ 
ददौ बरी द्रौ तस्पें स न्‍्यासभूतौ कृती तया । यदाउई याचयिष्यामि तदा ल॑ देहि तौ मम ॥८७५॥ 
तथेत्युकल्वा तृपः पत्नीं ययौ स्वनगरीं श्रति | एकदा स निश्चायां तु सृगयायां महावने ॥८६॥ 
चकार व्रारिबंधं चावधीद्नचरान बहुत | एतस्मिन्न॑तरे तत्र बने वाराणसोपथा ॥८७॥ 
करंडस्थी स्व॒पितरो स्वस्कंपे अवणों वहन । काश्ञीं नेतुं यो वेश्यों धर्ममाघामयान्निश्ि ॥८८॥ 
नीर॑ पातुं शिश्ञों देददि चावयोश्रेति ग्रार्थितः । ताभ्यां करंडके न्‍्यस्प तटाके जलसंनिधौ ॥८९॥ 
गल्बा जले स्वयं कुम्म॑ न्युब्जे तस्थी जले क्षणम्‌ । कुम्मस्य न्युब्जतः झब्दो बभव॒ करिणो यथा ॥९०॥ 
बनद्विपो न इंतव्यअेति जानन्नपि तृपः | बैड राजा द्विपं मत्वा विव्याध स पतत्त्रिणा ॥९१॥ 
पपात अवण्स्तोये हा केन/ईं प्रताडितः। अूव॒तश्रेति तद्ाक्यं श्रुत्वाउम्द्विहलो जप: ॥९२॥ 
गत्वा जलाद्वदवेंगार् ऋुत्वाउउकर्प्य तद्विरा | सर्व बृ् विश्वल्यं त॑ चक्ार मयविहलः ॥९३॥ 
राजा दशरथसे युद्धमं सम्मिल्ति होनेका सादर प्राबंता को। तदनुसार राजा दशरब वहाँ जाकर दानवोसे 
घोर युद्ध करने लगे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ उस भयानक संग्रामके समय राजाके रवका धुरा टूट गया, किन्तु देववश 
राजाका पता नहीं लगा॥ ७<॥ राजाके पास बी सुन्दर भोद्टोवाछी रानी कैकेयी संग्रामका कौतुक देख रही थी। 
उसने सहसा रणमें अपने रथका धुरा टूठते देख लिया ॥ ७९॥ तत्काल उसने विजयलाभके लिए अपने बायें 
हायको घुरेको जगह लगा दिया। बचपनमें कंकेयोने किसो सोते हुए मुनिका मुँह स्थाहीसे काछा कर दिया 
था। तब मुनिने उसे शाप दे दिया कि जा, तेरा मुँह भी अपयक्षके कारण ऐसा काल्गा होगा कि कोई देखना 
नहीं चाहेगा॥ ८० ॥ ८१॥ जब मुनि वहसे चलने लगे, तब कैकेयने भक्तियृवंक बायें हायसे उनका 
दण्ड-कमण्डल उन्हें दे दिया ॥ ८२ ॥ इस सेवासे प्रसन्न होकर मुनिने उसे वरदान दिया कि जा, तेरा वायाँ हाव 
समय पड़नेपर बद्ध जैसा कठोर हों जायगा ओर किसी तरह घायल न होगा।, ८३॥ कंकेयीने उस वरका 
स्मरण करके हो अपने हाथकों धुरेंके सदश बनाकर रथमें हगा दिया था। रणमें देत्योंको जोतनेके बाद 
राजा दशरवने कंकेयीके इस साहस भरे कारकों देखकर प्रसन्नतापूवंक उससे दो वर माँगनेके लिए कहा । 
उसने भी उन दोनों वरोंको राजाके पास हो घरोहररूपमें रख दिया ओर कहा कि जब में माँगूँ', तब 
आप ये दो बर मुझे दे दीजियेगा ॥ ८४॥ ८५ ॥ 'ब/त अच्छा” कहकर राजा अपनी स्त्रोके साथ अयोध्या 
लोट आये । एक दिन रात्रिके समय राजा दशरथ शिकार खेलनेके लिये सरयूके किनारे गहन बनमें जा पहुँचे । 
यहाँ उन्होंने बाणोंको वर्षा करके नदौका जलप्रवाह रोक दिया और बहुतसे वनपशुओंको मारा। 
उसी समय श्रवण अपने बूढ़े तथा अंधे माता-पिताकों कॉँवरमें बिठाकर कॉँधेपर उठाये हुए उस वन्य 
मागंसे काशी ले जा रहा था । तभी गर्मीसे पीड़ित होकर वृद्ध माता-पिताने अपने पुत्रसे जल पिलानेको 
कहा | उनकी आज्ञा पाते ही श्रवण काँवरकों जलके किनारे रख तथा घड़ेको ठेढ़ा करके जल भरने 
ल्‍्गा तो उस घड़ेसे हाथीके शब्द ज॑सा शब्द निकला॥<८६--६०॥ '“बनैले हाथीको नहीं मारना 
चाहिये” इस बातकों जानते हुए भी राजा दशरबने उस वैश्य श्रवणको हाथीके भ्रमसे शब्दवेधी 
बाण मारकर बींघ दिया ॥ ९१॥ 'हाथ ! मुझ निरपराघको किसने मारा' ऐसा चिल्लाकर श्रवण घड़ामसे 
रमें गिर पढ़ा । मनुष्यकी बोली सुनकर राजा दशरय घवड़ा उठे और दोड़कर वहाँ गये। उसको जकू- 
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तावंधावषि तस्पुत्रवध॑ «ला रुरोदतुः | कारयित्वा भृपतिना चिति पुत्रसमन्वितों ॥९४॥ 
दश्स्थाय तौ श्ञापं ददतुः पृत्रदुःखितौ । पृत्रशोकादावयोहिं यथा सृत्युस्तवास्खिति ॥९५॥ 
ययौ जृपो5पि नगरीं गुरु बृत्त न्‍्यवेदयत | वसिष्टो नृपतेदोपश्ञांस्यथ तुरमाध्वरम्‌ ॥९६॥ 
जपेण कारयामास साकेते . सरयतटे | रोमपाद इति ख्यातस्तस्मे दशरथः सखा ॥९७॥ 
शांतां स्वकन्यां प्रायच्छत्तद्रा्ट्रंईभृदवपणम्‌ । विभांडकाश्रम॑ वारनारीः संप्रेष्य तत्सुतम्‌ ॥९८॥ 
रोमपादों मोहयित्वा ऋष्यश्ृंगं समानयत्‌ | बारखियों बने गत्वा समानिन्‍्युक्रपेः सुतम्‌ ॥९९॥ 
नाटबसंगीतवादिद्रेविश्रमालिंगनाहंणं:. | तस्प्रतापादभूदृवृष्टिः पुत्रोउपि सृपतेरभूव ॥१००॥ 
ततस्तु्टो रोमपादस्तस्मैं शञांतां ददो सुताम्‌ | दशरथो5पि स्वपुरीमानयामास त॑ म्ुनिम्‌ १०१ 
स तु राश्ोउनपत्यस्य निरूप्ये ए मरुन्वतः । प्रत्यक्ष हि चकाराप्निं यज्ञकुंण्डात्सपायसम्‌ ॥१०२॥ 
आगिर्भृत्वा स्वयं वहिर्ददौ राज्ञ सुपायसम्‌ । राज्ञा विभक्त खीम्यस्तस्केकेस्या दृष्टभावतः ॥१०३॥ 
अहरत्पायसं हस्तादूग्ृध्री शापविमोचकम्‌ | सुबर्चलाउप्सरोमुख्या जुत्यभंगात्सयंतभ्रुवा १ ०४॥। 
शप्ता जाता तु सा गृभ्री तया वेधाः सुतोषितः । तस्ये तुष्टो विधिः प्राह कैकेयीपायस यढा ॥१०५॥ 
प्रक्षिपस्पंजनगिरी तदा ते भविता गरतिः | अप्सरा स्व पू्ववच्च भविष्यसि न संक्षयः |१०६॥ 
तस्मात्सा प्रायसं नीत्वाउक्षिपदंजनिपर्वते | निज स्वरूप सा लब्ध्वा जगाम सुरमंदिरम्‌ ॥।१०७॥ 
ततस्ताभ्यां तु केंकः्यै दत्त किंचित्तु पायसम्‌ | अथ ता भध्षयामासुरंतर्गर्भास्तदाउभवन्‌ ॥१०८॥ 


से बाहर निकालकर उसके मुँहसे सब वृत्तान्त सुना तो भयसे कांपते हुए राजाने उस वैश्यवालकके 
शरीरसे बाण निकाला॥ ९२॥ ९३॥ राजाके मुखसे पुत्रमरणकी वात सुनकर वे दोनों अंधे अतिशय 
विल्लाप करने लगे और राजासे चिता अनवाकर पुत्रके साथ जलकर परलोक सिधार गये। मरते समय 
पुश्रवियोगसे दुःखित वे दोनों अन्घी-अन्धे राजा दशर्थकों यह शाप देते गये कि 'जंसे हम दोनों पुत्रशोकसे 
मर रहे हैं, वँसे ही तुम भी पृत्रशोकसे ही मरोगे' ॥ ९४ ॥ ९५॥ राजाने नगरमें आकर यह सब हाल गुर- 
वसिष्ठजीकों घुनाया। कुछ दिनों बाद वसिष्ठजोने राजाकी दोषनिवृत्ति तथा 'ुषरप्नाप्तिके लिए उनसे 
सरयूके किनारे ऋष्यश्रज्ञकों वुलवाकर अश्वमेघ यज्ञ करवाया । राजा दशरथके मित्र आर 
राजा रोमपादने अपनी शान्ता नामकी कन्या ऋष्पश्टज्ञ्कों दे दी थी। क्योंकि एक बार राजा 
रोमपादने देशमें वर्षा न होने तथा उन्हें कोई पुत्र त होनेके कारण मस्त्रियोंके कथनानुसार ऋष्यश जूके 
पिता विभांडकके आश्रमसे वेश्याओंके द्वारा मोहित करवाकर उन्हें अपने देशमें बुलबाया। वेश्यायें बनमें 
गयीं और नाचकर, गाना गाकर, बाजे बजाकर, हावभाव, आलिजून तथा पूजा आदिके द्वारा मोहित करके 
ऋष्यश्यज़को ले आयों । उनके यज्ञ करानेसे राज्यमें वृष्टि हुई ओर राजाकों पुत्र भी प्राप्त हुआ 
॥ ९६-१०० ॥ तब प्रसन्न होकर राजा रोमपादने ऋष्यश्टज्ञकों अपनों शान्ता नामकी कन्या 
दान करके दे दी। अतएवं दशरव भी उन ऋष्यश्टज्ञकों अपने नगरमें ले आये॥ १०१॥ उन मुनिने 
संतानरहित राजा दशरघसे इष्टि (यज्ञ) करवाकर खोर लिये हुए अग्निदेवको यज्ञकुण्डसे प्रत्यक्ष प्रकट 
किया ॥ १०२ ॥ इस प्रकार अग्लिने स्वयं प्रकट होकर राजाको सुन्दर पुत्र देनेवाला पायस (खीर) दिया १ राजाने 
बह लीर लेकर तीनों स्त्रियोमें वाँट दी। तभी कंकेयीके भागको एक गृप्नो यह सोचकर कि यदि इसको मै ले 
जाऊँगी तो मेरा शाप छूट जायगा। इस स्वायंसे खोर छीन ले गयी । कयान्तर। एक समय सुवर्धा नामकी 
अप्सराओमें उत्तम अप्सराको नृत्यभज्जके अपराधसे ब्रह्माने गृ्ी होनेका शाप दे दिया। जब फिर उसने 
स्तुतिके द्वारा ब्रह्माकों प्रसत किया । तब ब्रह्माजोने कहा कि जब तुम कैकेयीके पायसकों छीनकर 
अंजनिपवंतपर फेंकोगी। तब तुम्हारी पुनः सुगति हो जायगी और पूर्ज॑वत्‌ तुम अप्सरा हो जाओगी 
॥ १०३-१०६॥ इसी कारण उस गृप्रीने खौर लेकर अंजनिगिरिपर डाल दी। जिससे वह अपने अप्सरा- 
झूपको प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग चली गयी॥१०७॥ बादमें कौसल्या तया सुमित्राने अपने-अपने भागमेंसे 


























दे आननन्‍्दरामायणे [ सर्गः र 
आसंस्तासां दोहदास्ते पृत्राणां भाविकर्ममिः । पुत्राणां भाविकर्माणि बिहुस्ते दोहदैजेनाः ॥१०९॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे प्रथम: सर: ॥ १॥ 


द्वितीय: सर्गः 


( राम लक्ष्मण भरत तथा झ्त्रुघ्नका जन्म ) 


श्रीशिव उवाच 
एतस्मिन्न॑तरे . भूमिर्दक्षास्थादिप्रपीडिता । अक्षणा प्रार्थयामास विष्णु सो उपि तदाउजबीत्‌ ॥ १ ॥ 
भूम्यामवतरिष्यामि भवंतु कपयः सुराः | गंधर्वी दूंदूभीनाम्नी भूम्याः कार्याथसिद्धये ॥ २॥ 
मंथराउ्य्रे अवत्वद्धा राज्यविश्नाथंसिद्धये | पश्मास्पु्दपरांते . इब्जात्व॑ कंसमंदिरे ॥ ३ ॥ 
अथ विष्णुश्रैत्रमासि नवम्यां मध्यगे खत्री | स्वतिकागृहमध्ये ६थ कौसल्यायाः पुरोः्मवत्‌ ॥ 
चतुर्सजः पीतवासा मेघश्यामों महाद्यतिः ॥ ४ ॥ 

साभपि दुष्ट बालमावं प्रार्थयामास त॑ हरिम्‌ | ततो जातस्तदा बाला क्षणाद्॒क्मविभूषितः ॥ ५ ॥ 
हेमवर्णः कंजनेत्रअन्द्रास्यस्तपनप्रमः | ततः सुमित्रापुरतः शेषोः्भूद्धालरूपघुकू ॥ ६॥ 
आविर्भृती दवौ यमलौ कैकेय्याः झंखचक्रके | एवं ते जनिता बालाअत्वारः समये शुभे ॥ ७॥ 
देवदुंदुभयों नेदूः पृष्पव्ृष्टिः शुभाउपतत्‌ । जातकर्मादिसंस्कारान गुरुणा नृपतिस्तदा ॥८॥ 
कारयामास विधिवलनृतुर्वा्योपितः । ज्ये्ठ रम॑ तु कौसल्यातनयं प्राह वै गुरु: ॥ ९॥ 
सुमित्रातनयं नाम्ना लक्ष्मणं गररुरवीत्‌ | ततो भरतपव्रुध्ननामनी श्राह वे गुरु: ॥१०॥ 











थोड़ा-थोड़ा पायस कंकेयोको दे दिया । इस प्रकार सबने पायस खाया और सबने गर्भ घारण किया ॥ १०८॥ 
भावी पुत्रोत्यत्िके गर्मचिक्नोंको देख तथा सुनकर होनहार पुत्रोके हारा किये जानेवाले अदभुत का्योंकों छोग 
पहले ही समझ गये ॥ १०९॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
भाषाटीकायां प्रथम: सर्ग:॥ १॥ 

श्रीशिवजी बोले-हे प्रिये! इसी बीच रावण आदि दुष्ट राक्षेसोंसे पीडित होकर पृथ्वी माता 
ब्रह्माके साथ विष्णुभगवानुके पास गयीं और उनसे अपनी तथा धमकी रक्षाके लिये प्राथंना कः। तब 
विष्णुभगवानने कहा कि “मैं तुम्हारे छिये भूमिपर अवतार लूंगा' । ऐसा कहकर उन्होंने देवताओंसे 
कहा--है देवताओं ! तुम छोग मेरी सहायताके लिये वानररूपसे पृथ्वोपर जन्म लो। दुन्दुभी गंधर्वा 
पृथ्वीकी रक्षाके छियें पहिलेसे जाकर मन्परारूपसे जन्म ले और रामके राज्याधिषेकर्मं विध्न डाले। 
द्वापरके अन्तमें वहों जाकर कंसके यहाँ कुब्जा बनेगी ॥ १-३ ॥ कुछ काल बाद साक्षात्‌ विष्णुभगवानु चेत 
महीनेके कृष्णपक्षकी नवमी तिथिकों मध्य सूयंके समय प्रसूतिगृहमें कोसल्याके सामने चार भुजाधारी पीताम्बर 
पहिने हुए वर्षाऋतुकालीन मेघके समान श्यामशरीर तथा तेजस्वी रूपमें प्रक्टे ॥ ४॥ कौसल्याने वह रूप 
देखकर भगवातूसे वाल्यभाव स्वीकार करनेकी प्रार्यगा की । तव भगवान्‌ क्षण भरमें स्वर्णाभरणोंसे भूषित, 
सुवर्णके सदश कान्तिसम्पत्न, कमलके समान नेत्र तथा चन्द्रतुल्य मुख एवं सूयंके समान तेजस्वी बालक 
बन गये । बादमें सुमित्राके गर्भसे शेषावतार लक््मणजी वालभावसे प्रकट हुए। फिर कैकेयीके गर्भसे विध्णुके शंख- 
चक्र अवतार लेकर एक साथ भरत-सत्रष्न पंदा हुए। इस श्रकार वे चारों बालक शुभ समय, अच्छे रम्त 
आर शुभ नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५-७ ॥ देवताजोनि प्रसन्‍न होकर नगाड़े बजाये और पुष्पवृष्टि की । राजाने गुर 
वसिछ्ठस बालकोंका जातकर्म ( संतातके उत्पन्न होनेपर किया जानेवाला कर्म ) आदि संस्कार विधिपूवंक 
करवाया । उस उत्सवपर वेश्याओं द्वारा अनेक प्रकारका नृत्य भी करवाया गया। वलिष्ठजोने कौसल्याके सबसे 
बड़े पुतरका नाम राम रक्खा। सुमित्राके पुत्रका नाम लक्ष्मण और कैकेयीके दोनों पुत्रोंके नाम भरत तथा शत्रुष्न 


सगे! २] सारकाण्डम्‌ ढ्‌ 








रमणाद्राम एवासौ. लक्षणलंध्मणस्ल्विति | भरणाज्गरतशओेति झत्रुध्नः आत्र॒तर्जनात्‌ ॥११॥ 
अय वक्ृधिरे सर्वे लक्ष्मणों राघवेण हि । झत्रुब्नो भरतेनापि चक्ार क्रोडनादिकमू ॥१२॥ 
रुकमकंकणम जीरन्‌ परेस्ते विभृषिताः । केयूररशनाहारकुण्डलेरतिशोमिताः ॥१श॥ 
खंखलाबद्धरक्मादिनिर्मितेपे. वरेष च॒ । दोलकेष॒ च ते सर्वे दोलिता रेजिरे सुखम्‌ ॥१४॥ 
भाले स्वर्णमयाश्वत्थपर्णान्यतिमदांति च। मुक्ताफठप्रलंबीनि शोभयंति सम बालकान्‌ ॥१०»॥ 
कंठे र्नमणित्रातमध्यद्वीपिनखांचिता: | कर्णयो: .. स्वर्णसंपन्नरस्नाजुनसुतालकाः ॥१६॥ 
सिंज्ानमणिमंजीरकरटिश्नत्रां गदेयुताः । स्मितवक्त्राल्पदशना इन्द्रनीलमणिप्रभाः ॥१७॥ 
अगणे रिंगमाणाश्र संस्कार: संस्क्रताः शुभाः | ते तात॑ रंज़यामासुर्मात श्रापि विज्वेषतः ॥१८॥ 
कौमल्‍्या नृपतिश्रापि नानावखेः सुभूषणः | शोभयः/मासतुर्वालान्नानाव्याधनखादिमिः ॥१९॥ 
रामः स्वपितर द॒ष्ठा मोजनस्थ ख्वरास्व्रितः | दुढ़ाब कब पात्रादूगृद्वीस्या स पुनर्बहिः ॥२०॥ 
कौसलया बालक धतुं दुद्राव वपनोदिता | न तस्थाः करगआसीद्ोगिनामप्यगोचरः ॥२१॥ 
परिवृत्थ स्त्रयं रामः करेण सदुलेन चे। कौसस्यास्थे नृपास्थेडपि कब्रलावकरोन्मुदा ॥२२॥ 
एवं नाताकौतुकैश रजयामास राखब्रः | नानाशिशुक्रीडनऊंअष्ितेप्रेग्धभापितं:. ॥२३॥ 

। 

। 

। 





बालकृत्रिमपुद्ध अर गरमनमुंखचुंबनं: | पितती. निजचाररिज्रियाहनारोहणादिभिः ॥२४॥ 
ततस्ते बालकाः सर्वे बख्नालंकारभूपिता: । सभायां वितरं नत्था तस्थृः सिहासनोपरि ॥२५॥ 
अग्र | पिन्रोपनीतास्ते गुरुणा म्रुनिभिमुंदा | गर्भात्संव्सरे पष्टे जन्मतः पंचमे समे ॥२६॥ 
ब्प्मवर्चसकामस्प काये विश्रस्थ पञ्ञमे । राज्ञों बालाथिनः पढ्टे वेड्यस्थार्थाधिनोउटमे ॥२७॥ 


१० ॥ मनोहर तथा आनन्‍्ददायक होनेसे से युक्त होनेसे लक्ष्मण, प्रजाका भरण- 
>िपुण होनेसे भरत और शप्रुनाशक हो शबुघ्त नाम रबखा ॥ ११ ॥ लक्ष्मण 




















शी गलेमें पहने हुए वे बालक सुव' 
ही सुन्दर रूगते ये ॥ १३॥ १४॥ 
सु आकारवाले एवं जिनके अग्रभागमें वऱरेबड़े मोती लटक 
रहे थे, ऐसे सुन्दर आभूषणोंसे उन वालकोंकी शोभा और भी वड़ी-चढ़ी दीखती थी। उनके कण्ठमें विविध 
मणि तथा वधनखे सुशोभित हो रहे थे। में कतकके बने हुए. रत्नजठित वुण्डल लहरा रहे थे। सिरपर 
अंघराले बारू फहरा रहे थे। पाँवो्मे मणिमण्डित झौझर झनसझना र' और कमरमें 
करंथनी खतखना रहो थी। चन्द्रमाके सदृश शुश्र हास्य भरे मुखमें किरणोंके समान 
द्र्नौलमणिके समान श्याम कान्तिवाले, अंगनाईमें गते हुए, संस्कारोंसे 
संस्कृत और देखनेम।त्रसे मन मोह लेनेवाले वे कुमार अपने माता-पिताके मनको मुग्ध करने छगे॥ १५-१८॥ 
कौसर्या और राजा दशरथ भी अनेक प्रकासके वस्त्र तथा बधघनखा आदि अलद्ारोंसे अपने बालकोंकों 
भूषित करने छूगे ॥ १९६॥ राम अपने पिताकों थाहूमें भोजन करते देखते तो आकर उसमेंसे एक 
में लेकर बाहर भाग जाते। राजाके कहनेपर कोसल्या रामकों पकड़नेके लिए जब दौड़तीं तो 
श्षी अगम्य राम उनके हाथ नहीं आते थे। वादमें वे स्वयं घीरेसे आकर पीछेसे आतन्दपूवंक 
अपने कोमल हाथोंसे माता-पिताके जुँहमें वह कौर रख देते ये ॥ २०-२२ ॥ ऐसी अनेक कौतुकयुक्त वालकीड़ा, 

धुर-मनोहर भाषण, बालकोंके कृत्रिम युद्ध, साना प्रकारकी चालें, मुखचुम्बन ,और तरह-तरहकी 
री सवारियोंपर सब्र होकर राम आदि चारों बालक माता-पिताके मनको लुभाने तथा आनन्दित 
करने हगे॥ २३॥ २: ॥ काहान्तरमें सव बालक वस्त्र-आभृषण आदिसे भूषित हो पिताकों प्रणाम करके 
सभामें सिहासनपर बैठने छगें। तव राजाने ऋषियों द्वारा स्ातन्द उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। 

























१० आननन्‍्दरामायणे [ धर्म! ३ 
विद्क्धिओपनयनमेत्र श्ास्रेष निर्णयः । श॒रोरास्पात्सुमुहरतें वेदान्‌ सांगांगतु्िघान्‌ ॥२८॥ 
चक्रमृखोद्भवतानेक बालाः श्ा्रादिकान्यपि | अश्मचर्यसमाप्तौ ते तीर्थानि जम्मरादरात्‌ ॥२९५॥ 
सेनया मंत्रिसहिता असिष्टेन समस्विताः | पण्मासं: पनराग्रत्य साकेत विविश्वर्मृदा ॥३०॥ 
एवं दे मत्रिमस्तश्र प्रिया राज्ों बशे स्थिता: ! पितरं॑ रंजयामासुः पौरान्‌ जानरपदानपि ॥३१॥ 
इठि श्रीशतकोटिरामबरितांतगते श्रीमदानन्दरासायणे वाल्मोकोये सारकाण्डे रामजन्मनाम ढ्वितीयः सगे: ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः 


( ताइकाबघ-अहन्योद्धार तथा सीतास्वयंवर ) 
श्रौद्िव उवाच 

एतिस्मलंतरेउयोध्यां विश्वामित्रो ययौं गुनिः | यज्ञसंरक्णार्थाय  राजान॑. मुनिख्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
सम च्‌ लक्ष्मण चापि मं देहि करियदिनय्‌ । मुरुनामंत्रय राजाउपि प्रेपयामास ौ तदा ॥२॥ 
जम्ततुयंज्रक्षा॑ गाधिजेन . रथस्थितीं । ततः अहृ्टो गाधेयः स्थिस्वा कामाश्रमे पवि ॥ ३॥ 
अमाते स्नातयोः स्नातः प्रादाडियास्तयोगुृंदा | माहेशरीं च सब्गियां घजुविद्यापर/सराय्‌ ॥ ४॥ 
शाब्बरीमाल्ी लौकिकी च रथविद्यां गजोड़वाम्‌ । अश्वविद्यां गदाविदयां मंत्राहनविसजने ॥ ५ । 
बुत्तृदअमबिलोपिन्यी. बलामतिदलामपि । सर्वविधास्त्ववाप्याथ हशमौ तौ रामलक्ष्मणी ॥ ६॥ 
बनौकसां हितार्थाय जध्लतुस्तत्र राक्षसार्‌ | पथि परांथजनध्वंसकारिणीं नाम बाटिकामू ॥ ७॥ 
रा्षसीमेकगाणेन_ जवान रघुनन्दनः ! अप्सरा सा मुनि पत्र श्षोमयामास कानने ॥ ८॥ 
शास्त्रोंका भी यही तिश्चान्त हे कि बरहावर्चस्‌ ( ऋछतेज ) की इच्छावाले ग्राह्मणकुमारका यज्ञोपवीत गसते 
छठें अयवा जन्मसे पाँचवें वर्ष होना चाहिये। बल चाहनेवाले क्षत्रिका छठे और घन चाहनेवाले वैश्य+ 
ऊुषारका यजोपवीत आठवें वर्ष अवश्य हो जाना चाहिये ॥ २५-२७ ॥ तदनन्तर अच्छे मूहतंगें गुशके मुखसे 
राम-ऋक्ष्मणने सांग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द और ज्योतिष सहित ) चारों वेद, &: शास्त्र 
( स्याय-केदान्त वादि) और चौंसठ कछा (गाना-बजाता आदि ) सीख-पढ़कर दृदयंग्स कर लिया। 
अह्याचयंकी स्माप्तिके बाद राम आदि चारों ता सेनाकों, मल्त्रियोंको तथा गुद वसिष्ठकों साथ लेकर सह 
तीर्थयात्रा करने गये। छः महीलेमें वहांसि लौट आये और आतम्द॒पूवंक अयोध्यामें रहने गे ॥ २६-३० ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमाव्‌, माता-प्रिताके परम भक्त, परम प्रिय तवा उनकी आज्ञापर चलनेवाले वे चारों बालक 
पिताको, नगरके लोगेंको तया उस देशको प्रजाको अपने सद्बश्नवहारके द्वारा मोहित करने छंगे ॥ ३१ ॥ 
इति क्रीशलकोटिरामचरितान्लांतें श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मौकोये सारकाण्डे प॑७ रामतेजपाण्डेयक्रतभाषा- 
टीकायाँ रामजन्मनाम द्वितीय सर: ॥ २॥ 

श्रोशिवजी बोले--हे पार्वती ! तदनन्तर मुनि विश्वामित्र अयोध्य। आये और राजा दशरचसे कहा 
कि यज्ञकी रक्षा करनेके लिए. राम तथा लक्ष्मणड़ों आय मुझे दे दीजिये। गुद वस्ि्ठके समझातेपर राजाने न 
चाहते हुए भी दोनों वालकोंको उनके साथ कर दिया॥ १॥२॥ तदनन्तर गाधिपुत्र विश्वामित्रके स ७ 
रथपर बैठकर उतके वज्ञक्नी रक्षा करनेके लिए राम-लक्ष्मण चल दिये। राष्तेमें कामाक्षमर्मे सबेरे स्नान 
करके प्रसन्न विश्वामित्रजीने स्नान किये हुए राम-हक्ष्मणको विविध विद्याें छिलायीं। महेश्वर ( शिवजीसे प्राप्त 
शाहेश्वरों घनुविद्या, शस्त्रविदया, अस्त्रविद्या, लोकिकी विद्या, रचविद्या, गजविधा, अश्वविधा, गदा भलानेकी 
विदा, मत््रके द्वारा अस्तरादिका आवाहत और विसजंतर करमेकी विद्या, भूख-्यासको मिटानेवाली 
बला और अलिक्छा तामकी दो विद्याएँ तथा अन्यान्य सब बिद्याओंको प्राप्त करके राम-लक्ष्मण 
बनवासी ऋषि-म्रुनियोंके सुखके लिये राक्षसोंको मारने छगे । रास्तेमें पथिकॉंकों मारकर खा जासेवाली 
ताड़का नाभक़ी राक्षसोकों रचुतन्दन रामचन्दने एक हो कणसे मार डाला। सुन्दकी स्त्रो और सुकेतु यक्षकी 





















नी । मारीचथ सुवाहुअ सुंदात्तस्पाः सुतावुभौ 
रामबाणाइ्तिस्तस्थाः कीतिता मुनिना पुरा । सा श्राप्य दिव्यदेहस्व॑ नत्वा राम दिवं गता ॥१०॥ 
विश्वामित्राश्रमं रामो गत्या तदथज्ञबातकान्‌ । राक्षसान्निशितेर्तराणज॑बान रघुनन्दनः ॥१ १॥ 
आरम्भ रणयज्ञस्य चकार रघुनन्दनः । हस्त्रा सहस्रश्ः अ्रीमान्‌ राक्षसान्‌ निशिते: झरें; ॥१२॥ 
क्षिप्ला बाणेन मारीच॑ शतयोजनसागरे | हस्वा सुबाहुं चैकेन बराणेन रघुसत्तमः ॥१३॥ 
से कुत्ता गाधियज्ञस्थ समाप्ति रघुनन्दनः । नाकरोद्रणयज्ञस्प समाप्ति स्वकृतस्थ च॥१४8॥ 
कालानलमठ्म॑त॑ दृष्ठा तस्तुम्तिददेतवे । श्रुत्या जनकगेहे वे तत्कन्यायाः स्वयंवस्म्‌ ॥!५॥ 
रामलक्ष्मणसंयुक्तों मुनिस्त॑ नगर ययो । गमनावसरे मार्गें भरशप्तां शिलां मुनिः॥१६॥ 
मुनिरूपिमहेन्द्रेण शरक्तां रहसि शोभनाम्‌ | गौतमस्यांगनां नाम छाहल्यां चावदत्तयों: ॥१७॥ 
ब्रक्षणा निर्मिता5दल्था द्विमुखो गोःपरिक्रमात्‌ । दत्ता पुरा गौतमाय विस्ज्येंद्रादिकान्सुरान्‌ ॥१८॥ 
तत्स्मरन्‌ मघवा बैरं तां भ्रुकत्वा मुनिशापतः | सहसा भगवान्‌ जातः सहस्रलोचनस्ततः ॥१९॥ 
अ्रीशमचन्द्रो निजपादपत्मस्पश्ञन तां गौतमघर्मपत्नीमू । 
निष्कल्मपामद्भुतरूपयुक्तां चकार देवः करुणासमुद्र; ॥ २० ॥ 
नदारूपा जनस्थानेःहल्पा गौतमशापतः । रामेण अमताअण्ये स्वांधिस्पर्शात्समुद्धृता ॥२१॥ 
कस्पमेदाददंतीत्य॑ मुनयश्ञापि केचन । नेव शापो5स्ति सर्वेषु कल्पेपु सत्कथा तथा ॥२२॥ 
ततस्ता. सुरगन्धर्ववर्षिती पृष्पवृष्टिमिः | दच्वाडल्यां गौतमाय जम्मतुर्जाह्बीं श्रति ॥२३॥ 


पुत्री ताड़का पहिले बड़ी सुन्दर अप्सरा थी। परन्तु बादमें जब उसने अगस्त्य ऋषिकों बनमें सताया, 
तब उनके शापसे वह कुछण राक्षतरों वन गयी। उससे मारोच और खुबाहु ये दो राक्षस पुत्र उत्लन्न हुए 
॥ ३-९ ॥ 'रामके बाणसे तैरी गति होगी' ऐसा अगस्त्थ मुनिने उससे कहा था। इस रे 
समय अमर तथा दिव्य शरोर घारण करके वह स्वगंकों चछ। गयी॥ १०॥ वहाँसे 
आश्रममें जाकर रबुनन्दनने यज्ञमें विष्न डालनेवाले समरत राक्षसोंको अपने तीखे वाणोंसे मार डाला ॥११॥ 
रथुपति रामचस्रने वहाँ रणयज्ञ ( युद्धरूपी यज्ञ ) प्रारम्भ कर दिया। श्रोमान्‌ रामने हजारों राक्षसोंकों तीकषण 
ब।णोंसे मारकर मारीचकों एक बाणकी मारसे सौयोजन ( चार सौ कोस ) दूरीपर समुद्र फेंक दिया। 
उन्होंने दुसरे वाणसे मारोचके भाई सुवाहुको मार डाछा॥ १२॥ १३॥ विश्वामित्रजोके यज्ञकी तो उन्होंने 
क्षसोंकी मारकर निविध्त समाप्ति कर दी। परन्तु अपने द्वारा प्रारम्भ युद्धवकी समाप्ति नहों की अर्थात्‌ 
उनका क्रोध शान्‍्त नहीं हुआ ॥ १४॥ श्रीरामकों प्रतयकालोन अण्निके सदृ उग्र तथा युद्धसे अतृप्त देखकर 
दुनि विश्वामित्रने उनकी तृप्तिके लिए राजा जनकके यहां उनकी कन्याका स्वयंवर सुनकर राम-लक्ष्मणकों लेकर 
जनकपुरको प्रयाण किया। चलते-चलते रास्तेमें मुनिने अहल्याको देखकर कहा कि यह मुनिवेषबारी इन्द्रके 
। भोगी गयी परमसुन्दरी गोतमकी स्त्री है। यह भेद विश्वामित्रने राम-लढ्ष्मणकों बताया ॥ १५-१७॥ इस 
मनोहर मुखवाली अहल्याको बनाकर ब्रह्माने प्रृथ्वीकों परिक्रमा करनेवाले गोतम ऋषिको दे दिया/ किसी 

इन्द्रादि दवताकों नहीं दी॥ १८ ॥ इस्द्रने उस वैरका स्मरण करके कपटसे एकान्तमें उसके साथ भोग 
किया। तदनन्तर गौतम मुनिके शापसे इन्द्र हजार भग (योनि ) वाले हो गये, फिर प्रार्थना करनेपर 
भगोतमकी हृपासे वे हजार नेत्रवाले बन गये। अब विज्ल्वामित्रके अनुरोधसे करणानिधि एवं साक्षात्‌ 
देवतास्वरूप रामचन्द्रने दया करके अपने चरणकमलके स्पशंसे उस शिलास्वरूपिणी गौतमकी घर्म- 
इतनी अहल्थाकों दोषसे मुक्त करके अति अदभुत स्वरूपवाली सुन्दरी स्त्री बता दिया ॥१९॥२०॥ 
दण्डक वनके पांस एक स्थानमें मुनिके शापसे श्ञापित नदीरूपा अहल्थाका अरण्यमें म्रमण करते हुए 
रामचन्द्रने अपने परम पवित्र चरणस्पर्शसे उद्धार कर दिया ॥ २१॥ कुछ लोग इस कथ-कों कल्पमेदसे 
मानते और कहते हैं कि सब कल्पोंमें यह शापकी बात एक जैसी नहीं मिल्ती॥ २२॥ इसके बाद 
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नाबिक उवाच 
आदावह श्षालपित्वा प्रादरेण स्तव प्रभो॥ २४॥ 
पथान्नौकां स्पश्न॑य/मि तब पादौ रघृददह ! नोचेस्व्यादरजसा स्पृष्टा नारी मविष्यति ॥२५॥ 
श्वालयामि वर प्रादपक्षज॑ नाथ दारुइपदोः क्िमस्तरम्‌ ! 
मालुपीकरणचूर्णमस्ति ते इति लोके हि. कथा प्रथ्रीयप्ती ॥२६॥ 
अस्ति में गृहिणी गेहे कि करोम्पपरां खियम्‌ | इति तद्बाक्यमाकर्ण्य विहस्य रघुनन्दनः ॥२७॥ 
तेन संक्षाव्तिपदों नौझां वामारुरोह सः । ततस्तोर्स्या जाइवीं ते मिथिलां मुनिमि्ययु: ॥२८॥ 
मिथिलायां समाहूताः कोटिशः पराधित्रा ययु; | चारणास्थाद श्ास्पोठपि श्रुत्वाशच्छस्खमंत्रिमिः २९॥ 
अनाहृतः पष्पकेश सेनया परिवारितः।न ययो पृत्रविरद्ाद्राजा दशरथस्तदा ॥३०॥ 
अत्थादरेविदेदेन समाहतोडपि भक्तितः ! श्रीरामल्ष्मणाम्यां च विश्वामित्रों मुनीधरः ॥३१॥ 
झनैमुंदा स मिथिलां बहिओपबन ययौ। विश्वामित्रं समानेतुं जनको मन्त्रिमिः सह ॥३२॥ 
यावड्न्तुं सनवक्रे ताबच्छिष्यः समाययौ / विधामित्रस्य त॑ दृष्ठा ननाम जनकृस्तदा ॥३१॥ 
ततः द्षिष्यः कर धृत्वा जनकस्य करेण हि । नीस्भ रहसि ओवाच वचन सतगुरोः स्फूटम्‌ ॥३४॥ 
त्वामाद गराषिजों राजन राज्षो दश्रथस्प हि । सया पूत्री समानोतौ बीरों श्रीरामलक्ष्मणो ॥३५॥ 
तो सीतोरमिंलयोः पाणिग्रदर्ण ह्वि करिष्यतः | पणीकृत त्वया चाप॑ रामो5यं खण्डयिष्यति ॥३६॥ 
अतो वरविधानेन तो पूरी नेतुमईसि। एतद्डत्त॑ चापभंगपर्यन्त॑ मा स्‍्फुट कुछ ॥३७॥ 


देवताओं और गन्घवॉने जिनके अपर दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि को थी, ऐसे राम तथा लक्ष्मण गोतमकों अहल्पा 
सौंपकर जाह्नवी ( गन्ना )को ओर चल पड़े ॥२३॥ गज्जातटपर पहुँचकर रामचन्द्र पार उतरनेके लिये 
नाव खोज ही रहे ये कि इतनेमें एक नाववाछा बोला-हे प्रभो ! हे रप्ृदह रामचन्द्रजों ! यदि आप कहें तो 
मैं पहिले आपके चरणको धूलि घो लृ', आादमें आपको नाथपर बैशाकर पार उतार हू । बपरोंकि ऐसा न 
करनेपर कहीं आपकी पदरज छूनेसे मेरो नाव भी स्त्री न बन जाय । क्योंकि पत्थर और लकड़ीमें कोई 
बहुत अन्तर नहीं होता । यद्दे बात जगतुमें प्रसिद्ध है कि आपके चरणकी रजमें जड़को भो मनुष्य बनानेकी 
सामथ्यं हैं। इसलिये आपका चरण घोना आवश्यक है॥ २४-२६ ॥ क्योंकि मेरे घरमें एक स्त्री है। अतएव मैं 
इूसरीकों लेकर क्या करूँगा । इस अटप़े वावयकों सुतकर आनत्दकन्द रामचस्द्र हेंस पड़े ॥२७॥ 
बादमें जब उस बीवरने पाँव थो लिया, तब रामचद्जों मुनियोके साथ तावपर सवार होकर भज्जी 
पार हुए ओर वहाँसे मिथिक्तापुरीकी ओर चले ॥ २८॥ मिथिला निमन्त्रित राजाओंका एक भ्रकारका 
छोटा-सा समुद्र एकत्र हो गया था । रावण भो बिना बुलाये चारणोंके मुखसे सृतकर ही सेना ठ्या मंत्रियोंसे 
एिरा हुआ थुष्पक विमानपर चढ़कर वहाँ जा 4हुँचा | उस समय राजा दशरथ आदर तथा भक्तित 
पूवंक जनकके द्वारा बुलाये जानेपर न्नो पुत्रविर्हसे दुखी होनेके कारण नहीं आये थे। उसी समय मुनियोंके 
ईश्वर विश्वामित्र भी राम और लद्ष्मणके साथ धीरे-बोरे आनात्दयूवंक मिथिल्थके वाहर एक उपबनमे 
जा पहुँचे! राजा जनक विश्वामित्रको लिया रानेके छिए जाता ही चाहते ये कि विश्वामित्रका एक 
शिष्य वहाँ आ पहुँचा ॥ उसको विश्वामित्रका शिष्य जानकर राजाने ममत्कार किया ॥ २९-३३॥ शिष्पने 
राजाक़ा हाथ पकड़ तथा एकान्तमें ले जाकर अपने गुरुका भेजा हुआ सन्देश भलीभाँति कह सुताया 
॥ ३४ ॥ उससे कहा--गाधिपुत्र विश्वामित्रने कहा है कि मैं अपने साथ राजा दशरवके दो शूरवीर पुत्रों 
राम-लद्ष्मणको यहाँ ले आया हूँ॥ ३५४ ये दोनों स्लोता तथा उमिलाका पाणिग्रहण करेंगे और आपका 
परणीकृत बनुष रामचन्द्रजी तोड़ेगे ॥ २६॥ इसलिये वरको ले आनेके विधानसे इस दोनोंको नगरमें 
हाना चाहिये । जबतक बनुष भज्ज न हो, तवतक यह यृसान्त किसोकों नबताइएगा ॥ ३७॥ राजा 
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इत्युक्त्या जनक शिष्पः स्वगुरुं शीत्रमाययौ । जनको5पि मुदा युक्तस्तुप्णीमेत् पूरी निजामू ॥३८॥ 
तोरणायेः शोमयित्वा सेन्येन परिवेष्टितः | वारणेन्द्र प्रस्कृस्य समायंस्तैन पे! सह ॥३९॥ 
सुमेधादिप्रमदाभिर्ना नाबाद र्म नोहरे। । विद्यामित्रां तिकं गत्वा नत्वा संपूज्य त॑ मुनिम॥9०॥ 
अज्ञात इब तौ प्रृष्टा श्रृत्वा तदवृत्तमादरात्‌ । बख्रालंकारभूपाद: सत्कृत्य विधिवन्त्रपः ॥४१॥ 
गजयोस्तरौ समारोष्य चामराय्रेः सुव्रीजितो । विश्वामित्रेण म्रनिना निनाय मिथिलां पुरीम ॥४२॥ 
नजृतुर्वारनायत्र तष्टवृ्न्दिमागधा: । नेदुर्नानासुवाद्यानि जगुस्ते तु नटादयः ॥2३॥ 
तदा तौ हडडमा्गेण जम्मतुशातिशोमिता | श्रुत्ा च॒ पुरनायंश्व बीरों थ्रोरामलध्ष्मणों ॥४४॥ 
समागताबिति मुद्रा जम्मतुआतिजश्ञोमितों | कंजनेत्रेदंद्शुस्ती.. ववर्षुः पृष्पदृष्टिमिः ॥४५॥ 
तदा परस्पर प्रोचुः सीतायोग्यों वस्स्‍््वयमर ! रामोउस्माक रोचते हि करोत्वेवे विधिस्तु सः॥४६॥ 
उमिलायास्तु योग्यो5यं लक्ष्मणो उस्ति सुलक्षण: । अस्माकक सुडृतेरद्य तयोरेवा पती शुभी ॥४७॥ 
श्रीरामलक्ष्मणा। रम्यी अवतओत्तमोत्तमौ । एवं तासां कामिनीनां वचनानि जूपात्मजों ॥४८॥ 
शुभूवतुः शुभान्येव द्य्पास्यों तो ददर्शतुः | ततस्ते मिलिताः सर्वे जरा: प्रोचुः परस्परमू ॥४९॥ 
एताइशो विदेहदेन यदा5स्मामिः समागतमू | तदोत्सवः कृतो नेव छानयोः क्रियते कथम्‌ ॥५०॥ 
किमंतःस्थेन राज्ञाउद्य सीता रामाय सा5पिंता | किमस्माक समाहय मानमंगोउच्च नः कृतः ॥५१॥ 
एवं तेषां नृपाणां च वचनानि नृपात्मजों | जनकों ग्राधिजश्रापि शुश्रवुस्ते समततः ॥५२॥ 
ततः शनैः शनबरीरी गवाह्षेंः ख्रीमिरीक्षितौ। जम्मतुर्वादयोपाद्ेजनकस्प सभा प्रति ॥५३॥ 
ततो<्वतरतुर्वीरी गजाभ्यां म्ुनिना सह । तत्स्वयंबरशालायामपविष्ट पु राजसु ॥५४॥ 
जनकजीसे यह कहकर शिष्प शो अपने गुरुजोके पास छोट गया। राजा भो इस वातको मनमें रखकर बड़ी 
प्रसप्नताके साथ अपनी मिथिला नगरीकों तोरण तथा रग-बिरंगी पताकाओं आदिसे सजवाकर गहने, 
जरीकी झूल तथा सोनेके होदेसे सुशोभित उत्तम एवं दर्शनीय हाथीको आगे करके सेना, सभी राजाओं, सुमेघा 
आदि स्त्रियों और अनेक प्रकारके मतोहर मांगलिक बाजे लेकर अपनी भार्याके साथ विश्वामित्र जुनिके पास गये 
ओर उनको नमस्कार करके पूजा को ॥३६--४०॥ मुनिसे अनजानकी तरह उन दोनों बालकोंका परिचय पूछकर 
विधिवत्‌ वस्त्र-आभूपणसे उनका सत्कार करके हांथियोंतर चढ़कर चमर डुलवाते हुए जनकजों विश्वामित्रके 
साथ दोनों भाइयोंकों मिचिलापुरोमे ले चले ॥ ४१ ॥ ४२॥ उप्त समय बहुतेरों वारांगनाएँ सुख्दर नृत्य करने 
हगीं। चारण तथा भाट लोग स्तुतिपाठ एवं जयजयकार करने लगे। नाना भ्रकारके बाजोंके मधुर स्वस्से दसों 
दिशायें गूज उठीं। गायकजन मनोहर गायन गाने छगे।। ४३॥ इस प्रकार शूरवोर तथा आँत सुर्ूदर राम 
लक्ष्मण बाजारकी सड़कोंपर आ पहुँच । उन्हें आते देख तथा औरोंसे सुनकर आनन्दके मारे पहिलेसे हो नगरकः 
सब स्त्रिये नगरके प्रधान दरवाजेपर, अपने-अपने घरकी छतोंपर, झरोखों और अटारियोंपर जा बैड ओर 
अपने कमलसदृश नेत्रोंसे उन्हें बड़े चावसे देखती हुई उनपर फूलोंकी वर्षा करने छगीं॥ ४४॥ ४५॥ 
फिर वे आपसम कहने रगीं कि ये राम सीताके योग्थ्र वर हैं। हमको तो राम बहुत प्रिय झूगते हैं। इस 
लिए ईश्वर भी वैसा ही करे तो अच्छा हो। ये शुभ रुक्षणोंते युक्त लक्ष्मण उभिलाके योग्य बर हैं। 
हमारे भाग्यसे ये दोनों उत्तम, रमणीय तथा सुन्दर गरात्रवाले राम और लक्ष्मण सोता तथा उमिलाके 
पति हों तो बहुत अच्छा हो । इस प्रकार उनके मनोहर बचनोंको सुनकर राम-लक्ष्मण दोनों भाई 
ऊपर मुख उठाकर उन्हें देखने छगे। बादमें वे सब राजे परस्पर कहने लगे-॥ ४६-४९॥ जब हम 
सब यहाँ आये, तब तो राजा जनकने ऐसा उत्सव नहीं किया। अब इन बालकोंके लिये ऐसा बयों किया 
॥ ५० ॥ राजाने कहीं चुपकेसे सीता रामकों तो नहीं दे दो है ? ऐसा हो था तो हम लोगोंको बुलाकर 
अपमानित क्यों किया गया ॥५१॥ उनकी बातें रप्म-छद्ष्मण, राजा जतक तथा विश्वामित्रजोने 
भी सुती ॥ ५२ ॥ इधर प्रोलोमें वैठी हुई स््ियोंके द्वारा अवलोकित बे दोनों वीर गाने एवं द्राजेकी ध्वति 
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विश्वामित्राजुगौ वो दि मुनिश्ञालां प्रजामतुः | ऋद्धायां मुनिश्चालायां मुनेरये निषीदतुः ॥५०॥ 
शव॑सभायास्द्वायां राज्ञा कम्याप्रतिग्रहे | प्रतिज्ञातं मम धजुस्तत्सज्ज त्वमुपस्थितम्‌ ॥५६॥ 
यदाउधीता धरलुविद्या मत्तः परशुधारिणा | तदा दत्त मया तस्मे घजुखरिपुरदाइकम्‌ ॥५७॥ 
तेनैंकविंशद्वारं दि निःक्षत्रा एथिवी कुवा। सहस्रभाहुनिंहदः स्वपितुर्धातकारणात्‌ ॥५८॥ 
तन्मैबिलांगणे स्थाप्प जामदस्न्पों तृपं यों | अश्ववत्तदतुः कुत्वा जानको क्रोदन व्यघाव्‌ ॥५९॥ 
जामदस्नपस्तेन सीता ज्ञाल्वा लक्ष्मी वदिच्छया दुदौ जप पणाथे तद्नुसन्यैदरासदस ॥६०॥ 
परणीकृत॑ धजुस्तव्च विदेहेन स्वयम्बरे | ततः समायारुद्धायां जनकः प्राह अंकित: कक्षा 
संस्थाप्य राह्मां पुरतस्वन्मे चापमलुचतमय्‌ । श्तागारात्समानीत श्रपेः पंचबरतैस्तु यब्‌ ॥६ रा 
सीठास्तयंतरार्थ यन्न्यस्तं॑ परशुधारिणा । सूप: रह समाभध्ये यो वीरस्वद्य सदसि ॥६३॥ 
करिष्यति घनुः सज्ज त॑ वैं सीता चरिष्यति | तत्तस्य बचने शुत्वा ध्लुईट्राउचलोपमम ॥६४॥ 
अधोमुखास्तदा सर्दे ब्बुः पाथिवोत्तमाः ! केचिद्मूमेः समुद्ोद बजुः भक्ता न चाभवन्‌ ॥६५॥ 
भमेरुच्चालिते केचिदष्व नेतुं न चाशकर्‌ । सरवेउप्युच्चालने तस्य नृपाः शक्ता न चामबन ॥६६॥ 
सज्जीकारः कुतस्तस्य मनसाउप्यविचितितः ! धनु! सजोकुती सर्वान्पान्‌ शाला पराइ्बुसान्‌३७॥ 
वदातिगर्वस॑रूढः सभायां रावणो उजवात्‌ । घनुप्ः सब्रिधिं गर्या विहसर्‌ जन प्रति ॥६८॥ 
पेन वै निर्जिता देवास्त्ेलोक्य स्ववशे छृतम्‌ । आन्दोलितो इजामिर्द कैलासो येन दै मया ॥६९॥ 


आईदिके साथ धौरे-धीरे राजा जनकके सभामण्डपमें जा पहुँचे ॥ ५३॥ वहाँ वीर राम-हृक्ष्मण तथा मुनिगण 
झषियोंसे नीचे उत्तरे । पत्मात्‌ सभामण्डपमें राजाओंके गचास्थात बैठ जानेपर विश्वामिन्रजीफे 
हाथ जाकर ये आहक भी मरुनिमण्डप्में भुनिके आगे बैठ गये। ५४॥ ५५॥ इस प्रकार सभाके 
अर जानेपर कम्पादानके लिये नियत किये हुए घनुष्णर ज्या (ताँत था डोरी ) अढ़ानेके लिये राजाओंसे 
राजा जनकने कहा /५६॥ अ'शिवजी कहते हैं-हे पाती ! जब परशुरामजीने मुझसे घनुविद्या 
प्राप्त की, उच्त समय मैंते उनको वह ज़िपुरको जलानेवाल्म घतुष दिया था॥५७॥ उसके द्वारा उन्होंति 
इनकोस आर धृथ्वीको क्षत्रियोंसे शल्य कर डाला और अपने पिताके घातक सहलकाहुकी भी उससे 
माद्य ॥ ५८॥ तदनन्तर परशुरामजी उस घतृषकों राजा जतकके आँगनमें रख आये । बचपतमें जातकीजी 
उस घनुषकों रुकड़ीका घोड़ा बताकर खेला करती थीं ॥ ५९ ॥ इस व्यवहारते परशुराम सीताको 
लक्ष्मी समझने गे ओर इसी अभिप्रायसे हर उकके लिये दुर्लभ वह बनुष राजा जनककों प्रतिज्ञापालनाय 
दे दिया ॥६०॥ तदनुसार विदेहे उस घनुषकों सीतास्वयम्वरमें प्रणकी जयहुपर नियत किया। 
पश्ात्‌ मरी रुभायें सशंक भावसे जनकजोने उस मेरे सर्वोत्तम धनुषकों स़बके सामने रखकर राजांओंको 
अपनी प्रतिज्ञा कह सुनायी! वह घनुष शस्क्रगारसे थाँच सो दैलों द्वारा खिचवाकर राजा जनकने चोता- 
स्वयंवरके लिये वहाँ स्थापित किया था। भरी सप्ाके मध्यमें राजा जनकने राजाओंसे कहा--'जो राजा 
इन सप्नासदोंके सामने इस घदुपकों सब्जित करेगा, उसौकों सीता वरेगी।' राजाके बचनकों सुन तथा 
परंतके समान अचल उस घनुषकों देखकर सबके सब राजाओं तथा अहाराजाओते मुख नीचे/कर 
लिया। उनमेंसे कुछ तो उस धनुपको जमीनसे तलिक भी नहीं उठा सके ॥ ६१-६५ ४ कुछ छोगोंने 
छुछ ऊँचा |भी किया तो जमीनसे विल्कूल नहों उठा स्रके। दादमें सबके सब मिलकर उठाने छगे तो 
भी वह जमीनसे पूरा नहीं उठा । तब फ़िर उसपर डोती अढ़ाता तो और भौ कठिन काम था। सभामें घबुच 
चअड़ानेसे सब राजाओंकों पराटमुश्ध देखकर रावण यवंके साथ घनुषके पाश्त गया और हँसकद राजा 
जनकसे कटने लगा-॥ ६६-६८॥ है राजन्‌ ! जिस रावणने समस्त देवताओंको जौत लिया है, जिसने 
तोदों छोकोंको अपने वशमें कर लिया है तथा अपनों दो ही भुजाओंसे जिसने शिवजीके तिवासस्थान 
कंछास पर्व॑तकी हिला दिया है, उस रावणका यदि तुम राजाओंसे भरी सभामें बल देखना चाहते 
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तस्प में जनकाद्य त्व॑ बल पार्थिवसंसदि | द्रष्टमेच्छसि ढित्वस्मिन लघुचापे ठणोपमे ॥७०॥ 
एवं बदन दशास्यः स +ओ्ओो भृत्वा महद्धुः | गृहीतुं वामहस्तेन चालयामास वै तदा ॥७१॥ 
न तबचाल किंचिच्च तदा दक्षिणसत्करम्‌ | पुरः ऋत्वा गहीत॑ तच्चालयामास वै पुनः ॥७२॥ 
न॒तच्चचाल तद॒पि तदाश्रयेण रावणः । भ्ुज्ाम्याँ चालयामास तदा चार्प चचाल न ॥७३॥ 
एवं क्रमेण सर्वामिर्थजञामिश्वालयन्‌ पु: | विंशदोमिरेकदेश चापस्थोष्ब॑चकार सः ॥७४॥ 
एकोनविंशद्रोमिश्र घृत्वा चैव महद्धलुः | गुण भूम्यां निपतित॑ गृहीतूं हि दशाननः ॥७७॥ 
किंचिड्भूत्वा विनम्र: स दोष्णा जग्राह ठ॑ गुणम्‌ । एतस्मिज्न॑तरे तच्च पपात तदूश्दये धनु ॥७६॥ 
न तदिश्वतिश्नजामिश्॒ चचाल हृदयाद्धलुः | तदा सभायामूर्भ्वयास्यः पपात स दशाननः ॥७७॥ 
मकुदः पतितो भूमौ मुक्तकच्छोः्प्यभ्त्तदा | तदा विजहसुः सर्वे सभायां पार्थिवोत्तमाः ॥७८॥ 
ता प्राणांतिक॑ चासीद्राबणस्यथ सभांगणे। अक्षीणि आमयामास लालास्पेभ्यों विनिययौ ॥७९॥ 
तदा त॑ वेश्यामासुमंत्रिणो राश्षसास्तदा। धनुरुच्चालने भक्तास्तेडभवन्नैव  संसदि ॥८०॥ 
सद्रस्त्रेपु दक्षास्प: स विष्टामृत्रं तदाउकरोत । ततः सभायां जनकः पुनः प्राहातिशंक्रितः ॥८१॥ 
कोपि बीरो5स्ति भूमौ न कि निवीर हि भूतलम । चेदस्ति कश्रित्सदसि तहिं सो5्चय समांगणे ॥८२॥ 
जोबदान करोलवस्मैं दक्षास्पाय तृपाग्रतः | इति वाक्यशराघातमिन्नौ तौ रामध्ष्मणो।८३॥ 
ददशेतुर्गाधिजस्थ मुखं तो स्फुरितअ्री । विश्वामित्रस्तदा श्राह राम चोत्तिष्ठ राघव |८४॥ 
क्िमंत राबणस्थाय त्व॑ पश्यसि सभांगणे | जीवयन राध्षसेन्द्रं सज्जं कु घनुस्त्विदम्‌ ॥८५॥ 
तन्मुनेवंचन श्रुत्वा तथ्ेत्युकया स राघवः । तदोत्थायासनाद्ेगात्प्रणनाम मुनीशरमस्‌ ॥८६॥ 
निष्कास्प कंठाद्वारादीन्‌ कर्टि वद्ष्चा तदा प्रभु । मुकुटादि दृढ़ कृत्वा झनेः प्राप समांगणम्‌ ॥८७॥ 
हो तो भले ही देख लो, किन्तु इस तिनकेके समान हल्के घनुषमे क्‍या वीरता देखोंगे॥ ६६ ॥ ७० ॥ ऐसा कह: 
कर दशतुलल राबणने उस बड़े भारी घतुषको पहिले अपने वायें हाथसे ही हिलाना चाहा ॥७१॥ 
लेकिन वह तनिक भो नहीं हिला । तब उसने दाहिने हायसे पकड़कर हिलाना चाहा, तिसपर भी जब वह 
नहीं हिला, तब रावणको बड़ा आश्चर्य हुआ और एक साथ दोनों हाथोंसे उठाना चाहा। फिर तीनसे, फिर 
चारसे इस प्रकार करते-करते जब वोसों भुजायें ऐक साथ लगा दौं, तव कहीं वह एक ओरसे 
कुछ ऊँचा हुआ ॥ ७२-३४॥ तब उसने उन्नोस भुजाओंसे उस महात्‌ घनुषको सम्हाला तथा बीसवीं 
भुजासे जमौनपर लटकती हुई ताँतकों पकड़कर ज्यों हो उपरको उठाना चाहा, त्यों ही वह घनुष उल्टकर 
उसकी छातीपर गिर पड़ा ॥७५॥ ७६॥ तब बीसों हाथोंसे मी रावण उस घनुपकों अपनी 
छातीपरसे नहीं हटा सका और उपर मुख किये पृथ्वीपर घड़ामसे गिर पड़ा ॥७७॥ उसके प्िरका 
मुकुट दूर जा गिरा और धोतीकी लांग खुल गयी। यह देख सबके सब राजे खिलखिलाकर हँस पड़े ॥ ७८॥ 
रावण बेचारेके पसोना निकलने लगा, अँले घूमने लगीं और मुखसे छार गिरने लगी ॥ ७९ ॥ उसके सब 
मन्त्रियों तथा सैनिकोने आकर घेर लिया, परन्तु उन सबसे भी घनुष नहीं उठा ॥ ८०॥ पहिने हुए सुन्दर 
वस्जरॉमें रावणका मल-मृत्र निकल पड़ा । रावण जैसे वीरकी यह दशा देख राजा जनककों और भी शंका हुई 
और वे घबड़ाकर कहने लगे--॥ ८१ ॥ क्या कोई भी बोर पुरुष इस भूतलपर नहीं रहा ? क्या पृथ्वी वीरोंसे 
शून्य हो गयी? यदि कोई हो तो इस सभामें राजाओंके सामने रावणकों जीवनदान देकर बचाये । 
उनके हस वाक्यरूपी वाणसे पीडित होकर राम तथा रूश्मण जितकी भौहें क्रोषके मारे फड़क रही थीं, 
विश्वामित्रके मुखकी ओर देखने छगे । तब विश्वामित्र वोले--है राघव ! खड़े हो जाओ और इस रावणके प्राण 
बचाओ | तुम्हारे देखते रावण मर रहा है | सो ठीक नहीं है। इसे बचाकर घनुषको भी सज्जित 
करो ॥ ८२-८५ ॥ मुनिके वाक्य सुन तथा बहुत अच्छा कहकर राम तुरन्त आसनसे उठ खड़े हुर और मुनिको 
प्रणाम किया ॥ ८६॥ उत्होंते गलेमेंस हार आदि आभूषण उतारकर रख दिये, कमरको कस लिया, 
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तंराममागत दृष्टा जनाः सर्वेडतिविस्मिताः ! चकिताः पार्थिवाः सर्वे. ददशुर्नेत्रपंकलैः ॥८८॥ 
परस्पर तदा प्रोच! किंमूटोंअस्ति झिशुस्त्वयण) यत्रास्मामिः स्थित तृष्णी तत्रायं किं करिप्यति ॥८९॥ 
केचिदाह्ईशास्यं हि द्रए बालः समागतः । केचिद्चुरलचेश क्रियते . विशुनाध्त्र हि।९०॥ 
केचिद्चु: करिमथे हि हारा यक्तास्वनेन हि। केचिद्ुर्गापिजेन चार अति सुयोजितः ॥९१॥ 
केचिद्युवैरबुद्था चोदितः कि शिध्वस्तयम्‌ | वधाथे. चापधातेन विश्वामित्रेण राषबः ॥९२॥ 
केचिदूजुब॑ल् त्वस्थ मुनिनाम्त्र निरीक्षित॒म ) चोदितोःस्त्यन्न औरामथापेश्यं किं करिष्यति ॥९३॥ 
एव नानाविधांस्तकान्यावस्कुव॑नि पार्थिवाः ! तावददष्राप्ग्रतों रामं जनकः प्राह गाधिजम्‌ ॥९8॥ 
किमथे प्रेषितस्ल्तत्र मुने बाल! सभांगणे । लत्ैते रावणायात्र तृपाः सर्वेपि कृष्टिताः ॥९५॥ 
तरस्मिआपे स्वयं बालः किमागस्य करिष्यति। यक्चया शिष्यवाक्येन पूर्व चाहं प्रबोधितः ॥९६॥ 
तत्सव॑ त झपवाद्य आपाग्रे मुनिसतम | क्वार्य बालः क्ोमलांगः क्वेदं चाप सुदर्धरमू ॥९७॥ 
हि चातकस्ट॒पाक्रांतः सागर ओोपविष्यति | एतस्मिस्नन्तरे सर्वाः सुमेघायाः खियक ताः ॥९८॥ 
द्विजराजानन चारदोईण्डडयशोमितय । हेमदर्णोपमरुि शुंखलानपरांप्रिणम्‌ ॥९९॥ 
अृंखबलाकंककबरद्यशोमितसत्करम्‌ । दिव्यकुण्डलमकुटरल्नालेफारशोमितम्‌ ॥१०जा 
सुजंध सुपद शरं सुजालं स॒न्दरोदस्म्‌ ! सुस्कर्ध सह कंबुकंड त्रिबलिशोभितम्‌॥१०१॥ 
स्मितास्थं कोमलोए्ट च॒ सुदंतावलिराजित्मू । सुनासं सुकपोर्ल च कज्पत्रायितेक्षणम्‌ ॥१०२॥ 
सुभ्रुभाषं च सुस्निग्धं इंचितालकशोमितम्‌ ! मृक्तामाणिक्यरत्नादिनानाउलकास्थ्रोमित्मू ॥१०३॥ 





मुकुटकों अच्छी ध्रकार बांध लिया और घोरेसे सभाके वीचमें आ खड़े हुए ॥ ६७॥॥ रामको वहाँ खड़े देख सब 
छोग बड़े दिस्मयमें पड़ रये और चकित होकर सबके सब राजे उन्हें अपने कमलसदश मयनोंसे देखते हुए 
परस्पर कहने लगे कि यह बालक कंसा मूल है । बरे, जहाँ हम लोगोंको चुप होना पढ़ा, वहाँ यह क्या 
करेगा ? ॥ ८८६॥ ८६६ ॥ कोई बहने लगा कि यह वाहक केवल रावणको देखनेके लिए आया है ! किसीते 
कहा कि यह बाहक तो मानों खेलते गया हो, ऐसा लगता है॥ ६७ ॥ कोई बोला-तब हसने गलेसे हार तथा 
भला क्यों उतार दी है ? किसीने उत्तर दिया कि इसको विश्वामित्रने धनुष उठानेके लिए भेजा है॥ ९१७ 
कोई बोल कि इस ब/छकको विश्वामिषनें शत्रुताबश भेजा है, जिससे यह बनुपसे दवकर मर जाय 
॥ ६२॥ इसरोंने कहा कि नहीं, मुनिनें इसका वल देखनेके लिए भेजा है | परन्तु राम इस घदुषके 
विषयमें क्या कर सकता है ? ॥ &२ ॥ इस प्रकार राजा लोग अलेक तरहके तकं-वितर्क कर हो रहे थे कि 
रामकों देखकर जतकने विश्वामित्रसे कहा-हें सुनिराज ! आपने इस बालककों क्यों भेजा है? जिस 
धनुषके विषय बढ़े-बढ़े राजेग्पहाराजे तब्रा राबणकी भो शक्ति कुष्ठित हो गयी, वहाँ यह बारक जाकर 
जया करेगा ! जो आपने पहले अपने शिध्यके द्वारा कहला भेजा या, सो सब आज इस बदुषके सामने 
झूठा ह्वोगा। क्योंकि कहाँ यह कोमल अंगका बालक और कहाँ यह जति दुषं् तथा महान घनुप | चातक 
चाहे कितना ही प्यासा बयों न हो, तो भी क्या वह समुशकों सोख सकता है ? इसी समप सुमेघा आदि 
झतयें झरोखोसे, जालियोंसे, चौकों और 8तोंपरसे सुन्दर तथा कोमल अज़वाले, कमलके सदृश नेत्रवाले, 
अन्द्माक समान सुस्दर मुखवाले, वड़ो-बड़ो भुगाओंसे शोभित, सुवर्णलदृश कान्तिसम्पन्न, तूपूर और शिक- 
ड्ियोंको पामें पहिने । ६४-६६ ॥! जितके हाथोंमें सिकड़ी ओर कड़े शोधित हो रहे थे। जिनके सिर 
पर दिव्य बुकुट, कानोंमें दिव्य कुष्डल, हृदयपर रत्न तथा मणिणेंके विशारू हार क्षलक रहे थे, पेट तथा 
छलाटबें पिवलो पड़ो हुई थो । शंखके समान कंठ देखनेमें वड़ा ही अच्छा लगता था । जिनकी चिकनों 
ठोढ़ी, कोमल कपोल, हूँस़ता हुआ थुस्चेड़, अनारको पंक्तिके समान दाँत, सुन्दर लम्बी और पतलो माक 
बा छाल-लाह होंठ थे । माणिक्य, भोती, रत्न तथा द्वौरों आदिसे जड़े हुए अनेक अज॑कारोंसे अलंकुत, 
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मृक्तारत्नपुष्पमालान्यस्तमप्यति शोभितम्‌ । न्‍्यस्तहारं न्‍्यस्तवस्त्रं बद्धपोताम्वरान्वितमू ॥१०४॥ 
दिव्यमुद्र|गुलिल्सत्पंकजद्यसत्करम्‌ | एवं इबद्टा स्रियो राम॑ सभाड्णविराजितम्‌ ॥१०५॥ 
न्यस्तकोदंडतुणोर॑शिवरचापाभिसंगुखम्‌ । प्रार्थयामासुस्ताः सर्वा ऊर्घ्वास्था ऊ्ध्वंसत्कराः ॥ १०६॥ 
पद्यंत्यों गगने शंझु मोहान्नारायणं विधिमू | साक्षान्नारायण राम॑ न ज्ञात्वा ताअ वे ख़रियः ॥१०७॥ 
हे शंभो हे रमाकान्त हे विधेउस्मत्युराकृतेः | अतदानादिपुण्यैश्व चार्प॑ सज्जीकरोत्वयम्‌ ॥१०८॥ 
युष्मामिर्नः सुकृतेश् कर्तव्यं पृष्पवद्धनुः | अद्यास्य कंठदेशेउत्र मालां सीता दघात्वियम्‌ ॥१०९॥ 
नो भवस्वद्य नेत्राणां साफलय॑ दर्शनादिह | सीतया रामचंद्रस्य वेदिकायां स्थितस्थ हि ॥११०॥ 
एतस्मिन्नंतरे सीता राम॑ दृष्ठा समांगणे | दिव्यप्रासादसंख्ढा सखीभिः परिवेश्टिता ॥१११॥ 

प्रोच्चचाछासनादेगादानंदस्वेदसंप्लूता | 
सख्यास्तुलस्पाः कंठे स्वरा दोलंतां क्षिप्प सादरम्‌ ॥११२॥ 

अन्रवीन्मधघुरं वाक्य रत्नालंकारमंडिता । किंपणो्त्र कृतः पित्रा मम अव्रुस्वरूपिणा ॥११३॥ 
कब राम: सुकुमारांगः क्वेदं चाप॑ नगोपमम्‌ | हा विधे कि करोष्यद्य किमस्त्य॑तर्गत तब ॥११४॥ 
राभाद्विनाइस्यं पुरुष मनसाऊं न रोचये । यदि तातो बलादुन्यं मां दास्यति तदा हाहम्‌ ॥११५॥ 
स्पजामि जीवित त्वच्य प्रासादपतनादिना । हे शंमो दे विधे दुर्गें हे सावित्रि सरस्वति ॥११६॥ 
हे गायत्रि स्वरे मानों मघवन्यम तोयप | हे कुबेरानल रमे दे विष्णों खगनायक॥११७॥ 
है करणीद्र निशानाथ दे सर्वे नि्जरादयः । युष्माक॑ प्रार्ययाम्यग्य श्रसार्य करपह्बम्‌ ॥११८॥ 
सर्वे रेतन्महू्चाप॑ करणीयं तु पृष्पवत्‌ । प्रवेशनीय॑ युष्माभिः श्रीरामभुजदंडयोः ॥११९॥ 
चतुर्दश वत्सराणि मुनिशृक्त्याअल॒वर्तिनी | विचरामि बने चाह धनु सज्जं करोत्वयम्‌ ॥१२०॥ 
पन्ना, छाछ, पुखराज, मुक्ता तथा हरे-पोले अनेक रज्जुको पुष्पमाछाओंस मनोहर, पीताम्बर आदि सुन्दर 
वस्त्रोंको पहिने हुए, शद्ध चक्र गदा पद्म आदि शुभ चिह्नोसे चिह्नित करकमलवाले, सभामण्डपके बीच 

डे, कम्योंपर घनुष और तूणोरकों टाँगे तथा शिवघनुषके सामने मुख किये हुए रामकों देख- 
उन्हें साक्षात्‌ नारायण न समझती हुई वे महिलायें आकाशमें स्थित शिव, विष्णु और ब्रह्माकों देख 
उनसे हांथ जोड़कर प्रायंना करने लगॉं-॥ १००-१०७॥ है शंभो ! हे रमाकांत ! है ब्रह्मत्‌! हमारे 
पूर्वोवाजित द्त-दानजन्य पृष्योंसे यह बालक घनुष चढ़ानेमें समर्य हो ॥१०८॥ आप छोग हमारे पुष्पश्रतापसे 
इस घधनुषकों पुष्यके समान हल्का वना दें। जिससे हमारों सोता आज इनके गलेमें वरमाला डाले॥ १०९॥ 
हमलोग सौतासहित रामचन्द्रको विवाहकी वेदीपर बैठे देखकर अपने नेत्रोंकों सफल करें॥ ११० ॥ उसी 
समय वस्त्रों तया अलद्भारोंसे सुशोभित सल्ियोंके साथ दिव्य भवतकी छतपर बैठी हुई सीता रामको सभाके 
बच खड़े देख आनन्दके स्वेश्से परिप्लुत होकर शौझ्न आसनसे उठ खड़ी हुई। अपनी प्रिय सखी 
तुल्सीके गलेमें हाथ डाल तथा तनिक अगाड़ो बढ़कर आदरपूर्वक यह मथुर वाक्य बोलीं-शत्रुस्वरूप 
मेरे बिताने यह केसी प्रतिज्ञा की है? कहाँ ये कोमल अज्भवाले बालक राम और कहाँ यह पवंतके 
समान भारी तथा कठिन धनुष । यह इनसे कैसे चढ़ सकेगा ? हा ईश्वर ! तुमने यह कया किया और क्या 
करनेका विचार है? चाहे जो हो, मैं रामको छोड़कर दूसरे किसीको नहीं वरूँगी। यदि मेरे पिता मुझे दूसरे 
किसीकों देंगे तो मैं महलपरसे गिरकर अयवा विष आदिके द्वारा शीत्र प्राण त्याग दूँगी। हे शंमो ! हे 
बिधे ! है दुर्ग ! हे सरस्वती ! हे गायत्रो ! हे स्वरे! हे सूर्य ! हे इन्द्र! है जलूपति वरुण ! हे कुबेर ! 
है अम्ने | हे रमे ! हे विष्णों ! हे गढड ! हे फणीन्द्र ! है चन्द्र ! है समस्त देवताओं ! मैं आँचल फंलाकर 
ज्राधंता करती हैँ कि आप सब इस धनुषकों फूछके समान हल्का बना दें ओर रामचन्द्रके भुजदण्डमें 
प्रवेश करके उन्हें बल प्रवव करें । जिससे राम घनुष चढ़ानेमें समर्थ हों और मुनिवृत्ति घारण करके रामकी 
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एवं नानाजिपैवास्पेंः सीता देवानतोपयत्‌ । 

एवं प्रासादसंस्थायाः सीताया विविधानि च॥१२१॥ 

तथा तासां हि नारीणां नृपाणां जनकस्थ च। 

वाक्यानि खृण्बन्‌ श्रीराम: किंचित्क॒त्वा स्मिताननम्‌ ॥१२२॥ 
ययो चाप नमस्कृत्य कत्वा तं चप्रदक्षिणम्‌ | पुन्त्वा शिर्र॑ ध्यात्वा गुरु दशरथ जूपम्‌ ॥१२३॥ 
कौसल्यां च गुहं ध्यास्वा वामहस्तेन तदधौ । सब्यहस्तेन चापस्य गुण भ्रस्वा +घूत्तमः ॥१२४॥ 
बामइस्तेन नज्न॑ तच्चकार संदसति क्षणात्‌ | ददा निनेदुर्वाचानि लुष्वुबन्दिमागा। ॥१२५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो वरामहस्तबलादनुः ! मध्येडभकलिखंड तस्छेव॑ आ्राचीनमुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
चापभज्जान्महानादस्तदाष्भूद्गनांगणे. । चकूपे धरणी त्व॑ चालिड्यन्मां भयादूदुढम्‌ ।१२७॥ 
चुबुशरः सागराः सर्वे निनेदुस्ता दिशो दक्ष | तारा निपेत॒र्धरणी शिरः शेपोधप्यचालयत्‌ ॥१२८॥ 
बुर्बाताः सुगन्धाथ देवास्ते गगने स्थिताः | वादयामासुर्वाद्यानि पष्पौचे। समवाकिरन्‌ ॥१२९॥ 
स्वरवेश्या नत्र॒तुः खे हि देवास्तोएं प्रपेदिरे | तदा निनेदुःर सदसि भेयों दंदृभयों बरा।॥१३०॥ 
जववादस्वनाः सर्वे बभूवुज॑यनिःस्वनाः ! नतृतु्वास्नायश्र तुश्वुमांगधादयः ॥१३१॥ 
ख्तियों गवाक्षरंप्रकष राम पृष्पैरबराकिरन | तदा से रावणस्तृष्णों लज्जयाउउनतमस्तकः ॥१३१॥ 
मरजुटेरपे दीनक्ष मुक्तकच्छोउतिविहलः | सभायां न क्षणं तस्थो तृ्ण लंकाएरी ययौ ॥१३३॥ 
रामेण भप्॑ तच्चाएं दा नायों सृदान्विता: । चक्रुर्जयस्वनैंधोंपान्करै करतालिका: ॥१३४॥ 
सीताउपि मुदिता जाता हर्षरोम/चनिर्भरा | अनिमेषा कंजनेत्रा राममुस्कंदिता छभूद्‌ ॥१३५॥ 
एतस्िमिन्नंतरे राजा जनकः श्राह् मन्त्रिणः | करिणीस्थामत्र सीतामानयध्य॑ समुत्सवः ॥१३६॥ 


अनुगासिती बनकर उनके साथ चौदह कर्य तक वनमें भ्रमण करू! १११-१२० ॥ इस प्रकार विविध वास्योंसे 
सीता देवताओंको मताने लगीं! प्रासादप स्थित सोताके, उन स्त्रियोंके, राजा जनकके तथा अन्यान्य 
राजाओंके ऐसे'ऐसे बाबयोंकों सुनकर मुसकाते हुए श्रीराय घनुबके पास गये । वहाँ जाकर उन्होंने 
घनुषकों समस्कार किया, अ्रदक्षिणा को और शिवजीका मन ही मन ध्याद घस्के प्रणाम किया। बादमें 
राजाओंमें श्रेष्ठ रुजा दशरथ, माता कौसल्या तथा गुरु वस्िश्रका मन हीं मन ध्यान घरके प्रणाम किया। 
फिर बायें हायसे घदुप और दाहिने हाथसे उसकी ताँत पकड़कर क्षणभरमें सभाके सामने बायें हायसे घनुषको 
झुकाकर ताँत चढ़ा दी । उस समय वाजे बजने लगे, पृष्पवृष्टि होने छपी और चारणगण रामका यज्ञ गाने रूगे। 
इतनेमें रामके जायें वाहुबहसे उस उत्तम तथा पुरातन शिवघनुषके बोचसे तो टुकड़े हो गये ॥ १२१-१२६॥ 
बनुषके टूटनेंस बड़ा घनघोर शब्द हुआ | जिससे समस्त गगनमण्डल गूंज उठा। घरती काँप उठो। हे 
पावंती ! तुम भी उस समय मारे डरके हमसे चिपट गयी थीं! सब समुद्र चछायमात हों गये । दिश्लायें 
छुभित हो गयीं। तारे टूट-टूटकर पृथ्वीपर गिरने छगें। शेषतागका सिर घूमने लगा। सुगन्धयुक्त वायु 
बहने छगो । देवत। आकाशसे फूल बरताने और वाजे बजाने रूग्रे । स्वगंकी देवियाँ आकाशमे नृत्य करने 
हूगीं और देवता आनन्द मनाने लगे। उस समय सभामण्डपमे भी उत्तम ढोल तथा नगाड़े बजने हगे 
॥ १२७-१३० ॥ नये-दये बाजों तथा जयजयकारका घोष होने ल्या ! वाराड्जनाएँ नाचने लगीं। भाँट आदि 
स्तुति करने छगे। झरोखोंसे स्त्रियें रामपर फूल बरखाने रूगों। तब टाबण चुपचाप लज्जासे सिर तीचा किये 
हुए बिना लॉग लगाये मुकुटरहित हो घवराहुटके साथ शीक्ष मिथिलापुरौसे निकलकर लड्भाकों भाग गया। 
वहाँ वह क्षणभर भो नहीं 5हरा ॥ १३१-१३३॥ रामते धतुषक़ों तोड़ डाला, यह देखकर स्त्रिये हर्षालिरिकले 
जयजयकार करने और ताल्याँ बजाने रूमी ॥ १३४॥ सीताके तो शरीरमें मारे आनन्दके रोमान्य हो आया । 
उत्कष्छापूर्वक निमेषरहित होकर कमलसदृश नयनोंसे वे रामको निहारने लगीं ॥ १३५ ॥ तभी राजा जनकने 
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रक्षणोया निज: सैन्यबेंटयित्वा समन्ततः । तथेति ते मंत्रिणश्न॒ ययुर्वेगेन जानकीमू ॥१३७॥ 
प्रोचुस्ते मधुरं वाक्य प्रवद्धकरसंपुदाः | हे सीते कंजनयने धन्याउसि गज़गामिनि ॥१३८॥ 
रविवंशोद्धवेनाथ दशरथसुतेन _च॒ । रामेण भग्न॑ सदसि चापमत्तिष्ठ वेगतः ॥१३९॥ 
करिणीपृष्ठमारुग्य राम स्व संतुमईसि | रामकंठेउर्पयस्वाद रत्नमालां म्रुदान्विता ॥१४०॥ 
तम्मंत्रिणां बचः श्रुत्वा साता नत्वा स्वमातरमू । सखामिः कारणाप्ृष्ठ सास्थतासान्मुदान्विता ॥ १४१॥ 
तदग्रे नवबाद्यांन निनेदुर्मज्ुलानि वे। निनेदुः प्रष्टभागेडपि नानावाद्यानि वे मुह: ॥१४२॥ 
चित्रो'्णीष्टाः कंचु किनः शत वत्रपाणयः | सीताकरिण्याशाग्रे ते दुददुबृददीघनिःस्वनाः ॥१४३॥ 
वास्यन्‌ जनसंम् सीतां द्रष्ट जनें: ऋतम्‌ । नलृतुर्वास्नायेश्च. व्भूवुर्यन्त्रनिः्वनाः ॥१४४॥ 
तुष्डुबर्मागधाद्राथ नटा गान प्रचक्रिरे | करिणीं वेश्टयामासुः सीतादास्यः सहखश्ः ॥१४५॥ 
अश्वारुढाथ्ामरादि विअन्त्यो रुकमशो भिताः । ततोश्वसंस्थाः शतश्नस्तां ययुओपमातरः ॥१४६॥ 
जरठाः शख्रधारिण्यः स्वर्णदंडलसत्कराः | ततः पृरुषबद्वेपान्विश्नन्त्यः प्रमदोत्तमा: ॥१४७॥ 
ययुस्तरुण्यः शतश्ञः शखहस्ताः सुभूषिताः | गोपितास्याः कंचु किन्यस्तुरगादिषु संस्थिताः ॥ १ ४८॥ 
ततस्ते मंत्रिण: सर्वे नानाबाहनसंस्थिताः । स्वसेन्येवेंट्टयामासुः सीतायाः करिणीं मुदा ॥१४५॥ 
चामरेव्यजनेः सख्यो मुहु! सोतामबीजयन्‌ । खियो गाक्षरंश्रेश्व सीतां धृष्परवाकिरन्‌ ॥१५०॥ 
एवं नानासमुत्साहेः शनेः सीता तडित्पभा | नवरत्नमयीं मालां विश्रती दक्षिण करे ॥१०५१॥ 
राम॑ नेत्रकटाएअ पश्यन्ती मुदितानना। सभायां राघवं गत्वा करिण्याआवरुद च ॥१५२॥ 
शनें। पद्धयां ययौ राम॑ तदूग्रीवाया सुलजिता | मुमोच निजबाहुम्यां रत्नमालां मुदान्बरिता ॥१५२॥ 
चकार नमन राम॑ पादयोः स्थाप्य वें शिरः | तस्थाववाइमुखी सीता सभायामतिलज्जिता ॥१५४॥ 


अपने को आज्ञा दी कि सुरूर हथितीपर बैठकर सेनाकी देख-रंखमें समारोहके साथ सौताकों यहां ले 
आओ ॥ १३६ ॥ 'बहुत अच्छा' कहकर मन्त्रिगण तुरन्त जानकोजीके घ 

इस प्रकार मधुर वाणीमें कहने लगे-हे गजगामिनी और कमलनयनी सोता ! तुम धन्य हो ॥ १३5 ॥ सूर्ययंशा 
दशरथपुत्र रामने सभामें धनुष तोड़ डाला। जल्दी उठकर छड़ो हो जाओ ॥ १३६ ॥ हथिनीपर चढ़कर अभी 
रामके पास चलना है। वहां चलकर आलन्‍्दपूर्वक अभी उनके गलेमे यह रत्नोंकी माला ( वरमाला ) 
डाल दो ॥ १४० ॥ सीताने मन्त्रियोके इस वाक्यकों सुनकर माताके चरणोंमें नमस्कार किया और सह 
सख्ियोंके साथ हथिनीकी पीउपर सवार हो गयीं ॥१४१॥ उनके आगे तथा पीछे नाना प्रकारके 
मनोहर बाजे वजने छगे॥ १४२॥ रज्ू-विरज्ी पणगड़ियें वाँजे और हाथमें बेंत लिये अन्तःपुरके संकड़ों 
दरवान हृषिनीके आगे-आगे जोरसे चिल्ल। 
भीड़को हटा रहे थे । वेश्यायें नाचने लगीं। विशंवघ वाद्योके निनाद होने लूगे । भाँट स्तुति करने और नट गाने 
छगे। सीताकी हजारों दाप्तियोंने उन्हें घेर लिया॥ १४४ ॥ १४५ ॥ उनके पीछे अश्वपर सवार तथा सुवर्णभूषित 























॥ १४६ ॥ उनके पीछे शस्त्रवारिणी तथा सोने ड़ 
स्त्रियें पुरुषका वेष बनाये ओर हाथमें शस्त्र लिये हुए चलों । उनके बाद उसी बेषमें मुख ढांके और कुरता पहिने 
घोड़ोंपर सवार होकर अस्त्र लिये हुए कुछ सुन्दरी स्त्रियें चली ॥॥ १४७॥ १४८॥ सबके पीछे विविध बाहनोंपर 
सवार मन्त्रिगण अपनी-अपनी सेनाके द्वारा सीताकी हथिनीकों घेरे हुए चले॥ १४९॥ सखोगण चँबर तथा 
पंखे सीताजीपर डुलाने लगों। नगरको स्त्रियें गवाक्षमार्गंस उनपर फूल वरसाने लगीं॥ १५० ॥ इस तरह 
अनेक प्रकारसे सज-धजकर धीरे-धीरे बिजलीके सदृश दोप्तिवालो तथा दाहिने हाथमें नवरत्नोंका हार 
लिये हुए अपने नेत्रकटाक्षोंसे रामको देखती हुईं सीता सभामण्डपके पास जा तथा हथिनोसे उतरकर घोरे-घीरे 
रामके पास गयों और रूज्जापूवंक अपने हाथोंसे उनके गलेमें वह रत्नोंकी माला डाल दी॥ १५१-१५३॥ 
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दे सीतां रामोडपि हारज्ञोमितहृत्स्थलाम्‌ । अवाप तोप॑ नितर्स ननाम गा७णिज प्रशुः ॥१०७॥ 
तदा राम॑ समालिंग्य विश्वामित्रो मुनीअवरः | निवेशयत्रि जांके त॑ स्‌ प्रेम्णाउउप्राय मस्तके !!१५०६॥ 
तदा स जनकः सीतां गाधिजांके न्यवेशवत्‌ | सीतया रघुनाथेन शुशुमे सर मुनिस्तदा ॥१५७॥ 
मानयामास स मुनिर्जन्मसाफल्यतां हृदि | ततः समायां जनको विश्वामित्रं वचोश्जवीत्‌ ॥१५८॥ 
प्रसादात्तव रामस्य लामो जातोउद् मे मुने । घन्यो5स्म्यहं कुल पन्‍्य॑ घन्‍्यो तौ पितरो मम ॥१५९॥ 
यो5ह श्रीरामश्रशुरश्रेति लोके प्रथां गतः । इस्पुक्त्वा गाधिज नस्वा प्रथनाम रघू्तमम्‌ ।.१६०॥ 
तदा ते फर्थिवा: सीतां दृष्टा तत्र तडित्थभाम्‌ । बिंबोष्ठी_चंद्रवदनां तम्रेत्रशरताडिता: ॥१६१॥ 
दम दुर्देवे मेनिरे निजमू। केबिस्सूर्जा ययुस्तत्र तान्समागत्य मैथिलः | १६२॥ 

जपतीन्विषण्णान्‌ सदसि स्थितान्‌। नश्श्रीम्लानवदनाद लज्जया नतकंधराच्‌ )|१६३॥ 
युष्मामिमेंउत्र कन्याया विवाई विनिवर्त्प च | गंतव्य स्वपुराण्येव करणीया कृभा मयि ॥१६४॥ 
रुदा ते पा्थिवाः सर्वे मंत्रांशकरुः परस्परम्‌ । यदि युद्धे विजेतच्यः श्रीरामोउद्य रणांगणे ॥१६७॥ 
वर्ास्मिन्‌ समये दुष्टे जयो नो न भविष्यति । कुमुहतें व यातास्तृप्णी गत्वा प्रुराणि हि ॥१६६॥ 
सुमूहते पुनयोंदू यास्यामः सकला बलेः | भविष्यति तदाःस्माक॑ जयो युद्धे विनिश्रयात्‌ ।!१६७॥ 
यदा राम॑ बाणमिन्ने पश्यामः पतितं रणे | भविष्यामः कृतृत्यास्तदा सर्वे वर्य रृपाः ॥१६८॥ 
तदेवास्थापमानस्य दुःख मर्मस्थलं गतम्‌ । त्यज़ामः पार्थिवाः सर्वे जेप्यामों संघ एदा ॥१६९॥/ 
किमरथमधुना बैरं दर्शनीय द्रपाय वै। इति संमंत्र्य ते सर्दे तथेत्युकस्वा नुपोचमस ॥१७०॥ 
ऋत्वा सीलाविवाहं च गच्छामः स्वस्थलानि दि । तदा तान्‌ सकल वस्तु गह्यणि जनः मुदा |१७१॥ 
तलश्नात्‌ रामके चरणोंपर अपता सिर रख तथा तमसकार करके सभाओं लज्ज'बश बुछ नीचा मुख किये हुए 
खड़ी हो गयीं॥ १५४॥ उस हाससे सुशोभितहृदय रामने भी सौताकी ओर देखा ओर अत्यन्त सन्तुष्ट 
होकर उन्होंने विश्वामित्रजीको श्रणाम क्िया॥ १५५॥ मुनियोके ईश्वर विश्वामित्रने रामको आलिज़न 
करके भ्रेमसे गोद बिठाया और उनका लिर झूँघा॥ १५६ तव राजा जनकते सीताको भी ले जाकर 
विश्वामित्रजीकी गोदमें बैठा दिया। उस समय सीता तया रामके सहित विश्वामित्रजी बड़ो हो शोभाको 
प्राप्त हुए ॥ १५७ ॥ वे मत ही मत अपने जल्मकों सफल समझते लगे। तदनम्तर राजा जनकने सभामें 
विश्वामित्रसे कहा--॥ १५८॥ है मुनिराज | आपको कृपासे आज मुझे रामचन्द्र जैसा दामाद ओप्त हुआ 
है। मैं अपनेको, अपने माता-पिताको तथा अपने कुलको घन्‍्य समझता हैं॥ १५९॥ क्योंकि में रामचन्द्रके 
खशुरनामसे संसारमें विस्यात हुआ । ऐसा कहकर उन्होंते विश्वामित्रकों तथा रघुकुलशिरोमणि 
रामचन्द्रकों प्रथाम किया॥ १६० ॥ उस समय कहाँ एकत्रित अन्यान्य राजे चपलाके समान चमकनेवाले विम्ब 
अर्थात्‌ पके हुए कुंदूफलके सदृश ओंठ ओर चन्द्रमाके सदृश्त मुखवाली सीताड़ो देखे ही उसके 
नेज्रहूपी वाणोसे घायल होकर व्यादुरू हो गये और अपना दुर्भाग्य समझने लगे। कुछ वहों मूछित 
हो गये । तब मिथिलाके अधिपति राजा जनकने वहाँ जाकर उन कान्ति नष्ट हो जानेसे मलीनमुल्ल, 
दुःखी, छज्जांसे नीची गरदन करके सभामें बंढे हुए राजाओंसे आ्रार्थेनाकौ-॥ १६१--१६३॥ कृपा करके 
मेरी कन्याके विवाहका उत्सव समाप्त करके ही आपलोग अपने-अपने नगरोंकों जाइयेगा । १६४ ॥ तब वे 
राजे विचार करने लगे कि यदि रामको युद्धमें जीतना ही हो तो भी इस कुसमयमें हमलोगोंको विजय 
लाभ नहीं होगा । क्योंकि हमलोग कुमुहुतंमें आये हैं। अतएव अभी यहांते चुप्चाप अपने-अपने स्थानोंकों 
जाकर फ़िर किसी अच्छे मुहृ्तमें दर्बलके सहित आयेंगे। उस समय रामकों रणपूमिमें धायदकर और 
विजय श्राप्त करके हम सब इतकृत्य होंगे तथा अपमानजतित हृदयगत इुःखकों शास्त करेंगे। इसलिए इस 
समय राजा जनकसे वेर करना बच्छा नहीं है। सीताके विवाहकों करवाकर हो चलेंगे। ऐसा विज्ञार करके 
झूब राजाओंने राजा अनकसे “बहुत अच्छा” ऐसा कहा॥ १६५-१७० ॥ इधर राजा जनकने सह रष्ट्तम 
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करपयामास विधिवन्युनींब्रापि रघृत्तमम््‌ । ततो गाधिजव्राक्येन दिवेह: प्रेष्य मंत्रिण: ॥१७२॥ 
समानेतुं दशरथ तत्थ॒तीक्षां चक्र सः । तेडपि गत्वा मंत्रिगथ इष्ढठा दशरथ नृषम ॥१७३॥ 
बत्तं निवेध सकल त॑ नत्वा तत्पुर:स्थिताः । बृत्तं दशरधः श्रृत्पया तुतोष नितरां तदा ॥१७७॥ 
सैन्येन नागरेः सं: ख्ोमिजनिपदेः सह | मिथिलामगमच्छीघ्र॑_तद। दश्र्थों वृपः ॥१७४॥ 
तदा महोत्सवेनेव द्रप॑ दशरथ पुरीमू । लेतुं गज पुरस्कृत्य जनकः पायिवेयंयो ॥१७६॥ 
तदा दशरथाग्र तौ दड्डा कंकेयजञासुती । श्रीरामलक्ष्मणात्रत्र कृतः प्राप्ती व्यचितयत्‌ |१७७ । 
ताबद्रामलक्ष्मणाभ्यां युक्त त॑ गाधिज मुनिम्‌ | स्वसेनायां त्रदों दृष्ठा विस्मयं प्रार मैथिलः ॥१७८॥ 
ततो दशरथ नत्वा वसिष्ठ श्रणिपत्य च | गाथिज जनकः प्राह् कावेती रामरूपिणो ॥१७९॥ 
ततस्य॑ गाधिजः प्राह रामांशाहुरतस्त्वयम्‌ ! रुक्मणांशञाच्च अन्रुप्नः केंकेस्या नंदनाविमी ॥॥१८०॥ 
तच्छुत्वा जनकः प्राह राजान॑ गाधिज गुरुम्‌ । सीतां रामाय दास्पामि रब्धां भूमावयो निजामू।। १८१॥ 
5 5 
देहजाधुर्मिलानास्नी लक्ष्मणायाप॑याम्पदम्‌ । कुअध्वस्य में बन्‍्धोंः श्रुतकीतिश्व मांडबी ॥१८२॥ 
बर्तेते बालिके रम्ये रूपयोवनमण्डिते | सीतोर्मिलाभ्यामपि ये मया निस्य॑ प्रलालिते ॥१८३॥ 
दास्पाम्यहं भरताय मांडदी मंडनान्विताम्‌ शत्रुबताय.. श्रुतकीतिमर्पयाम्यहमादरात्‌ ॥१८४॥ 
एवं स्मुपाअ्रतख्रअ॒त्वमंगीकुरु पाधित्र | तथेति जनक प्राह राजा दशरथों मरुदा ॥१८५। 
ततो दक्षरथः प्राह शतानंद धुरोद्धितमू। अहल्थाजस्रोद्भूत मेंथिलाग्रे स्थित मुनिम्‌ ॥१८६॥ 
कर्थ रब्घा शुवः सीता तत्सवे दक्तमईसि । शातानंदस्तथेत्युक्त्वाउजबीह शरथ॑ नृपम्‌ ।१८७॥ 
शत्तानंद उबाच 
सम्यक्‌ एष्ट त्वया राजन शृणुष्वैकाग्रमानसः । आसीत्धुरा नृपः कश्रितप्राक्ष इति विश्वतः | १८८॥ 
रामके लिये, मुनियोंके लिये तथा राजाओंके लिये सब प्रकारकी वस्तुओंका यथोचित प्र दिया 
॥ १७१ ॥ तदनन्तर विश्वामित्रके कहनेपर राजा जनकने अवघनरेश महाराज दशरथकों बुल्ननेका निश्रय 
करके मन्त्रियोंको अपोध्या भेजा । तदबुसार वे राजा दशरथके पास गये ओर सब वृत्तान्त निवेदन करनेके 
आाद नमस्कार करके सामने खड़े हो गये । इस वृत्तान्तकों सुतकर राजा दशरब बहुत प्रसन्न हुए 
॥ १७२-१७४॥ फिर राजा दशरथ स्त्रियोंको, सेनाकों, नगर तथा देशके सब लोगोंकों साथ लेकर आनन्द- 
दूबंक श्ौक्न॒ सिधिलापुरीको चल पड़े ॥ १७५ ॥ उधर राजा जनक बढ़े समारोहपूर्वक वाडेशाजेके साथ एक 
द्ाबीकों सजाकर सब राजाओंके संग उनकी अग॒वातीके लिए सामने आये ॥ १७६॥ महाराज दशरथके 
आगे केकेबीके पुत्र भरत तथा शतरुघ्तकों देखकर राजा जनक विचारने रूगे कि ये राम-लक्ष्मण यहाँ कहांसे 
आ गये। बादमें जब विश्वामित्रके साथ राम-लक्ष्मणको अपनी सेनामें देखा हो आश्रर्यंचरकित होकर 
राजा जतकने महाराज दशरथ और मुनि वतिष्टको प्रणाम करके विश्वामित्रसे पछा कि ये दोनों राम-र॒क्ष्मण- 
के समान रूपवाले दूसरे बालक कौन हैं? ॥ १७७-१७९ ॥ विश्वामित्रजीने उत्तर दिया कि रामके अंशस्वरूप 
प्ररत ठया लक्ष्मणके अंश शत्रुष्न ये दोनों कंकेयोके पुत्र हैं ॥ १६५०॥ यह सुनकर राजा जनक पुरु 
विश्वामित्र तथा राजा दशरघसे कहने लगे कि अयोनिजा ( योनिसे नहीं उत्पन्न ) तथा पृथ्वी प्राप्त 
सौताकों मैं रामके लिए देता हूँ तथा शरीरसे उत्पन्न उभिखाकी रुक्ष्मणके लिए दे रहा हूँ । उन्हें आप ग्रहण 
करें। मेरे भाई कुशध्वजकी श्रुतकीति तथा माण्डवी तामकी सुल्दर तथा रूपयौवनसे सम्पन्न दो कन्याएँ हैं। 
जिनको कि सीता तथा उमिलाके साव-्साथ पालकर मैने बड़ी की है॥ १८१-१६३ ॥ उनमें भूषणोंसे 
भूषित मांडवोकों भरतके लिए तथा थ्रुतकोतिको शत्रुघ्नके लिए देता हूँ। हे पाविव ! आप इन चारों पुत्र- 
वधुओंको स्वीकार करें । तद राजा दशरथते सहय 'तथास्तु' कहा ॥ १८४ ॥ १६५ ॥ तदनन्तर राजा दशरपने 
राजा जतकके सामने छड़े अहल्याकी कोखसे उत्पन्न पुरोहित मुनि शतानन्‍्दसे पूछा कि सीता घरतीमेंसे कैसे 
बार हुई । सो सब दृत्तान्द आप कहें । शतानन्दने 'बहुत अच्छा' कहकर बताना आरम्भ किया ॥९८६॥१६७॥ 
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सइद्ठा सकलॉँछोकान लक्ष्मीकाम कृतत्परान्‌ । चिंतयामास मनसि लक्ष्मीं कन्यां करोम्यहम्‌ ॥१८९॥ 
वपसेव निजाके तां रंजयामि निरंतरम्‌ | इति निश्रित्य स नृपस्तप्त्रा ठीव महत्तपः ॥१९०॥ 
इष्टा प्रसन्नामग्रे तु लक्ष्मी वचनमत्रवीत्‌ | दुह्िता में भव त्व॑ हि सा प्राह नूपति प्रति ॥१९१॥ 
परतंत्राउसयह राजन विष्णु ख॑ प्रार्थथाघुना । स चेद्दास्यति मां ते हि तबाह दृद्िता तव ॥१९२॥ 
भषिष्यामि न संदेहस्तवेस्पुक्त्वा सूप पुनः । तप्त्वा तीज तथो विष्णु चकार वरदोन्मुखम्‌ ॥१९३॥ 
नत्वा त॑ नृपतिः प्राह देहि कन्यां रमां मम । तद्राजबचन श्रुत्पा मातुलुझ्फल॑ हरिः ॥१९४॥ 
पद्मक्षाय ददौ श्रेष्ठ स्वयमंतर्दधे विश्वुः । तद्लिस्वा तृपतिः कन्यां दद्श कनकप्रमाम्‌ ॥१९७॥ 
ता इषट्ठा सामिलापः स कन्यां मेने निजां शुभामू। पद्माक्षत॒पतेः कन्यां पश्मां लोका बदंति च ॥१९६॥ 
आह्यामासुस्तां रम्थाँ सबचित्तेकरंजनीमर । झकछे मातुलुक्नस्थ भूल्वैकत्र फ़ं॑ पुनः ॥१९७॥ 
जात॑ दुष्ट दधाराथ स्वहस्ते नृपतेः सुता | सा ल्ववर्धत जूपतेरंके चंद्रकला यथा ॥१९८॥ 
शुकृपक्ष च ता दा पद्माक्षोउजिंतयद्भूदि | कस्में देया मया कन्या आस्पै योग्यो वरोउत्र कः १९९॥ 
ततः समंत्रय नृपतिः स्वयंवरमथारभत्‌ । स्वयंवरेज्य प्माया यज्ञारम्मं चकार सः ॥२००॥ 
खयंवराय यज्ञाय पत्रैराकारयन्तृपाद्‌ | तेउपि शक्कारयुक्ताअ ययुः पद्मास्वयंवरम्‌ ॥२०१॥ 
पश्मास्वयंवरं श्रृख्रा ययुस्तत्र मुनीशराः । ययुर्देवाः समंधर्वा दानवा मानवाः खगाः। २०२॥ 
नगा नद्यः समुद्राअ भूरुद्ाः कामरूपिणः | ययुर्यक्षाः कि्नराश् राक्षसा रावणादयः ॥|२०३॥ 
सर्वानसमागतान्‌ दृष्ठा पद्माक्षः प्राह तान्‌ प्रति। आकाझनीलवर्णेन यः स्वांग॑ परिलेफ्येत्‌ ॥२०४। 
ददामि तस्में प्नेयं सत्य ह्षेयं बचों मम । तद्राजबचन श्रुत्वा दुर्घट जुपसच्तमाः ॥२०५॥ 








शतानन्द बोले - हे राजन्‌ ! आपने जो वृत्तान्त पूछा स्रों बहुत अच्छा किया । में कहता हूँ, आप ध्यानसे 
मुन्नें। पूरवंकालम पद्माक्ष नामका एक प्रसिद्ध राजा या ॥ १८८॥ उसने सब लोगोंका लथ्मोकी कामनामें 
शत्पर देखकर मनमें सोचा कि मै तपके द्वारा लक्मीकों पुत्री बनाऊँओर अपना गोदमें लाड़-ध्यार करके 
बड़ो करूँ। ऐसा निश्चय करके उसने रूदमीको प्राप्त करनेके [छए बड़ा कठोर तप किया ॥ १८६६॥ १९०॥ 
जब प्रसन्न होकर लक्ष्मी सामने आ खड़ी हुईं तो उसने कहा कि तुम मेरी पुत्री बतों। यह सुनकर 
शक्ष्मीने राजासे कहा-॥ १६१ ॥ हे राजन्‌ ! मैं तो विष्णुभरगवातुक॑ अधीन हूँ--स्वतन्त्र नहीं हूँ । इसलिए तुम 
विषणुकी प्रार्थता करो । वे यदि मुझे तुम्द्ारे लिये दे देंगे तो मैं तुम्हारी पुत्रों होऊँगी। इसमें सन्देह नहीं 
है। 'बच्छी बात है' कहकर राजा प्माक्षने तीम्र तर करके विष्णुभगवानुकों प्रसन्न किया॥ १६२॥ १६३॥ 
विष्णुने उसे एक श्रेष्ठ मातुलुज्ञफल ( बिजोरा नीू अथवा नारंगं|का फल ) दिया और स्वयं अन्तर्घात हो गये । 
राजा पद्माक्षते उस फलकों फोड़ा तो उसमें सुवरंंक समान जगमगाती कम्याकों विद्यमान देखा ॥१९४॥१६५॥ 
कत्याधिलाधो राजाने बालिकाकों देखकर उसे अपनी कन्या ही माता। सबके चित्तकों आनन्द देनेवाछी उस 
रमणीय कन्याको देखकर वहाँके सब छोग भी सहप॑ 'यह राजा पद्माक्षकों कम्या लक्ष्मी हैं' ऐसा कहने लगे। 
हभी उस विजौराके टुकड़ोंका मिलकर फिर समूचा फछ बन गया। यह देखकर राजाकी पृन्रीने उसे अपने 
हाधोमें ले छिया। वह वालिका राजाके अंक ( गोंद ) में शुर्ूलपक्षकी चम्द्रकलाकी भाँति बढ़ने लगी। उसे 
देखकर राजाके मनमें चिस्‍्ता हुई कि “यह कन्या मैं किसको दूँ, इसके योग्य वर कौन है'॥ १६६-१९६॥ 
तदनस्तर राजाने विचार करके उसका स्वयम्वर रचाया। उसी रश्यम्वरमें उन्होंने यश्ञ भी आरम्भ कर दिया 
॥ २०० ॥ स्वयम्बर तथा यज्ञके लिए निमन्त्रणपत्र भेजकर प््माक्षने राजाओंको बुलाया । वे लोग श्रृज्ञार करके 
बड़े ठाटन्वाटसे पप्माके स्वयम्बरमें आकर सम्मिलित हुए । स्वयम्वरका समाचार सुनकर बड़े-बड़े मुनीश्र,देवता, 
शन्‍्यर्व, दानव, मानव, जंसा चाहें वैसा रूप धारण करनेवाले खग, पंत, नदी, समुद्र, यक्ष, किन्नर और 
धबादि राक्षस भी वहाँ आा पहुँचे ॥ २०१-२०३॥ उन सबको जाया हुआ देखकर यजाने उनसे कहा कि जो 
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पद्मासीन्‍्दयसंश्रांतास्तां हत ते समग्रताः | तान कन्याहरणोयुक्तास्तृपान्‌ रष्टा सनिर्जरान्‌ ॥ २०६॥ 
चकार संगर तैः स प्माक्षो लोगहर्षणम्‌ | तक्राणपीडिता देवा मानवा विमुखा रणे ॥२०७॥ 
अधूबुस्तत्र दैल्‍्वैश्न पद्माक्नो निहतो रणे | ततस्ते मिलिताः सर्वे तां धर दृदुवृजबात्‌ ॥२०८॥ 
साइ्श्टा धच्तुमुयुक्तान जहयवाग्नी कलेवरम्‌ | तामचट्टा द॒पाद्यास्ते विचिन्दन्नगरे तदा!२०९॥ 
बमंजुरपगेहानि भूमि. चक्ररितस्ततः / उमझानत॒न्य॑ तगर॑ जात॑ वें श्षणमात्रतः ॥२१०॥ 
पह्माबत॒पतेलेक्ष्मीसंगाज्जातेदशी. दशा । तस्मान्न मुनयो हक्ष्मीं कामयंति कदाचन ॥२११॥ 
लक्ष्म्याब्ित्तस्प चांचल्यं भयं शोको वधो5पि च। मवस्पेत्र महइद:खं तस्माचां परिवजयेत ॥२१२)॥ 
प्र्ाक्षे निहते युद्धे मृपपत्ल्यः सहस्रश्नः । भर्त्रा सहैद गसर चक्रस्ता भयनिर्भराः ॥२१३॥ 
ततस्ते दैत्पवर्याद्या ययुः स्व स्व॑ स्थल प्रति । एकदा वहिकुंडात्सा पत्मा झक्तिः स्थिरा हरे! ॥२१४॥ 
बहिनिर्गत्थ कुंडस्य समीपे समृपाविश्ञत्‌ । एतस्सिल्नन्तरे तत्र प्रृष्पकस्थो दशाननः ॥२१५॥ 
विचरन जगतीं जेतुमाकाझवस्मंना ययौ। सारणस्तां दर्दर्शाथ वहिकुंडे बहिः स्थिताम्‌ ॥२१६॥ 
सारणों दर्शयामास रात्रणाय वचोैब्रबीत । पुरा सुरासुराधाअ या घरत्त' समुपस्थिताः ॥२१७॥ 
सेप॑ पद्माक्षनृपततेः कन्या पद्माउप्रिसन्निधी ! तत्सरणवचः श्रत्वा तां दृष्ठा काममोहितः ॥२१८॥ 
यानाज्जबादुत्पपाततां घ्ुं साउनलेउविज्ञत्‌। तामग्न संम्रविष्टां स दर ज्ञास्याउथ तत्स्थलम्‌॥२१९॥ 
ततः श्राह् दशास्यः स त्वया देवा नृपादयः । कृस्व्ाउग्नौ बसर्ति पद्ने अ्मग्रस्ताः कृताः पुरा ॥२२०॥ 
तद्द्य वासम्थानं ते मया ज्ञात॑ मनोरमे | पद्नेउथुनाउह त्वां धतुं शोधयास्यनलस्थलम्‌ ॥२२१॥ 

















कोई अपने शरीरको आकाशके नीले रंगसे रंग लेगा ( अर्थात्‌ जो ऐसा कर सकेगा ) उसे ही मैं यह अपनी 
पता नामकी कत्या हूँगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है । राजाके इस दुष्ट वचनकों सुनकर वे तुपश्रेत क्द्याके 
हॉइयंपर_ मोहित होते हुए उसका वरवश्व हरश करनेके लिए उच्चत हो गये। देवताओं सहित उते 
राजाओंको कन्याहरणके लिए उद्यत देखकर राजा पद्माक्षते उनके साथ लोमहपंण अयात्‌ रोमांवकारी युद्ध 
किया। उनके आाणोंसे पीड़ित होकर मनुष्य तथा देवता रणसे भागने लगे। परन्‍्दु अन्तमें दंत्वोंके 
डारा राजा पद्माक्ष रणमें मारा गया। तदनन्तर वे सव मिलकर पद्माकों पकड़नेके लिए बड़े वेगसे दोड़े । 
उतको पकड़नेके लिए आते देखकर पद्मा अस्निमे कूद पड़ी ! उसको न देखकर शजाओंने उ्े सारे 
नारमें ढुढ़ना आरम्भ क्िया। राजमहल खोदकर गिरा दिया और बढुत-सी इधर-उघरकी जमीन खोद 
डाली। क्षणभरपें सारा नगर इमशान वन गया ॥ २०४-२१०॥ लरक्ष्मोके झंशरगंसे राजा पद्माक्षकी ट्ेसी 
इशा हुई। इसीलिये मुनि छोग लक्ष्मीक्ो कभी नहों चाहते॥२११॥ छक्ष्मासे चितड़ी चंचलता बढ़ती 
है, भय बढ़ता है, शोक बढ़ता है, मनुष्य सारा जाता है और बड़ा भारी डुःख पाता है। इस बास्ते लक्ष्मीसे 
दूर रहना चाहिए ॥ २१२ ॥ युद्धमें राजा पद्माक्षके मारे जानेपर राजाको हजारों स्थियें भयभीत होकर 
राजाके साथ ही सती हो गयीं ॥ २१३॥ वबादमें वे रुव दंत्य भी अपने अपने स्वानकों चले गये! 
हक समय श्रोहरिक्री स्थिरशक्तिर्पा लक्ष्मी अग्निकृण्डसे वाहर मिकलकर कुण्डके समीप वेठो थीं। 
इतनेमें रावण पृष्पक व्रिमानपर बैठकर विचरता हुआ जगत्‌कों जीतलेके लिए आकाशमागंसे उधर हो निकला। 
ठथ रावणका मंत्री सरण एद्याकों अग्निकुण्डके बाहर बैठी देख रावणको दिखाकर कहने लगा कि धूर्वकालमें 
जिस राजा पच्याक्षकी कन्याके लिए देवताओं और असुरोंको राजाके साथ युद्ध करना पड़ा था, वही कन्या 
अल्तिकुण्डके पास बँठी है। सारणके इस वचनको सुन तथा फ््ांकों देख कामसे मोहित होकर रावण 
ज्यों ही वेगसे उसको पक़ड़नेके लिए नीचे कूदा, (यों ही बह फिर अग्निमें प्रवेश कर गयी। उसको अम्निमें 
पबेश् करती तया उस ल्थानकों देखकर रावण कहने लगा-॥ २(४-२१६ ॥ हे पद्मे ! तुमने पहिले भी 
अलिमें प्रवेश करके राजाओं तथा देवताओंकों बड़ा भारी दुःख दिया है। है मनोरमे! तुम्हारा निवास- 
स्वाव भाज मैंने देख लिया है। अब मैं तुमको खोजनेके ल्यि सारा अस्निकुष्ड छान डालूगा 
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इल्युक्ता जलकृमश्र मिपेचारिन दक्षाननः | यावस्रश्यति कक्षायां तावचत्र ददश हैं॥२२२॥ ताव्तत्र ददश ह॥२२२॥ 
पंच रत्नानि दिव्यानि गृहीत्वा तानि रावणः | करंडिकायां संस्थाप्य विमानेन यो पुरीम्‌ ॥२२३॥ 
करंडिकां देवगेरे संस्थाप्य रावणस्तदा । रात्रौ मंदोदरी ग्राह मंचकस्थां रहःस्थितः ||२२४॥ 
हे मंदोदरि रत्नानि मया त्वत्तोपदानि हि | समानीतानि यत्नेन त्वदर्थ सुरसग्रनि ॥२२५॥ 
करंडिकायां वर्तन्ते गच्छ गृद्धीप्व तानि हि | तदझास्पव॒ वः श्रुत्या सा ययो देवमन्दिर्म्‌ ॥२२६॥ 
करंडिकां तत्र इष्ट! तां नेतुं पतिसन्निष्री | यावदुचचालयामास न चचाल तदा झुवः ॥२२७॥ 
तंदा सा लब्जिता गत्वा राषणाय न्यवेदयत्‌  तच्छुत्वा स॒प्रदस्पाथ स्त्रय॑ नेतुं ययौ तदा ॥२२८॥ 
ता सोउप्युब्चाछयामास न चचाल करं डिका | यदा विंशदूभरुजर्भूम्या न चचाल करंडिका ॥२२९॥ 
तदा स ब्िस्मयाविष्टो भय॑ मेने दशाननः । तत्जब्रोढाटयामास रावणस्तां करंडिकाम्‌ ॥२३०॥ 
तावरइदर्श तस्यां स्‌ कम्यां खयंप्रभोपमाम्‌ । तत्तेजोहर्तेजस्क्ान्यासअक्तूं पि रक्षसाम्‌ ॥२३१॥ 
ता द्रप्दु आलिकां र्म्यां ययूः सुह्सुतादयः । तदा मंदोदरी प्राद्द तस्या बचत रणोड्भवस्‌ ॥२३२॥ 
पत्माक्षकुलजात्यादि सब बृत्त दशाननः | क्रोबान्मदोदरी प्राह भयमीता दशाननम्‌ ॥२३३॥ 
इस कत्पा प्रचंडा च कुलविध्वंसफारिणी । लंकां डिमर्थमानीता हास्था ज्ञास्वाअपि चेश्टितम्‌ ॥२३४॥ 
दुष्टां स्ववंशबाताय त्पजेनां सत्वरं *ने ! बालत्वेः्पीदुश्नी गुर्वी तारुण्ये कि करिष्यति ॥२३५॥ 
बधो 5स्पास्तव जाने 5 सृत्युरेव भविष्यति | स्थापनीया न लंकायामियमद्ेव रावण ॥२३६॥ 
इति तस्पा बच; श्रृत्वा सत्य मेने दशाननः । मन्त्रिमिश्राथ सम्मन्त्य दूतानाज्ञापयत्तदा ॥२३७॥ 
करंडिकेय॑ नीस्वाध्य विमाने स्थाप्य यस्नतः । स्यक्ृब्या मम वाक्याक्तु बने गच्छत वेगतः ॥२३८॥ 
ततस्ते राक्षसाः लय पुष्पकेउथ तामू । करंडिकां तु सेस्थाप्व निन्‍्युआकाशवर्त्मना ॥२३९॥ 
॥ २२० ॥ सर! दक्षाननने पातोके घड़ोंसे अग्निकों बुझा दिया और ज्यों ही राखमें 
देखने लगा, त्यों ही उसमें उसे दिव्य णँच रत्न दिखायी दिये॥ २२२॥ रावणने उन पाँचों रत्नोंको उठा 
लिया ओर एक सन्दूकम रख तथा विमानपर चढ़कर अपनी नगरोकों चछा गया॥ २२३ ॥ वहाँ जाकर 
रावणने उस सन्दूकको देवगृहम रखकर राजिके समय एकान्तमें पलेंगवर वेठी हुई मन्दोदरीसे कहा- 
॥ २२४ | है मन्दोदरी ! जिन्हें देखकर तुम सन्तुष्ट हो जाओगी, ऐसे कुछ रत्न मैं बड़े परिश्रमसे तुम्हारे लिए 
ले आया हूँ। वे देव/छपम संदूकके भीतर रकते है। जाकर ले आओ । रावणका वचन सुनकर बह देवालपमें 
गयी ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ सन्दूकको देख उसे पतिके थास ले आनेके लिये उठाया तो वह जमीनसे तनिक भी 
नहीं उठी !२२७॥ ठव उसने लज्जित होकर रावणसे सब हाल कहा । यह सुना तो हँसकर रावण स्वयं उसे लानेके 
लिये गया बौर उसे उठाया, किन्तु पेटो जमोनसे नहीं हिली ॥ २२८॥ २२९ ॥ इससे रावण बड़ा विस्मित हुआ 
और डर गया । फिर उसने वहीं उसको खोला ॥ २३० ॥ तव उसमें सूयंके समान कान्तिवाली एक कत्या 
दिखायी दी। उसके तेजसे हतप्रभ होकर राक्षसोंकी आँखें चकपकाने रूगीं॥ २३१ ॥ उस मनोहर बालिकाको 
देखनेके लिये उसके मित्र तथा पृत्र आदि आने छगे । उस समय रावणने मन्‍्दोदरीको युद्धका तथा जंसे वह 
राजा पद्याक्षके कुलमें उत्पन्न हुई थी, वह सब वृत्तान्त कह सुताया। मन्दोदरी भयभीत होकर क्रोषपूर्वक 
दशशाननसे कहने लूगी-॥।२३२॥ २३३ ॥ इस कृतघ्ता, कुछविष्व॑सकारिणी तथा भ्रचण्डाके कमोंकों जानते हुए 
भी तुम इसको लंकामें क्यों ले आये ? ॥ २३४ ॥ यह दुष्टा हमारे कुलका नाश करनेवाली है। इसको शीघ्र 
अनमें छुड़वा दो | बचपतमें हो यह इतनी भारी है तो जवानोमें न जाने क्या करेगो॥ २३५॥ इससे 
तुम्हारी मृत्यु होगी । ऐसा मुझे जान पड़ता है। इसको लंकामें घड़ी भर भी नहीं रखना चाहिये॥ २३६॥ 
रावणने मन्दोदरीकी वात सत्य समझ तथा मन्त्रियोंसे मन्त्रणा करके दूतोंको आज्ञा दी--॥ २३७॥ इस 
सन्दूकको यलपूर्वक शीत विमानमें रखकर आज ही मेरे कथनानुसार वनमें छोड़ आओ ॥ २३८॥ पश्चात्‌ वे 
सब राक्षस इकदठे हो तथा उस सन्दूककों विमानमें रखकर आकाशमार्गसे चले॥ २३६ ॥ उस समय 
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दक्षास्यपत्नी तानाह कार्या भूमिगता त्वियम्‌ । स्थापनीया वहिनेंय॑ दशशनाइघकारिणी ॥२४०॥ 
गृहस्थाश्रमयुक्तो यस्तथा च बविजितेंद्रियः | बृद्धिमेष्यति तद्गेदे कुमारीयं शुभानना ॥२४१॥ 
चराचरेषु सर्वत्र आत्मरूपेण यः स्थितः | तस्थ गेहे चिरं काल स्थास्पतीय॑ न संशयः ॥२४२॥ 
इति मंदोदरीबाक्यं श्रुत्वा दताः सविस्तरम्‌ । यावत्ते गंतुम्नुय्युक्तास्तावत्कन्या बचो उजबीत्‌ ॥ २४३॥ 
यास्पास्थहं पुनलंकं राक्षमानां बधाय च। निधनाय दश्ञास्यस्य सपृत्रस्य समंत्रिणः ॥२४४॥ 
अधथ ठतीयवेलायामागत्याह पुनस्त्विह | निकुम्भजं पौंडूक॑ त॑ शतशीष च रावणम्‌ ।२४५॥ 
हनिष्यामि एनर्गत्वा पृनर्यास्यामि त्वस्पुरीमु । अह॑ चतुर्थवैलायामद्भृत॑ मूलकासुरम्‌ ॥२४६। 
कुंभकर्णसुतं शरं मईयिष्याम्यई पुनः । तत्तस्था वचन श्रत्वा हृदि विद्ों दशाननः ॥२४७॥ 
जातास्ते राक्षसा: सर्वे भयभीताः शवोपमा: राबण्रितयामास हंतव्याउद्यव बालिका ॥२४८॥ 
तीएणं खड्ड करे घृस्वा पद्मां दुद्राव रावण: । हंतुकाम पर्ति दृष्ठा मयकन्या न्‍्यवास्यत्‌ ॥२४९॥ 
साहसं कुरु माउद्चेब सत्यायुषि दशानन | भविष्यति वधस्त्वद्य तव नास्‍्या बचो सपा ॥२५०॥ 
यद्भविष्यति भवतु तदग्रे त्यज कानने | कालान्तरेण यो सृत्युस्तमद्य त्वं किमिच्छसि ॥२५१॥ 
इति भार्यावचः श्र॒त्वा तृष्णीमास दशाननः । ततः सा पेटिका दूरतनीता यानेन वैं जवात्‌ ॥२५२॥ 
पश्यन बनानि सर्वाणि सीताये मैथिलस्प च । कृता भूमिगता दूतेस्तदा सर्वे! करंडिका ॥२५३॥ 
ततो ययुः पुनलंकां दृतास्‍्ते गवणस्य च | न्‍्यवेदयन्‌ रावणाय सर्व बृत्त यथाक्रृतम्‌ ॥२५४॥ 
सा भूमिः स्र्यग्रहणे विदेदेन समर्पिता | आक्मणाय द्विजआपि ता कर्षयितुमुग्यतः ॥२०५॥ 
पह्यन्‌ मुहृत प्रियः स प्रत्यद्द वे । चिरकालेन दृष्टाज्थ प्र॒हृत॑ परमोदयम्‌ ॥२५६॥ 

















उनसे कहा कि दर्शनमात्रसे वध करनेवाली इस धातिनीकों बाहर खुलों न रखना, 
गाड़ आना ॥ २४० ॥ गृहस्याक्रमी होते हुए भी जो जितेन्द्रिय होगा, उसोके धरमें यह 
शुभानना कुमारी वृद्धिकों प्राप्त होगी ॥ २४१ ॥ सब चराचरके साथ अपनी आत्माके समान बर्ताव करनेवाला 
जो होगा, उसके धरमें यह चिरकाल स्थित रहेगी। इसमें सन्देह नहीं है ( अर्थात्‌ समदर्शी तथा जितेन्द्रियके 
चिरकाल्तक रहती है-इूसरेंके यहाँ नहीं ) ॥ २४२॥ इस प्रकार मन्दोदरीकी वात 
सुनकर ज्यों ही दूत लोग चलनेकों उद्यत हुए, त्यों ही कन्या कहने लगी--॥ ३४३ ॥ मैं फिर राक्षसों तथा 
मख्जी और पुत्रस॒हित रावणका वध करनेके लिए लंकामें आऊँगी॥ २४४॥ पुनः तीसरी बार यहाँ 
आकर निदुम्भपृत्र पौ़ुककों तथा सो सिरवाले रावणकों मारूँगी। फिर बादमें पुनः चोयी वार आकर 
शूरवीर कुम्भकर्ण तथा मूलकासुरकों मारूगी। उसके वचनको सनकर दशाननका हृदय विद्ध होगया 
॥ २४१-२४०(])वे सब राक्षस भी भयभीत होकर सृतक सरीखे हो गये । रावणने सोचा कि इस वाल्काको 
अभी मार डालना चाहिये । यह विचार तबा तीदश तलवार हाथमें लेकर वह पद्माकी तरफ दौढ़ा। पतिको 
इस प्रकार कन्याकों मारनेके लियि उद्यत देखकर मयदानबकी कन्या मन्दोदरीने कहा-॥ २४८॥ २४६ ॥ 
है दशानत ! आयु शेष रहनेपर भी आज हो तुम यह साहस मत करों। इससे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी। 
इसका क्चन झठा ने ॥ आगे जो होनेवाल्या होगा सो होगा। अभी तो तुम इसे बनमें छुड़वा 
दो । कालान्तरमें होनेवाली मृत्युकों आज ही क्यों हो ?॥ २५१॥ भायकिे इस वचनकों सुनकर 
।नन चुत हो गया। पश्चात्‌ स सस्दृकचीकों शौ्म विमातमें रखकर ले गये ॥ २५२॥ सीताके 
योग्य मिथिला नरेशके वनोंकों देखते हुए वहींपर सब दू्तोने उस करण्डिकाकों भूमिमें गाड़ दिया 
॥ २५३॥ तदनम्तर दूत छ्डा लौट गये और जो किया था, सो सब वृत्तान्त रावणसे निवेदन कर दिया 
। २५४ ॥ राजा वह जमीन सूपंग्रदणफे अवसरपर एक ब्राह्मणको दान दे दी थी। ब्राह्मणने उस 
जमीनकों जुतवानेका विचार किया ॥ २५५॥ प्रतिवर्ष शुभ मुह देखते-देखते बहुत बाद 
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श्रेण कर्षयामास भूमि कृष्यर्थमादरात्‌ | तदा हलसिताग्रेण निर्गता सा करंडिका ॥२५७॥ 
तां गृहीस्वा स शद्रोडपि ययौ भूमिपतिं द्विजय्‌। स मत्या तम्षिधान हु हर्षात्माह द्विजोत्तममू ॥२५८॥ 
ऑप्रस्तव भृहर्तों3यं मद्ामाग्य॑तब द्विज | इसां हलाग्रमंभूतां गृह्ाण ख॑ करंडिकाम्‌ | २५९॥ 
निधानपूरितां गुरवाँ मथा यत्नेन वाहिताम्‌ | ततः स डिजवर्यस्तु तां जग्माह करंडिझाम्‌ (२६०॥ 
ताम्रानीय विदेहाय सभामध्ये ददी म्रदा । तरपतिं प्राह इस तद्िप्रः श्रुत्वा तुपोउपि स+ ॥२६१॥ 
उद्राच आक्षणं भक्‍्त्या मया भूमि: समर्थिता । तस्यां लब्धा खया चेय॑ तदैबास्तु करंडिका ॥२६२॥ 
विदेहर॒पतेत्राक्य श््योवाच द्विजः पुनः । मध्य समर्पिता पूर्व भूमिरेव स्वया चुप ॥२६३॥ 
जैये करंडिका रम्या वसुपूर्णा समर्षिता। यद्भूमो वर्त्तते वित्त तम्त्रपस्य न संश्यः ॥२६४ | 
मा मामधर्म: स्पृश्तु सृहाणेमां करंडिकास्‌ | एवं तृपस्थ विश्रेण कलहो5भ्ूल्मुदारुणः ॥२६७॥ 
तदा समभासद्ा: नृपति वाक्‍्यरत्रबच । मा कार्य: करद्दों राजन पश्यास्या कि नु वर्तते ॥२६६॥ 
तां तदोद्वाटयामास॒ दूर्तन॑पतिसत्तमः । तस्यां दृष्ठा बालिका त॒ विस्मयं प्राप पार्थिव: ।'६६७॥ 
दिज़स्त्यक्ता ययौ गेहं पालयामास ठां नृपः | तदा खेचरवाद्यांन नेदुः कुझुमबृष्टिमिः ॥२६८४ 
बबपुंः सुरसंघाथ ता कन्यां जनक नृपम्‌ । गंधर्या गायन चढनेनृतुआप्सरोगणाः ॥२६९ 
तदा ग्रेने निजां कन्यां जनकस्तोपमाव सः । जातक कारयामास विग्रस्तस्थाः सविस्तरम्‌ :२७० | 
दी दातानि विश्रेश्यों ननुतुर्वास्योषितः ! भातुलुक्लत्रिगता या मातुठुझ्लीति सा स्मृता ।२७१॥ 
अग्निवासादप्रिगर्भा तथा रत्नावलीति क । रत्नांतरनिवासाच्च प्रोच्यते जगतीतले ॥२७२॥ 
धघरण्या निर्गठा यस्मान्स्माद्वरणिजेति च | जनकेनाविता यस्मास्जानकीति ग्रकीर्पते ॥२७३॥ 








अच्छा तथा परम उदयको करनेवाला मुंहर्त देखकर ॥ २५६॥ उस ब्राह्मणने आदस्पूर्वक शूद्से उस 
जमोनमे ख्लेतीके लिए हू चलवाया | उसी समय फाह्से बह सन्हृक निवछ आयी। २५७॥ 
उसको लेकर बह शूद्र जमीनके सालिकफे पास गया और उतकों वह खजाना समझकर सहपं ब्राहणसे 
कहेने लूगा--हें द्विज! आप बड़े भाग्यशाली हैं । आपने अच्छे मुहतंगें खेतों आरम्भ करवायी। यह 
हलके अग्रभागसे ( अर्थात्‌ फालसे जिसको संस्कृत सीता कहते हैं ) संभूत ( श्राप्त) सन्दूफकों 
हीजिये । मैं खजानेसे भरी हुई बड़ी भारो इस पिटारीकों बड़ी कठिनाईसे वहाँ मे आया हूँ। उस 
दिजने उसको ले छिया ॥२५८-२६०॥ उसको ले जाकर ब्राह्मणने सभाके सामते राजा विदेहको 
दिया ओर स्व समाचार कई सुनाया। राजा भौ यह सुनकर ब्राह्मणसे कहने हगे कि मेने तो 
अत्तिसे भूमि आपको समर्पण कर दी है। तब उसमेंसे मिल्ली हुई यह पिडारी भी आप ही की है 
॥ २६१॥ २६२॥ राजा विदेहके बचनकों सुनकर ब्राह्मण उससे कहने हूगा-हे तुप ! आपने पुझे 
भूमि ही दी है॥ २६३ ॥ यह घनपूर्ण सुन्दर संटृक नहीं दी थी। इसलिये जो भूमिमें घन है, वह निविवाद 
राजाका ही होता है। २६४॥ मुझे अवरमें न डालें कर इस पिटारोको आप स्वोकार करें । इस प्रकार राजा 
तथा आहाणमें बढ़ा झगड़ा होने लगा । तव सब सभासदोंने राजासे बाहा-हे राजत्‌ ! कलहकों छोड़ें 
ओर देखें कि इसमें क्या हैं? ॥ २६४५ ॥ २६६॥ तब नृपतियरमें श्रेष्ठ नुफ्ति विदेहने दुलोंसे सन्दूक 
खुलवागी। उसमें दालिकाक़ों देखकर राजा बड़े वित्मित हुए । ब्राह्मण उसे «हों घर चछा गया। 
तब राजाने ही उप्त कन्याको पाल लिया | तब देवताओंके बाजे बजे और उन्होंने उम्न कन्या तथा राजाके ऊपर 
इमि की। गस्ध्व गाने लगे। अध्सरायें तृत्य करने लूगीं ॥ २६७-२६९ ॥ तव राजा जनमने भ्रस्न्न होकर 

अपनी पुत्री माना। ब्राह्मणोंके द्वारा विस्तारपूरवंक उसका जातकमंसंस्कार ( सन्तानके उत्पन्न होनेपर 
करनेका संस्कार ) करवाया॥ २७० ॥ विप्रोंको बहुतसे दान दिये और वेश्याओंका गायन करवाया 
ग्रया । जगतूमें वह कन्या मातुलुज्भूफलसे निकलनेके कारण मातुलुज्ली, अग्निमें बास करनेसे अग्नि- 
गर्भा तथा रह्लोंसे निवास करनेसे रत्नावछी कही जाते लगी ॥२ १॥ २८२॥ घरणीसे रिकलते- 
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मीसाग्रान्निर्गता वस्मास्सीतेत्पत्र प्रमीयते ! प्ग्माक्षनृपतेः कन्या तस्मात्यग्रेति सा समता ॥२७४७॥ 
एवं नामान्यनंतानि सीतायाः संति भो नृप ! आकराझनीलवर्णाभवपुपाउनेन.. जानकी ॥२७०॥ 
लब्ध। रामेण पश्माक्षप्रतिश! सफलीकृता । एवं त्वया पथा प्र्ट तथा सवा विनिवेदितस्‌ ॥२७६॥ 
अतसस8त्व॑ स्‍्लुपास्त्यत्र कतुमरहसि नो नूप। 
सन्त श्रीशिव उबाच 
एतस्मिन्नंतरे तत्र पू दश्षरधेन च॥ २७७ ॥ 
समाहता ययूः सेन्‍्येः ख्ोपूत्रेः बशुराब ते | कोसलो मगधेशश् कैकेयश्व युधाजितः ॥२७८॥ 
मानयामास तनु राजा जनकरोपि मुद्ान्बितः | तठो दक्षर्थ॑ पूज्य औराम॑ लक्ष्मणं॑ तथा ॥२७९॥ 
भरत चापि झत्रुआन संपूज्याभरणादिभिः | निनाय जनकस्तुष्टः स्वपुरी पस्मोत्सबैं: ॥२८०॥ 
तदा रामी जुप नत्वा राज्ञा चालियितो मुह! । वसिष्ठ॑ गाधिज नत्वा कौसल्पादि प्रणम्य च ॥२८१॥ 
राज्ञों दशरथस्पाग्रे ते! खरीभिय॑न्धुभिः सह । गजारूढो ययावग्रे तेउप्पभूबन्‌ गजस्थिता: ॥२८२॥ 
नद॒त्सु वायसंघेप॒ स्तु॒॒त्सु मागभादिषु | नर्तत्स वारनारीपु विवेश्ञ नगरीं प्र! ॥२८३॥ 
तदाउसीस्संभ्रमः पोरख्रीणां श्रीरामद्शने । विसृज्य स्वीयक्ृत्यानि ददुवुर्गोंगृरादिषु ॥२८४॥ 
कब्यां निधाय बालांश ददुशू रघुनंदनम्‌।राजमार्गगत राम॑ ववर्षुः धृष्पदृष्टिमिः ॥२८७॥ 
एवं मह्दोत्सवेबांसस्थलं दशरथः सुर्तेंः | ययो व्चान्नतोयौः परिष्रणं मनोरममर ॥२८६॥ 
कृत्वा ज्यातिर्षिंदा ल्नदिवसस्य विनिश्रयम्‌ | मंडपांश्र तोरणानि पताकाञ ध्वजास्तथा ॥२८७॥ 
रोपयामासुः सवत्र मंत्रिणों मिथिलां पुरीम्‌ | मा्गाअंदनलिप्ताथ पृष्पराच्छादित अपि ॥रटट॥ 
कक: घोषित चेकाहिर शो अहत॑सस गे शा 
मालाभिस्तोरणं: (प्पघोषायेस्त चक्ाशिरे । ततो मुहृतसमये वधधुच्छिष्टा निश्यां शुभाग्‌ ॥२८९॥| 
कारण घरांणजा, जः द्वारा पाल्ति होनेसे जानकी, सीता ( फाल ) के अप्रभागसे प्रकट 
होनेके कारण सोता और राजा पग्माक्षकी कन्या होनेसे वह पद्मा कहलायी ॥२७३॥२७४॥ हे 
महाराज दशरव ! इस शअ्रकार सीताके अनेक नाम हैं । आकाशके समान नोलवण्णंके रज़ुवाले 
रामने सांवाको आमध्र करके राजा पौद्माक्षकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दो। इस प्रकार जो आपने प्रूछा सो मैने निवेदन 
कर दिया । अब आपका ये चारों पुत्रवघुएँ स्वा/कार करनी चाहियें। शिवजों वोले--इतनेमें पहिलेसे 
राजा दशरबक़े द्वारा बुल्बाये गये उनक थ्वसुर कोसलराज तथा मगघराज थुबाजित्‌ नामके ढैकेयराज 
अपनी स्त्री और रेनाको साथ लेकर वहाँ आ पहुंचे। राजा जनकने भी उनका प्रेमपूवंक स्वागत किया । 
पश्चात्‌ राजा दशरबकी वस्त्र-आंशूषण आदिसे ओर राम लक्ष्मण भरत तथा शवतरुघ्तकी धूजा करके राजा जनक 
महान्‌ उत्सवक साथ अपने नगरम ले गये ॥ २७५-२८० ॥ तदनन्तर रामने राजा दशरबक़ो प्रणाम किया। 
राजाने उन्हें हृदय छगावा। फिर रामने ग्रुह वशिछको तथा कोसल्या आदि माताओंको प्रणाः 
दशस्बके आगे उत स्त्रियों तथा वस्तुओंके सहित हाथिपोंपर चहुकर आगे-आगे चले । उनके पोछे और सब 
लोग गजाहढ़ होकर चल पड़े। इस प्रकार वाद्मतमूहर शब्दोंकों सुतते, चारणोंकी स्तुतियोंकों श्रवण करते 
तथा वेश्याओंके नाचकों देखते हुए श्रभु रामने तंगरमें प्रवेश किया | उस समय रामके दक्शनके लिये 
नगरकी स्त्रियें व्याकुछ हो उठों । अपने-अपने गृहका्योंको छोड़ सवकी सब आलकोंकों गोदमें लिये 
नगरके दरवाजे आदिपर जाकर रघुतन्दन रामका दर्शन करने छगों। सम जब सड़कपर आ गये, तब 
उन्होंने उनपर पुष्पवृष्टि को ॥२६५१-२८५॥ इस तरह महोत्सवके साथ राजा दशरथ राम आदिको 
लेकर अक्ष ( भोजवका सामान ), वस्त्र ( ओड़नेबिछानेका सामान) तया जल ( नहाते-बोने तथा पीने 
का पानी ) आदिसे परिपूर्ण मनोहर वासस्थानपर ( वरके ठहवरनेके स्थानपर ) गये ॥ रे८६॥ मल्तियोंने 
ज्योतिषीके द्वारा छम्तका दिन निश्चय कराकर समस्त मिथिलापुरौको मण्डपोंसे, तोरणोंसे, पताकाओंसे 
+ हथा रज़ूजिरजी भ्वजाबोंसे सजवा दिया। बड़े-बड़े रास्तोंको चल्दससे लिएवाया गया॥ उनपर भाँति- 
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सुनैलाब्ां ख़ियः सर्वा: कौसल्याद्रास्तु मातरः । रामादीन परिलिप्यादी नीराजनपुरुसरम्‌ ॥२९०॥ 
करुुंमांस्तोयपूर्णायतुदिक... सदीपकान । संस्थाप्य स्नावयामासुमंदाबादयपुर/सरस ॥२९१॥ 
ददाम्य॑गं स्वयं चापि हृत्वा सस्ठुअ मातरः । रामादीन्‌ पुरतः कृत्वा बच्नालंकारभूपिताः ॥२९२॥ 
अस्यज्ञयूवक ससनो राजा दशरथो5पि सः । समाहृय दृपखरीश्र सभायां स्वस्तिके गुरु: ॥२९३॥ 
मुक्ताबिनिर्मिते राज़ः पार्थे बामे स्यवेशयत्‌ ! अग्रे रामादिकान्कत्वा ता: खियोउ्नतानना/॥२९४॥ 
हरिद्राइंकुमालिसचचरणा रेजिरेउज्गणे । वसिष्ठो आ्राक्षणेयुक्रों राशा रामादिमिम्नृक्ष ॥२९५॥ 
ऊत्वा गणपतेः पूजा पुण्याह्यादित्रय क्रमात्‌ | कारफमास विधिदत्मतिष्ठां देवकस्य च॥२९६॥ 
ग्रामाचारं छुलाचार॑ इद्धाचारं तथा पुनः ! देशाचारं॑ च॒ प्रमदाचारादीनकरोन्वपः ॥२९७॥ 
तोयकुम्म॑मंडपादिकानां. पूजनमाचरव्‌ | कौसल्याद्ा: खियः सर्वा हरित्पीतारुणेब रे ॥२९८॥ 
हेम्त॑स्व॑कितेबखेबिरेजमंडपांगण । जनकअ जपैयुक्तों महावाद्यपुरः/खरम्‌ ॥२९९॥ 
रामादीन्स निज गेह नेतुकामः समाययौ | मंडप्रे पूजयामास रामादान्‌ जनकस्तदा ॥३००॥ 
हैमतन्तुक्बैदिल्यैसेरामरणादिमिः । ठदा बिरेजुस्ते बालाः सर्वे श्रम्नदिताननाः ॥३०१॥ 
ततस्ते वारणेंद्रस्था दिब्पचामरदीजिताः । शष्बंतों बाद्यघोपांशर वर्षिता पुष्पन्ष्ठिमिः ॥३०२॥ 
दरिद्रांकितधान्यैश्ष मांगल्यैमोंक्तिकादिमिः | मादमिवारिणब्रीप संस्थितामिप्ह पुंडु: ॥३०३॥ 
एवं ते राघवाद्या प्रखीमिनिरीक्षिता!। श्ासादोपरि संस्थामिर्लाजामिवर्षिता मुह: ॥३५४॥ 
दरशुनर्तनान्यग्रे वारखीणा स्मितानताः । वारिकाः पृ०पइृक्षाएण वरसृस्पात्ननिर्षिताः ॥३०५॥ 


भांतिके पुष्प बिखेर दिये और खास-लाप्त स्थानोंमें माछाएँ तथा तोरण बंबबा दिये। पुष्पल्ताओं और 
म्रान्नल्क शब्दों द्वारा उस समय वह नगरी ओर भी दिव्य मालूम पड़ने लगौ। तदसत्वर शुभ मुह॒ततगें 
जिस रातको सोताके शरीरमें स्त्रियोंके द्वारा तेल-हल्दी आदि मला गया । उसा रातमें कौसल्या 
आदि भाताओंने आँगन छीपतथा राखका पानी छिड़ककर जल्पूर्ण दीवक सहित चार सुन्दर घड़ोंको 
चारों दिशाओंमें स्थापित करके राम रूदंमण भरत और शत्रुध्नको वाराध्वनिके साथ माज़ूलिक स्नान कराया 
॥ २८७-२९१ ॥ फ़िर तेल आदि महकर अपने आप भी सब माताओंने स्नात किया । पहिले रास 
आदिको वस्त्र तथा अलझूरोंसे भूषित करके देल-हरदी आदिका शरीरमें अभ्यज्धु करके ( मलकर ) राजा 
दशरबने भी स्नान किया। पश्चात्‌ गुरू वशिश्ने राजाकी सब स्त्रियोंढों स्रभामण्डपर्म बुलाकर राजाके 
बामभागमें मुक्तानिभित स्वस्तिक अंकित ( बेदी या आसन ] पर वैठाया । उस समय सभाके आँगनमें स्त्रियें राम 
आदि बाल्‍कोंको सामने बंठाकर निम्त मुख किये तथा हल्शी ओर तेह क्षरणोंमें छगाये अत्यन्त सुशो- 
अत होने €गीं । ब्राह्मणोंके सहित वशिष्टनीने राजा दशरथ तथा रामादिके द्वारा गंणपतिपूजन तथा 
पृष्याहवाघन ये दोनों कर्म क्रमले करबाये और ठीसर! कर्म विधिवत्‌ देवताकी प्रतिष्ठा करवायी। 
राजा दकरथने भो बादमें असप्नतापूर्व ग्रामाचार, कुलाचार, वृद्धाचार, देशाचार तथा अदाचार 
आदि किया ॥ २६२-२६६ ॥ तदनन्तर ज़लपुर्ण कुम्भ तथा मष्डप आदिकी पूजा को। र्डपके आगनमें 
हेरी, छाल, पीली तथा जरौदार साड़ियोंको पहिनेकर कौसल्या आदि स्थ्रियें बड़ी सुन्दर दोख़ने लूवी। 
बड़े बड़े बाजोंकों बजवाते हुए अन्य राजाओंके सहित राजा जनक भ्ली राम आदिकों अपने धवनमें 
लिवा ले जानेके रिये वहाँ आये | मण्डपर्मे जाकर राजा जनकने राम आदिका पूजन किया ॥ ३०० ॥# 
उस समय प्रसन्न मुखवाले वे सब वालक जरीदार दिव्य वस्त्रों तथा आभरणोंकों पहने हुए बड़े सुन्दर 
हूपने छग्रे ॥ ३०१॥ वादमें वे सब जो कि उत्तम हाथियोपर बैठे हुए थे, जिनपर सुन्दर चेंबर हुल 
रहे थे । हावियोंपर बैदी हुई माताएँ चारों तरफसे बारप्बार जिनपर मोतियों, माज़लिक हल्दीमिश्रित 
चावलों तथा पुष्पोंकी धौछार कर रहीं थीं। जितकी ओर नगरकी स्त्रिये बड़े चावसे देख रही थींतया 
अवनोंपरसे घातका छावा बरसा रहीं थीं। आलन्‍्दभरे मुखोंते वहाँके राष्तेमें वेश्याओंके नृत्य 
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तथा कृत्रिमवृक्षांश् पताकाश्व ध्वजांस्तथा | वहिसंगादोपधीनां. पृष्पवृक्षविनिमितान्‌ ॥३०६॥ 
तडित्मभोपमांश्रापि गगनान्तविंगजितान्‌ । वहिसंज्ञादोपधोम्यः आ्राकारान विविधान वरान्‌॥३०७॥ 
चंद्रज्योत्स्नाकत्रिमांश्व दीपदृक्षान्‌ सहस्रशः । दीपमालाश व्याप्रादीन्कृत्रिमान्‌ रथसंस्थितान्‌॥३०८॥ 
ओषधी भिः पूरितांश्र केकीचक्रोपमादिकान्‌ । दद्शुर्वारणेंद्रस्था एवं ते राघवादयः ॥३००। 
त॒दा देवा विमानस्था द्शुः कौतुकं मुदा | एवं नानोत्सवैर्बाला ययुजनकरमंदिर्म्‌ ॥३१०॥ 
अवरुद्म गजेन्द्रेम्यस्तस्थस्ते मंडपांगण । मधुपर्कत्रिधानानि विश्रादीनि च क्रमात्‌ ॥३११॥ 
तयोग्रुंरू चक्रतुस्ती वसिष्ठगौतमास्मजो । वान्मीक्यादिमुनिगणेबेंष्टिती तुष्टमानसी ॥३१२॥ 
ततः पूजां बधुनां च मुदा दश्रथों नृपः | चक्रार गुरुणा युक्तस्तदा स मंडपाक्ुणे ॥३१३॥ 
ततो हग्नमुहूर्ते तान्‌ वधृमिश्र पृथमघरान्‌ । बेदिकासु स्थितान कृत्वा दम्पत्योर॑तरे पटान्‌ ॥ ३१४॥ 
क्ृत्या मंगलपघोषांश् मुनिभिभ्रक्रतुगुंर । तदा तृष्णी सभायां ते शुभ्रवुः सकला जना। ॥ 
पृष्पोषेः पीतधान्यैश्न वृपुर्दम्पतीन, ख्रियः ॥ ३१५ ॥ 

श्रीदेबीतनयो शिवः सुखकरो मित्र: शा कंपनः सर्वे ते मुनयअला दक्ष दिशयः सर्पा सरेंद्राः खगाः। 
नद्यपृण्यसरोबराणि दितिजास्तीर्थानि कंजासनशंद्रो बह्थमरा नदी जलघयः कुब॑तु वो मंगलम्‌ ३१६॥ 
तदेव लग्म॑ सुदिन तदेव ताराबल॑ चंद्रबलं तदेव। विद्याबलं देवबर्ल तदेव काश्ीपतेय॑त्स्मरणं विधेयम्‌३ श्छ 
एवं मंगलद्बब्देश मद्दावाद्यपुरःसरम्‌ । तेपांमंतःपटान्मुक्त्वा 3पुण्योउस्तूचतुर्गुरू ॥३१८॥ 
तासां ते पाणिग्रहणविधान विधिपूर्वकमू | लाजाहोमादिक सब॑ चक्रुभेगलपूवकम्‌ ॥३१९॥ 
तदा महावाद्यघोषा निनेदुरमंडपांगणे । नजृतुर्बारनायंश्र जपुर्मागधव॑दिनः ॥३२०॥ 
मनोहर मिट्टी आदिके बने हुए गमलों, वृक्षों तथा फूल-पत्तियोंते बनी हुई वाटिकाओंको, कृत्रिम वृक्षोंको, 
पताकाबोंकों, ध्वजाओंकों, अग्निके संयोगसे जलनेवाले, तड़ितके समान रोशनोवाले और आकाशमें 
अमकनेवाले नाना प्रकारको आतशबाजीसे सजे पुष्प-वृक्ष-लता आदिको, हजारों घम्द्रमाओंकी चांदनीके 
कृत्रिम दौपबृक्षोंको, दीपमालाओंको, रथोंमें रक्‍लले हुए बनावट। ब्यान्न-गज आदिकों, ओषधिसे भरे हुए मोर 
तथा चर्खी आदिकों देखने ऊूगें ॥३०२-३०६॥ सब देवता भी आनन्द उस करोतुकको देख रहे थे। 
इस प्रकार विविध उत्सवों सहित वे राम आदि बालक राजा जनकके भवनकों गय ॥ ३१० ॥ वहाँ जा 
तथा हाथियोंसे उतरकर वे मण्डपके आगनमें लड़ें हा गये। वाल्मीकि आदि मुनयोंसे घिरे हुए दोनों पक्षके 
युद बशिए तथा गोतमपुत्र शतानन्दने प्रसन्नतास मधुप्क ( मधुनिश्चित दहा ) का विधान और 
आसन आदिका विधान कमश:ः करवाया ॥ ३११ ॥ ३१२॥ पश्चात्‌ राजा दशरबथने गुर वशि8कों साथ लेकर 
सहर्ष भावी पुत्रवधुओंकी पूजा की। फ़िर शुभ मुहूर्त तथा सुल्तमें मुनियों तथा गुरुजनोंने उन-उन वधुओं 
और उन-उन वीर बालकोंको पृथक्‌-पृथक्‌ वेदियोपर बैठाकर उन दम्पतियोंके बीचमे वस्त्रका आड़ करके मगल- 
मय झन्दोंका उच्चारण किया । सभाके सभी मनुष्य चुप होकर उसे सुनने रूगे। स्त्रिये केसरसे रंगे पाले चावल 
तथा फूछ वरबधूके ऊपर बरसाने लगीं॥ ३१३-३१५ ॥ सरस्वती, देवीतनय गणपति, सुखकारक शिव, सूर्य, 
चन्द्र, वायु, सब मुनि, चल-अचल जीव, दसों दिशायें, सपं, मृगेन्र, खंग, नदी, पवित्र सरोवर, दंत्य, तीय॑, 
ब्रह्मा, इन्द्र, अम्तिदिवता तथा नदीन्समुद्र आदि तुम लागोंका कल्थाण करे ॥ ३१६॥ काशीपति 
श्रीविश्वताघ भगवानका स्मरण ही तुम्हारे लिए सुन्दर रूग्त, शुभ दिन, ग्रंहवल, विद्याबल तथा 
देववल बन जाय ॥ ३१७॥ ऐसे मांगांछक शब्दों ओर मांगलिक बाजोंकी घ्वनि होने लूगो। उसके बाद 
बोचमें पड़े हुए वस्त्रोकों हटा दिया गया और दोनों ओरके ग्रुरुओंने “अभ्ुष्पोष्स्तु" ऐसा 
कहा ॥ ३१६॥ इस प्रकार उन लोगोंने मिलकर विधिपूर्ंक उतका विवाहकायं तथा छावाका 
हवन आदि सभी इत्य मज़ूल्यूवंक संपादित कर दिया ॥३१६॥ तब मष्डपकी ओेंगनाईमें बढ़ेनवड़े 
दवाजोंका विताद होने छूगा, वेश्यायें लाचने कूगो, भाँद ओर बत्दीजब यशोगाव करने लगे॥ ३२०॥ 
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नठा मंगलगीतैब ठ॒षटुवुस्ते मदास्वनेः | ददा दानान्यनेकानि चक्रतुस्ती तृपो्तमो ॥३२१॥ 
अथ ते धालका; सर्वे बधूः स्थाप्य कटीए व | कौसल्यादिवनितामिजेग्मुस्ते भोजनग्रहान्‌ ॥३२२॥ 
तत्राप्नसिंचन चक्रुः संपूज्य त्वां च मामपि । ततों रामादिकाः सर्वे स्वस्वपत्न्या एथडमुखाः | ३२३॥ 
चज्लुस्ते मोजन॑ हृष्टः खतामि: सर्वत्र वेशिताः । राजा दश्चस्थथापि सुहक्भिश्ष ऋपो्तमेः ॥३२४॥ 
पोर्रेजानपदेरिट्टमुनिभिः._ परिवारितः । जनकस्प गृह गत्वा चकार स | ॥३२५॥ 
कौसस्याद्रा; ख्त्रियः खीमिअक्रुभों जनमुत्तममर्‌। सुमेधया प्रार्थितास्ता बंदिताअ मुहुमंह: ॥३२६॥ 
एवं नामासमुत्साहांशकार जनको मुदा।अथ ते बालक सर्वे ख्रीवाक्यान्माठसबिधी ॥३२७॥ 
स्वस्वपत्न्थाः पादयोः स्वश्निरोमिनेगन मुहुः । चक्रुस्तुष्टचेदसस्ते तास्ता नेमुः प्रथक्‌ पथ ॥ 
मांक्षितपादाश्॒ तेपामंकेप ता ददुः ॥३२८॥ 

श्रीराम: समवाष्प भूमितनयामाद्यां जगत्स्वामिनीं सर्वात्मा बरहेतुसुन्दरतनुः कारुण्यपूर्णेक्षणः ॥ 
विद्युद्वविराजमानवसनख्ेलोक्पचूडामणिः शो मामाप जगत्वये5प्यजुपमां मुक्ताविराजड्ञलः ॥ ३२९॥ 
चतुर्ये दिवसे रात्री वंझ्षपात्रविराजितः | दीपैनीराजिताः सर्वे विरेजू राघवादयः ॥३३०॥ 
रामादीनां पारिवर्दान ददौ स जनऊस्तदा । नियुतानबारणेंद्रांश झिविकाआपि तन्मिताः ॥३३१॥ 
तुरणान्‌ दशलक्षांश् निययुतान स्पंदनान्‌ ददौ / नानालंकाखासांसि गोदामीसेवकादिकान्‌ ॥३३*॥ 
ददौ स राघवादिस्थों येपां सख्या न विद्यते । एवं सम्मानितास्तेन ते बाला जनकेन द्वि ॥३३३॥ 
पूबंधदुत्सव-प्रेथ स्वस्वपत्त्या समन्विताः | गजारूढ़ा दृत्यगीतैस्‍्तामिः स्वमंडपं ययुः | ३३४॥ 
ततों राजा मासमेक॑ निनाय चुषवाक्यतः | ततः सेन्‍्येन स्वपूरी गन्तुं पुर्या बहिययों ॥३३५॥ 
सीता निर्ययुमुग्धाः साथुनेत्ः सुविह्ला: । सुमेघास्ताः समालिम्य सॉत्वियित्वा व्यसजयत्‌ ॥३३६॥ 
जट होग जोस्से मज्जुलगीतोंको गाकर स्तुति करने रूगे |क. दान दिये ॥ ३२१॥ 
तदनन्तर वे सब बारूक अपनी-अपनी बहुको कमरपर चढ़ाढःर कौसल्पा आदि माठाओंके साथ भोजनालयमें 
गये ॥ ३२२ ॥ है पा्वति ! वहाँ आज्रसेचन करके तुम्हारो तथा हमारी ( शिव-पाबंतीकी ) धरूजा करनेके 
आद राम आदिने अपतो-अपनों पत्लियोंके साथ आलनन्‍्दपूर्वक भोजन किया ओर सब स्थ्रियाँ उन्हें 
घेरकर खड़ी हो गयीं। राजा दशरबने भी दूसरे राजाओंकों, सुहदोंके, नगर तथा देशके 
और मुन्ियोंको साथ ले तथा जनकके घसपर जाकर सह भजन किया ॥ ३२३-३२५॥ सुमेघासे बार- 
बार प्राथित तथा आन॑दित कौसल्या आदि स्त्रिजोंने भी अस्पान्द स्विगोंके साथ जाकर भोजन किया ॥२२६॥ 
राजा जतकके ग्रहाँ अनेक समारोह हुए । फिर उन वालकोंते प्रसन्न होकर स्थ्रियोंके कहमेसे माताओंके 
सम्मु्ल अपनी-अपनी स्थ्रियोंके पैरोंपर अपताआना सिर रखकर नमस्कार किया। पश्मात्‌ उन स््रिमोने 
भी उनको अलग-अलग नमस्कार करके उनकी गोदोमें कुंएुमसे रंजित पा्वें रक्‍्ले ॥ ३२७॥ ३२८॥ 
समस्त संसारके आत्मास्वरूप सुन्दर शरीरको धारण किये हुए, करुणापूर्ण नेत्रोंबाले, विद्युतफ़े समान 
बर्णवाले, पीले वस्क्रोंकों घारण किये हुए, जिलोकीके चूड़ामणिस्वरूप गलेमें मोतीकी माला पहने हुए श्रीराम 
जगतुकी आरिस्वामिनी ओर भूमितनया सीताको प्राप्त करके तीनों छोकोंनें अनुपमेय शोभाको प्राप्त हुए. 
॥ ३२९॥ चौथे दिल बाँसके पात्रमें जलाये हुए दीपकोंसे नीराजित तथा रा राम आदि चारों 
भाई बड़े ही शोभायमान होने लगे ॥ ३३० ॥ राजा जनकने राम आदिको ये दहेज दिये-दस छा हाथी, दस 
छाल पालकियाँ, दस लाख घोड़े तथा दस छाल रब, असंख्य अलंकार, पोशाक, गोएँ तथा दास-दासिएँ 
दीं। इस प्रकार राजा जतकके द्वारा सम्मानित वे वालक॥ ३३१-३३३॥ अपनी-अपनी स्त्रियोंकों साथ 
ले तथा हायीपर सवार होकर नृत्य-गोत तथा बाजेके साथ अपने मण्डपको छोट आये ॥ ३३४ ॥ पश्चात्‌ 
राज। दशरथ राजा जनकके आयदसे एक महीना बहों व्यतीत करके अपने पुरको जानेके लिये सेनाके साथ 
उस पुरीसे बाहर आाबे ॥ ३३५॥ सीता आदि अथुपूणण नेत्रोंसे बहुत विह्लल होकर चलीं। सुमेघाने उनको 























अथ राजा दशरधों जनक बिन्ण्वर्तयत | तदा दशरथ प्राह जनक! साशुलोचनः ॥३३७॥ 
श्वसन्‌ कबोष्णम्लानास्थों विरहाड़ द्रदाक्षर | एतावस्कालपर्यन्तं सीता लालिता मया ,३२८॥ 
अधुना स्वमिमास्खग्रे लालयम्य क्॒तेकषणः । इत्यकत्वा नपरति नस्ब्रा सिथिलां जनको यणी ॥३३०९॥ 
ततो दशस्थआपि स्लुपाखीतनयादिभिः | नृपः सेन्द्रेन स्वपुरी ययो मा्गें अनेः शनैः ॥३8०॥ 
अथ गचछति श्रीरामे मेथिलादोजनत्रयम्‌ | निमित्तान्यनिषोराणि ददश नृपसत्तमः ॥१9१॥ 
नत्वा प्रसिष्ठ॑ प्रपच्छ क्रिमिद मुनिपुक्षत्र । रिमित्तानीह दृश्यंते विपमाणि समंततः ॥३४२॥ 
वसिष्ठस्तमथो प्राह भयमागामि छच्यते | पुनरष्यभां तेउद्य शीध्रमेव भविष्यति ॥३४श॥ 
खृगाः प्रदक्षिणयांति स्वां पथ्य शुभस्चचकाः | एवं ये वदतस्तस्य ववौं घोरतरोइनिल; ।.३४४॥ 
मुष्णंकततूंपि सर्वेपां पांसुवृश्टिमिरईयत्‌ । ततो ददर्श परम जामदरूयं महाप्रभप्‌ ॥३४५॥ 
नीलमेघनिमं प्रांझृं जेटामण्डलगंडितय्‌ । घनः”र्शहस्तं च साक्षास्कालमिव स्थितम्‌ ॥३४६॥ 
कार्तवीयातिक॑ राम॑ हपक्षद्रियमई नम्‌ । प्राप्त दशर्थस्थाग्रे रक्तास्ये रक्तलोचनम्‌ ॥३४छा 
त॑ दृष्ट्रा भयसंत्रस्तो राजा दशस्थस्तदा। अर््यादियूजां विस्मृत्य आदि त्राहीति चात्रवीव ॥३४८॥ 
दंडस्मत्रणिपत्याह पृत्रग्राणान्ययच्छ में | इठि ब्ु॒बर्त राजानमनादत्य ग्घृत्तमम्‌ ॥!४९७४ 
उबाच निष्ुरं वाक्य क्रोधात्प चलितेन्द्रियः । स्व राम इति मन्नाम्ना चरसि श्षत्रियाधम ॥३७०॥ 
इंडयूद्ध प्रयच्छाशु यदि स्वं श्षत्रियोंउसि में । पुराणं जर्जर चाएं अंकस्दा स्व दल्थसे मुधा ॥३५१॥ 
इदं तु वैश्यब॑ं चापप्ारोपयसि चेद्गुणस्‌ । तह युद्ध तवदा सादे न करोमि छृशत्मज ॥३७२॥ 
नो चेत्सर्वान्हनिष्यामि क्षत्रियां तकरस्त्वहम्‌ । हति तदः सवा राधदीं वश्क्यमत्रबीत्‌ ॥३०३॥ 
'छातीसे लगाया तथा आश्वाप्तन देकर दिदा ॥ दब राजा दशर्थने राजा जनककों लोटनेके लिये 
कहा । राजा जनक आँखोंमें आँसू भरकर दुछ 
गदगदस्वर होकर राडा दशरघसे कहने छगे कि 
अब आजसे आप अपनी कृपाइछ्से इनका 
जनक मिधिलाकों लौट गये ॥ (९ ॥ राजा दशरव भी पुत्रों, पुत्रदद राजाओं तथा सेनाको 
साथ लेकर घोरे-बीरे अपनी नगरोको चले॥३४०॥ जब श्रीटार “बिल र॒वारह कोस 
आगे वढ़े। तव राजा दशरक््को अतिघोर अगशकुन दिल्लाई श्यि३ ३४१॥ तव वे नमस्कार करके 
बसिश्रजीसे कहने लगे-है मुनिषुगव ! यह व कारण है झि चारों तरफ ये भपणकुन दिखाई 
कहा कि ये भा सूचक हैं। परन्तु शप्म ही आपका 
भय निवृत्त हो जायगा ॥ ३४३॥ देखिए, शुभसूखक 
था कि घोरतर वायु बहने छमी ॥३४४॥ उसने 
नीले मेघके समान रंगवा 
कालके समान लाल मुँह किये 
नाश करनेवाले परशुरामजो दशस्वः 










































[घ तथा फरसा हिगे, साक्षात्‌ 
उद्दृष्ड ता चमण्डी क्षत्रियोंका 









शमके प्राण बचायें । परन्तु परशुरुममे ऋ्रोधातुर होकर २ 
निष्दुर बचन कहा--अरे क्षत्रिवाथम राम ! तू मेरे नामसे संसारमें झूठ-मृठ क्यों प्रह्िद्ध हुआ फिरता है? 
॥ ३४९ ॥ ३५०॥ यदि तू सच्चा क्षत्रिय हो हो मेरे साथ युद्ध कर। पूराना खड़ा हुआ घनुष तोड़कर 
ज्यों अपनी बड़ाईकी झूठी दोंग हाँक रहा है? ॥३५१॥ ओ रघुवंश्ज | यदि तू इस विष्णुफे धनृषपर 
डोरी चढ़ा दे तो मैं तेरे ताथ युद्ध न करूँगा ॥ ३५२॥ नहों तो मैं तुम सबको मार डालूगा। क्योंकि 
झत्रियोंका लाश करना ही मेरा काम है । परशुरामका यह वचन सुनकर रामने कहा-॥ ३५३॥ 








श्र आनन्‍्दरामायणे 





वयमेकगुणाः स्वामिन्‌ यूर्य चैव शुणाधिका: । गोविश्रदेवनारीषु राघवा_ नाखघारिण! ॥३७४॥ 
मयतैश जीवितानि तब पादार्पितनि हि। यथेन्‍्छ घातयास्माक वि्रेयुद्धं कोमि न ॥३८६७॥ 
इति ब्रुबाति रामे वे चचाल वुधा सृश्नम्‌ । क्र दट्टठा जामदस्न्यं क्षत्रियांतमपस्थितम्‌ ॥३०६॥ 
अंधकारो बभूवाथ चुछुआः सप्त सागराः । समो दाशरथिदोरों बीक्ष्य त॑ भाग रुपा ॥३७७॥ 
घरनुराच्छिन्न॒ ठद्धस्तादारोप्य गुणमंजसा । तुणीराद्वाणमादाय संधायाक्रष्य वीर्यवान्‌ ॥३५८॥ 
उवाच भाग॑ब॑ रामः शृणु ब्रह्म वचों मम । रक्ष्यं द्शय बाणस्य छममोचों रामसायकः ॥३५९॥ 
लोकान्‌ #8? 2३४ ब॒द क्षीघ्रं मसाज्ञया । एवं वृदति आ्रीरामे भार्गवों विकृताननः ॥३६०४ 
संस्मरन्‌ शव अचनमत्रवीत्‌ | राम राम महाबाहो लाने स्वां परमेश्वरम्‌ ॥३६१॥ 
पुराणपुरुषं जग्सगलयोझ्भवम्‌ । बान्येउह॑_तपसा दविष्णुमासधयित॒मंजसा पी 
गत्वा हि ठीथें गोमत्यास्तपसा तोष्य शाजलिंणम्‌ ! अहनिंश॑ महात्मानं नारायणमनस्यघी: ॥३६३॥ 
अस्यांझेन मया भ्ृम्याभवतारों घृतोडस्ति हि । भूमारहर्णार्थाव कार्तवीयवधेप्सया ॥३६४॥ 
ठतः प्सन्नो देवेशः पंसपक्रमदाघएः । उबाच माँ रघुश्रेष्ट असस्नशखपंकजः ॥३६५॥ 





उत्तिष्ठ तफ्सो अद्नाच्‌ विद्वितं ते तपो महत्‌ | मच्चिदंशेन युक्तस्त्व॑ जद्दि हैददयपुंगवम्‌ ॥३६६॥ 
कार्तंबीय पिकहृर्ण यदथे तपसा श्रयः | ततस्ःससकृत्वस्त्व॑ इत्वाक्षत्रियमडलम्‌ ॥३६७॥ 
छत्स्नां भूमि कश्यपाय दच्वा झान्तिस॒पावद । त्रेतायुगे दाशरविभृत्वा रामोहमब्ययः ॥३६८॥ 
उत्पत्स्थे परया भक्‍्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां पुनः । मत्तेजः पृनरादास्ये त्वयि दत्त मया कृतम। ३६९॥! 
त॒दा तपथरंछोके विष्ठ त्व॑ अक्षणो दिनर्‌ | इस्युकत्वाउन्तर्दंघे देवस्तथा सब॑ मया छृतस्‌ ॥३७०॥ 
सण्व विष्णुस्त्व॑ सम जावो5ति त्रक्षणाउर्थितः ' मग्रि स्थित तु लत्तेजस्वयैव पुनराहतम्‌ ॥१७१॥ 
है स्वामित्‌ ! हम एक गुणवाले तथा आप अनेक गुणवाले हैं। रघुदंशी लोग गो, क्रह्मण, देवता तथा स्त्रीपर 
शस्त्र नहीं उठाते ॥ ३५४ ॥ मैने ओर इन सबने आपके चरणोंमि जोवन अपंण कर दिया है। आप जैसा चाहें 
वैसा करें । यदि चाहें तो सार डालें, परन्तु मैं ब्राह्मणके स्राथ युद्ध कदापि नहों करूँगा ॥ ३५५ ॥ रामके 
ऐसा फहनेपर क्षत्रियोंके नाशकस्वरूप जामदम््य ( परशुराम ) को जक्ुद्ध देखकर वसुघा काँपने छगी। 
चारों ओर अत्वकार छा गया तथा सातों समुद्र क्षुभित हो उठे । तव दशरचपुत्र वीर रामने भी परशुरामको 
ओषघसे देखकर उतके हाचसे बतुष छोन छिया और डोरो चढ़ा तथा भावेमेंसे बाण निकाल और उसपर चढ़ा 
वलपूवंक खोंचकर भागंव परशुरामसे कहने लगे-हे बक्षद्‌ ! मेरी बात सुनिए और सुप्ते लक्ष्य 
बताइए । भेरा बाण खाली नहीं जा सकता ॥ ३५६-२५९॥ शी्ष हो मुझे या तो लोकोंको विद्ध करतेकी 
आज्ञा दीजिए अषवा अपने दो चरणोंको ! रामके इस वचनको सुनकर डिक्ुतमुख होते हुए परशुरामने 
ूवं वृत्तान्तको स्मरण करते हुए कहा-हे राम ! हे राभ ! हे महाबाहो ! मैं आपको जगतुकी उत्पत्ति, 
त्थिति तथा प्रछ्यके कारणस्वरूप पुराणपुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु समझता हूँ! वचपनमें मैंने गोमती- 
तीमें जाकर शाह्नंघचुपक्ञारो विष्णुभगवानुकों, जिनके एक अंशसे मैंने संसतारमें भूमार हरण करने तथा 
कात॑वीयंको मारनेके लिए अवतार लिया है, उन्हें अपने लफ्से प्रसन्न किया। तब असभ्नमुख होकर एंख- 
अक्रग॒दाफब्रधारी उत देवेशने मुझले कहा ॥ ३६०-२६५ ॥ श्रीभगवानु बोले - हे अ्रह्मत्‌ ! तप करना छोड़कर तू 
छठ खड़ा हो। मैंने तेरे तपोवको जान हिया है । मेरे चिदंशसे युक्त होकर तू हैहयश्रे8 तणा अपने पिताको 
मारनेवाले कातंवीययकों मार। जिसके लिए तूते दपका परिश्रम किया है। बादमें इक्क्रोस बार क्षत्रिय- 
समुदायका नाश करके समस्त प्रृषिवीं कश्पपकों दान देकर शान्त हो। पश्चात्‌ त्रेलाबुग़्में मैं अविनाशी 
दाणरथी राम होकर उलजन्न होऊँगा। तव तू परम भहिसे मुझे देखेगा। उस समय मे तुझे दिया हुमा 
अ्षपता तेज लौटा लूँगा ॥३६६-३६६ ॥ तदनलार ब्रह्मके एक दिन तक तू तप करता हुआ संसारमें 
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अब्य में सफल जन्म प्रतीतो5सि मम भ्रभो | नमो$स्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिमावन ॥३७२॥ 
नमः कारुणिकानंत रामचन्द्र नमोःस्तु ते | देव यद्यत्कृतं पुण्य॑ मया लोकजिगीपया ॥३७३॥ 
तस्सवे तब बाणाय भूयाद्राम नमोःस्तु ते । ततो मुक्त्वा झरं रामस्तस्कर्म भस्मसात्करोत्‌ ॥३७४॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम: करुणामयः । जामदस्न्यं तदा श्राह वरं वरय चेति सः ॥३७०॥ 
ततः प्रीतेन मनसा भार्गवो राममत्रवीत्‌ | यदि मेलुः्ग्हों राम तवास्ति मधुद्रदन ॥३७६॥ 
स्वद्धक्तसंगस्त्वत्पादे मम भक्ति: सदाशस्तु वै । तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तमू ॥३७७॥ 
पूजितस्तदनुज्ञातो. महेंद्राचलमन्बगात्‌ । रावणेन जिता देवाः सगय्ों रावणों महान्‌ ॥३७८॥ 
सहस्रबाहुना बद्धः सोर््जनों भार्गवेण द्वि | हतः क्षणेन समरे सो5द्य श्रीभार्गवो 5पि च ॥३७९॥ 
जितस्तद्धचुपा बराणमोचनाद्राधवेण हि। एवं श्रीरामचंद्रस्थ पौरुष कि वदाम्यहम्‌ ॥३८०॥ 
अथ राजा दशरथों रामं सृतमिवागतस्‌ | इठमालिंग्य हपेंण नेत्राभ्यां जल्मुत्युजन्‌ ॥३८१॥ 
ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरी ययौ। अयोध्यायां सुमंत्रोडपि जप श्रुस्वा समागतम्‌ ॥३८२॥ 
नगरीं शोभयामास पताकाध्वजतोरणें: | वाएणेंद्रं पुरस्कृत्य राम प्रत्युथयों जबातू ॥३८३॥ 
अथो नदस्सु वाद्येपु राजा पूत्रेः सुहजनः । विवेश नगर पोरं! पश्यन्तृत्यादिक पथि ॥३८४॥ 
रामादयः स्वपत्न्या ते गजसंस्था ययुः प्रीम्‌ । नवृतुर्वास्नायंतव तुश्बुर्मागधादयः ॥३८५॥ 
एवं राजा गृह गत्वा बारूकेः स्वीयसग्रनि । रमापूजाः कारयित्वा ददौ दानान्यनेकशः ॥३८६॥ 
तदाश्लकाखख़ादें: सुहृदः पार्थिबादयः । रामादीन्यूजयामासुस्तथा दश्चस्थं नृपम्‌ ॥३८७॥ 


ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्डोन हो गये। मैने भी सब बसे हो किया ॥ ३७० ॥ हे राम ! वही आप ग्रह्मसे 
प्र/त होकर परथिवीपर अबतीण्ण हुए हैं। मेरे तनमें स्थित अपना तेज आपने ही फिर आज आहरण 
कर लिया है॥३७१॥ आपके दर्शनसे मेरा जन्म सफल हो गया। हे भक्तिभावन ! हे जगन्नाथ ! हे 
करुणाशोल | हे रामचन्द्र ! आपको नमस्कार है। हे देव ! लोकोंको जीतनेकी इच्छासे मैंने जो जो कर्म 
किये हैं, वे सब आपके वाणको समित हैं ( मर्थात्‌ उन्हें आप अपने वाणका लक्ष्य बताकर नष्ट कर दें )।॥ 
तब रामने बाण छोड़कर उनके कमोंकों भस्म कर दिया ॥ ३७२-३०४ ॥ तदनन्तर प्रसन्न होकर करणामय 
भगवान्‌ श्रंरामने परशुरामसे कहा कि तुम बर माँगो, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ॥ ३७५॥ यह सुनकर प्रसन्न 
मतसे भागंवने रामसे कहा--हे मधुसूदन राम ! थदि आप मेरेपर अनुग्रह रखते हों तो मुझे सदा आप 
अपने भक्तोंका संग तथा अपने विषयमे निम्मल भक्ति प्रदान करें । तब रामचन्द्रजीने 'तवास्तु' कहा। तदनन्तर 
परशुराम उन्हें नमस्कार तथा परिक्रमा करके और आज्ञ" लेकर महेस्द्राचचकी ओर चल दिये। जिस 
रावणने देवताओंकों जीता था, उस सगव॑ महात्‌ रावणकों सहस्रवाहु अजुंनते बाँध लिया था। उसी 
अजुतको परथुरामने युद्ध करके क्षणभरमें मार डाल्य था। उन परशुरामको भी रामने उन्हींके 
दिये हुए धवुपपर बाण चढ़ाकर जीत छिया। हे पार्वती! इस प्रकार रामके पुरुपार्थका वर्णन मैं 
कहाँ तक कहूँ। उनके बल-बीयंका अन्त नहीं हैं॥ ३७६-३८०॥ पश्चात्‌ राजा दशरथ रामकों मरकर 
छोटे हुए की तरह आलिगन करके हर्षके आंसू वहाने लगे ॥ ३5१॥ वादमें प्रसन्न मत होकर वे स्वस्थ 

रोको चल पढ़े। उबर अयोच्यामें सुमन्‍्त्रने जब राजा दशरथके आगमनकी बात सुनी तो 
उन्होंने नगरीकों वताका, ध्वजा तथा तोरणोंसे खूब सजाया और हाथी लेकर रामको लेनेके लिए आगे 
आये ॥ ३८४२ ॥ ३5३ ॥ राजा दशरथने पुत्र-मित्र तथा नगरनिवासियोंके साथ रास्तेमें नृत्य आदि 
देखते हुए बाजे-्गाजेके साथ नगरमें प्रवेश किया ॥ रेद४॥ राम आदिने भी अपनी स्त्रियोंके 
साथ हाथियोंरर बँठकर पुरोमें प्रवेश किया। वेश्यायें नृत्य करने लगीं तथा भाट आदि स्तुति करने लगे 
॥ ३५५ ॥ राजाने घर जाकर बाल्कोंसे लक्मीका पूजन करवाया और अनेक प्रकारके दान दिये ॥ ३८६ ॥ 
पश्चात्‌ सुहंदों तथा राजाओंने वस्त्रअलझारसे राम आदिकी और राजा दशरथकी पूजा की ॥ ३े८5७॥ 
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दश्रथो5पि तान्सर्वान्‌ परूजयामास वैभवें: | ततस्ते सुहृदः सर्वे नृपाअ स्वस्थलं ययुः ॥३८८॥ 
प्रीत्या युघाजित राजा स्थापयामास स्वांतिकम्‌ जा रमयामासुः स्वस्वदारैः स्वसग्रसु ॥३८९॥ 
पाः ाच 
श्रीविष्णेस्तु चिदंशेन जामदस्न्यस्वया स्दृतः ॥३९०॥ 

तद्बच्चायं राघवः कि लुद में संझ्यं श्रभो। 

श्रीशिव उवाच 

अष्टाबंशेन विघृता अबताराग्र विष्णुना ॥३९१॥ 
रामकृष्णावतारी च॒ पूर्णरूपेण तौ घृतौ। वरिष्टी सकलेप्वेबावतारेष हि ताबुमौ ॥३९२॥ 
तयोरपि बरः पूव: सत्यसंधों जिेंद्रियः | ज्ञेयों रामावतारों हि नानेन सदक्षः परः ॥३९श॥ 
क्ृष्णः कृष्णरुचिज्ञेय श्रीरामो रुकमसंरुचिः । एवं गिरींद्रजे श्रोक्त सीतायाश्र स्वयंवरम्‌ ॥ 

अस्य सर्गस्य श्रवणान्मंग् लम्यते नरेंः ॥३९४॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे सीतास्वयंवरो नाम तृतीय: सर: ॥३॥ 


चतुर्थ: सर्गः 
( रामका झत्रु राजाओंके साथ युद्ध तथा विष्णुक्ों इन्दाका शाप ) 

श्लीशिव उवाच 
अथ सीतायुतः श्रीमान्‌रामः साकेतसंस्थितः | बुशुजे विविधान भोगान्‌ राजसेवापरोभ्मवत्‌ ॥ १॥ 
शरत्कालाश्िने मासि जनकेन स्वमन्त्रिणः | आह्वानाय च राजान प्रेषितास्त्वरितं ययुः ॥ २॥ 
तानागतान्दश्रथः शीघ्र सत्कृत्य सादर । पग्रच्छागमने हेतुं तेडपि नत्वा तमूचिरे॥३॥ 
दीपाबल्यत्सवाधे त्वां स कुटम्बं समंत्रिणम्‌ | पौरजानपदेः साकमाह्यामास ते सुहृत्‌ ॥ ४॥ 
ठत्तेषां बचन॑ श्रुत्वा दूतानाज्ञापयन्तृपः | कथ्यतां नगरे राष्ट्र गम मिथिलां श्रति ॥५॥ 


राजा दशरथने भी उन सबका अनेक विभवोंसे सत्कार किया। बादमें वे सब सुहद तथा राजा लोग 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ ३८८॥ किन्तु राजाने प्रीतिपूर्वक युघाजितृकों रोक लिया। राम-हक्ष्मण 
तथा भरत आदि भी अपनी-अपनी स्त्रियोंक साथ जाकर अपने-अपने महलोमें रमण करने छगे॥ ३८९॥ 
पावंतीजी कहने लगीं--हे शिवजी ! श्रीविष्णुके चिदंशसे परशुरामजोका अवतार आपने बताया 
ओर उसीसे आपने रघुपति रामचन्द्रजीका भी अवतार बताया है। फिर इन दोनोमें कया अन्तर है ? सो 
कहकर मेरी शद्ररा दूर कीजिये। श्र शिवजीने उत्तर दिया कि विष्णुभगवानने अपने अंशसे कुछ आठ 
अवतार धारण किये थे। उनमेंसे राम तथा कृष्णका पूर्ण अवतार था। सब अवतारोंमें ये दो अवतार श्रेष्ठ 
थे॥ ३६०-३९२॥ उन दोनोंमें भी सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय रामावतार उत्तम था। रामके समाम 
और कोई नहीं था॥ ३६३ ॥ क्ृष्णकों कृष्णरुचिवाले तथा रामकों रुवमछचिवाले जानो। इस प्रकार 
शिवजीने गिरीन्द्रतनया ( पाबंतो ) को सौताका स्वयम्वर कह सुनाया। इस सगंकों सुननेवाले मनुष्योंको 
मज़ूल छाभ होता है॥ ३६४ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 'ज्योररना - 
भाषाठीकायां सारकाण्डे सीतास्वयम्वरों नाम तृतीय: सर्म: ॥ ३ ॥ 

श्रीशिवजी बोले- हे देवि | श्रीमात्‌ राम सीताके साथ अयोध्यामें विविध राजभोगोंका सुख भोगने 
छगे॥ १॥ शरत्कालके आख़िन महीलेमें राजा जनकने अपने मन्त्रियोंको महाराज दशरथकों बुलानेके लिये 
जेजा। वे शीक्ष अयोध्या जा पहुंचे ॥ २॥ राजा दशरबने उनका आदर-सत्कार करके आनेका कारण पूछा । 
मन्त्रियोंने नमस्कार करके कहा--॥३॥ आपके मित्र राजा जतकने सकुद्धम्ब आपको मन्त्रियों, पुरवासियों तथा 
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सुम्रहर्ते ततों राजा हस्त्यश्वर्थपत्तिमिः । पौर्रे्जानपदं!: खाक॑ययो करिविराजितः ॥ ६॥ 
राक्षः प्रष्टे समाजग्मुर्गजोपरि बरिराजिताः | रामलक्ष्मणमरतशबुध्नास्ते स्व॒लंकृताः ॥ ७ ॥ 
कौसल्याद्ा राजदाराःस्तुपाभिस्ताःएथक प्रथक्‌ रस्नमाणिक्यम॒क्तादिशोधितासु वरासु च॥<८॥ 
करिणीषु समासीना वेशिता वेत्रपाणिमिः | धाठकामिः स्वदासीमिर्ययुवंख्रादिभूषिताः ॥ ९ ॥ 
आगत॑ नृपति श्रु्वा जनकः पौरबासिमिः । प्रत्युज्ञणाम हपेंग निनाय नगरीं प्रति ॥१०॥ 
बाद्यघोषनिनादेश् दुन्दुभोनां महास्वने: | वारांगनानां तृत्याद्रेर्गायकानां च गायनेः ॥११॥ 
मा्गें मार्गें महासौधारूढखीणां कदम्बर्कः | धृष्पृष्टिविवर्षाभि्ययी. नूपसगूह॑. जृपः ॥१२॥ 
ततों गृद्याणि रम्याणि पूरितान्यज्नवारिभिः । प्रविवेश नृपश्रेष्ठी. जनकेनातिमानितः ॥१३॥ 
ततो .नानासमृत्साहमिंष्ठाअनृत्यगायनेः । वस्तरामरणेंः सर्वान्‌. जामातश्॒ विशेषतः ॥१४॥ 
मणिरस्नादिदीपेश्र मुहुरनीराजनेरपि । जनकः परूजयामास दीपावल्यां महादिने ॥१५॥ 
दीपोत्सबैर्हापुण्यैर्बलिराज्य अ्रवर्तते । आनन्दः सर्वलोकानां मंगलानि गद्दे गृहदे ॥?६॥ 
अम्यंगोदर्तनायंश्व.. वरपक्कान्ममोजनेः । गोदासदासीदानेश इस्त्यश्वरथपत्तिमिः ॥१७॥ 
चकार तुष्टान्‌ जामातन्‌ जनको तृप्ति तथा । नृपपत्नी स्वदुद्दितरयोष्यास्थादिकान्‌, क्रमात्‌ ॥१८॥ 
ठतः प्रस्थानमकरोत्पुरी दक्लस्थो नृपः।ततों राजा दशरंवः सेन्येन परिवेष्टितः ॥१९॥ 
ययी शेः श्नेर्माग सुहन्मन्त्रिपुरःसरः | एठस्मिन्नंतरे मार्गें सीताथे धलुपा परा॥२०॥ 
मग्नमाना नृपतयः पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ | असंख्याताः ससैन्यास्ते रुर॒धुनंपतिं पथि ॥२१॥ 


इशवासियोंके सहित दोवालीके उत्सवपर बुलाया है ॥४॥ उनका यह वचन सुनकर राजाने दूवों 
द्वारा मिथिला चलछनेका समाचार सारे गाँवों तथा नगरोंमें कहला दिया॥५॥ फिर शुभ मुहूर्त देखकर 
राजा अश्वारूढ़, गजारूढ़ तथा पैदल सेनिकोंकों साथ लेकर नगर तथा राष्ट्रके लोगोंक साथ हाथीपर 
सवार होकर चले ॥६॥ राजाके पीछे सुन्दर अलंकार धारण करके हाथीपर सवार होकर राम, 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चले ॥७॥ उनके पीछे कोसलथा आदि राजाकी स्त्रिएं भी अपनो- 
अपनी पुत्रवधुओंके साथ रत्न-माणिक्य-मोती आदिसे सुशोभित उत्तम हथिनियोंपर अलग-अलग सवार 
हो बेंतघारी सिपाहियों, घाइयों तथा दासियोंसे घिरी हुई वस्त्र आदिसे भूषित होकर चछ पढ़ी 
॥ ६॥ & ॥ राजा दशरयका आगमन सुनकर राजा जनक पुरवासियोंकों साथ लेकर स्वागत करनेके लिए 
गये और राजा दशरथकों नगरमें ले आये ॥ १० ॥ रास्तेमें जगह-जगह वाद्यॉका धोषनाद और नगाड़ोंका 
दुमुछू निनाद होने लगा, वारांगनाए' नाचने लगीं, गायकोंके गाने होने लगे तथा बढ़े-बड़े महलोकी 
अटारियोंपर स्थित स्त्रियोंके झुण्ड फूलोंको बोर करने लंगे। इस श्रकार राजा दशरथ राजभवनमें पहुंचे 
॥ ११ ॥ १२॥ पश्लात्‌ जनकसे सम्मानित होकर अन्न-जल आदिसे परिपूर्ण भवनोंमें पघारे ॥१३॥ 
बादमें विशेषरूपसे राजा जनकने सब जामाताओंकी विविध उत्सवोंसे, मिष्ठाश्नसे, नृत्यसे, गोतसे, वस्त्रसे, 
अलंकारसे तथा मणिरत्नमय दीपकोंका आरतीसे दोपावलीके शुभ दिन बारम्बार पूजन तथा सत्कार किया 
॥ १४ ॥ १५ ॥ दीपोत्सवके महापृष्यसे राजा वलिका राज्य आरम्भ हुआ था। इससे सब लोगोंको आनन्द 
हुआ तथा धर-घर मंगल होने लगा ॥ १६ ॥ राजा जनकने उन जामाताओंके शरीरमें तेल और चन्दन आदि 
हूगा तथा गुलाबजल छिड़ककर इत्र आदि छगाया और उन्हें सुन्दर पकवान जिमा तथा ही, घोड़े, रथ, 
गाएँ, प्यादे, दास तथा दासिएँ देकर जमाइयों ओर राजा दशरथको सन्तुष्ट किया। तदनन्तर क्रमशः 
राजाको, स्त्रियोंको, अयोध्यानिवासियोंको और अपनी लड़कियोंकों भी राजा जनकने यथेच्छ वस्तुएँ देकर 
सन्तुष्ट किया ॥ १७॥ १८६॥ तदनन्तर जब कि राजा दशरथ राजाबओं, मन्त्रियों, सेना तथा मित्राके साथ 
धोरे-धीरे अयोष्याको जा रहे थे। उसी समय उत राजाओंने जिनका कि सीतास्वयम्वरमें मानभंग हुआ 
डा, उस बेरका स्मरण करके असंल्य सेनाओंके साथ आकर राजा दशरयकों घेर लिया। उतको देखा 
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तान्दृष्ठा नृपतीश्रापि किमेतदिति विह्ललः । मन्सध्रिमिमंन्त्रयामास जनकः स्वजनेरपि ॥२२॥ 
एतास्मन्नंतरे राम: श्रुत्वा चिन्ताणवे निजमर्‌। निमग्न॑ पितर श्ञीघ्रं ययौ लक्ष्मणसंयुतः ॥२३॥ 
नस्वा दशरथ राम: करिश्विन्नम्न इर्द जगौ | तात राजन्न कर्तव्या चिन्ता सति मयि त्वया ॥२४॥ 
क्षणादेव वरधिष्यामि पश्य स्व॑ कौतु| सम । ततो रामवचः श्रुस्वा राजा5अलिग्य रघूत्तमम्‌ ॥२५॥ 
प्राह पड्वापिकों बालस्त्वं कथ॑ योद्धामच्छसि । अरण्ये सकुडम्त्रो5ई वेष्टितों5स्मि नृपाधमः ॥२६॥ 
अहमेब गरभिष्यामि योद्धूं रक्षस्त्र बराहिनीम्‌ | तत्तातवचन॑ श्रत्वा रामस्त॑पुनरजबीत्‌ ॥२७॥ 
यदा मे कुठितां शक्ति पश्यसि स्व रणांगणे । तदा मे कुक साह।स्यं तावदत्र स्थिरों भव ॥२८॥ 
स्त्रां बाहिनीं सकुडुंबां तात त्व॑ रक्ष मद्विश । इस्युकल्वा पितरं नत्वा सज्जीकृत्य शरासनम्‌ ॥२९॥ 
जगाम रथमारूढों लक्ष्ममोःप तमन्वगात्‌ । तो दृष्ठा भसतआथ अत्रुप्नोडपि जगाम सः ॥३०॥ 
तान्दट्रा दशसाहख्रीं राजसेनामचोदयत्‌ | ततस्ते पाथिवाः सर्वे रथस्थं त॑ रघृत्तमम्‌ ॥३१॥ 
निरीक्ष्य दर्शयामासुः स्वसेनायां परस्परम्‌ | समागतो5यं श्रीरामः स्वपितस्यन्दनस्थितः ॥३२॥ 
एप वें सुमहर्छीमान्‌ विटपी सम्प्रकाशते । विराजस्युज्ज्वल्स्कन्धः कोविदारघ्वजों रथे ॥३३॥ 
दशरथाज्ञया तस्थ र्थे आख्रोधपूरिते | ध्वजबद्धपताकोच्चकोविदारे . स्थितस्त्वयम्‌ ।३४७॥ 
एवं वदन्तस्ते सर्वे स्थेयोद्थुं समाययुः | ततो5मवन्महद्ुद्धं घोर तच्च परस्परम्‌ ॥३७॥ 
अख्ः शखमिन्दिपाले: छतध्नी भिः पर्व थेः । रामस्प सेनिकान झक्त्वा राजानो राममन्वयुः ॥३६॥ 
ते वर्षषुमंहाशखेबाणव्याप्प दिगम्बस्मू । तान्दट्रा नृपतीन सर्वान्‌ राममेवामिसम्पुखान्‌ | ३७॥ 
लक्ष्मण: श्राद्रवच्छीघ्र भरतो्प च झजुद्दा | स्वामितारकबद्धोरमासीयुद्धं सुदारुणम्‌ ॥३८॥ 
ततो नृपतयः सर्वे शद्धोपरैमंरत ठदा । ते विष्वा मूर््छितं चक्र स्यंदनात्पतितो छवि ॥३९॥ 














तो घबराकर राजा दशरथ मन्त्रियों तथा स्वजनोंको पास दुल्मकर क्चार करने लगे कि यह षया बात 
है? ॥१९-२२॥ अपने पिताको चिन्तासमुद्रमें डूबा सुतकर राम लक्ष्मणके साथ उनके पास 
गये ॥ २३॥ पिता दशरथकों नमस्कार करके राम नम्रतापूवंक कहने रूगे--हे तात ! हे राजन्‌ ! मेरे रहते 
हुए आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए ॥ २४॥ मै क्षणभरमे इन सबको मार डालूंगा। आप मेरा कौशल 
देखिग्रे । रामके वच्चतकों सुनकर राजाने उनका आलिशन करके कहा - हे राम ! 8: वर्षका बालक तू क्या 
युद्ध करेगा ? इस अरण्यम सकुद्॒स्ब मुझको इन नीच राजाओंने आ घेरा है। इसलिए में हो इनको मारूंगा 
और तू सेनाकी रक्षा कर। पिताके इस वचनकों सुनकर राम उनसे फिर कहने लगे--॥ २५-२७ ॥ जब 
आप मेरी शत्तिको रणाज़ूणमें कुष्ठित होते देखें, तब मेरी सहायता करिएगा | तबतक आप मेरे कहनेसे यहाँ 
रहकर सकुदुम्ब अपनी सेनाकी रक्षा करें। ऐसा कहकर रामने पिताको नमस्कार किया और घनुषकों ठीक 
करके रथपर चढ़कर चल दिये। उनके पीछे लक्ष्मण भी गये । उन दोनोंकों जाते देख भरत ओर शत्रुघ्न भी 
उनके साथ चल दिये ॥ २८-३०॥ उन सबको जाते देखकर राजा दशरथने दस हजार संनिकोर्की सेना उनके 
साथ भेजी । उधर सब राजे रबस्थित रामको आते देख अपनी सेनामें एक दूसरेको दिखाने लगे कि यह राम 
अपने पिताके रथपर चढ़कर आ रहा है। यह बड़ा तेजस्वी है। विश्ञाल शाखावाले पेड़के समान ऊँचे तथा 
शोधित कस्धेबाल्ा राम रथमें कोबिदार ( कचनार या रक्तकाचन ) की ध्वजा लगाये हुए अपने पिताकी आश्ञासे 
उनके है रथपर सवार होकर आ रहा है। ऐसा कहकर वे सब राजे युद्ध करनेके लिए रथ लेकर चले। पग्नात्‌ 
परस्पर बडा भारी युद्ध होने रूपा ॥ ३१-३५ ॥ वे सब एक दूसरेपर अस्त्र, शस्त्र, तीर, तोप तथा फरसे चलाने 
छगे। वे राजे रामके सैनिकोंकों छोड़कर रामपर झपटे ॥ ३६ ॥ वे छोग आकाशको व्याप्त करके बड़े-बड़े शस्त्रों 
तथा बाणोंकी वर्षा करने हमे। उन सब राजाओंको अकेले रामके साथ युद्ध करते देख लक्ष्मण, भरत तथा 
शबरुष्न भी दोड़ पड़े और उनमें तारकासुर ठया कातिकेयकी हरह भयानक युद्ध होने छगा। तब खत 
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भरत पतितं दृषटा भरतुष्न॑ वित्यघुः शरेः | त॑ चाषि विस्थं कुल दुदुवुलक्ष्मणं सपा: ॥४०॥ 
बर्षुनिश्ितेर्याणैअक्रस्त॑ व्याकुल॑ रणे | तथेंद राघवं॑ चापि शरराच्छादयन्तूपा: ॥ - १॥ 
ततः श्रीरामचन्द्रोडपि लीलूया समरांगणे । पत्यत्सु जालरंध्रश्व कौमल्याद्यासु मात॒षु ॥०२॥ 
सीतया आठ्पस्नांषु पित्रा मंत्रिकुलेष्वपि | टणत्कृत्य महच्चाप वायबव्याख्रंण तान्तृपान्‌ ॥३॥ 
शुष्कपणवदुद्4. प्राक्षिपर्दान्धरोधसि । मोहनाख्रेण शेपान्‌ हि मोहयामास राघवः ॥«४॥ 
लुलंठ सकह॑ सैन्यं हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ | ततो मूछितमालोक्य मरत॑ केंकयी रणे ॥9५॥ 
करिण्याःशीघ्रग्नुस्प्लुत्य शुशोचांके निधाय तम्‌ । ततो दशरथथ्ापि कौसल्याद्या नृपस्त्रियः ॥४६॥ 
सांत्वयित्वा5थ तान्‌ रामः सौमित्रि प्राह वेगतः । इतो बिद्रे सौमित्रे म्ुद्वल्स्य तपोनिधेः ॥४७॥ 
आश्रमो$स्ति हि तत्र स्व॑ गत्व। वह्लीः शुभावहाः । संजीविन्यादिका: सर्वा: शीघ्रमानय लक्ष्मण ॥४८॥ 
धनेस्तप:प्रभावेण बहवः संति तत्र वें। तथेति लक्ष्मणों गत्वा स्यंदनस्थस्स्वरान्वितः 
अवरुक्ष रथाद्वीरः संविवेशाश्रम॑ ग्रुनेः | निवारितः स॒ वहुकें: समाधिविर्मे 
याश्ञां कृत्वा शुभा ब्लीः प्राप्स्ससे त्व॑ न चान्यथा | 
कालातिक्रममीत्या स॒ लक्ष्मणोडपि रघृत्तमम्‌ ॥५१॥ 
भ्ृत्त निवेद्यामास पुनसस्‍्त॑ राघवो$अबीत्‌ । निवारयित्वा वडुकान्‌ विन। अस्नेस्ल्वरान्वितः ॥५२॥ 
आनय लव शुभा व्टी्मा शंकां च घने: कुद | सो5पि राम ज्ञया गत्वा निवार्य बढुकान्‌ क्षणात्‌ ॥५३॥ 
बलात्कारेण ता बहलीग्रंदीस्या राममागतः | भरत॑ जीवयामास विश्वल्यं कृत्य सानुजम्‌ ॥५४॥ 
ततः सम्मुत्यितं दृष्ठा कैकेयी मरत प्रुदा | संतोष॑परम॑ चक्रे कैफेयी पितरंतदा ॥५५॥ 
राघषब॑ सा समालिंग्य भरत॑ परिषस्वजे | ततो राजातिसंतुष्टः समालिंग्य रघूत्तमम्‌ ॥५६॥ 
राजाओने भस्त्रोंस भरतकों बींबकर मूछित कर दिया और वे रघसे गिर पड़े ॥ ३७-३९ ॥ भरत- 


को पृथ्वीपर गिरा देखकर राजाओंने शरासे शत्रुध्तको भी विद्ध किया। उनको भी गिराकर बे राजे 


लक्ष्मणकी ओर दोढ़े॥ ४० ॥ उनपर भी बाणोंकी वर्षा करके व्याकुछ कर दिया । इसो प्रकार राषव 
रामकों भी राजाओंने बाणोंसे आाह्छादित कर दिया ॥ ४१ ॥ बादमें ओरोरामचन्द्रने समरके मंदानमें 


पालकियोंकी लिड़कियोंमें लगो हुई चिकोमेसे देखती हुई कौसल्था आदि माताओंके, सीताके तथा 
अपने भाहयोंकी स्त्रियोंके समक्ष राजाओं और मस्त्रियोंके सामने अपने बड़े भारी घनुषका टंकोर करके उस* 
पर वायब्पास्त्र चढ़ाकर उससे उन राजाओंको सूखे पत्तोंकी तरह उड़ाकर समुद्रके किनारे फेंक दिया। बाकी 
लोंगोंकों रामले मोहनास्त्रसे मूछित कर दिया॥ ४२-४४॥ हाथी, घोड़े, रथ तथा पंदलोंकी समस्त सेसा- 
को जमीनमें लिटा दिया । रणमें भरतकों मूछित देख केकेयी हथिनीसे उतरी और उनको गादमें 
लेकर बिलाप करने लगी। तदनन्तर राजा दशरथ तथा उनकी स्त्रिय कौसल्या आदि भी विलाप करने 
छगों ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ तब रामने सवको आश्वासन दकर कहा-लक्ष्मण ! यहाँसे कुछ दूरपर एक तपोनिधि 
मुद्ल्तुनिका आश्रम हैं । वहाँ जाकर तुम कल्याणकारिणी संजीवनी आदि बृटियोंको ले आबो 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ मुनिके तपके प्रभावसे वहां अनेक प्रकारको जड़ियें उगी हुई हैं। बहुत अच्छा' कहकर बीर 
लक्ष्मण रथपर चढ़कर शीघ्ष मुनिके आश्रममें गये । वहाँके ब्रह्मचारियोंते उनको बृटिये लेतेसे 
रोका और कहा कि तुम मुनिके समाधिसे उठनेपर उनसे पूछकर ही बूटियें ले ज। सकते हो--अन्यथा 
नहीं । समय बीत जानेके डरसे लक्ष्मणने आकर «रामसे सब हाल कहा। रामने फिर कहा कि उन 
वहुकोंकों अस्त्रके बिता हायसे हटाकर शौझ्म ही उन शुम जड़ियोंको ले आबो। मुनिसे मत डरो। रामकी 
आज्ञा पाकर वे वहाँ गये तथा बलप्रयोगके बिता ही बदुकोंको हटाकर उन जड़ियोंको लेकर रामके पास 
लोट आये । तब रामने भरतके शरीरसे बाण निकालकर उम्हें जड़ीसे जीवित किया। भरतको स्वस्प देखकर 
कंकेयो बहुत प्रसक्ष हुई। उसने रामका आलिजभून करके भ्रतकों छातीसे लगा छिया। राजाने भी प्रसन्न 
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हर्षास्नानोस्सबांस्तत्र चकार गुरुणा द्विजेः | ततस्ते वटबः सर्वे द्वाह्मकृत्य ब्रमीखरम्‌ |५७॥ 
बृत्त निवेदयामासुः समाधिविस्मे झुनेः ।स मुद्ढडलोउपि तच्छुत्वा विस्मयेनाब्वीदृटून ॥५८॥ 
को लक्ष्मण: किमथं कस्प।ज्षया सोऋरद्‌ द्रमम्‌ । विदित्वा सकल॑ वृत्तमागच्छध्वं त्वरान्विता: ॥५९॥ 
तथेति ते दक्षरथं गत्वा प्रोचुस्त्वरान्विताः । कस्त्व॑ किमर्थमानीता वल्ल्यों लक्ष्मणहस्ततः ॥६०॥ 
तन्दृष्ठ क्रोधसंयुक्तान्‌ राजा चिन्तातुरो उअजबीत्‌ । अहं दशरथों वन्‍्ल्यो भरताथ ममाज्या ॥६१॥ 
आनीता प्रुनये सर्वे ब्रुवध्वं नतिपूवकाः। अहमप्यागमिष्यामि प्रनिं सांत्वयितुं जबात्‌ ॥६२॥ 
ततस्ते प्लनये सर्ब॑ दपनामाद्यवर्णयन्‌ । ओत्वा रामस्य पितरं करोध॑ संहत्य वेगतः ॥६३॥ 
दर्शनाथ॑ मरति चक्रे ताबदृदृष्टों सृपः पुरः | बदृष्वा करसंधुर्ट त॑ श्रणमंतं जुपोत्तमम्‌ ॥६ ॥ 
प्रार्थयन्तं समुस्थाप्य धृजयामास सादर्म । रामाद्या नृपपुत्राअ कौसल्याद्या नुपख्रियः ॥६५॥ 
प्रणम्याध मुनि स्तुत्वा वस्थुर्मुदलमार्यया | सुमत्या पूजिताः सर्वा राजदारा वविशेषतः ॥६4॥ 
ततो दश्रथः प्राह मुनि स्तुस्वा पुनः पुनः । मयाउपराधित॑ राज्ञ क्षम्पतां तक्नया मुने ॥६७॥ 
मुनिर्दशरथं प्राह छुपकारो महान कृतः | नोचेस्क्थ दर्शन॑ मे ध्यानस्थस्प सुतस्य ते ॥६८॥ 
श्रारामस्य ससीतस्य नृवेषस्प द्वि मायया | इति ठस्य बचः श्रुत्वा इषट्ा तुष्टं मुनीखरम ॥६९॥ 
उबाच नूपविनेसा किंचित्मपष्टमना सुनिम्‌ । ज्ञात्वा सुपसस्‍्य से मुनिहंदगत॑ प्रशुकामुकम्‌ ॥७०॥ 
पकांते तुलसोखंड नीत्वा त॑ नृपमेद सः । पत्रच्छ कि ते बांछाउस्ति ददस्व कथ्यते मया ॥७१॥ 


तमज्रवीहश्रथः श्रीरामस्थ हि भावि यत्‌ । द्विताहित॑ सबिस्तारं ज्ञातुमिच्छे मुनीश्चर ॥७२॥ 
नूपस्प बचने श्रुत्वा राजानं सुनिरञबीत्‌ । 


मुदूल उवाच 
साश्षान्नारायणो विष्णुः सब्बब्यापी जनाईनः ॥ ७३॥ 


होकर रामका हुश्यसे लगाया। उस समय उन्होंने आनन्दसे गुरु तथा ब्राह्मणों द्वारा अनेक उत्सव कराये। 
उबर समाबिसे निवृत्त दोनेपर सब बढ़ुकोंने हाहकार करके मुनिकों सब हाल सुनाया। तब मुद्रल मुनि 
विस्मित होकर ब़ुकोंसे कहने लगे--॥ ४९-५८॥ जाओो, बह रूद्मण कौन है, किस लिये और किसके 
कहनेसे बूटियाँ ले गया है। शीक्ष इस बातका पता लगाकर आओ ॥ ५९॥ “भच्छा, कहकर उन्होंने 
दशरथके पास जाकर पूछा कि तुम कोन हो ओर तुमने लक्ष्मणके द्वारा जड़ियें क्‍यों मेंगवायी हैं ? ॥ ६० ॥ 
उन्हें शुद्ध देखकर राजा बिन्तापूवंक कहने ऊगे कि मैं राजा दशरथ हूँ। लक्ष्मण मेरे कहनेसे भरतके लिये 
जड़ियें ले आया है। मेरा नमस्कार कहकर मुनिसे यह सब वृत्तान्त कह दें । मैं भी मुनिकों समझानेके 
लिये शी्न ही जा रहा हूँ ॥ ६१॥ ६२॥ छोटकर बटुकोंने मुनिकों राजाका नाम आदि कह सुनाया। रामके 
पिताका नाम सुना तो मुतिने क्रोषको रोक तथा शोध जाकर राहासे मिलनेका विचार कियाद्वीपा कि 
इतमेमें राजा दशरथ स्वयं आकर सामने खड़े हो गये और हाथ जोड़ प्रणाम करके प्रायंना करने छगे। 
तब खड़े होकर मुतिने उनकी सादर पूजा को । राम आदि राजाके पुत्र तथा कौसल्या आदि राजाकी 
स्त्रियें भी धुतिकों प्रणाव करके उनको स्तुति करतो हुई लड़ी हों गयीं। मुद्रल मुनिकों भार्या सुमतिने 
विशेषरूपसे राजाकी स्थ्रियोंका सत्कार किया ॥ ६३-६६ ॥ राजाने वारस्वार स्तुति करके मुनिसे कहा-है मुनि! 
मुझसे जो अपराध हुआ है। उसको क्षमा करें ॥ ६७ ॥ मुनिने महाराज दशरथसे कहा कि नहीं, तुमने 
मेरा बड़ा भारी उपकार किया है । नहीं तो ध्यातयोग्य और मायासे मनुष्यका रूप धारण किये हुए सीताके 
सहित आपके पुत्र रामका दर्शन मुझे कंसे मिलता ? मूनिके वचन सुल तथा उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने 
नमस्कार करके उनसे कुछ पूछना चाहा । इतनेमें मुनि राजाके हृदयकी बात जान गये और एक ओर 
शुल्सीकी झ्लाड़ीमें ले जाकर वे स्वयं राजासे कहने रूगे--हे राजन ! कहो, तुम्हारी क्या पूछनेकी इच्छा 
है, मैं उछका उत्तर दूँगा ॥ ६८-७१॥ राजाने कहा-हे मुनौक्वर ! रामका भषिष्य बंसा है ? में उसका 
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भूमारदरणार्थाय._ तवापि वरदानतः । अवतीणोंउस्ति स्वत्तो हि तब पृण्यमहोदयात्‌ ॥७४॥ 
अभर्मस्य बिनाझं च वृद्धि धर्मस्थ सादरम्‌ । निईलन हि दुष्टानां सज्जनानां च पालनम्‌ ॥७५॥ 
क्रिष्यति महानेष तथ पूत्रों रघूत्मः | दश्वपंसहस्राणि दश्वर्पशतानि च ॥७६७ 
करिष्यति महद्वाज्य॑ गते स्वयि दिवं नृप । सप्रद्ीपपतिआर्य भविष्यति तृपों महान्‌ |७७॥ 
हो तौ भविष्यतः पुत्रों चतसतश्र स्लुपास्तथा | चतुविज्ञतिपौत्राअ पौत्यस्तु द्वादशब हि ॥७८)॥ 
असंख्याताः प्रपौत्राद्या मविष्यन्ति सुतस्य ते | कियदिनेर्यं बूंदाशापं भोरू हि दंडके ॥७९॥ 


गमिष्यति ततः पश्चान्महद्राज्यं करिष्यति | तत्तस्य वचन अ्रृत्वा सृपः प्राह मुनि पुनः ॥८०॥ 
दशरथ उवाच 


का बूंदा कस्य सार्या साकथं शप्तो हरिस्तया । तत्सव॑ विस्तरेणंव कथयस्व॒मुनीश्र ॥८१॥ 


मुद्छ उवाच 
पुरा जलंघरेणासोधरद्धं श्रीश॑करस्प च । इंदापातित्तबलादक्षितं. विष्णुना .तदा /८२॥ 


ज्ञात्वा तदर्शितपथा पार्व॑त्या धर्षणादिना | जालंधरपुर॑ गत्वा._तददस्यपुटमेदनम्‌ ॥८१॥ 
पातित्रत्यस्य भंगाय बशृंदायाआकरोन्मतिम्‌ | अथ बूंदारका देवी स्वृप्नमध्ये दद्श है ॥८४॥ 
भर्तारं महिपारूद तैछाम्पक्त दिगंबस्मू | दक्षिणाशागतं मुण्ड तमसाउप्यावृतं तदा ॥८५॥ 
ततः प्रबुद्धासा बाला त॑ स्वप्न॑ स्व॑ विचिन्तती | कुत्रापि. नालभच्छ्म॑ गोपुराझलभूमिषु ॥८६॥ 
वतः सखीद्ययुता नगरोद्यानमागता | बनादइनांतरं याता ददर्शातीव भीपणी ॥८७॥ 
राध्सौ सिंहब्नादी दंट्रानयनभीषणी | तौ दृष्ठा विहृलाउतीव पलायनपरा तदा ॥८८॥ 
दद॒शन तापस शांत॑ सश्िष्यं मौनमास्थितम्‌ । ततस्तत्कडमासज्य निजबाहुरुतां भयात्‌ ॥८९॥ 
मरने मां रक्ष शरणमागतामिस्यभापत । तत्तस्था वचन श्रत्वा ध्यान ग्रुक्‍त्या स वैं मनिः ॥९०॥॥ 


हित-अहित जानना चाहता हूँ ॥ ७२॥ राजाकों बात सुनकर मुनि मुद्रल कहने लगे--साक्षात्‌ नारायण 
तथा सर्वब्यापी जनादंत विष्णुभगवान्‌ प्थ्बीका भार उतारने तथा पूर्वजन्ममें आपको वरदान देनेके कारण 
आपके पृष्य-प्रतापसे स्वर्य अबतरे है। ये अधरमंका नाश करके धमकी वृद्धि करेंगे। रामचस्द्रजी 

दलन करके सज्जनोंका रेंगे । है नूप ! आपके देवलोक चले जातेपर ये दस हजार दस 
सो बंप तक राज्य करेंगे। ये साहद्स्‍ोधके अधिपति और महात्‌ राजा होंगे॥ ७३-७७॥ इनके दो पुत्र 
और चार पुत्रवधुएँ होंगी। चोबीस पोते और बआरह पोतियें होंगो। आपके पुत्र रामके परपोते असंख्य 
होगे। कुछ दिनोंके लिए ये दण्डकारण्यमें वन्दःसे प्राप्त शापको छुड़ाने जायेंगे। उसके बाद विशाल राज्य 




















जालन्धरपुर गये। वहाँ टैंपमियुनका मेदन करके वृल्दाका पातिद्रत भद्ग करतेके लिए उन्होंने उसके साथ 
भोग करनेका विचार किया। तभी वृन्दादेवीने स्वप्नमें अपने पति शो तेहसे नहाये, नंगे शरीर, भेंसेपर 
बढ़कर दक्षिण दिशाको जाते, सिर मुड़ाये तथा तमसे आच्छादित देखा। जब वह वाला जागो तो स्वप्नपर 
विचार करने लूगी। गोपुर, छत तथा अटारो आदिपर उसे कहीं चंन नहीं मिली ॥ ८२-६६ ॥ तब वह अपनी 
हो सल्तियोंको साथ लेकर नगरके वाहर बाग मन बहलाने लगो। बहाँ एकसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे 
आागमें वह जब फिरने लगी, तब उसको भयानक सिहके समान गर्जन करनेवाले और भयंकर दाँत तया 





जेजवाले दो राक्षस दिखाई दिये। उनको देख तथा विह्लल होकर वह इघर-उघर भागने छगी। उसे 
बहाँ सहसा शिष्योंसे युक्त एक मौनब्रतथारी शांत तपस्डी दिखायी दिये। तब वह अपनी दोनों भुजारूपिणी 
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उन्मील्य नयने बूंदां हृदि दृष्टाउम्रवीद७: । तिष्ट स्व॑ बालिके ब्यश्न मा भय कुछ सबंधा ॥९१॥ 
इस्घुकल्ा पुरतों दृष्ठा राक्षत्ों पुनिसत्तमः । निर्भस्सयंती हुंकारैः क्रोपेन महता बृतः ॥९२॥ 
दो तडुंकारतस्स्ती पलायनपरी वरदा | तत्सामथ्ये मनेईद्रा बृंदा सा विस्मयायता ॥९३॥ 

अणम्प देंडवदूभूमी ध्वनि चचनमजवीत्‌। 

कृदीवाच 

रहिताश्य त्वया धोगड्भयादस्मात्कपानिषे ॥९४॥ 
किचिदिज्ञमु मिच्छामि कृपया तदइस्त्र माम्ू । जलंपरो द्वि मे मर्ता रुद्रं योदूरध गतः प्रमो ॥९५॥ 
स तत्रास्ते क्थ॑ युद्धे तन्‍्मे कृथय सुब्रत । मुनिस्तद्धाकपमाकण्ये.. कृपयोध्वमबैश्षत ॥९६॥ 
ताबस्कपी समायातो त॑ प्रणम्याग्रतः स्थिती । ततस्तदूश्नलतासंज्ञाग्रयुक्ती. गयनांवराद ॥९७॥ 
गला ध॒णार्धादागत्य वानरावग्रतः स्थितौ । झ्षिरःकरंघइस्तौ च॒ इष्टाउज्घितनयस्थ सा ॥९८। 
पपाव मृस्छिता भूमौ मर्तव्यसनदुःखिता । करमंडलुजलैः सिक्ता ग्रनिना5उश्चासिता वदा ॥९९॥ 

रुदित्वा सुचिरं बूंदा त॑ मुनि वाक्‍्यमत्रबीद । 


वृन्दोवाच 
कृपानिधे मुनिश्रेष्ठ जीवयैन मुने प्रियमू ॥१००॥ 
ल्वमेवास्प पुनः झक्तो जीवनाय मतो मम। 
मुनिर्वाच 
नाये जीवयितुं श्क्यो रुद्रेण निहतों युधि॥१०१॥ 
तथापि खवत्कृपाविष्ट; पुनः संजीवयाम्यहस्‌ । इत्युक्‍त्वांतर्दथे.. यावत्ताबत्सागरनंदनः ॥१०२॥ 
बृंदामाहिंग्य ठडक्ां चुचुंड श्रीतमानसः | अधथ बुंदाईपि भर्तारें दृष्ठा इ्फितमानसा॥/१०३॥ 
रेमे सद्धनमध्यस्था तथुक्ता बहुवासरम | कदाचिल्सुरतस्यांते दृष्ठा विष्णु तमेब हि ॥१०७॥ 
लवाएँ उनके गलेमें डालकर भयभीतभावसे कहने छगौ-हे मुने ! आपकी शरणमें आयी हुई मुझ्त अवलाकी 
रक्षा करिए। उसके इस आतं वचनकों सुना तो ध्यात छोड़कर मुनिने उसे अपने हृदयसे छिपटी 
हुई पाया! तब वे उससे कहने लंगे-बालिके ! तुम यहाँ निर्भप होकर रहो ॥ 5४-९१ ॥ उद्ये इस प्रकार 
समझाकर मुनिश्वेश्ते डराते तथा हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसोंकों अपने सामने देखा ! तब ऋ्ुद्ध होकर वे 
भो हुंकार करने छगे। उनके हुंकारते अस्त होकर वे दोनों राक्षस भाग गये / मुनिके इस अद्भुत सामय्यंको 
देखा तो बृर्दा आश्चर्षंचक्तित होकर भूमिपर दण्डवर्‌ प्रणाम करके कहने लगी! युर्दा बोली है कृपानिधे ! 
मुन्ले आपने इस घोर संकटसे बचा लिया! अब मैं आपसे कुछ पृष्ठना चाहती हूँ। सो पा करके 
कहिये। हे श्रभो! गेरा पति जलूंघर शिवजीसे युद्ध करने गया है। हे सुब्रत ! बह वहाँ किस दशामें 
है, यह मुझे बठाइए। मुनिने उसको बात सुनकर क्रपापूरवंक ऊपरकी ओर देखा तो उपरसे दो कदर 
आये और मुनिको प्रणाम करके सामने खड़े हो गयें। उनके हाथोंमें वृ्दाने अब्बितनय अलब्घरका 
कटा घिर, हाथ तथा घड़ देखा। यह देखतेके साथ ही वह पतिवियोषके दुःखसे दुःझित तथा मूछित होकर 
घरतोपर गिर पढ़ों॥ तब मुनिते उसके मुँहपर कपण्डलुका जल छिड़का और सचेत करके शांत किया 
॥ ६२-६६ ॥ बहुत समय तक रोनेके वाद बुन्दा कहने लगो--हें कृपानिधे ! हे मुनिश्येष् ! आप मेरे प्रिय 
प्रतिको जीवित कर दें # १०० || मेरी समझमें आप ही इसको जिलतेमें समर्ष हैं। मुनि बोले - युद्में 
शिबजीक़े द्वारा निहत जलन्धरकों जीवित करना असम्भव है। फिर भी तुमपर दया करके मैं इसे जोवित 
करता हूँ। ऐसा कहकर वे अन्तर्घात हो गये। इतनेगें सागरनत्दत जलून्घर प्रकट हो गया और ब्ालन्दसे 
वृद्दाका आलिज्ून करके मुख चुम्बन करने हगा। वृल्दाने भी अपने पतिको देला तो प्रसन्न होफर उस वनमें 
बहुत शितितक उसके साथ र्मण करती रही। एक दित संभोगके अनन्तर उसी जलन्परको विष्णु के रूए में 
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निर्मर्स्थ क्रोधसंयुक्ता इंदा बचनमत्रवीत ! 
डृल्दोवाच 
तब ज्ञातं हरे श्ीलं परदाराभिगामिनः ॥१०५॥ 

त्व॑ ज्ञातोउसि मया सम्यडमायी प्रत्यक्षतापस: | यौ स्वया मायया द्रौ तो स्वकीयौ दर्शिती मम ॥ १०६ । 
तावेब राक्षस भूल्वा तत्र भार्याँ विनेष्यतः | जयविजयनामानो ज्ञाठौ क्ृत्रिमरूपिणौ ॥१०७॥ 
स्व चापि भार्याद्‌ःखातों वने कपिसहायवान । भव्र सर्वेश्वरोउपि त्व॑ यक्ते भ्रिष्यौं समागतौ ॥१०८।। 
पण्यज्षीलसुशीली तो कपिरूपधराबुभौ | अतस्ते वानरैरस्तु संगतिदंडके बने ॥१०९॥ 
बदुरूपधरः शिष्यों यस्ताक्ष्यश्रेति वेश्थहम्‌ । इत्युकस्वा सा तदा डूंदा प्रविवेश हृताशनम्‌ ॥११०॥ 
ततो जालंधरो दैत्यो निहतो युधि शंश्ुना | तस्माद्राजन्निदानीं तौ कुम्मकर्णदशाननौ ॥१११॥ 
जातौ सागरमध्ये तौ लंकायामधुना स्थितौ । नीस्वा जनकज़ां बालां पंचयव्यास्तु माठवत्‌ ॥११२॥ 
पालयित्वाउथ पण्मासान्‌ रामबाणान्मरिष्यति । रामोऊपि बालिनं इत्वा सुग्रीवेण समन्वितः ||११३॥ 
शिल्ाभिः सागर बदुध्वा सीतामादाय यास्यति | यात्रायज्ञविलासांश. सम्रद्वीपप्ररक्षणम्‌ ॥११४॥ 
करिप्यति दयितया बंधुभिश्न यथासुखम्‌ । इदं गोप्यं त्वया राजन कथनीयं न कुत्रचित्‌ ॥ १ १५॥ 

श्रीशिक उवाच ५ 

इस्पुक्स्वा मुद्लः स्व भात्रि रामस्प कौतुकात | चरित्र वर्णयामास यदा यद्यत्करिष्यति ॥११६॥ 

तल्मबं नृपतिः श्रृत्वा तुष्ट: पन्रच्छ त॑ पुनः । पू्वजन्मनि कश्वाई कि मया सुकृत ऋतम्‌ ॥११७१ 
तस्सवें बद मां ब्क्षन्‌ यस्माजातो इरिः सुतः । मम साक्षाद्रामचंद्रों लक्ष्मी:सीता त्वथूर्स्तुपा ॥११८॥ 

इति तस्य बचः अुत्वा नृपमाह प्रुन्मुनिः । 


मुद्ल उवाच 
आसीत्स्चाद्विविषये करवीरपुरे पुरा ॥११९॥ 
ब्राध्रणों धर्मवित्कश्रिद्धमंदत्त इति अतः । विष्णुब्रतकरः सम्यग्विष्णुपूजारतः सदा ॥१२०॥ 


इल्ला तो क्रुद्ध होकर घिवकारती हुई वृन्दा बोली-हे हरे ! तुम्हारे इस परस्त्रीगमनरूपी व्यवहारकों घिक्कार 
है॥ १०१॥ मैंने अब जाना कि तुम मायावी तथा बनावटी तपस्वी हो । तुमने अपने निजी दो दूतोंकों वानर- 
रुपमें मुझे दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्रीका हरण करेंगे। वे दोनों कृनिमरूपघारी 
जयविजय तुम्हारे पाषंद थे ॥ १०२-१०७॥ सर्वेश्वर होनेपर भरी तुम स्त्रोके वियोगसे दुःखी होकर वानरोंके 
म्राथ वनमें चक्कर लगाओगे। तुम्हारे वे दोनों पुष्यशील-सुशोल शिष्य भी बानर बनेंगे। उनमेंसे ताक्यं नामका 
शिष्य बदरूप घारण करेगा। और भी बहुतसे वानर दंडकवनमें तुमको मिलेंगे। इतना कहकर वृन्दा अग्निमे 
प्रविष्ट हो गयी ॥ १०५-११० ॥ इस भ्रकार वृन्दाका पातिब्रत खडित होनेके बाद जलून्धर वास्तविकरूपमें 
हमुके द्वाशा मारा गया । हे महाराज दशरथ ! इस शापके कारण इस समय रावण-कुम्भकर्ण जन्म लेकर समुद्र 
के बीच लंकामें निवास करते हैं। वे पंचवटीसे जनकको पुत्री सौताको ले जाकर छः मास॒तक माताकी तरह 
दालन करनेके पश्चात्‌ रामके वाणोंसे मारे जायेंगे। राम भी वालीको मारकर सुग्रीवके साथ पत्थरोंसे समुद्रको 
डाँच तथा उस पार जाकर सीताको ले आयेंगे। पश्नात्‌ श्राणत्रिया सीता तथा बस्थुओंके साथ राम तोय॑यात्रा, 
इन्न तथा बिलास करते हुए सप्तद्वीपोंकी रक्षा करेंगे। हे राजन्‌ ! यह गोप्य बात किसीको न बतलाइएगा 
॥ १११-११५॥ श्रीशिवजी बोले--हे परावंतो! इस प्रकार मुद्लने रामका समस्त भावी चरित्र बता दिया 

११६ ॥ इन सब बातोंको सुन तया प्रसन्न होकर राजा दशरथने फिर पूछा कि में कौन था ओर मैने कौनसे 
ये थे कि जिससे साक्षात्‌ भगवान्‌ रामख्पमें मेरे पुत्र बने तथा साक्षात्‌ लड्मो सोता होकर मेरी पुत्र 
हे श्रह्मत ! यह सब हाल मुझे कह सुनाइये ॥ ११७॥ ११८॥ यह सुनकर मुद्रल मुनि राजासे फिर 
हहने लगे । मुनि बोले-है राजन ! सहगद्रिपर करबीरपुरमें परम धर्मज्ञ घमंदतत नामसे विख्यात एक ब्राह्मण 
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ड्ादशाक्षरविद्यायां जपनिष्टोउतिथिप्रियः | कदाचिस्कार्तिके म!|सि हरिजागरणाय सा ॥१२१॥ 
उत्यां तुर्यावक्षेषायां जगाम हरिमंदिस्म्‌ ! हरिपूजोपकरणान्‌प्रगृक्ष अजता वदा ॥१२२॥ 
तेल इृष्ट समायाता राक्षसी मीमनिःस्वना । बक्रदंट्रा लऊूज्जिद्या निनग्ता रक्तढोचना ॥१२३॥ 
दिगंबरा शुप्कांसा लंबोष्ठी घर्रस्वना | तां इषटा भयसंत्रस्तः कंपितावयवस्तदा ॥१२४॥ 
पृजोपकरणे: सबें: पयोमिश्राहनदलात्‌ | संस्मस्थ यद्धरेनाम हुल्सीयुक्तवारिणा ॥१२५॥ 
सोहनद्वारिणा तस्मात्त्पापं लयमागतम्‌ | अथ संस्मृत्य सा पूर्दजन्मकर्मविपाकज़म ॥१२६॥ 
स्त्रां दशामज्रवीत्तीत्ं दंडकू्च ग्रणम्य सा। 
रे कलहोवाल 
प्रूतेकमविषाकेन दक्षमेतां गताउस्म्यडम्‌ ॥१२७॥ 
तन्‍्कथ॑ तु पुनर्विप्न याम्यई गतिमुत्तमाम्‌ | 
मुदृगल उवाच 
ता दृद्ठा प्रणतामाताँ वदमानां स्वकर्म च।१२८॥ 
अतीब विस्मितों विप्रस्तदा बचनमत्रबीत्‌ | 
अमंदत्त उाच 


केन कर्मविषाकेन त्वें द्लामीदक्षीं गता ॥१२९॥ 
कृतः प्राप्ता च किंशीला तत्मव॑ विस्तराहद । 
कलहोवाच 
सौराष्ट्नगरे जद्मन मिक्षुनामाउमवद्द्विजः ॥१३०॥ 
तस्थाहं शहिणी अह्मत कलद्ाख्या४तिनिष्ररा । न कदाविन्भया भतु्बचसाशप शुभ छृतम्‌ ॥१३१॥ 
ना्पित तस्थ मिश्टान्न भर्तुवेचनमंणया। पाककाले मया नित्य यदथच्चान्नं मनोरमम्‌ ॥१३२॥ 
तस्‍्तस्पू॑ स्वयं शुक्‍्त्वा पश्राज़जें निवेदितम्‌ । एकदा स पतिर्मित्रं मम बृत्त स्यवेदयत्‌ ॥१३३॥ 
नैंव शरणोति मे पत्नी पद्धाक्य कि करोम्यहम्‌ । तेन अत्वा तु सकल॑ क्षण संचित्य वै हृदि ॥१३९॥ 
उद्ाच भत्पति फिंचियुक्ति तां ते ददाम्यहम्‌ । निषेधोक्तथा वदस्व स्व॑ गृहििणी सा करिष्यति ॥१३५७/ 


रहता था । वह विषणुके ग्रतोंकों करनेवाला, भली भाँति विष्णुपूजामें रत, सदा बारह अक्षरके मन्त्र 
( नमो भगवते वासुदेबाप ) के जपमें निष् रखनेवाला तथा अध्यागतोंका प्रेमी था। एक बार वहे काठिक- 
में राविजागरण करके चौथे पहर पूजाकी सामग्री लेकर हरिमन्दिरमें जा रहा था कि रास्तेमे सहसा टसने 
एक भयानक घरघर शब्द करती हुई, टेड़े दाँतोंवाली, जीभकों हिलाती, नितान्त नग्न, लाल नेश्रोंवाली, जिसके 
शरोरका सब मांस सूख गया धा--ऐसी रूम्बे होठों और नग्न शरीरवाली एक राक्मसीकों आते देखा | उसको 
देखकर ब्राह्मण भयसे कांप उठा। तव वह समस्त पूजाकी सामग्री तया जल आदि फेंक-फेंककर उसको मारने 
रूगा। वह नारायणका नाम लेता हुआ उसके ऊपर तुल्सीपत्र तथा जल फेंकता जाता था। बस, इसोसे 
अनायास उस राक्षसोके सब पाप घुल गये और उसको परूवंजन्मके क्मोंका रमरण हो आया॥ !११६-१२६॥ 
तब वह ब्राह्मणकों दंडबत्‌ प्रणाम करके कहने लगी! कलहा बोली--है विप्र ! मैं पूरव॑जन्मके कर्मोंके फलस्वरूप 
इस द्ाके प्राप्त हुई हूँ । हे बहाद ! सौराष्ट्नगरमें भ्रक्नाभका एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी कल्हा 
नामकी बड़ो निष्दुर स्त्रो थी । मैने कभी वचनसे मी पतिकी भलाई नहीं की ॥ १२७-१३१॥ रसोईमें कभी 
है मिष्ठान बनाती तो पतिसे झूठा बहाना करके तथा उध्षकी बात टालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजनके 
सभय भ्रतिदिन जो जो अच्छी च्रीज बनाती, पहिले उसको मैं शा लेती थी तब पतिको देती थी। एक 
दिल बेरे पतिने भाकर अपने एक मित्रसे कहा कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती। सैं कण करूँ? उसके 
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तत्र वाक्येन कार्यादि यर्किंचित्तत वांछितम्‌ । तथेति मित्रवाक्येन गृहमेत्य पतिमंम ॥१३६॥ 
मामाह दयिते मा त्व॑ भोजनाथं समाहय । मम मित्र महृ्‌ दुए तच्छुत्वा स्वपतेबंचः ॥१३७॥ 
तदा भर्ता मयोक्तः स मित्र ते साधुसम्मतम्‌ । समाहयाम्यशनाथंमद्व  बक्षणोत्तमम्र्‌ ॥१३८॥ 
ततो मया समाहुतः स्वयं गस्‍्वा पतेः सखा । तदारभ्य निपेधोकत्या कार्यमाज्ञापयस्पतिः ॥१३९॥ 
एकदा स पितुरंद्रा क्षयाहः स्वपतिमंम । मामाह दयिते श्राद्ध न करिष्यास्यह पितुः ॥१४०॥ 
तद्ाक्य॑ स्वपते: भत्ता मया विग्रा निमंत्रिताः। मया धिक्‌ घिक्‌ ऋतो भर्ता के श्राद्ध करोपि न १४१॥ 
पृत्रथम न जानासि का गतिस्ते भविष्यति | ततः पुनः स मामाह पक्ान्मद्य मा कुरु ॥१४२॥ 
द्विजं निमंत्रयस्थेक मा विस्तारं कुरु श्रिये | तत्तस्य बचने श्रुखा मयाउश्टादश भूसुराः ॥१४३॥ 
निमंत्रितास्तु भ्राद्धायं पक्कान्नानि कृतानि हि । ततः धुनः स मामाह ग्रिये शरणु वचो मम ॥१४४॥ 
मया सहादों स्व॑ मिष्टं पाक भुुक्त्वा ततः परम्‌। स्वीयो चिछ्टं त्वद्य विप्रान्‌ परिवेषणमाचर ॥१४५॥॥ 
तन्मया कथित भुत्वा स पति्धिककृतः पुनः । कथमादो स्वयं झुक्‍्त्ा पीश्मादिश्रान्सम्पयेत्‌ ॥१४६॥ 
एव सबव॑ निपेधोक्तथा श्रादू चांगं चकार सः । पिंडदानादिक कृत्वा मामाह स पतिः पुन; ॥१४७॥ 
अदृश्ोपोषणं त्वग्य करिष्यामि न संशयः । तत्तस्य वचन श्रुत्वा मि्टान्नेन स भोजितः ॥१४८॥ 
ततों दैबवशाक्धर्ता ब्रिस्टृत्य प्राद मां पुनः । नौत्वा पिंडान्‌ क्षिपस्वाद्य सतीर्थे परमादरात्‌ ॥१४९॥ 
ततो मया शौचकूपे नीत्वा पिंडा विसर्जिता; । ततः खिन्‍्नमना विश्रो हाहेत्युक्त्वा स्थिरो3भबत्‌ १५० 
क्षण विचित्य मामाह पिडान्मा त्व बहिः कुर। तदोत्तीर्य श्ञौचकृपे मया पिंडा बढ्ठिः कृताः ॥१५१॥ 
माह पिंडानठीे क्षिपस्त्र मा। ठदा तीर्थें मया छ्षिक्षास्ते पिंडाः परमादरात्‌ ॥१५२॥ 
विचार किया ॥ १३२-१३४॥ तदनन्तर उससे मेरे पतिस जो कुछ कहा था, 
म। मैं कहती हूँ। उसने कहा-है मित्र ! तुम अपनी स्त्रीसे उलटी बात कहा करो, तब वह तुम्हारे मना किये 
हुए कामका अवश्य करेगी ओर तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। मित्रकी बात सुन तथा 'वहुत अच्छा' कहकर 
मरा पति घरपर आया ॥ १३५॥ १३६ ॥ वह सुझसे कहने लगा-हे प्रिये ! मेरे मित्र॒को तुम कभी भोजनके छिये 
न बुलाया करो। वह बड़ा दुष्ट है । पतिके इस क्चनकों सुनकर मैने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ 
तपा बड़ा सज्जन है। उसको मै आज हो भोजनके लिये बुलातो हूँ ॥ १३७॥ १३८॥ तब मै स्वयं जाकर पतिके 
मिश्नकों बुला छायी । तबसे मेरा पति विपर|त कबनसे हो काम लेने लगा ॥ १३६ ॥ एक दिन मेरा पति अपने 
पिताकी मरणतिथि आनेपर कहने लगा-है दयिते | मैं आज अपन पिताका श्राद्ध नहीं कहूंगा॥ १४०॥ 
इह सुनकर मैने उसके कहनेके प्रतिकूल झटपट ब्राह्मणोंको निमंत्रण दे दिया और पतिसे कहा कि तुमको धिक्‍्कार 
है, जो अपने पिताका श्राद्ध भी नहीं करते ॥ १४१॥ तुम पुत्रके घमंकों नहीं जानते। इसलिये न जाने तुम्हारी 
क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना हा है तो केवल एक ब्राह्मणको निमंत्रण दे देना, आंधक 
बख्ेड़ा नहीं बढ़ाना । पकवान-मिठाई आदिमें व्यर्थ ख्च नहीं करना । यह सुनकर मैने एक साथ अठारह ब्राह्म- 
झोकों तिमत्रण दे दिया। श्राढ्के लिए अनेक प्रकारके पकवान बनाये। फिर पतिने मुझसे कहा कि आज तुम 
पहले मेरे साथ ।मछश्न भोजन करके बादमे अपना जूठा भोजन ब्राह्मणोंको परोसना ॥ १४२-१४५ ॥ यह्‌ सुन 
कर मैने पतिको धिक्कारा और कहा कि तुमको घिक्कार है। पहले स्वयं खाकर पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको भोजन करानके 
छिये कहते हो? ॥ १४६॥ इस प्रकार विपरीत कथनसे पतिने मेरे द्वारा विधिवत्‌ श्राद्ध करवाया । पिण्डदान 
जादि करके फिर उन्होंने मुझसे कहा-॥ १४७॥ मैं आज कुछ भी न खाकर उपवास करूँगा । यह सुनकर 
मैने उन्हें खूब मिछ्ान्न खिलाया॥ १४८॥ बादमें देववशात्‌ भूलकर पतिने मुझसे कहा कि इन पिडोंको 
जे जाकर प्रेमसे किसी पवित्र तौयंके जलमें फेंक आओ ॥ १४६॥ यह सुनकर मैंने उन पिडोंको ले जाकर पाखाने- 
के डाछ दिया। यह देखा तो वह विश्र हाय-हाय करने लगा॥ १५० ॥ क्षणभर सोचकर मुझसे कहा कि 
दलो, पाखनेसे पिडोंको वहर त निकालना। तब छोच्रकूपमें उतरकर मैने उन पिडोंकों निकाल लिया 
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एवं मया कदा भर्तृबंच्नन न कृत ठदा। कलहृप्रियया नित्य मश्युद्धिग्मना यदा ॥१५३॥ 
परिगेतुं ततोउन्यां वै मनश्क्के पतिर्मम । दतों गर॑ समादाय प्राण्स्त्पक्तो मया विज ॥१०७॥ 
अथ बदुष्या वध्यमानां मां तिन्युर्यमकिंकरा) । यमञ्न॒मां_ तदा दृष्ठा चित्रगुप्तमपृच्छत ।*५५॥ 
यम उकाच 
अनया कि क॒ठं कर्म फर्ल शुभमथाशुभप्‌ । आप्नोत्येषा च॒ तत्कर्म चित्रगुप्तावल्रेकय ॥१५९६॥ 
कल्होवाच 
चित्रगुप्तत्तदा वाक्य भत्संयन्माम्रुवाच ह ! 
बिभगुप्त उवाच 
अनया हु घु्म कमरे ऋत क्रिंचिन्ल विद्यते ॥१६७॥ 
मिट्ठान्न॑ रुज्यमानेयं न भतरि तदर्पितम | अतञ बगुलीयोस्यां स्वविष्ठादाउत्र विष्ठत ॥१५८॥ 
पर्ति देष्टि सदा स्वेषा नित्यं कलदकारिणी । विश्ठादा शूरीयोन्यां तस्मात्तिष्टलियं यम ॥१०९॥ 
पाकमांडे सदा छुंक्ने गुस्त॑ चैका यतस्तः । तस्मादोपादिडालाउस्तु स्वजातातत्यभक्षिणी | १६०॥॥ 
भर्तारमपि चोदिष्य ध्ात्मघातः ऋतोउनया । तस्मास्पेतशरीरेडपि विप्त्वेझ्ाउतिनिंदिता ॥१६१॥॥ 
अतथेषा मरुदेशे श्रापितस्या हरेमेटै! । तत्र ्रेतक्रीरस्था चिर॑ तिछ्ठत्तियं दतः ॥१६२॥ 
ऊष्दें ्रोनित्रय॑ चंप्रा झनक्त्वशुभकारिणी । 
कलहोवाच 
ततो दूतेः आपिता5॑ई मरुदेश क्षणावृद्धिज ॥१६३॥ 
दच्ा प्रेतक्वरीरं मां गठास्ते स्वस्थल॑ श्रति | साउई पंचद्चाम्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल ॥१६४॥ 
शुततदूम्यां पीडिताउत्पय॑दुःखिता स्वेन कर्मंणा । तत; शु्पीडिता निल्‍्य॑ शरीर वणिजस्लवइम्‌ ।१९५॥ 
अदिश्य दक्षिण भ्राप्ता कृष्णावेण्यास्तु संगमे ! तच्तीरं संभ्रिदा यादत्तावत्तस्प श्वरीर॒वः ॥१६६। 
'उबरविष्युगणै्दूरमपाछृछा._ बलाददम | दतः चुल्क्षामया दृष्टो अमंत्या त्व॑ भरया द्विज | १६७॥ 


॥ १५१ ॥ फ़िर पतिने कहा--देखो, कहीं इनको किसी तीचंमे न डालना । तद मैंने के जाकर उन पिडोंका बढ़े 
आदरपूवंक तो॑जलमें डाछ दिया ॥ १५२ ॥ इस तरह नुझ्न कलहप्रियाने जब कभी भी पतिका सीबी तौरपर 
कहा हुआ काम नहीं किया, तब दुःश्तित होकर उसने अपनादूसरा ब्शह करना तिश्ित डिया । हे द्विज | 5६ मैने 
जहर क्षाकर अपने प्राण त्याग दिय ॥ १५३ ॥ १५४॥ तब यमदूत मुझे आयकर वमराजके पास लेग्रवे। यमराज 
मुझे देखकर चित्रगुप्तसे कहने लगे ॥ १५५ ॥ यमराजने कहा--चित्रगुप्त | देखो, इसने अच्छा कर्म किया है 
या डुरा, जिससे इसको वैसा हो फल दिया जाय ॥ १५६ ॥ कलहा कहने छगी--यह सुनकर वित्रयुप्त मु 
बमकाते हुए कहने लगे कि इसते हो कोई अच्छा कर्म कभी किया नही । यह मिष्ठाप्त बताकर खाती थी 
परन्तु अपने पतिको नहीं देती थी। इसलिये यह बगुलीक़ो योति्में जज्कर अपनी ही विछा खानेदाली पक्षिणी बने 
प्रतिदित झगड़ा तथा पतिसे द्वेथ करनेके कारण यह थिष्ठा भक्षण करनेबालो मूकरयोतिमें पंदा हो । हे यम 
हघरूउघर छिपकर भोजन बनानेके पात्रमे अकेली ही लानेवाऊी यह बिल्ली बने ॥१५७-१६०॥ पहिके उद्देश्कं 
इसने भात्मघात किया हैं। इस कारण यह अतिनिन्दित प्रेतपोतिमे अकेली रहें।! १६१॥ हे यम | इसब 
डूतोंकि द्वारा मस्ख्रदेशमें भेज देना चाहिये! बद्टाँ जा ता प्रेत वनकर यह बहुत कारू पयम्त निवास करे ॥ १६२ 
यहें पाविती उपयुक्त सभी योतियोंको भोगे। कलह बोली-हे द्विज ! तब बमदूठोंने क्षण हो भरमें मुझे मस्देश 
अहुँचा दिया ॥ १६३॥ वहाँ श्रेत्योनियें डाहकर वे अपने स्थानकों चल्ने गये। मैं पन्‍्द्रह वर्ष तक श्रेतरोति 
रही ॥ १६४ ॥ अपने किये हुवे कमांके अनुसार यैं सदा भूख-प्याससे अल्वन्त दुःखिनी रहने छगो । इस अका 
नित्य भूलसे पीडित हो एक बतियेकी देह पेठकर मै दक्षिणमें कृष्णा-वेशोके संगमपर आयी! बहाँ बानेः 
शिव तथा विष्णुके गणोंने मुझे बरवस उस बष्त्के शरीरसे अलग करके दूर भगा दिया। तदनत्तर हे ह्विज 
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त्वद्धस्ततुलसीवारिसंस्पर्शा द्वतपातका । तस्कुषां कुरु जिश्रेंद्र क्थ मुक्ता भवाम्यहम्‌ ॥१६८॥ 
योनित्रयादग्रभाव्यादस्माच्च॒ प्रेतभावतः । मामुद्धर मुनिश्रेष्ठ ख्वामहं झरणं गता :१६९॥ 
इत्थ॑ निशम्प कलहावचन द्विजश तत्यथायक्रममय विस्मयदुःखयुक्तः | 

तदूग्लानिदर्शनकृपाचलचित्तवृत्तिध्यात्वा चिर॑ सुवचन निज्गाद दुःखात्‌ ॥१७०॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे 
वृन्दाशापकलहाल्यान नाम चतुर्ब: सर्ग: ॥ ४ ॥ 


हक 

पञग्मम; सगेः 

( धमंदत्त द्वारा कलह्वाका उद्धार ) 
४ नाश, अं 

बिलय॑ यांति पापानि तीर्थदानबतादिभिः । प्रेतदेहे स्वितायास्ते तेषु नेबाधिकारिता ॥१॥ 
स्वदूस्लानिदर्शनादस्मात्‌ खिन्‍नं च मम मानमम्‌ । नेव निड्वतिमायाति स्वामनुदू शल्य दुःखिताम्‌ ॥२॥ 
पातक॑ च तथात्युग्रं योनित्रयविपाकृजम्‌ । नंवान्पें: क्षीयते पृष्यैः प्रेतल्व॑ चातिगर्हितम्‌ ॥३॥ 
तस्मादाजन्मजनितं यन्मया कार्तिकब्रतम्‌ | तस्पृण्यस्याधधभागेन सद्गतित्वमवाप्लुहि ॥४॥ 
कार्तिकब्रतपुण्येन न साम्य॑ यांति सर्बथा | यज्ञदानानि तीर्थानि अतान्यपि ततों धुवम ॥५॥ 

मुद्गल उवाच ्ष 
इत्युक्स्वा धर्मदत्तोश्सौ यावत्तामम्यपेचयत्‌ | तुलसीमिअ्रतोयेन. श्राववन्‌. द्वादशाक्षरम्‌ | ६। 
तावस्प्रेतत्वनिर्मुता ज्वलदग्निशिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता लावण्येन यथोर्वशी ॥७॥ 
ततः सा दंडवद्भधुमों प्रणनाम यदा ड्विजम्‌ | ज्वाच सा तदा वाक्य हृपगद्भदमापिणी ॥८॥ 

कलहोवाच 
खत्पसादादद्विजश्रेष्ठ विमुक्ता निरयादहम्‌ | पापाव्थो मजमानायास्त्व॑ नौभूतो5सि मे भ्रुवम्‌ ॥९॥ 
_मरखों मरती एवं भ्रमण करती हुई मैने यहाँ तुमको देखा॥ १६४-१६७॥ यहां वुम्दारें हाथके जल तथा 
तुलसीसे मेरे सब पाप दूर हो गये हैं। इस कारण हे बिप्रेन्द ! अब ऐसी क्रपा करो कि जिससे भावों 
तीन योनियोंसे मेरो मुक्ति हो जाय। हे मुनिश्रे्ठ | मै तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। तुम मेरा इस ग्रेतयोनिसे 
भी उद्धार करो | ब्राह्मणने कलहाके वृत्ताग्तकों सुना तो उसके परापकमसे भय विस्मय तथा दुःखसे इस 
और उसकी इस ग्लानिपूर्ण दशाकों देखकर कुपासे चअलचित्त हो और बहुत देरतक सोचकर दुःखसे इस 
प्रकार सुन्दर वचन कहना आरम्भ किया॥ १६६-१७०। इति श्रीक्षतकोटिरामचरितांतगंते श्रामदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये 'उ्योत्स्ता' भाषाटीकायां सारकाण्डे वृल्दाशापकलह!ख्यान॑ ताम चतु्ष: सर्ग:॥ ४॥ 

*+घमंदत्त बोले--ती्, दान तया ग्रतके द्वारा पाप क्षीण होते है, परन्तु प्रेतशरोरम रहनेसे तुम्हारा उनपर 

अधिकार नहीं है ॥ १॥ तुम्हारी इस दुर्दशाकों देखकर मेरा मन बहुत दुखो हो रहा है। जबतक तुम्हारा 
इस दुःखसे उद्धार न होगा, तबतक मुझको शान्ति नहीं मिलेगी ॥ २॥ यह नीच ब्रेतत्व और तै।न योनियोंको 
भोगानवाला तुम्हारा महाद्‌ पाप साधारण पुष्योंसे क्षण न हेगा ॥३॥ इस कारण जस्मसे लेकर 
अबतक किये हुए अपने कातिकब्रतके पुण्यका आघा भाग मै तुमको देता हूँ। उससे तुम सद्गतिको प्राप्त 
होओगी ॥ ४ ॥ कार्तिकब्रतके प्ृष्यके समान यज्ञ-दान-तीं आदि कोई भी नहीं हो सकता! यह बात 
निश्चित है ॥ ५ ॥ मुनि मुदरल कहने रगे-हे राजद ! इतना कहकर घमंदत्तने ज्यों ही उसके ऊपर तुलसीदख 
तथा जल छिड़ककर द्वादश अक्षरोंका मंत्र सुनाया। त्यों ही प्रेतयोनिसे मुक्त होकर वह जलती हुईं 
अग्तिकी लपटके समान दिव्य रूप घारण करके उवंशोके सहृश सुन्दर स्त्री बन गयी॥ ६॥ ७॥ तब वहूं 
क्षाह्मणके चरणोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करके सह्ष गदद वाणीसे कहने लगी ॥ ८॥ कलहा बोलो-हे ढ्विजोंमें 
श्रेष्ठ द्विज ! आपको कुपासे मैं तरकमें जानेसे बच गयी । पापसमुद्रमें डुबती हुई मुझ पापिनीको बचाकर ब्ापने 
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मुढ़कू उबाच 
इत्पं सा बद॒दी विन दर्दशायांत्सबरात्‌ . विमान सुन्दर: युक्त विष्णुरूपभरेगंणे! ॥१०॥ 
अथ सा तद्वियानस्थेर्बिमाने चाधिरोपिता । पुण्यशीलसुश्रीलाभैरप्सरोगणसेविता 40 
चद्िमानं तदाउपश्यद्धमंदसः संविस्मयः | पथात दंडवद्भुमौ बा तो थरण्यकूपिणों ॥१२॥ 
पृण्यशीलसुशीली च समुत्याप्पानतं द्विजमू । समम्यतन्दयनबार्शी प्रोचलुर्धमंलंयुताम ॥१३॥ 

गणाबुच्तु: 
साधु साधु द्िजश्रेष्ट ससत्व॑ विष्णुरतः सदा | दीनानुकपी. धर्मझो . विष्णुबतपरायण: ॥१४॥ 
आवालत्वाचया द्योत्यर्क॒त कार्तिकशतम । तब तस्पाधंदानेन पुण्य॑ द्वेगुण्पमागत्सू ॥१५॥ 
ल्युण्यस्पार्धभागेन यद्स्याः पूर्वकर्मजमू । अस्मान्तरशतोज्धत॑ पाप त्िलय॑ गतम्‌ ॥१६॥ 
स्नानेरेब मत पाएं यदस्पाः पूर्वकर्मजम्‌। हरिजागरणाब्श विमानभिदमागतम्‌ ॥! ७॥ 
बैकुण्ड नीयते साधो नानाभोगयुता त्वियम्‌ । दीपदानभर्रः पण्यैस्तैजस॑ रूपमाश्िता ॥१८॥ 
हुलसीपूजनाग्रेथ कार्तिकतकः श्॒ेः । विष्णुसान्निष्यगा जाता त्वया द््तें: कृपानिये ॥१९॥ 
ल्वमष्यस्य मवसस्‍्यान्ते भायंया सह यास्यसि। वैहुंठक्ुवन विष्णोः सान्निष्यं च सरूपताम्‌ ॥२०॥ 
ते घन्याः ऋृत्पृष्यास्ते तेपां च सफलो मर; । यैम॑कत्याऊराधितो विष्णुर्धमरद्त्त स्वया यथा !॥ २१॥ 
सम्यमाराधितो दिष्णु: कि न यच्छति देहिनाख। औत्तानपादियें नेब धुबत्बे स्थापित: बुरा ॥२२)॥ 
यप्नामस्मरणादेद देहिनो यांति सद्गतिम्‌ । ग्राहगूहोतो केन्द्रों यस्नामस्मरणात्पुरा ॥२३॥ 
विमुक्त: संनिधि आते जातो!यं जश्सेहकः । ग्राहो>्य विजयो नाम्ना शरीविष्णोश्ितनादभूत्‌ । 
यतस्त्वथाितों विष्णुस्तत्सास्लिष्य॑ प्रयास्यसि । बहन्प््टचहस्राणि सार्यद्रययुतस्य॒ ते ।!२५!॥ 





नाबका काम किया है ॥ ९ ॥ मुदरल मुनि कहने रुगे कि इस बातको कहने हो कहते उसने देखा कि आकाजमार्गल 
विष्णुरूपघारी ग्रणोंसे युक्त एक सुन्दर विमान उलर रहा है ॥ १० ॥ बाइमें बिमानमें बैठे हुए पुष्धशील तथा 
सुशील आदिने कलहाकों विमानमें बैठा लिया और अप्सरायें उसको सेवा करने रूगो ॥ ११॥ घमंदत्तको बह 
विमान देखकर बड़ा आश्रय हुआ और उससे पुष्णात्मा तवा पृष्यशीर सुर्श/हकों देखकर उनके चरणोमि दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ॥ १२ ॥ उन दोनोंने मो उस विनन्न द्विजकों खड़ा देख तथा अधितन्दत करके घममंयुक्त वाणीमें 
कहा ॥ १३ ॥ दोतों गण कहने रूमे-हे द्विजशने्ठ | वाह-याह, ठुम धन्य हो । ठुम दीनोंपर दया करते हो, 
दमंको जातते हों और श्दा विष्णुभत्तिमें रत रहते हुए विष्णुके क्रतमें तत्पर रहते हो ॥॥ १४७ तुमने जो 
अचपनसे है| कातिकमासका ब्रत करके आज उस पुष्यका आघा भाग दान दिया है, इससे तुम्हारा पुष्प 
हुपुना दो गया है॥ १५ ॥ दुम्दारे .आधे प्रष्यसे इसके संकड़ों जन्मके वपकर्मोंका साक्ष हो गया ॥ १६ ॥ 
चुम्हाररे कराये दुए वृरूसीदरूयुक्त अलके स्नान) ही इसके पूरे किये हुए सब पाप दूर हो गये थे । अब विष्णु- 
जागरणके पुष्यसे इसके लिए यह विमान आया है ॥ १७ / हे साथ ! तुम्हारे दीषदानके पृथ्पसे इस तेजस्वी 
झूप धारण करनेवारीको हम विविध सुख भोगनेके लिए जैकृष्ठ ले जा रहे हैं॥ १८ ॥ है कुपनिधे ! तुम्हारे 
दिये हुए युल्सीपुजन ठया कातिकश्नतके पृष्यस यह विष्णुभगवानके सांतिध्वको प्राप्त हुई है ॥ १६ ॥ तुम भी 
इस जन्मक अन्तमें स्त्रीसह्वित वैकुष्ठमे जाकर विष्णुके खांनिष्य तथा सरूपताकों आाप्त होओगे॥ २०॥ 
दै धर्मदत्त ! वे लोग बन्‍्य हैं और बड़े घमात्मा तथा सफछ जम्मवाले हैं, जिन्होंने कि तुम्हारी तरह विष्णुकी 
आराघना की है ॥ २१ ॥ भरी भांति पृजित विष्णृध्रगवात्‌ भनुष्यको क्‍या नहीं देते ? जिनपोते परूवंसूमयमें 
राजा उत्तानपादके पुत्रकों प्ुवधदपर स्थापित किया।!२२॥ जिनके नाभस्मरणमात्रसे ही मनुष्य सदृाठिको 
शप्त द्वो जाता है । भ्राचीन समयमें मंगरसे पकड़ा गया गजेन्द्र जिनके नामका स्मरण करने मुक्त द्ोकर 
विष्णुके सांनिध्यकों श्राप्त हुआ और जय नामका द्वारपात बना। ध्राह भो विष्णुका चिन्तन करके विजए 
हामका द्वारदाछ बता था॥ २२॥ २४॥ हसी श्रकार तुमने भी विष्णुभगवानृका पूजन किया है। 
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तत: (प्पे श्षयं ग्राप्ते यदा यास्पसि भूतलम्‌ । स्यवशोड़बों राजा विख्यातस्त्वं भविष्यसि ॥२६॥ 
नाम्ना दश्लस्थस्तत्र भार्याद्यययुतः पुमान्‌ | ठतीयेयं तदा भार्या पुण्यस्पेवा्धभागिनी ॥२७॥ 
कलहा कैकेयी नाम्नी मविष्यति न संझ्यः । तत्रापि तब साक्षिष्यं विष्णुदास्थति भृतले !२८॥ 
आत्मानं तब पृत्रसं पकरूप्यामरकार्यक्रुव | रामनास्ना रावणादीन हत्व। राज्यं करिष्यति ॥२९॥ 
तवाजन्मब्रतादस्मादिष्णुसंतुष्टिकारणात्‌। न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै ॥३०॥ 
अतस्‍्त्वग्रे उपि धर्मज्ञ नित्य॑ विष्णुव्रते स्थितः | त्यक्तमात्सयेदंभोजपि भूत स्व॑ समदर्शनः ॥३१॥ 
कार्तिके माधवे माथे चैत्रे मासचतुष्टये । प्रत्यब्दं त्व॑ धर्मदत्त श्रातःस्नायी सदा भव ॥३२॥ 
एकादशीतते तिष्ठ तुलसीवनपालकः । ब्राह्मणानपि गाश्नापि वैष्णवांअ सदा भज ॥३३॥ 
मस्तरिकाआारनालं ब्रन्ताकादीनि खाद मा | एवं त्वमपि देहांते तद्विष्णोंः परमें पदम्‌ ॥३४॥ 
प्राप्तोषि धर्मदत्त त्व॑ तद्धक्त्येव यथा वयम्‌ | पण्यशीलसुशीलारूषा जयश्॒विजयस्तथा ॥३५॥ 

धन्यो5सि विध्राग्रथ यतस्ल्वयेतदूब्रत॑ कृतं तुष्टिकरं जगद्‌ गुगेः । 
यदर्घभागात्सफलान्मुरारेः प्रणीयते5स्मामिरियं सलोकताम्‌ ॥३६॥ 
मुद्ल उवाच 

इत्थ॑ तौ धर्मद्त्त तमुपदिश्य विमानगौ। तया कलहया सादे वैकुण्ठभुवनं गतौ ॥३७॥ 
धर्मदत्तोड्प्यसौ राजन्‌ प्रत्यब्द॑ तबूब़ते स्थितः । देहांते परम स्थान भार्यास्यामन्वितो5स्पगात्‌ ॥३८॥ 
बहुन्यब्दसदस्राणि स्थित्वा वैकुण्ठसब्रनि | ततः पण्यक्षये जाते जातो5सि त्व॑ तृपो महान्‌ ॥३९॥ 
त्रिमिः ख्रीमिदशरथ ते विष्णुः पूत्र्ता गतः । रामो5य लक्ष्मणः शेपों भरतों5ब्जो5रिश्त्रहा ॥४०॥ 
एवं सबे मया55ख्यात॑ यथा पृष्ट त्वया मम । धन्यस्त्व॑ यस्य तनयः साक्षान्नारायणों 5भवत्‌ ॥४१॥ 
इसलिए तुम भी दोनों स्त्रियोंके साथ कई हजार थ॑ं पय॑न्‍्त उनके सांनिध्यको प्र/प्त होओगे ॥। २५ ॥ तत्पश्चात्‌ 
पुष्प क्षाण होनेपर जब तुम पुनः पृथ्वोपर आओगे, तब सू्यव॑शमें बड़े प्रर्यात राजा बनोगे ॥ २६ ॥ दोनों स्त्रिया 
तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम श्रीमाव्‌ दशरथ नामके राजा बनोगे। उस समय यह आधे पुण्यकी भागिनी कलहा 
निःसमदेह कैकेयी नामको तुम्हारी तीसरी स्त्रो होगी। वहाँ प्ृथ्वोपर भी भगवान्‌ सदा तुम्हारे सप्निकट रहेंगे 
॥ २७॥ २८ ॥ बे प्रभु देबताओंका कायं साधन करनेके लिए अपने आपको तुम्हारा पुत्र बनाएँगे तथा रामनाम 
धारण करके रावण आदिकों मारकर राज्य करेंगे॥ २६ ॥ विष्णणुकों प्रसन्न करनेवाले तुम्हारे जन्मसे लेकर 
किये हुए इस ब्रतसे बढ़कर कोई यज्ञ, दान तथा तो आदि नहीं हैं॥ ३० ॥ इस कारण आगे भी 
तुम धमंज्ञ, नित्य दिप्णुके ब्रतमें स्थित और मास्सवे-इम्भ आदिसे रहित होकर समदर्शी बनो ॥ ३१॥ है 

अमंदत्त ! प्रतिवर्ष कातिक, वैशाख, चैत तथा माघ इन चारों महीतोमें प्रातःकाल स्नान करके तुम एका- 
दशीका ब्रत ओर तुलसीका पूजन करो । ब्राह्मण, गो तया विध्णुभक्तोंकी सेवामें तत्पर रहा करो ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
मसूर, सोवीर तथा वंगन आदिका खाना छोड़ दो। हे घमंदत्त ! ऐसा करनेसे तुम भी जय-विजय तथा 
पृष्यशील-सुशीछ आदि हम लोगोंकी तरह विष्णुके उस परम पदको उनकी भत्ति माश्से ही प्राप्त होजाओगे 
॥ ३४ ॥ ३५ ॥ है ब्राह्मणश्रेष्ठ | तुम घन्य हो, क्योंकि तुमने जगइगुरु दिष्णुुको सन्तुष्ट करनेबाल। यह व्रत किया है, 
जिसके अमोघ पुष्यभागके प्रभावसे हमलोग भी मुरारि भगवान्‌की सलोकताको ( समानलोकको ) प्राप्त हुए 
हैं॥ ३६ ॥ मुदूल बोले-इस प्रकार वे दोनों घर्मदत्तकों उपदेश दे तथा विमानमें वेंड्कर कहलाके साथ 
बकृष्ठघामकों चले गये ॥ ३७॥ है राजन ! वह धर्मंदत्त भी प्रतिवर्ष उस व्रतको करके देहान्त होनेके बाद 
दोनों स्त्ियोंके साथ वरमपदको प्राप्त हुआ ॥ ३८ ॥ वहुत वर्षों परय॑न्त वैकुष्ट-घाममें रहकर पृष्यक्षय होनेके बाद 
यहाँ आकर वहीं तुम इतने बड़े राजा बने हो ॥ ३६ ॥ तुम अपनी तीनों स्त्रियोंके साथ यहाँ आये । विष्णुभगवन्‌ 
तुम्हारे पुत्र राम बने, शेष लक्ष्मण बने, ब्रह्मा भरत बने तथा चक्र शत्रुघ्न बना ॥ ४० ॥ जो तुमने पूछा था, वह 
सब सेनें तुमको कह सुनाया। तुम घन्य हो । क्योंकि साक्षात्‌ नारायण तुम्हारे पुत्र हुए हैं॥ ४१॥ श्रीशिवजी 








श्ट आनन्दरामायणे [सर्गः ५ 
इत्दुक्‍्स्या नृण्तिं पृम्य विससजे मनिस्तदा । आहिंस्य राम॑ सौमित्रिं मेने च कृतकृत्यताम्‌ _श्शा 
तदा ग़जा स्कसैन्टेन महाहर्पसमम्वितः | अयोध्णापगमद्रम्यां. गोणसड्टालमंडिताम ॥9१३॥ 
जुपमाणतमाज्ञाय संत्रिण . परवासिन! । पताकातोरण्रेश्व दिव्यचंदनसेचने! !॥99॥ 
नगरीं भपयित्या ते सस्ण्वाश्रादिसंगलेः। निन्‍्यः कृटस्बसहित ग़जानं नगरी प्रति ॥९४७॥॥ 
गाममागतमाननाय गोएराड्रालपंक्तिप । कटथां निधाय बालांश खियः स्थित्वा निज: करे: ।४६॥ 
सवरणकुसमार्श्॒वर्षषः प्रष्य्ष्टिमि' । काश्रिन्मागोंपरि स्थिस्वा कंमदीपादिमंगलेः ॥०७॥ 
आतिक्याप्रेथ राजान॑ सरामं श्ांतिकारके! । पृजयंति सम ताः सर्वा गज़मागें प्रथक्‌ प्रथक ॥9८॥ 
एवं. मानासमत्मऐनर्तनैवरियोपिताय । देंद्भीनां निनादैश गायकानां च गांवनेः ॥०९॥ 
मौछेड्वगवाहअ खीमक्तप््यश्ृ्टिम्रिः ! ययौ स्वश्िविरं राजा वीज्यमानः सुचामरैः ॥५०।' 
ततस्तान जनकामात्थान वख्चालंकारवाहनैः । सत्कृत्थ भोजनायरेश्व प्रेपयामास मेथिलमू ॥५१॥ 
एवं सर्देंपृन्सवेष जत्कों वार्षिकरेष सः। निनाय मिथ्रिलां राममातमिः पार्षिवेन च॥ब्स्प 
उत्तगोक्ततः पृज्य तोषण्गमास ग़घबम | रामोउपि रमयामास लीलामिरृपतिं तदा ॥५३॥ 
मार्सः पडमिजनकजा लघ्ती श्रीसघवाच्छुमा ! लग्नाच्वेकादशे वर्ष रजोयुक्ता बशव ह॥५९॥ 
तद्दाताँ जनकः शत्वा पल्नीभिमस्त्रिमिः सह । अयोध्यामगमच्करीय राजा प्रत्युज्जगाम तगर्‌ ॥६८॥ 
परस्पर समालिग्य साकेतमिथिलाधिपौ। दृस्यवाग्मसमत्साहेरयोध्यां विविश! सुखम्‌ ॥६६॥ 
सतो.. महासमुत्सहे्नानामंडपतोरण: ! कदलीस्तंभसालामिरिजुदंदः सुचामर ॥५७॥ 
चत्दारमण्डपैश घंटायोषें: सदर्षणेः । किंकेणीजालघोपैश.. वितानैदीपराजिमिः ॥५८॥ 
बोछे कि ऐसा कहकर शूतिने राजाकी पृजा की और उम्हें विटा किया | राम-लक्ष्मणका आलिजून करके उत्होंते 
अपनेको कृतकृत्य समझा ॥ ४२॥ तब राजा दशरथ अत्यन्त हथित अपनी सेनाके साथ पुरद्वार तथा 
अटारिशोसे सुशो भरत रमणीक अग्रोष्यापुरोको गये ॥ ४३ ॥ राजाक़ा आपमत सुनकर सन्त्रियों तथा पुरवास्तियोंनि 
पताकाओं तथा वोरणोंसे नगरीकों सजा तथा सड़कोंपर चन्दन छिड़कवाकर नृत्य और मांगलिक वाजे- 
गाजेके साथ स्व॒द॒म्ब राजाकों नगरमें ले आये।॥ ४४ ॥ ४५ ॥ रामको आया जानकर स्त्रियें अपने बालकोंको 
कमरपर उठाकर पुरढ्ार तथा अटास्णिंकी पंक्तियोंयर जाकर खड़ी हो गयों और अपने हाथसे उनपर सूरर्ण- 
कुसमोंकी वृष्टि करते हगीं। दुछ स्त्रियँ पानीसे भरा मांगलिक कलश और कुछ मांगलिक दीप लेकर रास्तेमें 
सामने खड़ी हो गयीं और कुछ राजमार्गमें जगह-जगह शान्तिकारी आरती आदिसे रामके सहित राजाकी 
पूछा करते ल्‍्मों॥ ४६-४८॥ इस प्रकार अनेक उत्सदोसे थुक्त वेश्याओंके नृत्य तथा नगाड़ोंके शब्दों एवं 
गावकोंके थरानोंके साथ महर्लोंके झरोखोंसे स्त्रियों द्वारा की गयो पुष्णवृष्टिस आच्छादित तथा सुन्दर चमरोंसे 
बीज्यमान होते हुए राजा दशरथ अपने शिविरमें गये ॥ ४६ ॥ ५० ॥ तदतन्तर वस्त्र, अलड्रार, अश्र-गजादि 
बाहन तथा भोजन आदिले राजा जनकके मन्त्रियोंका सत्कार करके उन्हें मिथिला भेज दिया॥ ५१ ॥ इस प्रकार 
राजा जनक प्रत्येक वाधिक उत्सबमें रामक़ों उनकी माताओं तथा राजा दशरथकों मिपिलापुरीमें दुलाते 
दे ॥ ५२॥ राजा जनक रामकों सदा संतुष्ट रखतेकी चेष्टा करते बे । राम भी अनेक छीलाओं द्वारा राजाको 
आनन्दित करते ये । सुर्दरी तथा शुभा जानकी रामसे छः महीना छोटी थीं! विदाहके ग्यारहवें बर्षमें के रजस्वस्थ 
हुई॥ ५३॥ ५४ ॥ यह सपाचार सुतकर राजां जनक अपनी स्त्रियों तथा मन्त्रियोंके साथ अयोष्या गये। 
राजा दशरथने भी उनकी अग॒दानी की ॥ ५५ ॥ अयोध्यापति तथा मिथिस्पिपति दोनों परस्पर जौ भरकर 
गले मिले । तदनन्तर नृत्य वाद्य आदि उत्मदपूरंक सुखसे अयोष्टामें प्रविष्ट हुए॥ ५६) पश्चात्‌ विविध 
अण्डपों, ज़ोरणों, केलेके स्तम्भों, पुथ्पोंकी माकाओं, ईखके दण्डों, चायरों, चार दरवाजेवाले भण्डपों, 
घष्टा-घड़ियालके शब्दों, छोटो-छोटी घरष्टियोंके समुदायके शब्दों, शोशों, चंदोदों दया दीपपंक्तियों द्वारा 












सर्ग: ७ ] सारकाण्डमू श्र 





असिष्टो मरुनिभिः सादे गर्भाघानविधि शुभमू । कारयामास रामेण. सीतायाश्रातिद्ितः ॥२९॥ 
तदा वख्नेरलंकार॑जेनकों सुपति झुदा। पूजयामास सद्रीक  स्लुपावृत्रसमखितम्‌ ॥६०॥ 
मासमेकमतिक्रस्य ययो स्वनगरीं सुखम्‌ । रामोउपि सीतया साड नानाभोगान्सुपृष्कलान ॥६१॥ 
बुश्जे हेमरत्नादिनि्मितेवु गरहेपु सः। रुकसमंडनबुक्तामिर्दादीमियों जितः सुखम्‌ ॥६२॥ 
एवं तासां नृपसुतपत्नीनां च पृथक प्रथरू | यथाकाले निधानेषु गर्भाघानादिकेव च॥६शा 
आगत्य जनकथ्क्रे नानोत्साान्मुदान्वितः | अयोध्यानगरीमन्‍्ये वाद्यघोषों गरद्दे गृद्दे ॥६४॥ 
मंगलानि च सत्र न कृत्राप्यस्त्थमंगलमू । न दरिद्री ऋणां नासीन्‍्नाथिव्याधिप्रपीडितः ॥६५॥ 
रामादिमिश्रतुभिस्तेबधुभिस्तद्‌नतरम्‌ । एवग्गेहेप. भार्यामिर्गाईस्थ्यमध्यनुष्ठितम्‌ ॥६६॥ 
रामः प्रातः समुस्थाय कृतशौ चादिसस्क्रियः : आरुद्य शिविकां दिव्यां स्नानाथे ससयू नदीमू ॥६७॥ 
गठ्वा कूले वाहनादि विसृज्य रघुनंदनः । गरुुस्तस्थाः पावनाथ॑ सरस्वाः प्रलिने मुदा ॥६८॥ 
मंत्रिमियें थितो गत्वा नत्वा ता ससयूनदाम्‌ । स्नात्वा नित्यविधि कृस्वा ब्राह्मण: परिवारितः ॥६९॥ 
दच्चा दानान्यनेकानि गोभूधान्यरसादिमिः । संपूज्य सरप्‌ प॒ण्यां ब्राह्मणान पूज्य सादरम्‌ | ७०॥ 
ययो रथ समारुदय रुक्‍्सबन्धनवंधितस्‌ । रुकसतंतुरज्जुमेश. सर्वतः. परिवेश्ितमू ॥७१॥ 
पडुकुलादिवसनेतरर राच्छादितं शुभम्‌ । वाजिवाह सारथिता सुस्नातेन प्रचोदितम्‌ ॥७२॥ 
किंकिणीवरमालाभिषंटाभिरतिगजितम्‌ । रुक्मदंडघर दृतिरग्रे दर्शितसत्पथम्‌ ॥७3॥ 
पथि नौराजितः खीभिवर्षितः पृष्पब्नाष्टमिः । श्राप स्टरीयं गृह राम। दर्यकरोटिसमप्रभम्‌ ॥७४॥ 
अवरुद्ध रथाद्रामः पादयोईत्थ पादुके | दिवेश . सोतासंदत्तपादाध्याचमनो गृद्ठम्‌ ॥७५॥ 
गरागाउमिद्वोत्रशालायां सोतयाउ 5सनसंस्थितः । अग्निद्योत्रादिविधिना वह्धिं हुत्था ततः परम ॥७६॥ 
महाव्‌ उत्सवके साथ गुरु वसिउने मुनियोकों साथ लेकर रामका सोताक साथ आतम्दपूवक शुभ गर्भावान- 
संस्कार किया ॥ ५७-५६ ॥ तदनन्तर राजा जनकते स्त्रियों, पुत्रों तथा पुत्रवधुओं सहित राजा दक्रथंकी वस्त्र- 
अलक्कूर आदिसे प्रशननतापूर्वक पूजा की ॥ ६० ॥ इस प्रकार एक मास अयाध्यामे रहकर आनन्‍्दसे वे अपने 
नगरकों लोट गये । राम भा सोताके साथ सुवर्ण-रत्नों आउिसि निर्मित भवनोंमें अनेक प्रकारके भोगोंको 


भोगने लगे । उस समय सोनेके गहनोंसे सुशा।भत दासियें पंखा झलती यीं॥ ६१ ॥ ६२॥ इसी प्रकार प्रतक 
राजपुत्रकों स्‍्त्रीके गर्भावानसंस्कारमें आकर राजा जनकने विविध उत्सव किये और अयोध्या नगरीमें 
घर-घर बाजे बजे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ सारी अवोध्या मद्जुलमवी हो गयी । कहीं भी अमज़ूलका नाम न था । उच्च 
नगरामें कोई दरिद्र, ऋणी, मानप्तिक तथा शारीरिक दुःखसे पीड़ित नहीं था॥ ६५ ॥ पश्चात्‌ राम आदि 
चारों भाई अपनी-अपनो स्त्रियोंके साथ अलग-अलग महलौम गृहस्थबरमंका पालन करने छगे ॥ ६६॥ राम 
प्रतिदिन श्रात: तथा शौचादि इृत्यसे निवृत्त हो दिव्य पाझुकीपर सवार हं!'कर स्नान करनेके लिए. 
सरयू तदोपर जाते थे। सवारी आदिकों किनारे छोड़ आनन्दसे सरयूकों पवित्र करनेके लिये वालुकापर 
होते हुए वहाँ जाते थे ॥ ६७ ॥ ६८॥ मर योंके सहित जाकर वे सरयू नदीकों नमस्कार करके स्‍्तात तथा 
नित्यकर्म फरते और ब्राह्मणोंकों गौ, भूमि, धान्य तवा स॒दर्ण आदिका दाल देकर पवित्र सरयू और ब्राह्मणोंकी 
साइर पूजा करते थे॥ ६६॥ ७० ॥ तदनन्तर सोनेके वंधनोंमे वेे हुए सुर्णके दारकी रिसियोंसे युक्त रेशम 
हथा मखमलके उत्तम वस्त्र द्वारा चारों परोर्से आच्छरित सास्वीसे प्रेरित अश्वोंवाले रथपर सवार 
होकर लौठतें थे ॥ ७१॥ ७२॥ चुँघरूकी मालाओं से गर्जित उस रथके आगे सोनेको 
शड्डियोंदाले छड़ोदार दौडकर मार्ग दिखलाते चलने थे ।७३॥ रास्तेमें स्त्रियों द्वारा पूजित तथा पुष्पवृष्ठिस 
आच्छादित राम करोडों सू ऐेफ़े समान प्रभासम्पन्न अपने महरूमें पघासते ॥3४॥ ठहाँ रखसे उत्रकर रामच- 

जी लड्टाऊ पहिनकर परमे जाते। वहाँ सीताजी स्वयं उन्हें पांत्र तथा हाथ-मुह चोनेका जल देती थीं ३५ 
'श्ात्‌ सीता समेत राम अश्तिहोत्रज्ालामें जा तथा आसनपर बैठकर अस्निहेत्रकी विधिसे अस्निमें हवन 











































५० आरन्दरामायणे [सर्गः ५ 
रफटिकस्प च लिंगस्य फर्ममागें यथाविधि । छोकानां क्षिक्रणार्थाय छृत्या पृअनप्नत्तमम ॥७७॥ 
जानक्या दत्तपक्षन्ननवेयादि समप्यं च। ज्ाद्षणान्पूज्य दानाो्रेस्तोप्य लूब्ष्वा तदाशिपः ॥७८0 
ठुल्सी चर गुरु घेसुमश्रत्थ॑ मुनिपादपम। पुजयित्वा र॒बें देवं अक्षयज्ञ॑ विधाय च॥७९॥ 
गुरोमुखाच्च पौराणीं करथां शृत्वा तु सीतया । गुरू पुनः प्रपृज्याथ ब्धुभिः परिवेष्टितः ॥८०॥ 
आ्राधितथ मदद पत्न्या आाद्मणे। परिवारितः । नारिकेलकपिस्थास्रसुलमाजस्वुदाडिमे व? 
खर्ज रिकापनसाथ! पक्ान्नै्रंतपाचितेः । उपाहारं सुर्ख कृत्वा ताबुल॑परिगृक्ष च ॥८२॥ 
दिन्पवस्ाणि संगृ्ष इष्ठा35दर्ऐे निज॑ मुखय्‌ ! निरीक्षितअ॒वैदेज्याउडरुद. स्पंद्नइत्तमण्‌ ॥८३॥ 
वेशितो.. मंत्रिदूताथस्तर्ध्यनिपृर/सरम्‌ ! माठगेह_ ततो गात्वा सा; प्रणम्यावर्निंगतः 0८७ 
सब्यां प्रदृक्षिणां कुस्या गत्वा राजगृहई प्रति  सिंहासनरस्थ राजान॑ नत्वा स्थित्वा तदाज्या ।'८७॥ 
पौस्कार्याण्यनेकानि ऋत्वा राज्ञा विसजिंदः । ययो स्पंदनमास्थाय दरपं नस्वा पुन! पुमः ॥८६॥ 
तर्यगीतनिनादेश . नर्तनेर्वास्योपिताम्‌ । ययो स्वीयं ग्रह राम: स्पंदनादवरुश् च ॥८छ। 
भूमिजादचपादार्व्या वमनोयासनादिकम्‌ । गृहीस्वा तद्वहिगंल्वा कृत॑ ढर्तां न्यवेदयत्‌ ॥८८॥ 
सर्व बच कौतकेन हास्यगीतादिसंगलेः। रमयित्वा भूमिकरन्प दिव्यवस्रादिभूषिताम ॥८९॥ 
ततो सब्याह्यममये सरस्वां चाध्य्‌ सद्चनि । स्नात्वा माध्याहिक कर्म चकार रघुनंदनः ॥९०॥ 
नित्य॑ थत्राकरोत्स्नानं सरयुनिमले जले | तदाख्ययाउमरत्तीथं रमतीर्थमितति स्फुटयू ॥९१॥ 
तद्विखुयात॑ तिश्ुवने चैत्रमासि विशेषतः | माध्याहिई च सपा ब्राक्षण्स्त्रिमिजनेः ॥९२॥ 
दें: सुतर्णपात्रेपत व्रिधदासु घूतेप च। परिष्कृतेष जानक्या सीतया गतिलायबात्‌ ॥९३॥ 
कणस्कंकरणमंजीरकिकिणीनू प्रादिषु । नदत्सु मोजन चक्रे राखदरों हर्षप्रितः॥९४॥ 
करशुद विधायाथ भ्ुकत्रा ताम्बूलपत्तमम्‌ | ततः शतपद गत्वा निद्रां कत्या तु सीतया॥९५॥ 
डाल बा ॥७६। व्योगोंको छू लिए थे स्फटिकके जिवलित्ाका पूजन करदे ओर 
सौताके दिये हुए पक्वाम्नका नैवेश भोग लगाते ये । तदनन्तर क्राहममोंकी पुजाकर तथा उन्हें दान आदि डर 
संतुष्ट करके उनसे अनेक आशोर्वाद लेते ये ॥७७॥७६॥ तदभातर तुलसी, ग्रुरु, गो, पोपल, शमो तथा सूर्य 
पूजा और ब्रह्ममशक्ा विधान करके सीताके साथ गुरुमुखसे प्राणोकी कया सुनते थे. फिर मुख्की पूजा करके 
पल्नीके श्रार्थन। करनेपर बाह्मणों तथा वन्घुओंके खाब नारियल, केया, आम, सूरूधा [ पारवर्णी ॥ जामुन, 
अनार, खजूर तथा कटहंल आदि और घृतके पक्दात्न आतन्दसे खाकर पान खाते थे । ७६-८२ ॥ तत्पश्नात्‌ 
दिव्य वस्त्र धारण करके शीशेमें मुख देख दैदेदोके समक्ष उतभ रणपर चढ़ तवा हूतों और मन्शियोंकों साथ 
नह आदि वाजोंके साथ माताके महुलूपें जाते और भूमियर रोटकर उन्हें प्रणाम करते थे ॥८३॥८४॥ फिर 
दाहिनी ओरसे प्रदक्षिणा करके राजा दशरवके महरूम जाते और वहा सिहासनपर बेटे हुए राजाको 
प्रधाम करके उनकी आजासे बैठ जाते थे ।। ५५ ॥ तदतत्तर नगरसस्वस्धी अनेक कार्योंपर परामर्श करके राजा 
उनको छोटा देते थे। तब राम राजाकों प्रणाम करते और रथपर सवार काल -कजाने तथा नाचनेके शब्दोंको 
सुनते हुए महल जाते । वहाँ रबसे उतरकर घरमें जाते और श्लीताके हाथों प्राप्त जड्से पाँव-हाय-मुँह आदि 
घोकर जो कुछ काये कर आते थे, वह सब सीताको कह सुनाते ॥ ८६-८६ ॥ पश्चात्‌ दिव्य वस्तरोंसे भूषित 
सीताको सुन्दर हास्पन्योत आदिके द्वारा श्रसक्न करते थे ॥ ६९ ॥ उसके बाद राम दोपहरको खसरयू या धर ही 
में स्तान करके मध्याक्लके कृत्य करते थे ॥ ६० ॥ जिस जगह वे निश्पप्रति स्नान करते थे, उस स्थानका साम 
रामतीथ हुं गया ॥ ६१॥ तीनों छोकोंें वह स्थान असिद्ध हो गया। विशेय करके चैत्रमासयें उसका बड़ा 
माहाहूय है! मध्याह्ुअ॒त्य करनेके बाद ब्राह्मणों, मस्त्रियों तथा मित्रजनोंके स्राथ तिपाइयोंपर रकसे हर 
दुन्दर परिष्कृत सुवर्णपात्रोमें मन्दगतिदाली तथा जिनके अज्भुअत्यजुमें कंकण. झांझर, नूपुर और करबनो 
आदि गदुते बन रहे थे, ऐसो सीताके साथ रघुपति राम ह॑पूवंक भोजन करते चे॥ ६२-६४ ॥ पश्चात्‌ हाय घो 














सर्ग: ५ ] सारकाण्डसू 
पुनर्नस्राणि संग्रह्य लब्ध्वा श्राणि सादरम्‌ । धलुब्राणो करे इल्रा रथे स्वित्वाउथ वंधुमिः ॥९६॥ 
पुष्यारामोद्यानकादीन्‌ दृष्ठा तु कतुकेत च । वाबवापन॑त॑नायगत्वा स्व्रीयं गृह पुनः ॥९६॥ 
सायंसंध्यादि संपाद्य पनहस्वा सविस्तरय्‌ । झंझुं भकत्या धुन; पूज्य ऋृत्या चेवापहारकमू ॥९८॥ 
रत्नकांचनमाणिक्यनिर्मिते मंचके रे | दिव्यप्रासादनब्ये से सातया रघुनायकः ॥९९॥ 
हास्थगांत ब्रिनोदा््रैनिंद्रां चक्रे ततः परम | एवं नानासप्र॒त्साइईनिनायाकंसमाः सुखम्‌ ॥१००॥ 
एकदा राधतर राजा ज्ञात्वा मुद्वलवाक्यतः | वासप्रत्रक्वतबाप चारत्रेश्चाप्पमानुप: ॥१०१॥ 
साक्षात्ारायणं विष्णु मत्वाहृय रहः स्थित: । पत्नच्छ पनयेनैव हृदि भाव॑विधाय च॥१०२॥ 
राम नारायणस्त्व॑ दि भूभारदरणाय च | मत्ता जाताउसात छाक्ा वरृत्यज्ञानबुद्धयः ॥१०३॥ 
अतः; प्रच्छामि ते राम मायया मोहितस्तव्र । क्िंचिज्ज्ञानोपद्श्नन नाश्याज्ञानज़ां मतिमू्‌ ॥१०४॥ 
दारापत्यादिगेदपु स्थिता नेबोपश्ञाम्यति | तस्पितु+चन श्रुत्या राजानं राधवोउअबीतू ॥१०५॥ 
श्रीराम उबाच 

श्रृण राजन प्रवक्ष्यामि तब ज्ञानार्थम्रत्तमम्‌ | शरणोतु मम मातेयं कोसल्याउपि तब प्रिया |१०६॥ 
नक्वरं भासते चैंतदविश्वं मायोज्ज नृप । यथा शुक्तो रौष्यभासः काचभूम्यां जलस्प च ॥१०७॥ 
यथा रज्जौ सर्पभासों झगतोये जलस्पृद्दा | तद्धदात्मनि भासो5य॑ कल्प्यते नश्वरोउबुबैः ।१०८॥ 
अज्ञानदृष्टिभिनित्यं मन्‍्यते न तु पढितः । आत्मा शुद्ों निव्यंलीकः सब्चिदानंदलक्षण: ॥१०९। 
यस्यां शांशेन विश्वेश्ञा ब्रद्माद्याः सकला वयम्‌ । स्थित्युत्पत्तिविनाशा्थ नानारूपाणि मायया | ११० | 
धाय॑ते नट्वद्राजन्न तेप्वासक्त एव सः। यथा पद्म न स्पृशति जल मायां तथा मडः ॥१११॥ 
आत्मा नित्यों न स्पशञति परमानंदविग्रहः | देहागारसुत््रीप मामकेति च या मतिः ॥११२॥ 
तथा ताम्बुल खाकर सो पग दहः ॥द सोताके साथ आराम करत थे ॥ ६५ ॥ फिर वस्त्र पहिन तथा 
हाओमें धनुषन्वाण लेकः साथ रबपर सवार होकर पृष्यित बाग-वगाचोको देखते, आर: 
पूरक गायन सुनते तथा नाच देखते हुए पुनः अपने घर आ सा+सध्याई नित्य कम करते और «4 
विधि हवन करके भक्तिसे शिवजोको पूजा करते थे। सायंकालको भोजन करके रत्नकांवन तथा मागिवय 
परलंगपर दिव्य महलमें सीताके साथ हास्थ-्योत तथा विनादयूवंक शयन करते थे। इस अक्वार 
इसे सुखपूर्वंक बारह वर्ष बीत गये ॥९६-१००॥ एक समय भुनन बुद्ल तथा गुरु वॉलप्ठक वाक्‍यो6 
और रामके देवा चरित्रोंकों देख राजा दशरबने रामका साक्षात्‌ नारावण समझकर एकान्तम बुलाया आर 
अक्तिभाव तथा विनयपूर्वक कहने लूगे-। १०१॥ १०२॥ है राम ! तुम साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमिका 
भार हरण करनेके लिए मेरें घर अंबतार लिया अज्ञानबुक्त बुद्धिवाले छोग कहते हैं। इस कारण 
हे राम ! तुम्हारी मावासे मोहित मैं प्रांना करता हूँ कि ठम ज्ञातका उपदेश देकर मेरा अज्ञान दूर कर दो 
॥ १०३ ॥ १०४ ॥ स्त्री “पुत्र तथा गृह आदियें अतुरतः मेरो बुद्धि कभी शान्ति तथा सुखका अनुभव नहीं करती । 
पिताके इस वचनकों सुनकर राम राजा दशरबसे ॥ १०५॥ श्रौरामने कहा- है राजन्‌ | मैं आपको “7 
ज्ञानलाभके लिए उत्तम उपदेश देता हैं । उसे आप तथा आपको प्राणबत्रिया और मेरी माता कोसल्या भी ध्य.नसे 
सनें॥ १०६ । हैं नृप | मायासे उत्पन्न यह समस्त संसार आत्मामें उसी प्रकार झूठा भाष्तित होता है जैसे 
कि सीपीमें साँव तथा मृतमरोचिकामें सल्लि भासित होता है। अज्ञानी छोग 































































में चाँदी, रेतोमें जल, रस्सी 
इस आभासको भो तित्य तथा अनस्वर समझते हैं। परन्तु पष्डित छोग तो इससे विपरीत हैं! मानते हैं। उनके 
मतमें आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानन्दस्वरूप है॥ १०७॥ १०८॥ उसके अंशमात्रसे समस्त विश्वके 
स्वामी ब्रह्मादि तया हम सव प्राणो मायाके अब्वोन होकर जगत्‌को स्थिति उत्पत्ति तथा विनाशके छिये नटकी 
तरह विविध खूपोंको घारण करते हैं। किन्तु आत्मा स्वयं किसमें आसक्त नहीं होता । जिस प्रकार कमल- 
पत्र जलका स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल, नित्य और परम आनन्दस्वरूप आत्मा भो मायासे निलिप्त 
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उप्षहृत्य बुदुध्चा संन्यस्य ब्रह्मण चिद्धने । यद्यत्किचिड्धासतेउन्र ठत्तत्नारायणात्मकम्‌ ॥११३॥ 
पश््य त्वें सर्वभावेन प्रुच्यसे भवसंकटात । सत्यंज्ञौच दया आांतिः क्षमा चेंद्रियनिग्रहः ॥११४॥ 
अहिंसा. अगवद्धक्तिबेंदनार्गाजुवर्तनम्‌ , इत्याश्रा ये गुणा सजन तानू मजस्व निरंदरम॥११५॥ 
चीय॑ बू विवाद च सास्सय॑ दंभमेव च । कएं लोभ भय॑ कोष जोक निधप्रवर्तनम्‌ ॥११९॥ 
वेदविश्रतीनां चर स्राधूनां मानभंजनम्‌ । तिंदां पंशुन्यमानेश स्‍्थज दूर खत जप ॥११७॥ 
पूर॑ खया तपस्तप्त॑ पृलरस्र याचिते मम (तस्माज्यातोस्मि खचोऊ् कौसल्यायांतपोचम ११८॥ 
भन्मया कथित चेंतदशानमलनाशनस्‌ । गोपनीय प्रयस्नेन कथनीयं न कृत्नचित्‌ ॥११९॥ 
तद्रामबचने श्रृत्वा एनत्रायामल्ों तप: । सद्भावपरिपूर्णस्तु रोमांचित्वपुघरः ॥१२०) 
प्रणनाप राष्यस्थ चरणों दृढ़भावतः | तते समः पुनः प्राह पितरं निर्मलाशयम्‌ ॥!१२१॥ 
नेदू योग्य खया रुजत्‌ बंदनादि शिशु प्रति । मायया २स्वेपस्थ मम उपहासकारणम्‌ ॥१२२॥ 
मतसेव च मां नित्य भज भाबेन साइरम। मच्चित्तों मद्भतग्राणो मयि भक्ति छढाँ कुछ !१२३॥ 
इस्युक्स्वा पितरी नत्या गृड्वीलाज्ञां तयो: प्रछः । ययौ रथसमारूढ! श्रीरामः स्वनिकेतनम्‌ ॥१२४॥ 
कदा माहुगूंद गत्का सीतया भोजन ब्यवधाद । का आवृरृदेप्वेत कदा पंक्तो पितुः सवयग ॥१२७॥ 
कदा दक्षस्थ॑ तात॑ भोजनाब निजे गृहे । भार्यापत्रादिभिरक्त पौरेविगें: समन्वरितम ॥!१२६॥ 
झ्दा रामर समाहृय भोजवामास सादरम्‌ । श्रीरापदर्शनाथ॑ ते तपोवननिवासिनः ॥१२७॥ 
अयोध्यानगरीमेत्य डारपरनिफेघिता: । शतश्वः प्रत्यहं सम॑ दक्ष स्त॒त्वा बुनः पुनः ॥१२८॥ 
आविध्यं रघुनाथस्प गृद्धौत्वा तुथ्टशानसा। सम्रपंचदिनान्येव स्थित्वा एण्यकशादिभिः ॥१२९॥ 
रमपिस्ता रमाताय॑ जर्मुः स्व स्व॑ दराथमस् । यत्र यत्र हि रामस्य प्रीति जत्वा विदेहजा ॥१३०॥ 
रहती है । देह-गेह-पुत्र-स्त्रा आदिपरसे ममता हटाकर संम्धास भावके द्वारा समस्त भावनाओंको छोड़- 
कर यह जो हश्थम/न संसार है. उसको चिद्घन ब्रह्मसे अभिन्न मारायणस्वरूप जान तथा उसी ईश्वरको संबंध 
अ्पाप्त देखकर आप इस भवसंडडंटले मुक्त हो जापेंग । हे राजन ! पहले आप सत्यधापण, १विजता, दया, 
शान्ति, क्षमा, झइन्‍्द्रयनिग्रह, अहिसा, भगक:्भृक्ति तथा वेदरोत्त मार्गके अनुक्तेन आदि गुणोंको निरन्तर घारण 
कर ॥ १०६-११५ ॥ है तृष ! चोरी, जुआ, डप्यो, पाखण्ड, फ्ता, लोभ, भय, क्रोष, शोक, तिम्दनोय काममें 
प्रदत्त, वेदनेबप्ननसाथु-सन्‍्यासा आदिका भानभज्ञ, निन्दा और चुगहखोरी आदिको अपने दिखसे दूर कर दें 
॥ १६६॥ ११७॥ दूं दृप ! आपने पुर्वकाछमें तप करके मुझको पुत्रखुपसे माँगा था। इसी कारण मैं आपके 
द्वारा कोहल्पाके गर्भसे पुश्ररुपमें जायमात हुआ हूँ ॥ ११८। यह जो मैंदे आपको अज्ञानहूपी मल्ल तष्ट करने- 
बाला उपदेश दिया है, उसे आप अपने मनमें ही रस्वेगा-किसोसे कहिएगा नहीं ॥ ११९ ॥ रामके इस 
उपदेशको सुनते ही राजाके मनसे मायाहषत मोह्‌ दूर हो यया और सद्भाव परिपृर्ण तथा रोमांचित भरीर 
होकर हुढ़ भात्तभावसे राजा दशरघने रामके चरणांकी वन्दताकी। इस प्रकार 2 डृदबबाले पिताये 
दाम फिर कहने छगों-॥ (२० ॥ १२१ ॥ है राजतृ ! पुथको प्रणाम करना आपको उचित नहीं है। भायासे 
अनुष्यदेहधारी मेरा इससे उपहास होगा। इस कारण आप सदा आदरभावसे सनमें हो मेस भजन किया 
करें। सन तथा प्राणकों मुझे अपंण करके मेरी हढ़ भक्ति करें ॥ १२२॥ ऐसा कह तथा माता-पिताकों 
आज्ञा लेकर औरामने उनको नमस्कार किया और रथपर सवार होकर अपने भवतकों चले गये॥ १२४४ 
बे सीताके साथ कभी माताके महलूमें जाकर भोजन करते, कभी भाइयोंके भवनमें ओर कभी पिताके साथ 
पंक्तिमें बैठकर भोजन करते थे। कभो स्त्रियों पुत्रों ह्ाह्मणों ठथा नागरिकोंके साथ पिता दश्र्यको अपने भवगमें 
बुछाकर सावर हर्षपूरवक भोजन कराते थे। प्रतिदिन सैकड़ॉंकी संल्यामें बनवासी मुनिजन भी श्रीरामचर्द्रका 
इन करनेके छिये अयोध्या आते रहते थे । वे बिना रोकटोक भोतर जाकर रामका दर्शन तथा स्तुति करते 
और सामके द्वारा किये हुए सत्कारकों ग्रहण करके प्रसन्नतापर्वक पॉंच-सात दिल वहाँ रहकर अपने-अपने 
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तत्तच्चकार सा साध्ची द्स्यक्रीडासनादिकम्‌। विवाहानन्तरं रामः समा द्वादश सीतया ॥१३१॥ 
र्मयामास॒साकेते महाक्रीडाबूरःसस्मू | सहस्वर्षेविज्ञेय ओेष्ट॑ वर्ष ऋुते युगे ॥१३२॥ 
शतवर्षआ त्रेतायां द्वापरे दशर्षज़म्‌। कलेमानेन बोड़ब्यं शुन्पद्वासान्त्रिबिक्रमात्‌ ॥१३३॥ 
एवं भ्रीरामचंद्रेण भोगा श्रक्ताः सुरोपमाः । यस्मिन ऋत च यदृद्रव्यं फलपृष्पादिक शुभम्‌।१३४॥ 
तत्सव॑॑ सर्वदेवासाद्रामे साक्ेतसंस्थिते | अनाइश्टिन वें कुत्र तस्कराणां मयं न हि ॥१३५॥ 
हिंसादीनां भय नासीदयोध्याविषये प्रिये । युधाजिन्नाम ककेयीआता अरतमातुलः ॥१३६॥ 
निनाय भरत स्त्रीयराज्ये शत्रुइनसंयृतम्‌ | कौतुकेन नृप॑ पट्टा केकेीं प्रणिपत्य च ॥१३७॥ 
एवं रामस्य मांगल्य॑ बालस्वेडप सुखावहम्‌ । ये शृण्व॒ति नरा भक्त्या न तेपामस्त्यमंगलम्‌ १३८॥ 
एवं यथा स्वया पृष्ठ तथा सब॑ मयोदितम्‌ । रामेणाचरित॑ यच्च नृणां मांगल्यदायकम्‌ ॥ ३९॥ 
एवं गिरीद्रजे प्रोक्त बाललीलादिकोतुकम्‌ । रामचंद्रस्य संक्षेपात्तत्र प्रीत्य सुखाबहम्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्टे 
रामदिनचर्यावर्णन॑ नाम पच्यमः समेः॥ ५॥। 


पष्ठ; सर्ग: 


( रामका दण्डकवनमें प्रवेश ) 
श्रीशिव उबाच 
एवं ग्रेतायुगे राम॑ नया सीतया सुखम्‌ । क्रीडंते नारदोउकेंन्दे . ययावाकाश्वरस्मना ॥१॥ 
अथ रामो प्ुनि पूज्य सीतया लक्ष्मणेन च | शु्राव वचन तस्य सुर्िज्ञापितं च यत्‌ ॥२॥ 
निहत्य रावण युद्धे ततो राज्यं कुरुष्व द्वि । अंगीकृत्य रघुश्रेष्टस्त॑ म्रनिं च व्यसर्जयत्‌ ॥३॥ 
अथ रामोअअवीत्सीता मम राज्याभिपेचनम्‌ । कर्तुकामोस्ति तत्राई विस्नमुत्पाद्य वंडकम्‌ ॥४॥ 




















अश्रमकों चले जाते थे । जो काम करनेसे राम प्रन्नन्न होते थे, पतिब्रता सीता उन-उन हस्य-त्रीड़ा तथा 
आसनादिका विधान करती थीं। विवाहके बाद रामने बारह दर तक सीताके साथ अयोध्यामें आनन्द" 
पृवंक विलास किया। कलियुगके हजार वर्षोके वरावर सत्ययुगका एक वर्ष जानना चाहिये। कलियुगके सौ 
वर्षोंके बराबर त्रेतायुगका एक वर्ष और कलियुगके बारह वर्षंके बराबर द्वापरका एक वर्ष होता है ॥२५-१३३॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रने वारह वर्ष तक देवताओंके योग्य भोगोंकों भोगा। रामचन्द्रजीके अयोष्यामे 
रहते समय जिस तुमे जो पृष्प-फल आदि होना चाहिए, दह सब नियमसे उत्पन्न हुआ करते थे। कभी अनारवाशि 
नहीं हुई ओर चोरोंका भय नहीं रहा । हे प्रिये पावंती ! उस राज्यमें कभी किसोको हिसक पशुओंका भय 
नहीं हुआ। एक दिन युधाजित्‌ नामक बँकेयीका भाई तथा भरठका मामा वहां आया और राजासे पूछतथा 
कंकेयीको मनाफर शत्रुध्नसहित भरनको अपने राज्यमें ले गया ।॥ १३४-१३७ ॥ बाल्यादस्थाम ही मज़ुरस्वरृप 
तथा सुखदायक रामके चरित्रको जो मनुष्य भक्तिभावसे सुनता है. उसका कभी अमजुल नहीं होता ॥ १३८॥ 
इस प्रकार मनुष्यमात्रके लिए कल्याणकारी श्रोरामचचस्द्रका चरित्र मैने तुमको कह सुनाया ॥ १३६॥ १४०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये बालचरित्रे भाषाटीकायां सारकाण्डे 
अदा विर्णन॑ नाम पश्चम: सर्ग:॥ ५॥ 

शिवजो बोले--इस तरह अयोध्यानगरीमें सुखपूदंक सीठाके साथ कीडा करते हुए रामके पास 
बारहवें वर्षमे एक दिन आकाशमारगगंसे नारद मुनि पघारे॥ १॥ सीता तथा लक्ष्मणके साथ रामने मुनिकी 
दूजा क्री ओर उनके मुखसे देवताओंका यह संदेश सुना कि आप पहले रावणको मारकर पश्चात्‌ राज्य करें । 
रघुश्ने्ठ रामने भी 'बहुत अच्छा' कहकर उन्हें विदा किया ॥ २॥ ३ ॥ तदनन्तर राम सीतासे कहने लगे-हे सीते ! 
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राबणादीनां बधा्थं लक्णन च्‌ । अयोध्यायां वस्त्र स्व॑ कौसल्थां पार्थिव भेज ॥५॥ 
तद्रामब्रथन श्रस्त्रा प्रणिपस्य स्थृत्तमम / उबाच म्रधुर वाक्य बन मां त्वं नय प्रभो ॥६॥ 
कार्णास्यत्र वे त्रोणि संति तानि वदाम्यहम्‌ । भवत्वद प्रयाणं में दंड हि लवया सह ॥७॥ 
वनप्रयाणं मामाह भरा स सत्यवास्दिज: | बालस्वे कररेखां में दा अश्रिवृद्धिज'ग्रणीः ॥८॥) 
अन्यस्स्वर्य॑वरे पूरे सुगनपि मयोदितम्‌ । यदा चापांतिक प्राप्तः सज़ितुं त॑ प्रमांगण ॥९॥ 
अतुर्दश वत्सराणि ग्निशृस्पजुवर्तिनी। खिचरिष्यास्यरण्येडह_घजुः सज्ज करोस्दयम्‌ ॥१०॥ 
तस्मत्य कद मद्वाकर्य प्रयागादंडर्क सवया । अन्यच्छुत सया पूरे रामायणम्रदुत्तमम ॥११॥ 
तत्र सीतां बिना रामो न गठो$स्ति हि दंडकम्‌। तस्मास्व॑ मां रघुश्रे्ठ दंडक नेतुमहसि ॥१२॥ 
तस्मीतावचन भ्रृत्या तथारिस्विति वचो5प्रबीत! विहस्प राघवः अ/मान्‌ समाहिस्य विदेदजाम ॥ १ ३॥ 
अधथ राजा दक्षरधः श्रीरामस्यामिपेचनम्‌ । यौवराज्यपदे ऋतुंमुयुक्तः प्राह वे गुरुष ॥१९॥ 
योवराज्यपदे. रामममिपेक्त॑ त्वमहसि ! तद्राजवचने श्रुत्वा गुरुदशरथं जुप्मू ॥१०॥ 
कौसल्यागृहमानीय वोधयामास है रहः | राजन भरणु सव॑ कौसल्पासुमित्रे शृणुत स्थिमे ॥१६॥ 
रावणस्प वधार्थ हि रामः श्रो दंडऊ बनम्र्‌ / ग्रमिष्यात लक्ष्मणेन सौतया कंकबीवर त्‌ ॥१७॥ 
तस्मास्वमज्ञवत्तप्णी संभारनभिषचितुस | कारयस्व सुमंत्रेण समाहृय दृपादिकान्‌ !१८। 
आएामविरदाद्राजन्‌ ब्राक्षणस्पापि श्वापतः । अचिरादेव स्वलोकि स्य॑गमिष्यसि पराधिव ॥१९॥ 
कंसन्येय रामराज्योस्सवव पश्यतु वें पुनः । अंतरिध्षादिमानस्थस्त्व पश्यसि सद्दोत्सबस्‌ ॥२०॥ 
दुल॑ध्या भाविनी रेखा अश्लादीनां ठृेत्तम । इति श्रुत्या शुरोवाक्य तेन राजा सभां य्यो ॥२१॥ 
रामराज्यामिषंकाय संभारानकरोन्मुदा । दूतैराकास्यामास नृपान्‌. दश्रधस्वदा |!२२॥ 
'िताजी मेरा राज्याभिवेक करना चाहते है, परन्तु मेने उसमें विध्न लड़ करके रावण आहिको मरमेके लिए 
रद्मणके साथ दण्डकारप्प जानेकी तैयारी की है । तुम यहों रहकर साता कोसल्थादी और महाराजकी सेवा 
करना ॥ ४॥ ५॥ रामका यह बचत युनकर सता स्थृतम रामके चरणोंपर गिर पड़ों और यह मधुर कचत 
बोलीं--हे भभो ! मुझे भी अपने साथ बनको से चछिए ॥ ६ 0 इसमें तीन कारण हैं। उन्हें में बतातो हूँ । एक 
हो यह कि वास्थावस्थामें मेरे हायको रेखा देखकर एक ब्राह्मणशेट्रने कहा था कि तुम अपने पतिके साथ 
वनवास करोगी । सो आपके साथ वनमें आानंसे उस श्राह्मणकी दात सत्य हो जावगी॥ ७॥ 4॥ 
दूसरा कारण यह है कि जब आप सभाके द:उ स्वयम्व॒स्के समय बनुंब चढ़ाने चले ये। तब मैने देदताओंसे 
प्रायंदा की थी--हे देवताओं ! थदि राम घदुए चढ़ा ले तो मैं चोदह बे तक मुनिवृत्ति घारण करके कनपें 
विचरण कहूगी ॥ ६ ॥ १० ॥ अतएव आप सु बनग्रे ले जाकर मेरी प्रतिज्ञाको भी सच्च! बनाएँ। तीसरा कारण 
यह है कि मैंने सर्वोत्तम रामायण-महाग्रंधमें यह सुना है कि सौताके बिना राम अकेले कभी वनमें नहीं गये । 
स्लो आपको मुझे दश्सकारण्यमें साथ ले चलन! चाहिये॥ (१॥ १२॥ सीताके बचन सुनकर रामने उसका 
आलिज्ञन करके “तथास्तु” कहा ॥ १३॥ इघर राजा दशरथने रामका युवराजददपर अभिपेक करनेका 
निश्चय करके गुरु वसिष्ठस कहा कि आप श्रीरामका थुब एजपदपर अभिषेक करें। इस वातको सुनकर वे 


राजा दशरथकों कोसत्याके ध्दनमें ले आये और एकात्तमें कहने लग्रे-॥॥ १४-१६॥ हे राज 
आप तथा ये कौसल्या ओर सुचित्रा मेरे कबथनको सुनें! राम केकयोके वस्‍से सत्ता तथा लदभणकों साथ लेकर 
रावणकों मारतेके लिए कल ही दण्डकबन चले जायेंगे॥ १७॥ इसलिये अनजानकी तरह आप चुपचाप 
रामका अभिषेक करनेके लिए सुमन्‍त्रको.कहकर सब साथग्री मेंगराइए और समस्त राजाओंको निमन्त्रित, करिए 
॥ १८॥ हे पाथिव ! औरामके विरह तथा श्राह्मणके शापसे आए शी्र स्वयं सिधारेंगे॥ १६ ॥ आदमें 
कौसल्या रामके राज्योत्लवकी देखेगो ओर स्वर्गीय विम्शनमें वंठकर आप अन्सरिक्षस चह उत्सव देखेंगे 


॥ २० ॥ है नृपोततम ! भविष्यक! रेखा अह्मादिकोंके लिए भी दुल्ंथनीय होती है। गुर वसिटका यह बचत 
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ऋषीश्वराः समाजस्सुर्नानाश्रमनिवरासिनः | नगरी. श्ोभायामासुर्दताश्ित्रष्वजोत्तम: ॥२३॥ 
पताकामिस्तोरणअत हेमकुम्मेमंनोरमें: । सुरुाज्ञापयामास सुमंत्र सपमंत्रिणम ॥२४। 
श्र प्रभाते मध्यक्षे कन्यकाः स्वणभृषिता: । तिट्नन्तु पोडश गज्ाः स्वरस्त्नादिभूषिताः ॥२५॥ 
चतुईन्तः समायातु ऐरुपतकुलोद्भवः | नानातीथोंदरकेः पूर्णा: छर्णम्भाः सहखज्ञः ॥२६॥ 
स्थाष्यतां तत्र वैश्याप्रचर्माणि त्रीणि वा नव । श्वेतच्छन्न॑ रस्नदंड॑ प्रक्तामणिविराजितम्‌ ॥२७॥ 
दिल्यमाल्यानि वख्नाणिदिव्यान्याभरणानि च! मुनयः संस्क्ृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥२८॥ 
नर्तक्यों वारप्रखू्याअ गायका वैदिकास्तथा । नानावादित्रकुझछा. वादयंतु. नृपांगणे ॥२९॥ 
इस्त्यश्वरथपादाता बहिस्तिष्ठंत्‌ सायुधाः | नगरे यानि तिष्ठति देवतायतनानि च॑ ॥३०॥ 
तेषु प्रवर्ततां पूजा नानावलिभिराहताः । राज़ानः श्ञीध्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥३१॥ 
इत्यादिश्य वसिष्ठस्तु स्थेन रघुनन्दनम्‌ । गत्वा सम्मानितस्तेन सर्वे ब्त्त न्‍्यवेदयत्‌ |३२॥ 
निमित्तमात्रस्त्व॑ राम श्रो गमिप्यसि दंडकान्‌। चतुर्दश समास्तत्र स्थिस्वा संहत्य रावणम्‌ ॥३३॥ 
बंधुना सीतया साथ॑ ततो राज़्यं करिप्यसि । लौकिकी इृत्तिमालंब्य स्व्रीकुरुष्म पितुर्बचः ॥३४॥॥ 
अद्य त्व॑ सीतया सा्धमुषवासं यथाविधि । छृत्वा शुच्िभमिशायी भव राम जितेंद्रियः ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा रथमारुष्म दृषटा राम॑ सलक्ष्मणम्‌ | जानकीं चापि स गुरुष॑यौ राजगृह पुनः ॥३६॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च रामराज्यामिषेचनमू । सृपाअपि श्रृत्वा श्रोगुरोरास्यात्स्नेहसमन्बिते ॥३७॥ 
चक्रतुः पूजन देव्यास्तद्विष्नोपश्ममस्प्हे | बलिदान: शांतिपा्ंर्ुनिवृंदसमन्विते ॥३८॥ 
अथापराद़े सौधस्था दास्याः पूत्री तु मंथरा | शोमितां नगरीं दृष्टा पृष्ठा वृद्धां पथ स्थिताम ॥३९॥ 
_वृनकर राजा दशरथ सभा गये॥ २१॥ वहा मन्‍्तीसे रामके राज्याभिषेकके वास्ते सब सामग्री जुटवावी 
ओर प्रसश्नतापूर्वक दूतोंकों भेजकर राजाओंकों बुलवाया ॥२२॥ उस समय आश्रमोंमें रहनेवाले अनेक 
ऋषीख्र भी वहाँ आ पहुँचे। दूतोंने चित्र-विजित्र ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगरीकों सजायां। स्थान- 
स्थानपर उत्तम तथा मनोहर सुवर्णके कलश स्थापित किये गये। गुरु वसि्ठने मन्‍्त्री सुमन्त्रको आओ दी कि 
कल सबेरे ही सुवर्णके अल्द्ारोस अलंकृत कम्पायें और चार-चार दतोंवाले ऐरावत कुरुमें उत्पन्न सुक्णं तथा 
रत्नों आदिसे अलंकृत सोलह हाथी मध्यवक्षमें उपस्थित रहने चाहियें, वहां अनेक तीथोंके जलसे परिपूर्ण 
स्वर्णकुम्भ ॥ २३-२६ ॥ तोन या नौ बाधम्बर, मोती और मणियोंसे सुशोभित रत्नजटित दण्डवाले श्वेत छत्र, 
अमर, सुन्दर मालायें, सुन्दर वस्त्र तथा दिव्य आभूषण भी तैयार रहें। स्नान आदि संस्कारोंसे संस्कृत 
मुनिजन हाथमें कुशा ल्यि हुए तैणार रहें ॥ २७ ॥ २८ ॥ नतंकिये, वेश्यायें, गायक, वेदघोष करनेवाले विप्र तथा 
नाता प्रकार बाजा बजानेमें कुशल शिल्पी मिलकर राजमहलके सामने गाना-बजाता प्रारम्भ कर दें॥ २६॥ 
हाथी, घोड़े, रय और पंदल सेना शस्त्र घारण करके बाहर खड़ी रहे। नगरमें जहाँ-जहाँ देवालय हैं, वहां-वहां 
अनेक सामग्रियोंसे प्रेमपूवंक पूजा की जाय और सब राजे भेंट ले-लेकर उपस्थित हों॥ ३०॥ ३१॥ इतना 
कहकर वसिष्ठ रथपर सवार हुए और रघुतन्दन रामके पास गये। रामने उनको आदरपूरवंक आसन दिया। 
हव मुनि ने उन्हें सब वृत्तान्त सुनाते हुए कह्दा--॥ ३२॥ है राम ! तुम नि्ित्तमात्र हो। कल तुम दण्डकवनके 
चले आओगे। वहाँ चौदह वर्ष रहकर रावणको मारोगे। उसके पश्नत्‌ भाई लक्ष्मण तथा सीताके साथ 
प्रसक्नतापूवंक राज्य करोगे। अतएव लोकव्यवहार निभानेके लिए पिताके वचनकों मात छो ॥ ३३॥ ३४॥ 
आज तुम सीताके साथ पवित्रतापूंक विधिवद्‌ ब्रह्मचय॑से रहो और प्रृथ्वोपर शयन करों ॥ ३६ ॥ ऐसा कह 
ओर राम-लक्ष्मण तथा सीतासे मिलकर गुरुदेव रघपर सवार हुए और वहाँसे राजमहलकों चल दिये ॥ ३६ ॥ 
हदनन्तर कौसल्या और सुमित्रा गुरुदेवके मुखसे रामके राज्याभिषेकको झूठा सुनकर भी स्नेहवश विध्नोंको 
हांतिकी इच्छासे मुनियोंको साथ लेकर पूजाद्रव्यों तथा शांतिपाठोंसे देवीका पूजन करने लगीं॥ ३७ ॥ ३५॥ 
डोपहरके समय छतपर खड़ी दासोपृत्री मंघराने नगरकों सुशोभित देखकर रास्तेकी एक बुढ़ियासे इसका 
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अूलखा आरामराज्याथे क्यों वेगेन कैकयीम्‌ । सब बृत्त निवेद्याथ त्ष्णीमासीत्तदा क्षणम्‌ ॥२०॥ 
जच्छुत्वा इकयी चापि तस्यें शृषणमपेयत्‌ | एतस्मिन्नंतरे वाण्या देजवाक्यात्सुमोहिता ॥४७१॥ 
दुष्ट इृष्ा त॒ ककेसी भल्सयंत्याह तां पुनः । मूढ़े कर्थ स्व तुष्टाउसि हतभाग्याउसि वेद्यथहम्‌ ॥४२॥! 
रामे गज्यपद प्राप्त कोसल्यायाश्र ककयि । दासी भविष्यसि स्व॑ द्वि अतो महचन॑ कुरु ॥४१॥ 
बरेण स्यासभूतेन राज्य श्रीमरताथ द्ि। चुप प्रार्थथ रामसस्‍्य द्वितीयेन बरेण च॥४४॥ 
दंडकारण्यगमन चतुर्दश खमाः पढ़ा । क्रोधागार प्रविश्याथ कुरुपष्व यल्मयेरितम्‌ ॥४५॥ 
तन्मंथरोक्त स्वद्वितं सच्चा सापि तथाउकरोत | मोहिता साउविवेकेश ओराघवसुरेच्छवा ॥४६॥! 
तो निश्ञायां राज्ञा सा ज्ञाता क्रो धगृ३ स्थिता । गस्बरा तत्र न॒पः शीघ्र ददर्श केकयी तदा ॥४७॥ 
विक्ीयमाणकेशां तां स्यक्ताउलंकारमंडनाम्‌ ! भूमौ शयानां तां दृष््रा ज्ञास्वा तस्या मनोगतम्‌ ॥8८॥ 
रामाय दंडकाएये यौवराज्यं सुताय च्‌। वराभ्यां याचित ज्ञात्वा हेत्युकत्वा मूच्छितो+्मवत्‌ «९॥ 
प्रभाते तस्मुमंत्रेण इत्त श्रत्या सूप ययो । कैंकेयी मंत्रिणा प्रष्टा सुमंत्रं प्राह सा तदा ॥५०॥ 
अत्रानयस्व राम द्रष्ट त॑ वांछतले चृषः । सोउप्याह राम नुप्त्तिमपृष्ठा नानयाम्यहम्‌ ॥५१॥ 
तदा झनेलृपः श्राह् श्ीप्रमानय राघबम / सुमंत्रो 5प्यानयामास राघव॑ पार्थिवाज्ञया ॥६२॥ 
ततों रामो तप गत्वा श्रुर्वा क्ैक़ेयजागिरा । आत्मान दंडके वास वरदानं पितुः पुरा ॥४३॥ 
तथेस्यंगीचकाराथ द्र॒प॑ बचनमत्रवीत्‌ । मा ते शोको उस्तु दे तात क्षदं गल्श्ममि दंडकान्‌ ॥५०॥ 
तद्रामबचन थुत्वा हाहेस्यृकस्वा नूपो जवीत्‌ मां विहाय कर्य थोर विपिनं गन्तुमिच्छसि ॥५५७॥ 
तस्य तद्चन श्रुत्वा सांवयामास राघवः ! अं प्रतिज्ञा निस्तीर्य शीघ्र यास्यामि ते पूरोम्‌ ॥५६॥ 











कारण पूछा ॥ ३९॥ उसके युखसे रामके राज्याधिषेककी थात सुनकर वह शोभ कंकेयोके पास गयो ओर सब 
वृत्ताग्त मुनाकर क्षण भर चुवच!य खड़ो रहो ॥ ४० ॥ उसको बात सुनकर #केयाने उत्तको अपना एक आधू- 
परण दे दिया। इतनेमें देवताओंकी प्रेरणा तथा सरस्वतीसे मोहित मंयरा कंकेयौको असन्न देखकर उसे डराती 
हुई कहने लगी--अरे मूड ! रामके राज्याभिषेकका समाचार सुनकर तू प्रसन्न क्यों हुई ? ऐसा ज्ञात होता 
कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। यदि रामको राज्य मिल गया तो ओ ऊंकेयी ! तुझे कौसल्याको दासो 
बलना पड़ेगा । इस कारण जो मै कटूं, वसा कर ॥ ४१ ॥ ४२॥ अपने पति राजा दशरवके थास घरोहर रबखे दो 
राज्य माँग और दूसरे वरके द्वारा चोदह वर्षके लिए रामफा पैदल दण्डका- 
रण्यगमन माँग ।लू अभो कोपभवनमें चली जा॥ ४३-४५ ॥ उसने भी श्रीरामचन्द्र तथा देवताओंकी इच्छासे 
और अविवेकके कारण मोहित मन्यराकें उस कथतकों अपना हितकारक समझकर वैसा हो किया॥ ४६॥ 
'के समय जब राजाकों ज्ञात हुआ कि कंकेयी कोपभवनमें है, तब वे उसके पास गये और देखा कि 
भूषण तया वस्त्रोंको फेंककर घरतीपर पड़ो हुई दै। पश्चात्‌ जब राजा दशरयने 
उसके अधप्रायकों जाना तो उसके कयनानुसार दो वरोमेंसे एकक्रे द्वारा रामको दण्डकारष्यवास ओर 
डूसरेके द्वारा भरतकों यौवराज्य देनेको वात स्वोकार करके मूछित हो गये ॥ ४७-४९ ॥ प्रातःकाल मंत्रों सुरंत्र 
इस वृत्तान्तकों सुनकर राजाके पास गये। सुमन्‍्जके पूछनेपर कंकेय।ने कह्ा--॥ ४५० ॥ राजा रामको देखना 
जाते हैं। जाओ, उन्हें यहाँ बुला लाओ। सुमन्‍्त्रने कहा कि राजासे बिना पूछे मै रामकी यहाँ नहीं ले आ 
अछता ॥ ५१ ॥ तब राजाने घीरेसे कहा कि 'रामको शौध्र रे आओ |! सुमंत्र भी महाराजकी आज्ञासे शीक्ष 
ामको ले आये ॥ १२॥ रामते राजाके पास आकर केकेयीकी वाणीसे अपने दण्डकारण्यवास तथा पिताल्न 
पूवंकाछमें वरदान देनेका हाल सुना तो “तथास्तु” कहकर स्वीकार किया । उन्होंने राजासे कहा--हे तात ! 
आए थोक न करें, मैं अभी दण्डकार प्य जाता हूँ | ४३॥ ५४ ॥ रामका वचन सुनकर राजा दशरय कहने लगे- 
शाम ! श्रुप्त्रो छोड़कर तुम वलमें कैसे जाबोगे? ॥ ५५ ॥ पिताके इस करुण बचतकों सुनकर राम उन्हें 




















सर्गः ६ ] सारकाण्डम्‌ रु 
इदानीं गंतुमिच्छामि व्येतु मातुअ हच्छपः । मातरं च समाश्चास्य छनुनीय च जानकोम्‌ ॥५७॥ 
आगत्य पादौ बंदित्वा तव यास्पे सुखं वनम्‌ इस्युकत्वा दौ परिक्रम्य मातर द्रष्टमाययौ ॥५८॥ 
नत्त्रा स्वमातरं रामः समाश्चास्य पुनः पूनः । नल्व्रा प्रदक्षिगाः कृत्वा तामामंत्रय ययो गृहम्‌ ॥५९॥ 
सर्व बृत्त तु सीतां स कथयामास राघत्रः | सीतया लक्ष्मणेनापि बने गंतुं पुनः पुनः ॥६०॥ 
प्राथितथ्व॒तयेत्युक्ता स्व॒स्यामास राघवः | सर्वस्वर आ्ाह्मणान्दस्या सीतयाउग्निसमन्वितः ॥६१॥ 
पह्कथामेव श्नश्रात्रा यो रामो नृपान्तिकम्‌ । गच्छत पथि श्रीराम पद्कयां दृष्ठा पुरौकमः ॥६२॥ 
परस्परेण ते इत्त॑ श्र॒त्वा व्याकुलमानसाः | व्भूवुस्तान्वामदेवः  कथयामास सादरातू । ६३॥ 
नारदागमन॑ रामप्रतिज्ञां राबणस्थ च। दधादिक सबिस्तार विष्णु मलुजरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
पौरा: शृत्वा गतक्लेश्ा दयभूवन्पथि संस्थिताः ततों नत्वा त्र्प राम: केंकेयों वाक्‍्यमतबीत्‌ ॥६५॥ 
अम्बागतोउहं विपिन गंतुम।ज्ञां ददस्त्र मामू । ततः सा बल्कलादीनि ददी रामादिकास्तदा ||६६॥ 
रामस्तान्‌ परिधायाथ स्वरय सोतामशिक्षयत्‌ । तद्र॒द्ठा केंकेपीं प्रा खुरुः क्रोघेन भत्सयन्‌ ॥६७॥ 
जड़े पापिनि दुदृंसे राम एबं स्वया व्ृतः | बनवासाय दुष्टे त्वं सीताये कि प्रदास्यसि ॥६८॥ 
इत्युक्सा दिव्यवख्राणि सीताये स गुरुदददी | राजा दश्स्थोउष्याह सुमत्र रथमानय ॥६९।| 
रथमारुद्य गच्छन्तु बने वनचरश्रियाः | रामः प्रदक्षिणं कृत्म पितरौ रथमारुदत्‌ ७०॥ 
सीतपा लक्ष्मणेनाथ चोदयामास सारथिम्र्‌ | कौसन्थां च सुमित्रां च तातमाश्चास्य वै पुनः ॥७१॥ 
समाश्रास्य जनान रामस्तमसातीरमाययौ । माघमासे सिते पक्षे पंचम्यां परमेउनि ॥७२॥ 
प्राप्ते द्रष्टादशें वर्षे राघवाय मद्दात्मने | आसीनइनप्रयाणं हि स्वपुर्यास्तमसातटम्‌ ॥७३॥ 
सांत्वना देते हुए वीले कि में आपको प्रतिज्ञा पूरो करके शोध पुरोमें लोट जाऊंगा ॥ ५६ ॥ परन्तु इस समय 
तो मैं जाना ही चाहता हूँ। जिससे कि माता कंकेयोके हृदवका शोक दूर हो सके।| माताकों आश्वासन दे तथा 
स्ोताकी समझाकर में आ रद्दा हूँ। तब आपके चरणोंकों प्रणाम करके सुखसे बनको प्रस्थान करूँगा। यह 
कहकर राम उन दोसोंकी परिक्रमा करके दर्शन 'ये माता कौसल्याके पास गये ॥ ५७॥ ५८॥ माताकों 
नमस्कार करनेके बाद वारम्बार समझा तथा प्रदक्षिणा करके उनकी आज्ञासे अपने महरूमें गये॥ ५६॥ 
वहाँ जाकर श्रीरामने सीताको समस्त वृत्तान्त कह सुताया। जब सीता और रूक्ष्मण वारम्वार अपने साथ 
बनमें ले चलनेकी प्रायना की, तव 'अच्छा' कह तथा शी्ष ब्राह्मणोंकों सवंस्व दान देकर सीता तथा अग्निकों 
साथ लेकर भाई लक्ष्मणके साथ पैंइल हो राजाके पास आये। रास्तेमें पुरवासीजन रामकों पैदल आते 
देख तथा एक दुसरेसे सब वृत्तान्त जानकर बड़े चिन्तातुर हुए। तब वामदेव मुनिने प्रेमसे उन छोगोंकों 
नारदका आगमन, रामको प्रतिज्ञा, रावणका वध तया विष्णुका मनुष्यरूप धारण करना आदि वृत्तान्त 
विस्तारसे कह सुनाया॥ ६०-६४ ॥ रास्तेमें खड़े पुरवासोजन उनको यह बात सुनकर शान्त हो गये। 
रामने राजाके पास जा तथा उन्हें तमस्कार करके कैकेयीसे कहा-॥ ६५ ॥ हे अम्व ! मैं बन जानेके लिए. 
तेयार हो गया हूँ। आप मुझे आज्ञा दें । तब उसने राम, सीता तथा लक्ष्मणकों पहिननेके छिये वल्कल 
असन हिये ॥ ६६ ॥ राम स्वयं उन्हें पहितकर सीताको वल्कल पहिनना घिखलाने लगे । यह देखकर मुनि वसिष्ठ 
शुद्ध होकर कंकेयीको घमकाते हुए कहने रूगरे--॥ ६७ ॥ ओ जड़े ! अरी पापिनि ! अधि दुबूृत्ते ! तूने केवल 
रामके वनवासका वर मांगा है। तव सीताकों पहिनतेके लिये वल्कल क्यों देती है? ॥ ६८ ॥ यह कहकर सीताके 
किए मुदते दिव्य वस्त्र दिये। राजा दशरख्न बोले-हे सुमस्त्र ! रथ ले आओ । उस रथपर सवार होकर वनचरोंके 
जय ये तीनों वनको जायंगे। बादमें रामने माता-पिताकी प्रदक्षिणा की और सता तथा लक्ष्मणकों साथ 
लेकर रघपर सवार हुए। तब सारथीको रब चलानेकी आज्ञा दी। कौसत्या, सुमित्रा, पिता तथा अन्य जनोंको 
जाश्वासन देकर राम चल पड़ें और शीक्ष ही तमसा तीरपर जा पहुँचे। अठारहवें इर्के माघ शुक्ल 
उडसन्तपअमीकी शुभ तिबिको महात्मा रामने अपने तगरसे चलकर तमसाके किनारेकी ओर प्रयाण किया था 
























थ्द आनन्दरामायणे [ हरगेः ६ 


इंद्रादया निजेरायक्रुस्तदा तन्मार्गसत्कियाम्‌ । आसन्‌ शुभाव शकुना गमस्थ वजतों बनम्‌ ॥७७॥ 
उपिल्ेकों निशा तत्र खूंगवेरपुरं ययी | गुहेन मानिलआ्ापि तत्र रात्रि निनाय सः ॥७७॥ 
शुहानोतेरक्षीरेबंध:. राघब्रो. जठाम्‌ । प्रभाते सीलया5रुझ नौकायां लक्ष्मणेत सः ॥|७६॥ 
प्रेषयामास सरथ सुमंत्रं नगरीं प्रति। ग्रहस्तां वाहयामास नौकां स्वज्ञातिभिस्तदा |॥७७॥ 
गंगामध्यणतां गंयां प्रार्थथामास जानकी । देवि गंगे नमस्ते5स्तु निशृत्ता बनवासतः ॥छद॥ 
रामेण सह्दिदा5 स्वां तक्ष्णणेन च पूजयरे । सुरामांसोपहारंत्र नानावलिपिराइता ॥७९५ 
इत्युक्ल्या परकूल तु गस्‍्दा रामों शुहं तदा । विसर्जविस्वा तथ्ेकां निश्नां नीत्वा दनेः झने (८० 
भषरदाजाश्रमं गसवा तस्थो तेनातिमानितः । ततः प्रयागे यम्मां तीर्स्या गत्या महावनम्‌॥८!॥ 
बल्मीकरेराअम गस्या तस्थी तेनातिपृजितः । चित्रकूटे लक्ष्मणेन एर्णय्ालां मनोरमाम ॥८२॥ 
कुस्ता मांससंगोड्धनेतलिंदस्था रघृचमः । तस्थी तस्‍्यां सुख आता सीतया स्वगृहं यथा ॥८३॥ 
झयनासनपाक्राभ्रिदेवादीतां प्रथऋ प्रथक्‌ | तच्रासन्विविधा: झाहास्तरुवल्लिविसजिताः | ८8! 
कदम ठ्बनोकूतेसंगरमांसफलादिमि । मुनीधराणामातिथ्यं चकस्ते सूगृद्दे यथा ॥८५॥ 
एकद्दा निद्रितं राम॑ सीतांके सल्निरीक्ष्य च | ऐल्द्र: काकस्तदागत्य त्खेस्तुंडेन चासक्रव ॥८९६॥ 
सीठांगुप्न मदू रक्त चिददारामिपाद्रया | निद्रामंगमयाड्भतुं: सीतया न निवारितः ॥८छ॥ 
मीतांगुप्नं तु काकेन भिन्न दष्टा रघुत्तमः ! अभिद्रयंत रक्तास्यमीपिका्ख म्रुमोच सः ॥८<८॥) 
केताप्यरक्षितस्थाख्रभयाडदांडगोलके । स्वशरणमागतस्पास्थ पुन्नारदताक्यत३ ॥८९॥ 
ईपिकाख्रेण काकस्य विभेद तयन क्षणाद्‌ | एवं सानाझोतुकानि ढुर्॑स्तस्थों सुख प्रद/ ॥९०॥ 
_॥ ६९-७३ ॥ उस समय इस्द्रादि देवटाओंते मा्ममे उतका सत्कार किया। वन जाते हुए रामको अनेक 
शुभ शकुन दीखे ॥ ७४ ॥वे वहाँ एक रात्रि निवास करके खज्ञतेस्पुर गये वहाँ निषादराजके द्वारा 
सम्मानित होकर उस रातको वहीं विताथा ॥ ७५ ॥ सबेरे रामचे नियादके द्वारा छा दर वटवृक्षके दूदसे जटा 
बाँची । हदतत्तर सीता तथा लक्ष्मणके साथ नौकापर सवार हुए ॥ ७६॥ वहाँसे रथसहित सुमन्‍्त्रको 
अग्रोष्या छोटा दिया। तव नियादराजने स्वयं अपने जातिवालोके साथ मिलकर दावकों सेना आरम्भ किया 
॥ ७७ ॥ जादकीने बोच घारामें जाकर गद्भाजीकी प्रार्थना की और कहा--हे देदि गंगे ! आपको नमस्कार है। 
मे राम तथा लक्ष्मणके माय वनसे सकुझल लौटकर आदर तथा श्रद्धपूर्वक मांस-मदिरा आदिके उपहारोंते आपकी 
पूजा करूंगी ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ उस पार जा तथा वहाँ एक रात निवास करके रामने तिथादकों छोटा दिया और 
धीरे-धीरे चलकर भारद्वाजके आश्रमपर जा पहुँचे । बहाँ उनका अत्यन्त आग्रह देखकर ठहर गये । सबेरे प्रयागमें 
यथुनाको पार करके चले और महावत ( विक्रकूठ ) से स्थित वाल्मीकिके आश्रमयें जा पहुंचे ! वहां उनसे 
प्ृजित होकर ठहरे! सिन्नकृठमें रामने लक्ष्मणसे एक मनोहर पर्णकुटो वनवायो॥ <८*-८२ ॥ मृगोंके मांसकी 
वलि देकर रघृतम राम सोता तथा भाईके साथ सुखपूंक घरको तरह उसमें रहने लगे॥ ८३ ॥ शयनका 
वैठतेका, खानेका, अग्तिका तथा देवदा आदिका! स्थान विविध बेतों और छूताओंते निर्माण किया गया। वे 
स्थान अति रमणीक छगते थे ॥ 5४॥ बहाँ उत्पन्न होनेवाले कंद-मूल फल तथा मृगमांस आदिसे, जँसे अपने 
अबनमें मुनीश्चरोंका सत्कार करते ये, वंसे ही सत्कार करने लगे ॥ ८५॥ एक समय सोताकी गोदमें सिर रख- 
कर रामको सोते देख इन्द्का पुत्र जयस्त कौआ बनकर वहाँ आया और अपने तख तथा चोंचसे वारम्बार 
सीताके पाँदके छाल अंगूठेका मांस खानेकी इच्छारे उसे विदोण करने छूमा ! सीताने पतिकी निद्रा भंग हो जानेके 
भगसे उसको नहीं हटाया ॥ ८६॥ ८७ ॥ जागनेके बाद रामने सौताके अंगूठेको कोएके द्वारा विदारित देखकर 
रक्तरड्जित घुछवाले भागते हुएकौएपर सॉंकका अस्त्र छोड़ा॥ ८८ ॥ ब्रह्माण्ड भरमें उस अस्त्रके भयसे अब किसीने 
जयत्तकी रक्षा नहीं की, तव नारदके कहनेपर वह रामको शरणमें आया! उस समय क्षणभरमें रामने 
सोंकके अस्वसे जयन्तकों केव७ एक आँख 'ोड़कर उसे जोदनदान दे दिया । इस प्रकार सबके' प्रभु राम विविष 
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सुमंत्रो४पि पुरी गत्वा नृप॑ इच न्‍्यवेदयत्‌ | सोजपि राजा राषवेति जपन्स्त्र जीवित जहो ॥९१॥ 
जृप॑ खत गुरुर्ज्ञात्वा तैलद्रोण्यां निधाय तमर्‌ । युधाजिन्नगरादुद्‌ ते: . कैकेय्यास्तनयावुभौ ॥९२॥ 
आनयामास भरतश्नत्रुघ्ती वेगतस्तदा । ताबुभावषि बेगेन स्वरां पूरी संविबेशतुः ॥९३॥ 
मात्रा संपादित कृत्य ज्ञात्वा विककृत्य मातरम्‌ | भरतः पितर॑वह्िं ददो सरयुसेकते |९४॥ 
बीराणां मातरस्ताश जम्मुन स्त्रामिना दिवम्‌। पितुरु्तरकार्यादि कर्म हत्या सबिस्तरम्‌ ॥९५॥ 
मंथरां ताडयामास मातुरग्रे पुनः पुनः । प्राथितोअ्प्यमिपेकाथ राज्यमंगीचकार न ॥९६॥ 
ततों मंत्रिजनेः साक॑ माठुभिः पुरवासिभिः | परावतंयितुं राध॑ ययो स॒भरतस्तदा ॥९७॥ 
गुददेन मानितश्रापि भारद्वाजाश्रमं ययौ | तपोबलेन भूखग निर्माय भरत ग्रुनिः ॥९८॥ 
ससेन्‍्य॑ पूजयामास त॑ नत्वा भरतो5पि सः । मनिसंदर्शितपथा . चित्रकूटेड्ग्रज॑ यो ॥९९॥ 
दृष्ठा राम तु शालायां सीतया बंधुना स्थितम्‌। नत्वा तेनालिंगितअ सब बृत्त न्‍्यवेंद्यत्‌ ॥१००॥ 
राम: श्रुत्वा सृतं तात॑ गत्वा मंदाकिनीं नदीमू । स्नात्वा तिलांजलिं दवा ययो शालां निजांगिरो १०१॥ 
ततस्त प्रार्थथामास भरतों ग्ुरुणा सद्द । राज्याथं राघवश्चापि नेत्युवाच पुनः पुनः ॥१०२॥ 
प्रायोपवेशनं तत्र दर्भेष्‌ भरतस्तदा | चकार निग्रह तस्प ज्ञात्वा गुरुमचोदयत्‌ ॥१०३॥ 
रामाज्ञया गुरुआह ' भरत बोधयंस्तदा । भूमारहरणार्थाय विव्णु: साक्षाद्रघूत्तमः ॥१०४॥ 
अत्र जातो$स्ति देवानां बचनाद्रावणादिकान्‌ | इंतुं गच्छति रामोध्य मा त्व॑ निग्रहमाचर ॥१०५॥ 
ततो ज्ञात्या हरिं राम॑ भरतों राममत्रवात्‌ । राज्याथं पादुके देद्दि तयोः सेवां करोम्यदम्‌ ॥९०६॥ 
जदावल्कलधारी च वसामि नगराद्धहिः | प्रतीक्षां तब राजेंद्र वर्षाणि च चतुर्दश ॥१०७॥ 


'छायें करने छगे ॥5६॥९०॥ उधर सुमस्तने अवधपुरीम जाकर राजा दशरथकों सब वृत्तान्त सुनाथा। राजाने 
भी 'हा राषव ! हा राघव !' करते-करते प्राण छोड़ दिये ॥ ९१॥ तब गुरु वसिध्ठने मृत राजाके शरीरकों तेलके 
डॉकेमें रखवा दिया और युवाजितूके नगरमें टिके दोनों पुत्रों भरत-शत्रुध्नकों दूरतोंके द्वारा तुरन्त बुलबाया । वे 
दोनों शोझ्न अपने नगरमें आये तथा माताके कुकृत्यको सुतकर उसे थिक्कारने लगे । भरतन पिताक शर।रका 
सरयू नदीकी बाएुकामें अग्तिसंस्कार किया॥ ९२-६४॥ बीर पृरुषोंकी माताएँ स्वा्मीके साथ स्वयंलोक- 
को नहीं गयीं । भरतने विताकी उत्तरक्रियायें विस्तार सहित कीं॥ ६५॥ तदनन्तर भरत-झमरुध्नने माताके 
सामने मंथराकों वारम्बार पोटा और माताके बहुत कहनेपर भी भरतने राज्य नहीं स्वीकार किया ॥ ६६॥ 
पश्नातु वे मन्त्रियों, माताओं तबा पृरवासियोंके साथ रामको छोटा ल्मनेके हेतु वनकों गये ॥ ६७ ॥ रास्तेमे भरत 
निपादराज द्वारा सम्मातित होकर भारद्वाजके आश्रममें पधारे | मुनिने अपन तपोवलस धृथ्वीपर स्वगंकी रचना 
करके सेना सहित भरतका सत्कार किया । तदनन्तर भरत उनको भ्रणाम करके उतके बतलाये हुए रास्तेसे 
चित्रकूटमें अपने बड़े भाई रामके पास गये ॥ ६८ ॥ ९९॥ पर्णशालामें सीता तथा लक्ष्मण सहित रामकों देखकर 
भरतने उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर रामसे आलिक्लित होकर उन्होंने सव वत्तान्त उन्हें कह सुनाया ॥१००॥ 
पिताकी मृत्यु सुनकर राम मन्दाकिनों नदीपर गये। वहाँ स्नान तिलाझ्जलि दी और पबंतपर 
स्थित अपनी परणणंशालामें छोट आये ॥ १०१॥ गुरु वस्तिष्ठको साथ लेकर भरतने रामसे राज्य स्वीकार करने- 
के लिये वारस्वार प्रार्थना की । तिसपर भी राम उसको वार-बार अस्वीकार ही करते गये ॥१०२॥ तब भरत 
कुशाके आसनपर बैठकर अनशन ( उपवास ) करने रूगे । उनकी इड़्ता तथा असन्तोष देखकर रामने गुरु 
असिष्ठसे भरतकों समझाेके लिये कहा ॥ १०३॥ रामकी आज्ञासे गुरुने भरतकों समझाते हुए कहा कि ये 
विष्णुस्वरूप रघूत्तम राम भूभार हरण करनेके लिये इस परथ्वीपर अवतरे हैं। ये देवताओंके अनुरोधसे 
रावण आदिको मारने जा रहे हैं। इस कारण तुम हठ मत करा ॥ १०४॥ १०५॥ तब भरत रामको साक्षात्‌ 
ईश्बर जानकर उनसे बोले-हे राम ! राजकार्य करनेके लिए आप अपनों खड़ाऊं दे दें। जटा-वल्कलघारी 

में उनकी नित्य सेवापूजा करता हुआ नबरके बाहरु रहूँगा | परन्तु हे राजेन्द्र ! यदि आप 
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ऋत्वा चतुर्दशे बे पूर्ण गुप्ते रत्रो त्वहस्‌ । अ्रवेक्ष्याम्यनल॑ राम सत्यमेतद्चों मम ॥१०८॥ 
तत्तस्य वचन अ्रुत्वा तथेत्युक्त्वा रघूत्तमः । राज्याथ स्वीयपदयोः पादुके रत्नभूपिते ॥१०९॥ 
ददौं रामस्तदा ठस्मै ततस्तं स ब्यसर्जयत्‌ । गृहीस्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूपिते ॥११०॥ 
मस्तकोपरि ते बदूध्वा कृतकृत्यममन्यत | ततो नत्वा रघुश्रेष्ठ परिक्रम्प पुनः पुनः॥१११॥ 
सैन्येन माठमिः शीघ्र राममामंत्य सो ययौ । संप्रार्थयस्कैकयी सा रामचन्द्रं पुनः पुना ॥११२॥ 
मयाष्यराधित॑ राम तत्क्ष॑तव्यं रघूत्तम । तामाद रामचंद्रो5पि न त्वया मेउपराधितम्‌॥|११३॥ 
मच्छंदान्मंथरावाक्याच्वं वाण्या मोहितातदा। सुख॑ गच्छांब स्वपुरी न क्रोघोउस्ति मम त्वयि || ११४॥ 
इत्युक्ता रामचंद्रेण मरतेन न्‍्यवर्तत।भस्तः पूर्वमार्गेण ययौ स्वनगरी दा ॥११५॥ 
सर्वात्‌ स्थाप्य नगर्याँ तु नंदिग्राममकल्पयत्‌ | तस्थौं स भरतस्तत्र स्थाप्प सिंहासनोपरि ॥११६॥ 
रामस्प पादुके दिल्ये फलमूलाशनः स्वयम्‌ | राजकार्याणि सर्वाणि यावंति १थिवीपतेः ॥११७॥ 
तानि पादुकयोः सम्यदुनिवेदयति राघवः | गणयन्दिवसान्येव.._ शमागमनकांक्षया ॥११८॥ 
स्थितो रामार्पितमनाः साक्षाहक्षमननिर्यथा | रामोशपि चित्रकूटाद्रों वसन्प्ुनिमिरादृतः ॥११९॥ 
आकार सीतया क्रीडाँ विपिने रम्भपर्वते | मनःकझिलासुतिलक सीताया भालकेप्करोत्‌ ॥१२०॥ 
गंडयोश्रित्रवक्छीः स चकार निजहस्ततः । वृक्षारुणदलबित्रेः कोमलेः कुसुम्रदिभिः ॥१२१॥ 
एवं क्रीउन्सुख॑ रामस्तस्थो पत्न्याश्ुजेन च । नागरास्त॑ सदा जम्मू रामदर्शनलालसाः ॥१२२॥ 
इृष्टा सजनसंबाध॑ रामस्तत्याज त॑ गिरिम्‌ | अन्वगात्सीठया आत्रा धत्रेराश्मम्नत्तमम्‌ ॥१२३॥ 
नत्वाउत्रि नानितस्तेन तस्थौ तत्र दिनत्रयम्‌ । गृहस्थामचुद्या तां सीताउज्रेबंचनाचदा ॥१२४॥ 
निश्चित समयपर नहीं छोटेंगे तो मैं चोदह वर्ष समाप्तिके दिन सूर्थास्तके समय अस्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। 
हे राम ! मेरी इस प्रतिज्ञाको आप सत्य समझें ॥ १०६-१०८॥ उनके इस वचनकों सुनकर रघूत्तम रामने 
“तथाअततु” कहां और राज्यके लिए अपने पादेकी रत्नश्रषित पादुकाएँ देकर उन्हें विदा किया। भरतने 
उन रत्नभूषित पादुकाओंको लेकर माथे चढ्ाया और अपने आपका कृतइृत्य समझा । पश्चात्‌ रघुश्रेष्ठ रामको 
बारम्बार प्रणाम करके परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर भरत माता ओर सेनाके साथ तुरन्त अयोध्याकी 
ओर चल दिये । उस समय कँकेयी पुनः पुनः रामसे प्राघंना करने लगी--॥ १०६-११२॥ हे राम | हे 
पुरुषोत्तम ! मैने जो अपराध किया है, उसे क्षमा कर दो। रामने कहा-माताजों ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं 
है॥ ११३ ॥ मेरी इच्छासे ही सरस्वतीने मंथराके वाक्‍यसे तुमको मोहित कर दिया था। हे अम्ब ! अब तुम 

सुखपूवंक अयोध्या जाओ। मुझे तुमपर कुछ भी क्रोध नहीं है।। ११४ ॥ ऐसा कहनेके बाद केकेयी रामके 
कथनानुसार भरतके साथ नगरकों लौटी । भरत भी सहप॑ जिस मार्गसे आये थे, उसी मागंसे अपनी नगरीको 
लौट गये ॥ ११५ ॥ वहाँ जा तथा सबको नगरमें पहुंचाकर उन्होंने नन्‍्दीग्राम बसाया। वहीं भरत सिहासनपर 
रामकी दिव्य खड़ाऊँ रख तथा फल-मूल खाकर रहने लगे। राज्यके जो-जो काम आते ये, उन सबको भरत- 
जी खड़ाऊँके सामने लाकर प्रतिदिन निवेदन कर दिया करते ये। इस प्रकार राममें मन लगाकर रात्रि- 
दिवसोंकों गिनते हुए भरत साक्षात्‌ ब्रह्ममुतिकी भाँति समय व्यतीत करने छगे | उधर राम भी मुनियोंसे 
सलवार प्राप्त करके सानन्द चित्रकूट परब॑तपर रहने लगे ॥ ११६-११६॥ उस पवित्र तथा मनोहर वनमें राम 
सीताके साथ जरीड़ा करते थे। मैनसिलकी सुन्दर शिलापर चन्दनादि घिसकर राम सीताके मस्तकपर तिलककी 
रचना करते थे ॥१२०॥ अपने कोमल हाथोंसे सीताके कोमल गालछोंपर चित्रावलीका निर्माण करते ये । वृक्षोके 
कोमल-कोमल छाल पत्तों ओर अनेक प्रकारके फूलोंसे सीताकों सजाते थे ॥ १२१॥ इस प्रकार ऋ्रीड़ा करते 
हुए राम अपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा अनुज लक््मणके साथ सुखपू्क रहते ये। वहाँ अनेक नागरिक रामके 
दर्शनकी अभिछाषासे सदा उनके पास आते रहते थे॥ १२२॥ इस श्रकार छोगोंका आवागमन देखकर 
रामने उस पव॑तको छोड़. दिया और भाई लक्ष्मण तथा सीताकों लेकर अभिऋषिके उत्तम आश्रमकी ओर चल 
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नत्वा तया$55लिंगिता सा तद॑के सम्रुपाविशत्‌ | अजुखया तदा सीतां पूजयामास सादरम ॥१२५॥ 
दिव्ये ददौ कुण्डले दे नि्भिते विश्वक्मणा । दुकुले दे दुदौ तस्यें निर्मले मक्तिसंयुता ॥१२६॥ 
अंगरागं च सीताये ददावत्रेस्तु सा प्रिया । न त्वक्ष्यतेउज्ञशोमां त्व॑ं कदापि जनकात्मजे ॥१२७॥ 
परातित्रत्यं धुरस्कृत्य राममन्‍्वेहि जानकि | कुशली राषवों यातु त्वया आत्रा पुनर्गृहम्‌ ॥१२८॥ 
मोजपित्वा यथान्यायं राम॑ सीतासमन्वितम्‌ | अव्रि्विंसज॑यामास रामो नत्वा ययो बनम्‌ ॥१२९॥ 
एवं वर्षमतिक्रांतं ।रामसस्‍्प गिरिवासिनः | यथासुख लक्ष्मणेन जानक्या सहितस्य च ॥१३०॥ 
एवं गिरींद्रजेउ्योष्यापुर्या रामेण यत्कृतम्‌ | चरित्र तन्मया क्रिंचिच्वदग्रे विनिवेदितम्‌ ॥१३१॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांत्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे 
अयोध्याचरित्रे दंदकवनप्रवेशो नाम पं सर्गः ॥ ६॥ 
जतण-+ 


सप्तम: सर्गः 
( रामके द्वारा विराध और खर-दूषणका वध ) 
श्रोशिव उवाच 


अथ रामः सीतया तु लक्ष्मणेन समन्वितः | ययो स॒ दंडकारण्यं सज्जं कृत्वा मनदधनुः ॥ १ ॥ 
अग्रे ययौ स्वयं रामस्तत्पूष्ठे जातकों ययौ । तस्थाः पृष्ठ स सामित्रिययों ध्रतशरासनः ॥ २॥ 
बने दृषट्ाप कासार स्नात्वा पील्वा जल सुखम्‌ । श्ुक्त्वा फलानि पक्कानि तस्थृस्तत्र क्षण त्रयः ॥ ३ ॥ 
एतस्मिश्न॑तरे तत्र विराध नाम राक्षसमर्‌ | ते त॑ दब्शुरायांतं महासल्व॑ भयानकम्‌ ॥ ४ ॥ 
करालदंट्रावदन॑ भोषयंत. स्वगजितेः । वाम/सन्यस्तशूलाग्रग्नथितानेकमाजुपस्‌ ॥५॥ 
मक्षयंत गज व्याप्त महिष वनगोचरम्‌ | ज्यारोपित धजुड्डं्रा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
दिये॥ १२३ ॥ अत्रि ऋषिको नमस्कार करनेके बाद उनसे सम्मानित होकर के वहां तीन दिन उहरे। अश्निके 
कहनेसे सोता कुटीमें स्थित अनसूथाके पाक्ष गयों॥ १२४॥ नमस्कार करनेपर उल्होंने सीताका आलिज़ुन 
किया और सीता उतकी गोदमें बंठ गयीं । पश्चात्‌ अनसूथाने उनका आदर-सत्कार करके पूजन किया ॥ १२५ ॥ 
तदनन्तर विश्वकर्मके बनाये दो दिव्य कुष्डल और दा स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र प्रेम तया भत्तिपूर्वक सोताको दिये 
॥ १२६ ॥ अत्रिकी प्रिया अनसूथाने सोताका महावर आदि रज़ू भी अज्ञोंमें छगानेके एिए दिये और कहा-- 
है जनकात्मजे | यह रज् तुम्हारे अज्ञॉपरसे कभी नहों उतरेगा ॥ १२७॥ हे जानकी ! पातिव्रत घमंकों निभातों 
हूंई तुम रामकी अनुगामितो बतो। यथासमय राम तुम्हारे तथा भाई रब्मणके साथ सकुशल घर लौट जायंगे 
॥ १२५ ॥ तब अत्रिने सोता सहित रामकों ययोचित भोजन कराकर विदा किया। राम भी नमस्कार करके चल 
दिये॥ १२६ ॥ इस तरह रामको सीता तथा भाईके सहित सुखपूवंक पव॑तोंपर निवास करते हुए. एक वर्ष बीत 
गया॥ १३० ॥ है गिरीस्दजे | अयोध्यापुरीमें रामने जो काम किया था, वह सब मैंने तुम्हारे सामने कह 
सृनाया॥ १३१॥ इति श्रीश्तकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाण्डे अयोध्याचरित्रे 
4०» रामतेजपाण्डेयक्ृत ज्योत्ना'भाषाटोकायां दण्डकवनमप्रवेशों नाम ष8: सर्ग:॥ ६॥ 

शिवजी बोले-हे गिरजे ! इसके बाद राम बड़े भारी सम्जोकृत घनुषकों हाथमें लेकर सीता तथा 
रुब्मणके साथ दण्डकारण्पमें गये ॥ १॥ आगे आगे स्वयं राम, पीछे सोता और उनके थीछें हाथमें घनुष 
धारण करके लक्ष्मण चले ॥ २॥ वनमें एक सरोवर देखा तो सुखपूर्वक स्तान करके जल पिया और पके 
फड़ोंको खाकर क्षणभर तीनोंने वहां विश्ञाम किया ॥ ३॥ इतनेहीम उन्होंने अपनो ओर आते हुए बड़े 
भयानक बिराघ नामके राक्षसको देखा ॥ ४॥ वह अपने विकराल दाँतवाले मुलकों फैला तया भयानक गजन 
करता हुआ उन छोगोंको डराने लगा। उससे अपने भालेकी नोकमें बॉघकर वहुतसे मनुष्योंको घारण कर 
रक्ला था। वह वनचर व्याक्ष, हावी और महिषर आदिकों भी मार-मारकर खा रहा था। यह देख राम 











ह्र्र आननन्‍्द्रामायणे | बर्गेः ७ 








रक्ष त्व॑ं जानकीमत्र संहनिष्यामि रावसम | सतु दा स्मानाथं लक्ष्मण जानकी तदा ॥आ॥। 
को युवामिति तौ प्राह ततो राभस्तमत्रवीत्‌ । नामकर्म निज सर्व कैकेस्याईपे च यस्कृतम्‌ ॥८॥ 
सद्रामवन थ्रृत्वा विहस्थ राक्षसोउ्ञबीद्‌ | मां जातासि स्व॑ं राम विश लोकविश्रुतर्‌ ॥९॥ 
मझयास्पुनयः सर्वे त्यक्त्या वनमितों गताः । यदि जीवितुमिच्छारित त्यक्त्वा सीता निरायुधी १०॥ 
पढ़ायेतां न चेच्छीम्रं मक्षयामि य्रुवामहमर्‌ । हत्युका राक्षस सीतामादातुममिदुद्वे ॥११॥ 
रामब्रिच्छेद तद्धाह शरेण प्रहसन्निव | ततः ऋोधपरोतात्म! व्यादाय बिक प्रखम्‌ ॥१२॥ 
राममम्यद्रवद्राम शिच्छेद परिधाइतः । पदद्य तदा सर्प इवास्बेन्र ययों पुनः ॥१३॥ 
ततोःंचंद्राकारेण निहतो राषब्रेण सः। ततः सीता समारिंग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥१४)॥ 
देवदुन्दभयो नेदुदिव देवगणेरिताः | ततो विदधक्रायाच पुहुपथ्ष बिनिर्गतः ॥१५॥ 
जलवा राम लिज बृ् कथयामास सादरम्‌ । दुर्ाससाऊहं अप्स्तु पुरा विद्याधरः शुभः ॥१क्षा 
इदानीं मोचितः शापात्तया कालांतराइ़ने । इल्युकस्वा राध स्तुत्या विमानेन यो दिकमू ॥१७॥ 
विराधे ख्र्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया | ज़गाम प्नस्मंगस्‍्य चने सर्वसुखावहम्‌ ॥१८॥ 
शरभग ततों नत्वा तेन सम्मानितों बहु ! तस्थी तत्र निश्चामेक़ां शरभंगो भुनीकका ॥१९॥ 
सस्मे समष्प स्व पृण्यमारुरोह चित तदा | स्तुत्या त॑ स विमानेन बैकुष्ठ परम ययो॥२०॥ 
ततः झनेः सुतीक्षणस्य ययावाश्रममृत्तमम्‌ ! नत्वा त॑ पूजितस्तेन खुल तस्थीं रघूडद। ॥२१॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र नानाश्रमनिवासिनः | म्रुनयों राषवं द्रष/ं समाजग्मुः सहख्रश्/ ॥२२॥ 
सर्वे ते रावव॑ नत्वा स्तुत्वा निन्‍्युनिज निजम्‌। आश्रम सीतया आत्रा चढ्लुः पूजां सबिस्वसाम्‌ ॥२३॥ 


घनुषपर ढोरी चढ़ाकर ल्टमणसे बोले-॥ ५॥ ६॥ हें लव्मण ! ठुम यहां जानकोकी रक्षा करो! मैं इस दुछठ 
राक्षमको मारूँगा। वह राक्षस रमापति राम, लक्ष्मण तया जानकौकों देखकर वोला-तुम कौत हो ? तब 
रामने अपना गाम, काम तथा कैकेयीका कृत्य सब कुछ कह सुनाया ॥ ७ ॥ 5 ॥ रामके वचनको सुनकर राक्षस 
हँसा और कहने लगा-हे राम ! क्या तू स्वेकविस्यात विराधको नहीं जानता ? ॥ ९ ॥ मेरे ही डरसे रुब मुनि 
इस बनको छोड़कर भाग गये हैं। यदि ठुम दोतों जीता चाहते हो तो सौता तवा शस्ज्रकों छोड़कर भाग जाओ । 
नहीं तो तुम दोनोंको मैं अभी खा जाऊँगा | इतता कहकर कह राक्षत्र सीताकों पकड़ने दौड़ा ॥ १०॥ ११ ॥७ 
तब इंसते हुए रामने उस्के दोनों हाथोंको अपने चाणसे काट दिया। तब विराध कुद्ध हो ठवा विकट मुख 
फैछाकर रामकी ओर दौड़ा | तब रामने अति वेगसे दौड़कर उसके दोनों पँवोंको भा काट डाला । फिर बह 
सपंकी तरह मुख्से खानेके लिये झपटा ॥ १२ ॥ १३॥ तब रामने अपने अद्ध॑चन्द्राकार वाणसे उतके सिरकों 
भी काट डाला और वह मर गया। यह देख सीता रामका आलिझ्भून करके उनकी अशंसा करने लगी ॥ १४॥ 
तभी आकाममें देदताओंके नगाड़े बजने लूगे। पश्चात्‌ विराषके शरीस्से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ ॥ १५॥ वहू 
रामको प्रणाम करके बड़े आदरसे अपनी कहानी सुनाते हुए कहने छृगा-यूर्व समयमें मै एक सुन्दर विशाघर 
भा, पल्लतु दुर्वासा ऋषिने मुझको शाप देकर इस दशाक़ो प्राप्त करा दिया॥ १६॥ आज वहुत कालके बाद 
आपने मुझको उस शापसे युक्त किया है। यह कह और राभकी रतुति करके वह विमानमें बेठकर स्वर्ग चला 
गया॥ १७ ॥ विराषके चले जानेपर राम लक्ष्मण तथा सीताके साथ सबंसुखदायक शरभंग भुनिके वनमें 
पघारे ॥ १८॥। उनको नमस्कार करके तथा उदसे सम्मानित होकर वे एक रात्रि वहाँ ठहरे । मुतिष्ेष्ठ शरभंगने 
अपना सब पुष्य उनके चरणोंमें समर्पण करके र।मके सामने हो चितामें प्रवेश क्रिया ओर उनकी स्तुति करके 
विमानपर बेठकर दिव्य रूपसे वैंगुण्ठ धामको चले गये॥ १६ | २०॥ बहाँसे रामने सुतोदण भुनिके सुन्दरः 
बाश्षमकी ओर प्रयाण किया। वहाँ पहुँचनेपर रामने मुनिको नमस्कार किया । मुनिने उनका बहुत सत्कार 
करके अपने यहाँ 5हराया ॥ २१॥ वहाँ क्षीरामके दर्शनार्य विविध जाश्रमोंसे हजारों मुनि आते ये ॥ २२ ॥ 
ये सब सीता तथा लक्ष्मणके सहित रामकों नम्रस्कारकर ओर उतको स्तुति करके उन्हें अपने-अपने आश्रममें ले 
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एकरात्॑ त्रिरात्रं वा पंच सप्त दिनानि वा । प्षनात्रं तु मासं वा सार्धमासमथापि वा ॥२४॥ 
त्रिमासान्पंचमासं बा पष्ठा्टकादशायवा | साग्रं संवत्सरं वापि स्वाश्रमेषु रघृत्तमम्‌ ॥२७॥ 
थे विध्यमधिक चोत्तरों हायर: "अल" अर ० 
संस्थाप्य चक्रुरातिथ्यमधिक चोत्तरोत्तरम्‌ | पत्न्याउनुजेन श्रीरानमेवं पूज्य विसजयन ॥२६॥ 
अमतैबं हि रामेण नत्र वर्पाणिदंडके। आशमेषु मुनीनां च ह्मतिक्रांतानि वे सुखम्‌ ॥२७॥ 
बहबो निहतास्तत्र राक्षता अमता तदा | राबबेण सह आत्रा क्रीडताअवनिकन्यया ॥२८॥ 
जानाश्रमारामपुष्पवनोपवनभूमिषु । नदीजलतटाकाद्रिशिखरादिस्थलेष्वपि ॥र९॥ 
जंब्बाम्नरंभाद्राक्षादिनानावक्षततेप. हि । चक्कार सीतया क्रोडां रामो देव्या यथा शिवः ॥३०॥ 
अथ रामो ययौ कुम्मसंभवस्यानुजाश्रमम्र । सुमतिः पूजयामास राघव॑ सीतयान्वितम्‌ ॥३१॥ 
ततः सीतायुतों रामः झनेग्ात्रा म्ुदान्बितः । अगस्तेराश्रम॑ प्राप  नानाइक्षपिराजितम्‌ ॥३२॥ 
प्रत्यु्वम्य मुनिश्ापि म्रुनि्भिषदधुमिववतः | राघवं त॑ समालिंग्प स्वाश्रमं तेन सो ययो ॥३३॥ 
अध त॑ पूजयामास राषत्र कुम्मसंभवः । रामोठपि मानितस्तेन तस्थी तत्र कियदिनम्‌ ॥३४॥ 
ततः स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यों मुनिसत्तमः ददी चाप॑ महेम्द्रेण रामा्थं स्थापितं पुरा ॥३५॥ 
अक्षय्पौ बाणतृणीरी खडे रत्नविभूषितम्‌ । ततो रामो ग्नेर्रक्पाद्वीतम्था उत्तरे ले ॥३६॥ 
ययौ पंचबीं रम्यां मारे दृष््/थ पक्षिणम्‌ | जटायुपं नगाकारमरुणात्मजम्नत्तमम्‌ ॥३७॥ 
सखाय॑ स्वपितुश्षापि संभाष्याथ विवेश तस्‌ । तत्र कुत्या महाशालां यथा पूर्व कृता गिरी ॥३८॥ 
सृगमांसबलिं दच्चा तस्थी रामो यथासुखम्‌ | सीतां संसक्षयामास जटायुः पक्षिराट्‌ स्वयम्‌ ॥३९॥ 
राघब्स्प पंचवट्यां सीतया क्रीडतः सुखम्‌ । साथ त्रीणि बत्सराणि द्यतिक्रांतानि पार्वति ॥४५॥ 
बने शर्पणखापुत्रं तपंत॑ सांबनामकम्‌ । अक्षा ददौ दिव्यखज्ञ त॑ सांबो नददर्श सः ॥४१॥ 
तदूध्त्वा लक्ष्मणः खन्ठ वृक्षान्तह्लीबभंज सः । इक्षणुल्मे हतः सांबस्‍्ततों राघवमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
जाते और विधिवत्‌ पूजा करते थे॥ २३॥ वे एक दो दिन, पांच-सात मास अथवा पूरे बर्ष भर 
अपने आश्रममें रखकर रघूत्तम रामका प्रतिदित अधिकाधिक प्रेमशे आतिथ्य करते और अस्तमें पत्नी तथा 
भाईके सहित रामका पूजन करके बिद्ा करते थे॥ २४-२६ ॥ इस तरह मुनियोंके आश्रमोंमें घुम-फिरकर 
डामने सुख नौ वर्ष बिता दिये॥ २७ ॥ वहाँ भाई लक्ष्मकके साय श्रमण करते हुए रामने बहुतसे राक्षसों- 
को मार डाला॥ रामने अनेक आश्वमोमें, बागोंमें, पुष्प भरे वनोंमें, तदीके जलमें, तालाबोंमें, प्व॑तके 
शिखर आदि स्यलोमें, जामुन, आम, केला, दाख आदि अनेक वृक्षों तथा लताकुज्जोमें सीताके साथ शिव- 
पाबंतीकी तरह क्रीड़ा की ॥ २९ ॥ ३० ॥ तत्पश्ञात्‌ राम कुम्भज ऋषिके छोटे भाई मार्कण्डि मुनिके आथरमपर 
गये। उन बुद्धिमान मुनिने भी सोतासहित रामकी पूजा की ॥३१॥ वहाँसे चलकर सीता तथा भाईके साथ राम 
विविध वृक्षोसे मंडित अगस्त्य मुनिके आश्रमपर गये॥ ३२॥ बहाँ मुनि अगस्त्य अच्य मुनियों और ब्रह्मचा- 
रियोंसे साथ आगे आये और रामका आलिज्ञत करके आश्रममें ले गये ॥३३॥ उन्होंने रामकी विधिवत्‌ 
पूजा की । उनसे पूजित होकर रामने वहाँ कुछ दिन निवास किया ॥ ३४॥ मुनिश्चेष्ठ अगस्त्यने रामकी प्रशंसा 
की और इन्द्रके द्वारा प्रदत्त तवा उनके लिये पहिलेसे हो रवखा हुआ घनृष रामकों दिया॥ ३५॥ अक्षय 
बाणवाले दो तृणीर ( तरकस ) तथा रत्लजटित तलवार दी। पश्चात्‌ रामने मुनिके कथनानुसार गौतमी 
नदीके उत्तरी किनारेपर स्थित रमणोक पचवटौकी ओर प्रस्थान किया। रास्तेमें उनको पबंताकार अरुणपुत्र 
एवं उनके पिताका श्रेष्ठ मित्र जटायु नामका पक्षी मिला । उससे सम्भाषण करके वनमें आगे बढ़े। चित्रकूटको 
तरह वहाँ पर भो उन्होंने पर्णकुटी बनवायी ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ वहाँ मृगोंके मांसकी वल्ि देकर राम आनन्दसे रहने 
लगे। पक्षिराज जटायु स्वयं सीताकी रक्षा करने लगा ॥ ३८॥ ३९॥ हे पावंती ! पंचवटीमें रामको सीताके 
साथ ओड़ा करते हुए साढ़े तीन वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ४० ॥ उस वनमें सूरणलाका पुत्र साम्ब तप करता था। 
यह देखकर ब्रह्माने एक दिव्य खड्ग उसे दिया, पर इस बातका साम्वको पता नहीं छगा ॥ ४१:॥ बब छक्ष्मणने 






























६४ आननन्‍्दरामायणे [ बगी ७ 


तच्छुत्वा लक्ष्मणस्तुष्ट:सांबमात्रापि तच्छुतम्‌ । तत्स्मरंती पृत्रदुःखं राक्ष्सी कामरूपिणी ॥9४॥ 
विचचार शूपंणखा नाम्नी च सर्वधातिनी । एकदा पंचवट्यां सा राम॑ इष्टाउ्य राक्षसी ॥४५॥ 
पुत्रदृ!खसमाक्रांता इत्वा रूप मनोहर्म्‌ | काप्यवुद्धधा ओऔराम॑ साजुज हंतुमुथ्रता ॥४६॥ 
उबाच मधुरं वाक्य बख्चालंकारमंडिता। कौ युवां का त्वियं रम्पा किमथमागता वनम्‌ ॥४७॥ 
कुतः समागतातत्र क्याधुना गच्छतः पुरः | तत्तसस्‍्था वचन श्रुत्वा रामः सबे॑ न्यवेदयत्‌ ॥|४८॥ 
ततः सा राषव॑ प्राह भव भर्ता मम प्रभो। सोध्प्याह दविता मे उस्ति बहिस्तिष्ठति लक्ष्मणः ॥४९॥ 
प्रारथथामास सौमित्रि सा त॑ सोब्प्युत्तरं ददी । अहं दासो5स्मि रामस्य स्व॑ तु दासी सविष्यसि ॥५०॥ 
ततः क्रोधेन सा सीतां धतु वेगेन दृद्दुवे | तदा ता राषबः आह ममाय॑ झर उत्तमः ॥५१॥ 
चिह्मा लक्ष्मणाय लं नीस्वा द््षय वेगतः । मद्भागदशनात्काये सिद्धि नेष्यति लक्ष्मण/ |५२॥ 
इत्युक्त्वा राषवो बाण ददौं रपये छुरोपममर्‌ । सत्य मत्वा रामवाक्यं सा ययौ लक्ष्मणं पुनः ॥५३॥ 
लक्ष्मणाय रामबाण दर्शय,भास राध्षसी | स बुदृष्वा हुद्गत॑ बंधोस्त॑ संघाय शरासने ॥५४॥ 
म्रमोच बाण वेगेन रामनाम्नांकितं शुमम्‌ । स शरो राक्षसीं गर्वा प्राणकर्णोंप्ठडक्बान्‌|«५॥ 
संछित्वा रामतृणीरं विवेश क्षणमात्रतः | प्राणकर्णों्टटआतरहिता  सापपि. राक्षसी ॥५६॥ 
हवाहतास्मीति जल्पंती ययौ बंघृन्सरादिकान्‌ | दृष्ठा| स्वसां ताइश्षीं ते ब्रिश्विरःखरदूपणाः ॥५७॥ 
तन्मुखात्सकलं बृत्तं श्र॒त्वा ते क्रोधसंयुताः | चतुर्देश महाघोरान्‌.. राध्षसास्प्रेपयंस्तदा ॥५८॥ 


उस खड़गकों लेकर उस घने वनके सब वृक्षों और रूताओंको काट डाला। उस वृक्षपुंजके साथ साम्व भी 
मारा गया। यह देखकर लक्ष्मण रामसे कहने लगे--॥ ४२ ॥ हे रघुराज ! आप मुझे ब्रह्महत्यानिवारक कोई 
प्राय्रित्त बतायें । तब रामने कहा - तुमने तो सास्व नामके राक्षसको मारा है, न कि मुतिकों ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
यह सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उघर यथेच्छ रूप घारण करनेवाली साम्वकी माता सूर्पणखा राक्षसीने जब 
यह सुना तो पुत्तमरणके दुःखसे दु:खित होकर वारम्वार पुत्रका स्मरण करती हुई क्रोषसे सबको मार डालने- 
की इच्छासे इधर-उधर विचरने छूगी । एक दिन पंचवटीमें रामको देखकर वह राक्षसी पुश्रदु:खसे व्याकुल हो 
उठी और मनोहर रूप घारण करके सीता-लक्ष्मण सहित रामको मारनेके लिए उद्यत हो गयी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वह 
वस्त्र तथा अलंकारसे सजकर उनके पास जा पहुँचो और इस प्रकार मधुर बचन कहने लगी-तुम दोनों तथा 
यह सुन्दरो स्त्री कौन है और यहाँ वनमें तुम सव॑ किस लिए आये हो ? ॥ ४७॥ कहसे आ रहे हो और अब 
आगे कहाँ जानेका विचार है ? उसके प्रश्न सुनकर रामने अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४८॥ तब वह्‌ 
बोली- हे प्रभो ! कृपा करके आप मेरे पति बनें । उत्तरमें रामने कहा कि मेरे पास तो यह मेही प्रिय पत्नी 
विद्यमान है। इसलिए तुम बाहर खड़े मेरे छोटे भाई लक्ष्मणके पास जाओ ॥ ४९॥ रामके कपनानुसार 
सूपंणखाने बाहर जाकर लक्ष्मससे अपनी इच्छा प्रकट की । लक्ष्मणने कहा कि मैं तो रामका दास हूँ। तुम मेरी 
सत्रो बनकर कया करोगी । मेरे साथ तुम्हें भी दासी बता पड़ेगा ॥ ५० ॥ यह सुनकर सूपंणला क्रोषसे छाल हो 
गयी और सीताको पकड़तेके लिए बड़े वेगसे झपटी। रामने उसे रोककर कहा कि यह मेरा सुन्दर बाण 
पहचानके लिए. ले जाकर रक्ष्मणको दिखाओं। मेरे बाणको देखते ही लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा पूरी कर 
देगा ॥ ५१॥ ५२॥ यह कहकर रामने छुरेंके समात तीदण एक बाण उसको दिया। रामकी बातकों सत्य 
समझ वह राक्षसी बाण लेकर फिर लछक्ष्मणके पास गयी ॥५३॥ वहाँ जाकर उसने लक्ष्मणको रामका 
बाण दे दिया । लक्ष्मण बड़े भाईका अभिप्राय समझ गये और घनुयपर चढ़ाकर रासतामसे अंकित उस 
शुभ बाणको छोड़ दिया। वह्‌ बाण राक्षसोंके पास गया और उसके नाक, कान, ओंठ तथा स्तत्तोंको काटकर 
पुनः क्षण भरमें रामकी तरकसमें लौट गया । कान, नाक, ओंठ तथास्तनोंसे रहित वह राक्षसी ॥ ५४-५६॥ 
दवाय मैं मारी गयी” इस प्रकार चिल्लाती हुई खर-दूषण आदि अपने भाइयोंके पास जा पहुँचो । बहिनकी यह 
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ताबू रामः श्षणमात्रेण चतु्दशदारेयममर्‌ | संग्रदर्य निज लोक ग्रेपयामास लीलया ॥५९॥ 
ताब्‌ राक्षसाच सतान श्रुत्ता खराग्रास्ते त्रयः क्रुधा । युद्धाय नि्यदुः सैन्येः सहलेश्व चतुर्दश् ॥६०॥ 
रामोउपि बंधुं सीतां च गुहायां स्थाप्य वेगतः | चकार. राक्षपैयुद॑. शख्नरखेर्मयावहम्‌ ॥६१॥ 
चतुइंशसहख्राणि स्वीयरूपाणि राबवः । कृत्वा तेषां च पुरतः शरैस्‍्तान्मईयस्क्षणात्‌ ॥६ २॥॥ 
हत्वा खरं दूषणं च तथा त्रिशिरिसं शरेः | ततुईं शसहस्त्ांस्तान्थेपपामास स्‍्व॑पदम्‌ ॥६३॥ 
प्रहूर्तेन तु रामेण सहस्राणि चतुदंश | मिता सेना खराश्रेश् निहता गौतमीतटे ॥६४॥ 
खराद्याः कंटका यत्र स्थितास्तत्र त्रिकंटकमू । क्षेत्रं रूयातं ज्यंवकारूयं तदेव प्रोच्यते श्रुवि ॥६५॥ 
जनस्थानं भूसुराणां ददो वस्तुं रघूदहः | अथ सीता समालिंग्य राषवं प्रशशंस सा ॥६६॥ 
अध तां जानकी प्राह रामो रहसि सादर्म्‌ | सीते त्वं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा बसानले ॥६७॥ 
बाझ्ंगे मे सत्वरूपा बस छाया तमोमयी । पंचवर्यां दश्ास्यस्प मोहनाये वसात्र वे ॥६८॥ 
तद्राभवचन श्रुत्वा तथा सीता चकार सा | ततः खूर्पणखा लंकां गत्वा रावणमज्बीत्‌ ॥६९॥ 
धिक त्वां रा्षसराजान बृत्त चारेन॑ वेत्सि यः । चतुर्दशसहस्रा सा सेना खड्न्धुमिः सह ॥७०॥ 
मानुषेणैव रामेण जनस्थाने निपातिता । तत्तस्था वचन श्रुत्वा तां नृष्ठा तादुश्नीं तदा ॥७१॥ 
सिंहासनाच्च चालाथ पुनः पत्रच्छ तां स्वसाम्‌ | वद कि कारण युद्धे प्रांह सा राध्सेश्वरम्‌ ॥७२॥ 
खोरत्ना जानकी दृट्टा मया चित्ते विचिंतितम्‌ । रावणाथे विनेष्यामि धतुं तां तस्पुरोगता ॥७३॥ 
ताबद्भाणेन नीताउं दक्षामेतां तु राबण | सौमित्रिणा पंचव्यामाज्ञया राधवस्प च॥७४७॥ 
सांबो5पि में दृतः पृत्रस्तप्यमानों निरथथंकम्‌ । मत्तोपाथे कृतं युद्ध वंधुभिस्ते निषातिता: ॥७५॥ 
दशा देखकर त्रिशिरा, खर और दुषणने उसके मुखसे सब समाचार सुनकर क्रोधपुक्त हो चौदह भयानक 
राक्षप्तोंकी उसी समय रामसे लड़नेके लिये भेजा ॥ ५७ ॥ ५८॥ तब रामने चौदह बाणोंसे क्षणमात्रमें लीला- 
पूरक उतकों मारकर अपने लोक भेज दिया॥ ५९॥ उनके मारे जानेका समाचार सुनकर खर आदि 
तोनों राक्षप्त कुढ़ होकर चोदह हजार सेनिकोके साथ युद्धके लिए सिकल पढ़े ॥ ६० ॥ राम भो सोता तथा 
हक्ष्मणकों एक गुफामें रखकर शीध्र अस्त्र-शस्त्रोंसे प्रहार करते हुए. राक्षसोंके साथ भगानक युद्ध करने छगे 
॥ ६१॥ उस समय राम अपने चौदह हजार रूप बनाकर उनके सामने गये और समरभूमिमें उन सबका 
मंद मईइंत कर डाला ॥ ६२॥ उस्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा चोदह हजार राक्षसोंकों बाणोंसे मारकर 
अपने धाम्त भेज दिया ॥ ६३ ॥ इस श्रकार मुट॒त॑मात्रमें रामने चौदह हजार सैनिकों तथा खर आदिकों गोतमी 
नदीके कितारे मार डाला ॥६४॥ जहाँ ये खर-दृवण-तिशिरा तीनों भाई कंटकरूपसे रहते थे। वह स्पान त्रिकंटक 
जामसे प्रसिद्ध भा और उसौको छोग व्यम्वक भी कहते ये॥ ६५॥ तदनन्तर रघुनन्दन रामने वह स्थान 
त्रिकंटक ( श्यम्वक ) ब्राह्मणोंकों निवास करनेके लिए दान दे दिया । यह सब देखकर सीता रामका आलिगन 
करके उनकी प्रशंसा करने लगीं ॥६६॥ एक दिन राम एकास्तमें सोतासे सादर कहने छगे-है 
सोते ! तुम तौन रूपोंकों धारण करके रजोखूपसे अग्निमें, सत्त्वरूपसे छायाकी तरह मेरे बायें 
अंगमें और तमोमगौ वतकर रावणकों मोहित करनेंके लिये यहाँ पंचवटोमें निवास करों ॥ ६७॥ ६८॥ 
रामके उस वचतकी सुनकर सीताने वैसा ही किया | तभो सूपणंखा लंकामें जाकर रावणसे 
ओलछो -॥ ६९ ॥ हे राक्षसराज ! तुम्हारे जैसे राजाको घिक्कार है, जो दूतोंके द्वारा तुम्हें राज्यकी दशाका पता 
महीं लगता | चौइह हजार सेना सहित तुम्हारे भाइयोंकों मनुष्यरूपघारों रामने दण्डकारण्यमें मारकर गिरा 
दिया। उसके इस बचनकों सुन तवा उसकी वह दशा देख सिहासनसे कुछ ऊँचे होकर वह अपनी बहितसे 
बृछने लगा कि युद्ध होनेका क्या कारण है, सो वतलाओ | तब वह राक्षसेश्वर राषणसे बोली--| ७०-७२॥ 
सत्रिवोमें रत्न जानकोको देखकर मैंने निश्न्‍य किया था कि इसको रावणके लिये ले जाऊँगी । यह विचारकर मैं 
इसको पकड़णेके किये श्लामने यवी ॥ ७३ ॥ है रावण ! इसनेहीमें एक बाणने सेरी यह दशा कर दी। रामके 














हद आजन्दरामायणे [ सगे: ७ 





यद्यस्ति पौह॒ष॑ किंचित्तद्दि सीतां समानय ! नोचेदधोमुखस्तिष्ठ यथा स्त्री गतभर्देका ॥७६॥ 
तत्तस्था बचने अत्वा सांतवयामास तां स्वस्ास। तौ रामलक्ष्मणी हवा तब शोकाथ्रुमाजनम्‌ |[७७। 
करोम्पई छोहितेन तयोः खेदं मजस्व मा | एवं तानाविध्वक्यः सांत्वचित्वा खां हु: ॥७८॥ 
स्वहित्स्पोपदेष्टारं मातुलं वपति स्थितस्‌ | ययौ रथेन मारीच तस्मे इत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥॥७९॥ 
सोज्थ त॑ सीपयामास मागिनेय॑ सहु्ृहुः | विध्वामित्रा्वरे त्यक्तमात्मानं त॑ न्यवेदयत्‌ ॥८०॥ 
रामारूषया रथ रल्न॑ रजत रुक्‍्मभूषितम्‌ । श्रृत्याउत्र रादि यर््किंचिद्रामं मत्वा विभेम्यहस्‌ | ८१॥ 
केन ते शिक्षिता बुद्धिरियं लंकाविधातिनी | आप्तरूपोउस्ति कः अशरु्येनेयं शिक्षिता थतिः ॥८२॥ 
क॒थां न कुरु रामस्य त॑ दृष्टा सव॑ मरिष्यसि । ततः क्रोघेन त॑ श्राद यदि नायासि सघवसू ॥८३॥ 
मया तह वधिष्यामि त्वामतः कुरु मद्बचः | भ्रूत्वा त्व॑ सगरूपश्च॒रामस्त्वामजुयास्थति ॥८४8॥ 
स्व झब्दं कुरु रामस्य लक्ष्मणस्तेन यास्पदि । ततस्तां जानकी वेगाल्लड्ञां स्वामानयाम्यहम्‌ ।'८५॥ 
लंकायास्तव दास्यामि स्वीयराज्याड्मादरात्‌। इति तस्यागरई दृष्ठा मारीचो ह्यचितयत्‌ ॥८६३॥ 
रामइस्तान्शृतिः श्रेष्ठा भाउस्तु रावणहस्ततः । इति निश्चित्य मारीचस्तथेत्युक्तया ययौं तदा ।!८। 
रावणेन स्थे स्थित्वा गत्वा पंचरर्टी प्रति । भूत्या हेममयश्रित्रो मोइयामास जानकीम ॥८८॥ 
साछाया तामसी दक्ष सृगं राघवमत्रवीत्‌ । क्रीढार्थ मां श्र॒गं चेम॑ धृत्वा देहि रघूत्तम ॥८५९॥ 
मृमश्रेद्वाणमिन्नांगः करोमि कंचुकीं त्वचः । तत्तस्था वचन श्रुत्वा ज्ञात्वा सब रघूत्तमः ॥९०॥॥ 
बहनेसे लद््मणने पंथवटीमें मेरी यह दशा की है॥ ७४॥ उन्होंने बिता किसी कारण तपस्या करते हुए मेरे प्राण- 
प्रिय पुत्र साम्बकों भी मार डाला । तब मुझे संतुष्ट करनेके लिए खर-दूषण/दि भाइयोंने रामके साथ युद्ध किया। 
किन्तु उसने उन्हें भी मार डाछा॥ ७५॥ यदि तेरेंमें कुछ भी वलू हो तो सीताका हरण कर, नहीं तो पतिके मर 
आनेपर विधवा स्त्रीको तरह नीचा मुँह करके बंठा रह ॥ ७६ ॥ उसके बचन मुनकर रावण अपनी बहिनको 
समझाने छगा और बोला कि मैं राम-लक्ष्मणको मारकर उनके खूनसे तुम्हारे शोकाश्वुका मार्जन करूँगा-तुम 
दुली न होओ। इस प्रकार अनेक बाकयोंसे उसने भगिनीकों वार-थार समझाया॥ ४७ ॥७८॥ पा्नादू रघपर 
बंठकर बह हितका उपदेश करनेवाले तथा तपमें स्थित अपने भामा सारीचके पास गया और उसे सब हाछ कह 
सुनाया ॥ ७९ ॥ तब सारीच अपने भांजे रावणकों वार-्यार डराता हुआ बोला कि रामने मुझे विश्वामितके 
यज्ञके समय बाणसे उठाकर सभुद्रके किनारे फेंक दिया था॥ ६० ॥ तभीसे मैं रथ, रत्न, रजत ( क्ञांदी ), 
रकम ( सोना ) तथा रमणी आदि नामोके सरकार अक्षर सुनते मात्रसे ही डर जता हूँ ( अर्थात्‌ रामके 
भयपे मैंने इन सद चीजोंसे प्रेम करना भी छोड़ दिया है )॥ ८६ ॥! लंकाका नाश करनेबाली यह मंत्रणा तुमको 
किसने दी है? वह मित्ररूपमें छिपा हुआ तुम्हारा शत्र्‌ ही है, जिसने वुमकों यह मति दी है॥ ८२॥ उसको 
बात मत मनो, नहीं तो सारे जाओगे । यह सुना तो क्ुद्ध होकर रावण मारीचसे वोछा-यदि तुम रामके 
'ास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिये मेरा कहा मान लो | तुम मृग अनकर जब रामके 
पास जाओबे तो राम तुम्हारे पीछे चल देंगे । वनमें दूर ले जाकर तुम रामके जंसा स्वर बनाकर “हा लूव्मण!" 
ठेसा चित्छाना । तब रूद्मण भी आश्रम छोड़कर तुम्हारी ओर चल देंगे । उस समय में शौघ्न सोताकों अपनी 
लंकामें उठा लाऊँगा ।८३-८५॥ यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जायगा तो मैं तुमकों लंकाका आघा राज्य दे 
ढूँगा। उसके आग्रहेको सुनकर मारीचने मनमें विचार किया कि रादणके हाथसे मरनेकी अपेक्षा यमके हावसे 
मरा अच्छा है। यह निश्चय करके मारीच् बहुत अच्छा? कह तथा रयपर सवार होकर राजणके साथ पंच्त- 
बटीकों उसो समय चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने सुबर्णका मृग बनकर सोताकों मोहित कर लिया ॥ ८६-८८॥ 
'तब तमोगुणमयी छायारूपिणी सीता मृगको देक्षकर रामसे बोलौं--हे रघूत्तम राम | इस मृगको पकड़कर मुझे 
दे दो। मैं उसके साथ क्रीड़ा करूँगी ॥ ८६ ॥ ओर यदि बाणसे मारकर छा दो तो मैं उसके चमड़ेकी चोली 
बनाऊँगी । सीताके वचन सुन तवा कुछ सोच-समझकर रघूत्तम राम सीताकी रक्षाके लिये भाई रक्ष्मणकों 
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सीताया रक्षणे बंधुं संस्थाप्याशु मृगं ययौ । ततः पलायन चक्रे झंगों राम॑ विकरपंपन्‌ ॥९१॥ 
रामबाणेन भिन्नांगः झब्द॑ दीघ चक्वार सः । हा सौमित्रे समागच्छ हा हतोउस्म्यद्य कानने ॥९२॥ 
इस्पुक्त्वा रामबद्धाचा समार रुधिरं॑_बमन्‌ । त॑ शब्द जानकी श्रुत्वा चोदयामास लक्ष्मणमर्‌ ॥९३॥ 
सोड्प्याह रामबचन नेदं सीते भयं स्यज़ | ततः सा त॑ धुनः प्राद जानामि तब चेष्टितम्‌ ॥९०॥ 
भरतस्पोपदेशेन सृर्ति रामस्प वांछसि । अथवा मे$मिलापोस्ति तह प्राण॑स्त्यजाम्यहम्‌ ॥९७॥। 
तत्कूखचन तस्यथाः श्रुस्वा ज्ञास्या महज्भयम्‌ । जानकी प्राह सौमित्रिमातः श्ुणु बचो मम ॥९ 

राघवाजों पुरस्कृत्य रक्षतस्लां मम त्वया । ताड़ित॑ वाक्शरेणाद भोक्ष्यस्पस्थाचिरात्फलम्‌ ॥२७॥ 
तथापि श्रृणु मद्वाकरयं यन्मथाउत्रोच्यते हितम। मयेतां धनुपों रेखां कृतां ल्वस्परितोउधुना ॥९८॥ 
खद्रक्षणार्थ दुशटनां दुर्विलंध्यां महत्तताम्‌ । मा समुल्लंब्रयस्वेमां प्राण: कंठगतैरपि ॥९९॥ 
इस्पुक्ल्वा धनुषः कोट्या कुस्वा रेखां समंततः । बाद्यदेशे पंचवट्याः सौमित्रि: परिघोपमाम्‌ ॥१०<९॥ 
नत्या सीता ततस्तू्णी ययो राम स्वरान्वितः । एतस्मिन्नंतरे तत्र राचणों मिलुरूपश्ठक ॥१०१॥ 
गत्वा पंचवरटीद्वारं रेखशयाश्र बरहिः स्थितः | नारायणेति वै चोकत्का तृष्णी तस्थो स रावणः ॥ १०२॥ 
तावच्छायामयी सीता मिक्षां तसस्‍्में समर्पितुम्‌। यया द्वार दीर्घहस्ता गृहीष्वेस्यअवीच वम्‌ ॥१०३॥ 
तदा भिक्ु! पुनः प्राह सीतां पंकजलोचनराम्‌ । नांगीकरोस्यंतरेण मिक्षामेतां ्ययाउपितामू ॥१०४॥ 
गा्ईस्थ्यं चेद्राघवस्य रक्षितुं तवं समिच्छसि । तहिं रेखां समुल्लंध्य माँ भिक्षां दातुमईसि ॥१०५॥ 
तद्विक्वुवचन श्रुस्वाअबमों उधृन्मेति शंक्रिता | रेखात्रहिः सव्यपार्द दच्चा दीप॑लसत्करा ॥१०६॥ 
गृद्ठीप्वेमां बरां भिक्षामिति त॑ं प्रह जानकी । ततों दक्ञास्यस्तां इत्वा मिश्ुरूप विसृज्य च ॥१०७॥ 
खरबाहे स्थे सीतां संस्थाप्याथ न्यवर्तत / यावद्धच्छति बेंगेन तावदूरष्टो जटायुफ्रा ॥१०८॥ 


नियुक्त करके शौक मृगके पोछे चल दिये। हरिण भी रामके आगे दौड़ता हुआ उन्हें बहुत दुर जंगलमें दौड़ा 
ले गया ॥ ९० ॥ ६! ॥ वहाँ वाणसे बायल होकर वह जोरसे रामके स्व॒रमें चिल्लाने लगा-'हा रुइ्मण ! मैं वनम 
मारा गया, शोध आओ' ॥ ६२ ॥ इतना कहकर मार्र-ब रक्त वमन करता हुआ मर गया । उस शब्दकों सुनकर 
जानकीने लक्ष्मणकों जानेके लिये कहा ॥ ६३ ॥ छद्षमण बोले-हे सीते ! यह रामका वाबय नहीं है, मत डरो । 
खोता फिर कहेने लगीं कि मै अब तुम्हारे अभिप्रायकों जान गयी॥ ६४॥ तुम भरतके कहनेके अतृसार 
जामका मरण अबवा रामके मर जानेपर भुझे भोगना चाहते हो। परन्तु याद रखो, मै तुम्हारो अभिलाया 
होने दूंगी और अभी मर जाऊंगी ॥ ६५ ॥ सीताके इस बचनकों सुनकर सुमित्राधुत्न लक्ष्मण जानकास 

है माता ! मेरी बात सुतो ॥ ६६॥ रामकी हारी रक्षामे तत्यर घुश्षकों तुमने जो वाणीरूपी 
बाणोंसे ताढित किया है, उम्रका फछ तुम शीक्ष पाओगी ॥ ६७ ॥ तो भी मेरे कहे हुए इस हितकारी बचनकों 
सन छो। मैं धनुपरे तुम्हारे चारों ओर यह रेखा बींचे देता हूँ॥ ६८ ॥ यह तुम्हारी रक्षाके लिए और दुष्टोके 
दुर्लंघनीय तथा महाव्‌ भय उत्पन्न करनेवालौ होगी । प्राणोंके कष्ठमें आ जानेपर भी तुम इस रेखाका 
उल्लंघन नहीं करना ॥ ६६ ॥ ऐसा कहकर घतुषकी कोरसे लक्ष्मणने पखवटीके बाहर खाईंको भाँति तीताकी 
चारों ओर रेखा सोच दी ॥ १०० ॥ तदनन्तर सीताको प्रणाम करके चुपचाप शीघ्र रामकी ओर चल दिये। 
का रूप घारण करके पंचवटीके द्वारपर जाकर रेखाके बाहर खड़ा हो गया और 
'नारायणहरि” कहकर चुप हो रहा ॥ १०१॥ १०२॥ तब छायामवो सीता उसको भिक्षा देनेके लिये बाहर 
आयी और हाथ बढ़ाकर भिक्षुसे 'भिक्षा लो' ऐसा कहा ॥ १०३॥ तब कमलके समान नेत्रोंवाली सोतासे भिक्षने 
जड़ कि मै रेखाके भीतरसे वँत्री हुई भोख नहीं लेता ॥ १०४ ॥ यदि तुम रामके गृहस्थाअ्रमकी रक्षा करना 
आहतो होओ तो रेकाके वाहर आकर भिक्षा दो॥ १०१॥ भिक्षुके इस वचतको सुनकर 'कहीं पाप न लगे! 
इस शंकासे बायें पावेकों रेखाले वाहर रख ओर रूम्या हाथ करके ॥ १०६ ॥ जानकी “यह भिक्ष। छो' ऐसा 
बोलों । तभी रावणने उनको पकड़ लिया और भिक्षुका रूप त्याग तथा सौताकों गघोंके रयपर बिठालकर पीछे 
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चुकार तुमुल युद्ध राणणेन स॒पक्षिराद्‌ | निजपद्धयां मुखेनाथ चूर्णीकत्य रथोचमग् ॥| 
खरानष्टी विनिष्पिष्य वर्भज तदजुमंइत्‌ | मुकुदान दक्ष संछिय कसा देह तु जजरमू ॥११०॥ 
मूछितं राबण कृत्वा तां सीतां संन्यवतेयत्‌ | स्वस्थ भूतो दक्लास्यों5पि ताडयामास त॑ पदा॥१११॥ 
क्रोघेन मदृतताविष्टः पक्षिणा ज्जरीकृतः | ततो जटायुः पतितों वमन्‌ रक्त मुखेन सः ॥११२॥ 
तठो विहायसा स्रीां निनाय रावणः पुनः । रामरामेति जल्पंती सीताभून्न्पस्तढ्ोचना ॥११३॥ 
उत्तरीये बबंधाथ पथि स्वाभरणानि सा। दृ्टटा5घः पतते प्रो: संस्थितान्‌ पंच बानरान्‌ ॥११४॥ 
अआल्षिपत्कपिमध्येध्य छचनाथे रघृत्तमम्‌ । ततो दक्षास्यस्तां नीत्वा धशोके संन्यवेशयत्‌ ॥॥११५॥ 
प्रार्थयामास तां सीता नोत्तरं सा ददो तदा । तस्याः संरक्षणार्थाय राक्षसीआ सहसज्ः ॥११६॥ 
आज्ञपयदक्ञास्पः स स्वयं गेहं विवेश द । तदेन्द्रों अक्रवाक्येत पायसं वर्पतुष्टिदम्‌ ॥!११७॥ 
ददी रहसि सीतायें तेन तुष्टा बभूव सा। समर्प्य प्रायसं किंचिद्रामाय लक्ष्मणाय च ॥११८॥ 
खुरानतिथये दवा दस्वा धेनुं च खेचरान । दच्वा5थ त्रिजां किंचिद्ध॒श्यामात जानकी ॥११९॥ 
समंत्य रावणेनापि राक्षसांबव प्रोडझ् । प्रेषिता रामघाताथ ते क्ंधेन अक्षिताः॥१२०.॥ 
यत्र यत्र पंचवटर्या रामबराणभयान्शृगः | चचार गौतमीतीरे सस्थानं तत्र लत्र दि ॥१२१॥ 
स्थानसंज्ञाग्पनेकानि जातानि च घुराणि हि ! सृगस्य पतितं यत्र न्‌ पुर परिधाबता ॥१२२॥ 
नूषुराख्यों महाग्रामः प्रोच्यते गौतमीतटे । राम्रबाणप्रहारेग चपलाक्षो उपतद्भुवि ॥१२३॥ 
झूगों यत्र महाँस्‍्तत्र चापल्यग्राम श्यंते | गोदातटे ग्रावभूम्यां रामबाणइतो सगः ॥१२४॥ 
पतितों यत्र तबिह्नं रश्यतेउद्यापि मानव! | सौमिश्रचापजा रेखा प्ंचवट्याः समन्‍्ततः ॥१२५॥ 


छोटा । वह भागा जा रहा था, तभी जटाएुने उसे देख लिया ॥ १०७ ॥ १०८ |! तब पक्षिराज जटायुने रावणके 
साथ तुमुर युद्ध किया । अपने पाँवों ओर चोंचसे मार-मारकर उसके रथको चूर-चूर कर दिया॥ १०९॥ 
आठों गदद्ोंको पीस डाछा । उसका बड़ा भारी धनुष तोड़ दिया । पुकुटोंकों काट डाछ़ा और उसके णरीरको 
जज॑रित कर दिया ॥ ११०॥ इतना ही नहीं, रावणको मृछित करके वह सीताकों छोटा छाने छगा। तभी 
रावण भी स्वस्थ होकर उसको पाँवस मारने लगा ॥ १११ ॥ बड़ा कब करके रावणने पक्षीकों और पक्षौने 
राबभक़ो जजर कर दिया ! अन्तमें जटायु घायल होकर घरतीपर गिर पड़ा ॥ ११२॥ तब राबण सीताको 
लेकर आकाशमार्गंसे ऊम्डाक़ो ओर चल पड़ा। बेचारी सीता नोचो आँखोंसे “हा राभ-हा राम” चिल्लाने 
छगीं ॥ ११३॥ उसी समय उन्होंने नीचे एक उन्नत पबंतके शिखरपर बैठे दुए पाँच वानर सुग्रीब-ददुमान्‌ 
आदिको देखा और अपनी साड़ोको फाड़ तथा उसके टुकड़ेमें अपने गहने आँधकर वहीं गिरा दिये। उधर दश- 
मुख रावणने सीताको ले जाकर लंकाको अशोकवाटिकामें रखा ११४ ॥ ११५॥ प्रेम करनेके छिये उसने सोता- 
से बड़ी फ्रायंना को, परन्तु सीता किसी प्रकार सहमत नहीं हुई ओर न उसकी बातोंका कुछ उत्तर ही दिया। 
उनकी रक्षाके लिये रावणने वहाँ हजारों राक्षप्तियें नियुक्त कर दीं ॥ ११६॥ उनकी रक्षा करनेकी आज्ञा देकर 
रावण अपने महलूमें चछा गया । इसो अवसरपर ब्रह्माके कहनेसे इन्द्रने वहां जाकर वर्ष भर तक भूखको मिटा- 
कर सन्तुष्ट रखनेवाल्ा पायस ( खीर ) एकान्तमें सोताडो दिया। इससे सौता बड़ो प्रसन्न हुईं । उन्होंने राम 
तथा छद््मणके नाम उसमेंसे कुछ पायल निकाछा ॥ ११७॥ ११६॥ कुछ देवताओंको दिया । कुछ गोबरों तथा 
पक्षियोंको खिछाया और थोड़ासा प्रिजटाको देकर वादमें बची हुई घोड़)सो खोर जानभीने स्वयं खाया ॥११९३॥ 
हदनन्तर रावणने सलाह करके सोलह राक्षसोंको रामको मारनेके लिये भेजा, परन्तु वे सब रास्तेमें ही कबन्घ- 
के द्वारा खा डाले गये॥ १२० ॥ उस समय पन्‍्डव॒ोमें रामके बाणके भयसे जहाँ जहाँ मृगल्‍ूपी भारीच गया या, 
गोठ्मीके किनारे वहाँ सवंत्र अनेक नामवाले स्थात स्थापित हुए। जिस जगह दोड़ते हुए मृगका नूपुर गिर पड़ा 
बा, पर भामका बढ़ा भारी गाँव बस गया । रामके बाणसे ताडित होकर चपल नेन्नोंवाला मृद जहाँ 
पृष्वोपर पिर थया या, वहाँ बड़ा भारी चापल्य नामका गाँव अब भो बसा हुआ दीखता है | गोदावरीके किनारे 
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अद्यापि दृश्यते स्पष्टा नदीरूपा भयावह । पापाणभूम्यांतत्रेव रावणस्प पर्द महत्‌ ॥१२६॥ 
अद्यापि इश्यते भीम॑ गतंरूप नरोचमें: | खराद्रेयुंड्समये. पंचचट्या. विदेहजा ॥१२७॥ 
गुहायां गोपिता भर्त्रा साध्यापि तत्र दृश्यते । तथा रामो लक्ष्मणोउपि पंचबट्यां सदैव दि ॥१२८॥ 
इब्यतेः्यापि मो देवि तजनेरज्ञानदृष्टिमिः | अज्ञानइष्टिमिस्ते तु दृश्यते ग्रावरूपिणः॥१२९॥ 
रामतीथ॑ रामकृत॑ सीतालक्ष्मणसंस्कृते । तीर्थे तत्र तु गौतस्यां दृश्यतेष्यापि मानव: ॥१३०॥ 
रामेण सीतया यत्र शस्यायां पब॑तोपरि । कृत पूरब तु शयनं रामशय्यागिरिः स्छुतः ।१३१॥ 
शय्यारूपाणि दृ्यंतेडद्यापि तत्र ठणानि हि। रामोअपि लक्ष्मण दृष्ठा श्रुला सीतावचोश्शुभम्‌ ॥१३२॥ 
निवेदित लक्ष्मणेन क्रोधाश्रुस्मयचेतसा । निमित्तान्यतिषोराणि दुष्ठा चैच समततः ॥१३३॥ 
ययौ पंचवर्टी व्यग्रस्तत्र सोता द॒द्श न । ततो मालुपभावं तु दर्शयन, सकलाझ्नान्‌॥१३४॥ 
विचिन्नन्सबंतः सीतां गृधराज दद्श सः | ततः स पश्चिबचसा रावणन हां प्रियाम्‌ ॥१३५॥ 
ज्ञात्वा त॑ योजयामास वहिना जीवितक्षये | तत्तुश्यथ वन्यमांसं क्षिप्त्वा स्नात्वा रघूचम; ॥१३६॥ 
ययौ दक्षिणमार्गेण विचिन्वन्मूदवस्थओुः । पूवंवदग्रिहोत्रं स चकार कुश्भारया ॥१३७॥ 
एतस्म्िन्न॑तरे देवि त्वया प्रोक्तस्त्वहं पुरा | त्वया यस्प जपो नित्य क्रियते राघवस्प दि ॥१३८॥ 
सोड्य॑ स्त्रीविरद्दास्पश्य मूढयद्अमते बने । तवेति वचन श्रुत्ा तदा त्वामजुबं त्वहमू ॥१३९॥ 
देवि साक्षान्मद्ाविष्णुस्त्थयं रामो मह।तले । शिक्षा सकलांछोकान्‌ मूडवदूअमते बने ॥१४०॥ 
नारीसंगो नरैस्त्याज्य: सर्वदात्रेति ्िक्षयन्‌ । नारीविषयज॑ दुःखमीदश॑ अमकारकप्‌ ॥१४१॥ 
दक्षपन्‌ सकरलाँक्लोकानिति सोउन्राटते बने । इति मइचन अत्या तत्परीक्षार्थयुथता ॥१४२॥ 


जहाँ ग्रावभूमि ( पथरीली घरतो ) पर रामबाणसे निहत होकर मृथ गिरा था॥ १२१-१२५॥ उसका चिह्न वहाँ 
आज भी मनुष्योंकों दिखाई देता दै। सुमित्रापुत्र लक्ष्मणके धनुष द्वारा खींचा हुई रेखा पंचवटीके चारों ओर 
आज भी भयानक नदीके रूपकों घारण हुए स्पष्ट दिखाई देती है। उस पापाणमथी भूमिमें रावणका 
बड़ा भारी पदुचिक्न एक बड़े भारी गढ़ेके रूपमें अब भी दिखाई दे रहा है। पहले खरके साथ युद्ध 
करनेके समय पंचवटीमें विदेहजा छोताको जिस गरुफामें उतके पति रामने छिपाया था, वह भी विद्यमान है। 
है देवि ! सज्जन तथा ज्ञाना महात्माओं को सदेव राम-लक्ष्मणका वहाँ दर्शन होता दै और सीताके स्थापित तीर्थ 
इस समय भी दिखाई देते हैं ॥ १२६-१३० ॥ जिस पर्॑तपर रामने शब्धा निर्माण करके सोताके साथ शयन किया 
पा, वह रामशब्पागिरिके नामसे प्रसिद्ध है॥ १३६॥ वहांके तृ० आज भी शब्याकार दिखाई देते हैं। इधर 
रामने लक्ष्मणकों आया देखा तथा उनके मुश्लसे सोताके कहे दुबंचनको सुना॥ १३२ ॥ यह सब हाल लक्ष्मण- 
ने ऋरोधपूवंक आँसू बहाते हुए तथा विस्मयके साथ कहा था। राम चारों ओर अत्यन्त भयानक शकुनोंको देख तवा 
घबराकर शी हो पंचवटामें गये तो वहाँ सीता नहीं दिलाई दीं । पश्चात्‌ मनुष्यभावसे वे समस्त वनके पशु 
परक्षो तया जड़ वृक्षों आदिसे सीताका पता पूछने और सोताकों सत्र ढूंढने लगे । इतलेमें गृध्रराज जटाबु 
दिखायी दिया। उस पक्षीके मुँहसे सुता कि रावण श्रिया सोताका हरण कर ले गया है ॥ १३३-१३५ ॥ मरणोपरान्त 
जटायुके कथनानुसार रामने उसका अस्तिसंस्कार किया। उसको शान्ति तथा तृष्ठिके लिए रामने वन्य मृग 
आदिके मांससे पिष्डदान किया और स्नान आदि क्रिया को ॥ १३६ ॥ पश्चात्‌ सर्वेश्वर राम मूढ़ पुरुषको 
ठरह सीताकों खोजते हुए दक्षिणकी ओर चले / रास्तेमें सोताके अभावमें कुशाको सीता बनाकर उसोके साथ 
रामने अस्निहोत्र किया ॥ १३७॥ इसी बीच हे देवि पार्वतो ! तुमने मुझते प्रश्न किया था--हे प्रभो! आप 
लिश्यप्रति जिन रामका नाम जपा करते हैं॥ १३८॥ बहा राम स्ट्रोक विरसे मूढ़की तरह वनमें मारे-मारे 
फिर रहे हैं। तुम्हारा यह वचन सुनकर मैने तुमले कद्ा--॥ १३६ ॥ हे देवि! यह साक्षात्‌ विष्णु भगवादू 
राम बनकर पृथ्वीमण्डलके लोगोंकी शिक्षा देनेके लिए बनमें मूढ़का तरह भ्रमण कर रहे हैं॥ १४० ॥ वे 
उबको यह उपदेश देते हैं कि मतुष्यको स्त्रीमें आसक्त नहीं होना चाहिए। स्त्रीविषयक आसक्ति ऐसे हो दुःख 
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सं गताइसि समीष॑ श्रीराववस्य तदा वने । सीतारूपेण द॑ राम्रं खया भ्रोक्त शुमं बचः ॥१४३॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मामग्रे पश्य जानकीश । क्रीडस्वात्र मया सा्थमेहि झीघ सुखी भव ॥१४७॥ 
खदुक्त॑ राषव: श्रुस्वा विहस्प त्वां वचोश्जवीद्‌। जानाम्यहं त्व॑ कासीति सीत। त्व॑ नासि वेब्यहम १४५ 
स्वंकि सीतास्वरूपेण मोहयस्पत्र मां वने । एवं पुनः पुनः प्रोक्ता यदा त्वं राघवेण दि ॥१४६॥ 
ठदा त्वया तत्स्वरूप ज्ञातं सल्य॑ मयेरितग्‌ | ततों नत्वा रामचंद्रं प्रार्थयित्वा पुनः पुनः ॥१४७॥ 
आगठाउति पुनर्माँ त्व॑ कैरासशिखरेप्मले । ल्व॑ का त्व॑ क्रिमिति प्रोक्ता राषवेण पुनः पुनः ॥ १४८॥ 
या ल्वं सा दंढके जाता त्व॑ का न/स्तांबिका बने। त्वं लजिता$सि रामेण यत्र तत्र तब स्थले ॥१४९॥ 
वल्लआपरनास्ना$सीन्‍्नगरं दंडके बने । तठस्तौ रामसौमित्री जम्मतुर्दक्षिणां विज्षम्‌ ॥१५०॥ 
चहवों निहता मार्गे राक्षता घोररूपिणः ! एतस्मिलतरे5रण्ये कर्बंघेत घृतो तदा ॥१७५१॥ 
ऑऔरामलक्ष्मणौ मार्गें योजनायतबाहुना । दषट। त॑ श्िर्सा हीन॑ बाहर चिच्छेदतुस्वदा ॥१७५२॥ 
ततः सर दिव्यरूपोध्भूमत्वा राम बचोस्जवीत्‌ । पुरा संधर्वराजोडड अक्षणो वरदानतः ॥१५३॥ 
केनाप्यवध्यस्वहसमशवक्र॑ प्रुनीश्वस्म्‌ | रक्षों मदेति शप्तोःई झनिना प्राह मां चुना ॥१५४॥ 
त्ेतायुगे यदा रामतक्ष्मणाौ योजनायतों । छेत्स्यतस्ते महाबाहू तद/ ब्वापात्ममोश््यसे ॥१५५॥ 
सो राष्सदेद्दोहमिन्द्रमम्पद्॒रव॑ रुपा । सोंधपि बज ण मा राम शिरोदेशे छाताडयत्‌ ॥१५६॥ 
दा कुछ्षों क्षिसःपादयुगल च गत॑ श्णात्‌ । अक्यदत्तवरान्मृत्युनभून्मे. कच्ताढनाव ॥१५७॥ 
मखामावे कय॑ जीवेदयमित्यमराधिपः । त॒दा मां ग्राइ कृपया जठरे ते छख मवेत्‌ ॥१५८॥ 
बाह वे योजनायामाबद् श्रीध्र॑ मविष्यतः । तदारमभ्यात्र वहुम्या रुब्धं तक्कक्षयाम्यहम्‌ ॥!१५९। 





तथा अमका कारण बनतो है॥ १५१ ७ इन बातोंको बतलाने तथा छागोंको शिक्षा देंनेके लिए राम बनमें 
इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं। मेरे इस उत्तरकों सुनकर तुम उनकी परीक्षा लेरेको उद्यत हुई ॥ १४२॥ उस 
समय तुम सीताका रूप बनाकर श्रीरामके पास गयीं ओर उतसे कहा--॥ १४३॥ हे कमल्सदश 
नेश्रोंवाले राम! अपते सामने छड़ी मुझ जातकीको देखो। आओ, मेरे साथ इस वनमें क्रोज़ा करके 
सुश श्राप्त करो॥ (४४॥ तुम्हारे कवतकों सुनकर राम हैँसे और कहा--मैं जानता हूँ कि तुम कौत हो 
॥ १४५ ॥ व्यय सीताका रूप घारण करके मुझे क्यों मोहित करती हो? इस प्रकार जब रामने आरम्बारः 
कहा ॥ १४६॥ तब तुमते येरे कहनेके अनुसार टामका वाल्तविक स्वरूप पहिचान और उनकी पुनः पुतः 
प्रायंना करके क्षमा माँ॥। ॥ १४७॥ १४८ ॥ तदनन्तर तुम रमणीक कला पव॑ंतके शिखरपर मेरे पास लौट 
आयीं। जहांपर रामने तुमते पूछा था कि तुम कोन हो ? यहाँ क्‍यों आयी हो और तुम्हारे नामकी अम्बिका तो 
दण्डकारण्यमें रहती हैं। यह सुनकर तुम लज्जित हुई । जितसे वहाँपर लज्जापुर नामका एक नगर बस गया। 
उदनन्तर वे राम-लक्ष्मण दाक्षणकी ओर चकत दिये॥ १४६ ॥ १५० ॥ उन्होंने मार्गमें बहुतसे घोर 
राक्षसोंको मारा। इसी जज्भुलमें कबंबने उन दोनोंकों पकड़ लिया ॥ १५१॥ उसके चार-चार कोसके 
#म्बे हाथ ये। उसे सिरसे रहित देखकर उसके दोतों हाथ राम-लक्ष्मणते काट डाले ॥ १५२ ॥ तब वह दिव्य 
रूप घारण करके तमस्कारपृवक रामसे कहने लगा--पहले में गन्धर्वोंका राजा था| ब्रह्मने मुल्ते वर दिया था 
कि तुमको कोई नहीं मार सकेगा। इस गवंसे में एक दिन मुनोश्वर अछ्यवक्रकों कुरूप देखकर हैँस पड़ा। 
इसपर उन्‍्होंते कुद होकर भुकों शाप दिया कि तू राक्षस दो जायगा । मेरे प्रार्यदा करनेपर फिर वे बोले- 
॥ १५३ ॥ १५४ ॥ त्रेता युगमें जब राम-लद््मण तेरी इन योजन भर विस्तासवाली मभुजाओंकों कार्टेगे, तब तू 
शापसे मुक्त हो जायगा॥ १५५॥ राक्षस होकर एक हित मैंने इन्द्रके ऊपर घावा किया! उन्होंने कुपित 
होकर मेरे मस्तकपद वज सारा॥ १५६॥ जिससे मेरा सिर और दोनों पाँव पेटमें घु् गये। परन्तु अह्याका 
बरदान प्राप्त रहनेसे मेरी मृत्यु नहीं हुई ॥ १५७ ॥ तब पैंनेदेवताओंके अधिपति इन्दसे प्रार्थना की कि मैं बिता 
धुखके किस प्रकार जी सकूगा। तब उन्होंने कृपा करके कहा कि जा, तेरे पेटमें मुख हो जायगा ॥ १५८॥ 
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तिप्ठन्त्यग्रे मतंगादिमुनीनां परिचारिकाः | झबरीदर्शनार्थ ल्व॑ तत्र याहि रघूत्तम ॥१६०॥ 
कथयिष्यति सा सीताशुद्धि ते रघुनंदन । इत्युक्त्वा राषवं नत्वा स्तुत्वा स्व ययौ मुदा ॥१६१॥ 
ततो रामो लक्ष्मणेन श्बरीसंनिर्धि यो | साउपि संपूज्य श्रीराम॑ विश्वेषव॑नसंभवें: ॥१६२॥ 
चितामारोहुमुश्क्ता राघव॑ प्राह ह्िंता | ऋष्यमूकगिरावग्रे सुग्रीवों मंत्रिमिः सह ॥१६३॥ 
बर्तते तस्य सख्येन सीताशुद्धिं लभिष्यसि । गच्छ राम इतस्त्वग्रे पंपानाम सरोवरम्‌ ॥१६४॥ 
तत्तटाके तु वृक्षाणां फलानि विदिधानि च | भक्षस्तर त्वं जल पीस्वा याह्ि सुग्रीवसंनिधिम्‌ ॥१६५॥ 
इत्युकत्वा शबरी राम नत्वा वह विवेश सा । रामसंदर्शनान्मुक्ति प्राप्ता वेकुण्ठमाययों ॥१६६॥ 
ततो रामः झनैश्रात्रा ययौ पंपासरोवरख्‌ | फलानि भक्षयामास पीत्वा तजलप्त्तमम्‌ ॥१६७॥ 
ततः झनर्ययो मार्गे ऋष्यमूकाचल प्रति । पश्यन्वनानि सर्वत्र चिंतयामास जानकौमू ॥१६८॥ 
एवं गिरींद्रजे प्रोक्तमारण्यं चरितं तब्र | श्रीरामस्य ससीतस्य लक्ष्मणेन युतस्य च ॥१६९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे 
खरादिवधों नाम सप्तमः सर्ग:॥ ७॥ 


अष्टम: सर्ग 
( राम-सुग्रीवमैत्री और वालिवध ) 


श्रीज्षिक उवाच 


अथ रामो लक्ष्मणेन ऋष्यमुकाचल श्रति। ययौ घृतथनुर्बाणों नेत्रे सर्वत्र चालपन्‌ ॥१॥ 
ऋध्यमूकगिरेः पार्थ गच॒छंतो रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवेणाथ तो दृष्टी ऋष्यमूकस्थितेन हि॥२॥ 
सुग्रीबस्ती तदा दष्ा चतुमिमंत्रिमियुंतः । संमंत्रय मारुति प्राह बालिना प्रेषिताबुमौ ॥ ३ ॥ 
शी ही तेरे हाथ भी योजन-योजन भर हूम्बे हों जायेंगे। तबसे में जो कुछ इन हाथोंके बीच आ जाता है, खा 
लेता हूँ॥१५६॥ यहसे आगे मतज़ आदि मुनियोंकी परिचारिकायें रहती हैं। हे रघूत्तम ! आप वहाँ 
जाकर शवरीसे मिलें॥ १६० ॥ है रघुनन्दन ! वह आपको सीताका पता बतायेगी। इतना कहकर उसने 
रागकी स्तुति की और नमस्कार करके वह सानन्द स्वगंको चला गया॥ १६१॥ तदनन्तर राम लक्ष्मणकों 
लेकर शबरीके पास गये। शवरीने बनके अच्छे-अच्छे पुष्पों तथा फलोंसे उनका पूजन-सत्कार किया ॥१६२॥ 
बादमें चितारोहण करते समय ह॒पंपू्वंक वह रामसे बोली कि आगे ऋष्यमूक परव॑तके शिखरपर मन्त्रियोंके 
साथ सुप्रीव रहता है ॥ १६३॥ उसको मित्रता भ्राप्त करनेसे आपको सीताका पता मिल जायगा। है राम ! 
आप यहाँसे चलकर पंपासरोबर जायें ॥ १६४॥ उसके किनारेपर छूगे हुए वृक्षोके विविध फल खा 
तथा जलपान करके आप सुग्रीवके पास जाइएगा ॥ १६५ ॥ इतना कहकर शबवरीने रामकों प्रणाम किया और 
अश्निमें प्रवेश कर गयी । इस प्रकार रामके दर्शनमातसे मुक्त होकर वह वैकुष्ठघाम सिघारी ॥१६६॥ तदनन्तर 
राम भाई लक्ष्मणके साय परम्पासरोवर गये। वहाँके सुन्दर फू खाकर सरोवरका निर्मल जल पिया 
॥ १६७ ॥ पश्चात्‌ धीरे-धीरे ऋष्यमूक पर्व॑ंदकी ओर चले। रास्तेमें चारों और हरे-भरे वनोंकों शोभा देखकर 
दाम बारम्वार जानकीका स्मरण करने लगे॥ १६८॥ हे गिरीन्द्रजे ! यह मैंने तुमको सीता, रूष्मण तथा 
श्वीरामका किया हुआ चरित्र कह सुनावा ॥ १६६ ॥ इति झतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे 
ल्मीकीये सारकाण्डे प॑> रामतेजपाण्डेयक्ृरत'ज्योत्स्ना'भाषाटीकायां सप्तम: सगे; ॥ ७॥ 

श्रीशिवजी बोले--हे श्रिये ! इस तरह राम हाथमें घनुषन्‍वाण लिये और नेत्रोंसे चारों ओर देखते हुए 
लक्ष्मणके साथ ऋष्यमक पव॑तके पास पहुँचे ॥ १॥ वहां शिखरपर बैठे सुग्रोबने पवंतके पास आते हुए 
राम-लक्ष्मणको देख लिया । २॥ उन्हें देखकर सुग्रीवते अपने चारों मन्त्रियोंको बुलबाया और उनसे मन्त्रणा 
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मां इंतुं धरतकोदंडों सतणीरों नराकृती। इतोउस्मामिः प्रगंतव्य मंत्र शरणु मयोच्यते ॥४॥ 
गरु जानीहि भद्रं ते वडुभृंत्वा द्विजाकृति:। ताम्यां संमाषणण कृत्वा जानीहि इदयं तयोः »५॥ 
यद्दि तौ दृष्टहृदयों संज्ां कुछ कराग्रतः | साधुल्वे स्मितवक्त्रो5भूरेव॑ जानीहि निम्रयम्‌ ॥६॥ 
तथेति बदुरूपेण गत्वा नत्वा रघृत्तममर्‌ | कौ युवां पृरुषव्याप्राविति पश्नच्छ मारुति; ॥७»॥ 
ततस्त॑ लक्ष्मणः प्राह् पूवेबरंत सविस्तरम्‌ | झबरीवचनाद्रामः सख्य कतुं समागतः ॥<८॥ 
सुग्रावेणाथ तच्छुत्वा स्वरूपं मारुतिस्तदा | चकार नेज प्रकर्ट स्व्रीय॑ बृत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥९॥ 
मस्स्कंधमधिरुशाय पर्वत गंतुमहंथः । तथेति मारुतेः स्कधे संस्थितों ठौ बभूवतुः ॥१०॥ 
उत्पपात गिरेमूर्ध्नि क्षणादेव महाकपिः | बृक्षच्छायां समाश्रित्य तो स्थितो रामलक्ष्मणौ ॥११॥ 
सुग्रीब॑ मारुतिर्गत्वा रामब्ृत्त न्‍्यवेदयत्‌ | ततः प्रज्वाल्य वह स सुग्रोबों राषबेण हि ॥१२॥ 
चकार सख्य बेगेन समाहिम्य परस्परम्‌ | वृक्षश्ाखां स्त्रयं छिस्ता विश्टरायं ददौ कषिः ॥१३॥ 
डपेंग. महताविष्टाः सर्व एवावतस्थिरे । लक्ष्मणस्त्वत्रवीत्सव॑ सुग्रीब॑ इृच्तमात्मनः ॥१४॥ 
तर्छू त्वा सकल बूतत सुग्रीवः स्व॑ न्यवेदयत्‌ | सखे श॒णुल्व मे बृत्त बालिना यत्कृतं पुरा ॥१५॥ 
मयपुत्रों दु्मदश किप्किधामेकदा गतः । कृत्वा स दीर्घ॑श्रब्दं तु वालिन॑ सम्रुपाहयत्‌ ॥?६॥ 
त॑ श्रुत्वा निर्ययौ वाली जघान दृढमरष्टिना | दुद्राव तेन संविश्यों जगाम ख्यग॒द्दां श्रति ॥१७॥ 
अनुदृद्राब त॑ वाली वालिपप्े त्वईं गतः | वालो ममाइ तिष्ट त्व॑ं बहिर्गच्छाम्पहं गुदाम्‌ ॥१८॥ 
इन्युकल्वा55विश्य स गुड्टां मासमेके न नियंयौ। मुद्दाद्वारान्मया रक्त निर्गत सब्निरीक्ष्य च ॥१९॥ 


करके हनुमादसे कहा कि इन दोनोंको वालीने मेजा है, ऐसा ज्ञात होता है॥ ३॥ ये दोनों नररूप घारण कर 
भाषा वाँब तथा घनुष लेकर मुझे मारने आ रहे हैं। इस कारण हम लोगोंकों यहाँसे कहीं अन्यत्र भाग जाना 
चाहिये । अबबा तुम मेरो बात मानो और ब्राह्मणका रूप घारण करके ग्रह्मचारी बनकर उनके पास जाओ 
और उनके स्राथ बातचोत करके उनके हृदयका अभिप्राय जान छो॥ ४॥ यदि उनके हृदयका विचार 
दृषित हो तो पेड़की आड़में जाकर हाथकी अंगुलीसे संकेत करना और यदि अच्छा विचार रखते हों तो हँसकर 
मेरी ओर निहारना। बस यही संकेत निश्चित है, याद रखता॥ ५॥ ६ ॥ तदनुसार हनुमात्‌ 'वहुत बच्छा' 
कह ओर ब्रह्मचारीका रूप बारण करके रामके पास गये और नमस्कार झूरके कहा--पुरुषोंमें सिहके समान 
बीर आप दोनों कौन हैं /॥॥३॥तव लक्ष्मणने उनको अपना संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और कहा कि शवरीके कहनेसे 
मे राम सुप्रीवके साथ मित्रता करनेके लिये यहाँ आये हैं॥ <।॥ यह सुतकर ह॒नुमानुने अपना असली स्वरूप 
प्रकट किया और अपना भो सब हारू कह सुनाया ॥ €॥ साय ही यह भी कहा कि आप दोतों मेरे करघेपर 
बंठकर पर्वतपर चलें। 'तथास्तु/ कहकर वे दोनों मारूतिके कम्धेपर चढ़ गये ॥ १०॥ महाकपि हनुमावुजी 
मूदकर क्षणभरमें पंतके शिखरपर आ गये । वहाँ राम-लक्ष्मण एक वृक्षकी छायामें बैठे ॥ ११॥ हनुमानुने 
जाकर रामका सब समाचार सुग्रोवको कह सुनाया। पश्चात्‌ सु्रीवने अग्ति जलायी और उसे साक्षी बताफर 
रामके साथ शोभ मित्रता कर ली और परस्पर वे दोनों गले मिले। तब स्वयं सुग्रोवने अपने हाथोंसे वृक्षकी 
शाला तोड़कर रामको बिछानेके लिए दे दो।तव ह्वब छोग प्रसन्न हुए और बैठ गये। लक्ष्मणने अपना सब 
यृत्तात सुप्रीवको सुनाया ॥ १२-१४॥ यह सुनकर सुग्रोवने भी अपना सब हाछ बताते हुए कहा--हे सखे ! 
पहले बालिते मेरे साथ जो कुछ किया है, वह सब आप सुत लें॥ १५ ॥ एक समय मय दानवका पुत्र दुमेद 
किष्किस्पा नगरीमें गया। वहाँ जाकर कह जोरसे चिल्छाया और वालिको युद्धके लिये ललकारा ॥ १६॥ 
सो सुनकर वालि आाहर आया और दुर्ंदको बहुत जोरसे एक मुक्का मारा। इससे धबराकर वह 
अपनी गुफाकी ओर भागा ॥ १७॥ उसके पीछे वालि और वालिके थोछे मैं भी भागा। वहाँ जाकर वालिने 
मुझसे कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं गुफाके भोतर जाता हूँ ॥ १८ ॥ यदि एक महीनेमें में बाहर न आऊँ 
शो मुझे मरा समझ लेता। ऐसा कहकर वह गुफामें चछा ग़या। उसके कथनानुसार एक महीना बीत गया, 


छ्रे 








गुहाद्वारि झिलामेकां निधाय दुर्मदस्थ च। यत्नतों मार्गरोधार्थ किव्किंधामागतः स्वयम्‌ ॥२२॥ 
मां इषटा रिप्रः सर्वे वेगाचक्रः पलायनम्‌ । अनिच्छतं मंत्रिणों मां तत्पदे सम्यवेशयन्‌ ॥२२॥ 
ततो इस्त्रा रिपुं बाली दृष्ठा मां स्वपदस्थितम्‌ । संताह्यनगरान्मां स बहि्य॑प्कायत्तदा ॥२३॥ 
ततः स सर्वदेशेषु वादयामाप्र दुन्दुभिम्‌ । भरम्यां सुग्रीवपाता यः स वष्यों भवेदिति ॥२७॥ 
ततो छोकान्परिक्रम्प ऋष्यमूकों मया55श्रितः | एकदा दुंदुभिनांम देस्‍्वों महिपरूपश्क ॥२५॥ 
युद्धाय वालिनं रात्रो प्रमाहयत भीषणः | ततो वाली समागत्य घृला शृग करेण व; ॥२६॥ 
इस्ताभ्यां तच्छिरड्छित्वा तोलयिस्वाउश्लिपद्भुबि। पपात तच्छिरों राम मतंगाश्रमसान्नी ॥२७॥ 
रक्तृष्टि... पपातोच्चमंतड्रो:प्पश्मपस्क्रधा | यद्यागतोउसि में वालिन्‌ गिरिं शीघ्र समापये ॥२८॥ 
एवं शझप्तस्तदारभ्य ऋष्यमृकं न यात्यसौ । प्रतिज्ञा ते करोम्यद्य सीता झोथ्र समान 
यदा नीता राबणेन तदा दृष्टा मयाश्व् खे । बद्ष्चोत्तरीये क्षिप्तानि पदय स्व भूपणानि हि ॥२०॥ 
इत्युक्ला दर्शयामास सुग्रीवों भूषणानि हि | तानि द्ट्राउम्रीहृन्धु रामस्त्व॑ निश्रयं वद ॥३१, 
खयादष्टानि सीतायास्तच्छुस्वा लक्ष्मणों उब्रवोत । न वेश्थहं समस्तानि वेश्न थं _ुलिमवानि हि ॥३२॥ 
बंदने यानि दृष्टानि मया नित्प्ं रघूदह । ततो रामोउतिसंतुे लब्धां सीताममन्‍्यत ॥३३॥ 
सुप्रीववचनाद्रामः प्रत्ययाथ॑ तदा क्षणात्‌ । पादांगुप्टेनाक्षिपत्तदुदंदूभेः शिर उत्तमम्‌ ॥३४॥ 
न्तु वह बाहर नहीं आया । मैने जब गुफामेंसे निकलता हुआ रुधिर देखा तो मनमें निश्रप कर एिया 
कि दुमंद दानवने बालीकों मार डाला। उसी समय यह सुनकर कि शत्रुओने किप्किन्धाकों घेर डिया है, मै 
गुझाके द्वारको एक बड़ी भारी शिलासे ढाँक दिया और निश्रव कर लिया कि अब दुर्मदका मार्ग रुक गया है। 
बह यत्न करके भौ बाहर नहीं निकल सकेगा। तथ मै अपनी किप्किस्था नगरीकों चला आया ॥ (६-२१ ॥ 
मुप्ते देखनेके साथ ही सब शत्रु भाग गये और मेरो इच्छा न रहनेपर भी मन्स्रियोने मुझे भाई द्र्ष 
बैठा दिया॥ २२॥ पश्चात्‌ वालि भी शत्रुकों मारकर घर आया और मुझे अपने पद॒पर बैठा देखा तो पुरे 
दीटकर उसी समय नगरसे बाहर निकारू दिया ॥ २३॥ साय ही सब देशोंपें उसने ठिहोरा पिटवाकर कहला दिया 
कि “जो कोई सुग्रीवको शरण देकर क्षमा करेगा, वह मेरा अरराधी होगा और मार डाला जायगा” ॥ २४॥ 
नन्तर सब देशोंमें घूमकर मैंने इस ऋष्पम्‌क गिरिका आश्रय लिया। यहाँकी कथा यह है कि एक दिन 
दुददुभी नामक देत्य भेंसेका रूप घरकर रात्रिके समय वालं।के यहाँ गया और उसको युद्धके लिये लडकारा। 
डालोने आकर अपने हाथसे उश्कों सींग पकड़ छो और खोंचकर उसका सिर घड़से उखाड़ तथा घुमाकर दूर 
इक दिया। है राम ! उसका वद् सिर मतज्जू ऋषिके आश्रममें जा गिरा ॥ २५-२७ ॥ इससे मत ज्ञऋषिक ऊपर भी 
इबिर गिरा । तब उन्होंने कय करके उसे शाप रिया कि 'अरे वालि! यरि मेरे पंत तथा आध्रमके पास तू आयेगा 
नत मर जायगा' ॥ २८ ॥ इस शापसे डरकर वाली यहाँ कभी नहीं आता । हे राम ! मै प्रतिज्ञा करता हूँ 
के सीताको शीघ् ही ले आर्ऊँगा ॥ २९ ॥ जब रावण उनको ले जा रहा था, तब यहीं वँठे हुए मैंने आकाश 

॥ बा । उस समय सोताने अपनी साड़ीमें वॉघकर कुछ आभूषण नोचे फेंके थे। वे यहीं हैं, आप उन्हें 
देखें ॥ २०॥ इतना कहकर सुग्रोवने वे आभूषण दिखलाये। उन्हें रामने लक्ष्मणसे कहा-हे भाई ! 
दुर इन्हें देखकर ठीक-ठोक वतलाओ कि ये सोताके हैं या नहों। क्योंकि तूमने तो सीताके आमरूषण देखे ही 
इतने । यह सुनकर छक्ष्मणते कहा कि मैं सबको तो नहीं पहचानता, परन्तु पाँवकी जैँगुलोके नृपुरके वारेमें 
अउग्य कह सकता हूं कि ये सीताके ही हैं । कारण कि मैते प्रणाम करते समय केवल उनके पाँव देखें हैं --अन्‍्य 
आड़ नहीं देखे । यह सुनकर राम प्रसन्न हुए और 'अब सोता मिल गया' ऐसा समझा ॥ ३६-३३॥ तदनन्तर 
कुछोडको विश्वास दिलानेके लिए उसी समय रामने अपने पाँवके जेंगूठेसे मारकर दुन्दुभीके बड़े विशाल सिरको 
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दक्षयोजनपयत॑ तथा बाणेन वे पुनः | चक्राकारन्‌ सप्त तालान दृष्ठा देहे ब्हेः अश्ुः ॥३५॥ 
स्त्रीयांगुष्ठेन सौमित्रेः पद॑ किंविड्िम्य च । आज छृत्वा पत्नगं त॑ श्षेपांशेन स्थितं श्रुति ॥३६॥ 
सुग्रीबप्रत्ययाथे हि सप्त तालान्‌ ब्रिभेद सः । गुद्दायामेकदा तालफलानि स्थापितानि हि ॥३७॥ 
बालिता सप्त नीतानि तेन सप दद्॒श सः । तमशपस्मयि वृक्षाश्र मविष्यंतीति बानरः ॥३८॥ 
न्कोंड्याद्माथ तान छेचा यस्ते हंता न संश्यः । तदू दुष्ट रामसामर्थ्य तस्मिन्‍्प्रस्ययमाप सः ॥३९॥ 
मुग्रीवस्त पुनः प्राइ राधबं तुष्टमानसः ' बालिने सुरनाथेन प्रा दत्ताउस्ति मालिका ॥४०॥ 
यां इट्ठा रिपत्रों युद्ध गतवीर्या भत्रन्ति हि। या प्रुसा कब्यपेनेत्र तप्सा दृष्करेण च॥७१॥ 
स्िव्राहब्धा पिता पृत्रमिन्द्रं तेनापि वालिने । श्रीस्यापिता मालिक सा वालो कटे दघात्यसी 9२॥ 
जस्यास्त्वे दर्शनाद्राम गतसखों भविष्यसि । तत्रोपायं चिन्तयस्व बेन तेउ्य जयो भवेद ॥४३॥ 
तन्तस्य बचने श्रुस्था राम: सर्प तमअश्रीत्‌। यः शापरान्मोचितः पूत्र सप्त तााखिमिय च ॥४४७॥ 
गरुछ स्व मम वाक्प्रेनक्रिप्किधायां चव्रालिनप्र । निश्चीये निद्रितं दृफ्ठा हर तन्‍्मालिकां शुभाम्‌ ॥४५॥ 
तथेति रामब्राकवेन क्रिब्किधामेत्प पञ्षगः | मंचकस्थां जहाराथ तां मालां वासबं ददौ ।४६॥ 
ततो रामाज्ञया गस्‍्वा समाहुयाथ वालिनसू्‌ । बुद्धं चकार सुग्रीवः औरामोडवि दद॒र्श तम्‌ ॥४७॥ 
समानरूपी तौ इट्ठा मित्रधातविद्ंकया | न म्रमो तदा बाण रामः सो$पि न्‍्यवर्तत ॥४८॥ 
सुग्रीबो राघबं प्राह मां घातयसि वालिना | यदि मद्धनने वांछा त्वमेव जहि मां बिमों ॥४९॥ 
तत्तस्प बचने श्रुरा सुग्रीवस्‍्य रघूचमः । बन्‍्धयामास सुग्रीबकठे मालां तु बन्धुना ॥५०॥ 














दूर फंक दिया! बै४ ॥ वह दस योजनकी दूरोपर जा गिरा। गोल आकारमें सपके गरीरपर जमे हुए सात 
ताहबुक्षोंकों देखा तो रामने पृथ्वीपर शेपके अंशसे स्थित लक्ष्मणके पॉदको बे अंगूठेस दवाकर उस 
प्षंकों सीघा किया और वाणसे उन सातों वृक्षॉको एक ही बारमें काट डाला ॥ ३५॥ ३६ ॥ ऐसा करके 
उन्होंने मुप्रीवको विश्वास दिलाया कि राम में? सहयापता करने और वालोको मारनेमें समर्थ हैं। एक रुमयकी 
बात है कि याछीने अपनी गुफामें ताछके युछ फल रक्खेथे। उनमेंसे सात फल कोई उठा ले गया। वालीते देखा तो 
उसे कहाँ फलकी जगह सर्प शिरपी दिया। तथ झादोने सपंको शाप दे दिया कि जा, तेरे ऊपर सात तास्यृक्ष 
उरगेंगे ॥ ३७॥ ३८ ॥ तव सर्पने भी कहा कि जो पुरुष वृक्षोंकों काटेगा, यहा तुझे मारेगा-इसमें सन्देह 
नहीं है। उसी सामथ्यंगो आज राममें देशकर सुग्रोवकों विश्वास हो गया ॥ ३९ ॥ तब प्रसक्न होकर सुप्रीवने 
कहा - पूर्वपालमें इसने वालीको एक मारा दी थी। ४०॥ डिशे देखकर उसके शत्रु युद्धमें वल्होन हो जाते हैं। 
पहिले कठोर तप करलेपर बह माला कश्यपकों शिवजीसे मिस्टी अपने पुत्र इन्द्कों दी 
और इस्द्रने वाल्योको अर्पंग को। भ्रीतिपूवक अपित की हुई 
॥ ४१ ॥ ४२॥ है राम ! देखते हो भी 
उपाय सोचिए । जिससे आपकी विजय हो॥ ४३ ॥ सुग्रीवके इस क्चनको सुनकर रामने, जिसका वाणके 
ड्वारा सात ताल्वृक्षोंकी काटकर शापसे मुक्त किया था, उस सॉँपसे कह्दा कि तुम मेरे कथनानुसार किप्किन्चा- 
कं जाकर रात्िके समय जब कि बाली सोता रहे, तब उसके गलेमेंसे उस सुन्दर माछाकों चुरा छाओ ॥ ४४ ॥ 
॥ ४४ ॥ 'तथास्तु' कहकर वह साँप रामकी आज्ञाके अनुसार किप्किन्घा नगरीमें गया और परड्भपसे उस 
मालछाको चुराकर इल्डको दे आया॥ ४६॥ तदलनन्तर रामको आज्ञासे सुग्रोबने वाीके प[स जाकर उसको युद्ध 
के छिये लडकारा और युद्ध किया । उश्न मुद्धकों राम देख रहे थे, किस्तु उस दोनों भाइयोंकों समान रूपवानू 
देख धोखेमें कहीं मित्र सुरप्रीव ही तमारा जाय, इस आशंकाके कारण रामने बालीपर बाण नहीं छोड़ा | तब 
सुप्रीव रामके पास लोट आया और रामसे वोला कि मुझे आप वालीके हाथों क्‍यों मरवाता चाहते है ? यदि 
मुझे मारनेकी ही इच्छा हो तो हे विभो ! आप हो मार डालें॥ ४७-४६ ॥ सुग्रीवके इस वचनकों सुनकर 
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पूनस्त॑ प्रेपयामास सोइपि वालिनमाहयत्‌ | ततः श्रुस्वा यवों वाली त॑ ताशज्याथयत्तदा ॥५१॥ 
श्ुतमगदवाक्येन सथा रामः समागतः । चकार मंत्री कि तेन मा कुरुष्वा्य संगरम्‌ ॥५२॥ 
गरुछ नस्वा रमानाय॑ बंधु मानय साइर्खू | योवराज्यपद देहि तस्मे में बचने खृणु ॥५३॥ 
तत्तारावचन श्रुस्त्रा वाली तां वाक्यमत्रबीत्‌ | जानाम्बह राधे त॑ नररूपबर दरिम ॥५४॥ 
तस्प हस्तान्मृतिमें5स्ति गच्छामि परम पदम्‌ । सुख॑ त्व॑ तिष्ठ तारेउन्र सुग्रीब॑ भज सबदा ॥५५॥ 
यदा खया स्‌ सुग्रोवः करिष्यति रति प्रिये | तदा तस्पस्निमोगस्यानृण्यं गच्छाम भामिनि ॥५६॥ 
अत एत्र मालिक़ा मे गुप्ताउभृत्पड्य मस्परिये | अध्ाह रामबाणेन पतिष्यामि रणांगणे ॥५७॥ 
अदा धन्योरम्यहं तारे धन्यों तो पितरों मम | योग्य श्रीरामहस्तेन मरिष्यामि रणागणे ॥५८॥ 
एवमाश्वास्य तां तारों ययो वाली त्वरान्त्रितः । दुष्ठा महोत्पातान्‌ सन्‍्तोष॑ परम ययो ॥।५९॥ 
चकार बन्धुना युद्धं तदा ब्राणेन राघवः । वृक्षपण्डे तिरोभूत्वा पातयामास तं॑ छवि ॥६०॥ 
ततस्तारा समागत्य शुशोच वालिनं प्रति | वाली दुष्ठा रमानाथं तदा प्राह स गहदः ॥६१॥ 
बृक्षपण्ड तिरोभूख्रा खथाऋं ताडितो हृदि । तवाद् दुंशों जातं मम जातो मद्गोदयः ॥६२॥ 
कि मयाइपक्॒त ते दि स्वया यस्मान्निपातितः | रापः ग्रह बालिने स्व रुमायां लम्पटः सदा ।६३॥ 
बन्धुमार्या यह स्थाप्य वन्धुं हस्तुं स्रमिच्छसि । दुत्तं स्वां समालाक्य मया तस्मालिपातितः ॥६४॥ 
यथा त्वया रुमा भ्रक्ता तथा तारां तब प्रिया । मोह्षयस्वयं हि सुग्रीयो वचनास्मे कपीश्वर ॥६५॥ 
यद्यपि स्व दुराचारों निहतोउसि «णे मया | तथापि मिछरूपेण द्वापरास्तेंडप्रिणं मम ॥६६॥ 
मिर्ता प्रभासे बाणेन पूर्वत्ररेण बानर | ततो मद्धस्तमरणस्वास्थ कारणगौखात्‌ ॥६७॥ 
मृक्ति गच्छसि सव॑ं वालिन शुमां जन्मांतरेग हि। ततः श्राह ध्ुनर्वाली मे3भविष्यदुदीरितम्‌ ॥६८॥ 
















भाई छक्ष्मणके द्वारा सुप्रोबके कण्प 

(को युद्ध करनेके लिये भेजा | उसने जाकर फिर वाः 
तो ताराने प्रार्थनापूर्ंक कहा-॥ ५१ । हे नाथ ! मैने अ द्भृदके मुखरो सुता है कि आकर राम इस वनमें आये 
हुए हैं। इसलिये आप सुप्रावके साथ मित्रता कर लें और छड़नेक। विचार त्याग ईं ॥ ५२ ॥ आप जाकर रामके 
अरणोंकी बन्दना करें और मेरा कहता मानकर भाई सुप्रीवको सादर युवराजपद प्रशन करें। ५३॥ ताराकी 
बतत सुनकर वालीने कहा कि मैं नररुपबारी साथ जानता हूँ ॥ ५४ ॥ उतके हाथों यदि 
जकी सेब्ा करना । है प्रिये ! 





माला बबवावो ॥ ५० ॥ तदनस्तर पुनः 














ैखकर भी 
गा । उसी समय राम एक दृक्षकी आहमें खड़े हो गये 
० ॥! तव तारा आकर वाछीके लिये अत्यन्त विलाप 








आनन्‍्द्रामायणे [ हरी ८ 














सीताबृत्तं स्क्या पूर्व क्षणेन राबणेन दि ! दत्ताइमरिष्यदानीय सीता तब मया तदा ॥६९॥ 
अधुना प्रा्धवासि त्वामंगद परिपालप । इत्युकस्वा स तदा वाली जद्ी प्राणाद्‌ रणांगणे ॥७०॥) 
अद्भदेन तदा राम: कारयामास तत्कियाम्‌ । अथ राम स सुग्रीबों राज्याथे प्रार्यत्तदा ॥७१॥ 
रामस्तमेव राजान॑ चकार लक्ष्मणेन सः | अथ वार्षिकपासान्स वस्तुं रामोडविचारयत्‌ ।७२॥ 
प्रधर्षणगिरे! प्रोच्चशिखरे स्कटिकोड़वाम्‌ । रम्यां इष्ट्टा गुहां रामः पत्रपुष्मसमन्विताओ ॥७३॥ 
निनाय वार्षिकान्‌ मासाच्‌ चतुरः श्रीरघू दह: । एकद्ा लक्ष्मणः स्नात्वा यात्रद्रामं समागतः ॥७९॥ 
सास्विक्या सीतया थुक्तस्तावद्रामो निरीक्षितः। सौमित्रिणा बन्दिता सा पत्पुर्वामे लूय॑ ययौ ॥७५॥! 
एवं नासीतदा सीतावियोगो राघवस्थ हि। सुग्रीवोउथ पुरीमष्ये चकार राज्यप्नत्तमम्‌ ॥७६॥ 
एकदा हलुमद्राक्याद्धानरान्‍्स समाहयत्‌ । प्ररर्षणगिरावास्तां_तीर्थे ढ रामलक्ष्मणे |।७७॥ 
एतस्मिस्नन्तरे रामो डदट्ठा प्राप्त शरदृतुम्‌ | क्रोपेन प्रेपयामास सुग्रोबाय लक्ष्मण च सः ॥छट)॥ 
सोर्भप गल्ाउथ किप्कियां भीपयामास बातरान्‌ । आगत लक्ष्मण श्रुत्वा सुत्रीवो भवविद्वल: ॥७९॥ 
माझुतिं प्रेपषामास सांत्वनाथ॑ द्वि लक्ष्मणम्‌ ! स गला त॑ सांत्व॒ग्रिस्ता किप्किधामानवत्तदा ॥८०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वारां प्रेषयामास वानरः । साइपि गत्वा मध्यकक्षां संस्थित त॑ ददर्श है ॥८१॥ 
लक्ष्मण जांत्वयामास्त॒ बचोमिमंधुरेनिजेः। समाहतानि सैन्यानि रामाथे प्लप्गेन हि।!८२॥ 
सुओबे च त्वया कोपो भा कार्यों द्य द्वि देवर ततो ल३१णहस्ते सा पत्वा राजगृह ययी ॥/८रे४ 
इड्टा सुग्रीवराजस्तमासनात्स चचाल सः । सुग्रीब॑ लक्ष्मण! भ्राह विस्मृतोडसि रघत्तमम्‌ ॥॥८७॥ 
जाली येन हतों वीरः स बाणस्लां प्रतीक्षते ! स्वमद्य चालिनों मार्ग गमिष्यसि मया हतः ॥८५७॥ 





हस्‍वों मरनेके गोरवसे जन्मान्तरराहित शुभ गतिको प्राप्त । बाछीने फिर कहा--यदि आप मेरे फस 
आते तो मैं तुरुत आपको सीताका पता बताता तथा रावणसे स्रौताकों छाकर छोन क्षणभरमें आपको दे देता 
॥ ६४-६६ ॥ बस्तु, अद मैं प्राथंना करता हूँ कि आप अज्भृदकी रक्षा करिएगा। इतना कहकर वाजीसे 
उत्तो समय रणाज्भुणयें श्राण छोड़ दिया ॥ ७०॥ तदनन्तर रामने अन्नदसे उसका क्रियाकर्म कराया। बादमें 
सुग्रीवने रामसे वह राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रार्यना की ॥ ७१ ॥ लब रामने लक्ष्मणकों मेजकर सुग्रोवकों वहाँ 
का राजा बना दिया। अब राम बरसातमें कहीं चातुर्मास निवास करनेका विचार करने लगे ॥७२॥ तदतुसार उत्होंने 
वहाँ भ्रवर्षणगिरिके उच्च शिखरपर सुन्दर पत्तों-पृष्पोकी रूताओंसे वेष्ठित एक रमशीक गुफा देखी ॥ ७३॥ 
बस, रास वहीं रहकर चौमातेके चार महीते बिताने लगे। एक दिन लक्ष्मण स्नान कस्के जब आये तो रामको 
सतोगुणगयो सोलासे युक्त देखा। रृक्ष्मणने उन्हें प्रणाम किया, तैसे हो सीता अपने पत्ति रामडे वामाजमें 
बिलीन हो गयीं ॥ छड ॥। हे! इस तरह उस समय भी रामसे सीताका वियोग नहीं हुआ था। उबर सुग्रोव 
अपनी पुरीमें उत्तम रीतिसे करने गा ॥७६।! एक आर हेनुमान्‌के कहनेपर सुग्रोंदने व/नरोंकों दुल्वाया / 
उस समय राम-लक्ष्मण प्रवर्षणगिरिपर रहते थे !! ७७॥ तभी रामने शरदुऋतुको प्राप्त देखा तो ऋषते रृक्मणकों 
सुग्रीवके पास्न सहायताका स्मरण दिलाने लिये भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर किष्कित्थाके वानरोंकों डराना 
आरम्प किया । लक्ष्मणको आया सुतकर सुग्रोव भी भयसे विद्धलऊ हो उठा॥ ७८॥ ७९ ॥ उसने रूद्मणको 
शान्त करनेके ल्यि हमुमानकों मेजा। उन्होंने आकर रूद्ष्मणकों समझाया और अपने साथ किष्किन्धामें से 
आये ॥ ८० ४ उसो समय वानर सुग्रीबने ताराफ़ों भेजा |बह जाकर महलरूके बीचवाली दालानमें बैठ 
गयी। इतनेमें उसने रक्षमणकों आदे देखा॥ <१॥ ताराने अपने मधुर कचनोंसे उश्मणकों समझकर शांत 
करते हुए कहा--हे देवरजी! वानरोंके राजा सुत्रीवने रामके कामके लिये वानरॉको' चुलवा भेजा है। आप 
कोप न करें | इतना कह तथा लक्ष्मणका हाथ पकड़कर घरमें राजा सुग्रीवके पास ले गयी ॥ ८२ !। 4३० 
उन्हें देख राजा सुपौव लिहासनसे उठकर छाड़े हो गये। तब लक्ष्मणने सुग्रीवसे कहा कि तुम रघुकुछमें उत्तम 
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बदन्त॑ रक्ष्मणं तदा | उताच हलुमान्‌ बीरः कथमेव्र प्रभापसे ॥८4॥ 
रामकार्याथमनिश्ञ॑ जागति न तु॒विस्टृतः । इत्युक्त्वा त॑ पूजयित्वा सुग्रीवेण स मारुति; ॥८७॥ 
चकार लक्ष्मण शांत॑ सुग्रीवोउप्पथ बानर! । गत्वा त॑ राषबं नस्त्रा दर्शवामाय बानरान्‌ ॥८८॥ 
राघवं स तदा श्राह् सुग्रीवः प्लवगाथिपः । देव पश्य समायांतीं वानराणां महाचमूप्र्‌ ॥८९॥ 
अन्न युधाधिपतयः पश्मान्य्टादश स्मृताः | ततो रामाज्ञया सीताशुद्ययब॑ तान्‌ दिदेश सः ।९०॥ 
दिल्षु सर्वासु विविधान बानरान प्रेष्य सत्वरमू| यास्‍्यां दिख जास्ववस्तमझूद वायुनन्दनम्‌ ॥९१॥ 
नल सुपेणं श्रम मेंदे सम्प्रेपयत्तदा । मासादर्वाडनिवर्त्य॑_नोचेद्धष्या भविष्य ॥९२॥ 
ततो रामो मुद्रिकां स्वरा ददो मारुतिसस्करे । मन्नामाक्षस्युक्तेयं सीतायेदीयतां रहः ॥९३॥ 
ततों रामों निज मन्त्र ददो तस्में हनमते । तन्मन्‍्त्रस्थ लक्षमिते कुत्रा तु जपलेखने ॥९४॥ 
रूरूष्या सामर्थ्यमतुलं लंकां गन्तुं स मारुति: । राम॑ परिक्रम्य जगाम कपिमिः सह ॥९५॥ 
सदृत्त राघवः प्राहः चित्रकृटे पूरा कृतम्‌। मनःशिल्ायास्तिलकक सीताभाले विनिर्मितस ॥९६॥ 
गण्डयोंः पत्रवल्त्थादि सीतायें कथ्यतां रहः । ततस्ते प्रस्थिताः सर्वे पत्रिमादिषु दिन्रु च ॥९७॥ 
प्रेषितास्ते समायाता न दृष्टा सेति त॑ ब्ुबच । तदांगदाद्यः प्लवगाः सीतार्थ बश्रपुर्वने ॥९८॥ 
मस्वाष्यं रावरणश्रेति राक्षसाञ्छाशो5ईयन्‌ । सार्द्रस्पान्खे वरान्दृष्ठ गुढाद्वाराद्विनिर्गतान्‌ ॥९९॥ 
जलाथे संग्रविए्टस्ते गुहायां बानरोत्तम!ः । तस्यां तान गच्छतस्तृष्णी दिनान्यष्टादशब हि॥१००॥ 
अतिक्रांतानि तिमिरे बश्रमस्तु इतस्वतः । तत्न रत्नमये दिव्ये गेहे इछ्ा ल्रियं शुभामू॥१०१॥ 








रामको भूल गये हो ॥ 5४ ॥ जिस वाणसे वोर वाली मारा गया था । वही वाण तुम्हारी भी भ्रतिक्षा कर रहा 
है आज मैं तुम्हें मारकर जिस मार्गंसे बालो गया है, उसी मार्गपर भेज दुँगा॥ ८५ ॥ लक्ष्मण जब .स प्रकार 
अत्यन्त कठोर वचन कहने रूगे।तव हनुमातने कहा कि आप ऐसे कठोर बचन भुहसे क्यों निकाल रहे हैं ? 
॥ <६ ॥ रामके कार्यके लिए सुग्रोव रात-दिन स्े'्ट रहता है। इतना कहकर हतुमादन सुग्रोवस लक्ष्मणकी पूजा 
करवायी और उनको शान्त करवाया। पश्चात्‌ सुग्रीव वानरोंकों लेकर रामके थास गये। वहाँ जा दया 
आनरोंकों दिखछाकर प्लवगाबिप लुग्रावने कहां--हे देव ! देखिये, बानरोंकों वड़ी भारी सेना आ रही है 
॥ ८७-८६ ॥ इसमें अठारह प्म सेतापति हैं। तदनत्तर रामः से खोताकी खोज फरनेके 
किये सब दिशाओंमें बहुतसे बानरों' स्‍्ववात, अंगद,. हतुमाव्‌, तल, 


















उसो समय नेज दिः् 














नोल, सुपेण तवा मेंदको दक्षिण दिशामें भेजा और कह दिया कि एक मासके मंतर त्ोताकी सुधि लेकर छोट 
आओ, नहीं तो तुम से पर डाछा जायगा ॥ ६०-९२ ॥ तब रामते अपतो अंगों हनुमानके हाथोंमें 
दी और कहां कि यह मेरे नामसे अड्ित अंगूठी एकान्तमे सोताकों देना॥ <३॥ बादमे अपना मंत्र 

गतुको दिया। जिसको कि आर जप तथा लिखकर छड्ा जातेतों अतुल सामरथ्यं प्राप्त 





पश्नात्‌ हनुमानुने रामको प्रणाम किया और धरिक्र शनरोके साथ चल दिये॥ ९४॥६५॥ 
समय रामने चित्रवूट्मे किया हुआ एक चरित्र हतुमादकों सुनाते हुए कहा कि एक समय मैने सीताके 
मस्तकर्मे मैनसिलका हिलक तया कपोलोपर पत्रावकीकी रचना को थो। इरू बातकों तुम सीतासे 
एकान्तमें कहना। जिससे कि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाय। इसके बाद बे सब विभिन्न दिशाओंकों 
चछ दिये ॥ ६६ ॥ &६७॥ कुछ काल्‍के वाद बहुतेरे बानरोंने आ-आकर सुग्रीदसे कहा कि «मको सोता के 
नहीं दिखाई दीं। उधर अज्भुदादि वानर भी सीताको खोजते हुए वनमे इब्र-उघर भ्रमण कररहे थे। वहाँ 
नि गोली च्ोंचवाले वहुतसे पक्षो देखे ॥ €८॥ ६६ ॥। यह देखकर प्यास्से पीडित वानरोंमें उत्तम वे वानर 
जलकी अभिलापासे उस गुफामें घुसे। उसमें जाते-जाते उन्हें अठारह दित बोत गये॥१००॥ बे उस 
अंघकारसें इधर-उघर भटकनें लगे। अचानक वहाँ उन्हें रतमय दिव्य दो भवन ठया उसमें एक सुन्दरी स्त्री दिखादी 
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संश्राव्यता निजे इृत्त लग ओतुझ्द्यता: । तान्‍्पूज्य कथयामास चेन॑ बृत्त तु योगिनी ॥१०२॥ 
हेमानाम्नों सुता विश्वकरमंणः सा महेशवरम्‌ । चूत्वेन तोषयामास दूदौ तस्यें पुरं महृव ॥१०३॥ 
अब्र स्थिस्वा चिरं काठ यदा गतुं सम द्यता । सा मां प्राह्मत्र रामस्थ प्रतीक्षां कुरु सत नि ॥१०४॥ 
समागच्छस्‍्य॒रामस्प कृत्वा पूजनप्रुतमस्‌ ! इस्युकत्वा सा दिवं याता राघव॑ गम्पते मया ॥१०५॥ 
स्वयंप्रभेति नाम्ताउ॒हं हेमायाः परिच्ारिका | अधुना जूत युष्पाक साहायथ॑ कि करोम्पहम्‌ ॥ १०६॥ 
तत्तस्था वचन श्रृस्या मत्वा स्रीयदिनव्ययस्र्‌ । वासूचुरनिराः सर्दे नस्त्व॑ कुरु शहाद्वद्विः ॥१०७॥ 
इच्युक्ता सा क्षणेनेत्र तैः सद्देव यो बहिः | तद्विराच्छादितस्ीयनयनेर्बानरेस्तदा. ॥१०द॥ 
न ज्ञातं च त्या केन मार्गेण च बहिः कृतम्‌ | साउपि गत्वा पूज्य सम॑ देहं त्यकत्वा दिबं ययौ १ ०९॥ 
वतस्ते बानरा शत्वा गुद्यायां स्वदिनव्ययम्र्‌ । विषश्णा: सागर दृष्ठा तस्थ! प्रायोग्वेशने ॥११०॥ 
जठायोः कीर्दन॑ चक्र रामझायें भ्र॒तं पुरा | तच्छुत्वाउप स संपातिः तान्हंतुं यः समुचतः ॥१११॥ 
तेम्पः श्रृत्वा मृत बंधोर्दला तस्मे जला जलिमर्‌ । तेपां श्रुत्वा पूवेद्रत सीताइस न्यवेश्त्‌ ॥११२॥ 
जतयोजनमश्येब्धेलेकायां 4 बर्ततेहघुता । अशोकवनिकायां तु तीर्ाउडिधि ता ग्रपशपथ ॥ ११ ३॥ 
अहं पक्षविद्योतोउस्मि मया गन्तुं न झक्यते | गृप्रत्वादूदूरबक्चाउह सीता मां दृश्यते मिरौ ॥११४॥ 
आन्रा जटायुपा पब॑ध्ड्डीयाह बलाद्रविमर | स्प्रष्कामस्तदा तपख्रातों बंधुमेया सखे ॥११५॥ 
पक्षाम्यों भस्मसाज्ञातो में पक्ष पतिताबुभी | जटायु। स सपश्चषण गतो देझांतरं पुनः ॥११६॥ 
अहं.. तदा पदद्ोनअन्दरर्मागप्नुत्तमम्‌ । मुर्ति नत्या तदा तस्मे निजशृच निवेदितम्‌ ।११७॥ 
दी॥ १०१ ॥ उसके वृत्तान्‍्तक। सुननेकी अभिलापास बानरोंने कह्ा--अपना वृत्तान्त सुनाओ, तुम कौन हो 
और तुम्हारा कया नाम है? वह शोगिती उन सबका सम्मान करके कहने छगी--॥ १०२॥ विश्वकर्माकों हेमा- 
नामसे प्रस्तिद्ध एक कन्या थी। उसने जब महादेवजोको नृत्य-गान करके प्रसन्न किवा। तब उन्होंने उसको 
महू बड़ा भारो नगर दिया ॥ १०३ ॥ यहाँ बहुत काछतक निवास करके जब बह जाते छगी | तब उसने मुप्तको 
कहा कि यहाँ बहुत काछतक निवास करती हुई तुम रामके आगमनकी प्रतोक्षा करो॥ १०४॥ उन 
रासका उत्तम प्रकारसे पूजन करनेके बाद तुम भा चलो आता ।इतना कहकर वह चली गयी। इसी कारण 
अब मैं भी रामके पास जाना चाहती हूँ ॥ १०५॥ उसो हेमाको मै स्वयंत्रभा नासकी दासो हूँ। अब आप 
छोंग यह कहें कि में आप छोगोंका कोत-से। सहायता करूँ॥ १०६ ॥ उसकी इस बातकों सुन तथा बहुत 
दिन व्यय व्यतोत हुआ देखकर वे सब उसे बोल कि इमकों इस भकानसे बाहर कर दो॥ १०७ ॥ यह्‌ 
सृतकर उसने उन सबकों अपनो-अपने आंखे मूंदतेके लिए कहे! ! ऐसा करनेपर बानरोंको यह नहीं मादूम 
है| पाया कि उन्हें किसने ओर किस सार्गंस बाहर कर दिया । बह श्री रामके प/ख॑ चलो गये। तथा उनकी 
पूजा करके स्वगें दियारी॥ १०८॥ १०६ ॥ पश्चात्‌ वे सद वानर अपनी अवधिके दिनोंको वंते देख उदास हो 
सुद्रके किनारे गये और उपवास करने छगें॥ ११० ॥ वार्ताछापके प्रसंग रामके लिए प्रोणतक दे देनेवाले 
जटायुकी चर्चा चल पड़ी ! वहाँ रहनेदाला संपाती जो उनको ल्ला जानेके लिये उद्यत या। बह उनके मुखसे 
रामके कार्यके लिये जठायुका मरण तथा प्रशंछा सुनकर भाई जटायुको जल|ञ्जलि देनेके लिए समुद्रतटपर गया। 
पहातू उते वानरोंका बृत्तान्व सुलकर उनकों सीताका श्माचार कह सुनाया और कहा-॥ १११॥ ११२॥ 
यहाँसे समुद्रको पार करके स्लो बोजनक़ों दूरीपर तुम उन्हें देख रकत हो ॥ १११॥ में पांखोंस रहित हूँ। 
इस कारण वहाँतक नहीं जा सकता। गृप्नकी दृष्टि तेज होती है। अतएुवं मैं सीताकों पबंतपर बैठी हुईं 
छद्कूमें यहाँसे देख रहा है ॥ ११४ ॥ मेर पंख तन होनेका कारण यह है कि मै एक बार जपने बलूके दर्पसे भाई 
जटायुके साथ उड़कर सू्ंका स्पर्श करनेके लिए आकाशमें उड़ा। राहयें सूयंको गर्मीसे जटायु जल्ते रूगा । 
सब मैंने अपनी पाँखोंस ढाककर उसको रक्षा को / जिससे क मेरी दोनों पाँखें भस्म हो गयीं और मैं 
ध्था भदावु दोनों ऊपस्से गिर पड़े । जटायु तब भो सपक्ष था। छुढ़कते-लुढ़कते मैसे चन्द्रशमां नामक मुनिके 
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दा मां से झनिः प्राह यदा त्व॑ं वानरोत्तमान्‌ । सीताशुद्धि कथयसि तदा पक्षौ भविष्यतः ॥११८॥ 
पश्यतां नि्गंठों पक्नौ कोमलो मां क्षणादिह | यदा नीता राबणेन पुरा सीता विहायसा ॥११९॥ 
मत्युत्रेण तदा दृष्टा कथित चाप मां ठदा | धिककृतःस मधा क्रो धात्सा खथा न विमोचिता१२०॥। 
तदारस्थ गतः क्रोधादशापि न समागतः ! इस्युकस्व्रा ताब कपीन्‌ पृष्ठा स संपातिगतस्तदा।१ २१॥ 
अथ तेवानराः सर्वे प्रोचुः स्व स्तर बल॑ तदा । न क्ो5पि गमने शक्तः शतयोजनसागरे ॥१२२॥ 
तदा स जांबबान वृद्ध: स्तुस्वा त॑ मारुति प्रहु: । जन्मकर्पादि संग्राव्य लंका गंतुं दिदेश तम्‌ ।!१२३ ! 
सोडपि श्ुत्वा समुद्योगं चक्रारारुह्म पर्वत | निजभारादुभूमिगत कृत्या सस्मार राखबम ॥१२४॥ 
एवं गिरीद्रजे प्रोक्त करिप्किधाविपये करृतम्‌ | चरित॑ राधवेणेदं पुरा पापप्रणाशनम्‌ ॥१२७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामारुणे सारकडे किप्किस्वाचरिब्रेड्टम: सगे: ॥ ८॥ 

















नवमः सर्गः 


(६ इसुमानका लंकामें जाकर सीताका पता लगाना और लंका जलाना ) 
श्रोशिव उबाच 
अथ उड्डीय इसुमान्‌ ययाव्राकाशवत्मंना | तद्दष्ठा तद्धलं ज्ञातुं सुरमां नागमातरम ॥ १॥ 
प्रेषणमासुरमरा; सा शीघ्र तस्पुरों ययो।तद्ा सा मारुति प्राह विश्व त्व॑ं बदन मम ॥ २॥ 
स प्राह रघुवीरस्थ कार्य कुस्वा विद्ञाम्यइम्‌ । दुष्ठा तस्पास्तु निर्वस्त्र व्यवर्धत ठदा कपिः | हे ॥ 
विवर्धितं तयाध्प्यास्यं तदा खक्मों वभूव है । अगुष्टमात्रस्तस्था: से बकरे गत्वा विनिगंतः ॥ ४ ॥ 








पास जाकर प्रणाम किया और अपना वृत्तांत उन्हें सुनाणा॥ ११५-११७॥ तब मुनिने कहा कि जब तुम 
पाँखें पुनः जम जायेंगो॥ ११८ ॥ देखो, मेरे शरीर- 


आनरोंको सीताकी खबर सुनाओगे। समय तुम्हारा ५ 
आकाशमाम्मंसे ले जा रहा था 








में ये कोमल पाँखें क्षमभरमें निकल आयीं। उस समा जब रावण साताः 
॥ ११६ ॥ उसी सूमव मेरे पुत्रने उतकों देखा तो आदर मुझसे कहा । तंत्र मैने उसको बहुत बिक्शारा और 
कह्दा--करे दुष्ट ! तूने सोताको छुड़ाया क्यों नहीं ? ॥ १२०॥ तब बह कुपित होकर मेरे पाससे चल्म गया 
और आजतक नहीं हौटा । इतना कह तथा वानरोंसे पृछकर संपाती भी वह: थ गया ॥ १२१॥ तब 
वानरोंने परत्पर एक दूसरेसे अपना-अपना वल पूछा तो पता छगा कि सो यं जन ले सपुद्रकों छाँघनेके 
डिये कोई समर्थ नहीं है ॥ १९२ ॥ तब वृद्ध जाम्बवादने हतुमान॒को वार॑वार प्रशंध्वा को! उनका जन्म तथा 
कर्म कह सुनाया और उन्हें रूड्डा जानेका देश दिया ॥ १२३॥ हनुमातजों भी जाम्ववान॒के बचत सुन तथा 
























अपना पुरुषार्व स्मरण करके पर्ंतंपर चढुकर कूइनेकों उद्यत हुए। अपने भारसे उन्होंने पदतकों जमीनमें 
बंश्ा दिया और रामका स्मरण करने गे ॥ १२४॥ हे विरोन्द्रज़े ! इस प्रकार पहिले किया हुआ रामका 





किप्किन्धाचरित्र मैंनेतुमकों सुना दिया। जो कि श्षवण्मात्नसे यापोंका नाश कर देता है॥ १२५॥ इति 
श्रीशतकोडिरामचरितांतगंते श्रीमशनन्दरामायणें सारकाप्डे किष्किस्वाचरित्रे भाषाटीरायाप्टमः सर्ग:॥५८॥ 

शिवजी बोले--तदनन्तर हनुमान्‌ उड़कर »काशमार्यस छंकाकों कले। यह देखकर उनके बलकी 
वरीक्षा लेनेके लिये देवताओंने मा्नोंकी भाता सुरखको भेजा । बढ शीह्म मार्भमें हनुमातऔके सामने जाकर 
खड़ी हो गयी और मुख फाड़कर हनुमानसे कहने लगे कि तू आकर मेरे मुखमें प्रवेश कर। मैं ठुझे खाऊँगी 
॥ १॥ २॥ हनुमादूने उत्तर दिया कि में श्वोरामका कार्य संपाइन करनेके बाद आकर तुम्हारे मुखमें 
प्रवेश करूंगा । परन्तु उसका अधिक आग्रह देखकर कपिने अपना शरीर बढ़ाया ॥ ३॥ यह देखकर सुरस ने 
भो अपनों काया और अधिक बढ़ायी । तब हनुमाव्‌ अंगुष्ठमाजका सूद्म रुप घरके उसके मुझमें प्रविष्ठ होकर 
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ज्ञात्वा साउपि बल तस्य स्तुत्वा त॑ प्रययौ दिवम्‌३ अथाब्धिवचनान्मागें मैनाकः पर्वतों महान्‌ ॥ ५॥। 
जल्मध्यास्मादुरभूद्धिआंत्पयं... हनूमतः । नानामणिमयेः शक्लेस्तस्पोपरि नराक्ृतिः ॥ ६ ॥ 
भूत्वा यान्‍्त हनूमन्‍्तं प्राह मैनाकपर्वतः | आगष्छासृतकल्पानि जरध्वा पक्फलानि च ॥ ७॥ 
विश्रम्पात्र क्षणं पश्माह्ममिष्यसि यथासुखम्‌ | पुरा गिरीणामिंद्रेण युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ ॥८॥ 
तदा दश्स्थेनाइं मोचितों5स्म्यत्र संस्थितः । अतस्तदुपकारं हि निस्ततु निर्मतोउस्म्यहम्‌ ॥ ९॥ 
गच्छतो रामकार्याथं तब विश्रांतिदेतवे | तदा त॑ हसुमानाह रामकार्ये न में श्रमः ॥१०॥ 
विश्राम: स्वामिकायें:त्र न करोम्यथ भक्षणम्‌ । मेनाकस्त॑ पुनः प्राह स्वस्पर्शात्पावयस्व माम्‌ ॥११॥ 
तथैति स्पृष्टक्रिखरः कराग्रेण ययौं कपिः | किंचिददूरं गतस्पास्य छायां छायाग्रददो उ्ग्दीत | १ २। 
सिंहिकानाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा । आकाश्गामिनाँ छायामाक्रम्पाक्ृष्य भक्षती ॥१३॥ 
तया गृहदीतो इलुमांजितयामास वीर्यव्रान्‌ | केनेद में कृत वेगरोधनं विध्नकारिणा ॥१४॥ 
एवं विचित्य हलुमानधों दृष्टि प्रसारयन्‌। तत्र दृष्ठा सिंहिकां ता तदास्थे न्‍्यपतत्कपिः ॥१५॥ 
तस्यात्रजालं निष्कास्प ता हत्वा5प्रे ययौ पुनः। ततोश्ब्चेदक्षिणे कूछे लंकां कृत्वा तु पाश्वतः ॥१६॥ 
पषात परलंकायां तत्र तां रावणस्वसास्‌ । क्रौंचां हत्वा सिंहिकावल्लंकां रात्रौ विवेश सः ॥१७॥ 
तदा ल्भापुरी नाम्नी राक्षसी त॑ व्यतर्जयत्‌ | हसुमानपि ता वामस्ष्टिनाश्वशयाडइनत्‌ ॥१4॥ 
तदा स्थृत्वा अक्मवाक्‍्यं सा प्राद्मशरु्रखी पुरी । बद्णोक्ता पुरा चाह यदा स्वां घर्षवेत्कपिः ॥१९॥ 
तदा रामो रावणस्य वधार्थमत्र यास्यति | ज्ञातं मया रावणस्थ वर्ष रामः करिष्यति ॥२०॥ 
जितंल्वया गच्छ लंकामशोके पश्य जानकीम्‌ । ततो विवेज् हसुमॉल्लंकां पश्यन्ययौं तदा |(२१॥ 





बट कह मी बाहर निकल अर डा तब इ ॥ तब सुरसा उनका बल जान और स्तुति करके स्वरगंको चली गयी। 
पश्चात्‌ समुद्रके कहनेसे मैनाक पर्वत जलके वीचरमेंसे हनुमान॒के विश्वामके लिये आश्रय देनेको उठ 
खड़ा हुआ। नाता मणिमय शिखरोंके ऊपर मनुष्पका रूप घारभ करके मैनाक पर्वत आते हुर हनुमावूसे 
बोला कि आइए और मेरे अमृततुल्य फल़ोंकों त्लाइए ॥ ५-७॥ तत्वप्ात्‌ क्षणभर विश्वाम करके सुखपूर्वक 
आगे जाइयेगा । पूव॑समय पवव॑तोंका इन्द्रके साथ दारुण युद्ध हुआ था ॥ ६॥ उच्च समय राजा दशरबने मुझे 
बचाया था। तबसे मैं यहाँ आकर रहता हेँ। में उनके उपकारसे उऋण होतेके लिये ही आपके सामने 
उपस्थित हुआ हूँ ॥ ६ ॥ सो इसछिये कि रामकार्यके लिये जाते हुए आप मेरे ऊपर विश्वाम करके जायें। तब 
उससे हनुमातने कहा कि क्‍या रासके कार्यसे मुझे श्रम होगा ? अरे, स्वामीके कार्यमें तो सदा विश्राम ही 
रहता है। इसलिये मैं यहाँ ठहरकर भोजन आदि नहीं कर सकता + तब फिर मैनाकने कहा-अच्छा, कमसे कम 
अपने हाथसे स्पर्श करके तो मुझे पवित्र कर दें॥ १०॥ ११॥ 'तथास्तु' कह हनुमान्‌ हथस़े उसके शिक्षरकों छूकर 
चल पड़े। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको छायाकों किसी छायाग्रहने पकड़ छिया ॥ १२॥ वह पिहिका 
नामकी घोर राक्षसी धी । जो सदा जलमें रहा करतो थी और आकाशमागं्में उड़ते हुए पक्षियोंकी छाया 
पकड़कर खोंच लेती और खा जाती थी ॥ १३॥ उसके पकड़नेपर बलवान हनुमाव सोचने लगे कि किसने रामके 
काममें विष्न डालनेके लिए मेरा वेग रोक दिया ॥| १४॥ यह विचारकर हनुमानुते नोचे देखा तो सिहिका 
राक्षसीको देखकर उसके मुखर्म ही कूद पढ़े ॥ १५॥ उन्होंने उसकी आँतें निकाल लीं ओर उसे मार डाला। 
यहाँसे आगे बढ़ें तो समुद्रके दक्षिण किनारे स्थित छड्राकी वगलमें स्थित परलदुामें जा पहुँचे । वहाँ 
रावणकी लड़की क्रोंचाको सरिहिकाके है समान मारकर रात्रिके समय रद्धामें प्रवेश किया ॥ १६॥ १७॥ 
तब उन्हें छड्बा नामकी राक्षत्ती डराने लगो। हेनुमानुने उसको भो अवज्ञास बाएँ हाथका एक मुगका मारा 
॥ १८॥ उस समय ब्ह्माके वाक्‍्यका स्मरण करके लंका आँखोंमें आंसू मरकर बोली कि पू्वकालमें ब्रह्मने 
मुझसे कहा था कि जब कोई वानर तेरा अपमान करेगा॥ १९॥ तब दाम रावणका वष करनेंके लिए यहाँ 


द्द्श लड्ढां ता रम्यां गोपूराइलमंडिताम्‌ | इड् बरीथीचतुष्काब्याँ ब्रिकूटशिखरस्थितास्‌ ॥२२॥ 
पत्यन्समन्ततः सोतां अतिगेहं स मारुतिः | गुडझायां निद्रितं कुम्मकर्ण दृष्ठा भयानकम्‌ ॥२३॥ 
दृष्ठा विभोष्णं रामकीर्तने हृष्टमानसम्‌ | दृष्डा सुलोचतायुक्त निद्रित मेबनि:स्तरनम्‌ ॥२४॥ 
यथौ राजगूहं रात्रौ रावण सदसि स्थितम्‌ । दृषठा स्वयं वायुरूपों दोपराजीव्येलोकपत्‌ ॥र५॥ 
अकरोद्रखदीनास्तान्‌ रावणदीन्स मारुतिः | उत्मुकेनाकरोद्धस्म कूचें च सवणस्थ च॥२६। 
सक्षसीः कोदिशो नत्नाः कृत्या तोयघटान्कपि: दभंज लीलया तुष्णी दूतास्पुच्छेन तजेपन ॥२७॥ 
तद्ाउतिविहला: सर्वे प्रोजुस्तेः्थ परस्परम्‌ । क्रुद्धडय्य जानकी सत्य तः श्राणांतमपागतम्‌ ॥२८॥ 
तच्छुल्वा तुएचित्त; स ययौ रावणसदूणुहम्‌ ! अदषट्ठा जानकी तत्र यो पृष्पक्रमत्तमम्‌ ॥२९॥ 
रावण निद्रित दृष्ढठा वेश्टितं ख्ोकदस्वकैः | इक मन्‍्दोदरी तत्र सीतेयमित्रि श्ंकितः ॥३०)॥ 
लक्ष्मणोक्तानि चिह्दानि पह्यंस्तस्‍्यां ददर्श न। तथापि सीतासश्ी दृद्ठा व्यत्रमनास्‍्वभूत्‌ ॥११॥ 
पाइल्युवाच 
कर्थ मन्दोदरी सीतासच्शी राक्षसोरिता | सीतांशांशरांशजाः सर्वाः ख्नियश्रेति श्रुतं मया ॥३२॥ 
छरौजिव उबाच 
खुणुष्व कारण देजि सीतेय॑ विश्णुना चिता ! तेनेव्र विष्णुना परव॑मियं मन्दोदरी चिता )॥३३॥ 
एकदा कैंकसी माता रावण श्राह दुःखिता ! क्रेपोच्छूसिन तहिड्नं गत चाद रसातलप््‌ ॥३४)॥ 
गिवादातोय मां देद्धि आत्मलिंगपनुत्तमम्‌ । तन्‍्मादवचन आओरुत्या गरायनाइरदोन्‍्मुखम्‌ ॥३२५॥ 
मामाद्द रावणे। वाक्य दो वरौ देहि मां श्रमो । आत्मछिंगं च मन्परात्रे पत्ल्यथे पाती सम ॥३६॥ 








बाकेंगे। सों अब मेंने जान लिया कि राम रावणको मारेंगे ॥२०॥ तुमने लब्ड्ाको जीत छिया | जाओ, 
घुतकर अशोकवाटिकाममें जातकीकों खोजते हुए रूच्युएमें घुगे ॥ २१ ७ 
उन्होंने पुरद्वार तथा अदारियोंसि मण्डित रम्य लड्जापुरीको देखा । वह त्रिकूट पर्यतके शिखरपर स्थित बाजारों, 
सड़कों तया चौराहोंसे रमणीक लग रही थी ॥ २२॥ हतृमानसे सब ओर प्रत्येक घरमें सीलाको ढू ढ़कर गुफामें 
म्भ्रकर्भकों देखा ॥ २३ ॥ उन्होंने रामतामके कीतेनसे प्रसन्नमन विभीषणकों और सुलोचताके 
£ मेधनाइको देखा ॥ २४॥ तदनन्तर राजभवनमें जाकर रात्रिके समय सभामें स्थित रावणको 
श्कर वायुपुक्ष हृतुमादने दौपकोंको बुझा दिया ॥ २५ ॥ हनुमासजोने उन्त राबणादिकों तस्त 
रके रावणकों दाढ़ी-मुछ आदिकों लुआठीसे जल्यकर भव्म कर दिया ॥ २६ ॥ करोड़ों राक्षत्तियोंकों तग्त 
कर रिया रूमें अखके घड़ोंकों फोड़ डाल्य और चुपकेसे बहुतेरे सिपाहियोंकों पूछले खूब पीटा ॥ २७ ॥ 
अतिशय विह्लल होकर वे खब परल्थर कहने लगे कि सचमुच सीताजो हम छोगोंपर कुछ हुई हैं। 
अब हम छोगोंका प्राणान्तकाल निकट आ गया है ॥ २०॥ यह मुना तो संतुष्टचित होकर हनुमान रावणके 
गये । वहाँ भो जातकोकों न देखकर पुष्यकविमानमें गये ॥२६॥ वहाँ रावशको स्थ्रियोंके 
वेष्टित होकर सोला हुआ देशा। साथ है मन्दोदरीकों देखकर “यही सीता है क्या ?” ऐसो आशंका 

॥ ३० ॥ परन्तु जब लक्ष्मणके कबनादुसतार सीताको मुखाकृति मिल्यने लगे तो नहीं मिली । फिर 
औ उसको सीताके समान देखकर आंश्रयेचकित हुए ॥! ३१॥ थाव॑ंतीजीने यूछा-हे शदाशिव ! राक्षसी 
अम्दोदरी सौताके सह कैसे थी? मेंने तो सुना है कि सेसारकी सब स्वियें सीताके अंशांशसे उत्पन्न हुई हैं 
॥ ३२ ॥ श्रोशिवजों कहने लगे--एक बार रावणकी माता दुःछित होकर राबणसे कहा कि शेषगामके 
उच्छाससे मेरा लित्य पूजा करनेका शिवलिंग फ्ातालमें चला गया है ।! ३३ ॥ ३४॥ सो तुम एक उत्तम 
लिज्ल शिवजीसे अऑगिकर मुझे रा दो | माठाके वचनको सुना तो अपते गायनसे वरदान देनेके लिए राजी करके 
मुझ रावणने कहा--है अभो ! मुझको दो वर दीजिए । एकसे मेरी माताके लिए आत्मलिड्ग और दूसरेसे 


































<२ आनन्दरामायणे [ सर्गः ९ 


तत्तस्य बचन॑ श्रुत्वा त्व॑ दत्ताउसि गिरीद्रजे । दच्चाउउत्मलिग संग्रोक्तो मया त्व॑ यदि रावण ॥३७॥ 
मार्गें हिंगे भूमिसंस्थं करोपि तहांई पुन! । नाग्रे गच्छामि तत्स्थानातततैव च चसाम्यहम्‌ ॥३८॥ 
तथेति रावणश्रोक्त्वा देब्या लिंगेन सो ययौ | ठदा त्वया स्मतो विष्णुस्तेनाइचन्दनादिना ॥३९॥ 
कृत्वा मन्दोद्री नारी मयहस्तेउपिंता शुभा | ता निनाय मयः शीघ्र पाताले स्वीयसदगृहम्‌ ॥४०॥ 
ततो द्िजस्वरूपेण विष्णुः प्राद दक्षाननमर्‌ । प्रतारितः शिवेन स्व दर दुर्गा तु ऋत्रिमाम्‌ ॥४१॥ 
पाताले मयगेहे सा मोपिता5स्ति शिवेन दि । विविच्यसि सं स्वलोंक भूलोक॑ चेति शंकया ॥४२॥ 
स्वीय॑ मच्चा तु पाताल तत्र स्व॑ं न गवेष्यसि । त्पज़ेमां कत्रिमां दुर्गा पद्य तां मयसब्नि ॥2३॥ 
गिरीद्रजां महारसम्यां पत्नी कृत्या सुख मज | तडिप्रवचन॑ सत्य॑ मत्वा मामेत्य वै पुनः ॥9४॥ 
विहस्प रावण: भ्राह ज्ञात॑ तेड््तर्गत॑ मया । अर्पिता इृत्रिमा देवी मां तां गोप्य रसातले ॥४५॥ 
तबवास्त्वघुना चेयं त्वहं नेष्यामि गोपिताम्‌ | इत्युक्स्वा स्वां विसृज्याथ पाताल गन्तुमुद्तः ॥४६॥ 
ताबन्मार्गे हाल्पशकाग्रस्तः प्राह द्विजं ठदा | आत्मलिगं क्षणं हस्ते गरृद्ी्र बचनान्मम ॥४७॥ 
यावक्षिवत्य॑ शंका स्वामहमेष्यामि बेगतः | द्विजवेषधरों विष्णुस्तदा आह दश्चाननम्‌ ॥४८॥ 
अतिक्रांते मृह॒रतेड्य लिझ्ठे स्थाप्य बजाम्यहम्‌ | तथेति रावणओक्त्था तत्करे लिंगमर्पयत्‌ ॥२९॥ 
ततो मूत्रस्य सा घाराश्खंडितास्भूज्चिरं प्रिये । अतिक्रान्ते मुहूरतेडथ लिंम॑सागररोधसि ॥५०॥ 
पश्मिमे स्थाप्य भूम्यां स ययौ स्वीयस्थलं हरिः । ततः स रावणश्वावि मूत्र छृत्या यथाविधि ॥५१॥ 
हिंग॑ दृष्ठा भूमिसंस्थं तच्छिस्थालयत्तदा । ठदा भूम्यां गत लिझ्ठं शिरः किंविचनचाल न ॥५२॥ 
अभूहर्ता कर्णरं्रसदृशी _वब्छिःस्वे। गर्तायां वच्छिस्थापि कर्णशंकुपम॑ रुशम ॥५३॥ 
पलनी बनानेके हिए मुझे पारवतीको दे दीजिए॥ ३५॥ ३६ ॥ है गिरोन्रज | उसको वस्याचना सुतकर मेने जुमको | 
उसे दे दिया और आत्मलिज्ल भो देकर उससे कहा--हे रावण ! देख, यदि तूने इस लिज्ञंको मार्गमें कहों भी. 
रख दिया तो मैं आगे न जाकर वहीं रह जाऊँगा ॥ ३७॥ ३इ८॥ “बहुत बच्छा' कहकर रावण देवी पावंती 
तथा लिज्ञुकों लेकर चला गया। उस समय तुमने विध्णुभगवानका स्मरण किया । तब उन्होंने अपने अज्ञके चन्दन 
आदिल्े.अन्दोदरोको सुन्दरी स्त्री बनाकर मय दानवको दिया। उसे लेकर मबदःनव पातालके अपने मनोहर भवनको 
चला गया॥ ३६ ॥ ४० ॥ तव विष्णुभगवालूने ब्राह्मणका रूप घारण कस्के रास्तेमें रावणसे कहा-हे दशानत || 
शिवजीने तुप्कों ठग ल्या । उन्होंने यह नकरी पावंतो वुमको दी है॥ ४१ ॥ बसलोको तो शिवजीने | 
पाताक्मं मयदानवके घरमें छिपा रखा है । उन्होंने यह सोचा कि तुम स्वर्ग तथा भूछोकमें ही खोजोगे.. 
॥ ४२॥ अपना समझकर पाताछमें ल खोजोगे। इस कारण तुम इस कृत्रिम दुर्गाकों तो छोढ़ दो और मय- | 
दातवके घर जाकर यथाबं पावंतोको ढुंढ़े निकाछो ॥ ४३॥ उस अत्यन्त सुन्दरी पावंतीकों पली बनाकर 
सुख भोगों। विप्रके उस वचतकों सच मानकर पुनः रावण मेरे पास आया ॥ ४४ड॥ बह हँसकर बोला कि 
मैने आपके हृदयगत अभिप्रायक्रों जान लिया है । आपने असली पावंवीको रसातरूमें छिपाफर मुझे नकछी 
पावंती दे दी है ॥ ४५॥ इसको अब अपने पास ही रख्िए । मैं तो उस छिपो हुई पाबंतीकों ही ले जाऊंगा। 
इतना कद्द तथा तुमको बही छोड़कर वह पातारूमें जानेके लिए उद्यत हुआ ॥ ४६ ॥ रास्तेमें छूघुशडु। करनेकी 
इच्छावश उसने ब्राह्मणसे कहा-है द्विज ! मेरी प्रार्थना स्वीकार करके क्षयंभरके लिए इस शिवलिज्रकों अपने 
हाथमें लिये रहो ॥ ४७॥ में अभी रूघुशड्ा करके तुम्हारे पास आा रहा हैं । द्विजजेष धारण करनेवाले 
विध्युने कहां--है दशानत ! यदि अधिक देर लगेगी तो में छिज्भको यहींपर रखकर चला जाऊँगा। अच्छी 
बात है, कहकर रावणने शिवलिज् उनके हायमें दे दिया ॥ ४८॥ ४६ ॥ रावण जब रूघुशडुता करने लगा तो 
बहुत देर तक मूत्रकी अखण्ड घारा चलतो रही । अधिक समय बीत जानेपर सागरके पश्चिम किनारे लिजरको 
रखकर विष्णुभगवान अपने स्थानकों चले गये। उसके पश्मात्‌ रावण भी विधिवत्‌ मूतरत्याग करके वहाँ आया 
॥ ५० ॥ ११ ॥ लिझ्लुको जमीनपर रकला देखकर उसके सिरको हिलाया, परन्तु भूमिगत छिज्ुका छिर नहीं हिला 
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अबः कर्णोपम॑ लिंग॑ गोकर्ण तद्वदंति दि | ततः जिन्नपनास्तुष्णी पाताल रावणों ययौ ॥५४॥ 
मयमेदे निरीक्ष्याथ देवीं मंदोदरीं वराम्‌। मयं संग्रार्थवामास दुदौं तां रावणाय सः ॥५५॥ 
ठतो विवाह निर्व॑स्य॑ पारिवद दुद़ों मयः | राबणाय छढाँ झक्तिममोधां शत्रुधातिनीम ॥५६॥ 
इष्ट। मम्दोदर॑ तस्थ: प्राह मन्दोदरीमिति | वां नाम्ना रावणस्तुशस्तया स्त्रीयस्थलं ययौ ॥५७॥| 
तदौ मात्रा घिकृतः स पुनस्‍्तप्तु खवरान्वितः । गोकण रावणो गर्दा तप्ल्वा लब्ध्वा विधेषरान॥५८॥ 
अलोकप सबश्े कृत्वा लंकायां राज्यमाप सः । तस्मात्सीतासमानेयं इष्टा मन्दोदरं श्रिये ॥५९॥ 
हंकायां वायुधृत्रेण राजणाग्रे विनिद्रिता।मयोउप्पासीस्स लंकायां णृहं कृत्वा यथासुखस्‌ ॥६०॥ 
मयबंधुर्गपी नाम महार्‌ बीरः प्रतापवाल्‌ । रात्रौ विनिद्धितों गेदे अक्षदत्तवरात्सुधीः ॥६१॥ 
दशास्वहस्तासन्मृत्युविंधिनोक्त विचित्प च | तस्य बस मारुतिना हव॑ सदसि वे पुरा ॥६२॥ 
तत्क्षिपद्धेमपर्यक् रावण्स्थ कपिस्तदा । विभीषणस्थ पर्यके बेसन रागणस्थ च॥६३॥ 
क्षिप्वापश्यजञानकीं स लंकायां च झुहदुः कपिः । यपावशोकर्निकां ब्रक्षप्रासादमंडिताम्‌ ॥६४॥ 
दुआ तत्र आंशुं च शिक्षपान!म पादपम्‌ | तन्‍्मूले राक्षसीमध्ये द॒द्शावनिकन्यकाम ॥६०७॥ 
एकवेणी कृशां दीनां मलिनांबरधारिणीम्‌। भूमौ शयानां शोचंतीं रामरामेति भाषिणीम्‌ ॥६६॥ 
क्ृताथों $इमिति प्राइ दृष्ठा सीतां स मारुति: | शिश्ञपानगशाखाग्रपछ्लास्पंतरे स्थिवः ॥६७॥ 
पुरा दृष्टानलंकारान्‌ तस्य देहे ददर्श न।वतः क्विलक्िलाशब्दे्ययी तत्र दक्ाननः ॥६८॥ 
ददु्श रावणः स्वप्ने कपिः कशथ्रिस्समागतः । अशोकप्निकायां सा दुष्टा तेव विदेहजा ॥६९॥ 











॥५२॥ उसके शिरोभागक्ों जगह छेदकी तरह गड़ह्या हो गया। गड़हेसे सिर भी कर्णशंकुकी तरह 
कृश हो गया ॥ ५३॥ बतएब पृध्तरी हश बह लिज्ज गोकर्ग नामसे विख्यात हुआ । तब खिन्नमन 
होकर रावण चुपचाप पाताल चला गया ॥ ५४ ॥ मपके धरम सुन्दरी मन्दोदरीकों देखकर मयसे रावणने 
प्रायंना की । तब मयने रावणको वह कन्‍्या द दो॥ ५५ ॥ इस प्रकार मपने कन्य'का विवाह करके रावशको 
इहेजम बहुत-सा वस्त-आभूषण आदि दिया और शत्रुधातिनो, अमोघ हढ़ शक्ति भी दी ॥ ५६ ॥ उस देवीका 
उदर मन्द आर्थात्‌ सूक्म देखकर रावधने उसका नाम मन्दौदरो रखा और उसके लाभ सन्तुष्ट हेकर 
रावण अपने स्थानकों चछा गया ।|५७॥ वहाँ माताके धिक्‍्कारनेपर रावश फिर गोकर्णके पास जाकर 
हप करने छगा । अन्तमें अपनी तपस्‍्याकै रावणने ब्रह्माप्र वर श्राप्त करके तीनों छोक वशर्म कर लिया 
और लड्लामें राज्य करने छूगा। हे प्रिये वाबंतो ! इसो कारण हनुमानुने सीताके समान मन्दोदरीकों रावणके 
पाश्त झड्जुमें सोते हुए देखा था । बादमे तो मय दानव भी छकूमें घर बनाकर सुखपूबंक रहने लगा 
॥ १८०६० ॥ अठापी सयका भाई गय साज्रिके समय अपने भवनर्भ सो रहा था । विचारशील हनुमावुने 
अस्से गपका रावणके हाथों मृत्यु करानेके विचारसे उसके बस्त्रोंकों ले जाकर सभागृहमें रावणके 
रूगपर और बआदमे रावणके वस्त्र ले जाकर विभीषणके पलंगपर रख दिया ॥ ६१-६३ ॥ पुनः हनुमाव्‌ 
रड्ढाम जानकीजीको खोजने ठगे । खोजते-छोजते वृक्षों तथा प्रासादोंसे मुशोभित अशोकवाटिकामें गये ॥ ६४ ॥; 
उहा उन्हें एक अच्छा शिशपा ( शोशम ) का बृक्ष दिखायी रिया। उसके नीचे राक्षसियोके बोच्यों अवनि- 
हत्या जानकीजीकी विराजमान देखा ॥ ६५ ॥ उस समय शुष्क तबा दीत मुख होकर मलीन वस्त्र घारण 
ये हुए. भूमिपर सोयी हुई सीता दु्खत मतसे रामका नाम जप रही थीं। उनके ठिरके बालोंमें 
फ़ट्टो आदि भर जाहँसे लेद्रो बेंग गयी थी॥ ६६॥ सौताके दर्शनसे अपनेको कृतार्थ समझते हुए हनुमानजी 
उठा शिक्षपावृक्षकी एक शाख्ाके अग्रभागके पत्तोमें छिपकर बैठ गये ॥ ६७॥ उस समय सीढाके शरीरपर 

अलडूार नहीं दिखाबी दिये, जिनको कि हनुमादने पहिले सुग्रीवके पास देखा या। इतनेमें कुछ कोलाहलके 
डा रादुण वहाँ जा पहुंचा ।! ६८॥ द्योकि रावणको स्वप्नमें दिखायी दिया कि कोई वानर आया है ओर उसने 
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समहस्तात्मृतिः जञीघ्र॑ लब्धुं ता धपवास्यइम्‌ ॥ कविदेद्ठा राववाय निवेदयतु मत्कृतम्‌ !|७०॥ 
आग्रमिष्यति तच्छुस्वा राम मां निइनिष्यति | इति नित्य स यो ख्ीमिः सवेशितों शुद्दा ॥७१॥ 
न धुराणां ध्वर्ति श्रुत्या विहला&सीढिदेदजा ! राजणो जातक्ीमाह मां दूष्ा किं विलजसे /७२॥ 
राम वनचरं राज्यअ्श स्पक्तमुहजतम्‌ ! पित्रा दीन॑ भोगद्दीन सदा खब्यतिनिधुरम ॥७३॥ 
एकांतवासिनं.. पिंगजदावल्कलुघारिणम्‌ । ते स्थक्ख्ा मां सजस्वाश ग्रैलोक्वेश महावलूप्‌ )।७४॥ 
अष्सरोषि: सेविर् मां भाग्ययुक्त पदस्थितम्‌ ।ख्ियो मन्दोद्रीमुरूपास्त्ां मजिष्पंस्यदर्निशम॥७५॥ 
मया राज्य स्वद्धीन॑ कृतमस्ति भजस्व मा | मया स्वजीबित चापि त्वदयीन ऋत महत्‌ ॥७६॥ 
इति नानाविषवक्यिंः प्रर्थथामास रावणः | उवाचाधोश्ुखी सीता निषाय इणमन्तरे ॥७७॥ 
राषवाद्षिम्बता नून॑ सिश्लुरुष 'वं त्वया।रहिते राधवास्यां त॑ शुनीब हविरव॒वरे |७८॥ 
इतबानसि मां नीच दत्कल प्राप्स्पसेडचिरात्‌ । यदा.. रामझराबातविदारितयपुरवान्‌ ॥ 
अविष्यसि रणे राम॑ जानीपे माजुषष॑ तदा ॥७१॥ 

अृत्वा रक्षोइियः ऋुद्ों जानकयाः परपाक्षरप्‌ । वाक्य क्रोषसमाविष्ट। शरुनर्वचतमजरबीत्‌ ॥८०॥ 

भवित्री लंकार्या त्रिदशवदनग्लानिरचिरास्स रामोउपि स्थाता न युषि पूरदों लक्षणसखः । 

तथा यास्पस्युच्ेविपद्मुजेनात्र जटिलों जयः श्रीरामे स्वान्न मम वहुतोणेज्त तु भवेत्‌ ॥८१॥ 
तद्रावणदचः श्रुत्वा जानकी श्राह त॑ धुनः । प्माक्षरपराण्येव.. चतुपु. चरणेष्वपि ॥८२॥ 
खमक्षराणि चत्कारि लोप्प छोकमर्मु पठ ! एवं ठ्वा ज़ितो वाक्पमार्गंणेः स्‌ दशाननः ॥८३। 
अणोकवन्मे जाकर राजा विदेहको पुत्री सोदाको देख लिया है ७ ६३ ॥ “राम ह/योसे शीत मसनेके लिए मे 
अलकर सोताका तिरक्कार करूँगा तो मेरी करतूत देखकर वह वानर रामसे कहेगा ॥ ७० ॥ सो सुनकर राप 
यहाँ आयेंगे और मुझे मारेंगे”'। ऐसा निश्षव करके रावण रि्योको साथ लेकर सानन्‍्द उचर चल पड़ा ॥ ७१॥ 
जूपुरोंकी ध्वनि सुनते हो सीताजो धबड़ा गयों और उन्होंने मुख नीचे कर लिया! तब रावणने सीतासे कह्दा- 
तू मुझसे छजातो क्यों है ?॥ ७२॥ वनमें भ्रमण करनेवाले, र/ज्यसे अष्ट सुददेज्जतोंसे रहित, पितृहीन, भोग- 
होन, सदा तेरे लिए निदंय, ॥ ७३ ॥ एकान्तसेवी, पीली जटा और बत्कछ ( भोजपत्र आदि वृक्षके छिलकोंकों ) 
धारण करतेदाले रामकों छोड़कर तू त्रिलोकपति और महाबलबात मुझ रावणका अश्चय ले और मेरी सेवा 
कर ॥ ७४ ॥! मैं अप्सराध्ोंसे सेवित और भाग्यवात्‌ होकर मह्ठात्‌ पदफ्र स्थित हैं । मेती सेवा करनेसे मेरी 
मन्दोदरी आदि स्थियें भी रात-दित तेरी दासियाँ बनकर रहेंगी ॥ ७५ ॥ मैने अपना राज्य तथा अपना जीवन 
तुझको दे दिया है। तू मेरी बनकर रह ॥ ७६ )| इस तरह अनेक भ्रकारके वस्‍क्‍्योंसे रावण आना करने रूणा। 
तब बीचमें तिनकेका आड़ करके तथा नोंचे मुख किये हुए सीताने कहा-॥ ७७॥ अरे वाद! बयों डॉंग 
हॉकता है। रामके डरसे तू भिज्ुुका रूप धारण करके और राम-लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें यज्ञसे जँसे कुत्ता हकि 
अर्थात्त हबनकी सामग्रो घृत्खोर आदि लेकर भागे, उसी प्रकार हू मुझे लेकर भाग आया है। अरे नीच | 
उसका फल तुझको शीक्ष मिल जायगा! जब रामके वाणोंते विदारितशरीर होकर तू गिरेगा, तब तुझे 
यह पता उमर जायेगा कि राम सनुष्य हैं या और कोई। वह सुना तो राक्षताधिप रादण कुपित होकर जातकोजीको 
कठोर वचन कहता हुआ बोला-॥ ७८-८०॥ “इस हडझूमें आकर दंवताओंके भी मुख मलीन हो जायेंगे। 
हथ्मणसहित वह राम भी मेरे समक्ष युद्धमें नहीं खड़ रह सकेगा यहाँ आया तो अनुजके सहित वह बड़ो भारी विपत्तिमें 
पड़ जागा। यहाँ उस जटाघारो रामकी जीत नहीं होगी और मुझे भी आवन्द न प्राप्त होगा” ॥ ८१ ॥ रादण- 
की इस बातकों सुनकर आनकीरे कहा-चारों चरणोंमें छठे अक्षर तथा आगेवाले चारों सप्तम अक्षारोंका लोप 
अल इसी इलोककों फ़िरसे पड़ो । वही हाल तुम छोगोंका होगा । कहनेका आगाय यह है कि ८१वें 
चारों चरणोंके त्री न वि और न ये चार बक्षर निकल जानेसे यह अर्थ होगा कि लजुमें दशवदन 
रशाबणके ऊपर शीक्ष ही विपत्ति जायेवी अर्थात्‌ वह हार जायगा। लक्ष्पणके साथ राम बुड़में आ डठेंगे । 
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दुद्गाय भीषयस्सीतां खज्सथम्य सत्वरः । घृत्वा करेण तत्पाणिं मन्‍्दोदर्या निषेधितः ॥८8॥ 
सादृइ्यः सति बहचध त्यजैनां रृपणां ऋशाम्‌ । तताउन्नतरोदशग्रोवो. राक्षसाविकृतानना: ॥८५॥ 
यथा में बश्ञगा सीता भविष्यति सक्ामना | तथा यतध्य॑ त्वरित त्जनादरणादिमिः ॥८६॥ 
बदि मासद्यादूष्वे मच्छव्यां नाभिनन्द॒ति । तदा मे प्राठराशाय हत्या कुछुत मालुपाम ॥८७॥ 
तदा सीता पुनः प्राह वचन त॑ दशाननय्‌ । बाल्यस्वे5्ं समानीता पेटिकास्था या पुरा ॥८८॥ 
तदा सवा बच: प्रोक्त॑ तच्च॑ कि विस्तृत सि द्वि । अधुनाऊई गमिष्यामि यास्यामि त्वरित पुनः ॥८९॥ 
लव बंधूपुजसैन्याथनिहन्तुंच मयेरिवम्न्‌ | तत्सखीयं वचन सत्य कतुमत्रागताउस्म्यहम्‌ ॥९०॥ 
त्वां अन्धुपुतरसेन्पायेनिहत्य रामहस्ततः | ततोज्योध्यापुरी गत्वा पुनर्याश्ष्पाम खत्पुराम॥९१॥ 
निकुम्मजं त॑ मातामहरृद्दे स्थितम्म | शतशीप॑ रावण च द्वापांतरनिवासिनसू्‌ ॥९२॥ 
साहाय्याह्यथ॑ पौंडुकेन लंकायामाग् पुनः | अहदं दुतीयवेलायां संबरधिष्यामि ताबुभों ॥९३॥ 
तत; स्वीयस्थर्ल गत्वा पुनर्यास्थाम्यहं जवात्‌ | झुम्भकर्णोद्धबं बीर॑ मूलकासुरनामकम्‌ ।.९४॥ 
अन्रैब हुर्यवेलायामागत्य पष्पकेण हि। अहमब इनिष्यामि शितवाणें रणांगण ॥९५॥ 
अन्यश्नापि स्मराद्य त्व॑ पुरा यादरधिनोदितग्र्‌ । यद्धाक्याच त्वया गत्वा कौसल्यानूपता हती ॥९६॥ 
प्रेटिकास्थों पुनस्त्यक्तो साकेते देवयोगतः | अतस्स्वं मतुंकामोउसि यता5इमाहता तवया ॥९७॥ 
गरु गेहे सुखं छंक्षत्र रामः शीघ्र हनिष्यति | इति सीतावाक्यवाण भिन्नममेस्थलोउपि सः ॥९८॥ 
ययो तृष्णी निज गेई लजितश दक्षाननः | एवं दक्षानने याते राक्षस्पों रावणाज्ञवा॥९९॥ 
जानकी ता स्वशब्देश तथा ऋरोक्तिमियृह । आस्पेविंदीणंखद्नायेभीपयन्त्यः करादिमिः ॥१००॥ 
अनुज सहित राम उत्न पदकों श्राप्त करेंगे। जठाबारो रामको विजय होगी, तब मुझे बड़ा हर्ष होगा। इस 
'के सीताने दशाननकों जीत छिया ॥ ८२॥ ८५३॥ तब रावण तलवार उठाकर 

















प्रकार बाकयका संशोधन करके 
होताकी डराते हुए उनपर झपटा।। उस समय भन्‍्दोदरोने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा कि तुम्हारे 
वास ऐसी अहुत-सी स्थ्रियें है। तुम इस बेचारो कमजोर तथा गरांब मानुषी नाराका छोड़ दो । तब रावणने 
भयानक मुछवाली राक्षसियोको आज्ञा दो कि सीता निस तरह कामभावस मेरे वश हो, वैश्षा चुमलोग 
डराकर अथवा समझाकर शोझ्म यत्त करो ॥ ८४-८६ ॥ यदि दा महनेक भांतर यह मेर, शय्यापर न आये 
तो इस मानुषीकों मारकर मेरे जलूपानके लिए तंयार करना, तब मै इस खा जाऊँगा ॥५७॥ सीता 
फिर दशमुख राबणसे कहने रूगो-जब तू बाल्यावस्थाम मुझे पिटारी सहित यहाँ ल आया था ॥ ८८॥ 
उस सम्रय जो बात मैने कहां थी, क्या उसे भूल गया ? मैने कहा था कि अभी मै जाती हूं, १२-तु फिर यहाँ 
तोझ ही आऊँगी ॥ ६९॥ ओर वह इसलिए 'क में भाई, पुत्र तथा सेना सहित तुझे भार डालू गी। अब 
| अपने वचन सत्य करने आयी हैं॥ ६०॥ रामके हाथों ठुझको और तरे वन्धुआ तथा सनाका मरवा- 
कर अयोध्यापुरी जाऊेगी। पुनः में तीसरी बार भी तेरी नगरोीमे आऊँगा॥९१॥ उस समय मातामह्‌ 
अर्थात्‌ नानाके धरमें स्थित निशुम्भके पुत्र पोण्ड्रककों तथा द्वीपांतरमें रहनंवाल सो सिरवाले रावणकों जौ कि 
पौष्ड्ककी सहायता लद्जमें आदंगा, तंसरी बार आकर उन दोनोंकों मारूँगी ॥९२॥ €३॥ पत्न,तु अपने 
स्वानको जाकर फिर चौथी बार मै शीक्ष आऊँगा ओर कुम्मकर्ण॑े पुत्र वीर मूलकासुरका वध करूँगी ॥ ६४॥ 
दृष्पक विमानसे यहाँ बाकर मैं उसे रणांगणम मारूगी ॥ ९१॥ पूवंकालम जा ब्रह्माजोने कहा या, वह भी 
स्मरण कर ले। जिनके कहनेसे तूने कोसल्या और राजा दश्रयका हरण किया था ॥ ९६॥ देवयोगसे 
फिर तूने उन्हें अयोष्यामें छुड़वा दिया था। इससे पता खमता है कि तू मरना चाहता है।इसोलिए तूने 
बुझसे प्रेम करना चाहा है ॥ ६७ | अब घर जा और सुख्से भोजन कर। राम तुझे शाश्व मारेंगे। इस प्रकार 
होताके वाक्यरूपी बाणोसे विदोण॑हृदय हाकर इशानत लज्जासे चुपच्ञाप अपने घर चलता गया । दशाननके 
उत्े जानेपर उसकी आाशासें राक्षरियें बपने भयानक शब्दोंसे, ऋर वाक्‍्योंसे, मुँह फाडुकर, हलवार तथा 
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नित्रार्य ज्िजटानाम्री विभीषणग्रियाउ्यगा | ताः सर्वा रा्सीवेंगाद्ाक्यमाहाथ सादरंम ॥१०१॥ 
न भीषयश्य॑ रुइती नमस्कुरुत जानकीम !सुचिहेराववः स्वप्न मया ृष्टोज्य जानकी ॥१०२॥ 
मोज्यामास द्घवेमा हंकां हत्वा तु रावणथ्‌ । रावणो गोमयहदे तैलाम्यक्तो दिगंवरः ॥१०झ॥ 
मयाउद्य दृष्ट: स्वप्ने हि तस्मादेनां न साहसस्‌। कार्य सेव्या सदा चेय॑ रामादभबदायिनी ॥२०४॥ 
वुष्मामिद खिला चेड्ो भर्तरेयं बातविष्यति | इति तल्त्रिजटावाक्य श्ुत्वा तस्थुर्मयाकुला॥॥१०५॥ 
त्णीमेत्र तदा सीता इुःखार्किंचिदूवाच सा । इदानीमेव मरणं कैनोपायेन में भवेत्र ॥१०३॥ 
दोर्षा वेणी ममात्वर्थम्रनन्धाय भविष्यति ! यन्मया स्व्रीयवाखरारणलक्ष्मणस्ताडितः पुरा । १०७॥ 
तस्मादिमाः पीडयंति भोक्ष्यते स्वकृतं या मया विरागः सौमित्रिख्रासितों मौतमीत्टे ॥१०८॥ 
ग्रायश्रिच॑ करोम्यद्य तस्य त्यक्त्वा स्वजीवितय। एवं निश्चितवुद्धि ठां मरणायाव जानकीय्‌॥१०९॥ 
दृष्ठा श्ने्रयूवुत्रों रामजस स्यवेदयत्‌। आसाकेतनिगंभाच्च स्वस्रीतादर्शनावधि ॥११०॥ 
सबिस्तारं क्रमेणण सीतातोपार्थमादरात्‌ | सीता ऋमेण ठत्सवें श्रुखा साथर्यमानसा ॥१११॥ 
कि मयेदे श्रुते व्योम्नि स्वम्ो दृष्टो3धवा निश्चि । येन में. कर्णपरीयूपवचन सम्रदीरित्म्‌ ॥११२॥ 
स इ्यर्ता भद्दाध्राणः व्रियवादी भमाग्रतः | तच्छुस्वा तस्पुरो गत्वा नखा तामत्रवीत्पुनः ॥११३॥ 
रामदूतो ददौ तस्‍्वे साधवस्थांगुद्धीयकम । तां रामपुद्धिकां दृष्ठा नस्था तामअबीत्कपियू ॥११9॥ 
स्व कथय तदूदृते यथा दृ्ट लवयाउत्र द्वि |ठदा तां सांलयामास रामो मत्स्कंपसंस्थित॥।११५॥ 
बानरेंद्रे! समागत्य हस्शा रावणमाहवे | सवा नेष्यति अयं सोते स्पज सव॑ं सम वाक्यत॥ ११६॥ 
जेगुलियोंके संकेदोंस सोताको डराने लूपी ॥ ९६-१००॥ उसी समय विभीषणको प्रिया अनुगामिली लिजटा 
राक्षतीने उन सबको ऐसा करनेसे रोका ओर उन सबको समझाकर कहा कि इस रोती हुई जातकीणीको तुम 
छोग डराबो नहीं, प्रत्युत नमस्कार करो । मैंने आज स्वप्नमें रामकों मुन्दर चिह्नोंसे शुक्त देखा है और यह 
भी देखा है. कि उन्होंने जातकोकों छुड्ाकर छड्भुकों जलाया तथा रावणक़ों मार डाछा है। तेल रूगाये हर 
रावण गोवरके गड़हेमें गिर गया है ॥ १०१-१०३ ॥ मैंने आज यह स्व॒प्त देखा है। इस कारण इन्हें सतानेका 
साहस नहीं करना चाहिए । राससे अभय दिलानेवालो इस जानकीद़्ो तुम्हें सेदा करनी चाहिए॥ १०४॥ 
यदि तुम लोग इसे दुःख दोगी तो यह अपने पति रामक्के द्वारा तुम्हें मरवा डालेगो । त्िडटाके इस वावपकी 
चुनकर सब राक्षियें व्याकुठ द्वोकर चुप हो गयीं ॥ १०५॥ उत सबके सो जानेपर दुःखित होकर सीता 
घोरे-घीरे कहने छगों कि इस्तो समय मेरा मरण किस उपायसे हो सकता हे ॥ १०६॥ हाँ, यह मेरे सिरके 
बआालकी हम्दी लट फांसा छग्ानेके छिए बहुत अच्छी तरह काम आयेगी। उस सभय जो मैने वचनरूपी बाणों- 
से लक्मणक्ो बींवा था ॥ १०७ ॥ उल्ींके फहस्वरुत ये राक्षसियें मुझे सता रही हैं । यह मैं अपने किये हुए: 
कर्मोंका फल भोग रही हूँ । मैने गोमलो तदीके किनारे सुमित्राके तिर्दोव पुत्र उक्ष्मणकों जो घमकाया था ॥१०५॥ 
उसका मैं आज प्राण देकर प्रायश्चित्त कहंगी । इस प्रकार मरनेका तिश्वय किये हुए जानकोकों देखकर बायुपुत्र 
हबुमावुने घीरे बीरे रामका बृत्तान्त झुनाना प्रारम्भ किया । उन्होंते रामके अवोध्यासे चहनेके समयसे लेकर 
साताकों देखने दकका सारा यृत्तान्त विस्तारपूर्वक क्रमसे सीताक़े संतोषके छिए सुना दिया । यह सब वृत्तास्त 
सुनकर सीता आश्च्यंचकित हाकर सोचने लग़ों कि कया यह में कोई आकाशवाणा सुन रही हूँ अबवा रात्रिके 
समयका स्वप्न देख रहे हूँ। जिसने मेरे कषानोंके लिए अमृतके समान यह वचन सुनाया है .! १०९-११२॥ 
बह थ्ियवादी मेरे सामने आकर दशशंद दे। यह सुना तो हनुसात्‌ उनके सामने प्रकट हो गये और नमस्कार 
करके उन्हें रापका वृत्तान्त पुतः युनायो ॥ ११३ ॥ फिर (विश्वास दिलानेके लिए रामकी अंग्रृठी निकाल 
कर सीताको दी । रामकी मुद्रिकाको देख तथा नमस्कार करके सीता बोलीं--॥ ११४ ॥ है कपि | जैसा 
कि तुमने देखा है, मेरा तब हक जाकर रामसे कह देना ! तब हनुमान सोलाकों बाश्वासन देकर कहने लगे 
कि राम मेरे कश्ध्ेपर सवार द्वो बानरसेनापतियोंके ब्राय यहाँ आकर युद्धमें रावणकों मारेंगे और आपको 
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ततः सीताप्रत्ययार्थ रूप॑ स्व॑ दर्शयन्‌ कपिः | ततः पुनः प्रत्ययार्थ सीताये राघबोद्तिम ॥११७१ 
मनःश्षिलायास्तिलक चित्रकूटगिरी कृतम्‌। कपिस्तत्कथयामास पूबबृत्त सविस्तस्म ॥१ १८॥ 
ततस्तुशं जानकी तां मारुतिवक्यमत्रवीत्‌ । अचुच्चां देहि मे मातस्वभिज्ञानं ददस्व मामू ॥११९॥ 
सात चूड़/मणणि पित्रा दत्त केशांतरस्थितम्‌। निष्कास्थ तस्करे दसवा पूरे काकेन यल्कृतम्‌ ॥१२०॥ 
जित्रकूटगिरौ प्रत्त॑ कथयाभास तत्कपिय्‌ । ततो नत्व्रा रामपस्नी चिंदयामास चेतसि ॥१+१॥ 
स्वामिकाय कृत चैतदन्वस्किश्वित्करोम्यहम्‌ ! इति निश्चित्य मनसा जानकीं प्ुनरअवीद ॥१२२॥ 
मातमें3तीव भ्रुद्मोधस्त्वथ॒ विकलबदों महान्‌ | अस्मिल्बने इतिमधुरः फलसंघोउतिदुर्लमः॥१२३॥ 
क्वाज्याउद्य सीते5ई करिष्ये भक्षणं ध्रुवम्‌ | इति तहचन श्रुत्या जानकी स्वीयककण्मू ॥१२४॥ 
निष्कास्प दस्तात्तं प्राह गृह्तीष्वेदं प्लयंगम। अनेन फलसंभारान्‌ लंकाइड्राअग्रृद्य च ॥१२५॥ 
अक्त्वापीत्दासुखंगच्छवने5स्मिन्त्रो टयस्व मा । तदा कषिः पुनः प्राह परस्हस्तफलानि द्वि ॥१२६॥ 
नाहं अंजामि सीते में व्रतमस्ति व्जास्यडम्‌ | अंत मरुति दृष्ठा सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥१२७॥ 
मो बालक कपिश्रेष्ठ रबणो5स्ति बनाधिपः । न श्नक्तिन च अक्‍य॑ ते कथं त्व॑ं सक्षयिष्यसि ॥ १२८॥ 
तत्तस्था वचन श्रृत्वा मारुति; प्राह जञानकीमू | श्रीरमेति परं मंत्रश्ख मे हृदयांतरे ॥१२९॥ 
तेन सर्बाणि रक्षांसि दणरूपाणि सांप्रतम्‌ | तदा तं जानको प्राह पतितान्यत्र वे भ्रुवि ॥३०॥ 
धरंक्षतानि फलानि स्व॑ तुष्णीं मा त्रोटयात्र वैंतथेति मारुतिओेकत्वा वृक्षान्पु्छेत चालयन्‌॥ १३ १॥ 
बृक्षांदोलनमात्रेण निपेतुआ फलानि हि। भक्षयामास तान्येत सुफलानि क्षणेन सः ॥१३२॥ 
ततो वृक्षान्सम॒त्पा्य लांगूलेन स मारुति: । क्षिप््वा तानन्यवृक्षेप समस्तानि फलानि वे ॥१३३॥ 
पातयामास भृम्यां तु भक्षयामास॒ तानि सः । अक्षितानि समस्तानि फलानि वनज़ानि हि।१२४॥ 














किस्सा भी सुना दिद्या | साथ ही और भी पहलेका वृत्तान्त 
झोताकों सुनाया ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ तथ भी हनुमानने कहा-हे माता | अब आप मुझे 
जातेकी आज्ञा दें तथा अपना कोई चिह्न भी दे दें ॥ ११९ ॥ ताकी दी हुई चूडामणि सिरके बालोमें- 
ल्कर उनके हवाथोमें दी और धूम चित्रकूटगिरिपर काक ( जयन्त ) का किया हुआ वृत्तान्त हनुमावको 
झूनाया । तदनातर रामपत्नी सीताकों नमस्कार करके हंनुमाद्‌ मनमें सोचने छूगेंन१२०॥ १२१॥ 
औले स्वामीका कट्दा हुआ काम तो कर दिया, पर और भ्रो एुछ करते चलना चाहिए । ऐसा निश्चय करके वे 
बोले--॥ १९२ ॥ हैं माता! आज थकावटक्े साथ वड़ी भूल लगी हुई है । इस वनमें अतिशय 
इल्भ एवं अति मधुर फल्मेंका समूह छगा हुआ है. ॥ १२३॥ सो आपकी आज्ञासे मैं इनको अवश्य खाऊँगा । 
सुना तो जानकीने हाथसे उतारकर अपना कंकण उनको दिया और कहा-है व्लवज्भूम ! यह को और 

फेंके ढेर खरोद लो और उन्हें झाकर जाओ । परन्तु इस वनके फल न तोड़ना। 
दूर हबसे तोड़े फल मैं खाता | है सोते ! ऐसा मेरा शत है। अच्छी बात 
है. रहने दो । में ऐसे ही जाता है । जाते हुए माषतिकों देखकर सीताने कहा-॥ १२४-१२७॥ है बालक ! हे 
कर्मपयो में छरेष्ट कपि ! इस उपबनका अधिपति रावण हे । तुम्हारेमें इतनीं शक्ति नहीं हे कि ठुम उसको जीत 
हूब्ो तो फल कंसे खाजोगे ? ॥ १२८॥ यहू सुनकर मारुतिने जानकेसे कहा कि मेरे हृदयमें 'श्रीराम' 
अहू मंत्रव्पी अगोष शक्ति विद्यमान है ॥ १२६ ।| उसके वलणर मैं इन सब राक्षमोंकों तृणबत्‌ समझता हूँ । तब 
आतऊने कहा कि जो फल प्ृथ्वीपर गिर पड़े हों ॥ १३० ॥ उनको तुप्त चुपचाप छा लो, पेड़परसे न तोड़ना। 
डटूठ अच्छा' कहकर हनुमावने अपनी पूंछसे बाँघकर वृक्षोंकों हिलाया॥ १३१॥ वृक्षोंकों हिहानेसे सब 
ऋल तोचे गिर पड़े । उन्होंने उत ल़ब सुन्दर फछोंको क्षणप्ररमें ला लिया ॥ १३२॥ फिर हनुमासुते उन दृक्षोंकी 
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दृष्टा त॑ दृवृ्त माहति. वनरक्षकाः । राक्षतानागतान दृ हटा इत्नेस्तास्ताडयत्कपिः ॥१३५॥ 
उत्पाद्याशोकवनिकां निईकषामकरोरक्षणात्‌ ! सीताश्रयतगं स्थक्त्ा बर्न शल्य चकार सः ॥१३६॥ 
अ्भमंज चैत्पप्रासाद इत्वा तद्रक्षकान क्षणाव । ततस्ता राक्षसी: सर्वा बनमंय॑ निरीक्षण च ॥१३१७॥ 
पतष्नच्छुजोनक्ीं सर्वा: कोउयं कस्य छुतसित्विह । ताः सर्वा जानकी प्राह राक्षसा: कामरूपिणः || १३८॥ 
किचरंति भुदा भूम्यां वेश्यह मिकुरूपिणा | तदा हुठा पंचेवर्ण्यां राबगेन दि तडनात्‌ ॥१३९॥ 
तस्माज्जेयस्त पुष्मामिः कोय॑ मां एस्ठतेथ किम्‌|इति ठस्पा बच: झुत्वाराक्षस्पों सपविहला। ॥१४०॥ 
दक्षासन हि ठद्ृू्त ययुः शीध्ध निवेदित॒म्‌ ! एतस्मिचंतरे आतमंचके कटिबंधनम्र ॥१४१॥ 
निरीक्ष्य रावणश्राथ गयस्प चकितस्तदा । भ्रक्तां मंदोदररी हास्वा ता हंतुं खड़माददे॥१४२॥ 
हद्दा नियारित स्रोमिः सीइत्पां माकरोलिति । ठदा ऋद्दो दशग्रोवस्तण्णों गा गयणूदय्‌ ॥१४२॥ 
अवधीमिद्रितं वीर॑ खड्टेन स्वयूद ययो! तदा विशीषणः प्रा्र््थोईं स्वमंचके ॥१०७॥ 
दृष्ठा तां स॒रमां इंतुं दुदुवे वर्जितस्तदा | ख्ीमिश॑त्वा तस्प ल्लीहत्या गहिता लिति ॥१४५॥ 
विम्ीपणस्तदारस्प बंधोखासममन्यत । एवमसीछ्न लंकायां कौतुकं रपिता ऋृतम्‌ ॥१४६)॥ 
अथ वेगेन राक्षस्पः समासंस्थ दक्षानवम्‌ ( बृत निवेदयामासुः स्खलद्घाण्या वनोकजब ॥१४७॥ 
तच्छुत्वा रावणः क्रो धात्कपिनोत्पाटितं वनथ्‌ । बनपार्ल सम|हृय जम्बुभालिलमबबीत ॥१४८॥ 
राधसेनियुवैर्गन्छ कीश इस्ता समानय ! ठग्रेति स ययो देगादकोकबनिकां प्रति ॥१४९॥ 
दृष्टा सैल्यं दीघेनाद॑ चक्र कंपिक्षुजरः | गतस्ते राक्षसाः अखेनिजप्तुर्वानरोतमण ॥ शद्गा 
'जूछे बॉबबॉधकर बिता दिया | उतको गिराकर दूसरे वृक्षेके कल लाये ॥ १३३॥ उन्हें भी प्रिसकर 
तीसरे बुल्के समस्त फल ला लिये । ऐसा कप्क़े उन्होंने उस उपक्नके सब फल्मेंको ला डाछा ॥ १२४ ॥ वह 
देखकर वसके रक्षकगण उन्हें पकड़ने दौड़ें । हमुमादने रा्षसोंको आते देखकर उन्हें | ही पीठना 
आरस्म्म कर दिया ॥ १३५ ॥ इस प्रकार क्षणभरमें उन्होंने घारे अशोकवनको वृक्षोंस रहित कर दिया! केक्‍्ल 
सीताके आश्ररभूत एक वृक्षको छोड़ ओर छव उपबनकों उजाड़ डाला ॥ १३६॥ बादमें उन्होंते वहाँके 
बड़े-बड़े महलोंको गिरा 2 और उतके रक्षकोंकों बार भणया। उधर वे राक्षप्रियें वमभज़जुकों देखकर 
सोतासे पूछनें छर्मों कि यह कोन है, किसका दूत है और कहाँसे आया है ? सीताने उन सबसे कहा कि 
बहुत्से यथेच्छ रूप धारण करतेवाले राक्षस्र पृथ्दीपर आनत्दसे घूमा करते हैं। उन्हींमेंसे कोई होगा। इस 
बाठका पता मुझे तबसे लगा है, जब सिक्षुकका रूप धारण करके टावण मुझे पंच्यवटोके वनसे हर छाया 
॥ १३७-१३९ ॥ सो तुम्हीं छोग इसका पता छमाओं कि यह कौन है । मुझसे कया पूछती हो ? उसके इस क्लत' 
को सुनकर राक्षस्तियें भपसे विद्न॒ल हो भयों ॥ १४० ॥ वह हाल कहनेके लिए दे शोक इशातनके पास दौड़ों॥ 
इधर प्रात/कालके समय रावण अपनी शब्यापर गया कमटवस्द देखकर चकित हो भ्रमा। रावशने सोझ्ां 
कि गयने यहाँ आकर भन्‍्दोदरोकों भोगा है | यह शंका करके उसने मन्होदरोकों सारनेके लिये तलकार 
डठायी ॥ १४१॥ १४२॥ तब दूसरों स्त्रियोति 'स्वीकी हत्या नहीं करनो चाहिए' यह कहकर उसे रोका । तब कुड 
शवणने सुपकेसे गयके घर जाकर सोये हुए हो वीर गयक़ो तलवारसे काठ डाल्शा और अपने घर छोटा | 
उधर विभीषणने प्रातःकाल अपते अपने भाई रावणका वस्च अपरे पलज्भूपर देखा ॥ १४३॥ १४४ ॥ यह दे 
बह अपनी स्त्रे। रमाको मारते दौड़ा ! तथ अन्य स्व्रियोनि उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि 
हश्या करना बडा भारी निरन्दित कर्म है ॥ १४५॥ तथाति विभोषण उस दिनसे अपने प्ताईसे डरने लुगा। 
प्रकार छद्धामें हतुमादुने बड़े बढ़े कौतुक किये ॥ १४६ ॥ उन राक्षलियोले भी दौड़ो-दौड़ी आकर सभामें 
रावणकों घबराहटके कारण टूटे-टूटे शब्दोंमें अशोफबनके कक सब सुनावा ॥ १४७१ कपिके 
बनभड्जका समाचार सुतकर कुद्ध रावणने उल बतके रक्षक बुलाकर कहा--॥ १४८ !; तुम 
इगार राक्षद्रोंको लेकर जाओों और उम्र वानरकों पकड़ काओो | हगासतु' कत्कर वह शीक्म 
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तत उत्प्लुत्य इनुमान तोरणेन समंततः। निष्पिपिष क्षणादेव मशकानित यूथप३ |१५१॥ 
इत्वा तान्‌ रा्षसान्‌ सर्वास्ततों वेगेन मारुति: | तालबृथं समुत्पात्य जबान जंबुमालिनम्‌ ॥१५२॥ 
तान्‌ सर्वान्निहताअछ त्वा १असेनापतीन्पुनः | रावण: श्रेपयामास इतास्ते तोरणेन च ॥१५३॥ 
वायुपुत्रेण वेगेन लक्षराक्षससंयुताः । स॒ तानपि सृताइछूसवा उ्षे पुत्र प्रेषपत्तदा ॥ १५४ । 
कपिना मारितः सोऊपि ससैन्‍्यो म्रुद्रेण च। ततः स॒ प्रेपयापास पुत्रमिंद्रजितं पुनः ॥१०५॥ 
तठः से र्थभारूढः कोटिराक्सवेष्टितः | युद्ध चक्कर कपिना जखेरस्रे! सुदुधरेः ॥१५६॥ 
तदा पृच्छेन सैन्याय कृत्वा प्राकारसुत्तमम् | निष्पिपेष तोरणेन राक्षसान्मारुतिः क्षणात्‌ू_ १५७॥ 
ततो वृक्ष सप्नुत्पाट्य मेघनादमताडयत्‌ । वृक्षेण मिन्‍नसर्वांगो मेघनादोडविश्दुगुद्दाम्‌ ॥१५८॥ 
एतस्मिन्नंतरे अह्य। प्रार्थथमास मारुतिम्‌ । अक्षास्त्रे मानयन्मे5्य त्व॑ लड्ढां याद्दि राबणम्‌ ॥१५९॥ 
तथेस्यंगीचकरासी मेघनाद॑ ययौ विधिः । त्िधिः प्राह मेघनाद क गतोड्य पराक्रम: ॥१६०॥ 
गछ्छ मेज्खेण ह॑ बदृष्वा पितुस्ये समानय | स॑ अक्कवचन थ्रुत्ता मेघनादः पुनर्ययो ॥१६१॥ 
अद्यास्त्रेणाथ वदुध्वा तमानयामास रावणम्‌ | ततो रावणवाक्येन प्रइस्तः श्राइ मरुतिमू ।१३६२॥ 
कस्स्व॑ कुतः समाषातः प्रेषितः केन वा बंद । ततः स॒ राभबृत्तं हि कथयामास विस्तरात्‌ ॥ 
ततस्त॑ ब्रोधयामास रावर्ण वायुननूनः ॥१६३॥ 

विसृज्य मौरूयादूधृदि झत्रुभावनां भजस्त राम शरणागतप्रियम्‌ । 

सीतां पररस्कृत्म सपुतबान्धवों राम॑ नमस्क्ृत्य विमुच्यसे. मयात्‌ ॥१६४॥ 

यावन्नगामाः कपयो महावला हरींद्रतुत्या नखदंशयोघिना। 











गया ॥ १४९ ॥ उसकी सेनाकों देखकर कपियोंमें कुझ्जर (हायी)के समान वीर हतुमादूने बहुत जोरसे गजंन 
किया । तब रा्षस्तोंने बानरोत्तम हतुमावकों शस्त्रोंसे मारता आरम्भ कर दिया॥ १५० ॥ हनुमान्‌ भी रणमें 
४ पढ़े और मच्छरोंकों तरह उन सेतापतियों तथा राक्षसोंकों चारों ओरसे तोरणके द्वारा क्षणभरमें पीस डाला 
॥ १५१॥ उन सबको मारतेके बाद मारुतिने वेगसे एक ताड़का वृक्ष उखाइ़कर उससे जम्बुमालीकों समापा 
कर दिया ॥ १५२ ॥ उन सबको मारे गये सुतकर रावणने पाँच और सेनापतिपोंकों भेजा। हनुमानने तोरण 

मुख्दर ) से उन्हें भी मार डाला ॥ १५३ ॥ बादुउत्र हनुमानूने लाखों राक्षसोंके साथ उन पाँच सेनापतियोंको 
भो मर डाला, यह सुनकर एावणने अपने अक्ष्यनामक पुत्रको भेजा ॥ १५४॥ तब हनुमानूने उसको भी मुग्दरसे 
मार ड/छा । अब रावणने धपने इन्द्रजित्‌ सुत मेघतादकों मेजा ॥ १५५ ॥ वह एक करोड़ राक्षसोंसे वेश्ित 
हो तथा रघपर सवार होकर वहाँ आया ! वह अपने दुर्धप॑ शस्त्रास्त्रोंसे हतुम।नुके साथ युद्ध करने छगा ॥१५६॥ 
हूदुमादने सेनाकों रोकनेके ॥ पू/छक्का हो गड़ बताया और तोरणसे उन सबको क्षगभरमें 
दोस डाला ॥ १५७ ॥ बादमें एक वृक्ष (डकर उससे मेघनादकों मारा। जिससे घायल होकर वह एक 
जा घुसा ॥ १५८ ॥ उस समय हृह्माने हतुमावसे प्राबंता की कि तुम मेरे ब्ह्मस्त्र ब्रह्मपाश) का मन 
कख्नो और उसमें वेंबकर लंकामें रावणके पास जाओ॥ १५९ ॥ उन्होंने'तथास्तु' कहकर अज्जीकार कर लिया। 
हब ब्राह्मा मेघतादके पाश्त गये और कह्टा--हे मेघनाद ! तुम्हारा पराक्रम आज कहाँ चला गया ?॥ १६० ॥ 
अब मेरे पाशसे उन वानरकों बाँधकर अपने पिताके पास ले जाओ। ब्रह्माके वचनको सुनकर मेपनाद 
वहाँ गया और हनुमानुको ब्रह्मपाशसे बाचकर रावणके पास ले आया । तब रावणके कथनानुसार भ्रहस्त 

पूछने कूगा--॥ १६१ ॥ १६२ ॥ बतला तू कौन है, कहाँसे आपा है और ठुझें किसने भेजा है? तद 
द्िस्‍्तारसे रामका सुनाकर हनुमावु रावणकों समझाने रूगे-। १६३॥ रावण ! मूखंतासे प्राप्त 
अयुभावको तू हृ- परे शिकार देऔर शरणागतोंके प्रिय रामका भजत कर । यदि सोताको आगे करके पुत्र तथा 
बान्यरोंके साथ जञाकर रामकों तमस्कार करेगा तो तू निर्भ हो जायगा॥ १६४॥ हिहके समात महाबलवात्‌ 
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हंकां समाक्रम्य विनाशयंति ते ताबदूदुत देहिः रघच्तमाय ता ॥१६५॥ 

ज्ीवन्न॒ रामेण विमोक्ष्ससे . खव॑ गुप्तः सुरेंद्रेरपि. शंकरेण । 

न देवराजांकगठों न सत्योः वातालललोकानपि संग्रविष्ट: ॥१६६॥ 
शुम द्वित॑ पतित्रं च वायुपुत्रचचः खलः । प्रतिअग्राह नैवासौ प्रियमाण इवोषधिस्‌ ॥१६७॥ 
इति तद्गाचन श्रृत्था मारुति श्राइ राबणः | विनिजिता येन देवास्तस्प में पौरुष खया ॥१६८॥ 
न दुष्ट बर्णसे व्यर्थ श्रुणु किंचिद्दासि ते ! पंचाज्ञपाथकथायं पत्य बद्मा कृतों मया ॥१६९॥ 
प्रतीहरस्वय सर्यः श्रज्ञी छत्नवरा कुतः | वरुणोज्यं जलग्राही मा्जेकः पवसस्त्विह ॥१७०॥ 
अगिनः कृतो5्यं रजको मालाकार! शचीष तिः | दंडपाणियंमभत्र दास्पक्रात्र सुरक्तियः ॥१७१॥ 
माठंडो नापितञायं ग्रणपः खररध्षकः । मंगलादा अह्दाः सप्त में सोपानायितासने ॥१७२॥ 
खक्षिशुसेबातस्परेण पष्टी देवी मया कृता | आंदोलितथ कैलासः कुवेरोईपि विनिर्जितः ॥|१७३॥ 

कर्थ ममाग्रे . विलपस्यमीतवत्प्लवंगमानामधमो”सि. दुष्टचीः ! 

के एप राम! कतमों बनेचरो निदन्मि सुग्रीवधुत नराघमम्‌ ॥१७७॥ 
इत्युक्त्वा हंतुप्नधुक्तस्त॑ दशास्यः समास्थितः | तदा निवारयामास रावण सर विभीषणः ॥१७५॥) 
परूतों न इल्तव्य इत्यादिवचनैस्तदा। ततः क्रोघसमाविष्टो रावणों छोकराबणः ॥१७६॥ 
दूवानाज्ञापयामास छेदनीयं हु लांगुलस | तद्रावणवचः अुल्या राक्षतस्‍्ते सहस्नश्ाः॥१७७॥ 
सवायुभैच्छेदयामासुः कुठारक्रचचादिनि! | आयुधान्येव. श्तशस्वत्युच्छाघावमत्रतः ॥१७८॥ 
बशूयुः शलचूर्णानि तस्य रोम्णो४पि न ज्यथा | तम्निदय दक्षास्यः स मारुति वाकपमत्रबीत्‌ ॥१७९॥ 
न वीरा मोपसंत्यत्र स्वीय॑ सृत्युमप क्चित्‌ | अतस्त्व॑ दद पुष्छस्व येत घातोश्य ते भवेत्‌ ॥१८०॥ 





ओर नो तथा दातोंसि लड़नेवाले वानर आकर लंकामे प्रवेश तहों करते, उसके पहले हो तू सोताकों ले जाकर 
रामछो दे दे ॥ १६५ ॥ अब तुझे राम जीवित नहीं छोड़ेंगे । चाहे तेरी रक्षः सुरेंद्र करें, च'हे शंकर करें, चाहे 
तू अपना प्राण बचानेके लिये देवराजको शरणमें जा। चाहे यमलोर या पाताललोकमें जाकर छिप, चाहे कुछ 
कर ले ॥ १६६ ॥ किन्तु उस दुष्ट रावणने हतुमात॒की शुभ, द्वितकारी तवा पविन्न बातकों नहीं माना । ज॑से 
मुमूथु पुद्ष औषधि नहीं खाता ॥ १६७ ॥ टाबणने हतुमानुको बात सुतकर कहा कि मैंने सब देवताओंकों जोत 
लिया दै ! मेरे पुरुषार्थको तू नहीं जानता। इसोलिये अवर्थ बकवास कर रहा दै। सुन. मैं तुझे कुछ सुनाता हूँ। 
देख, क्ह्माको मैंने पञ्चराज़पाठक बना दिया है ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ सुयंको प्रतिहारी, बन्द्रमाको छत्घारी, वरुण- 
को जल भरनेदाला, पवनको श्लाडू लगानेवाला, अग्तिको छोबी, शचीषति इंद्रकों मालो, दषण्डघारी यमराजको 
द्वारपाछ, देवताओंकी स्त्रियोंकों दाध्ियें, मातंप्डको नाई, गणपतिकों गघोंका रक्षक सईस और मंगल-बुच आदि 
सातों ग्रहोंको मैंने अपने आसनकी सौढ़िएं बना लिया है । धष्ठी देवी कात्यायतीको मैंने बच्चोंकों ख्लेलानेवाली 
घाई बनाया है। कैलासको मैंने हो दिलाया था । कुवेरको भरी मैंने जीत लिया है ॥१७०-१७३॥ हे प्लवज्ूमोंमें 
अधम वातर ! त॒ मेरे आगे क्यों दृवा प्रलाप करता हे ? द्ू बड़ा हो मुर्ख दोलता है। अरे | वनवासी राम 
भेरे सामने क्या भीज दै। मनुष्पोंम तोच रामको तो सुग्रोव सहित मैं मार ही डालूंगा ॥ १७४ ॥ इतता कहकर 
दशानन रावण बोच स्भाम उनको मारने दौड़ा। तब विभीषणने उसको रोककर कहः कि दूसरेके दृतको 








आरा अन्याय है। पश्चात्‌ लोगोंकों रक्ानेबाले रावणने कोच करके सिपाहियोंको आज्ञा दी कि इस वातरकी | 


पूंछ कार डालो । रावधकी आज्ञा पाकर हजारों राक्षय अपने-अपने कुल्हाड़ों और कऋ्रकच ( आरा ) 
आदि हृथियारोंसे उतको पूछ काटने लूगें। इसी श्रमय हतुमातजीनें ततिक अपनी पूँछ हिला दी | उसके 
हिलतेमात्रस उत हथियारोंके सेकड़ों टुकड़े हो कर गिर पड़े ॥१७५-१७५॥ वे चूर-चूर हो गये, परन्तु हतुमानजीका 
वाल भी बाँका नहीं हुआ। यहे देखकर दशावन मादतिसे कहने हृगा-॥ १७६ ॥ यीर पुरुष अपतो मृत्युके 
उपायको भी छिपाकर नहीं रखते | इसलिए साफ-साफ बता दे कि तेरो यू छ किस उपायसे नष्ट द्ोगो ॥१८ण।ा 








तदाअ्परत्व॑ स्व प्राह कपिस्तच्च रपेति तः । मत्वा दक्षास्यस्त॑ प्राह पुनः सत्यं ददेति च ॥१८१॥ 
तदा स मारुतिस्तुष्णी क्षणं चित्ते व्यचितयत्‌ ! मस्पितुअ सखा वहिस्तस्मान्नास्ति भयं मम ॥ १८२॥ 
तस्मास्पुच्छ॑ दीपयिस्व्रा लंका दस्धां करोम्यहम्‌। ततस्ं रावर्ण प्राह मारुतिः सदसि स्थितः ॥१८३॥ 
पूच्छ में बद्धिना दग्धं भविष्यति न संशयः । तत्तस्थ बचने अ्रुत्वा रावणों निजरकिकरान्‌ ॥|१८४॥ 
आज्ञापयामास पुच्छ॑ दीपयित्वा प्रयत्नतः | छक्ायां दर्शनीयोउयं दृईदेन मद्भयं भवेत्‌ ॥१८५॥ 
सर्वेषां मद्रिपूणां च तथा चक्रस्ववरान्विताः | तैलाक्त: शणपईथ राक्षमा वसनैरपि ॥१८६॥ 
पुच्छ॑ संवेश्यामासुस्तदा पुर्छ॑ व्यवर्ज़त | ततो वसनइड्डाच् वख्रकोशान्विलुण््य च॥१८७॥ 
तत्पुच्छ बेश्यामासुगृहबस्चरलेकजः | ततः पुरुषनारीणां लंकास्थानां नृपाज्ञुया ॥१८८॥ 
बलादाच्छिद्य वख्नाणि चक्रुः सर्वान्दिगम्बरान! ततः शस्यामंडपांश् कंचुकीः कंचुकानपि ॥१८९॥ 
पौराणां राजगेह्दाच्च ते वस्राणि समानयन्‌ । दृषट्र/पूत्ति तु पुच्छस्य समास्थानां नृपस्य च ॥१९०॥ 
बख्रमात्रेः समस्तैश्ष लांगूल॑ वेश्यंस्तदा | ध्वज़ोष्णीपपताकामिविंश्राणां वसनैरपि ॥१९१॥ 
मंदोदर्यादिवखेश्व॒ भिक्षणां वसनादिभिः । पेश्यन्कपिलांगूलं ततः सीतां ययुअराः ॥१९२॥ 
तज्ज्ञात्वा मारुतिश्रापि पुच्छ॑ृति प्रदर्भयत्‌ | तदा कोलहलअआमीदख्राथ प्रतिसब्मनि ॥१९३॥ 
तैलाथे च घृता् च॒ स्नेहपाशं समानयन्‌ | नासीज्निश्ञायां दीपा शिशूनामपि नो घृतम्‌ ॥ १९४॥ 
आसन्ख्रीपुरुपा नग्ना लज्जा नासीत्परस्परभ्‌ | ततस्तद्वीपयामासुवहिना. मख्रकंपनेः ॥ १९५॥ 
प्रदीक्त नाभत्रस्पुर्छ॑ं ततो मारुतिरत्रवीत्‌ | यदा स्वीयमुखेनायं लजमानो5्य रावणः ॥१९६॥ 
बह्धिं प्रज्ञालग्रेदत्न तदा ज्वाला भविष्यति | तन्‍्मारुतिवचः थ्रुत्था ययाब्ग्रे दशाननः ॥१९७॥ 
यावर्फूस्कारयामास तस्पुच्छानलमाननः | तावत्तच्छररजाः व्मथ्रुकूर्चा दरघा तदा|$भवन्‌ ॥१९८॥ 
किसपर जब हनुमादने अवनेको अमर बतछावा तो भी बातकों सच न मानकर रावणने फिरसे 
कहा कि सच-सच बतला ॥ १८१ ॥ तब मारुति मतमें विचारने छगे कि अग्नि मेरे विताके मित्र हैं। इसलिये 
मुझे डरनेकी कोई बात नहीं है॥ १८२ ॥ इसलिए अपनी पूंछ जल्वाकर मैं लद्भाकों ही जला डालूँगा। यह्‌ 
ख़िचारकर सभामें स्थित रावणसे हनुमानुने कहा-॥ १८३ ॥ मेरी पूछ अग्तिसे जल सकती है, यह पक्की बात 
है। यह सुनकर रावणने अपने नौकरोंकों वृछाकर आज्ञा दी कि प्रयल्वपूवंक इसकी पूछ जलाकर इसे 
जंगरभरमें घुमाकर दिखला दों। जिससे कि समस्त झत्रुओंको मेरा डर लगने छगे। नौकरोंने भी वैसा ही 
किया और शोध ही राक्षसोंने सन तथा वस्त्रोंको तेलमें भिगोकर पूछपर लपेट दिया। वस्त्र जब कुछ कम 
बड़ गये, तब वाजारके गोदामोंसे कपड़े चुराकर घरके वस्त्र लाकर ओर रावणको आज्ञासे उन्होंसे लंका- 
हक नर-नारियोंके वस्त्र छीनकर हनुमान॒को प्‌छमें लेटा । ऐसा करके उन्होंने सारे नगरके लोगोंको नंगा कर 
ड्िया । तथापि जब पूछ नहीं ढेंको तो शब्याके मण्डप ( मशहरी ), कंचुकियोंके चोंगे, पररवास्तियों तथा राजाके 
महलोंके वस्त्र लाकर लूपेट दिये। तिसपर भी जब पूरा नहीं पड़ा तो सभासदों तथा राजाके वस्त्र छाकर 
हूपेद दिये गये। ब्वजाएँ तथा पताकाएँ छा-छाकर छूपेटो गयीं । राती मन्दोदरी, साधु-महात्माओं तथा भिक्षुकोंके 

उतार-उत्तारकर लपेट दिये और सीताकी भी साड़ी उतारनेके लिए कुछ दूत दौड़े॥ १८४-१६२॥ 
बह देखकर हनुमानूने पूछ बढ़ाना बन्द कर दिया। तब प्रत्येक घरमें तेल आदिके लिए कोलाहल होने 
गा । वे देत्य सबके यहाँका घी तवा तेल उठा छाये। यहाँ तक कि किसी घरमें दोपकके लिए तेल और 
कोंके लिए भी घी नहीं बच पाया ॥ १६३॥ १६४ ॥ समस्त स्त्री-युरुषोंको लज्जा छोड़कर नज्भा होना पड़ा। 
डब वे हनुमाव्‌की पूछ घोंकनोसे घोंककर अग्निके द्वारा जछाने लगे॥ १९५॥ परन्तु अग्नि प्रदीप्त नहीं 
हैई । उस समय हनुमात॒ुने कहा कि यदि छूज्जित रावण स्वयं अपने मुखसे फूंककर जलाये तो अग्नि 
ऊत सकती है। हनुमातुकी बात सुनकर रावण तुरन्त आगे बढ़ा ॥ १६६॥ १६७ ॥ ज्यों हो उसने अपने मुलसे 
अतेनको फूंकना प्रारम्भ किया, ज्यों हो उसके सिरोंके बाल तथा दाढ़ी-मूँछ जल गयी ॥१९८॥ रावण जब अपने 
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तदा विंशद्धुजें: स्व्रीयम्रुखोपरि दक्शाननः | ताडथदहिश्ञांयर्थ जदग राक्षतालतदा ॥१९९॥ 
डास्क चकार हसुमांस्तदा क्रुद्धः स रावणः । नीयतां मेटआवपमितति दुतान्व चोड्अबीतू ॥२००॥ 
तत्ों दूवाः कपिं निन्‍्युल॑झ्भायां ते समंततः । शुंखलामिढू बदृध्वा आमयामासुरादरात ॥२०१॥ 
वादयधोष॑दीर्घभन्देषें शत. शख्रधारिमिः । एवं दिवा सर्वझ्डां दृष्दोड़्ीय स मारुतिः ॥२०२॥ 
भ्रत्वाउतिसरक्मरूप॑ तु॒ दृद़बंधबिनिर्गतः । यथास्थान जक्मगो5ख तद्यौ पूर्वमेद हि ॥२०३॥ 
ततः पश्चिमदिक्संस्थं लंकादारं समानयत्‌ । निष्कास्थ तोरणं द्वाराजघान द्वाररक्षकान्‌ ॥२०४॥ 
इतना स्व॒रक्षकांश्रापि प्रासादेष समंततः । ददावर्ग्न स्वपुच्छेत लड्ढां दरघां चकार सः ॥२०५॥ 

ठदा कोलाहलश्चासीन्लंकायाः प्रति/भ्ननि | 

निद्रितानपि बालाँश स्थकत्वा नायों गृहाद्वद्विः ॥२०६॥ 
दुदुबुः आ्राणरक्षाथं.. दग्धयस्थालकास्तदा | क्रोण रावणादीनां प्रासादान्‌ ज्वालयन्‌ कविः ॥२०७॥ 
तां रावणसमां दर्ध्वा जनात्‌ पुच्छेत ताडयत्‌ । अभवन राक्षसा दर्घा मुखत्राद्यानि चक्रिरे !!२०८॥ 
कदा स॒ रत्रणः क्रुद्धों राक्षसेदेश्वकोटिमिः | यो योद्धु मारुतिना तान्‌ सर्वाव तोरणेन सः२०९॥ 
घातयामास पृच्छेन वद्ध्वा चैक़त्र कोटिश्रः | तथेद लीलया प्रृच्छ रात्रणस्प च मस्तके ॥२१०॥ 
संताव्य तस्तरच॑ दग्धामकरोम्मारुतिः क्षणात्‌ | तत्पुच्छतहिना दग्धो मूछितो5मूदश्वाननः ॥२६१॥ 
कषिः श्रीरामझ्रीर्स्पथं रावण न जघान सः । पतित॑ पितर दृष्ठा दृष्ठा दग्धान्सवराधसान्‌ ॥२१२॥ 
आत्मनः प्राणरक्षार्थमिंद्रजिद्वितरं ययौ । कपिलेक्ष्मणप्रीत्य्थ. मेघनाद जघान न ॥२१३॥ 
एवं सर्वान्विनिजिस्य गोपुराड्ालमंडितामू्‌ | दरध्वा लक्कां सविस्तारां ययौ सागरपमुत्तमम्‌ ॥२१४॥ 


बोसों हाथोंसे आग बुझानेके लिए अपने मुखोंपर पटापट थप्पड़ मारने लूमा। तब राक्षस जोरोंसे 
खिललखिलाकर हेंस पढ़े ॥ १६९ ॥ हनुमान भी हँसने छगे। यह देखकर रावश बड़ा कुद्ध हुआ और आज्ञा 
दी कि इस दुष्ट वानरकों पकड़ ले आओ ॥ २०० ॥ तब दूत छोग हतृमानुको बड़ी मजबूत सॉकलोंसे बांधकर 
से गये और नगरमें चारों ओर घुमाया ॥ २०१ ॥ घुमाते समय उनके साथ बड़े बड़े वाजे वज रहे ये । बहुतसे 
बालक तथा शस्त्रघारी छोग उनको पघेरें हुए ये। इस प्रकार दिनमें ,सारी लंका देखकर सायंकालके समय 
इनुमान्‌ सृक्म रूप धारण करके झटथट बस्थनमेंसे निकल गये और कूदकर दरवाजेपर जा चढ़े | उसके 
पूब हो ब्रह्मपाश भी अपने स्थातपर छौट गया ॥ २०२॥ २०३॥ वहाँस चलकर वे पश्चिमी द्वारपर आये। 
यहाँ फाटकका हाम्म्रा उखाड़कर उससे समस्त द्वारपालों छो मार डाछा ॥ २०४॥ अतेक रक्षक राक्षसोंको 
भी मार गिरावा और अपनो पू"छकी अस्तिसे सब महलोंमें आय लगाकर सारी लंकाकों जला दिया॥ २०५॥ 
उस समय लंकाके प्रत्येक घरमें बढ़ा भारी कोलाहल होने लगा । स्त्रियें अपने बारूकोंको सोते हुए छोड़कर 
हो घरोंसे बाहर निकछ पड़ी ॥ २०६ ॥ उनके वस्त्रों तथा वालोंमें आग लगी हुई यी बोर वे अपने श्राण 
बचानेके लिए. इधर-उघर भागने लूगों। हतुमानुने क्रमशः आगे जाकर रावणके महलोंमें भी आग छगा 
दो ॥ २०७ ॥ रावणकी सभाकों जलाकर वहाँके राक्षततोंकों अपनी पूछसे खूब पोटा और सब राक्षस जलने तवा 
अनेक प्रकारके शब्द करके चिल्लाने लगें ॥ २०८ ॥ तब रावण शुद्ध हो दस करोड़ रासक्षोंकों साथ लेकर 
हतुमादसे लड़नेके लिए गया। हनुमावने उत्त स़वकों उसों लोहेके लंबेंसे मार डाला ओर करोड़ोंको एक 
साथ पूंछमें बॉवकर लीछापूवेक रावणके सिरपर दे मारा ॥ २०६ ॥ २१० ॥ इस प्रकार मारनेसे उसकी चमड़ी 
क्षणभरमें अल उठी । उतकी पूछको अग्दिसि जलकर दश्ानन मूछित हो गया॥ २११॥ परन्तु हनुमावने 
यह सोचकर उसको जानसे नहीं मारा कि यदि रामके हायसे मारा जायगा तो उनका यश बढ़ेगा। पिताकों 
गिरा हुआ तथा अपने राक्षसोंको जख्ते देख इत्धजीत सेघनाद अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए एक गुफामे 
घूस गया । हनुमात्‌ने छष्मणकी प्रसन्नताके लिए उसकों भी जोबित छोड़ दिया-माय नहीं ॥ २१२॥ २१३४ 
इस तरह सबको णोत तथा पुरक्वार और अऑंटारियोंसे मंडित विशाल' लंकाकों जलाकर हनुमात्‌ उत्तय 
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वटे पुच्छ स्थापयिस्वा जलजान्‌ रक्षबन कपिः | तत्तरंगेः शीतल॑ स्व कृत्वा लांगूलबत्तममू ॥<१५॥ 
निजकप्ठाच्च परम्रेण शेष्माणं सागरेउक्षिपत्‌ ततः कपिः क्षण तृष्णीं स्थित्वा सातां विचिन्त्य च२१६ 
ठाडयामास हृदये मच्या दग्धां विदेहजामू | आत्मानं गर्यामःस स्थिख्ा सागररोधसि ॥२१७॥ 
धिग्धिडमां बानरं मूठ स्वामिपल्या दाहकम्‌। निश्रयेन पया दग्धा जानकी रामतीपदा ॥२१८॥ 
न विचारः क्रृतः पूरे लड्ढादाहेउविवेकिना | आस्मयात॑ करोम्यद्य पुच्छबधेन चात्र बै ॥२१९॥ 
के रामायेदर्श स्वास्यं दर्येउय विग्ितम्‌ ! रामस्तु श्रुस्वा सीताया बचत शीर्घ मरिष्यति ॥२२०॥ 
तदृदुःखेन से सौमित्रिमंरिष्यति न संशयः । तयोदृं!खेन सुग्रोबस्तदर्थ प्रा च वे रुमा ॥२२१॥ 
त॑ श्रुत्रा सो<झदआपि मरिष्यत्पतिलालितः | ताराडपि पुत्रश्ञोकेन हपे नश्टेज्व वानराः ॥रर२॥ 
ब्राप्ते पंचदशे वर्षे भरतोडपि मरिष्यति | रामदुःखेन कौसल्था सुमित्रा पृत्रदःखतः ॥२२३॥ 
तथा सा कैकेपी दृशा सर्वानर्थकरी तु या। शत्रुब्तों अधुदःखेन रामाथे प्रुनयश्र ते ॥२२४॥ 
राषग रामबक्ताश्न मंत्रिणः सुदृदस्तथा | सीतावितुः कुल सत्रे कौसल्या! पितुः बुलमू ।२२५॥ 
सुमित्रायात्र॒कैकेय्यास्तेपां संबंधिनस्तथा | नए राजइुले जाते प्रजा स्वेच्छानुवर्तिनी ॥२२६॥ 
मरिष्यति न संदेदस्ततः स्थावरजंगमम््‌। भूमिस्थाः प्राणिनः सर्वे यदा नष्टास्तदा दिवि॥२२आ॥ 
इज्पकब्यविद्वी नास्‍्ते देवा नाश गता हव | अकाले प्रलय॑ द्रव नश्टं सृ्धि स्रनिर्भिता ३ ॥२२८॥ 
पश्मात्तापेन धाताऊपि मरिष्यति न॑ संशयः । एवं क्रमेण ब्ह्मार्ड नश्यस्येत्र न संक्षप: ॥२२९॥ 
एतद्घातनिमित्तोऋं विधिना निर्मितः पुरा। इस्युक्ततत खेदेन देहत्यागार्थमुद्रतम्‌ ॥२३०॥ 
इृष्ट्ठा साउ5काशज़ा वाणी वधव बहुद॒पंदा । मा कुरुष्व कपे खेद न दग्धा जानकी शुभा ॥२३१॥ 














सागरके कितारे गये ॥ २१४ ॥ वहाँ लम्बी पूछके बड़े भागकों किनारेपर रखकर जलजन्तुओंको बचाते हुए 
हतुमानुने समुद्रकी तर ज़ोंसे अपनी दीर्ष तथा उत्तम पूछकों शोतल किया ॥ २१५॥ वहाँ उन्होंने शुएसे गलमें 
जम कफका भी त्याग किया। तदतन्तर वे क्षणभर शान्‍्त रहे | बादमे वे सीताका सोच तथा उनको जल गयी 
छमझकर जोर-जोरसे छती पीटने लगे । समुद्रतटपर खड़े होकर उन्होंने अपनी निन्‍्दा की ॥ २१६॥ २१७॥ 
स्वामाकी स्त्री संताको जलानेवाले मुझ सरीखे मूर्ख ठातरको बारम्वार विक्‍्क्ार हैं। रामको संतोष देनेवाली 
जानकीको मैने धोखेमें जला दिया ॥२१८॥ अविवेकी मैने लद्भा जलानेसे पहिले यह विचार नहीं किया । ““ 
हद में गलेमे पूछ बाँचकर आत्मघात कर दूँगा ॥ २१९ ॥ मैं अब अपने इस तिन्दित मुखको कैसे दिखाऊँगा। 
झाम साताका यह हाल घृनते ही श्राण ध्याम देंगे॥ २२० ॥ उनके दुःखसे दुःखित सुमित्रापुत्र लक्ष्मण भी अवश्य 
अर जायेंगे। उन दानोंके दुःखसे सुत्रीव और सुग्रीवके दुःखसे उत्तको स्त्री उमा भो प्राण त्याग देगी ॥ २२१॥ 
जड्हू समाचार सुननेके साथ ही अल्यस्त प्यास्स पला हुआ अंगद भी प्राण छोड़ देगा। हब पुत्रशोक्से 
और राजाके वियोगसे रुब वानर भी प्राण दे देंगे ॥ २२२॥ पन्द्रह वर्ष बोत जानेपर भरत भी मर 
रामके वियोगसे कौसल्या, पृत्रवियोगसे सुमित्रा तथा भरतके वियोगसे बह अनर्थकारिणी तथा दुष्ट 
#ंकेयो भी मर जायगी । भाईके दुःखसे शत्रुघ्न, रामके दुःखसे मुनिलोग एवं रबुवंशी रामके भक्त मन्त्रजन 
ढूषा मित्रवर्ग भी प्राण दे देंगें। सीताके पिता जनकका कुल, कौसल्याके पिताका कुल, सृमित्राके पिताका 
कुछ, कँकेपीके पिताका कुछ तथा उनके भी सगे-सम्बन्धी लोग प्राण त्याग देंगे। राजकुल नष्ट हो जानेपर प्रजा 
हबच्छाचारिणी हो जावगी ॥ २२३-२२६॥ तब वह निःसन्देह स्थावर-जज़भुम सभी प्राणियोंका नाश करने 
क़सेरो | जब पृथ्वीपर सब प्राणी मार डाले जायेंगे। तब स्वर्गलोकवादी देवता ओर पितर भी ह॒व्य-कव्यस 
अत होकर मृतक सरोखे हो जायेंगे | असमयका भ्रल्य तथा अपनी रची सृष्टिका विनाश देखकर पश्चात्तापसे 
क्झत्देह विधाता भ्रो मर जायगा। इस प्रकार क्रमशः समस्त ब्रह्माण्ड ही नध्ट हो जायगा। इसमें सन्देह 
कहें है॥ २२७-२२६॥ ब्रह्माजीने इनके विनाशका कारण मुझे ही बनाया। हतुमाद ऐसा लेवपूर्वक कहने 
कस बोर मरतेके लिए उद्यत हो गये।। २३०॥ उठती समय यह आलन्ददायिती आकाशवाणी हुई कि हें 














आलल्द्रामायणे [ सगैः ९ 









| शीघ्र गच्छ रघूदइम्‌ । ता वाणी हसुमाड्द्ू त्वा वश हृ्षपूरितः ॥२३२॥ 
दुत वां जानकी द्रष्टमशोकवनिकां ययौ | तावइदर्श लंकायां सुवर्णवेश्टिल भ्ुबम्‌ ॥२१३॥ 
तत्कारण वदाम्पद्य तच्छुणृण गिरोंद्रजे | आसीद्धिरिवरों देवि ज्रिकूट इति विश्रुः ॥२३४॥ 
क्षीरोदेनाइत! श्रीमान्योजनायुतप्रच्छितः । ठाबता विस्दृत; प्यक्‌ श्रिमिः खूंगैः पयोनिषिस्‌ २३५ 
दिक्वः ले रोचयज्षास्ते रौप्पायसदिरिण्मये: ! तस्य द्रोण्यां भगवतो वरणस्य महात्मनः ॥२३६॥ 
उद्यानसृतुमन्नाम आक्रीड॑ सुरयोपितास । तस्पिन्सरः सुविपुर्ल ल्सत्कांचनपंकजम्‌ (१२३७॥ 
कंप्ृदोतयलकह्डारशतपत्रश्रियोजितम । नैतस्कृतध्ताः पदयंति न वृध्च॑सा न नास्तिका।॥२३८॥ 
स्मिन्सरसि दृष्टत्मा बिरूपोउ्तर्जलाश्षयः ! आसीदुग्राहो गजेन्द्राणां दुराष्षों महाबलः ॥२३९॥ 
अथ ॒दुंतोज्ज्वल्युसः कदाचिहजयूथपः। आजगाम ठपाक्रांतः करेणुपरिवारितः |!२४०॥ 
दुषितः प्रानकामों उ्यमवतीर्णश्र लत सरः । पिबवस्तस्थ ठत्तोय॑ आहइस्तम्ुप्पचचत ॥२४१॥ 
सुदीनः पंकजइते यूयमध्यगतः करी | गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्रहणातिबलीयसा ॥| 
गजो क्षाकर्षते तीर गराद आकर्षते जठमू ॥२४२॥ 
पश्यंतीनां करेणूनां क्रोश्ेतीनां सुदारुणयू | नीयते पंकेजवने अआहेणाव्यक्तमूर्तिता ॥२४३१॥) 
तथांडब्तुर यूथपति करंणवों विक्रृष्पमाणं तरसा बलीयसा! 
विचुक्रशुदीन|धयोश्परे गजाः पार्णिग्रहमस्तारयितुं न चाशकत्‌ ॥२४छा। 
तयोयुंडमबुद्वोरं दिव्यवर्पतहुसकम्‌ । वारणेः संयतः पाक्षैनिष्प्रपस्तमतिः ऋतः ॥२४५७॥ 
वेश्यमानः सुधोर॑स्‍्त पाश्षेनगिद्स्तथा । विस्फूजितमद्धाश्नक्तिविक्रेशश महारबान ॥२४६॥) 


कषिश्रेष्ठ | सेंद न करो । कस्याणकारिणी जानकोजो नहीं जली हैं॥ २३१ ॥ उनसे मिलकर तुम शीह्म रघूदह 
रामके पास जाओ। उस गगनवाणीकों सुनकर हनुमाद्‌ बहुत भ्रसन्न हुए ॥ २३२॥ थे जानकीको देखनेके 
लिए शोध अशोकवनमें गये ! यहँ जाकर हनुभादने कुछ सुवर्णवेष्टित घरती देखी ॥ २३३ ॥ हे गिरीन्द्रजे ! 
उसका कारण मैं बताता हैँ, सुनो-है देवि | तिकूट नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पद था ॥ २३४ ॥ वह चारों 
भोर शीरसागरसे घिरा हुआ सुन्दर शोमायुक्त तथा दस हजार योजन ऊँचा था। वह उतना ही गोलाईमें 
भी था। वह चांदो, लोहे ओर सोनेके तीन शिक्षरोंस दसों दिशाओं तथा आकाशको व्याप्त किये हुए वा । 
उसके एक भागमें महात्मा भगवान्‌ बख्णका ऋतुमान्‌ नामक देवस्थ्रियोंका क्रीड़ास्थान एवं उद्यान था । 
उसमें विशाल सुवर्णकमलोंसे सुशोभित एक तालाब था) २३५-२३७॥ जो कि कुंइयाँ, छाल कमल, श्वेत 
कमर तथा आतपत्र जैसे कमलोस अतीव सुन्दर भ्रतीत होता था । उतको कतघ्त, कर और नास्तिक लोग 
महीं देख सकते थे ॥। २३८ ॥ उसी जलाशपमें छिपा हुआ महावलवात्‌, वड़ो कठिनाईसे पकड़ा जातेबाला 
शषा गजेन्रोंकों भी ग्रस लैनेवाला एक दुट भगरमच्छ रहता था॥२३६॥ किसी समय श्वेत दांत तथा 
श्वेत मुखवाला गजोंमें मुख्य एक गजराज प्पाससे व्याकुल होकर हथिनियोंस घिरा हुआ वहाँ आया ॥ २४० थे 
बह पानी पीनेकी इल्छासे ज्यों ही पानौमें उतरा और परानी पीने लगा, स्यों ही प्राह उसके पास जा पहुँचा 
॥ २४१ ॥ कमलवनसे ढेंके तथा हाथियोंके कृण्डके वाचम स्थित उस हाथीको उत भयानक तथा अति दलवाबू 
याहने पकड़ लिया ॥ २४२॥ अब कह हाथी ग्राहको तोर्की ओर खोचने रूग। उसके सावकों हथितियाँ 
देखती और दुःखसे चिल्लातों ही रह गईं शौर जलमें छिपा हुआ ग्रह हाथीको कमलके वनमें दूर खींच ले गया 
॥२४३॥ जब धदराये हुए उस यूयपति गजकों ग्राह बल्यूबंक वेगसे जरूमें खांच रहा था, तब हवितियें 
अरोन मुखसे ऋन्‍टन करने लगी और दूसरे तथा पीछे रहनेवाले हादी दोत होकर चिल्छाने छगे, पर॒ कोई उस्ने 
क्य्या लीं सका ॥ २४४॥ उस गज तथा ग्राह दोनोंमें देवताओंके हजार वर्य तक घोर युद्ध होता रहा। 
#ऋतमें गजराज जंसे वरुणपाश्त तथा अति भयातक एबं शृढ़ नागपाशमें बेंघकर सर्ववा असमर्थ हो 
दा | तब ऊरज्वल वर्ण तथा महाशक्तिरम्पन्न होता हुआ भी वह गजराज बिल्लाने तया महान चरीव्कमर 
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व्यथितः स निरुत्साहों गृहोतों घोरकर्मणा | परामापइमाउल्नों. मतथाउचिंतयद्धरिमू ॥२४७॥ 
एकाग्रो निगृहीतात्मा विशुद्धेनांतरात्मना | प्रगृद्य पुष्कराग्रेण कांचनं कमलोत्तमम ॥२४८॥ 
नैवेय मनसा ध्यात्वा पूजवित्वा जनाद॑नम्‌ | आपद्विमोश्षमन्टिच्छन्गजः स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥२४९॥ 
तत्कृतेन स्तवेनैव सुप्रीतः परमेश्वरः | आरुद्म गरुढं विष्णुराजगाम सुरोत्तमः ॥२५०॥ 
ग्राहग्रस्तं गजेन्द्रं च तं ग्राहं च ज्लाशयाव्‌ | उजहराप्रमेवात्मा तरसा मधुखदनः ॥२५१॥ 
जलस्थं दारयामास नक्र॑ चक्रण माधवः | मोचय।मास नागेंद्रं पाशेम्पः शरणागतम्‌ ॥२५२॥ 
आसीह्भजः पुरा णंंब्य इन्द्रद्यम्न इति श्रुः | एकदा स ठपोनिष्ठो बरभूव ध्यानतत्परः ॥र५३॥ 
यदृच्छया ययौ तत्र कुम्मजन्मा नृपांतिकयू । ध्यानस्थः स नुय नैंव मुनि वेद समागतम्‌ ॥२५४॥ 
ददी श्ञापं मुनिभप इट्मात्मानं तु नोत्थितत््‌ * तपोमदेनसंआआनतस्सव यस्मास्नोत्थितोडमि मामू २५५॥ 
अतो भव गजो आंतो मदेन |3चिरत्‌ | ते श्रुर्डा जृपतिः झापं त॑ प्रणम्प पुनः पुनः ॥२५६॥ 
विशाप॑ प्रार्थयामाम मुनिः प्राह हरेः करात | भविस्यति शिश्नुक्तिस्ते दा ग्राहो धरिष्यति ॥|२५७॥ 
पूरा तदेव. गंधर्वस्त्वप्सरोगणसेवितः | सरस्यस्मि्ञलक्रीडां कतुं हृहः समागतः ॥२५८॥ 
सरस्पघमपंणाथ त॑ रष्टरा स देवलं चिरव््‌ | संस्थितं च बहिः कतुं गन्धर्वः स व्यचितयत्‌ ॥ २५५९॥ 
स्तयं भूस्वा जले लीनस्तत्पादौ स्वकरेण द्वि दृढ़ प्त्था ऋषपयंत ज्ञात्वा तमश्पन्थुनिः ॥२६०॥ 
ग्राहवन्मे घृतौ पादौ तस्मादुग्राहों भवात्र वे | तेन संप्रार्थितः प्राह हरिस्त्वाम्नुद्वस्ष्षिति ॥२६१॥ 
एवं तौ पूर्वशापेन पतितावतिसंकटे | हरिरुदूधृत्य तौ ताभ्यां ययौ स्त्रीयस्थलं पुनः॥२६२॥ 








करने छगा ॥ २४५ ॥ २४६ ॥ उस्त घोर पराक्रमो ग्राहले होकर गजराज दुःशो और निरुआाह हो गया। 
उस समय इस प्रकारकी परम विपत्तिको प्राप्त होकर वह श्रीहरिका करने लगा ॥ २४७॥ तदनन्तर 
इन्द्रियोंका निग्रह करके उसने एकाग्र मत तथा शुद्ध अन्तःकरणसे सुवर्णके समान उत्तम एक कमलपुष्प 
सू'डके अग्रभागसे पकड़कर शान्त भादसे मत हो मल जताददत मगवानुका आवाहन, पूजन, ध्यान तथा नैवेध 
अपंण करके विपत्तिसे छुटकारा पानेके हेतु स्तोन्रपाठ किया ॥ २४८॥ २४६ ॥ उसकी स्तुतिसे प्रसन्न परमे- 
श्वर सुरोत्तम भगवान्‌ विष्णु स्वयं गझ्डपर सवार होकर वहाँ आये ॥ २५०॥ उन अप्रमेय आत्मा मघुसूदन 
भरगवानुने उस ग्राह तथा गजेन्द्रकों जलसे शीघ्र ही बाहर निकाला ॥२५१॥ उन्होंने जलमें रहनेवाले 
प्राहको अपने चक्रसे मार डाला और शरणागत गजराजको पाशोंसे छुड़ा दिया ॥ २५२॥ वह हाथी पूर्व 
जअन्ममें पॉंड्यवंशी इन्द्रहमम्त नामका राजा था। एक बार उसने ध्यान घरके तप करना आरम्भ किया 
॥ २५३॥ जब वह तप कर रहा था, तभी उसके पास अगस्त्य मुनि एकाएक जा पहुंचे। ध्यानमें स्थित 
राजाकों मुनिके आनेका कुछ पता न था । २५४॥ सुतिने अपने आनेपर राजाकों खड़े होते न देखकर 
जाप दे दिया कि तपके घमण्डसे मेरे आनेपर भो तुम खड़े नहीं हुए॥ २५५॥ इसलिए शोश्न हो तुम वनमें 
मदोत्मत्त हाथी हो जाओ । यह सुनकर राजा इन्द्रययम्न वारम्वार मुनिको प्रणाम करके शापसे मुक्त 
करनेकी प्रार्थना करने लगा | तब मुनिने कहा कि तुमको ग्राह ( मगरमच्छ ) पकड़ेगा, तब प्रभुके हायसे 
तुम्हारी मुक्ति होगी ॥ २५६ ॥ २५७॥ उन्हीं दिनों ह॒ह नामक गत्बवं विशिष्ट अप्सराओंकों साथ लेकर उस 
हालावमें जलक्रीड़ा करनेके लिए आया॥ २५८॥ उसने देखा कि उस सरोवरके जलमें खड़े होकर देवल 
दुनि बहुत देरसे अधमषंण अर्थात्‌ सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाले मन्‍्त्रका जप कर रहे हैं ओर अभी बाहर 
निकलना नहीं चाहते । तब वह उनको बाहर निकालनेका उपाय सोचने छगा॥ २५६॥ तदनन्तर स्वय॑ 
अल्में डुबकी मारकर वह अपने हाथसे उनके पाँवोंको पकड़कर खींचने लगा। यह देखकर मुनि उसको 
बह्चान गये और शाप दिया-॥ २६०॥ तूने ग्राहकी तरह मेरे पावें पकड़े हैं, इसलिए तू यहाँपर मगर- 
ऋच्छ बनेगा । पुनः गन्वर्वके प्रा्थंदा करनेपर मुनिने कहा कि श्रीहरि तेरा इस शापसे उद्धार करेंगे ॥ २६१॥ 
इस प्रकार पूवव जन्ममें प्राप्त शापके कारण अतिशय भीषण संकटमें पड़े हुए उन गज-ग्राहका 
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जुधितेनाथ ताक्ष्यंण ग्राधितः प्राह त॑ हरिः | गच्छ भश्षस्त्र पतिते गजप्राहकलेबरे ॥२६३। 
ययौ ताह्ष्य; सरः पुण्यं ताबदूअमंगगृश्नराट्‌ | कलेवरांतिक प्राप्तसस्‍्तं निहस्य खगेश्वरः ॥२६ ॥ 
पदेनेकेन . अमभंगमपरेण. कलेबरे । इत्वा ताहय! झुद्धदेश भध्षणार्थमपध्यत्‌ ॥२६५॥ 
तावस्थीराणवे जाबूनदवृक्ष॑समीक्ष्य सः | आयामविस्तरोच्चेस्तु सहस्रयोजन शुभ ॥२६६॥ 
तच्छाखायां विश्वालायां यावत्तस्थो स पक्षिराट | तावरद्धभंज तच्छाखा वालखिल्यैरधोय्रुखेः ॥२६७॥ 
तपड्लि। पशष्टिसाइसेश्रिर्काल॑ समश्रिताः । तांस्ताइश्ान्विकोक्पाथ तच्छापमयश्शंकितः ॥२६८॥॥ 
घृत्वा स्वचंचुना शाखां वश्राम गगने पुनः | ततो दृटा कश्यपं स्वतातं नला व्यजिज्ञपत्‌ ॥२६९॥ 
बद शुद्धां झब॑ मेज्य कुर्देडई त्र भोजनम्‌ | तदा त॑ कश्यपः प्राह झतयोजनसागरे ॥|२७०॥ 
लंकानाम्नी श॒द्धभूमिस्तत्र त्व॑ कुरु भोजनम्‌ । तत्पितुर्बचनाछुझ्ां ययौ ताह्ष्य: क्षणेन सः ॥२७१॥ 
प्रोधयो! पक्षयोः शाखा स्थाप्य तान्मक्षयन्पुदा। तस्पक्तेरस्थिमिस्तत्र शुंगाणि त्रीणि चाभवन्‌ | २७२॥ 
ब्रिकूट इति नाम्ना स लक्कायां गिरिराडभूद | तेषु शंगेषु तां शाखा ताहय; संस्थाप्य संययौ ॥ २७३॥ 
बालखिल्यास्तपोस््ते ते ययुविंष्णोः पर पदमू | आसोच्छाखाउन्तराले सा लक्टायां शंगमृद्रंसु ॥ २७४॥ 
ग्रावभू्ता शैवलेन न विदुस्तां तु राक्षसाः | लक्काउग्निना द्रबीभूता मर्दयन्ती क्षपाचरान्‌ ॥ ७५॥ 
प्पात तद्सेनामीह॒क्/भूमिहिंरण्मयी । तां चटठा चकितो बेगाइने सीता ययो कपिः ॥२७६॥ 
इष्ठाप्शोफे पुनः सीतां तामाह कपिकुझरः | मत्स्कन्धसंस्थिता राममद्य पश्यसि जानकि॥२७७। 
सा प्राइ मोचितामन्यर्मा रामो न सहिष्यति । नीस्वा पुनर्मद्रिकां स्व राघवाय समर्पय ॥२७८॥ 





किया ओर दोनोंकों साथ लेकर अपने घाम पघारे ॥२६२॥ तदनन्तर भूखे गढडने श्रीहरिसि आहारकी प्रार्थना की । 
श्रीहरिने कहा कि जाओ, सरोवरके तटपर पढ़े हुए गज-न्राहके शरीरकों खा लो ॥ २६३ ॥ गझड़ वहां गये 
तो उन कलेवरोंके पास भ्र,भज़ज नामके एक गृध्नराजकों देखा। देखते हो पक्षियोंके ईश गरुड़ने उसे मार 
डाला ॥ २६४ ॥ तत्वश्नात्‌ एक टाँगसे म्रभज्जुकों तथा दूसरी टाँगसे गज-ग्राहके शरीरोंको पकड़कर उन्हें खानेके 
लिए कोई शुद्ध स्थान खोजने लगे ॥ २६५॥ इतनेमें गरड़को क्षीरसागरमें एक जाम्बूनद ( सुवर्ण ) का वृक्ष 
दिखायी दिया । वह म्बाई-चौड़ाई तवा ऊँचाईमें हजार योजन परिमाणवाल्ला या और देखतेमें बड़ा हो सुन्दर 
छगता था ॥२६६॥ पक्षिराज गरुड़ जाकर ज्यों हो उसको एक शाखापर बेठे, तैसे हौ उसकी वह शाख्त्रा टूट पड़ी । 
उसके टूटनेसे उसपर बहुत कालसे रहनेवाले साठ हजार बालखिल्य ऋषि अधोभुख होकर गिरने छगे । उनकी 
यह दशा देखकर पक्षिराज गरुड़के मनमें ऋषियोंके शापकी शंका समा गयी ॥ २६७॥ २६८॥ अतएवं 
उस शाख्त्राकों चोंचमें पकड़कर वे आकाशमें फिर भ्रमण करने लगे । तभी उन्हें अपने पिता कश्यप दिखायी 
पड़े । तब नमस्कार करके उनसे निवेदन किया-॥ २६६ ॥ आप कोई ऐसी पवित्र जगह बतलाएँ, जहाँ मैं 
भोजन कर सकू'। तब कश्यपने कहा कि सौ योजन विस्तृत लंका तामकी विशुद्ध भूमि है, वहां जाकर 
तुम भोजन कर सकते हो। अपने पिताका बात अज्जौकार करके गरुड़ क्षणभरमें छा जा पहुँचे ॥ २७० ॥ 
॥ २७१ ॥ बाछखित्य ऋषियों सहित शाख्ताकों अपनी ऊँची पांखोंपर धरे हुए वे आनन्दसे उन मृत शरीरों- 
को खाने लगे, जिन्‍्हें पॉँवोंस पकड़ छाये थे । उन गजनग्राह तथा गीषके शरीरसे निकली हुई हृष्डियोंसे वहाँ 
तीन बड़े भारी शिखर खड़े हो गये ॥ २७२॥ उन तौनोंका लद्जामें पब॑तराज तिकूट नाम पड़ गया। गढडने उन्हीं 
शिखरोंपर उस शाखाकों रख दिया और चले गैये ॥ २७३ ॥ वहाँपर तपस्या पूरी करके ये बाललिल्य 
ऋषि विष्णुके परम पदको प्राप्त हो गये । लंकामें उन शिखरोंके मध्यमें स्थित शाला पाषाणके समान 
हो गया थी । इसी कारण राक्षस लोग उसे नदों पहचान पाये ये। जब हतुमादुने लड्भकों अग्निसे जलाया, 
हब वह ड्रबित होकर राक्षसोंका मदन करती हुई गिर पड़ी । उसके रससे लंकाकी भूमि सुवणमयों हो गयी। 
मह छीछा देखकर हनुमान चकित हो गये और शीक्ष ही सोताके समोप आये ॥ २७४-२७६॥ 
अश्योक्बनमें झोौताको पूरवंदत्‌ स्थित देखकर कपिकुझ्जर हनुमाव्‌ सीतासे बोले-हे जानकी | आप मेरे कब्धे- 
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इस्युकत्वा तत्करे सीता ददौ श्रीराममुद्रिकाम्‌ । तठस्तां मारुतिः पट्टा नसतरां शीघ्र ययौ पुनः ॥२७९॥ 
आरुरोह सुवेलाद़िं चूणं तमकरोद्विरिम्‌ | एतस्मिच्नतरे ब्रह्मा ददौ पत्र सविस्तरम्‌ |२८०॥ 
यद्यत्कृतं मारुतिना लंकायां तस्य ग्चकम्‌ । तदगृह्य मारुतिवेंगान्नत्वा पट्टा विधि पुनः ॥२८१॥ 
तत उड़ीय वेगेन ययावाकाशवर्स्मना | कुबंन्‌ शब्दं महाघोरं कपीनामूब्ब॑तस्तदा ॥२८२॥ 
उदद्विश्यंतरा किंचित्पपात अुवि मारुतिः | ततो दृष्ठा कर्पीस्तत्र दरें म्रुनिसत्तममर्‌ ॥२८३॥ 
किचिट्नवसमाविष्टस्त॑ म्रुनिं प्राह मारुतिः | मया श्रीरामकाय तु कृतमस्ति मुनीखर ॥२८४॥ 
पानीय॑ पातुमिच्छामि दर्शयस्त्र जलाशयम | तर्जन्या दर्शयामास ग्रुनिस्तस्मै जलाशयमू्‌ ॥२८५॥ 
ततः स मारुतिमुंद्रां मणि पत्र मुनेः पुरः । संस्थाप्य नीरं पातुं वे ययौ कासारमनत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
ततस्तत्र कपिः कश्निन्मुद्रिकां मुनिसंनिधो | कमंडलो ग्राक्षिपत्स ययौ तावच्च मारुति: ॥२८७॥ 
शृहीस्वा त॑ मणि पत्र मुनि प्रच्छ मुद्गिकाम्‌ । झुनिरश्नृंसंज्ंया तस्मे कमंडलुमदर्शयत्‌ ॥२८८॥ 
ततः कमंडलौ तृर्णी मुद्रिकामवलोकयत्‌ । ताबद दर्शाब्जनेयस्तस्मिन श्रोराममुद्रिकाः ॥२८९॥ 
इंषटरा सहस्रशस्तत्र चक्रितः प्राह त॑ मुनिम्‌ | कुतस्त्विमा मुद्रिकाश्व बद का मम मुद्रिका ॥२९०॥ 

एतासु त्व॑ प्रनिश्रेष्ठ तदा त॑ मुनिरअबीत्‌ | यदा यदा वायुपुत्रः सोतां तां राघवाज्ञया ॥२९१॥ 
लंकां गत्वा समानीता शुद्धिमुद्रास्तदा तदा । मदग्रे स्थापितास्ताश कपिमिश्व कमंडलौ ॥२९२॥ 
निक्षिप्तास्तास्त्विमा: सर्वा पश्यंतासु स्मुद्रिकाम्‌ । तन्‍्मुनेर्वचन॑ श्रुत्वा गतगर्वस्तमत्रवीत्‌ ॥२९३॥ 
कियंतो राघवराश्षात्र समायाता मुनीश्वर ।मुनिस्त प्राह निष्कास्थ गणयस्वाद मुद्रिकाम॥२९४॥ 





पर सवार हो जायें, तो मै आपको ले चलकर आज ही रामका दर्शन करा दूँ ॥ २७७॥ जानकीने कहा--पुणे 
दूसरा कोई छुड़ाकर ले जाय, इस बातकों भगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम इस 
अंगूठीको ले जाकर रामकों दे दों॥ २७८॥ इतना कहकर संताजोने हनुमानके हाथोंमें वह मुद्निका दे दी । 
तब हनुमानजी सीताकी आज्ञा ले तथा नमस्कार करके शी्म ही लौट पड़े ॥ २७६ ॥ उन्होंने समुद्रके कितारे- 
वाले पर्व॑तपर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला । उस समय ब्रह्माजोने विस्तारपूर्वंक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया 
॥२६० ॥ जिसमें यह लिखा या कि लंकामें जाकर मारुतिने क्या-बय। किया है। उसको लेकर ब्रह्माकी 
आज्ञा ले तथा उन्हें नमस्कार करके हतुमात्‌ पुनः वहाँस उड़कर आकाशमार्गंसे घोर तथा महाव्‌ वानरोंकी तरह 
शब्द करते हुए जोरोंसे चल पड़े॥ २८१॥ २८२॥ उत्तर दिशाकी ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे 
तो वहाँ उन्होंने एक मुनिकों विराजमान देखा ॥ २८३ ॥ तब कुछ ग्बंसे मारूतिने कहा-हे मुनीश्वर ! में 
श्रीरामका काम करके आ रहा हूँ ॥ २८४ ॥ यहाँ मैं पानी पीनेकी इच्छासे आया हूँ। मुझे कोई जलाशय 
बतलाइये । तब मुनिने उन्हें तजंती ओेंगुर्लंसे जलाशय बतल्ला दिया ॥ २५५॥ तदनन्तर हतुमानु अंगूठी, चूडामणि 
तथा पत्र मुनिके पास रखकर उस उत्तम तालाबकौ ओर जल पीने गये ॥ २८६ ॥ इतनेमें कसी बन्दरने 
आकर रामकी मुद्रिकाकों मुनिके पास रक्लले कमण्डलुमें डाल दिया। उधरसे हनुमानजी भी आ पहुँचे 
॥ २६७ ॥ चूड़ामणि तथा पत्रके विधयमें उन्होंने मुनिसे पूछा कि मुद्रिका कहाँ गयी ? मुनिने भौंहोंके संकेतसे 
कमण्डलु दिखाया ॥ २८८ ॥ जब हनुमाद्‌ने कमण्डलुमें देखा तो ओररामकी हजारों मुद्रिकाएँ दिखायी 
दीं। तब हनुमानुने आशक्रयंचकित होकर मुन्सि पूछा कि इतनी अंगूठियें कहाँसे आयीं, सो बताइए 
। २८६ ॥ २६० ॥ हे मुनिश्रेष्ठ | आप यह भी कहिये कि इनमेंसे मेरी मुद्रिका कौन-सो है ? धुनिने उत्तर 
छेया कि जव-जब श्रीरामकी आशासे हनुमादूने लंकामें जाकर सीताका पता ल्माया है और अंगूठियें मेरे 
सामने रक्‍्खी हैं, तब-तब बन्दरोंने उन्हें इस कमण्डलुमें डाल दो हैं। वे ही ये सब हैं। इनमेंसे तुम अपनी 
अंगूठी खोज लो । मुनिके इस वाक्यकों सुनकर हनुमात॒का गव॑ खर्व हो गया। तब उन्होंने मुनिसे कहा-- 
। २६१ ॥ २&६२॥ है मुवीक््दर ! यहाँ कितने राम आये हैं? मुनिने कह्ा--कमण्डलुमेंसे अंगूठियें निकालकर 
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कमंडलोरंजलिभिस्तदाश्य॒मुद्रिका मुहुः। बहिः श्षिपन्मारुतिः स नांत॑ तासां ददझे सः ॥२९७।॥ 
घुनः कमंडलौ कृत्वा मुनि नत्वा कपिः क्षणम्‌ । चिंतयामास मनसि मादृशेः झतझः पुरा ॥२९६॥ 
समानीतास्ति सीतायाः शुद्धिः का गणनाश्यमे। इति निश्चित्प मनसि गठगब॑सस्‍्तदा कपिः ॥२९७॥ 
पुनर्दक्षिणमागेंण ययों यत्रांगदादयः । प्रायोपवेशनस्थास्ते त॑ दुट्ठा तुष्टमानताः ॥२९८॥ 
बशूवुर्वानरः सर्वे समार्लिंग्याथ त॑ मुहः । ज्ञात्वा तन्मुखतः सीता इृष्टाउश्ोकवने त्विति ॥२९९॥ 
यगुस्ते राधघ॑ शीघ्र मार्गे सुम्रीवपालितम्‌ । दृष्ठा मधुब्न सर्वे इद्दा त॑ वालिनंदनम्‌ ॥३००॥ 
फलानि भक्षयामासुदृधिवक्‍त्रों न्‍्यपेघयत्‌ | ततस्ते ताडयामासुर्दधिवां कपीश्वरम्‌ ॥३०१॥ 
ज्ञात्या त॑ मातुऊमपि सुग्रीवस्पांगदादयः | स गत्वा सकल इत्त सुग्रीवाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥|३०२॥ 
सोऊपि श्रुत्वा जनकजा इृष्टा तैरित्यमन्यत । नोचेन्मघुवनं रम्यं कथमइनन्ति बानराः ॥३०३॥ 
ततो विसर्जयामास दधिवक्॑ कपीश्वरः ।मा निपेधस्ल्वया कार्यस्तं शी प्रेपयस्व तान्‌॥३०४॥ 
ममांतिक ततो गत्वा दथिवकत्रस्तथाउकरोत्‌ | ततः सुग्रीववचन श्रत्वा तेन समीरितम्‌ ॥३०५॥ 
युयुस्ते वानराः सर्वे राम॑ नत्वा पुरःस्थिताः | ततो इर्पान्मारुतिः स अ्षपत्रं न्‍्यवेदयत्‌ ॥३०६॥ 
दत्ता चूडामर्णि राम॑ काकबृत्तं न्यवेदयत्‌ |तच्छुत्वा सकल ब ज्ञात्वा मारुतिना कृतम्‌॥३०७॥ 
लंकायां बायुपुत्रेण रामस्तुष्टों वभूव् सः | समालिंग्य हन्‌मंत॑ राघवों वाक्‍्यमत्रवीत्‌ |३०८॥ 
तवोपकारिणआई न पश्याम्यद्य मारुते | कतुं श्रत्युपकारं ते धन्योशसि जगतीतले ॥३०९॥ 
परिरंभो दि मे लोके दुर्लभः परमात्मनः | अतस्त्वं मम भक्तोडसि प्रियो उसि हरिपुक्ञत ॥३१०॥ 
यत्पादपत्रयुगल तुसीदलागैः संपूज्य य विष्णु पदबीमतुलां प्रयांति 
गिन लो॥ २९३॥ २६४ ॥ अब हनुमान्‌ कमण्डलुसे अंजली भर-भरकर ब'रम्बार अंगूठियें वाहर निकालने 
रूगे। पर कहीं उनकी अन्त नहीं हुआ ॥ २६५ ॥ तब फिरसे उन्हें कमण्डलुमें भर दिया ओर मुनिको 
नमस्कार करके क्षणभरके लिए बे मनमें विचार करने लगे कि ओह | पहिले मेरे जैसे सैकड़ों हतुमाव्‌ जाकर 
प्ीताकी ख़बर ले आये हैं तो मेरी कौन-सौ गिनती है। यह निश्चय करके बोर मारुति घमण्डकों त्याग 
कर दक्षिणमार्गमें जहाँ अज्जंदादि बानर बैठे थे, वहाँ गये | उपवासी दशामें बैठे हुए वे सब वानर हनुमासकों 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए॥ २६६-२९८॥ वे सब उनको बार-बार हृदयसे छगाने छगें ओर उनके मुखसे 
यह सुनकर कि मैं सोताकों अशोकवाटिका्मे देख आया हूँ ॥ २६६ ॥ तव सबके सब तुरन्त रामको ओर चल | 
बड़े । रास्तेमें उन्हें सुग्रीवका सुरक्षित मधुवन दिखाई दिया। तब सब वानर वालिके पुत्र अज्दसे पूछकर 
॥ ३०१ ॥ उस बनके फल खाने छगें। जब उसके रक्षक दबिमुखने रोका तो वे उत्कों मारने छगे ॥ ३०० ॥ 
यह जानतेपर भी कि यह सुग्रीवका मामा है, तथापि उसे पीटकर ही छोड़ा। तदनन्तर दधिमुखने जाकर 
सब हाल सुप्रीवकों कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीवने समझ लिया कि उन्होंने जनकतनयाका पता था लिया | 
है, नहीं तो वे लोग मधुबनके फछ बयोंकर खाते ॥ ३०२॥ ३०३ ॥ पा्नात्‌ कपीशख्वर सुग्रोवने दबितुखकों 
समझा-बुझाकर लोटाया और कहा कि उन्हें रोको मत, यहाँ मेज दो ॥ ३०४ ॥ सुग्रीवको वात मानकर उसने 
बसा हो किया। पश्चात्‌ वे सब वानर दथिमुखसे सुप्रोवका आदेश सुनकर ॥ ३०५ ॥ रामके पास गये तथा 
जमस्कार करके उनके सामने खड़ें हो गये। तव हनुमावने सह ब्रह्माका दिया हुआ पत्र रामकों अपंग किया 
और चुझ़मणि देकर जयन्त कौवेका वृतान्त कद सुनाया। सो सुनकर राम छद्कामें हतुमानुका किया हुआ 
छमस्त कार्य जान ग्रये ॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ ब्रह्माके पत्रसे राम अतिशय सन्तृष्ट हुए | तदतन्तर राम हनुमाव्‌- 
।छिगन करके बोले--॥। ३०८ ॥ है मारते ! तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। इस उपकारका प्रत्युपकार 
करनेके लिये मुझे कुछ नहीं सूझता । सचमुच तुम संसारमें घनन्‍्य हो॥ ३०६॥ इस संसारमें साक्षात्‌ 
दरमात्माका ( मेरा ) परिरम्भ ( आलिज्ून ) दुलंभ है, वह तुमको प्राप्त हो गया। इस कारण है हरि- 
वृज्ञव ! तुम प्रिय भक्त हो॥ ३१०॥ जिन विष्णुके दोतों चरणकमलोंका तुलसीपत्र तथा जल आदिसे पूजन 
















संगेः १० ] सारकाण्डम्‌ ९९ 
तेनैब हिं धुनरसौ परिरू्धमूर्ती रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुंजः ॥३११॥ 
राम स मारुतिः प्राह भीवभीतोउतिकंपितः | मयाउपराधितमिति युद्राइत्त इनेबंचः ॥३१२॥ 
दच्छुत्वा रामचंद्रो 5 पि विहस्पोबाच मारुतिम्‌ | मयेत्र दक्षितं मार्गें क्रुतुक म्निरूषिणा ॥३१३॥ 
स्वहपरिदाराथं प्रद्गिकां मत्करे त्विमाम्‌। कनिष्टिकार्या त्वं पझय समानीता खयाद्य वे ॥११४॥ 
तां राममुद्विकां दृ्ठा शीरामस्थ करांगुलौं। ननाम गत्तर्गः स राम॑ विष्णुममन्यत ॥३१५॥ 
मव्पप्यस्येत कृपया पौरुष चेल्यमन्यत । एवं गिरीद्रजे ्रोक्तं चरित्र सुंदरामिघम्‌ ॥२१३॥॥ 
रामाथे वायुपुत्रेण ऊृत॑ सर्वाथदायकरम्‌ ॥ ३१ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्लीमदानन्दरामायणे दाल्मीकीये सारकाब्डे 
सुन्दरबरित्रे सीताशुद्धिनॉम नवमः स्ग:॥ ६ ॥। 


दशमः सर्ग 
( राम-रावणसेनाका संघर्ष ) 


श्रीशिव उबाच 

अथाह मारुति रामो मां वदस्त्र सविस्तरम्‌ । लंकास्‍्तरूप ज्ञात्वा च॒ प्रतीकारं करोम्पद्म्‌ ॥ १॥ 
तद्रामबचन श्रूवा कथयामास मारुतिः | लंका दिव्यपुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥२॥ 
सर्णप्राकाससहिता. स्तर्णाइ्डालक्संयुता | पस्खामिः परिशता पूर्णामिनि्मलोदकः ॥ ३॥ 
नानोपवनशोभात्या . दिव्यवापीमिराबूता । शृहैंविचित्रशोमाव्यम॑णिस्तंभमये:. शु्मः ॥ ४॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य गज़वाहाः सदख्रश्ः | उत्तरद्वारि तिष्ठन्ति वाजिवाहाः सपत्तयः ॥५॥ 
दश्षकोटिमिता सेना विविधायूधमण्डिता । लंकायाः परितों व्याप्ता सतर्का रक्षते पुरीम्‌ ॥ ६॥ 
करके मनुष्पमात्र विष्णुके अनुपम पदकों प्राप्त करता है। उन्हीं साक्षात्‌ रामके द्वारा आलिक्रित होकर 
बायुपृत्र हनुमान्‌ यदि महान पुष्यशाली बन जायें तो इसमें आश्रय ही क्या है॥ ३११॥ तदलन्तर डरके 
मारे कापते हुए मारुतिने रामसे अपना गवंरूपी अपराब, मुद्विकाका वृत्तान्त तथा मुनिका वचन कह सुताया 
॥ ३१२॥ यह शुता तो रामचसने हँसकर कहा कि यह कोतुक मैने हो मार्यमें मुनिरूप घारण करके दिखलाया 
था ॥ ३१३॥ यह काम मैने तुम्हारे गबंको छुड़ानेके लिये ही किया था। यह देखो, जिस मुद्रिकाको तुम 
ले आये थे, वह तो मेरे हाथको कनिश्िका अंगुलीमें विद्यमान है ॥ ३१४ ॥ रामके हाथमें रामकी अगूठी देखो तो 
गव॑ छोड़कर हतुमानुने घमस्कार किया और उन्हें साक्षात्‌ विष्णु माना ॥ ३१५ ॥ और यह भा माना कि इन्होंको 
कुपासे मुझमें भी पौरुष आ गया है । हे गिरेंद्रजे | रामके लिये वायुयुत्रके द्वारा किया हुआ सर्वावसाधक सुर्दर 
चरित्र मैने तुमको इस प्रकार कह सुनाया॥ ३१६ ॥ ३१७॥ इति शतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायर्ण 
बाल्मीकीये सारकाण्डे प्ाषाटोकायां सुरूरचरिश्रे सोताशुद्धि्नाम नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 

शिवजी वोले-हे पार्वती ! यमने मारुतिसे कहा--6म हमको विस्तारसे लंकाका स्वरूप बताओं। 
छाड्डाका स्वरूप जानकर मैं प्रतोकारका उपाय सोनूगा ॥ १॥ रामको बात सुनकर मारंतिने कहा--हे देव ! 
ज़िकूड पर्व॑तके शिखरपर वह लक्ज नामकी दिव्य पुरो बसी हुई है॥ २॥ उसके चारों ओर सोनेका गढ़ हे 
ठषा वह सोनेको अंडारियोंबाले भवनोंसे सुशोभित है। निर्मल जलसे परिपूर्ण खाईंसे वह नगरी घिरी हुई 
है॥ ३॥ अनेकानेक उपवनोंसे सुरर, दिव्य बाबलियोंसे आवृत्त तथा वित्र-विचित्र शोभावाले मणियोके 
खम्मोंवाले सुन्दर महलोंसे सजी हुई है । ४॥ उसके पश्निमी द्वारपर हजारों गजारूढ़ तथा अश्वास्ड 
छपाहो खड़े रहते हैं॥ ५॥ दस करोड़ पैडछ तथा सवार सैनिक विविष शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित होकर लडू।कों 











श्ग्ण 


तिप्ठत्थबुंदमंख्याता. गजाश्वरथफ्तय: 
संक्रमैविव्रवलेका झतघ्नामिश्र॒संयुता । एवं स्थितायां देवेश्न शृणु त्वद्ासचेष्टितयू ॥ ८ ॥! 
दक्शाननवलोबस्थ चतुर्थाशे मया इतः | दग्वा लंकापररी स्वर्णप्राकारा धर्षिता मया॥९॥ 
अतस्न्यः संक्रमाबैव नाशिता मे रघूदह। देव त्वदशंनादेव लंका मस्मीभवेस्पुनः |१०॥ 
सुबेलाद्रिश्रोत्तरेइस्ति परलंकाउस्ति पश्चिमे | निकुंभिला दक्षिणेउस्ति तत्रास्ते योगिनीबठ। 0११॥ 
पूर्दे च लघुलंकाउस्ति सा मध्ये कांतिमंडिता । त्रिकूटश्िखरे. रस्ये.. मत्वृच्छानलघर्पिता ॥! १ २॥ 
अस्थान॑ कुरु देवेश गच्छामो लवणाणवम्‌ । दन्मरारुतेब॑चः अृत्वा सुग्रीव॑ प्राह राघवः ॥१३॥ 
सुग्रीवसेनिकान सर्वान्मस्थानाथामिनोदय । इदालीमेव विजयो म्रहूर्तस्त्वथ॒वर्दते ॥१४॥ 
आखिनी शुक्लदशमी श्रदणध्ृ॑समन्विता | शुभाध्य वानरश्रेष्ठ गच्छमो ठवणाणवम्‌ ॥१५। 
रबन्तु यूधपाः सेनामग्रे पृष्ठे च पाश्चंयों: । नछों भवस्वग्रसरः एट्रे नीलोध्य रक्षतु ॥१६॥ 
सुप्रेशः सब्यपार्थे भे जांववानितरे मम |मजों गवाक्षो गवणों मैंदअतेब्थ वानराः ॥१७॥ 
बह्विनेरितवाय्यीश॒_चतुर्दिछ्कु समन्‍ततः / रक्षन्तु बानरीं सेना द्विविदाद्यास्तथाउपरे !१८॥ 
सर्वे गच्छस्तु सत्र सेनायाः शख्रधातिनः | आरुद्य मारुति चाईं गर्छास्यत्रे पडुद॑_ततः ॥१९॥ 
आछुद्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्व॑ मया सह | आगच्छस्वेति चाज्ञाप्य हरीन रामः सलक्ष्मण? ॥२०!) 
अतस्थे दक्षिणाशायां सेनामध्यगतों विश्रुः। दा ते कपयअकऋईसरछारान, भयानकाव्‌ ॥२१॥ 
बादयामासुर्वादानि पणवानकगोस्रुखेः । वारणेंद्रनिभाः सर्वे वानराः कामरूपिणः ॥२२॥ 
गतास्तदा दिवारात्र कचित्तस्थुन ते क्षणम्‌ | अभ्रवकच्छंडना लंकां गच्छतो राशवस्य हि ॥२३॥ 
ते सक्॑ समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरिश | आय्युआनुपूब्येंग ते सर्वे दक्षिणार्णवम्‌ ॥२४॥ 


बसे ओरसे रक्षा कर रहे है. ओो 












॥६॥ उनमें विविध सुरंगें लगी है और उसके गढ़पट अनेक तोपें भी 
रखी हुई हैं। है देवेश ! इस दशामें भी आपके इस दासने वहां जाकर जो कुछ किया, सो सुनिवे|॥ ७॥ ८॥ 
मैंते वहाँ जाकर रावणकी चोथाई सेता मार डाली है। छद्कापुरीकों जलाकर स्वर्णप्राकार गिरा दिया है 
॥ € ॥ है रघूदह ! पैने तोरें तथा सुरंगें तोड़ डाली हैं। हे देव ! अब आपके जानेमात्रसे ही लंका पुनः भस्म 
हो जायगी ॥ १० ॥ उस छंकाके उत्तर सुवेलादि है। पश्चिम परलंका है। दक्षिण तिकुम्भिला है। जहाँपर 
योगिनीवट विद्यमान है ॥ ११॥ पूर्वकी ओर रूघु लंका है, जिसका मध्यभाग बढ़ा ही रमशीक है! 
उस भ्रिकूटके शिखरपर बसो हुई लंकाको मैंने अपनी प्‌ छको आगसे जला दिया है ॥ १२॥ है देवेश ! अब 
आप प्रस्थान करें। हम छोग क्षार सथुद्रकी ओर चलें। मारुतिकी वात सुनकर रामने सुग्रीदसे कहा-॥ १३ ॥ 
है सुब्रीव ! समस्त सँनिकोंको प्रस्थान करनेके लए आज्ञा दे दो । आज इसी समय विजयप्राप्तिका शुभ मुह 
है॥ १४ ॥! आज श्रवणनक्षत्रसे युक्त आश्विन शुक्र दशमीकी शुभ तिथि है। हे बानरखेह ! हमलौग आज 
छवणसागरकी ओर अवश्य प्रस्थान कर दें॥ १५ )| बड़े-बड़े यूषपति वानर सेनाकी आये-वीछे और बगलसे रक्षा 
करें | आगे मत तथा परोछे नोल रक्षा करें | १६॥ सुषेण मेरो बाई ओर तथा जाम्ववाल मेरो दाहिनी 
बगलमें रहें। गज, गवाक्ष, गवय और मैंद ये सब बानर अस्निकोण, नैऋत्यकोण, वायव्यकोण तथा 
ईशामकोणमें रहकर वानरी सेनाक़ी चोतरफा रक्षा करें ! णत्रुओंको मारनेमें निपुण द्विविद आदि 
बानर भी सेनाक़ों सब ओरसे धेरकर चलें। मायतिके कम्धेपर सवार होकर मैं आगे चलता हूँ और मेरे वीछे 
अंगदके कम्थेपर सवार होकर लक्ष्मण चलें। हैं सुग्रीव ! तुम भी मेरे साथ चलों। इसो प्रकार अन्य सब 
वानरोंको 'चस्त्े' ऐसो बजा देकर लक्ष्मण सहित राम सेनाके वीच होकर दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। 
उस समय वे वानर भयानक भूसूकार करते छगें॥ १७-२१॥ वे ढोछ, मृदंग तथा गौके सुख सह॒श बाजे 
बजाने लगे । ऋक्षरूप धारण करनेवाले तथा श्रेष्ठ हाथियोंके समान वौर सब वानर क्षणभर भी विश्वाम न 
करके चलने रूगे | लंकाके लिए, प्रस्थित रामको अच्छे-अच्छे शकुन दीख पड़े ॥ २२॥ २३ ॥ वे सहापवंत तथा 
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कृतः सेनानिवासश्र॒ राषवेणाब्धिसिकते । चक्रुम॑न्त्र सागरस्थ तरणाथे प्लवंगमाः ॥२५॥ 
लंकायां वायुधृत्रेण कृत दृष्ठा स राबणः । प्रहस्तादीस्‍्तदा प्राह कथमग्रे भविष्यति ॥२६॥ 
एकेन कपिनाइस्माक पुरतो ज्वालिता पूरी | दृष्टा सोता वन भशग्म॑ राक्षसा निहता रणे ॥२७॥ 
ममातिलालितः पृत्रः कनोयान्रिहतों रण | तदा ते मन्त्रिणः सर्वे ददुर्घेये दशाननम्‌ ॥२८॥ 
राजन्नुपेक्षितोउस्मामिमकटोउयमिति स्फुटसू । वय॑ तवाज्षया कुमों जगत्‌ कृत्स्नमवानरब्‌ ॥२९॥ 
कुम्भकर्णस्तदा प्राह राव्रणं राक्षसेश्वरथ । त्वया योग्य कृत॑ नैतबद्भस्या जानकों हृता ॥३०॥ 
यद्यप्यनुचित कर्म त्वया क्ृतमजानता। सब सम॑ करिष्यामि स्वस्थचित्तों भव प्रमो ॥३१॥ 
देहि देव ममाजुज्ञां हत्या राम॑ सलक्ष्मणम््‌ । सुग्रोव॑ वानरांश्रेवागमिष्यामि पुनः क्षणात्‌ ॥३२। 
कुम्मकर्णवचः श्र॒त्या तदा श्राह विभोषणः । महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्त्यैकतत्परः ॥३३॥ 

बिलोक्य कुम्मअवणादिदुस्यान्मत्तप्रमत्तानतिविस्मयेन | 

बिलोक्प कामातुरमप्रमत्तो दशाननं श्राह विशुद्धवुद्धिः ॥३७॥ 

न॒कुम्भकर्णेन्द्रांजती च राजंस्तथा महापाश्व॑महोंदरों तौ। 

निकुम्मकुम्मौ च तथाउतिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवाग्रे ॥३५॥ 

सीतां च सत्कृत्य महाधनेन द्वाउभिरामाय सुखा भव्र त्वम्‌ | 

नोचेन्न रामेण विमोक्ष्ससे त्व॑ गुप्तः सुरेन्द्रेरपि शंकरेण ॥३६॥ 
एवं शुभ रावणः स विभोषणव्रचों हितमूं। आत्मनः प्रतिजग्राह नैवासौं सौर्यकारणम्‌ ॥३७॥ 
कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथात्रवीत्‌ । बंधुरूपेण शतरुस्त्व॑ जातो नास्त्यत्र संशयः ॥३८॥ 
यो न्यस्स्वेबंविध ब्र्याद्वाक्यं हन्मि तदेव तम्‌। उत्ति.्ठ गच्छ दुबुद्वे घिक स्वां रक्ष/कुलाधम ||३९॥ 
रायणेनैवमुक्तः स प१रुपेण विभीषण: । चतुरमि्न्तरिभियुक्तो ययो ओरराघवांतिकम्‌ ॥9०॥ 





मल्याचल होते हुए क्रमशः दक्षिण सुद्रपर जा पहुँचे ॥ २४॥ रामने उस वानरी सेनाकों सतरुद्रके किनारे 
'लूमें हहरा दिया और सब बानर मिलकर सनुद्का पार करनेकी समस्थापर विचार करने लगे ॥ २५ ॥ उधर 
में वायुपुत्र हतुमान॒के ऋत्यकों देखकर रावणने प्रहस्तादि मन्त्रियोंको बुछाकर पूछा कि अब आगे क्या 
होगा। २६॥ एक हो वानरने हमारी सम्पुर्ण लंका नगरी जला दी। उसने संताकों देख लिया, वनकों उज़ाड़ा 
और राक्षसोंकों मार डाला ॥ २७॥ मेरे अतिशय प्रिय छोटे पुत्रकों भी रणमें उसने समाप्त कर दिया। 
दशशाननको घैय॑ दिलाते हुए कहने रूगे-॥ २८॥ है राजन्‌ ! यह तो हम छोगोंने वानर समझ- 

पेक्षा कर दी थी। अब यदि आप आज्ञा दें तो हम समस्त संसारकों वानरशून्य कर दें ॥ २६ ॥ 
इुम्मफर्णने राक्षसेश्वर रावणसे कहा-आपने यह उचित नहीं किया, जो जाकर जानकीकों उठा लाये॥ ३० ॥ 
व आपने अनजानमें यह अनुचित काम किया है। तथापि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। हे प्रभो! 
काप निश्चिन्त रहे ॥ ३१। आप मुझको आज्ञा दें तो लक्ष्मणसहित राम, सुग्रोव और सव वानरोंकों मारकर 
करमरमें छोट जाऊँ॥ ३२ ॥ कुम्भकर्णंकी बात सुनकर भगवड्धक्तोंमं श्रेष्ठ तवा श्रोमातव्‌ रामकी भक्तिमें लौलोन 
डिमोपणने प्रमत्त कुम्भकर्ण आंँद देत्योंकी ओर दृष्टि डालते हुए कामातुर दशाननसे विचारपूर्वक कहा-- 
॥ ३४॥ है राजत्‌ ! कुम्भकर्ण, महापास्वं, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ और अतिकाय भी युद्धमें 
सामने नहीं ठहर सकते ॥ ३५ ॥ इसलिए आप रामका प्रचुर घनसे सत्कार करें और उन्हें सोता 
रूरूप॑ग करके सुखसे रहें । नहीं तो सुरेन्द्र तवा शंकरका शरणमें जानेपर भो आपको वे जावित नहों छोड़ेंगे 
& ३६ ॥ इस प्रकार शुभ तया हितभरे विभोषणके वाक्यकों भी रावणने अपने प्रतिकूल हो समझा॥ ३७॥ 
ऋलसे प्रेरित दैत्य रावणने विभोषणसे कद्ा-निःसन्‍्देह तू बंबुरूपमें मेरा शत्रु है॥ रेष॥ यदि और कोई 
हुछे ऐसा कहता तो मैं उसको उसो समय मार ड/हता। ओ बुबुंढ़ें ! अरे राक्षसाघम ! तुझे घिककार 
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राघाश्ापि त॑ ज्ञाला चेन सरूयं चकर सः ! हदमवोदपेस्तीरे लंकां च सिकतोद्षबामू ॥४१॥ 
कारपित्वा र॒घुश्रेष्ठस्तत्र मित्र विभीयणप्र्‌ | लक्ायाओव /ाज्याथ॑ वानरेसयपेच्यत्‌ ॥४२॥ 
तदा विभीषण प्राह रामचन्‍्द्रों विहस्प च । न्‍्याक्षभूवा त्विय॑ लंका अंक वबास्ति मे ॥४३॥ 
याबता रावण हस्वा तब दास्पाम्पह शुभाप्‌ ।इनूमतास्त्वयं नाम्ना लड्ढा ख्याति गमिध्यति ॥४४॥ 
इनुमल्लडझ्डव्येस्तारे. व ते5द्याप पाबेति । विभीषणाद्ावणान्ते रामसस्‍्तां मोचयिष्यति |!४५॥ 
एवह्निश्रतरे तत्र गगनस्थः शुक्रोउब्रबीत्‌ । प्रेषितों राबणेनेव सुग्रोव॑ प्राइ बेगवः ॥४६)॥ 
स्वाभाह राबणो राजा व नास्ट्यर्थविष्छवः | अद् यद्यहर भार्या राजपुत्रस्य कि तव ॥४७॥ 
किष्किस्धां याहि हरिभिस्त्व॑ बेर कुरु मा मया । त॑ शत्वा बानराः झीक्न बबन्धुोंहबंधनैः ॥४८॥ 
शार्ईलआपि सेनां वां इृष््ाअंधपमभापत । क्च्चुला रावणआपएि दीथंचितापरोउभवत्‌ ॥४९॥ 
रामः संमंत्रयामास तदैकान्ते स्थितः क्षणम्‌ | विभाषणेन सुग्रीवमारुतिस्यां समन्वितः ॥५०॥ 
दीर्ला्घिं जलधेगुंल्मं संस्थितो बन्धुना युतः । सर्वेपां दचन॑ श्रोतुं राधदेणाथ सागरः ॥५१॥ 
मेधबदजनां इुबंन्‌ बामहस्तेन (िक्कृदः ! अद्याषि सागरस्त्न तृष्णीमेव से बिद्ते ॥५२॥ 
ततः संमंत्रय रामस्तु तदा साम्रररोघस्ि । प्रायोपवेशन चक्के दभोनास्तीय बेगदः ॥५३॥ 
दिनद्वयमतिक्रम्प  दुवीयदिवसे. दा | उल्थाय. दभंशयनात्यु नलक्ष्मणत्रबीब्‌ ॥५४॥ 
पश्य लक्ष्मण दृष्टोउल्लो कारिविर्माधुपागतम्‌ | नामिनन्द्ति दुशत्मा दशशनाथं ममानथ ॥५७॥ 
जानाति माउुपो5य॑ मा कि करिश्यत वानरः । अध्य एश्य भहावादों झा्पयष्यामि वारिघिस |५९६॥ 
पक्रथामेबाद्य गच्छेंदु वानरा विगतज्व॒राः | इत्युक्‍त्या चायमाकृध्य सदये बाणमत्तमम ॥५७॥ 
है। उठ, यहसे निकल जा ॥ ३६ ॥ रावणके इस प्रकार धिवकारनेपर विभीषण अपने बार मलियोंको साथ 
लेकर क्षीरामके स्रमोए च्ा गया ॥ ४० ॥ रामने परिचय पूछकर उसके साथ मित्रता कर छो। तदनन्तर 
रामने हनुमानुसे सतुद्के किनारे रेत!की लंका वतवाकर उसमे अपने मित्र विभीषणका लंकाराज्यके राजाके 
पदपर वानरो द्वारा अभिषेक करवा दिया ॥ ४१॥ ४२॥ तव रामने हँसकर विभीषणसे कहा--मित्र ! यह 
छंका तुम्हारे पाप्त तबतक परोहरखूपसे रहेगा ॥४३॥ जब॒तक मैं राबणको मारकर तुम्हें लंका न दे 
हैं, यह लंका हनुमावुके नामसे प्रसिद्ध होगी ॥४४॥ हे पावंती ! वह हनुमान॒की लंका अभी भी समुद्रके 
किनारे विद्यमान है । रादणका अन्त हो जानेपर राम उसे विभीषणसे छुड़ा लेंगे ॥ ४५ ॥ तदनन्तर आकाश- 
में स्थित शुक बोला--है सुग्राव ! मुझे बढ़ा शीक्रतासे रावणने तुम्हारे पास भेजा है॥। ४६॥ राजा रावणते 
कह। है कि हमने तुन्दारों कोई हानि नहीं को है। यदि मैं राजपुत्र रामकी स्जोका हरण कर लाया तो इससे 
तुम्हारी कया ह्वानि हुई ॥ ४७॥ उन्होंने कहा है कि तुम हमारे क्ाथ शत्रुता त करके बंदरोंकों लेकर 
किष्किन्धा लोट जाआ। इतना कहना था कि वानरोंने उस राक्षसको पकड़कर छोहेकी जंजोरोसे जकड़ 
दिया ॥ ४८॥ उसके साथ गुप्तरूपसे आया हुआ दूसरा ज्ञादूंछ नामका राक्षस उस विक्ाकल सेनाको देखकर 
रावणके थास गया और बातरी सेनाका पराक्रम कह घुनावा। सो सुनकर रावण बड़ी भारी चिस्ता- 
में पड़ गया।। ४९ ॥ इधर रामचन्द्रजो भी एकान्तमें जाकर विज्ञोषण, सुग्रीव तवा हदुमान॒के साथ मंत्रणा करने 
छगे ॥ ५० ४ तद॒नन्तर वे समुद्रके जलमें कुछ दुर आकर सबकी बात सुननेके लिये खड़े हो गये | बादमें रामते 
मेघ॒की तरह गजंन करके कायये द्वाथते सागरकों घिक्कारा ओर कहा कि तू अभी तक चुप ही है ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
मंत्रणा पुरे करके राम सागरके कितारेपर आगये और कुशा विछाकर अनशन करने छगे॥ ५३ ) दो 
दिन बिताकर तीसरे दिन कुशासनसे उठ खड़े हुए और लक्ष्मणते कहा-॥ ५४ ॥ हे अनघ ल्थ्मण ! देखो, 
यह दु्त्मा वारिधि मुझे वहाँ आया जानकर भो मुझसे मिझने या मेरा दर्शन करने नहीं बाया॥५५॥ 
यह समझ्षता है कि यह भनुष्पमात्र है। यह मेरा क्या कर लेगा और ये वानर भी क्या कर हेंगे। हे महा- 
बाहो ! देखो, मैं आज इसको सोख लूंगा ॥ ५६ ॥ तब नानर बिता किसी कडनाईके पाँव्से चछकर उस पार 








कं चर ले) १०] सारकाण्डम्‌ 
तदा चचाल वसुधा दिशक्ष तमसाबताः | चुछुमे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ ॥५८॥ 
तिमिमक्रझपा मीना: प्रतप्ताः परितत्रसुः | एतस्मिन्नंतरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपघृक्‌ ॥५९॥ 

निहपायन॑ राम॑ समर्प्य प्रणनाम सः। अथ तुष्टाव दीनात्मा प्रार्थयामास राघबम्‌ ॥६०॥ 
अभय देहि में राम लंकाणागं ददामि ते | इति तदचन॑ श्रुत्वा राघवः प्राह सागरम्‌॥६१॥ 
अमोषो5्य महाबाणः करिमिन्देशे निपात्यताम। लक्ष्य दर्शय मे झञीध्न॑ वाणस्यास्य प्योनिये ॥६२॥ 


सागर उबाच 
रामोत्तरप्रदेशे3स्ति द्रमकल्प इति श्रुतः । प्रदेशस्तत्र बहतः पादत्मानों दिवानिशम्‌ ॥६३॥ 
बाघल्ते माँ रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः | रामेण प्रक्तो बराणोउसौ श्षणादामीरमंडलम्‌ ॥६४॥ 
इत्वा पुनः समाग॒त्य तूणीरे पूब॑बत्स्थितः | ततोउनवीद्रपरश्रेष्ट सागरों.. विनयान्वितः ॥६७॥ 
मय सेठूँ कास्यस्त्र नलेनोपलनिर्मितम्‌। विश्वकर्मसुतआय॑ वरो रुब्धोःस्त्नेन हि ॥६६॥ 
द्विजस्य जाइवीतोये शालिग्रामस्त्वनेन हि । त्यक्तस्तदा तेन शप्तः प्रापाणादि तरिष्यति ॥६७। 
त्वड्धस्तादिति शापो5यं वर एकत्र ससस्‍्सृतः। इत्युकत्वा राघव्र नत्वा ययो सिधुरदृश्यताम्‌ ॥९८॥ 
नलमाशज्ञापयामास सेत्व्॑॑ रघुनन्दनः । सेतुमारभमाणस्तु विष्नेशं स्थाप्य राथवः ॥६९॥ 
नवग्रह्मणां पूजा पाणणान्षव सादरम्‌ | नलहस्तेन सस्थाप्य पूर्व तत्र महोद्धौं ॥७०॥ 
ततः सागरसंयोगे स्वनाम्ना लि६8झ्मुत्तममर।स्थापयामीति निश्रित्य मारुति वाक्यमत्रवीत्‌ ।७१॥ 
काझ्ीं गस्‍्वा शिवाहिगंमाननीयमलुत्तमम्‌ । महतेमध्ये नोचेन्मे मुहूर्तातिक्रमों भवेत्‌ ॥७२॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा तथेत्युक्वा स मारुठिः | ययावाकाशमार्गेण . क्षणाद्वाराणसी मम ॥७३॥ 


जा सकेंगे। इतना कहकर रामने धनुषपर बाण चढ़ाकर डोरी खोची॥ उस समय पृथ्वी कप उठी, 
सब दिशाओंमें अँदेरा छा गया, समुद्र भयसे क्षब्व होकर अपने किनारेसे चार कोस आगे बढ़ गया 

2८ ॥ मौन, दिमि तथा झप नामकी मछलियें ओर मगरमच्छ आदि जरजस्तु सम्तप्त तथा व्याकुछ हो गये । 
तब समुद्र दिव्य रूप धारण करके प्रकटा और रामको रत्नोंकी भेंट दे तथा नमस्कार करके दीनभावते प्रार्यना 
करके कहने लगा-॥ ५९ ४६० ॥ है राम | कृपा कस्के आप मुझे अभवदान दें! मैं आपको लद्भा जारेका 
रास्ता अभी देता हूँ। उसके वचनकों सुनकर रामने कहा-॥/ ६१ ॥ है पयोनिधे ! यह मेरा महाबाण अमोष है, 
नहीं जा सकता | बतलाओ, इसे कहाँपर गिराओं ! इस बाणका कोई लक्ष्य बताओ ॥ ६२ ॥ सागरने 
राम | उत्तर दिशामें द्रमकल्प नामका देश है।वहाँ बहुतेरे पापी आभौर रहते हैं।वे 
रात-दिव सताते हैं। है रघुश्ने४्ट | आप इत वाणको वहाँ ही गिराइए। तदनुसार राभने वाण 
छोड़ा तो उसने जाकर क्षणभरमें समस्त आभीरमण्डलको मार डाला और पुनः वापस लौटकर रामके तरकसमें 
दृबंबत्‌ स्थित हो गया । बादमें सागरने विनयपूवंक रघुश्रे8 रामजीसे कहा-॥ ६३ -६५ ॥ है राघव ! आप मेरे 
इधर नलके द्वारा पत्थरोंका पुल वंघवाएँ। तल विश्वकर्माका पुत्र है। उसने जलपर पत्थर तेरानेका बर प्राप्त 
क्या है हे एक बार इसने एक ब्राह्मणका पूज्य शालिग्राम उठाकर गड्जाजीके जरमें फेंक दिया था। तव 
डसने शाप कि जा, तेरा फेंका पत्थर भी पानीमें तैरेगा॥ ६७ ॥ वह शाप भी वर माता जायगा। 
जलना कह तथा रामकों नमस्कार करके समुद्र अहस्य हो गया॥ ६८ ॥ तदनन्तर रघुनन्दन रामने नलको 
छल बाँबनेकी आज्ञा दी। सेतु बाँपते समय यहिले गणेशजीकी स्थापना की गयी ॥ ६६ ॥ पश्चात्‌ रवग्रहोंकी 
डुजाके लिए नलके हाथसे सादर नो पाषाणोंकी समुद्में स्थापता करवाई गयी॥ ७० ॥ इसके बाद 'अपने नाम- 
हे हैं सागरके सड्भमपर उत्तम शिवल्गि स्थापित करूँगा! ऐसा तिश्वय करके रामने मादतिसे कहा-॥ ७१॥ 
है हृतमान्‌ ! हुम काशी जाकर शिवजीसे एक उत्तम लिग मुहतंमात्रमें माँग ले आओ । नहीं तो मेरा यह शुभ 
जुकुल टलू जायगा॥ ७२ !| रामकी आज्ञा सुनकर हनुमानूने 'तथास्तु' कहा झौर क्षणभरमें उद़कर 
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सम्रागत्याथ मां नत्वा रामकाये न्‍्यवेदयत्‌ | तच्छुत्वाउध मया देवि व हनूमते ॥७9॥ 
डे हिंगे हर्षिते श्रेष्ठे ततो5द्ं कपिमज्रुवम्‌ | मयाऊपि दक्षिणे गंतुं पूरे विनिश्वितम्‌ ॥७५॥ 
अगस्तिना विशेषेण यास्यामि राघवाज्ञया | एवं तड्॒चनं श्रुत्वा मारुतिः प्राह मां पुनः ॥७६॥ 
कदा विनिश्चितं पूर्व त्वयाउत्र कुम्मजन्मना । तत्सवे मां वदस्वाय कृपां कृत्वा ममोपरि ॥७७॥ 
तन्मारुतिवचः श्रुत्वा ततोःइमन्नुव॑ कपिमर्‌ | मारुते स्व॑ शृणुष्वाद् पूर्वबृत्त वदामि ते ॥७८॥ 
कदाचिल्रारद! श्रीमान्स्नात्वा श्रीनर्मदांभसि । श्रीमदोंकारमम्यच्य॑ सर्व सर्वदेदिनाम्‌ ॥७९॥ 
ब्रजन्विलोकयांचक्रे पुरो दिंध्यं धराघरम्‌ | संसारतापसंहारि.. रेवाबारिपरिष्कृतम्‌ ॥८०॥ 
रूपहयेन कुबेत स्थावरेण चरेण च। सामिख्येन यथार्थाख्याइच्चैवसुमतीमिमाम्‌ ॥८१॥ 
अथ त॑ नारदं दृष्ठा विन्ध्यः प्रत्युजगाम सः | गृहमानीय विधिवत्यूजयामास सादरम्‌ ॥८२॥ 
गतश्रममथालोक्य बभापेश्बनतों गिरिः | अपसंघः . परिहृतस्ल्वदंधिरजसा मम ॥८३॥ 
त्वदंगसंगिमहसा सहसाप्यांतरं तमः | सकलर्धिकरं चाद्य सुदिनं चाद्य में मुने ॥८ .॥ 
प्राकृतैः सुझृतेरश्य फलित॑ मे चिराचिंतेः | घराघरत्व॑ कुलिपु मान्य मे» भविष्यति ॥८५॥ 
इति श्रुत्वा ददा किंचिदुच्क्ृस्य स्थितवान्मुनिः । पुनरूचे 2 कुलिवरः संग्रमापन्नमानसः ॥८६॥ 
उच्छासकारणं बद्मन्‌ ब्रृद्ि सर्वार्थकोविद । तबाह माजयाम्यद्य हस्खेद॑ क्षणमात्रतः ॥८७॥ 
ध्राधरणसामथ्यं भेवांदी.पूर्वपूरुषें! । वर्यते समुदायात्तदहमेको दे घराम्‌ ॥८८॥ 
गौरीगुरुत्वाद्धिमवानाधिपत्याबभूभृताम्‌ | सम्बन्धित्वात्पशुपते! स एको मानभृत्सताम्‌ ॥८९॥ 
न॒मेरुः स्वर्णपूर्णत्वाद्रत्नसाजुतयाउथवा | सुरसझ्नतया बाउपि क्रापि मान्यो मतों मम ॥९०॥ 
आकाशमार्गसस ( शिवकी ) वाराणसी ( काशी ) नगरीमें आग्रये ॥७३॥ वहाँ आकर उन्होंने मुझको 
नमस्कार करके रामके कार्यके लियि निवेदन किया। हे देबि ! उस निवेदनकों सुनकर मैंने रामके लिए 
हनुमानुकों दो उत्तम लिग दिये और कहा कि हे कपि ! मैने भी दक्षिण दिशामें जानेका बहुत दिनोंसे निश्चय 
कर रबखा है॥ ७४ ॥ ७५ ॥ यह निश्चय अगस्त्य मुनिके साथ हुआ था। पर वादमें सोचा कि जब विशेष- 
रूपसे रामको आज्ञा होगी, तभी जाऊँगा । मेरे मुखसे यह सुनकर मारुतिने मुझसे फिर प्रश्न किया--॥ ७६॥ 
आपने पहिले कब और कहाँपर कुम्भजन्म ( अगस्त्य ) के साथ यह निश्चय किया था । यह सब हाल कृपा 
करके कहें ॥ ७७॥ मारुतिकी बात सुनकर मैने कहा--हे माल्ते! मैं तुमको पूव॑बृत्तान्त बताता हूँ, सुनो 
॥ ७८ ॥ एक समय श्रीमान्‌ नारदमुनि नमंदा नदोके पविश्न जलमें सनातन करके समस्त देहघारों प्राणियोंको 
सब कुछ देनेवाले ओंकारेश्वर शिवकी पूजा करकेजा रहे थे। रास्तेमें संसार भरके तापको दूर करने- 
याला तथा रेवाके जल्से परिप्लृत विध्यपवंत सामने दिखाई दिया॥ ७६ ॥ ८० ॥ वह स्थावर तथा जंगम 
इन दो रूपोंसे इस वसुमती प्रृथ्वीको ययाथ॑ नाम प्रदात कर रहा था ॥ ६१॥ नारदकों देखकर यह पर्वत 
सामने आया तथा उन्हें अपने घरपर ले जाकर सादर विधिवत्‌ पूजत किया ॥ ८२॥ नारदजौका श्रम दूर 
हो जानेपर विस्ष्याचल विनम्र होकर कहने लगा कि आपके चरणरजस्े मेरा पापपुझज नष्ट हो गया॥ 5३॥ 
है महामुने ! आपके देहिक तेजके संसगंसे अनेक मनोव्यथा पैदा करनेवाला मेरे हृदयका अन्धकार दूर हो 
गया। आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है॥ ८४॥ चिरकालसे उपाजित मेरे प्राकत पुण्य आज सफल हों 
गये । आजसे मै पव॑तोमें मानतीय पंत माना जाऊँगा॥ ८५ ॥ यह सुनकर म॒निते कुछ रूस्बों साँस छी। 
यह देखा तो घबराकर पवंतने कहा-हे सब अरथॉको जाननेवाले ब्रह्मत्‌ ! इस उचछवासका क्‍या कारण है? 
आपके हृदयका खेद मैं क्षणभरमें माजित कर दूँगा॥ ८६ ॥ ८७ ॥ पूर्व पुरुषोंने मे आदि सब पव॑तोंको 
मिलाकर पृथ्वीकों घारण करनेमें समर्य बतलाया है, पर मैं अकेला हो उसको घारण कर सकता हूँ॥ ८८ ॥ 
अभी गौरीका पिता होनेसे, पर्वतोंका अधिपति होनेसे तथा पशुपति शिवका सम्बन्धी हेनेके कारण केवल 
हिमारूय ही सज्जनोंके मानका पात्र है ॥ ८९ ॥ मेरी समझमें तो सोनेसे भरा हुआ तथा रत्नमय शिक्षरोंवाल्त 
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परं छातं॑ न कि शैला इलाकलनकेलयः | इह संति सदा मान्य मान्वास्ते तु ्वभूमिषु ॥९१॥ 

रिहरेइसंदोश देइयैकपाशिताः । ' निषरंभौषिं' बे 

मंदेहदेहस श्रिताः । निषधश्रीषधिधरोउप्यस्तो उप्यस्तमितप्रम: ॥९२॥ 

नील नीलनिल्‍पों मंदरो मंदल्लोचनः | सर्पालयः स मलयो राप॑ नावाप रैबतः ॥९३॥ 

हेमकुटब्रिकूदाद्याः कूटोत्तरपास्तु ते । किकिंधक्रोंचसद्याद्या मारसब्ा न ते झुबः ॥९४8॥ 

इति विष्यवचः श्रुव्वा नारदों हृथर्चितयत्‌ | अखबंगर्वसंसगों न _महख्याय कल्पते ॥९५॥ 

श्रीशैलपुरुषाः कि शैला नेद संत्यमलश्रियः | येषां शिखरमात्रादिदशन म्रक्तदे सतामू॥९६॥ 

अद्यास्थ बलमालोच्यमि ति घ्यात्वाउत्रबीन्मुनिः। सत्ययुक्त दि मत्रता गिरियारं विवृण्वता ॥९७॥ 

परः शैलेषु झलेलेन्द्रो मेरुस्वामवपन्यते | मया निःश्वसितं चेतस्वयि चापि निवेदितम्‌ ॥९८॥ 

अथवा मद्ठिथार्ना हि केय॑ जिंता महतत्मनाम्‌ [स्वस््यस्तु तुम्यमित्युकस्या यो स व्यीमवत्म॑ना ९९॥ 
गयते म्रुनौ निर्निंद स्वमतोबोड्धिग्रमानसः। चिचे विचारपामास मेरो: बरेप्ख कर त्विति ॥१ ००॥ 

भेहू अदक्षिण झर्यानित्यमेष दिवाकरः | सम्रहक्षेणणों तूने मन्यमानों बलाबिकम्‌ ॥१०१॥ 

इति निश्चित्य विंध्याद्रिबंवृथे स सधेक्षणः | निरुध्य ब्राध्नमध्चानं स्वस्थो5भूदगनांगणे॥१०२॥ 

तत प्रभाते श्रयोउप्तौ दिक्लि याम्यां समुद्यतः । गंतुं रुद्धं स्वपंथानं द॒ष्ा उस्वस्थों5भत्रचिरस्‌ ॥१०३॥ 

योजनानां सहस्रे दे दे शते दे च योजने | यः स्वस्थ निमेपार्द्धायाति नापिचिर स्थित:॥१०४॥ 

गते बहुतिथे काले प्राच्योदीच्या भृश्ञादिता: | चण्डरब्मेः. करआतपातसंवापवाफ्ता: ॥१०७॥ 

वाश्त्या दाक्षिणास्थाश्र निद्राम्रद्वितलोचना: | श्रमिता एबं दुश्यंते. सतारग्रहमंबरम्‌ ॥१०६॥ 

स्वाहास्वधावपट्कारवजिते. जगतीतले । पंचयज्ञक्रियालोपाच्चकम्पे. भ्रुवनत्रयम्‌ ॥१०७॥ 

हया देवताओंका निवासस्थान होनेपर भी मेर विशेष माननीय नहीं है॥ ९० ॥ क्या पृथ्वीकों घारण करले- 
वाले अन्य सैकड़ों पबंत इस संसारमें नहीं हैं? क्या वे सभी पंत सज्जनोंके मान्य हैं ? नहीं, यदि हैं भी तो 
झूबल अपने-अपने स्थातोपर ॥ ६१ ॥ उदयाचल मन्द है। वह राक्षस्तोंको आश्रय देनेकी कृपा करनेमें हो समर्थ 
है। निषबगिरि ओपधिमात्र घारण करता द्वे। अस्ताचल निस्तेज हो गया है॥६२॥ नीलगिरि नोले 
इत्यरोंका समहमात्र है। मन्दराचल मन्ददृष्टि है। मलय पव॑त सपोंका घर है। रंबत निधंव है ॥ ९३॥ हेमकूट 
ठया त्रिकूट आदि केवल कूद उत्तरपदवाले ही हैं। दिध्किया, क्रौच़् और सहा पर्वत भी पृथ्वीके बोझको 
आारण करनेमें समर्य नहीं हैं | ९४॥ बिन्ध्याचलकी इस बातको सुनकर नारदने मनमें विचार किपा कि 
बर्दोंला प्राणी महत्वके योग्य नहीं होता ॥ ६५ ॥ क्या इस संसारमें श्रीशेल आदि पर्वत विमंल, कान्दि- 
हम्पन्‍्न तथा यशस्वी नहीं हैं ? जिसके शिखरकों देखनेमात्रसे शुद्ध अन्तःकरणवाले महान्‌ पुरुषोंको मुक्ति मिल 
जलो है ॥ ६६ ॥ अतएव आज इसके बलकी परीक्षा करनी चाहिए | ऐसा बिचार करके नारद मुनिने कहा-- 
पर्व॑तोंकः बल ठोक वर्णन किया है॥ ६७ || पर पदंतॉमें श्रेष्ठ मेर्पवंद तुम्हारा अपमान करता है। वह 
श्लो अपनेको बढ़कर मानता है। बस, यही कारण है कि मैने रूम्वा श्वास लिपाथा और यह बात 
डुरुसे भी कह दी ॥ ९८॥ अथवा हम जैसे महात्माओंकों इस बातकी क्या जिता है। तुम्हाय कल्याण 
हे! कहुकर वे व्योममार्गंसे चले गये ॥ ६६ ॥ नारद मुनिके चले जानेपर अतिशव चिन्ताकुल होकर 
करपपवंतने अपने आपको बड़ो तिन्‍्दा की और सोचते लूमा कि मेरुर्ी इतनी वड़ो महिमा क्यों है ? ॥ १०० ॥# 
ऋछं तदा नक्षत्रों सहित सुयंनारायण प्रतिद्वित उसको परिक्रमा करते हैं। सम्भवतः इसीसे उसको अपने 
करा घिक्य तथा महत्वका अभिमान है॥ १०१॥ ऐसा निश्चय करके विश्ध्याचलते उसकी समृद्धि देखने- 
के इच्ठासे अपना शरीर बहुत ऊपरको वढ़ाया और सूरंके रास्तेको रोककर आकाशरूपी आँगनमें खड़ा हो गया 
& ९८२ ॥ ब्तःकाल क्षूपंते दक्षिण दिशाकीःओर जानेकों प्रस्थान किया। तव रास्ता रुका देखकर वे वहीं 
हुक रए । जब बहुत दिन बीत मये, तब सूर्वके प्रचण्ड डिरणममुहुके ताससे पर्व तथा उत्तर दिशाके लोप 
ऋकने लगे ।। १०३-१०५॥ परिदम तथा दक्षिण दिशाके लोगोंको आँखें निद्रासे धुँदी रहों। वे जब 
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ठतः सुरा विधेवास्यादगरित तह्टिरेगृत्स्‌ । प्रायामासुझाज्रेत्य स मुनिर्विहलोउमबत्‌ ॥१०८॥ 
तदाओ्गस्तिमयोक्त/स गच्छ सव॑ दक्षिणांदिशम्‌!धाक्पाशेल गिरि वद्च्चा मा खिद स्वे भजस्ब मामू १०९ 
अद्मप्यचिरेणेव तव॑. खेदापलुत्तये । सेतौ औरामपूजाध यास्यामि दक्षिणां दिववण्‌॥११०॥ 
इति मद्बचनं श्रुलाआस्तिस्तुष्ट मनास्तदा । झु्त्वा काक्षी ययौ विध्य छोपामुद्रासमन्वित॥॥१११॥ 
तमगस्त्य॑ सपत्नीक दृष्टा विंध्योडतिकंपितः | अतिखर्व॑तरों भूत्वा विविज्ेखनीमित ॥११२॥ 
आज्ञाप्रसादः क्रियतां कि करोमीति चांत्रवीत्‌ | तद्िन्ष्यवचन॑ श्रुत्वाउगस्तिः प्राह च सादरम्‌ !११३॥ 
बिन्ध्य साधुरसि प्रा्षी माँ च जानासि तच्वतः | पुनरागम्न॑ चेन्मे ताबत्खबंतरों भव 0११४॥ 
इल्युक्सा दक्षिणामाशामगस्ति! स ययो तदा । वेषमानों गिरिः प्राह पुनर्जन्माय में मबत्‌ ॥!११५॥ 
उच्छिरो द्ादशाब्देंः स मुर्नि पश्यति दक्षिणे | नागत॑ त॑ मुनि दृष्टा पुनः ख्बोज्वतिष्ठते ॥११६॥॥ 
अच श्रो वा परश्रो जा हागमिष्यति वै मुनिः | इति चिम्तामद्रामारेगिरिराक्रांतवत्स्थितः ॥११छा 
जाद्यापि भुनिरायाति नाधापि गिरिरेधते ! अकुणोःपि च तत्काले कालज्े+घ्ानकालयत्‌॥ १ १८॥ 
जगत्स्वास्थ्यमवापोच्चैः पूजेंबद्धालुसंचरेः । स भुनिर्दण्डक गत्वा महाकय॑ संस्मस्‍न्‍हृदि ॥११९॥ 
करोति मस्मतीक्षां च तस्मायास्थाम्यहं कपे । इत्यक्तो मारुतिः काश्यां मया देवि विसजिट/॥१२०/॥ 
जगामाकाशमार्गेण जी राम स मारुतिः | किंविद्ववंसमाविष्टो.. लिंगद्वयसमन्बितः ॥१२१॥ 
तद्व॑ राघवो ज्ञात्वा सुप्रीवादीन्‌ वचोःअवीत्‌ । मुहर्तातिकरमों मे5य मविष्यति ततस्लवइम्‌ ॥१२२॥ 
ृत्वा हिंग॑ सैंकत च सेत्वादौ स्थापयामि वै। इत्युकवा वानराद्‌ सर्वान्मुनिमिः परिवे्टित: 
जो इसते तो आकाश ग्रह और नक्षत्र ही विद्वान दिखायी रेत ये ॥ १०६॥ संसारमे स्वाहा, 
वषद्कार, अग्तिहोत्र तथा पंचयज्वकी क्रियाओंके लोप हो जातेसे तोनों लोक काँप उठे ॥ १०७॥ पश्चात्‌ 
बह्जीके कहनेसे देदताओने जाकर विन्ध्य पव॑तके गुर अगस्त्य मुनिसे प्रार्थना की। तब मुतति घबराकर यहाँ 
काश में आये ॥ १०८॥ मैंने (शिवजीने) अगस्त्य मुनिसे कहा कि तुम दक्षिण दिशाकी ओर जाओ | वहाँ जाकर 
विर््याचलको अपने वाग्जालमें वाँघकर निश्चिन्त भावसे मेरा भजन करमा॥ १०९॥ कालान्तरमें मैं भी 
तुम्हारा खेद दूर करनेके लिए सेतुबन्धपर राभको प्रूजा भ्राप्त करलेके लिए शो हीं दक्षिण श्रदेशमें आऊँगा 
॥ ११० ॥ मेरे इस कथतकों सुनकर अग्स्त्वभुति अ्रसन्नतावूबंक उसों समय काशी छोड़कर अपनी स्त्री 
लोपामुद्राके साथ विश्थ्यपवंतकी ओर चल बड़े ॥ १११॥ सपत्नीक मुनिको देखकर विल्व्यावल काँपने | 
लगा और मानो पृथ्वीमें धुस जाना चाहता हो, इस प्रकार अतिशय छोटा रूप धारण करके बोहा कि 
में आपका दास हूँ। मुझे कुछ आज्ञा देलेकी कृपा करें। विन्ध्यकी वात सुनकर अगस्त्य मुनि बोले--॥ ११२ ॥ 
॥ ११३ ॥ है विन्ध्य ! तुम साधु पुरुष तथा बुद्धिमान हो और मुझे भली भाँति जानते हो। अत: जबतक मैं 
उचघरसे छौटकर पुनः यह| कौन आऊ, तेव तक दुम इस। प्रकार वामनख्वसे नीचा सिर किये खड़े रहो ॥११४॥ इतना 
कहकर अगस्त्य दक्षिणकी ओर चले गये | तब कम्पित होकर विन्धफ्ते कहा कि आजके दिन मेरा पुलर्जन्म 
हु है॥ ११५ ॥ बारह वर्ष बाद जब उसने सिर उठाकर दक्षिणकी ओर देखा तो मुति नहीं दिलायी दिये। 
तब फिर उसने वैसे ही नीचा सिर कर लिया॥ ११६॥ बाज, कछ ण परसॉतक मुनिकों यहाँ अवश्य 
आ जाना चाहिये ! इस प्रकार सोचता हुआ विन्घ्य बड़ी चिन्ता करने ऊूगा ॥ ११७ पर न वे बुत आज 
तक आये और न पर्वत छाड़ा हुआ । कालकी गतिकों जाननेवाले सूर्थक्*े सारथी असुणने भी उसी 
समय अपने बोड़ोंको हाँक दिया॥ ११५॥ तब सूर्वके संचारसे जगत्‌ पूवंबत्‌ पुनः स्वस्थ हुआ। वे अगस्त 
मुनि दष्डकवनमें जाकर मेरे वचनका स्मरण करते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कारण हूँ कपि हनुमाव्‌ ! 
मै वहाँ अवश्य जाऊँगा। है देवि | इतता कहकर मैने मादतिकों काशीसे विदा किया ॥ ११६ ॥ १२०॥ तब 
मारुति शोध आकाझमारंसे रामके पास चले। उस समय मेरे दो लिंग प्राप्त करके उतके मनमें कुछ अभिमात 
हुआ ॥ १२१॥ रामने इस गवंकों जान लिया और सुप्रीव आदिसे कहा कि प्रति्ठका मुह॒तं बीता जा रहा 
है। इसलिए मैं बालूका लिंग बनाकर सेतुके इस छोरपर स्थापित किये देता हूँ। तदनुसार सब शुतियों बौर 
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सैकतं स्थापयामास॒ लिज्लं रामो विधानतः । तदा सस्मार मनसि कौस्तुर्भ रघुनन्दनः॥१२४॥ 
ठावद्ययी मणिः शी खात्कोटितपनोपमः । त॑ बबंध मर्णि कण्ठे कौस्तुम रघुनन्दनः ॥१२७॥ 
मण्युद्धवैर्धनेब॑स्त्रेरघामरणघेनु मिः । दिव्याजः पायसाधश्र पूजयामास तान्‌ मुनीव्‌॥१२६॥ 
वतस्ते ग्रुनवस्तुष्टा राषवेणातिपूज्िताः । ययुः स्वीयाश्रमान्‌ मांगे तान्ददर्श स माइ॒तिः ॥१२७॥ 
पत्नच्छ मारुतिविप्रान्‌ यूय॑ केन प्रपूजिताः । तेष्प्यूचुलिज्वमाराध्य राषवेणव पूजिताः ॥१२८॥ 
तत्तेषां बचन॑ श्रुत्वा क्रोधाविष्टोउस्यचितयत्‌। इथाउईं श्रमितस्तेन रामेणाद्य प्रतारितः ॥१२९॥ 
इत्थं बदन्‍्ययौं राम क्रोधास्स्त्रीयं पदद्ययम्‌ । श्रुति संदाब्य पतितस्तदा भरूम्यां पददयम्‌ ॥१३०॥ 
गत॑ ऋषिस्तदा राममत्रवीत्किं न मे स्मृवः । सीताशुद्धिमेया लंका गत्वानीतेति साउद्च हि ॥१३१॥ 
तस्य मेउच्योपवासो उम्र काशी प्रेष्य त्वया कृत;। किमर्थ श्रमितश्ाई यदीत्थं ते हृदि स्थितम्‌ ॥१३२॥ 
अभविष्यन्मया ज्ञात चेत्यूवं हक्वतं तब | काशीमहं तहिं गत्वा किमर्थ डिंगमानये ॥१३३॥ 
एक स्वदर्धभानीतमपरं॑ लिंगप्नत्तमम्‌ । मयाउघ्त्मार्थ समानीतं तवाग्रे कि करोम्यहम्‌ ॥१३४॥ 
एवं क्रोधयुतं वाक्य किंचिदवव॑समन्वितम्‌ । राम; श्रुत्वा कपि प्राह कपे त्व॑ सत्यवागसि ॥१३५॥ 
यप्चैतत्स्थापितं हिंगं समुत्पाटय त्व॑ बलात्‌। स्पापयामि त्वयानीत॑ काश्या विश्वेश्वरामिध4॥१३६॥ 
तथेस्युक्त्व! मारुति! स॒सेकतस्येशवरस्प च। संवेष्यय मस्‍्तके पुच्ड बलेनान्दोलयन्मुद्ठ ॥१३७॥ 
ब्रुटितं तत्कपेः पुर्छं पपाठ अवि मूछितः । जहसुर्वानराः सर्वे न चचालेश्वस्स्तदा ॥१३८॥ 
स्वस्थों भूस्वा मारुति: स गतगवंस्‍्तदा उमर | ननाम परया भक्तया प्रार्थयामास्त त॑ मुह ॥१३९॥ 
_माषाउपराधित राम तत्धमस्व कृपानिधे। तदाइ मारुति रामस्त्वं मल्लिंगोचरे त्विदम्‌॥१४०॥ 
आनरोंको बुछाकर रामने विधिवत्‌ बालूके लिगको स्थापित कर दिया। पश्चात्‌ भगवान्‌ रामने कोस्तुम मणिका 
स्मरण किया॥ १२२-१२४ ॥ स्मरण करते ही करोड़ों सूयंके समान प्रभाशाली वह मणि आकाशमागंसे आ * 
गया। तब रघुनन्दन रामने उस मणिकों कठमें बाँव लिया ॥ १२५ ॥ उत्त मणिसे प्राप्त घत, वस्त्र, आभरण, 
अश्व, घेनु, दिव्य पकवान तथा परायस आदिसे रामने पुनियोंका पृूजन-सत्कार किया ॥१२६॥ श्ीरामसे 
ड्ूजा प्राप्त करके प्रसन्न वे मुति अपने-अपने भाश्चमोंकों जा रहे थे, तभी उन्हें मारुतिने देख लिया 
॥ १२७ ॥ तब हनुमात्‌ने उनसे पूछा कि आपकी पूजा किसने की है ? उन्होंने उत्तर दिया कि रामने 
जिवलिगकी आराधना तथा स्थापना करके हम लोगोंकी पूजा की है ॥ १२८ ॥ हनुनावुने उनकी बात सुनी तो 
कुद्ध होकर विचारने लगे कि रामने आज मुझसे व्यर्थ इतना परिश्रम कराके ठगा है॥ १२६ ॥ यह विचारते 
हैंए वे क्रोबसे रामके पास गये और जोरसे उन्होंने अपने दोनों पाँवोंकों जमीनपर पटका । इससे उनके दोनों 
अब धृथ्वीमें घँस गये । बादमें हठुमानुने रामसे कहा कि क्या आपको मेरा स्मरण नहीं था? जिस हनुमानूने 
लकामे सीताकी खोज की थी और लौटकर आपको उनकी खबर दो थी॥ १३० ॥ १३१॥ उसी हनुमानुको 
आज आपने काशी भेजकर ऐसा उपहास किया? यदि आपके मनमें यही था तो फिर मुझे इस तरह 
अ्यर्य क्यों सताया ? ॥ १३२॥ यदि मुझे आपका अभिव्राय ज्ञात हो जाता तो मैं कभी काशी जाकर 
दे दो शिवलिण न लाता ॥ १३३ ॥ इनमेसे एक आपके लिए ओर दूसरा उत्तम शिवलिंग अपने लियेले 
जाया हूँ। अब मैं इस आपवाले शिवलिगकों क्या कहूँ! ॥ १३४॥ इस भ्रकार कुछ क्रोध तथा गवंयुक्त 
इतुमानुका वाक्य सुनकर रामने कहा कि हे कप! तुम्हारा कहना सत्य है॥ १३५॥ अब तुम यदि 
मेरे स्थापित लिगको पूछमें लपेटकर उलाड़ लो तो मै ठुम्दारे कांशीसे लाये हुए विश्वेश्वरलिंगको पहाँ 
स्वापित कर दूँ॥ १३६ ॥ “बहुत अच्छा' कहकर हनुमानुने उध्त वालूके छिगके ऊपरी भागमें पूंछ 
ज्पेडकर बारम्बार खूब जोरसे हिछाया ॥ १३७ ॥ जिससे सहसा उनकी प्‌छ टूट गयो । वे जमीनपर गिर पढ़े 
ओर मूछित हो गये। परन्तु बालूका लिंग तनिक भी नहीं हिल! । यह देखकर सब वानर हँसने छगे ॥ ११८॥ 
अत मारुति स्वस्प हो तथा गब॑ छोड़कर भत्तिसे रामको तमस्कार करके प्रार्यता करने लूगे--॥ १३६॥ 
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बिद्वनाथा मिघं लिंग॑ स्वीयं संस्थापयाधुना | ठथेति मारुतिलिड्रं स्थापयामास सादरम ॥१४१॥ 
मास्तेश्रेव लिंगाय ददी रामो वर तदा। असंपूज्य विश्वनाथ मारुते स्वस्प्रतिष्ठिवम्‌ ॥१४२॥ 
ममादौ पूजयंत्यश्न ये नरा लिझम्नत्तमम्‌। रामेश्वरामिघं सेठौ तेषां पूजा बा भवेत्‌ ॥१४३॥ 
इत्युक्त्वा त॑ पुनः प्राह रामो राजीवछो चनः । मद यत्समानीत त्वया लिख महत्तमम् ।१४४॥ 
विश्व ताथस्य तत्तुष्णामस्तु देवालये चिरम्‌ | अनचितमवन्यां. तदप्रतिष्टितमचमम्र्‌ ॥१४५॥ 
अग्ने कालान्टरेणाई तच्चापि स्थापयाम्रि वै । तचत्र वर्ततेउ्द्यापि लि%्रं विश्वेश्वरान्तिके ॥१४६॥ 
अप्रतिष्ठापितं भ्रूम्पां न केनापि श्रपूजितम्‌ । पुनः प्राह कर्पि रामस्त्वमत्र छिन्नलांगुलः ॥१४७॥ 
बस भूम्यां गुप्तपादः स्मरन्‍्स्वगर्वितं त्विद्मू। ततः कपिः स्वीयमूति स्थापयामास स्वांशतः ॥१४८॥ 
छिश्षपूच्छा गुप्तपादा सा तत्राद्यापि बर्तते । पतितो मू्च्छितों यत्र मारुतिस्तत्र तद्वस्म ॥१४९॥ 
बभूव मारुतेर्नाम्ना तीर्थ पापप्रणाश्षनम्‌ | रामस्तत्राकरोत्पुण्यं स्वनास्ना तीर्थमृत्तमम्‌ ॥१५०॥ 
स्वांशेन स्थापयामास मूर्ति का । सेतुमाधवनाम्नी सा वर्ततेश्यापि पार्बति ॥१५१॥ 
स्नाम्ना लक्ष्मणश्नापि चकार तीथ्थमुत्तमम्‌ | ततो रामः स्वइस्तेन स्पृष्टा मारुतिलांगुलम्‌ ॥१५२॥ 
चकार _ पू॑वद्रम्यं॑ दृढसम्धिप्रसादितः | तस्पुच्छवेष्टनाजात: ऋृशो रामेशमस्तकः ॥१५३॥ 
स॒ तथैव ऋशोउद्यापि तत्रास्ति क्षिवमस्तकः । तदारम्य त्यक्तगर्वश्राभूद्रोमे स मारुतिः ॥१५४॥ 
ततो5ईं सेक्रताल्लिज्लदाविभभूय रघूद्दहम्‌ । अब्भुवं देवि तत्सवें शृणुष्व ते वदाम्यम्‌ ॥१५५। 
राघवेन्द्र रघुश्रेष्ठ श्रुणु बृत्त धुरातनम्‌ | एकदाउहं पुरा भूम्यां मलिनास्बस्संयुतः ॥१५६५ 
मिक्षाथं कौतुकादिप्ररूपेणाविचरं सुखम्‌ । ऋषीणामाश्रमाद्रेष॒ छ्वतटंत मां विलोक्य च ॥१५७॥ 
है राम ! मेरा जो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें । क्योंकि आप क्रपानिधि हैं। तदनन्तर रामने कहा-- 
है मारुति ! तुम मेरे स्थापित लिज्लेसे उत्तरकी ओर इस विश्वनाथ नामके अपने लिज़को स्थापित करो । 
“तथास्तु' कहकर मादतिने सादर शिवल्ज़िकी स्थापना कर दी ॥१४०॥१४१॥ तब रामने उस मासतिछिज़ूको 
बरदान देते हुए कहा--हे मास्ते ! तुम्हारे द्वारा स्थापित विश्वनाथलिज्रुकी पूजा किये बिना जो सेतुबंधरामे- 
श्वरकी पूजा करेगा, उसकी पूजा व्यय हो जायगी ॥ १४२॥ १४३॥ इतना कहकर रामने फिर हनुमानुसे कहा 
कि जो तुम मेरे लिए उत्तम लि२ज्ञ छाये हो॥ १४४ ॥ बह विश्वनाथलिज्भू यों ही इस देवालूयमें पढ़ा 
रहे । बहुत कालतक यह उत्तम लिज्रू घरतोपर अपूजित ही पड़ा रहेगा ॥ १४५॥ बांगे चलकर बहुत दिनों बाद 
उसकी भी मैं अवश्य स्थापना करूँगा । वह िज्लू अभी भी वहाँ विश्वेश्व रलिज़ुके पास पड़ा हुआ है ॥ १४६॥ ने 
अभी उसको प्रतिष्ठा हुई है और न कोई उसको पूजा हो करता है । रामने फिर हनुमादूसे कहा कि तुम्हारी पूछ 
यहींपर छिश्न हुई है। अतःतुम वहीँपर भूमिमें छिन्नपुल्छ तथा गुप्तपाद होकर अपने गरवंका स्मरण करते हुए. | 
पढ़े रहों। तब हमुमानूने अपने अंशसे वहीँ अपनो मूर्ति स्थापित कर दी ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ अभी भी वहाँ 
हतुमानुकी छिश्नपु७्छ और गुप्त पाँवकी मूर्ति विद्यमान है। जहांपर मारुति मृछित होकर गिरे थे, वह उत्तम 
स्थान मारुतिके नामसे पवित्र तया पापोंकों नष्ट करनेवाला तीय॑ प्रसिद्ध हुआ। वहाँ ही रामने भी अपने नामसे 
एक उत्तम तीर बनाया ॥ १४९ ॥ १५० ॥ रामने वहाँ अपने अंशकी एक मूर्ति भी स्थापित कर दी। सेतु- 
माघव नामकी वह मूर्ति अभो भी वहाँ प्रस्तुत है ॥ १५१ ॥ है पावंति ! रूथ्मणने भी वहाँ अपने नामका उत्तमः 
तीय स्थापित किया। पश्नात्‌ रामने अपने हाथसे छूकर हतुमादुकी पूछको पूववंबत्‌ सुन्दर तथा हढ़ सन्यियुक्त 
बनाकर हनुमानुको प्रसन्न कर छिया। पूंठसे रूपेटे जानेके कारण रामेश्वरका मस्तक कुछ दब गया 
था। १५२॥ १५३॥ वह शिवमस्तक अभी भी वैसा ही चिपटा है। तबसे हनुमात्‌ रामके समक्ष स्ंधा 
गवेरहित हो गये॥ १५४॥ हे देवि ! उस समय बालूके लिड्डमेंसे प्रकट होकर मैंने रबुदबृह रामसे जो कुछ 
कहा था, वह सब तुमको सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो ।। १५५॥ मैंने कहा-है राघवेस् ! हे रघुश्रेष्ठ ! 
तुम्हें मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय कोलुकक्श मैं पुराने कपड़े पहिन तथा ब्राह्मणका 





मद्गुप्मीहिताः स्वी ऋषिपत्यः सहख्रशः । मत्पष्ठे ठाः समाजसमुर्भठेभिवारिता अपि ॥१५८॥ 
तदा ते चुन सर्चे मामशात्वा मुनीखराः । ददुः शार्प महाघोर॑ क्रोषसंविग्नमानसाः ॥१५९॥ 
रस्पर्थ मोहितां नायंस्त्वया तस्मादृद्धिजाधम | पठत्वच्य रतेरंग लिंग श्रुवि च नो मिरा ॥१६०॥ 
एवं द्िजैयंदा शप्तोअपतछिंग॑ तदा अुबि | द्विजच्छभ्रस्व में राम गतोंउई गुप्ठतां ठदा ॥१६१॥ 
दिजनायोब्प्पदृष्ठा मां जग्मुः ख॑ सतं गृहं प्रति । तह्िंगं बडे भूम्यां गगन व्याप्य संस्थितम्‌ ॥१६२॥ 
तदूदूष्टा चक्रिती देधास्वस्पांत द्र ुमुद्रतः । पश्यतस्तस्य कोव्यन्देर्नान्‍्दमसीज्च वेधतः ॥१६३। 
तदा मामेत्य स॒ विधिभंयादु्त स्यबदयत्‌ | अकाछे अलयस्लद्य शम्मोज्नेन मविष्यति ॥१९४॥ 
तदा मया पूर्॑इतत विधि सश्राव्य सादरए ! व्रिशलो वेधसे दत्तस्तं छेचुं सोजबीच्च माय ॥१६५॥ 
कर्य तेझज्ज दारपेफ्ड त्वमेद छे्ुमहसि । ततो मयाकंखंडानि कृतानि तस्थ राषव ॥१६६॥ 
त्िशुलेनापि कषिप्तानि भूम्पां निपतितानि दि। तजातान्यत्र लिगानि ज्योतिःसंशनि ढादश |१६७॥ 
अकारः सोमनाथश्र उयम्वकों महिक्रारजुनः । नागेशे वैद्वनाथब् काशीविश्वेश्वरस्त्वहम्‌ ॥१६८॥ 
कदारेशों मद्दाकालों भीमेशों घूसणेक्वरः | एवमेकादश श्षेया ज्योतिलिज्रभया: शुभाः ॥१३६९॥ 
गन्धमादननाम्नेशो मेरोरीशनदिक्स्थितः । आमीड्चिरं न क्स्यापि मानवस्याक्षिगोचरः ॥१७०॥ 
ठदा ते मुनयः से श्षिष बुदृष्शा तु लिहतः । ददुबरं पुनतिज्ञं तबास्तु॒गिरिजाओिय ॥१७१॥ 
ततः प्रुयवातेन गन्धमादननामकद्‌ | तस्मेरोरुततरे शरज्ञमेकदास्थापतद्भुवि ॥१७र॥ 
तदिद्‌ बायम्धिसंयेरगे दक्षिणे सागरंमसि | गन्वमादननास्तेंद श्ुंग॑ पह्यात्र राघब ॥१७३!॥ 
मन्धमादननाम्नेश लिंग हादशर्म लिदस । लस्प्रतिष्टितलिंगस्प हीज्ञान्यामन्विके स्थितम्‌॥१७४॥ 

















रूप घस्कर आनन्दसे भिक्षकके लिए पृविदीपर विचर रहा था। इस प्रकार ऋषियोंके आश्रमर्म ध्ूमता हुआ 

देखकर संकड़ों ऋषिषल्िियाँ मेरे रूपपर मोहित हो गयी। पतियोंके रोकतेपर भी वें नहीं छकी और परे 
छे पीछे घूमने लगो ॥ १४६-१५८ ॥ टब वे सब मुर्त।श्वर मुन्ते न पहिचानकर बहुत चकराय और कुद्ध हकर 
नहोंने मुझे बड़ा भयानक शाप दे दिया ॥ १५६ ॥ उन्होंने कहा--अरे अधस आह्मण लूने रति करतके लिए. 
हमारी स्त्रियोंको मोहित कर छिपा है। इससे तेरे रतिका साधन अद्भ अर्थात्‌ लिझे हमारे कहेनेसे कटकर जमोन- 
पर गिर पड़े ॥ १६० ॥ हे राम ! उनके शापसे द्विजवेशघारों मेरा लिज्ज कटकर तुरन्त जमानपर गिर पड़ा। 
डाइमें में अन्तर्धात हो गया ॥ १६३१॥ झुछ्ले न इेखकर वे ढिजोंकं। स्त्रयें भो अपरे-अपन घर चलो भ्यी। 
तउदनन्तर वह लिज्जु इस अकार बढ़ा के आकाश तक ब्याप्त हो गया (१६९॥ बह दखकर ब्रह्मा बहुत चकित हुए. 
और उसका अन्त दखनंक छए उद्यत हो गये । कराड़ों १पं तक पता लगानेपर भा ब्रह्माका जब मरे लिझ्लुका 
अन्त नहीं मिला ॥ १६३ ॥ तब मेरे वास आकर इस्ते हुए उन्‍्होंन कहा-हें शंभा ! इससे तो अकाल्म ही 
अल्य होना चाहता है ॥ १६४ ॥ सैने ब्रह्माको पृव॑ वृत्धात दुनाकर हादर उतक हायम उम्त लिज्ञुकों काटनेक 
छए अपना तियूल दे दिया । तब ब्रह्मनने कक्वा-॥ ६६५ ॥ मे भला आपके अकका कैंत्त काठ सकता हूँ। आप 
स कारें । है राघव ! तब मेने उत लिगके बारह दुकड़ कर डाल ॥ १६६ ॥ फिर विशुलस हा उठाकर उनका 
टू्ापर इधर-उबर फंक दिया । वे है| ब(रहीं दुकड़ यहांपर बारह ज्या्तनिज्ञ तामसे विश्यात हुए ॥ १६७॥ 
आकास्ताव, सोमताय,अयम्वकेख र, सल्लिकाजुंद, सा' गेश,वंद्यनाब,काश, विश्वनाथ, केदा रवा व, कदा रेश्व र, महाकाल, 
छर चुसृगेखबर ये ग्यारह शुभ ज्योतिलिज्भू ह॥ १६५॥ १६६॥ बारहवा लिप्न गबमादन पव॑तके इशान काणव/ल 
ऋजद्रपर बहुत काल तक स्वत रहकर भा किप्ता मतुष्यका इंड्िम नहीं आया ॥ १७० ॥ तब मुललपोंने लिंगक 
हटा शिवकों पद्धिचानकर पु; बर दिया--है गिरिजाप्रिय | तुम्हारे रिर लिंग हा जाब ४ १७१ ॥ तदनन्तर 
ऋड तमय वह मेस्का गंबरादत नामक उत्तरों शिरूर प्रत़यवावुस उड़कर यहाँ ला गिरा ॥ १७२॥ है राबब ! 
जूस गंघमादन शिक्षरको तुम यहां दक्षिणी समुद्रके संममपर जंहमें देख सके दो ॥ १७३ ॥ रा रहवाँ बंवमादन 

























११० आनन्दरामायणे [ सरर्गः १० 


ल्वस्प्रतिष्ठितलिंगस्यथ सादादबनीतले | रुयाविं गत लि लिंग॑ यस्मात्तस्माद्रघूचम ॥१७३॥ 
अस्प हिंगस्य यज्ज्योतिर्म॑दीयं त्वचमतिष्ठिते ! यास्पत्यच्य सैकतेश्र लिंगे सेतौ गिया मम ॥१७७॥ 
ज्योतिर्िज्लं द्ादअमं तव रामेश्वरामिधम्‌ ! वद॒त्यत्ष जनाः सर्वे श्वद्यारम्प रघुत्तम ॥१७ढ॥ 
पूजोल्बरादिक कर्म यदास्किंचिद्विर मम ! तबैब लिंगे तस्सर्वमस्तु रामेइवरे सदा ॥१७९॥ 
अहं चापि झुनेवक्यादगस्तेस्टवद्धिरापि च ।त्यक्त्वा काक्षीमागदो उस्मि लष्धिक्रेस्मिन्तसाम्पइस्‌ | 
अणगमेस्सेतुबंधे यः पुमान्‌ रामेश्वरं ख्षिवस्‌ | अश्महत्यादिपापेस्यों मुच्यते तदलुब्रहत्‌ ॥१८१॥ 
सं वदाद्य खुओेप्ठ बर॑ ग्रेन जनाः सदा | स्नानाथैमानयिम्यन्ति मणिकरणिजल सम ॥१८२॥ 
ममेतद् चने अुत्ता प्रसन्नो रघुनायकः | जगाद स्तास्वा सेतुबंधे रामेशं परिपक््यति !१८३॥ 
संकरप्ए नियतों भूस्वा गृहीस्वा सेतुब्ालुकाम। करंडिकाभियंस्नेन गत्वा वाराणसी शुमाम्‌ ॥१८४॥ 
क्षिप्त्वा तां बालुडं त्यक्त्वा वेण्यां बालुकरंडिकाम्‌ । 
आनीय गंगासलिल॑. रामेश्रममिषिच्य च॥१८८॥ 
समुद्रे त्यक्ततक्भारो अक्ष प्राप्नोत्थसंशयम्‌ । संकल्पेन बिना गंगा रामेशं नागमिष्पति ।!१८६॥ 
आगता चेत्तदा झ्षेय/ संकल्प: पूर्वजन्मनि | ऋृतोइस्तीत्यत्र मद्ाक्याज्ञात्र कार्या विचारणा ॥१८७॥ 
एवं नानावरान्रामों यावछिंगाय सोरीत्‌ | तावत्तत्र समायातः कुम्मजन्शा मुनीझ्वर। ॥१८८॥ 
ननाम शंकरों राम रामो5पि अणनाम तम्‌। ठदा मुनिः प्राह राम प्रसादाचव राषव ॥१८९॥ 
दर्शन वि्वनाथस्प जात॑ मे धदयात्र बै चिरात्‌ | अद्याज तुष्टिजाता मे लिगमत्र करोम्पइम॥(९०॥ 
र्युकसा स्थापयामास स्तरनाम्ता लिगमुत्तमम्‌। रामेश्वराप्रि दिग्भागे कुंभजन्मा मुदान्दितः॥१९१॥ 
लिग तुम्हारे भ्रतिष्ठित लिगकी ईशानदिशामें पास हो विद्यमात है॥ १७४ ॥ इतने समय तक इसको किसोने 
नहीं देखा था। पर आज वानरसहित तुमने इस मोक्षप्रद लिगको स्पष्ट देख लिया है॥ १७४ ॥ तुम्हारे दारा 
स्थापित लिगकी महिमासे हो पृथ्वीपर इसकी प्रसिद्धि हुई है। इस कारण है रघूत्तम ! इस लिगको जो ज्योति 
है, वह ज्योति तुम्हारे द्वारा स्थापित वालुकामय लिणमें भरे कहनेसे आज हो चलती आयगी ॥ १७६॥ १७७॥ हे 
रघूतम ! आजसे बारहवाँ ज्योतिलिक्ष तुम्हारा स्थपिद रामेश्वर ही दुनियकि सब मनुष्योमें प्रसिद्ध होगा ॥ १७८ ॥ 
मेरे बचलसे पूजा आदि सब उपचार सदा तुम्हारे रामेश्वर लिगका ही होगा ॥ १७६ ॥ मैं भी अगस्त्य भुनिके 
तथा तुम्दारे कहनेसे काशो छोड़कर यहाँ आ गया हैँ और जब तुम्हारे इस लिगमें ही निवास करूँगा ॥ १८०॥ 
जो मनुष्य सेलुकन्घ र/मेश्वरकों प्रशाम करेगा, वह मेरी कृपासे ऋह्माहत्या आदि भवानक पापोंसे भी मुक्त हो 
जावगा ॥ १८६ ॥ है रघुश्रेष्ट ! आप मुझे यह वर दें कि स्व छोग मुझे स्नात करानेके लिए सदा काशोकी 
मसणिक्िकाका जल लाकर चढ़ाया करें॥ १८२॥ है पाबंती ! मेरे इस वचनक़ों सुनकर श्रीराम हथित होकर 
बोले कि जो मनुष्य सेतुबंबमें स्ताव करके रामेश्वर शिवका दर्शन करेंगे॥ १८३॥ फिर हड़ संकल्पसे सेतुकी 
बालुकाको फाँवरमें रखकर प्रेम तथा बत्लसे काशीमें ले जाकर गंगाके प्रवाहमें डालेंगे ओर उम्र काँव रको वहीं 
छोड़कर दूसरी काँवरके ड्ारा गंगाजल लाकर उससे रामेश्वरका अभिषेक करेंगे॥ १८४॥ १८५॥ वहाँ उम्र 
काॉवरकों भी म्रपुद्रमे फेंककर निःशंदेह क्रह्मपदको प्राप्त होंगे । जक्लक हृड़ संकल्य न होगा, तब तक रामेस्वर 
काना न होगा॥ १८६ ॥ कदाधित्‌ कोई आगया तो यही जानना चाहिए कि उसके पूर्वजन्मका संकल्प था। 
मेरे कहनेसे ज्ञाप इस बातें ततिक भी से न करें ॥ १८७ ॥ इस भ्रकार राम जब-जनेक बर दे रहे थे, तभी 
वहाँ कुम्भजन्म ( अगस्त्य ) मुनि आ पहुँचे ॥ १८० ॥ उन्होंने वहाँ आकर शिव तथा रासको प्रणाम किया। 
हब रामते भी मुत्तिको प्रणाम किया। अगस्त्य मुदिति रामसे कहा- है राघव ! आपके अनुग्रहते मुझे आज 
धहुत दिलके आद-विश्वनावका दर्शन श्राप्त हुआ है। इससे युझे बड़ी प्रसक्षता हो रही है। इसलिए में भी 
थरहाँ एक लिय स्थापित करता हूँ ॥ १८६ ॥ १६० ॥ इतता कहकर अगरुय मुदिने पी अपने नामहे एक उत्तर 
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पूजयामास॒ तहिंगमगस्तीश्वरनामकम्‌ । नत्वा स्तुस्वा विश्वनाथ राम॑ रामेहवरं तथा ॥१९२॥ 
हषटा पूरातनं लिंग गंधमादननामकम्‌ | ययौ स्व्रीयाश्रमं तुष्टः कुंमजन्मा घुनीख्वरः ॥१९३॥ 
सेती रामेशवरस्पेव देवि देवालये शुमे । दिश्याग्नेस्यामगस्तीशमीशान्यां गंधमादनम्‌। १९४॥ 
वर्तेंतेज््यापि दे लिंगे कश्िज्ञानाति वा न वा । प्रस्िद्ोध्यूब. रामेशः स्वर्गसृत्युससातले ॥१९५॥ 
ततों रामाज्ञया सेतुं नलः कतुं मनो दघे | किंचिद्रव॑समाविश्टस्तज्ञातं राघवेण हि ॥१९६॥ 
यावदेकां शिलां स्थक्त्वा नलोउन्यां प्राक्षिपच्छिलाम | 
ताबत्तरंगकछोलें:ः. सागरस्थ इतस्ततः ॥१९७॥ 

गछ्छंतिस्म शिलाः सर्वास्ता इटटा खिन्नमानसः। गतगर्व॑स्तदा राम॑ नलो बृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥१९८॥ 
रामः श्रृत्वा नल प्राह रामेति डेउक्षरे मम | दुपदोः संधिसिद्धयथ प्रथम्बिलिखतां इयोः ॥१९९॥ 
सर्वश्रेव॑ लिखित्वा हि दृढ़: संधिभंविष्यति | तथेति रामवचनात्तया चक्रे नलस्तदा |२००॥ 
कृतः पंचदिनंः सेतुः शरतयोजनमुत्तमः | क्ृतानि प्रथमेनाह्ठा योजनानि चतुर्दश ॥२०१॥ 
द्वितीयेन तथा चाह्या योजनानां च बिश्ञतिः | दृतीयेन तथा चाहा योजनान्येकविंशतिः |२०२॥ 
चतुर्थेन तथा चाहा द्वार्विज्ञतिरिति श्रुतम्‌ | पंचमेन त्रयोविंशद्योजनानां शर्त त्विति ॥२०३॥ 
विस्तृतों द्वादक्ष प्रोक्तो योजनानि दृषन्मयः | एवं बंध सेतुं स नलो वानससत्तमः।२०४॥ 
ये मज्जंति निमजयंति च परान्‌ ते भ्रस्तरा दुस्तरे वाधों येन तरंति वानरभटान्‌ संतारयतेषपि च | 

नैते ग्रावशुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः श्रीमददा शरवथेः प्रतापमहिमा सो उयं समुज्जुम्मते२०५॥ 
तेनैव जग्मुः कपयो योजनानां शत द्रुतम्‌ | आरुह्म मारुति रामो लक्ष्मणोः्प्यंगद तथा |२०६॥ 
जगाम वायुवल्लंकासंनिर्धि सेनया ब्ृवः। असंख्याताः सुवेलाद्रि रुरुहुः प्लवगोत्तमाः ॥२०७॥ 
लिक् स्थापित किया । मुनिने आनन्‍्दके साथ रामेश्वरके अस्तिकोणमें उसको स्थापना की ॥ १६ १॥ इस प्रकार 
मुनिने अगरतीखर नामक लिगकी पूजा करके विश्वताय, राभेश्वर एवं श्वीरामकी स्तुति तथा प्रणाम करनेके 
अनन्तर पुरातन गंधमादन लिगका दर्शन किया और प्रसन्न होकर अपने आश्रमको चले गये॥ १९२॥ १९३॥ 
है देवि ! सेतुवंध रामेश्वरके देवालयमें ही आम्तेयकोणमें अगस्तीश्वर तथा ईशानकोणमें गन्धमादनेश्वरका 
लिंग अभी भी विद्यमान है। उन्हें कोई इन नामोंसे जानता है और कोई नहीं भी जानता। रामेश्वरका लिंग 
स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु इन तीनों लोकोमें प्रसिद्ध हो गया ॥ १६४॥ तइनन्तर रामकी आज्ञासे नलने कुछ 
गरव॑युक्त होकर पुल बांधना आरम्भ कर दिया। रामको इस गवंका पता लग गया॥ १९५॥ १९६॥ इसके 
बाद नछने जलमें एक पत्थर डालकर दूसरा ज्यों ही डाला, त्यों ही समुद्रकी तरंगित लहरियोंसे सब शिलाएँ 
इधर-उधर छितराने लगीं । यह देखा तो खिन्नमन हो तथा गय॑ त्यागककर नर रामके पास गये और सब 
वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १९७॥ १९८॥ यह सुनकर रामने नलसे कहा कि मेरे नामके “रा म! ये दो अक्षर 
पंत्थरोंको एक साथ मिलानेके लिये दोनों शिलाओंकी बगलमें लिख दो ॥१९६॥ ऐसा लिख देनेसे 
सब एक दूसरेंके साथ हढ़तासे जुड़ जायेंगे और संधि ( साँस ) न रहेगो। नलने भी “तथास्तु' कहकर रामके 
कथतानुसार हो किया ॥ २०० ॥ ऐसा करनेपर पांच दिनमें सौ योजन रूम्बा, सुन्दर और दृढ़ सेतु बन गया। 
पहिले दिन चौदह योजन, दूसरे दिन बोस, तोसरे दिन इक्कीस, चौथे दिन बाईस और पाँचवें दिन तेईस 
पोजन पुल बेंधा । इस प्रकार सौ योजन पूरे हो गये ॥ २०१-२०३ ॥ उसमें भी बारह योजन एकमात्र पत्थर- 
का ही पक्का पुल बनाया गया । इस तरह वानरोत्तम नलने सेतु बाँवकर तैयार किया ॥ २०४॥ जो पत्थर 
स्वयं डूबते ओर दूसरोंको डुबाते हैं, वे ही दुस्तर समुद्रमें स्वयं तरने तथा दूसरोंको तारने लग गये। 
यह गुण न पत्थरका है, न समुद्रका और न वानरोंका। परन्तु यह गुण तो केवल दशरघतनय रामका 
ही है। जिनकी महिमा खवंत्र व्याप्त हो रहो है ॥ २०५ ॥ उस पु के द्वारा वानरगण सौ योजन सागर शीक्ष ह्ठी 
धार कर गये । राम हनुमाव॒के कंधे तथा कदमण अज्नदके कंघेपर चढ़कर वायुवेगसे सेनाके साथ लंकाके पास 
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ततः सैन्ययुतों रामः सुवेलाद़िं ययौ दा । दिदुक्त॒ राषबों लंकामाररोहाचल शुभम्‌ ॥२०८॥ 
सुवेलादि महारम्यं तरुवल्लिविराजितम्‌ । ददझे लंकां विस्तर्णा रामअित्रष्वजाकुलामू ॥२०९॥ 
चित्रप्रासादसंबाधां_ स्वर्णप्राकारतोरणाम्र । परिखामिः झतब्नीमिः संक्रमैश् विराजिताम॥२१०॥ 
प्रासादोपरि विस्तीरणप्रदेशे दशकन्धरम्‌ | पत्यंतं कपिसेन्यं त॑ सन्दद्श रघूदह! ॥२११॥ 
ततो रामेण य्रक्तः स शुको गत्वा दशाननम्र्‌ | कपिसेन्यं दर्शयंस्तं बोधयामास रावणम ॥२१२॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय लंकाराज्ये विभीषणम्‌ । कृत्वा तं शरण याहि नो चेद्रामान्न मोश्यसे ॥२१३॥ 
तरुछुत्वा रावणः क्रोधाच्छुक घिककत्य वै य्रहु:। दूतैगेंहाद्॒हिः ऋत्वा रामसेनां व्यलोकयत्‌ ॥२१४॥ 
शुकोधपि ब्राक्षणः पूर्व चरिष्ठो अक्षवित्तमः | अयजत्‌ ऋतुमिदेवान्‌ विरोधो रा्षसैरभूत्‌ ॥२१५॥ 
बज़दंष्र इति झुयातस्तदैको राक्षसों महान । मांसान्न॑ याचित॑ दष्ठरा मुनिना कुंभजन्मना ॥२१६॥ 
श॒क्रमार्यावपुर॑त्वा नरमांस. समर्पयद । तदा शप्तः शुकस्तेन त्व॑ रक्षो भव मा चिर्मू ॥२१७॥ 
रक्ष/कृत धुनर्ष्यानाज्जात्वा तत्माधितो उम्रबीत्‌ । रामस्प दक्षैन॑ कृत्वा बोधयित्वा दशाननम्‌ ॥२१८॥ 
सं प्राप्स्यसि निज रूप तस्माज्जातः शुकरों द्विज॥ सुवेलशिखरे संस्थः संमंत्रय कपिमिस्ततः ॥२१९॥ 
छचनाथ रिप्र रामोउज्नदं लंकामचोदयत्‌ | सो5पि रामाज्ञया गत्वा नानानीत्युत्तरैस्तदा ॥२२०॥ 
रावणं बोधयामास सभायां लछांगुलासने । संस्थितो उमीतवद्वालितनयः स्वस्थमानसः ॥२२१॥ 
श्रुणु रावण मद्दाक्‍्य द्वितं ते प्रवदाम्यहम्‌ । सीतां सल्कृत्य सघनां प्रयच्छ राघव॑ जवात्‌ ||२२२॥ 
राम नारायणं विद्धि विद्वेष त्यज राघवे | यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो अवसागरम्‌ ॥२२३॥ 
तरन्ति भक्तिपृतास्ते हातो रामो न मालुषः । मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलकौशलद्देतवे ॥२२४॥ 
जा पहुँचे । वानरोमें उत्तम असंस्य वानर सुवेल पवंतपर जा चढ़े॥ २०६ ॥ २०७॥ उनके पोछे राम भी 
अपनी सेनाके साथ सह सुवेलगिरिपर गये। वहाँ जाकर राम लंकाको देखनेके लिए उसके एक सुन्दर 
शिखरपर चढ़े॥। २०८॥ वह प्व॑त बड़े मनोहर वृक्षों तया छताओंसे मंडित था। वहाँ रामने बड़ो विस्तृत, 
रंग-विरंगी ध्वजाओंसे व्याप्त, अनेक प्रकारके भवनोसि सघन, स्वणंके गढ़ तथा तोरण युक्त खाई', सुरंगों तथा 
तोपोंसे विराजित लंकाको देखा॥ २०९ ॥ २१० ॥ बहांसे रामने एक प्रासाद ( महल ) के ऊपर विस्ती्ण 
्रदेशमें बैठकर कपिसेनाकों देखते हुए दशकन्घर रावणकों देखा॥ २११॥ तदनन्तर रामते केद किये 
हुए शुकको छुड़वा दिया। उसने जाकर रावणको बानरो सेना दिखायी और समझावा--॥ २१२॥ तुम 
सीता रामको दे दो, लूद्भाका राज्य विभीषणको दे दो और रामकी शरणमें चले जाओ। नहीं तो राम 
तुमकों जोबित नहीं छोड़ेंगे ॥ २१३॥ यह सुनकर ऋ्रोषसे पागल रावणने शुककों बार-बार घिककारा और 
दूतोंसे बाहर निकलबाकर रामकी सेना देखते लगा ॥ २१४॥ शुक पहिले एक श्रेष्ठ श्राहण था। उसने यज्ञ 
द्वारा देवताओंको प्रसन्न किया था। इस कारण राक्षसोंसे उसका विरोध हो गया ॥ २१५॥ तदनन्तर एक 
दिन ब्धद॑ष्ट्र नामक राक्षसते अगस्त्य मुनिकों शुकसे मांसान्न माँगते देखकर शुककों स्त्रीका रूप धारण 
करके मनुष्यका मांस पकाकर मुनिको परोस दिया। तब मुनिने ऋ्ुद्ध होकर शुकको शाप दे दिया कि जा, 
तू शौध् राक्षस हो जा ॥ २१६ ॥ २१७॥ पुनः शुकके प्रांना करनेपर मुनिने ध्यान घरके देखा तो मालूम 
हुआ कि यह तो एक राक्षसका कृत्य है। तब मुनिने कहा-हे शुक ! तू रामका दर्शन करके और रावणकों 
समझाकर फ़िरसे अपने स्वर्पको भ्राप्त हो जायगा। इसो कारण अब वह शुक्त पुनः ब्राह्मण हो गया। 
इधर रामने सुवेल पदंतके शिखरपर वेठकर बानरोंको आमस्त्रित किया और शत्रुकों सूचना देनेके 
हिए अंगदकों लंका भेजा। उसने जाकर रामकी जआाज्ञासे अनेक नोतिवाक्यों द्वारा रावणकों समझाया 
॥ २१८-२२० ॥ सभामें अपनी पूछका मोढ़ा बनाकर उसपर बैठे हुए अंगदने निर्भय होकर स्कस्‍्थ भनसे 
रावणको समझाते हुए कहा-॥ २२१॥ है रावण ! मै तुमको हितका उपदेश देता हूँ, खुगो। मेरी सलाह 
आतो और घनसे सीताका सत्कार करके झटपट रामको दे आओ ॥ २२२ ॥ रामको स्राक्ाद्‌ नाशयण समझो 
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एवं. नानाविधेव॒क्पिरंगदेनातिबोधितः । सोध्थ नीत्युत्तराण्यस्य नाश्ृणोद्वानरस्थ च॥२२५॥ 
उबाच क्रोधसंयुक्तों वानरं स दशाननः | भीषयसे उद्य कि मां स्व॑ रावण लोकराबणम्‌ ॥२२६॥ 
ेन सर्वे जिता देवाः कैठासः कंपितों मया । तस्य मेउप्रे मरकट त्व॑ कत्थसे कि मुधाउद्च हि ॥२२७॥ 
क्षणेन राघवौ हत्वा हत्वा सुग्रीवमारुती | हत्वा विभीषणं त्वां च बानरान्‌ भक्षयास्यहम्‌ ।२२८॥ 
रावणस्य वचशेत्थं श्रुत्वा प्राह्मांगदआ तम्‌ । जानाम्यह पौरुष ते बलिपाशविचूणित |२२९॥ 
शिवपादां गुष्ठ मारनग्रकेलासपीडित । सहस्रार्जुनवीरात्मसं भवक्रीडनसग ॥२३०॥ 
'वेतद्वीपस्थप्रमदाकरताडितसन्मुख । विष्णुपृत्रो5 बे त्क्षा मरीचिस्तत्सुतः स्मृतः ॥२३१॥ 
तत्सुतः कब्यपस्तस्थ पुत्रोज्भूदिंद्रनामकः | तेनैव युद्धकाले तु बद्ष्वा कारागृहस्थित ॥२३२॥ 
पय्यकोपारि संबद्धमन्मूत्रक्षालतानन । इति तद्गाक्पशराघाततर्जितः स दशाननः ॥२३३॥ 
दूतानाज्ञापपामास ताडनीयो म्रुखे त्वयम्‌ । तथेत्युक्त्ा राक्षसास्ते अख्रहस्ताः सहख्रशः ॥२३४॥ 
अंगदं दृद्गवुः शीघ्र तानू दृष्ठा वानरोत्तमः | मईयामास पुच्छेन तान्सर्बान्‌ क्षणमात्रतः ॥२३७॥ 
राबणास्पेषु संताब्य स्त्रकराम्पां मुहृर्महुः। तद्धस्तपादौ पुच्छेन पूर्व बद्ष्वा सविस्तरम्‌ ॥२३६॥ 
ततश्रोड्डीय वेगेन ययौ प्रासादमस्तकः । सुबेलाद्रौ रापवेंद्रं तारेयः स विद्यायसा ॥२३७॥ 
अग॒द॑ राषत्रों छट्टा प्रासादान्वितमस्तकस्‌ । उवाच ऊि कृत बाल प्रासादो5्यं खया कथम्‌ ॥२३८॥ 
समानीतोज्ञ लंकाया मित्रायेयं पुरी मया ।अपिता5स्ति ततो मित्रवस्त्विदं न स्पृशाम्यहम्‌॥२३९॥ 
तद्राधवबचः श्रृत्वा चक्रितः स तदांगदः । प्रासादं मस्तके द्ठोर्घवाक्षिम्यामाह राघवम्‌ ।२४ ०॥ 











और उससे द्वेष करना छोड़ दो । जितके चरणकमलरूपी जहाजका आश्रय लेकर ज्ञानी लोग भत्तिसे पवित्र 
मन होकर हस संसाररूपों समुद्रकों अनायास पार कर जाते हैं, वे राम मनुष्यमात्र नहीं हैं। हे राजेन्द्र ! 
पद्वि अपने कुलको कुशलता चाहते होओ तो भेरा कहा करो ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ इस भ्रकार विविष वाक्योंसे 
अज्ञदने उसे बहुत समझाया, १२न्‍्तु उसने अज्भुदका एक भो नौतिपूर्ण वावय नहीं सुना ॥ २२५ ॥ भ्रत्युत 
हुद्ध होकर रावणने अन्नदसे कहा--अरे नीच ! तू आज सब लोकोंको रलानेवाले मुझ रावणकों डराने आया 
है ! ॥ २२६ ॥ बरे ! मैने संपूर्ण देवताओंको जीतकर केलास तकको कॉपा दिया है। ऐसे मुझ वीरके सामने 
अरे मकंट ! तू क्यों अ्यर्थका बकवास कर रहा है॥२२७॥ मैं क्षणभरमें राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, 
हठुमात्‌, विभीषण, तुझे और सूव वानरोंकों मारकर खा सकता हैँ ॥ २२८॥ इस प्रकार रावणका गवंभरा 
वाक्य सुनकर अन्नदने कहा--हे वलिपाशसे विचूणित ! हे शिवपादांगुप्ठसे आनज्र केलाससे पीडित ! हे 
दोरास्मा कातंबीबंके क्रीडामृत ! है इवेतद्रोपकी स््रियोंके हाबसे ताडित मुखवाले रावण ! मैं तेरे बलको जानता 
है । यह भी मुन्ने मालूम है कि विष्णके पुत्र ब्रह्मा, बह्माके पुत्र मरीचि, मरीचिके पुत्र कश्यप, कश्पपके पुत्र इच्र 
ओर इन्द्के पुत्र बालिने तुमको युद्धक समय आँचकर कारागारमें डाल रक्खा था। बेहाँ तुम्हारा मुख चारपाईमें 
डे रहनेके कारण मेरे मल्‍ू-मूत्रस भर जाता या। अद्भदके इन वाक्यरूपी वाणोंसे विद्ध होकर रावण 
उत्तेजित हो उठा ॥ २२९-२३३ ॥ उसने दूतोंको आज्ञा दी कि मार-मारकर इसका मुँह छाल कर दो। तब 
'उषास्तु' कहकर हजारों राक्षस हाथमें शस्त्र लेकर अन्नदकी ओर झपटे । उन्हें देखकर वानरोत्तम अन्नदने अपनी 
मारसे उन सबको क्षणभरमें घराशायी कर दिया ॥ २३४ ॥ २३५॥ तदनन्तर पूछसे रावणके हाथ पाँव 
भांति बॉधकर अंगदने उसके मुखोंपर खूब तमाचे लगाये ॥२३६॥ तत्पश्रात्‌ वहंसि उड़कर 
डारापृत्र अंगद आकाशमागगंसे सुबेझ पर्वतपर रामके पास लौट गये । उड़ते समय रावणका 
जल भी उनके सिरिपर बैठकर चलाआया॥ २३७॥ रामने अंगदकों मस्तकपर महल लिये आते देखकर 
इटा- है वालिपुतर ! तुम इस महलको क्यों उठा लाये ? ॥ २३८॥ मैंने लंकापुरो मित्र विभीषणको अपंण 
न दी है। इसलिए मैतों मित्रकी इस वस्तुकों छू थी नहों सकता॥ २३९॥ रामकी यह बात सुनकर. 
अक़र चकित हो गये। जब अज़्दते ऊपरकी ओर ांखें कीं तो अपने सिरपर मकान देखकर रामसे हर 
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न शातोज्यं मया राम आसादो मस्तकेन में । उत्पाटितश्न लंकायाः समानीतस्तवांतिकम्‌ ॥र४श॥ 
पूनर्नीत्वाध्य लंकायामेन॑ संस्थापयाम्पहस्‌ । इत्युकत्वा परिवृत्याथ राघवस्पाज्ञयांगदः [!२४७२॥ 
प्रसाद पूर्जवत्स्थाप्य लंकायां स ययो एनः । सुवेलाद्रौ राषवेंद्रं नत्वा इच्त न्‍्यवेदयद्‌ ॥२४३॥ 
यबल्कृत॑ तु लंकायां संवाद रावणस्य च | रामोडपि अ्ृत्वा तस्सर्व॑ स्मित्वा त॑ परिषस्वजे॥२४४॥ 
अथ श्रीरामचंद्रोडपि सुबेलादौ स्थितस्तदा | लीछया चापमादाय ग्रुमोच शरखुत्तमम्‌ ॥२४५॥ 
तेन छत्रसहस्लाणि किरीठदशक॑ तथा । हंकायां राक्षसेंद्रस्य प्रासादे संस्थितस्य च ॥२४६॥ 
चिच्छेद निमिपार्धेन कपीनां पह्यता अरमुः। एतस्मिखंतरे तत्न रामाग्रे संस्थितो मद्दान ॥२०७॥ 
न दा जानकीं श्रुख्ा रावणेनांगदास्यतः | क्रोघेन महताविष्ट: सुग्रीवः प्लबगाग्रणीः ॥२४८॥ 
ययाबृद्टीय लक्षायां दक्शास्पं राध्षसेयुंतम्‌ । प्रासाद्सस्थित छत्रहीन॑ प्रब्यग्रमाननम्‌ ॥२४९॥ 
सुग्रीवो रावर्ण गत्वा जधान दृढभुष्टिना । पाठयामास भूस्यां त॑ चरसिहासनाक्तदा ॥२५०॥ 
चक्रतुस्तों बाहुयुद्धं तुझुंरोमहपंणम्‌ । उर्घ्वाप्रिकरइद्धस्ते:. कपीशराक्ष्सेशरो ॥२५१॥ 
तदासीज्जर्जतांग/ स रावणः कृपिधाततः | दुबे बाहुयुदधं तत्त्यक्त्वा गेह विलज्जितः |!२७२॥ 
तदाउ्डच्छिदय तन्‍्युकुट ययौ राम कपीखरः । नताम राषब अक्‍्त्या इच्तं सर्ब न्यवेदयत्‌ । 
त॑ समालिंग्य रामो5पि सुपरीव॑ श्राह सादरम्‌ ! मामप््ठा कथ॑ बन्‍्धों गतस्तुष्णी दशाननम्‌ ॥२५७॥॥ 
स्वझीवितं विप्न॑ चेत्तह कि सीतया भम | भविष्यति न सौख्य॑ हि मेह्श सादसं कुक ॥२५५॥ 
ठठो मेरीम॒दंगायैवर््रिस्ते वानरोत्तमां!। हड्डां संवेश्यामससुथतुद्गरिरसंस्थिताः ॥२५६॥ 
सदा त॑ मुकृद रामोष्कदाय रावणस्य च। ददौं तुष्टो दशेशाय र्डां रोड़ प्रचोदयद्‌ ॥२५७॥ 
बोले--॥ २४० ॥ है राम! मुझे ते इस बातका पता भी नहीं था कि मेरे मस्तकपर मकान है और लेकासे 
उखड़कर यहाँ भापके पास तक चला आया है ॥ २४१॥ में इसको फिरसे जाकर रूद्छुममें रख आता हूँ। 
इतना कह और रामकी आज्ञा पाकर अंगद तुरन्त छोटे ॥ २४२॥ वे उस श्रासादको पूवंवत्‌ रूद्छामें रखकर 
पुनः रामके पास आ गये और तमस्कार करके सब बृत्तान्त निवेदन किया |! २४३॥ लड्जामें जाकर उन्होंने जो 
कुछ किया था और रावणके साथ जो संवाद हुआ था, वह सब रामसे कहा | सो सुनकर रामते उनको हृदय 
से लगा लिया ॥ २४४॥ तदरन्तर श्रीरामचन्द्रजीते सुवेलादिपर खड़े होकर लीलपर्वक एक उत्तम वाण 
धनुषपर चढ़ाकर छोड़ा ॥ २४५॥ उससे लंकाके महलपर स्थित राक्षग्रेश्वर रावणके दसों मुकुट तया हजारों 
8त्र कटकर क्षणभरमें वानरोंके समक्ष आ गिरे । इतनेमें रामके आगे छड़े सुग्रीक्ने जब अंगदके मुखते 
यह सुना कि रावण सीताकों देनेके लिये तेयार तहीं है। तब अतिशय कुपित होकर वानरोंमें अग्रणी 
सुग्रोव उड़कर छंकामें दहाँ जा पहुँचे, जहाँ कि महलपर छत्र तथा किरीटरहित अत्यन्त व्यग्र भनसे रावण 
बंठा था ॥ २४६-२४६ ॥ वहाँ जाकर सुग्रीवने रावणको जोस्से एक मुक्‍्का मारा ! जिससे दशानन सिहासनसे 
जमीनपर गिर पड़ा ॥ २५० ॥ तदतन्तर कपीश सुप्ीव तथा राक्षसेश्वर रावणका आपरुमें घोर मल्लयुद्ध होते 
छगा। वे एक दूसरेको उठा-उठाकर चित्त-पट करने रूगे | जिससे कि उनके हाथ-पाँव तथा छाती द्वारा 
निर्मम प्रहारके कारण बड़ी चोट हगठो थी ॥ २५१ ॥ अन्तयें सुग्रोवकी म/रसे रावणके सब अंग जर्जरित 
हो गये। तब रावण बाहुयुद्ध करके लज्जाके मारे घरमें भाग गया॥ २५२ ॥ उसी समय उसका मुकुट छीनकरः 
कपी्वर सुप्रेव रामके पास आ ग्रये और भक्तिप्‌वंक तमस्कार करके सब समाचार कहा ॥ २५३ ॥ रामके 
आदरके साथ सुद्रीवका आलिगन किया और कहा--हे बन्यो ! तुम हमसे बिना कहे चुपकेसे रावणके साथ 
युद्ध करने कर्या चले गये ?॥२५४॥ कहीं तुम्हारे श्राण संकटमें वड़ जाते तो हम सीताकों पा करके भी कोननसा 
भोगते । अबसे कभी ऐसा साहस नहीं करना ॥ २५१॥ बादसें नगाड़ा मृदंग तथा तुड़हो आदि बा 
बजाते हुए सब वानर्योद्धाओंने लंच्नको घेर लिया और चारों दरवाजोंको रोककर खड़े हो गये ॥ २५६ प 
तत्पाश्ाद रामने वह रादणका मुकुट प्रसन्न होकर सेनापति अंगदको दे दिया और छंकाक़ो घेरनेके लिखे 
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अन्डद॑ दक्षिणडवारं वायुपुत्र॑ तु पश्चिमम्‌ । नल सेन्येन प्रारद्वारं सुपेणं द्वारमौत्तरम ॥२५८॥ 
ययुस्ते राय नत्वा लंकां स्वस्वचलेयुंताः | तां लंकां रुरथुः सर्वे चतुर्द्धारिष बानराः ॥२७९॥ 
दक्षास्‍्योपि गृह गत्वा सुग्रोवजर्जरीकृतः । तस्थौ तु्णी स रहसि स्मस्न्‍सुग्रीवपौरुषम ॥२६०॥ 
माली सुमाली च तथा माल्यवान्वान्धवासत्रयः | मातामद्दा रावणस्य ते संमन्‍्त्य परस्परम्‌ ॥२६१॥ 
दशाननं बोधयितु तेम्यस्व्वेको ययौ जवात्‌ | माल्यवानिति नाम्ना यो बुद्धिमान्स्नेहसंयुतः२६२॥ 
प्राह त॑ राक्षस वीर॑ ग्रशांतेनांतरात्मना | श्रणु राजन बचो मेउद्य अत्वा कुरु यथेष्सितम्‌॥ २६३॥ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवल्लभा। तदादि धुर्या दृश्यंते निमिचानि दशानन |२६४॥ 
घोराणि नाशद्देतूनि तानि मे बद॒तः श्रुणु | खराः स्तनितर्निधोंपा मेघाः प्रतिभयंकराः ॥२६५॥ 
श्ोणितान्पमिवर्षन्ति लंकामुष्णेन सर्वदा | सीदन्ति देवलिज्ञानि स्विग्यन्ति प्रचलंति च ॥२६६॥ 
कालिका पांड्रैंदतः प्रहसंतेड्य्रतः स्थिताः | खरा गोषु प्रजायंते मृपका नकुले! सह |२६७॥ 
मार्जारेण तु युध्यंते पन्नगा गरुढेन च।करालो विकटो प्रंडः पुरुपः क्ृष्णपिंगलः ॥२६८॥ 
कालो गृद्दाणि सर्वेपां काले काले त्ववेक्षते | एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युद्भबंति च ॥२६९॥ 
अतः कुलस्प रक्षार्थ शांति कुरु दश्षानन । सीता सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः॥२७०॥ 
मातामहवचश्रेत्थं श्रुस्ता त॑ राबणोउत्रबीत्‌ । रामेण प्रेषितों नूत॑ भाषसे त्वमनर्गलम्‌॥२७१॥ 
गरुछ पृद्धोउसि बंधुस्त्व॑ सोढं सब॑ त्वयोदितम्‌ | इतो वा कर्णपदवी दहल्येतद्नचस्तव ॥२७२॥ 
इत्युकः स रावणेन माल्यवान्स गृहं ययौ। रावणोपि सभा गत्वा चोदयामास राक्षसान ॥ २७३॥ 
पूबंद्वारं तु धृम्राक्ष वज़दंदू तु पश्िमम्र्‌ | नरांतक दृक्षिणं तमनत्तर च महोदरम्‌ ॥२७४॥ 


जैजा ॥ २५७ ॥ अज्ञदको दक्षिणी दरबाजेपर, वायुपुत्र हतुमानकों पश्चिम द्वारपर, नलकों सेनाके साथ 
पृव्॑वारपर और सुपेणको उत्तरी दरवाजेपर जानेको कहां॥ २६८॥ वे सब रामको नमस्कार करके अपनी- 
अपनी सेना लेकर ग4 ओर लंकाके चारों दरवाजोंकों रोककर खड़े हो गये ॥ २५६ ॥ उबर रावण भी सुग्रीवके 
हाथसे मार खाकर घायल हो घर जाकर एकान्तमें मन मारके वंठ गया और सुग्रीवके पुरुषार्थंका 
स्मरण करने लगा ॥ २६० ॥ तब रावणके नाना मालो, सुमालो तथा माल्यवान्‌ इन तौनों भाइयोंने आपसमें 
राय की और रावणकों समझानेके लिए इन तीनोमिंसे- बुद्धमाव॒ तथा स्नेहों माल्यवान्‌ उसके पास गया 
॥२६१॥ ॥ २६२ ॥ वह शाल्तिपूर्वक वौर राक्षसेश्वर रावणको समझाते हुए कहने लूगा-हे राजन ! मेरी 
बात सुन लें, फिर जंसी आपकी इच्छा हो बैसा करिएगा ॥ २६३ ॥ है दशानन ! जवसे रामकी प्यारी सीता 
लंकामें आयी है, तबसे यहाँ बराबर अपशकुन हो देखनेमें आते हैं॥ २६४॥ वे सब भयानक और 
ताशके निमित्त है। उनको मै कहता हूँ, आप सुनें। मेघ तीब्र गजंनके शब्द करते हुए लंकामें गरम खूनको 
सतल वर्षा करते है। शिवलिंग खिन्न देखनेमें आते हैं।वे कभी पसौजते हैं ओर कभी काँपने लगते हैं 
॥ २६५ ॥ २६६ ॥ आगे खड़ी काछौकी मूरतिएँ पीले-पीले दाँत तिकालकर हँसती हैं। गायोंके पेटसे गधे पंदा 
होते हैं। चूहे न्योलों तथा बिल्लियोंसे लड़ते हैं। साँप गरुडके साथ युद्ध करते हैं। कभी-कभी कराल काल 
सिर मुड़ाएं काले-पीले पुरुषका रूप धारण करके लोगोंको पकड़॒त। हुआ दीखता है। इनके अतिरिक्त ओर भी 
अनेक अशकुन प्रकट होते दोखते हैं॥२६७-२६९॥ इसलिए हे दशानन ! कुलकी रक्षाके लिये शान्ति 
आारण करो और सोताका आदर-सत्कार करके प्रचुर घनके सहित शीश्न रामको सौंप आओ ॥२७०॥ यह सुनकर 
रावणने अपने नानासे कहा कि अवश्य तुम रामके द्वारा यहाँ इस प्रकार अनगंल ( ऊठपटांग ) बातें करनेके 
लिये भेज गये हो। अस्तु, जो हुआ सो हुआ । अब तुम यहाँसे निकल जाओ । वृद्ध तथा ध्षगे नाना होनेके नाते 
इतनी बातें मैंने सह छो । तुम्हारा बातें हमारे कानोंको जलाये दे रही हैं ॥ २७१॥ २७२॥ रावणके 
एसा कहुनेपर माल्थवान्‌ अपने घंर चला गया। रावणने भी सभामें जाकर राक्षसोंको आज्ञा दी॥ २७३॥ 
उदलन्तर लंकाके पूर्वद्वारपर वृत्ना्षकों, पश्चिमी द्वारपर वजइंहुको, दक्षिणी द्वारपर नरांनकको और उत्तरी 





११६ औनन्द्रामायणे [ पगे। ११ 








ग्रेपयामास सैन्येन वस्राग्रेस्तोपितान जवात्‌ । चस्वारस्तेडपि नत्वा त॑ रावण संगर॑ यथुः ॥२७५॥ 
एवं रामरावणयोः सैन्यानि चर परस्परस | ययुस्तानि सम्भुखानि संगराथे महाखने: ॥२७३॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये सारकाष्डे 
युद्नचरिते रामरावणसेनासंयोगो नाम दशमः सगे: ॥ १० ॥ 
जल 


एकादश सर्गः 
( श्रीरामके द्वारा रावणका वध ) 
श्रीशिव उबाच 
अथ ते राष्षसाः से दवारेभ्यः कोधस्‌र्छिता: । निर्गत्य भिंदिपालेश खज्नें: शूलेः परइवप्ेः ॥ १ ॥ 
इन्तेः शर झतध्तीमिः संक्रमेः क्क्तिमिरेंदम। निजघ्लुर्वानरानीक॑ महाकाया महावबला! ॥ २॥ 
राक्षसांश् तदा जष्लुर्वानाा जितकाशिनः । वृक्षेग्रावः पर्वतेश प्रष्टिमः करताडनें:॥ ३॥ 
ते हयैश्न गजेनेब रथे! कांचनसबक्नितैः ! रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तों दिशो दश || ४॥ 
एवं परस्पर चहुयुंडूं बानरराक्षसाः | नलो जयान धृम्राक्ष॑ वज्ञदृं स मारुति: ॥ ५॥ 
नराँदक॑स॒तारेयः सुपेणस्त महोदरम्‌ । अतुर्थाश्ञावशेपेण निदतं राधसं बलगम ॥ ६ ॥ 
तदांगदाध्याअत्वरो. मदावाद्यमहोत्सवेः । प्रणेश राममागत्य जयघोषप्रपूरिताः ॥ ७॥ 
स्वसैन्यं निहतं दुृष्टठा मेघनादों ययों तदा । सर्पाखाइथाकुर्स राम चकार बंधुवानरैः ॥ ८ ॥ 
रामः सस्मार ता स वाक्ष्यः साप॑ न्‍्यवारयत्‌ । ततः स्वस्थो अक्षवरादंतर्धानें गहीउसुरः॥ ९ ॥ 
सर्वाखकुशली व्योम्नि अक्षात्रेण समन्‍्ततः | वर्ष शरजालानि अश्मार्ख भानयंस्तदा ॥१०॥ 
श्रणं तृष्णीप्रवासाथ रामः स बंधुवानरंः। ततः स्वस्थो रघुश्रेष्टों ददूश पतित बलप्‌ ॥११॥ 
मूर्छागर्त अक्ञपाशैस्तदा लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । चापमानय सौमिब्े अल्मालेणसुरान्‌ कषणात्‌ ॥१२॥ 


द्वारपर महोदरकों वस्त्रादिके दानसे तम्तुष्ट करके शीक्र सेनाके साथ भेज दिया।वे छोग भी रावणको 
नमस्कार करके युद्धभूमिपर गये ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ इस प्रकर राप-रावणकी सेनाएँ परस्पर युद्ध करनेके लिए 
भीषण गजंन करती हुई एक दूसरेंके सामने जा डटीं ॥ २७६॥ इति श्रीशषतकोटिरामचरिदांतगंत श्रीमदा- 
मन्दरामायणे वाध्मीकीये सारकांडे 'ज्योत्सना/' भाष।टीकायांरामरावणसेनासंयोगों नाम दशमः सर्गे:॥ १०॥/ 
शिवजी बोले--बादमें वे सब महाकाय ठथा महावली राक्षस बड़े ओघके साथ दरवाजोंसे निकल-निककछ 
कर वहीं, तलवार, सिशूल, भारा, बाण, तोप तथा शक्तियें लेकर बानरी सेनाकों इढ़ताके साथ मारने 
लगे ॥ ६॥ २॥ विजयी वानर भी वृक्ष, पत्थर, पढंत, मुनके तथा पप्पड़ोंसे राक्षासोंको पोटने छगें॥ ३ ॥ 
उधर राक्षस भी दशों दिशाओंकों गुअजाते हुए घोड़े, हाथी तथः सुदर्णसडश रथोंपर आड़ होकर युद्ध करने 
छूगे॥ ४॥ इस प्रकार वानर और राक्षस आपसमें लड़ने छगे। तलने धूस्राक्षको ओर मारुतिते बच्वदंहको 
मारा॥ ५॥ तारासृत अजुदने तशन्‍्तकको मारा बोर सुषेगने महोंदरकी मार डाला । इस प्रकार राक्षसोंकी 
सेना चार भागोमेंसे केवल एक भाग बाको रही ओर सब मार दी गयी ॥ ६॥ तब अंगदादि चारों बीरोंने 
जयघ्वति करते हुए सोत्साह वाजे-गजिके साथ रामके पास जाकर प्रणाम किया ॥ ७॥ अपने सैन्यकों निहत 
देखकर मेपनादने सर्पास्तसे बांधकर भाई लक्ष्मण तथा वानरों सहित रामको व्याकुल कर दिया ॥८॥ तब रामने 
गारंडास्त्रका स्मरण किया । उसने आकर उस सपास्तका निवारण किया। तब वह असुर भेबताद इह्माके वरके 
अतापसे अन्तर्घात हो गया ओर सभी शस्त्रास्त्रोंको चानेमें कुशर इन्द्रजिंत्‌ अछक्षित होकर आकाशसे चारों 
हरफ बह्मास्त्र द्वारा बाणोंकी वर्षा करने लगा। उठ समय अह्यास्वकी मर्यादा रखनेके लिये बखु ठपा 
बानरों सहित राम क्षणभरके लिए चुप हो गये। तदनत्तर जब स्वस्थ होकर रामने निद्रा तो अपनी सेनाको 
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भस्‍्मीकरोमि तच्छुत्वा लड्भामिद्रजयों बयों | ब्रिलपतो तो स्वसान्निध्ये यत्र वायुजराध्षमो ॥१३॥ 
बरदानाढ्रह्मणस्तो दृष्ठा राम/स जीवितो | ताबुबाच रघुश्रेशो युवाभ्यां बांववाद्‌ रणे ॥१४॥ 
गत्वाउस्ति जीवितश्रेद्धि वाच्पस्तहिं गिरा मम उपाय चिंतयस्वाद्य वानराणां सुजीबने ॥१०॥ 
तद्रामबचन श्रुव्वा ठौ विभीषणमारुती । निशा तो विचिस्वंती जांबबं्त अ्ज्मतुः ॥१६॥ 
उस्मूकहस्तो त॑ दृष्ठा प्रोचत, राषबेरितम्‌ | जांबबानपि तां रामगिरं श्रुस्वाउतिहर्षितः ॥१७॥ 
निमीलिताक्षः प्रोवाच को युवां वायुजों रणे | चेदस्वि जीवितस्तहिं जीवयिष्यति बानरान्‌ ॥१८॥ 
तदा विभीषणः प्राह त्वया त्यक्त्वां गदादिकान। प्रच्छयतेड्य कथथ॑ वायूपुत्रस्थ परमादरात्‌ ॥ १९॥ 
तदा विभीषणं प्राह जांबवानृक्षसत्तमः | रुद्रावतारः संजज्ञे वायूपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
न ज्ञेयः कपिरेवात्र तस्मात्त त्व॑विलोकय । तदाउम्रवीज्जांववंत नत्वा स वायुनन्दनः ॥२१॥ 

त्व॑ पृच्छसि सोख्याह जीवितोड्स्म्यद्य मारुति: । विभीषणो द्वितीयो5य॑ यस्त्वया परिभापते |२९॥ 
तदा स जांबबांस्तुष्टो मारुतिं वाक्प्रमत्रबीत्‌ | गत्वा क्षीरनिधि बेगादद्रोणाद्रिं त्व॑ समानय ॥२३॥ 
तथेस्युक्त्वा त्वरन्‌ गत्वा गंधर्तरंगों पितं नग4। कामघेन्या.. स्वोयधमनेत्रलेपात्य दशितम्‌ ॥२४॥ 
उत्पाव्य पुष्पवदूभूत्याउडतया मास कपिजंवात । पर्वतोद्भबवछोनामव्धायास्तोपमम्‌ ॥२५॥ 
सुगंध जीवगिष्यंति राक्षसाश्रेति शंकया | निहतान्‌ राक्षसान्सर्वास्तदा ताक्ष्य विभीषणी ॥२६॥ 
चि्षिपतुः सागरे तान्‌ राघवस्याज्ञया क्षणात्‌ | तदानीं त॑ गिरिं दृषठा सुपेणः स भिपम्वर/ ॥२७॥ 
पब॑तोड्भबवल्ली भि्जीवयामास तान्‌ कपीन्‌ | ततः शाखासृगाः सर्वे सम्नुत्तस्थुर्विजुम्मिताः ॥२८॥ 
द्रोणाचलं यथास्थाने स्थापयामास मारुतिः | डुवेराविंतदिव्यांमः प्रसृज्य नयनपु च ॥२९॥ 
ब्रह्मपाशसे मूछित होकर जमीनपर पड़ी देखा। सो देखकर उन्होंने लक्ष्मणसे कहा--हे सोमित्रे ! धनुष 
छाओ, मैं इन सब असुरोंकों भस्म कर ढूँगा। यह सुनकर मेघनाद लदूकों भाग गया। उस समय रामने 
अपने पास ही विलाप करते हुए तथा ब्रह्माके वरदानसे जीबित बायुपुत्र और विभीषणकों देखकर उन दोनोंसे 
कहा-सुम छोग रणांगणमें जांबबादुके पास जाओ और यदि वे जीवित हों तो उन्हें मेरा सन्दश सुनाते हुए कहो 
कि वानरोंके जीवित हं।नेका कोई उपाय हो सके तो सोचें॥ ६-१५॥ रामकी आज्ञा सुनकर मारुति तथा 
विभीषण अर्धरात्रिके समय जांवबानुकों खोजने निकले ॥ १६ ॥ दोनोने हाथोंम मशाले ले छीं। खोजते-खोजते 
जब जम्बवान्‌ मिलेतों उन्हें रामका सदेश सुना दिया। जांबबान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए॥ १७॥ 
आँखोंको मिमीलित किये हुए ही वे वाले कि तुम दोनों कौन हो ? थरि बायुवुत्र हनुमान्‌ इस रणक्षेत्रमें जीवित 
१८॥ तब विभीषणने कहा--हे जांबवानु ! तुमने अंगद आदि वीरोंकों 
तर ही, क्यों पूछा ?॥ १६॥ ऋ्षोमें श्रेट्ठ जांबवानने विभीषणकों 
उत्तर दिया कि प्रतापी बायुपुत्र हनुमाद्‌ साक्षात्‌ रुद्के अंशसे उत्पन्न हुए हैं॥ २०॥ उनको केबल कपि ही 
न समझों। अब तुम उनका पता छगराओ। तब हदुमादुने नमस्कार करके जांववादूस कहा-॥२१॥ 
जिसको आप पूछ रहे हैं, वह मारुति जोबित खड़ा है। दूसरा जो आपसे बातें कर रहा है, वह विभीषण 
है॥ २२॥ तदनन्तर प्रसन्न हंकर जांववानुने मारुतिसे कहा--तुम क्षीरसागर जाकर शीक्र द्रोणाचलको ले 
आओ ॥ २३॥ 'तबास्तु' कहकर हनुमान शीक्ष चक दिये और गन्थवों द्वारा सुरक्षित तथा कामधेनुका 
इसीना रूगे नेत्रोंसे |ए उस पर्वंतको उखाड़कर फूलकी तरह शीक्ष उठा ले आये। इधर 
इस शद्भासे कि पव॑तोत्न्न वल्लियोंकी अमृतोपम सुगन्धिसे राक्षस भी जो जायेंगे, गढड तथा विभोपणने 
उन्हें रामकी आज्ञासे उठा-उठाकर समुद्रमे फेंक दिया। अब वंद्यवर सुपेणने द्रोणगिरिको देखकर पर्व॑तीत्यन्न 
डृडियोंसे उन मरे हुए वानरोंकों जिलाना आरम्म किया। सहसा वे सव वानर जँभाई ले लेकर खड़े होने 
चने ॥ हज ॥ तदनन्तर माढुति पुनः द्रोणाचलको यवास्थान रख आये और कुवेरके दिये हुए दिव्य जलकों 
अंखोंमें लगाकर बे रणमें राम आदि अन्तहितोंको देखने ऊगे। उसो समय रावणने भो अठिनाद, प्रहस्त, 
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अन्तहितातां रामादया इंच प्रापुनहवे | ततः संग्रेपयामास रावणः स्वीयमंत्रिण! ॥३०॥ 
अतिनादः प्रहस्तथमहानाददरोमुखाः । देवशब्रुनिंकु समय देवांतकनरान्तकों ॥ २१॥ 
सारणाद्रा बलेरन्ये युयुधुर्रानरें! सह | तास्सवर्निंगदाद्यास्ते हत्या तस्थृ्जिंजिताः ॥३२॥ 
तदा कुंभनिकुमी द्रौ छुभकर्णसुतोत्तमो | राबणः प्रेपयामसस युद्धां तो प्रजम्मतुः ॥३३॥ 
तदा कुप्रो जम्वन्नता निदतश्व रणाजिरे | अंगदेन निदुम्मश्न इतः श्रुखा दशाननः ॥३४॥ 
अतिकाय स्त्रीयपुत्र प्रेपयामास संगरम्‌ | अतिकावेन सौमित्रिः कृत्या संगरमुल्वणध्‌ ॥३५॥ 
शरेण पातयामास लक्षायां तच्छिरों महत्‌ | तदा ययो राबणः स स्वयं युद्वाय बेगतः ॥३६॥ 
सुहन्मित्रजनयुक्तों बेश्ितः प्रुरखासिमिः | रणे व्रिमीषण दट्ठा कोपाच्छक्ति मुमोच सः ॥३७॥ 
पृष्ठ विभीषण कृत्य यथाव्ग्रे स लक्ष्मणः | हृदि सताडितः झ्क्तद्ा पपात भ्रुवि लक्ष्मण ॥३८॥ 
लक्ष्मण नगरीं नेतूं त॑ ययी स दक्लाननः | न चचाल भ्रुजस्तस्प सौमित्रेः शेपरूपिणः |॥|३९॥ 
त॑ नेतुकामं हनुमान हृदि म्रुष्टया व्यताडयत्‌ | तेन मुष्टिप्रहारेण पपरात रुधिरं वमत्‌ ॥४०॥ 
आनयामास सोमित्रिं मारुति: कपिवाहिनीम्‌ । स्थारूढों रावणो5पि विव्याध मारुतिं शरेः ॥४१॥ 
तत; क्रंद्ेन रामेण बराणेन हृदि ताडितः | साश्ध्वजं रब खत॑ राघतों घलुरोजसा ॥४२॥ 
छत्रं पताकां तरसा चिच्छेद झ्लितसायकेः | अधंचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीट रविप्रभम ॥२३॥ 
ततस्तं व्याकुलं दृष्ृ्न रामों रावणमत्रवीत्‌ | गच्छाद लक्कामाश प्तः श्स्त्व पश्य बल मम ॥४४॥ 
ततो लज्ञानतशिरा ययौ लड्ढां दक्माननः | गमोउपि लक्ष्मण इष्ठा मूब्छित ग्राह मारुतिमू ॥४५॥ 
द्रोणाचर्क समानीय जीवयेन तथा कृपीन्‌ | तथेति स ययो वंगाचज्जञाला स दशाननः ॥४६॥ 
प्रार्थयिस्था छालनेमि तद्िश्नाथंभचोदयत्‌ | स गत्वा हिमव॒त्पाशव तयोवनमकल्पयत्‌ ॥४७॥ 
तत्र शिष्ये: परिदतों घुनिवेषधरः स्थितः | मारुतिआश्रप्त दृष््ठा जले पातुं विवेश तम्‌ ॥०८॥ 
शत्रु, निकुम्भ, देवान्तक तथा नरान्तक आदि मंत्रियोकों भेजा ॥ २६-३१॥ सारणादि 
सेना लेकर वानरोंके साथ युद्ध किया । अज्भुर आदि वानर उन सबको मारकर गर्जन करने 
छगे ॥ ३२॥ तब कुम्मकर्णके पुत्र कुम्भ तथा निकुम्भको राबणने युद्ध ७ लिए भेजा ॥ ३३ ॥ सुतितापुत्र लक्ष्मणने 
उनके साथ थोर बुद्ध करके उनके सिरोंकों वाणसे काटकर छ्जामें फेक श्या | तब रावण स्वयं लड़नेके लिए 
निकछ पड़ा ॥ ३४-३६॥ उसके साथ मित्र सुददद तथा पुरव/सी छोंग भो गये। रावणने रणमें विभीषणको 
देखकर उध्पर शक्तिका भ्रहार किया ॥ ३७ ॥ यह देखकर रूक्ष्मणने विभोषणकों पीछे कर लिया और स्वयं 
आगे छड़े है। गये । जिससे वह शक्ति उद्ष्मणके हृ्‌३:में छगी और वे धड़।मसे पृथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ३८ ॥ उन्हें 
नगरमे उठा ले जानेके लिये दशानन आगे बढ़ा और उनको उठाना चाहा, पर शेपावतारस्व॒रूप लक्ष्मणका एक 
हाथ भी रावणसे नहीं (छा ॥ ३९ ॥ उस समय अवसर देखकः हजुमादुने रावणकी छातीमें एक मुबका 
मारा । उस मुष्टिफहारस राबणके [ख़से रुधिर निकलने छगा और बह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ४० ॥ तदनन्तर 
मारुति लक्ष्मणकों कपिरेनाम उठा ल आय । तर्भी रावण रथपर सवार होकर मरुतिकों बाणोंसे बीधने छगा 
॥४१॥ यह देखकर त्रुद्ध रामने रावणक हृदयमें बाण मारा और अश्व॒ तथा ध्वजां सहित रथकों, सारथीको, 
घनुपको, छत्रकों तथा पताकाकों अपने तीदषण वाणोंसि काट विराया। अधंचन्द्राकर बाणसे उन्होंने उस्षका सूर्यके 
समान तेजस्वी किरोट भी काट डाला॥४२॥ ४३॥ पश्चात्‌ राबणकों व्याकुल देखकर रामने कहा-जा, 
लद्ढामें भाग जा और आश्वस्त होकर कछ फिर मेय वल देखना ॥ ४४ ॥ तब रावण नीचा मुख किये लदूामें 
चला गया | रामने. रुक्ष्मणको मृछित देखकर मारुतिसे कहा-॥ ४५ ॥ पूबंवत्‌ द्रोणाचल लाकर लक्ष्मणको 
जिलाओं। “तथास्तु' कहकर हदुमाद्‌ चछ पड़े। इस वातका पता छगनेपर दशाननने कालनेमिसे प्राथंना 


करके उसको डा के रास्तेमें दिघ्त डाहूनेड लिए भेजा। उसने जाकर हिमवान्‌ पबंतके पास एक तपों- 
बनकी रचना की ॥ द ॥ ४७ ॥ वहाँ बहुतसे शिष्योंकी साथ लेकर वह स्वयं मुनिवेष घारण करके बैठ गया। 























सगे! ११] सारकाण्डम्‌ श्श्र 
मुनिना मानितआपि जलकुम्मः प्रदर्शित! | मारुतः रह ठप्मिमें नेट टेन भविष्यति ॥४९॥ 
त॑ पुनः प्राह स मुनिस्तटाक निकटस्थितम्‌ । गच्छाक्षिणी पिधाय स्वं जले पित्र यथासुखम्‌ ॥«५०॥ 
आमच्छाशु पुनश्षात्र सुख तिष्ठ ममारतक्म्‌ | जानामि ज्ञानदश्थाउह लक्ष्मणश्रोस्थितस्खिति |५१॥ 
गृहाण मंत्रान्‌ मत्तस्त्व॑ यैश्व पश्यसि त॑ गिरिमू । गोपित॑ त्वच्च गधवैंय त॑ स्व॑ नेतुमिच्छसि ७५२॥ 
प्लवंगानां जीवनाथ॑ लक्षायां वेगतः कपे | मत्तस्त् लब्धविद्य:ः सन्‌ ददस्व गुरुदक्षिणाम्‌ ॥५३॥ 
तयरेति मारुतिर्गत्वा कासार्मपिबज्जलम्‌ | पिधाय नेत्रे तावक्तमग्रमन्‍्शकरी तदा ॥५४॥ 
सोउऊषि तां दारयामास धृत्वास्पे सा मम!र ह। ततो उन्तरिक्षे सा प्राइ दिव्यरूपा तु मारुतिय ॥५७५॥ 
पुराड्इ अनिना स्पृश्या प्राथिता न रतिमया । दत्ता शप्ताउस्पि स्वक्तो मे निष्कृतिस्तेन कीतिंता ॥५६॥ 
धान्यमालीति विख्याताउप्सराः पूर्व भव्रांतरे | आश्रम यस्त्वया दृष्टः कालने मिमेहासुरः |५७॥ 
रावणप्रेषितों मार्गे स्थितस्तं जद्दि वेगतः ! तथेति मारुतिर्ग॑त्था म्रुर्नि प्राह खरास्बरितः [५८॥ 
मरु्टि बदृष्वा ढृढ़ों घोरां गृद्दाण गुरुदक्षिणाम्‌ । इत्युक्त्वा ताडयामास हृदि त म्रुष्टिना तदा ॥५९॥) 
पपात अुवि रक्त सवमन्‌ प्राणान जहौ क्षणात्‌ | ततः श्षीरॉनिर्धि गत्वा जित्दा गंवर्बंसत्तमान्‌ ॥६०॥ 
द्रोणाचलं ग्ृद्दीखा स यावद्भच्छति मारुति! | विहायसा5तिवेगेन लक्ढां_ताबच्च वें पथि ॥६१॥ 
भरतेन शर॑ प्रुक्‍त्वा परतों भुवि पातितः | भरत मारुतिर्टट्ठा रामोज्यमिति विहललः ॥६२॥ 
उकाच मधुरं वाक्य कथभत्र समाणतः | जित. कि रावणेन त्व॑ रणं त्यकत्वा पलायितः ॥६३॥ 
एवमुक्तोषपि भरतः पुनस्तं मारुति वस्मू | मत्वाध्यं राक्षसश्रेति संदधे निश्चितं शरम्‌ ॥६४॥ 


मारुति रास्तेमें भुनिका आश्रम देखकर उसमें जल पीनेके लिए गये ॥४८॥ मुनिने मारुतिका सम्मान 
किया और जल पीनेके लिये उनको एक भरा घड़ा दिखाया ! तव हनुमानुने कहा कि इतनेसे मेरी तृष्लि नहीं 
होगी ॥ ४६ ॥ तब मुनिने उन्हें एक तालाब दिखाया और कहा कि वहाँ जाकर तुम आँखोंको बन्द करके 
लालन्दपूर्वक जल पी लो ॥ ५० ॥ बादमें आकर यहाँ मेरे पास शान्तिश्ने बेठां। मुझे ज्ञानहछ्सि पता छग 
गया है कि लक्ष्मण उठ छड़ा हुआ हैं ! इसलिए अब बिन्ताकी कोई बात नहीं है॥ ५१॥ दूसरो बात 
यह है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे मन्त्र बताऊँगा कि जिनसे तुम्हें गन्ब्वों ढारा रक्षित वह पंत दिखलाई दे 
जायगा, जिसको कि तुम ले जाना चाहते हो ॥ ५२॥ उर्कों लद्कामें ले जाकर तुम वानरोंको शीक्ष जिला 
छकते हो। इस प्रकारकी विद्या मुझसे ग्रहण करनेके वाद तुम्हें मुझे गुर्दक्षिणा भी देनी होगी ॥ ५३ ॥ “बहुत 
अच्छा” कहकर माझतिने ताल्यबपर जाकर जल पिया, परन्तु नेत्र बन्द होनेके कारण उस्त समय एक मकरीने 
आकर उन्हें पकड़ लिया ॥५४ ॥ तव मारुतिने उसका मुँह पकड़कर चौर डाला । जिससे वह मकरी मर 
ग्यो । पश्चात्‌ वह दिव्य रूप घारण करके आकाशमें जाकर मारुतिसे वोझो-॥ ५५ ) पूर्वकालमें एक मुनिने 
मुझको दुराचार करनेके लिए कहा, परन्तु जब मैंने उन्हें रति नहीं दी । तब उन्होंने मुझे मकरी होनेका शाप 
देकर कहा कि तेरा निस्तार मारुतिसे होगा ॥ ५६॥ पूव॑जस्ममें मैं घान्यमाली नामको विख्यात अप्सरा थी। 
यहाँ आध्रममें जो एक मुनि बंठा हुआ आपने देखा है, वह कालनेमि न!मका गहदान्‌ राक्षस है ॥ ५७ ॥ रावणने 
उसको आपके मांगें विष्न डालनेके लिए भेजा है। आप शीजक्न जाकर उसको मार डालें। “अच्छी वात 
है! कहकर मारुति तुरन्त वहाँ ५हुँचे ॥ ५८॥ उन्होंने इड़ मुक्का वाँघकर 'यह लो अपनी गुरुइक्षिणा' ऐसा 
कहते हुए उसको छातोमें जोरसे मुक्का मारा ॥ ५९॥ उस प्रहारसे वह जमीनगर लुढ़क पड़ा । उसके मुँहुसे रक्त 
बहने छगा और क्षाणभरमें कह मर गया । तदनस्तर क्षोर्सागर जा तथा गन्धर्वोंको ज॑ तकर द्रोगाचलको 
लिये हनुमात्‌ आकाशमार्गसे जा रहे थे कि रास्तेमें भरतने वाण मारकर उनके हाथसे वह पंत गिरा दिया। 
हतुमान्‌ भरतको देख उ्हें श्रमवश राम समझकर घबरा गये ॥ ६०-६२॥ उन्होंने मधुर दाणीमें कहा--ह 

राम ! आप णहाँ कहाँसे और क्यों आ गये ? क्या आपको रावणने जोल लिया ? अयवा रण छोड़कर आप 
जहाँ भाग आये हैं ॥ ६३ ॥ मारुतिके इतता कहनेपर भी भरतने उन्हें राक्षस समझकर मारनेके लिए एक 
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वाणहस्त॑ तमाठोक्य श्ुथुकारं विधाय सः | नेत्रायं राघवश्चेति मत्वा ध्यात्वा शरण हदि ॥६५॥ 
भरत॑ मारुति; श्राद रामदूतो5्य में बलग । पश्यसि स्वं तद्विरं तां श्रत्वा त॑ भरतोज्जवीत्‌ ॥६६॥ 
बंधुना मम रामेण कुतों बद समागमः | तत्र जात॑ सिस्तार दंडकारण्यवासिना ॥६७॥ 
ततस्त॑ मारुतिब्ं्त संआाव्य राघवस्प तु । भस्तेनेषुणा दत्त गिर्रिं इस ययौ पुनः ॥६८॥ 
छझ्ढां गस्‍्ा स वल्लीमिजो सयामास लक्ष्प्णस | वानरांश्र भरतस्थ राम बृत्त न्‍्यवेदत्‌ ॥६९॥ 
पुर्नीत्वा यथास्था्न त॑ संस्थाप्य मड्राचलम्‌ | लक्ष्मणो जीवितश्रेति संश्राव्य भरत पुनः ॥७०॥ 
ययावाकाशमार्गेंग लक्कां गन्तुं मनो दथे | सुपानाकारयामास साकेत॑ भरतोईए सः ॥७१॥ 
साहाय्याध राषवस्य ठंकां गन्तुं मनी दवे | ततः समायामासीनों राबणः ग्राह राध्षसान्‌ ॥७२॥ 
गच्छष्वं त्वरितं दूताः पाताले तो महाबलो | ऐराघणो महालुग्न्‍रस्तथा मैरावणो महान ॥७३॥ 
तयोमें कथनीयं हि युद्धइ॒त्त वयस्पणोः | तथेति ते गता दृतास्तों दद्गूच॑ न्‍्यवेदयन्‌ ॥७४॥ 
तौ भुला विहनललात्मानी लक्ञायां समवरस्थितौ | राम च लक्ष्मण इंतुं निशायां तौ समागतौ ॥७७॥ 
ददझंतुस्ती पृच्छस्प परिध दि हनूमतः | कपीनां तत्र सेनायास्तदाकाश्ञान्महाबल्ौं ॥७६॥ 
निपेततुः कपोनां तु सेनायां रामलक्ष्मणौ | किंचिद्रिनिद्रिती दृष्टा शिल्लायां संगरश्रमात्‌ |!७७॥ 
निन्‍्यत॒स्तौ शिलां शीघ्रंपाताल॑ निजमन्दिर्म्‌ | एतस्मिन्नंतरेज्टू2! सेनावां_रामलक्ष्मणौ ॥७८॥ 
मारुति: पादमार्गेण तयोः पात/'ूमाययों | एतस्मिन्नन्तरे मार्गें उक्कादक्षिणदिक्तटे ॥७९॥ 
निकुंभिलायां स्वपति कपोती प्राह शुर्विणी । नाथाद्य नरमांस में भोक्तुं स्पृहयते मनः ॥८०॥ 
स॒॒श्राह्यथ प्मानीतौ वर्तेते रामलक्ष्मणों | रात द्ि दैत्याम्यां देब्यग्रेती वधिष्पतः ॥८१॥ 
अथ अ्रस्तद्धघे जाते मांसमानीय तेडपये | तद्वाक्य मारुतिः श्रुत्वा किंचित्तोपयुतो यों ॥८२॥ 
ओर तेज बाण घतुषपर चढ़ाया ॥ ६४॥ उतको हाथमें बाण लिये देख मारुति भू-भू करके मनमें यह सोचकर 
कि ये राम नहीं हैं ॥ ६५॥ भरतसे बोले कि 'मैं रामका दूत हूँ । आज तुम देख लो।” उनका यह 
वाक्य सुनकर भरतने कहा -॥ ६६॥ दण्डकारप्यवासो मेरे भाई रामके साथ तुम्हारा समागम कहाँ हुआ ? 
सो विस्तारपूंक कह्ों। तव मारुति भरतको सब हा सुनाकर भरत द्वारा दिये हुए उस पबं॑तकों पुन: उठाकर 
चल पड़े ॥ ६७॥ ६८॥ लड्भामें जा तथा जड़ियोंसे लक्ष्मण तथा वानरोंकों जीवित करके उन्होंने रामकों भरतका 
सभाचार कह सुनाया ॥ ६६ ॥ फिर बहाँसे ले द्रोणाचछकों उसके स्थानपर रख आये जौर भरतको 
रूक्ष्मणके जौबित हों उठनेका शुभ समाचार भी सुना दिया ॥७०॥ इतना काम करके हनुमान पुतः बड़ी 
तेजोके साथ छद्कममें लोट आये। उधर अपोध्यामें सब राजाओंको एकत्र करके लद्भामें जाकर रामको 
सहायता देनेका विचार किया । तभी सभामें वेंठे रावणने भी राक्षक्षोंकी बुलाकर कहा-॥ ७१ ॥७२ ॥ है दूतों ! 
तुम छोग शीघ्ष पातालमें जाकर वहाँ रहनेवाले महान उग्र ऐराबण तथा महान्‌ मैरावण इन दोनों मेरे 
मित्रोंकों यहाँके बुद्धबा समाचार सुताओं । 'तथाअत्तु' कहकर वे दूत थहाँ गये और उन दोनोंको सब 
बृत्तांत निवेदन कर दिया ॥ ७३ ॥ ७४॥ यह सुनकर वे दोनों बड़ी आतुरताके साथ रूद्छुममें आ पहुँचे और 
रात्रिके समय राम-लक्ष्मणका हरण करनेके लिये रामके शिविस्में गये ॥ ७५ ॥! वहाँ उन डोनोंने बानरॉकी 
सेनाके चारों ओर हनुमान्‌कों पृछका वना हुआ दुर्गंम परिष्र देखा। तब महांवछान्‌ उन दैत्योंने आकाश- 
मागसे कूदकर कपियोंकी सेनामें प्रवेश किया । वहाँ राम-लक्ष्मणकों एक शिलापर युद्धअरमसे यककर सोते हुए 
देख उन दोनोंने उस शिला समेत रामःलब््मणकों उठा लिया और पाताहुमें ले गये। रास्तेमें लम्छुके दक्षिण 
किनारे निकुम्भिला ग्रुफामें स्थित एक गर्भवदी कपोतिका अपने पतिसे कह रहो थी कि हे नाथ! झाज 
मुझे नरमांस खानेकी इच्छा हो रही है ॥७६-८०॥ पतिने कहा-आज दो देत्य राम-लक्ष्मणकों 
रसातल्में ले बाये हैं। वे दोतों देदीके सम्मुख मारे जायेंगे ॥ ८१ ॥ कछ उनका वध हो जानेपर मैं 
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तावहदश तदूद्वारि संस्थितं मकरध्वजम्‌ | स धत्वा त॑ हनूमन्तं पत्नच्छ मकरध्वजः ॥८३॥ 
कस्त्व॑ कुतः समायातः स्ववृत्तं प्राह मारुतिः | रामद्तस्तु॒लक्ायाश्रानीती रामलक्ष्मणा ॥८४॥ 
निद्रितौं निश्नि दैस्‍्पाम्यामत्र पातालमब्य द्वि | तयोः शोधाथंमायातश्रेच्व॑ वेत्सि वदस्व तो ।८५॥ 
तन्मारुतिवचः श्रुत्वा त॑ प्राह मकरध्वजः | पिता में वर्तते तत्र क्षेमेणांजनिसंभवः ॥<६॥ 
तच्छुत्वा चक्रितः प्राह इसुमान्‌ मकरध्वजम्‌ | हनूपतः कुतः पत्नी सो ब्रवीन्‍्मारुतिं पुना ॥८७॥ 
लडक्ढदाई पुरा छृत्वा सागरे श्लीतल॑ कृतम्‌ | यदा पृच्छ॑ मारुतिना तदा तद्गुमपूरितात्‌ ॥८4॥ 

कंठाच्छलेप्मा बहिस्त्पक्तः सागरे सोउपतत्तदा । 
मकर्या भक्षितः सोडपि तस्पां जातः सुतोष्स्म्यहम्‌ ॥८९॥ 

तच्छूत्वा मारुतिः प्राह् सोध्यमेव न संशयः | तदा ननाम पितरं तथा इत्त न्‍्यवेदयव्‌।९०॥ 
कामाक्ष्याश्न बर्लिं क॒तुं निश्चितौ पूर्वमेत्र हि | ताबानेतुं यदोश्युक्तो छक्लां गत्या सुरोत्तमो ॥९१॥ 
श्र; कामाक्ष्या: पुरः कतुं तयोददानि विनिश्चितम्‌ । गचछ देवालये गत्या तत्र स्थित्वा हरस्व तौ ॥९२॥ 
ततः। स मारुतिर्गत्ता असरेणुस्वरूपघृक | देवालये प्रव्िश्याथ कपाटानि बंध सः ॥९३॥ 
तावईत्यौ सपायाती पूजा द्वारि सस्थितो । शनेदेंब्याः स्वरेणब मारुतिस्तौ बचोज्ऋवबीत्‌ ॥९४॥ 
पूजा कार्या गवाक्षेण सजीत्ौ रामतक्ष्मगौ | बनोद्धवेः फलेः प्रध्यादिभिः सम्बक्‌ प्रपूजितो ॥९५॥ 
घृतकोदण्डतूणीरी बन्यपुष्पेश्न॒ शोभितौ । देवालयस्प किंचिद्धि द्वास्मुद्वात्य वें शनेंः ॥९६। 
मच्तुष्छयर्थप्रेषणीयातत्र मामथ मानवौ | येन केन प्रकारेग यो मामग्र प्रपश्यति ॥९७॥ 
अविध्यति निश्रयेन से 5-थो नास्‍्त्येव संशयः । तदेब्या वचन श्रुत्वा तुश॑ ज्ञात्वाउम्बिकां मुदा ॥९८॥ 
नरमांस ला दूँगा। इस बातकों सुनकर मारुति कुछ संतुष्ट होकर आगे बढ़े॥ ८५२॥ आगे जाकर 

'द्वोंते उसके द्वारपर मकरध्वजकों बैठे देखा। उस मकरध्वजने मासुतिकों पकड़ लिया और पूछा--॥ ८५३॥ 
दुम कौन द्वो और कहाँसे आये हो ? मारुतिने अपता परिचय दिया कि मैं रामका दूत हूँ । सीते हुए राम- 
हट्ष्मणकों लद्बासे दो राक्षस उठाकर यहाँ पातालमें आज हो ले आये हैं। में उत दोनोंकी खोज करने यहाँ 
जाया हूँ । यदि तुमको उनका कुछ पता हो तो बताओ ॥ ८४॥ ८५ ॥ माझतिके इस वचनको सुनकर मकरध्वजने 
पूछा कि मेरे पिता अड्जनीकुमार हनुमान्‌ वहाँ कुशलः्षेमसे हैं? ॥ ५६ ॥ यह सुना तो हनुमानने चकित 
गीकर पूछा- अरे ! हनुमान्‌की स्त्री ही कौन सी थी कि जिससे तू पैदा हुआ ? उसने मारुतिकों उत्तर 



















ही मा डाक बधकार बात पु सकी थूक दिया था 4-उसे-एक-मछलीते खा लिया । वस, उसीसे 
कल मैं उतका पुत्र हूँ ॥ ८८॥ ८९7 यह सुनकर मारतिने कह्दा कि -यदि-ऐसा है, तब तो मैं ही 
न्जनीपुत्र हूँ । यह बात सबंधा सत्य है। मकरध्वजने अपने पिता हनुमानकों प्रणाम किया 
भी हा कि जब वे दोनों असुर यहांसे राम-लक्ष्मणको 
दी राम-लप्ष्मणको कामाक्षी देवीके सामने बलिदान देनेका 
ये क्र लिया या। तदनुसार कल उन दोनोंका देवीके सम्मुख बलिदान देना निश्चित हो चुका है। 
जाओ, देवालयमें जाकर खड़े हो जाओ और वहांस उन दोनोंको उठा ले जाना॥ ६१॥ ६२॥ तत्पश्नात्‌ 
हतुमाव्‌ तसरेणुके समात छोटा रूप घारण करके देवालयमें घुस गये तथा अन्दर जाकर चुपचाप खड़े 
हो गये । उसी समय मारुतिने भीतरसे देवीके जैसा स्वर बताकर कहा-॥ ६३ ॥ ६४॥ आज तुम लोग 
झरोब्नेमेंसे ही मेरी पूजा कर छो और बादमें घनुप तथा तृणीरकों धारण करनेवाले राम-लक्ष्मण नामके 
दोनों मलुष्पोंकों वतफूल तथा फलों और पृष्पमालाओंस सुशोभित करके जोवित ही मेरी 
असन्नताके लिए तनिकलसी किवाड़ खोलकर धीरेसे भीतर कर दो। कोई मनुष्य यदि आज 
हूसी प्रकार तनिक भौ मुझको देखेगा तो वह अवश्य अस्धा दो जायगा। देवीके इस आदेशको 
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अ्सनननननदनतपसजस सर करू जरलजककऊफ जन्‍म जन +भ+ज+फमजज जज जजऊजररज जज जज «>> जजजउालज.. 
ततस्ती पूजन देल्यौ गवाक्षेणेव चक्रतुः | पक्कान्नपायसादीनां राश्ञीस्तो प्रमनमोचतुः ॥९९॥ 
प्रंचामृतघटांश्रापि कोटिश्वस्ता प्रुमोचतुः | कोटिशः फ़लभारैश्॒ गवाक्षेण ग्रुमोचतुः ॥१००॥ 
तत्वें भक्षयित्वा स मारुतिः प्रा तो पुनः । किं दत्त ग्रासमात्रं मे मोजन॑ छुधिताष्स्म्पहम्‌ ॥१०१॥ 
तट्देब्या चचन॑ अ॒त्वा तो दैत्यावतिस्मितौ । दूतैबिलुंठ्य हर्डांश तथा स्वरीयपुरौकसाम्‌ ॥१०२॥ 
अक्षणीयपदार्थास्ती गिरीनित्र प्रुमोचतुः | राजग्हदिषु स्वेषु यशद्यद्नस्ववस्ति संचितम्‌ ॥१०३॥ 
तथापि दूतैरानीय देब्यै श्ञीघ्र॑ म्रमोचतुः | तदा कोलाइलअआसीत्मतिगेदे पुरौकसाम्‌ ॥१०४॥ 
नासीच्छेप बालकानां भक्ष्यवस्त्वण्वपि कचित्‌ । ततस्तौ वन्यपुष्पाय्रैंमपितों रामलक्ष्मणौ ॥१०५॥ 
घृतकोदंडतूगीरोौ द्वारेणैवार्पितो श्रियें । तौ दृषठा मारुतिनत्वाअहिंग्य श्रीरामलक्ष्मणौ ॥१०६॥ 
कपाटानि तदोद्वाट्य दैत्ययो: स ब्यतर्जयत्‌ | ततो रामो लक्ष्मणेन बहि्देवालयात्तदा ॥१०७॥ 
निर्गत्य शरजालैस्तौ जवान श्षणमात्रतः | सेवकान्‌ सुदृदादीआ तयोर्बाणेजंघान सः ॥१०८॥ 
पुनस्तौ जीविती दैत्यौ पुनस्तेन निपातितौ | झतवारं इतावेब॑ नासीन्‍्सृत्युस्तयोस्तदा ॥१०९॥ 
ततोडतिबिस्मितो भूल्वा त्वरनगत्वा स मारुतिः । इतस्ततो अमस्युर्या नारी रहसि संस्थितामू ॥११०॥ 
ऐराबणमोगपत्नी पत्रच्छ मरणं तयोः । सा श्राह नागकन्याऊई बलेनानेन धर्षिता ॥१११॥ 
मेराबणोडपि मां नित्प॑ दुष्टबुद्धधाप्त्र पश्यति | उमास्यामपि च क्रीडां दातुं नास्ति बल मयि ॥११२॥ 
मित्र त्वेको रिपुस्ल्वेकस्लिति दुःखं तयोर्मम । अतस्तयोव॑धे तुष्टिमम चापि भविष्यति ॥११३॥ 
मारुते यदि रामो मां स्वद्धियं हि करिष्यति । तरह कथयाम्यद्य तयोसृत्यु्यती भवेत्‌ ॥११४॥ 
तच्छुत्वा मारुतिः प्राह यदि श्रीगममारतः | न भविष्यति भग्रस्ते मंचकस्तहिं ते पतिः ॥११५॥ 


सुनकर दोनों दैत्योंने समझ लिया कि बाज देवी भली भाँति हमपर प्रसन्न हुई हैं॥ ६५-६८ ॥ बादरमभे 
दोनोंने गवाक्षमागंसे ही देवीका पूजन किया। बताशे, मिठाई, मालपूए तथा खीर आदि भी झरांखेसे 
भीतर डाछ दिया॥ ६६ ॥ करोड़ों पद्चामृतके घड़े अन्दर उड़ेले और करोड़ों फलोंके ढेर वहींसे भीतर 
डाक दिये ॥ १००॥ वह सब खाकर मारुति पुनः उनसे कहने लगे--क्या तुमने कवलमात्र भोजन दिया 
है। मैं तो अभी बहुत भूखी हूँ॥ १०१॥ देवीके इस वचनकों सुनकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मयमें पड़ गये 
ओर अपने दूतों द्वारा दृकानोंका माल तथा नगरवासियोंके सब खाद्य पदार्थ लुटवाकर उसके पव॑तसइश 
ढेरको भीतर डाल दिया। अपने राजगृहोंमें भी जो कुछ खाने-पीनेको चीजें संचित कर रक्‍्खी थीं, वे 
भी नोकरोंसे मेंगवाकर देवीको समपंण कर दीं। इससे पुरवासियोंके प्रत्येक घरमें बड़ा भारी कोलाहुल 
मच गया। बच्चोंको खानेके लिए भी कहीं कुछ नहीं बचा । तदनन्तर कोदण्ड ( घनुष ) तथा तृणीर ( तरकस ) 
घारण किये हुए राम-लक्ष्मणकी वन्य पुष्पोंसे पूजा करके द्वारके रास्ते धीरेसे देवोकों अर्पण कर दिया। 
उन्हें देखकर मारुतिने नमस्कार किया और उन दोनोंने हनुमात॒कों हृदयसे लूगाया। तब हनुमात्‌ किवाड़ 
खोलकर बाहर आये और उन दोनों दैत्योंको छहकारा। बादमें राम-छक्ष्मण भी देवालयसे बाहुर निकल 
आये ओर उन्होंने शरसमुदायकी वर्षा करके उन दोनों राक्षसोंको क्षणभरमें मार डाला | ॥ १०२-१०८ ॥ पर 
वे दोनों राक्षत फिर जी गये। रामने फिर उन्हें मारा तो फिर जी गये और फिर मारा। इस प्रकार उन 
दोनोंको उन्होंने सौ बार मारे। परन्तु उनकी मृत्यु नहीं हुई ॥ १०९ ॥ तब चकित होकर मारुति उनकी मृत्युके 
उपायकी खोजमें इधर-उधर भ्रमण करने रूगे तो नगरीके एक एकान्त स्थानमें स्थित ऐरावणकी भोगपत्नी 
( रखैंल ) को देखा और उससे उन दोनोंके मरणका उपाय पूछा। उसने कहा कि मैं एक नागकन्या हूँ। मेरे 
साथ ऐराबणने बलात्कार किया है ॥ ११० ॥ १११ ॥ मैरावण भी मुझे कुदृष्टिसे देखता है। इन दोनोंकों रतिदान 
देनेकी सामथ्य॑ मेरेमें नहीं है।। ११२ ॥ एक मेरा मित्र है और एक शत्रु है। पर उन दोनोंसे मुझे दुःख ही 
मिख्ता है। अतः इन दोनोंके मारे जानेपर मुझको तो आनन्द ही होगा ॥ ११३॥ किन्तु हे माठ्ते | यदि राम 
मुझे अपनी स्म्ी बनायें तो मैं बह उपाय बतला सकती हूँ, जिससे कि वे दोनों मारे जा सकें ॥ ११४॥ यही 
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अविष्यति रामचन्द्रस्तथ्रेत्युक्ट्या तमाह सा | भ्रमरानेकदा पूर्व बालें: कंटकरोपितान्‌ ॥११६॥ 
मोचय्रामासतुस्ती हि तेन तुष्ठाआ पटुपदाः । तावजुस्ते युवाभ्यां हि मरणाद्क्षिता बयम्‌ ॥११७॥ 
यथा तथा युतां चापि रक्षामों मरणाद्रयम्‌ इस्युक्स्तरा ते स्थिताआत्र ते नीलाउस्तम्ुत्तमम्‌॥११८॥ 
तद्रक्तबिंदून स्पष्ट ते प्रकृति सत्रौजितों। अमरास्ते तयोनिद्रास्थाने संत्यथुना कपे ॥११९॥ 
कोटिशस्तान्मई यस्त्र सो 5पि तान्मईयस्क्षणात्‌। तत्रैक शरण प्राप्त अमर प्राह मारुतिः ॥१२०॥ 
कुरु मंचकरगर्म स्व गजश्ुक्तकपित्थवत्‌ | ऐरावणमोगपत्न्या: पट्पदो$पि तथाओकरोत्‌ ॥१२१॥ 
ततो निहल्य तौ दैत्यो पुनर्वाणे रघूदहः | अभिषिच्य तयोः स्थाने राज्ये तं मकरघ्वजम्‌ १ २२॥ 
यावदूगंतुं मनश्रक्रे तावन्मारुतिनाउर्थितः | नागकन्यागृहं गत्वा नानावित्रविचित्रितम्‌ ॥|१२३॥ 
दुष्ठा तां चारुवदनां वद्रालक्भास्मण्डिताम्‌ ।धृत्वा करेग तड़स्तं किंचित्कृत्वा स्मिताननमू ॥१२४॥ 
चकार मश्नक भग्नं स्वरभारेण रघत्तमः। ततस्तया प्रार्थितः स रामस्तां पुनरत्वरीत्‌ ।१२७॥ 
स्पक्त्वा देह भुवं गत्वा भूस्वा आरक्मृणऊन्यका । तपस्तप्स्वा चिरं काले ठुतीये स्व तु जन्मनि ॥१२६। 
डापरे द्वारकायां हि सम पत्नी भविष्यसि । तद्रामत्रचन श्रुस्वा रामाग्रे 5प्रि प्रविदय सा ॥१२७॥ 
कन्पाकुमारी नास्तासोद् द्वि जकस्याउव्थिरोधसि! मारुतेः स्कंधसंश्यो5भूत्तदा रामो मुदान्वितः ॥१२८॥ 
राज्ये कृत्या मन्त्रिण स्त्ं लक्ष्मण मकरध्यजः । अकरोत्त स्कं्रसंस्थं शेप॑ अक्माण्डघारकम्‌ ॥१२९॥ 
ततः क्षगाज्जम्मतुस्तो लंकां श्रीरामलक्ष्मण। | श्रीरामलक्ष्मणी इष्ड्रा सुग्रीवाद्याश वानराः ॥१३०॥ 
ताब्रालिंग्य मुहुनंखा वभूवुस्तोषपूरिताः | रामो5पि सकल ब्ृत्तं सुग्रोवादीन््यवेदयत्‌ ॥१३१॥ 

'गा ता राम तुम्हारे पति बनेंगे ॥११५॥ 
समयमें एक बार के # टोपर आरोपित श्रमरोंको 
उत ऐराबण-मैराक्णने छुड़ा दिया या। इससे होकर उन ज्रमरोने उन दोनोंसे कहा कि तुम दोनों: 
ने हम छोगोंकों मरनेसे बचाया है ॥। ११६ ॥ ११७॥ इसलिए जैसे भी होगा, हम तुम दोनोंकी मृत्युसे रक्षा 
करेंगे। इसना कहकर वे सब मेंवरे वहीं रहने लगे। बस, ये भैंवरे ही इस समय उत्तम अमृत लाकर 
उसकी विन्दुओंसे इन दोनोंके गे करा 
मी उन दोनोंके 
उसके कथनानुसार हनुमावने जाकर क्षणभरमें उन सब भेंकरोंको मार डाछा। उतमेंसे शरणमें आये हुए एक 
अँवरेंसे मारतिने कहा-। १२०॥ तुम जाकर ऐरावणको भोगपत्नीके पढंगकों भीतरसे खाकर हाथीके द्वारा 
खादे हुए कैधेकी तरह अन्दर ही अदरसे खोखला कर दो। भैरेने वंसा ही किया । १२१॥ बादमें राम- 
ऋद्घने वाणसे उन दोनों राक्षसों को मार डाला और उनके स्थानमें राज्यासनपर मकरध्वज़कों अभिषिक्त कर 
दिया ॥ १२२ ॥ इतना करके उन्होंने ज्यों ही वहांसे चलनेकी तैयारी की, त्यों ही मारुतिने रामसे प्रार्थना को कि 
आप नागकन्याके घर चलकर अतेक चित्र-विचित्र शोभा देखें ॥ १२३ ॥ बस्त्रों तथा अलद्भारोंसे मण्डित सुन्दर 
झुखवाली उस कन्याका हाथ पकड़े तथा कुछ हेसकर उसके पलज्भकर बैठकर अपने भारसे उसके पलज्ञकों तोड़ 
आएँ। यह सब कर लेनेके वाद उस कन्यासे प्रावित रामने उतसे कहा-। १२४॥ देहको छोड़- 
कर पृथ्वीपर जा । वहाँ श्राह्मणकन्याका शरौर थारण करके बहुत कालतक तप करनेके बाद तीसरे जन्म तथा 
'दर तथा मधुर वावयकों सुतकर वह रामके सामने हो अस्निमें 
वह कन्पाकुमारी तामकी हिजकत्या होकर पृथ्वीपर उत्पन्न हुई। 











सुनकर साझुतिने कहा कि यदि ओऔरामके 
तब “तयास्तु” कहकर उसने कहा 





रे तुम्हारा पलंग नहों 






























खेत कर गयी। १२६॥ १२७॥ 
व्ब राम मारुतिके कस्छेपर प्रसन्‍्नतापू्वक आरढ़ हुए॥ १२८॥ मारुतितनय मकरध्बजने भी अपने राज्यका 
धार मस्त्रीकों सौंध दिया और ब्रह्माण्डको घारण करनेवाले शेषके अवतारस्वरूप र्षमणकों अपने कस्थेपर 
ब्िठा लिया ॥ १२९ ॥ इस प्रकार दोनों भाई राम-लक्ष्मण क्षणभरमें लड्डू जा पहुँचे । श्रीराम तथा लक्ष्मणको 
इेडकर सुग्रीव आदि सब वानर बड़े प्रसन्‍न हुए और बारम्बार आलिजून तथा प्रणाम करने लंगे। रामने भो 
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दैत्यौं रामेण निह॒ती श्रुा सदसि रावणः । राध्षसांश्रक्ितः प्राह पूर्ववृत्त भयान्वितः ॥१३२॥ 
मानुपेणत्र सृस्यु्मे दाह पू:ं पितामह। । अतो नारायणः साक्षान्मानुपोष्यूत्र संशयः ॥१३३॥ 
रामो दाक्षरथिभूस्वा मां हंतुं सम्॒पस्थितः । यदाउनरण्यः पूर्व हि स इतो दीक्षितों मया ॥१३७॥ 
शप्तशराई तदा तेन दर्यबंशोड़वेन हि। उत्पत्स्पते च मद्ंशे परमात्मा सनातनः ॥१३७५॥ 
स॒ एवं स्वां पुत्रपौत्रैवाधवेनिदनिष्यति । इत्युक्सा स ययौ नाक॑ सो्थुना समयो मम ॥१३१६॥ 
समागतो राषबों मां समरे स इनिष्यति | विवोध्य कुम्मकण तमानयध्व त्वरान्विताः ॥१३७। 
ततस्ते तां गुद्दां गत्वा तच्छासेन बिकर्पिताः | यातायाते अचक्रस्ते कुम्मकर्णोदरे मुह ॥१३८॥ 
तदेकत्र बाहुपाणर्बल छृत्वाश्य राध्षसाः । गत्वा तदंतिक भीस्या निजस्दुस्त ढुमैः पढे! ॥१३९॥ 
शिलामिस्ताडयामासुशाशैर्ट्रैल्प॑चूणंयन,. । काहभार्महादाई देहे. चक्रुनंपाज्या ॥१४०॥ 
तदा प्रबुद्धशओत्थाय क्रकरान्‌ महिषान्‌ वरान्‌ । कोटिशवः स्वमुखे क्षिप्त्वा जलवापीर्ि शोष्य स/॥ १४१॥ 
गत्वा नत्वा राक्षसेन्द्रं बोधयामास रावणमर्‌ । एकदा5ह बन गत्वा दृष्ठा त नारदं म्ुनिम्‌ ॥१४२॥ 
पृष्टबॉस्ल्य॑ कुत्न॒ यासि कुतआ,्रागमनं क्रतम्‌ । सर्मा भ्राह देवलोकादयोध्यां प्रति गम्यते ॥१४३॥ 
राषणादीन्‌ रणे इंतुं विष्णुर्जातोश्ज माजुपः । देववाक्यासरयितुं राम गच्छाम्पई जवात्‌ ॥१४४॥ 
इत्युक्त्वा मां गतः सोश्थ प्रेपयामास राघबरम । इति श्रतं मया पूर्व तवाग्रे तक्षिवेद्तम ॥१४५॥ 
अतोउपयाद्य रामाय सीतां सख्य॑ ढुरु प्रभो | इति तडचन अत्वा रावणस्तं वचोउजवीत्‌ ॥१४६॥ 
निद्राव्याप्तेइक्षिणी तेश्य गच्छ निद्रां सुख कुरु । तद्भंधोः ऋबचने थ्रृत्वा नत्वाउ्य रावणम्‌ ॥१४७॥ 





वहाँका सब समाचार सुप्रोव आदिको कह सुनाया ॥ १३० ॥ १३१ ॥ उघर भरा सभामें रावणने जब ऐरावण 
तथा मैराबणकी मृत्युका समाचार सुना तो घबराकर भयभीत भावसे अपना पूव॑वृत्तान्त राक्षसोसे कहने 
' छगा ॥ १३२२॥ उसने कहा कि पितामह ब्रह्माने मुझे पहले हो कह रबखा है कि तेरा मरण भनुष्यके द्वारा 
होगा। इससे ज्ञात होता है कि ये राम साक्षात्‌ लारायण ही मनुष्यरूप घारण करके आये हैं। इसमें संदेह 
नहीं है॥ १३३॥ इन रामने मुझे मारनेके लिए ही दशस्थपुत्र बनता स्वीकार किया हे और यहाँ आकर 
उपस्थित हुए हैं। जब मैंने पूबंकालमें ( दीक्षाकों श्राप्त या सत्सडूल्पनिरत ) अनरण्य नामके सूयंबंशी 
राजाकों मार डाला या॥ १३४ ॥ उस समय राजाने मुझे शाप दिया था कि मेरे बंशमें सनातन पुरुष 
परमात्मा उत्पन्न होंगे॥ १३५॥ वे तुम्हें पृश्न॒तौत्र तथा बान्यवों सहित मारेंगे। इतना कहकर राजा 
स्वर चले गये। बस, अब वहों समय आ गया है ॥ १३६॥ राम मुझे समरमें अवश्य मारेंगे। तुमलोग 
जाकर शीघ्र कुम्भकर्णकों जगाकर यहाँ ले आओ ॥ १३७॥ बादमें वे सब जब उस गुफामें गये, जहाँपर 
कुम्भकर्णंका सोया था। तब तो उसके हूम्बे तथा बलवान श्वाससे आकर्षित होकर वे सब बार-बार उसके 
पेटमें आने-जाने छगे ॥ १३८॥ यह देखकर वे बड़े चकराये और एक साथ मिल तथा बाहुबलका आश्रय 
लेकर किसी प्रकार उसके शरीरके पास पहुँचे। वहाँ जाकर डरते हुए बे लातों तथा पेड़ोंसे पीटकर उसे 
जगाने छगे ॥ १३९ ॥ उसपर बहुतेरे पत्थर फेके, घोड़ों तथा ऊँटोंसे कुचलवाया, पर उसकी नींद नहीं टूटी । 
तब राजाकी आज्ञासे उसपर बहुतसे छकड़ीके ढेर डालकर जलाये गये ॥ १४० ॥ तब वह किसी प्रकार उठा 
और करोड़ों सूअर तथा मोडे-मोटे भैसोंको खा तथा जलपान करके उसने एक बावलीको सुखा दिया ॥ १४१॥ 
तत्पश्रात्‌ वह राक्षसेन्द्र रावणके पास गया ओर समझाकर कहने रहूंगा कि एक बार मैं वनमें गया था। मैंने 
वहाँ नारद सुनिकों देखकर पूछा-॥ १४२॥ है महामुने ! आप कहाँसे आये और कहाँ जा रहे हैं ? उन्होंने कहा 
कि मैं देवलोकसे अयोध्या जा रहा हूँ ॥ १४३॥ वहाँ रावणादिकों मारनेके लिए. साक्षात्‌ नारायण अवतरे 
हैं। उन भगवान्‌ रामको देवताओंके कथनानुसार जल्दी करनेका स्मरण करानेके लिए में वेगसे जा रहा 
हूँ ॥ १४४ ॥ इतना कहकर वे चले गये। उन्होंने ही रामको भेजा है। इस प्रकार जो मैने सुना था, सो कह 
सुनाया ॥ १४५॥ इसलिए तुम सीता रामको समपंण करके उनसे मित्रता कर छो। यह सुनकर 
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जवाद्ययों स युद्धाणोल्लंघ्य प्रायादमुन्नतम्‌ । कुम्भकण ततो इृष्डा कृषणा भयबिहला; ॥१४८॥ 
चक्र: पलायन सर्व रामपाब्य॑म्रुरागताः | कुम्मकण तत्र दृष्ठा प्रणनाम विभाषण: ॥१४५॥ 
उद्ाच प्रणतों भूत्वा मया राजाःतिवोधितः । सीता रामाय देहीति तेन घिग्धिकृतस्वहथ्‌ ॥१५९॥ 
तच्छुत्वा5हं_राबवस्थ सेगां ऋतुमुतरागतः | तच्छुत्वा अंघुवचर्न कुम्भकर्णस्तमत्रवात्‌ ॥१५१॥ 
सम्यकुत॑ स्वया वत्स मइगे मा स्थिरों भत्र । बुद्े स्वोयः परो वाउत्र ज्ञायते न मयाउद्च हि ॥१५२॥ 
ततो बंधुं नमस्कृत्य रामपाश्चम्रवाययों | कुम्मऋणोंउपि हस्ताभ्यां पादाम्यां पेपयन्हरान्‌॥१५३॥ 
चचार बानरीं सेनां तत्र इटठा कपीशरस्‌ । त्रिशलेनाथ त॑ मिच्वाउज्न यामास पुरी तु 





मार्ग ससस्थः स सुग्रीवः कणों ध्राण रिपो्नलें: । छिस््रा ययो राषतेंद्रं सोडपि पौरेविलल्ि 
पूनर्ययी रणभ्ुत्रं त॑ इंष्ा रघुनंदनः । विव्याथ निशितेर्बाण: सोडपि राम दुमे- 
ताडयामास तान्‌ बा्णनित्राय रघुनन्दनः । वायव्यास्तेण चिच्छेद तद्धस्ती सायुधो क्षणात्‌ ॥१५७॥ 
छिम्नंत्राहुमयायांतं॑ नदंत बोक्ष्य राबवः । ढावद्धचंद्रों निशिताबादायास्थ पददयम्‌ ॥१५८॥ 
चिच्छेद पतिती पादी लड्ड/ढ्/रि मद्रास्तनी | निकरत्तदस्तगादो5पि कुम्मक्रणोंडतिमोषणः ॥१५९॥ 
बडबामुखवद्धक्त्र ब्यादाय रघुनंदनम्‌ | अभिदुद्राब विनदन, राषुअन्द्रसस यथा ॥१६०॥ 
अपूरयच्छिताग्रेथ.. सावकसद्रघूतप्रः | शरपूरितवक्त्रोज्सी. चुक्राशातिमयकरः ॥१६१॥ 
अथ सर्यप्रतीकाशमैंद्र शरमचुत्तमन्‌ । ग्रमोच तेन चिच्छेद कुम्मकणशिरों महत्‌ ॥१६२॥ 
तथा खरे देवबाद्यानि नेद: कुसुमगश्टिमिः | वबरपुं्मरा राम तुश्ृवृर्विविधें।ः स्तववे। ॥१६३॥ 
पिठुब्ध॑ निहत श्रृत्वा पितरं चातिवरिद्वलम्‌ | राज वयामास सं में पश्याद्र वे बलप्‌ ॥१६४॥ 
रावणने कहा-॥ १४६ ॥ अभी तुम्दारी आंखोम निद्रा भरा है, जाकर सो जाआ। मैने तुमको उपदेश देनेके 
बचत सुतकर उसने रावणकों नमस्कार किया ॥ १४७ ॥ तदनन्तर बड़े 
हाँबरर लड़तेक लिए गया। उश्च भयातक रुम्मकर्णका देखत ही सव वानर 
दौड़कर रामके पास्त चले गये। विभाषघने कुम्भकणंका आवा देखकर नमस्कार कया ॥ १४८॥ १४९॥ फिर 
कह्दा कि मैने राजा रावणकों बहुत तम्नरतापूवक समझाया कि तुम सोता रामकों दे दों। इसपर उसने मुझे 
[त घिककारा | तब मैं उसके ।घवरुारसे कर यर्दाँ रामका सेवामें चछा आया । यह सुनकर कुम्भकर्ण- 
अच्छा किया, पर इस समय तुम मेरे सामनेसे हट जाओ। 
२६ तव विभाषण भाईका नमस्कार करके रामके पास 
ता हुआ बानरी सेनाम यथेच्छ विचरने लगा। अस्तमें 





































'भंके नाक-कान काटकर व खाघवेन्द्र रामके पास छोट आये। 
वे चला गया । उसे इखकर रघुतन्दत रामने अपने 
उसके हाब काट गिराये ॥ १५५०-१४ ७ ॥ रामने 













गोसे उसके दोनों पैर का 
 कुम्भकर्ण अति भीषण बड़: 





घोर नाद करता हुआ चन्द्रमावर राहुके 
का मुँह भर डिक । ठुखमें वाण भर जानेसे 
तव रामने उसपर सुर्के समान प्रदीक्ष ऐन्द्र बाण 
पड़ा ॥ १६२॥ उस समय आकाझमें देवताओंने दिव्य 
३॥ बाबा कुम्मकणणकों मारा 
।-हें दिताजो ! आप आज 





श्र६ आनन्‍्द्रामायणे [ सगे ११ 


इत्युक्ट्या त्वरित गस्‍्ता मेंधनादों निकुम्मिलामू | रक्तमाल्यांवरघरो.. हननायोपचक्रमे ॥१६५॥ 
रक्षा दिव्यश्स्राथं, जवार्थममिचारऊकः । योगिनोवटाघोसूम्यां गुहायां संस्थितो रहः ॥१६६॥ 
तोयानिलानलव्याप्रसर्पराक्ष सकंट्कः । आत्मनः परितः कृत्वा परिधान सप्त दुर्गमान्‌ ॥१६७॥ 
होमकुण्डीध्व॑तः सप॑ वद्ष्वा कृष्णमधोसुखम्‌। रक्त पुष्पांवरघरो रक्तचंदनलेपितः ॥१६८॥ 
रक्तपुष्पाक्षता गुज्ञा सर्पपर्थ॑दनेज्ञ भेः | खदिराप्रपलाशोदुम्बरभल्‍्छातकास्थिमि:ः ॥१६९॥ 
समिद्चिर्माषमां तादिभल्‍्लातकफलेरपि । अकेनिंबबाजपूरकृण्णधत्त्ररो चनैः ॥१७०॥ 
अपामार्गबदरिकानलदालकबंधु्कः । नरमुंडः समांसैश्ष विभीतकफलादिभिः ॥१७१॥ 
सर्पपडंश् मण्डकस्त्वग्दंतस्तायुलोमभिः । नानावनचराणां च मांसैरपि समस्त्रकम्‌ ॥१७२॥ 
इत्थ॑ चकार दोम॑ स निमीस्प नयने रहः | विभीषणोउपि त॑ दृष्ठा होमधूम्रं भयावहम्र ॥१७३॥ 
आह राधाय सकल होमार॑भं दुरात्मनः | समाप्यते चेद्रोमोउयं मेघनादस्य दु्मेतेः ॥१७४॥ 
स चाजय्यों भवेद्राम मेघनादः सुरासुरैः | अतः श्ाप्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिमू॥१७५॥ 
यस्‍्तु द्वादश वर्षाणि निद्राह्मारविवर्जितः । तेनैबर सृत्युनिदिष्टा अक्मणाआस्प दुरात्मनः ॥१७६॥ 
रक्ष्मणोड्य॑ यदाउयोध्यापुर्यासट्वामसुनिर्गतः । तदादि निद्राह्मरादोन्न प्राप्त: स रघूचम ॥१७७॥ 
सेवाथ॑ तब राजेन्द्र ज्ञातं सर्वाभिदं मथा । ततो रामाज्ञया गत्वा छक्ष्मणेन विभीषणः ॥१७८॥ 
इलुमस्पममुलेवीरेयेथपेः. सर्वतो.. इतः । लक्ष्मण दक्षेयामास दोमस्थान निडुम्मिलाम॥ १७९॥ 
अज्जूदस्कंपमारुष्न वहयस्त्रेणाथ कंटकान्‌ । ज्वालयामास सौमेत्रिजंघान राक्षसाक्छरीः ॥१८०॥ 
गारुडास्त्रेण सर्पांश परव॑तास्त्रेण दंष्टिः | अनर् झांतमकरोत्पज॑न्यास्त्रेण लक्ष्मण: ॥१८१॥ 
- प्राशयामास॒ दसुमाननिल. क्षणमात्रतः । जल सशोपयामास वायब्यास्त्रेण लक्ष्मण: ॥१८२॥ 












मेरा बल देखें ॥ १६४ ॥ इतना कहकर मेबनाद तुरन्त निकुम्भिला लामकी पश्चिमी गुफामें गया। वहाँ लाल 
फूलोंकी माला तथा लाल वस्त्र घारण करके वह हवतकी तंयारों करते छगा ॥ १६५ ॥ दिव्य रथ, दिव्य अस्थ 
तथा जयछाभके लिए. अभिचारक्रिया करनेका निश्चय करके वह गुफाके भीतर योगिनीवटके पास एकान्तमें जा 
बैठा ॥ १६६ ॥ उसने वहाँ अपन सुरक्षाके लिये अग्ति जल वायु सह सप॑ राक्षस तथा काँटेसे अपने चारों ओर 
सात दुगे बना लिये ॥ १६७ ॥ होमकुण्डक ऊपरी भागमे अधोशुख करके एक काला साँप बाँध दिया । तदनन्तर 
रक्त पुष्प तथा रक्तांवर घारण करके शरौरमे रक्त चन्दन लगाया ॥ १६८॥ छाल फूल, अक्षत, गुजा, सरसों, 
चल्दन, ईख, बेर, आम, पलाश तथा मेलावेकों लूकड़ियें, समिा, उर्द, मांस, भल्‍्लातककी गुठली, आक, नौम, 
बीजपूर, कृष्ण घतूरा, नौबू, चिचिड़ा, वेर, चित्रक, दालक, बंधूक, नरभुण्ड, चरवी, विर्भातकफल, सर्पखण्ड, 
मण्डूक, चमे, दांत, स्नायु, आंत, माम तथा नाता वनचरोंक मास आदिसे उसने मल्त्रोच्वारपूर्वक एकान्तमें 
हवन प्रारम्भ कर दिया। सहसा विभाषणने होमके भयानक घुएँको उठते देखा॥ १६६-१७३ ॥ तब उन्होंने 
रामसे कहा-देखिये, उस दुरात्माने होम आरम्भ कर दिया हैे। यदि उस दुबुंद्धि मेघनादका होम निविध्न 
समाप्त हो गया ता फिर है राम! वह दैत्यों तथा देवताओंसे भी अजेय हो जायगा। इसलिए शीघ्र 
छक्ष्मणके द्वारा मैं उसको मरवा दूँगा ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ जो मनुष्य बारह वतक तिद्रा तथा आहारसे रहित 
रहा हो, उसीसे ब्रह्माने मेघनादकी मृत्यु कही है ॥ १७६॥ लक्ष्मण जब अयोध्यासे निकले हैं, तबसे निद्रा 
तथा आहार त्यागकर इन्होंने आपका सवा की है । यह मैं भली भाँति जानता हूँ। पश्चात्‌ रामकी आज्ञासे 
छक्ष्मण तथा हनुमान आांद वीर सेनापतियोंको साब लेकर विभाषण वहाँ गये और लक्ष्मणकों निकुम्भिला- 
का होमस्थान बताया ॥ १७७-१७९ ॥ वहाँ जाकर लक्ष्मणने अज्भुदके कब्वेपर सवार होकर अग्तिबाणसे 
क्लॉँटोंको जलाकर राक्षसोंकों मार डाछा ॥ १८०॥ उन्होंने गार्डास्त्से सर्पों तथा परव॑तास्त्रसे दाँतवाले 
सिद्द जादि जन्तुओंको समाप्त कर दिया। उन्‍्होंते मेघास्त्से अग्तिका शान्त किया। हनुमानुने क्षणभरमें 
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परिधेष्वपि नष्टेषु तत्राइष्टा रिपोः स्थरमर । ययावृत्पाटितुं क्ोधाद्धनुमान्थोगिनीवटम्‌ ॥१८३॥ 
तदा तां द्शयामास बटस्थां योगिनीगुदाम्‌ | गहापिघानपापाणं. हलुमान्पादबडनेः ॥१८४॥ 
की रस कु सब 
चूर्जीकृत्य गुद्दासंस्थं मेघनादं ब्यतर्जयत्‌ | तदा स मेबनादो उपि त्यक्त्वा द्वोम॑ ख्वरान्वित;॥ १८५॥ 
क्रोधाविष्टो रथे स्थित्वा ययौ लक्ष्मणममुखम्‌ । शख्तरखेः पर्वतादं्म्मभिद्धि्निजोक्तिमिः ॥१८६॥ 
चकार लक्ष्मणेनैव युद्धं_तत्तारकामयम्र्‌ । सौमित्रिरपि बाणौय रथमश्ान्धनुष्व॑जम्‌ ॥१८७॥ 
तबूदृढ॑ कवच॑ खत बिभेद क्षणमात्रतः | ततः सोउन्येन धसुषा मुक्‍त्वा वाणान्सहसश३।। १८८॥ 
पद्भथामेबास्थितो भूम्यां चिच्छेद कवच रिपोः | तदा क्रद्ः स सौमित्रिवरणिनेंद्रजितख् हि ॥१८९॥ 
सशरं दृक्षिणभुजं पातयामास तदूगृहे | तदा स॒ वामहस्तेन मेघनादोउतिविहल। ॥१९०॥ 
दुद्ाब लक्ष्मणं हंत॑ इत्वा शलमनुत्तमम्‌ | त॑ चापि मार्गणेनैव सशूलं वामसत्करम्‌ ॥१९१॥ 
मेधनादस्य सौमित्रिदिछित्ता रावणसन्निधो | पातयामास लंकायां तदडद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१९२॥ 
|: राज मिलकर सो दि कर दिव्य रामनामो किये 
तदा ब्यादाय स्वम्रुखं रावणिलेक्ष्मणं ययौ । लक्ष्मणो5पि श्र दिउः वामनामां कित॑ शुभम्‌ ॥ १९३॥ 
म्ुमोच रघुबीरस्थ कृस्वा चिंतनमादरात्र | स शारः सशिरख्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ ॥१९४॥ 
प्रमध्येंद्रजितः कायात्पातयामास तब्छिरः ततः प्रग्न॒दिता देवाः सौमित्रि परितुश्वुः १०५। 
परष्पाणि बिकिरंतो वें चक्रु्नीराजन॑ झह्ुः | गतश्रमः स सौमित्रिः आंखमापूरयद्रणे ॥१९६॥ 
श्रुत्था सीता शंखनादं॑ त्रिजटां प्रेष्य सादरम्‌ । शुआव सकते बृत्त तड़ाक्यास्परतुतोष सा ॥१९७॥ 
ततस्तन्मेघनादस्प शिरः संग्रृद्य मारुति: / राघवाय दज्ज॑यितुं त्वग्यामास लक्ष्मणम्‌ ॥१९८॥ 
तदा स॑ बानरयुक्तोउज्नदस्थः सविभीषणः । नानावाद्यनिनाईश सौमित्री राघवं ययौ ॥१९९॥ 
के मिल रामस्तुहो& 
नत्वा त॑ दर्शयामास मेघनादस्य तच्छिरः | तद्दृष्टाऊलिंग्य सौमित्रिं मत्त्तदा || २००॥ 
वायु पी छिया ओर लद्मणने वायब्यास्त्रसे जलको सुखा दिया ॥ १८१॥ १८२॥ उन सब पेरोंके नष्ट हो 
जानेपर भी जब शब्रुका स्थान नहीं दिखायी दिया तो हनुमान कुद्ध होकर ग्रोगिनोबटकी ओर गये। वहाँ 
उन्हें योगिनीवटबाली गुफा दीख पड़ी, तुरन्त गुफाके द्वारपर छगे हुए पत्वरकों हनुमावने लात मारकर 
चूर्ण कर डाला और भीतर जाकर मेघनादकों छलकारा। तब मेघनादने भी तुरन्त होम छोड़ दिया 
॥ १८३-१८५ ॥ तदनन्तर क्रोबके साथ रयपर सवार होकर वह लक्ष्मणके समक्ष गया और अस्त्र शस्त्र, पर्वत 
तथा मर्मभेदी वाक्योंगे उनको जीतनेकी इच्छासे भयानक युद्ध करने छगा | रूक्ष्मणने भी अनवरत बाण 
छोड़कर उसके अश्व, रय, घनुष, ध्वजा, हृढ़ कवच तथा सारथीकों क्षणभरमें छिन्न-भिन्न कर दिया। तब 
मेघनाद भो दूसरा बनुष ले तथा नोचे ही खड़े हो हजारों बाण छोड़कर शत्रके कक्‍्चको काटने लगा। उस 
समय लक्ष्मणने कऋूद़ होकर अपने बाणसे इन्द्रजितृका बाणके सहित दाहिना हाथ काटकर उसीके घरमें गिराया । 
तब विक्लल होकर मेघनादने बायें हाथमें जिशुल सम्हाला ॥ १६६-१६० ॥ वह उत्तम त्रिशूल लेकर लक्ष्मणको 
मासनेके लिए दौड़ा। तब मेघतादके त्रिशल सहित बायें हायकों भरी सूमित्र।पुत्र लक्ष्मणने बाणसे हौ काटकर 
राबणके पास गिराया । यह देखकर लंका गो ये १९२ ॥ तब मेघनाद मुँह फाड़- 
कर लक्ष्मणकी ओर झपठा | तव लक्ष्मणने भी रामका ध्यान करके रामनामसे अंकित दिव्य बाण छोड़ा । उस 
आंणने जाकर पड़ी सहित, शोभावुक्त तबा प्रदीप्त कुण्डलवाले मेघनादके ध्षिरको घड़से अलग करके धरतीपर 
गिरा दिया। यह देखकर देवतागण अतोद भ्रस्नन्न हुए और लक्ष्मणकी स्तुति करने लगे॥ १९३-१६५॥ वे 
उनपर कुसुमोंकी वृष्टि करके आरतो लगे। तब रूवमणने शास्त होकर विजयशंख बजाया ॥ १९६॥ 
बहु शंखनाद सुनकर सीताने जिजटाको भेजा और उसके युद्धका समत समाचार सुनकर वे बहुत 
डी प्रसन्न हुई ॥ १६७॥ इधर हनुमानुजोने मेघनादका सिर लेकर रामकों दिखलानेके लिये रूथष्मणसे शीघ्र 
अलतेकों कहा ॥ १९८॥ तव लक्ष्मण विभीषण और वानरोंकों साथ ले तथा अज्जभदके कंध्ेपर संवार होकर 
नेक बाजे-गाजेके साथ रामके पास गये ॥ १६९ ॥ वहां जाकर लूद्मणने रामकों प्रणाम किया और 
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रावणोईपि अं दृष्ठा श्रृत्वा पूत्रतरध॑ तथा | पषात पुत्रदुःखेन सभायाँ मृछितों झुवि ॥२०१॥ 
क्रोधात्स खद्इ्यम्प ययौ हंतुं विदेदजामू । सुयाश्ों नाम मेघाबी मंत्री त॑ संन्यवारयत्‌ ॥२०२॥ 
सखइ तस्कर ध्स्ा स्वहस्ते स त्वरान्वरितः । उव्राच नीतिसंयुक्त वचन रावर्ण तदा ॥२०३॥ 
कर्थ नाम दश्ग्रीव कोपास्ख्रीवधमिच्छसि ।अस्मामिः सद्दितो युद्धे हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥२०४॥ 
आप्स्यसे जानकीं जीघ्रमिस्युक्तः स॒न्‍्यवर्तत | सुलोचनाअपि कांतस्य अ॒ज्ज केयूरभूपितम ॥२०५॥ 
दृष्ठा समामणं स्वीयपुरतः पतितं भ्रुत्रि। तदा विल्ापमकरोत्स्मृत्वा तत्पौरुपाणि सा ॥२०६॥ 
अजोउपि सांत्वयन॒तां स लेख्य भूम्यां शरेण द्वि। स्वलोदिताक्षरे प्राह मा खेद भज भामिनि ॥२०७॥ 
साक्षाब्छेपशराघातैहतो 5 प्रुक्तिमागतः ।त्वं चापि गत्वा श्रीराम नत्वा याचस्व मच्छिर! ॥२०८॥ 
तच्चां दास्यति रामोपि तेनाप्रि विद्य याहि माम्‌ | सुलोचना पठित्वा सा लिखितान्पक्षराणि द्वि ॥२०९॥ 
तुष्टा पृष्ठ राबणाय मंदोद्ँ विभूषिता | ययौ रात झिविक्रया तां दा बानरोत्तमाः ॥२१०॥ 
सीतेय॑ राबरणेनाद भयाद्राम॑ विसज्िता । इति मत्वादूदुबुस्ते सीताया दर्शनेच्छया ॥२११॥ 
श्षिविकां वेश्थामासुर्जात्वा तां तु सुलोचनाथू्‌ । झिविकावाहकास्पेनाययुः ओऔराबचच पुनः ॥२१२॥ 
सुलोचनाअ श्रीराम॑ ननाम शिस्सा महुः ।भर्तुः झिरः कांक्षमाणां ता रामो वाक्पमत्रबीत्‌॥२१३॥ 
कृपया तब भर्तारं करोम्यद्य सजीवितम्‌। मा विश्रस्वाद वहा त्व॑ रोचते चेद्दस्व मास ॥२१४॥ 
ठदा सा प्राह श्रीराम पृनः सौमित्रिहस्ततः । छुतो भवेत्तन्मरण मोक्षदं॑ जीवयस्व मा ॥२१५॥ 
इत्युक्वा राघबं दत्वा सस्मितं कपियाक्यतः । हुत्वा शिरः पतेस्तत्र लब्ध्या सा भेसच्छिर॥२१६॥ 
« लक्षायास्तौ समानीय भुजौ ग॒त्वा निडुम्मिलाम्‌ , भर्ददेदेन संयोज्य विवेज्ञात्रिं यथाविधि ॥२१७। 

मेघनादका कटा सिर दिलाया । उसे देखकर रामने लक्ष्मणकों छातोसे रूगा लिया और बहुत आनन्दितः 
हुए ॥ २०० ॥ रावणने पहले पुश्रका कटा हुआ हाथ देखा । पश्नात्‌ उसकी मृत्यु सुनी तो मूछित होकर सभामें 

जमीनपर गिर पड़ा ॥ २०१ ॥ बादमें बह ऋषपूर्वक खड्स लेकर सीताको मारनेके लिए चला। उस 
समय सुपाए्व नामके युद्धिमान॒ मंत्रीने उसको रोका और उसका तलवारबाला हाथ अपने हाथसे पकड़कर 
नीतियुक्त उपदेश देते हुए. कह्दा-॥ २०२ ॥ २०३॥ है दशप्रोव ! क्रोधावेशमें आकर स्जोहत्या करना पाप 
है। हमारे साथ चलकर युद्ध करो । रणमें राम-ल्मणकों मारकर जानकीकों अपनी स्त्री बनाओ। इस तरह 
समझानेपर रावण शान्त हो गया । उधर सुलोचना अपने पति मेघनादका केण्रविभूषित तथा बाणयुक्त 
हाथ अपने सामने १थ्वीपर पड़ा देखकर उसके पृरुषावंका स्मरण करके विल्‍्लाप करने लगी ॥ २०४॥ २०५॥ 
तब उस कटी भुजाने बाण द्वारा अपने खूनसे जमीनपर 'हे भामिनी ! तुम दुःखिनी मत होओ' ऐसा लिखकर 
सुछोचननाकों आश्वासन दिया ॥ २०६ ॥ २०७॥ उसने यह भी लिखा कि "मैं साक्षात्‌ शेषावतार लक्ष्मणके 
आणसे मरकर मुत्तिकों प्राप्त हुआ हूँ।अब तुम रामके पास जाकर मेरा सिर माँगों। वे तुमको अवश्य 
मेरा सिर दे देंगे। उस सिरकों ले तथा अस्निमें प्रवेश करके मेरी अनुगामिनी बनो' । सुलोचना उन रक्तलिखित 
अक्षरोंकों पढ़कर प्रसन्न हुई । तदनन्तर रावण और मल्दोदरीसे आज्ञा ले तथा आभूषण घारण करके वह 
पालकीमें बैठकर श्रीरामके पास चली । वानरगणने उसको देखकर यह समझा कि रावणने ढरकर सौता रामके 
पास भेज दी है। ऐसा समझकर वे उनके दर्शनकी इच्छासे दौढ़ पड़े ॥ २०५-२११॥ पाप्त जाकर पालकीको 
घेर छिया, पर जब पालकी ढोनेवालोसे पता ऊगा कि यह सुलोचना है तो वे सव वानर रामके पास दौड़ गये 
॥ २१२॥ सुछोचना श्वीरामके पास हुंची तो सिर नवाकर प्रणाम किया और पतिके स्लिरकी प्राप्तिके लिये 
प्रार्थना की । तब रामने कहा--॥॥ २१३॥ मैं ुमपर कृपा करके तुम्हारे बतिको जोबित कर देता हूँ। तुम अग्नि 
अवेश करनेका विचार छोड़ दो । बोलो, यह पसन्द है ? ॥ २१४ ॥ उसने कहा-है महाराज ! फिर ऐसे मोक्षप्रद 
रक्ष्मणके हाथसे मृत्यु इन्हें कहाँ प्राप्त होगी ? इसल्यि जब आप इन्हें न जिलाएँ ॥ २१५॥ इतना कहकर उसने 
फिर दामको प्रणाम किया ओर कपिराज सुग्रोवके आज्ञानुसार पतिके सिरकों पाकर हँसतों हुई वह भतकि 
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सुलोचना दिव्यदेहा बैकुण्डं पतिना ययौ। राबणो5पि सुहन्मित्रंः पुनर्योद यों रणम्‌ ॥२१८॥ 
ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युधि | लक्षायां रावणः क्षिप्तः शरेण राखबेण सः ॥२१९॥ 
ततः कृत्वा रामशिरः कृत्रिम मयइस्ततः । ययो सीतां दर्शयितं रावणोंठशोककाननम्‌ ॥२२०॥ 
एवस्मिक्नन्तरे ब्रह्मा बरोधयामास जानकीम्‌ | कृतमस्ति रावणेन क्रत्रिम॑ रामसच्छिरः ॥२२१॥ 
तदूदृष्ठा मा भजस्तराद्य खेद स्वमधुनाज्वले | इति सबोध्य तां सीतां बल्लाउन्तर्धानमाययौ ॥ २२२॥ 
राबणोडपि समागत्य दर्शयामास तच्छिएः । सीतां प्राह इतो रामस्त्वधुना त्वं भजस्व माम्‌ ॥२२३॥ 
तदा साउधोमुखी प्राह तबैवाहं शिरांसि हि । रामब्राणेश्र पश्यामि पतितानि रणांगणे ॥२२४॥ 
इति तद्बाक्शराघातताडितः स दशाननः । ययौ तृष्णी स्वयं गेह लजयाउवनतस्तदा ॥२२५॥ 
अथ रामाज्ञया सर्वे लड्ढा प्रासादमंडिताम्‌ । ईपिकाचडहस्तास्ते वानराः कोटिशः क्षणात ॥२२६॥ 
ज्वालपामासुः सत्र दच्वा वह्धिं मुहुमुंहुः। तदा कोलाइलअआसीछक्कादाद पुरा यथा ॥२२७॥ 
दग्धां खनगरीं दृठा स्वगृहण्यपि रावणः । दृष्ठा दग्धानि कपिमिसंघास्त्रं ससजे जवात्‌ ॥२२८॥ 
तेनाप्तीदनलः शांतस्तदृदृष्ठ| कपयो ययुः | ततः स रावण: शुक्रवचनाद्रहसि स्थिताम ॥२२९॥ 
गुदा प्रविश्य चैकांते मौनी होम॑ प्रचक्रमे | लक्काद्वारकपाटादि बदष्वा सर्वत्र यत्नतः ॥२३०॥ 
होमद्रब्याणि संगृक्ष यान्युक्तानि मया पुरा | रक्तावगाहितो म्रुण्डमालों प्रेतासनस्थितः ॥२३१॥ 
परिस्तीर्याथ श्रस्राणि द्ोमकुण्डसमंततः | आदशाहबालकानां शिरोमिमाँसलोहित। ॥१३२॥ 
एवं स॒ रिपरषाताथं चकार हवन॑ रहः । उत्वितं प्रृम्रमालोक्य राम॑ प्राह विभीषणः ॥२३३॥ 
यदि द्ोमसमाप्तिः स्पात्तदाउज़ेपों भवेदयम्‌ । ततो रामों हरीन्सर्बान्प्रेपपामास सादरम्‌ ॥२३४॥ 


गलेपर रखकर जोड़ दिया ॥ २१६ ॥ पश्चात्‌ लंकामें पतिकी देहसे उसे मिलाकर यथाविधि पतिके शरीरके 
साथ अग्निमें जलकर सती हो गयी॥ २१७॥ तदनन्तर सुलोचना दिव्य देह घारण करके पतिके साथ 
बकुष्ठ चली गयी। उघर रावण पुनः बन्घुओं तथा मिन्रोंको साथ लेकर रणभूमिमें युद्ध करने गया ॥ २१८ ॥ वहाँ 
रामने सब राक्षसोंकों मारकर रावणकों वाणसे उठाकर छंकामें फेंक दिया॥ २१६ ॥ तदनम्तर रावण 
मयदानवके हाथसे रामका नकली मस्तक वनवाकर सीताकों दिखलानेके लिए अशोकवनमें गया ॥ २२० ॥ वहाँ 
इसो बोच ब्रह्माने सीताकों पहले ही बता दिया था कि रावण रामका नकली सिर तुम्हें दिखायेगा। यह 
कहकर वे अन्तर्धात हो गये। इसके बाद रावण उनके पास पहुँचा और रामका मस्तक दिखलाते हुए 
कहा--हे सीते | देखो, मेने रामकों पार डाला है। अब तुम मेरी सेवा करनेके लिये तैयार हो जाओ 
॥ २२१-२२३॥ यह सुनकर सीताने नीचे मुख करके कहा-मैं तो रामके बाणसे कटकर रणस्थलीमें गिरे हुए 
तेरा ही सिरोंकों देखना चाहती हैं ॥ २२४ ॥ सौताके इस वाक्यरूपी वाणसे ताडित होकर दशानन लज्जित हो 
और मुँह नीचा करके चुपचाप अपने महलमें चला गया ॥२२५॥ तभो रामकी आज्ञासे करोड़ों वानर 
हामें धासके पूले ले-लेकर प्रासादों ( हवेलियों ) से भूषित लूका नगरीमें घुस पड़े ॥ २२६ ॥ उन्होंने क्षणभरमें 
चारों ओरसे आग लगा दी। उस समय लंकामें प्रथम लंकादहनकी है तरह महाद्‌ कोलाहल तथा हाहाकार 
मचने छगा॥ २२७ ॥ रावणने नगर तथा अपने मकानोंको जलते देखकर मेघास्त्र छोड़ा॥ २२८॥ उससे 

आगको शान्त देखकर कपिसमूह भाग गया। पश्चात्‌ रावण देत्यगुरु शुक्राचायंके कथनानुसार एफान्तकी एक 
गुफामें गया और मौन धारण करके होम करने लगा । उसने चौतरफासे लंकाके दरवाजे अच्छी तरह बंद 
कर लिये ॥ २२६ ॥ २३० ॥ पहले मैंने जो-जों हवनके द्रव्य कहे हैं, वे सब इकट्टं कर लिये। उसने अपने 
सब झरीरमें लोहू छपेट लिया । गलेमें मुण्डोंकी माला पहिन ली। मृत पुरुषके शरीरको आसन बनाया॥ररेशा 
होमकुण्डके चारों ओर शस्त्र रख लिये ओर दस दिनसे प्रथम उत्पन्न वालकोंके सिर तथा मांस ओर रुधिए 
है एकान्तमें झत्रुओंके नाक्षके लिये हवन आरम्म कर दिया। ऊपर उठएे होमके धुएँको देखकर विभीषणने 
टाग्से कहा -॥ २३२ ॥ २३३ ॥। हे राम ! यदि होम निविष्न समाप्त हो गया तो राबण सर्वधा अजेय हो 
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प्रकार लद्ब॒यित्वा ते गत्वा रावणमंदिर्म्‌ | हत्या राक्षसब्न्द॑ तद्गृहारक्षणतत्परम्‌ ॥२३७॥ 
न दद्शुगुंहाद्वारं यन्न होम॑ चकार सः | ततथ्॒सरमानाम भ्रमाते करसंज्ञया ॥२ ३६॥ 
विभीषणस्य भार्या तान्‌ होमस्थानमस्चचयत्‌ । गुहापिधानपाषाणानंगदः पदघड़नेः ॥२३७॥ 
चूर्णयित्वा रावणज्ष॒ताडयामास ग्रुष्टिना | वानरास्तेउपि त॑ वृक्षेस्ताडय!मासुरादरात ॥२३८॥ 
तद्बत्ते बानरा दृष्ठा तृष्णीमेव स्थित रिपृम्‌ | समानयम्केश्रपाओे धृत्वा मंदोदरी शुभामू ॥२३९॥ 
विल्पंतीं प्रक्तनीवीं विहलां हृतकंचुकीम्‌। दा त्यक्त्वा ठदा होमप्नुद॒तिष्टस्वरान्बितः ॥२४०॥ 
ततस्ते वानराः सर्वे ययुः श्रीराघवांठिकम्‌ | तती मंदोद्री प्राह कु स्व॑ बचने मम ॥२४१॥ 
दस्चा सीता राघवाय राज्ये कृत्वा विभीषणम्र्‌ । तपश्नर्या मयारउण्ये कतुमहसि मैं सुखम्‌ ॥२४२॥ 
तत्तस्था वचन श्रृत्वा तां स प्राइ दशाननः । रामो विष्णुश्न मा सीता जानामि प्राणबछमे ॥२४१॥ 
रामइस्तादर्ध॑ रूब्धुं हृता सीता पुरा मया | रामहस्ताश्यक्तदेहों गच्छामि परम॑ पदम्‌ ॥२४४॥ 
खया कार्या क्रिया में हि प्रविद्वस्वानलं ततः । ततः सुख मया युक्ता गमिष्यसि पर पदम्‌ ॥२४५॥ 
हत्युक्त्ा प्रययो योदुं रथे स्थित्वा स्वरान्वित;। राजद्वाराष्रिनिर्गच्छबग्रे मुण्डी विलोकितः ॥२४६॥ 
मुकुटः पतितश्ित्रः संविशों रावणों हदि | ततो ययौ रणभुवं वबष निश्नितेः शरे! ॥२०७॥ 
विधाय कृत्रिमां सीतां मयेन स दशाननः । पश्यतां वानराणां च स्वरथे तां जघान बै ॥२४८॥ 
दिव्येन शितखड्जेन दृष्ठा ते ठ॒ प्लबंगमाः । हाहेत्युक्त्वा दृःखितास्ते ययू राम निवेदितुम्‌॥२४५९॥ 
तावड्ेधाः समागत्य रामादीन्‌ भ्राह सादरम्‌ । कत्रिमेयं हता सीता मा खेदं मजताद हि ॥२५०॥ 
ततोज््तर्धानमगमद्विधिस्तेषपि प्लवंगमाः | रामादया अ्मवाक्पेन तुष्टा युद्धाय निर्य॑युः ॥२५१॥ 

| जायगा। तब रामने सब वानरोंको सादर बुलाकर युद्धके लिये भेजा ॥ २३४॥ वे सब परको्को लोघकर 
'रावणके मन्दिरमें घुस गये। उन्होंने वहाँ उस गुफाकी रक्षा करनेवाले राक्षसोंकों मार डाला ॥ २३५॥ परन्तु 
जहाँ राबण हवन करता था, उस गुफाका दरवाजा किसीको नहीं मालूम वा। तब श्रात:कालके समय विभी- 
एणकी स्त्री सरमाने हाथके संकेतसे उन सबको होमस्थानका दरवाजा बता दिया। द्वारपर लगे हुए पाषाणको 
छात मारकर अंगदने ठोड़ दिया और भौतर जाकर रावणको मुक्कोंसे मारने लगे। अन्यान्य वानर भी उसे 
वृक्षोसे पीटने लगे ॥ २३६-२३८ ॥ फिर भो रावणको चुपचाप बैठा देखकर वानर उसकी स्त्री मन्दोदरीकों केश 
पकड़कर वहाँ ल्लोंच राये॥ २३९ ॥ अपनी सुन्दरी स्त्रीको रोतो हुई, मुक्तकच्छ, चोलीरहित तण विज्न॒ल देखकर 
रावण होमको अश्लूरा छोड़कर उठ खड़ा हुआ ॥ २४० ॥ इस प्रकार उसके होमकों भज्ञ करके सब वानर रामके 
पास भाग गये। तब मत्दोदरीने कहा-हे नाय ! तुम अब भी मेरी बात मान लो ॥ २४१ ॥ सीता रामको देकर 
विभीषणको लूकाका राज्य दे दो और मेरे स्राथ चलकर वनमें तप करों। तुमको इसीमें सुख प्राप्त 
होगा। स्त्रीकी बात सुनकर दक्ाननते कहा-हे प्राणवल्लमे ! मैं जानता हूँ कि राम साक्षात्‌ विष्णु तथा सोता 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं॥ २४२ ॥ २४३ ॥ यह जानकर ही मैं रामके हायसे मरनेके लिए सोताकों यहाँ ले आया 
हूं। रामके हाथसे मरकर मैं परम पद भ्राप्त करूंगा ॥ २४४ ॥ बादमें तुम भी मेरी क्रिया करके तथा अश्निमें 
सती होकर सुखपूर्वक मेरे साथ परम धाम भ्राप्त करोगी ॥ २४५ ॥ इतना कह तथा रथपर सवार होकर वह 
शड़ाईके लिए चल पढ़ा । राजमहल्से निकलते हो उसको सिर मुड़ाये हुए एक मुण्डी दिखायी दिया ॥ २४६॥ 
उसका चित्र-विचित्र मुकुट भी गिर पड़ा। यह देखकर रावण मनमें घबराया। फिर भी उसने समरभूमिमें 
जाकर बहुत तेजीसे बराणोंकी वर्षा को ॥ २४७ ॥ तंदनन्तर मयदानवसे एक नकली सौता बनवाकर उसने 
वहीं वानरोंके सामने अपने रबपर रखकर काट डाला ॥ २४८॥ तेज घारवालो तलवारसे सीताकों कटती 
देख द्वाह्ककार करते हुए सब वानर यह समाचार रामके पास निवेदन करने गये ॥ २४६ ॥ इतनेमें ब्रह्माने 
आकर राम आदिको बड़े आदरसे समझाकर कहा कि यह कृत्रिम सौता मारो गयी है। तुम लोग दुखी 
मत होबों ॥२५०॥ इतना कहकर ब्रह्माजो अन्तर्पान हो गये और दे सब वानर और राम आदि वीर ब्रह्मवाक्य- 















सगः ११३] सारकाण्डम्‌ श्श 
तदा स॒ मातलिः शीघ्र देवेन्द्रवचनाद्रथम्‌ | शख्रास्त्राजिसहितमशनिष्वजशोमितमू ॥२५२॥ 
बरच्छत्रसमायुक्त॑ राबब्ाग्र. न्‍्यवेदयत्‌ | तमारुशझ तदा रामश्कार कदन महत्‌ ॥२५३॥ 
आग्रेयेन तदाग्नेयं देव॑ देवेन _राघवः । अस्त राक्षसराजस्थ जथान परमाख्रवित्‌ ॥२५४।॥ 
ततस्तु ससृजे घोर॑ राक्षसः सापंमख्र॒वित्‌ | रामः सर्पास्ततो दृषठा सौपर्णास्त्रं मुमोच सः ॥२५०॥ 
अख्छेः प्रतिहते युद्धे रामेण दशकंघरः । पार्जन्यं ससृजे घोर वायव्यास्त्रेण राघवः ॥२५६: 
तदस्त्रं विनिवार्यासों वह्थस्त्रं ससृजे पुनः | पजंन्यास्त्रेण पोलस्त्यश्षकार विफल तदा ॥२५७। 

नागौनामयुत तुरंगनियतु सादे रथानां शर्त प्तो्ना शतकोटिनाशसमये स्वेका कबधा नृतिः 

एवं कोटिकबंधनर्तनविधावेका ध्वनिः क्रिंकिणेविंशत्ता: प्रहरार्धतों रघुक्तेः कोदंडघंटारणे ॥२७८। 
तदा खे कोतुक॑ द्रटर समाजस्मुः सुरा म्रुदा | गधवांः किन्नरा यक्षा वेमानशतसस्थिताः ॥२५९॥ 
तदाउशनिध्वजं रम्यं बरा्णेश्रिच्छेद रावणः । त॑ दृष्ठा रामचंद्रोपि ध्वजहीन रथ निजमू ॥२६०। 
मारुतिं प्राह बेगेन क्षणं तिष्ठ ध्वजोपरि | तथेत्युक्त्वा मारुतिःस तालुत्पात्य बेगतः ॥२६१॥ 
गत्वा रामरथे दिव्ये तस्मिस्तस्थो स्वयं मुदा । त॑ मारुतिष्वर्ज दृष्ठा रावणः समरांगणे ॥२६२। 
ताल छत्र॑ मातलिन तुरगास्तरायुनंदनम्‌ । ऐन्द्रं धनुस्तचिच्छेद नवबाणस्त्वरान्वितः ॥२३३॥ 
बातात्मजमातलिनो मूल्छिती पतितों भ्रुत्रि | क्षणमात्रेण स्वस्थो5भूच॒दा स वायुनन्दनः ॥२६४॥ 
तदा रामो वायुपुत्रस्कन्धे स्थित्वा रणाजिरे | चकार तुमुलं युद्ध राबणेन भयावहम्‌ ॥२६५। 
रावण; परिधेणव संताब्य मारुति हृद्दे । चकार मूच्छत बगात्पपात से पुन्धाव ॥२६६। 
तदा सस्भार रामोडपि स्व॒रथं समरांगणे | तावद्रथः क्षणादेवाययां खादग्रतः स्थित: ॥२६७: 
से संतुष्ट होकर युद्ध करनेका निकल पढ़े ॥ २५१॥ इसी समय इस्द्रके आन्ाठुसार उनका सारथी मात 
अस्त्र-शस्‍्त्रोंसे भर तथा घोड़ोंसे जुते हुए रवको लेकर रामके पास आया और उनस रथपर खवार हांकर * 
करनेके लिए कहा | तब रामने उस रथपर सवार होकर महान्‌ युद्ध किया ॥ २५२॥ २५३॥ अस्त्रोको जार 
वालोमें परमश्रे3 रामने राक्षस्रोंके राजा रावणका आस्नेब अस्त्र अपने आस्नेय अस्त्रसे तथा देवास्त्र देवास 
शान्त किया ॥ २५४ ॥ तब अस्त्रवित्‌ रावणने धोर सर्वास्‍्त्र छोड़ा। रामने सपोक्ों देखकर गारुडस्त्र छ 
॥ २५५ ॥ इस प्रकार जब रामन युद्धकों अपने अस्त्रोंसे श्रतिहत कर दिया, तब रावणने एक दूसरा भयाः 
मेधास्त्र फेंका । रामने उतका उत्तर वायुअस्त्रसे कर दिया ॥ २५६॥ उस अस्त्रका निवारण करके रामने उसपर 
आम्तेयास्त्र चछाया | तब रावणने उसे वर्धा-अस्वस विफल कर दिया ॥२५७॥ दस हजार हाथी, दस लाख घोड़े, 
डेढ़ू सौ रथ तया एक करोड़ पंदछ संनिकोके नष्ट होनेपर एक कवन्बका नृत्य होता है। इस प्रकारके करोड़ 
कवस्धनूत्य होनेपर एक किकणियां ( घोटयों ) की ध्वनि होतो है, परन्तु रघुपति रामके केवल आधे प्रहरतक 
घनुषका घंटारव करनेसे ही वीसों किकिणियोंकी ध्वनि हुई ॥ २५८ ॥ उस समय इस कौतुककों देखनेके लिए 
आकाशमे सकड़ों विमानावर आहूढ़ देकता व॑, किन्नर तथा यक्षछाग इकट्ठ हो गये॥ २५६॥ तभो 
रावणने अपने बाणोस रामके वज्ञ तथा ध्वजाका काट दिया। रामचन्द्र अपने रथकों ध्वजासे हीन देखकर 
माएतिसे बोले कि तुम क्षणभरके लिय जल्दासे मेर॑ रवका घ्वजाके पास बैठ जाओ। 'तयास्तु/ कहकर मारुति 
झट एक ताड़का वृक्ष उखाइकर रामके दिव्य रथपर रल्ल दिया और आतनन्‍्दसे उसीपर जा बैठे । मारुतिकी 
ध्वजाकों देखकर रावणने रणांगणमें बड़ो फुरतीके साथ ताल्वृक्षको, छत्रको, मातलि सारयीको, अश्वोंकों, 
वायुनन्दन हनुमानुको तथा ऐन्द्र बनुषको नो बाणोंसे काट डाक ॥ २६०-२६३ ॥ तब वातात्मज हनुमात्‌ 
तथा मातलि मूछित होकर जमीनपर +बर पड़े। परन्तु क्षण ही भरमें वाबुनन्दन सचेत हो गये।॥ २६४॥ 
तब राम हनुमान॒के कस्थेपर सवार होकर रावंणके साथ रफ्ांगणमें भवानक युद्ध करने लगे ॥ २६५ ॥ एकाएक 
राबणने मारुतिकी छातापर गदा मारकर मूछित कर दिया और हनुमान्‌ उसी समय फिर पृथ्वोपर गिरपढ़े ॥२६६॥ 
तब श्रीरामने अपने रथका स्मरण किया । क्षणभरमें आकाशसे आकर वह रथ युद्धभूमिमें उनके सामते 
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दारुकः सारथियत्र ण््र अल्ाण्यनेकशः । गदा पद्नं तु यत्रास्ति सर्वदा गरुडो बजे ॥२६८॥ 
यस्मिल्च्छेव्यश्व सुग्रीवस्तथा चैत्र बलाहकः । मेथपृष्पञ्ष चस्वारों वायुवेगा हयोक्तमाः ॥२६९॥ 
यत्र छत्न॑ बरं दिव्य हेमदण्ड विराजते | चामरे दे शभे यत्र शाह स्व धनुराददे ॥२७०॥ 
ततो रामः ग्ररैस्तीएणेर्दशास्यस्प रथ क्षणात्‌ | चक्रार चूणे साइबं त॑ रावण चाप्यतर्जयत्‌ ॥२७१॥ 
तदाउन्यरथमारूढ़ों राबणो राघषययौ । ततो रामः शरेस्‍्तीह्णईशाननश्िरांसि सः ॥२७२॥ 
चिच्छेद तानि गगने गत्वा तोषयुतानि हि | रामहस्तान्द्वतिर्जाताउस्माक चेति विवित्य च ॥२७३॥ 
बन्दन॑ करतुंकामानि गगनाल रणाजिरे | सस्मितानि पतन्ति सम राघवस्य पदोपरि ॥२७४॥ 
रामाश्चिरांसि दृष्टाअ्थ विदीर्णास्पानि खात्पुनः । मां इन्तु प्रदवंतीति मत्वा मीत्या व्यताडयत्‌ ॥ २७५॥ 
करौपे! शतश्ः श्षीश्न॑तदद्भुतमिवामवत्‌ । शतमेकोत्तरं छिन्न॑ शिर्सां चैकवर्चसाम्‌ ॥|२७६॥ 
शतमूध्नों रावणस्प चैकोत्तरसहसकम्‌ | छिन्न॑_तत्कल्पमेदेन वदृंतीत्यपि केचन |२७७॥ 
इृष््टा तु रावणस्पान्तं विभीषणमतेन सः | नामिदेशेस्ृतं तस्थ कुण्डलाकारसंस्थितस्‌ ॥२७८॥ 
प्रावकाख्रेण तच्छीघ्रं क्लोपपामास राघवः । ततः शिरांसि बाहूँअिच्छेद रावणस्थ सः ॥२७९॥ 
एकेन प्ुख्यक्षिस्सा बराहुभ्यां रावणो बमौ । तयोर्युद्धमभूदोर॑ तुम्रुल॑. रोमहर्षणम्‌ ॥२८०॥ 
ततो दारुकवाक्येन म्मदेशे व्यताड्यत्‌ | अक्षात्रेण रघुश्रेष्ठ: समरे दुशकन्घरम्‌ ॥२८१॥ 
स झरो हृदयं भिस्‍्ता हत्वा त॑ तु दक्ाननम्र्‌ | रामतृणीरमाविश्य मेने स कृतकृत्यताम्‌ ॥२८२॥ 
रावणस्थ च देह्ोत्थं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ । प्रविवेश्ञ रघश्रे्ठं देवानां पश्यतां सताम्‌ ॥२८३॥ 
-वदा देवास्तुश्वुस्त॑ वर्ष: धृष्पवृष्टिमिः । नेदुः खे देववाद्यानि ननृतुआप्सरोगणाः ॥२८४॥ 
तदा मंदोदरी भर्त्रा सह दें विसृज्य सा | ययो वैह्वण्ठमवन रावणेन प्रुदान्विता ॥२८५॥ 








खड़ा हो गया ()२६७॥ जिस रथका दारुक सारबी था, जिसपर अनेक शस्त्र थे, जिसपर गदा-पद्म तथा 
ध्वजापर गुड़ विराजमान ये ॥ २६८॥ जिस रयमें उत्तम वायुवेगवाले शैव्य, सुग्रव, बलाहक तथा मेघपुष्प 
ये चार घोड़े जुते थे॥ २६६ ॥ जिसमें दिव्य तथा सुन्दर सुवर्णदष्डबाला छत्र विराजमान था। जिसमें दो 
मनोहर चमर तथा रमणीय शान नामका घनुष रक्‍्खा हुआ था । तब रघुनन्दन राम उस रथको देख तथा परि- 
ऋ्रम। करके सानत्द उसपर सवार हो गये और अपने शाज्नं घनुषको हाथमें ले लिया। अब राम अपने तीक्ण 
बाणोसे क्षणभरमें शत्रुके अश्न सहित रथको चूर्ण करके रावणकों ललकारने छगे। तब रावण दूसरे रथपर 
सवार होकर रामके सामने गया। रामने पुनः तौद्ण बराणोंसे रावणके दसों सिरोंको काट दिया। वे सिर 
गगनमंडलूमें जाकर 'हमारी मृत्यु रामके हाथोसे हुई है' यह सोचकर हँसते हुए आकाशसे रणक्षेत्रमें रामके 
प्ौबोंपर आ गिरे॥ २७०-२७४॥ रामते आकाशस मुख फाड़े हुए उन सिरोंको अपनी ओर आते देखकर यहू 
समझना कि ये मुप्ते खा जानेको आ रहे हैं। इस प्रकार रामने डरकर झट सैकड़ों वाण उनपण चला दिये। यहूं 
हंश्य बड़ा ही अदभुत था। इस प्रकार एक सो एक वार उसके खिरकों रामने काटा ॥ २७५॥ २७६॥ कोई- 
कोई विद्वान कल्पभेदसे यह भो कहते हैं कि सो स्तिर्वाले रावणके सिर रामने एक हजार एक बार काटे ये 
॥ २७७ ॥ परन्तु तिसपर भी जब रावणकी मृत्यु नहों हुई, तब विभीषणके कहनेके अनुसार रामने उसके 
नाभिदेशमें स्थित अमृतकुण्डको अपने अग्निअस्त्रसे सुखा डाक्ला और बादमें उन्होंने रावणके सिरों तथा 
बाहुओंको काटा ॥ २७८॥ २७६ ॥ इस प्रकार जब रावणके एक सिर तथा दो हाथ बाकी रह गये, तब पुनः 
राम-रावणका रोमांचकारी तुमुल युद्ध हुआ ॥ २८० ॥ तदनन्तर रामने दाहक सारबीके कहनेपर ब्रह्मस्त्रसे 
समरमें दशकंघरकों नाभिमें मारा ॥ २६१॥ उस बाणने उसके हृदयकों छेद तथा रामके तरकसमें आकर 
अपने आपको इतकृत्य समझा ॥ २८२ ॥ उस समय रावणके मृत शरीरसे सूर्यके समान भ्रदीप्त तेज निकल- 
कर देवताओंके सामने ही रघुनन्दन रामके देहमें प्रवेश कर गया॥ ररर३ ॥ तब देवताबोंने स्तुति करके 
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ततो विभीषणनैत्र रामो रावणसस्क्रियाम्‌ | कारयित्वा लक्ष्मणेन लक्ापां त॑ विभोषणपर्‌॥२८६॥ 
नीत्वाउमिपेचयित्वाश्य न्‍्वासभूतां तदंतिके । बायुपृत्रकृतां लक्टां पोचयाम।|स राक्षपात्‌ ॥२८७॥ 
दिमोषणादिमिः शीघ्रमशोक प्रेष्य मारुति | सीताये सके बृत्त श्रावयामास राषवः ॥२८८॥ 


श्रीमदानंदरामायण वाल्मीकीये सारकांडे 
युद्धचरित्रे रावणवों नामेकादश: सर्ग: ॥ ११॥ 


द्वादश; सर्गः 


( रामका राज्यामिषेक ) 
ओ्रशिव उवाच 
अथ वां दिव्यइस्त्रैश्व भूपयित्वा विदेदजाम्‌ । सुख्तातां शिविकासंस्थां वेशिां वेत्रपाणिमिः ॥ १ ॥ 
निन्‍्युः श्रीरामसा नि६घ्यं सुग्रीवाद्यास्तवरान्बिता: । नानावाद्यसमुस्सहे नेत॑नैवीरयौपितामू__॥ २॥ 
ठतोवरुद्य यानात्सा पह्कयां गत्वा शर्नेः पतिम्‌ | ननाम सीता श्रारामं लज्ञिताउउसोलतेः पुर। ॥ ३॥ 
रामो5पि दृ्रा तां सीतां शुद्धां ज्ञात्वापि तां पुन सर्वेपां अत्यया्थ हि. तदा वचनमत्रवात्‌ | ४॥ 
यथेच्छ॑ गच्छ बैदेट्टि रिप॒गेदनिवासिना। न त्वामगोकरोम्पद्य अक्षणा आश्थितोश््यहथू ॥ ५ ॥ 
ठद्रामदचन श्रुत्वा कारयित्वा चितां शुभाम्‌ । लक्ष्मणनाथ सुस्नाता साता वचनमत्रवात्‌॥६॥ 
रामादन्य॑ चेतसाउपि नाई जानामि पावक्र | यादद में वचः सत्य तर व शावल्ा भव ॥ ७॥ 
इति सा श्प्॑ कृत्वा विवश्वानलमुत्तमम्‌ | ततः स देववाक्पेश् तथा दुशरवस्थ च॥&॥ 
इचनाब्वानकीं शुद्धां ज्ञात तामग्रदवात्मडु; । सुभूषितां पराबकन स्त्राके संस्थाधपता शुभाध्‌ ॥ ९ ॥ 
पश्भवटर्थां स्वयं तत्र पुरा न्‍्यस्तां च पावके | आलिंग्य जानका रामा [नज/क सनन्‍्यवश्थत्‌ ॥ १ ०॥॥ 








पुष्प बस्साये, गगनमण्डलमें दिव्य बाजे बजने छगे तवा अप्सराएँ नृत्य करने छग।॥ २५४॥ उबर मन्दादरी 
आनन्दसे पॉतके स्राथ अपना पराश्थभोतिक देह छोड़कर वेकुष्ठबामका अस्थान कर गया। २६५॥ 
अत रामने लक्ष्मणको भेजा और विभाषणस रावणका क्रिया करवाय! और लद्भू।म विभाषणका आभपष॑क 
इरवाकर उसके पास बायुपुत्रको व्यास ( घरोहर ) रक्खी हुई छद्कु[का राक्षसांस छुड़वा दिया ॥ २८६ ॥ २८७॥ 
ठर्तन्तर रामने विभोषणांदिके छाब हनुमावुको साताक पास भजकर सब समाचार कहुछाया॥ र८८॥ 
इठ थ्रोशतकोडिरामचरितांतगत श्रामदानन्दरामावर्णे वाल्मीकोये सारकाड़ युद्धवारत्र 'ज्यात्श्न/ भाषाटाकायां 
वणवो तामकादशः सर्ग: ॥ ११॥ 

आशिवजो बोले--है त्रिये ! तदनन्तर सुग्रोव आदि वातर सुमनोहर बस्त्रों तथा भूषणोंसे भूषित, स्तान कर- 
के पा्कोपर सवार, बेंत हाथमें लिये हुए ।द्पाहियोंसे घिरी हुई बैंदहाका अनेक दाजाक सुन्दर शब्दोंके 
हरत तथा वेश्याओंके नृत्यकें साथ शौझ रामके पाप्त लेआय॥ १॥ २॥ साता कुछ दूर ह। सवारापरसे 
ज्टरकर धारे-बीरे अपने पति रामके पास गयों तबा उन्हें श्रगाम करके कुछ लज्जित होता हुईं उनके सामने 
आड़ो हो गयीं॥ ३॥ राम सीताको शुद्ध चरित्रदाछो समझकर भा सर्वस्राधारणको विश्वास दिलानेके लिए 
कहने लगे -॥ ४॥ है शवरुके घरमें निवास करनेवाली बंदेही ! दुम जहां चाहो, वहाँ चलो जाओ । साक्षात्‌ ब्रह्मा 
आह ठो भो मैं तुम्हें अपने पास नहीं सज सकता ॥ ५ ॥ रामका ऐसा वाक्य सुनकर साताने स्नान किया और 
कसपसे सुन्दर चिता रचवाकर अभ्निदेवकी प्रा्थंना करता हुई बोलों-॥ ६॥ है पावक ! यदि मैंने रामके 
ककदार अत्य पृरुषका चित्तसे भी चिन्तन न किया हो तो ठू शातरू हो जा॥ ७ ॥ संता ऐसा कहकर अस्निमें 
ऋझ कर गयीं। तब प्रभु रामते अग्निदेव तथा राजा दशरथके कहुनेसे जानकौकों पवित्र तथा पतिद्रता 
ऋणस्‍रर स्वीकार कर लिया | यह बात सौता जानती थीं, जितकों कि रामते परचवटोमें स्वयं अग्तिको सौंद 
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तामसी राजसी चैव सान्िकी या ब्रिधा पुरा | जाता रावणघाताथ॑ सा जातकत्र बै तदा ॥११॥ 
ततो देव: स्तुतो रामअ्रेन्द्रेण समरे सृतान्‌ | वानरादोन्‌ सुधाइष्टथा जीवयामास सादरम्‌ ॥१२॥ 
तत्रेक॑ बानरं रामोडदृष्टा पश्र्छ मारुतिम्‌ । राषवं मारुतिः श्राह कुम्मकर्णेन भक्षितः ॥१३॥ 
यदि किंचित्तस्प कपेनंखकेश्ास्थिलोहितम्‌ | रणेउमविष्यस्पतितं.. र्यद्यामृतवृष्टितः ॥१४॥ 
अभविष्यज्ञोवितः स॒सत्य॑ विद्धि रघूत्तम । सुधावृष्टया राक्षसास्ते जीवयिष्पंति वै पुनः ॥१५॥ 
इति मीस्या पुराउस्मामिः सर्वे त्यक्ता महादघी । तन्‍्मारुतेब॑ चः ओुत्वा यमराज व्यलोकयत्‌ ॥१३॥ 
यमोऊपि भोस्पा रामाग्रे उपयच्त प्लवगांचमम्‌ । त॑ दृष्ठा राघवस्तुष्टस्तदाउउज्ञां नाकमुत्तमम ॥१७॥ 
गंतुं ददौ मावलिने सोंडपि नत्वा रघूत्तमम्‌ | रथेन वाजियुक्तेन ययौ मघब्तः पुरीम्‌ ॥१८॥ 
रामस्तु मंगठस्नानं कतुं संग्रार्थितोंडपि द्वि । विभीषणेन भरत॑ स्मृत्वा नांगीचकार सः ॥१९॥ 
सतः सर्वर्वानरेश्र पृष्षक॑ चाररोह सः। रथेन दारुकआपि गरुड़ों मकरष्वजः ॥|२०॥ 
विभीषणश्राररोह. प्रृध्षक्र राघवाज्ञया । ततस्ते निर्जराः सर्वे राममा्मत्र्य ख॑ ययुः ॥२१॥ 
इट्ठा राम॑ दशरथों विमानेन यया दिवस । अथ त॑ राषबं श्राह परष्पकस्थ विभीषणः ॥२२॥ 
राम ते प्र्टुमिच्छामि तत््य मां वक्तुमइसि । ऐरावणगहे राम यदा पातालमृत्तमम्‌ ॥२३॥ 
पुरा गतस्तदा तृष्णीं किम त्व स्थितः प्रमो | कथ॑ ठौ न हतौ दुष्टौ तदैव श्षणमात्रतः ॥२७॥ 
चत्तस्प वचन श्रृत्वा विहस्प राघवोश्थवीत्‌ | अमराणां वधः पूर्व विधिना मारुतेः करात्‌ ॥२५॥ 
ओक्तस्तस्मान्मया तुष्णों श्रताक्षा मारुतेः छृवा । अन्यच्चापि जगत्यां हि मारुतेः पौरुष जनाः ॥२६॥ 








- दिया धा।इस समय भगवान रामचन्द्रने उन्हीं जानकोकों आलिगन करके अपनी गोदमें बेठा लिया 
॥ 5-१० ॥ जिस सोताने धूवंकालमे रावणवषके लिए तामसो, राजतों तथा सात्विकी ये तीन मू्तियें 
घारण का थीं, वह उस समय पुनः एक हो गयीं॥ ११॥ पश्चात्‌ सब देवताओंने मिलकर रामकी 
स्तुति की। राम्ने इन्द्रस कहकर समरमें मरे हुए वानरोंकों सुघावृश्सि जोवित करवाया॥ १२॥ 
उनमें एक वानरकों न देखकर रामने मादतिसे धरा | मारुतने उत्तर रिया कि मांलूम होता है, उसे 
कुम्भकर्ण खा गया॥ १३ ॥ है रघूत्तम ! यदि उस बानरका नख, केश अथवा छोहित आदि कुछ भी 
रणभूमिमें शेष होता तो वह अवश्य इस अमृतवर्षास जाबित हो जाता । यदि कहें कि अमृतवर्षासे राक्षस क्‍यों 
नहीं जा गये तो इसका उत्तर यह है कक उनका तो जोबित हो जानेक डरसे हम छोगोंने पहले हो समुद्रमें फेंक 
दिया था। माझातके इस वचतकों सुतकर रामने यमराजका ओर देखा । उनके देखनेसे हो यमराज डर 
जय ओर उस बन्दरकों रामके आगे छाकर खड़ा कर दिया। यह देखकर राम श्रसन्न हो गये। बादमें रामने 
मातालका स्वगं जानेका आज्ञा दे दो। वहू भो रामको प्रगामकर तथा अश्वयुक्त रव लेकर इब्द्रपुरीकों चला 
गया ॥ १४-१८ ॥ तदनन्तर विभौषणने रामका विष्नशॉतकारक मज्जूलस्नान करनेके लिये कहा । जो किसी 
विध्त, आपत्ति तथा राग आददके बाद किया जाता हैँ; पर रामते भरतका स्मरण करके उसे अंगीकार नहीं 
किया ॥ १९ ॥ बादमें समस्त बन्दरोके साथ रामजों पुष्पक विमानपर सवार हो गये। रथसहित दाएक, गरुड़ 
औद मकरध्वज भी उत्पर चढ़ गये ॥ २० ॥ रामका आशा पाकर विभोषण भी विमान।रूढ़ हो गये। तभी 
सब॑ देवता रामका आदेश पाकर स्वगंकों चले गये ॥ २१ ॥ राजा दशरय , जो कि जतकनत्दिनीके अग्निप्रवेशके 
समय विमानपर बैठकर आये थे ] भा रामसे पूछकर स्वगंको चल दिये। इसके उपरान्त पुष्यक विमानपय 
स्थित विभाषणने रामसे कहा--॥ २२ ॥ हे राम ! मैं आपसे कुछ पूछता चाहता हूँ । कृपा करके आप उसका 
उत्तर दें। हैं राम! जब आप पाताउमें ऐरावणके यहाँ गये थे ॥ २३ ॥ उस समय हे प्रभो ! आप चुप क्यों 
हो गय थे । उसी क्षण आपने उन दुष्लोंको सार क्यों नहीं डाला ? ॥ २४॥ यह भ्रश्न सुना तो राम कुछ मुस्करा* 
कर बोले कि धूवंकालमें किसी समय ब्रह्माने 'उन भंवरोंका वध हतुमादके हाथसे होगा' ऐसा कह दिया 
था ॥ २५ ॥ इसी कारण मैने चुप होकर वह काम मादतिपर हो छोड़ दिया था और इसीलिये मैंने मारतिक्ी 
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बदंतु येन श्रीरामलक्ष्मणौ मोचितौ धुरा । असुराम्यां हि पाताले सोध्यं श्रीगमसेवकः ॥२७॥ 
इति पौरुषबृद्धबर्थ. मारुतेजंगतीतले | मम दासस्थ बलिनस्तथा तुप्णी स्थितं मया ॥२८॥ 
नोचेव्धुकारमात्रेण पथि इंतुं न कि क्षमः । ईपिकास्त्रेण काकस्य येन नेत्र विदारितम्‌ ॥२९॥ 
शप्तयोजनपर्यन्त॑ मारीचोःवधो पतत्रिणा । पुरा बेन मया स्यक्तः सो कि कुण्टितस्तदा ॥॥३०॥ 
तयोवप्रे तु पाताले न आख़ाय॑ प्रतीक्षितम्‌ | मारुतेः पौरुपार्थ हि सत्यं वेद विभीषण ॥३१॥ 
इति रामबचः भ्ुत्वा मारुतिः स विभीषणम्‌ । तदा प्राह विहस्याथ कि स्व तडिस्मृतोउसि हि ॥|३२॥ 
सेतुकाले राघदेण गये दृष्ठा मयि स्थितम्‌ | लांगूल खंडित॑ पूर लिंगोत्पाटनहेहुना ॥३३॥ 
तस्थ मे राघवाग्रे हि कि बल मन्यसेज्त्र हि | कि विलम्बों राघवराय तयोस्सुसयो॑धे ॥३४॥ 
बधिता निजदासस्प कीतिंरत्र विभीषण | इति तम्मारुतेवांक्य श्र्वा राम॑ विभीषणः ॥३५॥ 
ननाम परया भकत्या ततः सम्बंगपूजयत्‌ । अथ रामः पृष्पकस्थः सीतया प्रा्थितो मुह ॥३६॥ 
तद्ाक्यगौरवात्तुष्खिजटाये बरान्ददी । बख्चालझ्वार भूषामिः पूर्व तुष्टा विधाय च ॥३७॥। 
ब्रिजटे वचन मेज्य श्रणु मंगलदायकस | कार्तिक माधवे माथे चैश्रे मासचतुष्टये ॥३८॥ 
स्नात्वाश्न त्रिदिन स्नान त्वत्प्ीत्यथ नरोत्तमाः | करिष्यंति हि तेनैव क्तक्ृत्या भविष्यसि ॥३९॥ 
सैनेसखिदिनं स्‍्नान॑ न कत॑ पूर्णिमो्ध्तः | तेषां मासकृतं पृण्यं हर त्व॑ं वचनान्मम ॥४०॥ 
अन्यच्चापि श्ृणुष्व स्व॑ं दीयते यो वरो मया। अशुचीनि गृह्माण्येत्र तथा आराद्धहवींपि च ॥४१॥ 
क्रोधाविष्टेन दत्तानि विधिवत्तस्कृतान्यपि । त्रिजटे तानि तुम्य॑ हि शरण्पन्यच्॑ मयोच्यते ॥४२॥ 
पादशौचमनम्यंग तिलहीन॑च ॒तर्पणपर्‌ । सब तत्त्रिजटे तुम्य॑ तथा श्राद्ममदक्षिणम्‌ ॥9३॥ 
यहाँ प्रतीक्षा की। दूसरी इच्छा यह थी कि संसारमें लोग मारुतिके बलकों भी जान जायें कि मारतिने 
पातालमें राक्षस्रोंके हाथसे राम-हक्ष्मणको छुड़ाया था, वही यह रामका सेवक हनुमान्‌ है॥ २६॥ २७ ॥ इस 
प्रकार जगत्‌में अपने बलवात सेवक हनुमातके पुरुषायंकी प्रसिद्धि करनेके लिए ही मैं वहाँ चुप हो गया 
था ॥ २८ ॥ नहीं तो क्या मैं उतको रास्तेमें ही हुंकारमात्रसे नष्ट नहों कर सकता था? जिसने सींकके अस्त्रसे 
हो काक जयन्तका नेत्र फोड़ डाला॥ २९॥ जिसने बाणसे मारीचकों सौ योजनकी दूरीपर समुद्रमें 
फ्रेंक दिया। वह मैं तब क्या कुष्छितशक्ति हो मया था, कभी नहीं । मैंने पातालमें उनकों मारनेके लिये किसी 
शस्त्रकी राह नहीं देखी थी। हे विभीषण ! तुम सच मानो कि मैं उस समय केवल हनुमान्‌के बलकी स्थाति 
करनेके लिए ही चुप हो गया था॥ ३० ॥ ३१॥ रामका यह कथन सुनकर हँसते हुए मारुतिने विभीषणसे 
कहा-क्या तुम उस बातकों भूल गये, जब सेतु बाँबतेके समय रामने मुझको कुछ गवंयुक्त देखकर स्थावित 
शिवलिम उजाड़नेके बहाने मेरी प्‌छ तोड़वा डाली थी ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ऐसे मुझ निर्वलका बल रामचन्द्रके 
सम्मुख किसी गिनतोमें तहीं हे । रामचन्द्रको उन दोनों असुरोंकों मारनेमें क्या देर लगती ? कदापि नहीं । हे 
विभीषण | रामने केवल अपने दासकी ( मेरी ) कीति बढ़ानेके लिए ही वैश किया था। मारतिकी बात 
सुनकर विभीषणने रामकी परम भत्तिसे प्रणाम करके प्रेमसे अच्छी तरह पूजन किया । पश्चात्‌ रामने विमान- 
पर बंठी हुई सीताके कहनेसे उनके वाक्यका आदर करते हुए भ्रसन्न होकर प्रिजटाकों वरदान दिया। पहले 
उसको अस्त्र-अलंकार आदिसे संतुष्ट करके कहा-है त्रिजटे | तुम मेरी मद्भुलमयी वाणी सुनों। कातिक, 
अशाख, माघ और चैत्र इन चार महोनोंमें पहलेके तोन दिन सभी नरश्रेष्ठ तुमको प्रसन्न करनेके लिए 
हो स्नान करेंगे। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगी। ३४-३९॥ जो मनुष्य इन चार महीनोंमें 
पृणिमासे लेकर तीन दिन स्‍्नात न करे, उसका सारे महीनेका किया हुआ पुण्य मेरे कहनेसे तुम 
दृरण कर लेना ॥ ४० ॥ और यह भी वर देता हूँ कि अपवित्र स्वानमें विबिपुर्वंक किये हुए श्राद्ध तवा 
इइत आदि भो यदि क्रोषसे किये गये हों तो वे भी तुम्हारे हो होंगे। और भो सुनो, बिना तेल 
हनन पाक घोने तथा बिना बिलके तर्पण करलेके पुष्य भी तुम्हारे होंगे।हे भिजटे!दक्षिणासे 
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इति दक्वा बरात रामख्निज़टासरमान्वितः।|स विभीषणसुग्रीवमकरष्वजवानरेः ॥४४॥ 
ययौ विहायसा सीतां दयनकौतुकानि सः । पह्य सीते पुरी छड्ढां तथा रणभुवं शुमाम्‌ ॥४७॥ 
पहश्य सेतुँ मया बढ्धं शिल्ामिलंवणार्णबें। एतच्च दृश्यते तीथ सेतुबंधमिति स्पृतम्‌ ॥४६॥ 
इन्युकबा रघुवीरस्तु राध्षसेंद्रस्म वाक्यतः । पृष्पकाद्ुबि चोत्तीय प्त्वा कोदंडसुत्तमम्‌ ॥४७॥ 
वर्भज सेतुं_तस्कोठ्या धनुः्कोटिरितीयय ते | अतएव हि तत्तीथ स्नानात्कैवल्यदायकम्‌ ॥४८॥ 
कोदंडपाणिनास्ना3्ज्सीद्राममूर्ति अल हि । एतस्मि्नंतरे तन्न संपातिः स ययौ तदा ॥४९॥ 
तमालिंग्य रामचंद्रस्तं श्राह स्मितपू्वकम्‌ । बंघोर्नाम्नाउत्र तीय॑ त्व॑ कुरु सेतों महत्तमम्‌ ॥५०॥ 
तथेति . रामबचनाझ्भातः संतोपकाम्यया | तीर्थ चक्ार सम्पातिर्जटायुमिति विश्रुतम्र ॥५१॥ 
ततो रामाज्ञया यान॑ संपातिआरुरोह सः। ततो यानेन तां सीतां दर्लयन कौत॒कानि हि॥५२॥ 
ययौ गमेश्वरं पूज्य तथा ओरघुनंदनः | सीतेज्त्र पश्य मंत्रार्थमेकाते संस्थितं पुरा ॥५३॥ 
अग्र दर्भेप शयनं कृतं॑ पत्य विदेहजे। नवग्रद्याथ.प्रक्षिप्तान्पापाणान्पश्य सागरे ॥५४॥ 
तुप्णीमेब स्थितं पक्य सागरं मम वाक्यतः । एवं ता दर्शयन्‌ रामः किष्किधां प्रययौ क्षणात॥५५॥ 
बानराणां ख्तियः सर्वा विमाने स्थाप्य राघवः | ययौ तां दक्षेयन्‌ सीतां कौतृकानि समंतत। ॥५६॥ 
प्रवर्षणगिरिं पश्य ऋष्यमसूकाचल तथा । पंपासरोवर पश्य कृष्णां भीमरथीं शुभामू ॥५७॥ 
पश्य पंचवर्टी रम्यां गोदातीरविराजिताम्‌। अगस्तेराश्रम॑ पश््य सुतीक्ष्णस्थाअ्रमं तथा ॥५८॥ 
पश्यात्रेराश्रम॑ सीते चित्रकूट समीक्षय | कालिंदीं जाहृ॒वीं पह्य भारद्ाजाश्रमं तथा ॥५९॥ 
इत्युक्त्या जानकी रामो भारद्वाजार्थितस्तदा । तस्थौं तस्याथमे यानादवरुष्न यथासुखम्‌ ॥६०॥ 
शूल्य सब श्राद्ध भी तुम्हींको प्राप्त होंगे॥ ४१ ॥ ४२ ॥ इस तरह बहुतेरे वर देकर राम तिजटा, सरमा, 
भीषण, सुपीक, भकरस्यज सल्या कानरोबेः साथ आकाशमा्णसे शौताको सार्गके कौतुक दिव्ताते हुए अल 
दिये । राहमें राम बोले-हे सीते | इस लंका नगरीको तथा इस सुन्दर रणभूमिकों देखों॥ ४३-४५ ॥ यह 
क्षारसमुद्रमें मेरा बाँधा हुआ शिलाओंका विशाल सेतु है। यह सामने सेतुबन्य तामका प्रसिद्ध तीर्थ दिखाई दें 
रहा है॥ ४६ ॥ इतता कहनेके बाद रामचन्द्रजी राक्षसेन्द्र विभीषणके कथनानुसार विमानसे नीचे उतरे और 
अपना उत्तम घनुष लेकर उसकी नोकसे सेतुको तोड़ दिया। वहाँपर स्नान करनेसे मोक्षपद देतेवालां 
घनुषफोटि नामका तौर्य बन गया॥ ४७॥ ४८॥ दण्डपाणि नामकौ रामकी मूत्ति भी वहाँ स्थापित हो 
गयी । इतनेमें वहाँ संपाती आ ५हुँचा ॥ ४६ ॥ रामने उसका आलिगन करके प्रसन्न मनसे कहां कि तुम 
महाँ सेतुपर अपने भाईके मामका एक महान्‌ तीर्थ स्थापित करो ॥ ५० ॥ 'तथास्तु' कहकर रामकी आज्ञाके 
अनुसार संपातीने अपने भाईको आत्माकों संतुष्ट करनेको इच्छासे वहाँ 'जटायु” नामका प्रश्षिद्ध हीर्ष 
बनाया ॥ ५१॥ आदमें रामकी आज्ञासे संपातीको भी पृष्पक विमानपर चढ़ा लिया गया। श्रीरघुनन्दन 
राम सीताके साथ रामेश्वरकी पूजा करके विमानपर सवार होकर सीताकों सब दृश्य दिखाते हुए बोले-देखो 
सीते ! इस एकान्त जगह॒पर मैं मंत्रणा करनेके लिए बैठता था॥ ५२॥ ५३॥ है विदेहजे | इन कुशाओंपर मैं 
सोता था । देखो, ये नो पाधाण मैने समुद्रमें लवग्रहोंको पूजाके छिए डाले ये॥ ५४॥ देखो, मेरे कहनेसे 
यह समुद्र अब भी चुप दै। इस भ्रकार वर्णन करते हुए रचुतन्दन राम क्षणभरमें किप्किया आ पहुँचे ॥ ५५ ॥ 
वहाँसे सुग्रोव आदि बानरोंकी स्त्रियोंकी विमान्यर बैठाकर पुनः खब स्थल सोताको दिखाते हुए वे आगे 
बढ़े ॥ ५६ ॥ रामने सीतासे कहा-देखो यह भ्रवर्षण गिरि है, यह ऋष्यमूक पव॑ल है, यह पंपासरोवर है, 
यह पवित्र कृष्णा तथा भीमरथी नदी है॥ ५७॥ गोदावरीके तटपर विराजमान यह रमणीक पंचवटी है । 
उधर अगस्त्य तथा सुतीक्ष्ण ठुनिके आश्रमको देखों॥ ५८॥ हे सीते ! अत्रि मुनिके इस आाश्रमको तथा 
चित्रकूट प्वंतकी शोभाकों देखो। यमुना, गंगा तथा भारद्वाज ऋषिके आश्रमको देखों॥ ५९ ॥ जानकीसे 
यह कहकर राम विमानसे नीचे उतरे और भारद्वाज ऋषिके प्रार्यना करनेपर उनके आशमसें सुखसे 
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माघशुक्लचतुर्थ्याँ ढ्वि पूर्णे वर्षे चतुईंशे। भारद्राजोउपि ठपसा ख्गे निर्माय भूतले ॥६१॥ 
पूजयामास॒ श्रीराम॑ सीताबानरसंयृतम्‌ । रामो5पि हृदि संमन्‍्त्य मारुति वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६२॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत मद्गुत्तं कथयस्व॒ तम्‌ | सखाय॑ सक्नवेरे मे वृत्त कथय केवटसू ॥६३॥ 
तथेति गुहक॑ गत्या कपिडं् न्‍्यवेदयत्‌ | गुहकोउपि झुदा युक्तसस्‍्तदा रामांतिक ययौ ॥६४॥ 
ततोउयोध्यां ययो बेगान्मारुतिः स बिहायसा नंदिय्रामेईपि भरतः पूर्ण वर्षे चतुर्दशे ॥६७॥ 
नागते राघवे वह्धिं समद्धोउ्मृस्वेशितुम्‌ | झत्रुब्न॑ भरतः प्राह राबणेन रणांगणे ॥६६॥ 
श्रीरामलक्ष्मणी बीरौ इतो मस्ग्रेठ्य् नागतौ। आकारिता मया सर्े द्रपा एते बलेय्यूताः ॥६७॥ 
लंकां गत्वा राघवस्थ साहाय्यं कतुंमिच्छता | सोज्मत्निं विश्ञास्यय रवावस्ताचलं गते ॥६८॥ 
त्व॑ गच्छ पार्थिवेलेक़ां हत्वा युद्धे दक्षाननम्र्‌ | मोचयिस्तरा जनकजां ततो नः पारलोकिकम्‌ ॥६९॥ 
रामादीनां त्रिब्रंधनां कतुंमईसि सादर्म्‌ । इति तद्घाक्यमाकण्य॑ पौरा जानपदा चृपाः ॥७०॥ 
झत्ुइनों मातरः सर्वा उर्मिलादाः ख़ियश्न ताः । सुमंत्राद्या मंत्रिणश्व पौरनायंत्र सेवकाः ॥७१॥ 
भरत॑ वेष्टयामासुः खेदादिहलमानसाः । भरतः सांस्वयन्‌ सर्वान्ययों तां सरयूं नदीमू ॥७२॥ 
चितां कृस्वा ततः स्नात्वा ददौ दानान्यनेकशः । सप्त प्रदक्षिणाः कृत्वा वि ध्यात्वा रघूत्तमम्‌ ॥७३॥ 
सीतां तां लक्ष्पणं वीर नत्वा मातृर्गुरु मुनीच | आराध्यदेवतां ध्यात्ता द्यत्तराभिमुखः स्थित:॥७४॥ 
खो न्यस्तेक्षण: सायं प्रतीक्षन्‌ संस्थितः क्षणम्‌ । महान्कोलाइलआसीत्तदा खोपुरुपं; कृतः ॥७५॥ 
एतस्मिज्ंतरे खस्थस्तं दुध्ठा वायुनंदनः | प्रवे्टमुथ्त ब्रेगाद्भशवं गद्भदख्वनः ॥७६॥ 
अन्नप्रीन्मधुरं वाक्‍्प॑ सुधया सेचयत्रिव । मा विशस्व्रानलं वीर राघबोड्य समागतः ॥७७॥ 














उहर गये ॥ ६० ॥ उस रोज चौदहवें वर्षको माघ शुक्ल चतुर्दशी थो। भारद्वाजन अपने तपोबलसे पृथ्वीपर 
हैं स्त्रगंकी रचना कर दी ॥ ६१॥ समस्त स्वर्भीय पदायोसे उन्होंने सीता तथा वानरों समेत श्रीरामका 
अलछो भाँति पूजन तथा सत्कार किया ! तदनन्तर रामने विचार करके मारुतिसे कहा-॥ ६२॥ अधोष्या 
ज.कर भरतकों तथा श्वृंगवेरपुर जाकर मेरे प्रिय मित्र निधादराजकों मेरा सब समाचार सुना दो ॥ ६३॥ 

[त अच्छा' कहकर हतुमानने निषादराजके पास जाकर सब वृत्तान्त निवेदत कर दिया। वह प्रसन्न होकर 
रामके पास गया ॥ ६४ ॥ बहाँसे मारुति आकाशमार्गसे शोध अयोध्या गये। वहाँ जाकर देखा कि नंदीगाँव- 
में भरत चोदह बर्ष बोत जानेपर भी रामके ले छौटतेके कारण अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करनेको तैयारी 
के झत्रुध्नसे कह रहे ये -मेरो समझमें तो ऐसा आ रहा है कि रावणने युद्धमें राम-रक्षमणकों मार डाला दै। 
कारण बे अबतक नहीं लोटे । इसौलिए मैंने सब राजाओंको अपनो-अपनी सेनाके सहित वुलवा भेजा 
है कि वे सब लंका जाकर रामकी सहायता करें। मैं तो आज सूर्यास्तके समय अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा 
“६८ ॥ परन्तु तुम राजाओंक़े साथ हूंका जा तथा यरुद्धमें रावणकों मारकर जनकतन्दिनीकों छूड़ा 
छाना | पश्नरात्‌ राम आदि हम तीनों भाइयोंका ठुम आदरपूर्वक पारलौकिकी क्रिया करना। भरतकी 

बात सुनकर देशके और , झत्रुघ्न, सब माताएँ, उमिला आदि समस्त स्त्रियाँ, 
आदि मंत्रिगण, पुरकी स्त्रियें तथा सेवककर्मने आकर चारों ओरसे भरतकों घेर लिया और दुःखी होकर 
करने छगे । तब भरत सबको समझा-वुझाकर सरयू नदीके किनारे गये॥६६-७२॥ वहाँ जा तथा 
झतत करके चिता रचवायो और अनेक दान दिये। पश्चात्‌ अग्तिको सात श्रदक्षिणा करके उन्होंने रघूत्तम 
छामका ध्यान किया ॥ ७३ ॥ तदनन्तर सीता तबा वीर रूक््मणको नमस्कार करके माताओं, गुरुजनों तथा 
योंकों प्रणाम किया और आराध्य देवताका स्मरण करके उत्तराभिमुख होकर 
कुरंरर इृष्टि गड़ाये हुए सूर्यास्तकी प्रतीक्षा करने रे । उस समय सभी स्त्री-युरुषोंमं महाद्‌ हाहाकार मच 
करा !! ७५ ॥ तभी वायुनन्दन हनुमावने आकर अस्निप्रवेश करनेको उद्युक्त भरतसे शाततिपूर्ण गद्वदस्वर होकर 
तुल्य यह मधुर वचन कहा - हे वीर ! अस्निमें प्रवेश मत करिए। श्रीराम सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
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सीतया हक्ष्मणेनापि भारद्वाजाश्रम॑ श्रति | बानरेः सहित राम॑ श्रस्त्व॑ पश्यसि निश्रयात्‌ | ७८॥ 
रामोश्स्युत्क॑ठितस्त्वां हि द्रष्टमस्ति जटाघर | इति तद्बाक्सुधाइश्सिचितों भरतों मुदा ॥७९॥ 
वह्िं नत्वा परावत्य ननाम वायुनंदनम्‌ | भरत मारृतिआपि नत्वाउउलिंग्य सविस्तरम्‌ ।८०॥ 
श्रावयामास॒श्रीरामबृत्त संतोपकारकम्‌ । तच्छुस्वा भरतस्तुष्टः झोभयामास तां पुरीम्‌ ॥८१॥ 
अयोध्यां तोरणायैशन पौरे: प्रत्युज्गाम तम्‌ । मस्तके पादुके वद्ध्वा पृरस्कृत्याथ बारणम्‌ ॥८२॥ 
साघस्थ सितपंचम्यां प्राप्ते पंचदशेडच्दके | प्रमाते भरतो याम्ये ददर्श एृष्पक खगम्‌ ॥८३॥ 
ननाम राघवं च्द्ठा साष्टांग॑ भरतस्तदा । रामोष्प्यालिंग्य भरत॑ कृत्वा रूपाण्यनेकशः |८9॥ 
एककाले जनान्‌ सर्वान्प्थक्‌ स परिपस्वजे | आदी पत्र रामेण कृतमालिंगन तदा।८५॥ 
रामान्‌ इष्टा हसंख्यातान्‌ जनाअआसन्सुविस्मिताः । समाश्चास्थाथ भरत राघवः साथ्रलोचनः ॥८६॥ 
ननाम शिरसा मातृ्ब॑सि्ठ॑ चाप्यरुन्धतीमू । ततो वाद्यनतनायैनन्दिग्राम॑ यथी झनें: ॥८७॥ 
इ्मश्रुकर्मोद्वत॑न॑ च॒तंल/म्यंगं तु बंधुमिः । नंदिग्रामेज्करोद्राों नानामांगल्यवस्तुमि। ॥८८॥ 
सववाद्सुघोपाश् नेदु: सर्वत्र सुख्वराः / नायों, नीराजयामास्, रल्नदीए रघूत्तमम्‌ ॥८९॥ 
तत; सीता नमस्कृत्य कौसल्याद्याश्र मातरः | बसिष्ठ॑ आक्षणास्व॒द्वान्बंदनीयान्यथाक्रमम्‌ ॥९०॥ 
ततः सीता समारलिग्य कौसल्याद्राश् मातरः । स्नापयामासुर्मागल्यद्रव्यैरवाद्यपुरःसरम्‌ ॥९१॥ 
ब्नालंकारभूपासिः शुशुभे जानकी तदा | भरतः पादुके ते तु राघवस्थ सुपूजिते ॥९२॥ 
योजयामास रामस्य पादयोम॑क्तिसंयुतः | ततो४तिविनयात्माद  भरतो रघुनंदनम्‌ ॥९३॥ 
राज्यमेतन्न्यासभूत॑ मया निर्यापितं तब । कोष्ठागारं बर्ल॑ कोझ कृत दक्षगुणं मया ॥९४॥ 


आज आ गये हैं। आप वानरों समेत उन्हें कल अवश्य देखेंगे ॥ ७६-७८ ॥ हे जटाघर ! राम भी आपको 
देखनेके लिए बढ़े हो उत्कंठित हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमान्‌की हर शी सुघावृश्सि सिचित होकर भरत 
सहषं अग्तिके पाससे लौट आये और वायुनन्दनकों प्रणाम किया ई मारुतिने भो भरतको नमस्कार तथा 
आलिज़ून करके श्रीरामका संतोषकारक तथा सविस्तार सब समाचार घुना दिया । यह सुना तो भरतने प्रसन्न 
होकर अयोध्या नगरीको तोरण-पताका आदिसे सुसज्जितकर तथा पुरवासियोंकों साथ ले और हायीकों आगे 
करके रामकी खड़ाऊँको मस्तकपर बाँधकर रामकी अगवानी” करने गये ॥ ७९-८२ ॥ पन्द्रहवें बयंकी माघ 
शुक्ल पश्ममीको प्रात:काल ब्राह्म मुह॒तंमें भरतने पृष्पफविमानको आकाशमें देखा | ८३ ॥ भरतने रामके दर्शन 
करनेके साथ ही उनको साष्टांग प्रणाम किया । रामने भरतकों अल्गिन करनेके वाद एक साथ अनेक रूप घारण 
करके एक ही समय सब लोगोंके साथ अलग-अलग मिले । किसीके साथ आलिगन आगे या पीछे नहीं होने पाया 
॥ ६४॥ ५८५ ॥ बहुतसे रामोंकों देखकर छोगोंको बड़ा भारी विस्मय हुआ । रामने भरतकों ढढ़स़ बेंधाया ओर 
उनके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ 5६॥ पश्चात्‌ उन्होंने माताओंको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके गुरुपलनो 
अरुन्धतीकों भ्रणाम किया। बादमें नाच-गाता तथा बाजोंके साथ घीरे-थीरे राम नन्‍्दीग्राममें पधारे॥ ८७॥ 
यहाँ जाकर रामने क्षौर कराया और शरीरमें चन्दतादि सुगन्वित द्रव्य मल तथा तेल लगाकर अनेक 
मंगलकारी वस्तुओंमे सब वन्धुओंके साथ मंगलस्नान किया ॥ ८८ ॥ चारों तरफ नये-तये बाजोंके सुन्दर घोष 
होने रूगे । स्त्रियें रत्तमय दीपकोंसे कोसल्यानन्दन रामकी आरती उतारने रूगीं ॥ ८६ ॥ सीताने भी अपनी 
सास्ोंको, अल्ल्घतोको, वसिष्टको, ब्राह्मणोंको तथा और-और वन्दनीय जनोंकों यथाक्रम प्रणाम किया ॥ ६०॥ 
इसके अनन्तर कौसल्या आदने सीताकों छातीसे लगाकर मांगलिक द्रव्योसे स्नान कराया॥ ६१ ॥ उस समय 
जनकनन्दिनी नये-नये अछड्भारोंसे सजकर बड़ी सुन्दर छूने छगीं। भरतने रामको पादुकाका पूजन करके 
रामके पाँवोंमें भक्तिपूर्वक पहिना दी। तदनन्तर अति विनोत भावसे भरत 'रघुनावजीसे कहने छगे-॥ ९२॥९३॥ 
हैं प्रभों! आपका घरोहरस्वरूप राज्य मैंने आजतक चलाया। हे जगन्नाथ ! आपके पृष्य-प्तापसे मैंने यहाँके 
कोठार, कोश तथा सेनाको बढ़ाकर दसग्रुना कर दिया है। अब आप अपने इस नगरका, देशका तथा 
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ख््तेजसा जगन्नाथ प्रायस्व पुरं स्वकम्‌ | तयेति राघवओक्स्वा भरत॑ संन्यवेशयत्‌ ॥९५॥ 
चतः स॒दिव्यवद्लाणि परिधाय रघूत्तमः |! सीतया रथमारुय . वादयब्रोपैजनस्वनैः ॥९९॥ 
वारांगनानृत्यगीवैयंयी. निजपुरी प्रति । पौरनायंश्र सौधस्था व: पुष्पदृष्टिमिः ॥९७॥ 
चक्कुनीराजन॑ मार्गे नानावलिपुरःसरम्‌ । रामो रथात्तदोत्तीय सीतां संप्रेष्य वै गृहम्‌ ॥९८॥ 
पुणक॑ प्राइ गचछ स्व॑ कुबेर वह सर्वदा | तथेति रामवचनाज्जगाम पृष्यक॑ तु दत्‌ ॥९९॥ 
अथ रामः समामध्ये विवेश कपरिमिः सह | ददौ कषिस्यों गेहानि उस्तुं स्म्याणि सादरम॥१००॥ 
अथ रामस्य राज्यार्थममिपेक गुरुस्तदा | चकार तुमुहर्ते वे! मद्वामंगलपवंकम्‌ १०१॥ 
हजुमस्पगुखायैश्॒चतुःसिंघुजल॑. शुभम्‌ | समानीय जप सर्वैमंहावाद्पुर/सरम ॥१०२॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह प्रष्ठसंस्थः स लक्ष्मणः | दधार सब्यपाश्व॑स्थभ्ामर भरतस्तदा ॥१०३॥ 
आजुध्नो बामपा्व॑स्थों दधार व्यजन शुभम्‌ । हजुमान्पादुके दिव्ये दधार पुरतः स्थितः ॥१०४॥ 
वायव्यादिचतुष्कोणसंस्थितास्ते महौजसः । सुग्रीवाद्यास्तदा चासंअस्वारों राववेक्षणाः ॥१०५॥ 
सुग्रीतो जलपात्र च बरादश विभीषणः | दघार हस्ते तांबुरुपात्रं स बालिनन्दनः ॥१०६॥ 
वख्रकोशं जांबब्राश्॒ दूधार वेगवत्तरः | तस्थी सिंहासने रामः सप्रष्ठांकोपवर्हणः ॥१०७॥ 
सौमित्रिवामपार्थे 5थ संपाति: संस्थितोःभवत्‌ : वामपार्शे भरतस्य गुहकः संस्थितोड्मबत्‌ | १०८॥ 
झब्रुध्नवामपाश्चवेंज्य संस्थितो मक़रध्वजः | हलुमद्वामपाश्लें च गरुडः संस्थितोज्मवत्‌ ॥१०९॥ 
सुग्राबादिचतुर्णा ते आमपाश्चेंएर संस्थिताः । श्रीचित्ररथविजयसुमंत्रद/रुकास्तथा ॥श्श्व्वा 
नानाराजोपकरणश्तहस्ता महौजसः । ययुर्देवासुराः सर्वे. यश्षगंधर्वक्रिल्रराः ॥१११॥ 
ओपध्यः पर्चता वृक्षाः सागराआथ निम्नगाः | मालाश्व कांचनीं बायुददी वासवचोदितः ॥११२॥ 











राज्यका पालन स्वयं करें । यह सुन और “तथास्तु” कहकर रामने भरतकों अपने पास वैठा ला 
॥ ६४ ॥ ६५ ॥ तदनन्तर राम और सीता दिव्य वस्त्र घारण करके रथपर सवार होकर जय-जयकार तथा वाजे 
ग्रानेफे साथ वारांगनाओंका ताच-गान देखते-सुनते हुए अपनी प्रिय अयोध्यापुरीको चले । नगरमें प्रवेश करनेपर 
नगरकी नारियोंने छतों तथा कोर्ठपर चढ़कर अनेक प्रकारके पु' वर्षा €७!। बे रास्तेमें विविध 
पूजाकी सामग्रीसे रामकी आरती उतारने लगों । रामने विमानस उतरकर सोताकों महरूमें भेज दिया और 
पृष्पक विमानसे कहा कि 'तुम कुवेरके पास जाकर सदा उन्हींकी सेवा करो ।' रामको आाज्ञाको स्वीकार करके 
पुष्पक विमान कुबेरके पास चला गया ॥ ९८॥ ६६ ॥ अब राम सब कपियोंकों साव लेकर रुभाभवनमें गये । 
पाश्नात्‌ कवियोंकों निवास करनेके लिए उत्तम-उत्तम मकान दिये गये ॥ १०० | तदनन्तर गुु वसिछने शुभ 
मुहततमें बड़े धूम-यामसे रामका राज्याभिषेक ठाता॥ ३०१॥ हनुमाद आदिको भेजकर चारों समुद्रोंका शुभ 
जह मेंगवाया । देश-देशान्तरके राजे-महाराजे बुलाये गये। नाना प्रकारके वाजे बजे ।लक्ष्मणने पीछे खड़े 
दोकर रामके उपर छत्र लगाया। रामकी पादुका हृथमें लेकर हनुमाव्‌ उनके सामने खड़ हो गये। 
बायीं ओर सुन्दर पंखा लेकर शत्रुघ्न खड़े हुए और रामकी दाहिनी ओर चमर लेकर भरत खड़े हो गये 
॥ १०२-१०४॥ रामके नेत्रसहश प्रिय तथा ओजस्थत्री सृग्रीव आदि मित्र वायव्य आदि चार कोतोंमें 
विराजमान हो गये॥ १०५ ॥ सुग्रीवने जलूपात्र, विभीषणने सुन्दर दर्पण, वाल्तिन्दन अंगदने पातदान 
तथा बेगवान्‌ जांबवानने अपने हाथम श्रीरामके वस्त्रोंकी पिटारी ले छी।तव श्रोराम आकर गद्दीसकिया 
छूगे हुए बहुमृत्य सिहासनपर विराजमान हो गये। लक्ष्मणके वामभागमें स्ंपातों, भरतके वामभागमें 
निषादराज, शत्रुघ्तके वामभागमें मकरघ्वज तथा हनुमान्‌के वामभागमें गदड़ खड़े हुए । सुग्रोव आदि बारों मित्रोंके 
बायें चित्ररथ, विजय, सुमस्त्र तथा दारुक खड़े हुए ॥१०६-११० ॥ बड़े-बड़े तेजस्वी राजे हाथोंमे अनेक 
प्रकारकी भेटें लेकर आये। सब देवता, असुर, यक्ष, गन्धव॑ तथा किन्नरगण वहाँ आकर उपस्थित हो 























॥ 
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सबरत्नसमायुक्त मणिकांचनभूषितम्‌ । ददी हार नरेंद्राय स्वयं शक्रस्तु मक्तितः ॥११३॥ 
प्रजगुर्देवग घर्वा नतृतुर्वास्योषितः । देवदुन्दुभयों नेदृः पुष्पत्नष्टिः पपात खाद ॥११४॥ 
ततोउकरवं स्तुतिमह भसतेनामिपृजितः ॥११५॥ 
श्रीक्षिव उवाच 
सुग्रीवमित्रं परम पवित्र सीताकलत्न॑ नवमेघगात्रयू | 

कारुण्यपात्र॑ झतपन्ननेत्रं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥११६॥ 

संसारसारं॑ निममप्रचार॑ धर्मावतार॑हृतभूमिमारम्‌ । 
सदाडविकारं सुखसिंधुसारं श्रीरामचन्द्रं सतत॑ नमामि ॥११७॥ 
लक्ष्मीविलास जगतां निवास लंकाबिनाश् स्रुतनप्रकाशम्‌ । 
भूदेववासं श्वरदिन्दुद्यासं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥११८॥ 
मंदारमार॑ बचने रसाल गुणविशञालं इतसप्ततालम्‌ । 
क्रव्यादकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥११९॥ 
बेदांतगानं सकलें: समान हतारिमान त्रिदक्प्रधानम्‌ । 
ग्ेंद्रयान॑ विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥१२०॥ 
झयामामिराम॑ नयनाभिरामं गुणामिरामं वचनामिरामम्‌ | 
विश्वप्रणाम कृतभक्तकाम श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥१२१॥ 
लीलाशरीर॑रणरज्घीर_ विश्वेकसारंरघुब॑श्रह्यरम । 
गंभीरनाद॑ जितसवंबादं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥१२२॥ 
खले कृतांतं स्वजने विनीतं सामोपगीत मनसा ग्रतीतम्‌ | 





गये । औषधि, पर्वत, वृक्ष, समुद्र तय नदियाँ भो आ पहुंचीं। इन्द्रके द्वारा भेजे हुए वायुने-आकर रामको एक 
सुन्दर कंचनकी माला पहनायी॥ १११॥ ११२॥ पश्चात्‌ स्वयं इन्द्रने भी आकर सब रत्नोसे युक्त तथा सोनेसे 
सुशोभित हार राजा रामकों समपंण किया ॥ ११३ ॥ देवता और गस्धर्व उनके गुण गाने ऊंगे।सब अप्सरायें 
ओर बारांगनायें ताखने लगीं।देवताओंके नगाड़ें बजने रूगे और आकाशसे फूछोंकी वर्षा होने, छगी 
॥ ११४॥ बादमें भरतके द्वारा पूजित होकर मैं ( शिव) रामकी स्तुति करने छगा॥ ११५ ।। श्रीशिवजी 
बोले- सुग्रीवके मित्र, परमपावन, सीताके पति, मेघके समान श्याम शरोरवाले, करुणाके सिधु और कमलके 
सहण नेत्रोंवाले श्रीरामचन्द्रको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥ ११६ ॥ संसारसागरसे भत्तोंकी पार 
करनेवाले, वेदोंकां प्रचार करनेवाले, घ॒र्मके साक्षात्‌ अवतार, भूभारकों हरण करनेवाले, अदिकृत 
स्वरूपवाले और सुखके सर्वोत्तम सागर श्रोरामचन्द्रकों में सदा नमस्कार करता हूँ॥ ११७॥ लक्ष्मीके 
साथ विलास करनेवाले, जगत्‌के निवासस्थान, लड्भाका विनाश करनेवाले, भुवनोंकों प्रकाशित करनेवाले, 
बह्मणोंकों शरण देनेवाले और शारदीय चन्द्रमाके समान शुश्र हास्य करनेवाले श्रीरामचन्द्रकों मैं सतत 
नमस्कार करता हूँ॥ ११८॥ मन्दारको माछठा घारण करनेवाले, रसीले वचन वोलतेवाले, गुणोंमें महात्‌, सात 
ताल ता भेदन करनेवाले, राक्षसोंके काल तथा देवलोकके पारूक रामचन्द्रकों मैं सदा नमस्कार करता हूँ। 
वेदान्तके गेय, सबके साथ समान बर्ताव करनेवाले, शत्रुके मानका मर्दंत करनेवाले, गजेन्द्रकी सवारी करनेवाले 
तथा अन्तरहित श्रीरामचन्द्रकों में सतत नमस्कार करता हूँ ॥ ११६ ॥ १२० ॥ श्यामरूपसे मनोहर, नयनोंसे 
मनोहर, ग्रुणोंसे मनोहर, हृदयग्राही वचन बोलनेबाले, विश्ववन्दनोय और भक्तजनोंकी कामनाओंको पूरी करने- 
बाले श्रीरामचन्द्रको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ १२१ ॥ छोलामात्रके लिए शरीर घारण करनेवाले, रणस्थली- 
में घीर, विश्वभरके एकमात्र सारभूत, रघुवंशमें श्रेष्ठ गंभीर वाणी बोलनेवाले और समस्त बादोंको जीतने- 
बाले श्रीरामचन््रको मैं श्रतिक्षण ्रणाम करता हूँ ॥ १२२ ॥ दुष्टजनोंके लिए कठोर हृदयवाले, अपने भक्तोंके प्रति 
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गण गीत॑ वचनादतीत॑ श्रीरामचन्द्रं सतत॑ नमामि ॥१२३॥ 

श्रीरामचन्द्रस्य दराष्ट्रक तां मयेरितं देबि मनोहर वे । 

पठन्ति ृष्वन्ति गृ्णति भक्त्या ते स्वीयकामान्प्रत्भन्ति नित्यम्‌ ॥ १२४॥ 
इति स्तुस्बरा राम चन्द्र सभायां संस्थितस्लइम्‌ । एतस्मिजन्तरे तत्र राजा दशरथों महान्‌ ॥१२५॥ 
दुष्वा राम सम्रीतं च विमानस्थोःकंसब्निमः । स्तुत्वा राम॑ परास्मान राज्यस्थं बंधुवेश्टितम्‌ ॥ १२६॥ 

उबाच राम॑ संतुष्टः सुरानीकविराजितः | 

दशरव उबाच 

धन्यो5ई ऋतक्ृत्यो5हं घन्यौ तो पितरी मम ॥१२७॥ 
धन्यो देशः कुल॑ धन्य यस्त्वां राज्याभिपेचितम्‌। पश्याम्यद्य मह्माबाहो घन्या सा जननी तब ॥१२८॥ 
या कौसल्या समुत्साह नेत्राम्यां तेडथ्य पदयति । इत्युक्तवन्तं राजानं नमाम स रघूत्तमः ॥१२९॥ 
कौसल्थाद्या राजदाराः सर्वे ते पौरवासिनः | लक्ष्मणो भरतर्अब शब्रुध्नस्तेज्व मंत्रिणः ॥१३०॥ 
नमस्कारान्ुपं चक्र्विमानस्थ मरुदान्विताः | वान्‌ राजाडपि पृथक पट सर्वैर्देवगर्णयुतः ॥१३१॥ 
पूजितो रामचन्द्रेण मा सह न्यब्तत । ययुः स्व स्व॑ पद सर्वे मया राज्ञा सुरास्तदा ॥१३२॥ 
रामेउभिपिक्ते राजेन्द्र सर्वलोकसुखावद्े | वसुधा सस्पसंपन्‍ना फलवंतो मह्दीरुद्दाः ॥१३३॥ 
गधहीनानि पुष्पाणि गंधवन्ति चकाशिरे | सहस्र॑ झतमश्चानां घेननां रघुनंदनः ॥१३४॥ 
ददो शत बपाणां च द्विजेम्यों बसु कोटिशः । द्र्यकांतिसमप्ररूयां सर्वस्त्नमयीं ख्जम्‌ ॥१३५॥ 
सुग्रोवाय ददौ प्रीत्या राघबरों हर्षसंयुतः | अबतंसं ददौ श्रेष्ठ राक्षसेंद्राय राघबः ॥१३६॥ 
अंगदाय ददी दिव्ये राघबों बराहुभूषणे | चंद्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्नविभू पितम्‌ ॥१३७॥ 
सोतायें प्रददी द्वार प्रीत्या रघुकुलोत्तमः | सा त॑ द्वारं ददी वायुपुत्राय सा मनस्विनी ॥११८॥ 
विनम्रभाववाले, सामबेद गुण-गान करता है, मनमात्रके विषय, प्रेमसे गान करने योग्य तथा वचनोंसे 
ग्रहण करने छायक श्रौरामचन्द्रको मैं सबंदा नमस्कार करता हूँ॥ १२३ ॥ हे देवि ! तुम्हारे प्रति कहें हुए 
श्रोरामके इस सुन्दर अष्टकका जो मलुष्य भक्तिसे पड़ेगा अथवा सुने-सुनायेगा, वह अपनी अभिलषित 
कामनाओंको नित्य प्राप्त करेगा ॥ १२४॥ रामचन्द्रकों इतनी स्तुति करक ज्यों ही मैं उस सभामें बैठा, 
त्यों हो सू के समान तेजस्वी राजा दशरब विमानप सदार होकर सुरसमुद्यायके साथ वहाँ आकर सं ताके 
सहित बन्धुओंसे वेश्ित तथा राजगद्रौवर स्थित पृश्रस्वरूप राम परमात्माकों देखकर स्तुति करने लगे 
॥ १२५ ॥ १२६ ॥ देवताओंके समूह परिवेश्ित राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले। उन्होंने कहा-मै घन्य 
हूँ, मैं कृतक्ृत्य हूँ, मेरे माता-पिता बन्य हैं॥ १२७॥ मेरा देश तथा कुल भी धन्य हे कि जो मै आज 
तुम्हें राजगद्दीपर अभिषिडित देख रहा हूँ। हे महावाहो ! तुम्हारी माता कौसल्या भी धन्य हैं, जो तुम्हें 
उत्साहपूवंक अपने नेत्रोंसे देख रही हैं । तदनन्तर रामने उन राजा दशरथकों प्रणाम किया ॥ १२८॥ १२९॥ 
तब कौमल्या आदि राजाकी स्त्रिवोंने, पुरवासियोंने, भरत-त्रुध्तने तथा मन्त्रियोने प्रभुदित होकर विमनमें 
स्थित राजा दशरबको प्रणाम किया । राजाने भी एक-एक करके उत सबसे कुशल धृछा । फिर देवताओं तथा 
मुझे साथ ले और रामचन्द्रसे पूजित होकर उन्होंने वहाँसे प्रस्यात कर दिया । मेरे तथा राजाके सहित वे 
सब देवता अपने-अपने बाम सिधारे ॥ १३०-१३२ ॥ सब छोगोंको सुख देनेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ राजा रामका 
अभिषेक हो जानेपर पृथ्वों घन-धान्यपूर्ण हो गयी और नहीं फलनेवाले भी वृक्ष फलने लगे॥ १३३॥ सुगन्धरहित 
पुष्प भी सुगंधित होकर सुशोभित होने लगे । रघुतत्दन रामने सैकड़ों बेल, हजारो घोड़े तथा करोड़ों रत्न 
ब्राह्मणोंको दान दिये | उत रामने प्रसन्न होकर सूरंके समान चमकनेवाली तया अनेक प्रकारके रत्नोंसे निमित 
एक माला प्रीतिषूंक सुग्रीवको दी और एक सिरपेंच राक्षरेन्द्र विभीषणकों दिया॥ १३४-१३६॥ उन्होंने 
अंगदको दिव्य बाजूबन्द दिये। रबुकुलमणि रामने सीताको करोड़ों चन्द्रमाके समान चमकोले मणियों तथा 
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तेन हरेण शुशुमे मारुतिगौंरेण च।तदा इबद्ठा हनूमन्तं रामो वचनमत्रवीत ॥१३९॥ 
मारुते त्वां प्रसन्नोडस्मि वर वरय कांक्षितम्‌ । हनूमानपि त॑ श्राह नत्वा राम॑ प्रहष्टणीः ॥१४०॥ 
त्वन्नाम स्मस्‍्तों राम मनस्तृष्यति नो मम | अतस्त्वन्नाम सतत स्मरनन्‍्स्थास्यामि भूतले ॥१५१॥ 
यावस्स्थास्यति ते नाम लोके तावस्कलेवरथ्‌ । मम तिष्ठतु राजेंद्र बरोड्यं मेडमिकांक्षितः ॥१४२॥ 
यत्र यत्र कथा छोके प्रचरिष्यति ते शुभा | तत्र तत्र गतिमेंउस्तु अवणार्थ सदेव हि ॥१४३॥ 
देबालयान्नदीतीराचीर्थाद्वापि जलाश्ययात्‌ | विनाउन्यत्र स्थले तेस्तु कथा पड्घटिकोर्ध्ववः॥ (४४। 
रामस्तथेति त॑ प्राह मुक्तस्तिप्ठ यथासुखम्‌ । कन्पांते मम सायुज्यं प्राप्स्पसे नात्र संशय! ॥१४५॥ 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते | स्थित स्वामजुयास्यंति भोगाः सर्वे ममाज्ञया ॥ १४६॥ 
ग्रामारामप्ततनेपु अजखेटकसब्रसु । बनदुर्गपर्वतेषु सर्वदेवालयेप. च ॥१४७॥ 
नदीपु क्षेत्रतीर्थेष जलाशयपुरेषु च । वाटिकोपवनाश्व त्थवरट्यंदावनादिषु ॥१४८॥ 
त्वन्मूर्ति पूजयिष्यंति मायया विष्नश्ांतये । भूतग्रेतपिश्ञाचाद्या नश्यंति स्मरणात्तव ॥१४९॥ 
ये चान्ये वानराद्राश्र हयोष्यां समुुपागताः । अमूल्यामरणबंसेः पूजिता राषबेण ते॥१५०॥ 
सुग्रीवप्रमुखाः सर्वे वानराः सविभीषणाः । 
मकरध्वजसंपातिगुहकाः पायिवादयः । यथाई पूजितास्तेन रामेण वसनादिमिः ॥१५१॥ 
ततः सर्वैभोजनाथ राघवः संस्थितो3भवत्‌ । रामेण प्राणाहुतयों गृद्दीताओ्षेतरि मारुति: ॥१५२॥ 
निरीक्ष्योड़ीय वेगेन रामाग्रे मोजनस्प च । त्रिपदायां स्थित पात्र हेम॑ पक्वान्नपूरितम ॥१५३॥ 
निनाय वामहस्तेन ध्रत्वा च विहसन्पुदा | स्वयं शरुक्‍त्वा रामझेष॑ प्राक्षिपद्धानरानपि ॥१५४॥ 





रत्नोंसे विभूषित हार सप्रेम समपंण किया । मनस्डिनी सीताने भी रामका दिया हुआ वह हार बायुपुत्र हनुमानकों 
दे दिया॥ १३७॥ १३८ ॥ उस हारके गोरवसे हतुमान्‌ बढ़े ही सुशोनित होने छगे। यह देखकर रामने 
हनुमादस कहा-॥ १३९ ॥ हे मास्ते! में तुम्हारे ऊपर भ्रसन्न हूँ।जो चाहो सो वर माँगो। तव प्रसन्न 
हनुमासने रामको नमस्कार करके कहा-॥ १४० ॥ हे प्रभो! आपके नामस्मरणसे मेरा मन अब भो तृष्त 
नहीं हुआ है। अतएब जवतक आपका नाम घूतलमे विद्यमान रहे. तबतक मैं आपके तामका स्मरण करता 
हुआ इस छोकमें जोवित रहूँ। है राजेन्द्र ! यही मेरा अभिरषित वर आप मुझे दे दें ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ लछोकमें 
जहाँ कहीं भी आपकी पवित्र कथा होती हो, वहाँ वह कथा सुननेके लिये जानेमें मेरी अप्रतिहत गति हो 
॥ १४३ ॥ देवालूय, नदीतीर, तीघंस्थान तया बावली आदि जलाशयको छोड़कर अन्य स्थानोंमें 
छः घड़ीके बाद नित्य आपको कथा हुआ करे॥ १४४॥ रामने कहा--अच्छा, तुम मुक्त होकर 
सुखसे भूमण्डलपर निवास करो । कल्पान्तके समय तुम मेरी सायुज्य मुक्तिकों प्राप्त होओगे, 
इसमें संदेह नहीं है॥ १४५॥ इसके पश्चात्‌ जानकीजो प्रसन्न होकर बोलीं-है माझते | तुम जहां 
कहीं रहोगे, वहींपर मेरे आशीव्दिसे तुमको सब भोग्व पदाय॑ प्राप्त हो जाया करेंगे॥ १४६ ॥ ग्राम, बाग, 
नगर, गोशाछा, रास्ता, छोटा गाँव, घर, वन, जिला, पर्वत, सब देवालय, नदी, तीर्थक्षेत्र, जलाशय, पुर, 
बाटिका, उपवन, पीपल, वट तथा वृन्दावन आदि स्थानोंमें मनुष्य अपने विध्योंकों शास्त करनेके लिये 
तुम्हारी भूतिकी पूजा करेंगे। तुम्हारा नाम स्मरण करनेसे ही भूत-प्रेत तथा पिशाच्र आदि दूर भाग 
जायेंगे ॥ १४७-१४९ ॥ इसके वाद रामते अवोध्यामें जो अन्य बानर आये थे, उन सबका भी 
बहुमूल्य भूषण तथा वस्त्रोंसे सत्कार किया ॥ १२०॥ श्रीरामने दस्त्रादिसे सुग्रीव आदि वानरों, विभीषण, 
अकरध्वज, संपाती तया निषादराज आदि राजाओंकी भो ययायोग्य पूजा की॥ १५१॥ उम्के पश्चात्‌ 
सबको साथ लेकर रामचन्द्रजी भोजन करने बैठे । रामके पाँच ग्रास ग्रहण करके तृप्त हो जानेंके साथ ही 
हनुमान झट उठकर रामके पास आ पहुँचे और उनके सामने पीड़ेपर रखा हुआ पकवानोंसे परिपूर्ण 
सुवर्णका थाल बाएँ हायसे उठाकर आकाशमें चले गये ओर रामके उस भोजनशेषका स्वयं आनन्‍्दसे 
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तदा विभीषणाद्याअ्र॒ स्त्रीयपात्राणि वेगतः । विसृज्य मारुति स्तुत्वा खया सम्पक्क्ृतं त्विति। १५०७ । 
तस्क्षिप्तं राघबोच्छि्ट बुभुजुः संञ्रमान्विताः । महान्‌ कोलाइलशआसोद्रामोच्छिशर्थमादगत || १०६॥ 
सीतारामौ तब्निरीक्ष्य मरुदा जदसतुस्तदा | एवं नानाझोतुकानि कुर्तन्तो राघत्रांतिके |१५७॥ 
सुग्रीवाद्याः सुख॑ तस्थृस्तोषयंतः कियद्िनम्‌ | एतस्मिल्लस्तरे तत्र पृष्पक॑ चागमन्पुनः ॥१५०८॥ 
प्राह देव कुबेरेण प्रेषित॑ स्वामह पुनः । मामाह यत्कुवेस्स्तच्छुणुप्व स्व॑ रघूत्तम |१०९॥ 
जितस्त्व॑ रावणेनादी पश्चाद्रामेण निर्जितः | अतस्त्व॑ राघवं नित्यं वह याबडडसेह्रुवि ॥१६०॥ 
यदा गच्छेद्रघुश्रे्टो वेकुण्ठं यादि मां तदा। तच्छुत्वा राघवः प्राह सुग्रीवादीन्यथास्थले ॥१६१॥ 
स्थाप्य शीघ्रमयोध्यायां राजद्वाराद्रहिचेंस | तथेति. रामवचनाद्वानराद्यान्यथास्थले ॥१६२॥ 
स्थाप्य शीध्रमयोध्यायां राजदाराद्धहिः स्थितम्‌। चकार राज्यं धर्मेण लक्डायां स विभीषणः ॥१६३॥ 
शज्ञास राज्यं पाताले धर्मेण मकरध्चजः । चकार तार्क्ष्य:ः संपातिं यौवराज्यपदे निजे ॥१६9॥ 
शशास राज्यं कपिमिः क्रिप्किन्धायां कपीश्रः । श्ृज्ञचेरपूरे राज्य गुहकश्राकरोन्मुदा ॥१६५॥ 
नत्या राम वायुपूत्रों ययौ तप्तुं द्िमालयम्‌्‌ | सर्वे विभीषणाद्याश्व॒पंचमे सप्तमेष्दनि ॥१६६॥ 
दुर्शनाथं राघवस्प साकेत॑ प्रययुः सदा । पच सप्त दिनान्यत्र स्थित्वा श्रीराघवां तिकमू ।१६७॥ 
यातायात॑ सदा चक्रुः स्वस्वराज्याद्रघृत्तममर | रामोडपि राज्यमखिल श्श्ञासाखिलबस्सलः ॥१६८॥ 
अनिच्छंत द्वि सौमित्रिं यौवराज्येडम्यपेचपत्‌ । लक्ष्मणः परया भकत्या रामसेवापरों 3 भवत्‌ ।१६९॥ 
विश्वामित्राध्वरे पूबे रणयागस्य पूर्णता । 
न कृता या राघवेण सा कृता स्वपदे तदा | रणयागः सब्िस्तारादर्ण्यते शृणु पात्रति ॥१७०॥ 


खाने तथा नीचे बानरोंके आगे फेंकने लगे ॥ १५२-१५४४ ॥ यह देखकर विभीषण आदि भक्त भी शीश अपने-अपने 
थालोंको छोड़कर हतुमान्‌की प्रशंसा करके कहने लगे कि तुमने बहुत उत्तम काम किया॥ १५५॥ यह कहकर 
वे स्वयं भी बड़े आदरसे मारुतिका फेंका हुआ रामका उच्छिष्ट प्रसाद पाने छगे । उस समय रामकी जूठतके 
लिये बड़ा भारी कोलाहल मच गया ॥ १५६॥ राम और सीताने यह देखा तो प्रसन्‍न होकर हँसने छगे। 
इस प्रकार विविध क्रीडायें करके सीता और रामको श्रसन्‍्न करते हुए सुग्रीव आदि मित्र कुछ दिन वहाँ 
रहे। इतनेमें पुष्पक विमान पुनः वहाँ आया ॥ १५७॥ १५८ ॥ बह रामसे कहने छगा-हे देव | कुबेरने 
मुझको आपके पास वापस भेज दिया है। हे रघुतन्दत ! कुबेरने जो कुछ मुझसे कहा है, वह सुनिये ॥ १५९॥ 
उन्होंने कहा है कि पहले तो रावणने तुमको मुझसे जीता था और बादमें रामने तुमको रावणसे जीता है। इस 
कारण तुम जाकर तबतक राम ही को सवारी देनेका काम करों, जबतक कि भूमण्डलमें रहें॥ १६०॥ 
जब रघुश्रेष्ठ राम वैकुष्ठ धाम चले जायें, तब तुम मेरे पास चले आना । यह सुनकर रामने विमानकों आज्ञा 
दी कि सुप्रोव आदि मेरे मित्रोंकों उनके स्थानपर पहुँचाकर शीघ्र ही अयोध्या लौट आओ और राजमहलके 
दरवाजेके वाहर खड़े रहो । तदतन्तर विभीषण जाकर रूद्धामें धर्मपूवंक राज्य करने लगे ॥ १६१-१६३॥ 
मकरध्वज पातालमें धम्मपू्वंक राज्य-शासन करने लगे । गरुडने युवराजपदपर क्ष॑पातीका अभिषेक किया 
॥ १६४ ॥ किष्किन्धामें कपीख्र सुग्रीव राज्य करने छगे। श्यज्जेबेरपुरमें तिधादराज आनन्दसे राज्य करने लगा 
॥ १६५ ॥ वायुपुत्र हनुमाव्‌ रामकों नमस्कार करके तप करनेकों हिमालय चले गये । फिर भी विभीषण-सुग्रोव 
आदि मित्र पाँचवें अथवा सातवें दिन अयोध्यामें श्रीरामका दर्शन करनेके लिए आया करते थे और वे 
श्रीरामके पास पाँच-सात दिन निवास करके चले जाते थे। इस प्रकार उन लोगोंका अपने-अपने राज्यसे 
श्रीरामके पास आना-जाना लगा रहता था। सभी लोगोंके प्रिय राम भी सम्पूर्ण राज्यका पालन करने छगे 
॥ १६६-१६८॥ न चाहनेपर भो रामने लक्ष्मणका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया और वे भी रामको 
सेवामें तत्पर हो गये ॥ १६६ ॥ रामने पूर्व समयमे विश्वामित्रके यज्ञके समय जिस युद्धरूपी यज्ञकी समाप्ति 
नहीं की थी, उस रणयज्ञकी इस समय अपने राज्यपदपर स्थित हो जानेपर पूर्णाहुति की। हे प्रावंत्षी ! 
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रणांगण्ण यज्ञकुण्ड तत्र वे छपलायनम्‌ | तच्च येदविधान दि अहयमस्| अकी्तितम्‌ ॥१७१॥ 
कर्मणश्व॒ घटाठोपो ज्षेयः शख्रखणस्वनः | संमाजन खक्खुवयोज्ञेय पाषाणपर्षणम्‌ ॥१७२॥ 
शख्राणां मलशोघाथे क्रियते यद्र॒णांगणे | भूमौ श्राणां विस्तार! परिस्तरणप्रत्तमम् ॥१७३॥ 
परिसमूहन॑ घेयें वह्लिकालानलों महार्‌ |खुबेण ब्राणख्पेण मांसाइतिसमर्पणम्‌ ॥१७४॥ 
रक्तधारा बसोर्धारा हवाह्मकारों भयानकः ।स अँकारवपटकारथोपों ज्ञेयो रणाधवरे ॥७५॥ 
अप्रे््जाला शखतेजोधूम्रः स्वेदस्॒त्रों रणे। ज्वालानिचयश्ांस्यथ॑ प्रषदाज्यस्थ सेचनम्‌ ॥१७६॥ 
यत्तदत्र॒तु॒ वीराणामख्रभोचनमुत्तमम्‌ | ज्ञानेन सह जीवस्प बलिदीपबलिः स्सृतः ॥१७७॥ 
ये देहलोभिनों जीवा बलिदीपहराः स्मृताः रामहस्तास्मूर्ति त्यक्स्वा ये कुवैन्ति पठायनम्‌ ॥१७८॥ 
देहबन्धान्न॒युक्तास्ते बलिमक्षणदोपतः । पूर्णाहुतिः शिरो मि्ि क्षेयास्तत्र प्रदक्षिणाः ॥१७९॥ 
उच्चाटन॑ हि सब्येन बीराणां जयदेतवे | नैज पद॒प्रदान च ज्ञेया सा दक्षिणाउप्बरे ॥१८०॥ 
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सुरेया पुष्पवृष्टिस्तज्ञेयं विश्रामियेवतम्‌ । जपसम्पादन युद्धे श्रेयःसंपादनं हि तत्‌ ॥१८१॥ 
चराचराणामानन्दो ज्ञेयः स निजगोत्रिणाम्‌ | भूतानां तपंण विश्रमोजन सम्प्रकीतितम्‌ ॥१८२॥ 
एवं सुबाहुना युद्धे राघतस्थ रणाघ्वरः | तथा गाधिजयज्ञेजपि द्वौ तो ज्ञेयों सहेव हि ॥॥१८३॥ 
कृताब्थ्वरसमाप्तिसत॒ विश्वामित्रेण वे प्रा | विसर्जितों न रामेण इ्ठाठम रणाघ्वरे ॥१८४॥ 
कालानल धुनस्तम्य तृषप्त्यय वाउकरोन्मतिम्‌ | कृत्वा भूमे्महस्यात्र॑विराचरुधिरेण हि ॥१८५॥ 
पात्रस्थ प्रोक्षणं कृत्वा चित्राहुल्यथमादरात्‌ । रामः शू्पणखायाश्र घ्राणं कणों विभेद यत्‌ ॥१«६॥ 
प्राणाहुतिभ्यों रामेण त्रिशिराः खरदूषणों। मारीचअ कबन्धश्र पंच ते निहताः क्षणात्‌ ॥१८७॥ 
उस रणरूपी यज्ञका में विस्तारसे वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १७० ॥ उस रणयामममे युद्ध कुण्ड था। उत्तमेंस न 
भागता ही वेदविद्वित ब्रह्मसत्त्व या ॥ १७१॥ शस्त्रोंकी खनकार ही कर्की सामग्रो थी। रणांगणमें शस्त्रोंका 
मैल छुड़ानेके लिये उनपर जो पत्थर घिसे जाते ये, बढ़ो खुक-खुदाका माजना था। भूमिमें बाणोंकों फैला 
फैलाकर रखना हो उत्तम कुश आदिका आस्तरण था। धोरता हो उनका परिस्रमूहन ( बदोरना ) था । महात्‌ 
कालरूपी अग्ति ही यज्ञकुण्डकी आग थी। उसमें वाणरूपों खुवासे मांसकी आहुतियें समपंण की जाती थीं 
॥ १७२-१७४ ॥ शरुबिरकी बारा ही वसुघारा थी। भयानक हाहाकार ही ओंकार तथा वषट्कारका नाद था 
॥ १७५ ॥ शस्त्रोंकी चमक ही आगको लूपटें थी। पसौोनेका बहना ही घुआँ था। वीर पुरुषोंका उत्तम 
अस्त्रमोचन ही अधिक ज्वालाको शांतिका पृथदाज्य सींचनारुपी उपाय था। ज्ञानपूर्थंक जीदोंका शरीर-त्याग 
ही दीपदान था॥ १७६ ॥ १७७॥ जो शरीरमें ममता रखनेवाले ये, वे हो पूजाकी सामग्रो तथा दीपकों ले 
भागनेवाले माने जाते थे । जो रामके हायसे न मरकर वहाँसे भाग जाते ये, वे बलिभिज्षण करनेके दोषसे 
देहरूपो बन्धनमें दो पड़े रह जाते बे-मुक्त नटीं होते ये । उस युद्धरूपी यज्ञमें सिरोंका कट कटकर गिरना ही 
नारियलके द्वारा दी जानेवाली पूर्णादृति थी । विजयलाभके लिये अपनी दाहिनी ओरसे वीरोंकों दूर करना 
हो प्रदक्षिणा थी। उस यज्ञ मृत पुरुषोंका विजयपद ( ब्रह्मपदकी प्राप्ति ) हो दक्षिणा थी ॥१७८-१८०॥ देवता- 
ओके द्वारा जो पुष्पवृष्टि की जाती थी, वह ब्राह्मणोंका अभिषेचन था। युद्धमें विजय प्राप्त करना ही यशका 
फल था॥ १८१॥ चर-अचरका आतनन्‍्दलाभ हो अपने गोत्रवालोंका आनन्द समझा जाता था। पशुयक्षी 
आदि जावोंकी तृप्ति ही विप्रभोजन कहा जाता था ॥ १८२ ॥ इस प्रकार रामका जो घुवाहुसे युद्धरूप' यज्ञ राक्ष- 
सोंके साथ आरम्प्र हुआ, वह और गाबिपुत्र विश्वामित्रका णज्ञ दोनों साथ ही प्रारम्भ हुए॥ १८३॥ उनमेसे 
विश्वामित्रजीने तो अपना यज्ञ समाप्त कर लिया था, परन्तु रामने अपने यज्ञमें कालानलकों अतृप्त देखकर 
अपना युद्धयज्ञ समाप्त नहों किया या। अतएंव उसको तृष्त करनेको इच्छा करके रामने दिराधके रुधिर- 
से पृष्वीरूपी पात्रका प्रोक्षण ( शुद्धि | करके सूरणखाके नाक-कान काटकर प्रेमसे चित्र-विचित्र आहुतियें 
वीं ॥ १८४-१८६॥ रामने विशिरा, खर, दृषण, मारोच तथा कबन्वकों क्षणभरमें मारकर पंचप्राणा- 
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शिखाबंधविमोक्षाथ'ं शबरी भववंधनात्‌ | इता ग्रुक्ता तु रामेण जलूस्पशनहेतवे ॥१८८॥ 
नेत्रयोनिंहतों बाली द॑ तहुधिरं तदा | क्वायिलंकापुरो दग्धा कुंभकर्णस्तथौदनः | १८९॥ 
पक्कास्नमिंद्रजिदू ज्ेयः शाकाथ राक्षसा हताः । वरास्नं सारणों ज्ञेयः प्रदस्तो वटकः स्पृतः ॥१९०॥ 
निदुंभः पर्पटो ज्ञेयः कुंभस्तु लवण स्मृतः | पायसाथ कालनेमिस्व्वतिकायः स शकरः ॥१९१॥ 
श्षीरमैरावणों ज्ञेयो धुत मेरावणः सठृतः | दृष्योदनः समाप्त तु आहवे चस रावणः ॥१९२॥ 
इत्बा निवेदितः पात्रे तस्य कालानलस्प च | उच्छिष्टबलिसंत्यागः केशत्वकीकसादिनाम्‌ ॥१९३॥ 
संत्यागोउत्र रणे ज्लेयस्तदा ठप्तो बभूव सः | ततो रणाध्वरस्यात्र राषवेण विसर्जनम्‌ ॥१९४॥ 
अयोध्यायां प्रवेशों हि ऋृतस्तत्ते वदाम्यहम्‌ | अध्वरावभृथस्नानं ज्ञेयं राज्यामिषेचनम्‌ ॥१९५)॥ 
मंगलानि समस्तानि यज्ञांगविद्वितानि दि | ज्ञातव्यानीति रामेण रणयागो विंसजितः ॥१९६॥ 
एवं प्रोको मया देवि रणयागः सविस्तरः | रामोअ्थ परमात्मापि कार्याष्यक्षोउतिनिरमेल/॥१९७॥ 
कर्दृत्वादिविद्दीनोडपि निर्विकारोंउपि सर्वदा | स्वानन्देनापि संतुष्टो लोकानाम्ुपदेशकृत्‌ ॥१९८॥ 
चकार विविधान्‌ धर्मान्‌ गाहस्थ्यमजुलंब्य च । न पर्यदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥१९९॥ 
न व्याधिज भय॑ चासीद्रामे राज्यं प्रशासति | औरसानिव रामोअपि जुगोप पिठ्वत्‌ प्रजा! ॥२००॥ 
सीतया बन्धुमिः सादे साकेते सुखमाप सः । इदं युद्धचरित्रं ते प्रोक्त देवि मया तब ॥२०१॥ 
इति शतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीयें सारकाण्डे 
युद्धचरिते रामराज्याभिषेकवर्णनं नाम द्वादशः सगे: ॥ १२ ॥ 
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हृतियें दी. ॥ १८६७॥ शिखाकों गाँठ खोलनेकी जगह रामने शबरीकों संसारबन्धनसे छुड़ाकर मुक्त कर 
विया। रामने बालीकों मारकर उसके रुघिररूपी जल्से नेत्रोंमें स्पर्श किया। लंकाकों जलाकर कालानलके 
ल्यि दाल तथा कढ़ी बतायी । अर्थात्‌ लंका दाल-कढ़ोके स्थानमें गिनी गयो । कुम्भकर्णरूपी भात, 
मेघतादरूपी पकवान और सब राक्षसोंका शाक बना। अन्य उत्तम पदार्थोके स्थानपर सारण मारा गया । 
प्रहस्त बड़ा, निकुम्भ पापड़, कुम्भ नमक, काल्‍नेमि खीर, अतिकाय शवकर, ऐरावणरूपी दुधमें 
मैरावणरूपी घी तथा दर्धिभक्‍्तके स्थानपर रावणकों मारकर रामने कालानलके थालमें परोस दिया | 
कालछानछने इन सबका भोजन करके केश, चर्म तथा अस्थियोंका जूठन रणमें छोड़ दिया। तब वह तृप्त हुआ । 
उसके पश्चात्‌ रामका अयोध्यामें प्रवेश करना ही रणरूपी यज्ञकों समाप्ति अर्थात्‌ रणयज्ञका विसर्जन हुआ। 
बह रामका राज्याभिषेक ही यज्ञके अन्तका अवभृयस्थान था ॥ १८८-१९५॥ अन्यान्य मांगलिक कार्य 
उस यज्ञके अंग थे । इस प्रकार रामने सांगोपांग रणयज्ञ पूरा किया ॥ १६६ ॥ है देवि ! मैने तुमको उपयुक्त 
प्रकारसे समस्त रणयाग कह सुनाया। तदनंतर साक्षात्‌ परमात्मा, कार्यसमुदायके अधिष्ठाता, कर्ठंत्वादि 
अभिमानसे रहित, सदा निविकार स्वरूप, रिज आननन्‍्दसे हो संतुष्ट तथा सब प्राणियोंकों सदुपदेश देनेवाले 
राम भी गृहस्थघमंका पालन करते हुए अनेक धर्मोका आचरण करने छगे । उनके राज्यकालमें कोई भी 
स्त्री विधवा होकर रोतो नहीं थी । किसोको साँप तथा व्याप्त आदिका भय नहीं था ओर न किसीकों 
शेगका ही भय था। रामने भी समस्त प्रजाको, पिता जिस श्रकारः अपने सगरे लड़कोंका पालन करता है, 
उसो प्रकार पालन किया । है देवि ! यह मैंने तुमको रामका युद्धचरित्र कह सुनाया ॥ १९७-२०१॥ इति श्रीश्षत- 
कोठि राचरितांतर्यते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे वुद्धचरित्रे रामतेजपांडेयकृत ज्योत्स्ना भाषाटीकायां 
पाप्राम्याणिपेक्तर्णन नार हादसः से: ॥ १२ 
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अयोदशः सर्गः 
( अगस्त्य-रामसंवाद ) 
श्रोशिव उवाच 
एकदा राघवं द्र॒एु प्रुनिभिः कुंमसंभवः | ययौ रामेण संमानमानितः स उपाविश्वत्‌ ॥ १॥ 
उपबिष्टाः प्रहष्टाथ ग्र॒ुनयों रामपूजिताः | संप्ष्टकुझछाः सर्वे राम कुशलमब्रवन्‌ ॥ २ ॥ 
कुशल ते महाब्राहों सर्वत्र रघुनंदन | दिष्टयेदानी अ्रपश्यामो हतशब्रुमरिदम ॥ ३॥ 
दिश्टया स्वया हताः सर्वे मेघनादादयो उसुराः। हत्वा रक्षोगणान्सर्वान्‌ ऋतकुत्योज्य जीवसि | ४ ॥ 
इति तेपां बचः श्रुत्वा रामस्तान्प्राह सुस्मितः । क्रिमर्थमादी युष्मामिमेंघनादोअ्य कीर्तितः ॥ ५ ॥ 
इति रामबचः श्र॒त्वाउगस्विस्तैरबलोकितः | कुंमयोनिस्तदा राम प्रीत्या वचनमत्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
शृणु राम यथा बृत्त मेघनादस्यथ चेष्टितम्‌ | जन्मकर्पवरत्रार्ति. संक्षेपाद्गवती मम ॥ ७ ॥ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यों ्रक्षणः सुतः | द॒र्णाव॑दुश्रुतायां स॒ पुत्र॑ त्रैलोक्यविश्रुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्ममे विश्रवा नामधेयं वेदनिर्धिशुभम्‌ | भरद्वाजसुतायां च॒ विश्रवा निर्ममे सुतम्‌॥ ९॥ 
श्रेष्ठ वैश्ववर्ण तस्मे प्रसन्नोज्भूद्िधिथ्विरात्‌ | विधिवेंश्रवणायाथ. तुष्टस्ततपसा. ददो ॥१०॥ 
मनोउमिलपितं यान॑ धनेशत्वमखंडितस्‌ । पुष्पक्र चाप्येकदाज्सौ दर विश्रवस ययो ॥११॥ 
पृष्पकेण धनाध्यक्षो अक्षदत्तेन भास्ता | नत्वा तातं तदा प्राह न स्थान तक्मणा मम ॥१२॥ 
दत्त स्थेयं मया कुत्र तद्बिचाय॑ं वदस्व माम््‌ | विश्रवा हापि त॑ श्राह विश्वकर्मविनिर्मिता ॥१३॥ 
लंकानाम्नी पुरी श्रेष्ठा सागरेडस्ति सुमंडिता । त्यक्त्वा विष्णुभयाईत्या विविशुस्त रसातलगू ॥१४॥ 
सुख त्व॑वस तस्यां द्वि तयेत्युक्त्वा घनेशवरः | गत्वा तस्‍्थां चिरं कालम्रवास पिठ्संमतः ॥१५॥ 











श्रीशिवजी बोले- हे प्रिये ! एकदिन बहुतसे मुनियोके साथ अगरस्त्यमुनि श्लीरामका दशन करने आये । 
रामसे सम्मानित द्वोकर वे सब वठे ॥ १॥ अन्यान्य मुनि भी रामसे पूजित होकर प्रसप्नतापूर्वक बंठ गये । 
रामके पूछनेपर सबने अपना कुशल-क्षेम सुनाया ॥२॥ ओर कहा--हे रघुनन्दन ! बड़े ह॒पंकी बात है 
कि शत्रुको मारकर सकुशल आपको हम लोग राज्यसिहासनपर विराजमान देख रहे हैं। हे अरिन्दिम ( शत्रुओं- 
को नीचा दिखलानेवाले )! आपने बड़े भाग्यसे मेघनाद आदि सब असुरोंकों मार गिराया है। उन्हें मार 
तथा कृतकार्य होकर आप विराजमान हैं॥ ३॥ ४॥ उनका ऐसा वचन सुनकर राम कुछ मुसकराते हुए 
बोले-आप छोगोंने सब राक्षसोमेंसे मेघनादका नाम पहले क्यों लिया ? रामका यह प्रश्न सुनकर वे 
सब मुत्ति अगस्त्य मुनिका मुख देखने छगे । यह देखकर अगस्त्य बहुत प्रेमपू्वंक रामसे बोले--॥ ५॥ ६ ॥ 
है राम ! मैं आपसे मेघनादका चरित्र, जन्म, कर्म ठया वरप्राप्तिका वृत्तान्त संक्षेपमें कहता हूँ, आप सुनें ॥ ७॥ 
है राम ! सत्ययुगमें पुरुस््य नामके ब्रह्मुुश्नने दृणबिन्दुकी पुत्रोसे तीनों छोकोमें प्रसिद्ध वेदवेत्ता विश्रवा 
तामका पुत्र उत्पन्न किया। विश्ववाने भारद्वाजको पुत्रीसे वेश्रवण नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कुछ 
दिनोंके बाद वेश्रवणकी तपस्पासे भ्रसन्न होकर ब्रह्माने उसको उसका मनोवांछित पुष्पक विमान, अखंड 
घनेशत्व तथा बुबेरकी पदवी प्रदान को। एक दिल ब्रह्माके दिये हुए उस सुन्दर पृष्पकत विमानपर सवार 
होकर घनाधिप कुबेर अपने पिता विश्ववाका दशेन करने गये। वहाँ जाकर कुबेरने पिताकों नमस्कार करके 
क्हा-है पिताजी ! ब्रह्माने मुझे निवासके लिये कोई स्थान नहीं दिया है। अतः आप विचार करके कोई 
प्रेरे रहने योग्य स्थान बताइए । विश्ववाने कहा-विश्वकर्माकी बनायी हुई एक सुन्दर ओर श्रेष्ठ लंका नामकी 
नगरी समुद्रके वीचमें विद्यमान है। विष्णुके डरसे दैत्य छोग उसे छोड़कर पातालमें चले गये हैं॥ ८६-१४ ॥ 
तुम जाकर उसमें सुखपूरवंक निवास करो । “तथास्तु” कहकर कुबेर पिताके कथनानुसार जाकर बहुत कालू 
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करिंमश्रित्तथ काले हि सुमालीनाम राक्षसः । दृहित्रा व्यवचस्क्रूमो पृष्पकेतुं दद्श सः ॥१६॥ 
हिताय चितयामास राक्षसानां महामनाः | केकर्सी तनयामाद् गचछ विश्रवसं झुनिम्‌ ॥१७॥ 
वरयस्व॒मुनेस्तेज!प्रतापात्ते सुताः शुभाः | भविष्यन्ति धनाध्यक्षतुल्या नो हितकारिणः ॥१८॥ 
सा संध्यायां ययौ शीघ्र मुनेरग्रे व्यवस्थिता | लिखन्ती थ्रुत्रि पादांगृष्टेन चाघोम्मखी स्थिता ॥१९॥ 
तामएच्छम्मुनिः का स्व॑ साउछड स्व॑ वेत्तमईसि । ततो ध्यात्वा मुनिः सब ज्ञात्वा तां प््यमापत ॥२०॥ 
ज्ञातं तवामिरपित॑ मत्तः पुत्रानभीष्ससि | दारुणायां तु वेलायामागताउसि सुमष्यमे ॥२१॥ 
अतस्ते दाहणौ पूत्रौ राक्षत्रीं संभविष्यतः | साउ्रवीन्मनिशादल खत्तोउप्येबंत्रिधो सुतो ॥२२॥ 
तामाह्ान्तिमजों यस्ते भविष्यति मदामतिः | ततः सा सुपवरे पुत्रान्‌ यथाकाले सुमध्यप्रा ॥२३॥ 
रावण कुम्मकर्ण च क्रोंचीं शर्पणखां शुभाम्‌ | कुंभीनसीं कनीयांस ठतीयं त॑ विभीषणम्‌ ॥२४॥ 
राबणः कुंमकर्णश्र ब्रयों दुहितरस्तथा | दुर्वृत्ताः प्राणिमश्षाल अभृवुमुनि्िंसकाः ॥रए॥ 
एकदा राबणों मात्रा लिंगाथ॑ प्रेषितः शिवरम्‌ | कतुं असन्नमकरोत्‌ केलासे क्रम दुष्करम्‌ ॥२६॥ 
किंविल्स्रीयं शिरकिछिस्रा वीणां पडजस्वरे मुंहु। कुत्ता पीठ हि देहस्य तन्‍्मूल शिरसस्तथा ॥२७॥ 
तद॒ग्रं पादयोः कृत्वा शंकुनंगुलिमिस्तथा । तंत्रीः छृत्वाउन्त्रमालाभिः शतशो5थ सहस्रशः ॥२८॥ 
एवं कृत्या स्वदेहस्प बीणां पड़जस्वरै्ृंदु: | चकार स्वमुखेनेव गांधव गायन शुभम्‌ ॥२९॥ 
तदा नंदीश्वरं प्राह शंकरों लोकशंकरः | शिरः संधाय हस्तेन त्वया वाच्योश्य रावणः ॥३०॥ 
आत्मरिंगं राक्षसं सां शंकरों न प्रदास्पति । ह॒द्गतं हि मया ज्ञात शंभोस्त्व॑ याहि स्वस्थलम्‌ ॥३१॥ 
इस्युक्त्वा श्रेपणीयः स राबणः स्वस्थल त्वया । इति शंभोव॑चः श्रुत्वा ययो नंदी स रावणम्‌ ॥|३२॥ 











तक वहाँ रहे ॥ १५॥ पश्चात्‌ किसी समय सुमालौ राक्षसने अपनी पृन्नोकों साथ लेकर पृथ्वीपर भ्रमण 
करते समय पृष्पकेतुकों देखा ॥१६॥ तब महात्मा सुमाछीने राक्षसोंका हित सोचकर अपनी लड़की 
फेकसीसे कहा कि तुम विश्ववा मुनिके पास जाकर सुनिके तेज-प्रतापसे सुन्दर पुत्रोंकी भ्राप्तिके लिये वर 
माँगो । वे पुत्र कुवेरके समान प्रतापी तथा हमलोगोंके हितकारी होंगे ॥ १७॥ १८॥ तदनुसार सायंकालके समय 
मुनिके पास जाकर पाँवके अंगूठेसे धरतीको कुरेदतो हुई वह नीचा मुख करके खड़ी हो गयी॥ १६ ॥ मुनिते 
उससे पूछा--तुम कौन हो ? उसने कहा कि आप स्वयं इस बातकों समझ सकते हैं। तब मुनिने ध्यान करके सब 
कुछ जात लिया और उससे वोले-॥ २० ॥ मुझे मालूम हो गया कि मुझसे तू पृत्न पाना चाहती है, परन्तु 
है सुमध्यमे | तू इस भयानक समयमें यहाँ आयी है। इसलिये तुझसे दो भयानक राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे। 
तब वह मुनिशादूंलसे वोली--हे महाराज ! क्या आपसे भी मुझे ऐसे हो पुत्र प्राप्त होंगे ? ॥ २१॥ २२॥ तब 
मुन्ति बोले--अच्छा जा, तेरा आखिरी पुत्र बड़ा बुद्धिमाव होगा। पश्चात्‌ उस सुन्दर कमरवाली कैकसीने 
ययासमय तोन पुत्र उत्पन्न किये ॥ २३॥ रावण, कुम्भकर्ण, क्रोंची, सूपंणखा, कुम्भीनसी और सबसे छोटा 
तीसरा पुत्र विभोषण उससे उत्पन्न हुआ ॥ २४॥ उनमेंसे रावण, कुम्भकर्ण और तीन छड़कियें बड़ी दुराचा- 
रिणो, जोवभन्षिणो तथा मुनिहिसक हुईं ॥ २५॥ एक दिन रावणकी माता कंकस्तीने रावणकों शिवजीके पास 
छिंग लेने भेजा। केछासपर जाकर रावणने शिवजीको प्रसन्न करनेके लिये बड़ा दुष्कर काम किया॥ २६॥ 
उसने अपने सिरका कुछ भाग काटकर वीणा वनावी | सिरसे वीणाका मूलप्ाग बनाकर अपनी देहसे उसका 
पृष्ठभाग तैयार किया। पाँवोंसे उस वीणाका अग्रभाग बनाया और अगुल्यिसे वीणाकी खूटियें तैयार 
की । अपने पेटके भीतरको आँतोंसे सँकड़ों एवं हजारों तार बनाकर अपने शरीरसे हो बोणा रची। पश्चात्‌ 
घड्ष आदि स्वरोंसे रावणने अपने मुखसे ही गंत्रवंके समान सुन्दर गायत आरम्भ किय्रा ॥२७-२९॥ तब लोगोंका 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकर नतदीश्वरसे बोले :कि तुम अपने हाथसे रावणका सिर संबान करके उससे 
कहो कि शंकरजी तुम जैसे राक्षतकों आत्मल्गि कन्ी नर्देये । में शिवजीके हृदयकी बात जानता हूँ। 
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शिरः संयोज्य हस्तेन श्षित्रोक्त त॑ न्‍्यवेदयत्‌ । तच्छू त्वा रावगश्वापि समतिक्रम्य ता निशवाम्‌ ॥३३५ 
चकार  पूंबद्धानं ड्वितीयदियसे पुनः | नन्दिना शंकरआपि पूव॑त्रत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥३४॥ 
इत्थं दक्ष दिनान्येत्र गतानि राबणस्थ च। अथ तस्कमंणा तुष्टः शंकरों गायनेन च॥३५॥ 
भूल्या अ्सब्रस्तं प्राह् बर॑ वस्य चेति बे । दुष्ठा शंझू रावणोडपि झ्लिर्सा तेन संधितः ॥३६॥ 
बरयामास मस्माग्रे द्वात्मलिंगं तथा ममर । पल्ल्यर्थ पार्उतीं देहि तथ्ेत्युकल्वा ददौ श्षिवः ॥३७॥ 
शृहीस्वा गंतुकाम त॑ पुनः श्राह दरस्तदा | मत्तोपा्थ त्वया बीर दशबारं निज शिरः ॥२८॥ 
खन्नेन छेदितं यस्मात्तस्मात्तेज्या झिसांसि हि। दश्श पिंशद्भजाआपि भविष्यन्ति गिरा मम ॥३९॥ 
ततः सर रावण्स्तुप्टो गिरिजालिंगसंग्रुतः | पिंशकुजों दक्षग्रीवः स्तवस्थल गन्तुमुबतः ॥४०॥ 
कन्पमेदाच्छतशिराः शतवारं.प्रखंडितेः | स प्रोक्तः स्वशिरोमिहिं शतदयभुजः कचित्‌ ॥४१॥ 
तस्माद्धि हतवान्‌ विष्णुस्त्व॑ त॑ मार्मे ्रतार्य च । तथवाब्धेस्तटे लिंग गोक़ण॑ रावणाखया ॥४२॥ 
गृहीत्वा स्थापित पूवे रावणो$पि गई ययौ । मंदोदरी हरेवक्याहृब्ध्चा मयसुतां शुमाम्‌ ॥०३॥ 
मातुः कार्यमसंपाद्य तृष्णीमेवातिलज्जितः | मंन्दोद्या5्करोत्स्थीयं विवाह तोषपूरितः ॥४४॥ 
इं्टेकदा धनाध्यक्ष॑ पुष्पकस्थं त॒ कंकेसी । पुत्रान्‌ धिकारयामास यूथ पढ़ा सृतोपया: ॥४५॥ 
सापल्न्‍यबंधु ये दृष्टा जायंते नात्र लज्जिता; । ते माठ्वचन अ्रस्वा ययुर्थों रणमु तमम्‌ ।४६॥ 
दशर्ष तदस्नाणि कुंमकर्णोउईकरोच्पः । विभीषणो5पि धर्मात्मा सत्यधमेपर/यणः ॥9७॥ 








इसलिए तुम अपने स्थानेको वापस चले जाओ'॥ ३० ॥ ३१॥ ऐसा कहकर उसको उसके स्यानपर भेज 
दो । नन्‍्दीश्वर शिवका यह वचन सुनकरु रावणके पास गये ॥ ३२॥ उन्होंने अपने हाथसे उसका सिर 
घड़से जोड़कर शिवका वचन उसकों कह सुनाया । रावण यह सुनकर भी उस रातको वहीं रहा और दूसरे दिन 
फिर उसी विधिसे शिवजीका गुणगान करने लूगा | शिवजीने उस दिन भो अपना हंदेश नन्‍्दोके द्वारा रावण 
को कहछा भेजा । परन्तु रावणने फिर भी अपना गायन उसी प्रकार दस दिनतक जारी रकल्ला। तब शंकरजी 
उसके उस भयानक कर्म तथा मनोहर गावनसे प्रसन्न हों गये और उससे कहा-अर माँगो। ऐसा कहकर 
शिवजोने उसका वह सिर भो घड़से जोड़ दिया। तब उसने झंभुसे वर माँगा कि आप मेरो माताके छिए आत्म- 
लिंग तथा पत्नी बनानेके लिए मुझे पाबंतीजोको दे दीजिये । 'तथा5स्तु' कहकर शिवजोने उसको वे दोनों चोजे 
दे दो ॥ ३३-३७ ॥ जब उनको लेकर रावण चलने रूगा, उस समय शिवजों कहने छगे-हे वोर ! तुमने 
मुझको प्रसन्न करनेके छिये अपना सिर दस बार तकूवारसे काटा है। इसलिये मेरे कथनावुसार तुम्हारे दस 
सिर तथा बीस भुजायें हो जायेंगी॥ ३८॥ ३६ ॥ तब रावण प्रसन्‍्नतापूवंक दस सिर और बीस हाथवाला 
बनकर पावंती तथा शिवलिंग लेकर अपने स्थानकी ओर चला ॥ ४० ॥ कहां-कहीं कल्पमेदसे रावण सौ वार 
मस्तक काटनेसे सौ सिर तथा दो सौ हाथोंवाला भी कहा गया है ॥ ४१॥ बादमें रास्तेसे ही विष्शुभगवात्‌ 
रावणके हाथसे तुमको ( पावंतोकों ) छोन ले गये। तब तुम (पावंती ) भी श्रीहरिको घोला देकर उनसे 
अछग हो गयीं। विष्णुकी तरह तुमने रावणके हाथसे शिवलिग भी छीन लिया और उस लिंगकों समुद्रके 
फिनारेपर ही गोकर्ण नामसे स्थापित कर दिया। तब रावण खाली हाथ लौट गया और विष्णुके कथनानुसार मय 
राक्षसकी सुन्दरी पुत्री मल्दोदरी उठको प्राप्त हुई ॥४२॥४३॥ माताके कार्यका सम्पादन न कर सकतेके कारण 
बह बहुत लब्जित हुआ और कुछ भी नहीं कह सका। पश्चात्‌ मन्दोदरीके साथ विवाह करके वह सन्तुष्ट हुआ 
॥ ४४॥ एक समय उसकी माता कैकसी घनपति कुबेरको पृष्पक विमानपर बैठा देखकर अपने पुत्रोंको बिक्कार- 
कर कहने लगो कि तुम छोग नपुंसक तया मृतक सरीखे हो ॥ ४५॥ अपने सौतेले भाईका उत्कर्ष देखकर 
तुम लोगोंको लज्जा नहीं आती ? माताके इस कट्ट वचनको सुनकर वे तोनो भाई पूजतीग्र मोकर्ण महादेढके प्राप्त 
गये ॥ ४६॥ वहाँ कुम्भकरण्ने दस हजार वर्ष तपस्या.को। घमाल्सा विश्वीषणते फ्री सह्मरस्नंप्रताप्ण होकर 
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पंचवर्षसहस्राणि पादांगुप्टेन तस्थिव्ान्‌ | दिव्यतर्पमहस्रे तु॒पृमाहारों दशाननः ॥४८॥ 
पूर्णे वर्पसहस्ते स्व॑ शीप॑मग्नी ऊदात सः । एवं वपसदस्नाणि नव तस्थातिचक्रयुः ॥४९॥ 
अथ वर्पसइस्रे तु दशमे दशमं शिरः । छेचुकामस्थ धर्मात्मा प्रसन्नोउ्यूस्मजापतिः ॥५०॥ 
उबाच वचन जह्या बरं वस्य कांक्षितम्‌ | तदोबाच दक्ञास्यस्तमवध्यत्वं बृगोम्यहम्‌ ॥|५१॥ 
सुपणनागयक्षेम्यो देवेम्यश्वासुरे रपि । ्वत्त; शमोमहाविष्णोर्मानुपा मे दुणोपमाः ॥९२॥ 
तथेस्युक्त्वा विधिस्तस्मे द श्षीर्पाणि संददी | विभीषणाय सदूवुद्धिममरल्व॑ ददी मुद्दा ॥५३॥ 
बविमोहित॑ सरस्वस्या देवेंद्र यद॒कांक्षिणप्र्‌ | कुंभकर्ण विधिः प्राह बरं वरय बांछितम्‌ ॥५४॥ 
सोउपि त॑ वरयामास निद्रांमपाणसिक्की शुभाम्‌। पाण्मासीये चेकदिनेउशनं अक्माउपिदत्तवान ||२५॥ 
तवोडन्तर्द्धानमगमद्विधिस्तेषपिगृ्_ययुः । सुमाली वरलब्धांस्ताव ज्ञास्वा दौदित्रसत्तमान्‌ ॥५६॥ 
पातालान्निर्भयः प्रायास्प्रहस्ताये शव सुलम्‌ । मंत्रिवाक्याइशास्यो5पि निष्कास्य धनद बलाव्‌५७॥ 
लंकापुर्या राक्षसेस्तु लंकाराज्य॑ चकार सा । घनदः वितर प्रष्ठा स्यकत्वा लकड्डां महायश्ञा: ॥५4॥ 
गख्या केंढासशिखर तपसाञतोपयन्छिवम्‌ | तेत सख्यमलुव्राप्य तेनैय परिनंदितः ॥५९॥ 
अलछका नम्रीं तत्र निममे विश्वकमेगा | दिक्पाउत्वमनुप्राप्प शिवरस्य वरदानतः ॥६०॥ 
राबणो विद्युज्जिह्ाय द॒दी भरुपंणखां तदा | पारिवददो तस्‍्में दंडकारण्यम्रुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
माठत्वसुः सुतान्‌ बंध खिशिरःखरदूपणान्‌ | साहाय्याथ ददौ तस्में तस्कांते तु सृतेडचिराव्‌ ॥६२॥ 
कुंमीनसीं ददो हर्पान्मधुदैत्थाय रावणः | ददो मधुवन॑ तस्मे पारिवईमलुत्तमम ॥६३॥ 
खड़जिह्याय तां क्रौंचीं द॒दो प्रेम्णा दक्ञाननः | परलड् पारित ददौ तस्पे मनोरमप्‌ ॥६४॥ 








पार्वेके अंगूठेपर पाँच हजार वर्षंतक खड़ा रहकर तप किया और दस हजार वर्षतक केवरू धूम्र पंकर 
दशशाननने तपस्या को ॥ ४७॥ ४८ ॥ टजार बपं पूरे हो जानेपर वह अपना एक स्लिर क/टकर अग्तिमें होम 
देता था, ऐसा करते-करते नौ हजार बषं वोत गये ॥ ४९॥ जब दस हजार वर्ष पूरे हुए और रावण अपना 
दसवाँ घ्तिर काटकर आगमें हृयन करउ+ तैयार हुआ, तब प्रजापति ब्रह्मा उसपर प्रप्नन्न हुए॥ ५०॥ 
बह्माने कह्ा-हे बत्स ! तू अपना इच्छित वर माँग। तब रावणने कहा कि मैं गछड़से, स्पोरते, यक्षोंसे, 
देवताओंसे, असृरोंसे, आप ( ब्रह्मा ) से, शंभुसे तथा विष्णुतते भौ अवध्यत्वका वर माँतता हूँ और मनुष्य तो 
मेरे लिए तिनकरेके बराबर हैं ॥५१॥५२॥ “तवास्तु' कहकर ब्रह्माने रावणकों दस घर दिये और विभीषणकों 
सुबुद्धि तबा अमरत्व दिया ॥ ५३॥ इस्द्रपवको इच्छा रखनेवाले कुम्भकर्णसे ब्रह्माने कहा कि अपना 
अभिलषित वर माँगो ॥ ४४ ॥ तब सरस्वतोके द्वारा मोहमें पड़कर कुम्भकर्णने छ: महोने तककी नं.द माँगों। 
तदनन्तर. श्रह्मने उसको छः महीनेतक सोना और फिर भोजन करना तथा छः महोनेतक फिर शयन हा वर दिया 
॥ ५५ ॥ तइनन्तर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये और वे लोग भी अपने घर चले गये । सुमाली अपने दौहित्रोंकों वर 
प्राप्त किये हुए जानकर प्र; स्त आदिके साथ प'्तालमे तिकलकर निर्भर भाव्से पृथ्वीपर विचरने लगा ||मन्त्रीके 
कथनानुसार रावणने रुका कुबेरकों निकलता दिया और वहाँ स्वयं राक्षसोंको लेकर लंकाका राज्य करने 
लछगा। तब महात्‌ यशस्त्री कुबेरने अपने पितामे प्रछकर लद्घाकों छोड़ दिया ओर कंलासके शिखरपर जाकर 
तपश्नर्यासे शिवकों प्रसन्न किया । उन्होंने उनसे मित्रता जोड़ी और उन्हींके कहनेसे वहाँ विश्वकर्मा द्वारा 
अछका पूरी बनवायी और शिवजीके वरदानसे दिक्यालकी पदवी प्राप्त की ॥ ५६-६० ॥ बादमें रावणने 
अपती सूर्पणख्ा नामकी बहिन विद्युज्जिह्कको व्याह दी और उत्तम दडकारण्य उसको दहेजमें दे दिया॥६१॥ 
थोड़े हो दिनों बाद जब उसका पति मर गया | तब रावणने अपनी मौसीके लड़के त्रिशिरा-खरदूषण 
आदिको उत्तकी सहायताके लिए भेजा ॥६२॥ रावणने कुम्भीनसी नामको बहिन मधु देत्यको व्याहो 
ह॒था श्रेष्ठ मबुवन उसको दहेजमें दिया॥ ६३ ॥ दशाननते अपनी क्रौची नामकी बहिन खज़ुजिल्न राक्षसको 
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वैशेचनस्प दौहिल्रीं वृत्रज्वाछेति विश्वताम । स्वयंदत्तां प्रदोवाह इुम्मकर्णाय राबणः ॥६५॥ 
गन्धर्वगजस्प॒सुतां शैलपस्प मदात्मनः | विभीषणस्थ भायाथें सरमां स मुदाखहत्‌ ॥६६॥ 
ततो मन्दीदरी पुत्र मेबनादमजीजनत्‌ । जातमात्रस्तु यो नाद मेघवत्प्रचकार ह ॥६७॥ 
ततः सर्वेउल्रुबन्मेघनादोडपमिति वै जनाः । खुददायाँ कुमर्णोडपि निद्राब्याप्तो बिनिद्रितः |[६८॥ 
तत। स रावणश्रापि देवगन्धर्वक्िस्नरान्‌ | हत्या ऋषोश्वरास्तागान्‌ खियस्तेषामपाहरत्‌ ॥६९। 
धनदो5पि च तच्छूत्वा रावणस्पाक्रमं तदा | अधम मा कुरुष्वेति दृतवाक्पैन्यवारयत्‌ ॥७०॥ 
ततः क्रुद्धों दक्षग्रीवों जगाम घनदालयम्‌ । विनिित्य धनाध्यक्षं जहार तस्य पृष्पकम्‌ ॥७१॥ 
अलकायाँ यदा5सीत्स सेनया रावणस्तदा | निश्वायामेकदा आतुः कुबेस्‍स्थ सुतेन हि ॥७२॥ 
प्रार्थिता सा पुरा रम्मा चकार नियत दिनम्‌ । अज्ञातबृत्ता वेगेन ययौ खाल्नूपुरखखना ॥७३॥ 
रावणोउपि चतां रुट्टा बलादेव प्रश्नक्ततान | चिरान्प्रक्ताउय बृं सा कौबेरं संन्यवेदयत्‌ ।७४॥ 
झुद्धः सोडपि ददौ ज्ञापं रावणाय महात्मने | अद्यारम्प दक्षास्पश्रेद्विस्कतां ख़ियम्रुत्तमामु ॥७५॥ 
हाद्भोक््पति चेत्तहिं क्षणमात्रान्म रिष्पति | इति झ्ञाप॑ रावणो»पे शुआव चरवाक्यतः ॥७६॥ 
तदारम्य ख्लिपं काममनिच्छन्तीं न ध्ंयत्‌ | ततो यम च वरुण नि्जित्य समरेज्सुरः ॥४७। 
स्वर्गलोकमगात्तणे देवराजजिधांसवा | ततो रावणमरम्वेत्थ व्बंध ्रिद्शेशवरः | ७८॥ 
त्छ सवा सहयाष्ड्गत्य मेबनादः प्रवापतरान्‌ | कृता युद्र महातरोर जिला तिदशपृज्ञवम्‌ ॥७९॥ 
इन्द्र धृत्वा दृढ॑ बदुष्वा मेघनादों महावलूः | मोचपिस्था स्व॒पिररं ग्रहोत्वेनद्र ययौपुरीम्‌ ॥८०॥ 
ब्रक्षा त॑ मोचयामास देवेन्द्र मेघनादतः । दवा वरात्राक्षसाय अक्षा स्वभवन॑ ययो ॥८१॥ 








दी तथा उसको दहेजमें अतिशय मनोहर परलंका पुरी दे दी ॥ ६४॥ वैरोचनकी दोहिल्ी ( नतिनी ) प्रसिद्ध 
वृत्ज्वालाको उसके पिताने कुम्भकर्णके लिये रावणकों दी॥६५॥ महात्मा गम्बवंराज शैलूषकी सुता 
सरमाको रावण विभीषणके लिये ले आया ॥ ६६॥ तदतन्तर मन्‍्दोदरीसे मेघनाद पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
कि पँदा होनेके साय ही मेघको तरह गजन करने छगा था॥६७॥ इसोलिए सब लोग उसको मेघनाद 
बहने लगे। कुंभकर्ण गुफामें जाकर सो गया॥ ६८॥ उघर रावण देव, , किन्नर, ऋषोश्वर और 
लागोंको मार-मारकर उनकी स्थ्रियोंका अपहरण करने लगा ॥ ६६ ॥ जब कुवेरने रावणका इस प्रकार 
दुराचार सुना, तब उन्होंने अपने दूतों द्वारा कहछा भेजा कि है रावण ! तू ऐसा अषर्म करना छड़ दे 
॥ ७० ॥ यह सुना तो रावण और भी क्रुद्ध होकर कुबेरके यहाँ गया तथा उनको जीतकर पुष्पक विमान 
छो.त छाया । ७१॥ जब रावण अपनी सेनाके साथ अलकापुरीमें था। उसी समय रावणके भाई कुबेरके 
पुत्र नलकूबरकी प्रार्थना स्वोकार करके रम्भ्ा अप्सरा युद्धेके वातावरणकों न जाननेके कारण एकाएक 
नियत दिनपर आंकाशसे वहाँ आ पहुँचो। उसके पाँवोमें सुल्दर एवं मनोहर नूपुरकी ध्वनि हों रही थो 
॥ ७२॥ रावणने उसको सहसा देखकर उसके साथ हठात्‌ भोग किया। बहुत देरके बाद उससे मुक्त हो 
रम्भाने जाकर वह सब हाछ कुबेरके पुत्रकों कह सुनाया ॥ ७३॥ तब शुद्ध नछकूबरने रावणकों शाप देते 
हुए कहा--"हे दशास्थ ! आजसे यदि तुम किसी भी तुमको न चाहनेवाली भछी स्त्रीसे हठात्‌ भोग करोगे 
तो उसी क्षण मर जाओगे।” इस शापकों दूतके मुखसे रावणने भी सुत लिया ॥ ७४॥ ७५॥ तबसे 
रावणने अपनेंसे विमुख स्त्रीका अपमान करना छोड़ दिया। तदनन्तर युद्धमें यमराज तथा वरुणको 
जीतकर वह देवराज इन्द्रको मारनेको इच्छासे शीह्र हो स्वर्ग गया। त्रिदक्नेश्वर इन्द्रन रावणके सामने 
जाकर उसको कंद कर लिया॥ ७६-७८ ॥ पिताकों कद किया हुआ सुनकर प्रतापी मेघनाद शीह्न वहाँ 
जा पहुँचा तथा भयानक युद्ध करके इन्द्रको जीत लिया ॥ ७९॥ तब महाबलवात्‌ मेबनादने अपने पिता- 
ज्षो छुड़ा लिया ओर इल््रको पकड़ तथा बाँवकर अपने नयरमें ले छाया ॥ ८० ॥ पश्मातृ बह्माने इसको 
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इन्द्रज़िन्लाम तस्याभत्तदारभ्य॒रघृत्तम | रावणादपि यश्चासीद्ध लिष्ट: समरप्रियः ॥८२॥ 
मेघनादादयश्वेति तस्मास्पोक्त तवाग्रतः । एलै्रंनीखरे: पू्र तश्निमित्त मयेरितम्‌ !॥८३॥ 
रावणों विजयी लोकास्सर्वान्‌ जिस्त्रा क्रमेण तु। ज़ित्वा वह निर््नतिं च वायुमीश ययो मुद्रा ॥८४॥ 
कैलारम तोलयामास बराहुमिः परिधोपमेः | तदा भीता शिव देवी दोर्म्या सा परिपस्तजे ॥८५॥ 
शिवोडपि वामपादाजुप्ठेन कैलाममूर्ट्ननि। भार दस्ता गिरिं खब॑ चकाराथ शर्वः शनेः ॥८६॥ 
तदा तद्ठिरिसम्मूतवलछिसंधिषु॒ दोलेताः । विंशच्चापि रावणस्प ता आपस्मईता: क्षणात्‌। ८७॥ 
सतेनाक्रन्दयामास स्तम्मसम्बद्धचोरत्‌ | तदा नन्‍्दीश्वरेणापि शद्यप्तोष्य रावणेश्वरः ॥८८॥ 
अश्ल॑ कम यस्मात्ते कपितुल्यमतोब्सुर |वानरर्मानुपेशेत नाश गच्छसि कोपितेः ॥८९॥ 
ततः कालान्तरेणायं शम्प्रुनैत्र विमोचितः । अप्तोउप्यगणयन्वाक्यं ययोौ हेहयपत्तनम्‌ '॥९०॥ 
बहिगंत जप श्रु्वा सहस्ार्जुननामकम्‌ | मध्याहे रावणशक्रे रेवायां जिवरजनम्‌ ॥९१॥ 
अधस्तस्मान्नमंदापा भुजपाशैश्र सेतुत्रत्‌ । स्तम्भवामाप नीरौध जलकीडां गतो उजैनः ॥९२॥ 
बेश्टितो5युतनारीमिस्तत्तोयं रातरणं._ तदा । प्लावयामास ध्यानस्थं ज्ञातस्तस्कमंणा3र्जुनः ॥९३॥ 
मुक्त ध्यानादिकं सर युद्ध चक्रे)जुनेन सः | तेन बद्धों दशाग्रीउः कण्टे रन्‍्तुं सुताय तम्‌ ॥९४॥ 
ददी दशाननं प्रीत्या काप्ठटनि्मितहस्तिवत्‌ | क्रियस्काछास्तरेणव पुलस्त्येन स मोचितः ॥९५॥ 
ततो5तिबलमासाद जिधांसुद रिपुड्बमू सागरे ध्यानमासोीन पआद्वागे शनेयंयों ॥९६॥ 
धृतस्तेनैव कक्षेण वालिना दशकन्धरः | आमरयिस्वा तु चतरः सम्मुद्रात्‌ राबणं हरिः ॥९७॥ 





मेघनादसे छुड़ाया और रोक्षसोंको वर देकर ब्रह्मा अपने भवनकों चले गये ॥ ८१ ॥ है रघृतम ! तबसे मेघताद- 
का इद्रजित्‌ नाम पढ़ा। जो कि रावणसे भी अधिक बलवान तथा युद्धलंलुप था॥ ८२॥ इसीलिए मैने 
आपके सामने मेघनादका पहले नाम लिया । इन ऋषियोंने इसका कारण ०हले ही बता दिया था॥ ८३॥ 
विजयशील रावणने क्रमशः सब लोकोंको जोतकर ब्लि. निऋंति, वायु तथा ईशानकों जोत 
अपनी अगंडाके समान भुजाओंसे कैछात्न पबंतकों उठाने गधा। उस समय डरकर थावंती देवी शिवजोसे 
लिपट गयीं ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ पश्चात्‌ शिवने अपने बायें थाँवके अंगूठेसे उस पर्वतकों दबा दिया। जिससे 
कैलास घौरे-घीरे नोचे घेसने लगा।॥ ६८६ ॥ उस समय पव॑ंतके नीचे आ जानेसे रावणकों बीसों भुजायें 
दव गयीं और बह खम्भेसे बंधे हुए चोरकी तरह चिल्लाने छगा। उस समय नन्‍्दीश्वरने भी राबणकों 
शाप देते हुए कहा-॥ ८७॥ ८८ ॥ है असुर ! तुम्हारेमें वानरके समान चंचलूता होनेके कारण ऋुद्धवानरों तथा 
मनुष्योंसे हो तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ६९ ॥ बहुत कालके बाद शिवजीने उसे छुड्टा दिया । छूटनेके साथ ही 
बह शञापकों भूल गया और शिवजीके वचनका तिरस्कार करके युद्ध करनेके लिए हैहयराजके नगर- 
को गया ॥ ६० । वहाँ जाकर पूछा तो ज्ञात हुआ कि सहस्राजुंन नामवाला वहाँका राजा वहाँ उपस्थित 
नहीं हैं। तब रावण नमंदा नदीके कितारे जाकर उसके बीचमें एक टापूपर बैठकर मध्धाह्ल समयमें शिवजी- 
का पूजन बरतने छगा ॥ ९१॥ उससे नीचेकी ओर राजा सहलाजुन जलक्रीडा कर रहा था। उसने अपनी 
भुजारूपी सेतुसे खेल-लेलमें उस नदीके जलप्रवाहको रोक दिया। उस समय हजारों स्त्रियें उसे घेरकर 
जलक़ीडा कर रही थीं । परन्तु उस जलप्रवाहके रुक जानेसे शिवके ध्यानमें स्थित रावण जलमें बहने 
छगा। इस घटनाकों देखकर उसने जान लिया कि यह काम सहंल्राजुंतका है। यह जानते ही वह तुरन्त 
ध्यान छोड़कर सहलाजुंनके पास गया और उसको युद्धके लिए रूलकारने लगा । तब उसने रावणके गलेमें 
रस्सी डालकर बांध लिया और अपने पुत्रको छेलनेके लिए लकड़ोके बने हुए हायीकी तरह दे दिया। कुछ 
दिनोंके बाद पुलस्त्य मुनिने जाकर उसको वहाँसे छुड़ाया ॥ ६२-६५॥ बादमें रावण बल संचय करके 
वानसश्रेष्ठ बालीको मारनेकी इच्छासे समुद्रके किनारे ध्यान घरकर बैठे हुए वातरराजके पास जाकद घीरेसे पीछे- 
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किब्कियां सता ययो वेगादय्े दा गदं शिशुष्‌ । प्रीत्या त॑ चुंबन दातु दोर्स्याँ कव्यां न्‍्पवेशयत्‌ ॥९८॥ 
तदा ब्राहोश्ंचलखास्कक्षास्प पतितों अति | त॑ दृषठा स्वजनान्‌ खोल दर्शयामास बै मुदा ॥९९॥ 
परंखस्पोपरि पुत्रस्य वबन्धाबोम्रुख चिरम | आसीत्सोड्क्दमूत्रस्प धाराधौताननोज्सुरः ॥१००॥ 
स्वयमेव ततो वाली बहुकाले गते सति। ददावाज्ञांदशास्थाय तेन सख्यं चक्कार सः ॥१०१॥ 
राषणः स पुनः स्थित्वा पृष्पके व्यचरत्सुखमू | पश्यज्ञानाविधान्वीरान्‌ ययौं पतालप्नुत्मम्‌॥१०२॥ 
तत्र दर पुर रम्य॑ं बलेः कोटिरविप्रमम्‌ । तत्तेजोइततेजलतत्पुष्पकक न चचार वे ॥१०३॥ 
ततः स्वयं ययी तृष्णीमेक एवं दशाननः । पुर प्रदिदय तदृद्वारि स्वां ददश च वामनम्‌ ।१०४॥ 
कोटिसर्यप्रतीकार्श पोतकौशेयवाससमू । चतुर्शुज सपत्नी्क॑द्वाररक्षणतत्परम्‌ ॥१०५॥ 
खां प्राहस दशग्रीवः कोझ राजाउस्ति मां वद । तुष्णी स्थितों वामरस्तमर्पित नोत्तरं रिपो:॥१०६॥ 
तदा स्वां बधिरं मस्वा स विवेश बलेगरंदम्‌ । तत्र रृषटा वर्लि पत्न्या सारिक्रीडनतत्परम्‌ ॥१०७॥ 
तस्थी तत्र श्वणं तृथ्मी बलेलेक्ष्मी व्यलोकयत । तावदूदूरे वलेहस्ताल्क्रीडापासोड्पतद्भुवि ॥|१०८॥ 
तमानेतुं रावणाय... बलिराह्ञापयत्तदा | रावणो5पि तमानेतुं ययौ पासांतिक जवात्‌ ॥१०९॥ 
आओच्चच:छ झबः पासं करेण न चचाल सः | विंशदोमिः क्रमेणासौ यावत्पासं अ्रचालपत्‌ ॥११०॥ 
तावदंगुलयः सर्वाः पासमारेण पीढिताः ।न निष्क्रमुः पासतलाच्चूणिता रुधिराप्छुताः ॥१११॥ 
तदा चुक्रोश्व दीथं स चिरकाल दकश्शाननः | ततो विहस्प दास्पा त॑ पासमानीय वै बलिः ॥११२॥ 
घिग्धिक्‌ कृत्वा रावण त॑ गृद्दान्लिष्कासयद्वद्दिः । ततो इतो राजदतैस्तदुच्छिटेस्त पोषितः ॥११३॥ 








की ओर जा खड़ा हुआ ॥ ६६॥ तब वालीने उसको कांखमें उल्ठा दबाकर चारों समुद्रोंके चौतरफा 
घुमाया ॥ ९७॥ पश्चात्‌ अपनो किष्किस्बा पुरोमें ले गया। वहाँ जाकर उसने अपने पुत्र अज्जूदको देखा । ज्यों 
ही बह अज्जदको प्रेमसे चूमनेके लिये अपनी भुजाओंसे उसे कमरपर बैठाने छगा ॥ ९८ ॥ त्यों ही हाथोंके 
हिलनेसे रावण काखसे नीचे जमीनपर ग्रिर पड्ा। उसको देखकर स्थियें प्रसन्‍ततापूवंक स्वजनोंकों दिखलाने 
हगीं ॥ ९९ ॥ उसके ऊपर पुत्र अज्भदका पालना बाँवकर नौचे रावणका मुख्त करके उन्होंने बहुत दिनोंतक 
बाँधघकर रबखा। जिससे रावणका मुख अज़दकी मृत्रबारासे घुलता रहा ॥ १०० ॥ तदनम्तर स्वयं वालीने 
ही रावणको जानेकी आज्ञा दे दी और उससे मित्रता कर छी ॥ १०१॥ रावण पुनः पुष्पक विमानपर सवार 
होकर आनदके साथ विचरने छगा। अनेक वीरोंकों देखता हुआ बह थातालमें जा पहुंचा॥ १०२॥ वहाँ 
कोटिसूर्यके सहश प्रकाशमयो उस नगरीके तेजसे भ्रतिहत होकर पुष्यकः बिमानकी गति रुक गयी 
॥ १०३॥ तब उससे उतरकर दशानन चुपचाप अबेल्ला ही पुरीकी ओर चल पड़ा । उसने पुरीमें प्रवेश करने- 
के बाद बामनरूपधारी आपको देला॥ १०४॥ करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी आपने पीताम्बर घारण कर 
रबखा था। आप चतुर्भुज होकर लक्ष्मीके साथ वहाँ रहते हुए राजा बलिके द्वारकी रक्षा कर रहे ये ॥ १०५ ॥ 
उस दणशग्रीवत्ते आपसे पूछा कि इस नगरका राजा कौन है, बताओ। रावण कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, 
पर आपने उसे अपना शत्रु समझकर कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १०६॥ तब आपको बद्रा समझकर वह बलिके 
भवनमें धुसां। वहाँ उसने राजा बलिको अपनी स्त्रीके साथ चौसर खेलते देखा ॥ १०७॥ वहाँ चुपकेसे खड़ा 
होकर वह बलिकी राज्यलक्ष्मीको क्षणभर देखता रहा। इतनेमें राजा वलिके हाथसे छटककर पाँसा दूरजा 
गिरा ॥ १०६८॥ उसी समय बलिते रावणको उस पाँसेको उठा लानेके लिए कहा। रावण भी उसे उठानेके 
लिये शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचा ॥ १०९ ॥ वह उसे एक हावसे उठाने छगा। पर वह पाँधा हि 
शक नहीं। तब रावणने दो, तोन, चार करके बासों हाथोंसे उस पाँसेको उठानेकी चेष्ठा की, परन्तु तो 
भी वह नहीं हिला ॥ ११०॥ पभ्रत्युत उसके सब हाथोंकी ओंगुलियें पाँसेके वोझसे दब गयीं और कुचल 
पानेसे खूल निकलने रूगा, परंतु वे निकछीं नहीं ॥ १११ ॥ अतएव दशानन बहुत जोस्से व्विल्खाने पा | तब 





सर! १३ ] सारकाण्डसू रष३ 
न सलमान मल 


अश्वानां शक्ृत॑ नोस्वा प्राक्षिपत्पत्यईं बहिः | एकदा द्वापरे गत्वा श्रार्थयामास सवा अुहुः ॥११४॥ 
त्वया स्वपादलग्नः स्वपदांगुष्टेन खे5पितः | तदाअतिमुुद्तों लंकां चिरकालेन रावणः ॥११०॥ 
ययौ मेने नि्ज॑ जन्म द्वितीयं जातमद्य वैं। रावणः परमप्रीत एवं लोकान्महाबल्ः ॥११६॥ 
कतु तान्स्ववशा्नित्य॑ बश्राम पुष्पकस्थितः ! 
दषुकदाश्तर साकेते पूर्वज॑ तब दीक्षितम्‌ ॥११७॥ 
अनरण्यं संगरेण चकार प्रतितं रणे। 
तदा शप्तोइ्नरण्येन मह्ंशे रघुनन्दनः ॥११८॥ 
भूल्वा स्वां संगरेणैव सकुदुम्ब॑ वधिष्यति | इत्यूक्त्वा स गतो नाक॑ रावणो 5पि पुरी ययौ ॥११९॥ 
सनत्कुमारमेकाते. सब्निरीक्ष्येकदाब्सुरः | नल्वा पत्रच्छ देवेषु को वस्थ्ेति सादरम्‌ ॥१२०॥ 
मुनिः प्राह महाविष्णुं तच्छुत्वा प्राइ त॑ पुनः । 
विष्णुना ये हता युद्धे राक्षसाद्या लमंति काम ॥१२१॥ 
गर्ति चेति झ्ुनिः प्राह ते युक्ति यांति दुलेमाम्‌। 
पृनः पत्रच्छ त॑ नत्वा केनोपायेन वे हरेः ॥१२२॥ 
अविष्यत्यत्र मे सृत्युस्तदा त॑ प्लुनिरत्रवीत्‌ । त्रेतायां नररूपेण रामो विष्णुभविष्यति ॥१२३॥ 
अयोष्यायां तदा तेन कृत्वा बैरं सुदारुणम्‌ । तस्मादरघं कुरुष्व त्वमात्मनः परमात्मनः ॥१२४॥ 
तेन गच्छसि पृक्ति त्वं तच्छुत्वा स दशाननः । 
विरोधाये जनकजामहरद्वौतमीतटाव्‌ ॥१२५॥ 
अधोक़े रघ्षिता तेन मादबत्खबधेच्छया । 


राजा बलिकी एक दासीने शीघ्र पाँसेको उठाकर राजाको दे दिया ॥ ११२॥ वलिने उसो समय रावणकों घिक्कार- 
कर अपने महलसे निकाल दिया | बाहर राजा वलिके दूतोंनें उसको फिर पकड़ लिया और अपने जूठनग्रे 
उसका पोषण करने लगे ॥ ११३ ॥ रावणको घोड़ोंको लीद उठा-उठाकर बाहर फेंक आनेका काम सौंपा गया। 
कुछ दिनों बाद एक दिन रावण द्वारपर स्थित आप विध्णएके पास आकर नगरके आहर जाने देनेकी प्रार्थना 
करने लगा और आपके चरणोंपर गिर पड़ा। तव आपने अपने पॉँवके अंगूठेसे उसको आकाशकी ओर 
उछाछ दिया। जिससे रावण बहुत कालके बाद प्रसश्नतापूवंक अपनी लड्जुममें जा पहुँचा ॥ ११४॥ ११५ ॥ बहू 
आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है, ऐसा मानने रूपा | तब बली रावण पुनः प्रसन्न होकर पूर्ववत्‌ सब लोकोंछों 
अपने वशमें करनेकी इच्छासे पृष्यकपर चढ़कर निश्यप्रति इघर-उघर अमण करने ऊगा | उसने एक दिन 
अयोध्यामें आपके पू॑ज दीक्षित ( स्नोमबागकी दीक्षा लिये हुए ) राजा अनरण्यको देखा। उनके साथ युद्ध 
करके राबणने रणमें उन्हें हरा दिया। तब अनरण्यने उसको शाप दिया कि मेरे वंशमें जन्म लेकर रघुनन्दन 
राम सकुद्धम्ब तुमको मारेंगे॥ ११६-११८ ॥ इतना कहकर वे स्वर्ग सिघार गये तथा रावण अपने नगरकों चला 
गया ॥ ११९ ॥ उस राक्षसने एक दिन सनत्कुमारको नमस्कार करके एकान्तमें पूछा-हे मुने | कृपा करके मुझे 
यह बताइए कि देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ देवता कोन है ? ॥ १२० ॥ मुनिने विष्णुको श्रेष्ठ बताया । यह सुनकर वह 
असुर रावण फिर बोला कि विष्णुने आजतक जिन राक्षस्रोंको मारा है, वे किस गतिको श्राप्त हुए हैं? ॥ १२१॥ 
मुनिने कहा-वे सब उत्तम तबा दुर्लभ श्राप्त हुए हैं। उस राक्षसने फिर प्रश्त किया कि किस उपायसे 
मेरी मृत्यु श्रीहरिके हाथों हो सकती है ? मुनि उसके प्रश्तका उत्तर देंते हुए कहा कि त्ेतायुगमें विष्णु 
अयोध्यामे मनुष्यका रूप धारण करेंगे॥ १२२ ॥ १२३॥ उस समय उनसे घोर वर करके उन परमात्मा 
रामके हाथों तुम अपना वध करवा लेना ॥ १२४॥ उससे तुम मुक्तिपदको श्राप्त हो जाओोगे। यह बात 
मलमें रखकर दावणने रामके साथ विरोध करनेके छिए ही गौतमी नदीके ठठसे जनतकनन्दिनी सोताका 
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एकदा नारदं दृष्ठा नत्वा पप्रच्छ रावणः ॥१२६॥ 
भगवन जहि मे योद्धँ कुत्र सन्त महाबलाः | 
योद्धमिच्छामि बलिभिस्त्वं जानासि जगलयम्‌॥१२७॥ 
प्रनि््यात्वा चिरात्प्राह श्रेतद्वीपनिवासिनः । महाबला मद्दाकायास्तत्र यादि महामते ॥१२८॥ 
विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश ये | त एवं तत्र संजाता इजेयाश सुरासुरैः ॥१२९॥ 
तच्छुल्वा राबणों वेगान्मंत्रिमिः पृष्पकेण ते। | 
योद्भुकामों ययौ गर्वाब्क्वेतद्वीपांतिक गुदा ॥१३०॥ 
तत्प्रमाइततेजस्क॑ पृष्पक नाचलत्पुरा: | 
त्यक्त्वा बिमान॑ प्रययौं स्वयमेव दक्षाननः ॥१३१॥ 
प्रविश्वन्नेष तवूद्वीप॑ घृतो हस्तेन योपिता। 
ग्छंत्या कस्पचिद्द स्पा पृष्पाण्यानयितुं वनसम्‌ ॥ १ ३ २॥ 
तया पृष्टः कुतः कोसि प्रेपितः केन वा बद्‌ । इत्युक्त्वा लीलया ख्रीमिहसंतीमिमहुमह! ॥१३३॥ 
मखेषु वाढितो हस्तैर्रामितो5घोमुखं विरम्‌ । धत्वैंक तत्पदं तामिः छ्षिप्तः कंदुकवन्मुहुः ॥१३४॥ 
परस्परं हि क्रोडड्लिः कया त्यक्तस्तु लीकपा | पपात परलंकायां क्रॉचायाः शौचकूपके ॥११२५॥ 
ऋच्छादस्ताडिनियुक्तस्तासां ख्रीणां दशाननः । 
आश्चर्यमतुरलं रूब्घ्वा चिन्तयामरास दुर्मतिः ॥१३६॥ 
विष्णुना ये हता युद्धे तेषामेताइश बलगम | तहांत्र निहतस्टेन श्रेतद्वीपं वजाम्यहम्‌ ॥१३७॥ 
मयि विष्णुयंथा दुष्येत्तथा काये करोम्पहम्‌ | 
इति निश्चित्य बैंदेदीं जहार राबणों बनात्‌ ॥१३८॥ 


हरण कर लिया या॥ १२५॥ अपने वधकी इच्छासे हो उसने सीताकों अशोकबनमें रखकर माताके समान 
रक्षा की थी। एक बार रावणने नारद मुनिकों देखकर नमस्कार किया और पूछा-॥ १२६ ॥ हे भगवन्‌ ! 
आप कृपा करके यह बताइये कि मुझसे लड़नेवाले वछ्वाद्‌ लोग कहाँ हैं? मैं वलवानोंशे युद्ध करमा चाहता 
हूँ। भाप तीनों लोकके छोगोंका जानते हैं॥ १२७॥ मुनिने तनिक देर ध्यान घरके कहा कि ग़ेतद्वोपके 
लोग बड़े भारी शरीरवाले होते हैं और वे नित्य भगवानुकी पूजामें छगे रहते हैं। जो लोग विष्णुके हाथों 
भारे जाते हैं, वे ही सुरों तथा असुरोसे अजेय होकर वहाँ जन्म लेते हैं॥ १२८॥ १२६ ॥ यह सुनकर प्रसन्न 
रावण अपने मस्त्रियोंके साथ पुष्पक विमानपर सवार होकर गवं तथा वेगके साथ उन छोगोंसे युद्ध करनेकी 
इच्छासे एवेतद्वीपकी ओर चल पड़ा ॥ १३० ॥ परन्तु उस द्वीपकी कान्तिसे चौंधियाकर उसका विमान रुक गया। 
तब रावण विमान छोड़कर पेदल चलगे लगा ॥ १३१ ॥ द्वीपमें घुसते हो एक स्त्रीने उसको एक हाथसे पकड़ 
लिया। वह किसौकी दासी थी और वलमें पुष्प लेने जा रहो थो॥ १३२॥ उस स्त्रीने रावणसे पूछा कि 
तू कौन है और तुझे यहाँ किसने भेजा है ? बता । इतना कहकर दुछ स्त्रियाँ वारम्वार हँसकर छीलापूवंक 
उसके मुखपर तमाचे छगाने रूगीं। वादमें उसका पाँव पकड़ तथा उसको आधे स्रिर धुमाकर गेंदकी भाँति 
दूर फेंक दिया ॥ १३३॥ १३४ ॥ आपसमें एक दूसरेके साथ खेलती हुई किसी एक स्त्रीने ही यह काम किया था। 
इस प्रकार फेंकनेपर रावण परछड्जामें ऋॉचाके शोचाल्यमें जा गिरा ॥ १३५॥ इस प्रकार रावण उन स्त्रियोंके 
हाथोसे बड़ी कठिनाईसे छूटा और आश्रयंचकित होकर वह दुष्ट विचारने रूगा-॥ १३६॥ ओहो ! विष्णु 
जिनको मारते हैं, वे छोग कितने बलवान हो जाते हैं। इसलिए मैं भी उनसे मारा जाकर श्वेतदीपमें जाऊँगा 
॥ १३७॥ अब मैं वही काम करूँगा कि जिससे विष्णु मेरे ऊपर ऋुद्ध हों। यही सोचकर वनमें रावणने 
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जानलेव॑ महारक्ष्म॑स॒ जहारावनीसुताम । 

माठ्वस्पालयामास तत्तः कांक्षस्वर्थ निजम्‌ ॥१३९॥ 

श्वीरामचत्ध उबाच 
वॉलिसुग्रीवयोज॑न्म श्रेत॒मिच्छामि सन्‍्पुख्ात्‌। खींद्रौ वानराकारौ जज्ञात इति तच्छुतम््‌ ॥१४०॥ 
अगस्त्य उवाच 

मेरौ स्वर्णमपे पूर्व समायां अक्षणः का । नेत्राम्यां पति्त दिव्यमानंदाशरुजलं ददा ॥१४१॥ 

तदूगृददीत्वा करे तक्मा ध्यात्वा किंचित्तदस्यजत्‌ । 

भूमौ पतितमात्रेण तस्माज्जातों महाकपिः ॥१४२॥ 

तमाह दरहिणो वत्स त्वमत्र दस सबंदा।! 

एवं वहुतिये काछे गतेक्षैविरजः सुघीः ॥१४३॥ 
कदाचिस्पर्यटन्मेरौ फलमूलर्थम्रुथतः । अपब्यदिव्यसलिलां बापी मणिश्िराचिताय ॥१४४॥ 
पानीय॑ं परातुमगमत्तत्र छायामयं॑ कपिम्‌ । दृष्ठा प्रतिकर्िं मत्या निषषात जलांतरे ॥१७७॥ 
तत्राहष्टा हरि ज्ञौप्र॑ बहिरुत्प्लुत्य संपयो । अपब्पत्सुन्दरी नारीमात्मान विस्मयं गतः ॥१४६॥ 
ततो ददर्श मघवा सोः्त्यजद्दीर्यम्नत्तमम्‌ | तामप्राप्येक. तद्दीयेँ बालदेशे5पतद्भुवि ॥१४७॥ 

बालो समभवत्तत्र. शक्रतुल्यपराक्रमः । 

आलनुरष्यागमत्तत्र तदानोमेव भामिनीम्‌ ॥१४४॥ 
दृष्ा कामों भूत्वा ग्रीवादेशेडसृजन्महत्‌ । वोर्ज तस्यास्ततः सद्यो सुग्रोवो बलवानभूव्‌ ॥१४९॥ 
बद्व य॑ समादाय गत्वा सा निद्धिता क््रवित्‌ । प्रभातेउपश्यदात्मान पूर्ववद्धानराक्तिस्‌ ॥१५०॥ 

वदुइत्तं तु विधिः श्रुत्वा क्रिव्किधाराज्यप्रुत्तमम्‌ ! 

ददौ स वानरेन्द्राय पृत्राम्यां_तत्र  संस्थितः ॥१५१॥ 
वैदेशेका हरण कर छिपा ॥ १३८ ॥ उसने यह भी जान लिया था कि ये साक्षात्‌ अवनिसुता लव्मी हैं। 
इसी'लए उत्ते अपने वधकी इच्छा करके सीताको माताके समान पाला था॥ १३६ ॥ श्रीरामचन्र 
बोले--हे मुने । मैं आपके मुखसे वालि और चुग्रोवके जन्मकी कथा सुनना चाहता हूँ। मैने सुना है कि स्वयं 
सूर्य,_या इन्द्र वानराकार बाल्नसुग्रोवके रूपमें उत्पन्न हुए ये ॥ १४० ॥ अगस्त्य मुनि बोले-मेरु पव॑तके 
स्वशशिल्लरपर एक बार भरों सभामें सहंसा ब्रह्माके नेश्से दिव्य आतत्दाश्रु तिकल पड़ा ॥ १४१॥ अह्माजीने 
उसको हाथमें ले तथा कुछ ध्यान धरनेके पड्मात्‌ जमीतपर डाल दिया। गिरनेके साथ हो उससे एक 
महात्‌ कपि उत्पन्न हो गया॥ १४२ ॥ तब ब्रह्मने उससे कहा--हे वत्स ! तुम रुदा यहीं रहो । वहीं रहते हुए 
कुछ द्विन बोतनेपर वह ऋक्षविरजा कप किसो समय मेरु पवंतपर घूमता-फिरता फल-मूल आदिके लिए एक यनमें 
जा पहुँचा। उसने वहाँ मर्शिकी शिलाओंम बनो हुई स्वच्छ जलबाली एक बावली देखो॥ १४३॥ १४४॥ 
जब बहू पानी पीने लगा तो उसे अपनो छाया दिखाई दो। उसे अपना प्रतिपक्षो समझकर वह जलमें 
कूद पड़ा ॥ १४५ ॥ कित्तु उसमें जब उसको दूसरा वानर नहीं दिखाई पड़ा, तब बह उछलकर बाहर निकल 
आया । बाहर तिकलतेके साथ ही वह एक सुन्दरी स्त्रीके रूपमें परिणत हो गया। यह देखकर उसको बड़ा 
जाश्यें हुआ ॥ १४६ ॥ बादमें जब इन्द्र उसको देखा तो कामवश उसका वीर्य निकलकर उस स्त्रीके बालों- 
रर जा गिरा ॥ १४७ ॥ उससे इन्द्रतुल्य पराक्रमो बानर बालि पैदा हुआ | उसी समय सु्यदेव भी वहाँ आ 
अहुँचे ॥ १४८॥ उस सुन्दरी कामिनीकों देखकर वे भो कामातुर हो उठे और उस स्त्रोकी गदंतपर उनका 
महात्‌ बीय गिर बड़ा | जिससे उसी समय वलवात्‌ वानर सुप्रीव उत्पन्न हुआ ॥ १४९ ॥ उन दोनों पुत्रोंको कहीं 
से जाकर इह स्त्री सो गयी । आात:काल होनेपर उसने फिर अपने आपको वानररूपमें पादा॥ १४० ॥ 
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श्रीरामचर्द्र उदाच 
यदाउसौ वालिना बंधुः करिष्किन्धाया बहिष्कृतः । 
तदा ठस्सेव सचिवः श्रीमान्पवननंदनः ॥१५३॥ 
न देद कि बल नैज॑ वालितुल्यपराक्रमः । इति रामबचः श्रुत्या परुनस्तं प्निजवीत ॥१५४॥ 
अगस्तिस्वाच 
केसरीनाम.. विखूयातः कप्रिजनप्तते ! 
तस्थास्तां च शुमे पत्यों वानय्रविकदा गिरौ ॥१५५॥ 
प्लवंगस्पाखनीनास्नी स्थिता तावक्ष खात्तदा | 
प्रपाव पायसमयः  पिंडो शृधीमुखारुदि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तु क्ैकेय्या करादुगरघ्रया शुमः पुरा | त॑ पिंड मक्षयामास वानरी झम्ठतोपमतर्‌ ॥॥१५७॥ 
एतस्सिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या समागता। पतिना रहिते ते हे क्रीडंत्यों वसन॑ तयोः ॥१५८॥ 
अदरत्पपनो . वेगादूरद्दा वायुस्तद्रवः | 
अंजरनीं प्रार्थयथामास त्या भोग चकार सः॥१५८९०॥ 
सथैव प्रारथयामास मार्जारास्यां स निर्क्रतिः ! तयाउकरोद्रतिं वत्र सोउपि पर्व॑तमूद्धनि ॥१३०॥ 
तयोस्वाभ्यां समुत्यन्नों वानर्या मारुतात्मजः। 
मार्बार्याः समभूदोरः पिशाचों घरषरस्वनः ॥१६१॥ 
चैत्रे माति प़िते पश्ते हरिदिन्यां मघाउमिप्े | नक्षत्रे स समत्पन्नों इसुमान्‌ रिपुखदनः ॥१६२॥ 
महाचैत्रीपूर्णिमायां. सम्मुलन्‍न्नोज्खनीसुतः । बदन्ति कल्पमेट्रेन बुधा इस्यादि केचन ॥१६२॥ 
बालभावेषपि यः 'ूव॑ इष्टरोबंतं विभावसुमर्‌ । 
मत्वा पकवफलं चेति जिपृज्चुलोलयोत्प्लुतः ॥१६४॥ 


वह यृत्तान्त घृतकर ब्रह्माजीने बानरेन्द्र ऋक्षविरजाकों किष्किषा नगरीका उत्तम राज्य दे दिया। जहाँपर वह 
अपने दोनों पुत्रेके साथ रहने लगा॥ १५१॥ उस ऋक्षराजकरे मर जानेपर किष्किन्पापुरीका राजा 
कपीश्वर वाली हुआ हैं राम ! जो आपने पूछा, मैंने वह सब कह दिया॥ १५२ ॥ श्रीरामचन्द्र बोले-- 
जब सुग्रौवको बालीने किप्किन्थासे बाहर निकाल दिया था, उस समय इनके मत्त्री ये वायुनन्दन हनुमात्‌ भी 
साथ थे॥ १५३ ॥ वर इनको वालोके समान अपना बल ब्यों नहीं याद आया ? रामके इस वचनको सुनकर 
मुनि अगस्त्य फिर कहने छगे-॥ १५४ ॥ अंजन प्रवंतनिवासी केसरी तामसे विख्यात कपिकी दो वानरी 
स्ियें थीं॥ १५५॥ किसो ँ्रमण उस कपिकी अंजनी नामकी स्त्री दहाँ बेठी ची। इतनेमें आकाशसे 
किसी गृछ्लीके मुखसे छूटकर पायसका एक पिष्ड आ गिरा॥ १५६ ॥ यह पिड वही था जो कि पहले केकेयी- 
के हाथसे एक गृप्नी छीन ले गयी थी। उस अमृततुल्य पिष्डकों वानरीने खा लिया॥ १५७ ॥ इतेमें वहां वह दूसरी 
मार्जारात्या वातरी भी आ पहुँची | पतिकी अनुपस्थितिमें वे दोनों क्रीड़ा कर रही थीं।तभी उन दोनोंके 
वस्तरोंक़ों पव्नने उज़कर ऊँचे उठाया तथा उनकी जाँघोंको देख लिया। पश्चात्‌ अंजनीसे प्रायंना करके उसके साथ 
बायुने भोग किया॥ १५८॥ १५९ ॥ उसी प्रकार निऋतिने मार्जारास्यासे प्रार्थना करके पवंतके शिखरपर 
उसके साथ रति की ॥ १६० ॥ उन दोनोंसे उन दोनोंमें-बानरीसे मास्तात्मज हतुमान्‌ तथा मार्जारीसे 
चोर पघंरस्कन पिशाच उत्पन्न हुआ॥ १६१ ॥ चैत्र शुक्ल एकादशोके दिल मधानक्षत्रमें रियुदमन हलुमानू- 
का जन्म हुआ था ॥ १६२ ॥ कुछ पण्डित कल्पमेदसे चैत्रकी पूर्णिमाके दिन हनुमादका शुभ जन्म हुआ, ऐसा 
कहते हैं॥ १६३॥ वे हनुमात्‌ बाल्यकालमें हो सुर्यंको देख तथा उन्हें का फुल समझकर उसको लेमेकी 
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योजनानां पंचश्तं वायुवेगेन मारुतिः । राहुस्तस्मिन्दिने दर्श ययो द्ये रघृत्तम ॥१६७॥ 
ताबदूदड्टा धर्तुकाम॑ रवेरग्रे कर्षि स्थितम्‌ | ठदा राहमंयादेव रवबें युकतेंद्रमाययो ॥१६६॥ 
राहुः प्राह शचीनाथं तब पीडां करोम्यइस्‌। 

दत्तः पूर्व स्वया द्र्यः पीढ़ां कतुं सुरेशर ॥१६७॥ 
तत्र विध्न॑ समुत्प्न॑तर्त॑ शीघ्र निवारय । तद्राहुअचनादिंद्रः समारुश बजोपरि ॥१६८॥ 
देवेंयुंती ययौ वेगाइदर्श प्लवगं पुरः | तदा मुमोच त॑ वज़ञ' मघवा मारुति प्रति ॥६९॥ 
वजपातान्मारुतिः खाद पपरात गिरिकन्दरे | 
तदा भग्ना हलुस्त्वस्थ इसुमानिति वें यतः ॥१७०॥ 
ख्याति गतो्॑यं सत्र तदा वायुभुकोप है| 
सांत्वयित्वा इन्‌मंत॑ स्वयं स्तब्घों5मत्रत्तदा ॥१७१॥ 
वायुस्तम्भाज़नाः सर्वे निपेतुर्घरणीतले । त्ैलोक्यं शववजञातं हाह्मकारोः्भवद्दिवि ॥१७२॥ 
तदा घिककृत्य देवेंद्र वेधा वायुं ययौ जवात्‌ । 
प्रार्थथामास त॑ नत्वा पुनर्वायु बचोज्जवीत्‌ ॥१७३॥ 
देवेन्द्रस्पापराध॑ स्व क्षत्तुमईसि _ कंपन । तब पुत्राय दास्यामि बरानय हनमते ॥१७४॥ 
तदा तुष्टोज्मवद्धायुअचाल .पूर्ववत्युनः | अभूत्संजीबितं सब ्रेलोक्यं शणमात्रतः ॥१७५॥ 
तदा ददौ वरान्‌ अक्षा मारुति पुरतः स्थितमू। 
अविष्पसि स्वममरों वज्धदेहों वरान्मम ॥१७६॥ 
ते इुंठिता गतिर्माज्स्तु कुत्राप्यंजनिसंभव | भविष्यति हरौ भक्तिस्तव नित्यमनुत्तमा ॥१७७॥ 
स्व॑ विष्णोरपि साह्दाय्यं करिष्यसि वरान्मम। 
इल्युक्त्वाज्न्तर्दघे वेघा राहु छय॑ं ययौ पुनः ॥१७८॥ 


इच्ठासे लीलापूवंक ऊपरको उछले॥ १६४॥ उस समय मारुति वायुवेगसे पाँच सौ योजन ऊपर उठ गये थे। 
है रघृत्तम ! उसी दर्श ( अमावस्या ) के दिन राहु भी प्रसनेके लिए सूर्यके पास गया, किन्तु उन्हें पकड़नेकी 
इच्छासे खड़े हनुमान्‌कों देखा | तब राष्ट्र डरा और सूर्यको छोड़कर इन्द्रके पास जा पहुँचा ॥१६५॥ १६६॥ शची- 
पति इल्द्रस राहु बोला-अवब मैं आपको ही सताऊंँगा। क्योंकि धूवंकालमें आपने मुझे सतानेके लिये सूप- 
को दिया था ॥ १६७ ।! परन्तु उसमें इस समय विध्न उपस्थित हो गया है। अतः उसका आप निवारण करें, 
नहीं तो मैं आपह्दीको दुःख दूँगा। इस प्रकार राहुके कथनानुसार इन्द्र गजपर सवार होकर देवताओंके साथ 
सूरयके पास गये तो वहाँ उनके सामने हनुमात॒कों खड़ा [देखा । तत्काल इन्द्रने उनके ऊपर वज्प्रहार किया 
॥ १६८॥ १६९ ॥ वज्ञके आधातसे हनुमान्‌ नौचे गिरिकन्दरामें जा गिरे और उनको दुदुदी टेढ़ी हो गयी। 
जिससे कि उतका हनुमान्‌ नाम पड़ा ॥ १७० ॥ उनका यह नाम सत्र प्रसिद्ध हो गया। यह देखकर उनके पिता 
यायुदेवने कुपित होकर अपनी गति बन्द कर दी ॥ १७१ ॥ वायुके बन्द हो जानेसे सब छोग मर-मरकर घरती- 
पर गिरने लगे। तीनों लोक मृतक जेंसे हो गये और देवल्लोकमें भी हाहाकार मच गया॥ १७२ ॥ तब ब्रह्मा 
इन्द्रकों धिक्कारकर शीध्र वायुके पास गये और नमस्कार करऊके प्रार्यनापूवंक कहा--॥ १७३॥ हे कंपन ! 
तुम देवेन्धके अपराधको क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र हतुमानकों वर देता हूँ ॥ १७४॥ तब प्रसन्न होकर 
वायु पुनः पूव॑ंबत्‌ बहने लगा। अत: क्षणमाजमें तीनों लोक फिर जीवित हो भये ॥ १७५ ॥ पश्मात्‌ ब्रह्माने सामने 
खड़े मारुतिको वर दिया कि तुम मेरे बचनसे वझ्देह होकर अमर हो जाओगे ॥ १७६॥ है अंजवीपुत्र | 
कदर गति कहीं भी अतिहत न होगी और नित्य श्रीहरिमें तुम्हारी उत्तम भक्ति बनी रहेगी ॥१७७॥ मेरे वरदान- 

धुम विष्णुकी सहायता करनेमें प्री समर्थ होओगे। इतना कहकर ड्ह्मा अन्तर्घान हो गये और राहु पुनः 
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श्रीराम उवाच 
देवेंद्रेण कं दत्तों रविस्तस्पें स राइवे | तत्सवें विस्तरेणेब कथयस्त्र ममाग्रतः ॥१७९॥ 
अगस्तिर्वाच 

सुधापानादयं राषुदेत्योज्यूदमरः स्वयं ! ग्रदोष्टमोज्मवत्सो5पि यदाज्वांहद्घं सुरान्‌॥ १८०॥ 
बीडां कु तदा देकः दये सोम दस्त वें । ज्ञात्वा धर्मेजनाः सर्वे निजकर्मादिददेतवे ॥१८१॥ 
मोचगिष्यन्ति राहोकष शशिन भास्कर अ्रति । यदा यदा मवत्यज्रोपरामों जगतीतले ॥१८२॥ 

तदा तदा जना धर्मेनिजमत्पर्थमादरात्‌। 

सोषपित्या सदा राह ठौ तस्मान्मोचयंति हि ॥१८३॥ 
एतत्सवें मया श्रोक्तमुप्रागस्प क्रारणमू। जन्म कर्म वरादान॑ माहतेआपि विस्तरात्‌ ॥१८४॥ 
अतस्तक्षतमादाल्म्यं को वा शक्नोति वर्णितुम्‌ | स एकदा झुनीरना हि चाश्रमेषु झुशादिकान्‌ ॥१८५॥ 
चकारेतस्ततः . सर्वान्धर्षयन्सुनिवालकान्‌ । तस्य तत्कम प्नुनिभिरंद्रा भप्तोडजनीसुतः ॥१८६॥ 

अद्यारमय कपिश्रेष्ट न ज्ञास्पसि स्वपौरुपम्‌ | 

यदाउन्यस्थ प्रुखास्स्रीयं बर्ल श्रोष्यसि विस्तरात्‌ ॥१८७॥ 
अविष्यति तदा पूर्वस्ट्रतिस्ते प्ौरुप॑ पुनः । अतः सुग्रीबसानिध्ये विस्तृत: स्वप्रक्रमः ॥१८८॥ 
यदा स्तुतों जांबबता पुरा प्रायोपवेशने । तदा स्मृतिस्तस्प जाता स्ववलस्प हतूमतः ॥१<९॥ 
एवत्ते सर्वमाख्यातं त्वया पृष्ट॑ मया तव | यथा तथा सांवस्तारं कपिराबणचेष्टितम्‌ ॥१९०॥ 

शाम त्वं परमेश्वरोडईसि सके जानासि विज्ञानडकू 
भूत अन्यमिदं बत्रिकालकलनासाकी विकल्परोज्मितः | 
भक्तानामतुवर्सनाय सकलां. इर्वन्‌ क्रियासंदर्ति 
चाशृण्वन्‌ मनुजाकृतिमेंस बचो भासीश लोकाचितः ॥१९१॥ 


सूर्यके पास गया ॥ १७८ ॥ श्रीरामजीने पूछा कि देवेन्द्रने छू राहुकों क्यों दे दिया था? हे मुनीर्द ! यह 
#षा आप विस्तारसे कहें ॥ १७७॥ अगस्त्य ऋषि वोले-है राम ! देत्य राहु पृ्वकालमें सुघापात करके 
अ्रमरत्वको प्राप्त हो गया या। बादमें जब वह अष्टम यरह हो गया, तब उसने देवताओंकों दुःख देता चाहा! 
यह देखकर देवताओोंने सूं तथा चन्द्रमा राहुकों दे दिया और यह सोचा कि संक्षारके छोग अपने कामके 
छिए घपंके द्वारा राहुसे सूं तथा चन्द्रभाको छुड़ा लेंगे! उसीके अनुसार सू्-चत्मकों जब-जब ग्रहण रूगता 
है, तब-सब मनुष्य, अपने का्यंसाथनके लिये आदरपूर्वक दान-बर्मसे राहुको संतुष्ट करके उसझे सूय-घन्कों 
छुड्ा लेते हैं ॥ १८०-१८३॥ इस प्रकार मैंने ग्रहणका कारण तया मादतिका जन्म-कर्मं आदि वृत्तान्त सबि- 
झतार आपको कह सुनाया ॥ १८४॥ पूरी तत्ह हनुमानके बल-प्रतापका वर्णन कौत कर सकता है। उन्होंने एक 
दिन मुद्रियोंके आश्रममें जाकर उतके बाऊकोंकों डराया-बमकाया और कुशा आदि सब सामग्री इधर-उघर 
बिलेर दी। उनके इस कासको देखकर मुनियोने अंजनीसुठ हनुमादको शाप देते हुए कहा-॥ १८५ ॥ है 
कांपेश्रेष्ठ ! आजसे तुस अफते पुस्यार्यको भूल जाओगे और जब कभो द्वूसरेंके मुखसे अपना बल विस्तारसे 
सुतोंगे ॥ १८६॥ १८७ ॥ तब स्मरण द्वोगा । वे सुग्रोवके पास रहते समय इसी कारण अपना पुरुषार्थ भूछ 
गये ये। आादमें समुद्र तटपर उपवालके समय जब जांबवादुने उनकी स्तुति करके उनके बलका स्मरण दिलाया, तब 
हदुमादकों तुरन्त अपना बल याद आग्रया था ॥ १८८ ॥ १८६ ॥ यह सब मैंने आपके पूछतेके अनुसार 
प्रविस्तार कपि हनुमाव्‌ तथा रावणका कार्यकलाप कहे सुनाया॥१६०॥ हे राम ! आप परमेश्वर हैं, 
ज्ञातहृष्टिसि सब कुछ देखते हैं, विकल्परहिल आप भूत-मविष्य-वंमात तीनों काछकों क्रियाके विज्ञ और 
सबके साक्षी हैं। भक्तोंके अनुरोध आप समस्त क्रियाकलाय करते हुए मतुष्य बनकर मेरे बचतड़ों 








सर्गः १३] सारकाण्डम्‌ श्ष्र्‌ 











उवबाच 
स्तुस्ेंब राघव॑ तेन पूजितः कुंमसंभवः । स्वाश्रम॑ ग्ुनिश्निः साध॑ प्रययो मुप्तविग्रदः ॥१९२॥ 
विस्थ्याचलं निज रूपं स मुनिर्ने दर्शयत्‌ | पुनरुस्थास्यति गिरिश्ेति मत्वा तु तद्धयात्‌ ॥१९३॥ 
रामस्तु सीतया साडं आठ्मिः सह मंत्रिमिः | 
संसारीव रमानाथो.. रममाणोश्वसद्गृद़े ॥१९४॥ 
अनासक्तोडपि विषयान्‌ बुझजे प्रियया सह | हलुमत्ममु्ेंः सद्चि्वानरें: परिसेवितः ॥१९७॥ 
राषवे शासति अुत्ं लोकनाये रमापतौ। वसुधा सस्यसंपत्ना फलवंतत्र भूरुद्दाः ॥१९६॥ 
जनाः स्वधर्मनिरताः पतिभक्तिपराः ख्तियः | नापश्यस्पुत्रमरण . कश्निद्राजनि राघवे ॥१९७॥ 
समारुद्य विमानाप्रं॑ राघवः सीतया सह | वानरै्रादिभिः सादे संचचाराबर्निं प्रश्चुः ॥१९८॥ 
अमाजुपाणि कर्माणि चकार बहुशे छवि | लोकानामुपदेशाथं परमात्मा रघूत्तमः ॥१९९॥ 
कोटिशः शिवलिंगानि स्थापयामास सर्वतः। 
अध्वमेघादिविविधान्‌ यज्ञान्‌ विपुलदक्षिणान्‌ ॥२००॥ 
चकार परमानन्दों माजुर्ष वपुरास्थितः |सरीतां तां स्मयामास सर्वमोगैरमाजुपैः ॥२०१॥ 
श्बास रामो धर्मेण राज्यं परमधमंवित्‌ | कथाः संस्थापयामास सर्वलोकमलापहाः ॥२०२॥ 
एकादशसदस्राणि सैकादशसमानि च । श्रेतायुगभवान्येव वर्षाणि रघुनन्दनः ॥२०३॥ 
चकार राज्यं धर्मेण लोकवन्यपदांबुजः | कलेमानेन ज्ञेयानि तक्षाण्येकादशैंव दि |३०४॥ 
सैकादशश्तान्यत्र रामो राज्यं चकार सः | एकपत्नीअतो रामो राजपिं: स्बदा शुचिः ॥२०५॥ 
यस्येकमेव तचासीत्‌ पत्नीवाक्य शरस्तथा | गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षितुं नरान्‌ ॥२०६॥ 
सीता प्रेम्णाज्लुषृत््या च॒ प्रश्रयेण दमेन च। भतुमनोदरा साध्वी भावज्ञा सा दिया मिया ॥|२०७॥ 





सुनते हैं। है ईंश ! सब छोगोंसे पृजित होकर आप बढ़ी ही शोभाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १६१॥ श्रीशिवजी बोले- 
इस प्रकार रामकी स्तुतिकर तथा उनसे धूजा-सत्कार प्राप्त करके गरुप्तविग्नह अगस्त्य मुनि .सब मुनियोंको 
साथ लेकर अपने आश्रमकों चले गये ॥ १९२॥ जाते समय मुनिने अपना रूप विम्ध्याचलको इस डरसे 
नहीं दिखलाया कि वह कहीं फिर उठकर न छड़ा हो जाय॥ १६३॥ उबर रामचन्द्रजी सीता, मस्त्रिगण 
तथा श्राताओंके साथ संसारी जीवोंके समान कीड़ा करते हुए अपने घरमें रहने लगे॥ १९४॥ आसक्त न होते 
हुए भी अपनी प्रिया सीताके साथ ऐहिक विषयों बानन्‍्द लेते रहे। हठुमाव्‌ आदि अच्छे वानर श्रीहरि- 
की सेवामें लग गये ॥ १६५ ॥ रमापति तथा लोकनाथ रामके शासनकालमें घरा घन-बान्यपूर्ण हो गयी, वृक्ष 
छूब फलने लगे॥ १९६ ॥ मानवगण अपने-अपने घमंपथपर चलते लगे और स्त्रियें पतिभक्तिपरायणा होकर 
रहने लगीं । रामके राज्यमें माता-पिताके जोते जी कहौंपर पुत्रमरण नहीं होता या॥ १६७ ॥ वे प्रभु राम- 
सीता, लक्ष्मण आदि भाइयों तथा वानरोंके साथ विमानपर सवार होकर अवनीतलपर विचरते ये॥ १९८॥ 
पृथ्वीपर उन्होंने अनेक छोकोत्तर कार्य किये। परमात्मा रामने लोगोंकों उपदेश देनेके लिए सर्वत्र करोड़ों 
'शिव-लिग स्थापित किये। परमानत्दस्वरूप परमेश्वर रामने मनुष्यका रूप धारण करके बहुतेरी दक्षिणावाले 
विविध अश्वमेष यज्ञ किये । मनुष्योंको दुर्लभ अनेक भोगसाघनोंसे रामनते सीताको सन्तुष्ट किया ॥१६६॥२००॥ 
॥ २०१ ॥ परम धर्मज्ञ रामने त्यायपूर्वक राज्यका शासन करके लोगोंके पापोंकों दुर करतेवालो अनेक कथाएँ 
स्थापित की ॥ २०२ ॥ त्रेतायुगके ग्यारह हजार वर्ष पय॑न्त छोयों द्वारा वस्दनीय चरणकमलवाले हे फंड 74454 720: 2: “नह 
धमंपूरवक राज्य किया। कलियुगके हिसावसे रामने यहाँ-स्वारह छाल ग्यारह वर्षतक राज्य किया। 
राजधि राम स्वंदा पवित्र रहकर एकपल्नीव्रतमें स्थिर रहे । २०३-२०५॥ जितके लिए पत्नीका वाक्‍्+और 
बाण एक समान था। उन्होंने समस्त गृहस्थाक्षमका कार्य एकमात्र छोगोंको शिक्षा देनेके छिए किया था 
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क्िफिियययथियियियीयःययउ्िइसइइिसि सतत न ततत सतत सतत तन सच सससनननननसत-<5._ 
युक्ता त॑ रंजयामास राजान॑ राषव॑ म्रदा | एवं गिरींद्रजे प्रोक्त रामराज्योक्तोद्धबम्‌ ॥२०८॥ 
चरित रघनाधस्थ यथा प्रृष्ट त्वया मम | अ्रवणात्सबंपापध्न महामंगलकश्कम्‌ ॥२०९॥ 
सारकांडमिदं देवि ये श्ृष्पन्ति नगोत्तमाः। 
तेषां मनोरथाः सर्वे परिपूर्णा भवन्ति हि॥ २१०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतरगंते शौमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
अगस्तिरामशिवपावंतीसंवादे त्रयोदशः सर्ग: ॥ १० ॥ 
प्रथमसगें एलोका: ॥ १०९॥ ह्वितीये ॥ ३१॥ ठृतीये ॥ ३९४ ॥ चतुर्थे १७० ॥ पंचमे॥ १४०॥ 
पछ्ठे ॥ १३० ॥ सप्तमे ॥ १६६॥ अष्टमे ॥१२५॥ नवमे ॥३१०॥ दश्धमे ॥ २७३ ॥ एकादशे 
॥ र८८॥ द्वादशे ॥२०२॥ ग्योदशे ॥२१०॥ एवं सारकाण्डस्थ पूणेश्लोकसंस्या ॥ २६५८॥ 


॥# २०६ ॥ सीता श्रेमके अनुकूल बर्तावसे, नम्रतासे, लज्जासे, डरसे, पातिव्रत बर्मसे, मतोहरभावसे तथा 
पतिके मनोभावकों जानकर उसके अनुसार अ्यवद्दारसे राजा रामको प्रेमपूर्क आनन्दित करने छगीं। 
है गिरौन्द्रजे ! इस प्रकार मैंने तुमको रामके राज्यकालके बादका सब वृत्तान्त कह सुनाया, जैसा कि तुमने 
का + यह रामचरित्र श्रवणमात्रसे सब पापोंका नाशक तथा महामंगलकारी है ॥ २०७-२०६ ॥ हे 

जो छोग इस सारकांडको श्रद्धासे मुनते हैं, उत नरश्रेष्ोंक सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक 
श्री सन्‍्देद्द नहीं है ॥ २१० ॥ इति श्रोमच्छतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे 
अगस्तितामशिवपाबंतीसंवादे प॑० रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ना 'भाषाटीकायां त्रयोदश: सर्ग: ॥ १३॥ 

इस सारकाकाण्डके वहिले सर्गमें १०९ श्लोक, दूसरेमें ३१, तीसरेमें ३६४, चौथेमें १७०, पाँचर्वमे 
१४०, छठेमें १३०, सातवेंमें १६६, आठवेमें १२५, नर्वेमें ३१०, दसवेंमें २७३, ग्यारहवेंमें २८८, बारहवेंमें 
२०२ तथा तेरहवेंमें २१० श्लोक़ हैं। इस प्रकार इस सारकाण्डमें कुल २५५८ श्लोक हैं। 








# इति औीमदानन्दरामायणे सारकाण्डं समाप्तम्‌ # 


श्रोरामचन्द्रापंणमृस्तु 





औरामचन्द्रो विजयतेतराम््‌ 


श्रीवाल्मीकिमहासुनिकृतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑ 


आनन्दरामायणास 


“ज्योत्स्ना'55ह्या भाषाटीकया55टी कितम्‌ 


यात्राकाण्डम्‌ 


प्रथमः सर्गः 


( रामायणकी उत्पत्तिका बृत्तान्त ) 
वार्व्युवाच 
सारकांडं त्वया श्षंभों कीर्तितं बहुपुण्यदयू । मया श्रृतं तु॒प्रच्छमि यत्तदक्तु त्वमईति ॥ १ ॥ 
कथं कृता वाजिमेधा राघवेण बलीयसा। रामादीनां चतुर्णों दि बन्धूनां सम्त्ति बद ॥ २॥ 
स्वपृत्रपस्धुपुत्राअ कप ख्रोभिः सुयोजिताः । दश्षवरपहस्राणि दश्वर्षशतानि च॥ ३॥ 
तपकादश बर्षाणि श्रेतायगमबानि हि । राज्यं कृत॑ त्वया प्रोक्त विस्तत्तराइस्ब मामू ॥ 9 ॥ 
यानि यानि चरित्राणि राषबेण ऋृतानि द्वि | ताति तानि दि कृत्स्नानि विस्तराइक्तुमईसि ॥ ५ ॥ 
इति दे विवच: भ्रृत्वा श्ंश्वस्तां पुनरत्रवीत्‌ | 
श्रीमहादेव उबाच 
सम्यक्‌ प्रृष्ट त्वया देवि राघवस्य कथानकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ममापि हर्ष: संजातस्तद्वदामि तवान्तिकमू | चरित॑ रघुनाथस्थ झतकोटिय्रविस्तरम्‌ || ७ ॥ 
एककमक्षर॑ पुंसाँ महापातकनाशनम्‌ । वाल्मीकिना कुत॑ पूर्वमेकदा तददामि ते॥ <८॥ 





श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपार्वताजी बोली--हे शम्भो ! आपने अतिपुष्यदायक सारकाण्डकी जो कथा 
कहां, सो मैंने सुनी। परन्तु अब मैं जो आपसे पूछती हूँ, बह कृपा करके कहें ॥ १॥ बलवान रामने 
अश्वमेघयज्ञ किस प्रकार किये ? राम आदि चारों भाइयोंकी कौन-कोन-सी सन्ततियां हुई ॥२॥ रामने अपने 
पुत्रों तथा भाइयोंके पुत्रोंका किस प्रकार ओर कोन-कोन सी स्त्रियोंके साथ विवाह किया ? आपने कहा है 
'कि रामने ज्ैतायुगमें ग्यारह हजार ग्यारह दर्ष पर्यन्त राज्य किया था। अतएव ये सब बातें विस्तारपृवंक 
बहें ॥ ३॥ ४॥ रामने जो जो चरित्र किये हों, वे सब पके द्वारा सविस्तार कहनेके योग्य हैं ॥ ५ ॥ देवीके इस 
वचनको सुनकर शम्भुने कहा । श्रमहादेवजी बोले-हे देवि ! तुमने बहुत अच्छा किया कि जो रामकी कथा 
पृछी ॥६॥ इससे अन्न होकर मैं तुमको रघुनावजीका सो करोड़ झलोकोमें कहा हुआ चरित्र सुनाता हूँ 
॥७॥ जिसका कि एक-एक अक्षर पुरुषोंके महात्‌ पापोंकों नष्ट करनेवाला है। वाल्मीकिने जो कार्य 
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बाल्मीकिस्स्वेकदा स्नातुं जगाम तमसां नदीम। शिष्येण सहितो गस्‍्दा भूमौ स्थाप्य कमंडलुप)॥९॥ 
आवश्यक तु संपाध कसा ज्ौचविधिं ततः | यावहच्छति स्नानाथे दर्भगाणिः स वै मुनिः ॥१०॥ 
ताबइदर्श तमसातीरे कौतुकद्नत्तमम््‌ | क्रौंचयुग्मे इतः क्रंचो निषादेन पतल्ल्रिणा ॥११॥ 
ऋंची शोकसमात्रिष्टा विललापातिदुःखिता | वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ॥१२॥ 
ताम्रश्रीपेंण मत्तेन पस्म्रिणा सा इतेन च। तथाविध॑ द्विज इष्टा निषादेन निषातितम्‌ ॥१३॥ 
ऋषेध्धर्मास्मनस्तस्थ कारुण्यं समप्ग्रत | ततः करुणयाःजवि्टस्लवघर्मों उपमिति द्विजः ॥१४॥ 
निश्वम्प रुदती ऋ्रॉँचीमिदं वचनमत्रवीत्‌ | मा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगमः शाश्वती! समाः ॥१५॥ 
यर्क्रॉंचमिथुनादेकमबधीः . काममोदितम्‌ । तस्वपेत्थ॑ ब्ुवतश्िन्ता बधूव हृदि बीक्षतः ॥१६॥ 
शोकातेनास्थ झकुनेः क्रिमिदं व्याहृतं मया | चिंतयन्स महाग्राज्षअकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥१७॥ 
शिष्य॑ चैवात्रवीद्क्यमिद स प्ुनिषुंगवः | पादबढ़ोड्करसमस्तंत्रीलयसमन्धितः ॥१८॥ 
ओकार्त॑स्य प्रवृत्तो में छोको भवतु नान्यथा । शिष्यस्तु तस्य ब्ुबतों मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥१९॥॥ 
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्थ तुष्टोउमवन्मुनिः । सो 5मिपेक ततः कृत्वा तीथें तरिमन्यथाविधि || २०॥॥ 
तमेय चिंतयन्न्थप्रुपावर्तत वें. ग्ुनिः । भारद्वाजस्ततः शिष्यों विनीतः श्रुतवान्‌ गुरोः ॥२१॥ 

शं पूर्णमादाय प्रहष्अ॥ जगाम ह। स॒ प्रविश्याश्रमपद श्षिष्येण सह घर्मवित्‌ ॥२२॥ 
उपविष्ट; कथाशस्याअ्कार ध्यानमास्थितः । तत्राजगाम छोकानों कर्ता अक्षा स्वयं अर्धः ॥२३॥ 





पहिले एक समयमें किया या, सो तुम्हें सुनाता हूँ | < ॥ एक समय वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भारद्ाजकों साथ 
लेकर तमसा नदीपर स्नान करनेके लिए गये । वे रास्तेमें जमोनपर कमंडलु रख तथा आवश्यक शौत आदि 
कर्मसे निवृत्त होकर ज्यों हो हाथमें कुशा ग्रहण करके स्नान करनेके लिए चले ॥ ६ ॥ १० ॥ त्यों ही उन्होंने 
तमसा नदीके तटपर एक उत्तम कोतुक देखा। वह यह कि एक निधादने बाणसे ऋरॉच तथा ऋ्रॉँचीके 
जीड़ेमेंसे क्रॉंच ( वगुले) को मार डाला ॥ ११॥ तब क्रॉंचो शोकातुर होकर अतिदुःखसे विछाप करने 
कूगी । वह बेचारी अपने सहचर, तामेके समान लछाल मस्तकवाले, मत्त और बाणसे मारे गये अपने पति 
पक्षीसे बिछूड़ गयी थी। निषादके द्वारा मारे गये उस पक्षीकी दशा देखकर घर्मात्मा वाल्मीकि ऋषिके मनमें 
बड़ी करुणा उत्पन्न हुईं | पद्लात्‌ उस ऋरॉंचोके दयाजनक झुदनकों सुननेसे करुणाक्रान्त हो और 'यह बड़ा 
अधम हुआ' एसा विचारकर मुनि बोले-॥ १२-१४ ॥ अरे तिषाद ! तूने एक कामासक्त जोड़ेके कॉँच पक्षीको 
मार डाला है। इसलिए तू भी अनेक वर्षोंतक भ्रतिष्ठाकों नहीं प्राप्त होगा अर्थात्‌ बहुत काल पय॑न्‍्त जीवित 
नहीं रहेगा ॥१५॥ इस प्रकार अलुष्ठुपु-उन्‍्दोबद्ध वाणी सहसा अपने मुखसे निकल पड़नेके कारण 
आश्र८ंचकित तथा- ऋ्रौँचके शोकसे पीडित उत ऋषिके मनमें 'ओह | इस निधादको मैंने यह क्या कह 
दिया | इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप छग गया” ऐसी चिन्ता होने लगी ॥ १६॥ ओह ! यह तो मुझसे बड़ा 
भारी अपयश देनेवाला काम हो गया । ऐसी चिन्ता करते हुए मनमें कुछ निश्चय करके महामतिमान्‌ मुनिश्ेष्ठ 
याल्मीकिने अपने शिष्य भारद्वाजसे कहा-॥ १७॥ वत्स! शोकवश होकर मैंने निधादकों शाप दे दिया। यह 
हुआ तो अनुचित, तथापि शोकसे दुःल्लित होनेके कारण मेरे .मुखसे आठ अक्षरोंवाले चार धरणोंयुक्त 
समान पदोसे विशिष्ट तथा ताल-छयपर गाने योग्य यह अलुष्टप्‌ छन्द श्लोकरूपमें ( यशरूपमें ) 
ही प्रवृत्त हो अपयशस्वरूप न हो ॥ १८ ॥ पश्नाट्‌ मुनिके इन श्रेष्ठ वाक्‍्यों सृतकर उनके प्रसन्नवदन शिष्य 
भारद्वजने 'यह श्लोक आपके इच्छानुसार यशरूप ही होगा' ऐसा कहकर उतकी बातका सम्चंत किया । इससे 
जाल्मीकि उनके ऊपर प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ तदनन्तर तमसा नदोके जलमें ययाविधि स्नान आदि कृत्य करके 
थे महधि 'मेरा अपयश कंसे यशखूपमें परिणत हो जाय” ऐसा विचार करते हुए अपने आश्रमकी ओर चल 
दिये ॥ २० ॥ उनके पीछे उनके विद्वान ओर विनन्न शिष्य भारद्वाज भी जलका घड़ाभरकर चल पढ़े ॥२१॥ 
आश्रममें पहुँचनेपर भो वे “निषादकों दिया हुआ शाप यशरूपमें कँसे परिणत हो” इसो बातका मनमें 


सर्ग २] थात्राक्ाण्डम्‌ १६३ 








चतुर्मृखो महातेजा द्र॒ईं_व॑ प्रुनिपुंगव््‌ | वाल्मीकिरय त॑ चर सहसोत्थाय वाब्यतः ॥२४॥ 
प्रांजलिः प्रयतो भूत्वा तस्थों परमविस्मितः | पूज़यामास व देव पाद्या्ष्यसिनबंदनेः ॥२०॥ 
प्रणम्य विधिवच्चेन प्र्ठा चेचर निरामयस | अथोपविश्य. भगवानासने परमाचिते ॥२६॥ 
महर्षये वाल्मीकये संदिदेशासनं ततः | अक्षणा समलुजातः श्ोउप्युपाविशदासने ॥२७॥ 
उपविष्टे ददा तस्मिन्‌ साक्षाल्लोकपितामह्दे | तद्धतेनेव मनसा वाल्मीकिर््यानमास्थितः ॥२८॥ 
पपात्मना कृत कष्ट  वेस्अहणबुद्धिना । यस्‍्ताइर्श चारुखं क्रॉंच हन्यादकारणम्‌ ॥२९॥ 
शोचेव॑ पुनः क्रौबीमुपइलोकमिम जगौ | पुनरंतर्गतमना . भूल्ा. शोकपरायणः ॥३०॥ 
तम्ुुबाच ततो ब्क्मन्‌ प्रहसन्‌ झ्ुनिषुगवम्‌ | श्लोक एव त्वया बढ़ों नात्र कार्या विचारणा ॥३१॥ 
मच्छन्दादेव ते अक्षत्‌ प्रचेयं सरस्वती। रामस्य चरितं रृत्स्नं कुछ स्वमृपिसतम ॥३२॥ 
धर्मात्मनो गुणबतो लोके रामस्य घीमतः ॥३३॥ 
बत्त कथय धीरस्प यथा ते नारदाच्छु तम्‌ । रहस्य च प्रकाश च यदूबृर्त तस्य घीमत ॥३४॥ 
रामस्य सह सौमित्रे! कीशानां रक्षमां तथा । वैदे्ाओव यवूकत्तं प्रकाशं यदि वा रह ॥३५॥ 
तब्चाप्यविदित सब॑ विदित ते भविष्यति | न ते वागनृता काब्ये काचिदत्र भविष्यति ॥३६॥ 
कुरु रामकथां धुण्यां इलोकबद्धां मनोरमाम्‌ | यावत्थास्थंति गिरयः सरितअ महदीतले ॥३७॥ 
ताबद्रमायणकथा लोफेषु प्रचरिष्यति । यावद्रामायणकथा त्वत्कृता श्रचरिष्यति ॥३८॥ 
विचार करते हुए वे धर्मंज मुनि कष्पके साथ वंठकर बन्यान्य बाते करने लगे ॥ २२॥ इतमेमें वहाँ समस्त 
लोकोंके कर्ता चतुपुंख प्रभु महातेजस्वी ब्रह्मा उत मुनिश्ेष्ठस मिलनेके लिए आ पहुँचे ॥ २३ ॥ उनको अचानक 
बाते देखकर वाल्मीकि मुनि विस्मयान्वित तया अवाक्‌ हो गये। परन्तु बे तुरन्त हाथ जोड़कर तम्रतासे 
उतके सामने छड़े हो गये ॥ २४ ॥! पश्चात्‌ धोरेसे मतको स्थिर करके मुनिने ब्रह्माजीसे कुशल-समाचार पूछा 
तथा थाद्य, अर्ध्य, आसन, स्तुति, प्रणाम आदिसे उनका सत्कार किया । ब्रह्माजीने भी उनके तप आदिका 
कुशल धरूछा और अपने लिए बिछाये हुए आसनपर स्वयं बैठकर वाल्मीकिजीको भी आसनपर बैठनेके लिए 
कहा। छोकोंके साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजीके आसनपर बैठ जानेपर उनकी बाज्ञासे वाल्मीकि ऋषि भो वेठ 
गये ॥ २५-२७ ॥ किस्तु उस समय भो उतका मन क्रॉचपक्षोके विषयमें हीं सीच रहा या कि थापी अन्तःकरण 
तथा विदाँव जीवोंपर मिथ्या वैरभाव रखनेवाले उस व्याघने यह बड़ा क्रष्टश्रद काम किया ॥ २८॥ जो कि 
सुन्दर बोली बोललेवाले, निर्दोष तथा कामके वशीभ्रत उस पक्षीकों बिना कारण ही मार डाला और मैने भी 
उप्त व्याधको शाप दे दिया, सो भी वड़ा खराब काम हुआ | ऐसे विचारमें मग्त और शोकमें डूबे हुए 
वाल्मीकि क्रॉंचका शोक करते हुए फिर वही बात सनमें सोचने रूगे। बादमें उन्होंने व्याघकों शाप देते भय 
जो श्छोक कहा था, उतीको उत्होंते ब्रह्माजोके सम्मुलच कद्दा। उसको सुनकर ब्रह्माजी हँसकर मुनिसे कहने 
रूगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ है बहन ! तुम्हारा एकाएक कहा हुआ यह श्लोक यशक्रे रूपमें परिणत हो जायगा । इसमें तुम 
ततिक भी संशय त करना। बह तो मेरी इच्छा तया प्रेरणासे ही तुम्हारे मुखसे यह सरस्वती श्रवृत्त हुई है 
॥ ३१॥ दे घुनीश्वर ! तुम मेरी आज्ञासे घर्मात्मा भगवान्‌ अखिललोकक़े स्वामी परम बुद्धिम्रत्‌ राजा रामका 
संधरर्ण चरित्र रचों॥ ३२ ॥ घैय॑शाली तथा बुद्धिमान्‌ रामका जो चरित्र तुमने नारदसे सुना है, वहतथा और 
जो ५2८ प्रकट चरित्र हो, उसको तुम रचकर प्रकाशित करो ॥ ३३॥ सुमित्रासुत लक्ष्मण सहित रामचंद्रका, 
बातरोंका, सब राह्षसोंका लथा प्तौताका गुप्त अथवा प्रकट जो जो वृतान्त तुम न जानते होंगे, वह सब 
भी मेरी कृपासे जान जाओगे और रामके चरित्रस्े भरे हुए उस काब्यमें निहित तुम्हारो वाणी असत्य नहीं 
होगी ॥ ३४॥ ३५ ॥ तुम ऐसे शलोकोमें हो मनको आनन्द देनेवाली पवित्र रामकथा लिखों । जबतक संसारमें 
नदी-पबंत रहेंगे, तबतक तुम्हारी रची हुई रामकपा भी छोगोंमें प्रचारित होतो रहेगो । जबतक तुम्हारी 
बच्ची हुई रामकषा पृष्वीमण्डलपर स्थित रहेगी, तदतक तुम मेरे ऊपरके तथा नीचेके सब लोकोमें 











१६४ आनन्दरामायणे 


तावदूध्व॑मधञ्र॒स्व॑ मल्लोकेपु निवत्स्थसि । इत्युकस्वा भगवान्‌ अक्मा स्वयं रामस्य घोमतः 
चरित्र श्रावयामास वेदवाक्यें: सुपृभ्यदेः | ततस्तेनादितों अक्मा. तत्रवांतरघीयत ॥३०॥ 
ततः सशिष्यों मगवान्‌ प्रुनिर्विस्मयमाययों | तस्थ झिष्यास्ततः सर्वे जगुः इलोकमिम पुनः ॥४१॥ 
महुप्रः प्रीयमाणाः प्राहअ सृझविस्मिताः | समाक्ष रैअतुर्निय:. पार्देर्गीती महर्षिणा ॥ 
सोज्जुब्याहरणाजयः शोकः इलोकत्वमागतः ।.४२॥ 

तस्प बुद्धिरियं जाता महर्षेर्मावितात्मनः । कृस्स्ने रामायण क्ाम्यमीदुशेंः करवाण्यहम्‌ ॥४३॥ 

उदारइचार्यपर्दर्मनोरमैस्तदा उस्प रामस्य चकार कीतिमान्‌। 

समाधरः इ्लोकवरे यश स्विनो मुतनिः स काव्यं शतकोटिसंमितम्‌ ॥४४॥ 

इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्ाकाण्डे 
इलोकोत्पत्तिरामायणकथन नाम प्रथमः सर्ग: ॥ १॥ 


ढ्वितीयः सर्गः 

श्रौशिब उवाच 
वाल्मीकिना कु देवि अ्तकोटिश्रत्िस्तरम्‌ | रामायण. महाकाब्यं जगहुम्ननयञ्न ते॥ १॥ 
आश्रमे तत्पठ॑ति सम कथयंति सम ते म्॒दा | तच्छोतुममराः सर्वे विमानेश्व दिवि स्थिताः । २॥ 
श्रत्वा स्व सबिस्तार॑ वाल्मीकि पृष्पवृष्टिमिः । वबपुजयझनव्देस्‍्ते प्रशशंसुमुंनीघरम्‌ ॥ ३े ॥ 
तो देवाः समंधर्वा यक्षा नागाः सक़िन्नराः । म्ुनीखरा गुद्यकाश पार्यिवाः पद्मभुस्वहस्‌ ॥ ४॥ 
परस्परं ते कलई चक्र कार्य्यार्थमादरात्‌ ।अक्ञादा निर्जराः सर्वे पन्‍नगान्दितिजान्नरान्‌ || ५ ॥ 
वर काब्यं विनेष्यामों दिव वाल्मीकिना कृतस्‌ | दितिजाः पस्नमाः प्रोजुर्विनेष्यामो रसातलमू | ६ ॥ 


सुख्से रहोगे। इतना कहकर स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माने पुष्पप्रद वेदवाक्यों द्वारा बुद्धिमान्‌ रामका चरित्र उन्हें कह 
सुनाया। पश्चात्‌ मुनिसे पूजित होकर ब्रह्मा वहोंगर अन्तर्थान हो मये ॥३६-४०॥ तब शिष्यों सहित भगवान्‌ 
वाल्मीकि मुनिकों बड़ा भारी विस्मय हुआ और उनके शिष्य उस श्लोककों बारम्बार आनन्दसे गाने 
छगे ॥ ४१॥ महिने समान अक्षरोंवाल्ा तया चार चरणों युक्त जिस श्लोककों गाया था, उसोको ये शिष्य भी 
प्रसन्‍न होकर धाश्यंसे परस्पर कहने-सुनने छगे ॥ ४२॥ उस श्लोककों मुनि शोकबश बार-बार कहते थे। 
अन्तमें वही शोक एलोक ( यश ) रूपमें परिणत हो गया। पश्चात्‌ उन शुद्धात्मा महषरिकी यह इच्छा हुई 
कि मैं इसो प्रकारके इलोकोमें समस्त रामायणका निर्माण कहूँ ।: ४३ ॥ अन्तमें उन कातिमात्‌ सुनिने मतको 
आनन्द देनेवा्ा तथा जिससे उदार चरित्र भरे अथॉका ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे पद और समान 
अक्षरोंवाले सौ करोड़ इलोकोंवाला यशस्त्री रामका काव्य ( रामायण ) रचा ॥ ४४॥ इति श्रीशतकोडि- 
रामचरिताल्तगंते श्रोमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकाण्डे भाषादोकायां श्लोकोत्पत्तिरामायणकपन॑ 
वाम प्रषमा सर्ग३॥ १३॥ 

श्रीशिवजो बोले-है देवि ! वाल्मीकि मुनिका बनाया हुआ सौ करोड़ श्लोकात्मक उस महाकाव्य रामा- 
यणकों सब मुनियोने अपनाया और वे हंपूवंक उसे अपने आश्रमोमें पढ़ने तथा सुनने छगे । उसको सुननेके लिए 
सध देवता विमानोमें बेटकर आकाशमें छा गये ॥ १॥ २॥ उत छोगोंने विस्तारपूर्वक सम्पूर्ण रामायण सुता 
ओर मुनीश्वर धाल्मीकिकी स्तुति करके जयजपकार करते हुए उनपर पुष्पवृष्टि की ॥ ३॥ बादमें देवता, गंध 
यक्ष, नाग, किस्तर, सुनिगण, गुह्मक, राजे-महराजे, ब्रह्मा तथा मैं सब एक साथ उस रामायण महाकाव्यकी 
प्राप्तिकि लिए परस्पर आदरप्‌र्वक झगड़ने रूगे । ब्रह्मादि देवता पत्नगों, दैत्यों तथा मनुष्योंसे कहने रूगे 
कि इस वाल्कीकोय काव्यफों हमलोग स्वरमें ले जायँगे | दैत्य तथा पन्‍नत कहने लगे कि हम 
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बय॑ काव्य राघत्रस्थ चरित्र पावन शुमग्र | अपोखराः सभूपालाः प्रोचुः काव्य हि भूवलात्‌ |७॥ 
नेतुं रसातलं स्त्रग न दास्यामों वर्य त्विदय्‌ | काब्वार्थमिति ते चक्कुः कलह रोमहपंणप्‌ ॥८॥ 
ठतो देवि जनान्‌ सर्वालिदार्य बचनैनिनेः | गस्वाऊं तेस्तु क्षीराब्घो शेपप्यक्शायिनम ॥९॥ 
जिष्णुं स्तुस्त्रा तु वेदोक्तेम॑स्त्रेनानावियेरपि | नानापूजोपदारिश्व पूजयित्वा सजिस्तरभू ॥१०॥ 
कतबान्‌ गीतवाद्यादि तेन विःुरवुध्यत । पत्रच्छ मां तदा विष्णु: करिमये वोघितो३स्म्पद्पू॥ १ १॥ 
बूत्त सं मया देवि कथित तत्सविस्तरमू | काव्यायें कलह श्रुस्रा प्रहस्य जगदीबरः ॥१२॥ 
त्रिधा विभज्य काव्यं तत्‌ क्षणेन अक्तवत्सलः । त्रयस्रिंशस्कोटिलक्षमहस्राणि पृथक प्रथक्‌ ॥१३॥ 
जतानि ख्रीणि छोकांग त्रयक्चिंशच्छुभावद्ान्‌ | दशाक्षरमितान्मत्रान्थ्यभज्यत रमापतिः ।१४॥ 
इंड्षरे याचमानाय मय शेपे ददो हरिः। उपादिश्ञाम्यहं काश्यां तेड्तकाले तृगां श्रुती ॥१०॥ 
राम्रेति तारक मन्त्र तमेव विद्धि पार्बति | लक्ष्मीगरुडशेपेम्थों याचमानेम्पर आदराद ॥१६॥ 
मन्त्रत्नयं एथक्‌ विष्णुददी तेम्योंडतिहपितः । शेपान्‌ निनाय पाताल लक्ष्मीबेंकुण्ठमदरात्‌ ॥१७॥॥ 
प्थिव्यामेव गरुडस्त॑ दधार महामजुम्‌ । प्रापुः शेपात्पस्नगाद्याः सर्वे पातालासिनः॥१८॥ 
सगे प्रापुर्महालक्ष्मयास्तं मनुुं निजरादयः । ता्ष्यास्मापुमंहामन्त्र सर्वे. भूतलवासिनः ॥१९॥ 
मन्त्रशास्घात्तत्सवरूप ज्ञेयं गुद्यं गिरोन्‍्द्रजे | ततः पूर्व बिभागान्स ददी विष्णुः एथक्‌ पृथक ॥२०॥ 
एवं विभाग देवेम्पो द्वितीय परमंश्वरः , मुनोश्चरेम्यों नागेम्वस्त्तीय भागमुततमम्‌ ॥२१॥ 
ततो देवा निज भाग स्वगे निन्युमुंदा न्वताः । पाताले पस्नगाद्याश्र निन्युर्भाम मु निजमू ॥२२॥ 












लोग इसे रसातलमें ले जायंगे॥ ४-६ .। क्योंकि इस काव्यम पवित्र तथा सुस्टर रामचर्त्रि वर्णित है। 
तब राजा-प्रजा और ऋषि होगोंने कहा कि हम इस काब्यकों भूगलपरसे नत। स्वर्ग ले जाने देंगे और 
नहीं पातालमें। इस प्रकार वे सव रागावणके लिए परस्पर रोमहपंक वास्युद्ध करने लगे ॥७॥ ५॥ 
हे देवि ! पश्नात्‌ मैंने उन सबको समझः- कलह करतेसे रोका ओर उन सबको साथ लेकर मै क्षौर- 
समुद्रमें शेषशस्पापर शयन करनेवाले वि' ।नुक़े पास गया और नाता भ्रकारकों पूजाकी बस्तुओंसे 
विस्तारपूंक पूजा करके अनेक वेदमंत्रोसे उनको स्तुति को ॥ ६ ॥ १० ॥ तइनम्तर उनके सामने वाजे बजाकर 
गाना प्रारंभ किया । उससे विष्णु भगवान्‌ जागे और कहने लगे कि तुमने मुझको बे जगाया ?॥ ११॥ है 
देवि ! तब मैने सब हाल साफ-साफ कह सुनाथा । जमत्नियंता विष्णुम्गवाद्‌ रामारण महाकाथ्यके लिए होने 
वाले कलहको सुनकर हंस पड़े ॥ १२॥ उन भक्तवत्सल भगवादूने क्षणभरमें उस काश्यके तीन भाग कर रिये। 
उमनमेंसे प्रत्येक भाग तेंतीश्व करोड़ तेंतीस लाख, तेंतीस हजार तोन सो तेंतीस एलोकोंका बता। उन रमापतिने 
दस-दस अक्षरोंवाले मंत्रोंका भो विभाजन किया॥ १३॥ १४ ॥ बाकी दो अक्षर धोहरिने दा हो अक्ष रोंको 
माचना करनेदाले मुझ्त (शिव ) को दे दिया । मैं काशोमें रहता हुआ अंत्रकालमें उन्हों दो अक्षरोंका 
मनुष्योंके कानम उपदेश करता हूँ॥ १५ ॥ हे पात्रों ! उन दो अक्षरोंकों ही तुम ' राम” नामका तारक- 
मंत्र समझो । अर्वात्‌ बढ्दी दो अक्षरा 'राम' यह तारक मंत्र है। पश्नात्‌ बड़े आररसे माँगने- 
घर विष्णु भगवानूने अहिशय प्रसन्‍त होकर रूथ्मी, गढड़ और शेषतगकों भी अलग-अलग तोन मन्त्र प्रदात 
किये । शेष भगवात्‌ अपने मंत्रकों पातालमें, रूथ्मी वैकुष्ठमें और गरुड्ट उस महामंत्रकों बड़ी चावसे पृथ्वीपर 
ले गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ शेषके द्वारा पातालूमें गया हुआ मंत्र पातालवासी नागोंको प्राप्त हो गया॥ १८॥ 
स्वर्गमें लक्ष्मोके द्वारा वह मंत्र सब देवताओंको मिला और भूतलवासो लोगोंको वह मंत्र गदड़से प्राप्त 
हुआ ॥ १६ ॥ है गिरीद्धजे | उन मंत्रोंका गुप्तस्वरूप मंत्रशास्त्रोंस जाना जा सकता है। तदनन्तर रामायणके 
किये हुए तोनों भागोंकों विष्णुने अल्य-अछग बाँढ दिया ॥ २०॥ उनमेंस तेंतीस करोड़ तेंतोस छाख 
तंतीस हजार तीन सौ तेंतीस ३३३३३३३३३ मंत्रोंका एक भाग उन्होंने देबताओंकों दिया। ३३३:३३३३३ का 
दूसरा भाग मुनेश्वरोंको एृथ्वीतछके लिए. दिया ओर ३३३३३३३३३ का तौसटा भाग नागोंको दिया॥ २१॥ 
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आमीझ्धागों म्रुदीरां हि एवब्यां सिरिस्टात्मजे | तस्यापि बिस्तर वक्ष्ये विमक्तो विष्णुना यथा॥२३॥ 
सप्नद्वापेप्‌ सबंप्‌ विभक्तः सम्रधा पुनः । कोव्यथत्वारि रक्नाणि पट्सप्ततिमितानि द्वि ॥२७॥ 
सरदखागि त्थेकानयिशच्चैद तथा. पुनः | सप्तचलारिंशवन्मिताः छोकाशेति एयक्‌ एथक्‌ ॥२५॥ 
ब्रिमक्त सम्रधा देवि सप्तदपेप्‌ विष्णुना | च३+छोकाः झेषभूता ,शाचमानाय वेघसे ॥२६॥ 
दुदी विष्णुस्तुएमना निज्मक्ताय मक्तितः । पुष्काद्वापभागब् वर्षयोद्िविषः छत: ॥२७॥ 
कोव्यी हे ध्शत्रिच्च लक्षाणि द्वि तवा पुनः | शइख्नाणि नवैवाय तथा पंचश्तानि हि ॥२८॥ 

अयाविश्ञा ते छोकाः परोडश्ाक्षरजों मजुः। 

एवं दिधा कुती भागी विष्णुना वर्षयोस्त्विह ॥२९॥ 

झाकड्धापादिद्वीपानां पंचानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
सप्स्पपि च॒ बर्षंद समेव हरिणा यथा । तक्तद्धागा विभक्ताअ ताल्छूणुष्व अवीम्पहस्‌ ॥३०॥ 
अश्टपृष्टि द्वि लक्षाणि सहस्रे दे झतानि हि। समैव च तथा छोका एकर्विश्नच्छुमप्रदाः ॥३१॥ 
जिभज्य पद्सु द्वीपेपु हरिणेंद्र थाक्रमन्‌ | जम्बूद्वीपपतों भागो नव्रपेंपु सादरम ॥३२॥ 
विभक्तो विष्णुना देजि यथा स्थां च ब्वीम्पइनू । दिपंचशाचु छक्षाणि तथा मिखिरात्मजे ॥३३॥ 
सद्ब्लाण्येकनवतिश्छोका: पश्च दथा पुना । सप्लाक्षरमिता मंत्रास्व्वेव हि नवधा छृता। ॥३४॥ 
शेपमेकमक्षर श्रीरिति सर्वत्र विष्णुना | नवलण्डेप्‌ तस्पक्त॑ तत्सर्वत्र न्योजयत्‌ ॥३५॥ 
नानानामसु मंत्रेप्‌ न तस्थ नियमः कृतः | विभज्वेति मद्ाविष्णुरदश्यमगमत्तदा ॥३६॥ 
अग्रे कालांदरे देवि दक्ञास्थों बुद्धिमचरः | निजबुद्धिबलादेव वेदानां च प्रथक्‌ पृथक्‌॥३७॥ 
शतशर्जत्र खण्डानि करिष्पति ऋजूनि च । ज्ञास्वा मंद्धिय्ो विश्रा भविष्यन्तीति वे कही॥३८॥॥ 














देवता अपने भागको बड़ो प्रसश्नतासे देवल्तोकमें ले गये। पन्चगण्रण अपने भागकों सहर्ष परातालूमें ले गये। 
है गिरीख्जे | उसका तीसरा हिस्सा प्ृष्कोपर रह सदा। उस पृृष्योतलके भाषकों भो जिस प्रकार विष्णु- 
भगदानुने बाँटा, सो हम तुमको विस्तारस कह सुनाते हैं ॥ २२॥ २३ ॥ उस प्रृथ्वोतलके भागकों विष्णुने 
पृथ्ीके सात द्वोपोंमे बाँटा। उनमेसे हर ड्रापका चार कराइ छिहत्तर लाख उमन्नोस हजार सेतालास 
॥ ४७६१६०४० ) श्लोक दिये। उत भाशभोमेसे बचे हुए चार लोक विष्णुने प्रसन्‍न होकर अपने भक्त ब्रह्माको 
भत्तिपूवंक मॉगनेपर दे दिये । उन भाभोमेसे भा पृष्करद्वापवाले भाषके दो भाग किये ॥ २४-२७ ॥ पुष्कर- 
द्वापके अंतंत दो वर्षों :खंडों) को दो कराड़ अदतोस राशन नो हजार पाँच सो तेईस (२३८९५२३) पोडशाक्षर 
मत्रहप श्लोक अलम-्अलग करके दे दिय॥ २८॥ २९॥ पश्चात्‌ विष्णुअगवाुने शाकद्रोप, क्रॉषद्वोप, 

शाद्वप, छक्षद्वोप और कुशद्रोप इन कांवों द्वधांक हिस्सोंका भी उसमेंसे हर एकके अन्तगंत नौ-्तौ 
देशामें बट दिया । उनको कितना-कितना मिला सो कहता हूँ॥ ३०॥ उनमेंसे हर एक वर्षकों अड्सठ छाख 
दो हजार सात सौ एक्कोस (६८६०२७२१ ) सुन्दर इलोक प्राप्त हुए॥ ३१॥ इस भ्रकार थ्रीहरिने 8: दवीपोंके 
भागोंको विभक्त करनेके अनन्तर सातवें जंबद्रोपके भागको भो उस्चके अन्तर्गत भारत आदि मो वर्षोको बड़े 
प्रेमसे बांट दिया ॥ ३२॥ है देवि | जैसा बिष्णुने उसका विभाजन किया, बह तुमसे कहता हूँ। हे गिरि- 
बरात्मजे ! बावन छाल एस्यान्तये दृआर पांच ( ५२६१००५ ) सप्ताक्षरात्मक मंत्ररूप लोक उन्होंने बराबर- 
बराबर नो भाभोमें वांटकर नयों छण्डोंकोंदे दिये ॥३३॥ ३४॥ शेष बचे "थऔ” इस एक अक्षरको 
विष्णुने नवों छण्डोके लिए छोड़ दिया । यह सब श्रकारके मन्तोंमें लगाया जा सकता है। इसका कोई 
नियम नहीं है। इस प्रकार विभःझत करनेके बाद विध्णुभगवात्‌ु अहस्य हो गये ॥ ३५॥ ३६॥। है देवि | 
आये चछकर कलियुवमे युद्धिमानोंम॑ श्रेष्ठ दशबदन रावण कम बुस्डवाले, व्यावुरूचित्त तथा अल्पाबु 
श्ाह्मणोंको देखकर अपने दुदद्धेके प्रभावरं॑ बेदोके संकड़ों भाग अल्ण-अल्य करके उन आह्मणोंके 
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कृष्णोडपि प्ुन्देंवि व्यासबपण्रों झुत्रि ॥३९॥ 
। मागाड्धारत्र्पास्तस ताल विविधानि हि ॥४०॥ 
५ति । भारत॑ र्थितिह'्सं च महच्छुए्ं करिप्यति ॥2१॥ 
आसताग्रेश्व यदा शान्ति न गच्छति ॥9२१ 
ग्रचित्तों भविष्ठति । एतम्मिन्रसारे अ्द्मा नार्दाय महासत्मने ॥2३॥ 
चतुःइलोकविंप्णदर्त्तरुपरे करिष्दति | लब्ध्या तान नारदआापि सुद्रीणां रणयन्मुद्दः ।४४॥ 
कोत॑यन सुस्वर गस्या मुर्ति सल्थ्वतीसुतस्‌ | त!इड्टोकात व्यासमुनये स तदा झुपद झ्यति ॥४५॥ 
लब्ध्वा व्यासपरुनिः छोकांस्दान्यम/यणसंस्थितान । शार्ति लब्ध्चा ततस्तेषां विस्तार च करिष्यति ॥ 
तेपामेबराथभादाय पुरणं.. परमोदणम्‌ | अष्लादशसहस॑ द्वि. श्रीमझ्भागवतामिधय्‌ ॥9७॥ 
करिप्वस्यष्टादशर्म रम्य। जनमनोहरथू | भागवतस्थात एवं बाणी मिन्‍ना भविष्यति ॥४४॥ 
पुराणानां च सर्वेगां वाल्मीकीयेर गीः प्रिय । प्रथकर्ता स्थृतों व्यासः श्रीमद्र!मायणं शतस्‌ | ४५॥ 
करिष्यति तथास्पानि स व्यासो विविधानि च । रम्पाण्पु५एरागानि सार सार दिगृद्य च॥»३॥ 
भागाद्धारतसण्डान्तगंताद्रामायणाद्ुवि । करिष्यंति तथान्ये5पि पटुश!ख्राणि मुनीश्रराः ॥५?॥ 
तथ्माद्रामायणादेव सारमुद्धुत्थ॒सादरात्‌ । यर्किक्षि द्विरिजे भूम्णां कीर्यते वे कथानकमू ॥५२॥ 
रामायणांशरज विद्धि शहोकृमात्रमपीदह यत्‌। 
वाबत्युआच 
शअ्मो ते प्रश्टमिच्छामि व्याप्ताय वाददों मुनिः ॥ ५३ ॥ 
स्वयं ज्ञात्वा विधिमुखाद्रम्पान्पातकनाश नान्‌ । तान्‌ रामचरित छोकांअतुस्रोपदेक्ष्यति ॥५४॥ 
ये; करिष्यति स व्यासो मुनिर्भागव्त वरम्‌ | ताड्छ्ोकाँश्रतुस्सवं मां क्पया बक्तुमहसि ॥५५॥ 
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सौग्य बनायेगा । है देवि ! इसके अतिरिक्त स्वयं श्रीकृष्ण भी पृ्थीपर व्यासका रूप घरकर अवतार लेंगे और 
मनुष्पके कल्थाणके लिए भारतवर्षके भागवाले रामायण काब्यसे विविध प्रकारके पृथक पृथक्‌ सत्रह पुराण 
रुचगे। वे सर्वोत्तम तथा बड़ा भारी महाभारत नामका झृन्दर इतिहास भी लिखिंगे ॥ ३७-४१ ॥ जो भारतवर्षीय 
रामायणके भागका सारांश होगा। उन भारत आदि ग्रंथींका निर्माण करनेपर भी जब अयासजोकों सन्तोष न 
होगा, तब वे व्यग्र होकर सरस्वती नदीके किनारे वेठेंगे। उसी अवसरपर ब्रह्माजी भी विष्यएप्रदत्त चार 
श्लोकोंका नारदकों उपदेश करेंगे। नारदजी उस शहोकोंको प्राप्त करके अपनी सुन्दर बीणाकों वारस्वार बजाते 
तथा सुन्दर स्वरसे गाते हुए सल्यज॒तीके पृत्र व्यास मुतिके पास जाकर उनको उन झल्मोकोंका उपदेश देंगे 
॥ ४२-४५ ॥ व्यास मुनि उसी रामायणके चार इलोकोंकों प्राप्त करके बढ़े शान्त चित्तसे उनका विस्तार 
करेंगे। उनके अथेका आश्रय लेकर परम उदार अधथंवाले, अठारह हजार इ्लाकात्मक, रमणीय और मनुष्योके 
मनको मोह लेनेवाले अठारहवें 'श्रीमड्भ|गवत' नामक महापुराणका निर्माण करेंगे। इसीलिए भागवतकी भाषा 
भी भिन्न प्रकारकी होगी अर्थात्‌ अन्यान्थ पुराणोंसे उनका लेख विलक्षण होगा॥ ४६ ॥ ४७॥ हे ब्रिये | 
सब पुराणोंकी भाषा वाल्मीकीयके समान ही है । तथापि शतरामायणके कर्ता व्यास अलग ही गिने जायेंगे । 
वेदव्यास भ्रूमिमें भारतवर्धीय रामायणके भागका सार ग्रहण करके और भो वहुतसे मनोहर उपपुराण 
बनायेंगे। इसी प्रकार उस रामायणका सारभाग लेकर अन्यास्व मुनीश्वर छ: ज्ञास्त्रोंका निर्माण करेंगे। हे 
गिरिजे ! पृथ्वीमण्डलपर और भी जो कुछ इलोकात्मक तथा पद्यात्मक कवा मिले तो उसे भी तुम रामायणके 
अंशसे ही उत्पन्न समझो । पार्वतोजो बोलों--है शंभो ! मैं आपके मुलारबिन्दसे रामचरित्रके उत चार झ्लोकों- 
को सुनना चाहती हैं, जिन थापताशक झ्लोकोंकों नाददने ब्रह्माके मुझसे सुनकर व्यासकों सुनाया था 
॥ ४८-५४ ॥ जिनके आधारुपर व्यासमुनि अपूर्व भागवत प्रंथको रखेंगे, उन चार इलोकोंको कुपा करके 














१६८ आननन्‍्दरामायणे 





श्रीशिव उदाच 
सम्यक प्रष्ट तवया देवि सावधानमनाः श्रृणु । नारदोक्तांबतुःइलोकांस्तवाग्रे प्रवदास्पहम्‌ ॥५६॥ 
नारदायापि कथिता विधिना ये प्रा शुभाः । ब्रक्षणे विष्णुना पूरब ओररामचरित यदा ॥५७॥ 
बिमक्तं हि तदा दत्ता: झेपभूताः सुपुण्यदाः | तान खृणुष्व चतुःछोकान्‌ विष्णुनोक्तान्सयंश्षवे ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहमेबासमेवाग्रे जान्यब्स्सदसस्परम्‌ । पश्मादई यदेतच्च योअवशिष्येत सो3स्म्पहम्‌ ॥५९॥ 
आते5थ॑यत्मतीयेत न प्रतीयेत चास्मनि | तद़िग्रादास्मनों मायां बथा55भासों यथा तमः। ६०॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेप्ूच्चावचेष्वजु । प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेखइम्‌ ॥६१॥ 
एताबदेव जिज्ञास्पं तस्वजिज्ञासुनाउज्त्मनः | अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्स्यात्सबेत्र सर्बदा ॥६२॥ 
श्रीक्षिव उवाच 
एवं हहोका भगवता चत्वास्त्र प्रकीर्तिताः । वेघसे ये तबाग्रे ते कीतिता देविवे मया ॥६३॥ 
एते पवित्राः पापध्ना मर्ल्याना ज्ञानदायकाः | अज्ञाननाशनाः सद्यः कोतनीया नरोत्तमें: ॥६४॥ 
एवं देवि त्वया पृष्टं यथा तस्ते निवेदितम्‌ | कथामारंभिता पूव॑मधुना शरण वच्म्यदम्‌ ॥६५। 
ततो रामायण व्यासो विध्वस्तं मुनिभिः पुनः | ऋत्वैकत्र॒ ओेपभूत॑ सम्तकॉंडमित शुमस्‌ ॥६६॥ 
अतुविश्वति साइस्रं रक्षिष्पति मुनिस्तदा | आदावन्ते ततस्तस्य छोकास्तत्र किपन्ति हि ॥६७॥ 
अतुविशतिसाइस्रं व्यासस्य रचिता अपि | भविष्यन्ति गिरिजिज्ये मंगलाचरणादिषु ॥६८॥ 


श्राप अवश्य मुझसे कहें॥ ५५ ॥ शिवजीने कहा-हे देवि ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब उन 
अलोकोंकों सावधान होकर सुनो। मैं उन नारदोः ग्ेंको सुनाता हूँ ॥ ५६ ॥ उससे भी पहिले नारद- 
के समक्ष श्रीरामके चरित्रस्वरूप वे ही चार इलोक बअह्मासे कहे थे॥ ५७॥ उन्हें विष्णुने ब्रह्मसे उस 
समय कहा था, जब कि उन्होंने रामायणका विभाजन किया था । उन बचे हुए पुष्पप्रद तवा बिष्णुके द्वारा 
ब्रह्माको मिले हुए चार श्लोकोंको मत रूगाकर श्रवण करो ॥ ५८॥ श्रोभगवातुने कहा था - इस चराचर 
प्रपंचाश्मक तथा पांचभोतिक संसारके उत्पन्न होनेके पूर्व न कोई सदवस्तु यो और न असद्वस्तु | केवल सबका 
क)२ण तथा सृष्टिका बोजरूप मैं ही था। उसो प्रकार प्रलयके पश्चात्‌ भी जो कुछ कायंसमूहका अधिष्ठान- 
स्वरूप अवशिष्ट रहता है, वह भी एकमात्र मैं हो हूँ ॥ ५९ ॥ जो वास्तविक वस्तु न होनेपर भी सद्दिचारके 
&भाववश वास्टविकरूपसे जान पढ़ती है, परन्तु जब आत्म-अनात्मदिषयक तत्त्वविचार किया जाता है 
तब आत्माके अतिरिक्त जिसकी कोई सत्ता नहों जान पड़ती, जड़ स्वभाववाली, अ्रान्तिवशात्‌ आत्माको 
आच्छादित करतेवाली, आत्मसंवन्यिनो मायाकों मृगमरोचिकाके आभासकी तरह तथा आकाश- 
को तोलिमाकी तरह मिथ्या जानना चाहिये ॥ ६० ॥ जिस तरह पृथ्वो आदि पत्यमहाभूत अस्पान्य भोतिक 
स्तुसमूहमें अनुस्यूत होनेपर भी उनसे अलग दिखाई देते हैं। उसी तरह मैं पतमहाभूतोमे अथाप्त होनेपर भी 
उनसे अर्थात्‌ समस्त भोतिक संसारसे अल््ति रहता हूँ ॥ ६१ ॥ वस, आत्मतत्वके जिज्नासुओं करों सदा और 
सब जगह अन्वय-व्यतिरेबसे उपयुंक्त बातोंका निश्रय करके आत्मतत्त्व तथा मायाको पृयक्‌-पृयक्‌ विरुद्ध 
घमंवाली जान लेना चाहिए। यही व्यापक नियम है॥ ६२ ॥ शिवजों बोले-हे देवि | भगवात्‌ नारायणने जो 
चार एलोक ग्रह्मासे कहे थे, वे मैने तुम्हें कह सुनाये ॥ ६३ ॥ ये झलोक पवित्र, पापनाशक, मृत्युलोक प्राणि- 
योंको उत्तम ज्ञान देनेवाले तथा शोश्न अज्ञानरूपों अन्यकारको दूर करनेवाले हैं। अतः समझदार मनुष्योंको 
निरन्तर इसका श्रवण, मनन ओर कीतंन करते रहना चाहिये ॥ ६४ ॥ हे देवि | जो तुमने पूब॑भं आरम्भिक 
कया पूछी, सो मैंने तुमसे कही । आगे जो कहता हूँ, वह भो सुनो ॥ ६५ ॥ बादमें मुनियोके द्वारा इघर उधर 
बिखरे हुए रामायणको व्यासमुनि फिरसे एकत्र करके सुन्दर स्लात कांडोमें चोबोस हजार इल्लोकयुक्त 
अनाकर उसकी रक्षा करेंगे । इसी कारण चौवीस हजार श्लोकोंदालो उस रामायणके आदि तथा अन्तमें 
भंगछाचरण ध्ादिके प्रकरणमें व्यासरचित ओर और भी कुछ इलोक दृष्टिगोचर होंगे ॥ ६६-६८ ॥ है देवि | 


























सर्गः हे ] यात्राकाण्डम्‌ श्र 


रामायणान्यनेकानि एथगग्रे  मनीश्वराः । भागाद्भारतखण्डान्तर्गताल्युभोद्वादयः ॥६९॥ 
करिष्यंत्यत्र॒शतशस्तानि सर्वाणि पा॑ति | वान्मीकीयाडिना देवि न शेयानि मनीषिमि:॥७०॥ 
सारकाण्डं पुरा देवि यदृक्तं च मया तव। वाल्मीकीयाब तच्चापि सारय॒द्धुत्य वे मया ॥७१॥ 
निबेदितं च श्वधुना प्र्ट रामकथानकम्‌ | सविस्तारं वदस्वेति स्वया तस्मान्मयोदितम्‌ ॥७२॥ 
मान रामचरित्रस्थ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | पंचाननो5प्यद देवि दिव्येर्नर्षाबुदरपि ॥७३॥ 
रामायण सबिस्तारं व्याख्यातुं न क्षमस्त्विह | यज्निमितं च मुनिना स्वतपोमिरनुत्तमम्‌ ॥७४७॥ 
अतः संक्षेपमात्रं हि सारं सारं विशृद्य च।कथिष्यामि स्वस्प्रीस्ये यात्राकाण्डं शुभावहम्‌ ।७५॥ 
रामदासो यथाग्रे दि विष्णुदासं वदिष्यति | इतकोटिमितान ज्ञानदृष्टया चाह तथा तव ॥७६॥ 
इति श्रोशतकोटिर शनाये यात्राकण्डे 








रामायर्णा प: र्ग; ॥२॥ 
तृतीयः सर्ग; 
( गंगा-सरयूसंगमपर जानेकी तैयारीके लिए दूतोंको रामकी आज्ञा ) 
वांल्युवाच 





को रामदासः कुत्रस्थों विष्णुदासअ कः स्छतः । कथ॑ वर्द्िप्यति सुरुस्तन्‍्मां कथय विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
श्रोशिव उदय 

भारते दण्डकारण्ये गोदानामौ विराजिते । क्षेत्रेऋजके नृसिहाख्यों मुनिरग्े भविष्यति ॥ २ ॥ 

रामनामा तु ॒तस्पुत्रस्तब्छिष्यों विष्णुरित्थपि | सुरुशिप्यी रामसेवासक्तौ नित्यं मविष्यतः ॥ ३ ॥ 

दास्यत्वाजानकीजानेस्तावुभी भूसुरोत्तमी | रामदासविष्णुदासाविति लोके परां प्रथाम्‌ू ॥ ४ ॥ 

गमिष्यतो5ग्रे मो देवि गौतम्या दक्षिणे तटे | रामदासः पितुः श्राउं गयायां संविधाय च ॥ ५ ॥ 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि गत्वा यथाक्रमम्‌ । अध्यापयिष्यति च्छात्रान गोदानामी गृहाश्रमी ६ ॥ 











आारतवपंमें प्रचलित रामायणके भागके आधारपर अगस्त्य आदि अन्यान्य झुनि भो सेकड़ों रामायण 


हिखेंगे। पर विचारशील पुरुषोंको उन्हें वाल्मोकीय रामायणसे पृथक्‌ न समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ ७० ॥ है 
पार्वती ! पहले जो मैंने तुमको सारकाण्ड खुनाया, बह भी वात्मोकोय रामायणका सार हो था ॥ ७१॥ 
उसके बाद जो तुमने रामको सबिस्तर कथा पूछी और मेंने खुतायी, उसका एक अरब इलोकोरमें विस्तार 
है। हे देवि ! पद्नमुखसे में दिव्य अरब वर्षो भो सम्पूर्ण रामायणकों व्याख्या करनेमे समर्थ नहींहूँ। 
तब फिर औरोंका तो कहना ही क्‍या है। इसको रचना वाल्मोकि ऋषिने अपने तथोवलसे को थी ॥ ७२-७४॥ 
इसलिये सारमात्र लेकर संक्षेपमें म॑ तुम्हारों प्रसन्नताके हेतु मनोहारों यात्राकाण्ड सुनाऊंगा ॥ ७५॥ जिस 
सौ करोड़ इलोकोंकी रामायणकों आगे चलकर रामदास विष्णुदासको सुनाएंगे, वहा में ज्ञानटष्टिसे देख 
कर तुमको सुनाता हूं ॥ ७६ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतश्रोमदानंद रामायणे यात्राकाण्डे “ज्योत्सता! 
आषाटीकायां रामायणविस्ता रकबन नाम द्वितोव: सर्ग; ॥ २॥ | 

वाबंतीजीने पूछा--हे महाराज | रामदास कोन और कहाँके हैं? ये विष्युदास कौन हैं ? रामदास 
विष्णुदासको क्‍यों विस्तारसे रामायण सुनायेंगे, यह भो कह सुनाइये ॥ १॥ शिवजोने उत्तर दिया कि भार- 
तवप॑के दंडका रण्यमें गोदावरीके मध्यप्रदंशोय अन्घक क्षेत्रमें आगे चलकर नृध्चिह नामके एक घुनि होंगे ॥ २॥ 
नृक्तिहमरनिके पुत्र रामदास और दामदासके शिष्य विष्णुदास होंगे। वे दोनों गुरुशिष्य निरन्तर रामकी 
भक्ति करनेवाले होंगे ॥ ३ ॥ सीतापति रामके अनन्य दास होनेके कारण ही ये दोनों रामदास तथा विष्णुदास 
नामसे संसारमें परम प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। हे देवि! आगे चलकर वे हो रामदास गोतमी नदौके दक्षिण 
'तटपर तथा गयामें पिताका श्राद्ध करके पृथ्वीके समस्त ती्थोंका श्रमण करनेके बाद गूहस्थाश्म स्वीकार करके 














१्छ० आनन्दरामायणे [ सर्ग; ३ 








एकदा विष्णुदासः स श्रुत्वा नानाविधा: कथा: । रामदासम्रुखात्सारकाण्डं रामायणोद्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रुत्वा किंचित्म शुमना रामदासं वदिष्यति । 
विप्णुदास उबाच 
गुरो ते प्रष्टमिच्छामि तच्च॑ वक्‍तुमिद्ाईसि ॥ ८ ॥ 
सारकाण्डं मया लवत्तः श्रुतं रामायणस्थितम्‌ । न किंचित्सोख्यलेशो5पि जानक्या राघवस्य च॥ ९॥ 
श्रुतोश्ज कापि राज्यस्य विस्तारोषपि च न श्रुतः | कर्थ यागाः कतास्तेन सन्‍्ततिस्तस्य न श्रुता ॥१०॥ 
सुतानां वंधुपुत्राणां विवाह्मदिकमश्रुतम्‌ । तत्सब विस्तराचत्तः श्रोतुमिच्छाउस्ति मे गुरो ।११॥ 
तत्नं बद मद्दाभाग रघुवीरस्प चेष्टितम्‌ | रम्यं पवित्र मानन्ददायक॑ पातकापहम्‌ ॥१२॥ 
रामदास उबाच 
सम्यक्‌ प्रष्ट त्वया वत्स रामचन्द्रकथानकम्‌ | मंगल रघुनाथस्य प्रोच्यते यत्सविस्तरम्‌ ॥१३॥ 
सावधानमनास्त्व॑ तच्छुणु पातकनाशनम्‌ | यथा थ्रुतं मया प्रवे तुष्टथर्थ ते वदाम्पदम्‌ ॥१४॥ 
इस्ता दशानन रामों राज्यं निहतकंटकम्‌ । अयोध्यायां सृक्तिपुर्या शशास नीतिमत्तमः ॥१७५॥ 
न दुभ्िक्ष न चौर्य च॒ नापसृत्यु्न चेतयः | न दारिद्रियं भयं चिन्ता व्याधयक्ष कदाचन ॥१६॥ 
न भिक्षार्थी न दुरईबत्तो न पापात्मा न निष्दरः | न क्रोधी न कृतस्नो5पि रामे राज्य प्रशासति ॥१७॥ 
एकदा जानकी कान्तमेकान्ते प्राह लज़िता । स्मितवफ्त्रा चारुनासा दिव्यालझ्वासमण्डिता॥१८॥ 
चामस्व्यग्रहस्ता सा विनयावनतानना । राम राजोवपत्राक्ष रावणारे मम प्रभों ॥१९॥ 
किश्चिद्िज्प्मिच्छामि यद्मत॒ज्ञां करोपि द्वि । विज्ञापयामि तह त्वां धर्ममूल महोदयम्‌ ॥२०॥ 


गोदाबरीके तटवर्ती गांवमें छात्रोंकों अनेक श्ाखनोंका अध्ययन कराएंगे ॥ ४-६ ॥ उसी अवसरपर किसी दिन 
विष्णुदास रामदाससे बहुतेरी कथा सुनते-सुनते रामायणका सारकाण्ड सुनकर कुछ प्रइन करनेको इच्छासे 

हे में आपसे जो प्रश्न करनेकी इच्छा करता हूँ, उसका युक्तिसंगत उत्तर देनेमें आप समर्थ हैं। 
है गुरो | मेंने आपसे रामायणका सारकाण्ड तो खुन लिया, परन्तु उसमें मेंने कहों भो महाराती जानकी 
अथवा राजा रामचन्द्रका कोई सुखद संवाद नहीं खुना और न उनके राज्यका विवरण हो सुन पाया । उन्होंने 
केसे और किस प्रकार यज्ञ किये ? उनकी संतातोंका विस्तार भी नहीं सुननेकों मिछा। राम तथा उनके 
भाइयोंके पुत्रोंके विवाह आदिका वर्णन भी में नहीं सुन सका । हे एरो |! यह सब में आपके श्रीमुखसे विस्ता र- 
पूर्वक सूनना चाहता है ७-११॥ इसलिए हे महाभाग | श्रौरामचन्द्रजीका वह मनोहर, पावन, आनन्ददायक 
तथा पापपुखहारी चरित्र आप मुझको घुनाएं ॥ १२ ॥ रामदास बोठे-हें वत्स! तुमने रामचन्द्रका कथा- 
विषयक यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। रघुताथजीके उस मांगलिक चरित्रकों मैं विस्तारसे वर्णन करता 
रा १३॥ उतकी कथा श्रवणमाज्र्से जन्म-ज्मान्तरके पापोंको नष्ट कर देतो हे । उसको मेंने जैसे सुना है, 

हो तुम्हारी प्रसन्नताके लिए कहता हूँ। अब सावधान होकर खुतो ॥ १४॥ रामचन्द्रजी दशानन 
रावणकों मारकर मोक्षदायिनी अयोध्यानगरीमें रहते हुए नोतिपूबंक निप्कंटक राज्य करने छगे ॥ १५॥ 
उनके राज्यमें कमी भी अकाछ नहीं पड़ा और चोरी नहों हुईं। किसोका अकाछ या कुत्सित मरण नहीं 
हुआ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्ली तथा मूसोंसे खेतोका नाश, पक्षियोंसे खेतोंका विनाश और राजविद्रोहसे 
जायमान ईतियें ( विषत्तियं ) भी उन्तके राज्यकालमें छोगोपर नहीं आयों। उनके राज्यमें कोई दरिद्र, 
भयभीत, चिन्तातुर या रोगपीड़ित नहीं रहता था ॥ १६॥ उनके राज्यकालमें कोई भिखारी, दुराचारी, 
पापों, छूर, क्रोधी और कुतघ्त भी नहीं होता या ॥ १७ ॥ ऐसे सुख-शान्तिके समय एक दिन हास्ययुक्तमुख- 
बाली, सुन्दर नासिकायुक्त एवं देवियोंके योग्य अलंका रोंसे विश्वूपित जातकी कुछ लब्जापूर्वक एकान्तमें अपने 
प्रिव पति रामसे कहने रूगीं। उस समय जानकीके हाथमें मनोहर चमर था। ऐसी दश्यामें वे वितयसे 
नीचा मुख किये हुए वोलों-हे कमलपत्रके समान तबनोंबाले, रावणके शत्रु तथा मेरे नाथ राम! यदि 























?प्र्गः ३] यात्राकाण्डस्‌ १७१ 








तत्सीतावचन श्रुत्वा जानकी ग्राह रायवः | हे सीते कंजनयने मम प्राणसुखास्पदे ॥२१॥ 
ज्रीघ्रं वदस्व यत्तेइस्ति चित्ते तत्कार्वाण्यहम्‌ | इति राषवसम्मानवचनैज॑नकात्मजा ॥२२॥ 
नितरां तोपपूरौषपरिपूर्णापजवीत्पतिम्‌ । 
श्रोसोतोवाच 

यदा त्व॑ राघवश्रेष्ठ दण्डक बचनात्पितुः ॥२३॥ 
मया सौमित्रिणा साक॑ पूर्व स्वनगराद््रतः | झुंगवेरपुर॑ गत्वा जाहब्यास्तरणे यदा ॥२४॥ 
नौकायां स्थितमस्मराभिर्भागीरथ्यां तदा पुरा | संकल्पितं मया किंचित्त्बां वक्ष्याम्यहं प्रभो ॥२५॥ 
देवि गंगे नमस्तेउस्तु निवृत्ता वनवासतः | रामेण सद्दितारऋं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२६॥ 
सुरामांसोपहारंआ.. नानाबलिमिरादुता । इत्युक्तं बचन॑ पूर्व तज्ज्ञातं भवताअपि च ॥२७॥ 
ततश्तुर्दशे वर्ष विमानेन यदा5गतम्‌। तदा भरतशब्रुघ्नकौसल्याविरद्यातुरा ॥ २८॥ 
अहं तद्िस्मृता रामा स्टृतिर्जाताश् मे प्रभो | तन्मत्संकल्पपूर््यय॑ गंतुमईसि जाहवीम्‌ ॥२९॥ 
मया माठ्बंधुभिस्त्वमिति ते प्रार्थयाम्यहम्‌ । रोचते यदि ते चित्ते न त्वामाज्ञापयाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
इति सीतावचः श्रुत्वा प्रहस्य रघुनन्दनः | सीतामालिंग्य बाहुम्यां हरपयन्‌ तामवाच सः ॥३१॥ 
एतद्चचनचातुयं कुतों जानासि मैथिलि | न तत्ते बचनं देवि गद्जां प्रति ममैंव तत्‌ ॥३२॥ 
बचनात्तव वैदेह्ि श्वों गन्‍ता जाइवीं श्रति | क़ ते बांछाउस्ति दयिते गड्ढां गन्तुं वदस्व मे ॥३३॥ 
तच्छुत्वा तत्र श्र स्थातुं सेनायोग्यसमं सदु | ऋजुं कतुं हि पन्‍्धान दूतानाज्ञापयाम्यहम्‌ ॥३४॥ 
ततः सीताशअवीड्ाक्यं पुनः श्रीरामचोदिता | यत्र गद्भा च सस्यू संगताउस्ति रघूददइ ॥३५॥ 


आप मुझे आज्ञा दें तो में आपसे कुछ निवेदन करना चाहतो हूँ। वह मेरा निवेदन धर्मसम्मत तथा अभ्यु- 
दयकारी होगा ॥ १८-२० ॥ राम सतोताका बचन सुतकर कहने छगे-हे कमछनयनी ! हे मम प्राणमुखावहे 
सीते | तुम जो कहना चाहो, सो क्षोश्न कहो। में उसे अभी पूरा करनेको तैयार हूँ। इस प्रकार रामके सम्मानभरे 
बचनोंसे जनकनन्दिनी संतोषकों लहरोंसे नितान्त छहरा उठों और पतिसे कहने लगों | श्रीसोताजों बोलों-हे 
राधवश्नेष्ठ | जब आप पिताके कहनेपर दंडका रथ्य जानेके लिए मुझे तथा सुमित्रापुत्र लक्ष्मणकों साथ लेकर 
अयोध्या नगरीसे चले थे और जब श्यृंगवेरपुर जाकर जाह्नवी नदीमें नावपर हमलोग सवार हुए थे। उस 
समय भगवती भागीरबीकी बोच थारामें मैंते जो संकल्प किया था। हे प्रभो! वह में आज आपको सुनाती 
हैं ॥ २१-२५॥ मैं। गंगाकों तमस्क्रार करके कहा था--हे देवि ! जब में राम तथा लक्ष्मणके साथ 
बनवाससे लौदूँगो, उस समय खुरासे, मांससे तथा अनेक प्रकारको पूजासामग्नोसे तुम्हारी पूजा करूँगी। 
उस समय कहे हुए मेरे इस वचतकों आपने भो सुना था ॥ २६ ॥ २७ ॥ पश्चात्‌ चौदह-बर्ष बाद जब हमलोग 
विमान द्वारा बनसे लौटे, तब भरत-झत्रुध्त और माता कौसल्याके वियोगसे आतुर होनेके कारण में उस बातकों 
श्रूछ गयी । हे प्रभो | आज मुझे उस बातका पुन; स्मरण आया है । अतएव मेरे उस संकल्पको धरा करनेके लिए 
माताओं, भाइयों तथा मुझे लेकर आपको गंगाजीके तटपर चलना चाहिये। यही मेरो आपसे प्रार्थना है। 
यदि आप उचित तमझें तो चलें । में आपको इस बातकों आज्ञा नहीं देती । क्योंकि ख्रीका पतिको आज्ञों देना 
अधर्म है, परन्तु सविनय उचित परामर्श देना न्याब्य और घमंसम्मत है॥ २८-३० ॥ सौताके इस 
बाक्यकों सुनकर राम बड़े प्रसन्न हुए और आलिगन करके सोतासे सहर्ष कहने लंगे--॥ ३१ ॥ हे मेथिली ! 
इस प्रकारका वचनचातुर्य तुममें कहाँसे आ गया ? तुम्हारा वह बचन गंगाके भ्रति नहीं, भ्रत्युत मेरे ही भ्रति 
था ॥ ३२ ॥ हे वेदेहि | तुम्हारे कबनानुसार में कछ ही गंगाजी चललेके लिए तैयार हूँ। हे प्रिये 
तुम्हारी जिस जगह और जिस तोर्यको चलनेको इच्छा हो, वह कहो ॥ ३३॥ इस बातकों जानकर 
मैं वहाँ सेनाको ठहरनेके लिए स्थान और मार्ग साफ-सुबरा करनलेके लिए दूतोंको आज्ञा दे दूँ ॥३४॥ इस प्रकार 
रामके पूछनेपर सोताने कहा-हे रघुनन्दन । जहाँ गंगा और सस्यूजोका संगम हुआ है, वहांपर गंगाजीके 
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तत्र गल्लोत्तरे देशे गंतुमिच्छति मे भनः। इति सीतावचः श्रुत्वा तयेत्युक्त्वा रघुदहः ॥३६॥ 
द्वारपाहू समाहृय पटेराच्छाय् जानकीम्‌ | आज्ञापयच्न त॑ रामः क्षीत्नं गच्छ ममाज्षपा ॥२७॥ 
हब्मण वचन मे स्व कथयस्व सबिस्तरप्‌ । ज्ञायव्यः श्रों ममोग्रोगः सीतायाअब कौतुकात्‌ ॥ ३८॥ 
सरपूसज्षमे गल्लापूजनाथं, खा सहद। माठमिमन्त्रमिः सैन्‍्ये: सुहक्चिमरतेन च ॥३९॥ 
अुध्नेन पुरिस्थेत्व जरनविग्रेपंधासखम्‌ । सेनानिवेशस्थानानि योजनार्दधान्तराणि च ॥४०॥ 
पूरितामच्नतोयाद्रें: कल्पनोयानि में पृथक्‌ | इति रामबचः श्रुत्वा स तथेति त्वरान्वितः ॥४१॥ 
आश्ञाप्रमाणमित्युक्त्वा नत्वा राम पूनः पुनः । कथयामास सौमिरतरिं रामवाक्‍्य सविस्तरम्‌ ॥३२॥ 
सद्रामबचन श्रुत्वा यौवराज्यपदस्थितः । सभायां मन्त्रिमिर्युक्तो लक्ष्मणों दूतमत्रवात्‌ ॥४३॥ 
अज्लीकृतं रामवाक्यमिति राम वदस्व तत्‌। तच्छुत्वा त्वरित दृतः कथयामास राघवम्‌ ॥४४॥ 
सभायां लक्ष्मणशापि दूतानाज्ञापयत्तदा | रुकमदण्डकरान्‌ चित्रोष्णीपपुक्तान्‌ विभूषितान्‌ ४५॥ 
गर्छ्व॑ त्वरिता यूयं कथयध्य॑ जनान्पुरि | अपोध्यायां राववस्य शो यात्रा समुद्रमः ॥४६॥ 
तथेत्युकत्वा जवादृता राजमार्गेप सर्बतः ! दीघ॑स्वरेण ते प्रोजुओध्वे ऋत्वा>त्मसत्करान ॥२७॥ 
हे जनाः खणुत स्वस्थाः श्वः सीतारामयोगरंदा । समुथोगोउस्ति पूजाय॑ सरस्वाः सम प्रति ॥४८॥ 
भागीरध्यां सुह्षिआ सावरोधेबलेंः सह | इति संभ्राव्य सकलान जतान साकेतवासिनः ॥४९॥ 
ते दता राजमवने लक्ष्मणं त॑ पुनर्ययुः । संश्राव्य ते जनांझ्षारा रामोग्रोगं न्‍्यवेदयन्‌ ॥५०॥ 
समायां लक्ष्मणश्रापि समाहयाजुजजवात्‌ | तक्षकानिश्काकारान्दृुपत्कमत. नेष्टिकाच ॥५९१॥ 
छोहकारांश्र्मकारानमित्तिकर्मादिनेष्टिकान्‌ । क्रमविक्रयकत्‌ शव. काप्टनि्जीवकारिण ॥५२॥ 
वासोएहविदग्धान्ष महिएजलबाहिनः । तानाकर्मसु निष्णाता रख्जुकुदालधारिणः ॥५३॥ 


उत्तरी तथ्पर जानेको मेरे मनमें इल्छा हे। सीठाकी इस इच्छाकों सुनकर रामने 'बहुत अच्छा” ऐसा कहा 
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तदनंतर जानकीकों महलके भीतर भेज तथा द्वारपालकों बुाकर रामने कहा--तुम मेरी 
आज्ञासे अभी हक्ष्मणके पास जाकर मेरा आदेश उनसे कह दो। उससे कहता कि कल प्रात:कोछ सीताकी 
इच्छासे तुम्हारे, माताओं, भन्त्रियों, सेनाओं, भरत-शतरघ्त, पुए्वासी जनों तथा ब्राह्मणोंके साथ सरबूके संगन- 
पर गन्नाजीका पूजन करनेके लिए धूम-घापसे मेरा जाना निश्रमित हुआ है। इस लिये रास्तेमें दो-दो कोसपर 
अश्न-जहसे परिपूर्ण किबिर तैयार कराओ । रामके इस वचनकी सुनकर वह दूत “बहुत अच्छा, जो आज्ञा! 
कह तथा रामको बारस्वार नमस्कार करके वहाँसे श्ो्न चल पड़ा । लक्ष्मणके पास जाकर उसने विस्तास्से 
रामकी आज्ञा शुना दी ॥ ३७-४२॥ युवराजपदपर स्थित तथा म्रन्त्रियोंके साथ सभामें विराजमान 
लक्ष्ममने जब रामके आदेशको दूतके सुखसे सुना तो उससे कहा--॥ ४३ ॥ तुम जाकर श्रीरामसे कहो 
(क आपकी आज्ञाकें अनुसार सब काये ठीक हो जायगा। दूतने जाकर शीघ्र ही रामकी यह उम्देक्ष सुना 
दिया ॥ ४४॥ तब लक्ष्मणने सोनेके दण्ड धारण करनेवाले रंग-बिरंगी पगड़ो सिरपर बाँघे तथा सुन्दर पोशाक 
पहिने हुए बहुतसे सिपाहियोंको डुछाकर उन्हें यह आज्ञा दीं-॥ ४५॥ तुमछोग क्षीक्र सगरभरमें पूमकर 
सब नगरबासिपोंकों रामचस्ट्रजीके कल सात्राके लिए प्रस्थान करनेका समाचार सुना आओ ॥ ४६ ॥ 
“तथास्तु' कहकर वे दूत नगरकी सड़कींपर घूम-घूम तथा हाथ उठा-उठाकर ऊँचे स्वससे सद छोगोंको 
सुनाने छगे--॥ ४७॥ 'है नगरबातियों! ध्यान देकर सुनो। राम और खोता कल अन्त:पुरवासिनी 
खि्रयों, सगे-संबन्धियों और सेनाको साथ लेकर सरपूनदोके संगमपर गक्काका पूजन करनेंके लिए जायँंगे। 
अयोध्यावासी लोगोंकों यह समाचार सुनाकर वे पुन; छक्ष्मणजोके पास आगये ओर बोले कि हमलोग 
मगरके सद छोगोंको रामजीकों यात्राका समाचार सुना आये ॥ ४८-४० ॥ तदनन्‍्तर रक्ष्मणने नौकरोंके द्वारा 
तत्क्षण बढ़ुई, ईंटें पावनेवाले कृम्हार, पत्थरके काममें कुशछ संगतरास ॥ ४१ ॥ छोहार, चमार, भीत-मकान 
जादि बनानेमे बतुर राजगोर, सोदा बेचने तथा खरीदनेवाले बनिये, छकड़हारे, कपड़ेके डेरा-तम्तृके 
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एतानाज्ञापयामास तोषणादू बसनादिमिः | संमानितान्स सौमित्रिः कथयामास सादरम्‌ ॥५४॥ 
समग्योगं राघवस्य सीतायाः झवो वर्लः सह | ऋज॒र्यागों विधा कर्कबजितः ॥५५॥ 
निस्‍्ना भूमि: समा कार्या उच्चा भूमि: समाउपि च। छिप्॑तां पावं ता वक्षा मार्गस्था दुःखदायका;॥५६॥ 
वाप्य; कृपास्तड्ागाअ शोधनीयाः सहस्तशः । नवीनाआपि कतंव्याः सतोया निर्जले बने ॥५७॥ 
सेनानिवेशस्थानानि योजनादें सविस्तरे | कल्पर्नयानि युप्मामिः पूरितान्यश्रवारिभिः ।७८॥ 
चुल्ल्यों रम्या विधातव्याः पाकश्नाला: सभित्तय: । वस्नेग्रंहाणि कार्याणि द्णेआपि सहस्रशः ॥५९॥ 
आरक्तसखर्पर राच्छादितानि चित्रितानि हि | नानागृद्माणि कार्याणि पूरितान्यश्रवारिमिः ॥६०॥ 
पृष्पाणां वाटिकाः कार्या: शतझोख्थ सहसतश्ष: । मार्ग मार्गे कोतुकाथं मित्ती चित्राण्यनेकशः ॥६१॥ 
नरस्कंघगताशबित्रवाटिकाब सहल्लशः | पुष्पाणां वाटिकाआरुछत्पाजनि्मिताः शुभा; ॥&रो। 
मा्गें मार्गें गायकानां स्थलान्यपि सहस्रशः | सेनानिवासस्थानेपु इस्त्यश्बरधवाजिनाम्‌ ॥६३॥ 
सहस्रशों विधातत्याः शाला: (र्णास्तणादिभिः | सुरंधचंदनमां्गा: सेचनीयाः समंततः ॥६९४॥ 
जेमिरेखाशपे सा मार्गे विचित्रवसनेर्गृदाः |पृष्पंराच्छादनीयास्ते हड्डाः सन्‍्तु समंततः ॥६७५॥ 
अंगारेरतिचित्रेञ इस्त्यूप्ररथवाजिन: ! वख्ालझ्लारघण्टामिः शोभनीयाः सहस्रत्रः ॥६६॥ 
शकटेपु. तथोट्रेप बरणेप रथादिषु । झतस्ल्यः परिया बाणाः शक्तयः कार्मुकान्यपि ॥३७॥ 
स्थापनीयानि शतशो विधातस्या ध्वजा अपि | चतुन्बंपि विधातव्या ध्वजा रामसथेपु हि ॥६८॥ 
इलुमत्कोविदाराण्टजेशब्राणांकिताः शुभाः ! चतुर्ष्यपि बंधनीयाः पताकाः स्पंदनेषु हि ॥६९॥ 
इस्तिश्वेतपीतनीलवर्णा: परमशोभना: । गजप्प्रे राफ्ताथ॑ हरिद्वर्णाड्वितासनम्‌ ॥७०॥ 



























निर्माणमें निपुण दर्जी, भेसेक द्वारा जल ढोनेबाल भिक्ता त- अस्पान्य नाना कर्मों कुशछ, रस्तो बटने- 
बाले और कुदार चलानेवाले आदि-आदि मज्जूरोंको सामे बुछाकर वस्त्र आदिसे सत्कार करके असन्न किया 
और आदरपूरंंक उनसे कहा- ५४ ॥ कल राम-साता सेताके साथ तोबंयात्राके लिए जानेवाले 
हैं। सो तुम लोग उनके सम्पूर्ण रास्तेको वंकड़-पत्थर बोनकर स्राफ-सुचरा कर दो॥ ५५ ॥ रास्तेको ऊंची- 
नीची जमीन बरावर कर दो । मार्गंके दुःझदायों पदंतोश वृक्षोकों काट डालो ॥ ५६ ॥ रास्तेकी बावड़ी, 
कृएँ तबा ताछावोंकों घ्राफ कर दो और निर्जल बनमें नये सेकड़ों तालाव-कृएं आदि खोद दो ॥ ५७॥ 
आधे-आधे योजनपर सेनाके लिए शिविर बताकर अक्न-जलसे परिधूर्ण कर दो ॥ ५८ ॥ थुन्दर दौवाएं 
खड़ी करके भोजनालय और घृल्हे तैथार करे। जगह-जगह वश्न तथा घासके अम्वार छगा दो ॥ ५९ ॥ 
बे हुए लाल खपड़ोंसे छाये हुए चित्रविचिश्र परोमें प्रचुसमात्रामे अन्न-जल संचित करके रखवा दो 
॥ ६० ॥ मार्ग॑में स्थान-स्थानपर सेकड़ों तथा हजारोंक। संब्यामें आतन्द छेनेके लिए दौवारोंपर रंग-बिरगे 
वित्र खॉँच दो तथा मनोविनोदके लिए बोच-बोचमें धृष्पवाटिकाएं छगा दो ॥६१॥ नर पुतलियांके 
कंघेपर रक्‍खे हुए फूलोंस गमले अथवा जमीनपर हो गमछोंकों सजाकर स्थान-स्थानपर 
सेकड़ों-हजारों वाटिकाएं तैयार कर दो ॥ ६२॥ पथ-पथपर गावः् नशालायें रच्र॒ दो। 
सेताके हर एक सब्निवेज्वस्थानमें दाने तथा थाससे पूर्ण अनेक अश्वशालायें और हस्तिशालायें तेयार 
कर रक्खो। चन्दत तथा ग्रुलाब आदिके न्‍त जल श्रव रास्वोंमें छिड़वा दो तथा चित्र- 
विचित्र धारीबाले कपड़ोंके तम्गू बनाकर जगह-जगह गाड़ दो और उनपर विविध रंगकी पुष्पगाछाएँ 
टांग दो। उनके चारों ओर बाजार लगा दो ॥ ६३-६५॥ तमाम हाथी-धोड़े, ऊँट तथा रथोंको बस्र 
अलूकारसे अलंकृत करके तथा घण्टे आदि बांघकर सुसज्जित कर दो ॥ ६६ ॥ बेलगाड़ियाँमें, ऊंटोंपर और रप 
आदिपर धतुष-बाण, मुद्वर, शक्तियें, तोप अचवा बन्दूकें रक़् दो | ६७ ॥ टास्तेके चौतरफा और दरवाजे 
आदिपर घ्वजाएँ गाड़ तवा वांच दो | रामजोके चारों रथोंपर भी घ्वजाएं बाँध दो ॥ ६८ ॥ उन चारों 
स्थन्दनोंपर हनुमान, कोबिदार, गण्ड़ और वाणके चिह्लोंवालो १ताकाएं होनो चाहियें ॥ ६६॥ बे ध्बजाएं हरे, 
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रुक्ममाणिक्यरचितं सितच्छत्रोपशोमितम्‌ । स्थापनीय मडादिव्य॑ यक्ताह्मरविराजितम्‌ ॥७१॥ 


सीतार्थ' _ करिणीए्प्ठे नील्वण मद्दासनम्‌ | रुकमविद्ुवद्यस्तनमक्ताविराजितमू ॥७२॥ 
पुक्ताफलहेमतंतुगणराच्छादित वरम्‌ । सिद्ध का महादिव्यं स्वर्णकुंभविराजितम्‌ ।॥७३॥ 


पुष्पमालास्तोरणनि बंधनीयानि वे पथि | जृत्यंतु वासवेश्याश स्तुति कुबन्तु वन्दिनः ॥७४॥ 
द्ब्येबंखेराभरण:. पूजाद्व्येश्वगोरसे: । पान्ने्नानाविधेदिव्यं: पूरणीया रथोत्तमाः ॥७५॥ 
अन्यचापि मया नोक्त यद्यद्योग्यं हि तत्पथि | सिद्ध कायं हि योगेन येन तुष्यति राघवः ॥७६॥ 
इति सन्दिश्य मेधावी लक्ष्मणः सह मंत्रिमिः । सायं सन्ध्यादिक कतुं जगाम निजमन्दिस्मू ॥७७॥ 
सौमित्रेराइया तेअपि तथा चक्रुर्यथोदिताः | संतुष्ठास्ते यथायोग्यं रामसस्तोपडेतवे ॥७८॥ 
रामोपि सीतया साद्धे मन्दिरे रत्ननि्मिते | मझके पृष्पश्नस्यायां सीतामालिंग्य वे दृढम्‌ ।७९॥ 
रुक्मनेपथ्ययुक्ताभि्दासीमिश|्ष पुदुमृंहुः | वोजितो वालब्यजनेनिंशि सुप्तः सुखं तदा ॥८०॥ 
इति श्रौमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे दूताज्ञाकरण नाम हृतोय: स्गं: ॥ ३ ॥ 


_>हरन्‍बल्‍लक-- 
चतुर्थ! सर्ग: 
( रामका सरयूके दो खण्ड करना ) 
रामदास उबाच 
ततः प्रातः सम्रुत्थाय श्रुत्वा वाद्यध्वनिं तथा । गायन बंदिमिगात सीतया सइ राघबः ॥ १ ॥ 
ऊृत्वा नित्यविधि सबब दस्वा दानानि विस्तरात्‌ | ज्योतिषिंदं समाहय गोपालामिधप्रुत्मम्‌ ॥ २॥ 
नमस्कृत्याअथ संपूज्य गणक रायवोःअबीत । भो गोपाल महायूद्धे त्वां प्च्छेड ठ्िजोत्तम ॥ ३ ॥ 


पोछे, श्वेत और नीले रंगकी सुन्दर बनी हों। रामचर्द्रजीके लिए हाथीपर हरे रंगके मल्लमलकी गद्दौ-तकिया 
लगाकर उसपर मुक्ताके हार टांग देने चाहियें ओर सोना तथा माणिक्यसे रचित, बहुमूल्य, दिव्य, परम सुर्दर ! 
तथा खेत छत्र भी लगा देना चाहिए ॥ ७० ॥ ७१ ॥ एक दूसरी हृथिगीकी पीठपर सोताके वर्ण, विद्वुम 
(मूँगे), वैदूय॑मणि, रत्न, मोती तथा गममुक्ता छगा हुआ हः एवं बहुद्ृत्य आसन विछाकर तेयार 
करो और उसके हौदेपर बहुतसे छोटे-छोटे सुवर्णके छूगा दो। जिससे कि वह अधिक सुन्दर 
प्रतीत होते छगे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ रास्तेमें फूलोंको मालाएं और तोरण वाँच दो। बेध्याएँ नाचते तथा बंदागण 
स्तुतिपाठ करने रंग जायें ॥ ७४ ॥ वहुतसे रथोमें वतन, आभूषण, दुग्ध, दहो, पूजाके ब्रब्य तथा अच्छे- 
अच्छे बरतन आदि भर छिये जायें ॥ ओ कुछ मेंने न कहा हो, सो भो सब जरूरी गाए" 
सुलूम रहनों चाहियें। जिन्हें देखकर रामचन्द्रजों प्रसन्न हो 
देकर सायंकालोन संध्या-बन्दन करनेके छिः मंत्रि साथ सभामवनसे 
चले गयें ॥ ७७॥ लक्ष्मणकी आज्ञाके अनुसार कारीगर छोगोंने प्रसन्नतासे रामः 
सब सामान ठीक कर दिया ॥ ७८ || उचर रामचम्द्रजी भी अपने सत्ननिभित भवनमें फूलोंकों शस्पापर 
सीताजीको दृढ़ आलिक्नन करके रात्रिको सुखपूरवक सोये। सोनेकी जरोदार स्ाढ़ियोंकों पहिने दासियें 
बार-बार उनपर बालब्यजन ( पंखा ) डुछाने लगों | ७९ ॥ ८० ॥ इति थ्रीमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे 
भाषाटोकायां दूताज्ञाकरणं नाम ढतीयः सर्ग: ॥ ३॥ 

रामदास बोले--प्रात: कालके समय बन्दियोंके गायन और बाजोंके मधुर शब्दको सुनकर सीतासहित 
रास जागे ॥ १॥ तब तित्यकर्मसे निवृत्त होकर उन्होंने अनेक तरहके दान दिये और गोपाल नामके ज्योति- 
थरोक़ो बु़वाकर रामने नमस्कार तथा पूजा करके कहा-हे ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ और महाबुद्धिमाव्‌ गोपाल महाराज ! 
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यात्रार्थ जाइबीतीर गन्तुमिच्छामि सांग्रतम । अतो महतों दातव्यः सम्यस्वुद्धया विविच्य च ॥8॥ 
तद्रामबचन थुत्वा गोपाल: प्रा राघवम्‌ । पश्याडुपई विस्ताये तत्र दृष्ठा बलावलम्‌ ॥५॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मुहूर्तसतध वतते | पवंणमे महाब्छेष्ट, पृष्यनक्षत्रमंडितः ॥६॥ 
तस्थ वक्ष्ये फल राजन सावधानमनाः शृणु | शृण्बन्तु मसयः सर्वे शृणोतु ते गुरुमंहान्‌ ॥७॥ 
योगयोगं न च लग्नलग्नं न तारकाचंद्रवल गुरोथ । 
योगिन्य राहु तदेंब काले सर्वाणि कार्याणि करोति प्रष्यः ॥८॥ 
अस्मिन्नाम सुनक्षत्रे प्रस्थानं कुछ सीतथा। दत्तो मया महतोंड्यं यात्रा रघुनायक ॥९॥ 
इति तस्थ वचः थ्ृत्वा लक्ष्मणं राघबोध्जवोत्‌ । भेरीसृदंगपणवकाइला5ध्नकगोम॒खे: ॥4)॥ 
तालघघरूंदृभिमिश्रेभिश्ष॒_ नवभिमंहान्‌ । सेनाया: म्र्चनाथ हि करतंव्यः प्रधमो ध्यनिः ॥११॥ 
नमेति.. रामबचनाददतानाज्ञापयत्तदा | नववाधध्यनि तेषपि चक्रुमश्वुलसुस्वस्म ॥१२॥ 
ततो रामो डिजेयुंक्तो बमिप्टेन प्ररोधसा | घृतेन प्रचुर श्राद्ध गणेशादीन्‌ प्रपृज्य च॥१३॥ 
चकार अरीक्तविधिना वसिष्ठ प्राइ वे ठतः | अस्निदषोत्राणि मेश्े स्वं स्थापितानि तु पुष्पके ॥१४॥ 
नेतुमईसि मे मातबंधुभिः प्रर्यासिनः | बिमाने करिणीबद्धा पुष्पमालाश्तिश्ोमिता ॥१५॥ 
सीतांगस्पर्शनी में माँ स्पर्शतु गजस्थितम््‌ | ततः पत्रच्छ बंदेहीं केन यानेन मेथिलि ॥१६॥ 
ग़मिष्यस्ति वद त्वं मां _तदेवाज्ापयाम्थहम्‌ | तद्ामवचन श्रुत्वा सीता ध्यात्वा क्षण हदि ॥१७॥ 
सा प्राह छदिता राम करिण्या गमन॑ मम । रोचते यदि ते चित्ते तहांस्तु रघुनाथक ॥१८॥ 
तत्तस्या वचन भुला यानमाज्ञाप्य लक्ष्मणम्‌ । सीताये दिव्यव्राणि दुदी मातृस्तरथव च ॥१९॥ 





में आपसे एक प्रइन पूछता हु ॥२॥३॥ आज में तीर्थयात्रा करनेके लिए गंगाजीके तटपर जाना चाहता हूँ । अत- 
एवं छूब विचारकर कोई अच्छा मुहूर्त बतः द्रजीका अ्रश्न सुनकर गोपाल पण्डितने पद्ास् 
देख तथा प्रहोंके बलाबछूका विचार करके रामसे कहा-॥ ५ ॥ हे कमरदलके समान सुन्दर नयरोंवाले राम ! 
आन प्रथम प्रहरमे (॒प्यनक्षत्रसे युक्त बढ़ा अच्छा झहत है ॥ ६ ॥ उसका फल में आपसे कहता हूँ। हे 
राजन ! आप, सव मुनि लोग तथा आपके ग्रुरु दसिष्ठः को ध्यानसे सुनें ॥ ७ ॥ अच्छे योगसे युक्त 
न रहनेपर भी, अच्छे लूम्तसे लग्न न होनेपर भी, तारा, चरद्रमा और ग्रुस्के बल्से शुम्य होनेपर भी, छुभ 
योगिमीके अभावमें भी तथा अनिष्ठक्तरी राहुके सन्निकट रहनेपर भी केवल एक थुध्य नक्षत्रके रहनेमाजसे ही 
य्रात्राके सब दृष कार्य सिद्ध हो जाए नक्षत्रमे आप दीताके साथ प्रस्थान करें। 
है रघुनापक ! यात्राके लिए मैंने मह ॥ उनका यह वचत सुनकर रामजीने 
रूक्ष्मणसे कहा-है लक्ष्मण ! समस्त सेनाकों सूचना देनेके भेरी, मदंग, पणव, नगाड़े, ढोल, तुडही, 
घंटा तथा दुन्दुभी ये तो प्रकारके बाजे जोरसे बजाबे जाये ॥ १०॥ ११॥ 'बहुत अच्छा” कहकर 
आज्ञाके अनुसार छक्ष्मणने ढूतोंकों आज्ञा दं।। उन्होंने मधुर रीतिसे नवों बाजे बजवाबे ॥ १२॥ 

रे [को साथ लेकर सणपतिपृजन किया और धीसे 
स्थापित को ६ई ऑग्नियोंकों, माताओंकों तथा 
लें । एृष्वम।लाओंसे अतिशय सुशोभित तथा सोतासे 
होतासे पूछा-हे मेथिलि | तुम किस सवारीपर 
गो ? जो पसन्द हो, उप्त सवारीके लिए में आज्ञा दे दूँ। रामजोके इस वाक्यकों धुनकर सीताजीने 
मतर्मे विचार किया ॥ १३-१७ ॥ फिर प्रसन्न होकर रामते कहा--हे रघुनायक ! यदि आप कहें तो 
इच्छा हथिनीपर चलनेकी हे ॥ १८ ॥ सीताकी इस इच्छाकों जानकर रामजोने लक्ष्मणकों सीताके 
हा हॉदिनों तैयार करवानेको आज्ञा दो। वश्चात्‌ रानते स्लीताकों तथा अपनी माताओंकों पहिननेके छिए 
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तथा दा बंधुप्नोर्दच्या चापि जुयेः स्ियय्‌ | ततों दच्या वसिष्डं च॒ विश्रान्दलवा ततः परम्‌ ॥२०॥ 
दच्चा वत्लाणि वंधुभ्यः स्त्रयं जग्राह राषवः । वद्ध्वा शद्धाण्यनेकानि त्व रयित्वा विदेहजामू॥ २१॥ 
नल्वा मातृर्भुरूआपि मंत्रिमिः परिवाज्तिः | आरु्य झ्ित्रिकां रामः सभां ग्रति समाययौ ॥२२॥ 
ततः सिहासने स्थित्वा लक्ष्मण प्राह राघ5। | द्वितीयः खचनाथे हि नवयराद्मध्यनिः पुमः ॥२३॥ 
आज्ञापनीयः सौमित्रे तच्छुर्था गाघवेरित्म्‌ | आज्ञा अमारुमित्: क्ल्वा5ज्ञापयद्ध्वनिम॒ त्तमाम२४॥ 
कह दतास्तेशपि चक्रु्धनि मेघापमा ततः । तंतः प्राह रघुओेष्ट: पुनः सोमित्रिमादरत्‌ ॥२५॥ 
सुमंत्र: स्थाप्यतां (र्या सक्षणार्थ ममाइ्या | गच्छलग्रें तु भग्तो पश्चादायातु झब्ुद्दा ॥२६॥ 
मत्पृष्ठे स्व॑ समागरुछ ततः सं।ताउचु गच्छतु । तस्या:एष्ठे च त्वत्पत्नो ह्युमिहा सानुगच्छतु ॥२७॥ 
तस्पृष्ठे मांडवी रम्या दयिता भसतस्प सा | अजुगच्छह तल ठे.. भुतकीस्पडुगच्छतु ॥२८॥ 
अपुध्नस्थ प्रिया भार्या विमानेः प्ररयोपितः । माटुमिस्ताः समायां तु फय॑त्यः कौतुक मुद्रा ॥२९॥ 
सीताद्याः करिणीघत्र स्थापयित्वा ममान्तिकम। आरतव्यं खया शोप्र॑ं ततोःं गजमाश्रये ॥३०॥ 
तथेति रामबचनात्तथा ता; करिणीपु सः | आरोहयित्वा श्रीराम सम्रागब्छलसान्वितः ॥र१॥ 
समा!गतं लक्ष्मणं त॑ दृष्ठा रामो महामनाः । सुमंत्राय ददी वस्त्र तदधीनां पुर्गी व्यघात्‌ ॥३२॥ 
ततों मुहर्तसमये धत्था लक्ष्मणसत्करम्‌ | सिहासनात्सकत्तीय मद्दानागान्तिक ययौ ॥३३॥ 
गजं प्रदक्षिणं कृत्या सोपानेन स राषबः | गजदन्तोड़वेनारुूरोह नाग॑ सुख शनेः ॥३४॥ 
तदा दुंदुभिनिश्वोपाल नववाग्रस्वरान बरान | वादयामासुगंभीरान राजद्ताः सहस्रश्षः ॥३५॥ 
बभूबुयन्त्रशब्दाल नजृतुर्बास्योषितः | वादयंति स्म्॒ वाद्यानि गजवाजिरथोपरि ॥३६॥ 
जयशब्दान्‌ वेदपोपान्‌ दिजाअक्ु्मदास्वनेः | केजपे पिच्छोड्॒वं चित्र स्तनदण्डविराजितम्‌ ॥३७॥ 























दिव्य बस्तर दिये ॥१९॥ अपने भाइयोंकों, उतको ख्थियाँंकों और ग्रुरुपत्नौको सुन्दर बस्च दिये। उनके अर 
अधिष्टकों, अम्य ब्राह्मगोंको तथा अचने <ंघुओंकों नये कपड़े देकर स्वयं रामते भी मृतन बस्तर पहना । 

प्रकारके शख्र भी बाँध लिये और सीताको श्ौघ्नता करनेके लिए कहा ॥ २० ॥ २१ ॥ तदनन्तर रामजों गुरु 
तथा साताओंकों नमस्कारकर तथा मन्ज्ियोंकों साथ ले पालकीपर सवार होकर सभाभवन ( कचहरो ) 
गये ॥ २२ ॥ वहाँ स्रिहासनपर आहूदु होकर रामने लक्ष्मणसे कहा कि दूसरी सूचना देनेंके लिए पुनः नौ 
प्रकारके बाने बजानेकी आज्ञा दे दो। लद्ष्मणने 'जो आज्ञा' कहकर दूतोंको उत्तम रीतिसे बागे वजवानेकी 
आज्ञा दी। आदेश पाते ही उन दूतोंने मेघध्वतिके समान बाजोंकर निताद किया। इसके उपरान्त ामने 
पतन; लक्ष्मणसे कहा--॥२३-२५ ॥ हे भाई ! मेरी आज्ञाके अदुसार दम यहाँ तगरकी रक्षा करनेके लिए. 
सुभन्नको छोड़ दो । आगे भरत ओर उनके वीछे दत्रध्न चलें तथा मेरे पौछे तुम चलो। तुम्हारे पीछे सीता 
और सोताके पोछे तुम्हारो ज्लो उमिक्ता चले ॥ २६ ॥ २७ ॥ उसके पीछे भरतकी प्राणप्रिया सुन्दरी मांडवी 
और मांडवोके पीछे धत्रुघ्तकी प्रिया भार्या श्रुतक्रीति चले ॥ २८ ॥ नगरकी स्तियोंके साथ माताएँ विमान- 
पर सबार होकर आननन्‍्दसे समारोह देखतो हुई आये॥ २६ ॥ तुम जाकर सीता आदि सब ल्ियोंकों हथि- 
नियोंपर चढ़ा आओ । उसके बाद में गजपर सवार होऊँगा ॥३०॥ सो सुनकर कल न्त चल दिये और उन 
सबको हंथिनियोपर सवार कराकर दोधू ही रामके पास लौट आये ॥ ३१॥ आ जानेपर मतिमावु 
रामने मन्‍्तरी सूमन्‍्त्रकों डिह्नस्वरूप वस्त्र दिये तवा रक्षाके लिये नगर सौंप दिया ॥३२॥ उसके बाद शुभ 
मुहूर्तमें लक्षमणके सुन्दर हाथकों पकड़कर राम सिहासनसे उठे और उत्तम हाथीके पास गये ॥ ३३ ॥ हाथीकी 
प्रदक्षिणा करके राम गजदन्तकी बनी हुई सीढ़ोपर पाँव स्जकर सूखपुर्वक धोरेसे उसपर सवार हो गये 
॥३४॥ उस समय हजारों राजसेवक सुन्दर एवं गम्भीर शब्द करनेवाले दुन्दुभि आदि नवविध वाद्योको बजाने 
गे ॥ ३५॥ वहांपर अनेक प्रकारके शब्द होने छगे, वेध्याएं नाचने लगों ओर हाथी तथा घोड़ोंपर ताना 
अकोरके बाजे बजाये जाने लगे ॥ ३६ ॥ विप्रलोग उन्न स्वस्से जयजयकार और वेदध्वनि करने छगे। एक 
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चामर॑ वीजयामास विजयः पार्थसंस्थितः | अन्यस्तु वालब्यज़न बीजयामास शष्ठढः ॥३८॥ 
कलझः झतसाइसैर्धक्ताहारैस्त॒ शोमितम्‌ । रत्नदण्डं सुवरिस्तीणं छत्रमन्‍्यों दघार बत्‌ ॥३९॥ 
ठत्पष्टे गजमारुझ् लक्ष्मणः शीघ्रमाययो । सीताय्रास्ताः समाजग्मुः सौमित्रिगजमृष्ठतः ॥४०॥ 
पश्यंत्यः कौतुकान्येव जाररंध्रें: समंततः । पृष्पक॑ चापि गगनमार्गेणेब शनें: शनेः ॥9१॥ 
जगाम संस्थितास्तश्र पुरनायों रघूत्तमम्र्‌। पश्य॑स्यो्थ क्रौतुकानि वर्ष: पृष्पदृष्टिमिः ॥9२॥ 
ठठस्ते तुरगारूढा गज़ारूढ़ा रथे स्थिता। । नेमिरेखोपम।ः सर्वे स्थितास्ते रामपार्थयो: ॥२३॥ 
चक्रः प्रणामान्‌ श्रीराम संस्थिता हाखंधवत्‌ | रामो5पि कंजहस्दाम्यां श्रणामानस्यनंदयत्‌ ॥2४॥ 
एवं गच्छति राजेंद्रे रामचद्रे शनेंः पश्षि। गजोपरि सवीणास्ते ना गान प्रचक्रिरे ॥४५॥ 
एवं पश्यन्‌ स रामो5पि पृष्पारामादिकौतुकम्‌ । हड्ात्‌ चित्राणि वेश्यानां नृत्यानि विविधानि च॥ ४ ६॥ 
सुस्वराण्पथ वाद्यानि भ्ृण्वन्‌ मार्गे शनैः शनेः । वेशितअतुरक्षिण्पा सेनया स समंततः ॥9७॥ 
आप सेनानिवासाय करिपतां श्रुवग्मुतमाम्‌ ! अयोध्यामिव तां दुष्टराज्वतरद्राघबों गजातू ॥॥४८॥ 
अभिनंद् अ्रणामांश्र प्रुनर्वीरकृतान्‌ मुह्ः | लक्ष्मणस्य कर श्वत्वा स्वकरेण रमापतिः ॥४९॥ 
बस्त्रगेहं संप्रविश्य तस्थो सिंदाासने पुनः । सीताग्रास्ताः ख़रियः सर्वा विविशुरव्सणनि ॥५०॥ 
ज़तः श्रीरामचंद्रो उप लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ | सोमायाः क्रोशमात्रेउद्य शतदूतान्‌ पृथक एथक्‌ ॥५१॥ 
पकैकस्यां दिश्लि त्व॑ मे बचनात्स्थाप्यस्त्र भोः। योजनोपरि सौमित्रे त्वष्टदिज्लु समंततः ॥«५२॥ 
नियोजयस्व अतशों ब्राजिवाहान ममाज्ञया | तयेत्युक्त्वा लक्ष्मणों5पि तथा सब चकार सः ॥५३॥ 
तो विप्रेः सुहक्धिथ विविधान्नेर्मनोरमैः | घृतेन श्राइशेपेण भोजन राधवों व्यधात्‌ ॥५४॥ 


और खड़ा होकर विजय रत्नजटित डण्डेबाला तथा मयूरपंखसे तिथित चमर लेकर रामके ऊपर डुलाने 
छूगा ! पीछेकी ओर दूसरा जयनामक सेवक पंखा क्षलने छगा॥ ३८॥ तीसरा सेवक सुवर्णकलशतसे 
सुशोभित, हजारों मुक्तापाछाओंसे मण्डित तथा रत्नजटित डण्डेवाला सुविशारू छत्र तानकर खड़ा हो 
गया ॥ ३९ ॥ उनके पीछे हाथीपर सवार होकर लक्ष्मण शीध्रतासे चल दिये। लक्ष्मणके हाथीके पीछे 
स्ोता आदि स्त्रियें जालियोमेंस चारों ओरके हृश्योंको देखती हुई चलीं। पुष्पकविमान भी पौरे-बीरे 
आकाएमार्गसे उड़ता हुआ चला ॥ ४० ॥ ४१ ॥ उसपर बैठी नगरनिवासिनी स्त्रियें कोतुक देखतो हुई 
रामघन्द्रजीके ऊपर आनन्‍्दसे पुष्पवृष्टि करते छगीं॥ ४२ ॥ तदनन्तर घुड़सवार, गजसवार और रथसवार 
स्तेनिक रामके दोनों ओर पंक्तिवद्ध होकर छड़े हो गये ॥ ४३॥ हारकी तरह कतारवद्ध खड़े उन सैनिकोंने 
रामको प्रणाम किया। रामते भी अपने करकमलोसे उनके प्रणामोंकों स्वीकार किया ॥ ४४॥ जब इस प्रकार 
श्रौराम गजेन्द्रपर सवार होकर धीरे-धीरे चले, तब दूसरे गजोंपर वँठे हुए ग्रायकगण अपनी-अपनी वीणा 
लेकर मधुर गान करने लगे॥ ४५॥ रामचम्दजी रास्तेमें फूलोंके सुहावने वागोंकों देखते, अनेक तरहके 
वाजारोंका अवलोकन करते, वेश्याओंके विविध नृत्योंके देखते, मनको हरण करनेवाले बाजोंकों सुनते, 
अस्यान्य कौतुकोंको निदह्वारते तथा चारों ओर चतुरंगिणी सेनासे घिरे हुए धीरे-धीरे सेशानिवासके लिए 
कल्पित उत्तम शिविरिमें जा पहुँचे ।उसर स्थानकों दूसरी अयोष्याके समान सुरक्षित देखकर राम हाथीसे 
उतर पढ़े॥ ४६-४८॥ उश्व समय स्जरौ्सैतिकोंके द्वारा बारम्वार किये हुए प्रणामोंकों स्वीकार करके अपने 
हापसे छद्मणका हाथ पकड़कर रमापति राम तम्ब्॒में गये और वहाँ हिहासनपर विराजमान हो गये। 
सीता आदि स्त्रियें भी अपनी-अपनी सवारियोंसे उद्रकर तम्बुओंमें जा बिराजी ॥ ४९॥ ५० ॥ पश्चात्‌ 
श्रोरामने लक्ष्पणसे कहा कि तुम मेरे आज्ञानुसार सीमाकी सब दिशाओंमें एक-एक कोसकी दूरीपर संकड़ों 
सिपाही अलग अलग खड़े कर दो और आठों दिशाओमें एक-एक योजनकी दूरीपर सैकड़ों बुड़सबार 
लियुक्त कर दो ।“जो आज्ञा” कहकर लक्ष्मणनें सब बसा ही प्रवन्ध कर दिया ॥ ५१-१३ ॥ पात्‌ ब्राह्मणों 
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तांबूलैदक्षिणां दस्वा नानापिप्रेम्य आदरात्‌ । मुखशुद्धिं स्वयं कृत्वा तस्थो सिद्ासने 

श्रत्रा शाखपुराणानि वेदान्तांश्रापि सादरम्‌ | सायंसंध्यादिकं कृत्वा हुत्वा होम॑ यथाविधि ॥५६॥ 
सिंहासने समासीनो वेश्यानां तृत्यम्नत्तमम्‌ | पश्यन्‌शृण्वन्‌ गायन च नीत्वा यामद्॒यां निशामू ५७ 
ततः सुष्याप पर्यक्े सीठया सह राघवः । ड्वितीये दिवसे तत्न स्थिस्वा रामस्तु कौतुकः ॥५८॥ 
नीस्या समग्र सुदिन ठतीये दिवसे पुनः । पूर्ववद्धायघोषादेः शनेः स्थानांतरं ययौं ॥५९॥ 
क़चिद्दिनमतिक्रम्प क्चिदृद्वे त्रीणि राघवः । स्थित्वा पश्यन्कौतुकानि रक्यन्‌ जनकात्मजामू६३॥ 
शनेः शनैयंयौ मार्ग मासेनेकेन राघवः | प्राप जीणे म्रुद्लेन स्यक्तमाश्रममुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
राममागतमाज्ञाय मुद्ठो नूतनाश्रमात्‌ | भागीरध्या दक्षिणतः प्राप रामांतिक तदा ॥६२॥ 
त॑ दृष्ठा राघवश्ापि नस्वा सम्पूज्य सादरम्‌ | वासोगेद्दे समासीन॑ पप्रच्छ विनयान्मुनिम्‌ |॥६३॥ 
स्वयाध्यमाश्रमस्त्यक्तः किमथे मुुनिसत्तम | तत्य॑ वद महाभाग यथावक्ष सबिस्तरम्‌ ॥६४॥ 
तद्रामवचन श्रुत्वा मुढ़लो वाक्यमत्रवीत्‌ । अद्य धन्यो$स्म्यई राम निषृत्त बनवासतः ॥६५॥ 
यहां पश्यामि नेत्रास्थां चिरकालेन राघव | भरतप्राणरक्षाथं. यदा नीता ममाश्रमात्‌ ॥६६॥ 
दिव्यौषध्यस्तदा जात॑ पूर्व ते दश्शनं मम | मयाञ्यमाअमस्त्यक्तः किम तड़बीमि ते ॥६७॥ 
सान्निध्यं नात्र गक्लायाः सरस्वा अपि नात्र बे | इति मत्वा मया त्यक्तआश्रमो5्यं महत्तमः ॥६८॥ 
अन्न सिद्धि गताः पूर झतशोउथ सहस्रक्नः | मुनीखरा मयाप्यत्र तपस्तप्तं कियदिनम्‌ ॥६९॥ 
इति राम समाख्यातमाश्रमस्थ च मोचने | कारणं च त्वया पृष्टं किमग्रे श्रोतुमिच्छसि ।।७०॥ 


तथा मित्रोंके साथ बैठकर रामने घृतमिश्चित नाना भ्रकारके श्राद्धशेष पकवानोंका भोजन किया॥ ५४॥ 
आदरसे ब्राह्मणोंको ताम्बूछ तथा अनेक प्रकारकी दक्षिणायें देकर रामने मुखशुद्धिके लिए तांबूल खाया 
ओर पुनः सिहासनपर आ विराजे ॥ ५४५ ॥ तदनन्तर बेदान्त आदि सत्‌ शास्त्रों तथा पुराणोंकी कथाको 
प्रेम और श्रद्धासे शान्तिपूवंक सुना। सायंकार होनेपर पुनः ययाविधि संध्यावंदन तथा हवन 
आदिसे निधृत्त होकर सिहासनपर आ सुशोभित हुए। वहाँ रात्रिके दो पहर तक वेश्याओंका नृत्य-्गान 
देखते-सुनते रहे॥ ५६ ॥ ५७॥ तदनन्तर राम सौताके साथ पलंगपर शयन करनेकों चले गये। दुसरा 
भी सारा दिन रामने आनन्दसे वहीं रहकर बिताया। तीसरे दिन सानन्द वाजे-गाजेके साथ धीरे-धीरे 
दूसरे पड़ावकी ओर बढ़े ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार कहीं एक दिन, कहीं दो और कहीं तीन दिन तक निवास 
करते हुए राम जानकीको प्रसन्न करते तया विविध कोतुकोंकों देखते रहे ॥ ६०॥ इस प्रकार एक मास 
बोत जानेपर बे मुद्रर ऋषिके छोड़े हुए एक पुराने तथा पवित्र आश्रममें जा पहुँचे ॥ ६१॥ रामकों अपने 
पुराने आश्रमपर आये सुनकर मुदलऋषि भागौरथीके दक्षिण ठटपर स्थित अपने नवीन आश्रमसे दर्शन 
करनेके लिए उनके पास आये ॥ ६२ ॥ राघवते उन्हें देखकर नमस्कार किया और उनकी विधिवत्‌ पूजा को । 
पश्चात्‌ ताम्बूछ देकर आदरप्बंक आसनपर बंठाया और उनसे नम्रतापुबंक कहा-॥ ६३॥ है मुनिश्रेष्ठ ! 
आपने इस आश्षमको क्यों छोड़ दिया ? हे महाभाग ! इसका कारण विस्तारसे आप हमें कह सुनाइये 
॥ ६४ ॥ यह सुनकर मुद्रलमुनि कहने रूगे--हे राम ! मेरा घन्य भाग्य है कि जो मैं आज बहुत दिनां बाद 
बनवाससे लोटे हुए आपको अपनी आंखों देख रहा हूँ। पूवंकालूमें भरतके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिए जब 
आप मेरे आश्रमसे दिव्य औषधि ले गये थे, तब मुझे आपका दर्शन मिला था। अब मैंने इस आश्रमकों 
क्यों छोड़ दिया, इसका कारण आपसे कहता हूँ॥ ६५-६७ ॥ हे प्रभो ! मैंने इस विशाल आश्रमकों केवछ 
इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँपर गंगा अथवा सरयू इन दोलों पवित्र नदियोंमेंसे कोई भी नदी नहीं 
है॥ ६८॥ इस आश्षममें निवास करके हजारों मुनोश्वरोंने सिद्धि प्राप्त की है और मैंने भी कुछ दिनों 
तक यहाँ रहकर तपस्या की है । परन्तु क्या करें, किसी तीव॑ंके न होनेस्े इस स्थानपर बड़ा 
कष्ट हैं ॥६९॥ है राम ! यह तो मैंने आपके पूछनेके अनुसार इस आश्मकों छोड़नेका कारण कह 
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तम्पुनेवंचन श्रुत्वा पुनस्तं प्राह राघवः | कि कृत्वा तेउन्र वसतिभंविष्यति मने वद ॥७१॥ 
तद्रामबचन श्रत्वा राघवं प्राह मुद्लः | यद्यत्र सरयूनद्याः संगमो हि भविष्याति ॥७२। 
जाहृव्या तह चात्रं वत्स्ये राम यथासुखम्‌ । तत्तस्य वचन श्रत्वा राघत्रः प्राह त॑ पुनः ॥७२| 
किमथ सरयू: अ्रष्ठा कुतः श्राप्ता धरातलम््‌ | तस्यं वद मदहाभाग सब्िस्तार ममाग्रतः ॥७३॥ 
तद्रामबचन श्र॒स्वा मरुद्धलों वाक्यमत्रवीत | तवंव चरित॑ राम मन्मुखाच्छोतुमिच्छसि ।७७।॥| 
तहिं ते संग्रवक्ष्यामि तच्छुणुप्व रघूत्तम | भंखासुरो महान्देत्यों वेदान्‌ पूर्व जहार दि ॥७६॥ 
क्षिप्त्वा ताश्व सम्रुद्र ह स््रयमासान्महांदधों | तदथ च स्वया मात्स्य बपु्डत्वा महत्तरम्‌ ॥७७ 
हतः शंखासुरो वेदास्त्वया दत्तास्तु वेधसे | ततों हर्षेण महता परूवेरूप ल्वया ध्रतम्‌ ॥७८॥ 
तदा हर्षेण नेत्रात्ते पतिताश्ाश्रुत्रिदः | हिमालये ततो जाता नदी धृण्या शुमोदका ॥७९॥ 
साक्षाझ्नारायणस्पंव आनन्दाश्रुसमुद्धवा । शनैबिन्दुसरः प्राप तस्माव्च मानस ययौं ॥८०॥ 
एतस्मिन्नस्तरे राम पूब॑जस्ते महत्तमः | बेबस्वतों मलुर्यशरमुबक्तो गुरुमत्रवीत्‌ ॥८१॥ 
अनादिस्तिद्वा5्पोध्येयं विशेषेणापि वें मया | रचिता निजवासाथंमत्र यज्ञ॑ करोम्यहम्‌ ॥<८२॥ 
यदि ते रोचते चित्ते तच्छ त्वा गुरुरजबीत्‌ । अन्र तीथं वर नास्ति नास्ति श्रेष्ठा महानदी ॥८३॥ 
यत्रैवास्ति ते चित्त य्टं नृपतिसत्तम |आनयस्व नदीं रस्यां मानसात्पातकापहाम्‌ ॥८४॥ 
तद्गुरोबंचनाद्राजा मलुवेंबस्वतो महान्‌ । टणस्कृत्प महच्चाप॑ सन्दधे शरमुत्तमम्‌ ॥८५॥ 
सशरो मानस मिच्चा तस्माम्निष्कास्प तां नदीमू। अयोध्यामानयामास॒पंथानं दर्शयन्निव ॥८६॥ 
शरमार्गानुसारेणायोध्यायां प्राप वें नदी | महोदथौ पूर्वदेशे मिलिता रघुनन्दन ॥८७॥ 


सुनाया | आगे बया पूछना है, सो कहिये ॥ ७० ॥ मुनिके इस वाबयकों सुनकर रामने कहा--हें मुनें ! आप 
यह बताइये कि बा करनेसे आप फिर इस आश्रममें निवास कर सकते है ? ॥ ७१ ॥ रामके प्रेमपूर्ण प्रश्नों 
सुनकर मु ऋषिने कहा-मदि यहांपर सरयू और गंगाका संगम हो जाय तो में बड़े सूलसे रह सकता हैं। 
इस बातकों सुनकर रामने पुनः उनसे प्रश्न किया--॥ ७२ ॥ ७३॥ हे महाभाग ! सरयू नदीका इतता श्रेष्ठ 
माहात्म्य क्यों है और यह कहाँसे चरातलवर आयो है ? इन बातोंका विस्तारसे वर्णन करिए ॥ ७४॥ मुद्रलने 
कहा--हे प्रभो ! आप अपना हो चरित्र यदि मेरे मुखसे सुनना चाहते हैं ॥७५॥ तो है रघूत्तम ! मैं 
आपको सुनाता हूँ, सुनिए । पहिले कभी शंखासुर तामका एक बड़ा भारी राक्षस हुआ था। वह सव बेदोंकों 
हर ले गया ॥ ७६॥ उसने उन्हे ले जाकर समुद्रमें डुबों दिया तथा स्वयं भी उसी महासागरमें छिप गया। 
उसको मारनेके लिए आपने बड़े भारी मत्स्पका रूप घारण किया ॥ ७७॥ और उसको मारकर वेदोंकी रक्षा 
की। वेदोंकों लाकर आपने ब्रह्माको दिया और प्रसन्नतापूरवंक पुनः अपना पूव॑रूप घारण कर लिया ॥ ७८ ॥ 
उस समय आपके नेत्रोंसे आन॑दाश्रुको बूँदें टपक पड़ीं। हिमाल्यपर गिरी हुई आप नारायणके उन हर्षाश्ुकी 
बुँदोंने एक पवित्र तथा निर्मल जलवाला नदीका रूप धारण कर लिया। आगे चलकर वे कासार ओर 
कासारसे मानसरोवरके रूपमें परिणत हो गयीं॥ ७९ ॥ ८०॥ हे राम | उसी समय आपके पूव॑ज महात्मा 
वेवस्वत मनुने यज्ञ करनेकी इच्छा करके अपने ग्ुरुसे कहा-॥ ८१ ॥ इस अयोध्यापुरोके अनादिकालसे स्थित 
रहनेपर भो मैंने अपने निवासके लए इसको कुछ विशेषतापुवंक रचना करवायी है। इस कारण यदि आप 
कहें तो मैं इस नगरीमें यज्ञ करूँ। तब गुरुने कहा कि देखिए, न तो यहाँ कोई पवित्र तीर है और न कोई 
बड़ी नदी ही है॥ ८२ ॥ ८३ ॥ इसलिये यदि आपको यहीं यज्ञ करनेकी इच्छा हो तो हे नृपतियोमें श्रे्त नूप ! 
मानसरोवरसे सुन्दर तथा पापोंको नष्ट करनेवाली एक नदीको यहाँ ले आइए ॥ ८४ ॥ गुरुके इस वचनकों सुन- 
कर महात्‌ राजा वँवस्व॒त मनुने अपने विशाल घनुषकों चढ़ा तबा टंकोर करके वाण चलाया ॥ ८५॥ वह वाण 
मानसरोबरको भेदकर उसमेंसे निकली तदीके आगे-आये चलकर रास्ता दिखाते हुए अयोध्या ले आया। 
बाणके मार्गंका अनुसरण करतो हुई वह नदी अयोध्या आयी तथा वहांसे आगे जाकर पूर्वी महा 











श्८० आनन्दरामायणे [ सगेः ४ 
आनीता सा शरेणव झरयूश्रेति कथ्यते। सरोवरात्समुद्धता सरयूश्षेति केचन ॥८<4॥ 
ततों भगौरयेनेयं कपिलक्रोघवह्निना । विनिर्दग्धान्‌ पूजान वैं सागरान्‌ प्रेषितुं दिवम्‌॥८९॥ 
भागीरथी समानीता खत्पादाब्जमम्रुद्भबा | तपसा झंकरं तोष्य सरस्वा मिलिताउथ सा ॥९०॥ 
वरदानास्झलौ अंभोगंज्ञा खूयातिं गमिष्यति | अग्रे सागरपयंतमेनां गदग्जां बदंति हि ॥९१॥ 
तब पादसमुद्धता या विश्व पाति जाइबी | इयं तु नेत्रसंभूता क्रिमाग्रे वदास्यहम्‌ ॥९२॥ 
कोटिवपंसहस्रभ कोटिवर्षक्रतरपि | महिमा सरयूनथाः कोठपि वक्‍तुं न वे क्षमः ॥९३॥ 
इति राम समाख्यातं यथा पृष्ठ त्वया मम । मुनेस्तदचन श्रुत्वा लक्ष्मणं प्राह राघवः ॥९४॥ 
सरयूमानयस्वात्र शरं॑ मुक्‍्वा ममाज्ञया | तथेति रामवचनादुत्वा चापं स लक्ष्मण: ॥९५॥ 
ध्वर॑ मुक्‍्त्वा तट मिस्‍्चा सरयूमानयत्क्षणात्‌ | सरयू सा द्विधा भृत्वा मुद्धाअममाययौ ॥९६॥ 
जाइब्या मिलिता सापि ता दृष्टा राघवो उजवीत्‌ । अत्र स्थित्वा लक्ष्मणेन दारितेयं महानदी ॥९७॥ 
अतो द्रीति नाम्नाज्व नगरी ख्यातिमेष्यति । दद्रीय॑ जगतीमष्ये बरद्याश्ष॒ यवाधिका ॥९८॥ 
भविष्यति न संदेहस्तव॒ वासाद्विशेषतः | ततः सीतां समाहय राघवों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥९९॥ 
म्हलस्पाश्रमेज्जैव सा नीता सरयूनंदी | पढय सौमित्रिणा मुक्‍्त्वा श्र मन्‍्नामचिह्नेतस|| १ ० ०॥ 
नारीभिर्माठ्मिः सीते पृष्पकेणातिमास्वता | बृद्धा सा सरयूयंत्र संगताउस्ति महानदी॥१०१॥ 
जञाहब्या संगम ल्न॑ हि गच्छस्व गुरुणा डिजैः | पूजयित्वा सबिस्तारं यथोक्त वचन पुरा ॥१०२॥ 
आगच्छस्तर ततः पीध्रमत्र स्व॑ं मम सन्निधौ । विशेषान्मुद्वलस्थापि सन्निधावद्य बे पुनः ॥१०३॥ 
नवीनसरयूनथा भागीरथ्यास्तु संगमे । पूजन त्व॑ मया साक॑ कर्तुमईसि मैथिलि ॥१०४॥ 
सागरमें मिल गयी ॥८६॥८७॥ शरके द्वारा लायी जानेसे छोम उसको 'शरयू! नदो कहने छगे । अथवा सरोवरसे 
निकलकर आनेके कारण उसका 'सरयू” नाम पड़ा, कुछ लोगोंका ऐसा कथत है ॥ ८८॥ उसके बाद राजा 
अगीरव कपिल मुनिकी ऋ्रोधास्निसि जलाये गये अपने पूवंज सगर-पुत्रोंको स्व मेजनेकी इच्छासे आपके 
चरणारविन्दसे प्रादुभृंत भागीरयी गंगाकों ले आये। वादमें शंकरजोकों तपसे प्रसन्न करके उस नदीकों सरयूसे 
छा मिलाया ॥ ८६ ॥ ९० ॥ शकरभगवानुके वरदानसे गंगाकी बड़ों भारी प्रसिद्धि हुई तथा समुद्र तक उसको 
लोग गंगा कहने लछगे॥ ६१॥ हे प्रभो! आपके चरणकमलोंसे निकलो हुई गंगा समस्त विश्वकों पवित्र 
करने छग़ी | बैंसे हो आपके नेत्रजलसे उत्पन्न होकर यह सरयू भी छोगोंको पावन करने लगी। हे भगवत्‌ ! 
अब मैं आगे क्या कहूँ ? ॥ ६२॥ करोड़ों वर्षों भी इस सरयू नदोकी महिमाका वर्णन कोई नहीं कर सकता 
॥ ६३॥ है राम ! आपने जो पूछा था, खो मैने कह सुनाया । मुनिके इस वावयकों सुनकर रघुपति रामचन्द्रजीनि 
रद्मणसे कहा--॥| ६४ ॥ तुम बाण छोड़ तथा सरयूके तटका भेदन करके उसे यहाँ ले आओ्नो। लक्मणने 
वैसा हो किया और वह सरयू दो भागोंमें विभक्त होकर क्षणभरमें मुद्रलऋषिके श्राचीन आश्रममें भा 
पहुँची ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ उसको अकेली ही नहीं, किन्तु जाह्॒वीके संगम सहित आयी हुई देखकर रामने कहा 
कि लक्ष्मण दारण (चीर) करके इस नदीकों यहाँ ले आये हैं ॥ ६७॥ इस लिए इस जगहपर दद्री नामकी प्रसिद्ध 
नगरी बसेगी। वह दद्री नगरी पृथ्वीतलमें वदरीनाथ घामसे भी जौभर बढ़कर पुनीत होगी ॥ ९५ ॥ इसमें संदेह 
नहीं है। विशेष करके आपके यहाँ निवास करनेसे इसको और भी अधिक स्याति होगी । पश्चात्‌ रामने सीताको 
बुलाकर कहा--॥€६॥ सीते ! देखो, सुमित्रापुत्र लक्मण मेरे नामसे चिह्नित बाण छोड़कर सरयू नदीकों 
यहाँ मुद्रल मुनिके आश्रममें ले आये हैं ॥ १०० ॥ अब तुम हमारी माताओं, अन्य स्त्रियों, गुदजनों तथा 
ब्राह्मणोंको साथ ले तथा इस पुष्पक विमानपर खवार होकर जहाँ सरयू तथा गंगाका संगम है, वहाँ जाओ 
ओर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार विधिवत्‌ उनकी पूजा कर आओ ॥ १०१॥ १०२ ॥ वहाँसे लोटकर शीघ्ष 
हो मेरे तथा इन मुदृरू मुनिके सम्मुख इस नवीत सस्‍्यू तथा भगवती भागीरथीके संगमका 


सर्ग: ५ ] यात्राकडस्‌ श्ढ! 





तथेति रामबचनमंगीकृत्य विदेहजा । पूजासंभारमादातुं विवेश वसनगृहम्‌ ॥ १०५॥ 
इस श्रीमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे सस्यूद्धिघाकरणं नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 





पंश्ममः स्ग॑; 
( कुम्मोदरोपाख्यान ) 

आऔरामदास उबाच 
ठतों गृहोत्वा संभारान्‌ पूजा जानकी जवात्‌ | कौसल्यादिश्व श्रूमिस्तु पुष्पक चारुरोइ सा ॥१॥ 
श्रणेन बृद्धा सरयूर्यत्र सा गड्न्‍या शुभा। सक्जताइस्ति महाश्रेष्ठा तत्र श्राप विदेहजा॥२॥ 
पति विनाउग्निना नारी सीमाप्नल्लंप्य न ब्जेत्‌ | स दोषोउत्र न विज्ञेयः सीतायात्रा विहायसा ॥ ३॥ 
उत्तीय सा विमानाग्रथास्नमस्कृत्वाउय सज्मम्‌ । पुरोधसा चोदिता सा नारिक्रेलं सवायनम्‌ ॥ ४॥ 
आगीरथ्यै समर्प्याथ स्नात्वा चेव यथाविधि | सगम॑ इजयामास चोपस्कारयथाविधि ॥ ५ ॥ 
झुरामांसोपदारैऔ. पक्वान्न॑बलिमिस्तथा । पडकूलादिभिवंस्रपुक्तादरंः.. सचंदनेः ॥ ६ ॥ 
दिव्यैरामरणेअिन्रेवायनादेंः . स्रविस्तरम | ततः सुवासिनीः पूज्य पूजयित्वा त्वरुंघतीमू ॥ ७॥ 
बसिष्ठं आश्षणांश्रापि मोजयामास बिस्व॒रः | पड कूलादिमिवंखेदिब्येरभरगादिमिः. ॥<॥ 
सुवासिनीज्राह्रणांश्व॒ तोषयामास॒मैथिली । स्वयं दृत्वोपद्वार' न राघवार्षकषपोषिता ॥ ९॥ 
ययौ यानेन ज्ञीप्र॑ं सा राघवस्पान्तिक छुदा। । ततः श्रीरामचन्द्रों 5पि सोलया गुरुणा द्विजेः ॥१०॥ 
गज़योः सड्भभे चक्रे पूजनं स यथाविधि। यथा कृत॑ च वैदेल्या तस्माव्चापि शतापिकम्‌ ॥( १॥ 
ठतः सहसख्शो विधान भोजयामास सादरमभ्‌ । दस््या दानान्यनेकानि गोहस्तिरथवाजिनाख्‌ ॥१२॥ 
ततो झक्त्वा स्वयं राम: सीतया बन्धुभिर्जनैः । सिंदासने समासीनों सोमित्रिमिदयत्रवीत्‌ ॥१३॥ 





भेरे साथ मिलकर रृजन करो ॥ १०३॥ १०४॥ तब विदेहराजको पुत्री हीता “जो आज्ञा कहकर प्रजाकी 
सामप्रिरें लेनेको तंबूमें गयी ॥ १०५॥ इति श्रीमदानन्दरामायभे यात्राकाण्डे भावाटोकायां सरयृद्धिघाकरणं 
नाम चलुघे: से ॥ ४॥ 

श्रीरामदासजीते कह्टा--बादमें जातकी परूजाका सब सामान लेकर कौसल्था आदि सासुओं तथा अन्य 
बहुओंके साथ शीमतासे पुष्पक विमातपर जा बंठों ॥ १॥ क्षण भरमें विदेहराजकी पुत्री सोता उस्र पुराने 
सज्भमपर जा पहुँचीं, जहाँपर कि सरयू पवित्र गज्भा नदीसे मिली हैं ॥ २ ॥ पत्नोको पतिके बिना आगेकी सीमा 
नहीं छाँघनी चाहिये। यह दोष यहाँ सीताको नहीं छग सकता। क्योंकि सौताका गमन आकाशमार्गंसे 
हुआ था ॥ ३॥ वहाँ पहुँचनेपर सीता विमानसे नीच उतरीं और सज़ूमको नमस्कार किया । पदश्चाद पुरोहित- 
के कथनानुसार सीताने वायन ( ऐपन ) सहित तारियल भागीरथीकों समर्पण करके उसमें विधिवत्‌ स्नान 
किया। फिर सुरा मांस-पकवान आदिकी बल्सि, दुपट्टा आदि सुन्दर वस्थोंसे, दिव्य आभूषणोंसे, मुक्ताके हारसे, 
अन्दनसे तथा बायन आदिकी पूजाके उपकरणोंसे क्घिवत्‌ तथा विस्तारपुर्वक सीताने संगभका पूजत किया। 
तदरन्तर पतिपुत्रवती शोहागिन स्त्रियोंकी एजा करके सोताने अद्न्‍्घतीका पूजन किया ॥ ४-७॥ तब उनको तथा 
अप्चिप्ठ आदि सब ब्राह्मणोंकों भोजन कराके सुवासिनी स्त्रियोंकों दुपट्टों, बोतियों तथा दिव्य आभूषणोंसि 
सीताने संतुष्ट किया। स्वयं निराहार रहकर सीताने रामके कल्याणार्द उपबास किया ॥<॥९॥ शदतन्तर विमानपर 
सवार होकर आनन्‍्दसे शीध्रतापूर्वक रघुनन्दन रामके पास आ गयों । रामने भी सोताको, ग्रुद वलिष्ठको तथा 
विध्रोंको साथ लेकर सीताकी की हुई धूजाले सोगुने धूम-घाम तथा विधिसे गड्भासरयूके सज्भुमकों पूजा को 
॥ १० ॥ ११॥ वहाँ उन्होंने बड़े आदरभावसे हजारों विप्रोंको भोजत कराया। अनेक गायें, हाथो, घोड़े तथा 





१८२ आननन्‍्दरामायणे [सर्गः ५ 
ज्ञातव्यों मर वास्ोउत्न रात्रीनंत्र रघत्तम । सौमाचारान्‌ कुरु स्व झासन॑ यन्मयोच्यते ॥| ? ३॥ 
दयचारी गृहस्थों वा वानप्रस्थाअ्मी यतिः । यः कश्रिद्धा समायाति पथिकः स ममाज्ञया ॥१५॥ 
मया संपूजितो नैब गन्तुं देयः समन्‍्ततः । मयाब्दृष्टो गतः कश्रित्तदा वः शासन मम ॥१६॥ 
तेद्रामबचन थुत्पा तथा चक्रे स लक्ष्मणः । अ्यवनों झ्रुनिवर्यस्तु ज्ञात्वा राम॑ समागतस्‌ ॥१७॥ 
दर्शनाथे ययो श्ञीत्र॑ं रामेणापि सुपूजितः । स्थित्वासने बख्रगेहे राघब्रं वाक्यमजबीतू |१८॥ 
राम राजीबपत्राक्ष गज्ञाया दक्षिणे तटे।आश्रमः कीकटे देशे ममास्ति परमः शुभः ॥१९॥ 
कंदमूलफलाथे हि विष्न॑ कुर्बन्ति मागधाः । ममाथ्मे राजदूतास्तेम्यों रक्षा विधीयताम्‌॥२०॥ 
व्यवनस्य बचः श्रृत्था टणस्कृत्य महद्धनुः । बाण प्ुक्‍्त्वा$5श्रमात्तस्य परितः ५ रिखोपमाम्‌॥ २१॥ 
चक्कार रेखाँ ब्राणेन दुएेगेतुं च श्रक्षमाम्‌ । रामबराणकृता रेखा यंत्र तत्र पूरी शुभा ॥२२॥ 
रामरेखेनि नाम्नाउ5सीत्तया चैव मता नदी | च्यवनश्र ततों हष्टो राषवं वाकमत्रबीत्‌ ॥२३॥ 
निंयः स करीकटो देशों वर्तते रघुनंदन ।तथ वाक्‍्याद्धविष्यंति तत्र पुष्यस्थलानि हि ॥२४॥ 
तह स्वयाउद्य दक्तव्यं वचन में सुखास्पदम्‌ | तन्‍्मुनेव॑चन श्रृत्वा वाड्यं रामस्तमत्रवीत्‌ ॥|२५॥ 
ककटेपु गया पृण्या नदी पृण्या तु॒पुनपुना । आश्रमस्ते महापुष्यः पुण्य राजबन परम्‌ ॥२६॥ 
भविष्यति न सन्देहों मम बाक्‍्यान्मुनीश्वर | च्यवनस्तेन संतुष्टो राम॑ दृषट्ठा3उश्रमं ययौ ॥२७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य संत्रे रामेण नि्मिते । प्रस्यह कोटिशों विश्रा भ्रुज्ञन्ति यतिभिः सह ॥२८॥ 
कुंभोदरों मुनिः प्रागात्सीमाचारांतिक तदा । गड्जायात्राप्रसंगेन गयां गन्तुं सम्रश्तः ॥२९॥ 
समागतः भ्रयागाच्च दृतान्दृष्ठाज्ववीद्चः । हे दूता उत्तर देय॑ यूय कस्याज्ञया स्थिताः ॥३०॥ 
रब उ्हें दानमें दिये॥ १२॥ उनको भोजन कसमेके बाद भाई -वस्पुओं तया अन्यान्य साथ सीता तथा 
स्वयं रामने भी भोजन किया । तत्पक्नात्‌ सिहासनपर बँठकर उन्होंने लक््मणसे कहा--॥ १३ ॥ है रघूत्तम | मैं 
इस जगह नो दिन तक निवास करूँगा । इसलिए मेरे कहनेसे तुम सोमापर खड़े दूतोंकों आज्ञा दो कि कोई 
भी यात्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी बिना मेरी पूजा ग्रहण किये न जाने पाये । यदि कोई 
धरा गया ओर मुझे ज्ञात हुआ तो में दूतोंको दण्ड दूँगा ॥ १४-१६ ॥ रामके वचन सुनकर ल्ष्मणने वैसी हो 
आशादे दी । उधर च्यवन मुनिने जब सुना कि यहाँ रामचन्द्र आये हुए हैं तो वे रामके दर्शनायथ 
वहाँ आये। रामने उनकी पूजा की । पश्चात्‌ तस्वूमें सुन्दर आसनपर विराजमान होकर मुनिने रामसे 
कहा--॥ १७ ॥ १८॥ है कमलूपत्रके समान नेत्रोंवाले राम! मग्घ देशमें गज्जाके दक्षिणी तटपर मेरा एक 
परम रमणीक आश्रम हे ॥ १९॥ परन्तु मेरे उस आश्रममें मगय देशके दूत फल-मूल आदि लेनेमें बढ़ा 
विध्न डाछते हैं। इसलिए आप उन विध्नोंसे मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ च्यवनकी वात सुनकर रामने घनुपका 
टैकोर करके एक बाण छोड़ा। जिससे अ्यवन-आश्रमके चारों ओर खाइंके समान गहरो लकोर खिच गयी, 
जिसको लांघना उन दुष्टोके लिए असंभव हो गया। जहाँ रामके वाणको रेखा लिची थी, वहांपर "राम- 
रेखा” नामकी सुन्दर नगरो वसी और रामरेखा नामकी नदी भी प्रवरतित हो गयौ। इसके वाद स्यवनऋषि 
प्रसन्न होकर रामचस्द्रजीसे बोले-॥ २१-२३॥ है रघुनन्दत ! अभी कोकट देश निन्‍्ध माना जाता है। 
आपके कहनेसे वह भी पुष्यस्थान अवश्य बन जायगा। इसोलिए आप मुझे सुख देनेवाला कोई वचन आज 
कहें । मुनिके इस बचनकों सुनकर रामजीने सहर्ष कहा--॥ २४॥ २५॥ हे मुनीख्र ! मेरे कहनेसे कौकट 
देशमें गया, पुनपुना नदी, आपका आश्रम तथा राजवन ( राजगृह ) पृष्यस्थल होंगे। इसमें आप कुछ भी संदेह 
तमाने । श्रीभगवान्‌के इस कबनसे संतुष्ट होकर व्यवचनऋषि रामजोसे आज्ञा लेकर अपने आश्रमकों चले 
गये ॥ २४॥ २७॥ इसके बाद रामजीके द्वारा स्थापित अन्नक्षेत्रमे प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मण और यति 
भोजन करने #गे॥ २८॥ ऐसा होनेपर एक दिन ग्लायात्राके प्रसड्भमें कुम्भोदर नामके मुनि प्रयागसे 
शामजीकी भोजनशालाके लिए नियत की हुई सीमापर आये। वहाँ दूतोंको देखकर वे बोले-हे दूतो | 




















सगे ५ ] यात्राकाण्डम्‌ १८३ 





आकाशचुंबिनश्ित्रा इमे5ग्रे कस्प वे ध्वज: | इजुमत्कोविदारांडजेशवाणांकिताः. शुभाः ॥३१॥ 
श्वेतनीलहरित्पीतवर्णाः परमशोभना: | दृश्यंते5ग्रे पताकाश् शूयते जयनिःस्नः ॥३२॥ 
तत्तस्प बचने श्रृत्वा दृताः प्रोचुस्त्वरान्बिताः । रामो राजीबपत्राक्षोयोध्यायाः पालकः ग्रश्चुः ॥३३॥ 
सो यात्रार्थमायातों वय॑ तस्याशया स्थिताः । सत्रमन्नस्य रामेण निर्मित चात्र वर्तते ॥३४॥ 
जुघात॑स्त्व॑ सुख गचछ इक्त्वा पीस्वा सुख॑ व्रज | तत्तेषां बचने श्रुत्वा परिदृत्य घुनिः पुना ३५॥ 
आगदठो येन मार्गेण तेन मार्गेण संययौ । गच्छन्दं त॑ प्रुनिं दृष्ठा रामदूतास्त्वरान्विताः ॥३६॥ 
रुदुष्वा मार्ग इनेस्तस्थ वचन श्रोचुरादरात्‌ | क्रिमथ तल परावृत्य मुने गच्छसि वे पुनः ॥३७॥ 
आगरतो$सि पथा येन तेनेव स्व॑_वद॒स्त नः | इति तेपां वचः अ्रत्वा निबंन्धान्मुनिरष्पसो ॥३८॥ 
तृष्णी स्थित्वा क्षण ध्यात्वा निश्चयं ऋृतवान्‌ दृदि। इदानी राषवोःस्योष्यां यात्री कत्वा ममिष्यति ३९॥ 
नानादेशेषु सर्वत्र जृणां तद॒र्शनं कथम्‌ | भविष्यति तथाउत्पत्र रामतीर्थानि भूतले ॥४०॥ 
भविष्यन्ति कर्थ नर्णा महत्पापहराणि च | कर्ध रामेश्वरा भूम्यां मविष्यन्ति गतिप्रदाः ॥४१॥ 
अतः किश्चित्करोम्यंध येन रामस्तु भूतले | यात्रोइशेन सबंत्र सीतया सह यास्यति ॥४२॥ 
अनेन लोकशिक्षा5पि भविष्यति न संशयः । इति निश्रित्य स्त मरुनिः श्राह दूतान्श्मय्रिव ॥४३॥ 
दूता; शरृणुत में वाक्य इतों येन दशाननः । जहपुत्रो बन्‍्धुपुत्नेने कृत तीर्थसेवनम्‌ ॥७४॥ 
तथा यज्ञः कृतो नैव तस्यान्नं नाहमश्नियाम्‌ ! दीयतां मम्म म्ागों हि भवद्धिवंचनं मम ॥३२५॥ 
कथनीय॑ राघवाय यात्रायज्ञान्‌ करिप्यति | इति तस्य बचः थुत्वा विमस्याविष्टमानसाः ॥४६॥ 
द्चा मार्ग आ्पभीत्या दूता रामांतिक ययुः | राम॑ नत्वा आनैस्तस्य कर्णे वृत्त न्‍्यवेदयन्‌ ॥९»॥ 
राषवो5पि मुनेस्तस्व ज्ञात्वाउभिप्रायमरुत्मप्‌ । सर्वे इत्त सभामध्ये चक्र सस्मितः स्फुटमू ।४4॥ 
तुम छोग किसकी आज्ञासे यहाँ ठहरे हो ? ये सामने गगनस्परशशी तथा चित्र-बिचित्र हनुमावृ, कोविदार, गझुड़ 
और बाणसे चिह्लित श्वेत, नौल, हरित एवं पोत रंगक्ी परम सुन्दर पताकायें किसकी फहरा रही हैं ? यहू 
जयशब्द किसका सुनाई दे रहा द्वै ? ॥ २६-३२ ॥ घुनिके वचन सुनकर दूत बोले -कमलनयन और अयोध्याके 
बालक प्रभु रामचन्द्रजी यात्राके लिए यहाँ आये हुए है। उनको आज्ञासे हो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं 
रामजीके द्वार! स्थापित अन्नक्षेत्र यहाँ है । यदि आप तो सुखसे वहाँ चलिए और भोजतादि करके 
जाइये। उनके वचन सुनकर मुनि छौट पड़े और जिस आये ये, उसी मागंसे फिर जाने लगे । जाते हुए 
भुतिको देख शीक्ष दृत छोग उनकी राह रोककर सादर बोले -हे ठुने ! आप निस मास आये ये, उठ मार्गसे 
फिर लोटे क्यों जा रहे हैं ? आप जिस कार्यसे आये हों, उसे हम लोगोंकों बताइए । दूतोंके इस आग्रह भरे 
बचनकों सुना तो चुपचाप खड़े होकर थोड़ो देर हृदयमें सो करके झुनिते विचार किया कि यदि इस सपय 
दामचखजी यात्रा करके अयोध्या चले जायेंगे ॥ ३३-३९ ॥ तव अन्यान्य देशोंके मनुष्योंकों उनका दर्शन कैसे 
लेगा और दूसरे स्थानोंपर मनुष्योंके वड़से वड़े पापोंको नष्ट करनेवाला रामतीथ्थ कंसे बनेगा ? अनेक मोक्ष- 
डायक रामेश्वर कंसे स्थापित होंगे ? इस लिए आज मै कोई ऐसा उपाय करता हूँ कि जिससे रामचन्द्रजो संतारमें 
झ़ब स्थानॉंपर यात्राके उद्देश्यसे सौताजीकै साथ जायें ॥ ४०-४२ ॥ इस्र यात्रामें छोगोंकों शिक्षा भो मिलेगी। 
इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार करके कुछ हँसते हुए मुनिने दुतोंसे कहा--॥ ४३ ॥ है दूतो ! मेरे बचन 
झुनों । जिसने बराह्मणपुत्र दशानन रावणकों मारा और भाई एवं पूत्रोंके सहित न तौयंसेवन किया और न यज्ञ 
हो किया, उस रामके अन्नको मैं तहों खाऊंगा। आप लोग मुझे जाने दें । मेरी बात रामसे कहियेगा। इसे 
ने अवश्य तीर्थयात्रा तथा यज्ञ करेंगे। मुनिके इस दचनकों सुनकर वे घबड़ाये हुए दूत शापके डरसे 
डुनिकों मार्ग देकर रामचन्द्रजोंके पास गये ! वहां पहुंचकर रामजोको प्रणाम करके उनके कानमें उस धुनिकी 
बालकों घीरेसे तिवेदत कर दिया || ४४-४७ ॥ श्लीरामते भी मुत्तिके उस उत्तम अभिप्रापकों जातकर सब बात 
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मंत्रिमिर््धुमिश्रेव वसिष्ठेन. पुरोधसा । मन्त्रयित्वा झनेर्वाक्यं सत्य॑ मेने रमापतिः ॥४९॥ 
ततों निश्चितवान्‌ रमः समामच्चे पुरोधला । आदौ कार्या तीर्थयात्रा यज्ञाः कार्यास्‍ततः परम ॥५०॥ 
ततों रामाज्ञपा दूता ग्वाउयोष्यां पुर्री प्राति | तद्ुत्त च॒ सबिस्तार॑ सुमंत्राय न्‍्यवेदयन ॥५१॥ 
सुमंत्रोउपि क तदुतत॑ श्रुत्वा बखघनानि च । उष्टाश्वरथनाणार्यः . प्रेषयामास सादरम ॥५२॥ 
पुण्णक॑ च ता प्राह रामः श्रक्तिस्तवास्ति हि । यद्यप्यद्य गिरा मे त्व॑ श्रीघ्रमेव यथावरुम ॥५३॥ 
उद्याखरथनागायनिंवास॑ च॑. तथोदरे | करिष्यंति सबिस्तारं तथा विस्तीणंवां मज ॥५४॥ 
सर्वेषां भारतराद्म्थ करक्तिरस्तु यथासुखग्‌ | कस्मिन्काले सरक्ष्मरूप महत्र॒प कदापि च ॥५५॥ 
अश्वाकापा मया प्रक्तिस्‍्तव दत्ता न संज्यः | तच्छुत्वा रामवचने पृष्पक दक्षयोजनम्‌ ॥५६॥ 
समंततस्तथोच्च॑ द्वि व्यवर्धत दवियोजनम्‌ | श्राइलेश. सोपानदेमरस्नोज़बैश्वितम्‌ ॥५७॥ 
ओटिशर्यप्रतीकाश्न॑ नानाथातुविचितरितम्‌ | कतओेः अतसाहमे हें मरत्नविषड्धिते: ॥५८॥ 
जालरपंगंवालैथ. परक्ताद्मारविभूपितम्‌ । कपा्टेपणोद्भुतैजेलयंत्रतेईतम्‌ ॥ष्द॥ 
पुष्पाणां वाटिकरामिश्व नानापक्षिनिनादितस्‌ । सर्पमस्तकज़ा यत्र बातशोध्य सहस्तशः ॥६०॥ 
निष्नायां मणय्रित्राः प्रभा विस्तारयंति हि | गोपुराणि च भासन्ते शतशोज्य सहख्रशः ॥६१॥ 
तर प्राथमिकायां तु पक्ती श्रीराघवाज्या | उद्धाभ्वरथनागादीन.. दृताबारोहयंस्तदा ॥६२॥ 
द्वितीयायाँ काप्चचयान, ठणोल्खलमूसलान्‌ | ठतीयायां धान्यराशीन्‌ पाकामत्राणि वै ठतः ॥३३॥ 
पंचम्पां तु शतध्नीक्ष ततः झ्राण्यनेकशः | ठठ ऊध्वे राजवाह्यनश्रोष्टरथवारणान्‌ ॥६४॥ 
अष्टमायां राजकोशान्‌ वश्नघान्यविनिर्मितान । हड्डझालास्ततः श्रेष्ठा दासीदासांस्तवः परम्‌ ॥$६५॥ 
नठादीनां ततः धाला वारस्रीणां ततः परम । वतों वीरानधिमांग तेम्यः श्रेष्ठांस्सतः परम्‌ ॥६९॥ 
गच्छंति तुरौयें तान्‌, पंचद्दयपिता ततः । र्थयोग्यास्वतोष्पयूध्ये गजांब्रेर ततः परम्‌ ॥६७॥ 


सभामें घुसकाते हुए कही ॥ ४८ ॥ सन्त्रियों, वन्धुओं तथा पुरोहित वसिप्ठणीके साथ परामर्श करके रमापति 
रामने कुम्भोदर मुनिके चाकयकों सत्यसंगत माना ॥ ४६ ॥ इसके बाद सभामें पुरोहितके साथ परामश्श करके 
शामचन्द्रजीने निश्चय किया कि पहले तीप॑यात्रा और उसके वाद यज्ञ करना चाहिए॥ ५० ॥ ऐसा निणेय 
हो जानेके बाद रामचन्द्रजोकी आज्ञासे दूतने अयोध्या जाकर मत्त्री सुमन्‍्त्रस सब हाल विस्तारपूर्वक कहा । 
सुमस्कते भो उस समाचारकों सुनकर सादर वस्त्र-घन श्रादि ऊँट, घोड़ा, रथ ओर हाथी आदिपर लद॒बा- 
कर रामजीके पास भेजा | ५१॥ ५२॥ तब रामने पुष्पकविमानसे कहा--सुम्हारेमें अपार शक्ति है। अतएव 
तुम अपने बलके अनुसार विस्तृत बतो । क्योंकि तीययात्राके समय ऊँट, घोड़ा, रप और हाथी आदि धी 
तुम्हारे अन्दर ही निवास करेंगे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ कामके अनुरूप अर्बात्‌ ज॑सा काये हो, वैसा तुम्हारा बल भीहो 
जाय। ऐसी शक्ति तुम्हें मैंने दी है। इसमें संशय नहीं है। रामजोके इस वचनको सुतकर हो अद्टाल्काओं 
और सोने तथा रत्न आदिकी सोढ़ियोंवाल्ा, करोड़ों सूर्योकी कान्तिवाला, अनेक भ्रकारकी धातुओंसे 
चित्रित, सुदर्ण तपा रत्ननटित सहल्शः कलझोसे युक्त, मोतियोंके द्वारा विभूषित, खिड़कियों तथा चिकोंसे 
युक्त, काचमढ़े फाटकों तथा सेकड़ों फब्वारोंसे शोभित, भिश्न-भिन्न प्रकारके पक्षियों द्वारा कलरवित, पृष्पवादि- 
का्से मण्डित, जिनमें सैकड़ों-हजारोंकी संस्यामें प्रधान द्वार भासित हो रहे ये, इस प्रकार बहू पुष्पकविभान 
हर्वविध सापनोसे सम्पक्न, दस योजन हम्बा तथा दो योजन ऊँचा हो गया॥ ५५-६१ ॥ ऐसा हो जानेपर 
भगवान्‌ रामचनदरकी आज्ञासे दूतोंने पहली पंक्तिको अट्टालिकामें ऊंट, घोड़े, रथ तथा हाथी आदिको बढ़ा दिया | 
दूसरी पंक्तिकों अट्वाल्कामें काहका ढेर तथा घास, ओखल्लो-्मूसल आदि, तोसरो अट्टालिका्में अन्नसमूह, 
जौवीयें झोजनालूयके थात्र, पाँचवींमें तोप आदि, छठीमें अन्य विविष प्रकारके शस्त्र, सातवीं बद्वालकामें राज 
अरानेके वाहन, भाठवोंमें राजकोश, सी अट्टासका्पे वस्त्रअन्न आदिसे युक्त श्रेष्ठ बाजार, दसवीं अद्टालिकामें .. 








सर्गः ५ यात्राकाण्डस्‌ श्थ्ष 








आरोहयंस्ततो दूतान राज्ययोग्याधिकारिणः | सुहस्पुत्रजनखीमिनृपास्मांडलिकांस्तताः ॥६८॥ 
ततोष्प्पृष्य॑राघवस्य सुहृदआ पुरोकसः | ततो भोजनशालाअ विंशच्चेच मनोरमाः ॥६९॥ 
पाकशाल्ास्ततः पंच ख्त्रीणां भोक्तुं ततो दश | तत उध्व॑ ढ्वि बन्धूनां मातणां च गृहाणि च ॥७०॥ 
तत ऊर्ब॑_राघवस्यथ सभा सिंदासनान्विता | ततोः्प्यूष्व च सीताया गेई नानासखोबृतम्‌ ॥७१॥ 
ततोडप्यूष्वे राघवस्य क्रीडास्थानं तु सीतया! | ततोश्प्यूष्व॑ पष्टितमायां राज्ञां सुहदां ख़ियः | ७२॥ 
ता ख्रीणां सभाष॑ द्वि सप्त शालाः शुभावहाः । चित्रशाठा द्वादशाथ वयसा पंच वे ततः ॥७३॥ 
पृष्पारामदीकानां हि पंच शालास्ततः शुभाः | ततोउप्पृष्वे तु झालायां घटीयंत्रादिकोतुकम्‌ ॥७४॥ 
व्याप्रादीनां वतः शाला स्वेका रम्पाशतिविस्त॒ता। ततो्प्यूध्व॑मग्निहोत्रशाला श्रीराघवस्थ च ॥७५॥ 
ततः शिवार्चनस्पैंका झाला ज्ञेया शुभावहा | विश्राणां च ततः शाला: शाला विद्यार्थिनां ततः।७६॥ 
यतीनां च ततः घाला वाधश्ाला तठः परम्र | जलशाला ततः श्रेष्ठा जलयंत्रान्विता ततः ॥७७॥| 
ततो5प्यूध्य॑ मार वखशोषणार्थमतुत्तमाः । शतशालास्स्िमाः पूर्णाश्क्रुस्ते रामसेबकाः ॥७४॥ 
रामो5पि दुष्ट ताः सर्या आहरोह स्वयं तदा | ततो नदत्सु वाद्येपु स्तुबत्सु मागधादिषु ॥७९॥ 
नर्तस्सु वारनारीपु पताकासु चछत्सु च। प्रकाशपन्र दश्भ दिशों विमान राषवाज्ञया ॥८०॥ 
अगमल्र्वदिग्भाषात्‌ प्रतीचीं तपनोपमम्‌ | विहायसा वायुवेग॑ किंकिणीजालमण्डितम्‌ ।८१॥ 
ययो प्रयागामियुखं श्रीरामध्वजचिहितम्‌ । 





क॒थं रामस्थ चत्वारों ध्यजाः प्रोक्ताः पुरा त्वया ।८२।॥। 
तत्सबे विस्तरेणाद्र श्रोतुमिच्छामि लवन्मुखात्‌ | 
श्रीरामदास उबाच 

जैशबे रघुनाथस्तु  स्व॒पितस्यंदनस्थितः ॥८३॥ 
्वारहवीमें लटादिकोंकों, बारहवीमें वेश्याओंको, तेरहदीमें पहलवानोंको, चौदहवामें 
वंदल चलनेवालोंको, पंद्रहवोमें श्रे्ट पुडसवारोंकों, सोलहवीमें हाथियों तथा हाथीपर सवारो करनेवालोंको, 
सत्रहवींध बन्दूक आदि छोडनेवाल्ोंको, अठारहवीमे राज्यके अधिकारी दूतोंको और उन्नीसवोमें रामचन्द्रके मित्र 
राजाओंने अपने पुत्रों एवं स्त्रियों आदिके साथ स्थान पाया। बंध्तवीं कक्षाप्ें नगरके मित्रोंको स्थान मिला । 
इसके बाद बोस भोजनशालाये बनों। भोजतश।लाओंके ऊपर पाँच पाकपृहको स्थान मिला और उनके ऊपर स्त्रियोंके 
दस भोजनगृह उसके ऊपर भाइयों तथा माताओंके गृह, बादमें लिहासनसे अलंकृत राजसभा, राजसभाके 
ऊबर वहुत-सी सखियोसे युक्त सीताजीका मृह बना और सोठाजीके गृहके ऊपर सीता सहित रामका क्रीडा- 
स्थाउ बनाया गया । क्रीडास्थानके उधर मित्रोंको स्व्ियोंकों स्थान मिला। इसके बाद स्थ्रियोंकी सभासे लिये 
दायक सात अट्टाल्किय निर्मित का गयीं । स्त्रीसभास्थानके वाई बारह चित्रशालायें और पाँच पक्षि- 
निर्मित की गयों । पक्षिशाल्वके बाद सुन्दर पुष्य आदिके पांच स्थान बनाये गये। उसके ऊपर 
[कमय सात घटीयन्त्र आदि रखे गये । बादमें अति विस्तृत एवं रम्य एक शारा ध्याध्ादि जन्तुओंके लिए 
नियत की गयी । उठ्के ऊपर अग्निहोत्रगृह और अस्निहोज्यूहके ऊपर शिवजीके पूजनका स्थान, इसके बाद 
विप्रशाला, विद्यार्थीशाला, संत्यापीशाला, वाद्यणाला, जल्यन्त्रादि युक्त सुन्दर जलशाला और 
'शलाके बाद गीले वस्त्रोंको सुखानेका उत्तम स्थान बना। इस प्रकार रामचन्द्रजीके सेवकोने इन सौ 
'ल्ाओंसे उत अट्टाल्काओंको पूर्ण किया ॥ ६२-७८॥ इस प्रकार स्वया पूर्ण देखकर रामचन्द्रजी स्वयं 
दिमानपर बैठे । रामचन्द्रजोके बेठनेके बाद बाजे बजने और 'ाटोंके द्वारा स्तुति करने एवं वेश्याओंके 
नाचनेपर दसों शिशाओंकों प्रकाशित करता हुआ सूयंके समान तेजस्बों तथा पदनके समान वेगवाला राम" 
अन्द्रजीकी ध्वजासे चिह्नित वह विमान रामके आश्ञानुसार पूर्वदिशासे पश्चिमकी ओर प्रयागके लिए चढ़ा । 








दास तथा दासियों 
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अतः सोप्यस्य रामस्य कोविदारघ्वजः स्मृतः | वाणध्वजांकितरथमारुश्ष ताटिकां बने ॥८४॥ 
जपानैकेन ब्राणेन तस्मादवाणध्वजः स्मृतः | छिक्न॑ वज़ष्वजं दृष्ठा राइणेन से राघवः ॥८५॥ 
ध्यजेःकरोद्ायूपृत्र॑तस्मास्परोक्त: कपिध्वज्ः | रणे वरिमूछित॑ दृष्ठा रामो मातलिन तदा ॥८६॥ 
स्थितः स्वीयरथे दिव्ये तस्माच्च गरुडध्वजः | शुक्लायां हि पताकायां कोबिदारो 5स्ति यै शुमः ८७॥ 
बाण/शुभो5स्ति नीलायां हरितायां तु मारुतिः। पीतायां गरुडो ज्ञेयः श्रीरामस्यंदनोपरि ॥८८॥ 
चतुरु स्पंदनेप्येवं चस्वारः कीर्तिता ध्वजाः | कोविदारध्जों रामः औ्रीरामों मार्गेणध्वजः ॥८९॥ 
कपिध्वज़ो राषब्रेंद्रों भूपेशो गरुडध्वजः | एवं नामान्यनंतानि प्रोच्य॑ते राधवस्य हि | ९०॥ 
तस्माद्रामध्वजाः प्रोक्ताअ॒त्वास्ध॒ मया तब । वजध्बजां कितरथे स्थिख्ा रामेण संगरः ॥९१॥ 
ऋतस्तस्माद्राघ्वेंद्रं त॑ वर्द॑त्यशनिष्वजम्‌ | अतो रामध्वजस्पेकमेव चिट्ठ॑ न॒विद्यते ॥९२॥ 
तम्मान्छिष्य मया प्रोक्ताअस्वारों राघत्रप्रियाः | कोविदारांकितरथें सुमंत्रः सारथिः स्खृतः ॥९३॥ 
बणध्यजांकितरथे. म्तश्रित्रस्थः स्छृतः | वायुपृत्रांकितरथे सारधि्बिजयः स्थृतः ॥९४॥ 
रामस्य दारुकः सतः स्यंदने गरुडांकिते। एवं शिष्य त्वया प्र श्रीरामष्वजकारणम ॥९५॥ 
स्थयां पूर्व मया तच्च तबाग्रेड्य निवेदितम्‌ ॥९६॥ 
इति श्रीमदानन्दराम/यणे यात्राकाण्डे कुम्भोदरोपाख्यान॑ नाम पंचम: सर्ग। ॥ ५॥ 


पृष्ठ: सर्गः 
( पू्व॑देशके तोथोंकी यात्रा ) 


श्रीरामदास उबाच 


ततो रामी विमानेन गल्वा किंचिचु पत्रिमाम्‌ । दिश ययो प्रयाग च श्िवेणो यत्र वर्ते | १॥ 





विष्णुदासने कहा कि आप ( रामदास ) ने रामकी चार घ्वजायें जो पहले कही थीं, उन्हें अब विस्तारसे कहें । 
श्रीरामदास बोले-बाल्यकालमें रघुनायजी अपने पिताके रयपर वेठे वे ॥७९-८३॥ इसलिये वह रामका रथ कोबि- 
दारध्वज कहा जाता है। वाण-ध्वजासे चिह्नित रयपर बंठकर एक हो बाणसे वनमें ताड़काको मारनेके कारण 
वे बाणष्वज कहलाये । रावणके द्वारा वजष्वजा कटनेके वाद महावीर हतुमानुकों ध्वजापर बैठानेसे वे कपिष्वज 
नामसे प्रसिद्ध हुए। रणमें मातलिको मूछित देखकर अपने रथपर गणड़कों बेठानेसे गरुढष्वज हुए। किस 
ध्वजामें किसका चिह्न है, सो बताते हैं। स्वेत पताकामें कोबिदार, नोल पताकामें बाण, हरितमें मारुति, पीत 
पताकामें गयड़ | इस प्रकार रामजोके रथपर स्थित चिद्धोंकों जातना चाहिए ॥ ८४-८८॥ इस तरह चारों 
रथोंपर चार घ्वजायें मैंने कक ब्वजावाले राम, बाण ध्वजावाले श्रीराम ॥ ८६ ॥ कपिसे चिह्नित 
ध्वजावाले राघवेन्द्र और चिह्नित घ्वजावाले भूषेश। इस प्रकार रामचन्द्रके अनस्त ताम हैं ॥ ९०॥ 
इसलिए मैंने तुम ( विष्णुदास ) से रामको चार ही ध्वजायें कहो हैं। वज्से अंकित ध्वजावाले रथपर बैठकर 
रामचनल्द्जीने युद्ध किया था । राघवेन्द्र सामवाले रामको अशनिध्वज कहते हैं। रामचस्द्रकी 
ज्वजाका एक ही चिह्न तहीं है ॥ ९१ ॥ €२॥ इसलिए मैने छौँटकर रामकी अति प्रिय ध्वजाओंकों ही कहा है। 
कोविंदार ब्वजासे चिह्नित रबपर सुमस्त्र, वाणघ्वजसे चिह्नित रबपर चित्ररथ ओर कपिध्वजसे अंकित 
रुथपर विजय नामके सारथी कहे गये हैं। रामके ग़रुड्रंकित रथपर दारुक सारथी रहता है। इस प्रकार जो 
तुम (विष्णुदास) ने श्रीरामको ध्वजाका कारण पूछा, सो मैंने आज तुमसे कह्दा है ॥ ६३-६६ ॥ इंति श्रीमदा- 
नन्दरा्पायणे यात्राकांडे भाषाटीकायां कुम्भोदरोपाल्यान नाम पंचमः सर्ग: ॥ ५॥ 

श्लोरामदासने कहा--वादमें श्रीराम विमान द्वारा कुछ पश्चिम दिशाकी ओर जाकर प्रयाग पहुँचे। 


सगे ६ ] यात्राकाण्डम्‌ श्दछ 








क्षमात्रे विमान तन्मुकत्वा रामः ससीतया । पहुरधां झनेः झनैरेव्र त्रिवेणीसंगमं ययौ ॥२॥ 
नारिकेल वायनेन समरप्य॑ रघुनंदनः । चतुरंसुलमानं द्वि केशवन्ध॑ सभूषणम्‌ ॥ ३ ॥। 
ददौ संछिय सीतायाः स्त्रय॑ क्षौरमथाकरोत्‌ | लक्ष्मणाद्रेबन्धुभिश्न॒ वपन॑ रघुनंदनः ॥ ४ ॥ 
माहुमिः कारयामास ऋृत्वा चैकपरपोपणम्र | द्ितीये दिवसे पराप्ते कृत्वा श्राद्ध सर्पणम्‌ ॥ ५॥ 
मासमात्र माघमासे वासं कृत्वा सबिस्तरम्‌ | अष्टतीर्थी ततो गत्वा द्चा दानान्यनेकेश! ॥ ६ ॥ 
उद्टाउक्षयबर्ट रम्यं निद्रास्थानं निजालये | किंचिद्िहस्प श्रीरामः सीतया आरठुमिः सह ॥ ७॥ 
पूज़ां कृत्वा त्िवेण्याश वद्ेदिव्यें: सुभूषणे: | गंगाजलें: काचकुम्मान्‌ शतशोउथ सहस्शः || ८॥ 
पूरयित्वा विमानाग्रथे स्थाप्य तीथं पूरोद्तितान्‌ । पूजवित्वा सबिस्तारं नत्वा चेंब पुनः पुना ॥९॥ 
तान्‌ प्ष्टा पृष्पके स्थिस्वा ययावाकाशवरस्मेना । विन्ध्याचलं समाश्रित्य यत्र दुर्गा तु बतेते ॥१०॥ 
तत्र स्नात्वा तीर्थविधि पृर्ववश् विधाय सः | तां विष्यवासिनीं पूज्य वस्रैरामरणादिभिः ॥११॥ 
कृत्वा दानान्यनेकानि तोष्य तीर्थपुरोह्चितान्‌ । ययौ काशों पृष्पकस्थः श्रीराम: सीतया सुखम्‌ ॥१२॥ 
एतस्मिम्नन्तरे काश्यां काशिस्थाः पृष्पक तु तत्‌ | कोटिशयंग्रतीकाश॑ द॒ृष्टा पश्चिमतों दिशम्‌॥१३॥ 
यत्‌ प्राची काव्यामिम्रुखमागच्छ न्तं महोज्ज्वल्म्‌ । चक्रस्तकन्विरर्काशन शतशोष्ट्रालसंस्थिताः ॥ १४॥ 
केचिद्चुअ॒दावाप्रिस्सयं पर्रतमस्तके | घर्थेण विस्तृतः पंथा अमणादुआंतिमाप सः ॥१५॥ 
इति केचिजनाः प्रोचुः केचिद्चुस्तयं मुनिः | नारदस्तु समायाति केचित्तत्र बभापिरे ॥१६॥ 
पतत्पसौ रविः स्वर्गात्‌ केचिद्द्रोणा चलान्वितः । वायुपुत्रोड्यमिति ते प्रोजुः काशीनिवासिनः ॥१७॥ 
केचिद्चुः श्ञी स्वर्गान्म्गेण विनिपातितः | केचिदूचुअ विश्वेशं केचिदूचुः सुदर्शनम्‌ ॥१८॥ 
जहाँपर कि पतितपावनी त्रिवेणी विद्यमान हैं ॥ १॥ तिवेणीसे एक कोस दूर श्रीराम जानकीजीके 
साथ विमानसे उतर पड़े और धोरे-धौरे पैदल ही त्रिवेणीके संगमपर गये ॥ २॥ वहाँ जाकर रघुनन्दनने 
तज्रिवेणीकों तारियछ समर्पण करके भूषणोंसे गुँा हुआ जानकीका केशपाश ( जूड़ा ) चार 
अंगुल लंबा काटकर श्िवेणीमें प्रवाहित कर दिया। पश्ात्‌ स्वयं भी “प्रयागे मुण्डन॑ श्रेयः“ के अनुसार 
क्षौर करवाया। रामने उसी प्रकार माताओं, भाइयों तथा अन्यान्य सगेसम्बन्धियोंका भी क्षौर कर- 
धाया । तदनन्तर सबने उपवास करके दूसरे दिन तर्पण तथा श्राद्ध किया । पश्भात्‌ यथाविधि माघ महीते* 
भर बहा कल्पवास किया | उसके उपरान्त श्रयागके श्रसिद्ध त्रिवेणो, वेणीमाघव, सोमनाथ, भारद्वाज, नाग 
बासुकी, अक्षयबट, दक्शाश्वमेष आदि आठ तीबों ( अश्टतोर्थी ) की यात्रा की और विप्रोंको अनेक प्रकारके दान 
दिये ॥ ३-६ ॥ अपने प्रलयकालोन निद्रास्थान अक्षववटको देखकर राम कुछ मुस्कुराये | पश्चात्‌ सीता तथा 
भाइयोंके साथ मिलकर सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणोंस ज़िवेणों महारानीको पूजा को। उसके बाद हजारों 
काँचघट गज्भाजलसे भरवाकर अपने विमानपर घरवा लिये । तोर्थके पुरोहितोंको विस्तारसे पूजा तथा सत्कार 
किया | तदतत्तर उनको नमस्कार किया ओर उतको आज्ञा लेकर राम विमानपर सवार हो गये । तत्पश्नात्‌ 
आकाशमायंसे विन्ध्याचक पधारे। वहाँ विश्ध्यवासिनों दुर्गाजीका दिव्य मन्दिर है॥ ७-१० ॥ वहाँ रामने 
समान किया और पूर्वबत्‌ वहांपर भी तोर्थविधिका पालन किया। वस्त्र तथा आभरण आदि सामग्रीसे 
विन्ष्पवासिनी देवीकी पूजा की ॥ ११ ॥ अनेक दान देकर वहाँके पुरोहितोंकों प्रसन्‍न किया। पश्चात्‌ श्रीराम 
स्तोताके साथ पुष्पकविमानपर सवार होकर सुखपूर्वक काशीकों चले॥ १२॥ उस समय काशीनिवासी जन 
उस करोड़ों सूथंके समान प्रकाशवात्‌ तथा अतिउज्ज्वल विमानकों पश्चिम दिशासे काशीको ओर आते देखकर 
हजारोंकी संख्यामें महरोंकी छतोंपर चढ़ गये और उसके विषयमें अनेक तक-वितर्क करने लगे॥ १३॥ ९४॥ 
कोई कहने लगा कि यह पबंतके ऊपर दवास्नि जल रही है। कोई कहता कि सूर्य रास्ता भूलकर इधर-उचर 

५ भटक रहा है॥ १५॥ कोई कहता कि यह तो तारद झुनि तीचेको आ रहे हैं। किसीने कहा कि स्वगंसे सूर्य 
नोचे गिर रहा है। कोई कहता कि यह द्रोणाचलक़ो लिये हदुमानजी आ रहे हैं॥ १६॥ १७॥ कोई कहने 













श्द्द आनन्‍्दरामायणे [ सर्ग! है 





केचिदूचुः सुवर्णाई केचित्मोजुररुन्थतीमू । केचिस्पतत्रिराजान॑ केचिच्च प्रठयानतम ॥१९॥ 
केचिस्मोजुर्मदाघोर॑_वहचस्ल केन गोचितम्‌ । केचित्मोचुः सहस्रास्‍्यस्तयं मणिविराजितः ॥२०॥ 
एवं बदंतस्ते यान॑ ददशुः पृष्पकं महत्‌। महाकोलाइल चक्रुः प्रोजुस्तयं समागतः ॥२१॥ 
रामो#योष्यापतिः श्रीमान्‌ माने कठें सनागरः | विश्वनावो5पि तच्छुस्वा पाव॑त्वा वृषभस्थिताः ॥२२॥ 
प्रत्युज्गाम भीरामं काशीस्थेंः परिदेश्टितः | उपाय राषबस्थ ग्रद्दोस्वा बहु विस्तरम्‌ ॥२३॥ 
एतस्मिन्लंतरे रामस्देवेइलिविनायकम्‌ । पूज्य विश्वेथरं दृष्द्ा ननाम श्चिस्सा वदा ॥२४॥ 
आलिंगितः शिवेनाथ गद्दीत्वोपायनं शिवात्‌ | स्॒य॑ बख्ेरापरणें! पूजयामाप्त शंकरम्‌ ॥२५॥ 
ख़बेश काशिनाथस्प घृत्वा हस्तेन सत्करम्‌ | ताबुजी वाहन प्रक्त्वा जम्मतुर्मणिकर्णिकाम्‌ ॥२६॥ 
ततः स्रीदायुतों रामब्रक्रपृष्पकरिणीजछे | समर्प्य भ्रीफर्ल स्नात्या सचेल क्षौरपूर्वक्म्‌ ॥२७॥ 
नित्ययात्रां विधायाथ छ्वा चैसुयुपोपणम्‌ ! तीर्थश्राद्धादि संपाय पंचती्थी विधाय च ॥२८॥ 
अंतर्गृदीं महायज्ञां मानसद्यमेब च॑ | द्विचलवारिंशछिंगानि झथ्टलिंगानि बे ततः ॥२९॥ 
परट्पश्राशचब्च गणपांस्तथाज्छौ भेरवात्‌ धुनः। योगिनीअ चहुःपष्टीस्तथा दुर्गाब्न बे नब ॥३०॥ 
तथाऋदिकपदीक्षापि तथा चैव नवग्रहमत्‌ । क्षेत्रप्रदक्षिणां पंचक्रोश्वीयात्रां रघुत्तम: ॥३१॥ 
चततुर्देशेमा यात्रास्तु कृत्या चैव स्िस्तरम्‌ | रामेश्वर॑े_मद्दालिंगं वरुषायासस्‍्तटे. शुमे ॥३२॥ 
काश्या वायव्यदिग्भागे सीमायां स्थाप्य छतमग । रामतीथे स्वीयनाम्ना भागीरथ्यां चकार सः३३॥ 
एतस्मिन्तन्तरे तत्र वायुपुत्रः समागतः । इच॑ श्रुस्रा राषवस्य सात्राः कतु गंतस्विति ॥३४ ! 
सीदारामौ नमस्कृत्य स्नात्वा भागीरये जले । स्वनाम्ना. धकर॑तीर्थमकरोजाइवबीतदे ॥३५/॥ 





गा कि सृगते स्वगंसे चन्द्रमाको नौचे गिरा दिया दै। कोई उसको विष्णु, कोई सुमेर पर्षत, कोई अस्न्घती 
तारा, कोई मरड और कोई प्रलयाग्ति बताने लगा ॥१०॥ १६॥ कोई कहने लगा कि किद्ोने महाघोर आस्नेयास्त्र 
छोड़ा है। कोई कहने छगा कि यह सहल्नभुख शेष हैं ॥ २० ॥ इस भ्रकार वे सब तक वितर्क कर ही रहे ये कि 
पृष्पकबिमान उनके पास आ पहुँचा। यह देखकर सब छोए कोल्ाहुल करते हुए आश्रयंपूवेक एक-दूसरेसे कहने 
छगे कि यह हो साक्षात्‌ अवोध्याधिपति श्रीमात्‌ राम नगरवासियोंके साथ यहाँ यात्राके लिये पबारे हैं। पह 
सुनकर स्वर्य काशौविश्वतायजी बहुतेरी भेटें लेकर बैलपर सवार हुए ओर नथरवासियोंकों साथ लेकर रामके 
समक्ष आ उपस्थित हुए ॥ २१-२३॥ इस बीच रामने देहलीविनाथक तथा दुष्दिराजके दर्शन कर है। लिये । जब 
उन्होंने शिवजीको प्रत्यक्ष देखा तो सिर नवाकर भ्रणाम किया ॥ २४॥ शिवजोने दामका आलिगन किया। 
फिवजीको दो हुई भेंट स्वीकार करके स्वर रामते भो वस्त्रों तथा अलंकारोंसे शिवजोकी प्रूजा की ॥ २५॥ 
तदनन्तर अपने हापसे काशोनाथके यृन्दर हायको पकड़कर रामने काशोमें प्रवेश किया। पड्धात्‌ वे दोनों 
वाहन छोड़कर मणिक्णिका गये ॥ २६॥ वहाँ सीता सहित रामने क्षौर आदि करवाकर चक्रपुष्करिणी कुण्डमें 
श्रीफछ समर्पण करके सह स्नान किया ॥ २७॥ नित्ययात्रा करके एक दिनका उपवारू किया। तदुपरान्त 
तोथ॑धाद्धादि कर्म करनेके बाद फच्तोर्यो की ॥ २८॥ वादसें अतगु ही, भहायात्रा, दोनों मानसोंकी यात्रा तथा 
बयालीस और जाठ लिज्धोंकी यात्रा को॥२९॥ छप्पत गणपालोंकी यात्रा, आठ भैरबोंकी यात्रा, आदत 
योगिनियोंकी यात्रा, नव दुर्गाओंकी यात्रा, ॥३०॥ आठ दिक्यालोंकी यात्रा और क्षेत्रकी प्रदक्षिणारूपिणो पचको> 
शीकी मात्रा की ॥ ३१॥ इस प्रकार रामने उपयुक्त चौदहों मरात्राओंको विबिवत्‌ पूर्ण किया। तदनन्तद 
काशीके वायव्यकोणछी सीसामें वदुणा नदीके तठपर श्रौरामते परम पवित्र तवा मनोद्दर रामेश्वर नामक 
महालिजू स्थापित करके अपने नामसे भगवती भाषीरथीके तटपर रामतीर्य अर्थात्‌ रामघाट भी स्पापित किया 
॥ ३२॥ ३३॥ राप्र थात्रा करने निकले है, यह समाचार सुतकर वायुपुत्र हमुमावुजी भी वहाँ आ पहुँचे 
॥ ३४॥ वहां उन्होंने सीता तथा रामको प्रणाम करके गंगामें स्नान किया। फिर जाह्नवीके किदाईे उन्हे 
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घट वबंध गंगायास्तटे रम्यं दृष्मयम्र | काश्यामग्रापि तन्नाम्ना घड्ठोजस्ति परमः शुभ।॥ ३६॥ 
ठथा चकार रामोडपि घढ्वंधनमुत्तमम्‌ । दृश्यते प्रस्यई यत्र काश्यां रामः ससीतवा ॥३७॥ 
चकार पंचगंगायां का्तिकस्नानमुत्तममर्‌ | काशीवास वर्षमेक चक्ार धर्मतत्परः ॥३८॥ 
तीर्थवापार्थिनः सर्वान्‌ सन्तप्प च प्रथक प्रथक्‌ । रस्लेहिरण्यै्बासोमिरश्ामरणघेसुमिः ॥३९॥ 
विचितैश्व दशाआपन्रें: स्व॑रौष्यादिनिमितेंः। अम्ृतस्वादुपकान्नेः पायसैश सशकरे ॥४०॥ 
समोससैरन्नदानैर्धान्यदानैर नेकघा । गन्धचन्दनकपूरेस्ताम्बूलेआारुचामरै: ._ ॥४१॥ 
सतूलैसृंदुपयंकदी पिकादर्पणासनेः । झिव्रिकादासदासीमिवोहनेः. पशुभिगृहः ॥४२॥ 
चित्रध्वजपताकामिरुल्लोचैअंद्रचारुमिः... । नानावर्तमंहाशर्ठी. सष्वजारापणादामः ॥४३॥ 
वर्षाशनप्रदानै्व गृहोपस्करसंयुतैः । उपानत्पादुकामित्र॒ यतेश्रापि तपास्विनः ॥४४॥ 
योग्यैः पढ़दुकुलेश् सृदूलेबित्रकम्बले | दण्ड: कमण्डलुयुतैर जिने मृगसम्भवं: ॥४५॥ 
कोपीनैरुत्चमंचेश्र परिचारककाश नेः । मर्ठविंद्याविनामन्नेरातध्यथे.. मद्ाघने: ॥४६॥ 
बहुधीपधदानैश्व॒ मिपज्ञां जीवनादिमिः । महापुस्तकसभारलेंखकानां. च जीवन; ॥४७॥ 
रसायन समृल्पै् पत्रदानैरनेकशः । ग्रोप्म. प्रपायद्रावणह मन्ते5्ग्ना्टकेन्धनें; ॥9८॥ 
छत्राब्छादनकागर्येवर्पाकालो चित हू । रात. पराठप्रदापेश्व करादाम्पजनकांदिमिः ॥४९॥ 
पुराणपाठकांश्राप.. प्रतिदेवालय॑. घने: । देवालये नृत्यगातकरणायंरनकक्षः ॥५०॥ 
देबालपे सुधाकायँजीणोंद्वारैस्नेकशः । चित्रलेखनमूल्येश्व. रक्नशलादमण्डनेः ॥५१॥ 
आरातिकयुग्युलेश दक्षांगादिसुधूपकः । कपूखर्तिकार्येतव दुवाचाबंरनकश: ॥५२॥ 


एक कल्याणकारी तौर्य बनाया ॥ ३५ ॥ गंगाजीके तठपर उन्होंने यून्द< पत्वरोंका एक घाट बनवाया, जोकि 
अभी भो काशीमें हनुमातघाटके नामसे प्रसिद्ध है॥ ३६॥ उसा प्रकार रामचन्द्रन भा उत्तम घाट बंधवाया, जो 
कि आज दिन भो काशीमें रामघाटके नामसे वतंमानदै। पश्चात्‌ रामने साताक ध्षाथ १पच्चगज्ञाम स्नान 
किया | उस समय कार्तिकका उत्तम मास था। इस प्रकार रामने 4पंभर काशाम घमंतत्यर द्राकर ।नवास किया 
॥ ३७ ॥ ३८ ॥ पश्चात्‌ समस्त तो्॑बासियोंकों पृथक्‌ पृथक्‌ रत्न, सुतण, वस्ण, अख्, अ।भरण, भाव, साता-बांदौके 
विचित्र पात्र, अमृततुल्य पकवान तथा शर्करामिश्षित दु्घदानछे अतन्न कया ॥ ३६ ॥ »० ॥ गारसपुक्त अन्नदान 
तथा थान्यदानसे भी उन्हें संतुष्ट किया। बहुतोंका सुगन्धित चन्दत, क॥२, त/म्बुल, मनाहुर चमर, कोमल 
रुज्ले भरे हुए गद्दे-तकिए, दीवट, दपंग, आसन, पालका, दासदासी, वाहन, पशु तथा भवन दकर प्रसत्न 
किया ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ बहुतोंको चित्र-विवित्र ध्वज/-पताका, चन्द्रमाकी चाँदनाक समन |नमल चांदना, शामि- 
याना, बड़ेजड़े श्रेष्ठ श्रत करके ध्थजारोपण, वर्षाशनदान तथा गृहस्वाका सामग्र। दकर प्रसन्‍त किया । ।वष्रोको 
उपानह तथा संन्यास्ती यतियों और तपस्वियोंकों खड़ाऊँ, उनके याग्य कामल रेशम। वस्त्र, कम्जल, दण्ड-कमण्डलु, 
विप्र-बिचित्र मृगचर्म, कोपीन, ऊँचे-ऊँचे खटोले, सेवक, मठ, उसको रक्षाके लिए तथा ।वद्याथों और अतिथ- 
'रके लिए सुबर्ण तबा बहुत-सा घन देकर संतुष्ट किया ॥ ४३-४६ ॥ वैद्योंको उनका जावकाके साधनभूत 
बहुतसे ओषध दान देकर, लेखकोंको जीविकाके साथनभूत बहुतसे पुस्‍्तकतमूह देकर, बहुतोंका बहुमूल्4 रतायच 
दान देकर और बहुतोंके लिए अलक्षेत्र खोलकर सन्तुष्ट किया। बहुतोंका ग्राष्मऋतुम पोसरक वास्ते घन 
देकर तथा बहुतोंक्ो हेमन्तके योग्य का आदिके वास्ते द्रव्य देकर प्रसलत किया ॥ ४७ ॥ ४८ । बहुतोंको 
वर्षाकालोचित 5म्न तथा आच्छादन देकर आनन्दित किया । बहुतोंको राजिके समय पढ़नेके लिए 
दोपादिका प्रबन्ध कर दिया। बहुतोंको शरीरमें अभ्यज्भ ( मालिश ) करनेके लिए तेल आदि सुगन्बित 
ड्रभ्योंका दान देकर राजी किया॥४९॥ हर एक देवाल्यमें पुराणपाठ करनेवालोकों घन देकर संतुष्ठ 
किया । देबालयोंमें अनेक नृत्य-गौत करवाये। उनका जीणोंडार करवाकर चूना पुतवा दिया । उनमें बहुतेरे चित्र 
बनवा दिये। उत्सें केसर ब्लादि रज्भु तवा माला आदिका भ्रवन्च करवा दिया ॥५०॥५१॥ देवपूजके 
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पश्चासृतानां स्‍्तपनैः सुगन्धस्नपनैरपि | देवाथे.. मुखवासैश्ष देवों द्ानैरनेकशः ॥५३॥ 
महापूज़ाथें माल्यादिगुम्फनायं खिकालतः | शंखमेरीसदंगादिवादनाद: जिवालये । ५४॥ 
बण्टागड़कडुम्भादिस्नानोपस्कर माजनेः..। श्वेतमाजनवर्खे्न सुगन्धैयक्षकर्दमें! !५७॥ 
कपहोमे! स्तोम्रपा़ा। शिवनामोत्चभाषणेः | रासक्रीडादिसंयुक्तेअलनैः.. सम्रदक्षिणे! ॥५६॥ 
एवमादिमिरूण्डेः. क्रियाकाण्टेरनेकशः । वर्षमेकमुपिला तु झृत्वा तीर्थान्यनेकशः ॥५७॥ 
दीनानाथांश सन्‍्तर्प्य नत्वरा विशेश्वर॑ विश्वुम्‌ । अक्मचर्या दिनियमैऋ्रेतुकालागमेन चाष्दा 
सत्यसम्भाषणेनापि तीर्थमेव॑ प्रसाद्य च । नत्वा प्ुर्विश्वनाथं कालराजं गणाषिपम ॥५९॥ 
अश्मपूर्णां दण्डपाणि चषटा स्तुस्वा प्रणम्य च । अनुशतः भिवेनाथ विमानेन रघूत्तमः ॥६०॥ 
यवाबाकाशमार्गेण गंगाया दक्षिणे तटे। कर्मनाश्वां नदी दृष्ठा ध्यवनस्थाअमं ययो ॥६१॥ 
रामचन्द्रः पृष्पकस्थ! स्नात्वा नत्वा मुनीधरम्‌ - रामतीथ॑ं च रामेझं चकार तत्नर राषवः ॥६२॥ 
निजबाणकृता रेखां दर्शयासास तान जनान्‌ ! काइ्या अध्यधिकान्यत्र दस्वा दालन्यनेकश! ॥६३॥ 
ययौ यानेन दिन्पेन स्वरणभद्रस्प संगमग्र | यानि यानि हि तीर्थानि राघवश गरमिष्यति ॥६४॥ 
उत्तरोत्तरतस्तेप दानाधिक्य॑ करिष्यति | यत्र यत्र रघुश्रेश्ों गरिष्यति ससीतया ॥६५॥ 
तत्र तीर्थान्यनेकानि भविष्यन्ति मद्दान्ति च। शेंपोठपि तेपां संख्यां हि वक्तुं नात्र क्षमो भवेव॥६६॥ 
तेष तीर्थानि श्रेष्ठानि पड क्षेयानि मतीषिमिः । वस्धूनां चैब चल्वारि सीताया: पश्ममं स्ृतमू ॥६७॥ 
पहुमजनिपुत्रस्य सर्वे विनिश्रयः | रामः स्नास्वा स्वरभद्रगगयो! संगमे मुदा ॥६८॥ 
बिरात्ं॑ समतिक्रम्प गण्डकीसंगम ययौ । कस्िस्तीथथें त्रिरात्रं च पल्चरात्रमथ फ़चित्‌ ॥६९॥ 

















लिए आरती, गुग्गुल, दशांग, धूप, दीष, कपूर आदि अनेक बस्तुयें दिलवायीं ॥ ५२॥ देवताओंके लिए 
पंचामृतके स्नानका भ्रवस्घ, सुगन्धित गुलावजल आदिसे स्नानका प्रवन्ध, मुखवासार्थ वान आदिका प्रबन्ध, 
हथा उनके लिए उद्यान आहिका प्रबन्ध भी करवा दिप॥ ५३ ॥ सब शिवालयोंमें तिकाल पूजाके लिए माला 
गूंघनेका प्रवन्‍्घ, शंख, नगाड़ा, मृदंग आदि बाओंका प्रवन्ध एवं घड़ी घंटा कलश गेंदुवा तथा स्नातके सामानका 
अबन्ध कर दिया। मार्जनके लिए श्वेत वस्त्र तथा सुगर्पित द्रव्य चल्दन, बेसर, अगर, तगर, कपूर आदिके 
लेपसका भी स्थायी प्रबन्ध करवा दिया । उसी प्रकार देवालयोमें जप, द्वोम, स्तोश्रपाठ, उच्च शिवनामोच्चारण, 
प्रदक्षिणा तथा चँव॒र लेकर रासक्रीड़ा आदि अम्यान्य क्रियाएँ करते हुए रामने काशीमें एक वर्ष बिताया। 
अहॉँके अमेक तीर्थ किये । उन्होंने दीनानाय विश्वेश्वर भगवान्‌ शिवकों संतुष्ट किया। ऋतुकालमें भी 
भ्रह्मचयं घारणकर तथा सत्यभाषणका अगृष्ठान करके ती्यके नियमोंका पालन किया। अन्तमें विश्वतायकों, 
कालभैरककों, गणाधिपको, अप्नपूर्णोकों तथा दण्डपाणिकों वारंबार नमस्कार करके तथा उनको स्तुति करके 
उतसे जानेझी आज्ञा भाँगो । उनसे अनुज्ञात होकर रघूत्तम राम विमानपर सवार हुए ॥ ५४-६० ॥ ओर 
आकाशमार्गसे गक़्ातदीके दक्षिण तठकी ओर चल दिये । रास्तेमें उनको कर्मंनाशा नदी मिली। बादमें 
व्यवनमुनिके आश्रमपर पहुँचे॥ ६१॥ पुष्पक विमानसे उतरकर रामचन्द्रजीने स्नान करके मुनिके दर्शन किये और 
बहाँ अपने नामसे रामेश्वर तथा रामतीर्य स्थापित किया॥ ६२ ॥ वहाँ अपने साथवाछोंको अपनी बनायी हुई 
बआंणको रेख। दिखछायो । कषत्तमें वहाँपर काशौसे भी अधिक दान-युष्य करके रिव्य विगानके द्वारा शोणभद्र 
हा गन्नाके सज़ुमपर गये। उसी प्रकार आगे भी राम जिन-जिन तीयॉमे जायेंगे, पहां-बहाँ उत्तरोत्तर अधिक 
दांत करेंगे। जहाँ जहाँ राम सीताके साथ पचारेंगे, वहाँ-वहां अनेक बड़े-बड़े तौर्थ बनेंगे। जिनकी संख्याको शेष- 
नाग भी नहीं बता सकते ॥ ६३-६६॥ परस्तु विचारशीक छोगोंको उतमें भी छः तोर्थोंकों मुख्य समझना चाहिये । 
अर चार भाइ्योंके, पॉंचवाँ सौता तथा छठा हतुमातुका | इनके विषयमें कभी भो संदेह नहीं करना आाहिये। 
श्रीराम शोणभद्र तथा ग्भाके सन्नममें स्नान करनेके पश्चात्‌ वहाँ तीन रात निवास करके प्रसन्न मनसे 
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सप्तरात्रं कचिच्चापि पक्षमेक्मथ कचित । अष्टादशेकविंशड्ा त्रिमासं॑ च कचित्मश्ुः ॥७०॥ 
चकार वासं तीर्थेपु धर्मान्‌ कुर्दन यथासखम्र । गंडकीरूंगमे र्थस्वा नेपाले जगदीखरम ॥॥७१॥ 
दृष्ठा हरिहरक्षेत्रं ययो र्घुकुलोदहः एवं कुबंत स तीर्थानि सर्वाणि रघुनन्दनः ॥७२॥ 
पुनः पुनः संगम च ययौ जाहृवरिदक्षिणे / वैकुण्नगरं. गत्वा जरासंघपुरं ययौ ॥७३॥ 
बैकुंठाया जले स्नात्वा ततो रामो ययौ गयाम्‌ । फल्गुनद्याग्तटे पूर्व मक्त्वा तद्यानमुत्तमस ॥७४॥ 
जलस्ता विष्णुपद दिव्यं पुनर्यानान्तिक ययौ । तां निश्वां समतिक्रम्य प्रभाते रघुनन्दनः ॥७५०॥ 
स्नातुं फल्गुनदीतोये ययौ तीथ्थ द्विजेः सह | एतस्मि्नन्तरे सौता सखीमिः परिविष्टिता |७६॥ 
ययी स्नातुं फल्गुनग्यां स्नास्वा पूज्य सुवासिनी:। सैकते सा क्षण तस्थौं पूजनाथ॑ महेश्वरीम्‌ |७७॥ 
बालकापंचपिंडेश् दुर्गा कतुं समुग्रटा । गृहीत्वा वामइस्तेन साद्ाँ सा सिकतां तदा ॥७८॥ 
सब्येन कृत्वा पिंड तु यावत्सा पाणिना भुत्रि | स्थापयामास तावक्त ददर्श जगतीतलात्‌ ॥७९॥ 
विनिर्मत दषासथशशुरस्प. कर शुभस्‌ | दक्षिण जिजहस्तास्न शदीस्वा विण्डसलमण ॥2०॥ 
गछऋन्त॑ भूतल॑ रम्यं तदूरद्रा कौत॒कं पुनः । द्वितीय स्थापयामास भुवि पिंड तु सैकतम्‌ ॥८९॥ 
सोउपि नीतः पूर्वबच्च छोत्रमशोत्तरं शतम्‌ | दो पिंडाल कौसुकेन ततः श्रान्ता विदेहजा ॥८२॥ 
मनसा पूज्प दुर्गा सा ययौ यान॑ त्वरान्वित | तदूबत्त न सखी भिस्तु ज्ञातं रामेण वाउपि न ॥८३॥ 
तयाडपि कथित नैत्र कि रामों मां वदिष्यति | इति भीत्या ततों रामः पंचतीर्थ विगाह्यच ॥८9॥ 
प्रेतपर्ब॑तमासादय पिंडदानमथाकरोत्‌ । कनिष्टिकाया निष्कास्थ निजनामांकितां शुभाव्‌।८५॥ 
कांचनीं मुद्रिकां रम्थां दक्षिणामिप्नुबस्तदा | अपइतेति मंत्रेण चकार भ्रुवि राघवः ॥८६॥ 





गंडकीके सज्भूमकी ओर सियारे। श्रीराम प्रभुने किसो स्वानपर तीन रात, कहीं पाँच रात, कहीं सात रात, कहीं 
एक पक्ष, कहीं अठारह दिन, कहीं इसकीस दिन और कहीं तोन मास पर्यन्त सुखसे निवास किया। गंडकीके 
सज्नममें स्नान करके श्रोहदरि नेपारूसें वशुपतिनाथकते दर्शना गये ॥ ६७-७०॥ आदमें रधुकूलभूषण राम 
हरिहृरक्षेत्र गये । इस प्रकार ख्थुनन्दन राम ताथं करते समय बीच बीच बार-बार गज्जाके दक्षिण सज़मपर 
पधारते थे। बादमें बैकुष्ठ नगर होते हुए जरासस्थके राजगृह नगर गये ॥ ७१-७३॥ पश्चात्‌ वैकुष्ठके जलमें 
शलान करके गयाजी गये। फर्गु नदीके पूदीव तटयर विमानकों छोड़कर दिव्य विष्णुषदके दर्शनायथ गये। 
दर्शन करनेके बाद पुनः यानके पास छौट आये ओर रात्रिकों वहीं व्यतीत करके सबेरें ब्राह्मणोंके साथ 
फल्गुनदीके पवित्र तीथमें स्नान करने गये । इतनेमें सल्वियोंस घिरी हुई सीताजों फल्गुनदीपर स्नानापं 
पधारों। वहाँ उन्दोंने स्नान करके सोह्दागिन स्त्रियोंकी पूजा की। पश्चात्‌ देवी महेश्व रीकी पूजा करनेके लिए सैकत- 
प्रदेशमें जाकर बालूके पाँच पिण्डोंसे दुर्गाजीकी प्रतिमा बनानेको उद्यत हुई। वायें हाथमें नीली बालुका लेकर 
उन्होंने दाहिने द्वायसे पिण्ड बनाकर ज्यों ही पृथ्वीवर रखना चाहा, स्यों ही उन्हें पृथ्वीतलसे निकलता हुआ अपने 
प्रसुर महाराज दशरयका सुन्दर द्वाथ दिखायी दिया । उनका दाहिना हाथ सोताके हाथसे उस उत्तम पिण्डको 
लेकर पुनः घरतीमें प्रविष्ठ हो गया। यह देखकर सीताके मनमें बड़ा कौतूहर हुआ । बादमें फिर सीताने पिण्ड 
बनाकर जमीनपर रक्‍्खा, उसको भी पूर्वक्त्‌ वह हाथ ले गया। इस भ्रकार सोताने एक-एक करके एक सौ 
आठ पिण्ड दुर्गाकी पूजाके लिये रक्ले और उन सबको ससुरका हाथ ले गया। यह देखकर सीता ह्वार गयीं 
॥ ७४-८२॥ अस्तमें उन्होंने दुर्गाको मन हो मन पूजा की और विमानके पास लोट आयीं। उस वृत्तान्तको 
न तो सबल्ियें जान सकी और न राम ही जान पाये ॥ 5८३॥ सौताते भो राम हमको क्या कहेंगे, इस डरके 
मारे उस वृत्तान्तकों छिपा रखा। बादमें रामने जब पचतोर्थ करनेके बाद प्रेतशिलापर जाकर पिण्डदान दियो 
और उन्होंने अपने हाथकां अनामिका अंगुलीसे रामनाम खुदी हुई सुन्दर सुदर्णकी ओंगूडी निकालकर दक्षिण- 
को घोर मुस्त करके 'अपहता' इत्यादि मंत्रस जमोनपर तोब रेलाएँ खींची, जो कि वहाँ अभी भी स्पष्ट 
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रेखाब्नयं तदण्ापि दृश्यते तत्र वैं स्फुटमू | आस्तीर्य स कुश्ांस्तत्र पिण्डान्‌ सक्तुमयाज्छु माव|८७॥ 
तिलाज्यमधुसंयुक्तान्‌ दातुं रामः सम्रुद्यतः | सब्येन पाणिना पिण्ड शृद्दीत्वा रघुनन्दनः ॥८८॥ 
यावत्पश्यति भृम्यां तुन दर्ज पितुः करम्‌ । तदाबरयेण विश्रास्ते राममूचुस्खरान्बिताः ॥८९॥ 
निष्कामंत्यत्र सर्वेपां पित॒णां दक्षिणाः कराः | न दश्यते तब पितुः कारण नात्र विद्रद्दे |.९०॥ 
रामोउपि विस्मयाविष्टअ्क्रितः प्राहद लक्ष्मणम्‌ । जानीपे कारण क्रिंचिदत्न त्व॑ बुद्धिमानसि ॥९१॥ 
स्‌्॒राह राघवास्मामियंदा गोदावरी गतम्‌ | इन्लुदीफठविण्याकपिण्डदाने तदा कर! ॥९२॥ 
अस्मामिः स्वपितुर्दृटः सोज्ञ नै प्रदृष्यते | ममापि जातमाअपे सीतां सं प्रश्टुमईसि ॥९३॥ 
तस्छुत्वा जानकी शीघ्र प्राह क्िंचिद्धयातुरा। मयाःपराधितं. ढिंचित्तत्थमस्वरघूत्तम ॥९४॥ 
तत्तस्था बचने थुत्वा राषवः प्राह तां प्रुनः | बद तथ्य॑ न मेतब्यं कारण कि ममातिकप्‌ ॥९५७॥ 
यथा धरृत्तं तया सब राघवाय निवेदितम्‌ ' तच्छू स्वरा राषबः प्राद कः साक्षी तव कमंणि ॥९६॥ 
सा प्राह चूतवृक्षो5स्ति रृष्टः स नेत्युवाच ह | तदा श्प्तः सोतया स फ़लद्दीनः स कीकटा ॥॥९७॥ 
भव में बचनाच्चूत यतो मिथ्या स्वयेरितम्‌ । पूनः सा राघवं प्राह फन्णुः साक्ष्य प्रदास्यति ॥९८॥ 
साध्पि रामेण प्रष्टाज्य नेत्युवाच भयातुरा | साउपि शप्ता रामपत्न्याउघोम्मुखी मम्र वाक्‍्यतः ।।९९॥ 
अद्द यस्मान्मषा चोक्त त्वया सस्येषि कमंणि। ततः सीता पुनः प्राह साक्ष्य मे उत्र निवासिनः ॥[१००॥ 
दास्यंति मे द्विजाः सर्वे तदा मन्निकटस्थिताः । तेडपि प्रष्टा राघवेण नेत्यूचु्यविह्वला! ॥१०१॥ 
दब्नः साक्ष्य तहिं रामः शापं नस्तु ग्रदास्यति | निवारिता कथ॑ नेयं तदा सीतेति चिन्त्य ते ॥१०२॥ 
ताँस्‍्तदा जानकी शाप ददौ तीय॑निवासिनः । युष्माक नात्र संद्तिः का द्रव्यै्मविष्यति ॥१०३॥ 








दिखायी देती हैं। पश्चात्‌ उन्होंने कुशा बिछाकर उसपर तिल घृत मधुआदिसे युक्त सक्तुका पिड रखना प्रारम्भ 
किया। रामने जब दाहिने हाथमें पिण्ड लेकर जमीनकी ओर देखा तो उन्हें अपने पिताका हाथ नहीं दीला । 
वहाँके ब्राह्मण भी आशप््र्यान्वित होकर रामसे कहने लगे--॥ ८४-८६ ॥ यहाँ सब लोगोंके पितरोंके दाहिने 
हाथ पिंड लेनेके लिये निकलते हैं, पर आपके पिताका हाथ क्यों नहीं निकछा | इसका कारण समझमें नहीं आता 
॥ ९० ॥ तब रामते विस्मित होकर लक्ष्मणसे पछा--हे लक्ष्मण ! तुम बुद्धिमान हो, क्या कुछ इसका 
कारण जानते हो ? ॥ ९१५॥ लक्ष्मणने कहां--दाँ भाई | जब हम लोग गोदावरी गये ये, तब तो इंगुदोफलके 
पिसानका पिण्डदान देते समय अपने पिताका हाथ दिखाई दिया था, वह यहाँ नहीं दिखाई देता। इस 
ब्रातका हमको भी आश्रय है । आप इसका कारण जातकीसे तो पूछे॥ ६२॥ ६३॥ यह सुनकर 
जानकीजी घबड़ा उठीं और बोलौं-हे रघुराज | आप क्षमा करें। मुझसे कुछ अपराध हो गया है॥ ६४॥ 
यहू सुनकर रामने कहा कि घबराने तथा डरनेकी कोई वात नहीं हे। जो हो, सो साफ-साफ कहों॥ ९५॥ 
तब जानकीने जो घटना घटी थी, सो स्पष्ट कह सुनायी । यह सुनकर रामते पूछा-इस बातका 
साक्षो कौन है कि हमारे पिताने तुम्हारे हायसे पिडदान ग्रहण किया है ? ॥ ९६ ॥ सीताने अपना गवाह 
पासके आभ्रवृक्षकों बताया, परन्तु उससे पूछनेपर वह इनकार कर गया। तब सीताने उसको शाप दिया कि भरे 
दुष्ट | तू छूठ बोला है, इसलिए मगघदेशमें तू फलश्न्य होकर रहेगा ।| तब धोताने फल्गुनदौको अपना साक्षी 
बताया ॥ ६९७ ॥ ६८ ॥ परल्तु रामके पूछनेपर वह भी भयसे इम्कार कर गयो | इसपर सौताने उसको भी शाप 
दिया कि तू सत्य बातमें भी झूठ बोली है, इसलिए तू अधोमुखी ( अन्तमुंखो ) होकर बहेगी | तब 
सीताने कहा कि मेरी साक्षी यहाँके रहनेवाले उस समय मेरे थास छड़े ब्राह्मण देंगे। उन्होंने भी विह्लल 
होकर रामके पूछनेपर ना कर दिया ॥ ९९-१०१॥ बे छोग विचारने लगे कि “यदि ऐसा था तो तुम स्ेगोनि 
सीताकी उस समय पिष्ड देनेसे रोका क्यों नहीं । ऐसा कहकर कहीं सत्य कहनेपर राम हमको शाप न दे दें” 
सीताने उसको नो शाप रिया कि जाओ, तुमलछोम ढ्रव्यसे कभी तृष्त न होकर भारेव्मारे किसेशें। सब कानकीने 
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द्रब्याथें सकलान्‌ देशान्‌ भ्रमध्ब॑ दीनरूपिणः | ततः सा जानकी प्राह ओतु!साक्ष्यं प्रदास्यति॥१०४॥ 
सोष्पि प्ृषटो नेत्यु्राच रामं सीता शशाप तामू 'पृच्छाग्र स्वपुरः कृत्वा पदा मन्निकदोंउपि सन्‌॥१०५॥ 
सपेरितं यतस्तस्मात्पुच्छे दास्पृश्यतां भज | ततः सा जानकी प्राइ गौमें साक्ष्य प्रदास्यति॥ १०६॥ 
साऊपि पृष्टा नेत्युआच राम सीता झशाप ताम्ू | अपवित्रा भवास्ये त्व॑ मम वाक्येन चेलुके ॥१०७॥ 
ततः सीताश्रस्थवृक्ष॑ साक्ष्याथं प्राह राघवम्‌ । स प्रष्टो नेत्युवाचाथ त॑ सीताअधाशपत्कुधा ॥१०८॥ 
अवाचलदलस्त्व द्वि मद्ठिराउश्त्थपादप | पुनः सीता पति ग्राइ मम साक्षी प्रभाकरः ॥(०९॥ 
स पृष्ट प्राह तथ्य द्वि तुशिजिता पितुस्तव | एतस्मिन्नंतरे तत्र विमानेनाकर्चसा ॥११०॥ 
राजा दशरथों राममागत्यालिग्य वै दृढ़म्‌ ॥ 

प्राह् त्वया तारितोष्द नरकादतिदुस्तरात्‌ । मैंथिल्याः पिण्डदानेन जाता में तृप्तिरुचमा ॥१११॥ 
तथापि लोकशिक्षा्ं गयाश्रादं त्वमाचर । पितर् श्राह रामो5पि क्िमथ द्वि त्वयाज्ज वै ॥ ११२॥ 
त्वरया सिकरतापिण्डः संग्रह्दीतों बदस्त्र मामर । स श्राहत्र गयायां तु बहुविध्नानि राघव ॥१११॥ 
अबंति श्राद्समये करता तस्माखरा मया | इति राम समाभाष्य ग्रद्दीत्वा राघवादपि ॥११४॥ 
किंचित्क॒व्यं व्रिमानेन ययौ दश्रथस्तदा | ततों रामः श्रेठगिरौ पिण्डदान विधाय च ॥११५॥ 
गत्त्रा प्रतशिलायां च दवा काकपर्लिं ततः | धर्मारण्यं ततों गला कृत्वैक्ोनपदेषु हि ॥११६॥ 
सक्तुना च तिलाज्यैअ पायसैञ्र सश्नकरें:। पथ पिण्डदानानि वटश्रादधं विधाय च ॥११७॥ 
अष्टतीर्थी ततः कृत्वा ततः संध्यां स्थलत्रये | कृत्या यथाविधानेन दच््चा दानान्यनेकशः ॥११८॥ 
गदाघरं ततः पूज्य महाविभवपू्वकम्‌ | सेचयामास तोयैथ चूतबृक्ष सकीकटम्‌॥११९॥ 

एको प्ुनिः कुंमकुशाग्रहस्तश्रृतस्थ मूले सलिलं दधार | 

आम्रश्न सिक्तः पितरअ ठप्ता एक क्रिया दयर्थकरी प्रसिद्धा ॥१२०॥ 





बिलारकों साक्षी देनेके लिए कहा । उसने भी पूछतेपर ना कह दिया । सीताने उसे भी शाप देते हुए कहा 
कि उस समय मेरे समक्ष पूंछ किये खड़े रहनेपर भी जो तूने ना कर दिया है। इसलिए जा तेरी पूछ 
अछूत हो जायगी। तब जानकीजीने गोको साक्षी देनेके लिए कहा ॥ १०२-१०६ ॥ रामके पूछनेपर उसने 
भ्ो ना कह दिया । सीताने कहा-हे धेतु ! मेरे शापसे तेरा सुस्त अपबित हो जायगा ॥ १०७॥ पश्चात्‌ 
सीताने पीपलके वृक्षको साक्षी देनेके लिए रामके सम्तुख उपस्थित किया । जिसका नाम अश्वत्य था, 
परन्तु जब वह भी इन्कार कर गया तो सीताने क्रोष करके श्ञाप दिया कि तू आजसे अचलदल हो 
जायगा । तब अन्तमें सीताने कहा कि सूर्य मेरी साक्षों देंगे। रामके पुछनेपर सूरयने कहा कि यह बात सत्य 
है । इस कार्यंसे आपके पिता अवश्य सस्तुष्ट हुए हैं। इतमेमें सूयंके समान कान्तिमाव विमानपर सवार होकर 
स्वयं महाराज दशरथ वहाँ आ पहुंचे। रामको दृढ़ आलिज्ञन करके वे वोले-हे राम ! ठमने यथार्थमें हमको 
तार दिया है। मैबिलीके पिण्डदानसे हमें वड़ो ही तृप्ति मिली है ॥ १०२-१११॥ तो भी छोकशिक्षाके लिए तुम 
गधाश्च'द्ध अवश्य करो। रामने पितासे पूछा कि आपने यहाँ इतनी जल्दी वालुकापिड क्यों ग्रहण किया ? 
इसका क्या कारण है? दशरबने कहा-हे राम ! गयामें विडदानके समय बड़े-बड़े विध्न उपस्थित होते हैं । 
इसीलिए मैंने स्वरा को थी। इतना कहकर राजा दशरथ रामके हावसे भी कुछ क्रव्य ( पितृ-अन्न )ग्रहण करके 
विमान द्वारा वहांसे चले गये । पश्चात्‌ रामने प्रेतपर्वतपर पिष्डदान दिया ॥ ११२-११५ ॥ वहाँसे वे प्रेतशिला 
गये। वहाँ काकबलि देनेके वाद घमंवन गये । वहाँ एकोनपद स्वानमें तिरू-पायस तथा शकरासे 
सक्तुके पृथक. पृथक्‌ करके अनेक पिड दिये और वटश्राउका भी रुम्पादन किया॥ ११६॥ ११७॥ तदनन्तर 
अष्टतीर्थी की । तीनों नियत स्थानोंमें सम्ध्यावन्दन करनेके बाद विधिदत्‌ बहुतसे दान दिये॥ ११८॥ अनेक 
विभ्वोंसे गदाघरकी पूजा की और मगषदेशस्थ आज्वृक्षका जल्से सेचन किया ॥ ११९ ॥ कहा भी है-किसी 



































१९9 आननन्‍्दरामायणे [ सर्गः ६ 
कृत्वा विष्णुपदे पूजां विमानारोपणादिभिः | मासत्रयमतिक्रम्य गयायां रघुनन्दनः ॥१२१॥ 
विमानेन ययो प्राची दिशं संतोपयन्‌ जनान्‌ । फल्युनद्यास्तटे पूर्वे विमान यत्र सस्थितम्‌ ॥१२२॥ 
तत्र॒ रामगयानाम्नी . भूमिविग्रेरदीर्यते | रामेश्वरो रामती्य वर्तते तत्र पावनम्र्‌ /११३॥ 
रामोडपि फ़रुणुनयाश्र गज्ायाः संगम ययौ | गयाबहिः फर्मुरेव ज्ञेया सा तु महानदी ॥१२४॥ 
ततो ययौ शहलस्प नतनाश्रमम्नुत्तमम्‌ | यस्मिस्नुदसबद्ा गल्मा जाहमी पापनाशिनी ॥१२७॥ 
ततोड्ग्रे जागकी ज्ञात्वा भूमौ दिव्यं प्रदास्पति । तस्‍्या दिव्यस्थले रामस्तीर्थमादौ चकार सः ॥१२६॥ 
बंधूनां च प्रथक्‌ तत्र संति तीर्थानि सबंतः | सीतया च कृत तत्र स्वनाम्ता तीर्थम्त्तमम ॥१२७॥ 
ज्ञात्था भविष्यत्यग्रे मत्ती्थ चेति सविस्तरभ्‌ । यदा भूमौ प्रदास्थामि दिव्पं तोथे तदास्तु मे! २८॥ 
रामस्ततो ब्रिमानेन गतथओत्तरवादिनीध्ू | नास्ना पुरो तथा गह्लां यज्रास्ति परमार्थद्रा॥१२९॥ 
पर्यतों यत्र गज्ायामस्ति बिल्वेश्वरोडपि च | ततः ओवैजनायेशं नत्वा रावणनिर्मितम्‌ ॥१३०॥ 
ततः शनविंमानेन पश्यन्नानास्थछानि सः |ययौ भागीरथीमध्यायत्र मिन्‍ना सिता पुनः॥१३१॥ 
प्रयागाद्योजनशतमाने. देशे . रघूदइः | ततो गड्भा/उव्थिसंयोगसदस्रे पृष्पकेन सा ॥१३२॥ 
गत्वा स्नास्वा ततों यत्र कालिंदीसंगताअर्भवे | तत्र गस्‍्वा रघुश्रेष्टस्ततः पश्यन्‌ स्थलानि सः ॥ १३३॥ 
नानापुण्यानि तीर्थानि इष्टा श्रीपुरुपोच्तमप््‌ । पूंसागरतीरस्प॑दखया दानान्पनेकशः ॥१३४७॥ 
ततः बने पृष्पकेण दृष्ठा नानाविधान्‌ सुरान्‌ । दृष्ठा नाना नदीः सर्वा नानादेशान्विलंष्य च॥१३५॥ 
गोदातीरे खनाम्ना तु ऋत्वा गिरिमलुत्तमम्‌ । सप्तगोदावरी मेदसंगमेषु महोदघो ॥१३६॥ 


एक मुनिने कुशायुक्त हायमें जलका घड़ा लेकर आम्वृज्षके मूलमें जल दिया। उससे आम्रवृक्ष सिच गया और 
पितर भी तृप्त हो गये । इसोके आधारपर “एका किया द्रघवंकरी” को कहावत प्रचलित हुई ॥ १२०॥ 
इसो प्रकार प्रतिदिन विष्णुपदकी पूजा करते ओर विमानपर चढ़कर धूमते-फिरते हुए रामने गयामें एक 
व व्यतीत किया॥ १२१॥ पश्चात्‌ सब लोगोंको आश्वासन दे तथा विमानपर सवार होकर रघुनन्दन पूरवंकी- 
ओर चल दिये । फल्गुतदोके कितारे जहाँ रामका विमान खड़ा हुआ था॥ १२२॥ उस जगहको वहाँके विप्र 
रामगया कहने छगे । पवित्र रामेश्वर नामका रामतीय॑ अभो भी वहाँ विद्यमान है॥ १२३ ॥ राम वहाँसे चल- 
कर फल्मु तथा गंगाके सज्भुमपर आये। गयाके बाहरो भागमें फल्गु सदी है। उसका विस्तार बहुत बड़ा 
है॥ १२४॥ बादमें मुद्रल ऋषिके नवीन आश्रमकी ओर गये। जहाँपर पाप हरण करनेवालो गंगा 
उत्तरवाहिनी होकर बहती हैं॥ १२५॥ आगे चलकर एक जगह जहाँ कि उन्हें विश्वास था कि यहाँ जानकी 
भूमिमें प्रवेश करके दिव्य रूप घारण करेंगी, अपने नामका एक उत्तम तौय॑ स्थापित किया ॥ १२६॥ उसके 
बाद लक्ष्मण आदि भाइयोंके नामसे भी अनेक तीर्थ स्थापित किये। सीताने भी वहाँ, पह विचारकर 
फि भविध्यमें मेरे नामका यहां बड़ा भारी तीबं होगा, एक अपने नामका तीर्थ स्थापित किया । उन्होंने यह 
बिचारा कि जब मैं दिव्य रूप घारण कहूँगी, तव यहाँ दिव्य ती् होगा ॥ १२७ ॥ १२८॥ पाप्तात्‌ राम 
बिमानमें बैठकर उस जगह गये, जहाँ कि कल्याणकारिणों उत्तरवाहिनी नामकी गंगा तथा एक नगरी विद्यमान 
थी॥ १९९॥ और जहाँपर बीच गंगामें विल्वेश्वर तामका पंत खड़ा है। वहाँसे आगे चलकर श्रीरामते 
रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथजोका दर्शंव किया ॥ १३० ॥ तदनन्तर विमानमें बंठकर अनेक वनोंकी शोभा 
देखते हुए वहाँ गये, जहाँसे कि श्वेतजल युक्त गंगा वीचो-बीचसे दो भागोंमें बेंट गयी हैं ॥ १३१॥ वह स्थान 
अयागसे सौ योजनकी दुरीपर था। वश्चात्‌ राम विमानके द्वारा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ कि गंगा सहलमुखो हो- 
कर समुद्रमें मिली हैं ॥ १३९॥ उस जगह गंगा-समुद्रसड्भममें स्तान करनेके बाद काहिन्दी-समुद्रके 
सजजूममें स्नान किया। वहाँपर रामते अतेक मतोहर परृष्पित वतोपवन देखे, अनेक तोर्योंके दर्शन किये 
और साथ ही पूर्वी सागरके तटपर स्थित भगवान्‌ परम पुरुषोत्तमके भी दर्शन किये तथा अनेक दान दिये 
॥ १३३ ॥ १३४ ॥ वहाँसे चछकर अनेक देवताओंके दर्शन करते हुए अनेक नदियोंकों छॉघकर गोदावरोके 











सर्गः ७ ] यात्राकाग्डबू श्ष्द 

स्नाला दक्षिणमा“ण ततो रामो ययो पुनः | पृतदेशे नृयतिमिर्मानितः पूजितोडपि च॥१३७॥ 

गृहीत्वा स्वकर॑ तेम्यस्तेः सहंव छनेः अनेः । उमानेन सुखेनेत्र तीर्थान्यन्धानि सेवितुय्‌ ॥१३८॥ 

श्रीरामो याम्यदिग्जानि दक्षिणामिम्रुखो ययौ । एवं श्रोक्ता पूर्वदेशयात्रा रामेण या कृता ॥१३१॥ 
इति श्रोमदातन्दरामाग्रणे यात्राक आवर्णन नाम यह: सर्ग: ॥ ६॥ 











सप्तम: सर्ग 


( श्रीरामक्े द्वारा दक्षिणमारतकी तीर्थयात्रा ) 
श्रीरामशस्त उबाब 

ततों रामः समुल्लंस्य मत्स्पतीर्थ मनोस्मग््‌ । तीर्स्या महानदी कृष्णा पश्यन्‌ पुण्यस्थलानिसः ॥१॥ 
ततों ययौ नारमिंद रामः पानकनामकम | ुष्ण/अव्यिसगमे स्तात्वा दया दानानि विस: ॥२ 
पश्यन्तानास्थल/न्येव ययी अ्रीशीऊउयंतय्‌ | स्तात्वा स नीलगल्ञायां दा श्रोमक्ि 
तत्रैब कृष्णा सा ज्ञेया नीलगल्नेति नामतः । श्रीओ ट्र 
शिल्रेश्वरस्प शिखरादूत्द्मुण्डे विगह्म च|भीमकुंडे ततः स्नास्या तथा लनेद्तिसंगमे ॥७॥ 
तुंगभद्रासंगमे5पि महानदीमरोवरे । विगाद्य भवनाश्िन्यां ततो इट्ठा छाद्ीवलमू |६॥ 
नारखिंदं ततो नस्वा कृत्या स्तंभप्रदक्षिगा: | गला पुष्वगिरी तत्र पिनाकीमयगाह्म च ॥७॥ 
पर्पन्‌ पुण्यस्थलानीशान द॒ष्टा। पंपासरोवरम्‌ । क्रिप्किधायां ततो गत्वा सुग्रीवा्यः सुधृजितः ॥८॥ 
सुग्रीवाद्र्वानरेश्भ विमानेत. विद्वायक्षा । प्रवर्षणगिरी स्वरीयमुद्दां.रम्पां प्रदर्शयन्‌ ॥९॥ 
बेदी कीतुकाद्र।मः किंचिस्कृत्वा स्मिताननम्‌ द्वितीये मीमझुडेड्थ स्नाखा गला पडाननम्‌ ॥१०॥ 
स्नास्वा5एस्त्पकुंडमध्ये पठपंस्‍्ती्थान्यनेकशः | कनकमिरिस्थ॑ं झ्'ु_नत्वा संपूज्य राव: ॥११॥ 
किनारे आये । यहाँ उन्होंने अपने नामका एक उत्तम पर्बत नियत किया । बादमें सागरके साथ गोदावरो- 
सज्ममें स्तान किया। पश्चात्‌ वे दक्षिगसामंसे पूबंको ओर आ गये। वहां अन्य राज़ाओंसे पूजित तथा 
सम्मानित होकर और उनसे कर लेते हुए उनको भी साथ लेकर थीरे-घीरे विमानके द्वारा अन्यान्य तोबोंको 
देखनेकी इच्छासे दक्षिण भारतको ओर चले । इस प्रकार रामकी पूवंत्रदेशको यात्रा समाप्त हुई ॥१२५-१३६॥ 
इति श्रोमदानन्द रामायणे यात्राकाण्डे ज्योत्स्ता' भाषाटोकाया पूर्वदेशवात्रावर्णन नाम पष्ठ: सर्ग: ॥ ६॥ 

श्रीरामदासने कहा -वहाँसे राम मनोहर मत्स्पतीर्थ होते हुए महानदो तया इष्णाकों पार करके अन्यास्य 
पवि्न स्थानोंकों देखते हुए पानक नृ्तिहती् गये। पश्चात्‌ इुष्णा तथा सभुद्रके सद्भममें स्तान करके उन्होंने 
अनेक दान पुण्य किये ॥ १॥ २॥ वहाँसे विविध वनोंके सौन्दर्य देखते हुए राम श्रीशेल्ल पबंतपर पघारे। 
वहाँ नौलगंगामें स्नान करके श्रीमल्लिकार्जुनके दर्शन किये ॥ ३ ॥ बहाँपर कृष्णा नदीका ही नाम नीलगंगा 
पड़ गया है । पुनजंस्मके निवारक श्रोशलशिखरकों देखकर शिल्वरेश्वरके शिखरसे निकले हुए ब्रह्मकुण्डमें 
स्नान किया । इसके अतिरिक्त भीमकुण्ड, नि तिसज्भुम, तुद्नुभदाके सज्भम, महानदीके सरोवर और 
अवनाशिनीमें स्‍्तान किया । वहाँ महाप्रतापी नरस्षिहजीका दर्शन किया तथा स्तंभकी भ्रदक्षिणा को। वहाँसे 
आगे पुष्पणिरियर जाकर पिसाकिनी नदोंमें स्नान किया॥४-७॥ वादमें अतेक आश्रमों तथा विविध 
दुष्पवनोंकों देखते हुए पंथासरोबर और वहांसे किप्किस्बा गये । वहाँ सुत्रीव आदिने रामका विविवत्‌ 
उूजन-्सत्कार किया॥ ८॥ वहांसे सुग्रोव आई वातरोंको साथ ले तवा विमानपर आहूढ़ होकर आकाश- 
म्मगसे प्रवर्धंग गिरिपर पबारे। वहाँ जानकीको अपनो निव्रासगुफा डिखडाकर श्रोराम कुछ हँसे।फिर 
भीमकुण्डमें स्तान करके पड़ानन का्तिकेय स्वामीका दर्शन करनेके लिए गये ॥९॥ १० ॥ अगस्त्यकुष्डमें 
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बीरमद्र ततों इष्टा! नत्वाडद्रिवेंकंट इुति | गंविंदराजं ते नत्वा ठप्तिपत्तनसस्थितम्‌ ॥१२॥ 
स्नास्दा कपिरधारायां तीर्षब्राद्ध विधाय च । ततः शेधाचल गत्वा स्तास्वा पुष्करिणीजले ॥११॥ 
पूजयिस्ता पंचतीथी विगाद्य सः | सुरर्णमुखइरीतीरसंस्थ॑.. भ्रीकालह स्विनम्‌ ॥१४॥ 
पूजपिस्वा यो कांची रामः झिवहरिग्रियाय्‌ । एकावरेबरं पएज्य सर्वतीर्थ विमाप्त च्‌॥१५॥ 
कामाक्षोमंविकां नस्‍्वरा स्ताखा वेगवती जछे | नत्वा दरदराज च पक्षितीथे ततो ययौ॥१६॥ 
प्षाविधादनामानी पद्चिणी पूज्य सीतया | पृष्पकेण ततः श्ीध्र धीरनब्ां विमाह्य च॥१७॥ 
नस्बा ज़िविक्रम॑ सत्र ततोज्यादरुणाचतम । प्रुक्तियेत्स्मरगारेव._ नत्या तमरुगाचलम्‌ ॥१८॥ 
मणिपुक्तानदीतीरे बृद्धाचलमगात्ततः | बद्धाचलेश संपज्य जटपाल तठो यपौ ॥१९॥ 
बटपाछेश्वर॑ पूज्य ततः श्रीम्र्टिमभ्यगात्‌। तत्र यज्षवराई च संपज्य जगदीश्वस्मू ॥२०॥ 
चिदम्बरमथागच्छद शनादेव. प्रक्तिदप्‌ | लिखिता यत्र शेपेग क्षिलायां ताण्डबाकृति! ॥२१॥ 
काबेरी च ततस्तीर्या सिंहक्षेत्रं तो यो | नत्वा अध्पुरेश च चैधनाथं प्रणम्य सः ॥२२॥ 
श्रेतारण्षं ततो गत्वा अंखभुख्यां विगाद्य च | छायावन ततो इृट्टा ययो गौरीमयूरकम्‌ ॥२३॥ 
वेदरण्यं ततो गला नस्बा मध्यार्लनें शिवम्‌ | स्नाववाउध इद्धकाबेरी ढुंमक्रोण विलोक्य च ॥२४॥ 
श्रीनिबासं ततो दृषठा दृष्ठा इन्दाबन शुभम्‌ । सारन/थ ततो इट्टा श्रीवत्सं चददर्श सः ॥२५॥ 
प्रषागमाधव॑ नत्वा गला शिरसः स्थलम्‌ । मित्तावाकाश्षनीलाम॑ गस्वाज्य कमलालपम्‌॥२६॥ 
स्पागेश्वरं समम्यर्च्य मयातीयें पिगाद्य चर! दृक्षिणद्वारकायां च श्रीगोदिंद प्रणम्य सः ॥२७॥ 
जैपालारूय पुरं गत्वा गत्वा चामयदेश्वरम्‌ | विश्मेशवरं नमस्कृत्य पुरा संस्थापितं स्वयम्‌ ॥२८॥ 
स्नात्वा वै नवपाषाणे ययौ देव्याअ पत्तनम्‌ । स्नात्वा देतालवीयें वें तीत्वौंधं सागरस्य च ॥२९॥ 


स्नान करके अनेक तीर्थ देखें । कनकग्रिरिपर विराजमान शम्मुका दर्शन करके उतको पूजा को ॥ ११ ॥ बादमें 
वीरभद्ठका दर्शन करके पृथ्वीपर प्रसिद्ध अक्षिवेकूटकों नमस्कार किया। तदरन्तर तृप्तिपत्तन ( तिब्पति नगर ) 
में स्थित गोबिन्दराजर्फे दर्शन किये॥ १२॥ वहाँ कपिलषारामें स्‍्तान करके ठीयंश्राद्ध किया। वहसेि 
ज्ेघ्राचलपर जाकर पुष्करिणीके जतमें स्तान किया ॥ १३ ॥ वेडूटेश भगवायुकी पूजा-अर्था करनेके बाद 
पंचतीर्थीमें स्नान किया /क्रादमें सुवर्ण मुखहरीके तीरपर विराजमान श्रोकाल्हस्तीश्वरका पूजन करके राम शिव 
तथा विष्णुकी प्रिय शिवकांचो ओर विष्णुकांचो गये । वहाँ एकांबरेश्वरकी धूजा करके सभी तोथोंमें अवगाहन 
किया ॥ १४॥ तब कामाक्षों देवीकों तमस्कार करके वेगवतीके पवित्र जलमें स्नान किया। वहाँते आगे बरू 
दराजका दर्शन करके पक्षितोर्य गये ॥ १५॥ १६॥ वह पूधा तथा बिघाता नामके दो पक्षियोंकी पूजा करके 
सीताके साथ विमानपर बैठकर शौ्म हो क्षौरनदोपर पदारे, वहाँ स्नान कर और तिविक्रमका दर्शन करके 
अरुणाचल गये । स्मरणमाजसे मुक्ति देनेवाले अरुणाचछको नमस्कार करके मणिमुक्ता नदीके तटपर स्थित 

गये। वहाँ वृद्धाचलेश्वरकी पूजा करके बटपाछ गये ॥ १७-१६ ॥ वहाँ वटपालेश्वरकी पूजा करके मुष्ठि- 
तोथ॑ गये। वहाँ यज्ञवशहकी पूजा करके दर्शनमात्रसे निर्वाण पद देंनेवाले चिदम्वरेश्वरके दर्शनार्थ पघारे। 
बहांपर शिलामें शेबनागकी लिखी हुई तांडवचित्रावकली देखी॥२०॥ २१ ॥ पश्चात्‌ कावेरीको पार करके 
सिहक्षेत्र गये । बादमें ब्रह्मपुरेथ और वैद्यनापको प्रणाम करके श्रोराम स्वेतारण्य पघारे वहाँ शद्धुमुखीमें 
स्नान किया। बहांसे छापावन होकर गौरीमयूर गये। वहांसि वेदारण्य जाकर भ्रध्याजुंन शिवका दर्शन 
किया । पश्चात्‌ वृद्धकावेरीमें स्ताद करके कुम्भकोणम्‌ देखा ।! २२-२४ ॥ वहासे ब्ागे श्रोनिवासका दर्शन करके 
चित्ताकर्पक ओर गये । तदनन्तर सारनावका दर्शन करके श्रोवत्सके दर्शना आगे बढ़े ॥२५॥ 
वहाँ प्रधागम वेणीमाघवका दशंव करके आम्रशिरस नामके स्थानपर गये । वहाँकी भीतमें आकाशके 
समान लीछाकप्रछालय देखा ॥ २६ ॥ वादमें त्यागेश्वरकी पूजा करके गयातोर्थमें स्नान किया और 
दक्षिण द्वारा और अ्रोगोविन्दकों प्रणाप्र किया ॥ २७ ॥ वहाँसे जैपाल नामके नगरमें जाकब 
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स स्नात्वा मैरवे तीर्ें प्रापेकांतस्थितं निजय्‌ । अवरुद्य विमानाअ्यास्पद्धयां धवैंजनें: सह ॥३०॥ 
गत्वा लक्ष्मणकुंडेश्य स्वकुंडेडपि विगाह्य च। अग्नितोथें ततः स्नास्‍्दा धनुष्कोत्यां विग्य च || ३१॥ 
स्नात्वा जटायुती्ें हि गल्ला तं गधमादनमर्‌ | आदो नत्वा विश्वनाव पुराड्ड्वीवं हनूपता ॥३२॥ 
रामेश्वरं ततो नत्वा छुत्वा मंगामिपेचनस्‌ | काचकुमादिक त्यकत्दा धजुष्कोत्यां रघूत्तमः ॥३३॥ 
क्ोटितीथ घरुष्कोय्यां चक्र कृपग्ुत्तमत्‌ | क्षेत्रपापप्रज्ञांस्पयं दृष्ठा. श्रीसेतुमाघवम्‌ ॥३४। 
नानादानादिक क्ृत्वा मासमेक॑ विलंध्य च | वाहनारूढदेवानां महोत्साहालिधाय च ॥३७॥ 
स्षेत्रपापप्रशांत्यर् कोटितीय॑ विगाह्य च। नत्वा द्ासस्थगणपं तील्वॉय॑ जलघेः पुनः ॥३६॥ 
विहायसा विमानेन स दर्भशयन ययौ। स्नात्वा निश्षेपिकातोयैस्ताम्र पर्णव्धिसंगमे ॥|३७॥ 
गत्वा स्नास्वा रामचंद्रो ददौ दातान्यनेकशः । ततोअ्धेस्तोरसस्थं त॑ स्कन्दं संपज्य राघवः ॥३८॥ 
ताम्रपर्णीतटेनेव पश्यन्पुण्यस्थलानि सः | नववेकटनाथांस्तान्त्वा. तोताद्रिमायपों ॥३०९॥ 
कन्याझुमारिकां दमा सिन्धुतीर निवासिनीम्‌ । प्रतीक्षेतीं स्वीयमागं विश्रतीं मालिकां करें |४०॥ 
तामाह रघुवीरश्न बरं॑ वरय सुत्रते । सा प्राद राषवं नत्वा चिरमस्मि व्रतस्थिता ॥४१॥ 
अहं झुनिसुता पित्रा सुरेंद्राय विनिश्चिता | विद्याह/्ं समानीतः सुरेंद्रो योजने स्थितः ॥४२॥ 
तब यात्रोद्यमं श्रुत्वा मया बित्ते बिनिश्चितम्‌ | आगमिष्थति रामोउत्र वरयिष्याम्यहं तदा ॥४३॥ 
पित्रा मन्निअयं ज्ञात्वा सुरेंद्रों बिनिवर्तितः | सोउपि मत्खेदचित्तस्तु योजनेश्यापि वर्तते | ४७४॥ 
विवाद्ोपफरणादि मन्मात्रा यत्कृतं प्ररा। पित्रा तत्थागरे श्षिप्तं क्रोधाबिष्टेन राघव ॥४०५॥ 





अभयदेश्वरका अचंन किया । पश्चात्‌ रामचन्‍्द्रने पूवंसमयमें अपने द्वारा स्थापित विष्नेश्वरका दर्शन किया 
॥ २८ ॥ वहाँके नवपाधाणस रमें स्नान करके देवोनगर गये । फिर बेतालतीयंमें स्नान करके सागरके अथाह जल- 
प्रवाहको पार करके ॥ २६ ॥ एकान्तमें स्वित भेरवतीर्थ गये। वहासि पंदल चलते हुए सबके साथ आगे बढ़े। 
शआ्रागे जाकर लक्ष्मणकुंड, रामकुंड, अग्नितीयं, धतुष्कोटितोथ॑ और जटायुतोर्थम स्नान किया । वहाँसे 
गंधमादन पव॑तपर गये। वहाँ पृवंसमयमें हनुमानओोके द्वारा छाये हुए विश्वनायका दर्शन किया ॥ ३०-३२ ॥ | 
पश्चात्‌ रामेश्वरकों नमस्कार करके उन्हें गद्न/जलसे स्नान कराया । बादमें रामने सालो काँचके घड़ोंकों 
घनुष्कोटि तीर्यमें फेंक दिया ॥ ३३॥ उस धतुष्कोटि तौथ॑में रामने कोटितीर्थ नामका एक कूप खुदवाया । 
बादमें क्षेत्रपापकी शांतिके लिए श्रोसेत॒बंध माबवका दर्शन किया ॥ ३४ ॥ वहांवर अनेक दानपुष्य 
करते हुए रामने एक मास निवास किया । अनेक वाहनारूढ़ देवताओंका महोत्सव भी वहीं मनाया 
॥ ३५ ॥ पश्ात्‌ पुनः क्षेत्रपापक्ो शांतिके लिए कोटितीर्थमें स्तात किया । द्वारपाल गणनाथकों 
नमस्कार कर तथा विमानके द्वारा समुद्र पार करके दर्भशयन नामके तोथ्थंकों गये । वहाँ निक्षेपिकाके जलमें 
ओर ताम्रपर्णी तथा सागरके संगममें स्नान किया ॥ ३६ ॥ ३७॥ वहाँ भो अतेक दान दिये। पश्चात्‌ रामने 
समुड्रके तटपर विराजमान कार्तिकेय स्वामौकों पूजा कौ॥ ३६॥ बादमें ताम्ररर्णीके किनारे-कितारे राम 
अनेक पवित्र स्थानोंकों देखते तया नव्वेकटेश्वरोंकी पूजा करते हुए तोताद्रि गये ॥ ३६ ॥ १श्चात्‌ विधुतीर- 
लिवास्िनी कन्याकुमारीके दर्शन किये, जो कि हायमें माला लिये उन्हीं ( राम ) की राह देख रहो थीं॥ ४० ॥ 
शमणीने उससे कहा-है सुत्रते ! वर माँगो । तब उसने रामको तमस्कार करके कहा-है राबव ! मैं बहुत दिनोंसे 
श्रत धारण करके आपकी प्रतीक्षामें यहाँ खड़ी हूँ ॥॥ ४१ ॥ मैं एक मुनिकन्या हूँ । मेरे पिताने मुझे सुरेख्कों 
देना निश्चित किया और उनको विवाहके लिए बुलाया भी था । जो कि अब भी यहाँसे एक योजनको 
दूरीपर विद्यमान है॥ ४२ ॥ परन्तु मैने जब आपकी तीर्थयात्राका समाचार सुना तो मनमें यह निश्चय कर 
छिया कि राम जब यहाँ यात्राके निमित्त आयेंगे, तब मैं उन्होंसे विवाह कलूँगो॥ ४३ ॥ पिताने जब मेरा 
यह हढ़ निश्चय देखा तो सुरेंद्रको लोटा दिया । बह मेरे लिए दुःखित होकर एक योजनपर अब 
भीशड़ा है। ४४॥ हे राघब ! मेरो माताते विवाहके लिए जो सामग्रो एकत्रित को थी, वह सब मेरे 
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अद्याप हयते पश्य तरंगेनिगंत बहिः | अद्य स्वया तारिताए मां दासीं कतुंमहेसि ॥४६॥ 
ज्ञासा तस्या हमित्रायं तामाद रघुनन्दनः | एकप्नीवत मेउस्मिज्ञन्मन्यस्ति कुमारिके ॥9७॥ 
अग्रे रृष्णाबतारे स्वे भज मां नात्र संशयः | तद्रामबचनादेव.. यमेश्च॒ नियमैरपि ॥४८॥ 
यावद्रामः स्थितों भूम्यां तावद्धुत्वा कलेवरम्‌ | तपोबलेन देहांते जांबबंती जनिष्यति ॥४९॥ 
जांब्ंतीति नाम्ता सा ऋष्णपत्नी भविष्यति । रामो ययी सुरेंद्र च पयोणगीं संविगाद्य सः ॥९०॥ 
आइनंतं ततो गला ताम्रपर्णीतटे स्थितम | विनिद्रितं शेपएप्टे. लक्ष्मीगरुडसेवितम्‌ ॥५१॥ 
ज्ञातव्या ताग्रपर्गी सा त्वन्या पश्चिमबादिनी | अनन्तशबन गला पद्मतीयें विगाह्य च ॥५२॥ 
शंखतीर्थे मत्स्यनग्यां विगाह्म सीतया प्रभुः | ततो. गल्ता विमानेन धर्माधमंसरोवरे ॥५३॥ 
स्नात्वा जनादुनं गत्ता पश्मिमे हव्धिरोधसि । दर्श्थ पीर्णिमायां च गंगाघाराब्धिसगम ॥५४॥ 
स्नास्वा जनाद॑न पूज्य नारीराज्यं विलोक्य च। अग्रे श्रीरामचंद्र: सन ययौ लोकशिक्षया ॥५७५॥ 
परिवृत्य तततों रामो घ्ृतमालां विमाह्य च। कृतमालां ततः स्नास्वा सिख्घुनयां विगाह्म च ॥५६॥ 
गल्त्रा ग्ेंद्रमोक्ष चर ताम्रपर्णीवटस्थितम्‌ | ताम्रपष्युंद्रमे स्ताला गला मैरालतीर्बकम््‌ ॥५७॥ 
गला चंद्रकुमाराख्यं गिरिं श्रीरघुनन्दनः | ततो ययी विमानेन दृष्ठा दक्षिणकाक्षिकाबू ॥५८॥ 
नत्वा काशोविश्वनाथं चंपकारण्यमाययों । चित्रगंगाजले स्नाल्रा नत्वा हरिहरी शुभी ॥५९॥ 
ततों रामो बिमानेन मधुपुर्या जिवेश सः । वेगव॒त्था जले स्ताल्वा नत्वा ते सौन्दरेश्व रम्‌ ॥६०॥ 
मीनाक्षीमबिकां नत्वा बेंकट द्राविडे गिरी | कावेरीमध्यनिलय॑ श्रीरगशयन ययौ ॥६१॥ 
माठभूतेश्वरं नस्त्रा लत्व्रा त॑ जंबुकेबरम्‌ । रंगना नमस्कृत्व बाविनाजी ततों ययौ ॥६२॥ 
_ तने ऋद्ध होकर समुद्र फेकबा दो ॥ ४५॥ बहू सामग्री आज भी तरगोंके द्वारा लहरा-ट्हराकर वाहर का 
रही है। है प्रभों! आज यहां आकर आपने मुझको तार दिया है । अब आध दबा करके मुझे अपनी दासी 
बना हू ॥ ४६ ॥ उसके अभिप्रायकों जानकर र्घुतन्दन रामने कद्ा-हे कुमारिके ! इस जम्ममें तो मैने अविचल 
एकप्ल्नीव्रत घारण कर रबखा है ॥ ४७ ॥ आग चलकर कृष्णावतारम मैं ठुझे अवश्य प्राप्त होऊँगा। इसमें 
संदेह नहीं है। रामचन्द्रके कथनानुसार जबतक राम प्ृथ्वीपर रहे, तबतक वह यम-नियमपालनपुवंक 
जीती रहीं। तदनम्तर अपने तपोवलस शरीर छोड़कर जांबवानुके यहाँ उत्पन्न होकर जाम्ववती नामकी कृष्ण- 
पत्नो बनी । वहाँसे रास सुरेन्द्र गये तथा परयोष्णीम स्नानकर ताम्रपर्णीक तटपर स्थित आश्यानन्ततीघंपर 
पघारे, जहाँ भगवान्‌ विधणु रूकष्मी तथा गरुड़स सेवित होकर शेधनागपर शयन कर रहे थे॥ ४६-५१ ॥ 
उनके दर्शन करके पश्चिमवाहिनों ताम्ररथकि तटवर गये । वहाँ स्नान करके पद्मतीर्यपर अनन्तशयनके दर्शन 
जाथे गये ॥ ५२ ॥ सोता सहित भगवादुने शद्भुता्ं जाकर मत्स्पतदोंमें स्तान किया और बादमें बहाँसे विमान 
पर सवार होकर घर्मावर्मनामक्ते सरोवरपर गये। बहाँ स्तान करके पश्चिम समुद्रटटपर विराजमान जताद॑न* 
के दर्शन किये । अमावस्या तथा पूणिमाकों गंगा तथा समुद्रके सनब्नमपर स्नान करके उन्होंने जनादंन भगवानू- 
की पूजा की । उसके आगे स्तर 'राज्य देखकर श्रीराम लोगोंको शिक्षा देनेके निमित्त आगे नहीं बढ़े ॥ ५३-५५॥ 
बहांसे छोटकर रामने घृतमाछा, कृतमाला तथा सिन्घुनदमे स्नान किया ॥ ५६॥ वहाँ ताज्रपर्णीके तटपर 
स्थित गजेन्द्रमोक्ष गये । जहांसे ताम्रपर्णी निकली है, उस जगह स्नान किया । वहंसे मैराल तीर्थ गये ॥ ५७॥ 
बंहाँसे चन्द्रकुमार प्बंतपर गये । पश्चात्‌ विमानके द्वारा दक्षिणकाशों गये ॥ ४८॥ वहाँ विश्वनाथका 
दर्शन करके चम्पकारण्य पघारे । वहाँ चित्रगक्नामें स्नान करके दर्शनमाज़से कल्याण करनेवाले हरिहरका 
दर्शन किया ॥ ५६ ॥ बादमें रामने विमानपर बैठकर मधुपुरीमें प्रवेश किया । तदनन्तर वेगवतीके पतित्र 
जलमें क्रवगाहन करके जगविख्यात सॉइरेश्वरके दर्शन किये ॥ ६० ॥ तदनन्तर मीनाक्षी देवीके दर्शन किये। 
द्रविडगिरिपर वेंकटेश्वरके दर्शन क्ये ओर कावेरीके मध्यमें निवास करनेवाले श्रीरंगशयनका दर्शन 
किया॥ ६१॥ पश्चात्‌ मातृभूतेश्वरका दर्शन करके जंबुकेश्वरके दर्शनायं पषारे | वहाँसे रक़्ताथ जाकर 

















यात्राकाण्डम श्श्व्‌ 
स्नात्वा हैमवतीजले । झालिग्रामं नमस्कृस्य रामनाथपुरययौ ॥53॥ 
स्नत्वा कुमारधारायां सुत्रहण्यं प्रपूज्य च | उद्प्पाख्यं ततः क्रष्णं नस्वरा खुंगाअमं यणी ।59॥ 
तुंगानदातटे श्रृंगिगिरी नत्बा त झ्वारदाम॒ । कुम्मकाशं ततो गत्वा गत्व] ओटीश्वर प्रिर्म ॥६०। 
नत्वा मूडांबिकां देवीं नस्तरा मुण्डेखरं हरस्‌ | सुणवंतेखर॑नत्वा नखा धारेश्वर ततः।६६' 
गौरेधवर नमस्कृत्य नस्त्रा स्गें्वर श्षिव्रम्‌ | गोकर्ण च ततो गत्वरा त॑ प्रणम्य महावलग ॥5७। 
हरीहरेशवर॑ गत्वा पश्यंस्तीर्थास्थनेकशः । जामइर्स्यं महेंद्राद्ों नत्वा मीमेश्रं यपी ॥६ । 
धोम॑ महावल॑ नत्वा ययी कोलपुरं ततः | करदीरपूरं गल्या क्ृश्णावेष्योस्तु संगम ।६९॥ 
स्नाखा रामो विमानेन गदालक्ष्मीश्वर॑ ययौ । स्नात्वा घटप्रभायां तु पख्यन प्रृण्यस्थलानि हि।। ५०॥ 
महादेव॑नमस्कृत्य नत्वा मछारिमीश्वरम्‌ | कारानदीतटस्थं त॑ अक्रतुंड व्रिलोक्प चे॥७?१॥ 
नौरानदीजले स्नास्या नारासिंह प्रयूज्य च। पांइरंगं नमस्कृत्य चंद्रभागां विगादय च ॥७९॥ 
ययौ भीमासंगम तु चंदब्वां च ततों यो | ततः प्रेमपुरं गस्वा नस्वा मातंडमीश्वरमू ॥७३॥ 
नीलदुर्गां विलोक्याथ नाना पश्यन्स्थलानि हि | तुरुजापुरसंस्थां तां देवीं नस्वा ययौ ततः ॥७४॥ 
माणिक्थामं बिकां च्द्ठा पश्यंस्तीर्थानि राघवः | योगीश्वरी वरामंबां दा हाब्रापूरस्थिताम्‌ ॥७०।॥| 
वैधनाथं नमस्कृत्य वंजरासंगम॑ ययौ । नागेशं च वरिलोक्याथ विमानेन स राघवः ॥|७६॥ 
स्नाला पूर्णासंगमे तु गोदाया उत्तरे तटे । स्वनाम्नाज्य पूरी कुस्वा मुद्लाश्रममाययौं ।७७॥ 
बराणतीर्थ ततः स्नाल्वा सिंधुफेनासुसंगमे | गोदानाभावव्जकेः्थ स्नास्वा नल्वा त्रिविक्रमपू | ७८॥ 
कृत्वा परां ख़नाम्ना तु पुरी गोदावरीतटे | अंबिकां तु नमस्कृस्य चंडिकां परिपृज्य च ॥७९॥ 
उनकी पूजा की। वादमें अविनाशी तोथंकी ओर गये ॥ ६२॥ श्रीरंगनगरकों देखनेके बाद हैमवतीके पवित्र 
जलूमें जाकर स्नान किया । पश्चात्‌ शालिग्रामकों नमस्कार करके रामनाबपुर पयारे॥६३॥ यहाँ कुमार- 
घारामें अवगाहन करनेके अनन्तर मुब्रहमण्यदेवीकः श्रीतियूबंक पूजा की । पश्चात्‌ नामक कृष्णकी पूजा 
करके शज्नार्प आश्रमको ओर चले ॥ ६४ ॥ वहाँ तुड्भभद्मा नदीमें स्नान करके श्वृद्विगिरिपर विराजमान 
शारदादेवीके दशन किये । पश्मात्‌ कुम्भकाशी होते हुए कोटोश्वर गये ॥ ६५ ॥ वहाँसे मुकांबिका देवीके दर्शन 
करते हुए मुण्डेश्वर शिवके दर्शनार्थ पबारे। पश्चात्‌ गुणवंतेश्वर ओर उसके उपरा्त धारेश्वरके दर्शन किये 
॥ ६६ ॥ फिर गौरेश्वर तथा सर्गेश्वरके दर्शन किये । फिर गोकले श्वर, जामदम्य तथा महेद्व पबंतपर विराजमान 
भीमेश्वरके दर्शन किये ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ तदुपरान्‍्त बौम और महावलीका दर्शन करके श्रीराम कोलापुर पघारे। 
पश्चात्‌ करवीरपुर जाकर कृष्णा और वेणाके सज़ुममे स्तान किया ॥ ६६ ॥ तदनन्तर विमानारूद होकर राम 
गदालद्ष्मीखरके दर्शनार्थ पघारे । वहाँ घटप्रभामें स्नान करके वहाँके अर पुष्यस्थल देखे ॥ ७० ॥ फिर 
महादेवकों नमस्कार करके मल्लारीश्वरके दर्ज॑नार्थ गये। बादमें कारानदीके तटपर विश्वमान जगद्विख्यात बन 
तुंडके दर्शन किये॥ ७१ ॥ बादमें तोरा नदीमें स्नानकर तथा नरसिहका पूजन करके पांडुरज्ञका पूजन और 
चन्द्रभागामें स्तात कियाह। ७२ ॥ तदतल्तर भीमानदीके सद्भम तथा चन्दका्में स्तान किया । फिर ब्रेमपुरमें 
जाकर उन्होंने मातंण्ड प्रभुका दर्शन किया ॥७३॥ वहाँ नीलदुर्गाका दर्शन करके बहुतसे स्थानोंका 
अवलोकन किया । पश्चात्‌ तुलुजानगरमें जाकर वहाँ देवीके शुभ दर्शन किये और बादमें आगे बढ़े 
॥ ७४ ॥ आगे जाकर माणिक्य अंब्ाके दर्शत करके अन्‍्यास्य पवित्र तोथोंमें श्रोरामने भ्रमण किया। 
पश्चात्‌ अंबापुरमें विराजमान थोगेश्वरी अम्बाका दर्शन किया ॥ ७५॥ बादमें वैद्यनाथको नमस्कार करके 
अंजरासंगमपर पबारे। वहाँसे विमान द्वारा तागेखवरके दर्शनावं गये ॥७६॥ पूर्णाके संगममे स्नान करके 
गाइवरीके उत्तर” कितारेपर अपने नामसे रामने एक पुरी बसायी । वहाँसे मुदुल ऋषिके आश्षम- 
पर होते हुए बाणतीरय गये । वहाँ स्नात करके सिन्दुफेताके मतोहर संगमपर गये । तत्पश्बात्‌ गोदावरी 
और अब्जक नदीमें स्वान करके ज़िविक्रमके दर्शन किये ॥ ७७ ॥ ७छ८॥ा वहाँपर भो गोदावरीके तटपर 

































आस्मतीर्थें ततः स्टास्वा नस्वा विज्ञानमीअवरम्‌। महालश्मी विलोक्य्राथ वड़वासंगसं ययौ |॥८०॥ 
प्रतिष्टाने विलोक्पाथ स्नास्या वृद्धलसंगमे | शिवनंदासंगमेउथ॒दुसिह परिपूज्य सः ॥८१॥ 
स्ट्ीयनास्ना ख्पाततीर्थे प्रवरासंग्मं ययो | सिद्धेश्वर नमस्कृत्य निवासाखूय॑ पूरं ययौ ॥८२॥ 
नुप्रराख्य पूरं गत्वा पश्यक्नानास्थडानि सः | ययौं गोदातरेनैव प्ृण्यस्त॑म॑ रघूइहः ॥८३॥ 
गस्बा कदुसंगने तु विनतासंगम॑ ययौ । जनस्थान॑ ततो गत्था ययो अ्यवकमीश्ररस ॥८9॥ 
दाक्षिणास्पै्ंपतिभिर्मानितः पूजितोंडपि च। गृहदीत्वा करमार स्व तेम्यस्तैः सितो ययौ ॥८५॥ 
एवं दक्षिणयात्रे या छुता राधवेण वै। सा मया विस्तरेणेव कथिता व्यवकावधि ॥2६॥ 
इति श्रीमदानंदरामायणे यात्राकाण्डे दक्षिणती वेयाश्ावर्णन॑ ताम सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ 
_>ब्बकेपकैन्क- 
अष्टम: सर्गः 
( राम द्वारा! भारतवर्षके पश्चिमी अदेशकी तीथेयात्रा ) 

विष्णुदास उवाच 
गुरो आतोडस्लि संदेहो मम चित्ते वदाम्यहय्‌ | स त्वया छिद्यतां स्वामिन्‌ साधवों दि पलक) १॥ 
सानारुढ़ा न कर्ठव्या सात्रा चेति श्रुत॑ म0। । क्थ यानेन रामेण कृता यात्रा ख्वयेरिता ॥ २॥ 
इति जातो5स्ति संदेहों मम तं स्व॑ निवारय । इति श्षिष्यवचः श्रुत्रा मुरुः श्राह्यय दे पुनः ॥ ३ ॥ 

श्लौरामदात उबाच 
पदा यात्रा न कर्तव्या छत्रचामरघारिणी । शज्ञा द्वीपाणिपत्येन कार्या मांडलिकेन तु ॥ ४७॥ 
शृथिवीश्वस्प देवस्य छग्नोद्यक्ततरस्य च। तथा मठाधिपस्पापि गयन॑ न पदा ससृतम्‌ ॥५॥ 
तस्माक्नात्र त्वया कार्य: संदेदो राघव॑ं प्रति | आशया रामचंद्रस्थ कृपयराउपि च तैजने! ॥ ६॥ 





अपने नामकी थुरी बच्चाथी | फ़िर अम्दिका तथा चंडिकाक़ी पूजा की ॥७९॥ पश्ात्‌ आत्मतीर्थमें 
जाकर स्तान किया। बादमें विशनेश्वरका दर्शन करके बड़बासंगमपर स्नान किया ॥ <०॥ फिर प्रतिष्ठानपुरको 
देखकर वृद्ध॑लुसंगम्ममें स्तन कियः। शिवनन्दाक़े खंग्रममें स्तान करके उन्होंने नृ्तिहक्ी पुजा की ॥ 5१ # 
ठदनन्तर अपले नामके राभतीयको देखकर प्रवराके संगमपर गये। वहाँ सिद्धेश्वरकों भमस्काट करके 
निवासाश्यपुर गये ॥ ८२॥ वहाँसे नुपुरतगर गये तथा ओर भी बहुतसे स्थान देखे। गोदाबरीके तटपर होते 
हुए रफ़ढह राम पुण्यस्तम्म गये ॥ ८३॥ वहसि कडूके संगमपर गये । वहँसे आये विनताके संगमपर गये। 
अहाँसे जनस्थान और वहाँसे अ्यंबकेश्वर गये ॥ ८४ ॥ रास्तेमें दाक्षिणात्य राजाओंके द्वारा श्रम्मानित और 
परूणित होते हुए राम उनसे अपता कर उमाइते ओर उत्को साथ बलेते हुए आये बढ़े ॥ ६५॥ इस प्रकार 
अ्यम्वकार्दध की हुई रामकी दक्षिण भारतकी तीथंबाता मैंने तुमको कह सुनायी ॥ ६६॥ इति 
क्रीमदातन्दरामायणे यरात्राकाण्डे उ्ोत्ता'माषाटीकार्यों दक्षिणतोर्ययात्रार्णन नाम सप्तम सर्ग: ॥ ७ ॥ 
विष्णदासने कहा--हे गुरों ! मेरे हृदयमें एक संशय है ! वह मैं आपके सम्पुल्ल कहता हूँ । आप उसको 
दूर करें । जयोंकि सांघु-महात्मा स्वभावसे कृपालु होते हैं ॥ १ ॥ मैंने सुना हैँ कि सवारोपर बेठकर यात्रा नहीं 
करती चाहिये। फिर आपने जो कहा कि श्रीरामने विमानपर सवार होकर यात्रा की, सो क्यों ? ॥ २॥ यही 
मुझे संदेह है, इसे आप निवृत्त करे | शिष्यके वचनकों सुनकर गरुरने कहा । ३ ॥ श्रीरामद।[स बोले-- 
शास्तरमे यह भी छिखा दे कि ऐसे छत्नचमरघारी पुरुषको पैंदछ यात्रा नहीं करनी चाहिए, जो किसी द्वोपका 
अधिपति राजा हो। हाँ, मांडलिक अर्थात्‌ किसो एक मंडलके राजाकों तो पंदल ही यात्रा करता उचित 
है ॥ ४ ॥ बड़े पृथ्वीपठिको, देवताको, जिसका विधाह होता हो ऐसे वरकों तथा मठाधीशकों पैदल चलकर 
शात्रा तहीं करनी चाहिए॥५॥ अठ: तुमको श्रीरामकी विमान द्वारा यात्रामें किद्ची प्रकारका ठंदेह नहीं 





सर्गः ८ ] यात्राकाण्डसू 


अधिष्टितं पृष्पक तु को वेदेशवरचेश्ितम्‌। इदानीं रामचंद्रस्य श्रुणु तां आरक्तनीं कथामू ॥ ७ ४ 
अयंबकाद्राम्चंद्रस्तु पूरा यत्र तु निद्वितम्‌ । सीतया पर््ते तत्र गत्वा स्थिस्वा दिनत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्तस्ृंगगिरौ गत्वा गत्वाआस्तेस्तु चाश्रमम्‌। सुतीक्षण्स्पाश्रम॑_गल्वा ययौ चैलपूरं तदः ॥ ९ ॥ 
पष्णेखवर॑ नमस्कृत्य शिवतीयें विगाद्य च | हटा रम्थ देवगिरिं बिरजक्षेत्रमाययों॥१०॥ 
मातापुरस्था देवीं तां नत्वा पश्यन्श्थलानि सः | देववाठे नारसिह नत्वा रामअ् सीठया ॥११॥ 
चक़ार विधिवस्सनान॑ पयोजयां वंधुमिजनेः । स्नाखा ताप्युद्रम॑ रामः स्वनास्ना पर्वतोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
शत्वा स्नात्वाउथ रेवाया/मोंकार परिषज़्य च। पश्मिमामिमुखः पश्यत्नानापुण्वस्वलानि हि ॥१३॥ 
ताप्याथ संगमे स्नास्वा नर्मदाया संगमे । मदानदीजले स्नास्वा प्रभास च ततों ययौ ॥१९॥ 
पंचसरस्वतीनां च॒ संगमेषु विगाह्म च॑। सौराष्ट्रस्वं सोमनाथ दु्दा स अमती नदीमू ॥१७॥ 
पश्यज्ञानास्वलान्येदं अंद्बोद्धारं ययौं ततः ! गोमत्यां विधिवरस्स्नात्वा द्वाराव्याँ विवेश्ञ सः ॥१६॥ 
अनादिसिद्धां सप्सु पुरीष प्रथितां शुभाव्‌ । दा कखा तोर्थविधि दया दानान्यनेकश्ः ॥१७॥ 
पहपंस्तीर्थानि सर्वाणि परृण्यानि रघुनंदनः । पाश्रिमात्यैन्नेपतिभिर्मानितः पूजितोठपि च॥१८॥ 
झृह्ीत्वा करभार स्व तेम्यस्तैः सदितों ययो । सरस्वत्यास्तटेनेत्र पव्यन्पुण्यस्थलानि सः ॥१९॥ 
पृष्पकस्थः शनेः सीता दर्शयन्‌ कोतुकानि च | ययो प्रुष्करतोर्थ वे नृपेः सर्वत्र संइतः ॥२०॥ 
विमाने प्रत्यह राम: कोटिशो ब्राह्मणान्‌ सदा । भोजपामास दिव्यान्नेः पायसे: श्र्करादिभिः ॥२१॥ 
दियाने ये स्थिताः पूर्तमयोध्यापुखासिनः । तथा ये पूर्वदेश्ीया दाक्षिणात्या जुपाश्न ये ॥२२॥ 
अगिमात्या तृपा एवं ते बलंवरद्नें: सद | रामेणातिथितत्से. वख्नान्नामस्णादिमिः ॥२३॥ 
करना चाहिए। उन्हीं रामचन्द्रकी आज्ञाके अनुसार और लोग भी विमानपर सवार हुए ॥ ६ ॥ ईश्वरकी चेष्टा- 
को कौन समझ सकता है? अब तुम श्रीरामकी द्राचोन कथा सुनों॥७॥ 3पम्बक घामसे चलकर श्रीराम 
उस पर्वंतपर गये, जहाँ स्ीताके साथ उन्होंने प्रथम निद्रा ली थी। वहाँपर उन्होंने तौन राह निवास किया 
॥ 5 ॥ सप्तश्युज़ू पर्तपर जाकर अनेक मनोहर स्थानोमें भ्रमण किया। वहाँसे अगस्त्य मुनिके आश्रमको गये। 
बदमें सृतीक्षण मुतिके आश्रम पधारे । पापनात्‌ चेलपुर गये ॥ € ॥ वहाँ घृष्णेश्वरकी नमस्कार किया, शिवतोर्थमें 
स्नान किया, रमणीक देवगिरि देखा और वहांसे विरजाक्षेत्रमें गये ॥ १०॥ वहाँ मातापुरतिवासिनी देवीकों 
अमसस्‍्कारकर अनेक स्थानोंको देखते हुए देववाटमें जाकर नरसिहकों श्रणाम किया। सौता सहित रामने 
आदमें जाकर पयोष्णो नदीमें विधिवत्‌ स्नान करके बन्युसहित तापीके उद्रमस्यानमें स्नान किया। प्नाद 
ामनामके परबंतपर जाकर रेवापें स्नात करके ओंकारेश्वरकी पूजा को और पश्चिमकी ओरके अनेक स्थान देखे, 
जो कि बड़ें पवित्र ये ॥ ११-१३ ॥ तदनन्तर तापी तथा नमंदाके संभम्में स्नान करके महानदीके जलमें स्नान 
#या और वहांसे प्रभाकक्षेत्र गये ॥ १४ ॥ वहाँ दंचसरस्वतोके संगममें स्तात करके सौराष्ट्र ( गुजरात ) 
कहने सोमनाथजीका दर्शन किया । वहाँसे भ्रमतो नदी गये । रास्तेमें अनेक स्थछोंकों देखते हुए शंखोद्घार 
और गये। वहाँ गोमतीमें विधिपूवंक सता करके द्वारावती ( द्वारका ) में प्रवेश किया ॥ १५॥ ९६॥ जो कि 
कट पृरियोंमें अनादिसिद्ध, प्रसिद्ध और बड़ी ही सुत्दर पुरी है। वहाँ तौथंविधि सम्पन्न करके अनेक दान दिये 
कर १३॥ एस प्रकार अनेक तीथोंको देखते तथा पश्चिमके राजा-महाराजाओंसे सम्मानित और पूजित 
कैंट तपा उनसे अपना कर लेते और उनके साथ पुष्य स्थानोंको देखते हुए राम सरस्वतीके किनारे-किनारे 
आते बड़े। पुष्पकपर स्थित्त राम महारानी सीताको रास्तेमें अनेक कौतुक दिखाते तथा राजाबोंकों साथ 
ऋ< हुए पृष्करराज जा पहुँचे ॥ १८-२० ॥ रामत्न्दणी विमानपर भो प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणॉंकों सुन्दर 
और दिव्य भज्न मालपूंता आदि तथा मिश्रोयुक्त लौर भोजन कराते ये॥ २१॥ इतना हो नहीं, वल्कि 
हक क नो जवोध्याप॒रकासौ लौग विमातपर पहलेसे ही गये हुए ये तथा अन्य भी जो दक्षिण देशके 
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परूजिता मानिता आसन्‌ सादर ते यथासुखम्‌ | न कश्रिद्िन्नपा्क ह्वि चक्कार पुष्पके नरः ॥२४॥ 
चिंता काष्ठ  णादीनां जलस्पापि न कस्पचित्‌ | एका चिंता तु तत्रास्ति क्षुद्मोघो मे कं भवेत्‌ ॥२५॥ 
ब्रंछन्ति सर्वे तत्रेक भिषक्‌ चूणं प्रदास्यति । निद्रायास्तत्र दारिद्र्य वाद्योपेनिरंतरम्‌ ॥२६॥ 
श्रासस्तत्र मद्ानासोद्धिमाने वारयोपिताम | गरीलनेंत्रकटाक्षेत्र. क्रीडामिबंचनादिमिः ॥२७॥| 
मणिदीपंदिनं रात्रिं न जानाति सम तत्र वें। गच्छद्दिने कदा यान॑ याति रात्रावपि क्बरित्‌ ॥२८॥ 
एतस्मिन्लन्तरे श्षिष्य परष्करस्थैजनेस्तदा | मद्दानादः श्रुतो रम्यों मंजुलः अतितोपकृत्‌ ॥२९॥ 


बारस्रीनूपुरोद्धतः क्रणस्कंकृणजोडपि च॑। करताडनगीतादिसृदंगपणवोद्धवः ॥३०॥ 
नववायममुद्भतो घटीयंत्रसमुद्भवः | यानघंटाकिकिणीनां पताकारवसंभव! ॥३१॥ 
बारांगनाकटितटकिकणीसंभवोठपि.. च । बारणाश्ायुधोष्टादिमयूरकपिसमस्भवः ॥श्श॥ 


बीरेभ्यो वेदबोपेस्यः श्षिप्पेम्यश् सम्रुत्थितः | नटनाटकर्बदिम्पों मामथेम्यः सम्मत्यितः ॥३३॥ 
गोदोइसंभवश्रापि झाजामद्विपिदोइजः । दिमंथनसंभूतः . ब्रिशुज्ां रोदनोड्धबवः ॥३७॥ 
अ्रिशुमंचकसंबद्धशुंखलाम्य:.. सम्रुत्यितः । नानात्‌य्ो्रतआआपि पिष्टचक्रसमुद्भवः ॥ ३५॥ 


घृतपाचितपक्त्रास्नप्रकारकरणोद्भपः । नारदादिस्ुनिश्रेष्(तृतवीणादिसंभवः ॥३६॥ 
पूराणकथनोद्भुतो दरिकीर्तनसंसवः । रामनामसइस्रादिस्तोत्रपाठ्समुद्धवः 2] 
नारीपूरणपेषणकार्ये कंकणसंभवः । पादप्रधालनाथादिनानाकार्यसमुझ्धवः ॥रेदा। 





राजा छोग, पूवंदेशके राजा लोग तथा पश्चिम देशके राजागण थे । उन सबका भी सेनाओं और वाहनों सहित 


रामने विधिवत्‌ अन्न-उस्त्र-आभरण आदिसे खूब सत्कार किया। उन्हें पृ आदर और सुख दिया। पुष्पक- 
विमानपर कोई भो मनुष्य परृथक्‌ भोजन नहीं वनाता या। सब रामहोके भोजनारूयमें भोजन करते थे। 
इसलिए न तो किसीको काष्ठ तथा ठृणको चिता यो ओर न जलको । यदि वहाँ किसीको कोई चिन्ता थी तो 
केवल यही कि अच्छी भूख केसे जिससे कि खूब अच्छा-अच्छा भोजन करें ॥ २२-२५ ॥ वहाँ सब छोग 
वैसे चूर्ण पानेकी इच्छा रखते ये । वहाँ दरिद्रता यो तो केवक निद्राकी। क्योंकि हर समय नाना भ्रकारके 
वाजोंकी ध्वनि हुआ करती बी ॥ २६ ॥ वहाँ यदि कोई भय था तो केवल वारांगनाबओंका। विमानस्थ छोगों 
को वेश्याओंके गीत, नेश्रकटाक्ष, अनेक क्रीडाओं, मधुर वच्तनों तथा मणिमय दोपोंके कारण रात-दिन एक« 
सा प्रतोत होता या। यान कभो दिनमें यात्रा करता था और कभो रातमें ॥ २७॥ २८ ॥ इतनेमें हे शिष्य | 
पुष्करतीर्थके लोगोंको एक बड़ा कोमछ, मनोहर और श्रवणसुखकारो घोष सुनायी पड़ा ॥ २९॥ जिसमें 
बेश्याओंके नूपुर वजते थे. कंकण बजते ये, ताछियें वजती थीं, गीत हो रहा था, मृदड्ल॒ तथा नगाड़े आदि 
बाध्यसमह बज रहे थे, घंटियें बज रही थीं, यानके घंटे बज रहे ये और झंडे फड़फड़ा रहे थे ॥ ३० ॥ ३१॥ 
बारांगताओंकी कोमल कमरमें वेंधो हुई छ्लुद्रघंटिकाएँ वज रही थी और हाथी चिग्पाड़ रहे थे। धोड़े 
हिनहिना रहे थे। आयुध खनखता रहे थे। ऊँट गलगला रहे थे। मोर केका वाणी बोल रहे थे॥ ३२॥ 
योद्धा छोग हाँकें छगा रहे थे। वेदघोष हो रहा था। छात्रगण अध्ययन कर रहें थे। नढटोंका ताटक हो 
रहा था। चारण तथा भाट बिस्दावली वखान रहे ये ॥ ३३ ॥ गौजोंके दोहनका घघंर शब्द हा रहा था। 
बअकरियों तथा भेंसोंके दोहनका शब्द भी सुनायी दे रहा था। छाछ बिलोनेका घरर-घरर निनाद हो रहा था। 
बालक रो रहे थे। बालकोंके झूलोंकी सिकड़ियों का शब्द हो रहा या। अनेक वाजे बज रहे ये | आटा पीसनेकी 
अविकपोंको धरबराहट हो रहो थी॥ ३४॥ ३५॥ घोमें पकाये जाते तथा तले जाते पकवानोंका छू छूं' शब्द होः 
रहा था। नारदादि मुनियोकी वोगादिका मघुर शब्द हो रहा था ॥३६॥ पुराण बांचे जा रहे ये। 
हरिकोत॑नकी ध्वनि हो रहो थी । विष्णुसहल्लताम तथा शिवमहिम्तस्तोत्रादिके पाठका घोष हो रहा था। 
नारियोंके कोई वस्तु कूठने तथा मेंहदी आदि पीसनेके समय कंकणका शब्द हो रहा था। उतके पाद« 
प्रक्षालनके समय झाँझरका झंकार, कड्ोंकी कणकणाहट, छड़ोंका छनछनाहठ, बिछुओंकी छमछसमा- 
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एवं नानाविर्ध भ्रुत्वा पृष्करस्था जना घ्वनिम्‌ | निशांते पश्चिमामाञ्ञां किमेतदिति विहलाः ॥३९॥ 
केविद्जुवन्द्घंटास्वरोड्यं श्रयते मद्गान्‌ । केचिदूचुविमानेन ग॒छतींद्रों दिवं प्रति ॥9०॥ 
क्रेचिदूचुः समायांति रंभावप्सरसभ्र खे। केचिन्मेघष्वर्निं प्रोचुः केचिदेरावत॑ ल्विति ॥४१॥ 
क्रेचिस्पोचुः समायाति सागरः कि लय॑ विना । केचिस्प्रोचुस्िवं ज्ेयं वायुपृत्रस्य शब्दितम्‌ ॥9२॥ 
क्ेचित्पतल्विराजस्य शनब्दितं प्रोचुरुसमख््‌ | केचित्मोचुअ गधर्वा विमानस्था अटति खे ॥४३॥ 
केचित्पोजुर्नागकन्याः झब॑स्तीदं सुगायनम्‌ | कुर्वन्तओ्रेति तकाँअ ददशुः पृष्पक महत्‌ ॥४४॥ 
राममागतभाज्ञाय. तोषपूर्णा बभूविरे | उपायनानि संग्रह्ष॒ श्रेमनिर्भरमानसाः ॥४५॥ 
प्रत्युखग्युस्तदा राम॑ दृष्टा नत्वा रघूत्तमम्‌ | मेनिरे जन्मसाफल्यं राघवेणातिमानिताः ॥४६॥ 
राषपोडपि विमानाग्रथादवरुद्य द्विजो्तमान्‌ | प्रणिपल्प समाभाष्य भ्रतिपूज्य सविस्तरम्‌ |४७॥ 
तैस्तीर्थवासिमियुक्तो ययौ पुष्करमुत्तमम्‌ । स्नात्वा सचैलं विधिना तीर्थआ्धं विधाय च ॥9८॥ 
दच्ता दानान्यनेकानि काश्याःकोट्यधिकानि तु । द्रज्यालंकारखालैस्तोपपामास भूसुरान ॥४९॥ 
ततस्तेरम्यजु ज्ञातो विभानेन ययो पुनः | एवं पश्चिमयात्रा ते वर्णिता राघवस्थ द्वि ॥५०॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे पश्चिमयात्रावर्णनं नामाष्टम: सर; ॥ ८॥ 


नवमः सर्गः 
( रामफ़ी उत्तरमारतीय तीर्थयात्रा और वहाँसे लौटकर अयोध्या आगमन ) 
रामदास उवाच 


उसरामिस्रुखो रामस्ततः पश्यन्‌ स्थलानि सः | ययौ पर्वततीर्थ च ततो ज्वालामुखी ययौ | १ ॥ 





हट तथा पायजेबका प्रनोहारी तिताद हो रहा था ॥ ३७ ॥ ३८॥ इस प्रकार अनेक प्रकारके शब्दोंसे मि्चित 
तथा घनीभूत ध्वनिकों रात्रिके श्लांत समयमें पश्चिमकी ओर सुतकर पुष्करनिवासी छोग चकित हो गये 
॥ ३९ ॥ कोई कहूने छग़ा कि तन्‍्दीश्वरके घंटेका यह शब्द सुनाई देता है। कोई कहने छगा कि इन्द्र विमानपर 
बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं॥ ४० ॥ कोई कहने छगा कि रम्भादि अप्सराएँ आकाशमें जा रही हैं। कोई मेघकी 
गजनां बतलाते लगा | कोई ऐसबतकी चिघाड़ कहने छगा॥ ४१॥ कोई कहने छगा कि विला प्रल्यकालके 
हो समुद्र उमड़ा आ रहा है। कोई कहने लगा कि बायुपुत्र हनुमात॒का गजंन हो रहा है॥ ४२॥ कोई कहने 
छगा कि पक्षिराज गरुड़का शब्द हो यहा है। कोई बोला कि ये तो गल्वरव छोग विमातपर बेठकर आकाशमें 
घूम-फिर रहे हैं ॥ ४३॥ कोई कहने छगा कि नागकम्याएँ गात कर रही हैं। इस प्रकारके अनेक तक॑-बितर्क 
करते हुए वे लोग पुष्पककों देखने लगे ॥ ४४ ॥ बादमें जब रामचन्द्रजोकों आते देखा तो सब लोग बड़े ही 
प्रसन्न हुए। रामको देखकर सब्र झोग ह्वाथममें अनेक तरहकी भंटें ले-लेकर प्रेमपृवंक उतके सामने गये। 
श्रीरामकों प्रणाम करके उन्होंने अपना जन्‍म सफल माना। श्रीरामने भी उन सबका सत्कार किया ॥ ४५॥ ४६॥ 
पश्चात्‌ श्रोरामने विमानसे नीचे उतरकर द्विज छोगोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका नमस्कारपूर्वक पूजत किया ओर 
बांदमें उन ताथंवास्तियोंके साथ विस्तारसे वार्ताक्ाप करते हुए उत्तम पुष्कर नगरमें प्रवेश किया। वहाँ 
सबस्त् धान करके विविवत्‌ तोयंञआद्ध किया ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ वहाँपर रामने काशीसे कोटिगुणा अधिक दान- 
पुष्प किया । द्रव्य, अलंकार, वस्त्र तबा अन्नादिसे ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया । बादमें उनसे आज्ञा लेकर वे विमान 
द्वारा आगे बढ़े । इस प्रकार है पावंतों ! मैंने रामकी पश्चिम भारतको तीर्च॑यात्रा कह सुनायी ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
इति क्लीमदानत्द रामावणे यात्राकाण्डे 'ज्योत्स्ता'भाषाटीकायां प्रिमयात्रावजंन तामाष्टम: सर्ग: ॥ ८॥ 


आ्रीरामदासने कहा--बादमें श्रीराम अनेक स्थसों एवं उत्तरके पर्वतों तथा तीयोंकों देखते हुए वहाँसे 
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पह्यन्‌ स्थलानि संप्राप तप श्रीमणिकर्णिकाम्‌ । कसतोयानदीतोये स्नात्वाओ्य्े न ययौ बिश्ु ॥ २॥ 
तरंणे दोषमाक्य॑ पर्यव्रतेत राघवः । कर्मनाझानदीस्पर्शास्करतीयाविलंघनात्‌_॥ ३॥ 
गंडकीबाहुतरणाद्मः स्खलति कीर्चताव | गला देवप्रयागं॑ चालकनंदातटेन वे ॥४॥ 
नरनारायणौ गस्वा दर्शनास्परक्तिदौं लुणाम | बदरिकाश्रमे रामः केदारेश उ्िलोक्य सः ॥ ५॥ 
हिमाद़ौ. देवगंधर्वसेविते धातुमंडले | मदाप्थ ततो गत्वा ययौ तन्मानसं सरः ॥ ६॥ 
यस्माद्िनिर्गता गंगा सरयूः पापनाश्निती | कंजानि यत्र हैमानि यत्र हंसाः सहसख्रज् | ७ । 
रक्तनेत्रांध्िवदना मुक्ताभक्षणतस्पराः | यत्पदेशे . चित्रभूम्पां. देवगंधर्व॑किन्नराः ॥ ८॥ 
अप्सरोमिस्तथा ख्रीमिः क्रीडां कुवेत्यनिंशम्‌ । तत्र स्नात्वा मानसेउथ गत्वा बिन्दुसरोवरस ॥ ९॥ 
स्नात्वा दानादिक॑ कृत्वा हिमालपगिरिस्थिताम्‌ । दृष्ठा अक्षासभां दिव्पां मेरुस्थसदृझ्ी पराम ॥१०॥ 
राघवः सीतया सर्वेस्वरुष्न स परुष्पकात्‌ | प्रणमंत. सुरेंद्रारराल्ग्प चतुराननम्‌ ॥११॥ 
अक्षणा सहदितान्देवान्यूजयामास बिस्तर: | विधिस्त॑ पूजयामास कामघेदुं स्यवेदयत्‌ ॥१२॥ 
विमानाग्रे कामघेनु संस्थाप्य रघुनंदनः | सुरेजक्ञादिभिः साक॑ कैंलाप्मगमत्तदा ॥१३॥ 
राममागतमाज्ञाय कैलासे गिरिजापतिः । प्रत्युज्गाम पार्व॑त्या रामचंद्र बृपस्थितः ॥१४॥ 
अश्वमागतमाज्ञाय राघवः  परष्पकाजवात्‌ । अवरुद्य नमस्कृत्य शिवेनालिंगितः स्थितः ॥१५॥ 
उमाडपि सीतामाहिंग्य दिव्यालंकारचंदनैः । 
पूजयामास॒ वद्ाद्रेः सर्यकोटिसमप्रमेंः | ताटंके नृपुरे दिल्ये केयूरे चूडकद्यम्‌ ॥१६॥ 
किंक्रिणीखसंयुक्तरश्नां चंद्रभास्करो | सीमंतभूषणी द्वारान्मणिप्रुक्ताविचित्रितान्‌ ॥१७॥ 


ज्वालामुखी गये ॥ १॥ वहाँसे आगे बहुतेरे स्थानोंको देखते हुए. श्रीमणिकर्णिका तोयंपर जा पहुँचे । वहाँ करतोया 
नदीमें स्तान किया, परन्तु उसको पार करके आगे नहीं गये॥ २॥ श्लीराम करतोयाकों पार करनलेमें प्राय- 
'्रत्त सुनकर वहींसे लोट पड़े । क्योंकि शास्त्रोंमें लिखा है--कर्मनाशा नदीके स्पशंमात्रसे, करतोयाके लाँघनेसे, 
गंडकीमे हाथोंद्वारा तेरनेसे तथा घमंका अपने मुखसे बलान करनेसे प्राणीका किया हुआ धर्म नष्ट हो जाता है। 
बहाँसे वे देवप्रयाग गये । पश्जातु अलकसल्दाके किनारे-किनारे चलकर मलुष्पोंको दर्शनमात्रसे मुक्ति देनेवाले 
जरनारायणका दर्शन किया । श्रीरामने बदरिकाश्षमके बाद केदारखरका दर्शन किया ॥ ३-५॥ इसके अनन्तर 
राम अनेक घातुओसे मंडित हिमाद्रिपर गये, जहाँ कि अनेक देवता तथा गन्‍्थव॑ तिवास करते हैं। बादमें 
महापथ गये और वहंसे उस सवंसिद्ध मानसरोवरपर पथारे ॥ ६ ॥ जहसे कि वापोंकों नष्ट करनेवालं। गंगा 
तथा सरयू निकली हैं। उस मातसरोवरमें अनेक सुवर्णकमल खिले हुए थे। वहां मोती चुगनेमें तलर, छाल 
जेश्र, छाल पग तथा छाल मुखवाले हजारों राजहंस निवास करते थे। उस भ्रदेशकी चित्र-विित्र भूभिपर 
अप्सराओं तथा स्त्रियोंके सहित अनेक देव-गंध्वं ओर किक्षरोंके समूह ऋ्रीड़ा कर रहे ये। उस मानसरोवरमें 
स्नान करके श्रौराम विन्दुसरोबर गये ॥ ७-६ ॥ वहांपर स्नान करके तथा अनेक दान देकर हिमाछयपर गये । 
वहाँ मेर्पव॑तपर स्थित ब्रह्मसभाके समान एक दूसरी मनोहर ग्रह्मसभा देखी ॥ १०॥ वहाँ राम हीता तथा 
अन्य सब छोगोंके साथ विमानपरसे उतर पड़े और इन्द्रादिकोंको साथ लेकर भ्रणाम करते हुए चतुमुंस 
अह्याका आलिज़ून किया । ब्रह्मा सहित अन्य सब देवताओंकी रामने विस्तारसे पूजा की। पश्चात्‌ बह्माने भी 
श्रीरामका विधिपूर्वंक पूजन किया और उन्हें सादर कामघेनु समपित की ॥ ११॥ १२॥ बादमें रघुनन्दन सब 
देवताओं सहित ब्रह्माको तया उस कामथेनुकों विमातपर चढ़ाकर कैलास पबंतपर पघारे॥ १३ ॥ कैछासपर 
श्रीरामकों आये सुनकर गिरिजाके पति शिवजी पावंतीके साथ नन्‍्दीख्वरपर सवार होकर रामचन्द्रकों लेने 
क्षये॥ १४॥ राम शिवजीकों आते देखकर पुष्यकपरसे नौचे उतर गये और शिवजीको भ्रणाम किया। 
शिवजीने रामका आलिज्नून किया | पाबंतीने भी सीताका आलिगन करके दिव्य चन्दन आदिसे पूजा की। 
शदनन्तर प्रसन्न होकर उमादेवोने सीता महारानीकों सूयंके समान दीप्तिवाले अनेक आभूषण और वस्त्र दिये। 
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दूदौ जनकनदिन्यें पाबंती तोपपूरिता | ततः शंध्रुस्तदा श्राह राबव पूज्य वैभ्ः ॥१८॥ 
राम त्वज्लामिकमढ़े अक्षाउपं चतुराननः | ततो जातो विधेश्ाई रोदनादुद्रसंज्कः ॥१९॥ 
पौजस्तत रघुअेष्ट. तवाज्ञापरिपालकः । संहारः क्रियते राम आज्ञया तत्र सादरात्‌ ॥२०॥ 
यदा मया तु प्रल्ये ठद्वा पापं क्र ते गतम्‌ | यदश्ास्पवधाद्भीतस्तीर्थयात्रां करोषि हिं।२१॥ 
क्रौडेयं तब राजेंद्र सुख क्रोडस्त्र सीतया | क्रियते लोकशिक्षार्थ जानामि तब चेश्टितम्‌ ॥२२॥ 
एवं नानाविधैस्तस्प चारित्यरील्य राघवग | ददी सिंहासन॑ छत्रं चामरे मंचक्रोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
पानपात्रं भोजनस्य पात्र हेम॑ मनोरमय्‌ । कंकंगे इण्डले बाहुभूषणे मुढुठोच्तमम ॥२४॥ 
राम॑ प्स्थापयामास बदूध्वा चिन्‍्तामणि हृदि । हृदि चिल्तासाणिं दृष्ठा राघवस्थ विदेहजा॥२५॥ 
प्राह्मतिरजिता राम॑ गौर्मे चिन्तामणिस्तव | तथेदि राषब्रो5प्युक्सता विमानेन जनें; सह ॥२६॥ 
ययौ नत्वा शंकर हि कृत्वा यज्ञाथंवचनाम्‌ | आकारयिल्वाश्थ विधि मारसकेनाखबराय हि ॥२७॥ 
मागीरध्पास्वटेनेंव हरिद्वारं यो जवात्‌ | वुरुक्षेत्र विगाह्माथ इस्द्रपरस्थं तो ययौं ॥२८॥ 
दृष्ठा मधुबन रम्यं ययो बरन्दावन ततः | गोकुल वीक्ष्य रामस्तु गोवर्धनमगाच्छने: ॥२९॥ 
गल्वाध्थाबंतिकां पुण्यां क्षिप्रातीरविराजिताधू। महाकाल धुरस्कृत्प पर्यंस्वीर्थान्यनेकशः ॥३०॥ 
दुष्ठा गजाहयं क्षेत्र स़ागरं कृपसोक्ष्य च। ययौ स नेमिपारण्ये गोमत्यां स विग्ाह्य च॥३१॥ 
खह़॑ पौराणिक दृष्ठा शीनकादीन्‌ श्रपृज्य च | स्नात्वा. तड़बाबैवर्तसरस्थथ रघूत्तमः ॥३२॥ 
तमसां ठई विगाद्माथ ददर्श नगरीं निजाम्‌ | राममागतमाज्ञाय. सुमंत्रों.. वेखचत्तरः ॥३३॥ 





दो कर्णफूल, दो सुन्दर चूड़िएँ, छोटे-छोटे घुधुरुओंके शब्दसे युक्त करघनी, चन्द्रमाके समान कांति- 
वाले दो सीमन्तभूषण और मणि तथा मोतियोक हार भो दिये । पश्चात्‌ शिवजीने भी अनेक विभवोसे 
रामका पूजन करके उससे प्रश्त किया-॥ १५-१८ ॥ है राम ! आपके नाधिकमलसे ये चतुरानन ब्रह्म हुए। 
इन ग्रह्मासे मै पैदा हुआ और रोदनत करनेके कारण मेरा नाम रुद्ध पड़ा ॥ १६ ॥ हे रघुओे० ! इस प्रकार मैं आप- 
का पोत्र हुआ | है राम | आपकी आज्ञाका पालत करते हुए आपके आदइशके अनुसार मै प्रल्यकालूमें तीनों 
छोकोंका संहार करता हूँ । तब क्या यह पाप आपको नहीं लगता, जो आज आए साक्षात्रारायण होकर 
भी रावणवधसे ब्रह्महत्यारूपी लोकापवादके भयसे तीअंयात्रा करने निकले हैं ? ॥ २० ॥ २१॥ अथवा ठीक ही 
है, मै समझ गया। हे प्रप्नो ! आप यह सब लोकशिक्षाके लिये ऋ्रोड़ामात्र कर रहे हैं। यदि ऐसा द्वै तो आप भले 
ही सीताके सहित क्रीड़ा करें । लोकमर्यादाकों स्थापित करनेके अतिरिक्त और कुछ भी आपकी ज्रीड़ाका प्रवो- 
जन नहीं है॥ २२॥ इस प्रकार अनेक रामचरित्रोंसे श्रीरामकी स्तुति करनेके बाद शिवजीने उन्हें सिहासन, 
एक छत्र, दो चमर, एक उत्तम पलंग, पानका डिब्बा, भोजन करनेके लिए सुन्दर सामेका थाल, ककण, कुण्डल, 
कड़े और मुकुट दिये ॥ २३॥ २४ ॥ तदनन्तर रामके गल्लेमें चित्तामणि बाँवकर उन्हे विदा किया । सीताने रामके 
हृदयपर चिन्तामणि दंखकर उनसे कुछ रूज्जापूबंक कहा- अच्छा, यह चिन्तामणि आपको रही 
ओर यह कामध्तु भेरी। श्रीराम भो 'बहुत अच्छा' कहकर वहांसे सब लोगोंके साथ विमानपर सवार हो शंकर 
भगवानूकों नमस्कार करके चल दिये । चलते समय वे शंकर भगवादुकों भावी यज्ञकी तूचना देते गये। बह्माको 
भो एक मासके दाद दवोनेवाले यज्ञमें अयोध्या आनेके लिए कहा ॥ २५-२७॥ वहांते भागीरथीके किनारे- 
किनारे हरिद्वार गये । वहाँसे शोध ही कुर्क्षेत्रमें स्नान करके इन्द्र प्रस्य ( दिल्ली ) गये ॥ २८ ॥ वहसे मनोहर 
मथुरापुरी देखकर वृन्दावन पधारे । गाकुछ देखकर वे मोक्थंन प्रबंदपर गये ॥ २९॥ बादयें शनः शनेः 
परम पवित्र अबन्तिका ( उज्जंन ) नगरीको गये, जो कि क्षित्रा नदोके किनारेपर विद्यमान है। वहाँ महा- 
कालेखरकऊा दर्शन-यूजन करके अनेक शुभ तीर्थ देखते हुए गजाह्लय ( हस्तिनापुर ) क्षेत्र तथा सागरकूपकों 
$ ॥॥ पश्चात्‌ नैमिषारण्य गये । वहां गोमतोमें स्नान किया ॥ ३० ॥ ३१॥ फिर पौराणिक सूतका दर्शन करके 
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अयोध्यां भूषयामास प्रोच्चैनांनाविभष्बजै: । तोरणेश. पताकामिः. एष्पदारेम॑नोरमेः ॥३७॥ 
ओोषयित्वा राजामार्गान्‌ सेचपित्वा तु चंदनंः । विकी्णकुसुमर्दिव्यैब लिदीपैविंरजितान..._ ॥३५॥ 
बारणेंद्रं पुरस्कृत्य सेनया परिवेष्टितः । प्रत्युज्जगाम राजेंद्र पृष्पकस्थं तवरान््रितः ॥३६॥ 
दंडबस्परणिपत्याथ दवा चौपायनानि ठत्‌ | आ्लिंगितों राघवेण पेने स ऋतकृत्यताम ॥३७॥ 
वतो वाध्निनादैश नर्तनैर्वारयोषिताम्‌ । वेदबोषैद्धिंजानां च रामतीये ययौ शनें! ॥३८॥ 
स्नात्वा तत्सस्यूतोये यत्र तीथे सुपरण्यद्म्‌ | स्यमेव क््॒त॑पूर्व नित्यकर्मादमादरात्‌ ॥३९॥ 
बसिष्ठोक्ततिधानेन कृत्वा चैकसुपोषणभ्‌ । दधिश्रार्ध विधायाथ दा दानान्पनेकशः ॥9०॥ 
उतीये दिवसे रामों विमानेन विहायसा । पुर्या विलंध्य प्राकरान्‌ हेमरत्नविनिमितान्‌ ॥9१॥ 
अयोष्यां ज्ोगितां रस्पां गोपुरादालमंडिताम्‌ । बीधीहडसमायुक्तां. चतुष्पधविरानिताम्‌ ॥४२॥ 
पश्यन्‌ स्वरीयं राजसभाद्वारं प्राप रघूत्तमः | यान भूमंडलं प्राप्य सुखमासीत्स्थिरं तदा॥4३॥ 
ततः . सुपंत्रपत्नीमिद॑ष्योदनविनिभिताः | बलयः कांस्पपात्रस्था जलतैंघटास्तथा ॥३४॥ 
सीवाराषबयोदेंदादुत्तार्य झतशस्तदा । नीत्वा त्यक्त्वा बिद्रे तु स्‍्नाला रामगृह ययुः॥४७॥ 
ततो रामों विमानाठ्रथादवरुद्म स बंधुभिः । नागरैस्‍्तेंसैपतिमिः सभायां संविवेश ह॥9६॥ 
तसस्‍्थो तिंहासने राम्शितामणिविराजितः । दस्थुर्ृपाः सभायां भरीरायवेणातिभानिताः ॥४७॥ 
सीवाऊपि निजगेईं सा विचित्रसत्ननिर्मितम्‌ | कामघेसू॑ पृरस्कत्य. प्रविवेज्ञातिहपिता ॥४८॥ 
ततो रामः कामघेसुसंभूदैतपाचितें: | परमान्ने। पह़सेअ भोजपामास भूस॒रान्‌ ॥३९॥ 





शौनकादि ऋषियोंका पूजन और द्रह्मव॑वर्त नामके सरोगरमें स्नात किया ॥ ३२ ॥ तमसा नदीमें अवगाहन 
करके राम अपती नगरीको चर पड़े । उधर भ्री रामको आते सुनकर सुमंत्रने झटपट अनेक प्रकारकी वड़ी-बड़ी 
पताकाओं तथा ष्वजाओंसे अयोध्या नगरीको सजवा दिया। अनेक तोरण बेंधवा दिये ॥ दे३े॥ ३४॥ 
राजमार्गोंकों साफ कराकर अन्दनके जलसे छिड़काव करा दिया। उनपर टिव्य और नाना रंगके फूछ बिछवा 
दिये । जगह-जगह चोराहोंपर दीपक तथा पूजाकी साम्रग्री रखवा दी॥ ३५ ॥ पश्चात्‌ धुसन्नित वारणेन्द्र 
(हाथों) को आगे करके सेतासहित स्वयं पुष्पकस्थित राजा रामकी जगवानी करते गये ॥३६॥ उन्होंने उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके अनेक उपायन दिये। बादसें मंत्री सुमंत्र रामसे आलिगित होकर अपने आपको कृतकृत्य 
समझने लगे ॥| २७ ॥ तदनन्तर बाजेगाजे, वारांगनाओंके नृत्य तथा ब्राह्मणोंके बेदघोषके साथ राम धीरे-घीरे 
रामतीरपर गये ॥३८॥। वहाँ जाकर उन्होंने सरयूके जलमें स्वान किया। वह बड़ा पवित्र तथा उत्तम तीथ॑ स्वयं 
रामके हो तित्यकर्मके छिये निभमित हुआ था ॥ ३९॥ वहाँ उन्होंने वसिछ्ठजीके कथ्नानुसार विधियत्‌ 
एक उपवास किया, दधिश्राद्ध किया तवा अनेक दान दिये ॥ ४० ॥ तीसरे दिन श्रौराम विमानके द्वारा 
आकाशमागंसे नगरीके सुवर्णनिर्मित प्राकारोंको लॉंघकर पुरद्वार ठया सुर्दर अटारियोंसे सुशोभित 
मनोहारिणी अयोध्यामें पधारे। जो गलियों, सड़कों, बाजारों तथा चौराहोंसे बड़ी ही भली शग रही थी 
॥ ४१ ॥ ४२॥ बहुत दिनों बाद आज उन्हें अपनी राजसभाके द्वारका दर्शन प्राप्त हुआ | वहाँ आकर वे पातपरसे 
उतर पड़े। विमान श्री भूतलपर उतरकर सुखपूवंक खड़ा हो गया ॥ ४३ ॥ तब सुमंत्रकी स्त्रियें दघि-ओदन- 
सै युक्त कॉँसेके पात्रमें रकखी हुई बलिएँ तथा जल-तेलसे पूर्ण सैकड़ों घड़े सोता तथा रामके देहपरसे उतार 
पथा दूर ले जाकर छोड़ आयों और स्नान करके रामके भवनमें गयों ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ्लीराम भी विमानपरतसे 
उतरनेके वाद नागरिकों तथा अन्य राजाओंके साथ सभाभवत्में धधारे ॥४६॥ चिन्तामणिस सुशोभित 
हृव्यवाले राम सिहासनपर जा विराजे तथा उतसे सम्मानित होकर अन्य राजे भी यथास्थान बेठ गये 
॥ ४७ ॥ भहाराती सीता भी कामछेटकों लेकर प्रसन्‍्नतापूर्वक चित्र-विचित्र रत्नोंसे नि्ित अपने महल्ूमें 
पदों ॥ ४८॥ पश्मात्‌ श्रीरामते कामपेनुसे श्राप्त घृतसे निर्मित धद्रसमय उत्तम पकवातों द्वारा 


सर्मः ९ ] यात्राकाण्डस्‌ २०७ 





अचांडालांस्तर्पयित्वा स्वयं कृत्वाइश्नं तदा । निद्रार्थ नृपतीन्‌ याने स्थलमाज्ञापयत्तदा ॥५०॥ 
पंचरात्र नृपान्‌ प्रीत्या स्थापयित्वा स्वसन्निधौ। वख्नालंकारतुरगैस्तोपयित्ता. सब्रिस्तरम्‌ ॥५१॥ 
तान्‌ प्रोवाच रमानाथः प्रबद्धकरसंपुटान्‌ | मम यज्ञांगतुरग॑ इटट्टा तत्पृष्ठगैः पुनः ॥५२॥ 
आगन्तव्यं जानपदेः स्वसैन्येर्नागरैः सह । हस्याज्ञां रघुवीरस्य शांगीकृत्य नृपोत्तमाः ॥ 
ययुः स्वं स्व पूरं देश॑ स्वबलें: परिवेशिताः ॥५३॥ 

सुग्रीवाध्यान्वानरांत. परिवारसमन्वितान्‌ | आज्ञापयित्वा स्रानि स्थापयामास स्वांतिके |५४॥ 
बाज़िमेधानन्तरं दि प्रेषयिष्याम्यई त्विति | ततो दुंदुभिनिषो्प स्व॒धुर्यां घोषयत्तदा ॥५५॥ 
अद्यारम्यजनें: सर्पेर्योष्यानगरीस्थितैः । ये: कैंडिदत्र पथिकमि्रपाकैन भ्रज्यताम्‌ ॥५६॥ 
यावस्करोम्यई भूम्यां राज्यं सीवासमन्वितः | निजगाईंस्थ्यमालंब्य ये वर्तम्ते नरोत्तमा: ॥५७॥ 
ते इब॑न्तु सुखं पाक स्वस्वगेदेष भक्तितः । निर्वन्धों मम न ज्ञेयो बर्तितव्यं यथासुखम्‌ ॥५८॥ 
इत्याज्ञाप्प जनान्‌रामः सुख तस्थों स सीतया । अयोध्पायां तु संत्र वेदघोषों गृददे गृहे ॥५९॥ 
मंगलानि समुत्साहा नर्तन वारयोपिताम्‌ । व्भूवु पुराणानि कीर्तनानि हरे! कथाः ॥६०॥ 
एवमासीत्सुसंतुश/॒ साकेतनगरी . शुमा । एवं प्रोक्तं मया शिष्य यात्राकाण्डमनुत्तमम ॥६१॥ 
ये श्ुण्वंति नरा भक्तथा तेपां यात्राफलं भवेत्‌ | यात्राघनाजैनोद्रोगे यात्राकाण्डमिदं वरभ्‌ ॥६२॥ 
पटित्वा ये तु गच्छंति सुखेनायांति ते ग्रहमू। अश्नहत्यादिषापानि कतानि मानव सकृद्‌ ॥६३॥ 
यात्राकांडमिदं जप्त्वा शुद्धिस्तेम्यों भविष्यति | सर्वतीर्थावगाहैअ॒यत्फल॑. परिकीर्तितम्‌ ॥६४॥ 
यात्राकाण्डमिदं श्रृत्वा तत्फल॑प्रतिपयते । धनार्थी धनमामोति कामी कामानवाप्लुयात्‌ ॥६५॥ 


ब्राह्मणोंसे लेकर चाण्डाल तकको यथोचित भोजन कराके तृप्त किया । बादमें राजाओंके साथ स्वयं भोजन 
करके राजाओंको शयनार्थ विमानमें तथा अन्यान्य महलोंमें जानेकी आज्ञा दी ॥ ४९॥ ५० ॥ इस प्रकार पाँच 
दिन तक उन छोगोंको बड़े हो प्रेम तथा सत्कारसे रामने अपने भवनमें रक्‍ला । बादमें वस्त्र, अलंकार तथा 
अश्व आदि दे और उन्हें भलीभाँति प्रसन्न करके अपने-अपने स्थानकों जानेको आज्ञा दी। जब वे हाथ जोड़कर 
जानेके लिए सम्मुख खड़े हुए, तव रमानाथ रामने फिरसे उन्हें यज्ञके सुअवसरपर यज्ञके अंगभूत अश्के पीछे> 
पीछे चलनेके लिए सैन्य और प्रजा सहित आनेके लिये कहा । वे राजे इस आज़ञाकों स्वीकार करके अपनी-अपनी 
सेनाके साथ अपने-अपने देश तथा नगरकी ओर चल दिये। परिवार सहित सुग्रीव आदि बानरोंकों रहनेके 
आस्ते बहुतसे भवन देकर अपने यहाँ रबखा ओर कहा कि अश्वमेष यज्ञके पश्नात तुम लोगोंको विदा करेंगे। 
बादमें श्रीरामले अपने नगरमें ढिढोरा पिटवाकर कहला दिया कि आजसे लेकर मेरे नगरवासतियों तथा 
अन्य यात्री लोगोंको अलग भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिये | सद लोग तबतक हमारे भोजनालयमें भोजन 
करें, जब तक कि मैं भूमिपर राज्य करूँ । हाँ, जो गृहस्थाश्मी हों, वे भले हो अपने-अपने घरोंमें भक्तिपूर्वक 
सुखसे भोजन बनाएँ । उनके लिये मेरा आग्रह नहीं दे ॥ ५१-५८॥ यह आज्ञा देकर राम सीताके साथ सुख- 
धूबंक रहने लगे । तबसे अयोष्या नगरीमें घर-घर वेदध्वनि होने लगी ॥ ५९॥ मंगलगान होने लगे, सोत्साह 
वारांगनाओंका नृत्य होने रूमा तथा पुराणपाठ और हरिकथाएँ होने लगीं ॥ ६० ॥ इस प्रकार वह समस्त पुरी 
आतन्दित हो उठी । है शिष्य ! मैंने तुमको भली भाँति उत्तम यात्राकांड सुनाया ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य इस यात्रा- 
कांडको भत्तियूवंक श्रवण करेगा, उसे समस्त यात्रायें करनेका फल प्राप्त होगा। यदि मनुष्य यात्रामें जानेके 
समय अथवा धन कमानेके लिये जाते समय इसकों सुनकर जाय तो वह सुखपू्वंक और कतार्थ होकर 
लोटेगा। यदि मनुष्यने ब्रह्महत्यादि जैसे घोर पाप किये हों तो वे भी इसको सुननेसे दुर हो जाते हैं और 
प्राणी शुद्ध हो जाता है। सब तोर्थोंकी यात्रा करनेसे जो फल होता है, वह इस यात्राकांडकों पढ़ने तथा सुननेसे 
ग्राप्त हो जाता है । घनकी इच्छावालेको घन और कामकी इच्छावालेको काम मिलता है॥ ६२-६५॥ इस 
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पापी पूतों भवेस्सद्यों यत्राकाण्ड्रवादिना | यः कश्रित्परातरुत्याय कृतबौचविधिनेरः ॥६६॥ 
तीर्थानां च बर॑ काण्डमिदं पुण्य पढिष्यति | तस्य रामश्र संतुष्टः पृरयिष्यति वांछितिम ॥३७॥ 
सर्वतीर्धावगाहस्थ फल तस्‍्य भवेदूधुवम्‌ । यानि कानि च पापानि जर्मातरक्ृतानि च ॥६८॥ 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति यात्राकाण्डअवादिना ..६९॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंतश्ोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकाण्डे 
रामोत्तरयात्रा-नगरप्रबेशों नाम नवमः सर्ग: ॥ ६ ॥ 


याज्ाकांडे च सर्गा वे तव प्रोक्ता मनोषिधि: । 
पंचर्तरिशोत्तरा: सप्तशतस्लोका भवापहाः ॥ १॥ 











कांडकों सुननेसे पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता द्वै ! जो प्राणी प्रातः:कार उठ तथा स्नानादि करके इस पवित्र 
यात्राकांडको पढ़ेगा तो आ्लीरापकी अनुकम्पासे उसके सब मनोरष पूरे होंगे॥ ६६॥ ६७ ॥ उसे सब शोषोंकी 
यात्राका फल मिलेगा । जन्‍्म-जम्मान्तरके जो कुछ पाप होंगे, वे सत्र इस यात्राकांडकों सुननेसे अवश्य नष्ट हो 
जायेंगे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंतश्रीमदातत्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकांडे पं०राम- 
तेजपांडेयक्ृत ज्योत्स्ना 'भाषाटी काया रामोत्तरयात्रा-नगरप्रदेशों नाम नवमः सर्ग; ॥ ६ # 


इस यात्राकांडमें नौ सर्ग और भवभपको दूर करनेवाले ७३५ सात सो वेंतीस श्लोक कहे गये हैं॥ १ ॥ 


# इति श्रीमदानन्दरामायणे यात्राकाण्ड समाप्तम्‌ # 


श्रीरामचन्द्रापंणमस्तु 





श्रीराम चन्द्रो विजयतेतराम्‌ 


श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्रतशतकोटिरामचरितान्तर्गत 


आननन्‍्दरामायणस्‌ 


“ज्योत्स्ना'55हया भाषायीकया55टीकितय 


यागकाण्डम्‌ 


प्रथम: सर्गः 
( अश्वमेध यज्ञके लिए सामग्री एकत्र करनेका निर्देश ) 

अरागदास उवाच 
अथ रामः सभामध्ये एकदा गुरुप्त्रबीत | कुम्मोदरसुनेर्वाक्यात्तीपात्रा मया कृता ॥ १ ॥ 
इदाीं तस्य वाक्येन कजिमेघ करोम्यहम्‌ । यक्ञोपकारणानि त्व॑ लक्ष्मणाय बदस्व हि॥ २॥ 
प्ुहृतें शुभे रूग्ने श्यामकर्णाँप्रिपु्छकः । तुरझ्गो दिच्यवस््य मृंपियित्दा विश्युल्यतास्‌ ॥| ३ ॥ 
पृथ्वीप्रदक्षिणार्थ हि तस्पृष्ठेष्युतसंख्यया । सेमया सह शत्रुघ्न: सुमंत्रेण सद्ाचिरात्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्रामबचन थुत्वा असिष्टो श्वुनिसत्तमः । ज्योतिर्वित्सहितों दृष्ठा सुश्हतं शुभोदयम्‌ ॥ « ॥ 
आज्ञापयत्स सौमित्रिं सभायां राजसब्िधों। सौमित्रेड्ययदिनाज्जेयो महृत्त: सप्रमेडहनि॥ ६ 
दीक्षार्थ रामचन्द्रस्प वाजिमेधाख्यकर्मणि ! रामतीयथें यज्ञभूमिः श्रोधनीया हादिमरिः ॥ ७ ॥ 
मुबर्णनिर्मितेदिव्येत्रक्षणेश सह सत्वस्मू । दशकोश्नमिताध्योध्यावहि/ लक्ष्मण ॥ 
समा ककरदीना तु लिप्ता चन्दनजातिभिः ! मंडपथ्ट विधातव्यः सर्वत्राखण्डितः शुभः | ९ ॥ 











'चन्द्रजो गुरु बसिट्से 
कुम्भोदर ऋषिके कथनातुसार नावुरार मैने तीर्वयात्रा की । अब उन्हींकी वातसे मैं अश्वमेघ वज्ञ भो करना चाहता 

यज़को जो-्जों आवश्यक वस्तुएँ हों, कृपया आप लक्ष्ममको बतला दीजिए॥ १॥२३॥ किसी अच्छे मुहूर्त 
और शुभ लम्तमें श्याम रज़वाले जिसके कान, पर और पूं७ हों, ऐसे घोड़ेको सुरुशर वस्त्रों और आनूषणोंसे 
सुसग्जित करके थृथ्वीप्रदक्षिणके लिए छोड़ा जाय ॥ ३॥ तदमन्तर उस ब्ज्ञोय घोड़ेकी रक्षा करनेके लिए. 
दस हजार सेनाके साथ सुमन्‍्त और शब्रुध्न प्रस्यान करें ॥ ४॥ रामचल्द्रजोकों इत बातोंकों सुतकर 
बसिश्जीने ज्योतिषियोंके साथ अच्छे लग्न तथा अच्छे नक्षत्रसे संयुक्त एक बढ़िया देखा और सभायें हा 
शामचन्द्रजीके सामने लक्ष्मणजोसे बोले-हे लक्ष्मण ! रामचद्धके बज्ञकी दीक्षा लेतेका शुभ मुहुतं आजसे 
ठंक सातवें दित है ॥ ५ ॥ ६॥ सबसे पहला काम यह है कि इस अश्ववेष यज्ञके छिए राभतोर्थका भूमि 
सुदर्णके बने हुए हलों द्वारा ब्राह्मणोंके साथ जोतकर शुद्ध की जाय । अयोध्याके चारों ओर दस कोस तककी 
जमीन परतालकर बरावर कर दी जाय और ऐसी साफ को जाय कि उसमें कहीं कुछ भी कडुडू-पत्थर त रहने 








२१० आनन्द्रामायणे [ सर्ग! १ 


जम्ब्बाग्रादिनगानां च शाखामिः कुसुमैरपि । पहवैश्न॒विचित्रेश्व कद॒लीस्तम्ममण्डितः ॥१०॥ 
समन्‍्ततस्तोरणानि बन्धनीयानि यत्नतः । पृष्पह्दाराः फ़लादीनां मालाअ विविधाः शुभाः ॥११॥ 
वेचः सहस्तश्ठः कार्या: सुधया चेष्टकादिमिः । करणीयं महत्कुण्डं सत्साब्रिध्येन सृन्मयम्‌ ॥१२॥ 
कुंडोपरि महत्‌ कार्य गोमुखं च मनोरमम्र्‌ | खद्रिस्थ विजित्रं हि वसोर्धाराथश्रुत्तमम्‌॥१३॥ 
पितरक्तासितैशैव॒नीलपीतादिभिः शुभेः । नानाइपदचूणेंश धुपघातुविनिर्मितेंः ॥१४॥ 
ननावणविलेरूयानि स्वस्तिकानि समन्ततः | कमछानि विचित्राणि तथा पष्टद्लानि च ॥१५॥ 
शह्नचक्रगदापग्रवह्यश्व सहस्रक्षः । कुसुमानि विकीर्याणि यज्ञभूम्यां समस्ततः ॥१६॥ 
चतुविशच्छुमाः कार्या यज्मस्तम्भा मद्दोच्छिताः। विनिर्धिताः सुवर्णेन प्रक्ताहारत्रिगुफिताः ॥१७॥ 
ज्रितयं सर्वतोभद्रं कुण्डमघ्येडश्रदैवतम्‌ | छेखनीयं तथा झुंड नानाव्णेविचित्रितम्‌॥१८॥ 
हुत॑ कार्याणि पात्राणि यज्ञायं मम पश्यतः | हैमाः क्रिलोपकरणा वरुणस्प यथाउध्वरे ॥१९॥ 
आसनानि ऋषीणां च निद्राथं च सहस्रश्मः | वासोगेहानि कार्याणि ठणेंः पर्णै्ष खर्परेः ॥२०॥ 
पाकशाला विधातव्या कार्या झालाउन्चनस्प च। ऋषिशाला विधातव्या: खोश्ालाब शुभावद्दाः ॥२१॥ 
यज्ञोपकरणानां च श्वाला परमसुन्दरी। सभाः कार्या नृपाणां च वरव्खेविचित्रिताः |२२॥ 
आसनाथ महाईणि वस्राणि च समन्ततः । आस्तीर्याणि तथा राजप्रष्ठमागाश्रयाणि च ॥२३॥ 
पक्षिपिच्छे; सुकार्पासमेदेः सम्पूरितानि द्वि | कश्षिपूपचईणानि विचित्राणि महान्ति च॥२४॥ 
स्थायनीयानि सदसि महाह्हाणि तु लक्ष्मण । स्थापनीयानि पानाथ पात्राणि विविधानि च | २५॥ 
नानारसे: पूरितानि तथा पक्वफ़लादिमिः । नानासुगन्धद्रस्यैश्न. रागर्नानाविधरपि ॥२६॥ 











पायें । फिर केसर-चन्दनसे लीपकर वह_ भूमि पवित्र करनी होगी । उस भूमिपर ऐसे मण्डप बनाये जायें, जो 
सुन्दर हों ओर कहीसे कटे-फटे न हों ॥७-९॥ जामुन-आम आदि वृक्षोंकी शाखाओं तथा फूछों-पतोंसे 
छूव अच्छी तरह सजाकर केलेके ल्लम्भोंके फाटक बनाये जायें और मण्डपके चारों ओर फूलों और फलोंकी 
भालछाएँ लटकाई जायें॥ १०॥ ११॥ मण्डपके भीतर इंट और चूनेको पक्को जोड़ाई करके एक हजार वेदियाँ 
बनवायी जाये। वहां हो मिट्टीका एक बड़ा भारी कुण्ड बनाया जाय । लेकिन वह मैं अपने सामने बनवाऊँगा। 
कुण्डके ऊपर खैरकी लकड़ीका एक सुन्दर गोमुख बनाया जाय, जो वसोर्घाराके काममें आयेगा। सफेद, लाल, काले, 
नीले और पीले पत्थरोंका चूर्ण तथा उपधातु ( गरेरूगंघक आदि ) के चूणोसे जगह-जगह रज़ु-बिरत्नें स्व॒स्तिक 
डिख्ले जायें और अष्टटक कमल बनाये जायें ॥ १२-१५॥ जहाँ-तहाँ शंख, चक्र, गदा, पद्म तया फूर-पत्तियोंकी 
चित्रकारों की जाय ॥ १६ ॥ सोनेके चोवीस यजस्तम्भ बनाये जायें, जो खूब ऊँचे हों और उनपर मोती- 
माणिक आदिका काम किया गया हो। कुष्डके पास अश्वदेवताके निमित्त स्वतोभद्र बनाया जाय और वेदीके 
चारों ओर अच्छे-अच्छे चित्र बनाये जायें। यज्ञके लिए जितने पात्रोंकी आवश्यकता होगी, वे सब मेरे 
सामने बनाये जायेंगे। प्रायः वे सब पात्र सोनेके होंगे, जैसे बरुणदेवके यज्ञमें थे ॥ १७-१९॥ ऋषियोंकों 
बैठते और सोनेके लिए पक्के, खपड़ोंके अथवा प्परोंके हजार घर तैयार करने होंगे॥ २० ॥ भण्डपकी 
एक ओर पाकशाला ( रसोईघर ) रहेगी, दूसरी ओर अशनशाला ( भोजनभवन ), तोसरी ओर ऋषि- 
शाला ( मुत्ियोंके ठहर्तेकी जगह )और एक ओर सुन्दर स्त्रीशाला ( स्त्रियोंके रहनेकी जगह ) बनेगी 
॥ २१॥ एक बड़ा-सा और सुन्दर मकान यज्ञकी सब सामग्रियें रखनेके लिए बनेगा। अच्छे-अच्छे कपड़ोंसे 
सजाकर राजाओंके लिए कई महफिलें बनायो जायेंगी। बैठनेके लिए बढ़िया-बढ़िया कालीन-गलीचे आदि 
मेगाकर बिछाये जायँंगे। पक्षियोंके पखनों या रूईसे भरी कितनी हो सुन्दर तकियायें राजाओंकों लगानेके 
लिए रबखी जायेंगी । सबको जल पीनेके लिए विविघ भ्रकारके पात्र रक्खे जायेंगे ॥ २२-२४॥ सभाभवनमें 
जरू पीनेके लिए युन्दर तथा बहुमूल्य बन रक्ले जायेंगे। कितने ही पके हुए फोके शरबतसे भरे 


सर्गः १ ] यागकाण्डम््‌ रश्श्श 








मर्चविचिजत्र मेधुरैस्तथा मादकब्रस्तुमिः । तानासुगंधतेलेश्व काचकुम्भाः सहस्नरशः |[२७॥ 
स्थापनीयाबन्दनेब सुगंधेरक्षतादिमिः | नानोपस्करयुक्तानां_ताम्बूठानां सहख्रशः ॥२८॥ 
स्वापनीयानि पात्राणि चामराणि सहस्रक्ठः | व्यंजनानि विचित्राणि तथादर्शा विचित्रिताः ॥२९॥ 
स्थापनीयाश्व क्रीडार्थ क्रीडोपकरणानि च॑। स्थापनीयानि सदसि द्रवाणां चित्रेतानि च ॥३०॥ 
सृत्पात्रसम्भत्रा; कार्या: शतदयः पृष्पवाटिकाः । जलयंत्राणि कार्याणि सर्वत्र विविधानि च ॥३१॥ 
नानाजिचित्रवर्णानां बयसां पंजर। शुभाः | हेमरलमौक्तिक्रेश प्रवालेबसने्रः ||३२॥ 
कमनीयाअ भूपामिस्तोयान्नायेः प्रपूरिताः | बंधतीया मंडपेषु नर्तितव्योअप्सरोगणः ॥३३॥ 
धृूषयंतु सुधृपाथ स॒ुगायंतु दि गायकाः । वादनीयानि वाद्यानि बहुनि विविधानि च॥३४॥ 
पूजोपकरणायेश्व॒पात्राणि पूरितानि हि | एथक पएथक सभास्वेव स्थापनीयानि लक्ष्मण।३५॥ 
तथा ऋषिसभायां तु दर्भाश्ष समिधस्तथा । दण्डाः कमण्डलुयुताः स्थापनीयाः सहस्रक: || २६॥ 
बहिर्ासाँश कौपीनान बल्कलान्यजिनानि च । पूजाद्ल्याणि हव्यानि जलकुम्माः सहस्रशः ॥२७॥ 
झौचाथे झत्तिकाः शुद्धा दंतकाष्टानि पादुकाः | गेरिका मुखशुद्धधर्य नानावस्तूनि कल्पय ॥रे८॥ 
तथा नारोसमायां तु पूजापात्राण्यनेकशः | सौभाग्यद्रव्यपूर्णानि सुगंधेः पूरितान्यपि ॥३९॥ 
वापनानि विचित्राणि स्थापनोयानि लक्ष्मण | कबये! कजलानां च पात्राणि कुंकुशनि च ॥४०॥ 
करंडस्थानि रम्पाणि भूषणान्युज्ज्मलानि च। हरिद्वादीनि वस्तूनि कंचुक्यों वसनानि च ॥४१॥ 
स्थापनीयानि व्यजनच।मरादीनि सादरम्‌ | सुहृदां लेखनीयानि पत्राणि च समंततः ॥४२॥ 





बड़े कंडाल वहाँ उपस्थित रहें ! अनेक प्रकारके इत्र, मुछावजल, केबढ़ाजल, कस्तूरी ओर केक्तरका 
अन्दन सबको लगानेके लिए तैयार *खना चाहिए ॥ २५॥ २६ ॥ विचित्र प्रकारके स्वादिष्ट मद्य तवा अनेक 
मादक बस्तुएँ जुटाई जायें। बहुत किस्मके सुगन्बित तेलोंसे भरे हुए काँचके हजारों घड़े सदा तैयार 
रहें । बहुतसे वर्तनोंमें सुगस्यित चन्दन ओर अक्षत रक्खे रहें। विविध सामग्रियोंके साथ हजाएों तस्तरियोंगें 
पानके वीड़े छगा-लगाकर रक्के जायें ॥ २७॥ २५॥ हजारों चमर हाँकनेके लिए मेंगा लेने चाहियें। खानेके 
लिए तरह तरहके पकवान सवंदा तैयार रहें। मुँह देखनेके लिए. अच्छेअच्छे दर्पण मेंगवा लिये जायें। 
बेलनेकें लिए जितनी भी सामग्रियां हो सकें, मेंगवाकर रख ली जावे । देश-विदेशके राजाओंके चित्र 
मँगवाकर सभाभ्वनमें चारों ओर टाँग दिये जाये ॥ २९॥ ३०॥ बढुतसे फूलोंके गमले मंगवाकर वहाँ- 
पर रमले जायें। थोडी-थोड़ी दूरपर हजारों फोहारे बनाये जायें, जिनसे सदा जलकी धारा बहती रहे। 
हाल, थोले, हरे तथा बैंगनी आदि रज्नोंवाले पक्षिपोंके पिजड़े लाकर मण्डपम्मे चारों ओर लटका दिये जायें और 
होरा, मोतो, पन्ना और मूँगा आदिके जड़ाऊ वस्त्रों द्वारा वे सजाये जायें ॥ ३१॥ ३२॥ ऐिजड़ोमे 
डन पक्षियोंके भोजन करनेकी सब सामग्री भरी रहे । वहाँपर नाचनेके लिए सुन्दर-सुन्दर वेश्यायें बुलायों 
जायेँ। धूप देनेवाले लोग सुगन्धित् धूप देनेके लिए नियुक्त किये जायें। गानेवाले गाना गायें क्षोर बजानेवाले 
विविध प्रकारके बाज़े बजायें ॥ ३३ ॥ ३४॥ सब राजसभाओंमें अछग-अछूग पूजन करनेको समप्रियोंसे पूर्ण 
बतंत रक्खे रहें। ऋषिसभाओंके लिए कुशा, दण्ड, कमण्डलु तथा स्मिषाका विशेष प्रबन्ध रहें। ऊपर 
उहननेके लिये वस्त्र और नीचे पहननेके लिये कौपीन, बल्कल वस्त्र, मृगचर्म, ध्रजनकी सब सामप्रियाँ, हवत 
ऋरनेकी सब वस्तुएँ, जल्से भरे हुए हजारों घड़े आदि वहाँपर ला-लाकर रकक्‍्ते जायें। हाथ पवित्र करनेके 
लिए शुद्ध मृत्तिका, दातौन, खड़ाऊं तथा मुखशुद्धिके लिये बहुतसे मंजन आदि वहाँपर रक्ले रहें ॥ ३५-३८॥ 
इसो तरह नारीसभामें भो पूजाके बहुतसे पात्र रहने चाहियें। सोहागके लिये शुभयूचक रोडी-सेंदुर आदि 
सुगन्बित वस्तुयें भी रक्‍्ली रहें। सुन्दर दर्पण लाकर रखे जायें । कागजके कुमकुमभरे बन आदि भी 
बहू उपस्थित रहें॥ ३९ ॥ ४० ॥ ब्रहुत-सी बाँतकी बती हुई सन्दूकोंमें सुन्शर और चमचमाते हुए आभूषण 
रस्डे रहें । हृल्दी-रोली आई चौजें ओर कंचुको आदि वस्त्र लाकर रक्ते जायें। पंसे ओर वमरादिक 
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शमबुद्रांकितान्यद्य तथा दूता महाजबाः | जनकाय श्रेषणोयाः ककेयट्रबसब्रियौं ॥४३॥ 
स्वायाः सुमित्राया: पितरो प्रति लक्ष्मण | द्यामांभ्रि: इयामकर्णञ इ्यामपुच्छ: सितः शुमः 9४॥ 
महादमिरणेय॑स्त्रेदिव्यदीरासनेन च । झोभनोयशआमरादेपक्ताहार म॑ नोरमें: ]9५॥ 
देभीमिः शुृंखलाभिथ्व वेणीबंत्रव्रिभूषणं: | तस्य भाले हेमपत्रे लेखनोयं स्फुटाधरेः ।४६॥ 
कोमहेन्द्रस्थ रामस्प वच्ञांगतुरगों द्ययमर । ज्ञेयः सर्वेंरपप्नक्त: कहे भृम्पाः प्रदक्षिणाम्‌ ॥४७॥ 
अस्पास्ति सार॑ तेनाश्ो वंधनोयोध्यम्नुतमः । नोचेत्‌ कोशांश् निज़ान पुरस्कृस्य बलेः सह ॥४८॥ 
'खबुड़म्पेनांगरेश तथा जानपदेंः सह | आगंतब्यं जृपतिमियंज्ञांगाश्वालुवर्तिमिः ॥४९॥ 
यज्ञभूमिमयोध्यायां युद्धैजित्वा महोद्धतान | एवं परत्न॑ वंधयित्वा मुक्तामणिविचित्रितें: ॥५०। 
अवत॑से: शोभयित्वा सिद्धः कार्यश्न मंडपे। सिद्ध: कार्य: स शतरुस्नः सैन्येन परिवेश्टितः ॥५१॥ 
र्थास्होअ्धररक्षां. सुमंत्रेण. समन्वितः । नानाधुण्यनदीनां च जलझुंभाव्‌ सहस्रश्ः ॥५२॥ 
नानादेश्वान्शदआपि अवुष्नेनानयस्त्र द्वि। शोभनीया पुरी रम्या पताकाध्वजतोरणे। ॥«९२॥ 
धालये सुधा देया तथा प्रासादमस्तके । देवालयास्यंतरेउथ् चित्रश्ञाला मनोरमाः ॥५४। 
लेखनीयां विधातव्या रत्नदीपाः सर्देव हि। पूजोपकरणादीनि प्रतिदेवालयेप्वपि ॥५५॥ 
स्थापयस्थर समस्तानि वाद्यान्याज्ञापयस्व भो: । राजमार्गाः शोधनीयाः सेचनीयाश चदनेः ॥५६॥ 
मधराजिप्र सत्र चित्राणि विविधानि च। लेखनीयानि रम्याणि अक्ताद्वाराः समंततः ॥५७॥ 
प्रयालमणिवद्‌यंक्राध्मीरस्फ टिकादिमि: । नानाविधाश्व॒ झुसुमेहारा! पक्फलादिमिः ॥५८॥ 
बधनीयाक सर्वत्र जालर॑प्रविशेषतः | एवं यद्यन्मया प्रोक्त तत्कुरुप्वाविचारतः ॥५९॥ 




















हाकर रखने जाबें ओर अपने मित्रोंकी आयी हुई चिट्ठियाँ मशः वहाँ रक्‍्खी रहें ॥ ४१ ॥ ४२॥ आज 
ही रामचऋम्द्रजीका मुहर लगा हुआ पत्र लेकर दूत मिथिलेश जनक, कोसल तथा केकय आदि राजाओंके 
पास जायें । तदनन्तर श्याम पुच्छ तथा श्याम पैरवाले घोड़ेको ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ बहुमूल्य वस्त्रों और आधूषणोंसे 
सजाया जाय। उसे सोनेकी जंजीरें और वेणोबंध आदि गहने पहनाओें जायें। एक सुवर्णपत्रपर ये बातें साफ 
अक्षरों लिखकर मायेपर बाँव दिया जाय-॥ ४५ ॥ ४६ ॥ “कोसलेन्द्र महाराज रामचन्द्रका यह 
बज्नीय घोड़ा भूमिकी प्रदक्षिणा करनेके छिए छोड़ा गया है। सब देश-देशान्तरके राजाओंको ज्ञात हो कि 
जिसमें बल हो, वह इस सुन्दर घोड़ेको वाँय ले। नहीं तो अपने देशवाश्तियों, अपनी सेना तथा कुद्म्विफोके 
साथ इस घोड़ेफे पीछे-पीछे चलता हुआ हमारी यज्ञभूमि अर्थात्‌ अयोध्यामें आकर मुझसे मिले” ॥ ४७-४९ ॥ 
इस आशपका पत्र छटकाया जाय | रास्तेमें जो जो उद्ृण्ड राजे मिछें, उससे युद्ध कर-करके उन्हें वरास्त कि।। 
जाय । अनेक प्रकारके झाड़-फानूस आदिसे सजा करके एक सिद्धमंडप बताया जाय। इसके अनन्तर 
अपनी पूरो सेताके साथ झगरुध्वजी सुमन्‍्त्रको साथ छिये हुए घोड़ेवर सवार होकर उस यज्ञोय घोड़ेकी रक्षा 
फ़रनेके किए प्रस्थान करें । उसके पश्नात्‌ बहुत-सी पविश्न नदियोंकी मृत्तिका और हजारों घड़ोंमें जल 
भर-भरकर शब्रुघ्तजीके द्वारा मंगवाया जाय ॥ ५०-२२ ॥ अयोध्यामें जितने भी देवालय हों, उन सबको 
चूनेसे पुतवाया जाय । सब मकानोंकी भी सफाई की जाय । देवालयोंके भोतर नाना प्रकारको चित्रकारियाँ 
की जायें। हर एक देवालूयम हर रोज पूजन करनेकी सामग्रियाँ भेजी जायें ॥ ५३-५५॥ हे ऊद्मणजी ! 
आज ही आप सब प्रकारके बाजे मेंगाकर रखनेकी आज्ञा दे दीजिए। अयोध्याके सव राजमार्ग खूब अच्छी 
तरह साफ किये जाव॑ और उत्तपर ऋन्दनका छिड़काव किया जाय। राजमार्गके सब बड़े-बड़े महलोंकी 
दावारोंपर दिविध प्रकारके चित्र वनानेकी आज्ञा दे दी जाय | जगह-जगहपर मोतियोंको माछायें लठकायी 
जायें॥ ५६ ॥ ५७॥ भ्रवालमणि, वैदूयंभणि, कास्मीर और स्फटिकादि मणियोंकी मालायें, फूलोंकी मालायें 
तथा पके फ्लोंकी मालायें हर एक मकानोंपर लटकाई जाय॑ । इस प्रकार मैंने जो कुछ बतलाया है, उसे कर 
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कर ३ हय 
तदूगुरोबचनं अत्वा तथेस्थुकया स लक्ष्मणः | कारयामास तत्सव॑ गुरोवक्याच्छताधिकमू | ६०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगगत क्रीमदानस्दरामायणें वाल्मीकोये यागकाण्डे 
यागोपकरणनिवेदन नाम प्रवमः सर्ग: ॥ १॥ 


सन ५ 
द्वितीय: सर्ग: 
( यज्ञमें सावधानी रखनेके लिए रामका लक्ष्मणक्रो आदेश ) 
आओरामदास उवाच 
अथ रामः ससीतस्तु मुहूर्तें सम्रमें-द्ठनि। नवनीतोद्वर्तनाथे: स्नात्वा कृत्वांजनादिकम्‌ || १ ॥ 
तूर्यनादैद्दिजानां_ च. वेदघोगैविशेषतः । पौरख्रीणां गायनेंश्व पौराणां च जयस्वनेंः ॥ २॥ 
आगत्य मंडपे रम्ये तस्थी चित्रासनोपरि | ददो कोशेयवस्राणि गुरु रामस्ववरुन्धतीमू ॥ ३॥ 
पौरांध पौरपत्नीक मातृथाथ सुवामिनीः | श्रश्रुश्पि द्विजान सर्वात जनक॑सुदृदस्तथा ॥ ४॥ 
बंर्धूध बंधुपरनीअ वयस्पांश ततः परम । मंत्रिगआथ वीरांश दासदासीजनांस्तथा ॥ ५॥ 
नटनत॑कबंद्ादीन्‌ वारखीअ ततः परम्‌ | आचांडालादिकान्‌ दस्था ततः सीतां ददी वरम्‌॥ ६॥ 
हेमतन्तुसमुझूत प्रक्तामाणिक्यगुंफितम्‌ । र्नकास्मीरनीलायेम॑ध्ये मध्ये विचित्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रक्ताप्रवालघोपाद्यमंणिमिः सर्वतो बृतस्‌ | आदक्विम्बसदर्श विश्युत्तेजोपम॑ महत्‌ ॥ ८॥ 
ततः स्वयं रामचन्‍्द्रः पोतक्रौशेयम्न त्ममर्‌ | देमतंत्व॑क्रित॑ नानावल्लीपुष्पविवित्रितम्‌ ॥ ९ || 
दूधारान्यत्तत्तीय॑.. वासोज्लंकारमंडितः । व्यंजिताशेपगात्रश्रीम॑णिदयविराजितः._॥१०॥ 
केयूरकुण्डलेगुक्ताहारआ करटकेर्युतः | ततो वसिष्ठवर्यस्तं मुक्तानां स्वस्तिकोपरि ॥११॥ 
निवेश्य राघवः  सीतामाहुय बडुकेनिजेः | निवेश्य रामवामांगे प्रुनिभिः परिवेष्टितः ॥१२॥ 
रम्ेण  कारयामास विश्नेश्षादिभ्रपुजनम्‌ । पुण्याद्यदित्रयं चापि ददौ दीक्षां ततस्तयों: ॥१३॥ 














आाओ। तुम उनके विषयमें कुछ मत सोचो-विचारों । मैने स्वयं सब श्लोच लिया है। इस प्रकार गुरुवरकी आज्ञा 
पाकर लक्ष्मणने सिर शुकाकर स्वीकार किया और सब काम उससे भी सौगुना बढ़-चढ़कर किया, जैस्ता कि 
गुर वसिष्ठजीने कहा था ॥ ५८-६०॥ इति श्रोश्षतकोटिरामचरितांतगंतश्रीमदानन्दरामायणे यागकाण्डे भाषा- 
टीकायां यागोपकरणनिवेदन नाम प्रथम: सगं:॥ १॥ 

श्रीरामदासने कहा -- इसके बाद सातवें दिन सीताजीके साथ-साथ रामचन्द्ने मक्खन आदिका 
उबटन लगाकर स्नान किया, अंजन लगाया और तुड़ही आदि बाजों, वेदमंत्रों, नगरकी स्त्रियोंके ग॑तों और 
पुरवासियोंकी जयध्वनिके साध ॥ १॥ २॥ आकर उस सुन्दर मंडपमें एक चित्रासनपर बैठे । तब गुरु वत्तिष्ठ तथा 
अरुन्धतीको उन्होंने सुर्‌दर-सुन्दर रेशमी वस्त्र दिये। इसके अनन्तर पुरवासियोंको, पुरवासिनी नारियोंकों, माता- 
ओंको, बहुओंकों, सा' जगरनिवासी सब विश्रोंकों, मित्रोंको, वान्यवोंको, परिवारके लोगोंकों, बान्घवों- 
को, नोरियोंको, समवयस्क मित्रोंकों, मंवियोंको, सेनापतियोंकों, सैनिकोंकों, दास-दालियोंको, ॥ ३-५ ॥। 
नटों-तर्तकोंको, बन्दीजनोंको, वेश्याओंको और चाण्डालसे लेकर ऊँच जाति तकके भ्रत्येक मनुष्यकों अच्छे-अच्छे 
कपड़े देकर जिसमें सुनहले तारका काम बना हुआ था, मोतो-माणिक आदिके झुब्बे चारों ओर छटक 
रहे थे, ऐसे नीलम तथा पुखराज आदि मणियोंसे सुसज्जित एक सुन्दर वस्त्र सोताजीकों दिया॥ ६ ॥ ७॥ तब 
दरपंणकी तरह चमकतो हुई एवं बिजलोकी तरह जिसमें तेज था और सुबर्णके तारका जगह-जगह बेल-बुटा 
बना हुआ था, ऐसे एक वस्त्रको लेकर रामचेन्द्रजीने स्वयं पहिना॥ ८॥ ६॥ ऊपरसे एक उपरना घारण किया । 
तरह-तरहके आभूषण पहने | जब रामचन्द्रजोके कानोंमें कुष्डल झूलने लगे, मोतोकी मालाएँ गलेमें पड़ गयीं 
ओर हाथोंके सब गहने हाथोंमें पहन लिये गये । तब विष्ठजीने मोतियोंके चौकके ऊपर रामचन्द्रजी तथा 
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बोडश आऋत्विजः ॥१४॥ 
बसे स्तत्न सजतोडथ्वयुं: सकलकर्माबरत्‌ | अक्माउ्मूच् स्वयं अन्ना होता गाधिसुतो ब्भूव्‌ ॥१५॥ 
उद्घताउ्भूच्छवानदों गुरुषों जनकस्प च॑। यमों वभूव श्लमिता कश्यपाद्या घुनीबराः ॥१६॥ 
शगीता वाजिमेधें हि राषत्रेण महात्मना। ऋत्विजः पोडश्न श॒ुमास्तवाज्स्ये स्वकर्मस ॥१७॥ 
श्वर्‌ एथक्‌ संबणीताः शतशस्ते मरुनीशरराः | कुण्डेउप्रिस्थापन रृत्या पात्राण्यासाथ विस्तरात्‌१८॥ 
इधामकर्णं जयिल्वा मोचयामास भूतले | सब्यं प्रदक्षिणां करते तस्य संरक्षणाय हि ॥शा 
रबारूई सुमंत्रेण सैम्येनायुतसंख्यया । आत्रुसन॑ प्रेपथिस्वाउथ तृण्णी तस्थो दिजैगुरः ॥२०॥ 
यज्ञवादे  मुनिगणापूरिते. सरयूतटे | रामोडवि सीतया तुप्णी तस्वी छृप्वत्‌ कथा; शुभाः ॥| 
कृष्णाज़िनघरों दांतः कुशपाणि: कृतोचितः । कोटिशरय्रतीकाशस्तस्थो सः गुरुसचिधौ ॥२२॥ 
तदाक्षायां प्रइत्तामां आतरः पुष्करस्तजः | स्नाता: सुव्ाससः सर्वे रेजिरे सुप्ठवलंकृताः ॥२३॥ 
तन्महिष्यश्न म्रुदिता निष्ककर सुबासस; | दीक्षाशालामुपाजग्मुथ्वालिप्ता वस्‍्तुपाणयः ॥२४॥ 
वदा निनेंदुवांधानि ननृतुर्वारयोपितः । एवस्मिब्नन्तरे तत्र समायाता अझनीश्वरा। ॥२५॥ 
दिने दिनेअ्थमेथस्प वार्ता श्रुला सदखशशः | कश्यपोंजिभंरद्धाजों विश्वामित्रो+्य गौतमः ॥२६॥ 
मांण्डेयो सृकण्डश्र च्यवनों मुद्नलोडसितः | जागदस्न्यों देवलथ व्यास्रों नारायणः ऋतुः |२७॥ 
विमांडकों नारद ठम्बुरुगालवों श्रुनिः | शिवदासो भानुदासों दरिदासों महातपाः ॥२८॥ 
शिवरर्मा रुद्रर्मा श्षिवश्नर्मा श्रनोशवरः। एकलुंगबतु/खज्ञ: . सपतसजद्विश्ज्ञकः ॥२९॥ 
विलमांडों भूगुओैव मार्गों वाइपतिस्तथा | धौम्यः कण्वशैकपादख्रिपादओ छंबाहुकः ।३०॥ 
सोताजीकों बिउ्लाया ओर अपने शिष्वों तथा ऋषियोंके साथ-साथ सबसे पहले रामचन्द्रजोके द्वारा गणेश- 
गोरी आविका पूजन तथा पुष्याहवाचन कराया और सीता तथा रामचन्‍्द्रजीको यज्ञको दीक्षा दौ। घ्दजारोपणकी 
जो विधि होती है, उसके अनुस्तार ध्वजारोपण ओर रामचन्द्रजोके द्वारा सोलह ऋत्विजोंका वरण कराया 
॥ १००१४॥ सम्पूर्ण कर्मोंके ज्ञाता वल्लिष्ठ स्वयं अब्ययुं बने । स्वर ब्रह्म॑जों ब्रह्म बने और होता बने 
विश्वामित्रनो । शतानन्‍्द उद्बाता बने, जो जतकजोके गुरु थे। इसके अनस्तर कश्यपादि मुनियोंकों राम- 
चअन्द्रजोने ऋत्विकू बनाकर बरण किया॥ १५-१७॥ इनके अतिरिक्त जो संकड़ों ऋषियोंका रामचस्दरजीने 
अन्योन्‍्य का्योको करनेके लिए वरण किया।उत सबने ययासमय कुण्डमें अग्तिर्थापन करके यज्ञके पात्रोंकों अपने- 
अपने स्थानपर खखा, विधिपूवंक श्यामकर्ण धोड़ेका पुजन कराया और थ्वीकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करनेके 
लिए उसे छोड़ दिया ॥ १८॥ १६ ॥ उसकी रक्षाके लिए सुमन्तके साव शबरुध्तको भेजकर भगवात्‌ रामचन्द्रजी 
अपने गुरुजनोके पास चुपचाप जा बंठे | उम् यज्ञभूमियें जहाँ हजारों ऋषि आकर बंडे हुए थे, 
रामचन्द्रजो भो सोताजोके साय एक किनारे बैठकर शुभ कथायें सुनते लूगें । उश्त समय रामचन्द्रजों केवल काले 
मृगका चमं घारण किये और हाथमें कुश। लिये हुए एक साधारण वेशमें थे। फिर भो उनमें करोड़ों घूर्र- 
का तेज था ओर वे गुरु वस््े पास बैठे थे ॥ २०-२२॥ यज्ञकी दीक्षा हो जानेपर सब भ्राता 
पूलकी भालायें तथा अच्छेअच्छे कपड़े पहने बहुत ही सुन्दर दीख पढ़ते थे । उसकी स्त्रियाँ 
भा एलेमें सोनेके कप्ठे ओर शरीरमें सुन्दर वल्त्र पहने हँसती-खेलतो अनेक वस्तुओंका उपहार लिपि हुए उसी 
यज्ञशालामें आ पहुँचीं॥ २३॥ २४॥ इसके अनन्तर बाबे बजे और येह्याय नाचने छगों। उसी समय 
बहुतसे ऋषिगण आ पहुँचे । अश्वमेघ यज्ञकी खबर पाकर हजारों महंघितण आ-आकर एकत्रित होते जा 
रहे ये। जंसे-कश्यप, अत्रि, भरद्धाज, विश्वाभिन्र, गोतम, मा्ाण्डेय, मुकण्ड, ध्यवन, मुद्छ, असित, जाम- 
दस्न्य, देवक, व्यास, नारायण, क्रतु, विभाण्डक, नारइ, तुम्बुद, मालब, शिवदास, भावुदास, महातपस्वो 
हरिदास, शिववर्मा, र्वर्मा, मुतोश्वर शिवश््मां, एकर्यृंग, जिश्य जू, अतुश्य ब्ू, सप्तशय ज्ञ ॥२५-२६॥ तिलभांड, 
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ऊरध्वंपादओछनेत्रओर्ध्वास्पद्रिशिरास्तथा. । इृद्ध नौतमनामाउ्च पर्णादअद्रसंक्रकः १३१॥ 
ऋष्यश्ृंगो मतंगोश्य जाबालिः कुंमसंमत्रः | दधीचिः शौनकः छतः सुतीक्ष्णो लोमशस्तथा ।। ३२॥ 
वास्मीकिश्रापि दुर्वासा मुनिर्वेदनिधिर्मदान्‌ | एते चान्‍्ये च मुनयः खोशिष्यतनयादिभिः ॥३३॥ 
क्रेचिस्पर्णाशनाः केविद्ायुमक्षास्तथाउपरे । कुशाग्रजछपानाअ केविच्यक्ताशनास्तथा ॥३४॥ 
मिक्षाशनास्तथा केचित्‌ परदत्ताशनाः परे | अयाश्चात्रतिनः केचिस्थक्तसंभाषणाः परे ॥३५॥ 
केचिद्वल्कलसंवीताः केचिस्कापायवस्धिणः | सृगचमंघराः केचित्‌ केचिदाकाशवश्धिणः ॥३६॥| 
वृक्षपफक्लावस्राश्च॒ केचित्पचाग्निसाधकाः । धृम्रपानत्रताः केचित्‌ केचिस्यक्तेपणाः परे ॥|३७॥/ 
एवं नानावनारामगिरिदुर्गा श्रमादिषु । वासिनस्ते समायाताः सदाराअ सवालकाः ॥2८॥ 
सकश्िष्या रामचन्द्र॒स्प द्रप्ड यज्ञोत्सवं बरमू | दशदिर्भ्यों मरुनिश्रेष्ठाः कोटिशभ दिने दिने ।३९॥ 
तान्सर्बान्‌ रामचंद्रोपि प्रत्युत्थानासनादिमिः । मधुपर्कादिपुज्ञामिस्तोपयामास सादरम्‌ ॥४०॥ 
यज्ञवाटे महारम्ये कामधेचं. रघूचतमः । पूजयामास विधिवद्नखराभरणेरपि ॥9१॥ 
खुबर्णशुंगभूषामिः. किंकिणीन्‌ पुरादिमिः । एवं तां शोभयिस्वाज्य प्रा्यामास राघवः ॥७२॥ 
घेनो सागरसंभूते त्वमन्नानि द्विजादिकान्‌ । दातुम्स्यघ्वरे मे प्रसीद जगदंबिके ॥४३॥ 
एवं संप्राथ्य तां कामधेजुं रामः प्रणम्य च | वबन्ध  पाकशालायाँ पड कूलासनोपरि ॥४४॥ 
अधथ सा सुरभिस्तुष्टा पड्साक्नानि सादरात्‌ | ददी जनकनन्दिन्यं सा देवाध्वरकर्म णि ॥९५॥ 
नाग्निकाय॑ च तत्रासीत्‌ पाकशालासु चेकदा | इच्छाशनैः सदा पुष्टा वश्भुवुर्भनिसत्तमाः ॥४६॥ 




















शूगु, भागंव, वृहस्पति, धौम्य, कप्व, एकपाद, श्रिपाद, ऊध्बंपाद, ऊध्व॑नेन्न, ऊर्ष्वास्य, त्रिशिरा, 
वृद्धगौतम, पर्णाद, चंद्रसंशक, ॥ ३०॥ ३१॥ ऋष्यश:ंग, मतज्ज, जावालि, अगस्त्य, दघीचि, शौनक, मृत, 
सुतीक्षण, छोमश, वाल्मोकि, दुर्वासा, ये एकसे एक विद्धात्‌ मुनिगण तथा और भी कितने ही ऋषि अपने 
स्त्रीयपत्रों तथा शिष्पोंके साथ आते जा रहे थे ॥ ३२॥ ३३ ॥ उनमें बहुतसे ऐसे थे, जो केवल पत्ते श्लाकर रहते 
चे। कोई वाधु पीकर रहते ये । कोई कुशके अग्रभागमें जल लेकर पीते और उसीसे काल यापन कर रहे ये। 
कुछ देसे भी थे, जिन्होंने भोजनकों त्याग ही दिया था॥ ३४॥ कुछ ऋषि भिक्षान्न खाते ये, कोई दूसरेके 
बन!ये भोजनको करते थे ( अपने हाथसे आग नहों छूते ये ) और कितने ही ऐसे थे, जो किसीसे माँगना पसरद 
नहीं करते थे। कोई कोई तो किसीसे संभाषण ही नहों करते थे ॥ ३५ ॥ कुछ मुनि बल्कल वस्त्र पहने हुए थे. 
कोई गेरआ कपड़ा घारण किये ये, कोई मृगच्म पहने थे और कोई दिगम्बर ( नंगे ) थे ॥ ३६ ॥ कुछ महपि 
पे पत्तोंसे शरीर ढाँके हुए थे, कोई १च्चाम्ति तापनेवाले थे, कोई धूम्रपान (गाँजै और चरस ) का ग्रत 

थे और कोई-कोई ऐसे थे, जितकी सब प्रकारकी इच्छाएँ समाप्त हो गयी थीं ॥ ३७॥ इसी प्रकार कितने ही 
जन्नलों, बगौचों, पव॑तों, किछों और आश्रमोंके निवासी ऋषि अपनी स्त्री तथा वच्चोंके साथ वहाँ आ पहुंचे 
थे॥ ३८॥ रामचस्द्रके उस अश्वमेघ यज्ञकों देखनेके लिए दसों दिशाओंसे करोड़ों ऋषि इसी तरह अपने 
शिष्यादिकोंके साथ वहाँ प्रतिदिन आ रहे थे। रामचन्द्र भी उनका प्रत्यृत्यान, आसन, मधुवर्कादिस पूजन 
तथा आदर करते थे॥ ३६ ॥ ४०॥ उसी यज्नभूमिमें रामचस्द्रजोने विबिधूवंक अनेक वस्त्रों और आभूषणोंसि 
कामधेनुका पूजन किया । उसकी सींगें स्रोनेसे मढाई तथा किकिणी और नूपुर आदि पहनाये। इसी तरह 
उसको अलंकृत करके रामचन्द्रजीने प्रार्थना कौ--॥ ४१ ॥ ४२॥ हे क्षोरसागरसे उत्पन्न होनेवाली कामधेनों ! 
तुम हमारे अतिथिरुपमें आये हुए ब्राह्मणोंकों अन्नादिके दानसे तृप्त रखना। हे जगदम्बिके ! तुम मेरेपर 
पसन्न होओं ॥ ४३॥ इस प्रकार बिनती करके एक गलीचा विछाकर भोजनशाला ( रसोईघर ) मे ले आकर 
कामघेनुकों बाँध दिया ॥ ४४॥ इसके पश्चात्‌ उस सुरभीने प्रसन्न होकर आदर्पूर्क छहों रसके अन्न 
सीताको दिये । तबसे पाकशाछामें त तो कोई भ्रट्टी जल्तो थ्री लौर त कोई पदार्थ ब॒नाया जाता या। लेकिन 











२१६ आनन्दरामायणे [सर्गः २ 


यान्यान्करामान रामचंद्रश्रिन्तयामास चेतसि । तांस्तालुभौ मणी श्ञौध् की मलाधब ॥१श। 
हथा सीता5पि यान्‌ कामां अिन्तय मास चेतसि | कामघेनुर्ददौ तॉस्‍्तास्छीप् ब्रलोक्‍्यः ॥श्द॥ 
सर्वत्र यज्ञाटे हि द्िजायैश्व समंततः | पंक्तिप भूमिजादीनां परिवेषणकर्मणि ।/४९॥ 
ख्रोणां कंकणनादआ शुशरुवे नपुरध्वनिः | अथ रामअ सौमित्रि समाहयेदभत्बीतू ॥५०॥॥ 
सीमाचारान्समाहुय मम वाक्याच्च सादरम्‌। आज्ञापयस्त ज्ञौप्र॑ स्व॑ शासन यन्मयोच्यते ॥५१॥ 
बक्षचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः। यःकश्चिद्ा समायाति पथिकः स ममाज्ञया ॥«९२॥ 
निवारणीयों युप्माभिन कदाप्यध्वरे मम |ममाज्ञां न प्रतीक्षष्य कोपः कार्यों नकस्यचित्‌ ॥५३॥ 
इति रामबचः आस्था तथेस्पुफ्तवा स लक्ष्मण: | सीमाचाराव समाहय राधवोक्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥५४॥ 
ततो रामः पुनः प्राहः समाहयाथ लक्ष्मणम्‌ । अक्नचारी गृहस्थों वा वानग्रस्थाश्रमी यति! |५५॥ 
प्रनीनां दयिता वाला: शिभ्याः सम्बन्धिनस्तथा। पौरा जानपदस्थास्तु तेपां संत्रंधिनः ख्रियः |५६॥ 
दासीदासजनाः सर्वे यद्यद्वांछति लक्ष्मण | मामप्रष्टा तु तक्तेषां दातव्यं श्विचारितम्‌ ॥५७॥ 
अन्त्यजावधि सर्वान्दि तोपयध्व॑ निरन्‍्तरम्‌ | न केपाममिलापा च विफला द्वि विधीयताम्‌ ॥५८॥। 
श्रयोध्यां कामधेनु चजानऊी कौस्तुमं मणि | चितामणि पुष्पक च राज्य कोशादिकं च मे ॥५९॥ 
एतेप्वपि च यो यह याचयिष्यति तखया। न द्त॑ चेति वें श्रुत्या ममातोपो भवेखयि ॥६०॥ 
अतो ज्ञास्वा भय॑ मचोंददस्व छाविचारतः | याश्वामज्नः रृतअद्धि मच्छिरोह्दा भविष्यस्ति ॥६१॥ 
सदा स्मर गिर में त्वमिमां लक्ष्मण सादर्म्‌ | इति रामकृतां शिक्षामंगीकृत्य स लक्ष्मणः ॥६२॥ 

तथा चकार तत्सब यथा रामेण शिक्षितम्‌ ॥६१॥ 

इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतश्वीमदानन्दरामायणे यागकाण्डे 

लक्ष्मणान्ञाकरणं नाम द्वितीय: सर्ग:॥ २॥ 











बह्ापर जाये हुए सब ऋषि इच्छाभोजन कर-करके प्रसन्न हो रहे थे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ जिन-जिन बस्तुओंको राम- 
चन्द्रजीने अपने मनमें चाहा, उन सबको उनके दो मणियों ( कोस्तुभमणि ठथा चिन्ता्माणि ) ने बातकी बातमें 
पूर्ण कर दिया ॥ ४७॥ इसी तरह साताजोने जो कुछ चाहा, सो कामघेनुने अ्लोक्यकी दुलंभ वस्तुओंको भी 
देकर उनको इच्छा पूरी का । यज्ञभूमिके चारों ओर जब ब्राह्मणोंको मण्डली भोजन करनेके लिए बैठती थी 
ओर स्त्रियाँ उनको भोजन परोसनेके लिए आती थों, तब उतके भूषणोंकी मंजुल ध्वनि सुनायी देती थो। इसके 
तदनन्तर रामचन्द्रजोने लक्ष्मणकों बुलाकर इस प्रकार समझावा--॥ ४८॥ ४९॥ १५० ॥ हमारी यज्ञभूमिके आस- 
पास रहनेवाले निवासियोंको सादर बुराकर हमारी तरफसे यह समझा दो कि आजसे लेकर जो कोई 
ब्हाचारी, वानप्रस्थ, सन्‍्यासी, मुनियोकी पत्लियाँ, उनके बच्चे, शिष्य, सम्बन्धी, पुरवासो, देशनिवासी और 
उनके सम्बन्धी, जो कोई यहाँ आ जाय, उसे कोई न रोके । उसका सत्कार करनेके लिए मेरी आज्ञाका प्रत॑क्षा 
करनेकी कोई आवश्यकता नहों है॥ ५१--४३॥ रामचस्दजोके आज्ञानुसार लक्ष्मणजीते सब आस-पासके 
निवासियोंको जाकर समझा दिया। कुछ देर बाद रामचन्द्जीने फिर छदमणकों बुलाकर कहा कि मुनियोंकी 
स्त्रियों तथा बच्चों आदिको अयवा दास-दासौगणको जिस किसी वस्तुको आवश्यकता हो, वह बिना हमसे पूछे 
उनके इच्छानुसार देते जाओ ॥ ५४-५७ ॥ चाष्डालसे लेकर विप्रतक प्रत्येक प्राणीबो सन्तुष्ट करो। किसीको 
किसी प्रकारका कष्ट न होने पाये । किसीकी कोई अभिलाया विफल न हो। अयोध्या, कामघेनु, सोता, 
कोसतुभर्माण, पुष्पक विमान, राज्य तवा कोशादिक इन सब वस्तुओंको भी देनेसे यदि तुमने इनकार किया 
तो मै तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज होऊँगा । इसलिए मेरे ऋषसे डरते हुए विता किसी प्रकारका विचार 
किये सब अभ्यागतोंको उनकी अभिलुषित वस्तुयें देते जाओं। तुम किसीकी माँग खाली करोगे 
तो तुम्हें मेरा सिर काठमेका पातक छृगेया: ॥ ५८--६१॥ हे लक्मण ! सदा मेरी इन बातोंका हयाल 











( रामके यज्ञीय अश्वका सब ओर घूमकर अयोध्या लौटना ) 
श्रीरामदास उबाच 
अथ सुक्तस्तदा वाजी राषवेण महास्मना। यज्ञांगः व्यामकर्णः स पूर्वदेशं ययौं जवाद ॥|१॥ 
झबुघ्तेन च॒ सैन्येन प्राप्तों भागीरथीतटम्‌ । एतस्मिल्नन्तरे रामः स्वप्रतापं प्रदर्शयन्‌ ॥२॥ 
चकार कौतुकं तत्र अत्रुध्नस्‍्प पूरो महत्‌ । अक्षाव्त महादेश स्यकल्वा गल्‍्भावटं प्रति ॥३॥ 
यात्स्पराप्तः. श्यामकर्णस्तावदासीद्धनैर्षिना | गन्नायां च महापूरो यत्र नौकाअपि कुंठिता ॥8॥ 
अबुध्नेनापि तदृदट्ठा कुष्ठितां गतिमीक्ष्य च | कालातिक्रमभीत्या स निजचित्ते व्यविंतयत्‌ ॥५९॥ 
आदावेबापि मे विध्नमृत्पन्नं गमने मदत्‌ |ग्रासे प्राथमिके यद्वन्मश्षिकापतन तथा ॥६॥ 
तहींदानीं रामचन्द्रप्रतापेनास्तु में गतिः । निश्रिस्येत्थं स अत्रुब्नों रथस्थों जाहवीतटे ॥७॥ 
स्थित्वा प्रोव्राच गज्जांस प्रतिपूज्य सविस्तरम्‌ | शृण्वस्स सर्बलोकेप मुनिदेवगणेष च ॥|८॥ 
देवि गड्ढे महापुण्ये यदि सत्यं रघूत्तमे | दीयतां तह्ि पंथा में शीघ्र सेन्ययुतस्थ च ॥९॥ 
इति झ्प्रुध्नत्चन श्रृव्ता सा जाहमी तदा | स्ववेगं खंडयामास सवोदरं चाप्रदर्शयत्‌ ॥१०॥ 
पड़िर्ताजी तदा श्षीघ्र॑ पर तीर॑ ययो क्षणात्‌ । तथा सैन्येन शत्रुइनः ससुमंत्रः समाययों ॥११॥ 
मांगधाख्यं मदादेश स एवं कीकटः स्पृतः | पूरतच्च मह्ापूरो जाहव्यां संबरभूव है ॥१२॥ 
प्रताप॑ रामचन्द्रस्थ सर्व्ुध्वा महाद्भुतम्‌ | चक्रस्‍्ते जयश्नव्दांत सीतारामाख्यया मुहुः ॥१३॥ 
हरयामकर्णस्ततः शीघ्र ययौ पूर्वदिश प्रति | मगवेशों सुपश्ाथ श्रुखा तुरणमागतम्‌ ॥१४॥ 
प्रस्युज्जगाम सैन्येन प्ृरस्कृत्याथ वारणम्र्‌ | निनायाश्व॑ पठित्वा तद्भालपत्र पुरं निजम ॥१५॥ 


रखना भूलना नहीं । रामचन्द्रजोको शिक्षाकों अज्ञीकार करके लक्ष्मणजोने वैसा ही किया; जैक्ता रामने कहा 
था॥ ६२॥ ६३ ॥ इति क्षीशतकोटिरामचरितांतगंवश्रीमदातन्ट्रामायणे प॑० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्ता' 
भाषाटीकासमत्विते यागकाण्डे लृकष्मणाज्ञाकरण नाम द्वितीय: सर: ॥ २॥ 
श्रीरामदासजी फिर कहने छगे -रामचन्द्जीके द्वारा छोड़ा हुआ वह यज्ञका अज्जस्वरूप श्यामकर्ण 
धोड़ा अयोध्यासे बड़े वेगके साथ पूर्व दिशाकी ओर चला ॥ १॥ चलते-चलते शत्रुघ्न, सुमन्‍्त तथा विशाल 
झैन।के साथ वह अश्व जाकर भागीरथी गंगाक़े तटपर पहुँचा। इधर र।मचन्द्रजीने अपनी महिमा दिखानेको 
इच्छासे शत्रध्तजोके सामने एक विचित्र कौतुक उपस्थित किया । डह यह कि ब्रह्मावतं देशको लाँधकर ग ज्ञातट 
पहुँचते-पहुंचते उनके पास जो कुछ भी घत था, यह सब समाप्त हो गया। गज्लाको बाढ़से एक स्थानपर उनकी 
नौका भी रुक गयी ॥ २-४ ॥ शत्रुघ्नने उस दारूण समयकों देखा तो देर हो जानेके भयसे मन ही मन सोचते 
शगे--ओह ! पहली ही यात्रामें इतना बड़ा विध्त आ पहुँचा । यह वही कहावत चरिताथ्थ हुई कि “पहले हो 
ग्रासमें मी आ गिरी” ॥ ५ ॥ ६ ॥ अब मुझे इस समय केवल रामचन्द्रजीके प्रतापका भरोसा है। उसीसे मेरा 
जिसतार होगा । इस प्रकार निश्चय करके शत्रुध्तजों रबपर बडे हो बैठे जाक्ृृदीके तटपर जाकर कहने लगे-- 
॥ ७ ॥ है महापृष्यशालिनी गंगे | हे देवि ! यदि भगवाद्‌ रामचन्द्रजी सच्चरित्र हों तो आप सेनासहित मुझे 
रास्ता दे दोजिए ॥ ८॥ ६ ॥ इस प्रकार झत्रुध्तके बचनको सुनकर गज्जाजीने बेगकों मन्द करके अपने मध्य 
भागसे शत्रुघ्नको रास्ता दे दिया ॥ १० ॥ तब क्षणभरमें घोड़े और पैदल सैनिक चलकर गज्जाके उस पार पहुंच 
गये । इस तरह ससेन्‍्य शत्रुष्न सुभन्‍्त्रके साथ महादेश मगबमें जा पहुँचे, जिस देशकों कोकट भी कहते हैं। उन 
लोगोंके पर उतर जानेके बाद गड्ाका प्रवाह पूबंवत्‌ वेगवान्‌ हो गया॥११॥१२॥ मगघनिवासी छोग रामचच्धके 
अद्भुत प्रतापको समझकर सीतारामके नामका जयजयकार करने लगे ॥ १३॥ वहाँसे अश्वमेघ यज्ञके लिए छोड़ा 
.. हुआ श्यामकर्ण घोड़ा पूर्व दिशाकी ओर चल्ला। राज्य मगवेश घोड़ेको आया हुआ सुनकर हाथौंकी सवारीपर 
चढ़ तथा सेनाको लेकर अगवानीके लिए गये । मस्तकमें बेंघे हुए पत्रकों पढ़कर उसको नगरमें ले गये 
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_पूल्यादरात्ससैन्य॑ त॑ शहुघ्न॑ विभवेनिजेः | समस्त निजकोशादि समरष्य मगधाबिपः ॥१६॥ 
पौरान जानपदान्खस्रीः सुह्तनयमंत्रिणः । पौरपत्नीर्जानपदपस्नीविप्रान. पुरोधसम्‌ ॥१७॥ 
प्रेपयामास साकेते वाहनैरध्वरअ्रति । स्वयं सैन्येन तुरगचरणाननुलक्ष्य च॥१८॥ 
शत्रुध्नवागलुवर्ती वद्धहस्तपुटों. ययौ | एवं सर्वेडपि राजानो ज्ञातव्याःसबव दिक्स्थिताः ॥१९॥ 
न केनापि ह्यामकर्णों बद्धो सृपतिना झ्ुवि | इन्द्रा्रनिजरैनापि नासुराधे/ कदाचन ॥२०॥ 
तो. बाजी न मसकनरूद, । ठथा नानाविधान्देशान्‌ विलंध्य जल्पेस्तठम्‌ ॥२१॥ 
दृष्ठा नृपकुलेयुक्तो दक्षिणामिश्रुखो ययौ। गोदावरी नहीं तीर्सा देशमांध्रं च द्राविडम्‌ ॥२२॥ 
अतिजक्रम्पारवाराख्य॑ देश समतिक्रम्प च । काश्लाप्रदेशान्सकलान्पश्यन्नानाविधाड्छुमान्‌ ॥२३॥ 
काषेरी समतिक्रम्य चोलदेश्॑ विलंध्य च । सेतुबंधं ततो दृष्ठा पश्चिमामिश्नल्लों ययौ ॥२४॥ 
ताम्रपर्णी बिल॑ध्याथ समतिक्रम्प केरलान । द्विपट्प्रकारान देक्षांत्र गोकर्ण चठतों ययौ ॥२५॥ 
कृष्णातीरप्रदेशांश् समतिक्रम्प घोटकः | कर्णाटक॑महादेश समतिक्रस्प सत्वर्म ॥२६॥ 
कॉंकर्ण समरतिक्रम्प तत्तदेशनृपैः सह । भीमान्देश्ान्‌ स सकलाज्दयामकर्णः शुमावईः ॥२७॥ 
पश्यन्‌ यो मददाराष्ट्रं गौतमीं तां विल॑घ्य चे | विदर्म समतिक्रम्प ययावामीरमंडलम््‌ ॥२८॥ 
मालवं समतिक्रम्प तीर्स्या पृषण्यां महानदीम्‌ । तीर्स्वा स अमती पृण्यां समतिक्रम्य गुर्जरमू ॥२९॥ 
प्रभासं च ततो ग॒त्वा ययावानर्तम्रुतमम्‌ | 
सौवीरान समतिक्रम्य ययौ वाजी स माधुरान्‌ । सौराष्ट्रन्‍्समतिक्रम्य मरुदेश ययौ हयः ॥३०॥ 
धन्वदेशमतिक्रम्प ययो सासस्‍्वतानथ । मत्स्पान्‌ देशानतिक्रम्य ययौ वाजी स माठरान)३१॥ 
शरसेनानतिक्रम्यपांचालांस्तुरगो ययौ । कुरक्षेत्र ततो गत्वाउतिक्रम्य कुरुजांगलान्‌ ॥३२॥ 
देश कैकेयमरुल्लंघ्य ययौ काओ्मीरमत्तमम्‌ | मिछदेश गौडदेश शकदेशं ययौ हयः ॥३३॥ 
यवनास्ताम्रदेशांश्_ समतिक्रम्य वेगतः । पश्यन्नानाविधान देशान्‌ करतोयातटेन वै ॥३४॥ 
और बड़े आदरके साथ अपनी सपत्तिसे शत्रुघ्नको पूजा की। समस्त निज कोशादि शत्रुध्नको अर्पण करके 
पुरवासियोंको, अपने कुट्मम्बको, जनपदवासियोंको एवं अपने मित्र-बान्यवोंको वाहनोंके साथ अश्वमेष यज्ञमें 
अपोष्या भेज दिया। किन्तु स्वयं सेनाके साथ शत्रुष्तके वशवर्ती होकर यज्ञौय अश्वके चरणोंको लक्ष्य करके 
साथ-साथ चले । इसी तरह सब देशोंके राजा लोग शत्रुष्नके वशवर्ती होकर अख्वके पीछे-पौछे चले 
॥ १४-१९ ॥ परृष्वीपर किसी भी राजाने श्यामकर्ण घोड़ेको नहीं बाँघा। न स्वगंमें इन्द्रादि देवताओोंने 
ओर न पाताछलोकमें असुरोने उसे बाँधा ॥२०॥ उसके बाद घोड़ा अज़ु-बज़्ुकलिगादि अनेक देशोमें 
होता हुआ समुद्रतटपर पहुँचा ॥ २१ ॥ वहाँसे नृपसमूहके साथ वह दक्षिण दिशामें गया । फिर गोदावरी नदीकों 
पार करके आंध्र, द्रविड़, कारवार नामक देशॉका अतिक्रमण करके ताना प्रकारके मनोहर प्रदेशोमें चूमता 
हुआ काबेरी नदीकों पार करके चोलदेशमें जा पहुँचा। वहासे समुद्रतटपर सेतुबन्ध राभेश्वर होकर पश्चिम 
दिशामें गया ॥ २२-२४॥ वहाँसे वह घोड़ा ताम्रपर्णी सदीकों लॉप तथा केरल देशका अतिक्रमण करके 
गोकर्ण तोथमें जा पहुंचा ॥ २५॥ वहांसि कृष्णा नदी उतरकर वह धोड़ा कर्णाटकर्मे पहुँचा ॥ २६॥ वहांसे 
कॉंकण देशको पार करके तत्तदरेशोय राजाओंके साथ भीमा नदीको लांघता हुआ महाराष्ट्रमें जा पहुंचा ॥२७॥ 
वहांपर गौतमी नदीकों लांघकर विदर्भ देशमें होता हुआ आभीरमण्डल्में पहुँचा ॥ २८ ॥ वहसि मालवा होता 
हआ महानदी पुण्याका अतिक्रमण करके गुजरातमें पहुँचा ॥ २९॥ वहसि प्रभास तीर्यमें आकर आतत॑ देशको 
गया। फिर सोबीर आदि देशोंको पार करके घोड़ा मथुरा प्रदेशमें गया। वहाँसे सौराष्ट्र देशको लॉघकर मर- 
देश ( मारवाड़ ) में पहुंचा ॥ ३० ॥ उसके वाद घन्‍्व नामक देशका अतिक्रमण करके सरस्वतीके तीरपर 
गया | वहाँसे मत्स्य देशमें घुमता हुआ माठर देशमें गया ॥३१॥ उसके बाद वह श्यामकर्ण घोड़ा 
शूरसेन, फ्लाल, कुरुक्षेत्र, जांगल एवं केकय देशमें भ्रमण करता हुआ कश्मीर गया। वहाँसे भिल्लदेश, 
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ययौ वाज़ी वायूगत्या श्ञौश्र॑ ज्वालामुखी प्रति । दोषम॑।त्या करतोयां तीर्ला नैवाग्रतों गतः ॥३५॥ 
कर्मनाशानदीस्पर्शाव करतोयाविलंवनात्‌ । गंडकीं वाहुतरणादर्मः स्खलति कीर्तनात्‌ ॥३६॥ 
हरिद्वारं ययौ वाजी ततो गड्रातटेन हि । हिमाद्रें! सन्निधों देशान्‌ समतिक्रम्प वेगतः ॥रे७॥ 
बद्रिकाश्रममालोक्य. कलापग्रामवासिभिः | संमानितस्तदा बाजी गत्वा तन्मानस सरः ॥रे८॥ 
इंठा हरिदररक्षेत्रं मिथिलां प्राप सेनया | नानादेशानतिक्रम्य ब्ार्यावतं ययौ इया ॥३९॥ 
दा काशी त्रिवेणी च बंतर्वेदीं ययौ जवात्‌ | शृज्ञवेरपुरं गत्वा तमसां तां विलंध्य च ॥४०॥ 
गला स्‌ नैमिपारण्यं समुल्लंध्याथ गोमतीमू । त्ह्मावत सरो गत्वा पश्यन्‌ देशान्‌ सनोरमान्‌ ॥४१॥ 
कोसलारूय महादेशं द॒ष्टा वाजी मनोरमम्र | ततः साकेतविषये पण्मासेः प्राप चाध्वरम्‌ ॥४२॥ 
नानादेशनूपें: साध श्रत्रुष्नेनामिरक्षितः | आगत॑ इ्यामकर्ण त॑ ज्ञात्वा सीतापतिस्तदा ॥४२॥ 
आज्ञापयरूव सौमित्रिं सोअपि प्रत्युजगाम तम्‌ । वारणेंद्र पुरस्कृत्य मेरीदुंदुमिनिःस्वनेः ॥४४॥ 
बारख्रीणां जृत्यगीतिें दधोपिजेरंतः । संपृज्याथ श्यामकर्ण नृपतीश्व सविस्तरभ्‌ ॥४५॥ 
आनपामास सोमित्रिः शनेरध्वरमंडपव्‌ | महोत्सवों महानासोत्तदा तुरगदर्शने ॥४६॥ 
दक्शयोजनपयंत सर्वत्र. ज़गतीतलमू । व्याप्त सम ततोउयोध्यावहिर्पग्णस्तदा ॥४७॥ 
तग्न सर्वत्र राजानः पृर्॑संप्रेषिताजनान्‌ | पौरान्‌ जानपदान्ख्रीअ पह्यंतों अमरोपमा। ॥०८॥ 
सन्येन वश्रग्मः सर्वे स्त्रीयदर्शनलालसाः | न प्रापुर्दश्न तेपां जनौधेडल्वस्मंडपे ॥४९॥ 
केवित्ते दर्शन स्तानां प्रापुस्तत्र परे5नि | केचित्ततोये दिवसे पंचमे सप्तमेडय वा ॥५०॥ 
क्ेचिद्दुंदुमिषोपेण प्राइः स्वानां प्रदर्शनम्‌ | केचित्‌ पक्षानस्तरं हि मासेनानंतर जनाः॥«१॥ 
केषां ब्रियोग एवासीच्चिरकाल तदा5ध्वरे | तज्जात्वा रामचंद्रोडपि लक्ष्मण प्राइ सादरभू ॥५२॥ 
एवं तान्रदेशस निकलकर करतोया नदीके तटवर्ती नानाबिध मनोहर 
हृश्योंको देखता हुआ बड़े वेगसे ज्वालामुखीके पार्वत्य प्रदेश गया ॥ ३२-३४॥ वहाँसे करतोया नदीकों पार 
करके आगेके प्रदेशोंमें नहीं गया । क्योंकि कर्मनाशा नदीका स्पर्श करनेसे, करतोयाका उल्लंधन करनेसे, गण्डकी 
नदीकों बाहुओं द्वारा तैरने और धार्मिक काम करके उसका बखान करनेसे धर्मका क्षय होता है ॥ ३५॥ ३६॥ 
बहाँसे वह गज्भाके तट ही तट होकर हरिद्वार गया । बहाँसे हिमाल्यके प्रदेशमें जाकर वद्रिकाअरम पहुँचा। 
बहाँसे कलापग्रामनिवासियोंका अतिक्रमण करके वह घोड़ा आर्यावत्त देशमें गया ॥ ३७-३९ ॥ वहसे काशी 
और गड्लातटपर धूमता हुआ बेगपूर्वक अन्तवेंदीमें गया। फिर श्वृज्ञवेरपुरमं जाकर तमसाकों पार करके 
नैमिषारण्यमें गया। वहाँसे गोमतो ओर ब्रह्मावत्त सरोवरकों जाकर मनोहर देशोंकों देखता हुआ कोसछ 
देशमें पहुँचा। इस प्रकार छः नहीनोंसे घूमता हुआ वह अश्व फिर अयोध्याके निकटवर्ती अश्वमेधके यज्ञमंडपमें आ 
पहुँचा ।। ४०-४२ ॥ अनेक देशके राजाओंके साथ शत्रुध्नसे अभिरक्षित यज्ञार्य छोड़े हुए श्यामकर्ण घोड़ेकों आया 
हुआ सुनकर सौतापति रामचन्द्रजोने उसको लाते रूद्मणजी हाथीपर चढ़कर 
बड़े उत्साहके साथ उसश्षकी अग॒वानी करनेके लिए. घोड़ेकी और राजाओंकी पूजा करके 
उसे घीरे-धोरे यज्ञमण्डपमें ले आये । उस समय थोड़ेकों देखनेके लिए प्रजाव्गमें बड़ा उत्साह था॥ ४३-४६॥ 
यज्ञौत्सवके समय अयोध्याके बाहर दस योजनतक सम्पूर्ण प्रथ्वोमण्डल राजा-महाराजाओं तथा अमी'ः 
राबोंसे भरा था ॥ ४७ ॥ यज्ञममें इतती भोड़ थी कि स्यामकर्ण अश्वक साव अमण करके लौटे हुए राजा छोग 
पहिलेसे मेंजे हुए अपने स्त्रो-पुत्र-बास्ववोंको खोजते हुए उनको देखनेकी इच्छासे इधर-उधर घूमते रहे, पर उस 
यज्ञकालिक जनसमुदायमें उन आ्राप्त नहीं कर सके ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ कोई खोजते-खोजते दूसरे दित मित्र 
वान्ववोंसे मिल सका । कोई तीसरे दिन, कोई थाँचवें रोज और कोई सोतवें रोज मिला॥ ५० ॥ किसीकों 
मगाड़ेकी ध्वनिसे स्वजनोंका पता लगा । किसीकों एक पलखबारेके वाद और किसोकों एक मासके बाद 
पता लगा ॥ ५१ ॥ किसौको चिरकाल तक पता ही नहीं लगा । यह सुनकर भगवान रामचन्द्रजीने लब्मणसे 
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अल लत मत वियोगोज्ज संमदेंन तु॒ लक्ष्मण ! जायते तत्र युक्ति त्वं मत्त: श्रुत्वा कुरुष्ष तामू ॥५३॥ 
तमसायास्तटे ज्ञालां ऋुत्वाउद्य महतीं शुभाम्‌ | घोषणीरअ सर्वत्र महादुंदूभिनिःस्वनैः ॥९४॥ 
येषां वियोगस्तैर्गला तमसातटझ्ोमितामू । शाला प्रवेश्वयध्यं हि स्व्ानां योगोउस्तु तत्र हि ५७॥ 
चतुध्पदादिवस्तूनि ज्ञात्वा यस्य लपून्यपि | तज्ेव स्थापनीयानि स्वं स्व गृहन्तु ते जनाः ॥५६॥ 
इति रामबचः श्रुत्या तथेत्युक्त्या स लक्ष्मणः | तथा चकार तस्सवे येन योगः परस्परम्‌ ॥५७॥ 

सर्वे तत्र जनाः श्रापुः स्वानां ख़ीत्रालमंत्रिणाम्‌ | चतुष्पदादिवस्तूर्ना तत्र लामो बभूव ह ॥५८॥ 

यर्किचिद्विस्पृत॑ येन तद्दृद्दा उन्येन वे तदा । झालायां स्थापित दुष्ट स्वयं जग्राह तत्र सः ॥५९॥ 

एवं ओरामयज्ञे द्वि संमर्दः संब्भूव ह। न तत्र शुथुवे शब्दः कर्णेव्प्युक्तो जनैस्तदा ॥६०॥ 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे स्थुवंसनसबसु ॥६१॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतथ्वीमदानंदरामायणे वाल्मीकोये यागकाण्डे अश्वागमन॑ नाम तृतीय: सगे: (े 


चतुर्थ; सर्गः 
( रामका कुम्मोदर पुनिसे साक्षात्कार ) 

औरामदास उवाच 
अथ ते ऋत्थिजः उ्बे मंगलेविविधेः शुमेः | सम्यक्‌ प्रवर्तयामासुर्वाजिमेध यथाविधि ॥ १॥ 
तत्रत्विजों वाजिमेघे रत्नकौशेयवाससः | ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणोज्छवरे ॥ २॥ 
एतस्मिल्नन्तरे तत्र सुरेशसदितेः सुरैः | स्वामिना विष्ख्गाजेन पार्वत्या वृषमस्थितः ॥ ९ ॥ 
महेश्वरों यज्ञवा्दट रामाहृतो ययों गणः | झिवमागतमाज्ञाय प्रत्युद्वम्याथ लक्ष्मण: ॥ ४ ॥ 
बाएणेंद्रं पुरस्कृत्य पताकाध्वजतोरणः । नानावाद्यसुघोषेश्न॒वारख्रीणां श्रनर्तनेः ॥ ५॥ 


कहा--॥ ५२॥ यहाँ भीड़के कारण परस्पर वियोग हो जाता है। अतएव भे एक युक्ति बतलाता हूँ। 
भारी शाला वनवाओं ओर डुगडुगी पिटवा दो कि भूले- 









उसको करो ॥ ५३ ॥ तमसा नदीके तटपर एक बड़ी 
भटकोंको छोजना हो तो तमसा नदीके तटपर जहाँ नयी शाला बनी हुई है, वहाँ जाओ। वहाँपर भूले-भटकों- 
को श्लोज पाओगे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ छोगोंकी बड़ौसे लेकर छोटी-छोटी भी खोयी हुई वस्तुएँ खोज-खोजकर वहाँ 
रखी है। वहाँ जिस-जिसकी जो-जो वस्तु हो, वह अपनी-अपनी वस्तु ले ले। इस प्रकार रामजीके वचन युनकर 
हक्ष्मणने कहा-अच्छा महाराज ! ऐसा ही करूगा। इसके वाद लक्ष्मणजोने ऐसी व्यवस्था की, जिससे सबका 
अपने बियुक्त बान्पवोसे मिल्लाप होने लगा ॥ ५६॥ ५७ ॥ वियुक्त बन्धु वहाँ गये और सबको अपने-अपने स्त्री-पु्रन्‍ 
मिन्नादि और चतुष्पदादि पशु सभी खोई हुई चीजें मिल गयी। जहाँ-कहींपर जिससे जो वस्तु भूलसे छूट गई, उस 
वस्तुकों राजानुचरोंने तभा जिसने देखी एवं जिसको मिली, उसने वहाँ शालामें रखवा दी ओर जिसकी वह 
बस्तु थी, उसने वहाँ जाकर ले छी ॥ ५८॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीरामजोके गजञमें ऐसी भीड़ हुई कि जिसके 
कारण कानमें कहा हुआ भी शब्द मनुष्योंको नहीं सुनाई पड़ता था ॥ ६० ॥ यज्ञ भगवादुके दर्शन करके सब 
राजा छोग अपने-अपने स्त्री-युत्र-मित्रादिकोंको लेकर अलग-अलग तम्बुओं ( खेमों ) में रहने छगे ॥ ६१॥ इति 
श्रीशतकोटिरामचरितास्तगंतशीमदानन्दरामायणे वल्‍्मीकीये यागकाण्डे अश्वाममन॑ नाम तृतीयः सगे: ॥ ३॥ 
श्रीरामदास कहने छगे--इसके अतन्तर सब ऋत्विक्‌ मंगलमय हृत्योंके साथ-साथ शास्त्रानुसार 
अश्वमेष यज्ञ करवाने छगे ॥ १॥ उस समय यज्ञमें रत्नमय आभरणों ओर वस्त्रोंकों पहिने हुए ऋत्विक्‌ ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, जैसे इन्द्रके यज्ञमें सुशीभित होते थे॥२॥ उसी ममय वहाँ रामजीके बुलावेसे बैलपर 
चहकर महादेव और पावंतीजी जायीं। उनके संग इन्द्रादि देवता, स्वामिकातिकेय, गणेशजी एवं प्रमबादि 
सब गण भी आये ॥ ३॥ महादेवजीका आममन सुनकर सम्पूर्ण लंगर ध्वजा-पताका आदिसे सजाया गया। 
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संपूज्य शंकर भकत्या चानयामास मड़फस । 
नमस्कृत्य समालिंग्य विश्वेश्न॑ गिरिजायुतः 
पादप्रक्षालन॑ भ्रंभोअकार सीतया प्रुः | हेमनिमित 
जलघारां यथायोग्यां मोवयामाप्त जानको । ततस्ते ऊीआं दृष्ठा दंवगणास्तदा ॥९॥ 
अनिमेषाः कंजनेत्रकराक्षाः सन्निरोक््य ।ह | ठदोथ्रिजोपम। आसन न विदुः के वर्य स्थित ॥१०॥ 
तुशृब॒ुस्तत्र केचित्ते सुराः श्रीराघव॑ मुद्दा । उानझी तुएवृः केचित्‌ प्रवद्धकरसम्पुटा; ॥११॥ 
एवं निर्जस्सघानां संतोपस्तत्र वे भूत | अनोपम्थ व्योदर्ठा रूप कोटिरबिप्रभम्‌ ॥१२॥ 
अथ रामः सीतया हि शंकर गिरिजामपि । स्वयं संपृज्य सकान्‌ देवान सौमित्रिणा क्रपीन|॥१३॥ 
पूजयित्वाअवीदाक्य शंकर लोकशंकरम्‌ । अद्य धन्यो 5स्म्यदं देय दर्शनात्तव सीतया ॥१४॥ 
अदा मे स्र्सवेश्े उस्मिन्‌ जन्म साफल्यतां गतमू । इति रामस्य वचन श्रुत्वा स शशिभूषण। ॥१०५॥ 
विहस्य राघव॑ प्राह वेधि मायां हरे तव | त्वस्नामिकमले अक्षा जातस्तस्मास्मुनीश्वरा: ॥१६॥ 
मरीच्याद्राः सम्वभूवृः पौत्राः सप्ताहतौजसः । मरोचे: कश्यपः पूत्रः सृश्युत्पत्तिविधायकः ॥१७॥ 
करश्यपात्सबिता जज्चे पौत्रपन्नस्तत प्रभो। रवेज्जातः दर्य्ंशस्तदंशें तव॒ जन्म वै ॥१८॥ 
त्वदंशसंभवः स्य; कि मां मोहयसि प्रभो । देवानां कार्यसिद्धथभ्ंमवतीणोंअैस मायया ॥१९॥ 
कुरु क्रीडां ययेच्छ स्व॑ यात्रायज्ञादिकौतु्: । शिक्षां करोपि लोकानां बेदुम्पहं चेष्टितं तव ॥२०॥ 
इति भ्रृत्वा शंभ्रुवाक्यं सीवारामी व्रिहस्य च | यज्ञकुंडसमीपे . तु॒तस्थतुगुएसन्निधौ ॥२१॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र सताजग्मुः सहस्नश्नः ।सन्धर्वा: किस्नरा: सिद्धास्तथा चाप्सरसां गणा।॥२२॥ 
लोकपालाश्र॒दिक्पाला र्मातलनिवामिनः । नवग्र पढुतवः पष्टिसंवस्सरास्तथा ॥२३॥ 
वेश्याओंक नाना प्रकारके नाच और अलेक तरह बाजे-गाजके साथ हाथीपर चढ़कर लक्ष्मणजी उनकी 
अगवानीके लिए गये ॥ ४॥ ५ ॥ वे भत्तिपूवंक शंकरभगवादुकों यज्ञमण्डपमें ले आये। रामजीने भी उनको 
आते देखा तो पॉँव-सात पग आगे बढ़कर शंकरजीको प्रणाम किया । शिव-पावंतीका सत्कार करके सुवर्णमय 
सिहासनपर वैठाया। सीताके साथ स्थयं रामने अपने हावसे सत्न-ज॑चित एक वह़ेसे सु|णंके पाप्रमें दोनोंका 
पादप्रक्षार त । जानकीने शंकरभगदानुके चरणोंपर विध्िकत्‌ जलूघारा डाली। उपस्थित देवतागर्ण 
निनिमेष नेन्नोंसे श्रीराम की अनुपम शोमा देखकर चित्रलिखित-से हो गये । उनको यहाँतक शान 
नहीं रहा कि मैं कौत हूँ ॥ ६-१० ॥ उस समय देवगण गद्द होकर श्रीरामचरद्र कौर महारानी सं/ताकी स्तुति 
करने छगे ॥ ११ कार संता और रामका कोटि सूपंकी कान्तिके रूमान प्रभाशारों अनुपम सौंदर्य 
देखकर दे 'ब॒ प्रसन्नता हुई ॥|१२॥ इससे बाद सता और रूक््मणके साथ स्वयं रामजोने |शव- 
गण करनेवाले शंक सकी धूज। करके रामजी कहने 








प्र एदान्यग्रे मस्‍्द्रा रमोअए शंकरम्‌ ॥ ६॥ 
गे सन्निदज्य हेमपात्रे स्वहस्ततः ॥|७॥ 
या मष्सित्नादिचित्रया ॥ ८॥ 















































हुआ । इस प्रकार रामजीके वचन 
मायाको मैं जानता हूँ। ; डु 
॥ १६ ॥ उन निष्पाप मरोचि प्रभृति सात्त मुनीख्वरोमस मरा ्यप हुए । ।जन्होंन सृष्टिको विस्तृत 
किया ॥ १७ ॥ उन कशस्यपके पुत सूर्य हुए । हे आपके पौचके पौध रजिसे सूथंबंश चला ।-उस 
सूयंबंशमें आपका जन्म हुआ। वह खूब आपको माया ही है। क्यों आउ मुझे अपने मायाजालमें फवाते हैं? 
आप अपनो मायासे देदताओंके का ने भूमिपर अबतार्भ हुए है ॥ १८॥ १६ ॥ यात्रा 
बज्ञादि कौतुकोंस आप यथेच्छ क्रीड़ा र्का पक्का सब चे्ठाओंको समझता हूँ। आप संसारकों शिक्षित 
करनेके लिए ही ऐसा करते हैं॥ २० ॥ इस प्रकार लिवर्जाके कथनकों सुनकर संता और रामजी हंसे। 
तदनन्तर वे बज्ञदुष्डके समीप स्थित ग्रुद बलि&के पास गये ॥ २१॥ इसी समय हजायों यक्ष, गन्वव, क्रिन्चर, 
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ऋष्ाणि तिथयो योगा; करणानि च राशयः । पर्वतास्तरवः सर्वे सागराथ नदा अपि ॥२४७॥ 
सरोवराणि नथश्व॒वाष्पः कृपास्तथाउपरे | घृत्वा जंगपरूपाणि ययुस्ते यज्ञमण्डपत्र्‌ ॥२७॥ 
समागतश्न संपाति्ुंदको मकरध्वजः | समाययौ स॑ लक्ाया राक्षसैथ विभीषणः ॥२६॥ 
म्रानिता राघवेणापि सर्वे तस्थुः प्रपूज्िताः । स्वान्तिके स्थापिताः पूरे तजवासन्‌ प्लवंगमा। ॥२७॥ 
एहस्मिन्नंतरे तत्र समायातों प्लुनीअरः | कुम्मोदरों महातेजाः सीमाचारेबिलोकितः ॥२८॥ 
त॑ दूट्द! भयभीतास्ते सर्वे प्रोचुः परस्परम्‌ । हा कष्ट पुनरायातः सोड्यं कुम्मोदरों मुनिः ॥२९॥ 
यात्राश्रमो राघवस्प यन्निमित्तों बरभूव ह | यद्वाक्यादश्मेघोडपि .सर्वेपां संबभूव ह ॥३०॥ 
महान्‌ अ्मोअ्बए्टे. तु भ्रमतां जगतीतले | अधुनाउपि समायातः किमग्रे वै पुनस्वयम्‌ ॥३१॥ 
करिष्यति न तद्विप्रो राघबस्यापि निंदकः | एवं नानाविधा वाचः सीमाचारगणेरिताः ॥श्र॥ 
पर  इ ययौ यज्ञद्भ३ं प्रति | तदागमनपूव. स॒सीमाचारनिवेदितः ॥३३॥ 
भावद्धिवेपमानैशा स्ख॒लद्वाग्मिस्त्वरान्वितिं: | राम राम मह्ाताद्दो हे लक्ष्मण शृणु प्रभो ॥३४॥ 
यात्रायज्ञञ यद्ाक्यात्‌ समायातः स॒ वें पुनः । इम्मोदरों मुनिश्रेष्ठों राम लम्यपि निशुरः ॥३१५॥ 
तदूदूतवचन भ्रु्रा सर्वे. तइझनोत्सुकाः ।त्यक्त्वा स््रीयानिकर्माणि चोत्तस्थुस्तद्विक्षया॥ २६॥ 
ऋत्बिजो राघवः सीता न भय मेनिरे मुनेः | कुम्मोदरों यज्ञवार्ं ययौ संईविंलोकितः ॥३७॥ 
अतिखर्बः स्थृलकिराः दयामकर्णः सपादुकः | स्थृलोद्रः पिंगनेत्रः सकोपीनों जठाघरः ॥र८॥ 
चीखासाः खर्वपादः खबहस्तों मदामरनिः | युवा किंचित्‌ इमअ्ुयुक्तो ध्रतदण्डकमण्डलुः ॥३९॥ 
॑ दृष्ठा सकला छोका भय॑ प्राधः स्वचेतसि । पूवकर्म च संस्तृत्य संश्रुत्थ च परुपरम्‌ ॥४०॥ 
एॉस्मन्नन्तरे रामः श्र प्रत्युगाम तर | साशंगं प्रणिपत्याथ करे घृत्वा तु मंडपस्‌ ॥४१॥ 
कद, चरण एवं बप्सराजोंका गण जाया ॥ २२ ॥ सम्पूर्ण लोकपाल, दिक्याल तथा सागछोकवासी भो आये। नवों 
ग्रह, छहों कवुयें, सातों सम्बत्सर एवं तिथि नक्षत्र योग करण राशि पंत वृक्ष समुद्र नद नदी कूप तालाब तथा 
अन्य सूक्षम प्राणी सभी अपने जज्जुम रूप धारण करके रामके यज्ञमे जाये ॥२३-२५॥ गृध्राज संपाति, निषादराज 
एवं मकरण्वज आये । तदनन्तर सभी रासक्षोके साथ लंकासे विरभीषण मआये॥ २६॥ भगवात्‌ रामने सबकी 
पूजा को ओर अपले समीप बंठाया। बन्दर पहलेसे ही वहाँ टिके थे॥ २७॥ इसी रूमय महातेजा 
कुम्भोदर मुनि आये । यज्ञ-भूमिकी सोमापर निवास करनेवाछीने उन्हें आते हुए देखा ॥ २८ ॥ वे देखकर बढ़े 
भयभीत हुए और बोले--आह ! बड़े कष्टकी बात है । यह तो फिर वे कुम्भादर मुनि आ गये ॥ २६ ॥ जिनके 
कारण भगवान्‌ रामकों यात्राका कष्ट हुआ था, जिनके कारण हम सबका अश्वमेघ हो गया ॥ ३० ॥ घोड़ेके 
पीछे-पीछे संसारमें $घरसे उघर उधरसे इघर घूमते हुए अत्यन्त कष्ट भोगे। अब यह फिर आये है। अब 
क्षागे क्या करेंगे, सा हमलोग नहीं जारते । यह रामजोका बड़ा निन्‍्दक है॥ ३१॥ इस प्रकार सोमाचारी 
छोगोंकी वाणियोंको सुनते हुए कुम्भोदर चुपचाप यज्ञभूमिम आये ॥ रे ॥ उनक आनेके पूर्व ही बड़ें वेगसे 
आगते-काँपते हुए दूतोंन आकर रामसे निवेदन किया-॥ ३३ ॥ हे राम ! हे महावाहो लक्ष्मण | हे प्रभा ! आप 
छोग सुने। जिसके वावपरे आपने यात्रा ओर यज्ञ किया है, वह! कुम्मोदर झुनि फिर आगे हैं। हे राम ! आपके 
ऊपर उनका बड़ा ककोर भाव है ॥ २४ ॥ ३५ ॥ इस तरह दूतके वाक्य सुनकर सब अपने-अपने कार्योंको 
छोड़कर उन्हें देखनेकों उठे॥ ३६ ॥ ऋत्विन्दु लोग, साता तवा रामजो मुनिस भयभोत नहीं हुए। उनके देखते- 
देखते वे कुम्भादर मुनि यज्ञभूमिम आ पहुँचे ॥ ३७॥ जो बड़े ताटे ये। निनका मस्तक बड़ा था। जिनको नाड़ियाँ 
उड़ी थी। जिनके श्याम कण ये । जा खड़ाऊं पहुन हुए तथा स्यूल उदरवाले थे । पीले-पोले जिनके नेत्र थे। बे 
क्षोदीन पहिने तथा जा धारण ढिये थे॥ ३८॥ चीर पहने हुए वे छोटे-छोटे द्वायोंवाले थे। युवा होनेसे 
जिनके मूछें आा रहीं थो और जो दण्ड-कमण्डलु घारण किय हुए. ये ॥ ३९ ॥ उनको देखकर सम्पूर्ण जनसभुदाय 
उबके पहिलेके इत्योंकों सुन-्सुन और स्मरण कर-करके मन है। सन भवभीत हुआ ॥ ४० ॥ उसी समय राम 
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स्थापयामास चीराणि ननाम रघुनायक्रम्‌ | रामः शी कराम्यां त॑ उ्रत्युत्थाप्प मुनीश्च रम॥ ३॥ 
गाहमारहिंग्य बाहुभ्यां ततो मुनिमभाषत । नाहं योग्यों बंदनाथ॑ त्वया राबगवातकः ॥४४॥ 
इति रामब्रचोरूपेाणें! संताडितों हृदि।छुंभोदरस्तदोव्ाच यज्वाटे रघूत्तमम्‌ ॥४५॥ 
राम राम महाबाहो न कोपः क्रियतां मयि । अपराध्यस्म्यहं ते द्वि क्षमस्त्र रघुनापक ॥४३॥ 
न मया स्वार्थसिद्धयर्थ दोषारोपः कृतस्त्वयि । कृतः परोपकाराथे तथा कीस्यें तबापि च ॥४७॥ 
शिक्षार्थ सकलान्लोकान्‌ तज्ज्ञातं च स्वयापि द्वि । यथते मुनयः सर्वे तब सत्रेउल्लनिर्मिते ॥४८॥ 
शतशों भोजन चक्रुस्तथा भ्रुक्तं मयाउपि च। तदा कुतों महत्कीतिस्तव में रघुनदन॥४९॥ 
इति निश्रित्य हृदये मया पू्॑ ह्विताय हि | लोकानां चऊुतों यस्नस्स्वयि दोपानुकीततने! ॥५०॥ 
नोचेथात्रासमुद्दोगः कथथ॑ राम भवेत्तव | यत्र यत्र च देशेपु तीर्थेपूपवनेप्‌ च॥५१। 
आश्रमारामग्रमिषु नदीवनगिरिष्वपि | ये ये जनाश सत्र नानाकरमंसु तत्पराः ॥५२॥ 
तब॒दर्शनलाभस्तु तेपां जातः सुख्प्रदः | ततब्राई कारण मन्ये चात्मानं रघुनन्दन ॥५३॥ 
ममालमुपकारस्तु जनेः सर्वत्र कीर्स्पते | कुमोदरप्रसादेन नः सीतारामदर्शनम्‌ ॥५४॥ 
जात॑ विषयलुब्धानामिति में कृतकृत्यता | जाता समंततः कीर्तिस्लपि दोषालुकरीतेनात्‌ ॥५५॥ 
तवापि कीतिंः सर्वश्र जाताश्त्र रघुनंदन । रामेश्वराक्ष सर्वत्र रामतीर्थान्यनेकशः ॥५६॥ 
याबदूभूम्पां प्रगीयेत तावस्कीतिस्तवापि च। अन्यच लोकशिक्षाअपि जाता मद्राकपकारणात्‌ | ९७॥ 
कुंमोदरेण प्रुनिना.राघवस्थ मद्दात्मनः | दोषारोपः कृतः पू् क्थ नो न भविष्यति ॥५८॥ 
स्वदोषपरिहाराथ॑ राघवेण. महात्मना । तीर्थयात्रा कृता पूर्वमस्माक का कथा पुनः ॥५९॥ 
इति स्मृस्वा भय॑ चित्ते सर्वत्र जगतीतले | करिष्यन्ति जना यात्रां स्वरदोषक्षालनाय हि ॥६०॥ 
व शक नमन नमक पलपल 

बड़े ज्षोम्तासे आये ओर कृम्भोदरकों साष्ठाज़ प्रणाम करके हाथमें हाथ मिल्ाये हुए यज्ञमण्डपमं ले आये 
ओर उन्हें सुवणनिर्मित आसन बैठनेके लिए दिया॥ ४१॥ कुम्भौदरने भी शौध ही भूमिपर दण्ड-कमण्डलु रख- 
कर रघुनायक रामको प्रणाम किया ॥ ४२॥ रामने शौश्न धुनिको हाथोंसे उठा छिया और बाहुओंसे हढालिज्रुन 
करके बोले-हे भगवन्‌ | रावणघातक मैं आपकी बन्दना करने योग्य नहीं हूँ॥४३॥ ४४॥ इस तरह रामके 
वाक्यबाणसे हृदयमें विद्ध कु्मोदर रामसे कहने लगे-॥४५॥ हे राम ! है महाबाहों ! आपको इस तरह 
मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। मै आपका अपराधी हूँ। मुझे क्षमा करें ॥ ४६॥ मैंने स्वार्थसिद्धिके 
लिए आपके ऊपर दोषारोपण नहीं किया था। किन्तु संसारका उपकार करनेके लिये, आपकी कीलिवृदि- 
के लिए और संसारको शिक्षित करनेके लिए ही मैने ऐसा किया था। स्रो आपने जान हो लिया होगा॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ जैसे इन मुनियोने आपके अक्नक्षेत्रमे सेकड़ों बार भोजन किया है, वैसे हो मैने भी भोजन किया है। 
आपकी और मेरी कीति कैसे हो, पहलेसे हो यह निश्चय करके संसारके हितके लिए मैने आपकी निन्‍्दा की 
थी ॥ ४९॥ ५० ॥ अन्यथा है राम ! विभिन्न तौर्थों तथा देशोंके लिए आपकी यात्रा नहीं होती । विविध तीर्थ, 
नदा, वन, बगीचा तथा आश्रमोमें जो मनुष्य नाता कर्मोंमे लिप्त हो रहे हैं, उनको जो आपका सुखप्रद दर्शन- 
छाभ हुआ । उसमें मैं अपनेको हो कारण मानता हूँ॥ ५१-५३ ॥ सब मनुष्य सभी जगह मेरे इस उपकारका 
कीतंन करते हैं। वे कहते हैं कि कृम्भोदरको कृपासे ही हम लोगोंको सीतारामके दर्शन मिल गये ॥ ५४॥ 
आपके ऊपर दोषारोपण कर देनेसे विषयी जनोंकों भी आपका दर्शन प्राप्त हुआ । इसीसे मैं कृतकृत्य हो गया 
ओर चारों तरफ आपकी कीति फेल गयी ॥ ५५ ॥ जबतक भूमण्डल्पर विविय रामेश्वर महादेव और रामतीर्ष 
रहेंगे, तबतक आपकी कीर्ति संसारमें स्थिर रहेगी ॥ ५६ ॥ और फिर मेरे दुर्वाक्‍्यके कारण ही यह लोकशिक्षा 
भी हो गयी कि कुम्भोदर मुनिते जब रामजीकों दोष लमाया, तब हमलोगोंकों कैसे न लगेगा॥ कर श्दाा 
प्राचीन समयमें महात्मा रामचछले दोषोंकों वष्ट करनेके लिए तीर्थ किया या तो फिर हमलोगोंका तो कहना 
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स्वयि अक्मणि पूर्णे चर दोपारोपः करथं भवेत्‌ । प्मपत्रे जलस्पशों न बढेत यथा ठथा ॥६१॥ 
यस्‍्य अमंगपात्रेण अक्षांडप्रछयो भवेत | अकांडांतगतान जीवान हरसि ख॑ यदा मुह! ॥ ६ २॥ 
तदा दोपालुरोपस्ते कि घटेत अनार्दन | सर्वेपां च क्षय रुत्युविद्धाति तवाशया ॥६३॥ 
तत्र संख्यात्र का कार्या स्वया दोपः कृ तस्लिति ।यथा वित्राणि डुडथे हि लिखितानि सहस्रशः ॥६४॥ 
संमाजितानि तेनैव तत्र दोषों मवेस्कथम्र ।तथा त्वमपि श्रीराम त्रिधा भूलवा त्रिमिगुणे: ॥६७॥ 
सू्धि करोपि रजसा स्वरूपेण पालनस्‌ | तमोरूपेण संहारं विधिविष्णुशिवात्मकः ॥६६॥ 
अस्मामिस्तत्र दोपाथे तीर्थयात्रा विधीयते | तब तीथ॑स्तु कि राम तीर्थीभरतगुणस्प च ॥६७॥ 
सबतीययेप्‌ मुझ्या या कीर््य॑ते स्वर्धुनी श्रुवि | तब दक्षिणपादस्थांगरष्ठाआजनिता तु सा ॥६८॥ 
तवांप्रिरजसः स्पर्शात्पवित्रा क्रीतिता आुत्रि। तब पादरंजोमिआ इव्यतेउब्यापि सा सिता ॥६९॥ 
रजांस्थद्यापि इश्यन्ते तब भागीरथीजले | इति नानाविधेर्वाक्पैस्तोपयामास राघवम्‌ ॥७०॥ 
अश्टोत्तरशत॑ यात्रत्‌. श्रीमद्रामस्‍्तवेन च । स्तुख्वा राम राषबेण पूजितः स्थितवान्युनिः ॥७१॥ 
रामो5प ग्रुरुसान्निध्यें तस्थी सीतासमस्वितः । निजासनेपु सत्र तस्थुस्ते सकला जनाः ॥७२॥ 
इ्ति श्रीशतकोडिरामचरितांतगंतश्री मदानन्दरामायणे यागकाण्डे 





कुम्भोदरदर्शन ताम चतुर्घ: सर: ॥ ४ ॥ 
पदञ्मम: सर्ग: 
( रामाशीत्तरशतनामस्तोत्र ) 
बविष्णुदास उबाच 


गुरो ते प्रष्टमेच्छामि त्च॑वद सबिस्तरम्‌ । कुम्भोदरेण प्रुनिना यस्स्तोत्रं समुदीरितम ॥ १॥ 
अष्टोत्तरशत॑ नाम्नां राषवस्थ शुभप्रदम्‌ । अत्रणे तस्य मे प्रीतिजाता5स्ति कथयस्व तत्‌ ॥ २॥ 
हो क्या है ॥ ५६ ॥ इस तरह पृथ्वीतलपर मनुष्दमात्र अपने चित्तमें भवका अनुभव करके स्वदोषपरिहाराब 
तीरबयात्रा करेंगे ॥ ६० ॥ जैसे कमलके पत्तेपर जलका स्पर्श नहीं हो सकता, वेसे ही आप पूर्ण ब्रह्ममें दोषारोप 
नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ जिसके अ्र,भ ज्ञमातसे ब्रह्माण्डमें प्ररव हो जाता है। वही आप ग्रह्मण्डान्तगंत सब जीवों- 
को अप्नेमें विलोन करते हैं ॥ ६२ ॥ तब है जनादद॑न ! भ्रापपर दोषारोप दैसे हो सकता है? जब आप ही 
को आशासे मृत्यु सबका क्षय करती है॥ ६३॥ तब आपने कितने दोध किये हैं? इसकी गणना कोौत कर 
सकता है ॥ ६४ ॥ जैसे किसीने भित्तियर चित्र लिखा और फिर उसीने अपने हाथसे मिटा दिया। तंब उसमें 
जया दोष हो सकता है। उसी तरह आप भी तीनों घुणोंसे तीन तरहके अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूपमें 
परिचत होकर रजोगुणसे सृष्टि, रुत्््से पालन और तमोगुण्से संहार करते हैं॥ ६५॥ ६६ ॥ हम लोग 
आपकी प्रसक्तताके लिए ही तींयात्रा करते हैं। स्वतः तीथ॑स्वरूप आपकी तीपोंसि क्या प्रयोजन हे ॥ ६७॥ 
जिस गज्जाको लोग सब तीयोमें श्रे्ठ मानते हैं, वह गज़ा आपके दाहिने पैरके अंगूठेसे उत्पन्न हुई है ॥ ६८ ॥ वह 
आपके चरण-रजस्पशंसे हों पवित्र मानी गयी है। इसी वास्ते बह आज तक श्वेत दिखाई पड़तो है॥६६ ॥ 
आज भी गज्जाजोमें आपकी चरणरेणु दोल रही है।इस प्रकारके वाकयोंसे कुम्भोदरमुनि भगवात्‌ रामको 
प्रसन्न किया ॥ ७०॥ इसके बाद राप्ाष्टोत्तशतत/मसे शमफी स्तुति करके और रामके द्वारा पूणित 
होकर वे यथास्थार्व बैठ गये ॥ ७१ ॥ रामजी भी युरुके समीप सीताके साथ जा वैडे। अन्यान्य छोग भी अपने- 
अपने आसनोंपर विराजमान हो गये ॥७२॥ इति श्रे्शतकोटिरामचरितान्त्गंतश्रीमदानन्दरामाबणे 
कुम्भोदरदर्शन॑ नाम चहुर्च: सर: ॥ ४ ॥ 

श्रीविध्णुदास बोले--है गुद | में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो प्रसन मैं पूछना चाहता हूँ, उसका 
ब्राप विस्तृत उत्तर दीजिए॥ १॥ कुम्भोदर दुनिव रामके जो अश्टोत्तरशत नामोंका शुभप्रद स्तोत्र कहा 
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श्रीरामदास उवाच 


शृणु शिष्य महाबुद्े सम्यक्‌ प्र्ट त्वया मम । अष्टोत्तरश्षत॑ नाम्नां राघवस्य वदाम्पहम्‌ | ३ ॥ 
सर्वेशः स्वंभयः  सर्वभूतोपकारकः | सर्वेपामुकाराथं यः साकारों निराक्ृतिः॥ ४॥ 
स॒ भवस्येव लोकेजस्मिन्‌ संसारमयनाशनः | यदा दा हि लोकानां भयमुत्यद्यते तदा॥ ५ ॥ 
अवतीर्याकरोच्छीमान्‌. दुश्दैत्य व्रिमईनयू । मत्स्यकूमंवराद्यादिख्पेण परमार्थदूक्‌ू ॥ ६ ॥ 
तत्कालेपु च सर्वेदु सर्वेपाध्रपफारछत्‌ | साधूनां समचित्तानां भक्तानां भक्ततत्सलः ॥ ७ ॥ 
उपकतुं निराकारः सदाकारेण जायते । अजय जायतेज्नन्तों विश्रुतों भूइबमावनः ॥ ८ ॥ 
तदा. तदाइवतरति भक्तानामलुकंपया । क्षीराब्धो देवदेवेशो लक्ष्मीनारायणों विज्ठः ॥ ९ ॥ 
अशेषेः शंखचक्राम्यां देवैजरद्मादिभिः सह । शेपोः्भूछक्ष्मगो लक्ष्मीजानकी झंखचक्रके |१०॥ 
जातौ भरतशत्रुनौ देवाः सर्वेंडपि वानराः | आसन्‌ पुरैव सर्वेडपि देवानां अयश्ञांतये ॥११॥ 
तत्र नारायणों देबः श्रीराम इति विश्रुतः | सर्वलोकोपक़ाराय भूमी स्वयमवातरत्‌ ॥१२॥ 
ध्यानमात्रेण देवेशों मद्दापातकनाश्रकृत्‌ | कीत॑नश्रवणाभ्यां च दत्याक्रोटिनिवारणः ॥१३॥ 
कहौ स॒ की्तनेनैत सब पाप॑ व्यपोहृति | राम रामेति रामेति ये वद॒न्त्यतिपापिनः ॥१४॥ 
पापकोटिसदसेभ्पस्तानुद्रति._ नान्‍्यथा । अष्टोच्तरक्षतं नाम्नां तस्य स्तोत्र वदाम्यहम्‌ ॥१५॥ 

ओ अस्थ श्रीरामचन्द्रनामाष्टो्तरशतमंत्रस्य ब्द्मा ऋषिः | अलुष्टुप्‌ छन्दः | जानकीबलभः 
ओरामचन्द्रो देवता | ड बीजमरू । नमः शक्तिः। ओऔरामचन्द्रः कौसकम्‌ | श्रीरामचन्द्रप्रीत्ये 
जपे विनियोग: । ४ नमो भगवते राजाधिराजाय परमास्मने हृदयाय नमः | 3 नमो भगवते 
विद्याधिराजाय दयग्रीवाय शिरसे स्वाद । 3 नमों भगवते जानकीबल्लभाय नमः शिखाये बपट्‌ । 
है, उसे सुननेकी मेरी प्रबल इच्छा है। वह कहिए॥ २॥ श्रीरामदास बोले-हे महाबु७ शिष्प ! सुनो! 
तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें रामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र सुना रहा हूँ ॥ ३॥ राम सर्वेश्वर हैं, सर्वमय हैं 
ओर सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले हैँ । वे निराकार होते हुए भी संसारके कल्याणार्थ साकार 
मनुष्यदेह धारण करते हैं॥ ४॥ जब-जब प्रजाकों भय होता है, तब-तब उस भयकों नष्ट करनेके लिये वे 
इश्त छोकमें अवतोणण द्वोते हैं॥ ५ ॥ अवतीर्ण होकर वे मत्स्य-कूर्म-वराह्मदि रूपसे जनशत्रुओंका विनाश 
करदे हैं । भगवान्‌ जो कुछ करते दै, वह सब परमार्थकी दृष्टिस हो करते हैं ॥६॥ वे भक्तवत्सल प्रभु 
समदर्शी हैं। साधुओं और भक्तोंके उपकाराब॑ निराकार होते हुए भी अल्पकालमें हो साकार हो जाते हैं। 
वे भूतभावन प्रभु अनन्त एवं अज हैं और इन्हों नामोंसे प्रसिद्ध हैं । वे समय-खमयपर भक्तोंपर अनुकम्पा करके 
अवतौण होते हैं। वे देवदेव इन्द्रके भी शासक हैं। वे क्षीरसागरमें शयन करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं 
॥ ७-९ ॥ वे हो लद्ष्मीनारायण अश्लिल देवोंके साथ त्ैलोक्यके भयशान्ट्य्थ रामरूपसे संसारमें अवतीर्ण हुए। 
शेष लक्ष्मण बने । लक्ष्मी जानकी बनीं और भगवानूके पापंद शंख-चक्र भरत-शत्रुभ्नके रूपमें उत्पन्न हुए 
और सब देवता वानर बने ॥ १० ॥ ११॥ जो श्रीराम इसी नाससे प्रसिद्ध हैं, वे साक्षात्‌ नारायण हैं और 
लोकोपकारार्थ संसारमें स्वयं अवतरे हैं॥ १२॥ उन भगवान्‌ रामके ध्यानमात्रस महापातक भो नष्ट 
दो जाते हैं। वे कीतंन-भ्वण करनेसे कोटि हत्याओंके पापका भो निवारण कर देते हैं।॥ १३॥ वे भगवाव्‌ 
कलिमें नाम-कीत॑न करनेसे हो सब पापोंको नष्ट कर देते हैं। जो घोर पापी भो रामर"य उच्चारण करते हैं तो 
राम उनका सहझ्रकोटि थापोंसे उद्धार कर देते हैं। उन भगवावके अष्टोत्तरशतनामस्तोम्रकों कहता हूँ ॥१४॥१५॥ 
रामचन्द्रके इस अष्लोत्तर शतनाम मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं ! अनुष्दुप्‌ छन्द है । जानकोवल्लभ श्रीरामचन्द्रजो 
इसके देवता हैं। $# बोज है। नमः शक्ति है। श्रीरामचन्द्र कीलक हैं । श्रीरामप्रोत्वर्थ इसका विनियोग होता 
है। # हृदयमें बैठे हुएराजाबिराज परमात्मास्वरूप भगवाद्‌कों वारम्वार नमस्कार है। मस्तकमे विराजमान 
विद्याधिराज द्यप्रोव भगवादुको नमस्कार हैं। शिखामें विराजमान जानकीवल्छम भगवातुकों नमस्कार और 
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$ नमो भगवते रघुनंदनायामिततेजसे कबचाय हुम्‌। ४* नमो भगवते श्रीराव्धिमध्यस्थाय 
नारायणाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 5» नमो भगवते सत्मकाशाय रामाय अख्नाय फट | इति पडंगन्यासः | 
एवं अंगुहिन्यासः कार्य; । 
अय ध्यानम्‌ 

मन्दाराकृतिपुण्यधामविलसइश्षःस्थलं कोमल शांत कांतमहेन्द्रनीलरचिराभासं सहस्नाननम्‌ | 
वंदेउईं रघुनंदन सुरपात कोदण्डदीक्षागुरु राम॑ सर्बजगन्सुसेवितपदं सीतामनोबछमम्‌ ॥१६॥ 
सहसक्षीष्णें वे तुम्यं सहस्ताक्षाय ते नमः | नमः सदस्रदस्ताथ सहस्रचरणाय च ॥१७॥ 
नमो जीमृतवर्णाय नमस्ते विश्वतोश्नुख | अच्युताय नमस्तुम्यं नमस्ते शेपश्ञायिने ॥१८॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय पंचभूतात्मने नमः । नमो सूलप्रकृतये देवानां हवितकारिणे ॥१९॥ 
नभस्ते. सर्वलोकेश सर्वेदःखनिषृदन | शंखचक्रगदापभ्रजट' मुकुट धारिणे ॥२०॥ 
नमो गर्भाय त्वाय ज्योतिषां ज्योतिषे नमः | उ नमो बासुदेवाय नमो दक्नरथास्मज ॥२१॥ 
नमो नमस्ते राजेन्द्र स्व॑सम्पत्थदाय च।| नमः कारुण्यरूपाय करैकेबीप्रियकारिणे |२२॥ 
नम्ों दांताय शांताय विश्वामित्रत्रियाय ते | यज्ञेशाब नमसस्‍्तुम्यं नमस्ते ऋतुपालक ॥२३॥ 
नमो नमः केशवाय नमो नाथाय श्षार्िगे | नमस्ते रामचन्द्राय नमो नारायणाथ चं॥२४॥ 
नमस्ते रामचन्द्राय माधवाय नमो नमः | गोविन्दाय नमस्तुम्य॑ नमस्ते परमात्मने ॥२५॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय रघुनाथाय ते नमः । नमस्तेश्ताथताथाय. नमस्ते मधुब्ददन ॥२६॥ 
ब्रिविक्रम तमस्ते5स्तु सीतायाः पतये नमः | वामनाय नमस्तुभ्यं नमस्ते राषवाय च ॥२७॥ 
नमो नमः श्रीधराय जानकीवलमाय च | नमस्तेउस्तु हपीकेश्न कंदर्पाय नमों नमः ॥|२८॥ 


बषदकार है। बाहुओंमें कबचरूपेण विद्यमान अमिततेजा उन रघुनन्दनको, नमस्कार है, जिनके हुड्लारमातसे 
सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं । नेश्रोंमें वोषद्‌ अर्थात्‌ ज्योतिर्पेण विद्यमान तथा क्षीरसागरमें शयन करनेवाले 
भगवात्‌को नमस्कार है। अस्तस्वरूप, फट्स्वरूप और सत्यकाश स्वरूप रामको नमस्कार है। इस प्रकार भगवानुको 
छठ्ों अन्नोमें न्यास अर्थात्‌ विराजमान करे। इसी तरह अंगुलियोंमें न्यास करे। अब यहांसे एक श्लोकमें रामका 
ध्यान करके स्तोत्र आरंभ होता है। जिनकी मनोहर आकृति है। जो पृष्यघाम है। मालाओंसे जिनका वक्षःस्थल 
सृशोभित हो रहा है। जो कोमरू एवं शान्त हैं। जो सुन्दर महेन्द्रगीलमणिकी कान्तिके समान सुशोभित हैं। जो 
धनुर्वेदकी शिक्षामें संसारके गुरु हैं । संसार जिनके चरणोंकों पूजता है, उन सुरपति तथा सीताके प्राणवल्तभ 
रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१६॥ हे राम ! सहल्न मस्तकवाले आपको नमस्कार है। मेघके समान कान्तिवाले 
आपको तमस्कार है। हे विश्वतोमुल्त ! आपको नमस्कार है। अच्युतकों नमस्कार हैं । शेषशायीकों प्रणाम दे 
॥ १७॥ १८॥ हिरण्यगर्भंको प्रणाम है। पचभूतात्माक़ो प्रणाम है । मूलप्रकृतिको तमस्कार है॥ १९॥ है 
सरवलोकनाथ ! सब दुःखोंको दूर करनेवाले ! आपको प्रणाम है। हे शंख चक्र गदा पद्म तथा जटा-मुकुट घारण 
करनेवाले राम आपको नमस्कार है ॥२०॥ गर्भस्वरूप आपको प्रणाम है। तत्वस्वरूपक़ो प्रणाम है। ज्योतियों- 
की भी ज्योतिकों नमस्कार है। वसुदेवके पुत्रकों प्रणाम हे। दशरयपुत्र रामकों प्रणाम है॥ २१॥ है राजेख | 
सब संपत्ति देनेवाले आपको प्रणाम है। है दयाके मृतंस्वरूप तथा ककेयीके प्रिय करनेवाले ! आपको नमस्कार 
है॥ २२॥ दांत, शांत एवं विश्वामित्रके ब्रियकर्ता आपको प्रणाम है । हे यज्ञेश ! हे अतुपालक ! आपको 
प्रणाम है॥ २३॥ केशवको नमस्कार है। शाज्रींको नमस्कार है। रामचन्द्रके लिए नमस्कार है । नारायणके 
हिए नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे रामचन्द्र ! आपको प्रणाम है। हे माषव | आपको प्रणाम है । है गोविन्द ! 
है परमात्मत्‌ | आपको नमस्कार है॥ २५॥ है विष्णुस्वरूप रघुनाव ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 
है दीनोंके नाथ मघुसूदन ! आपको भ्रणाम है ॥ २६ ॥ हे त्िविक्रम ! है सीतापते | हे वामन ! है रामचछ। दें 
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नमस्ते पश्नताभाथ कोसल्थाहपंकारिणे | नगो राजोवमजत् नमस्ते हक्ष्मणग्ज २ 
नमो नमस्ते काकुन्स्थ नमों दामोदराय ले | विय्ीषणपर्त्रितर्नमः  संदपेमय बे ॥३०॥ 
बामुदेव नमस्‍्तेहस्‍्तु नमस्ते शंक्रब्रिय | प्रद्यस्गाय नमस्तुम्पमनिरुद्धाय ते नमः ॥३१॥ 
सदसद्भक्तिडपाय नमस्ते पुरुषोत्तम ! अधोक्षज नमस्तेउस्तु सश्तारहराय च॥३२॥ 
खरदूषणसंइओरे. श्रीनृसिंहाय ते नमः । अच्चुताव नमस्तुम्यं॑ नमस्ते सेतुबन्धक ॥३२। 
जनादेन नमस्तेब्स्तु नप्रो हनुप्दाअ्रव | उपेस्द्रचस्द्रबंधाय मारीचमथनाथ च ॥३४॥ 
नमो बालिप्रदण नमः सुग्रीव॒राज्यद | जामदस्स्पमदादर्फ्राय.. हरये. नमः ॥र्णा 
नमो नमस्ते ऋृष्णाय नमस्ते भरताग्रज | ममस्ते पिठ्मक्ताय नमः गलुल्लपूर्वज ॥३६॥ 
अयोध्याबिपते तुम्य॑ नमः शत्रुध्नसेवित | नमो नित्याय सत्याय बुद्धयादिज्ञानहफिगे (॥३७॥ 
अद्वेतत्क्षरूपायज्ञानगम्थाय ते नमः | नमः पूर्णाय रम्थाय माधवाय चिदात्मने !३८॥ 
अयोष्येश्ञाय श्रे्ठाय विन्मरात्राथ परात्मने | नमोड्डल्पोद्धारणाय नमस्ते चापमज्जिने |३९॥ 
सीतारामाय सेव्याय स्तुस्याय एस्मेप्विने | नमस्ते बाणहस्ताप नमः कोदण्डबारिणे |९०॥ 
नमः कबरन्धइस्त्रे च वालिहस्जे नमोस्तु ते। नमस्ते5स्तु दशग्रीवश्राणसंहारफारिगे १०८ ॥४१॥ 
अष्टोस्रक्षतं नाम्नों रामचन्द्रस्प पावनम्‌ ! सा मया ओरेष्ठ॑_सर्वपातकनाबनम्‌ ॥४२॥ 
प्रचरिष्यति तद्ठोके श्राण्यच्टवश्नावृद्धिज़ | तस्य कीर्तनमात्रेण जना यास्‍्पति सद्व तिमू ॥०३॥ 
तावदिजुम्मते पाप जअब्दस्यापुर:सरम्‌ । वाकझ्रामाष्ठकश्तं पुरुषों न हि कीर्तकेत्‌ !४९॥ 
ताइस्कलेमद्रोत्साहो.. निःशकसप्रवर्तते । यावच्छोराम चन्द्रस्प झतनास्नां न कोर्तनव्‌ ॥४५॥ 
तावशप्रभट!ः करा: संचरिष्यन्ति निर्भया: ! यावच्छीराम चन्द्रस्थ झतनास्तां न कीर्तनम्‌ ॥४६॥ 
तबत्सखरूप रापस्य दुबोंध प्राणिनां स्फुटए । यारक्ष निश्ठया रामनाममाहात्म्यमुत्तमम !!४७॥ 
आपको बारम्बार श्रणाम करता हैँ॥ २७॥ हे श्रोपर ! है जानकावल्लभ ! होकेश ? कल्द्ष ! में आपको 
आरस्बार प्रणाम करता हूँ ॥ २८॥ हे पद्मताप्न ! है कौसल्थाहपकारिनु | कमलूनयन ! रृक्ष्मणाग्रज ! मैं आपको 
पुनः पुत्र: प्रणाम करता हूँ॥ २९॥ हे काइुल्‍ूब ! दामोदर | संकर्षण ! विभोपणसंरक्षक ! आपको मैं पुनः 
पुनः प्रधाम करता हूँ। ३०॥ है वासुदेव ! शंकरभ्निय ! श्रदयुम्त ! अनिरद्ध ! में आपको पुनः पुनः 
प्रणाम करता हूँ ॥ ३१॥ है सदसडद्भ ततिस्वरूप ! पुरुषोत्तम | अधाक्षज | सप्ततालहर ! आपको कोटिश्ष: प्रशाम 
है ॥ ३२॥ है सरदृषणहन्ता | ्षोनृतिह | अच्चुत ! ब्रेतुबन्बकारिद्‌ राम ) आपको कोडिश: प्रणाम है ॥ ३३॥ 
है जवाद॑न ! हतुमदाश्रय ! उपेन्द्र कद्नबत्बों ! मारोदमथनकारिय्‌। आपको कोटिश: अ्रणाम है॥ ३४॥ है 
वालित्रहरण ! सुग्रोदराज्यत्रद ! जामदमून्व ! महादुःहर हरे | आपको कोटिश: प्रणाम है॥ ३५ ॥ हे कृष्ण | 
परताग्रज ! पतृभक्त ! क्त्रुस्तवृव॑ज ! में आपका सहझ्नों बार प्रगाम करता हूँ ॥ ३६॥ है अयोष्याषिपते ! 
शत्र॒ष्नसेवित ! नित्यसत्य ! बुद्धघादिज्ञानकारितृ ! आपको प्रणाम है॥ ३७॥ है अद्वत ब्रह्मरूप ! ज्ञानगम्य ! 
माधव ! पूर्ण | रम्य / चिदत्मत्‌ ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३८॥ हे अयोध्येश [ श्रेष्ठ | चित्मात ! 
परमात्मत्‌ ! अहृल्योद्धारक ! बदुभ्रेज्जितू ! आपको प्रणाम है॥ ३९ ॥ है सीतासेब्य ! स्तुत्प | परमेष्टित्‌ ! 
बाणहस्त | घनुर्डारिए ! आपको अनेकशः प्रणाम है ॥ ४० ॥ है कबन्बहंत: ! पापिहन्तः ! दशग्रोदप्राणसंहर- 
कारिय्‌ ! मैं आपको पुनः पुनः तमस्कार करता हूँ ॥ ४६ ॥ सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाल्श श्रेष्ठ एवं पावन 
रामचन्द्रका यह अष्ोत्तरशतनामस्‍्तोत्र मैने तुमसे कहा ॥ ४२ ॥ है द्विज ! जो प्राणी अपने दुर्भाग्यवश इस छोकमें 
अमण करते हैं। इस स्तोत्रके पठ्नमातरसे बे सद्रतिकों आप्त होंगे ॥ ४३ ॥ ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक उपद्रव 
करते हैं, जब तक पुरुष इस स्तोत्रका पाठ नहों करता ॥ ४४॥ आ्राणोमें तो तक करिका अ्रवेश रहता है, जब 
तक वह रामचन्द्रके इस स्तोत्रका मतन-बठन नहीं करता॥ ४५ ॥ तर्भातक भयंकर वसराजड़े योद्धा निभव 
क्थिरण करते हैं, जवतक प्राणों इस स्तोत्रका पाठ नहों करता॥ ४६॥ तमोतक रामक्ा स्वृहूत प्राणिवोंको 
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कऋतित पटितं चित्ते घृत॑ संस्मारित मुद्रा । अन्यतः शणुयास्मत्यं सोजपि सुब्येत पातकात्‌!। 8८॥ 
जग्मइस्थादिषापानां निष्कृति यदि बांछति । राकस्‍तोत्र मासमेक पढित्वा झ्ुच्यते नरः। ४९॥ 
दुष्प्रिग्रादु्मोज्यदुरालापादियम्भवप्‌. | पाप॑ सकुस्कीर्तनेन रामस्तोर्ज बिनाझबेत्‌ ॥५०॥ 
शुतिस्थृतिपुराणेतिदामागमशतानि. च! अहंति नाल्पां श्रीरामनामकीविंकहापपि ॥५१॥ 
अप्टोत्तरक्षत॑ नाम्लों सोतारामस्य पावनम्र्‌ । जस्य संकीतेनादेव सर्वान्‌ कार्माहमेसरः ।«२॥ 
पूजाी लुमते पूत्रान्‌ धनार्था घनमाप्वुयात्‌। खिय प्राप्नोति पर्न्यर्थी स्तोजपाठअवादिना ॥५३॥ 
डुभोदरेण म्रुनिना येन स्तोजेण राखवः | स्तुतः जब यक्षवाटे तदेतस्ाँ मपोदितम्‌ | ५४॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामाषणे वात्मीकीये यात्राकाण्डे 
श्रोरामनामाष्ठोत्तरसतस्तोव॑ नाम पचम: सम: ॥ ५॥ 


पष्ठ; सर्गः 
( रामकी दिनचर्षा ) 
आरामदास उबाच 
अथ कुम्मोदरे दिव्ये ४820 । यज्ञस्तम्मे ब्यामकर्ण बबन्‍्धुस्ते दि ऋत्विजः ॥ १॥ 
तस्याझ्ञानि समस्तानि प्रथछ्‌ सन्त । सस्मन्त्यापि झमित्रा त॑ं निहन्युद्विजपुझवः ॥ २॥ 
तन्म/सखण्डेराज्याक्षहम चकुं सिस्तरम्‌ | तथा नानाविषेद्रब्येः सक्तुपायतगोयृतैंः ॥३॥ 
मध्वाक्ततिलदूवायेंः समिधामित्र॒सादरण्‌ | गोघुतेन वपोर्धारां बह्ठौ स्पूलामखभ्डिताप्‌ ॥ ४ ॥ 
गोमखेनोप्व॑बद्धेन ददुमंत्रेः सविस्तर्म्‌ | चिर्काल दोमइंडे. यृततगरज्ञसमापनम्‌ ॥ ५॥ 
तदा धूमचपेल्यप्तमाकाईं च समल्ततः । नाद्ाषि दश्यते झुश्नं नोलदर्ण प्रदश्पते ॥ ६॥ 
चैत्रमासे मरदमापृण्ये वसन्त्तों सुखावहे। एवं अ्रवरतंपामासुवानिमेध॑ सुनोखराः ॥ ७॥ 
दुोध्य रहता है, जयतक इस उत्तम स्तोत्र निशा नहीं होती ॥ »७॥ जी इसको पढ़ता और कोन करता है, नो 
इसे वित्त घारण करता है, प्रेमसे स्मरण करता दै और ओरोसि सुनता है, वह भी पातकोंसे छूट नाठा दे॥४5॥ 
जो बहाहत्यादि पाोंकी निष्कृति चाहता हो, वह पुरुष एक मद्वौने इसका पाठ करे॥४६॥ इसके एक बार कीतंन 
कर>ेसे मनुष्य दुष्प्रतियह, दु्भोज्य तया दुराछापादिजन्थ पाेसि छूट जाता है॥ २० ॥ श्रुति-स्मृति पुराण- 
इतिहास-मागम (वेद) और स्मृति इसकी सोलहवों कछाक़ों भी नहीं पहुंचते ॥ ५१॥ श्रोसीतारामके इस पावन 
अष्टोत्तरशतनामका जो मनुष्य पाठ करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी श्राप्त कर लेता है। इसका पाठ एवं 
श्रवण करनेसे पुत्रार्थीकों यृत्र, धनार्वीकों घन ओर स्त्री चाहनेवालेकों स्त्री मिलती है॥ ५२॥ ५३ ॥ अगरूय 
सुनिने जिस स्तोत्रके द्वारा अश्वमेघ यज्षमें रामचस्द्रकी स्तुति को थी, वही स्तोत्र मैंने तुमसे कहा है॥ २५४॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे दाल्शीकीये यागकाष्डे श्रीरामनामाष्टोत्तरणतनामस्तोत्र नाम पचचमः सर्ग: ॥ ४ ॥ 
रामदास बोले--इसके अरन्तर कुम्भोदर शुति दिव्य आसनपर बेढ गये। उघर ऋत्विक छोगोंने 
यज्ञस्तम्क्षमें श्यामकर्ण अश्वको बाँध दिया ॥ १॥ है दिजश्नेष्ठ ! उसके अंगोंको शास्त्रानुसार मन्तोसि अभिमन्त्रित 
करके आहाणोंने उप्का व किया ॥२॥ तब धूतमें सने हुए घोड़ेके मांसखण्डों एवं सक्त वायर गोघृत 
आरादि नाता द्रश्योंसे ऋत्विक्‌ छोग हवन करने ग्रे ॥ ३॥ वे ही मधुमें सने हुए तिल, दूर्वा, समिघा तथा 
अखंड एवं स्थूछ वसोर्घाराकों अग्निमें छोड़ते लगे | ४॥ चि (कार पय॑न्त जब तक सज्ञ समाप्त वहीं 
इधा, तबतक वे ऊपर बेचे हुए गोमुलके द्वारा हीमकुष्डमें समन्‍्तर आहृति देते रहे ॥ ५॥ इससे सम्पूर्ण आकाश- 
मंडल घूमसमूहूसे व्याप्त हो गया। उत्तोके कारण आज भी आकाश श्वेत नहों, नीला ही दीस्ता है | 
शुखावह बसन्त ऋतु एवं पृनीत चैत्रमासमें एस तरह वे मुनीश्चर छोग वह अश्वमेब पज्ञ कर रहे ये ॥ ६॥ ७॥ | 
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ईजुस्ते यज्ञविधिना ब्यम्निहोत्रादिलक्षण: | प्राइते 'बज्ञानक्रियेश्वर्म्‌ ॥ 4 ॥ 
प्रत्यह प्रातरुत्थाय रामचंद्र: ससीतया । नस्व्रा जद विधि देवान मुदीकापि प्रवक्र प्रथक््‌ | ५ ॥ 
कौसल्यायात् मातृश्व कामधेनु हृदि स्थितव्‌। चिंतापणि कोस्तुभं च कठे वद्ध रविप्रमम ॥१०॥ 
पृष्पक॑यज्ञवाटस्थ देवता यज्ञपूरुपमू । ततो गस्‍्या रामतांथें स्नास्वा रामों यथाविधि । १ १॥ 
ऊत्वा नित्यविधि सर्व पूज़यामास अंकरव्‌ | उपहारात समर्प्यव कामघेदुसमुद्धाआन्‌। १२॥ 
समानीतान्‌ रत्नपात्रेः सीतया रघुनंदनः । ततः संपूज्य ता घेनु विधि पूस्य सं्िस्सरत्‌ ॥(०-। 
ऋल्विग्जन तु संपूज्य तम्धौ स गुरुसब्रिघो । प्रभाते ऋतिजः सर्वे सहर्या मुगरा: १०॥ 
स्तात्वा नित्यविधि कृत्वा तस्थुयंज्ञस्प मंडपे | रामाशयाउव सोमित्रिन रदीनां अपूज़न॥्‌ ॥१५॥ 
हक के का 
दिव्येर्नानोपहारादंः. कामघेनुसमुझ्गेंः | ततभकार  सौमित्रिदृादीनांप्रवूज़नम्‌ ॥१६॥ 
तथा सीताज्ञया ख्लोणाम्रुभिला लक्ष्मणत्रिया ॥ १७ | दि 
मांडवीं श्रृतकीर्तिश्ञ सर्वाधक्रुः प्रवूजनमू्‌ | अथ ते ऋत्विजशक्ुः स्वाहाकारेययथाविधि ॥१८॥ 
दोम॑ नानाविषेद्रव्यं: सुगन्ध॑ज्ञमढपे । पुरोडाशान्‌ बरान्‌ दिव्यानक्षत्‌ रामोउपि सौतया॥ १९॥ 
बाजिमेधे राघवस्प साक्षादेवराः स्त्रयं मरुदा | हवीपि अक्षयामासुस्त्यक्तमात्राणि पावके |२-॥ 
अस्तु श्रीपडिति प्रोजुवाद्यवोष:स मेघवत्‌ | श्रयते . यज्ञशालास स्वत्रलिंजहीविंतः ॥२१॥ 
मध्ये कुड मद्दारम्य व्याप्तमत्विग्जनैः शुभम्‌ | ततो मुनौखराः सर्वे ततो देवा। समंततः ॥२२॥ 
तत; सर्वा; ख़ियः श्रेष्टास्तता विद्याधरा: स्थिताः । ततो यक्षाश गरध्वाः किन्नराः प्लवगोत्तमः ॥२३॥ 
ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे ततस्तेषां तु सेवकाः | ततः स्थिता वारनाय॑स्‍्ततों मागधबंदिनः ॥२४॥ 
दरशुः संस्थिता यज्षमंडपे यज्ञकौतुकम्‌। मध्याह्मवि हुस्वा ते ऋतिजश्व सबिस्तरथू ॥२५॥ 
डब्यज्ञान एवं क्रिधाओंमें निपुण वैदिक अग्निह/थदिकों श्राइल एवं वेदिक विधियोंसे श/स्त्राठुसार यज्ञ कर 
रहे थे॥ ८ ॥ रामचन्द्रजी नित्य प्रात:काल उठ तथा शौचादि क्रिधाओंसे निवृत होकर शंमु, बरह्म। एवं अन्यात्थ 
देवताओंकों, मुनियोंको, कामधेतुकों, हृदयस्थ चिस्तामणिकों, कंठवद्ध सूयं७ समान कॉन्तिमात्‌ कौछृभमणि- 
को, पृष्यक विमानकों, यज्ञके देवता तथा यज्ञ भगवादुकों प्रणाम करते ये ॥ ९॥ १०॥ उसके बाद यथाविधि 
रामतीथंमें जाकर स्नान करते थे ॥ ११॥ इसके र सम्पूर्ण देतिक कृत्य करते और कामधे-ुसे प्राप्त 
उपह्ारोंकी भेंट देते ये ॥१२॥ सीताके द्वारा रत्लपात्रोंमे छाये गये संभारसे कामथेतुकों पूजा करनेके 
बाद विस्तारपूव॑क ब्रह्माकों पूजा करते थे ॥ १३॥ तदनन्तर ऋत्विजोंको पूजा करके आचायंक पास बैठ जाते 
ये । ऋतिक , होता एवं सब मुनीश्वर भी नित्यकमोंकों समाप्त करके यज्ञमण्डपमें बंठ जाते ये । रामको आजासे 
लक्ष्मणजी उनकी पूजा करते ये॥ १४॥ १५॥ बादमें कामघेनुसे उत्पन्न नाना श्रकारके स्वर्गीय उपहारोंसे 
राजाओंकी पूजा करते थे ॥१६॥ दिव्य वस्त्राभरणों तथा विविघ पक्‍्वान्नोंसे लक्ष्मणत्रिया उमिला एवं 
माण्डवो-श्रुतकौति प्रभृति स्त्रियाँ भो सीताके आज्ञानुसार सब स्त्रियोंका पूजन करतो थीं॥ १७॥ इस तरह 
अर्येक मनुष्यकी यथायोग्य पूजा हो चुकनेके बाद ऋत्विक्‌ लोग स्वाहाकारों तया विविष सुगन्थित ढ्रव्योंसे 
उज्ञमण्डपमें हृवन करते थे ॥ १८॥ सौता और राम इष्टियोंकी समाप्तिपर श्रेष्ठ एवं दिव्य पुराढाशोंकों खाते 
दे॥ १९ ॥ रामचन्द्रजीके अश्वमेष यज्ञ्में देवता श्रत्यक्ष प्रकट होकर बड़े आनन्दसे अम्नमें प्रक्षिप्त द्रव्योंको, 
छाते ये॥ २० ॥ ऋत्विक्‌ लोग 'अस्तु श्रौषद्‌' इस प्रकार बोलते ये और वाजे वजाते ये। जिनका मेबध्वनिकी 
ठरह गम्भीर घोष समस्त यज्ञशालामें सुनायी पड़ता था ॥ २१॥ मध्यमें रमणोय एवं ऋत्विकूजनोंसे व्याप्त 
हनकुण्ड था। उसके पास मुनीश्चर बैठे थे । चारों तरफ देवता बैठे थे ॥ २२ ॥ इसके वाद सम्पूर्ण स्त्रियाँ थीं। 
उनके बाद विद्याघर बैठे ये। उनके बाद यज्ञ, यक्षोके वाद गन्धर्व, गन्ववोंके बाद किन्नर, किन्नरोंके बाद 
इल्दर, उनके बाद क्षत्रिय, उनके बाद सेवकवर्ग, उनके बाद वेस्थायें, उनके बाद मागब और बंशजन 
डंडे थे ॥ २३ ॥ २४॥ इस तरह अपने-अपने स्थानोंपर बैठे हुए सव लोग यज्ञका कोतुक रंत्र रहे थे॥ २५॥ 
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ततो माध्याहिक कहुं ययुस्तां सस्यूं नदीस्‌ । ऋुत्वा साध्याहिक कर्म गत्वा तु यज्ञमंडपे ॥२६॥ 
हेमासने तु सर्वत्र नेमिरेखोपमे स्थितः । देवाआवोश्ाराग्ास्ते. तस्थुदिब्यासनोपरि ॥२७॥ 
लक्ष्मण्स्तान्‌ प्रपूज्याथ भरतेन स झतुद्दा | सस्व्य हेमपात्राणि सर्वेषां पुरतस्तदा ॥२८॥ 
जानकी स्वस्यामास॒ परिवेषणकमे।ण । अथ सीतोमिला सस्था तथा सा मांडवी शुमा ॥२९॥ 
श्रुतकीतिमंत्रिपत्यः सुहत्पत्ययः सइस्नज्ः | परिवेषणकर्माणि. चक्रस्ता. यज्ञमंडपे ॥३०॥ 
नाताविषव॑राभ्रश्व कामथेनुभमुझूजेः । मुनीबरादिकाः सर्वे तोषमापुस्तदाउ्वरे ॥३१॥ 
मौतादीनां द्वि नारीणां तदा यज्ञस्थ मडपे । न पुराणां किंकिणीनां शुभवे संतों ध्वनिः ॥३२॥ 
यथेरुछ श्रुंजतां सर्वे याच्यतां यद्भुदि स्थित | मा शंका मोजने कार्या स्यक्तव्य यज्ञ रोचते ॥३३॥ 
अयाबितानि देयानि पक्काज्नानि यथारुचि | अखडिताज्यधाराउश्र कार्या राघवशासनाव्‌ ॥३४॥ 
गृध्चतां किंचिदूचुस्ते नेति नेति द्विज़ाः इति भोजनकाले वे शुश्रुवे सर्वतों घनिः ॥३५॥ 
किंचिदपेक्षितं स्वामिन्निति रामेण प्रार्थिताः । चक्रस्ते मोजन॑ सर्वे वोजिता व्यजनादिमिः ॥३९॥ 
जहरुष्णोदर्केअऋछः करशुद्धि सुनीशरी | ततो गृद्दीवरताबूछा घ्नयस्ते तु निजेरा।॥३७॥ 
गृददीत्वा दमपुद्रं दि. राघवेण प्रथक पर4क्‌ | समर्पितां दक्षिणाथ॑ जग्मुर्वातस्थलानि दि ॥१८॥ 
ततः पूवोपचाराद्येः कथितरेव पाथिवाः | चक्ुस्ते भोजन सर्वे चक्रु्ेंश्पास्ततः परम ॥३९॥ 
सख्रोणां भाजनशालासु पूर्व सुक्‍्त्वाउमरख्रियः | साददेता प्लुनिपत्नीमिस्त॒तस्ता क्षत्रियद्चियः ॥8४०॥ 
आकर मोजन सर्वा; सीतया प्रार्थिता मुहं: | ततो वेश्याखयश्रक्रः पोरनायंस्ततः परम ॥४१॥ 
ठतः शूद्रांसयश्रापि परुदा चक्रंअ मोजनम्‌ | शालासु पुरुषागां च ततो वानसराक्षसा ॥४२॥ 
क्रक्षा। पौरा ज्ञानपदाअकुमोजनमत्तमथ्‌ | ततः शूद्रादयः सर्व ततः पार्थिबसेवका। ॥४१॥ 








ऋत्बिकू लोग मध्याह्वयय॑न्त विस्तारपूंक हृवत करके साध्यन्दित झृत्य करनेके लिए सरयूपर जाते 
ध॥ २६॥ माध्याहि कम करक वे यज्ञमण्डपम निमरेखापम सुबंधनिरभित आसनपर वंठ जाते ये । इसो तरह 
अपना अपना कृत्य समाप्त करके देवता भी दिव्याठनपर विराजत थे ॥ २७॥ बादम भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुध्न 
उतका पूजा करके सुवर्णके भोजनपात्र उनके सामने रख देत थे ॥ २८॥ तब भगवान्‌ रामचस्द्र भाजन परोसनके 
लए साताका आज्ञा दते ये । तब साता, उमिछा, मःण्डवो, श्रुतकाति एवं हजारो मित्रपत्तियां परोसती थीं 
॥ २६ ॥ ३० ॥ नाना श्रकारका उन उत्कृष्ट भाजनसामत्रियोंस व मुनाश्वरादिक अत्यन्त प्रश्न होते थे ॥ ३१॥ 
जिस समय सौता प्रभूति स्थ्रियाँ यज्ञमण्डपम भाजन १रासतो यो, उस समय नुपूरों एवं किकिगियोंका मधुर ध्वान 
सबत्र सुनाई पढ़ती था ॥ ३२॥ सब छोग यवेष्ट भोजन करें, जा १सद हो सा माँग, भाजनके विषयम काई किसी 
तरहकं शका त करे ओर जिसका जो पदार्थ त रूच, उस छाड़ दे । बिता मांगे द्वो यथेष्ट पक्‍्वान्न दो ओर उनका 
थालपोम अखण्ड घृतघारा डाला । इस प्रकार रामचन्द्र पारवेषकोंकों आज्ञा देत थे ॥ ३३ ॥ ३४॥ परासनेवाले 
कहते थे और ला।जिय, ब्राह्मण कहते के 'नही'। इस प्रकार भोजनकालमें सर्वत्र यहें। ध्वनि सुनाई पड़ता थी ॥३५॥ 
भगवात्‌ रामचन्द्रजा कहते ये-भगवन्‌ ! क्या चाहिये ? इसके उत्तरमें ब्राह्मण 'सब पारपूण है” ऐसा कहते 
ये। इस प्रकार आनन्दक साथ पत्लेको हवा खाते हुए विप्रगण भोजन करते थे ॥ ३६॥ भाजनोत्तर ठण्डे 
एवं उप्गादकसे हश्त-दन्त-शुद्धि करक वे ताम्बूल खाते थ ॥ ३७॥ इसके बाद राम द्वारा दक्षिणार्थ समपित 
स्वर्णमुद्राकों लेकर वे मुनोश्वर एवं देवता डेरेपर चल जाते थे ॥ ३८॥ इसके वाद पूर्वोक्त उपचारोंस राजालोग 
भोजन करते थे। तदुपरान्त वेश्यायें भाजन करतो यो ॥ ३६ ॥ स्त्रियोंका भाजनशालाम पहल देवाजूनायें, 
फिर मुतनिपात्तयाँ और उनके बाद क्षनियपार्तयाँ भोजन करता थों। तदनत्तर सभी स्त्रियाँ साताकी श्रायना- 
पर भाजन करता थीं। उसके बाद वणिक्पत्तियाँ, तदुपसन्त पुरतारियाँ एवं शुद्रपात्तवयाँ भोजन करतों बीं। 
पृद्योंक भोजनाल्यमे वानर, राक्षस, ऋ्ष, पुरवासा, शूद्धादे एवं राजसेब>८ ये सब ऋ्मशः भोजन करते ये 
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नकश्ित्‌ छुितस्तत्र नासीत्कस्य निषेघनम॒ । ततो रामः सुहस्मिग्रेवधुमिः सचिवादिमिः ॥9४॥ 
अकार भोजन स्वस्थः सीतया प्राथितों महुः | यावंतों भमिकणिका यादबंतस्तोयविंदवः |॥|9५॥ 
याँवे्यूडनि गगने ताबन्तो राघवाघ्वरे । प्रस्यहं भोजन चक्र्विश्रा्ास्तर्ख्ियोषपि च ॥४६। 
श्रश्रुभिमंत्रिपत्नीमिस्तया. देवरपत्निमिः | चकार मोजनं सीता दिव्यास्नेः स्वस्थमानसा ॥४७॥ 
ततश्रतुर्थप्रहरे समा हत्या तु संडपे | कथामिः कीर्तमीतेः शाखवादेः सुपुष्यदेः ॥2८॥ 
वासख्रीणां नृस्यगीतर्निन्ये रामो दिनक्षयण | तरः संध्या: :। पुनहस्वा यथाविधि ॥४९॥ 
पृर्वोक्तेस्तु कथायैश्व निश्वायाः प्रदरद्षव्म | सप्ीतिक्रम्प निद्राथें सर्वानाज्ञापण्त्तदा ।५०-॥ 
गत्वा स्वस्वस्थलं सर्वे निद्रा चक्ररंथासुखम | पडुकूछामने भूम्यां सीतया स जिनेंद्रियः ॥५१॥ 
अकार निद्रां श्रीरामो हृदि चिस्ये्टदेवरताः | आज्ञामंसों नरेन्‍्द्राण्णं विश्राणां मानखंडनम्‌ ॥५२'| 
प्ृथक्‌ शय्पा च नारीणामशख्वघ उच्यर ले | अतः स सीतया युक्तश्रकार झरणं प्रश्चः ॥५३॥ 

एवमासीत्पत्यहं ये दिनचर्याउच्चरे प्रभोः | ५४ ॥ 

४ति श्रीशतकोटिरामचरितांतपंते श्रीमदानस्दरामाणणे वाल्मीकीये यागकाण्डे 
यज्ञारंमे रामदिनचर्याबर्णन नाम पछः सगं। ॥ ६॥ 


&. &-न्क#*++-, 
सप्तम: सर्ग: 
( ध्वजारोपणबतकी मद्दिमा ) 
शौरामदास उवाच 
सौत्ये5हन्यबनीपालों याजकान्सदसस्पतीन | अप्रजयन्माभागान्‌ यथावत्सुसमाहितः ॥ १॥ 
अथ सैत्रे सिते पक्षे राजानः प्रतिपत्तियों | ध्वजानारोपयामासुर्विधिनाउध्वरमंडपे.. ॥ २॥ 
श्रीविष्णुदास उबाच 
आरोपिता ध्वजाः प्रोक्ताः पार्थिवेर्यशम्डपे | गुरो तेपां विधान मां सम्पखवक्तु स्वमईसि ॥ ३॥ 

















॥ ४०-४३ ॥ किसीके लिए भोजनका निषेध नहीं था। बहाँवर कोई भूखा नहीं रहता या। सबके भोजन 
लेनेके बाद रामचन्द्रजी स्वयं सीताके वारम्बार प्रायंता करनेपर अपने पुत्र, मित्र, वन्धु एवं सचिवोंके साथ भोजन 
करते थे॥ ४४॥ परष्पीमें जितनी रेणुकायें हैं, जितने जलविन्दु हैं तथा आकाशमें जितने नक्षत्र हैं, उतनी 
संख्यामें ब्राह्मण भ्रभूति पुरुष एवं स्त्रीवृल्द रामचन्द्रके यज्ञमे प्रतिदिन भोजन करते ये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ रामचम्द्रके 
भोजनोपरान्त श्रीसोताजी भो सास, मस्त्रिपली तथा देवपत्नियोंके साथ हिव्यान्न खाती थीं॥ ४७॥ पुनः 
चोये पहर यज्ञमण्डप्में सभा करके कवा, हरिकीतंन, पृष्यप्रद शास्त्रचर्चा तथा वेश्याओंके नृत्यगान द्वारा 
राम अवशिष्ट समय बिताते ये ॥ ४८ ॥ पुनः सायंकाल सनध्या एवं हृवनकृत्य पूर्ण करके कथादिके द्वारा राविके 
दो प्रहर बिताकर सब लोगोंकों शयन करनेकी आज्ञा देते ये ॥ ४९॥ ५० ॥ तब सब छोग अपने-अपने स्यानों- 
धर सानन्द शयन करते ये | राम भी अपने इश्देवताका हृदयमें स्मरण करके भूमिपर पहुदुकूलासत बिछा तथा 
जितेन्द्रिय होकर सीताके साथ सोते ये ॥ ५१ ॥ राजाओंकी आज्ञा तोड़ना, ब्राह्मणोंका मानमर्दन एवं स्त्रियोंकी 
पृथक्‌ शब्या करना अशस्त्रवध कहलाता है । अतः भगवान्‌ रामचन्द्र सोताके राव ही सोते ये॥ ५२॥ ५३॥ 
इस प्रकार यज्ञ्मे भगवातुका यह श्रतिदिनका काम्र था ॥५४॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते 
आमदानष्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे यज्ञारम्मे रामचर्यावर्णन नाम पष्ठः सर: ॥ ६ ॥ 

ओ्रोरामदास कहने छगे--सौत्ययवंके दिन राजा रामचल्दने सावधान होकर याजकों एवं सदस्योंकी 
यधावत्‌ पूजा की ॥ १ ॥ चैत्र शुक्लपद्य प्रतिषदाके दिन राजालोग विधिपूर्वक यज्ञमण्डपके ऊपर ध्वजाओंको 
कहने छगे ॥ २॥ विष्णुदासने कहा-हे गुरों ! बापने कहा कि राजा लोग वज्ञमण्डपके ऊपर प्वजा 
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श्रीरामदास उवाच 

सम्प्कू ;इनः ढुतः शिष्य स्वया छोकोपकारकः । सावधानमना भूत्वा शरणुष्व स्वं मयोच्यते || ४ ॥| 
र॑ व्रत चेदं दपेइ्ट्रा समागतम्र | आरोपिता ध्वजाः सर्वेयज्ञवाटे तदा गुदा ॥५॥ 
नोयेद्िष्णुगृह ध्वारोपपणीया ध्वज नृभ्रिः | मधुशुक्लदज्म्यां च पृण्यायां प्रतिपत्तिथौं ॥ ६॥ 
अथवा रोपणीयास्ते . श्रीरामनवमीदिने | मधुशुक्लदशम्यां वा दक्मम्यामािने सिते | ७॥ 
अथन्रोज॑प्रतिपदि शृवलपक्षेषपि भों द्विज्ञ | ऐसे काला मया श्रोक्ता वतस्यास्य तवाग्रतः ॥ ८ ॥ 
अधुना संग्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण्मृक्त्मय | अत॑ पापहर प्रृण्य॑ रामसंतोपकारकम्‌ ॥ ९ ॥| 
य। कुर्यादिष्णुभबने ध्वज़ागेपणसंज्ञितम्‌ । सम्पुज्यते विस्चाद्ें: किमन्येर्हुमापितैः ॥१०॥ 
देश्सारसह्नं तु यो दा् इडम्बिने। तग्फल समवाप्नोति ध्वज़ारोपणकर्मणः ॥११॥ 
'धवजागेपणतुल्य॑ स्पान्न गंगास्नानशत्तमम्र | अथवा तुलमीसेवा झिवलिगप्रपजनम्‌ ॥१२॥ 
अद्ोड्पय॑महो उपरवेमद्ो ्पव महत्तरम्‌ | सर्वंपापहर॑ कर्म ध्वजारोपणसंक्षितम्‌ ॥१३॥ 

तानि सर्वाणि वक्ष्यामि शृणु स्व॑ गदतों मम ॥ १४ ॥ 

अध चेत्रे सिते पश्षे अत दि प्रतिपत्तियों। मधुशुक्लदशम्पां वा नवम्यां राघवस्प वा ॥१५॥ 
का वा5श्विनमासस्य दषस्यां शुक्लपक्षके | ऊजेशुक्लप्रतिपदि दुश्म्यां वा विधीयताम्‌ ॥१६॥ 
अवश्य चैत्रमासे द्वि काये चैतदुअतोत्तमम्‌ | अतिक्रांते चैत्रमासे काये चेतरपर्वंसु ॥१७॥ 
चप्रशुक्लप्रतिपदि प्रभाते प्रयतों नरः | स्नान कुर्यास्पयस्नेन दंतधावनपरवकम्‌ ॥१4॥ 
ततः झस्या निस्यकर्म पश्माद्निष्णुं समर्चयेत । चतुमिर्नाक्षणें सादं छत्वा च स्वस्तिवाचनम्‌ | १९॥ 
नादीश्राद्धं प्रकु्बीत ध्वजारोपणकर्मणि | ध्वजस्तंमौ च॑ गायश्या प्रोक्षयेदस्संयुती |२०॥ 
पताकपोर्लेखनीयो. बैनतेयाझजनीसुती । छये चढ्रं मारुति च वैनतेयं प्रपजमेत्‌ ॥२१॥ 
घातार॑ च जिघातार॑पूजवेस्कुम्मकड़ये । दरिद्राउश्षतरद््वावेः शुक्लपुष्पैविशेषतः ॥२२॥ 











फदराने छगे। सो उस ध्वज्ञारोपणका बया विधान है। यह कृपा करके मुझे बताइए ॥ ३ ॥! श्रौरामदासजीने 
उतर दिया-है शिष्य | तुमने अच्छा प्रश्ल किया है। यह प्रश्त लोकोपकारक है। तुम सावधान होकर सुनो । 
मैं कहता हूँ ॥ ४ ॥ ध्वजारोपणरूपी वतके समयको प्राप्त जानकर राजाओंने यज्ञमण्डपमें ध्वजाओंकों आरोपित 
करना आरम्भ कर दिया॥ ३ ॥ यज्ञका समय न हो तो चंत्र शुक्लपक्षकों प्रतिवर्ष विष्णुमन्दिरके ऊपर 
ध्वज! आरोपित करे ॥ ६ ॥ अथवा रामनवमी दशमी तथा विजयादशमीको ध्वजारोपण करे॥ ७॥ अबवा 
कार्तिकशुकक प्रतिपदाकों ध्वजारोपण करे । ये ही तिथियाँ ध्वजारोपणके लिए उत्तम होती हैं, जो मैने तुम्हें 
बतल्ायो हैं ॥ ६॥ अब मैं ध्यजारोपण ब्रतका विधान बतस्प्रता हूँ। यह ब्रत रामकों अत्यन्त प्रिय भर 
अहीव पृष्योत्यादक है ॥ ६ ॥ इस विषयमें अधिक कहनेकी आउश्यकता नहीं दै । जो प्राणी विषणुमन्दिर्के ऊपर 
ध्वजारोपण करता है, उसकी ग्रह्मादिक देदता भी पूजा करते हैं ॥ १०॥ जुद्॒म्बी विप्रको हजार तोछा सुवर्ण 
देनेसे जो फल प्राप्त होता है, बहो फल घ्वजारोपणका भी है ॥ ११ ॥ घ्वजारोपण कमके समान न गज्ञास्नान 
है, न तुलसीसेवा ओर न शिवपुजा ही है ॥ १२॥ यह कार्य इतना उत्तम है कि इसको करनेसे सब पाप नह 
हो जाते हैं ॥ १३ ॥ इसका सव विघान मैं तुम्हें बतछाता हे--सुनों ॥ १४ ॥ इसको करनेका चंत्रारि मास 
उपयुक्त सभ्य है|। यदि इनमेंसे पहला समय न मिले तो इतर पर्॑में ही ध्वजारोपण करे ॥ १४-१७॥ चंत्र 
शुक्ट प्रतिपदाको प्रात:काल दन्तथावनपूर्वक स्नान करे ॥ १८ ॥ फिर नित्यक॒त्यसे निवृत्त होकर विष्णुभगवानु- 
की पूजा करे। तदनन्तर चार ब्राह्मणोंसे स्व॒स्तिवाचल कराके नान्दोश्राद्ध करे और वस्त्रावृत ध्वजाओंको 
गायत्रीमन्तसे प्रोक्षित करे ॥१६॥ उन घ्वजाओंमें गदह और हनुमानजीका चित्र बना रहे। फिर उसपर सूर्य-चन्द्र- 
गदड़ एवं हनुमाव्‌जीकी पूजा करे । तदनन्तर दो घड़ोंपर हरिद्ा, अक्षत, दूर्बा एवं विशेष करके रेत पुष्प 
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ततों गोचमंमात्रं तु स्थंडिलं चोपलिप्य च। आधायारिन स्वृगृद्योक्त्या घृतमागादिक क्रमात्‌ | २३॥ 
जुहुयात्यायसेनेव पृतेनाथ्टोच्र झतस्‌ । प्रथम॑ पौरुष छक्त विष्णोलुकेन मंत्रतः ॥२४॥ 
ततअ्र॒बेनतेयाय ._ स्वाहेस्यश्ाहुतीस्तदा | मारुतेरशहुतीशर कुत्ता स्वाहेति होमपेत्‌ ॥र२८॥ 
सोमो धेलुं समुब्रायं जुददयाप्रयतस्तदा । सौरान मंत्रान जपेततत्र झांतियुकानि मक्तितः ॥२६॥ 
रात्रीं जागरणं क्र्यादुपकंट दरेः शुचिः | एवं नव॒दिनं कार्य पूजन परमोत्सबेंः ॥२७॥ 
नपरात्रं जागरण कुर्यालित्यं सुकीर्तनेः | ततो दक्षम्याम्रपसि सप्मुस्थाय अती शुच्रिः ॥२८॥ 
प्रातः स्नात्वा निल्यकम समाप्याथ ततः परथू । गंधपुष्पादिभिदेंवानर्चयेस्पूवस्क्रमात ॥२०॥ 
ततो मंगलवाश्येश्र शुक्लपीठेश्र शोमनेः । दृत्येश्व स्तोत्रपटनेनबेद्धिष्पालयं ध्वजम्‌ ॥३०॥ 
देवस्प द्वारदेशे वा शिखरे वा प्रुदान्वितः | सुस्थिरं स्थापयेच्छिष्य ध्वजस्तंभ॑ सुझोमितम्‌ |३१॥ 
गंधपुष्पाधतैरदी पेर्दिव्य धृपेम॑ नोरमेः । अक्ष्यमोज्यादिसंयुक्तेनेवेग्रेश हरि. यजेत्‌ ॥३२॥ 
आप्रतिपद्मारम्य  दक्षम्पवषि सद्चनि | ध्वजयोंः पूजन ऋत्वैंकादश्यां हरिसश्ननि ॥३३॥ 
आरोपणीयौ श्िखरे पुरतो व यथासुखम्‌ | अथवा रोपणीयौ द्वि दक्षम्थां तौ ध्वजोत्तमौ |३४॥ 
नवम्यां वा द्वितीयायां चतुर्थ्पामष्टमीदिने | पष्ठयां वा रोपणीयौ तौ पूर्व पूज्य यथाविधि |३५॥ 
ब्रतस्य॒प्रतिपग्रेव प्रारंमो नेतरे दिने। पृर्वोक्तेप हरेः कार्या न मासेष्वितरेषु च ॥३६॥ 
माघासितचतुर्दश्यामेव॑ शंभोर्गृदे ध्वजौ । नंदीसृंग्यंकितौ रूत्वा रोपणीयोँ यथाविधि ॥३७॥ 
अश्विनस्प सिताष्टम्यां मधोर्वा गिरिजागृदे | नभस्यस्थ चतुर्थ्याँ हि प्रोक्तों गणपसवुगृद्दे |३८॥ 
मार्गशीर्ष शलक्रपष्ठथामेव॑ मातंडसदूगृदे | एवं हि. सर्वदेवानासुत्साइद्विसेणपि ॥|३९॥ 


से घाना और विधानाकी पूजा करे। तत्य्रात्‌ गोचर्ममात्र स्थण्डिलके ऊपर परिसमूहनादि पंचभूसंस्कार 
करके स्वशाखोय गृह्मोक्त विधानसे कुण्डमें अग्ति स्थापित करे ॥ २०-२३॥ पुनः क्रमशः पायस और 
घृतसे आघार-आज्यभाग नामको अष्टोत्तरशत आहुति दे। अथवा आधाराज्यभागकी आहुति देकर पुनः 
ऋमशः पायस ओर घृतकी अष्टोत्तरशत आहुति दे । प्रषम आहुतियाँ पुव्षसूक्तके मंत्रोंसे और दूसरी 
आहुतियां विष्णोनुं क इस मन्जसे दे ॥ २४॥ फिर गरुडके निमित्त आठ आहुतियाँ और मारतिके निमित्त 
श्राठ आहुतिसे हवन करे । 'गरड़ाय स्वाहा” मंत्रसे पहली आठ आहुतियाँ एवं 'मास्तये स्वाहा” इस मंत्रसे दूसरी 
आठ आहुतियाँ दे ॥ २५॥ पुनः 'सोमों घेनु:! मंत्रका उच्चारण करके संयमपूवंक हवन करे। तदनन्तर 
सौर मन्त्रोंका जप और शान्तिसूक्तका पाठ करे ॥ २६ ॥ रात्ियोंमें श्रीहरिके समीप जागरण करे | फिर दशमी- 
को परमोत्सबके साथ भगवात्‌का पूजन करे ॥ २७॥ नित्य हरिकीतंन करके नवरात्रि पय॑ंन्त जागरण 
करे। 4९वें दिन प्रातः स्नान-संध्यादि नित्यकृत्योंसे निवृतत होकर धूबंवत्‌ प्रजनसम्भारसे भगवातुकी पूजा 
करे ॥ २८॥ २६ ॥ इसके बाद मंगलमय बाजे-गाजेके सांथ स्तोत्रपाठ करते हुए ध्वजाकों विष्णुमन्दिरमें ले 
जाय ॥ ३०॥ मन्दिरके द्वार तथा शिलरपर पुष्पमाछासे सुशोभित ध्वजाका स्थापित करें॥ ३१॥ वहाँ 
गर्घ, पुष्प, क्रक्षत, घुप, दीप एवं भदय-भोज्यादि युक्त नैवेद्यसे श्रोहरिका पूजन करे। अथवा प्रतिपदासे 
लेकर दशमी तक घरमें ध्वजाओंकी पूजा करके एकादशोकों विष्णपमन्दिस्के शिखर था द्वारपर उन घ्वजाओं- 
को स्थापित करे । अथवा दशमोको हो स्थापित कर दे ॥ ३२-३४ ॥ अथवा द्वितीया, चतुर्थी, प्ठो, मष्टमी 
तथा नवमोकों सुविधानुसार समय देखकर उपयुंक्त विधानसे पूजा करके ध्वजा स्वापित करे॥ ३५॥ 
किस्तु ब्रतका प्रारम्म्र प्रतिपशकों हो होता है। श्रीहरिके निमित्त ध्वजारोपण पूर्वोक्त मासोंमें ही करे, अन्य 
मासोमें नहीं ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार माघ$ष्ण चतुदंशोको शिवालयपर ध्वजारोपण करे । उस घ्वजामें बथाविधि 
लन्‍्दी और भूजीकों अंकित करे॥ ३७ ॥ आश्वित शुक्ल अष्टमीको या चंत्रके नवरात्रमें पार्वंतीके मन्दिरपर 
अ्वजा फहराये | भाद्रपद अतुर्थीकों गणेशके मन्दिरपर ध्वजारोपण करे॥ ३८॥ मार्गशीर्ष शुक्ल पश्ठाकों 
सू्यके मन्दिश्पए ध्वजास्थापन करे । इस प्रकार देवताथोंके उत्सवदिवसमें ही यह कार्य सम्पन्न करे॥ ३६॥ 





२३१४ जानन्दरामायणे [सगे ७ 


मधूर्नाश्विनमासेष बिना बिष्णोन चेतरे । एवं देवालये स्थाप्य श्रोभनौ तौ ध्वजोचमौ ॥४०॥ 
संपूज्य विष्णु विधिवत्‌ विच्तझ्ाट्थं विना ततः । प्रदृक्षिणमसुव॒ज्य स्तोत्मेतदुदीरयेत्‌ ॥४१॥ 
नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वमावन | नमस्तेइस्तु इृपीकेश . महाधृरुपपू्वज ॥४२॥ 
येनेदमसिलं जात॑ यस्मिन्‌ से प्रतिष्ठितम्‌ | ूूपमेष्यति यज्नैत्त प्रपश्नोउस्मि माघवशर्‌ ॥४३॥ 
न जञानंति बर॑ं देवं सर्वे ब्र्नादयः सुराः। योगिनों य॑ प्रश॑संति त॑ वंदे शञानरूपिणम्‌ ॥०४॥ 
अंतरिक्ष तु यश्नामिय्ोमरू्धा यस्य चैव हि । पादादभूच्च वैं पृथ्वी त॑ वंदे विश्वरूषिणम ॥४५॥ 
यस्थ श्रोत्रे दि सर्वा यच्चज्ुदिनकच्छश्ी | ऋक्सामयजुतों येन त॑ वंदे अद्मरूपिणम्‌ ॥४९६॥ 
यन्मुखादूज्ाद्मणा जाता यद्धाह्योस्मवन्त्र॒पाः । वेश्या यस्पोरुतों जाताः पद़थां शृदरस्व॒जायत ॥४७। 
मनसभंद्रमा जातो दिनेशअश्ुषस्तथा | प्राणेम्पः पवनो जातों प्लुल्लादग्निरजायत ॥४८॥ 
पापसंदाहमात्रेण वर्दति पुरुष तु यम्‌ | स्वभावविमले शुद्ध निर्विकार॑ निरंजनम्‌ ॥४९॥ 
श्रीगब्धिशापिनं.. देवमनंतमपराजितम्‌ । सद्भक्तत॒त्सलं विष्णु मक्तिगम्यं नमाम्वदस ॥५०॥| 
प्रधिव्यादीनि भ्ूतानि तन्मात्राणीद्रियाणि च । सुब्क्ष्माणि च॒ येनासंस्त वंदे सर्वतोमुखम ॥५१॥ 
यदूजक परम धाम स्वलोकोत्तमोत्तमसर्‌ | निगुंण परम ब्रक्ष्म प्रणतोंइस्मि पुनः पुना ॥५२॥ 
निर्विकारमज शुद्ध सर्बतो वहिमीश्वस्म्‌ | यमामनंति योगींद्राः सर्बकारणकारणम ॥५३॥ 
एको विष्णुमंहद्भूत॑ प्रथमस्भूतान्यनेक्नः । त्रीछोकार व्याप्य भूतास्मा ऊंक्ते विश्वशुगव्ययः ॥९8॥ 
नियुंगः परमानंदः स में विष्णुः श्रसीदतु । हृदयस्थोडषि दूरस्थों मायया मोद्ितात्मनाम्‌ ॥५५। 
ज्ञानिनां सर्व्रमस्‍्तु स में विष्णुः प्सीदतु | चतुमित्र चतुमिञ्न द्ाम्पां पंचमिरेव च ॥५६॥ 
हयते च पुनर्द्ाम्यां स में विष्णुः असीदत । ज्ञानिनां कर्मणां चैंद तथा भक्तिमतां जुणाम्‌ ॥५७॥ 
चैत्र आश्विन तथा काछिक इत तोन मारो विब्णुके सिवाय अन्य देवताओके लिए स्वजारोपण नहीं करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ इस प्रकार वित्तशाठ्य त्यागकर देवालूयपर ध्वजारोपण करके विधिवत्‌ विष्णुको पूजा करे। 
तदनन्तर भ्रदक्षिणा करके इस स्तोज्रका पाठ करे--॥ ४१ ॥ हे पुण्डरोकाक्ष ! हे हृधीकेश ! हे महापुर्षप्व॑ंज । 
आपको अनेकशः प्रणाम है ॥४२॥ जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ दै, जिसके आधारपर टिका हुआ है 
और जिसमें रब होगा, में उन माघव भगवान्‌कों प्रणाम करता हैं ॥४३॥ जिसको ब्रह्मादि देवता भो 
भली-भाँति नहीं जानते ओर योगी जिनको प्रशंसा करते हैं, उत परबह्म परमात्माको से प्रणाम करता हूँ ॥४४॥ 
अन्तरिक्ष जिसको नाभि है. आकाश जिसका मस्तक है और जिसके चरणसे भूमि उत्पन्न हुई है, मैं ड्स अहाको 









[ए हैं, उस ऋद्ाको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४६ ॥ जिसके मुखसे ब्राह्मण, वाहुसे क्षत्रिय, 
से वैश्य और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं, उस ईश्बरकों मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४७ ॥ स्वभावत: निर्मल, 
निरझ्जत, निविकार एवं शुद्ध परमात्माके नामस्मरणमात्रसे समस्त पापसमूह नष्ठ हो जाता है॥ ४८ ॥ 
जिसके मनसे चन्द्रमा, चक्षुसे सू, प्राणोंसे पवन एवं मुखसे अस्ति उत्पन्न हुआ है, उस परमात्माकों मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ ४६ ॥ क्षीरसागरमें शयन करनेवाले, भक्तोंके प्रेमी, भत्तिगम्य, अपराजित और अनन्त- 
स्वरूप विषणुकों मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५० ॥ पृविष्यादि पचभूत, तन्मात्रा, एकादश इन्द्रियाँ और सूक्ष्म 
प्राणिसमूह जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन स्वतोमुख भगवान्‌को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५१ ॥ जो ब्रह्म है, सबव- 
होकोत्तमोत्तम है, निमुंग है एवं परम सूक्ष्म है, उस परमात्माक़ो मै पुनः प्रणाम करता हूँ ॥ ५२॥ योगीसखजन 
जिसको निविकार, अज, शुद्ध, ईश्वर एवं संसारका आदि कारण कहते हैं, उस परब्रह्मको मैं प्रणाम करता हूँ 
॥ ४३॥ जो विश्वभोक्ता और अथ्यय है, जो एक होता हुआ भी अलग-अलग पच्च महाघूतों एवं तोनों छोकॉमें 
व्याप्त है, उस भूतात्माको मैं प्रणाम करता हूं ॥ ५४ ॥ जो तियुंध है, परमानन्दस्वरूप है और हृदयमें रहते 
हुए भी जिस प्राणीकी आत्मा मायासे मुम्ष है, वह उससे दूर है॥ ५५ ॥ जो ज्ञानियोंका सस्व है। वह विष्शु 
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धराह्लीलया इरिः ॥५4॥ 
सर्बदाउनंदरिग्रइ यू ॥५९॥ 
परात्परतरः अशभ्ुः ॥६०॥ 
चिद्र॒पश्न परिज्ेयः स में विष्णुः प्रसीदत | य इंदं कीर्तेयेन्नित्यं स्तोम्राणाम्त्तमोत्तमम्‌ ॥६१॥ 
सर्बंपापबिनिर्पुक्तो विष्णुलोके महीयते | य इदं कीरतगेद्रिष्णं अआ्क्षागांश अ्पूजग्रेत्‌ ॥६२॥ 
आचाये पजवे्पश्ादक्षिणाच्छादनादिमिः । ब्राह्मगास्मोजयेल्पश्नाड्क्तितः  सत्यमाषणः ॥६३॥ 
पृत्रमित्रकतत्राधबन्धुमिः सह वाम्यतः | कुददींत पारणां श्षिष्य नारायणपरायणः ॥६४॥ 
यस्त्वेतस्कर्म॑ कुर्बीत . ध्वजारोपगप्नुत्तमम्‌ । तस्थ पुण्यफल वह्ष्ये खुगुष्व सुसमाहितः ॥६५॥ 
बस्र॑ ध्यजस्प संबद्ध यावचलति वायुना | तावस्स्त्रपपजालानि नब्य॑त्यत्न न संशयः ॥६६॥ 
महापातकपुक्तो वा युक्तश्रेत्सबंपातर्कः | ध्वज विष्णुगृद्दे कुस्वा स्वंपापेः प्रभुच्यते ।॥६७॥ 
यावदिनानि वसति ध्वज़ों हरिगृद्दोपरि |ताउद्रगसहस्राणि हरे! सामीप्यमाप्लुयात्‌ ॥६८॥ 
आरोपित ध्वज दृष्ठा येउभिवंदंति धार्मिकाः | तेउपि सद्यो विमुच्य॑ते द्युपपातकक्रोटिमिः |६९॥ 
आरोपित ध्वज वि्णुगृदे धुन्बन्स्वकं पटय्‌ । कठतुंः सर्वाणि पापानि धुनोति नि्मिषाघतः ॥७०॥ 
एवं शिष्पर मया प्रोक्त यथा प्रृष्टं तथा मम | ध्वजारोपणमादहात्म्य॑ सविधान मतोरभम्‌ ॥७१॥ 
समागतां प्रतिपद ज्ञास्रा चैत्रसितां नृपंः। आरोपिता ध्वज! सर्वे दवितीयायां पथ प्रथक्‌॥७२॥ 
ज्ञास्ता राम॑ महाविष्णं तस्वेवाष्वरमंडपे | कृत्वा' चैकदिनं स्वस्ववासगेहेपु पृजनम्‌ ॥७२॥ 
ध्वजस्थ पूजन गेड़े नवरात्र समाचरेत्‌ | यथाशक्त्यचुसारं वा चैकरात्रमबापि वा ॥98॥ 
यशोकसवदर्शनाथे. ऋृतमेकदिन॑ सर्प: | चकार राघभरपि प्र्वमेव ध्वजोस्सवर्म्‌ ॥७५॥ 
माघमासे क्रष्णपक्षे चतुर्द॑श्यां शित्राग्रतः | तदा ध्वजर्महोच्चेंस्तीः शुशुभे गगनांगणप्‌ ॥७६॥ 


मुझ्पर प्रसप्न हों ॥ ५६ ॥ चार-चार ऋत्विक्‌ जिनके प्रीत्यर्य हवन करते हैं, कभी दो-दों ओर कभी पाँच-पाँच 
तथा किर दो-दो ऋत्विक्‌ हवन करते हैं, थे विष्णु मेरे ऊपर प्रसष्न हों॥ ५७॥ जो ज्ञानियों, कर्मों एवं 
भरत्तोंकी गति हैं। जो विश्वभुक्‌ हैं, वे विष्णु मेरे ऊपर श्रसन्न हों। जो संसारके हितके लिए शरीर घारण 
करते हैं || ५६॥ जितको विद्वान्‌ पूजा करते हैं । सन्त छोग जिनको सदा आननन्‍्दविग्नह कहते हैं, वे 
थष्णु मुझ्पर प्रसन्न हों। जो निगुंग हैं ओर सगुण भी हैं। जितका सर्वेश, परमानन्द, परमात्मा एवं 
चिद्रृप इत्यादि नामोंसे परिचय मिलता है, वे विष्णु मेरे ऊपर भ्रसन्‍्न हों ॥ ५९ ॥ ६० ॥ जो पुरुष इस उत्तम 
स्तोत्रका पाठ करता है, बह समस्त थापोंसे विनिमुंक्त होकर विष्णुलोकमं पृजित होता है। जो इसका 
कौतंन करना चाहे, वह पुत्र-मित्र-कलत्रादिके साथ सत्यपरायण होकर इस स्तोत्नका कीत॑न करे। पश्चात्‌ 
विष्णु. श्व ह्मण एवं आचार्योकी पूजा करे । बादमें ब्राह्मणभोजन कराये ॥ ६१-६४॥ जो पुरुष घ्वजारोपण 
उसका पृष्यफल सावधान होकर सुनो ॥ ६५ ॥ आरोपित ध्वजाका उस्त्र वायुसे जैसे-जैसे हिलता 
है, तैसे-तेंसे उस पुरुषका सब पाप यष्ट होता जाता है॥ ६६ ॥ विष्णुमन्दिरके ऊपर ध्वजारोपण करनेसे 
एक महापाठक क्या सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह आरोपित ध्वजा जितने दिनों तक हरिमन्दिरपर 
सुशोभित रहती है, उतने सहल युगपय॑न्त घ्वजारोपणकर्ता श्रीदरिके समीप रहता है॥६७॥ ६८॥ 
जो धर भिक पुरुष ध्वजाकी वन्दना करते हैं, वे कोटि उपपातकोंसे छूट जाते हैं॥ ६६ ॥ वह आरोपित 
छ्वजा अपने बरभ्र॒ कपाती हुई निमिषाधंमें आरोपयिताके पापोंको नष्ट कर दे 
जो मनोहर ध्वजारोपणमाहात्म्य पुछा, वह सव विविपूर्वक मैंने कट्ठा ॥ ७० ॥ इसीलिए चैत्रशुक्ल प्रतिपदाको 
आया हुआ जानकर राजाओंने ह्वितीयाको स्थित रारको महाविष्णु 
- समझकर ही वे राजे छजाका अपने अपने तम्दुओंनें अलग-अलग पूजन करने ॥ ४१-७३ ॥ 
पूजा नवरात्र पर्यन्तत अथवा अपनी शक्तिके अनुसार करे। अबदा एक हूँ। रात करे ॥ ७४॥ यज्ञोंड 
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इंद चरित्र परम मनोहर ओमदूध्वजारोपविधानसंशितम । 
पति श्रृ०्बंति नराः सुपुण्यदं भवेच्च तेपां नियत विचिस्तनम्‌ ॥|७७॥ 
$ति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकोये यागकांडे 
श्वजारोपणब्रतं नाम सप्तम: सर्ग: ॥ ७॥ 
ज्क्न्न- 
अष्टम: सर्गः 
( अवसृथस्नानोत्सबका वर्णन ) 
ओरामदास उवाच 
अथ चैत्रसिते पश्ले नवम्पां रामजन्मनि | तदाज्यशृथस्नानाथे वाजिमेघफलाप्तये ॥ १॥ 
चकार छचनां राज्षे राघवाय गुरुः स्वयम्र्‌ | खवस्यामास त॑ राम रवितापभयास्मुनिः ॥ २ ॥ 
असिप्रवचन श्रुट्वा रामों लक्ष्मणमत्रतरीत्‌ । अद्यावभृयस्नानाययुत्सबैर्गमन मम ॥ ३॥ 
रामतीथथ स्वया ज्ञात्वा करणीय॑ मयोच्यते। आज्ञापनीया राजानों >िजसैन्पेर्गजादिमिः ॥ ४ ॥ 
सजी क्षूताः सावरोधास्विष्ट्वमिति मडपे | सिद्ध कार्य निज सैन्यं शिविकारथवारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्वपत्तिसभाधुक्त तर्गोष्टगजैयुंतम्‌ । नववाद्यध्वनिः कार्या दूर्यादीनां स्वनोजपि च ॥ ६ ॥ 
पताकाश्व॒ ध्वजाथआापि तोरणादि समंतवः । ब्रुक्ताप्रवाल्पुष्पाणि. द्ाराआछ्वस्मंडपात्‌ ॥ ७ ॥ 
बन्धनीया रामतीर्थपयंतं सैकतेउपि च।कदलीनां महास्तंमाबेशुदंडाः समंततः || ८ ॥ 
पृष्पाणिवाटिकाशापि सृत्पात्रादिषु निम्चिता: | स्थापनीयाश्॒सत्त्र जृत्यंतु वास्योपितः ॥ ९ ॥ 
सेचनीयो. रामतीर्थमागशन्दनवारिभिः । पृष्पैराच्छादनीयों द्वि पहुकलादिमिस्तथा॥१०॥ 
अन्यच्चापि यथायोग्य यन्नोक्त च'मया तत्र | तत्डुरुष्वाविड-वेन. मामपृष्ठाउविचारितम्‌ ॥११॥ 
तथेस्युकस्वा लक्ष्मणोजपि तथा सबे चकार सः | अथ ते ऋत्विजब्क्रुगंमनेष्ट स्विस्तराम्‌ ॥१२॥ 





त्सव देखनेके निमित्त राजाओं तथा रामजीने एक ही दिलमें सब कृत्य सम्पन्न कर लिका या ॥ ७५ ॥ इसी 
तरह माधकृष्ण चतुर्दशीको शिवजीके सम्मुख घ्वजारोपण किया। उस ऊँचा ध्वजासे गगनमण्डल अत्यन्त 
सुशोभित हुआ ॥ ७६ ॥ ध्वजारोपणविधानसज्ञक इस परम मनोहर एवं पुष्यप्रद चरिश्रकों जो लोग पढ़ते और 
और सुनते हैं, उनका वितितार्य अवश्य पूर्ण होता है ॥ ७७ ॥ इति श्रोश्षतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्द- 
रामायणे यागकांडे 'ज्योत्स्ना' भाषाटोकायां ध्वजारोपजन्नतं ताम सप्तम: सर्ग: ॥ ७॥ | 

श्रीरामदास कहने लगै--चैत्रशुक्ल रामनवमोको अस्वमेथ यज्ञके फलप्राप्पय्य अवभुय-स्नानके छिये स्वयं 
गुरू वक्षिछ्े रामफों सूचता दो और सूयंतापके भयसे जल्दी करनेके लिए कहने रूगे॥१॥ २॥ वहभ्ति्ठके 
वाक्य सुनकर रामने लक्ष्मणसे कहा--आज अवभू4 स्नानके लिए मैं उत्सवपुवंक रामतीयंकों जाऊँगा। अतः 
उस समयका जो कर्ंब्य है, सो सुनो ॥ ३॥ राजाओंको आज्ञा दी कि वे अपनो-अपनी सेना एवं हाथी-घोड़ोंके 
साथ अन्‍्तःपुरकी स्त्रियोंकों लेकर यज्ञमण्डपमें आएँ ॥ ४॥ इसी तरह जब सब बाहरी लोग भी भ्रा जाये, तब 
अपनी सेना, हाथी, घोड़े, शिविका एवं ऊँटोंको भी ले आओ । नवीन तया प्राचीन वाद्योंकी ध्वनिके साथ 
सब लोग रामतीर्थ चलें॥ ५॥६॥ यश्ञमण्डपके चारों ओर पताका, ब्वजा, तोरण, मुक्तामाला, प्रवाल 
एवं पुष्पोंके हारोंस सजाबट कर दी जाय ॥ ७॥ रापतीबं पव॑न्त रेतीले श्रदेशमें भी हजारों पताकाएँ बांध 
दी जायें ओर चारों ओर इक्षुदंड एवं कटलछोके महात्‌ स्तम्भ खड़े कर दिये जायें ॥ ८॥ गमलोंकी फुल्वारी 
सजा दी जाय और सर्वत्र वेश्याएँ नृत्य करें॥ ६ ॥ रामतोथंका मार्ग चन्दनके जलसे सिचवाकर पृष्पों तया 
पट्टदुँकूलोंसे आच्छादित करा दिया जाय ॥ १०॥ और भो जो दुछ करते योग्य हो, किन्तु जिसको मैने नहीं कहा 
हो, बह सब बिता पूछे ही विचारपुवंक सब व्यवस्था कर दो। इस प्रकार रामकी आज्ञा सुनकर छ4क्ष्मणने 
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बाजिवाहे रथे वह पात्राणि स्थाप्य राचत्रमू । सीतां चारोद्य से सुरुआाहगेहल्विजः सह ॥१३२॥ 
मुनयो वेदघोषांश सर्वे चकु। समस्ततः से सत्राडुथपारूढः संदेखे रुकपमालिनम्‌ ॥?०॥ 
यमी झनेंः शनैमागें मुद्रा बन्दिजनः स्तुतः अग्रे गज़ाः पताकामिजंग्मुग्थास्ताः परम ॥१७॥ 
ततस्ते तूयंधोषाणां कर्तारस्तुरगस्विताः | ततस्ते राजदताअ चित्रोष्णीपाः सुदंडिनः ॥१६॥ 
ततो बंदिनटाद्राश्व वारस्रीणां ततो गणाः । ततों देवाः सगस्धर्वास्ततों राम: स सीतया ॥१७॥ 
ऋ्विग्जनैर्यया वह्चिसंयुतः स्थन्दनस्थितः | दतों मुनीबराः सर्वे ऋषिपल्ल्यस्ततों यथूः ॥१८॥ 
ततः क्षत्रियपल्न्याद्याः ख्तियः सर्वाः झर्नेयंय्र: | ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे नानाएहनस स्थिता: ॥१९॥ 
ततस्तेषां हि सैन्यानि ततोडस्ते राजसेवकाः। नवबाग्मष्पतीनां च वारणाग्ास्ततः परम ॥२०॥ 
ततश्रोष्टास्तु बाणानां झकटाः शख्नपूरिता; | लोइकारास्तक्षकाथ चर्मकारास्तःः परम ॥२१॥ 
भूमिमानप्रकर्तारो रज्जुकुदःलदस्तका: । ययुयधाक्रम' सर्वे तदेवपरमोत्सवे: ॥२२॥ 
तदा निनेदुर्वाधानि ननृतुर्वास्पोषितः | मुनिपधिवपल्पस्त वर्ष: प्रष्यव्ृष्टिभि. ॥२३॥ 
मार्गे बन्दिजनाग्राअ तुश्टतरघुनस्दनग । पडजादिस्वरान्‌ गंधर्वा; प्रजगुः पथि ते मुदा ॥२४॥ 
चक्रुस्ते वेदघोपाँश मुतयः स्वसपृ्ंकान | एवं रामः श्रने्मागें कोतुकानि समस्ततः ॥२५॥ 
पष्यनू ज़नकनन्दिल्या यों चामरवीजितः | तत्र रामस्य मार्गे द्वि मरताया मुखपद्कजम्‌ ॥२६॥ 
दर कोलाइल॑ चक्रुः संमर्दास्सकला जनाः । ततस्तास्ताडयामासुः शतश्ञों वेब्रपाणयः ॥२७॥ 
विशेषेण तदासीत्स महान्‌ कोलाइडो द्विज । तस्सव राबब्रो दृष्ठ श्रुस्वा च प्राह लक्ष्मणप्‌ ॥२८॥ 
(ते सर्वे पृष्पकस्था जनाः सीता चमां सुखम्‌ | पश्यंतु कलद्ो मास्तु तथास्त्विति स लक्ष्मण:॥२९॥ 
सर्बानारोहयामास पृष्पके तान जनान्‌ म्रदा। ततस्ते परृष्पकारूढा जना राम॑ मनोरमम्‌ ॥३०!॥ 
“अच्छा महाराज” कहकर सम्पूर्ण व्यवस्था कर दो । इसके बाद ऋत्विश्शण राविस्तर गमनेहि कृटय करने लगे 
॥ ११॥ १२॥ घोड़े जुते रबमे अग्नि रख तथा पात्रोंकों ग्रधास्थान जमाकर सीता और रामको रथारढ़ 
कराके गुरु वस्ति्ठ भी रघमें बैठ गये ॥ १३ ॥ जब सम्राट रामचस्द्र सुब॒णतित्ित रखपर चढ़े, तब ऋत्विक्‌ 
लोग वेदघोप करने रूगे ॥ १४ ॥ वन्दीजनोंसे स्तूयमान हते हुए राम धोरे थोरे रामतोश्रंकों चले। आगे- 
आगे पताकाओंसे युक्त हाथो, उसके बाद के वाद घोड़ोंगर चढ़े हुए घुडसबार, तब बाजा वजानेबाले 
ओर उनके बाद सुन्दर पगड़ो पहने हुए दण्डवारो राजपूत चले ॥१५॥१६॥ उम्तक बाद वन्द्रजत, उसके बाद 
वैश्यवृन्द, उसके बाद देवता तथा गन्बर्त चले ॥ १७॥ तदनम्तर स्पन्दनस्व तथा वह्चिसंयुक ऋत्विक्‌ जनोंसे 
परिवेष्टित राम और सोता उसके बन्द ऋषि और ऋषिपत्नियाँ चल्ों ॥ १८॥ उसके बाद राजपत्नी- 
प्रभृति सम्पूर्ण स्त्रियाँ चली | उसके अनन्तर विविब वाहनोंपर चढ़े हुए राजे चले ॥ १९॥ उसके बाद उनकी 
मेता तथा अन्य राजसेवक चले। उसके वाद वालह्यवादक चले ॥२०॥ उसके वाद बाणोंसे छंदे ऊंट 
ओर शस्त्रोंसे भरे शकट चले। उसके बाइ लोहकाः बढ़ई, तब चमंकार चलने लगे ॥ २१॥ उसके बाद 
भूमिकी नाप-जोख करलेवाली रस्सी एवं कु में लिये मजदूर चलने छगे। इस तरह आतन्दमम्न वह 
सम्पूर्ण जनसमुदाय चलने छगा ॥ २२॥ उसके बाद वाजे बजने लगे और वेस्थाएँ नाचने छगीं। मुनिपत्नियाँ 
ओर राजपल्लियाँ रामपर पृष्पवृष्टि करने लमों ॥ २३ । मार्ममें बन्दीजन स्दुति करने लगे, गन गाने लगे 
और मुतिलोग उच्चस्वरसे वेदधोष करते लगे ॥ २४ ॥ इस प्रकार जनकनन्दिनी सोताके साथ विविध कौठुक 
देखते हुए राम चले ॥ २५॥ उस समय राम एवं सीताके दक्नंनके लिए परस्पर झयड़ती हुई जनतामें कोछाहरू 
मच गया। उसको शान्त करनेके लिए पुलिस इंडोसे जनताको ताड़ना देने रूगो ॥ २६॥ २७॥ जब अधिक 
कोलाहल होने लगा, तब रामने देखा और कुछ इमणसे बोले -॥ रे८ ॥ तुम ऐसो व्यवस्था करो कि 
जिससे जनता हमारा दर्शन कर सके और कलह शान्त हो जाय। इन सबको पुष्पक विमानपर चढ़ा लो। 
रुक्ष्मणने कहा “बहुत अच्छा” ॥ २६ ॥ इस भ्रकार रामको बआज्ञासे रूवको पुष्पकपर चढ़ा लिया गया। तव 
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। केचिदूजुवंय॑ घन्याः परिपृणमनोरधाः ॥३१॥ 
अद्य राम ससीत॑ च॒ पश्यामोउ्त्र महोत्सवे । केचिदूसुब तो धन्य पितरो नः सुजन्मदी ॥३२॥ 
ययो। पृण्यचपेरद्य नः सरोतारामदर्श्नश | एवं णच्छति ओरामे स्लियः सर्वाः परस्परम्‌ ॥३३॥ 
समंत्रय पुष्पक्े स्थातु प्रार्थय॑ति सम जानकरीमू | तद्ा सा जानकी प्राइ लक्ष्मण पुरतः स्थितस्‌ ॥३४॥ 
खियः सर्वास्त्या शी नारीश्ञालासु पृष्पके | आगेहणीया मे वाक्‍्यात्‌ प्रार्थय्यत्र मां झुहुः ॥३०५॥ 
लक्ष्मणोउपि तथेस्युक्त्वा ताः खो: सर्वाश्न पृष्पके | स्वस्थाउडोहयामास ख्रीशालासु यथासुखम्‌ ॥३६॥ 
दतस्ताः.. पृषण्पकारूढास्ट॒गजालपटान्तरैः | ददुशुः सीतया राम॑ व: पुष्पदृष्टिमः ॥३७॥ 





मदक्शब्पगपधुन्धु्यानकगो मु बाः । वादित्राणि विजित्राणि नेदुआवश्ृथोत्सवें ॥३८॥ 
नर्तक्यों ननृतुढंश गायक्रा यूथशो जगुः | बीआवेणुतलोस्नादस्तेपां स दिवमस्पृक्षत्‌ ॥३९॥ 
चित्रध्वजपताकांग्रेरिमेन्द्स्‍स्पन्दनावंमिः । ख़लेकतेमंटेमृपा निर्ययूरुक्ममालिनः ॥४०॥ 
यदूसुंजपकाम्पों जकुरुकैकयकोसलाः । कम्पयन्तों झुबं सेन्येयंजमानपुर/सराः ॥४१॥ 


सदस्थलिगििजश्रेष्ठा. अक्षपोपेग भूयसा | देवपिवित्गन्धर्वास्तुटुबृः. पृष्पवृष्टिमः ॥४२॥ 
खलकृता नरा नार्यों गस्पस्नस्भूपणाम्परैः । विलिंपस्त्यो5मिपि वन्त्यों विजदृविविधे रसेः ॥९३॥ 
तैलगोरनगन्धोददरिद्र सास्द्रजृंकुमेः । इुंमिलित्ताः प्रलिपन्त्यों विजदुर्बार्योपितः ॥०४॥ 
एवं नानासप्रुत्वाहे! ओऔरामअ समीतया | पहपस्तानाकौतुकानि स्थन्दनेन शनेः झने! ॥४५॥ 
अगमत्सरयतीरे._ रामनीय॑. शुभावदम्‌ | अवरुधरथाद्रामः सीतया सरयूजले ॥४६॥ 
स॒ चक्कार जलेटिं तेक्रेत्विग्मिः परिवरारितः | प्नीसंयाजावसृ थ्येअररित्वा ते तसृत्विजः ॥४७॥ 
सव॑ रामहदे.विग्रा यजमानपुर/सराः | आचान्त स्तापयाअक्रः सर्वां सह सोतया ॥४८॥ 


पुष्पकस्थ जनता रास्तेमे जाते हुए सीतारामकों प्रेमसे इख़ने छूगी ॥ वे कहने छगे-हम घत्य हैं ओर 
परिषर्ण मनोरब हैं, जो अपने नेत्रोंसे ख्लोतारामको देख रहे हैं ॥ कोई बोला कि हमारे जन्मदाता माता-पिता 
धरप हैं। जिनके पुष्यसे हमको सौतारामके दर्शन हो रहे है॥ ३१॥ इस तरह कोतुक देखते हुए श्रीराम 
चले जा रहे ये, तब अम्वान्य स्त्रियाँ परस्पर थ्चिर करके पुष्पकमें बैंठानेके लिए जानकीसे प्रायंना करमे 
छाीं ॥३२॥३३॥ उनको प्रायंना सुतकर सीताजीने सामने बेठे हृ्मणसे कहा--॥ ३४॥ ये स्त्रियाँ बारम्बार भुप्से 
प्रार्थना कर रही हैं। अतः मेरी आज्ञासे इनको भी पुष्मकजिसानको स्त्रीश/लामें बैठा दो ॥ ३५॥ शक्ष्मणजीने 
उत्तरमें 'बहुत अच्छा' कहकर उस स्ट्रोंपकों शोझ्न पृष्पफ़कों नारीशालामें बंठ दिया ॥३६॥ उसपर 
आएढ़ होकर के झरोल्लोमेंस सोताकों देखने और पुष्पोंको दर्धा करने लूगीं॥ ३७॥ उस अवभूयस्नानो- 
त्सवके उपलक्षयमें लोग मृदज्भू, शंख, पणव ( ढोल ), घुन्धुर्यानक ( नगाड़े ) एवं गोमुल्ल ( मेरी ) प्रमृति 
विचित्र-विचित्र वाध्ोंकों बजाने लगे ॥ ३८ ॥ नर्तकियाँ प्रसन्न होकर नाचने ऊूगों। गाय' ०5% गाते लगे 
और बोणा-वेणु प्रभूति बाद्योका शब्द आकाशकों गुडिजित करने छगा॥३६॥ चित्र ध्यजा-पता- 
काओसे सुशोभित हाथी-घोड़े तथा रथोंके द्वारा सजे हुए योडाओंके साथ सब राजे चछ रहे थे ॥ ४०॥ यहु, 
सृझ्जय, काम्बोज, कुछ, केकय एवं कोसलवंशी राजाकोंका वृर्द श्रीरामको जागे करफे पृथ्वीमण्डलको कंपाता 
हुआ चक्क रहा था ॥ ४१॥ सदस्य, ऋत्विक्‌ एवं ब्राह्मणदृर्द वेदघोष करने लगा ओर देवता, ऋषि, पितर एवं 
गस्यवं पृष्पवृष्टि करने छगे ॥ ४९॥ गन्‍्ब, माला, आस्रूषण एवं वस्प्रोंसे अलंकत नारियाँ विविष रसोंको छिड़फती 
हुई पुरुषोके साथ विहार करने छगों ॥ ४३ ॥ वेस्वाएँ भी तैल, गोरस, गन्बोदक, हरिद्रा तथा गोला कुमकुम 
पृसषोंवर उंडेलती हुई उनके साथ खेलते रूमीं ॥४४॥ इस तरह अनेक भ्रकारके आनन्दमय कोतुक 
देखते हुए श्रोराम और सीता रघके द्वारा घोरे-घोरे सरयूके तोरस्थ शुमावह रामतीयंपर पहुँचे और वहां उतर 
पड़े ॥ ४५॥ ४६॥ ऋत्विजोंसे परिवेश्त श्रीराम सरयूक्ते जलमें जलेप्टि करने छगे | ऋत्विक्‌ छोगोनि 
उनको पके साथ सयाज एवं क्वभूव स्नान करवाया ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण लोग रामतौर्थके सरयूजलमें सीताके 












ख्गा ८] 


अजुध्तेन. पुराष्जनीतैर्नानातीयजलेस्तदा | रःमामिपेक्त ते चक्रमुँदो मंत्रेम्न॑नीअराः ॥४९॥ 
देवदुन्दुमयो नेदुनरदुन्दृभिभिः समय | मुम॒चुः पृष्पर्पाणि . देवपिंफितिमानवाः ॥९०।| 
सस्लुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमप्रुता लगा। मशपातक्षिनआपि स्नास्वा मुक्ताः स्ववातकातु॥ 
अथ रामोडइते क्षौमे परिधाय : ! शुघ्यभे नितरां दिव्यक्ंकणाम्थाँ सुमंडितः ५२) 
कैयूराम्यां छुण्डलास्यां मुक्तडारेो नाता यबकेहरिबि रस्तानां, नुपुरादिशि ॥५३॥ 
हृदि चिंतामणियुतः कठे कौःतुप्रमड़िठः । चित यजिफौस्तुभयोः ग्रथया दोपितोट: ॥५५। 
क्रोटिस्र्प्रतीकाशः  सिक्रतायां. दर। ॥ ऋष्विग्मि: परिवेष्टितः ॥९५॥ 
अथर्विग्म्योद्धदात्काले यथाम्नाय॑ स दक्षिणाः | ख्वल॑द्धतेस्योउलंझत्थ. गोभृतुरगवारणान्‌ ॥९६ 
कामघेचुमलंकृत्प गुरु दातुं समु्रतः । तज्जात्या चिंतयामास वठिप्ठः स स्वचेतसि ॥५ ॥ 
अस्ति मां नंदिनी नाम्नी कामघेनुसुदाहुता | रास्‍्याः प्रयोजन मेड हात्रापूवं करोम्पहय ॥«८॥ 
अस्पेवास्तु कामघेनुरस्थे योग्यो रघृत्तमः | ठां बर्जय्रिस्डा राप्रस्प कीत्बथ जगतीतले ॥५५॥ 
याचाम्यहं शुभां सीतां सालंकारां सरक्षिणाए । राबसस्याद् दश विष्य/म्प् जनान्‌ ॥३०॥| 
इति निश्चित्य स गुरुस्तदा प्राद रघू' बेसुदात तेन ठ प्मिने मे भवेत्‌ ॥६१॥ 
यदि दास्पसि देया में सीता 5लंकार 'उय नान्यनररिशरतरपि ॥६२॥ 
तन्युनेव॑चन श्रु्ला वसिप्ठस्थ जनास्तदा । हाहाकारं महच्चक्रुविपण्णा भयविह्लाः ॥६३॥ 
क्ेचिदूजुब॑सिष्ठो न्‍य॑ कि आंतो जठरोज्य हि । केचिदचुबिनोदो5यं कृतो5स्ति मु निनाज्य हि | ६४,। 
कैचिदूयू राघवस्य थेये पत्यत्ययं प्रुनिः / क्रेचिदूयू गाषत्रोउद्य कि करिष्पति पश्यतायू ॥६०॥ 
एतस्मिन्नंतरे रामः श्रृत्रा तच्च गुरोबंचः | प्रहस्थ संज्ञया सीतामाहय गुरुपन्तिधो ॥६६॥ 
साथ श्रीरामकों आचमन कराकर स्नान करवाने रूगे ॥ ४८॥ मुर्नःश्वर छोगोंने पहले शत्रुध्नके लाये हुए 
विविध तीथोंके जखसे उम्हें स्तान करवाया ॥ ४९॥ उस समय मतुष्योके नगाड़ोंक साथ साथ देवताआके 
नगाड़े भी बजने लगे और देवता, वितर एवं मनुष्य पृष्य वरसाने लगें ॥ ५० ॥ सभी वर्णाक्रमी छोग 
रामतीर्थमें स्तान करने छगे । २: छूट गये ॥ ५१॥ इसके बाद 
राम नवीन रेशमी वस्त्र पहिन तथा ₹ अस्वन्त सुशोभित होने छगे ॥ ५२॥ दोनों 
तः ।छा और पैरोंमें रत्वजटित नूपूरोंको पहिने 
हुए सीताजी भी अत्यन्त सुशोमित होते रूपी ॥ ५३॥ भगवात्‌ राम हृदयपर चिस्तामणि और कण्ठमें कौस्तुभ 
मणि पहिने हुए थे। उस विम्शामणि और को कास्तिस चमकते हुए कोटि सूर्थक्ी कास्तिके समान 
तैजस्वी थीरामचन्द्र ऋ| 'र सरयूको रेतोस ही श्रेष्ठ आसनपर सीताके साथ बैठ गये 
॥ ५४॥ ५५ ॥ बादमें अच्छी तरह अः को भो अलंकृत करके वे शास्त्रासुसार गो, भूमि, घोड़े 
एवं हाथी दान देने लगे ॥ ५६ ॥ जब वे कामये: लंज्त करके गुरू बसिप्ठको देनेके लिए उद्यत हुए, 
तब वर्सिछ विचार करने हगे-॥ ५७॥ मेरे पास इसकी कन्या नन्दिनी है ही, तब इससे मेरावपा 
अथ सिद्ध होगा। मुझे इसका कोई प्रयोजन नटों है। यह काः गी अच्छा हो । क्योंकि 
इसके योग्य राम ही हैं। इसको छोड़कर मैं रामक्। सदक्षिणा सीताकों 
मा । ऐसा कस्के मैं आज रघु. ० ॥ ऐसा निश्चव 
करके वसिष्टजी वोले--क्या आप कामजेनु दान हीं होगी ॥ ६१॥ यदि देना ही हो 
तो अलद्भारोंसे सुशोभित सीताको दीजिये । सैंकड़ों स्त्रियोंसे भी मेरी तृप्ति 
न होगी ॥ ६२॥ इस प्रकार ऋषि वसिष्ठके वचन सुनकर विषण्ण एवं भयवि्लल जनता महान्‌ हाहाकार करने 
लगी ॥६३॥ जनता कहने लगी-'मालृम पड़ता है कि दूढ़ा वस्धिष्ठ पागल हो गया है” “नहीं भाई” किसीने कहा 
“ऋषिने रामसे मजाक किया है” ॥६४॥ कोई कहने लगा-"ऋषि रामजोके घेयंको अजमा रहे है” । कोई कहने 
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२९० आजननन्‍्द्रामायणे [सर्ग! ८ 
सीतायाः स्वकरेणंव घृत्वा बामकरं म्रुदा | सभायां राबवः आ्राह बसिष्ट तोषयन्युदा ॥६७॥ 
ख्रोदानमन्त्रों वक्तव्यः सीतादानं करोमि ते | तथेति मुनिवृन्देषु वसिष्ठक्ष यथाविधि ॥६८॥ 
अज्ञीचकार ख्रीदानं राघवेण समर्पितसू | चकित च ठदाउध्रद्दे सबे स्थावरजज्ञमम्‌ ॥६९॥ 
देशभान॑ न कस्यासीत्तदासीदतिचित्रतत्‌ | तदा सोतां ग्रुनिः श्राह मत्यते तिष्ठ बालिके | ७ ०॥ 
ममापिताउसि रामेण ल्वां मन्‍्येडई सुतोपमाश । तन्मुनेबंचन श्रृत्वा सीता सा खिन्‍्नमानसा ॥७१॥ 
रामस्यस्तेक्षणा साध्वी मुनेः एष्ठे छपाविशत्‌ | वभूवाश्रपूर्णनेत्रा सा रोमांचितविग्रह्ा | ७२॥ 
हतो रामः पुनः प्राह वसिष्ठं विनयान्त्रितः | गृद्याण सुरभि चाषि सीताये झ्पिक पुठ | ७३॥ 
मया तोषेण कैलासे मन्मणेस्तोपदायिनी | मयाऊपि दातुमानीता तच्छुस्वा गुरुअबीत ॥७४ | 
राम राम मद्दाबराहों तवौदाये च दक्षितम्‌ । याचिता तत्र पत्नीय॑ मया तेउस्तु पुनः शुभा |७५॥ 
अस्याः कुरु तुलामय सुवर्णेन रघृत्तम | अष्टवारं प्रतुलितं सीतया रुक्मम्रत्तमय्‌ ॥७६॥ 
माँ दस्ेयं स्वया ग्राद्मा पुनः सपदि मद्गिरा | अन्यस्किचिच्छणुष्व सत्र बचन॑ यन्मयोच्यते ॥७७॥ 
पेजुं सिंतामणिं सीता कौस्तुमं पृष्पक पुरीम । स्वयं राज्य मयोध्य:यां स्व॑ चेत्कस्प प्रदास्पसि।७८।। 
अग्रे कदा तदाउ5ज्ञा मे तथा छुप्ता भविष्यति । ममाज्ञामझदोपेग  वहुक्लेशों भविष्यस्ति ॥७९॥ 
मदृक्तेः सप्तमी राजन्‌ विना यद्यख॑मिच्छसि । तत्तददस्त्र विश्रेम्यों स्व॑ सुखं ह्विचारतः ॥८०॥ 
तदू६रोब॑चन श्रुस्ता तथेत्युक्वा रघूचमः। सीतां तुलायामारोप्य सुवर्णेनाष्टसंख्यया ॥|८१॥ 
तुछितां प्रतिजग्राह गुरोः साध्वी स्मिताननाम्‌ । दिव्यालंकारदीनां तां कंचुकीवखसंयुताम्‌ ॥८२॥ 
तदा निनेदुर्वाद्यानि बर्षुः प्रष्यवष्टिमिः | सुर्तियों विमानस्थाः सीताराम मुदान्त्रिता |८३॥ 
 छगा--"देखें, अब रामजो क्या करते है” ॥ ६५ ॥ इस तस्ह गुरुका वचन सुना तो रामजोने हंसकर संकेतसे 
सौताकों और गुर वसिश्कों बुलाया ॥ ६६॥ उन्हें वुआकर सभामें ही आनन्दपूर्वक अपने हाथसे सीताका 
बायाँ हाथ पकड़कर ससिष्रजोकों प्रसक्ष करते हुए बोल--॥ ६७ ॥ “गुरुदेव ! आप स्त्रीदानका मन्त्र बोलिये, 
दान करत हूँ” । वश्षिप्तजीने भा “तवास्तु” कहकर रामके द्वारा दिये हुए स्त्रोदानकों यधाविधि 
स्वीकार कर लिया । उस समय सम्पूर्ण स्थावर-जज्भुम जगत्‌ आश्रर्वसे चकित रह गया ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ उस 
शार चित्रलिखित-सा हो गया। किसोको अपनी देहकी भी सृवि नहीं रही। तब मुनि वस्िपठ 
सीतासे बोले-सोते ! मेरे वोछे आकर बेठो ॥७०॥ रामजीने मेरे छिए दान किया है। मैं तुमको 
पुत्रोको तरह मानता हूँ । इस तरह मुनिके वचन सुनकर दुःख्िता साध्टो सोता मुनिके पीछे जाकर बेठ गयीं। 
उस समय उसके रोंगटे खड़े हो गये और वे फूट- गीं ७१ ॥ ७२॥ तदनन्तर विनवों रामजो 
असिएजीसे बोले--मैने प्रसन्न होकर केल्मस पबंतपर सीताकों सुरभी गाय दी थी। अतः इस मनस्तोषदायिनी 
सुरभीको भी क्षाप ले लें। बरधोंकि आपको देनेके लिए हो मैंने इसकों मेंगाया था। यह सुनकर गुरु वत्तिप्ठ 
शओोले--। ७३ ॥ ७४ | है राम ! हे महावाहो ! मैने आपकी उदारता देखनेके छिए हो सोताकों माँगा था। 
अतएव अब मेरे द्वारा दो हुई यह सीता पुनः आपकी हो जाय ॥ ७५ ॥ हे रघूत्तम ! सुवर्णके बरावर इसको 
तौलिए। आठ बार तोलनेपर जितना स्वर्ण हो, उसे मुझे देकर मेरी अश्ज्ञासे आप पुनः सीताकी ले लें। और 
श्री जो मै कहता हूँ, उसे सुनें ॥ ७६ ॥ ७७ ॥६ भविष्यमें कामेठु, चिस्तामणि, सीता, कौस्तुभ रत्न, पुष्पक विमान, 
अयोध्यापुरी एवं अपना राज्य यदि आप किसको देंगे तो मेरे आज्ाभंगजन्य दोषसे अत्यन्त दुःखी होंगे। 
बयोंकि आजतक आपने कभी भी मेरो आज्ञा भज्ञ नहीं की है ॥ ७८॥ ७९ ॥ अतः हे राजन | मुनि्निदिष्ट 
सात वस्तुओंकों छोड़कर जो इच्छा हो, बिना विचारे ब्राह्मणोंको देकर आप सुखी हों ॥ ६० ॥ इस तरह गुय्के 
बचन सुनकर र्घूत्तम रामने कहा-- बहुत अच्छा गुद्देव” और सोताको आठ बार सुवर्णस तौलकर उनसे 
वापस ले लिया ॥८१॥ तब केवल कंबुको वस्त्र पहुने तथा दिव्यालंकारोंसे रहित भी सीता प्रसन्न हो गयीं। इसके 
अन्तर बाजे बजने लगे और विमानपर बैठी हुई देवांगनावें प्रसन्न होकर सोतारामके ऊपर पृष्पवृष्टि करने 














































कइ)... यह) ९ यागकाण्डमू 


पूर्वाधिकानलंकारान्स्वदेहे जानकी दघों | जनाः सर्वे सुसंतुश्टास्यद्ाउसन्मुद्ताननाः ॥८8॥ 
अथ सीता पति नस्वरा तस्पाश्ें संस्थिताउमवत्‌ । स्मिताननाउड्नंदमग्ना लड्िता रामलोचना ॥८५॥ 
ततो रामो्प्यनेकानि कुस्वा दानानि विस्तरात। ऋत्विक्सदस्यमुख्यादीनानच्यमिरणांवरे:. ॥८$॥ 
स्त्ीयज्ञातीखपान्मित्रसुद॒दोउन्‍्यांशसर्वश्ः | अमीक्षणं. पृजबामास बख्ालंकारभूषण! ॥८७॥ 
सर्वे जनाः सुललितोन्मणिकुण्डलसगुष्णीपकंचुकदूकूलमदार्थहारा: । 

नार्यश्र कुंडलयुगालकबृंदजुश्वक्त्रश्रियः कनकमेखलया बिरेजुः (४2४) ९ 

इति श्रीश्तकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणें वात्मीकोये यागकाहुर 
अवभवोत्सववर्णन नामाष्ठमः 








जब्अणनन 
नवमः सर्गः 
( अश्वमेध मद्दायज्ञकी समाप्ति ) 
दि श्रीरामदास उवाच 
श्रीरामेंउवभूधस्नाते शांभरत्नक्लादिभिः सुरेः | राम वेदस्तवें: स्तुत्वा प्रस्युवाच पुरः स्थितः ॥ १ ॥ 
अद्य धन्या वयं सर्वे यत्तां स्नात॑ सुमंगलम्‌ | पश्णामों वाज्यवभृथे सोतया बंधुभिः सह ॥ २॥ 
अस्माक हर्षकालोउयं देवदेव दयानिथे | तस्मादयं सदा पुण्य; श्रेष्ठकालो भविष्यति ॥ ३ ॥ 
स्व॑ चाप्यंभीकुरुधाय देद्यस्मं सुबहून्वरान्‌ | अन्यश्नश्नात्र प्रत्यब्दं येन ते दर्शन भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा छुरु र॒ुश्रेष्ठ तीर्थायास्में वरान्त्रद | अन्यानि चत्वया पूरे यानि भूम्यां छृतानि हि॥ ५ ॥ 
यात्राकाले सुतीर्थानि लिंगान्यपि निजारूयया | 
तेषामपि वरानद्य वद त्व॑ मम वाक्पतः ॥ ६ ॥ 
पुरीषु श्रेष्ठाउयोष्येयं खवया वाच्याउद्ध राघव । नदीषु सस्यूः श्रेष्ठा वर: कार्याज्य मद्भिरा ॥| ७॥ 
तत्छभरुवचन श्रु्राप्रदस्थ रघुनन्दनः । हर्षकालेउजवीद्वाक्य यस्त्रैलोक्योपकारकम्‌ ॥ ८ ॥ 





छगीं ॥ ८२॥ ८३ ॥ जब जानकोजोने पहलेस भी अधिक आशभूषणोंकों अपने शरौरमे पहना तो उत्से जनता 
अलवन्‍्त सन्तुष्ट हुई ॥ ८४ ॥ इसके वाद पतिकों प्रणाम करके हँसतो हुई सोताजी आनम्दमग्न होकर रूण्जाप्‌वंक 
रामके पाप्त बेठ गयीं । तदनन्तर रामजीने खूब दान दिये एवं ऋत्विक, सदस्य, राजे, मित्र, सहद्‌ तथा 
अपने भाई-बन्धुओंका वस्त्राभूषणोंस भल्ली भांति सत्कार किया॥<८५॥ <८६॥ उस समय रामजीके यज्ञ्मं 
सब पुरुष मनोहर मणियोंसे जठित कुण्डलों एवं मालाओंको पहिने तथा बहुमूल्य पणड़ो, कैचुकी और दुब्टरोंसे 
सृशोभित हो रहे थे। इसी तरह कुण्डल, रत्नजटित आभूषण तथा सानेकी मेखला ( तागड़ी ) से सुशोभित 
स्त्रियें भी विराज रही थीं॥5८७॥८८॥ इति श्रीमदानन्दरामायणे यागकाण्डे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत- 
"ज्योहना 'भाषाटीकायामव्भुयोत्सववर्णन॑ नाम अष्टम: सर्ग:॥ ८॥ 

श्रीरामदासजी कहने रूगे--श्रीरामने जब अवभूृच्र स्नान कर लिया, तब ब्रह्मादि देवोंके साथ महादेव 
रामजोको स्तुति करके कहने लगे--॥ १॥। आज हम लोग बन्य हैं, जो सोता एवं बन्धुओंके सहित आपको 
यह अश्वमेघषका अवभूय स्नान किये हुए देख रहे हैं, जो अतोव मंगलकारक है॥ २॥ है देवदेव ! हे 
कृषानिधे ! यह समय हम लोगोंके लिए वड़ा हपंप्रद है। अतः यह सदा अत्यन्त श्रेष्ठ ओर प्रथ्यवर््धक होगा 
॥ ३॥ आप भी इसको अन्ञोकार करें और इसके लिए अच्छे एवं वहुतसे ऐसे वर दें कि जिससे हमलोगोंको 
प्रतिबंध आपका दर्शन मिलता रहे ॥ ४॥ है रघुश्रेष्ठ | आप इस तंःबंके लिए भी बहुतेरे बरोंको दें । पाष्रा करते 
समय पहले भी आपने जिन तीयों एवं लिगोंको स्थापित किया है, उनको भो मेरे कहनेसे आप वरदान दे ॥२॥६॥ 
है राघव ! आज मेरे कहनेसे आप ऐसा कह दोजिये कि सद नागरिकोंके लिए श्रेष्ठ यह अयोध्या नगरी है एवं 











श्र - आलन्‍्दरामायणे [ सर्गः ९ 


श्वीराम उबाच 
यत्मरार्थि स्वया झंमो तदेव हृदि मे स्थितम्‌ । शृणुष्व बचने मेड यद्धर्पात्मोच्यते शुभम ॥ ९ ॥ 
सर्वेपामेव मासानां श्रेष्ठआय परधुभवेत्‌ | बैशाखात्‌ का्तिकः श्रेष्ठ: कार्तिकान्माथ एवं च ॥१०॥ 
माघशसाइरआय. चैत्रमासो भविष्यति | 
चैश्रमासेजमचज़न्म मम यस्‍्मात्तता पुना ॥११॥ 
बाजिमेधावभूथेषु स्नानेनापि विश्ेषत' | सर्वेपामधिकवास्तु मधुस्ते वाक्यगौरबात्‌ ॥१२॥ 
चैज्मासे ऋत॑ दर हुत॑ समा विचिंठितम्‌ । सबे कोरियुण प्रोक्तमयोष्यायां विशेषतः ॥१३॥ 
सर्वासु भ्रथमा चेयं पुरीपु नगरी मम्र | अयोध्या मुक्तिदादी तु मविष्यति सिरा मम ॥१४॥ 
अन्पन्र यरकृत पुण्य पष्टिसंवत्सरेः शुभम्‌ ! तदत्र दिवसेकेत भविष्यति भूणां सदा ॥१५॥ 
पुरीणां मथुरा ज्षेया राजघानों शुभप्रदा। 
जयाउस्ये॑याचितों यस्माइरा्थमहमादरात्‌ ॥१६॥ 
व वाक््याट्ररवेण तब काश्याः शताधिका । स्विष्पति पुरी चेयमगोध्या मम वल्लमा ॥१७॥ 
नदीषु सरपूश्षेयं श्रेष्ठाउस्त वचनान्मम | सस्युसदशी नान्‍्या नदी भूता भविष्यति ॥१८॥ 
अस्यामपि मया चेदं रामतीय विनिमितम्‌ | निजतेजआतापेन तीवेंप. मुछठोपप्रम ॥१९॥ 
अविष्यति न संदंहर सर्वप्रतकनाशनम्‌ | 
तथा यानि प्ृथिव्यां हि मया तीर्थानि वै पूरा ॥२०॥ 
लिंगान्यपि स्वीयनाम्ना रुतानि तानि शंकर । स्नाने दर्शना्र््र्ृक्तिदाउन्यत्र संतु बैं ॥२१॥ 
रामतीर्थें चैत्रमासे प्रत्यब्द॑ भ्रुवि मालवेः | स्नातब्यं विधिना सम्पडडनियमेमंम बाबयतः ॥२२॥ 
अरत्ुयआश्वमेघेन यद्गोमेघेन वे फलम्‌ | बत्फल॑ सोमयागेन तच्चैन्रेजावगाइनाव्‌ ॥२३॥ 
उर्यग्रह्दे कुछक्षेत्रे यच्छेयः स्नानदानतः | 
तच्छेयः स्यान्मघी स्नानादयोष्थायां सुरेश्वर ॥२४॥ 








नदियोंमें उत्तम सरयू नदी है । शिवजीका यह कवन सुनकर हेसते हुए राम रहपं त्रिभुवनोपकारिणो वाणी 
दोले ॥ ७ ॥ ८॥ ख्लीरामने कहा-हे शम्प्रो ! बाप जो चाहते हैं, वहो मेरे भी मनमें है। अ।प मेरो बात सुनिये। 
मैं ह॒षंपूर्षक यह कल्याणमय वाक्य कहता हूँ ॥९ ॥ सम्पूर्ण मासोंगें श्रेष्ठ यह चेत्र मास होगा । वैशाखसे कार्तिक, 
कालिकसे माप एवं माघ महीनेसे भी चंत्र श्रेष्ठ होगा | इसी मासमें मेरा जन्म हुआ है। इसलिए भी यह 
चैन मास श्रेष्ठ है॥ १० ॥ ११ ॥ अश्वमेदीय अवभूय स्नान होने तथा आपके वाक्यगौरवसे भी यह महीना 
सबसे श्रेष्ठ होगा ॥ १२ ॥ चैत्र मासमें यहाँ स्तान-दान आदिका कौटियुणा कल होगा। अथोष्यामें किया हुआ 
सुकर्म हो और भी अधिक पुण्पप्रद होगा; ॥ १३॥ यह मेरी पुरी सब॒ नगरियोंपें उत्तम है तथा मेरी वाणोसे 
यह्ष मुक्तिदात्री नली अवश्य होगी ॥ १४ ॥ और जथह किया हुआ पुष्यका्य ६० वर्षमें फलद/यरू होता है, किन्तु 
यहाँ किया हुआ पुष्य एक ही दिलयें फलशयक होगा ॥ १५ ॥ वृँसे पुरिदोमें शुभप्रद धुरी मथुराकों समझें 
अ्योंकि आपने मुझसे वर माँगा है॥१६॥ अतएुव आपके वावयगो रत्से यह मेरो प्रिया अयोच्यापुरी गुणोप्तिं आपको 
काशीसे भी सोगुनी श्रेष्ठ होगी ॥ १७ ॥ मेरे वचतसे सरयू सब नदियोंमें श्रेष्ठ होगी | सरयू जैसी नदी न है और 
न होगी ॥ १८ ॥ उसमें भी मेरा बराया हुआ यह रामतोर्थ अपने प्रतापसे सम्पूर्ण तोदोँमें मुकुट सदश होगा 
॥१&॥ है शंकरजी ! मैंने अपने नामसे भूमिपर जितने भी तोय॑ एवं शिवलिंग स्वापित ढिये हैं, वे सब स्नान-दर्शन 
एवं पूजनसे भरुक्ति देनेवाले तथा सर्वपापनाशक होंगे। इसमें कोई सम्देह नहीं है॥ २० ॥ २१ ॥ मतुष्दोंको 
प्रतिवर्ष चैत्र मासमें विधिपूर्वक, यम-निवमादिके साथ रामतौबेमें स्नान करना चाहिये ॥२२॥ अश्वमेघ, गोमेष 
एवं सोमयाग करनेसे जो फछ प्राप्त होता है, वही फल रामतीर्थपर स्तान करनेसे मिल जाता है ॥ २३॥ 
सूथंप्रहणके उमय कुद्कषेत्रमें स्ताव-दात करनेसे जो फल होता है, वही फ़ल चेत्रमें अयोध्यास्नात कस्नेसे 














सर्गः ९ ] बाग 
अवोष्यायां रामतीयें. सरबृजडुय पद 7: । 
यथा म॒धे प्रयागे हि स्तातव्यं सुमिच्छ- 
डारकायां यथा प्रोक्ता वेशप्खे 5 
अयोध्यारं रामदीयें तथा चे 
करणीयं नरमकत्या दचनास्ममम सदा।स 
एतावस्कालपर्यन्त॑ मार्गशषीर्प: प्रसावते | अदारम्व 
यथा देवेषु अथमस्त्व॑ महेश्नस्तथा 
मासेपु प्रधमग्रास्‍्तु तथाड्योष्या पुरीष्वपि ॥३०॥ 
चैन्रे मासे तु संप्राप्ते से देवाः सवासवाः | बढ़िजेल समाश्रित्य तिप्ठध्व॑ हि. ममाज्ञया ॥३१॥ 
प्रत्यव्द॑ चेत्रमासेज्त्र यथेदानीं समागताः | आगंतव्यं तथा सर्वैखेलोक्यांतरवासिमिः ॥३२॥ 
जरटैरातुरैः ख्लीमियेंपां यत्संनिधी मम | रामती्थ प्रगंतव्य॑ सबंत्र भुवि शंकर ॥३३॥ 
चैत्रमासेघगादाथ बचनान्मम  सर्वदा | 
इति रामवचः श्रत्था गिरिज्ञा प्राइ जानकीयू ॥३४॥ 
सीते वरास्तया देया इंदानीं बचनान्मम | नरोणां च द्विताथे हि सबंलोकोपकारका ॥३५॥ 
पार्वत्या वचन श्रुत्या जानकी प्राह सादरम्‌ । ए्थिव्यां मम तीर्थानि यानि सन्त सहस्नशः ॥२६॥ 
अत्रापि च महच्छोष्ट यत्र स्नात॑ मयाज्युना,। 
तेषु चैत्रहतीया या यावद्वैज्ञाखसंभव्रा ॥३७॥ 
सिता ठतीयाजक्षय्याख्या तावस्खी भिस्तु सादरम्‌ । स्नातव्यं शीतलागौरीसंज्ञक स्थानमुत्तमम ॥३८॥ 
सौमास्यद॑ मासमेक  पुत्रपौत्रश्वर्द्धनम्‌ । सर्वत्र रामतीर्थस्य वामे तीथ॑ ममास्ति द्वि ॥३९॥ 
इति दया वरन्पीता55सीच्तष्यी रामसब्रिधी | 
ततो राम गुरुः प्राह गस्तव्यं यज्ञमंडपप्र्‌ ॥9०॥ 


दर श्ध्३्‌ 





॥स्ते नया मोश्षमागिनः ॥र५॥ 
+ काझयां पंचगंगाजले स्पृतः ॥२६॥ 
जि 

ग्राहनम्‌ ॥२७॥ 

च॒ बासेप॒ प्रथम: सकलेजनेः॥२८॥ 
मधुथाय प्रथमः ख्यातिमेष्यति ॥२९॥ 




















प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ जो अथोध्वाके सरयूजः 
जो फठ माध॑मासमें प्रयागस्तातका है, कातिकरे 





थ रःमतीय॑में स्नान करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २५॥ 
।शीकी वंचगद्भामें स्‍्तान करनेका है और द्वारकामें 
चअक्रतीयंपर बैशाखस्‍्तानका जो फक है, बहा फल अवोधध्याके रामतीव॑पर चैत्र मासमें स्नान करनेका है 
॥ २६ ॥ २७॥ आउसे जनता मेरे कहनेसे वारह महीनोंमे चेत्रकों पहला महीना समझे ॥ २८॥ आज तक 
मारगंशीष॑ ( अगहन ) सबसे प्रबम मास माना जाता या, पर आउसे चंत्र प्रथम मास समझा जायगा॥ २६॥ 
जैसे देवताओंपें पहले आप ( शित्र ) हैं, इसी तरह मास्तोंमें प्रवम चंत्र और पुरियोभें प्रथम अयोध्या समझी 
जायगी ॥ ३० ॥ जैसे इस समय आप लोग यहाँ आये हैं, उसी तरह प्रतिवर्ष चैत्र मासमें आयें और मेरी जाज्ञासे 
धरयू तटपर आश्रम बनाकर निवास करें ॥ ३१॥ ३२ ॥ बूढ़े, आतुर ( रोगी ) एवं स्त्रियें भी जिसके पास जो 
कुछ हो, उसी बस्तुको श्रद्धा-भत्तिसे भेंट देने तथा चैत्रमासमें स्तानार्व यहाँ आया करें ॥ ३३॥ ३४॥ इस 
प्रकार रामके बचत सुतकर पाइंतोजी सोतासे बोलीं -हे सीते ! आप भी इस समय मेरे कहनेसे सर्वलोकोप- 
कारक एव विज्षेष करके स्त्रियोंका हितकर बर प्रदान ३५॥ इस प्रकार थार्वतोके वचन सुनकर 
सीताजी बौलीं-पृथिबीपर जितने भी मेरे जो मद्माश्वे्ठ तीर्थ हैं, जिनमें मैंने स्नान 
किया है, उन सब तोबोंव चे अक्षत तृतीब्रा पय॑न्त स्थ्रियोंकी स्नान 
करता चाहिये । बह शोतलावगौरो एक मास होता है। यह स्तान 
सौभाग देनेबाछा एवं पुल्दौव प्रम्तोदके वामभागमें मेरा तीर्थ 
हैं॥ ३६-३९॥ इस प्रकार दर देकर सो बाद युरू व रामर्जसे वोले 































२४७४ आनन्दरामायणे [परगेः ९ 


तदूगुरोईचर्न श्रत्वा तथेत्युक्या रघूडहः | आरुरोह स्थे श्षीघ्रं सीतयाखिग्जनेंः सह ॥४१॥ 
ततो नेदर्दृम्दुभयों मेरीणां निःस्वनास्‍्ततः । सुदंगपण्वादीनां. मदाघोपाः समंततः ॥४२॥ 
वेदघोषाब सम्त्र जयशब्दा द्विजेेरिताः | 

बभ्पुरंत्रशब्दाल ननृतुआप्सरोगणाः ॥9३॥। 
नानेत्सवैः र्वतच्च कौतुकानि समंततः | पश्यन्थयो. रामचन्द्र: शनैरध्वरमंडपम््‌ ॥9४॥ 
अवरुद्ध रघाच्कीघ नीस्वाउरस्निग्राक्षिपत्युनः | यज्ञकुण्डे रामचन्द्रः सीतयाल्विंग्जनैः सह ॥४७॥ 
पूर्णाहुति ततो दक्चा वस्तैरामरणेः फले!। 
कुत्वाउग्रं पूजन चापि यज्ञपात्राणि राघवः ॥४६॥ 
ठतो विसर्जयामास यज्ञांते दक्षिणां बहु। दातुंतानृत्विजः स्वाद सौमित्रिं राघवो उजबीत्‌॥9७॥ 
कोश्ागार लक्ष्मणायाः सर्वे मे ऋत्विजस्तया । नीत्वा दूताबिसकृत्य तूष्षीं स्थेयं तदः परम्‌ ॥४८॥ 
यथेच्छयाउमितं येन ग्रद्दीतम्नत्तमं बसु। 
तस्याश्रमे प्रापणीय॑ बाहनाबेअ तस्या ॥४९॥ 
ततों प्रुनिजनान्‌ सर्वान्‌ देय॑ विपुलदडस्ततः । तद्रामत्चन॑ श्ुखा लक्ष्मणोडपि तथाउकरोद्‌ ॥५०॥ 
ततों विसर्जयाभास भोजयित्वा रघूचम! | ऋत्विस्‍्जनाव्‌ संबरणोतान्याजिमेधास्यकर्मणि ॥२१॥ 
ततो रामोउमरास्सर्वान श्षिवाद्यान्बिविधेनिजे।। पूजयामात॒ विधिवद्वस्त्रालंकाखाहनेः ॥९२॥ 
दुदौ कोश्षान्सतुरगान्‌ केपां स॒ शिविकां ददौ | 
कैषां रथान्णजजान्केषां ददो वस्त्राण्यपीशरः ॥५३॥ 
एवं एथ्वीपर्तीथापि सावरोधान्‌ ससेवकान्‌ | वस्जैशामरणैयनिः ... पूजयामास मोजनेः ॥५९॥ 
ततों राम: स्वश्रौरे दिव्यवस्त्राणि सन्दधी | तदा द॑ पूजयामासुबलिमिविंबुधा जप: ॥५५॥ 





कि अध वशमण्डपकों चलना चाहिये ॥४०॥ इस तरह गुरुजीके बचन सुने तो राम 'तथास्तु' कहकर 
ब्षोध्न सीता एवं ऋत्विग लोगोंके साथ रथपर चढ़े॥ ४१ ॥ उस समय तगाड़े बजने लगे, भेरीके शब्द होने 
गे और मृदंग यणव ध्रभृति वाह्योंके घेबसे सब दिश्ायें व्याप्त हो गयीं ॥४२॥ ब्राह्मण वेदघोष तथा जयजय- 
फारके शब्द करते हुए वैदिक मन्‍्त्रोंका उच्चारण करने लगे ओर वेश्यायें नाखने छगीं ॥ ४३ ॥ पहलेकी तरह 
विविध उत्सवों एवं कोतुकोंको देखते हुए राम शने: शत: यज्ञमष्डप्मं गये॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने शोध रचसे 
उत्तरकर साथकी अग्तिको यज्ञकुंडमें छोड़ दिया | बादमें सोठा एवं ऋत्बिजोंके साथ पूर्णाहुत करने छगे। उन्होंने 
अस्त्र-्ञाभूषण एवं फल्ोप्ते अम्तिका पुजन करके यज्ञषत्रोंका विसजन कर दिया ओर यज्ञंतमें ऋत्विजोंको 
विषुर दक्षिणा देनेको आज्ञा देते हुए रामने लक्ष्मससे कहा-ह॥ ४५॥ ४६॥ ४७ ॥ हे लक्ष्मण ! इन सब 
ऋत्विजोंको कोपागारमें ले जाकर वहाँके पहरेदारोंकों हटा दो और तुम चुपचाप अठग बड़े हो जाओ 
॥ ४८ ॥ जिसको जितनो इच्छा हो, उम्को बिना रोक-टोक उतना द्रव्य ले लेने दो। लिया हुआ द्रव्य वाहनोंके 
द्वारा इनके अश्ममपर पहुँचवा दो ॥४६॥ फिर खुलेहाब मुनियोंको दान दो। इस तरहका वचन सुनकर 
रक्ष्मणने भी रामजोके कपनानुस्तार है| दान दिया ॥ ५० ॥ तदनन्तर अश्वमेव॒ यज्ञ्में जिनका वरण हुआ था, 
उन ऋत्विजोंकों भोजन कराके रामज्रोने विसरजित क्रिया ॥ ५१ ॥ इसी तरह समस्त देवताओंकों 
भी विधिवत्‌ वस्त्र-अलंकारोंसे पूजित करके विसर्जित कर दिया ॥ ५२॥ उनमेंसे किसोको रामचख- 
जोने खजामेके साथ घोड़े दिये, कित्ोको अच्छो-अच्छो वालकों दी, किस़ोको हाथी, किसीकों थोड़े और 
अच्छे-अच्छे कपड़ों तथा गहनोंका उपहार देकर सम्मानित किया ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर रामचन्द्रजोने 
स्वयं कपड़े बहने । उस समय समस्त देवताओं तथा राजाओंने नाना प्रकारकों ध्ेंट दे-्देकर रामचस्रजोका 
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सरित्सम्द्रा गिरियो नागा गावः खगा झूगाः । 
थोः क्षितिः सर्बभूतानि समाजहुरुपायनस्‌ ॥५६॥ 
सीतया स महाराजः सुवासा; साघ्चलंकृतः | बंधुभिः सेब्यमानः स विरेजे5ग्निरिापरः ॥९७॥ 
तस्में ज़हार धनदों हैम॑ बीरवरासनम | वरुणः सलिलस्ताबि द्यातपत्र शक्िप्रभव्‌ ।५८॥ 
वायुश्य बालब्यजने धर्म: कीर्तिमयाँ खजजम्‌। 
इन्द्रः किरीटमुत्कृ्ट दण्ड संयम यमः ॥२९॥ 
ब्रक्मा ब्रक्षमय पर्म भारती हास्मुत्तमम्‌ | दश्चन्द्रम्सति रुद्रः शतचन्द्रमथाम्विका |६०॥ 
सोमो5मृतमयानश्व स्त्वप्टा रूपाश्रयं रथम्‌ | अग्निराजगवं चाप॑ सथों रक्मिमयानिषृ्‌ ॥६१॥ 
भूः पादुके योगमय्यो दोः पुष्पावलिमन्वहमू | 
नाख सुगीत॑ वादित्रमन्तर्धानं चखेचराः॥६२॥ ५ 
ऋषयश्ााशिपः सत्याः समुद्रः शंखमात्मजम्‌ । सिन्‍्धवः पर्बता नद्यों रथवीथीर्महात्मनः ॥६३॥ 
ततो दुलृंएाः सर्वे स्थन्दनास्तुरगान्‌ गजान्‌ । शिविकागोबपान्‌ ख्जनान्‌ दासोदासोप्टखेरान्‌ ॥६४॥ 
सीतायेनृपपतन्पश्ष॒देवपत्न्यः सहख्रशः । 
वख्नलंकारयानानि माड़ल्यान्यथ कंचुक्रोः ।|६५।। 
ऋरीडोपकरणादीनि ददुस्ताः पक्षिपंजरान्‌ | ततस्तेंः पूजितः सर्तेंः सीतया रघुनाथका ॥६॥ 
आरुरोदह रथं दिव्यं वहिना वन्दिभिः स्तुतः । स्वख्रीभिनृपपत्नीविंमानेन म्ुनीश्चरा: ॥६७॥ 
विहायसा ययुः सर्वेड्योष्यायां नृपतेशृंदम्‌ | 
ततो रामो रथेनेत्र..पूर्वोक्तेहत्मबें: झनें: ॥६८॥ 
विवेश नगरीं रामः स्तुतः छतंथ मागधेः | छत्र दधार सौमित्रिर्रुक्तजालबिराजितम्‌ ॥६९॥ 
भरतस्तालब्यजन अत्रुध्नथ्वामरद्यम्‌ । ताम्बूठपात्र सुग्रोवस्तोयपात्र तु वायुज! ॥७०॥ 
नलः प्लीवनपात्रं च वालिजों मुकुरं वरथू | 
बासःकोश राक्षसेंद्रों परपपात्र हि जाम्ववान ॥७१॥ 
पूजन किया । संक्ारकी नदियाँ, पंत, समुद्र, हाथो, घोड़े, मृण, पक्षो, आकाश और धृथ्वीपर रहनेवाले सब 
श्राणियोंने अपनी-अपनी सामरथ्यनुसार भगवातको दी। उस समय रामचख्द्रजों सीताजोके साथ 
सिहासनपर बैडे हुए ये | चारों भाई उनको सेवामें तललीन ये। रामचन्द्र उस समय दूसरे अग्निके 
सह देदीप्यमान दीख रहे थे॥ ५५-५७॥ उस समय भगवाद्‌कों कुबेरने एक सोनेका स्विहासन दियाँ। 
अरुणदेवने जलकी वर्षा करनेवाले ओर चन्द्रमाकी नाई उज्ज्वल छत्र दिया। वायुने चमर दिया। घमंराजते 
माला दी। इस्धने एक बहुमूल्य किरीट दी। यमराजने दण्ड दिया। ब्रह्माने कवच दिया। सरस्वतोने हार 
दिया। उसी तरह रुद्ने दस धारवाली एक तलवार, पावंतोने शतचन्द्र तलवार, चन्द्रमाने अमृतमरे घड़े, 
खष्टा ( विश्वकर्मा ) ने एक सुन्दर रय, अग्तिते अभ्तिकी तरह चमकता हुआ आजगव नामक एक धनुष, सूर्यने 
तेजोमय बाण, पृथ्वीने योगमयी थादुकाएँ, आकाशने फूडोंके ढेर, गन्धवॉने नाच-गानेन्वाजे आदि, ऋषियोंने 
सत्य अशोर्वाद, समुद्रने शंख, नदियों तथा बड़े-बड़े नरों और पर्वतोंने भगवानकों रथके रास्ते दिये 
॥ ५८-६३॥ इसके अनन्तर राजाओंने रथ, हाथी, धोड़े, पालको, गाय, बेल, खडग, दास और ऊँ 
आदिके उपहार दिये। फिर राजाओंको रानियों और देवताओंकी देवियोने नाना प्रकारके वस्त्रआधृषण, 
वालकी आदि माड्ुलिक बस्तुयें, लेलके सामान, बोलनेवाले सुन्दर पक्षियोंके पींजरे आदि सीताकों दिये ॥ 
इस तरह सौताके साथ रामचन्द्र सबसे पूजित होकर एक दिव्य रथपर सवार हुए और बन्दीजनोंने भगवातृकी 
स्तुति आरम्भ की । बहुतेरे मुतिजन अपनो स्त्रियों और राजाओंकी स्त्रियोंक साथ विमानपर चढ़कर 
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नानाफ़लानां पात्राणि पूजापात्राण्यनेकशयः ! सुगस्वद्रब्यपात्राणि. दधुस्‍्ते मंत्रिसत्तमाः |७२॥ 
एवं सुगंधवस्तूनि प्रक्षिपन्‌ बारयोपितास्‌ | इंदेप सीतया रामो विरेजे स्पन्दने स्थितः ॥७३॥ 
सुगंधरागपूर्ण्ष जलयंत्रे! करे चूत । 
बाराज्नानां बस्नाणि तुपादीनां च राबबः ॥७४॥ 

चित्रितान्यकरोद्रगैः किंशुकानित माघवे / स्नेहेः सुमंधे. राणायैराद्रबखेप राघवः |७५॥ 
छिपा परिमलादीनि चित्रितान्यकरोस्पुनः । नर्तेत्सु वारयोपित्सु वाद्येपु निनदत्सु च॥७६॥ 

स्तुवस्सु॒ बंदिषंदेष पृष्पवृष्टिविराजितः 

ययौ राजगृहद्वारं रामो राजपथा झनेः ॥७७॥ 
मार्ग ुंमप्रदीपेभ दध्योदनविनिममितें! | बलिदीपेः पूर्णुमै राजमार्ग पुरस्तियः ॥७८॥ 
चक्रुनीराजन राम॑ स्वस्त्थथ सीतया युवम््‌ । अवरुद्य रथाद्रामों सीतयाउर्नि निजे गृद्दे ॥७९॥ 

स्थाप्य स्वीयसभां मत्वा55छरोह स्वीयमासनम्र । 

दतस्ते पाथिवाः सर्वे. अ्रणेमू रघुनंदनश ॥८०॥ 
राज्षा झ्ुकुदरस्नौपप्रभामिः पदपंकजे | विरेजत्‌ राघवस्थ  तदा सिंहासनोपरि ॥८१॥ 
अुकुटस्थावतंसानां परागैः पजिते दृपषेः | प्रपतुनितरां शोमां रक्तोत्पलनिमे परे ॥८२॥ 

सीमतस्थचद्रखमैरत्नमागिक्यदीसिमिः: | 

सुरपार्थिवपत्नीनां.. सीतायाः पादपंकजे ॥८३॥ 
विरेजतुः परागैश . केशबधप्रसलजैः । सुरपाविरपत्नीमः पृजिते कनकोज्ज्वले ॥८४॥ 
तत सभायां श्रीराम स्तुस्वा देवेमंदेशवरः। अ्रीरामस्तवराजेन श्रीरामेणापि पूजितः ॥८५॥ 
आकाशमार्गसे अयोध्याकी ओर चले | इधर रामचस्ड भी पूर्दोक्त उत्सवोंके साथ रथपर सवार होकर राज- 
महछकी ओर बढ़े। जब रामचम्द्र अवोध्यानगरीम प्रविष्ट हुए, उस समय भगवादुकों एक अनूढी शोभा 
थी। रामजी सीताजोके साथ रयपर ढैठे थे । रडमण अपन हाथोंमे छत्न, भरत पंखा, शवुध्त चमर, सुग्रीव 
पानदान, हनुमातृजी जरूको कारों, न दान, अज्भद आइना, विभीषण कपड़ोंकी पेटी और जाम्बवान्‌ 
घूषदानी 'छिए हुये थे। इसी प्रकार अनेक 'ज्, पुजाको सामग्री ओर अलेक सुगन्वमय द्रव्यके पात्र 
वहाँफे अच्छे-अच्छे मन्‍्त्री ले-लेकर चले। रास्तेयें वे मन्‍्त्री बेश्याओंके ऊत्तर ग्रुलाब केवड़ा आदिके इन्रोंकी 
वर्षा करते जा रहे थे। उस समय विविध प्रकारके सुगन्धित तथा रज्जीन फोवारे छूट रहे थे, जिससे सबके 
कपड़े एक विधिभ्र रजूके दिखाई दे रहे ये । उन्हीं भीगे हुए और रज़ीस कपड़ोंपर रह-रहकर रामचन्द्रजी 
सस्‍्वय॑ गुलालकी वर्धा करके उन्हें और भी विचित्र बता देते ये । इस तरह वेष्याओंके नृत्य, बाजे- 
वालोंके बाजों, बन्दीजनोंकी स्तुतियों और देवताओंको पृष्पवृष्टिके साथ राजें राजमागंस चलते हुए 
रामचन्द्रजीके महलकी ओर जा रहे थे ॥ ६४-७७ ॥ रास्तेमें स्थान स्थानपर जलसे भरे कलश और दही-भात 
आदिकी बलि दिखलायी पड़ती थी। सीतारामके कल्याणकी कामनासे अवोब्यावासिनी स्थ्रियाँ भगवानुकी आरतो 
उतार रहीं थीं। महलके फाटकपर पहुँचकर रामचन्द्रजी रबसे उतर पड़े ओर सीताजोके साथ अपने यश- 
भवनमें गये। यज्ञोय अग्तिको देवगुहुमें स्थापित करके वे राज्सभाभें जा पहुँचे। सभाके सुन्दर तिहासन- 
पर भगवान्‌ आसोन हुए। तब देश-देशान्तरसे आये हुए राजाओंने उन्हें प्रणाम किया। जिस समय वे 
राजे अपना मस्तक झुकाकर अपने मुकुटको रामचस्द्रजोके चरणोंसे स्पर्श करा रहे ये, उस समय भगवानुकी 
एक विचित क्षाँकी दिखायी देती थ्रा । जब उन राजाओं, रातियों और देवियोंने सोतारामको प्रणाम तथा 
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आआप्याज्ञां रामचंद्रस्थ सावरोबैः सुरादिमिः । 
अस्थानं स्वस्थलं. गंतुं चक्वार वृपमस्थितः ॥८६॥ 
जपखियोऊपि सीतायाः ग्रप्याज्ञों पूजितास्तथा। यानान्यारुकहुः सर्वास्तवयोध्याया विनिर्ययूः ॥<७॥ 





अथ ते पार्षिवाद्याश्न ग्राप्पाज्ञां राघउस्प च | सावरोधाः ससैन्पाश स्वीयराज्यानि वै ययुः ॥८८॥ 
ययौ श्षित्रोडपि कैलास सत्यलोक विधियंयों। 
इन्द्राद्या नि्गः सर्चे स्र्मलोक ययुयुंदा।&९॥ 
अथलिंजो महाश्षीलाः सद॒स्या अद्मवादिनः | सर्वे मुनीशराद्याथ स्वधामानि ययुस्तदा ॥९०॥ 
ततो रामः पू्नबद्ध शाश्नास जगतीतलम | रेमे जनकनंदिन्या चिरकालं यथासुखम्‌॥९१॥ 
वर्षान्तरेण कालेन वाजिमेथाः पथक्‌ प्रथकू। 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा विंशइपेंः कृता दश ॥९२॥ 
इत्थं श्रीरामचंद्रेण  दश्षमे तुरगाध्वरे | प्रतिपान्थ गुरो्क्यं सर्वस्तमपि भूसरान्‌ ॥९१॥ 
दत्त किल महाराज्ञा तथा च दिक्चतुष्टयय् | ऋत्विग्म्यों दक्षिणाव॑ द्वि दत्त चेति मया श्रम ॥९४॥ 
ऋल्विम्भिस्‍्तस्पुनदत्त रायवरायत्र सादरमू्‌ । 
कृपालुमि! पालनार्थमिति झिप्यानुश्रयते ॥९५॥ 
एवं श्िष्प त्वया प्रर्टं राचंद्रस्प मंगलम्र्‌ | चरित॑ तन्मया ईिचित्तवोक्त यज्ञसंभवम्‌ ॥९६॥ 
इंदं यः प्रातरुत्थाय यागक्राण्ड मनोरमम्। पटिष्यति नरः पुण्य सर्वान्‌ कामानवाप्लुयात्‌ ॥९७॥ 
पुत्रार्थी प्राप्लुयात्पुत्रं धनार्थी घनमाप्लुयात्‌ । 
यागकाण्डमिद॑ श्रुत्वा वाजिमेधफल लमेत्‌ ॥९८॥ 
दोमकाले श्राद्धकाले चातुर्मास्यादिकेप्पपि। जपध्यानार्चनारभे पूर्व नित्य पढेदिदम्‌ ॥९९॥ 
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पूजन कर लिया और जब देवताओंके साथ शद्धूरजोने रामस्तवराजसे रामचन्द्रजी स्तुति और पूजा 
कर ली। तब रामचन्द्रजीसे आज्ञा लेलेकर सब लोग अपने-अपने घरोंकों प्रस्थान करने लगे ॥ ७६-८६ ॥ 
राजाओंकी रानियाँ भी सोतार्ड।को आज्ञा पाकर अपने-अपने रथोंपर सवार हुईं और श्रयोध्यासे अपने 
घरोंको जाने लगीं । इसो प्रकार सब राजे रामकी आज्ञा पाकर अपनी-अपनी राजघानीकों लौटे। तब 
शिवजी अपने कैलासको, ब्रह्मा सत्यलोककों और इद्गादि देवता स्वगंछोककों चले गये ॥|<८७-८९॥ इसके बाद 
शीलवानू ऋत्विक्‌ और सदस्य आदि भी अपने-अपने आश्रमोंकों विदा हुए । रामचम्द्जीने फिर पूर्वरोतिसे अपना 
राजकाज सँभाल लिया ओर चिरकाल तक सीताजीके साथ विहार करते रहे। प्रति दूसरे वर्ष इसी तरह 
अश्वमेष यज्ञ करते हुए रामचन्द्रजीने वोस वर्षमें दस अश्वमेब यज्ञ किये। दसवें अश्वमेवमें गुद वसिष्ठके 
आज्ञानुसार भगवानने अपनी सारी सम्पत्ति द्राह्मणोंकों दान दे दी । मैने तो यहांतक सुना हे कि रामने चारों 
दिशायें दक्षिणारूपमें ऋत्विजोंको दे डाडी थों ॥९०-&४ ॥ किन्तु उन दयालु ऋत्विजोंने फिर डसे बड़े 
आदरके साथ भगवानुक़ों लौटा दिया और कहा--“हे प्रभो ! इसको रक्षा आप ही कर संकते हैं-हम नहीं । 
इस कारण यह सब आप अपने हो पास रलिए”। इस प्रकार हे शिष्य ! जंसे तुमने रामचन्दरजोके मजजल- 
कार्यका प्रश्न किया, वैसे हो मैंने भी बतलाया और रामचन्द्रके यज्ञसम्बन्बो चरित्रोंकों सुना दिया। 
जो कोई सबेरे उठकर इस सुन्दर यागकाण्डको सुनेगा, उसको सारी कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी। वह यदि 
पुत्रार्वी होगा तो उसे पुत्र मिलेगा ओर घनार्वी होगा तो घन श्राप्त होगा। इस यागकाण्डको सुननेसे अश्रमेष 
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रुम्य॑ पवित्र रघुनायकस्य श्रीमच्चरित्रं तुरगाघ्वरोद्भवम्‌ । 
पठंति शृण्ब॑ति जनाः सुपृण्यदं लूमंति नैज खछ वांछित हृदि ॥१००॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे 
रामोत्त रयात्रा-तगरप्रवेशों नाम नवमः सर्गः ॥ ६॥ 
यागकाण्डोद्भवाः सर्गा नवेव परिकोतिताः | सपादपद्शतश्लोका रामदासेन वणिता: ॥ १॥ 





यज्ञका फल प्राप्त होता है। किसी प्रकारका हृवत आदि करते समय, क्राद्धकालमें, चातुर्मासमें, द्रतमें, जप, ध्यान 
और पूजनके पहले सदा इस यागकाण्डका पाठ करना चाहिए । इन रम्य तथा पवित्र अश्वमेष-यशसम्बन्धी 
रामचरित्रफों जो छोग पढ़ते और सुनते हैं, वे अपनी अभिलषित कामनाओंको पूर्ण कर लेते हैं ॥९५-१०० 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तंते श्रीमदानन्दरामायणे प॑० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्तना'- 
भाषाटीकासमन्विते यागकांडे यज्ञसमाप्तिर्ताम नवमः सर्ग:॥ ६॥ | 


इस यागकाण्डमें कुछ नौ स्ग ओर ६२५ छलोकोंका रामदासने वर्णन किया है॥ १॥ 


इति श्रीमदानन्दरामायणे यागकाण्डं समाप्तम्‌ | 


श्ीरामचन्द्रापंणमस्तु 





श्रीसीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहासुनिक्ृतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणम्‌ 


ज्योत्स्ना'55हया भाषाटीकयाउडटी कितम्‌ 


विलासकाण्डम्‌ 
प्रथम; सगे: 
( शित्रकृत रामस्तवराज ) 
विष्णुदास उवाच 
गुरो ते फ्र्धमिच्छामि तददस्व सविस्तरम्‌ । स्तुतों रामः शिव्रेनात्र येन रामस्तवेन हि॥ १ ॥ 
त॑ रामस्तवराज॑ में विस्तरेण श्रकाशय | 
श्रोशिव उवाच 
इति श्षिष्यवचः श्रुत्वा रामदासोज्यवीद्नचः | २ ॥ 
श्रीरामदास उबाचन 
सम्यक्‌ पृष्ट त्वया वत्स सावधानमनाः शृणु । प्रोच्यते रामचन्द्रस्प स्तवराजों मयाश्थुना॥ ३॥ 
यस्पर यद्थुणाधारं यज्ज्योतिरमल शिवम्‌ | तदेव परम॑ तस्व॑ कैंवल्पपददायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
औरामेति पर॑ जाप्य॑ तारक तद्षसंज्ञितम्‌ | अह्यहत्यादिपापध्नमिति . वेदबिदों विड़ः || ५॥ 
श्रीराम राम रामेति ये वर्द॑त्थपि सबंदा | ऐेपां श्रक्ति मुक्तिश्न मदिष्यति न संश्यः || ६ ॥ 
स्तबराजः पूरा प्रोक्तः शिवेन परमात्मना | तमह. संप्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुर/सरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तापत्रया रनशमन॑ सर्वाधोषनिक्रन्तनम । दारिद्रथदृःखशमन सेसंपत्मदायकम्‌ ॥ ८ ॥ 





विप्णुदासने कद्दा--हे गुरो ! मै यह जानना चाहता हूँ कि शिव्जीने किस रामस्तराजसे राम- 
की स्तुति का थी ॥ १ ॥ कृपा करके आप मुझे वह रामस्तवराज वतला दीजिये । इस तरह अपने 
'प्रकी बात सुनकर श्रीरामदासते कहा--॥। २॥ हे दत्स | तृमने सु्लसे बहुत अच्छी वात पूछी है। मैं तुम्हें 
बह स्तवगज बतलाया हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ जो संशरमें सबसे श्रेष्ठ है, जो सब रूदगुणोंका 
आधार है, जो एक निमंल एव पवित्र ज्योति है, वह हो परम प्रधान तत्त है और मोक्षपरदायक 
है॥४॥ बड़े-बड़े विद्ञानोंका कहना दे कि 'क्लीराम' यह सर्वोत्तम तारक मन्त्र है और ब्रह्मगत्था प्रभृति 
महान्‌ पातकोंका नाशक है॥ ५॥ जो सज्जन सर्वदा “श्लीराम' नामका जप करते हैं, जबतक रि वे 

संसरारमें रहते हैं, तबतक सांसारिक भोग मिलते हैं और शरीर त्याग करनेपर मुक्ति मि्व जाती है॥ ६॥ 
मैं तुमसे कहनेवाला हैँ, इस स्तवराजको शित्रजोने स्वयं मुझसे कहा था। उसोकों आज भगवाबुका 
ध्यान करके मैं तुमसे कहूँगा ॥ ७॥ मह तोनों ( देहिक, देविक और भोतिक ) तापोंकों नष्ट करनेवाला, 
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विज्ञानफलद पुण्य मोक्ेकफलदायकप््‌ । नमस्कृत्य अ्रवक्ष्यामि राम रृष्णमनामयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमंडपमच्यगे । ब्यायेस्कल्पतरोमले. रत्नसिंहासने शुभे ॥१०॥ 
तन्मध्येषटदल पद्च नानारत्नोपश्ोमित्म्‌ । स्मरेन्‍्मध्ये दाशरथि सहस्रादित्यतेजसम्‌ ॥११॥ 


पितुरासनमासीनमिंद्रनीलसमप्रभम्‌ । कोमछांगं विज्ञालाक्ष॑ विद्युद्णॉवराइतम्‌ ॥१२॥ 
भालुकोटिप्रतीकाश्ष फिरीटेल विराजितम्‌ | रत्नग्रैवेयकेयूरवरकुंडलमंडितम्‌ ॥१३॥ 
रत्नकंकणमंजीरकटिसज्ेरलंकतप्‌ | श्रीवत्सकौस्तुमोरस्क॑ यरुक्ताद्मारोपश्ोमितम्‌ ॥१४॥ 
चिंतामणिप्रमायुक्त॑ रत्नमालाविराजितम्‌ । दिव्यरत्नसमायुक्त. मरद्रिकामिरलंकृतम्‌ ॥१०५॥ 
कर्पूरागरुकस्तूरीदिव्यसंधालु लेपनम्‌ । तुलुसीकुंदमंदार9प्पमाल्यैरलंकतम्‌ ॥१६॥ 
राषज॑ द्विश्रुज॑ बीर॑राममीपत्स्मिताननस्‌ | योगश्ास्रेघमिरत योगेश योगदायकरम्‌ ॥१७॥ 
सदा सोमित्रिभरतक्त्रुब्नैकससेषितम । विद्याधस्सुराधीक्षसिद्धभघर किन्नर ॥श्द॥ 


श्रोगीद्रैनरिदादेश्व.. स्तृशमानमहनिश्वम्‌ । विश्वामित्रवसिष्ठायरेक्र पिभिः. परिसेवितम ॥१९॥ 
सनकादिसुनिश्रे्टयों गिएन्दं: . समाइतम्‌ | राम॑ रघुवर वीर॑ धलुवेंदविश्ञारदम्‌ ॥२०॥ 
मंगलायतन देव॑ रासं॑ राजोबलोचनम्‌ । सर्वश्नास्रार्थवरवज्ञमानन्दमतिसुन्दरम्‌ ॥२१॥ 
कौसल्पातनयं राम॑ घलुर्वाणधरं हरिम्‌ । एवं संविंतयेद्रिष्णुं यज्ज्योतिज्यों तिपां परम्‌ ॥२२॥ 
अह्टमानसो भूल्वा सभायां बृषभध्वजः | सर्वलोकद्वितार्थीय.. तुश्ठाय. रघुनन्दनम्‌ ॥२१॥ 

कतांजलिपुटो भरूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं इरिम्‌। 

श्रीक्षिव ज्वाष 
यदेक॑ तत्पर नित्य यदनन्तं चिदात्मकम्‌ ॥२४॥ 


पापसमहुका नाशक, दारिद्रघ और दुःखका दमन करतेवाला तथा समस्त सम्पदाओंका दाता है॥ ८॥ 
यह विज्ञान (ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान ) का फल देनेवाला, पविन्न और मोक्षका साथक है। में श्यामस्वरूपघारी 
राम-कृष्णका ध्यात करके वह स्तवराज रहा हैं # ६ ॥ श्लोताकों चाहिये कि वह अपोध्यानगरी- 
के रत्नोंसे सुसज्जित एक सुन्दर भरतमें कत्यवृक्षके तीले ऐसे रत्नतिहासन, जिसमें नाना प्रकारके मणियोसि 
सुशोभित अष्टदरू कमरू है, उसपर वंठे हुए हजारों सूयंको भाँति तेजोमय रामचर्द्जौका स्थान करे ॥१०११॥ 
रामचन्द्रजी अपने पिता ( महाराज इशरथ ) के आसनपर दैंठे हैं, इन्द्रवील मणिकी भाँति जिनकी श्याम मूर्ति हे, 
जितके फोमल-अज्जू हैं, बड़ी-वड़ी आंखे हैं, दिः तरह चमकता पीताम्वर पह़िने हुए हैं,जिसमें करोड़ो सूयोंके 
हैं, उरःस्थलूमें श्रीदत्म तथा कोस्‍्तुभ मणि है और गलेमें 
की माछायें गहने हैं । उनकी उँगल्पिम बहुमुल्य रत्नोंसे जड़ी अंगूठियाँ पड़ी 
हैं॥ १२-१५॥ कपूर, अगर और ढुस्तूरोंसे मिला हुआ चन्दन उनके सारे शरीरमें लगा हुआ है। तुछसी 
तथा दुन्द-मन्दार आदिके थुप्पोंसे जिनका श्युज्ञार दिया हुआ है, जिसके केवरू दो भुजायें हैं, होठोंपर मन्द 
मुस्कान है, जो योगशास्त्रके बाता मन हैं, ल्वमण-भरत-शत्रुष्म जिनकी सेवामें लगे हुए हैं, विद्यापर, 
'दिन जिनकी स्पुति किया करते हैं, विश्वामित्र-वसिष्ठादि 
अह्पि जिनकी परिचर्यामे छगेहुए हैं। सतक, स- सनत्कुमार आदि मुनि दर्शनायं खड़े हैं। जो रघुवंश- 
में सवंप्रघान वीर तथा बनुर्वेद॥ें निपुण हैं। जो मंगलभदत हैं. कमलके समान जिनके नेत्र हैं, जो सब शास्त्रोंके 
तत्वज्, आनन्दमूति, अतिशय सुन्दर कोसल्याके सुबन हैं और घ.पन्वाण घारण किये हैं, ऐसे भगवान्‌ 
शामचल्धका ध्यान करे। जो सब ज्योतियोमें श्रेष्ठ हैं। ऐसे अद्भुत स्व॒रूपका ध्यान करके हपंसे गदगद 
डोकर शिवजीने संसारके कल्याणार्थ दोनों हाथ जोड़कर भगवान रागचन्धकी स्तुति की ॥ १६-२३॥ 
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यदेक॑ व्यापक छोके तद््॒य चिन्तराम्पहम्‌ | सर्वत्रेलोक्यततीरूपाथं रामभक्‍्त्यविवृद्यये ॥२५॥ 

विज्ञानहेतुं विमलायताक्ष॑ अज्ञानसंदिव्यसुखेकहपम्‌ । 

अरामचन्द्र हरिसादिदेवं विश्े्वर॑ रामगह। भजानि ॥ र६॥) 

कर्वि धुराणं पुरुष परेशं सतावनं योगिनगीशितारपू । 

अशोरणीयांसमनंतवीय प्राणेश्वर राममह भजामि ॥२७॥ 
नारायणं जगन्नाथममिराम॑ जगत्पतिय । कर्ज पुराणं बागीश राम दश्रथात्मजम ॥२८॥ 
राजराज॑ रघुवर कौसल्पानेंदवर्द्धनम्‌ | भर्ग वरेण्यं दिश्वेश्न॑ रघुनाथं जगदुगुरुम्‌ ॥२९॥ 
सत्यं सत्यत्रियं श्रेष्ठ जानकीवल्डमं प्रशुथ | सौमित्रिपुर्वंज जञान्त॑ कामदं कमलेक्षणम्‌ ॥|३०॥ 
आदित्य॑ रविमीश्ञान धृर्णि श्वमनामयम्र्‌ | आनन्दरूपिणं दऔम्यं राब्र करुणाकरम्‌ ॥३१॥ 
जामदस्त्यं॑ तपोमूति राम परशुधारिणम्‌ । वाक्‍्पतिं वरदं बराच्यं ओपति पक्षिबाइनम्‌ ॥३२॥ 
शरक्षाज्ञैधारिण रामे चिन्मयानंदविग्रहम्‌ ! हल्धारिणमीशान वलराम॑ कृपानिधिम्‌ ॥३३॥ 
अवल्लम कहानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । मत्स्यकृमंव्राह्मदिखूपधारिणमब्ययम्‌ ॥३४॥ 
बासुदेवे॑ जगधोनिमनादिनिधन॑ हरिम्‌ । गोविन्द गोपविं विष्णु गोपीजनमनोहरम्‌ ॥३५॥ 
गोपाल॑ गोपरीवारं गोपकस्पासमादृतम्‌ | विद्युत्युंजपरदीकाशं रास॑ कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥३६॥ 
मोगोपिकासमाकी णे वेणुवादनतत्पर/ण्‌ | कामरूप कलाबंत कामिनां कामर्द प्रश्मम्‌ ॥३७॥ 
मन्‍्म्थ मधुरानाथ माधव मकरध्वजम्‌ | श्रीघर श्रीकरं श्रीज् श्रीनिवास परात्परम्‌ ॥३८॥ 








शिवजीने कहा-जो एक है, जिससे बढ़कर संसारमें ओर कुछ है ही नहीं । जो अनन्त, नित्य एवं अविनाशी 
है। जो जफेला रहता हुआ भी समस्त विश्वर्में व्याप्त है, मैं भगवानके ऐसे स्वरूपका ध्यान करता हूँ 
॥ २४ ॥ २५ ॥ जो विज्ञारके एकमात्र हेतु हैं, जिनकी निमंछ और विशाल आँखें हैं, ओ पूर्ण श्ञानको अवस्थाम 
ज्ञानियोंकों दिव्यरूप होकर दर्शन देते हैं ऐसे औहरि, आदिदेव तथा विश्वेश्वर रामः मैं बन्दना करता हूं 
॥ २६॥ जो स्वयं कवि हैं, सबसे वृद्ध हैं, सवके स्वामी हैं, सनातन हैं तथा योगियोंके भी स्वामी हैं। जो 
सूक्ष्मसे भी यरक्ष्म हें, जिनमें अनन्त पराक्रम है, जो समस्त यराचर जोवोंके प्रभु हैं, ऐसे रामचन्द्रका मैं भजन 
करता हूँ ॥ २७ ॥ नारायणस्वरूर, समस्त जगतूरे अतिशय सुख्दर, बागोश तथा दशरथजीके तनय 
रामचन्द्जीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २८॥ जो राजा: राजा हैं, जो रुवंशमें सर्ंश्रेछ हैं, जो कौगल्याका 
आनन्द बड़ानेवाले हैं, जो हैं, जो संसारके ऋणकर्ता हैं, जो मस्तारके गुरू हैं, जो सत्यस्वरूप है, जिनको 
सल्य ही प्रिय है, जो सोताजीके पति हैं, जो लक्ष्मणके बड़े आता हैं, जिनका शान्त स्वभाव है, जो अपने भक्तेंकी 
कामनाओंको पूर्ण करते हैं, कमल सरीखे जिलके नेत्र हैं, जो अद्दितिके पुत्र हैं, जो सूर्यरूप हैं, जो शिवरूप 
«पर आरोग्यरवरूप हैं, जो आनन्‍्डके साक्षात्‌ मृति हैं, जो सौम्य प्रकृतिके हैं और जो कदणाके 
भण्पार हैं ॥ २९-३१ ॥ जो जमदग्निके पृत्र ( परशुराम ) हैं, जो अभिलूषित कामताओंकों पूर्ण करते हैं, जो 
रक्ष्मीपति हैं, जिनका पल्नी ( गरुड़ ) वाहन है. जो लक्ष्मी और शाज्रञ नामक घनुष घारण करते हैं, जिनका 
नित्य आनन्दमय शरीर हैं, जो हलको घारण करनेवाले वत्वरामस्त्ररूप हैं, जो लक्ष्मोके प्रिय हैं, जो सब कलाओं- 
को जातते हैं, जो संसारको मुख्ब करतेमें समर्य हैं, जिमका कभी विनाश नहीं होता, जो मत्स्प-कूमं-वराह आदि 
रूप घारण करते हैं और जो अविताशो हैं पृत्र, संसारके सष्टा, जत्म-मरणसे रहित, 
ब्िध्णुः मनको चुरानेवाज्े और गौओंके रक्षक 

प्रणाम करता हुँ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ जो गौओं और गोपियोंसे 
ही वव जैसा चाहते वैसा अपना स्वरूप लता लेते हैं, जो 
को पूर्ण करते हैं और कामदेवरूपसे सबके 





























बिरे रहते हैं, जो बंशी बजारेमें ततप 
समस्त कलालोंसे पूर्ण हैं, जो कामताः 
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भ्‌ 'खहर॑ बीर॑. दुष्टवानवर्मईनम्‌ ॥३९॥ 











अतेशं शरपतिं भद्रं भूतिद भूरिभूषणण्‌ | सबदूः 
अनृर्मिंह महाविष्ड महांत॑ दीघ्रतेजसम्‌ ! चिदानंदमय नित्य प्रणव ज्योतिरूपकम्‌ ॥४०॥ 
आदिस्पमंडलगत॑. निश्चिताथ॑स्वरूपिणम्‌ । भक्तिप्रियं पद्ननेत्र भक्तानाधीष्सितप्रदम्‌ ॥४१॥ 
कौसन्येयं कलामू्ति काकृत्स्थं कमलाश्रियम्‌ । सिंदासने समासीन॑ नित्य्रतमकल्मपस्‌ ॥४२॥ 
विश्वामित्रप्रियं दांत स्व॒दारनियतत्रतम्‌ | यज्ञेश॑ यज्ञपुरुष॑ यज्ञपालनतत्परम्‌ ॥8३॥ 
सत्यसंध॑जितक्रोप॑ शरणागतवत्सलम्‌ | स्वक्लेशापहरणं 'विभीषणवर्त्रदम्‌ ॥9४॥ 
दप्रीकहर॑रुद्रं केशव केशिप्र्दनम्‌ | बालिप्रशभनं बीर॑ सुग्रीवेष्सितराज्यदम्‌ ॥२५॥ 
नख्वानरदेवेश सेवित॑. इलुमत््रियम्‌ | शुद्ध उक्ष्मं पर शांत तारकबद्वरूपिणम्‌ ॥४६॥ 
प्रवेभूतात्मभूतस्थ॑सर्वाधारं सनातनम्‌ । सर्वकारणकर्तारं निश्ने अ्क्ृतेः परम्‌॥४७॥ 
निरामय॑ निरामास निरवर्ध निरंजनम्‌ । नित्यानन्दं निराकारमद्रैत॑ तमसः परम्‌ ॥४८॥ 
परात्परतरं मित्यं सस्यानन्दचिदात्मकम्‌ | घनसा शिरसा नित्य श्रणभामि रघूत्तमम्‌॥४९॥ 
भूवोद्धब॑ वेदविंदां. बरिष्ठटमादित्यचंद्रानिलसुप्र भावभ्‌ । 

सर्वात्मक सर्वगतस्वरूप॑ नमामि राम तमस्तः परस्तात |९०॥ 

निरक्षन॑ निष्मरतिम॑ निरीई निराश्रयं कारणमादिदेवम्‌ | 

नित्यं धर निविषयस्वरूपं निरंतरं रामभई  भजामि ॥५१॥ 
अवान्धिपी्त॑ भरताग्रज॑त॑ मक्तिप्रियं भानुकृलप्रदीषम्‌। 

भूताधिनाथ अवनाधिपत्यं भजामि राम भवरोगवैधम्‌ ॥५२॥ 
सर्वाधिपत्यं रणरंगधीरं सत्य चिदानन्दसुखस्वरूपम्‌ । 

सत्यं श्षिबं सबनहलिवासं ध्येयं परानन्दम्ई भजामि ॥५३॥ 


अनको उद्विग्त किया करते हैं। जो मथुराके स्वामी हैं, जो लक्ष्मीके पति हैं, जो गकरथ्वज, श्रीघर, थोकर, श्रीण, 
श्रोनिवास, परात्पर, भूतेश, भूपति, भद् ( कल्याणमय ), धूतिद ( श्व॑सम्पत्तियोके दाता ), भ्ुरिभ्रृषण, ( बहुत 
से भूषणोंको घारण करनेवाले ) सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाले बोर और दुष्ट दानवोंका विनाश करनेवाले 
हैं, जो भरीनृश्निहृ, मद्धाविष्णु, महाघ्‌ दोष्तिशाह्ों, चिदानन्दमद, नित्य, प्रणव, उ्योतिर्प, आदित्यमण्डलमें 
विराजमाव, निः्निताथस्वरूप, भत्तित्रिय, कमलछोचन, भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले, कौसल्याके सृवन, 
कासमूत्ति, काकुत्स्थ, कमलापरिय, सिहासनात्तीन, नित्यत्रती नौर पापरहित हैं। जो विश्वामित्रके प्रिय, दान्त 
( जितेन्द्रिय / और एकपत्नोब्रती हैं। जो यज्ञेश, यज्ञपुरुष, यज्ञकी रक्षामें तत्वर, सत्यसंब, जितक्रोष, शरणान 
गतवत्सल, सब क्लेशोंको हरनेवाले, विभीषणको वरदान देनेवाले, रादणका विनाश करनेबाले, रुढ, केशव, 
केशिमदी, वालिविनाशक, वीर सुग्रीवरो ईप्सित राज्य देनेवाले, तर-बानर और देवताओंसे सेवित, 
हनुमावुसे सेवित, शुद्ध, सूषम, शास्त्र, ब्रह्मलत्प, सब श्राणिपोंके हृदयमें रहनेवाले, सर्वाघार, सनातन, सब 
कुछ कर्ता-धर्ता, भ्रकृतिके मूल कारण, निरामय, निराभास, निरवद्य, निरण्जन, नित्थानन्द, विराकार, बद्॑त, 
तपोगुणसे परे, सर्वश्रेष्ठ, नित्य, सत्य, आतन्द और चिस्मयस्वरूप हैं। उन थ्ीरामचन्द्रजोको मैं मस्तक झुका- 
कर प्रणाम करता हुँ ॥ ३७-४९ ॥ जो संस्तारके ज़न्मदाता हैं, विद्वानोमें श्रेष्ठ है, सूब॑-चन्द्रमा और अष्ति- 
में जिनका प्रकाश है, जो सर्वात्मा, उर्बस्वरूप और ठमोग्रुणसे परे हैं। ऐसे रामचन्द्रकों में प्रणाम करता 
हूँ ॥ ५० ॥ निरड्जन, रिप्प्रतिम, निरीह, निराक्षप, संत्राण, आदिदेव, नित्य, शुव, दिषय और स्वख्यसे परे 
रामचन्द्जीको मैं भ्रगाम करता हूँ ॥|४१॥ जो संप्तारहूथी महासागरके लिए जहाजके सह हैं, जो भरतके 
बड़े ज्राता, भत्तिप्रिय, भावुकुल्के प्रदीष, भूताबिनाब, भुवनरूवी जहाजके अदिपत और भवरूप रोगके 
वैद्य हैं, उन रामचन्द्रजोक़ो मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५२॥ जो सबके अधिपति, युद्धविद्यामें कुछछ, सत्पस्वख्प 
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कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कर्ति पुराण॑ कमलायताक्षस । 
क्ुुमारवेप॑करुणामयं ते ऋल्पदुम राममर् भजामि ॥५४७॥ 
ब्रेलोक्यनायं सरसोरुद्ा्ष दयानि्धि इन्द्रविनाशहेतुमू। 
महावर्ू वेदनिधि सुरेश सनातन राममह भजञामि ॥९७॥ 
वेदांतवेधं॑. कविमोशितारमनादिमध्यांतमर्चित्यमादयप््‌ | 
अगोचर निमलमेकरूप. परात्यर रामम्ई भजामि ॥५६॥ 
अश्लेषवेदास्मकमादिदेवमज॑ इरिं राममनन्‍्तसृतिंगू | 
अपारसंविस्सुखमेकरूप॑ नमामि राम तमसः परस्तातू ॥५७॥ 
तस्वस्वरूप पुरुष पुराण स्वत्तेज़सा पूरितविश्वयरक्रमू। 
राजाधिराज रतिमण्डलस्थ विश्वेधर राममह भजामि ॥५८॥ 
योगीद्रसचैरति सेब्यमानं नारायण निमेलमादिदेवम। 
नतोडस्मि नित्य जगदेकनाथ द॒र्रिं चिद्वानंमयं गरुडुन्दम्‌ ॥५९॥ 
अशेषविद्याधिपर्ति नमामि राम पूराण तमसः परस्तात | 
विभूतिद विश्वसृज परेश राजेंद्रमीझ रघुवशनाथम्‌ ॥६<॥ 
अरवित्यमब्यक्तमनतरूपं ज्योतिर्मय॑ राममहं भज्ञामि। 
अशेषसंसारबिकारहो नमानंद्स पूर्ण सुखा मिरामम्‌ ॥६१॥ 
नारायण विष्णुमह भज्ञामि समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ । 
मुरनींद्रगुद्यंं पारेपूर्णमेके कठानिधि कल्मप्रनाशहेतुम्‌ ॥ 
परात्परं यत्परमं पवित्र नमामि राम महतो महांतम ॥६२॥ 
बक्मा पिष्णुश्व रुद्रशन देवेंद्रों देबतास्तथा | आदिग्यादिग्रद्ाशंथ खमेब . रघुनंदन ॥६३॥ 
तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याध् मुतपस्तथा । विश्रा बेदाअ यज्ञाअ पुराण धर्मसंदिताः ॥६४॥ 











सब्बिदातर्द सुखस्वरूप, सत्य, शिव, सज्जनोंक हुइयमें तिकास करनेवाले और परमानन्दस्वरूप रामचन्द्र- 
जाको मैं प्रणाम करता हूँ॥ ५३॥ जो कर्मोंक कारण, अप्रमेय, कवि, बंयंशाली, पुराण पृष्य, फमल्सरोले 
बिशाल नयतों युक्त, नित्य हुमारवेपघारी, कद्मामय तथा कल्पवृक्षक समान सबकी अभिलापा पूर्ण करनेवाले 
हैं, उन रामचस्द्रको मैं श्रणाम करता हूँ ॥५४॥ त्रिलाकानाब, सरतारुह (कमल) के समान नेत्रोंवाले, दयानिधि, इन्द्र 
बिताशके एकमात्र हेतु, महावल, बेदोंके नियान, सुरेश ओर धनातनस्वरूप रामचन्द्रजोकों मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ ५५॥ बेडान्तवेय, कवि, ईशिता, आदि-मध्य ओर अन्तसे रहित, अचिन्त्य, सबके आदिसे उत्पन्न 
होनेबाले, चक्षुरादि इन्द्रियों गचर, तिमंल, एकलूप और तमोगुणसे परे रामचन्द्रजोकों मैं प्रणाम करता 
हूँ॥ ५६ ॥ २७ ॥ तत्वस्वरूप, पुराण पुरुष, केवल अपने प्रकाशस समस्त विश्वक्ो प्रकाश देनेवाले, राजाः 
बिराज, रविमण्डलमें निवास करनेवाले और विश्वेश्वरस्वव्प रामबन्दजाकों में प्रणाम करता हूँ। योगोदधोंके 
समूहसे सेब्यमान, नारायण, तिछ, आदिदेव, तित्य, जगतुके एकमात्र स्वामी, हरि, चिदानन्दमय और 
मुकुन्दस्वरूप रामचन्द्रको मैं प्रभाम करता हूँ ॥ ५5॥ ५९ ॥ समस्त विद्याओंके भण्डार, तमसे परे, पुराणपुण्ष, 
अम्पत्तियोंको देनेवाले, संसारके विकारोंस पृथक और सबको आनन्द देनेवाले रामचस्द्रजाकों मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ नारायण, विष्णु, सर्वततक्षी, उमसे परे, ऋषियोंके ब्यानमें भो कठिताईसे आनेवाले, 
परिपूर्णझप एक, कललानिधि, कल्मपक्रे लाशक, परम पवित्र और बड़ोंसे भी बड़े रामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ ६२॥ है रघुतन्दन ! बह्मा, विप्टु, रुक, देवेन्द्र, देवता तथा आदित्यादि ग्रह सब कुछ तुम्हीं हो। तपल्लो, 
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वर्णश्रमास्तथ। धर्मा वर्णयर्मास्तथेत्र च।नागा यक्षाश्ष गन्धर्वा दिक्पाला दिग्गजा दिश्व॥॥६७५॥ 
बसगोउष्टी त्रयः काला रुद्रा एकादश स्खृताः | तारका द्वादश्ादित्यास्ववमेव रघुनायक ॥६६॥ 
सप्त द्वीप: सपम्मद्राआ नदा नद्यस्तथा द्रुभाः । स्थावरा ज॑गमात ल्वमेव रघुनन्दन ॥६७॥ 
देववियड्मनुष्याणां दानवानां दिवोकपाथ्‌ | माता प्रिता तथा अ्राता खमेव रघुनन्दन ॥६८॥ 
सर्वेश्वस्लं पर॑ अन्न खद्॒पं॑ विश्वमेव च। त्वमक्षर॑पर॑ ज्योतिस्त्वमेव रघुपुंगव ॥६९॥ 
आन्त॑ सर्पगत॑ ख्रक्ष्मं पर ब्रह्म सनातनम्र्‌ | राजीबलोचन राम प्रणमामि जगत्पतिम्‌ ॥७०॥ 
ततः ग्रसन्नः आऔ्रीरामः प्रोब्राच वृषमष्वजमू । 
श्रीराम उबाच 
तुष्टोष्ई गिरिजाकांत. इणीष्व वरमुत्तमम्‌ ॥७१॥ 
श्रोक्षिव उवाच 
यदि तुष्टोउसति देवेश श्रीराम करुणानिये | तवाद्य दर्शनेनेव छृतायोंड् न संशयः ॥७२॥ 
घन्यो5ई कृतकृत्यो5६ं पुण्यो 5 पुरुषोत्तम । अद्य में सफल कर्म झाद्य में सफ़हं तपः ॥७३॥ 
अद्य में सफल ज्ञानमद्य मे सफल श्रुठम्‌ ।अद्य में सफल सब खत्पदांभोजदर्शनाव्‌ ॥७४॥ 
अद्वैत॑ विमल॑ ज्ञान ल्वमन्नामस्मरणं तथा | ल्वत्पदांभोरुदढन्द्े सद्भक्ति देदि राषव ॥७५॥ 
ततः परं सुसंभ्रीतीं रामः प्राह् सदाशिवम्‌ | गिरिजेश महामाग पुनरिष्ट ददाम्पहम्‌ ॥७९॥ 
श्रीक्षिव उवाच 


वर न याचे रघुनाथ युष्मत्पदाब्जमक्तिः सततं ममास्तु | 


इद प्रियं नाव वरं प्रयच्छ पुनः धुनस्त्वामिदमेव यावे ॥७७॥ 
श्रीरामदास उवाच 


इल्पेवमीडितो रामः प्रादात्तस्मे वरांतरथ्‌ | तेक्रोक्तस्ततराजाय ददी नानावरान्‌ बहुन्‌ ॥७८॥ 


क्षि, सिद्ध, साध्य, मुनि, विश्र, वेद, यज्ञ, पुराण तवा बर्मोंको संहिता ये सब तुम्हों हो॥६३॥ ६४॥ 
है रघुनायक | वर्ण, आश्रमघर्म, वर्णधर्म, नाग, यक्ष, गन्बर्वं, दिक्‍्याल, दिम्ाज, दिशाएँ, बसु, तौनों काल, 
एकादश रुद्र, ताराएँ और द्वादश आदित्य ये सब तुम्हों हो ॥ ६५॥ ६६॥ सातों द्वोप, समुद्र, नद, नदियाँ 
तथा वृक्ष आदि स्थावर जज़ूम समस्त दस्तु तुम्हींहों । देव, तियंक्‌, मनुष्य, दानव, देवता, माता, 
पिता, श्राता, मैं भी सब तुम्हीं हो॥६७॥ ६८॥ तुम्हों सर्वेश हो, स्व॒रस्वरूप ब्रह्म हो, यह संतार भी 
तुम्हारा ही रूप है, तुम अक्षर हो, परम भ्रघान ज्योति हो! और मैं कहाँ तक बतलाऊं, है रघुपुक्रव ! मेरे सब 
कुछ एकमात्र तुम्हीं हो॥६६॥ शान्त, संगत, सूढषम, परब्रह्म, सनातल, जगरत्पत और राजीवलोचन 
रामचत्य॒जीको मै प्रणाम करता हूँ। इस प्रकारको स्वुति सुतकर रामचस्द्र्ज।ने शिवजीसे कहा-हे गिरिजाकांत | 
मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ । जो भा चाहो, सो उत्तम वर माँग छो॥ ७० ॥ ७१॥ श्रीशिवजीने कहा-है 
राम | हे करणानिधे ! यदि आप मेरे ऊरर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी इस अ्रसन्न मूतिकों ही देखकर कतार्थ 
हो गया ॥ ०२ ॥ है पुर्षोत्तम ! मैं घत्य हूँ और अतिशय पवित्र हूँ । आज मेरे सब काये सफल हो गये । 
मेरी तपस्थाएँ सफल हुई, मेरा ज्ञान सफछ हा गया और शास्त्रोंका श्रवण करना भी सा्थंक हो गया। आप- 
के इन चरणकमलोंके द्शतसे ही मेरा सब कुछ सफल तो गया ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ है कृपानाथ ! यदि आपको वर ही 
देना हो' तो मुझे अपना अद्वैत तथा विमछ ज्ञान दोजिए । मुझे अपने नामका कीत॑न करानेकी शक्ति ओर अपने 
इन चरणकमलोंको सड्भुक्ति दीजिए ॥ ७५ ॥ इसके अनन्तर अतिशय प्रसन्न होकर रामचन्द्रजोने शिवजीसे 
कहा-है गिरिजेश ! हे महाभाग ! मै तुम्हारे अभिरूषित वरोंकों देनेके लिए प्रस्तुत हूँ, माँगों ॥ ७६॥ शिव- 
जीने कहा-हे रघुनाय ! मैं कोई वरदात नहीं चाहता। मैं चाहता यही हूँ कि सदा आपके चरणोमें मेरी भक्ति 
बदी रहे। दे नाम ! मुझे यही वर प्रिय है और वही देंनेके लिए मे आपसे बारम्बार अनुरोध करूँगा 
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एवं शिवेन यः प्रोक्तः स्तवराजः शुभावहः | स एवाद्य या प्ृष्टस्तवाग्रे कथितों मया ॥७९॥ 
अय॑ श्रीरघुनाथस्प स्वव॒राजो श्यनुत्तमः | सर्वसौभाग्यसंपत्तिदायकों म्रुक्तिदः स्पृतः ||८०॥ 
कथितो गिरजेशेन तेनादी साससंग्रदः । गुद्मादूगुद्यतरों नित्यस्तव स्नेहात्प्रकीतिंदः ॥८१। 
यः पठेच्छूणयाद्वापि बिसन्ध्यं अ्रद्धयान्वितः | अल्नदत्यादिषापानि तस्समानि बहूनि च ॥८२॥ 
देमस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च | गोवधाद्यपपापानि चिंतनात्संभवानि_ च !!८३॥ 
सर्व: प्रश्नुच्पते पापेः कल्पायुतशतोड्धजेः | मानस वाचिकं पाप करमंणा समुपार्जितम्‌ |८४॥ 
श्रीरामस्मरणेनैव व्यपोहृति न संझशयः | इंद॑_सत्यमिदं सत्य सत्य॑ नैवान्यदुच्चते ॥|८५। 
रामः सत्य॑ परं अक्म रमाल्किंचिन्न विद्यते । तस्माद्रामस्वरूपं द्वि रामः सर्वंमिदं जगत्‌ ||८६॥ 

श्रीरामचन्‍्द्र रघुपुज्ञज राजब्य राजेन्द्र राम रघुनायक राषवेश । 

राजाबिराज रघुनायक रामचंद्र दामोःड्मद्य भव॒तः शरणागतो5स्मि ||८७॥ 
$स्फुल्लामलकोमलोस्पद्लक्यामाय रामाय चाकामाय प्रश्ममाय निर्मलगुणग्रामाय रामात्मने। 
ज्यानारूठमुनींद्र मानससरोहंसाय संसारविध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नम! ॥८८॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्तो यथा प्रष्टस्वया मम । स्तव॒राजो राघवस्थ श्रवणात्पापनाशनः ॥८९॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमद्ातन्दरामायणे बिलासकाण्डे वाल्मीकोये 
शंकरकृतरामस्तवराजो नाम प्रयमः सर्ग: ॥ १॥ 


द्वितीयः सर्ग: 
( राम द्वारा सीताक़े सौन्दर्यका वर्णन ) 
विष्णुदास उबाच 


गुरो ते प्रष्टुमिच्छामि तर्व॑ मां बक्तुमहसि  अयोध्यायां राघवेण सीतया5तिसुरूपया ॥ १ ॥ 


॥ ७७ ॥ श्रीरामदासने कहा--इस प्रकार स्तुति करनेपर रामचन्द्रजीने शिवजीके इच्छाठुसार वर दिया और 
अपने मनसे भी उनको वहुतसे ऐसे बर दिये, जिनको शिवजीने माँगा ही नहीं था ॥ ७८ ॥ इस प्रकार शद्धूरजी- 
[दायक 'रामस्तवराज' मैने तुम्हारे पृछनेपर कह सुनाया॥ ७९॥ यह रामचस्द्रजीका 
श्रेष्ठ है। यह सब प्रकारके सौमाग्य, सम्पत्ति और मुक्तिकों देनेषाला द्वे ॥८०॥ 
शिवजीने वेदोंका सारअंश निकालकर इसमें रख दिया है और यह अत्यन्त अलभ्य वस्तु है। किन्तु तुम्हारे 
सच्चे प्रेमके वशोभूत होकर मैंने तुमको वतलाया है ॥ ८१॥ जो प्राणा सुबह-शाम या तोनों कालमें इसका 
वाठ करता है, उसके ग्रह्महत्या जैसे महान्‌ पातक तया सुवर्णका चुराना, मद्यपान, गुरके विछोनेपर लेटना, 
गोवष, किसी प्रकारके मानसिक पाप आदि जो सैकड़ों कल्पसे एकत्रित हो गये हों, वे सब श्रीरामस्तवराजके 
स्मरणमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। यह वात बिल्कुल सच है। इसमें किसी प्रकारका घोखा न समझना चाहिए 
॥ ८२-८५ ॥ रामचर्द्र सत्य परक्रह्म हैं। उनसे वढ़कर और कोई है हो नहीं। अतएवं यह समस्त संसार 
रामका हो स्वरूप है॥ ८६ ॥ है रामचन्द्रजो ! है रघुपुज्ञब ! है राजाओंमें श्रे्ठ | हे रघुतायक ! है राघवेश | 
है राजाषिराज | हे रामचन्द्र | में एक अकिज्चन दास आपकी शरणमें आया हूँ ॥ ८७ ॥ नजविकसित निमंल 
मील-कमलनदल सरीखे जिनका व्याम स्वरूप है, जिनको किसो प्रकारकी कामना नहीं है, जो पूर्ण शान्तमूति 
हैं, जो निर्मल गुणोंके राशिस्वरूप हैं, जो ध्यानारूढ़ मुनियोके मनमानसके हंस हैं. जो अपने श्र,भज्भमात्से 
संसारको विध्वंस करनेमें समर्थ हैं, ऐसे रघुवंशभूषण तथा परम पुरुष रामचत्द्जोको मैं प्रणाम करता हूँ 
॥ ८८ ॥ है शिष्य । इस तरह मैंने तुम्हारे प्रश्नाठुसार यह पापराशिनाशक स्तवराज तुम्हें सुना दिया ॥ ८९ ॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे पं० रामतेजपांडेवक्ृत ज्योत्रना' भाषाटोकासमन्विते विलासकाण्डे ्रवमः सर्ग:॥ १॥ 

विष्णुदासने कहा-द्टे गुरो! मैं आपसे यह पूछता चाहता हें कि अयोध्यामें परम रूपबतो सीताके 
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कर सुक्ता बरा भोगाः हि किमाचरितं शुभसर | चरित॑ तस्य सकल वद मंगलदायकस॥ २॥ 
श्रीरामदास ज्वाच 
सम्यकू पृष्ट त्तया चत्स सावधानमनाः शुण ! रणदीक्षों वाजिमेघदीक्षां च रघुनन्दना ॥ ३॥ 
निर्वाष्य सीतया रेमेउपोब्यायां बंधुमिः सुखम्‌। जानकी रंज़यामासनानाभोगमनोहरीः ॥ 9 ॥ 
तत्किचिच्छृण मांगन्य॑ विलासचारित शुमम्‌ | सीदया कोसलेंद्ररप श्रवगान्यज्डलप्रदयू ॥ ५ ॥ 
का कुत्स्न॑ चरितं वक्त तयोः क्रीडान्वितं क्षमः । अतः संक्षेपतः क्िचिदक्ष्यामि तव सन्निधो ॥ ६॥ 
अथ सीतायुतों रामः पाव॑त्या झकरों यथा । क्रोडडा चार कैलासे5पोष्यायां स तवाज्करोत्‌ । ७ || 
हेमरत्तमये. दिव्यगेदे. वेडण्ठसन्निमे । निद्रास्थानं राघवस्थ मनोह श्रश्िसन्निमश ॥ ८ ॥ 
मित्तौ रत्नोपला यत्र हेम्नः पंको5स्ति यत्र हि ! यत्र स्तंभाः स्फा्िकाश्न यत्र मारकतोद्भबाः || ९॥ 
प्रतोल्यः झतश्ञो रम्याः शेप॑ नीलादिमिशितम्‌ । मुुकुरैहज्ज्बला यत्र भित्तयक्रित्नचित्रिता: ॥१०॥ 
यत्र हेसमयी भूमियत्र सुक्ताम॑ शुभम्‌ । वितान॑ पृण्णदारेश य्रक्तामुच्छेविराजितम्‌ ॥११॥ 
हेमतंतुमयान्यत्र॒ भित्तिबख्राण्यनेकणः । यत्रायुतसरुष्यैश्ष॒ संमदों नेद जायते ॥१२॥ 
एवं तद्विस्दृत रम्यं रत्नदीपैदिंराजितम्‌ । हेमकुम्भा विराजन्ते ्रसादाग्रेष चित्रिताः ॥१३॥ 
यत्र चित्राण्यनेकानि मोहयन्ति सगीदश्ाम्‌ | यत्र हेमसया रम्या। पर्योकाथिक्नचित्रिताः ॥१४॥ 
देमकौशेयसंमतत॑तुपई विंगुफिताः । महाईवसनैः पुष्पजालैराब्छादिताः शुभाः ॥१५॥ 
अतुप्कोणे.. लंपमानपनुक्ताघोप॑बिंरजिताः | येषु दिव्या: कशिप्वस्तथोफहणानि च॥!६॥ 
क्रेकिपक्षमपान्येष्‌ चाभराणि मह्ांति च। गोपुच्छबालखर्जूरीसंमशादीनि संति हि॥१७॥ 


साथ रहते हुए रामचन्दजोने किस प्रकारके भोगोंको भोगा ओर कौलकोनसे शुध्र काये किये। इस प्रकार 
पमस्त मज़ुरूदायक रामचरित्र आ्राप मुझको सुनाइए ॥ १॥ २॥ थोरामदाखने कहा--है बत्स ! तुमने बहुत हो 
उत्तम फ़श्त किया है। सावधान द्वोकर सुनो । रामचन्द्जीते जब रणदोझा और अश्वमेघ यज्ञकी दीक्षा इन दोनों 
दीक्षाओंका काम पूरा कर दिया। तब सीता तथा अपले सब आताओंके साथ राम सुखाधूर्वक रहने रूगे ! उन्होंने 
विविध ह्रकारके भोगोंसे स्ीताको प्रसन्न किया ॥ दे ॥ ४ ॥ उनमें विछासका कुछ अंश जौ परम मक्तकृदायक 
है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ । घोता-रामका यह चरित्र श्रवण करनेसे कल्याण होता है ॥ ५ ॥ हीता . तथा रापके 
समस्त चरित्र कहनेको शक्ति तो हममें अथवा किसीमें भ्रो नहीं है । अतएव मैं उनको संक्षिप्त रोतिसे बुम्हें 
यूनाऊँगा ॥ ६ ॥ अश्वमेषयतके अनन्तर रामचल्त्जी शद्भुर-पावंतीके समान सोताजंके साथ कंछास सदा 
अयोध्यामें रहकर विहार करने हगे ॥ ७॥ तुवर्ण तथा अनेक प्रकारके यणियोंसे रचित एवं वैंकुष्ठके समान 
दिव्य भवनमें चन्द्रमा सहश स्वच्छ ता सुस्दर रामचन्रजोका शयनकक्ष था | ८ ॥ जिसकी दोवारोंमें रत्नोके 
एत्यर सुवर्णके गारेसे जड़े गये दे । जिसमें चारों ओर स्फटिक और गरकत मघिके स्तम्भ लगे हुए थे ॥ ९॥ 
जिसमें तोौझम आदि भणियोंके छजजे बने हुए थे । जिसमें चारों ओर दरंशोंके लगे रहनेसे वह भवन बिल्कुल 
स्ेतबर्णका दिखायी देता था। दीवारोमें कितने है। वित्र लगे हुए ये ॥ १०॥ उस भवतको भूमि सोॉनेको थी, 
जिसमें मोतियोंकी झालरसे टेंकी हुई चाँदनी रूगो थी।॥ ११॥ जिसमें सोनेके तारसे बने हुए कपड़ोंकी चादरें 
जगह-जगह टेंगी हुई थों। वह भवन इतना विज्ञाकू था कि उस्रमें दस जार सवुष्योंकी भोड़ सहजमें समा 
जातो थो ॥ १२॥ इस प्रकार वह भवन बड़ा विस्तृत तया साऊ-सुयरा था और उसमें रत्वोंके दीपक जला 
करते ये। प्रासादके अग्रधागमे तोनेके कलश चित्रित किये हुए थे ॥ १३॥ उसके हजारों चित्र स्त्ियोंको 
मुख्य कर देते ये और उन्हें देखकर स्त्रियोंक्ों अपने ठन-वदनकी भी सुषि नहीं रह जाती थो। वहाँ सुवर्णके 
पलंगोंपर अनेक विस्तर विछे हुए ये ॥ १४ ॥ जिनपर सुवर्णके तार और रेशमछी बुनी हुई चादरें पड़ो थीँ। 
जो भवन कोमती कपड़ों और फूलोंसे सजा हुआ था ॥ १४ ॥ जिसके चारों चारों कोनोंम मोतियोके बढ़ेबड़े 
औब्बे €टके हुए ये, जिसमें मछमलकी जड़ाऊ तकियायें छगो हुई थीं।! १६ ॥ कहीं मोरके पलनोंके बड़े-बड़े 















रत्नदीपाः श्रकाइंते सदैवाग्निशिखोपमाः ॥१८॥ 
उद्ीरव्यजनादीनि चामरादीनि संति हि । यत्र ताम्बूलपात्राणि हेमरत्नोद्वानि च॥१९॥ 
तथा निष्टीबनाथ॑ हि पात्राणि राज़तानि च । यत्र रंभोषमा दास्यः शतशो रत्नभूपिताः ॥२०॥ 
चामरैबीजयंत्यथ्ष सीतारामाबहनिश्म्‌ । यत्र द्ेममयाम्रित्रा बद्धास्ते पंजराः शुभाः ॥२१॥ 
ये यागे नृपपत्नोमिः श्रीसीतायाः समर्पिताः । येपु वे केकिनो हंसाः सारसाः सारिकाः शुकाः ॥२२॥ 
लावकाः को किलादाश् नाना येध्स्य पतत्रिणः । नानाशब्दान्प्रकुव॑न्तः शतशस्तेषु संस्थिता: ॥२३॥ 
तेपां झब्दस्य शिष्य त्वां किं प्राकद्य वदाम्यहम्‌। ये रामस्मरणेनेव जीवन्युक्ता न संग्रयः ॥२४॥ 


पक्षिण ऊुः 


जयतु राघबों जानकीयुतों जयत्वखिलराजराजकेशरः | 
दशरथात्मजो लक्ष्मणाग्रजो ज़यतु मापतिस्ताटिकांतकः ॥२५॥ 
जयतु कौशिकस्याघ्वरं गतो जयतु रक्षसां मारकों महान्‌ । 
जयतु गौतमाहल्यया स्तुतों जयतु जञानकीतातमानितः ॥२६॥ 
जयतु नः पतिआपखंडनों जनकन्ावरोन्य्रुक्तमालया | 
जृपसभांगणे कौशिकाजुगः परमशोमितश्रातिहर्पितः |२७॥ 
जयतु भूमिजांध्रयोस्तदा मुदा निजकरोत्पले स्थाप्य राघवः । 
कमलहस्तकेनाकरोल्नर्ति स रघुनन्दनः पातु नः सुखम्‌ ॥२८॥ 
जयतु भूमिजालिंगितो मद्दान्‌ जनमनोहरआतिशोभनः | 
परशुरामदं घृस्थ वै धनुनिंजपितुस्तदाउदशयद्‌ बलम्‌ ॥२९॥ 
जयतु सीतया भोगकरचिरं जयतु कैकयीप्रेरितों वनमू । 
जयतु पते वासकृच्चिरं जयति योउत्रिणा पूजितों बने ॥|३०॥ 





अमर रक्‍्से हुए हैं। कहीं सृरागायका चमर रक्‍ला है । कहीं तालके ओर कहीं खजूरके वहुतसे पंसे रक्से 
हुए हैं ॥ १७॥ पलंगके चारों ओर अच्छी रोशनी देनेवाले अग्निशिखा सहश रत्नमय दीपक रक्से हुए हैं 
॥ १५॥ बहुतसे खस आदिके प॑खे तया चमर रक्‍खे हैं। भगवान॒के उस विलासभवनके पानदान सुवर्णके हैं। 
उसमें जगह-जगह द्वीरा-पन्ना आदि रश्न जड़े हुए हैं ॥ १९॥ जितने उगालूदान हैं, सब चाँदीके हैं। वहाँ 
अनेक प्रकारके गहने पहने रंभा जंसी सैकड़ों सुन्दरी नारियाँ राम ओर सीताकों पंखा हांका करती हैं। 
जिसमें सोनेके क्रितले ही फ़िजरे कंधे हुए हैं ॥ २० ॥ उतको ख़़में क्राड़ो हुई उतिकोंते हीहाकीकों उपहार 
कदआ पा । जिनमें मयूर, हंस, सारस, मेता, बटेर, कोयल आदि सैकड़ों प्रकारके पक्षौं कितनी ही तरहकी 
ड्ः # बोल रहे ये ॥ २१॥ २२ ॥ हे शिष्प ! वे पक्षी क्या बोलते ये, यह मैं तुम्हें स्पष्ट करके बतलाता हैं 
ऋई रन्देह नहीं कि वे पक्षी बारम्वार रामका नाम लेनेसे जीवन्मुक्त हो गये थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ पक्षी 
कटते पे-सोतापति रामचन्द्रजोको जय हो, अखिलराजराजेश्वरकी जय हो, दशरथात्मज रामचन्द्रजीकी जय 
हो। लद्ष्मणाप्रज रामको जय हो । क्लीपति और ताड़काके नाशक रामचन्द्रजोकी जय हो।, २५॥ विश्वामित्रके 
यज्ञमें जानेवाले, राक्षसोंक विनाशकारी, गोतम-अहल्या तथा जनकजोसे सम्मानित रामचन्द्रकी जय हो 
॥ २६॥ हमारे स्वामी, शंकरके घनुषको खण्डन करने तशा सोताजोंके हाथोंकी जयमाछा पहिननेवाले, 
बरशुरामके दिये हुए धनुषकों चढ़ाकर पिता दशस्थकों अपना पराक्रम दिखानेवाले॥ २७-२६ ॥ सोताके 
छाथ विलास करनेवाले, ककेयोको श्रेरणासे वनकों जानेवाले, चिरकाल तक चिब्रकूटपर निवास 
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जयतु स॒विराघस्थ घातकुजयतु॒दूषणादिप्रमर्दना । 

जयतु यो मृर्ग मोचयद्भवाजयतु यः कर्बंध क्षणाजहौं ॥३१॥ 

जयतु वालिदा सेतुकारकों जयतु रावणादिमर्दकः | 

जयतु स्वं पर्द श्राप सीतया मंगलस्नानकृन्प्ुदा ॥३२॥ 

जयतु वाक्यतो भूसुरस्य यः सकलसूतल पर्यटन चिर्म्‌ । 

जयतु यागकुछलोकशिक्षया जयतु जानकी रंजयन स्थितः ॥३ ३॥ 

श्रीरामदास उवाच 

रघुवरस्थ यस्पक्षिमिः कृत नवकम्नत्तम॑ यः पठिष्यति। 

तपननिर्गमे भक्तितत्परो निजमनोउर्थितं संगमिष्यति ॥३४॥ 
एतादुदे रम्यगेद्दे मया श्रिष्य प्रवर्णिते | सीवया स सुख रेमे चैकपत्नीघ्रतस्थितः |३५॥ 
अथ सा जानकी देवी रंजयामास राघवस्‌ | स्थितं मंचकवर्ये त॑ निजक्रीडादिकोतुके! ॥३६॥ 
मंचकस्थश्॒श्रीरामस्त्वेकदा सुखनिर्भरः । सीतासौंदर्यमालोक्य वर्णयारास वां मरुदा ॥३७॥ 
दे सीते कंजनयने अक्षणा स्व॑ कथं चिता । जानाम्यहं वितरकेंग तेन स्व॑ं निर्मिताउसि न ॥३४॥ 
खब्गृपसर्ञी नान्‍्यां पश्यामि जगतीतले | प्रतिपचुचंद्रकलया स्पर्धयंति नखानि ते ॥३९॥ 
नखमध्या रक्तवर्णा: शुभा दाडिमबीजबत्‌ | अंगुह्को बतुंडो रम्यौ झिश्रंगुप्टोपमौ तव ॥४०॥ 
सूदुले ते पादतले कंजपत्रांतरोपमे | समे रेखाब्वजयुते स्वस्तिकादिसुचिह्िते ॥४१॥ 
सीते तेप्रधुष्व॑भागौ तौ निलॉमौ मांसलो शुभी । अक्षिरौ सदुलौ पीतो सृपख्रीबंदनोचितों ॥४२॥ 
पाठमूले दब्िजेन स्पर्देंते रक्तवतुंठे |पादश्ठे समे पीने कोमले लोमवर्जिते ॥१३॥ 
करनेवाले, अत्रि भादि ऋषियोंसि पूजित रामचन््रजोकी जय हो ॥ ३०॥ जिन्होंने विराषको मादा था ओर 
दुषणादि राक्षसोंका संहार किया था। जिन्होंने मृगरूपघारी मारीचकों मुक्ति दी थी और क्षणमात्रमें 
ककाधका विनाश कर दिया था, ऐसे रामचस्द्रको जय हो ॥ ३१॥ बालिको मारनेवाले, समुद्रमें सेतु 
अँघनेवाले, रावणादिके नाशक, सौताकों हकासे वापस लाकर अपने राजसिहासनपर सुशोभित और मंगल- 
स्नान करके पवित्र रामचन्द्रकी जय हो ॥ ३२॥ कुम्भोदर ब्राह्मणकी आज्ञासे चिरकालतक समस्त 
पृष्वीका पयंटन करनेवाले, लोकशिक्षाके निमित्त अश्वमेष यज्ञ करनेवाले और साताजीको प्रसन्न करते 
हैए स्थित रामचन्द्रको जय हो ॥ ३३॥ श्लोरामदासजी कहने छगे--यह पक्षियों द्वारा किये हुए नो श्होकोंका 
स्तोत्र वर्षाऋतुमें जो कोई पाठ करेगा, उसकी मनो5भिलपित कामनाएँ पूर्ण होंगो। जैला में ऊपर कह आया 
हूँ, ऐसे सुख्दर भवनमें रामचन्द्रजी सीताके साथ सुखपरवंक एकपत्नी ग्रत धारण करके विद्वार करते थे। उसो 
प्रकार सीताजी भी नाना प्रकारके कौतुक कर-करके रामचल्धजीको प्रसन्न करती थीं ॥ ३४-३६॥ एक 
दिन रामचन्द्रजी पलंगपर बैठे ये। सहसा वे सीताके सोन्दर्यको देखकर कहने लगे--हे कमलनयते सीते ! मैं 
अपने मनमें बार-बार यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें ब्रह्माजीने कंसे बनाया होगा। मेरा तो जहाँतक 
ख्याल है कि तुम्हारी रचना ब्रह्माजोने नहीं की है॥ ३७ ॥ ३८ ॥ बल्कि कोई दूसरा कारीगर तुम्हारी इस 
शोभाको बनानेके लिए नियुक्त किया गया होगा । क्योंकि तुम्हारे सहश रूपवतो नारी मैंने संसारमें कहीं देखी 
हो नहीं । तुम्हारे पैरोंके नाखून अपनी अनुपम छटा द्वारा चन्द्रकहासे बाजो मारनेके लिए उताबले हो रहे हैं 
॥ ३९ ॥ नाखूनोंकी राली अनारदानेको तरह झलक रही दै । तुम्हारे वतुंलाकार और सुन्दर अंगूठे बच्चोंके 
अंगूठोंकी नाईं कोमल दीखते हैं ॥ ४० ॥ तुम्हारे चरण कमलकी पंखुड़ियोंके सडइश कोमल और सुन्दर हैं। 
उनमें ध्वजादिकों शुभ रेखाएँ खिचो हैं ओर मेहावर छगे। हुई है। पाँवोके ऊपरका भाग सुन्दर तथा 
सुडौल है। उनमें नें नहीं दिखाई देतों । इसीसे तो वे चरण बड़ी-बड़ी रानियोंके पूज्य हो रहे हैं ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
तुम्हारे पेरके नीचेका हिस्सा मक्खनकी तरह मुलायम है, दोनों गुल्फ लछ-हाल बतुंछाकार और मोदे 
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तब गुल्फौ रक्तवर्णों वर्तुंडी मांसलो शुभो। जंबे गोपुच्छसदुके बतुले मांसले शुमे ॥४४॥ 
निलोमे सुदुले पीने श्शिरे सरले वरे | बतुंडो ते महाजान्‌ मांसलो बीजपुरत्‌ ॥४५॥ 
#भास्तंभोपमे चोरू मांसलौ त्वतिकोमलौ | पोनौ घनो वठुंलों तो विलोमौ मे सुखोचितो ॥४६॥ 
जघन॑ मांसलं रम्यं बतुल गजकुंभवत्‌ । पीन॑ विलोम॑ सुम्निग्धं मम चित्तेकमोहनम्‌ ॥४७॥ 
नाहं ते वर्णने शक्तो रतिस्थानस्य भामिनि । गंभीरा बुला नामिस्तव्र रम्पा ग्रदश्यते ॥३८॥ 
बलित्रय॑ं तु जठरे दृश्यते तिसृवेणिबत्‌ | स्गराज़स्प कठिना तुल्यस्ते कटिरुत्तमा ॥४९॥ 
रम्यं तबोदरं छक्ष्म॑ झुदुल मांसलं शुभ | व्िलोम॑ पीतवर्ण चर पुत्रोत्पत्तिविद्धचकम ॥५०॥ 
वशस्प झकलेनेव स्पक्‍्नेते तव मांसलः | प्रष्ठस्तंभः कोमल निम्नों लोमविवर्जितः ॥५१॥ 
पाश्वेंठतिस्दुले पीते मांसले छोमवर्जिते | कुक्षी पीने लोमहीने माँसले किंचिदु्ञते ॥५२॥ 
हृदयं कोमल रमम्य मांसलं पोनम्रुझरतम | जिस्ती्ण लोभद्ीनं च सुस्निर्धं सौरूयदं मम ॥५३॥ 
हेमकुंमसमानौ दो कुचौ पीनौ घनौ शुभौ। गजशुडादंडतुल्यों पीनौ ते क्ोमलौं श्रुजी ॥५9॥ 
कशा रम्याः कोमलाश तेज्जुल्यो जनकास्मजे | रक्ते पाणितले शंखध्वजमत्स्पादिचिह्निते ॥५५॥ 
मांधले कोपले प्रोच्चें। सुरेखामण्डिते वरे। करपट्टे लोमहीने मसले कोमछे शुमे ॥५६॥ 
पीनौ स्कंधी बतुंली ते जबुस्ते मांगपूरितः | कबुकंठोइतिपीनश्ष॒सबलित्रथ उत्तमः ॥५७॥ 
मध्ये निम्न॑ सुपरीनं ते चिदुकं वर्तुंल सूद । प्रवालबिंबसटश्षआरक्तः कोमलो। घनः ॥५८॥ 
सीते तेः्परोउथरो भाति मथुरो5सृतसल्रिमः । कुंदपृष्पफलिकया स्पर्डन्ते . दश्शनास्तव ॥५९॥ 
साँद्राः कृत्रिमवर्णेश्ष क्ृष्णर्णा मनोहराः । हेमपुष्पेदेमततुबंधैश्रित्रविचित्रिताः ॥६०॥ 








हैं। जंधायें गौकी पूछके समान गावदुम एवं मोटी-ताजी हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ उनमें न तो कहीं एक भी रोम 
दिल्लाई देते हैं 3 शरीरकी नसें हो । दोनों जपन बोजपूर ( बिजौरे नोबू ) की तरह मोटे और बतुंलाकर हैं 
॥ ४५ ॥ तुम्हारे दोनों ऊ६ केलेके खम्मेकी नाई मोटे और कोमल हैं। उनका सुन्दर वर्ण और उतकी सुख्र 
छटा मुझे बहुत अच्छी लगतो है ॥ ४६। जधनभाग भी मोटा, सुन्दर और हाथीके मस्तककी तरह बतुंल है। 
बहू पीतवर्ण, लोमद्ौन, सुचिक्करण तथा मनोमोहक है॥ ४७ ॥ है सोते ! तुम्दारे रतिस्थानका वर्णन करनेमें 
मैं सर्ववा असम हूँ । तुम्हारो तामी भी गहरी, बर्तुलाकार और सुन्दर है॥ ४५८ ॥ तुम्हारे पेटमें तीन रेखाएँ 
तोन वेगीके समान दिखाई पड़ती हैं । तुम्दारी कमर मृगराज / सिह ) की तरह पतली है ॥ ४६॥ तुम्हारा 
उदर सूक्ष, मुदुल और मांसल है। उम्ममें कहों भो लोम नहीं दिखाई पड़ता । वह तीन वर्णका है और उसको 
देखनेसे भावी पृषोत्वत्तिका सूचता मिलती है ॥ ५० ॥ वंशखण्डको तरह मोटी-ताजी तुम्हारी पीठकी रीढ़ 
है। दोनों पार्वंभाग तो अतिको नेसे देखते ही बनते हैं। कोख भी पीतवर्ण, लोमद्वान, कुछ ऊँची एवं 
मोटी-ताजी है॥ ५१॥ ५२ ॥ हृदय कोमरू, मांसलछ, पीला और ऊँवा है। वह लोमहीन दव और बहुत दूर 
तक फैछ़ा हुआ है। वह छूनेमें चिकता माठृम होता है । इसलिए मुझे वह बहुत सुन्दर जंचता है 
॥ ५१ ॥ स्वर्णजलशकी नाई मोटे और कठोर तुम्हारे दोनों कृच हैं। तुम्हारी दोनों भुजाएँ द्वायीकी सू'डकी 
तरह मोटी, कोमल और सुन्दर हैं ॥ ५४ ॥ पतली, सुन्दर और कोमल तुम्हारे हाथोंकी उंगल्या हैं। शंस, 
ध्वज, मकर तथा मत्स्यादि चिह्नों युक्त छालछाल तुम्हारी दोनों हथेलियां हैं ॥५५॥ उसी तरह उतका 
पृक्ठभाग भी लोमहं!'न, मांसल, कोमल और सुन्दर दे ॥ १६॥ बतुंछाकार, मोटे-ताजे, मांससे अच्छी तरह भरे 
हुए और शद्घृकी नाई तुम्दारे दोनों कब्चे हैं। ग्रोवामें तोन रेखाएँ हैं ॥ ५७ ॥ तुम्हारा मध्यभाग भी 
निम्त, पीन एवं कोमल है । प्रदाल और विम्वफल्को तरह कोमल और रसभरा तुम्हारा चिबरुक है 
॥ ५६ ॥ है सीते ! अप्रृतकी तरह मघुर तुम्हारा अघरोठ है। कुर्डकी कलियोंको लब्जित करनेवाले तुम्हारे दाँत 
हैं॥ ५६ ॥ उनमें वत्तीसी पड़ो हुई है । पान खाते खाते वे काले हो गये हैं। उनमें जहाँसहाँ सृवर्णके तारकों 
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ऊर्ष्याधरः कोमलस्ते रक्तवर्णों विभात्ययम्‌ | ऋजु घ्राणमुन्नसं ते दिव्यं भाति मनोहरम ॥६१॥ 
तब नेत्रे कंजपत्रतुल्ये दीप मनोहरे | हरिणीनेत्रसदुशे. कामबाणाविव श्रिये ॥६२॥ 
तब कणों घनो पीनौं बहुमारसहौं वरौ। तब सीतेउतिसुस्निम्धे श्रोच्चे गंडस्थले शुभे ॥६३॥ 
कशे भ्रुवी चापतुल्ये क्ृष्णवर्ण सुकोमले | छलाटट तब बिस्तीण मांसलं हि सम॑ सृदु |६४॥ 
गन्नाकुलोपमः सीते सीमंतस्तव सुंदरः । हेमतंतसमानास्ते केश: स्निग्धाः सुकोमछाः ॥६५॥ 
मस्तकस्तव सक्ष्मश्ष वर्तुलो मांसलः शुभः | वेणीबन्धों वरः सीते जघने प्रतितस्तव ॥६६॥ 
अंपपुष्पापमों वर्णः सौकुमायभपि प्रिये | सोते तवाननस्पद्डी शश्रांकः क्षयमाप सा ॥३७॥ 
सन्‍नेत्रविजिता सीते झृगी धावति कानने । सीते त्वदृभ्रुकृटिस्प़िं दापं मग्नं मया पुरा ॥६८॥ 
तब नेत्रकटाक्षेण प्लनीनाँ मदनोद्भवः । नेत्रयोस्तव चांचल्यं मकरान लखयत्यहों ॥६९॥ 
तब प्राण शुकरो दृषटा3उत्मानं धिफरोति दि । दृष्टीह॑योंः श्लोणिमां ते सौड़मार्यमपि प्रिये ॥७०॥ 
सहकारतरोश्रापि रक्तः कोमलपलल्‍लवः । लक्या दरितों भाति स्वक्त्वा स्त्रीयां सुरक्तताम्‌ ॥७१॥ 
सौझमाय॑ तथा त्यकत्वा लक्षया ते घनो5पि सः | एवं कि कि मया कान्‍्ते सौदये तब जानकि ॥७२॥ 
बणणनीयं मदृद्दिब्यं तत्र अक्याउपि कुंठितः | इत्युक्त्वा राषदः सीतां प्रीत्या ता परिफ्खजे ॥७३॥ 
त्च्छुल्वा वर्णन स्वीयं छजयाउधः कुतानना । किंचित्स्मिताननं कृत्वा तस्थावंके पतेश्व सा ॥७४॥ 


इत्ति श्रोश्तकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे विलासकाप्डे वाल्मीकीये 
सोतावर्णन नाम ढ्विल्ोयः संस ॥ २॥ 








जित्रकारी की हुई है। इससे वे ओर भी सुन्दर मालूम ढ्वोते हैं ॥ ६० ॥ तुम्हारा ऊपरो होंठ भी कोमछ और 
रक्तवर्ण है। कोमल ओर ऊँची तुम्हारो नासिका है, जो बड़ी सुन्दर दीखतो है ॥ ६१॥ कमछकी पंखुड़ियोंकी 
नाई सुन्दर तुम्हारी दोतों आँखें हैं। उन्हें चाहे हसिणीके नेत्रोंकी तरह कह छो या कामबाणकों भाँति 
चित्ताक्ंक कहों॥ ६२ ॥ तुम्हारे दोनों कान भी घन और थौन हैं। वे बहुतसे गहनोंका बोस सह सकते 
है। तुम्हारे गंडस्यल अति कोमल क्र ऊँचे हैं ॥६३॥ पतली-पतलो और काले रंगको तुम्हारी दोनों 
भौहिं धनुषाकार दीखतो हैं। तुम्हारा छछाट खूब चोड़ा ओर बराबर है ॥ ६४ ॥ तुहारी माँग गंगाके तटकी 
तरह सुन्दर दीखती है। सोनेके तारकी भाँति सुन्दर, चिकने ओर कोमल तुम्हारे केशोंका कहाप है॥ ६५॥ 
हुम्हारा मस्तक घूदषम, बतुंड, मांसछ और सुष्दर है। तुम्हारे केशोंका वेणीबन्घ जाँघतक शझूलता है॥ ६६॥ 
अम्पाके फूलकी तर तुम्हारा सुन्दर वर्ण है। उसो तरह उसमें कोमलता भी दवै। हे सीते ! तुम्हारे मुखसे होड़ 
करनेके कारण चन्द्रमाको क्षयरोग हो गया ॥ ६७ ॥ तुम्हारी आँखोंसे हार मासकर मृणियाँ वनोंकों भाग गयीं 
ओर इधर-उधर दौड़ती फिरतों हैं। हे जनकात्मजे ! सच पूछो तो उस समय घनुषयश्ञमें तुम्हारी इन भौंहोंसे 
स्पर्धा करनेके ही कारण मैंने धनुषकों तोड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे ॥ ६८ ॥ मुझे पूरा विश्वास है कि 
हुम्हारे नेत्रोंके कटाक्षसे बड़ेबड़े तपस्वियोंके हृदयमें भो कामका वेग प्रादुभूत हो जायगा। तुम्हारे नेश्ोंकी 
अंचलता मछलियोंको भी मात कर रही दै। तुम्हारी ताक देखकर तोते अपनेको बार-बार घिवकारते हैं। तुम्हारे 
द्वोठोंको छाछ्ठिमा और कोमलता देखकर आम्वृक्षका छाल और नया पत्ता छज्जाके मारे हरा हो गया है। 
तुम्हारी छाल्माके आगे उसकी छालिमा नहीं ठहृर सकी। हे कास्ते ! मैं तुम्हारी सुन्दरताका कहाँ तक वर्णन 
कहूँ ॥ ६९-७२ ॥ इसके वर्णनमें चतुमुंख ब्रह्मा भी हार मान लेंगे। ऐसा कहकर रामचस््रजीने सीताको अपने 
हृदयसे लगा लिया ॥ ७३ ॥ इस तरह अपनी बड़ाई सुनकर सीता भी छज्जासे नौचा मुँह करके बैठ गयीं। 
फिर थोड़ा मुसकाकर पतिदेवकी गोदमें जा वैडों ॥७४॥ इति श्रीशकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्द- 
दामायणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना'भाषाटीकायां सीतावर्णन नाम द्वितीय: सर्ग:॥ २॥ 
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तृतीयः सर्गः 
( किए आध्यास्मिक प्रवतके उत्तस्में रामझा देहरामायण-वर्णन ) 

शऔरामदास उबाच 
अथ सा जानकी राम॑ विनयाछज्िताउ्त्बीत्‌ | राम राजीतरपत्राक्ष किंचित्थं मम प्रभो॥ १॥ 
बांछाइस्ति चेस्करोष्याज्ञां तहिं एच्छाम्पह तव | तत्सीतायचन श्रुत्त्रा राधवः प्राह जानकोमू ॥ २॥ 
प्ृ्छस्व्र सीते यत्तेउस्ति प्रष्टव्य मां सुखेन तत्‌ । मा शंकां भज रस्मोरु गुछ्ं चापि वदामि ते ॥ ३ ॥ 
तद्रामबचन॑ श्रृत्वा नत्व्रा त श्राह जानकी | राम राम महाबाहों क्रिंचिदुपदिशस्त्र मामू ॥ ४॥ 
येन माँ तब संज्ञान भवेच्चैत्र महोज्ज्ब्ल्म्‌ | तस्सीतावचन श्रृत्रा रामचन्द्रोज्जवीद्चः ॥ ५ ॥ 
सम्यक्‌ पृष्टं त्वया सीते शणुष्यैकाग्रमानसा | मम ज्ञानाय ते वच्मि पर कौतूहल शुभथ्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीरामचरद्र उवाच 

सचिदानन्दरूपाख्यसागरस्थ तदिच्छया | तरंगरूपया55ममां भ्रविंदुः शुद्धो बिनिर्मतः ॥ ७ ॥ 
आत्मनामा माठ्यूतबुद्रेज॑टरसंभरः । शुद्धसक्वांतःकरणं पिता चात्मन ईरितः॥ <८॥ 
तस्यास्मनश्र चस्वारों भेदास्ते बंधवः स्ृताः | तुर्यावस्थस्तत्र॒वरस्ततो जाग्रदवस्थकः ॥ ९॥ 
स्वप्नावस्थस्तृतीयश्ावरः  सुपुप्ल्यवस्थकः । हृदयाकाशस्तस्स्थानं मनोवेगो बहिर्गमः ॥१०॥ 
अनोदुईत्तिधातआ मनोवेगस्थ खंडनसम्‌ । मायायोगस्ततस्तस्य पूर्वसंस्कारनिग्रहः ॥११॥ 
ततः झबुद्विहेतो्िं भवारण्येउटन॑ चिर्स्‌ । दंभस्थ निग्नहस्तत्र पंचभूतात्मिका स्थिरा ॥१२॥ 
आत्मनः पणणक्ुटिका विश्रान्तिस्थानमीरिता | कामक्रोधलोमजयस्तत्राशाइन्तन॑ स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
मोहस्य॒ निग्रहस्तत्र॒ शुद्धमायाअयस्ततः | रजोरूपा तु या माया जठराग्नी तदा स्वृता ॥१४॥ 











श्रोरामदास कहने लगे- कुछ देर बाद रूज्जा और विनयसे सकुचाती हुई सीताजी रामचखसे बोलीं- 
हे प्रभो ! में आपसे कुछ पूछना चाहती है ॥ १ ॥ यदि आप आश्षादें तो पृ । सीकाकी वाणी सुनकर राम- 
अन्द्रजोने कद्दा-॥ २ ॥ है त्रिये ! जो कुछ भो तुम्हारी इच्छा हो, आतन्‍्दपूवक पूछो। किसी प्रकारकी शस्ध 
मत करो । यदि कोई गुप्त बात होगी, वह भी में तुम्हें बतल्पऊँपा॥३॥ इस तरहकी बातें सुनकर 
सीताने कहा-है महाबाहो राम ! मुझे आप कोई ऐसा उपदेश दें, जिससे मे आपको अच्छी तरह समझ 
लूँ । इस बातकों शुनकर रामने सीतासे कहटा-॥ ४॥ ५ ॥ हे देवि सोते! तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी 
है। मैं अपने वास्तविक तत्त्वकों तुम्हें अच्छो तरह समझाता हूँ, मन एकाग्र करके सुनो। आत्तज्ञान प्राप्तिके 
लिए मैं तुम्हें कोतृहलजनक बातें बता रहा हूँ ॥ ६॥ रामचन्द्रजी कहने लगे--सत, चित्‌ ओर आतनमन्दरूपी एक 
भह्दांदू सागर है। उसकी इच्छारूपी तरज्ञस एक परम पवित्र आत्मांशस्वरूप बिन्दु निकछा। उसका नाम 
बड़ा 'आत्मा' । उसकी माता हुई बुद्धि । शुद्ध और सत्त्वमय अन्तःकरण उसका पिता हुआ ॥ ७॥ ८॥ उस 
आत्माके चार भेद हुए। वे ही आत्माके चार भाई कहल्ाये। उनमें सबसे श्रेष्ठ हुई तुरीयावस्था, उससे कुछ 
स्यून जाग्रदवस्था, फिर स्वप्नावस्था और सबसे रिम्त श्रेशीकी सुपुष्ति अवस्था हुई। इन सबका हृदयाकाश 
स्थान है और मनोवेगसे ये अवस्थायें कभी-कन्नो वाहुर भी हो जाती हैं ॥ ९॥ १०॥ मनकी दुबू त्तियोंका खण्डन, 
मनके आवेगपर आघात और मायाके योगसे पू्॑संस्कारका दमन करना होता है॥ ११॥ यदि बुद्धि किसी 
हर दृषित हुई तो इस लंसारखूपो थोर जज्जलमें बहुत दिनों तक आत्माकों भटकना पड़ता दै। उस समय 
पश्चभूतात्मक आत्माको स्थिर करके दम्भका तिग्रह करनेकी आवश्यकता होती है ॥ १२॥ केवल आत्मा- 
रूपिणी ही एक ऐसी पणंकुटों है, जहाँ कि शान्ति मिलती है । अन्यत्र सब जगह क्लेश ही है। उस 
परणणकुटीमें काम, क्रोच, छोभ, मोहादि शत्रु नहीं जाने पाते। आाशाकी भो वहाँ गति नहीं है। वहाँ मोहका 
भी निम्रह हो जाता है ' उहाँ द्वो शृद्ध-तात्विको मायाका आश्रय श्राप्त होता दै। उस समय जब कि रनोगुणमयी 
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तामस्याय्रेव मायाया वियोगश्व तदा स्टृतः । खुखालामो महान्कलेशः शोकमंगस्ततः परम ॥१०५॥ 
विवेकस्थाश्रयस्तत्र॒ अक्ट्यृद्रेकसमागमः । अविवेकबधआपि पसत्साहेन समागमः ॥१३॥ 


अज्ञामतरणोपाय खिगुणाभ्षवसबनि | लिगाख्यनिग्रहस्तत्र मदस्प संप्रकोर्तितः ॥|१७॥ 
निग्रहो मस्सरस्थापि ततोउहंकारनिग्रहः | वियोगो छिंगदेहस्थ मायाजामैक्यता ततः ॥१८॥ 
हृदयाक्राश्गमनमानंदेकसुर ततः । मायात्यागस्‍्ततओर सासिक्या ग्रहण स्टृतम्‌ ॥१९॥ 


सालिक्या मायया साथ हृदयाकाशम्ुत्मस्‌ | मद्राकाशे. प्रणयनं॑ सब्विदानन्दसंश्के ॥२०॥ 
अवेशन सागरे द्वि मुक्तिजयाउप््मनः शुमा | सायुज्या सा परिशेया भ्रक्तिमुक्तिचतुष्टये ॥२१॥ 
एवं मयेयं ते प्रीत्या सीते संज्ञानपेटिका ! बेदपारेर्गृा्थैरशानमतिनाशकेः ॥र२॥ 
मज्हानदे। पंचदश्मग्लोकरस्नैः अ्रपूरिता | समर्पिता गृद्याण खवमस्पाँ बुद्धघाउवछोझूय ॥२३॥ 
अविष्यति मप्र ह्ञानमस्था! सम्यम्िचारतः ! तद्रामबचन श्रुत्रा सोता संज्ञानपेटिकाम |२४॥ 
निजहन्मन्दिरे स्थाप्प बुद्धिदृश्या प्रुदु्महरः | पम्यगुद्वाटय त॒ण्णी सा मुहृतमसछोकयत्‌ ॥२५। 
ता ज्ञास्वाध्ध सकलां निजक्रीडां विदेदजा | विहस्प रघुदीरस्थ सा ननामांत्रिपंकजे ॥२६॥ 
आनंदनिमरा जाता सानदाश्रपपनन्विता । आनंदोस्फुछरोमाश्ा दृष्पीमासीचदा क्षणम्‌ ॥२७॥ 
आनन्‍्दनिभेएं सता दृष्ष तां राषतरोंअअवीत्‌ । पेटिकायां स्वया सीते कि इृष्ट तोपकारकए ॥२८॥ 
कच्चिद्रतं तबाज्ञानं कब्चिलृब्धं मम त्वया | संज्ञान वद मां सीते यथा ज्ञातं खया इृदि ॥२९॥ 





माया जठरास्निमें रहतो है ॥ १३॥ १४ ॥ तब तमोगुणयो मायाका वियोग हो जाता है। इसमें सुक्षका नाम नहीं 
रहता भर चारों ओर करार दुःखकी घटाएँ घिरो दिखाई देती हैं । उसके आगे शोकभज्ुका दर्जा आता है 
॥ १५॥ उसी समय हृदयमें विवेक उपजता है। साथ ही भक्तिका भी उद्बेग होता है। मज्ञान नहंहों 
अछता है। उत्साहसे रनेह हो जाता है। तीन गुणवाले इस शरीरीका सबसे प्रधान कहंव्य यह हैकि 
जिस तरह भी! हो सके, अज्ञानसे जोवकों छुड़ानेकी चेष्टा करे। जब प्राणी मदका निप्रह कर लेता है. 
सब वह लिज्जुनिप्रहों कहछाने लगता है ॥ १६॥ १७॥ मदका निग्रह करके मत्सरका और मह्सरके बाद अह- 
ज्छारका निग्नह करना चाहिए । जिस समय साधक छिज्जुनिग्नहीं हो जाता है अर्थाव मदकों वशमें कर लेता 
है! उसी समय मायाके परास्त होनेका समय आता है ॥ १८ ॥ वास्तवमें माया ओर है ही क्या, इन्हीं काम- 
आदि दुष्टोंके संघसते मायाका तिर्माण हुआ करता दै। इसके परास्त हो जानेषर प्राणीको आतत्द ही आलन्द 
रहता है। जद खरायाका स्थाग हो जाता है, उस समय सात्विकी भायाका अ्रादुर्भाव होता है। उस सात्विकी 
माजाके साथ प्राणी उत्तन हृदयाकाशका सुख अनुभव करने रूगता है। उससे भो उत्कप होनेपर महाकाशका 
निर्माण होता! है । सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ये तीनों वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं॥ १९॥ २० ॥ इसी 
महात्‌ सुदमें कृद जानेको आत्माकी बल्याणदापिन्री मुक्ति कहते हैं। चार प्रकारकी कहो हुई मृक्तियोंमेंसे 
उसीको सायुज्य वुक्ति कहते हैं। हे म्रीते ! तुम्हारे स्नेहव्श मैने यह आनकी पिटारी खोलकर रख दी। इसमें 
गूढ़ अ्वाले, वेके सारसे परिपूर्ण तथा अन्नानवुद्धिकों नध्ट करनेवाले पर्द्रह श्लोकरूपी रन भरे हुए 
हैं। इन्हीके द्वारा मेरा मुख्य तत्व जाता जा सकता है। यह पिटारी मैं तुम्हें अपंण करता हूँ। इसे सम्हालो 
ओर श्ञानदृष्टिसे देखों । बार-बार इन बातोंका मनन करो तो मुझे अच्छो तरह समझ छोगी॥ २१-२४ ॥ 
इस प्रकार रामकी बातें सुनकर सोताने उम्च ज्ञानकों पिटारीकों अपने हृदयमें रख लिया। फिर उसे 
खोलकर बुद्धिृश््सि कुछ देर देखती रहीं ॥ २५॥ तद सोताने अपती छब करडाओंका मेद जाना ओर हँसकरः 
दामचर्जोको प्रणाम किया ॥ २६ ॥ सीताको उप्त समय एक महात्‌ आनत्दका अनुभव हुआ । उनकी आँखोमें 
आंसू आ गये, शरोरके रोंगटे खड़े हो गये और थोड़ी देरके लिए सीताजी अपते आपको भी भूलकर चुप हो गयीं 
॥ २७॥ इस प्रकार सीताकों आनन्दित देखकर रामचम्द्रजोने प्ृछा-हे सोते ! तुमने उस पेटीमें न्‍्या क्या 
तृष्तिदायक चीजें देखीं ? जिससे तुम्हें ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ २८॥ बर्यों, अब तो तुम्दारा अज्ञात दूर 
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ज्ञातं त्वया वा न ज्ञात वेचुमिच्छामि सनन्‍्मुखात्‌ | 
यदि किंचिस्वया नास्पां ज्ञात तद्घोधयाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति रामबचः श्रुत्वा निमस्नाउजनंद्सागरे मंचकस्था रामचन्द्रं जानको वाक्यमत्रबीत्‌ ।३१॥ 
श्रोस्ीतोबाच 
राम रावणदर्पध्न ख्इत्ता ज्ञानपेटिका | मयाउवलोकिता बुद्धथा रब्ध॑ ज्ञान तब प्रभो ॥३२॥ 
नि्युणो निर्विकारस्खं क्रीडेयं सका स्वया । मत्संग इब्चिता भूम्यां कस्या लोकहिताय हि ॥३३॥ 
पेटिकायां यथा ज्ञातं मये तत्यददामि ते | खया पंचदशइल/केयुक्त गुद्नमुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
प्रकट तत्करोम्यद्य तबाग्रे रघुनन्दन | सर्वेपां मन्दवुद्धीनां द्विताय ज्ञानसिद्धये ॥३७॥ 
जनानां सम्बोधयितुं चग्त्रिं भवताज्त्र यत्‌ | कृतं तस्थ विचारेण श्यास्मज्ञान॑ लमेबररः ॥३६॥ 
सब्चिदानन्दरूपी यो विष्णुज्लेयः स सागरः | भूभारहरणादीच्छा विष्णोर्या जायते शुभा ॥३७॥ 
हर ड 
स॒ वे शेयस्तरंगोउत्र तथात्मांशलवः शुभः | बहिःकतः सागरात्स आत्मार्पः पते श्रुवि ॥३८॥ 
बुद्विस्तु जननी चैव कौसल्या साउ्त्र कथ्यते । शुद्धसच्चांतःकरणं पिता तस्पात्मनः स्मृतः ॥३९॥ 
राजा दशरथों क्षेयः श्रीमान्सत्पपराक्रमः | तस्थात्मनश्व चस्बारों भेदास्ते बन्धवः समता! ॥४०॥ 
रामसौमित्रिभरतशत्रुध्ना एवं चात्र ह्ि। तुर्वावस्थस्तेप वरः स स्व॑ दश्स्थात्मजः ॥४१॥ 
ततो जाग्रदवस्थश् लक्ष्मणः सोध्थ कथ्ययते | स्वप्तावस्थस्तृतीयश्य भसतोडपि निगद्यते |४२॥ 
अबरः सुपुप्त्यवस्थस्तु क्षेयः शत्रुघ्न एवं सः | हृदयाकाझ् तत्स्थानमयोध्याश्त्र स्मृता तु सा ॥४३॥ 
मनोबेगो बहियांत्रा विश्वामित्राप्वे गमः । मनोदुई त्तिघातश ताटिकाया वधोउत्र सः॥१४॥ 
मनोवेगस्य यो भंगः स धनुभंग उच्पते | मायायोगस्ततस्तस्थ मत्पाणिग्रदर्ण स्पृतम्‌ ॥४५॥ 
पूर्संस्कारनिग्रहदो जामदर्नेबिनिग्रहः | ततः कबुद्विहेतोदि कैंकेस्या वरदानतः ॥४६॥ 
हुआ ? अच्छा, अब बताओ कि में कौन हूं? मुझे तुमने अपने मतमें क्या समझा दे? में तुम्हारे मुंहसे यह 
सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे जाना या नहीं ? यदि तुम्हें हमको जाननेमें अब भी कुछ कसर होगी तो मैं सम- 
झाऊँगा ॥ २६ ॥ ३० ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीकी बातें सुनकर सीताजी और भी आल्दित हो गयीं और राम- 
चअम्द्रसे कहने लगीं ॥ ३१॥ सीताजी बोलीं-हे रघुतन्दत | हे रावणके गवंकों नष्ट करनेवाले राम ! आपने 
मुझ्ने जो यह जानकी पिटरी दी है, उसे मैने अपनी ज्ञानइश्टिसि खूब गोर करके देखा और मुझे आपका शान- 
प्राप्त हो गया ॥३२॥ आप नियुंग और निराकार हैं। फिर भी मेरे साथ संसारमें आपने जो-जो छीलाएँ की हैं, 
उनका उद्देश्य एकमात्र छोकहित है। मैने इस पिटारीमें जो-जो देखा है, वह बतलातो हूँ । आपने पन्द्रह 
इलोकोमें मुझे जो उत्तम ज्ञान दिया है, उसे में आपके सम्मुख प्रकट करती हूँ॥ ३३ ॥ ३४॥ उससे संसारके 
समस्त अज्ञानियोंका उपकार होगा अर्थात्‌ उन्हें भी ज्ञानकी प्राप्ति हो जायेगी ॥ ३५॥ मनुष्योंको समझानेके 
लिए आपने इस जगतीतलमें जो-जो चरित्र किये हैं, उनपर अच्छी तरह विचार करनेसे निःसन्देह आत्मज्ञानकी 
श्राष्ति हो सकती है ॥३६॥ सच् 'दस्वरूप विष्णु भगवान्‌ हो सागर हैं। भगवान्‌ जो पृथ्वीका भार उतारनेकी 
इच्छा करते हैं, वही उस सागरकी तरंगें हैं। उसका है! एक बिन्दु आत्मांशखूप होकर बाहर आ जाता है। 
बही आत्मा कहलाता है। उसकी बुद्धिर्पा जननी कौसत्या हैं। शुद्ध और सतोगुणमय अन्तःकरण उस आत्मा- 
का पिता होता है, सो साक्षात्‌ श्रीदशरथजी हैं । उस बआत्माके चार भेद आपने बतलाये हैं। वे चार भाई 
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्नह्प होकर विद्यमान हैं। उतमें तरीयावस्थाको श्रेष्ठ कहा है। सो इन चारों 
भाइयोंमें बड़े आप ही हैं ॥ ३७-४९ ॥ जाग्रदइस्वास्वरूप लृक्ष्मणजों हैं, स्वप्नावस्थास्वरूप भरतजी तथा सृुप्ति 
अववस्थास्वरूप शत्रध्तजी हैं। हृदयाकाश स्थान जो आपने बतलाया है, वह यही अयोध्या है ॥४२॥ मनोवेगका 
दूर होता जो आपने कहा, वही मानों विश्वामित्रके बज्ञमें आपकी यात्रा है। मनकी डुबूं त्तियोंका घात ही ताड़का: 
बष है ॥ ४३॥ ४४ ॥ सनोवेगका भंजन ही जनकपुरमें घनुष टूटना है । वहाँ मेरा पाषिग्रहण दोना हो मायोका 
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भअवारण्येब्टन॑ प्रोक्तरटनं दंडकेज्य ते | दंभस्थ निग्रहस्तत्र विराधस्यात्र निग्रहः ॥४७॥ 
आत्मनः पर्णकुटिका पंचमृतात्मकश्ष॒ सः । देह्योज्यं पंचवटिका विश्रास्पये तवात्र सा ॥9८॥ 
कामस्य निग्रह! प्रोक्तः खरस्यात्र बिनिग्रहः | ओ्रोघस्प तिग्रहआपि दूपणस्पात्र निग्रदः ॥8९॥ 
लोभस्प मर्दन॑ तत्न त्रिशिरानिग्रद्ोंउत् हि । तत्राशाहुंतन श्रोक्त ब्राणेनात्र विरूपणम ॥५०॥ 
तस्याः ब्र्पणखायाअ मोहस्य निग्रहः स्मृतः | सृगमारीचघातोत्ञ॒ शुद्धमायाश्रपस्ततः ॥५१॥ 
ममाश्रयसते वामांगे साचिक्या दंडके बने ! रजोरूपा तू या माया जट्रास्नो समता शुमा ॥५२॥ 
मम रज!स्वरूपायाः प्रवेश्आनलेड् सः | तामस्पाओँव मायाया वियोगश्व तदा स्मृतः ॥५३॥ 
मम तमःस्वरूपाया दरणण रावणेन दहि। सुखालामों महान्वलेशस्तवत्तों मद्विहस्ततः ॥५४।॥ 
शोकवेगस्ततः प्रोक्तः कब्रंधस्थ वधोज्त सः । विवेकस्पाअयस्तत्र सुग्रीबस्वाअ्रयोश् सा ॥५७॥ 
अक्त्युद्रेककामण् तव॒ छामो इनूमतः | अविवेकबघः प्रोक्ततात्र बालिवधस्तथा ॥५६॥ 
उत्साहेन ततः संगः सा विभीषणमैत्रिकी | अज्ञानतरणोपायः सेत॒बंधो. महोंद्घो ॥५७॥ 
ब्रिगुणाअयगेह वे लिंगदेहाइये श्मे | ब्रिकूटाचलसंस्थायां. लंकायाँ रघुनन्दन ॥५८॥ 
भदृस्‍्य निग्रहस्तत्नत कुंमकणवधस्त्वया । निग्रद्दों मत्सरस्पापि मेघनादवघोज्च सः॥७९॥ 
तत्राइंकारघातश्ष॒ राबणस्थ वधस्त्वया | मायानामैक्यता चापि त्रिविधा या समैक्यता ॥६०॥ 
वियोगो लिंगदेहर्व लंकात्यागस्वयाञ्त्र सः | हृदबाकाशगमगनमयोष्यागमन॑ पुनः ॥६१॥ 
आनंदैकसुखं तत्र राज्यमोगस्त्वया सोज्जर हि ! मायात्यागस्ततअऔतर वाल्मीकेराशमे मम ॥१२॥ 
स्पागोज्य मावि श्रीराम स्वया सो उतर प्रकाशित: । सास्िक्या ग्रहर्ण यच्च पुनमें ग्रह स्टृतम्‌ ॥६३॥ 
सास्विक्या मायया साढ़े तवोद्योगो मया सह | ततश्॒ दृदयाकाश मदाकाशे विलापनेत्‌ ॥६४॥ 





योग है॥ ४५ ॥ परणुरामका दर्पभड्जत ही पूर्वसंस्कारका निम्रह है। इसके अनन्तर कुबुद्धिलुपिणी ककेयीके 
वरदानसे आपका दण्डकारप्यमें घूमना हो भवारण्यमें भटकना है। दम्भका रोक लेना हो विराघवण 
है॥ ४६॥ ४७ ॥ पच्यभूतात्मक आत्मरूपिणी पर्णकुटो जो आपने बतलाथी, वह यह शरौर ही है। जो आपके 
विहार करनेके लिए एक उपयुक्त स्थान है ॥ ४८ ॥ कामका निपग्रह करता ही खर राक्षसका बघ है और क्रोषका 
निग्नह दूषणका वष है॥४९॥ छोभका निग्रह तिशिराका वध रहा गया है। आशाका विच्छेद जो आपने बतलाया, 
वह हो सूपंगेखाका विरूप करना है। भारीच मृगका वब करना ही मोहका निप्रह है। दण्डकबनमें आपने 
जो सस्वगुणमयी मुझको अपने वामभागमें रहनेकों कहा या, वह ही शुद्ध मायाका आश्रय है। रजोगुण- 
रूपसे मेरा अग्तिमें प्रवेश करना ही तामसी मायाका वियोग है। तमोगुणरूपसे मेरा राषणके द्वारा हरण होना 
है सुख्लाभाव है । तुम्दारा-हमारा वियोग होना ही महावलेश है॥ ५०-५४॥ इसके बाद कबत्वका बध करता 
ही शोकभज्ज है। सुग्रीयकों मित्रता ही आश्रय है॥ ५५ ॥ भक्तिके उद्देकका छाभ आपको हनुमावुजका मिलता 
है। बालिका वध करना ही अज्ञानका वच करना है ॥५६॥ उसके बाद विभीषणके साथ मैत्री होता हो 
उत्साहृका सद्भु है। समुद्रमें सेतुबन्थन ही अज्ञानसे तरनेका उपाय है॥ ५७॥ आपका विकूट पब॑तपर डेरा 
डालना ही लिगात्मक देहमें जिगुणका आश्रय करना दै ॥५८॥ कुम्मकर्णका बध हीमदका निग्नहदै। 
भेघनादका वध मत्सरका निग्रह है॥ ५९॥ आपने जो रावणका वध किया है, वह हो अहँकारका नाण है । 
मायाक्ी एकता जो आपने कही, वह हम तौनोंका एकत्र हो जाना है. ॥ ६० ॥ छडुतकों त्यागना ही लिगदेहका 
वियोग दै। फिर अयोध्याके लिए पयान करना हो हृदयाकाशका गमन है ॥ ६१॥ आपका राज्यभोग 
करना ही एकमात्र आनस्दका अनु्व करना है । फिर मायाका त्याग जो आपने बतलाया, सो भविष्यमें 
आल्मीकिके आश्रममें मेरा त्याग देना ही होगा। सात्तिकी मायाका ग्रहण जो आपने बतलाया, सो मेरा 
पुनप्रंहण कर लेना होगा ॥ ६२॥ ६३ ॥ सात्विकी मायाके साथ उद्योग जो आपने कहा, सो मेरे साथ बापका 
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अयोध्यानगरीमग्ने वेकुण्ट श्रति नेष्यसि | प्रवेशनं साभरे हि. सचिदानन्दसंज्ञके ॥६०॥ 
झ्पं परित्यज्प विष्शुरूपपदर्शनप्र्‌ । दरणां त्वया सैर मृक्तिः सायुज्यात्मत ईरिता ॥६६॥ 
एपं यद्य्नया राम कृत कर्म शुभ शतमर | तस्मव जनवोबाव सर्वेक्ां च हिताय हि ॥६७॥ 
कर्तव्यमप्यकर्तन्य॑ कर्मादीतस्थ कि. तब । सिगुंणस्थ/स 'चदानन्दरूपिणः ॥३६८॥ 
इस्धं खयोपदिश में शुभा संज्ञानपेटिका | अह तथ्या म्क्ता न संशयः ॥३९॥ 
देहे रामायण सत्र बया मंत्र दर्क्षितम्‌। पं्मदशस्छोकरत्मै: कण्ठे  तद्घारवस्कृदस्‌ ॥७०॥ 
इल्ोकरस्नमयं यो हैं कण्टे द्वारं ब्रिभति द्वि | जीवन्मुक्तः क्षणादेव भविष्यति नरोत्तमः ॥७१॥ 
देहरामाय्णं नाम राम यस्कथित खथा | नेइश॑ कथित केत न कोउप्पग्रे बद्ष्यति ॥७२॥ 
मम प्रीत्योपदिष्णट दि स्वयेतद्रघुनन्दत । इत्थं कोडपि न जानाति जद्षादीनामगोचरम्‌ ॥७३॥ 
गुह्ं रम्य॑_सुदु्योध स्व॒न्पं ज्ञानप्रकाशितम्‌ | देहरामायर्ण चैतच्छुवणात्पातकापदम्‌ ॥७४॥ 
इति सीताबचः श्रुस्ता प्रदस्प राघगोउअबीव्‌ । विदेहतनये साध्वि धस्थाउसि गजगामिनि ॥७५॥ 
सम्पसिचारिता घुद्रघा त्वया सज्ञानपेढिफा | हिंचिल्स्यूनं खया ने दृट्मस्थां पथास्थितम्‌ ॥७६॥ 
बुद्धथा ज्ञानं मम ज्ञानं मोहजालनिहुतवय | कथनीयमिद देदरामायण न कस्पचित्‌ ||७७॥ 
एतदुगुप्मतमं प्रोक्त॑ तब प्रीत्या विदेदजे | दांभिकाय न दातव्यं नास्तिकायथ शठाय च॥७4॥ 
अभक्ताय हिजडेंगे परदाररताय च । मलिनायातिक्रराप निंदकाय जडाय च॥७९॥ 
कली चंतत्त वे गुद्यं भविष्यति न संशपः | सहस्रेप्‌ नरः कश्रिज्ज्ञास्यस्येतन्न संशयः ॥८०॥ 
सर्ववेदंतसार॑ हि मया ते समुद्ीरि/म | देहरामायणं. चंतद्भुक्तिमुक्तिप्रद॑ वरप्र्‌ ॥८१॥ 
मिला देनेको जो कहा है, वह ही आपका 
अपेधध्याकों अपने साथ बैंकुष्ठ छोकमें ले जाता होगा । इस स्वरूपका परित्याग करके फिर अपने विष्णुस्वरूपको 
॥६४॥६५॥ नररूपकों छोड़कर विष्णुरूप दिखाना 
! आपने इस संसारमें जो जो कम किये हैं, वे 
ही हैं ॥ ६७ ॥ इसके सिवाय आप जो कुछ भी 
ही है। क्योंकि आप कर्मसे अतीत हैं, निगण हैं, 
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गे शानी बनाने और उनका कर्याण के 
कर चलें, वह ही ठीक है # अकत्तंब्य भी आपके हिये 
स्चिदानस्प्शत हैं ॥ ६< ॥ इस प्रकार आपके द्वारा उपस्िष्ट यह ज्ञानकी विटारी है! इसपर बार-वार विचार 
करनेसे मैं तो जीवम्युक्त हो गयी । इसमें कोई भो नहीं है॥ ६६ ॥ इस शरसीरमें आपने जो १५ एछोकोंके 
रामावणका उपदेश दिया, उसे मैने ह;रकी तरह अपने गसेमें डाल दिया है॥ ७० ॥ इन श्लोकरूपी रत्नोंकी 
मालाकों जो प्र/णी अपने गलेमें डालेगा, वह पृरुषश्रे् क्षणमात्रमें जोवन्भुक्त हो जायगा॥ ७१॥ है राम ! 
आपने यह जंधा देहरामायण कहा है, वैसा न अब तक झ्सीने कहा है ओर न भपिष्यमें कोई कहेगा॥ ७२॥ 
हे रघुनस्ादन ! इसे आपने केवल मेरे अनुरागसे प्रकट किया हे। इस देहरामायणको कोई भी नहीं जानता। 
क्योंक यह ब्रह्मादिक देवताओंकों भी अलभ्य है ॥७३॥ यह गृड़, रम्प और दुर्वोध ज्ञान थोड़ेमें आपने 
बतहाया है। इस देहरामायणके श्रवणसे सब पातक नष्ट हो जाते हैं॥ ७४ ॥ इस तरह सीताकी बात 
सुनकर रामचंद्रजीने हँसकर कहा--है विदेहतनये ! तुम साध्दी हो, घत्य हो। तुमने मेरो ज्ञानकी पिटारीकों 
खूब देखा और इसका जो वास्तक्कि स्वरूप था, सो भी जान लिया। वुद्धिदृष्टिस देखनेवालोंके लिये यह 
इहरामायण मोहका नाश करनेवाला है। यह रामायण जैत्े तैसे मनुष्योंसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है 
॥ ७६- है त्रिये सीते | तुम्दारे 
जया दुष्ट पुरुषोंस मत कहना ॥ ७८ ॥ 
डूरी इृष्टिसे देखते हैं, जो मल्नि प्रकृतिके कर, निन्दक एवं जड़ स्वभावके हैं ॥७६॥ कलियुगमें यह गुप्त रहेगा। 
हजारों प्राणियोंमें एक-आघ मनुष्य हो इसे जान सकेंगे। इसमें कोई सस्देह नहीं है ॥ ८०॥ बह समस्त 
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इस्युक्सवा राघवः सीतां परके रस्नमण्डिते। सुध्वाप सीतया रात्री दासीमिययोजितः सुखम्‌॥८२॥ 
इति श्री शतकोटिरामचरितांठगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये विलासकाण्डे 
देहरामायण नाम तृतोय: सगे: ॥ ३ ॥ 
उनमब+- 


चतुर्थ: सर्गः 
( सीताके विविध अल्षारोंका वर्णन ) 
श्वीरामदास उवाच 
चतुर्नाह्यवशिष्टायां निशायां रघुनायकम्‌ | उद्योधनाथ संप्राप्ता रतिशालावहिः स्थिताः ॥ १॥ 
बन्दिनों मागधाः ग्ता नरत्तंक्यथ्न नटादयः | बादयामासुर्बाधानि. ननृतुआप्परोगणाः ॥ २ ॥ 
जद॒गीलगीवानि स्तोक्ाणि विविधाति उ / आभाविक्ञी स्तुति ओचुः कलकण्टैनोरमी ॥ ३ ॥ 
पिष्लेशरः सकरूविध्नविनाशदक्षों दक्षात्मजा मगवती द्वि सरसखतो च | 
इप्ताशटमैरवगणा नव दिव्यदुर्गा देव्यः सुरास्तु चृपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ 9॥ 
भाठुः झश्ञी छुजबुधी गुरुणुकमन्दा राहु: सकेतुरदितिदितिरादितेया:। 
शक्रादयः कमलभू: पृरुषोचतमेन्द्रोः रुद्रः करोतु सतत तब सुप्रभातम्‌ !। ५॥ 
प्रथ्वी जल ज्वलन्मारुतपुष्कराणि सप्ताद्रयोडपि भ्रुवनानि चतुर्दशव । 
शैंला वनानि सरितः परितः पवित्रा गज्लादयों विद्घतां तब सुप्रभातम्‌॥ ६ ॥ 
दिक्वक्रमेतदखिल दिगिभा दिगीज्ा नागाः सुपर्णभुजगा नगवीरुषश्न | 
पृण्पानि देवसदनानि विलानि दिव्यान्यव्याहतं विद्धतां तव सुप्रभातम्‌ ॥ ७॥ 
बेदाः पडडसहिताः स्टृतयः पुराणं काव्यं सदागमपथो मुनयो5पि दिव्या: | 
व्यासादयः परमकारुणिका ऋषीणां गोत्राणि वे विद्रतां तत्र सुप्रमातम्‌ ॥ ८॥ 





येदास्तका निचोड़ मैंने तुम्हें बतछा दिया । यह देहरामायण मुक्ति तथा मुक्ति दोनोंका फल देनेवाला है ॥ ८१॥ 
इतना कहकर रामचम्द्रजी सीताके साथ रत्नजटित पलज्भूपर सो गये और दासियाँ पंला झलने लूमी ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीश्तकोटिरामचरितांतगंते श्लीमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये पं० रामतेजपाण्डेपविरचित'ज्योत्स्ता/« 
भाषाटीकासमन्बिते बिलासकाण्डे तृतीय: स्ग:॥ ३ ॥ 

श्रीरामदासजी कहने रूमे--जब चार बड़ी रात वाको रह जातो थी, तभी भगवात्‌कों जगानेके लिए 
बंदोजन, मागघ, सूत, ताचनेवाली वेश्याएँ और तट आदि रोग रतिशालाके बाहुर आकर बाजे बजातें थे 
ओर नतंकियां नाचती थीं ॥ १ ॥ २॥ अस्य लोग सी म ज्रूलन्गायन, विविष भ्रकारके स्तोत्र प5तथा अपने कोमछ 
कण्ठसे प्रात:कालकी स्तुतियाँ किया करते थे । वे कहते थे--॥ ३ ॥ है नूपते! समस्त विष्वसमूहकों नष्ट 
करनलेमें निपुण विघ्तेश्वर ( गणेशजी ), दक्षकुमारों भगदतों पाबंतो, सरस्वती, अभिमानकों मूति अष्टमैरब- 
गण, नौ दिव्य दुर्गाएँ तथा अन्यान्य देवतागण ये सब आपका प्रमात मज्लमय करें ॥ ४ ॥ सूर्य, चंद्रमा, मज़छ; 
$घ, गुर, शुक्र, शनि, राहु, केतु, दिति तथा बदितिके पुत्र इंद्रारि देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब 
आपका प्रभात - मज्लमय करें ॥ ५ ॥ पृष्दी, जरू, अग्नि, वायु. तड़ाग, सप्त पर्वत, चतुर्दश भुवन, शैल, वन 
आर मुबनविख्यात गज्जा आदि नदियाँ आपका प्रभात मन्नल्मय करें ॥ ६॥ समस्त दिवचक्र ( दसों दिशाएँ ), 
दविगाज, दिक्पाल, नाग, सुपर्ण, पर्वतोंको ूताएँ, पवित्र देवाछय और गिरिकन्दराएँ ये सब सर्वदा आपका 
भ्रभात मज़ुछमय करें ॥ ७॥ पडज़ू सहित चारों वेद, स्मृति, पुराण, काव्य, अच्छे-अच्छे शतपथ ब्राह्मण 
आदि प्रस्य, व्यास आदि दिव्य म्रतिरण तथा ऋषियोंके गोत्र आपका प्रभात मद्भुलमय करें ॥ ८॥ 
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इति बंदिजनैः घतेः स्तोजेंग स्तुतः । नानापश्चिसयूदैथ प्रो रस्थितें: ॥ ९॥ 
स्तुतो बादित्रनिनदेनग्वाबस्वनैरपि । सुप्रचुद्धों बद्बाय रामचन्द्रः ससीतया ॥१०॥ 
आदी प्रबुद्धा सा सीता पश्मादूवुद्धों रघचमः | रामः सुरान्युनीस्तात॑ मातरं सर युरुप्‌ ॥११॥ 
चिंतामर्णि कामधेलुं चिंतयामाय चेतसि | ततः सीताअपि सा दुर्गा गया वार्दी स्घुत्तमत्‌ ॥१२॥ 
चिंतयामाप्त कौसल्यां गुरुपस्नीं स्वमातरव्‌ | ततों नस्त्रा रामचल्द_विनयावनता स्थिता ॥१३॥ 
आवश्यक तु संपाद्य कृत्वा शौचविधि क्रमात्‌ | दंतशुद्धि चक्ाराथ रामचन्द्रः स्बिस्तरमू ॥१४॥ 
आवश्यक तु संपाय कृत्वा शौचलिधि क्रमात्‌ | हुत्वा5 व्लहोत्रविबिना कृत्या देवार्चन गृहे ॥१५॥ 
ददौ दानान्यनेकानि आक्षणेम्यो यथाक्रमम। एतस्मिलंतरे स्तास्था सीता देवो प्रपूज्य च ॥१६॥ 
देवानस्नीन्दिजानत्वा शश्र॑त्वा यथाक्रमम्‌ । ततो नत्वा रामचन्द्र तस्पाशें यस्नतः स्थिता ॥१७॥ 
अथ रामो वसिष्ठस्य घ्ुखात्पौराणिकी कथाम्‌ | सीतया माठुमियुंक्तों बंधुमिश्र सुहजनैः ॥१८॥ 
सम्यक्‌ भ्रुत्ंकचित्तेन पूजयामास त॑ गुरुपू | ततो नस्त्रा गुरु रामो गुरुपत्नीं च मातरम्‌ ॥१९॥ 
सर्वा मातश्र विप्रांश पंडितान वैदिकान्‌ मुनीन्‌ । योगनिष्टास्तरो निधन विध्रान्‌ ज्योतिविंदस्तथा॥ २०॥ 
मीमांतकॉस्तार्किकांश् मंत्रशाख्रविशारदान । धर्मक्षाख्रविदेतर बंद्यानन्यान वयोधिकान ॥२१॥ 
पूजयामास श्रीरामः सीतया प्रणनाम तान्‌ | अथ सीता द्वेमपात्रे प्ूजोपक्ृरणानि सा ॥२२॥ 
गुद्दीस्तरा स्ससखीभिश्र नत्वा सुरभिमर्चवत्‌ | नावोगचरैः सम्पूज्य +कान्मैनंगनिर्मितें!।२३॥ 
विवि्रेः पायसा्श्व सा ता घेजुमतोपबत्‌ । ततः प्रदृक्षिणां इत्या श्रार्थवामास जानकी ॥२४॥ 
कामधेनों नमस्तुभ्य॑ पक्कास्तादीनि बेगतः । दिव्यास्तानि भूसुरेम्यों रामादिस्यस्लवमर्पथ ॥२५॥ 
इति सा प्रारधनां कृत्वा कामघेनोस्तु जानकी | तदथों रुक़मपात्रानि स्थापयामास कोटिश! ॥२६॥ 






























इस प्रकार बहुतसे बन्दीजत, मागघ, सूत आदि तथा पाछतू पक्षियोंके मृद् बचनों द्वारा जगाये जानेपर सीताके 
साथ-साथ रामचन्द्रजी सोकर उठ जाते ये ॥ ९ ॥ १०॥ पहले सौताजी उठतीं, फिर रामचन्द्रजो जागते थे। 
सोकर उठनेपर रामचन्द्रजो देवताओंकों, मुनियोंको, पिताको, माताको, सरयू, गुरु ( बसि8 ), चिन्ता- 
मणि और कामघेतुको मत ही सन स्मरण नी सीताजों भी दुर्गा, गज्ला, सरस्वती, रघू- 
त्तम ( दशरथजी ), अपनी माता, ग्रुदपत्नी अख्म्यतो और अपनी सास कौसल्या आदिका सवेरे सों उठकर 
स्मरण किया करती थीं। इसके अनम्तर नम्रतापृबंक रामचम्द्रजीौकों प्रणाम करके वे अपने नित्यकर्ममें लग 
जाती थीं॥ ११-१३॥ उधर रामजी भी शोचादि नि होकर अच्छो तरह दातोन करते थे 
॥ १४ ॥ तदनन्तर रामतीबंपर जाकर स्नानादि के घरपर छौट आते ओर अभ्निहोत्रविबिके 
साथ देवताओंका पूजन करते ये ॥ १५॥ तब ब्राह्मम्रोंको दान देते थे। इसी बोच सीताजो भी स्नान करके 
देवीपूजनसे निवृत्त होकर देवता, अग्नि, ब्राह्मणों क्लोर कोसल्या आदि 
करनेके पश्मात्‌ रामचन्द्रजीकी पदवन्दना करतीं और उनके वास जा बेठतों थीं॥ १६॥ १७ ॥ तदनन्तर 
रामचम्द्रजी गुरु वसिष्ठके मुखसे पुराणोंकी कथाएँ सुनते ये। उस समय सब माताएँ, भाई ठया मित्रमण्डल 
रामचन्द्रजीके साथ ही रहता था । १८ ॥ खूब सावधानोके साथ कया सुनकर राम गुरुवसिछकी पूजा करते थे। 
फिर यु, गुदुपत्ती तथा अपनी माताओंकों प्रणाम करके माताओं, ब्ाहाणों, पंडितों, वैदिकों, मुनियों, 

गनिष्ठ तया तप॑ नि, ब्राह्मणों, ज्योतिषियों, मोमांसकों, ताकिकों, मंत्रशास्त्रमें निपुण विद्वानों ओर बयोवृद्ध 
[स्त्रियोंकी सीताके साय-साथ रामचन्द्रजी विधिवत्‌ पूजा करते ये। इसके पश्चात्‌ सीताजी एक सुवर्णके 
बाल्में पूजनकी सामग्रियाँ लेकर ॥ ॥ सख्योंके साथ सुरभो ( कामडेनु ) की प्रजा करती थीं और 
अनेक पकवान तथा बिचित्र रोतिसे तैयार किये गये हबिष्यान्नोंको खिलाकर उसे प्रसन्न करती थीं। 
फिर प्रदक्षिणा करके इस प्रकार कामथेनुको स्टुति करती हुई कहती बीं--॥ २३॥ २४॥ है कामघेनो ! आपको 



































रद आनन्‍्दरामायणे [ मर्ग! ४ 
दिव्यान्नेः परिपूर्णानि चक्कार सुरमिस्तवारि । 
ठतः श्ञीत्र॑ हेमपात्रेशृद्षाजानि प्रथम्जवात्‌ || 
परिवेषणा् सन्तुष्टा ययो न परगजिता ॥२७॥ 

एतस्मिस्तन्तरे. रामओपाहाराथमादरात्‌ | विक्रानिशन्मन्त्रिएण समाहुयसहखशः ॥२८॥ 

उपाविश्द्धोजनस्थ झालायां तैः समन्तरितः | रुक्मपीठे तु सर्दे ते नेमिरेडोंपमाः स्थिताः ॥२९।॥ 

पीतकौशेयरक्नासभपिता. रुकममण्डनैः | पूजिता राघवेणापि गन्धमाल्यादिमिप्नुंदा ॥३०॥ 

खीमी रुकमजिपदासु रुकमपात्राणि च प्रथक्‌ | रंगावलोदिवित्रायां भ्रूमौ न्यस्तानि तत्युरः ॥३१॥ 

हेमोक्भबानि पानीयपात्राण्यपि एथक्‌ प्रथर्‌ | सोमपात्राणि चित्राणि रत्तदीय्युतानि च ॥३२॥ 

स्थापयामासुः श्रीरामबन्धुपत्न्यस्त्वरान्विता: । एतस्मिन्नन्तरे सर्वे: श्रुतो मंजुलनिःस्वनः ॥२३॥ 

नूपुराणां किंकिणीनां कंकणानां मनोरमः | र्नमौक्तिकमालानां धर्षणादुत्थितों मद्ाद ॥३४॥ 

त॑ मंजुलस्वनं श्रुत्ा कस्पायं अूयते स्वनः | इति संदिग्धवित्तास्ते व्यग्रनेत्रेरितस्ततः ॥३५॥ 

अपसध्यन त्राक्मणााश्र तावस्सीता ब्यलोकयन्‌ | तडित्पुंजोपमां दिव्यां श्रतकोटिरविप्रभाम्‌ ॥३२६॥ 

अस्यांगुलिपु सर्वत्र पादयोविंविधानि च। मत्स्पकच्छपनक्रादिचिहितास्पुज्ज्जलानि च ॥३७॥ 

दडश रत्नचित्राणि हैमान्याभरणानि ते | तत ऊध्वे क्िंकिणीनां पादयोर्नव्राणि च ॥३८॥ 

शृंखला विविधा स्स्पास्तथा गुर्जरदेशजाः | नानान्‌ पुरमेदाअ कंकगान्युज्ज्जलानि च॥३९॥ 

रत्नकंकणगर्भाणि दिव्यरुक्क्रोड्धबानि च। मदृशुस्ते दि सीताया माणिक्यचित्रितानि च ॥४०॥ 

तस्या; कटठयां दद्शुस्ते पीतकौशेयमरुज्ज्वलपू | प्रक्ताजालरुकमतंतुपुष्पराजिविराजितमू ॥४१॥ 

नवीन॑ गतिचांचल्यात्कृतमंजुलनिःस्व॒तम्‌ । आदक्ष॑र्जिक्संयक्त. सुगन्ामोदमोदितम्‌ ॥४२॥ 

बल्चोपरि दद्शुस्ते रक्षनां रुक्‍मतन्तुजाम । र्नकड्ृणगर्मामिः किंकिगीमिर्विंराजिताम्‌ ॥४३॥ 


नमस्कार है। $पा करके आप साधुन्प्राह्मणोंके लिए. यवद्रान्न तथा दिव्यान्नका प्रवन्घ कर दें । जानकीजी इस 
प्रकार प्रार्थना करके करोड़ों सुवर्णक पात्र कामघेंदुके पास मेंगवाकर रखवा देती थीं और कामथेनु उन सबको 
विविध प्रकारके पकवानोंसे भर दिया करती वीं। उन्हों हेमपात्रोंमेंसे सब पदार्थ ले-लेकर युवतियां नूपुरके 
शब्दसे उश्न यज्ञमण्डपको शब्दायमान करती हुई अभ्यागतोंको परोसती थीं॥ २५-२७॥ इसके अन्तर राम- 
अल्दजों अपने साथ हजारों ब्राह्मणों तथा हवित-मित्रोंकों सादर बुछाकर पाकशालामें सुब॒णके पीढ़ोंपर विठ- 

श्मय पीले कौशेय वस्त्र तया सुवर्णसे विूषित विश्रगण एवं मिप्रमण्डलका रामचस्द्रजी 
2 अनेक उपचारोंसे पूजन करते ये ॥२८-३०॥ बहाँ सुबर्णकी तिपाइयॉपर घड़ोंमें 
जल भर-भरकर रवखा चा। पास ही जल पीनेके लिए छोटे-छोटे बहुतसे सुबर्णंके बतंन रक्से हुए यें। उनको 
झटपट उठा-उठाकर रामचन्द्रजोकी भ्रातृवघुओंने लाकर उनके सामने रख दिया। इतनेमें सबको एक 
मनोहर ध्यति सुनाई दी। जो मूपुर, किकिणी ओर कंकणके संबर्धसे निकला हुआ शब्द मालूम पढ़ता था 
॥ ३१-३४ ॥ उस मल्जुछ शब्दकों सुनकर यह कैसा शब्द सुनाई दे रहा है, इस तरह सोचते हुए अयग्र नेश्रोंसि 
छोग इधर-उधर देखने लगे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ कुछ देर बाद छोमोंने सोताजीकों आते देखा । जो अनेक विद्य्॒पुझ्ज 
एवं सैकड़ों सूयंकी भांति प्रकाशमयी थीं। जिनके पांवोंको अंगुल्योंमें मछली-कछुए आदिके आकारवाले 
देदीप्यमान आभूषण पढ़े थे ॥ ३७॥ रत्लोंको चमकसे चित्र-विचित्र सुवर्णके आभूषण सुशोभित हो रहे थे। 
किकिणीके ऊपर दोनों पैरोमें नूपुर थे । उसके ऊपर विविब भ्रकारकों सुन्दर मेखलायें पड़ों थीं। अनेक 
तरहके नृपुद और नाना प्रकारके उज्ज्वछ कंकण हाथोंमें पड़े हुए बे। सीताजाकी कमरमें एक रेशमी वस्त्र 
था| जिसमें मोतियोंकी झालर लगी हुईं थी और सुवर्णके तारोंसे फूल-पत्तीकी चित्रकारी बनी हुईं थी ॥३८-४९१॥ 
गतिको चंचलतावश उसमेंसे एक मधुर ब्वनि निकछ रहो वी। उनको साड़ीमें जगह-जगह मयूर, सिह, वृष, 
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केकिसिंहबृषच्याप्रमगचित्रदिचित्रितान्‌ू । पीठरक्तहरित्नीलकृष्णमाणिक्पमण्डिताधू. ॥४४॥ 
तत्त ऊध्ये ददुशुस्ते पदकान्युज्ज्वढानि हि | रंभाफलापमान्येत्र हेंवान्शमण्णानि चे॥४५॥ 
सकांचनशुृंखलानि काचद्रवयुतानि च। तानारत्नविचित्राणि झुकुरमेडियाल्दपि ॥९६॥ 
नानामाणिक्यपुक्तानि दी प्िमन्त्युउज्वल निद्दि तता दर शुस्ते दिव्यान्‌ रुक्‍्मदारान्‌ विलित्रिदात] ४७॥ 
नपरस्नयुतान्दाराम्मुक्ताहारांत.. शृंखला: | मूतिनाछा रुक्पजाब यबमाला विजिज्िताः | ४4॥ 
पृष्पमालाः कां चनजाः सारिका रस्तमण्डिताः रुक्मगुजान्विता माला हेमघराश्रिफलानितताः ॥४९॥ 
प्रवालमणिम्रुक्तासम्मिश्रिताश्रित्र चित्रिताः । चंपद्नक्ष्यकलिकदा संदेश! हेममालिकाः ॥५०ण। 
कण्टे मंगलस़त्र॑ च पेटिका र्त्नभ्पिता | कांचनानां सुश्वक््माणां मणीनां विड्रिधानि च ॥२१॥ 
गुरुछे। कष्ठभूषणानि मुक्तागुच्छपुतान्यवि । दृदशुस्ते हि सीतायाः कण्टे हेम:न्पनेकशः ॥५२॥ 
रशनासदृशान्येत्र औवायां भ्रूपणान्यपि | प्रवालमणिमाणिक्परवितान्युर्ज्यलानि च ॥५३॥ 
अक्तागुच्छान्‌ काचगुच्छार्‌ मणिगुच्छेविवित्रिताव । 














प्रवालमणिगुच्छांब रल्नप्ुष्पविगुंफितान (५४॥ 
ततो दब्शुस्‍्ते सर्वे भंथिलीकुचकचुडीम्‌ | हेमतन्तुभवां चित्रां मुक्तामाणिक्पगुंफिताब ॥ ५५॥ 
आदर्शर्खिसंयुक्तां पृष्पराजिविराजिताम्‌ । मयूरशुकवृक्षेत्र लव॑गैस्तन्तुनि्सितः ॥५६॥ 


चित्रितां श्रमघर्मेंणाद संलग्नां इढं तनौ | ततो.. ददशुभंजयोंः . केयूरे. रनमंडिते ॥२७॥ 
बज़कंकणसादब्ये. देममाणिक्यनिर्मिते | रत्नचित्रविचित्राओ छजयो। पेटेकाः शुमाः ॥५८॥ 
हेमतन्तुमबैलंवगानगुच्छे: . सुमण्डिताः । अ्रवाल्मगियनुक्तानां नानागुच्छेयुंवा अपि ॥९९॥ 
तद॒धः करयोः सर्वे दरशुभूषणानि ते । रत्नमाणिक्यप्रुक्तामिश्वित्रिति. इेमसम्मदौ ॥३६०॥ 
कस्वूड़ो दीप्षिमंतो द्वेमपुष्पादिचित्रिदी | काचकंकणध्यस्थी चन्द्रद्नयोपमी त्विपा ॥६१॥ 
व्याप्त और मृष आदिके चित्र बने थे। पीले, लाल, हरे, नोले 
ये ॥ ४२-४४॥ उसके ऊपर छोगोंने देखा कि भाँति-भाँतिके आभूषण पड़े हैं ! कहीं सोनेकी 
जंजीरें हैं, कहों काँचका काम बना है और कहीं तरहन्तरहके रत्नोंकी सजावट है॥ ४५॥ ४६॥ कई 
तरहके मणियोंके आभूषण देदोप्यमान हो रहे हैं । नौ रत्नोंस जड़ा हुआ हार है। मोतियोंकी माला हे। 
सोनेकी जजीरें हैँ । मोतीमाला, सुरंग एवं यवकी मालावें पड़ो हुई हैं॥४७॥ ४८॥ फूलोंको माल, 
कश्चनकी माला, कान और गुज्जाका मिश्चित माला, सुबर्ण'न्र्भित आँवलेकी माला, फ़्याल तथा अन्यान्य 
अणियोंस मिश्षित माला, 'चंपाकी कलछीके समाद हुई सृवर्णकों माला, गलेका मंगलसूत्र, रत्न- 
जडटित पेटो, सुबर्ग तबा सूक्ष्म मणियोंके बने हुए गुच्छे ओर मातियोंके झुष्बोंको छोगोंने सीताके गलेमें 
देखा ॥, ४९-५२ ॥ ठीक करघतोके समान हो सतताको द्रोवाके आधूषण भो देख पड़ते ये । उतमें भी प्रवाल 
और मणि-माणिक्य आदि जड़े थे। भोतियोंके पुच्छे, का च्छे और रत्नोंके गुच्ठोंसे वे रंग-बिरंगे 
मालूम होते थे । इसके अनन्तर छोगोंते सीताजोकी चोली बह भो सुबर्णके ठारासे बतो, मुक्ता-मणि- 
माणिक आदिसे सजी और फूडोंसे गुम्फित था ! जिसनें मबूर और तोतोंके चित्र बने बे, ऐसे वृश्नोंत्त चित्रित एवं 
स्वेदबिन्दुओंसे भोंगी तथा अंगर्मे चिपटो हुई वह चोडी यो। इसके बाद सांताके रत्नमण्डित दाजूबन््घर लोगोंकी 
दृष्टि पढ़ी ॥ ५३-५७॥ वह भी विविध प्रकारके रल्नोंसे जटित थी और उनकी आभास चित्र-विचित्र मालूम देती 
यो | फिर जिसमें जरीके काम किये हुए ये, स॑ताको उस कमरपेटिकापर छोगोंकी दृष्ठि पड़ी ॥ ५८॥ उसमें 
रो घुवर्णके तारोंके बड़े-बड़े गुच्छे लटक रहें थे । जगह-जगहपर ब्रबाल-मणि-मुक्ता आदिकोंके गुच्छे लूटके 
दील रहे ये॥ १६ ॥ फिर दोनों हा्योमे जो ओर आधूषण ये, उन्हें छोगोंने देखा । वे भी रल-माणिक 
और मोती आाहिसे चित्रित सुवर्णके बने थे।६०॥ दायोंके दोनों कंकग सुदर्णंके पृष्पसे सजे हुए 
















काले मणि स्थानस्थानपर जड़े हुए 
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हेमजानि घनानि च | रत्नमाणिकणयमुक्तामित्रित्रितान्युज्ज्जलानि च ॥६२॥ 
अवालमणियुक्तानां. करदारादिचित्रितान्‌ | कस्यो! सारिके दिव्ये ब्यूर्धाघों रत्नमण्डिते ॥६३।॥! 
तदूष्वे कंकृणान्येब पृष्पवल्ल्यंकितानि दि | दंतराज्युपमादीनि रत्नदेमोहुवानि च॥६४७॥ 
अंमुलीषु दच्शुस्ते मुद्रिका रुकमनिमिताः | रत्नमाणिक्यपक्ताभि्नीलमारकतरपि ॥ह्षा 
अवालचन्द्रकांतेश. म्र्क्रांतैंबिंवित्रिता: | नानापुष्पोपमा दिव्या: प्रतिष॑समाश्रिताः ॥६६॥ 
ततो दच्शुः सीताया रम्यं घ्राणेउतिसोज्ज्जलप्‌ | दिव्यं मयूरं चित्र च वररुक्मबिनिर्मितम्‌ ॥६७॥ 
मणिमाणिकयपुक्ताभिर॑ररत्नै! सुमण्डित्म्‌ | लंबिते्ोक्तिकादीनां वरगुच्छेः सुवेशितभ | ६८॥ 
उतों द्शुः सौतायाः कर्णयोर्भपणानि ते | मकरध्वज़साइब्ये _. वाठके .रनचित्रिते ॥६९॥ 
मणिमाणिक्पप्लुक्ताभिगुम्फिते सोज्ज्ज्ले बरे | रत्नपुष्पादिमिश्रित्रेशेत्रि. रविभास्वरे ॥७०॥ 
ततो अमरिंके दिव्ये रुक्‍्मर्नविचित्रिते | प्रुक्‍्ताभिग्गुम्फिते रस्ये हेमपरष्पाणिन तथा ॥७१॥ 
कर्णयो! शरृंखलाश्रित्रा ददश्‌ रुक्मनिर्मिताः । प्ुक्‍्तागुच्छेगुंम्फिताअ रस्नमाणिक्प्मण्डिता! | ७२॥ 
आकर्णाम्यां च॒ सीमन्तर्यन्त भालपार्थयों! । हासद्रुक्मजालानि माणिक्पसहितानि दि ॥७३॥ 
पक्तागुच्छेगुग्फितानि वैदूर्यचित्रितान्यपि । ततस्तदूष्व॑ साताया ददशु। शिरसि दिजा। ॥७४॥ 
सीमन्तस्पोचरे यास्ये केशेपु शश्षिभास्करों | रुक्मज़ो.. रलवैदूयपणिष्ुक्ता विचित्रितों ॥७५॥ 
नीलकाश्मीरकाँतैथ्.. दिद्र॒मैरतिशोमितो | चन्दस्पातिव स्वीयभास्ता दीपथदों दिज्वः ॥७६॥ 
निटिले तिलक रत्नमणिप्नक्ताविराजितम्‌ । हैम॑दिव्ययुज्ज्ज्ल॑च कोटियूंपमप्रभघ्‌ ॥७७॥ 
ततो ददश/ सीमत प्रुकादारैमहरोज्ज्वल्मू | नातारत्तविचित्रं च सवेगितिलकाबधि ॥७८॥ 
चूढमर्णि च ददूशुस्‍्ते जनकेन समर्पितम्‌ | नानारत्नविचित्रं च॒ प्रुकागुच्छविराजितम्‌ |!७९॥ 





थे। कॉँचकी बनी हुई चूड़ियोंके मध्यमें वे सूयं ओर चन्द्रमाकी नाईं मालूम पड़ते ये ॥ ६१ ॥ उनके ऊपर- 
नोजे सुव्णके मोटे-मोटे कड़े पड़े थे । वे भी नाना प्रकारके रत्नोंसे विचित्र दीप्ति घारण कर रहे थे ॥ ६२ ॥ 
उन्हीके ऊपर प्रवाल-मणि मुक्ता आदि रत्लींसे एक-एक दिव्य सारिकाएँ बनी थों॥ ६३॥ उनके भी ऊपर 
रत्लनि्मित फूलों और छताओंसे जटित कंकण पढ़े थे॥६४॥ उँगल्योमें तुवर्णकी बनी रत्न, माणिषय, 
मीलम, सरकत मणि आदिसे जटित अनेक अंगूठियाँ थीं। वे भी प्रवाकत, चन्द्रकान्त और सूयंकान्त आदि 
अधियोंसे विचित्र मालूम होती वीं॥ ६५ ॥ ६६ ॥ इसके अनन्तर सब सौताकी नासामणिकों देखा, 
जिसमें एक दिव्य स्वर्णमयूर बता हुआ था। बह भी नाता प्रक्रके मणियोंसे अलंकृत था॥ ६७ ॥ उसमें भी 
मणि-माणिक और मोतियोंके मुब्बे लटक रहे थे ॥६<॥ इसके बाद लोगोंने सीताके कर्णाभूषणोंकों देखा । जिनमें 
सकरघ्वजके सहश विविध रत्नोंसे चित्रित झुमके थे। उनमें भी मणि-माणिक और मोतियोंके झुब्बे लटक 
रहे थे । रत्ननिभित पुष्पोंसे वे सूयंके समान देदीप्यमान हो रहे थे ! ६६ ॥ ७० ॥ फिर लोगोंने सोताके कानोंमें 
पढ़ी दो भ्मरिकाओंकों देखा । वे भा सुवर्णको बती तथा रल्नोंके जड़ावसे वित्र-विचिन्न मालूम होती थीं 
॥ ७१॥ फिर सबोंने सीताकी उस कणश्ुद्धुलाको देखा, जो सुवर्णकी बनी तथा रत्नजटित थो और उसमें 
भी मोतियोके गुच्छे लटक रहे थे॥ ७२ ॥ कानसे लेकर सीमन्त पर्यन्त छलाटके अगल-वगल स्वरण-मणिक्यके 
आधृषण हारंके समान मालूम पड़ते थे ॥ ७३ ॥ इसके अनन्तर सबोंने सीताके मस्तककी ओर देखा, जहाँ केशमें 
धूयं ओर चद्रमा दिखाई पड़ते थे। वे नो सुवर्ण-रत्ल-वेहूय-मणि-म्ुक्तासे चित्रित थे ॥७४॥७५॥ नौलम, कश्मीर 
कांतादिक मणियोंसे बे अतिशय शोभित हो रहे थे । वे अपनी अनुपम कान्तिसे दूसरे सू्य-चन्द्रमाके समान दस्मों 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहे बे ॥ ७६ ॥! रूलाटमें रत्नों और मणि'मुक्ताओंस बना हुआ तिलक था। वह भी 
सुबणेका बना था और कोटि सूयंके समान उसका प्रकाश था ॥ ७७ ॥ इसके अनस्तर उन्होंने सोताके सीमन्तमें 
अधतिशय दीप्तिमानु एक पृड़ामणि देखा, जो वेणीसे लेकर तिलक पर्॑न्त अपनी छटा दिखा रहा था॥ ७८॥ 





सगे! ४ ] विलासकाण्डम्‌ २७१ 





ततो दद्शुः शिरसि मुक्ताजालानि भूसुराः | हेमन्तठन्तुग्रंफतानि रल्नपृष्ण्युतान्थपि ॥|८०॥ 
सणिवैद्य काइ्मीरबिटु मै श्षित्रितानि हि । तदृष्ब पृष्पजालानि सुगंधीनि व्यलोकयन ।।८ १॥ 
ततो वेण्यां भूषणानि ददुशुस्ते वराणि हि । नानापक्ष्युपमान्येव माणिक्यचित्रितानि दि |८२॥ 
पहु्ांतरवर्तीन्यतिदीप्त्युज्ज्जलानि च । हेमतन्तुमयान्‌ गुच्छान मरक्ताहारवरिमिश्रितान्‌||८ ३े। 
लम्बमानान्‌ दद॒शुस्ते मणिमाणिक्यसंयूतान | वेण्यग्रेसंस्थितानरम्यान॒पृष्यापाडसमस्वितान्‌ |८४॥ 
एवं सीतां दद़ुशुस्ते अ्रमन्यस्तविभूषणाम्‌ । सर्वालझ्लाररहितां तां द्रष्डु कोडपि न क्षमः ॥<५॥ 
दिव्यालंकाररत्नानां. प्रभया इतलोचनाः | वामहस्तेन पात्र च दर्वों दक्षिणसत्करे |!८६॥ 
दधानां _ पश्न चरणां रस्नोत्पलकरां वरामू | पद्मास्यां पद्मपत्रक्षों पद्मगर्भस्वरूपिणीम्‌ ॥<७॥ 
दिग्पकर्पूरगंपेश चन्दनैरपि चचिताम्‌ । स्फुरन्मंजीरचरणां दिव्यकंकणमण्डितानू | ८<८॥ 
स्वपदालक्तर्णन गति दर्शयर्ती निजामू । रस्नांगदधरां सीतां ददुशुस्‍्ते द्विजादयः ॥८९॥ 
गज्जेंद्रगमनां रम्यां दिव्यपुष्पेः सुशोमिताम्‌ | दिव्यमंदारकुसुममालामिश्र॒ सुशोमिताम्‌ ॥९०॥ 
कस्तूरीकृततिलकां इुंकुमेन सुझोमिताथू्‌ | हरिद्रया कज्जलाइंमंणिडतां च स्मिताननाम्‌ | ११॥ 
इति दृद्ठ जानकी तेड्भूवन्‌ वि्रोपमास्तदा | आत्मान॑ न विदुः सर्वे सीतासौंदर्यविस्मिताः ॥९२॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये विलासकांडे 
सीताश्लंकारवर्णन॑ नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४॥ 


जकन्ग- 





इसके अनन्तर उन राजाओंने घप्तिरपर सुशोभित मोतियोंको देखा, जो सुवर्णके तारमें गुँथे थे ओर 
उनके बीच-बोचमें रत्तनिभित पुष्प पड़े हुए थे॥७९॥ <०॥ वे भी मणि-वैदूयं काश्मीर-विद्रप आदिसे 
चित्रित थे। उसके बाद उनके ऊपर छगे हुए सुगंधित फूछोंकों देखा ॥८१॥ तदनन्तर वेणीमें 
छगे हुए सुन्दर आभूषणोंके ऊपर लोगोंको दृष्टि पड़ो, जो विविब प्रकारके उत माणिक्य-चित्रित पक्षियों 
जैसे दीखते थे, जो पत्तकि भीतर वैडे हुए अतिशय दीप्तिमान हो रहे हों सृबर्णके तारोसे बने गुच्छे मोतियोंके 
हारसे मिले तथा मणि-माणिकसंयुक्त थे। वे वेजीके अग्रभागमें लूटके थे और उनमें नाता प्रकारके फूल 
गुँबे हुए थे॥ ८२-८४ ॥ सीताने बोझके डरसे बहुतसे आभूषणोंकों निकाल दिया था। फिर भी सब प्रकारके 
अलड्जूरोंको धारण किये हुएके सहृश दीखनेवाली सोताकों छोगोंने देखा सही, किन्तु कोई भी अच्छो तरह 
नहीं देख सका ॥ ८५॥ क्योंकि उत अलंकारोंको प्रभ्ाके आगे छावोंक्ी दृष्टि ही नहीं ठद्ृरती थी। 
सीताके बाएँ हायमें एक पात्र या और दाहिने हायमें कलछी थो ॥ ८६ ॥ उनके चरण कमलतसरोखे थे। रलोंसे 
दने हुए कमलकी नाई सीताके हाथ ये। कमलके समान मुख, पर्मपत्रके समान आँखें तथा कदलीके खम्मेके 
भीतरी भागके समान कोमल स्वरूप था। दिव्य कपू'र तथा चन्दनसे उनका समस्त शरोर चचित था। 
उमझम करता हुआ मंजीर पाँबोंमें या और दिव्य कंझण सोताके थाँबोयें पड़े ये 

वे अपनी मन्‍्द गति दिखा रहो थीं । रत्ननिर्नित विजायठ हायमें पड़े थे। इस प्रकारकी सोताकों 
देखा ॥ ८६ ॥ गजेम्डके समान उसकी मन्‍्द गति थी। दिव्य पुष्पोंसे सुशोधित तथा दिव्य मंशर 
विरचित मालाओंसे अलंइत होकर कस्त्रोका तिरूक लूगाये हुए थीं, उनकी आंखोंमें काजल लूगा था और 
वे मन्द-मस्द मसका रही थीं। इस प्रकारकी सीताकों देखकर देखनेवाले चित्रलिखित जेसे हो गये और उनके 
सोन्दयंसे विस्मित होकर वे रुंब अपने आपको भूछ गये ॥९०-६२॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गंते 
श्रीमदानादरामायणे “ज्योत्स्ना'भाषाटीकासमम्विते विछासकाण्डे चतुर्व: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
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पश्ममः सर्गः 
( रामसीताका जलविद्ार ) 
श्रीरामदास उवाच & 

अथ सीता श्षणेनेद्र चक्कार परिवेषणम्र्‌ | द्वेमयात्रेप सर्देपां पक्ाब्ेजिंविधैर्वृदा ॥ १ ॥ 
कामधेनू रवैश्वत मण्डकान्‌. पूर्णपूरितान्‌ । बटकात फेनिकांश्रापि पायसान्युज्ज्बलानि च ॥ २॥ 
पपंटकान्‌ लड्डुकांअ कृष्मांडवटकांस्तथा | सुमरृष्ठंडलकृतान दृधिक्षीरं घृत॑ मधु | ३ ॥ 
प्रथकांचनद्रोगेप. जानकी पर्यवेषयत्‌ | शर्कराः श्रेतवर्णाश तथैथ् खंडश्कराः | ४ ॥ 
मरिचाधुपचारथ संस्कृत तक्रमुत्तमम्‌ । घृतपाचितश्ञाकाथ द्युपक्षाक्ला रुविप्रदा। ॥ ५॥ 
तिलप्रम्मिश्रवटकानादक बीजपूरकम्‌ | आ्रादीनां रसांश्रापि रंभादीनि फलान्यपि ॥ ६ ॥ 
एव्मादीन्यनेकानि चोप्पनि विविधानि च | तथा छेक्षानि पेयानि जानकी पर्पवेषयत्‌ | ७ ॥ 
ततो रामः सुदृस्मित्रेः कथा इन सुखेन सः | अकरोदुपहारं च करबर॒द्धिं विधाय सा ॥ <८॥ 
सर्वेपाँ निजहस्तेन ददौ तांबूलग्रत्तमप्र्‌ [स्वयं शुक्त्वाउथ तांबूल वापांसि परिघाय सः ॥ ९ ॥ 
बदुष्वा वस्धाणि सर्वाणि दृष्दुदर्श निज मुखप्‌ ।आरुद्य क्षिविकां दिव्यां प्रक्तागुच्छविराजिताम्‌॥१०॥ 
हैमी रत्नादिमिश्रित्रां, ययौ निज्गृहाद्वद्धिः | बन्धुमिः सचिवेरिट्टस्तेस्तेः सत्र वेष्टितः ॥११॥ 
झतुतो वन्दिजनैः सर्वेयो स जानकीणृइम्‌ | तत्र नत्वाउथ कौसल्यां तथा मात्यथाक्रमम्‌ ॥श्शा 
आश्ीमिरीडितस्तामिययौ रामः समां वराम्‌ । तत्न विंद्यासने स्थित मंत्रिमिलक्ष्मगादिमिः ॥१३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि चकार नीतिमचरः । झश्ञास राज्य धर्मेण बुद्धिमांशारुलो चनः ॥१४॥ 
चरैर्शात्वा स्थितिं सर्वा स्व॒राज्यस्थ च सर्वया । शश्षास राज्य घर्मेण राघवों दीलोचनः ॥१०॥ 
अथ सीतोपहारं स्वसखीमिश्रोमिलादिमिः | देवराणां कामिनीमिः स्वसुमिश्ाकरोत्सुखम्‌ ॥१६॥ 
करशुद्धि पिधायाय भरकत्वा तांबूल्शत्तमम | परिधाय दरिहस्त्रं तथा रक्तां तु कबुकी३ ॥१७। 

अरामदासने कहा--हे शिष्प ! इसके अतस्तर सोताने क्षण भरमें सबके आगे रक्ले हुए सुवर्णके 
पात्रोंमें विविध प्रकारके पकवान परोसे । वे पकवान कामघेतुके द्वारा उत्पन्न किये हुए थे। उनमें मण्डक, 
पूरनपूरी, बटक, फेन, दूधकी बनी खोर आदि, पापड़, रडु,, कुम्हड़पाग, चिउड़ा, दहो, दूब, घी, शहद 
आदिकोंको जातकीजोने अलग-अछग स्वर्णनि्ित पात्रोंमें परोसा ॥ १-३ ॥ सफेद शक्कर, छाल शक्कर, जीरा 
मिर्च आदि मसाला डालकर बना हुआ रायता, थोमें छोके हुए नाना प्रकारके शाक, चटनी, तिलकी 
बनी हुई टिकिया, सूला बोजपूरक, आमके रस, केले आदिके फल, इसो प्रकार चूसने लायक तरह-तरहके 
अबार, चाटने छाप्रक कितनी हो तरहकी चटनों और पीनेके कलापक तस्मई आदि वस्तुओऑंकों सोताजीने 
परोसा॥ ४-७ ॥ इसके बाई रामवन्द्रजोने भिन्रोंके साथ बाते करते हुए भोजन किया और हाथ 
धोकर सब॒कों अपने हायसे पान दिया। फिर श्वर्ष भी पान खाया और कपड़े वदले ॥ ८ ॥ € ॥ इसके बाद 
सब प्रकारके अस्तर-अस्त्र बाघकर आइनेमें मुख देखा और मोतियोंके गरुच्ठोंसे सजाईं हुई पाल्कीपर सवार 
होकर घरसे बाहर निकले । बान्थव, सम्त्रो, मित्र तवा दूत, ये खबव चारों ओरसे रामचत्द्रणोकों घेरे हुए. 
थे ॥ १०॥ ११ ॥ बंरीजन रास्तेमें भगबातुकी स्तुलि करते चलते ये। एस तरह सबको अपने साथ लिये 
हुए वे माताके भवतमें जा पहुँचे, वहाँ माता कौसल्या तथा अन्य माताओंकों प्राणम करके उनसे आशौर्वाद 
लिया ओऔद उन माताओंकों भो साथ लिये हुए सभाभवनमें पहुँचे। वहाँ मन्त्रिणों तबा लक्ष्मणदिक 
अताओंके साथ भिहासनपर बैठे ॥१२॥ १३॥ वहाँपर राज्यसम्बन्धो समस्त कार्योंको खूब अच्छी तरह 
सोच-विधारफर किया । रामचन्द्रजों गुप्तचरों द्वारा अपने राज्यके सब समाचार मालूम करके घरमंपूर्वक 
शाप्नन करते ये ॥ १४ ॥ उघर सोताजीने भी अपनी देवरानियों, बहिनों तथा सलियोंके साथ भोजन किया, 
हवाप घोया और ताम्बूछका उत्तम बोड़ा खाबा। हरे रंगकी साड़ो तथा छाल रज्जूकी चोली जिसमें सृदर्णके 


सर्गः ५ ] विलासकाण्डम्‌ २७३ 








हेमतन्तुसुपुष्पात्यां.मक्ताजालविगुम्फिताम्‌ । गेहान्तवत्थुपवनशालायां संस्थिताउमबत्‌ ॥१७॥ 
सख्ीमिवेष्टिता रम्या घृताउ्धोकोपवरईहणा | ततो दिव्यानलड्भाराप्रिजदेदे दघार सा॥१८॥ 
ये मया कथिता नेत्र पू्॑न्यस्तान अ्मेण तान्‌। कस्तेषां वर्णने सक्तो भवेदत्र नरोचमः ॥१९॥ 
चतुरास्पः कुण्टितोअ्भूत्पञ्चास्यथ्न पडाननः | उच्चै।अवाश्न सप्तास्यः सहस्रास्योडपि वर्णने ॥२०॥ 
श्रुत्वा सीतामुपवने गतां ते जलयन्त्रिणः। जलयस्त्राणि सर्वाणि चक्नुमुक्तानि बेगतः ॥२१॥ 
रत्नमश्नकसस्था सा सीता चामस्रीज्ञिता | जलयन्त्रकौतुकानि ददश नगवीरुषः ॥२२॥ 
एतस्मिञ्नन्तरे रामों राजकार्याणि कृत्स्नशः। ऋत्वा ययौ सभायाः स निजोहं तु बन्धुमिः ॥२३॥ 
तदा दुन्दुभिनि्धोपा नववाद्यस्वना अपि। शब्जानां गोश्युखानां च भेरीणां तुमुलस्वनाः ॥२४॥ 
बमभूवुयंत्र शब्दाश्र त्‌र्यादीनां स्वनाः शुभाः | नजृतुर्वारनायंत्र तुष्दवुर्मागघादयः ॥२७५॥ 
त॑ स्वनं जानकी चाप श्रुत्वा चोपबने स्थिता । सम्भ्रमेण.. समुत्तीय मशकाघो वरानना ॥२६॥ 
वामइस्ते झर्ञझरी तां द्युपपात्रं च दक्षिण | धृत्वा करे सा बैंदेड़ी राम॑ प्रस्युज्जगाम वे ॥|२७॥ 
एतस्मिश्न॑तरे रामस्त्यकत्वा तां शिव्रिकां बढ्िः | विसज्यं सकलाँज्रोकान विवेश बन्धुमिगृंदे |२८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दास्यः शतशों रुकमभूपिताः | राघवाग्रे दृद्वुस्ताः स्वस्वकर्मसुतत्पराः ॥२९॥ 
काचिसं व्यजनेनैव वीजयामास वेगतः। दघार चामरे काचित्काचिदासनमुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
काचित्ताबूलपात्रं सा काचिन्निष्टीबनस्य च | पात्रं दघार काचित्त जलकुम्भं मनोरमम्र्‌ ॥३१॥ 
काचिदधार बख्राणां कोश काचित्तु का्मंकस । काचिदधार तुणीरं काचिस्खड्र' दधार सा ॥३२॥ 
एवमादीन्यनेकानि तदोपकरणानि ता: | जग्रह रामचन्द्रं त॑ वेश्यामासुरादरात ॥३३॥ 
ततो रामः शनैःपद्ष्ां ययौ जनकनन्दिनीम्‌। स्थितां तत्र प्रतीक्षन्ती पर्ति जलरुदेक्षणम्‌ ॥३४॥ 





तारोंसे जगह-जगह बेल-बूटे बने थे, उसे पहिना और सबके साथ भवनके भीतर हो बने टुए उपवनमें जाकर 
बढ़ीं ॥ १५-१७ ॥ वहाँ सलियोंने उन्हें चारों घेर लिया और सोताने विविध प्रकारके आभूषण पहने 
॥ १८॥ जिन थोड़ेसे »लंकारोंकों मै बढ़े परिश्रमके साथ खोजकर पहले कह आया हूँ, उन्हें यहाँ पूर्ण- 
रूपसे दर्णत करनेमें कौन श्रेष्ठ पुरुष समर्थ होगा॥ १९ ॥ सीताको उस अलौकिक शोभाका वर्णन करनेमें 
चतुरानन ब्रह्मा, पख्वक्त्र शिव, पडातन स्वामिकातिकेय, सात मुखवाले उच्चै:्रवा और हजार मुखवाले शेषनाग- 
क। भी बुद्धि कुष्ठित हो गयो ॥ २० ॥ जल्यंत्रके अधिकरियोंने जब सुना कि सोताजी उपबनमें आ गयी हैं, तव 
सब फौवारोंकों बड़े वेगके साथ छोड़ दिया ॥ २१॥ तदनम्तर मणिकी बनी हुई चोकीपर बैठकर 
सोता फोवारोंके कौतुक तथा वृक्षोंकी शोभा देखने रूगों और दाप्तियां सोताके उधर चंबर डुलाने लगीं ॥२२॥ 
इतनेमें रामचन्द्र भी राज्यसम्बन्बी सब काम करके भाइयोंके साथ अपने भवनसे आये ॥ २३॥ उस समय 
के शब्द, नवीन वाजोंकी ध्वनि और शद्घ, गोमुख, मेरी आदिका घनघोर शब्द होने 
विविध वाद्यवन्त्रोंके शब्द और तुड़्ही आदिकी घ्वनि सुताई देने रूगी, वेश्यायें नाचने छूगीं और वन्दोजन 
भगवात्‌को स्तुति करने छगे ॥ २५॥ उन बाजोंके स्वर सुनकर सोता भी घबड़ाहटके साथ चौकीपरसे 
तरकर बाँयें हाथमें झारी तथा एक उपपात्र लेकर रामकी ओर चछीं ॥ २६॥ २७॥ तबतक 
रामचन्‍्द्रजो भी पालकीसे उतरे ओर सब लोगोंकों विद्या करके अ्राताओंके साथ घरके भीतर गये॥ र८ ॥ 
इतनेमें विविध प्रकारके अलझ्धारोंको पहने हुए सैंकड़ों दास्ियाँ अपना-अपना काम करनेके लिये दौड़ 
बड़ी ॥ २९॥ कोई भगवानकों पंखा झलने छगी | किसीने चमर ले लिया। कोई आसन विछाने छगी। 
'क्रवीने पानदान, किसोने उगालदान, किसीने सुन्दर जलूपात्र और किसौने कपड़े रखनेकी पेटी सम्हाल ली। 
किसी दासीने रामजीका घनुष ले लिया । किसीने तरकस लिया ओर किसीने तलवार ले छी ॥३०-३२॥ 
इस तरह रामकी सब वस्तुओंको सब दाप्तियोंने चारों ओरसे घेरकर सम्हाल लिया॥ ३३॥ इसके बाद 
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गृद्दांगणाराममध्ये संस्थितां सस्मिताननाम । दृष्ठास्मानं विलज्जन्ती सुनासां चारढोचनाम्‌ ॥३५॥ 
कटापैभवारु पश्यन्ती सखीमिः परिवेशिताम्‌ । तां दृष्ठा राघवश्ञापि किंचित्‌ का स्मिताननम्‌ ॥३६॥ 
चकाराचमन सम्यकू सीतार्पितललेन सः। ततः स्थिस्वाउज्पने पीत्वा जलमग्रे ययौ पुनः ॥३७॥ 
जलपन्त्रसमीपस्थां शालां सीतासमन्वितः । तस्यां सिंदासने स्थित्वा लक्ष्मणं प्राह राघवः ॥३८॥ 
गच्छ भोजनशालां स्व सर्वानाहय॒ बेगतः । ब्राह्मणादीनुमिंलादिनारीणां त्वसयस्त्र हि ॥३९॥ 
सब॑ कृत्वा यथायोग्यं ततो मां कुरु खचनाम्‌। तथेति रावचलाद्रस्तेन स अग्रुद्दा॥४०॥ 
रक्ष्मणस्त्वरितों गत्वा सर्वानाहुप. बेंगतः । वसिश्ठादिमुनीन्मित्रमन्त्रिण.. सुदृदस्तथा ॥ ३१॥ 
त्वस्यामासोर्मिलां च मांडवीं भरतप्रियाप्र |श्रु॒काति च सौमित्रिः श्रीरामबचनात्तदा ॥४२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामः करेसरादिविनिर्मितेः | चित्ररागंः पूरितानि जलयन्त्राण्पनेकशः ॥9३॥ 
कारयित्वा तेपु सीतां बराहुपाशईंढ प्रुद्ा। इ््राउव्िपसत्प॒थस्दास्यादिष पश्यस्सु वैं सख३॥४४॥ 
ततः स्वयं पपातोच्चैजलयंत्रेपु वें प्रथकू। जलक्रोडों स मैथिल्या चकार रघुनन्दनः ॥४५॥ 
अजाम्यां स समारलिंग्य ता युहः प्राधषिपन्मुदा | रब्जयामास॒ बैंदेदी सुरागाझ्ञल्सिचनैः ॥४६॥ 
ततः सुगन्धतैछानि तथा परिमलानि हि | नानासुगन्धद्र्याणि माहल्यानि बहूनि च ॥४७॥ 
दासीमिः शीघ्रमानीय ताबुमौ द्वि परस्परस्‌ | बव्षतुः सुमाद्रैश्न॒ क्रांडाद्रल्यैमेनोरमैः ॥४८॥ 
कराम्यां जलयंत्राणि मिथस्तो संघ्ुमोचतुः | रामाश्षिसंज्रया दास्यः सीतासख्यो5पि छचिताः ॥४९॥ 
बद्धमित्तिबहिर्टर गरस्‍्वा तस्थुर्विलज्ञिताः । काथ्रिद्द्ारेपु तस्थ॒स्तास्तृष्णी प्रमुदिताननाः ॥५०॥ 
अद्ट्ाउय ततः सीतारामी रहसि सादरम्‌ | जलयस्त्रेष तौ क्रीडां चक्रतुः सुचिर झुदा ॥५१॥ 
प्रृष्टिम्यां जानकी राम॑ ताडयामास कोतुकाव । सो5पि तां ताडयामास झुश्या पुष्पसमानया ॥५२॥ 
_ दामजी धीरे-बीरे सीताजोकी ओर चले, जो पहले ही से खड़ो-खड़ी रामचन्दरजोके आानेकी भ्रतीक्षा कर रही थीं। 
जिनका मस्तक रामको देखकर लउ्जासे झुका हुआ या, वे सीता गृहांगणमें बने बगीचेमें बेठी थों। मुसकाता 
हुआ उनका मुख था। रामचत्द्जीने देख/ कि सुन्दर आँखों और सुडोछ नासिकाकाली सीता हमें देखकर छजा रही 
हैं। उनके चारों ओर सख्ियाँ घेरे खड़ो हैं और रह-रहकर सोता अपनी कनिखियोंसे हमको देखती जातों 
है।इस प्रकारकी सीताकों देखकर रामचम्द्रजों मुसकाते हुए उनके पास पहुँचे और सीताके हापसे प्राप्त जलको 
लेकर आचमन किया। फिर आसनपर बैठे, जल पिया ओर सीोताके साथ उस] बेगलेको तरफ चले, जो 
फौवारोंके बोचमें बता हुआ था। वहाँ पहुँचकर राम एक दिव्य स्लिहासनपर बैठे ओर छक्ष्मणस्े कहने 
छगे-॥ ३४-३७ ॥ है लक्ष्मण ! ठुम भोजनशाला जाओ ओर सब ब्राह्मणों तवा उ्मिछादिक नारियोंसे कहो कि 
जल्दी भोजन तैयार करें । जैसा मैने बतलाया है, वैसा करनेके बाद फिर हमें सूचना दो । “बहुत अच्छा! कह- 
कर लक्ष्मण शत्रुघ्त तथा भरतकों साथ लेकर भोजनशालामें पहुंचे। वहां वसिष्ठादि मुनियों, मन्त्रियों तया 
मित्रोंकी बुछाकर शौझ तैयार होनेफों कहा ॥ ३८-४१ ॥ तदनत्तर छक्ष्मणने मांडबी, ला कोति, उमिला 
आदिको रामचख्दजीके आज्ञातुसार यह सन्देश दिया कि तुम शक भोजनकी तैयारी करो/(४२॥ सके 9 


अन्तर रामचन्द्रजोने केसरादि बिविय रज्से रड्जित जलवाले एक बड़ेंसे होजमें सौताजोः लेंकर फेंक 
दिया। सलियां हँसती हुई दकत रही दी ॥ उ३ ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तर वे स्वयं भो उसमें कूद पढ़े और सोताके 
साथ जल्कड़ा करेंगे छगे ॥४४॥ वे बार-बार सोताको उठा-उठाकर जलमें फेंके, फिर स्तरयं कुदते और सोता- 
पर जल उछालते थे। तदनन्तर दाधियों द्वार र्घित तैल तथा विविघ प्रकारके परिमरू मेगाकर आपसमें 
एक दूसरेपर डालने हगे। वे हाथमे विचक्ारो लेकर एक दूसरेपर केसर आदि मिले हुए जलकी वर्षा करते 
थे ॥४६-४६॥ रामचन्द्रजीके संडेठसे सछियाँ रूज्जाके मारे वहाँसे हट गयीं और दूसरी जगह जा वैठीं । उनमेंसे 
कुछ स्तियाँ प्रसन्नतापूर्वक तम्दूरे बने हुए घेरेके फाटकपर जा बंठीं। इस प्रकार एकान्तमें सीताके साथ राम- 
चंद्रजी बहुत देरतक क्रीड़ा करते रहे ॥ ५० ॥ ५१॥ कप्ी खेल-देलमें सोताजी रामचन्द्रको मुक्का मार देती थीं, 
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चुचुम्च तस्या बिंबोष्ठ चूणयामात तस्डुचों | मुक्ल्या तत्काअुीबंधमःलिग्य हृदबेन टामू ॥५३॥ 
म्ुमोच कच्छ श्रीरामः सीतायाः स्व॒करेण सः | उड़ीय बख हस्तेन तद्रस्मोरू दद्श सः ॥०७॥ 
ठतः करेण तत्नीदीं रामथ्ाकपयन्‍्थरुदा | सोताप्याकर् वद्धंगराद्रामनीवों. स्मितानना ॥«छ७)॥ 
एत्र॑ परस्पर क्रीडं चक्रतुर्दम्पती मद । का समर्थस्तयो: करीडा सबिस्तारां निवेदितम्‌ ॥५९१॥ 
एवस्मिश्रन्तरे राम॑_भोजनाथ तु बचनाद्‌ । कतुं ययो स॒ सौमित्रि: समाहय सुहजनाद्‌ ॥५७॥ 
निषेधितः स दासीमिनद्वाराद्धहिः स्थितः | ता ऊडु! समयो नाय॑ राम॑ गन्तुं च न श्णम्‌ ॥५८॥ 
स्थिरों भवरात्र सौसित्रे रामो रहस्लि सीतया | करोति अलयस्त्रेपु जलक्रीड़ां यथासुखम्‌ ॥५९॥ 
पृतस्ता: आ्राह सौमित्रियुप्मामिबंचनेन मे | निवेदनीय रामाय खचनाये हि. लक्ष्मण: ॥६०॥ 
समाग्रतस्त्वामस्तीति तती यास्पाम्यद्व गृहथ । ततस्तासु ता त्वेका दासी गत्वा रघुत्तमम्‌ ॥६९१॥ 
वख्मिर्ेवेहिः स्थित्या मय्ीतछतिलजिता | रृथयामास सौमिवे्दारि ध्यागमल शरनः ॥६२॥ 
तद्दासीबचन॑ अ्रृख्रा जलयंत्रात जानकीयू | बहिःकुत्वा निर्गंतश्न रामस्तुशमन!ः स्वयम ॥६३॥ 
जलेकणों: प्रभु: स्नाल्रा देहमुद्वतंनादिनिः ! सुगवद्रव्यरामादीन्‌ कृत्शा दूर प्रियान्द्ितः ॥६४१ 
प्रीठकोशेयब्रासांसि. परिधायाथ दग्पती । ददतुबर्डबद्धांण. देमतंखंकितानि च ॥६५॥ 
दासीम्पकाथ दासेम्पो रागाब्ैशिजितानि हि । ते! जम्मठुः पृष्पचितसार्गेणाप्यशनगृइम्‌ ॥६३॥ 
त्त्त्र पूरोपिकराधिकंननिपचारक | ऊर्मितादिमिसक्ष॑. यत्कामबेडसमुक्धम्‌ ॥९७॥ 
दर्दीमिः स्वर्णज्ञामिश्व पात्ेप परिवेषितम । मुनीधरेथ गुरुणा सहस्मित्रसमन्वित: ॥६८॥ 
मन्धिभिर्बस्धुमिथापि रामो$न्‍्ल॑स्तोपमाप से | तत्वात्रं बीजयामास जानकों चामरेण सा ॥६९॥ 
खबिनोदेशादुराबर रक्यामास राघवर्‌ । एं कुस्वा मोजन तु कृत्या तांबुलचर्बणमू ॥७०॥॥ 





कूखके समान कोमल युबकेसे सौताकों मार देते ये ॥ ५२) सौताके विम्बसइश लाल 
'ई बार जमा, उनके कृचोंका मर्दग किया और चोलीक/ बन्द खोलकर अपनो छातोसे 
डिपटाया ॥ ५३ ॥ रामने सोलाबी काँछ खोलकर अस्त्रोंकों हटा दिया, डिससे कदलीके खम्मेके समान उतको 
कोमरू जंबाएँ दिखाई बढ़ते पता ने की घोती खोल डाछी । इस तरह राम 
परडाके अडिस्तार व वुर्णन करनेकी 

हए 2 ३६ ॥ “इसके अन्तर 
भओोजत तेवर होनेको सूचरा पहुँ" रों आदिक़ो भो बुछूवा लिया ॥ ५७॥ 
लक्ष्मण रामको बुझनेके लिए कीड़ामवरके फटकपर पहुँचे, तेसे दो सल्लिसोनि उन्हें रोका और कहा कि अ्रो 
रामचन्द्रजीके परत जानेकी आज्ञा नहीं है । क्‍योंकि वे इस समय जलमीड़ा कर रहे हैं ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ 
उनसे लक्ष्मणने कह्ढा-अच्छा, जाकर रामसे कड़ों कि द्वारपर लक्ष्मण भोजनको सूचना देनेके लिए खड़े 


हैं॥ ६०॥ तुम्हा सच 























नेकी सूचरा पहुँचो। तव लक्ष्मण 












र देनेपर मैं अन्दर चछा ज/ऊंपा। डद्मणके आाज्ानुसाद उनमेंसे एफ दासो 
रामके समीए गयो कोर छज्ञाती हुई परदेकी ओटते धीरेछोरे उनसे लदम्रणके आनेको खबर सुनावी 
॥६१॥ ६२॥ दासोको बात गुनफ़र रामने प्रसश्रमतसे सीलाको जलदत्त्रके बाहर निकाला और स्वर 
हो लिकल आये |! ६३ ४ तव गरम जलसे सोता और सामने शरोस्में लगे हुए सुगस्धित उबटन आदिको 
घोया ॥ ६४ ॥ उसके बाद रेशभके पैले कपड़ें पहमें। उस बहुमूल्य कपड़ोंकों दास-्वासियोंकों दे दिया। 
फिर पुष्पोंस सुश्नोभित झागसे चलकर दोनों भोजनशाल्में जा फुंचे ॥ ६६॥ ६६ / वहाँ पूर्दोक्त भोजन- 
साम्रोसे भी अधिक कामबेनुले उस्नन्न तथा उमिला आहदिके द्वारा सुबर्णे-पात्रोंमें सुबर्णके ही चमचोंसे 
परोसे हुए ब्गश्जनोंको बनेक य्ुनियों, मित्रों, मत्त्रियों एवं दस्खु-बार साथ खाते हुए रामचन््रजी बहुत 
अत्षप्न हुए। भोजन करते समव सोताजी पंख झलती हुई बोच-दीचमें चित्त अ्रसक्ष करनेवाली किततों 
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सीतासर्मापितं रामस्तस्थो सृण्वन्‌ कथाः सुखस्‌ । मन्त्रिभिष॑न्धुमिमि्ेगें्वांा: सदसि प्रदु/ ॥७१॥ 
स्रीताउपि मोजन ढुत्वा दिव्यालंकारमण्डिता । निद्राक/डां समासीना सखीमिः परिवेष्टिता |७२॥ 
चकार सारिमिः क्रीडां दासीमिवीजिता मरुदा | कुर्बन्ती रघुनावस्थ ग्रतीक्षां द्वास्ठोचना ॥७३॥ 
इंति श्रोमछतकोटिरामचरितांतरते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये यागकाण्डे 
अलऋडावर्णनं ताम पञ्ममः सर्मेः॥ ५॥ 


+अआकैएक रन 
पष्ठ: सगे; 
( राम तथा सीठाकी दिनचर्या ) 
औरामदास उवाच 

अथ रामो वंधुमिश्र निद्राझ्वालां ययौ म्रुदा | स्तुतों बंदिजनाग्रैश विवेश्ैकांतमन्दिरमू || १ ॥ 
विसर्य लक्ष्मणादीशर दाप्तीमिः परिवारितः । ददर्श जानकी निद्माज्वालायां रघुनंदनः ॥ २ ॥ 
सपि ज्ञास्वाउध्जातं राम॑ सारिक्रीडां विद्याय च। अस्युज्गामरामाय सखीमिर्नू पूरखना | ३ ॥ 
नत्वा राम करे घृत्वा मंचके संन्यवेशयत्‌ । दल्ला पातुं जल तस्में ददौ तांबूलग्रचमम्‌॥ 9 ॥ 
तदश्चकार श्रीरामो निद्रां सीतासमन्तितः ! दासीभिद्रीजितआञपि प्यके रल्नभूपिते ॥ ५ ॥ 
मुहतेमात्रादुत्थाय चृताधोंकोपबहंणा । तस्थौ सीता मंचक्राधस्ततो रामोडप्पबुष्यत ॥ ६ ॥ 
हटना सप्मत्यितं राम दुशथा पातुं जल॑ पुनः | ददौ सीताज्य तांबूल राषवायातिइर्पिता ॥ ७॥ 
रामदास्पस्तथा राम॑ बीजयामासुरादराद्‌ | केकिपक्षसमुदधतैआमरे रुक्‍्मभूपित; ॥ ८ ॥ 
सीवादास्पस्तथा सीतां बीजयामासुरादरात्‌ । घेजुपुच्छोडबेदिव्यैश्रामरेेंममंडितें:. ॥ ९॥ 
ततः सीताकर ध्ृत्वा द्राक्षावल्या सुभष्डपम्‌ । ययो रामोंःषणोद्धृतं तस्थी तद्घ आसने |१०॥ 
्ष बातें भी करती. जाती थो। दस अकार, भोजन करके रामने हार्थीका दिया हुआ पान छाया 
॥ ६७-७० ॥ तदनत्तर मल्स्रियों, बन्धुओं तथ! मित्रादिकोंके साथ विविध प्रकारकी बातें कहतेनसूनते हुए 
सभाभवनमें पधारे ॥ ७१ ॥ तंदतन्तर सौताने भी भोजस किया, कपड़े बदले ओर नाता श्रकारके अलंकारोंकों 
पहनकर अपने शथनागारमें जा बडी । वहाँ सौताकी सख्ियाँ भी उन्हें चारों ओरसे पेरकर बैठ गयीं॥ ७२ ॥ 
सता वहां बैठी हुई स्ारिका ( मेना ) के राय ख्ेलतों तवा इघर-उघरकी बातें करतो हुई रामचन्द्रजीके 
थानेकी प्रतीक्षा कर रही थीं। यह सब करते हुए भी सोताकी आंलें रामको देखनेके लिए द्वारपर ही छगी 
हुईं थीं ॥ ७३ ॥ इति श्रौश्तकोटिरामचरितांतर्गत श्रीमदानंदरामायणे वास्मीकोपे 'ज्योत्स्ता'भाषाटौकायां 
विलासकांडे पंचम: सर्ग: ॥ ५ ॥ 

श्रीरामदाधने कहा--सभाभवनमें कुछ देर बैंठनेके अतन्तर राम अपने बन्धुओंके साथ प्रसप्नतापूर्वक 
एयनागारकी ओर चते। बंदीजन भगवानुकी स्तुति करने छगे। निद्राशलाके पाप्त जाकर रामने उक्मण 
कादिकों विद! कर दिया। दास्ियोंके साथ वे भीतर मये और वहां बैठी हुई स्ीताकों देखा॥१॥२॥ 
सीताने भी जब देखा कि रामजो आ गये हैं, तब अपनो मेनाके साथका खेल बन्द करके बीरे-ओरे उतकी 
ओर बढ़ीं । उन्हें प्रणाम किया ओर हाथ पकड़कर पलंगपर बैठा लिया | फिर पीनेके लिए जछ दिया ओर 
उत्तम ताम्बूल खिलाया ॥ ३ ॥ ४॥ इसके वाद रामचन्द्रजों रत्नभूषित पलंगपर सो गये और दासियाँ 
पंखा झलने लगीं ॥ ५ ॥ क्षण भरके बाद सौता पलंगसे नीचे उतरीं, तब रामजी भी जाग गये ॥ ६ ॥ सीताने 
जब देखा कि वे भी उठे हैं, तब फिर पीनेके लिए जल ओर खानेको पात दिया ॥ ७॥ रामकी दासियाँ रामको 
और सीताकी दासियाँ सरीताकों पंखा झल रहो थीं। उन दास्ियोंके हाथमें मोरके पंलोंका बना हुआ 
पंखा था और उसमें सुवर्णको मुठ लगी हुई थो॥ ८॥ कुछ देर बाद रामचन्द्रजो सोताका हाथ अपने 
हावमें पकड़े हुए एक अंगूरी छताओंके बने सुन्दर रुण्डपर्म थहुंचे ओर उसके आँगनमें एक आखसनपर बेढे 
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सीठावामस्थितों युदा | हस्त्यश्रोट्टमंत्रिराजदुतेंः. ऋृत्रिमनि्मितें; ॥११॥ 
हेमरत्नहस्तिदन्तसंभूतरतिचित्रिते: । क्रीडां बुद्धबलेनैव चक्रार सोतया सुख ।१२॥ 
बे; गतिया । क्रीडां चक्रार ्रोरामों दासीसित्रीं जियो मुहः ॥१३॥ 
एतस्मिश्नन्तरे तत्र सीतया55क्रारिताः पुरा | समाययुर्वारनायों ननृतुः झतशस्तदा ॥१४॥ 
चक्र॒गीत॑_सस्व॒र॑ताः पड्जस्दरसमन्धितम्‌ | ततस्तास्यों छलड्ढ।रान्‌ दया वस्त्राणि जानकी १५॥ 
विसर्जयामास ताः सर्वास्ततों राघतरमत्रत्रीत्‌ | स्थित्वा प्रासादवर्येड्य कौतुक हड्डज॑ या ॥१६॥ 
द्रष्ट मिच्छाम्यईं राम शीघ्रमुत्तिष्ठ राघत | तत्सीतावचनाद्रामः प्रासादं प्रति सीतया ॥१७॥ 
गत्वा दिन्यासने स्थित्वा गवाले रुक्मभूपितः | र्नोज्भवकपाटैश.. मुक्ताजालविराजितं ॥|१८॥ 
राजबीध्यां हृइजात॑ दृद्श॑ जनकौतुकम्‌ | सीताये दर्शयामास॒ कौतुकानि स राषवः ॥१९॥ 
स्वरीयदक्षिणहस्तस्य तर्जन्या प्रुद्ताननः | एतस्मिस्नन्तरे हड्े द्विजपत्नी तु सीतया ॥२०॥ 
दृषमाउलझ्ारबख्राद्येदीना. कटिघृताउमंका | गच्छन्ती राजमार्गेण कृशा भिक्षा्थमुथता ॥२१॥ 
ता तादूशीं निरीक्ष्याथ दास्पाहुय विदेहजा । पत्रच्छ भूषणायैस्व॑ किमय रहिता द्ासि ॥२२॥ 
सा प्राद तीर्थयात्रा् त्यक्स्वा मां तातलालिता । तातगेद़े गतों भर्ता ततोउपि जरठों मृतः ॥२३॥ 
गुरुगेहेश्वंतिकायां वर्तेंते आतरी मम । न पोषकः कोअपि गेहे5घुना सीतेईस्ति वे मम ॥२४॥ 
तस्मानन सन्त्यलक्कारवासांसि जनकास्मज़े | इति तस्या वचः श्रुत्वा रामास्पं सन्निरीक्ष्प सा २५॥ 
निजालझ्टारवासांसि ददी तस्प॑ विदेहजा । ब्राक्मणीं सा पुनः प्राह गच्छ स्वं लक्ष्मणं प्रति ॥२६॥ 
द्रेममुद्रा रक्षमितास्त्व॑ गृहाण ममाज्ञया | तथेति जानकीं प्रष्ठा सा ययौ लक्ष्मणं तदा ॥२७॥ 


॥ ६ ॥ १० ॥ रामकी पीठपर तकिया छगो थी और सीता रामके वामभागमें बैठो थों। वहाँ तकछी हाथी, 
बोड़े, ऊंट, मंत्री और राजदूत आदिके लिलोने रक्ते हुए थे। उनके साथ राम तथा सोताने बड़ों देरतक लेलवाड 
किया । उसमें बहुतसे खिलोने सुवर्ण, हायीदांत एवं रत्नोंके बने हुए ये और उतपर बढ़िया रंगाई को हुई थी 
॥ ११॥ १२॥ इसके अनन्तर पिजड़ेमें बडे हुए बहुतसे पक्षियोंके साथ रामने क्रीड़ा की। उस समय भी 
दासिय पंखा झल रही यीं॥ १३ ॥ इसके बाद सीता द्वारा बुलाई हुई बढुत-सी नतंकियाँ आकर वहाँ नाचते-गाने 
रूगीं॥ १४॥ वे वेश्यायें पड्जस्वरमें सुन्दर गौत गान्गाकर बहुत देर तक उन्हें सुनातों रहों। इसके बाद 
सोताने उनको बहुतसे वस्त्र-अलंकार आदि दे-देकर विदा क्रिया ॥ १५॥ उनको विदा करके सीता रामसे 
कहते छगों--आज हमारी यह इच्छा दै कि आपके साथ छतपर बेंठऋर बाजारका कौतुक देखू ॥ १६॥ उठिए 
और जल्दी चलिए । तदनुसार राम सीताके साथ प्रासादपर गये॥ १७॥ वहाँ एक दिव्य आसनपर बैठकर 
सुवर्णके बने हुए झरोखोंसे जिनमें विविब प्रकारके रत्नोंके दरवाजे लगे थे और मोतियोंकी झालरें लटकी 
हुई थीं॥ १८॥ उनमेंसे ही वे राजमार्गके जनसमुदायका कौतुक देखने छगे और सोताकों भी दाहिने हाथ- 
को तजंतो अंगुलीके संकेतसे दिखाने लगे ॥ १९॥ इसी बोच सीताने देखा कि एक ब्राह्मणकी पत्नी वस्त्रअछ- 
डारको त्यागे नज्जी चछी आ रही है। उसको कमरपर एक बच्चा है, उसकी दुबली-पतलो देह है ओर उसके 
आकारसे मालूम पड़ता है कि वह भिक्षा माँगनेके लिए बाजार आयी है ॥ २०॥ २१॥ उसको यह दशा 
देखकर सौताने दासी द्वारा उसे अपने पास दुलूवाया और पूछा कि तुम इस तरह बिना वस्त्र और आभूषणके 
बाजारमें किसलिए घूम रही हो ? ॥ २२॥ उसने कहा कि मेरे पतिदेव घरमें मुझे अकेली छोड़कर ती्ष- 
बात्राके लिए चले गये। मैं अपने पिताकी बड़ो दुलारी बेटों थी। इसलिए अपना घर छोड़कर पिताके पास 
गयी तो वहाँ पिताजी वृद्धावस्थाके कारण परलोक चले गये ये ॥२३॥ बअवन्तोपुरीमें मेरे पिताके कई 
छोटे-छोटे बच्चे अर्थात्‌ मेरे भाई हैं, किन्तु मेरा तथा बच्चोंका पालन करनेवाला इस संसारमें कोई नहीं है 
॥ २४॥ इसी कारण हे जतकात्मजे ! मेरे पास वस्त्र और आभूषण नहों हैं, जिन्हें में पहनूं । इस प्रकार 
उसको बातें सुदकर सीताते एक बार रामको ओर देखा ओर अपने सब वस्ताभूषण उतारकर उस विप्रपत्तीकों 
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पूर्वाधिकानलंकारान्‌ स्वदेहे जानकी पुनः । दधार दिव्यवासांसि देमत॑तुद्धानि सा॥२८॥ 
लक्ष्मण जक्षणी गत्वा सीतावाक्य न्‍्यवेदयत्‌ | ददौ तस्यवे लक्ष्मणोपि हेमपुद्रास्तयेतर सः ॥२९॥ 
सीतावक्पाह्क्षमिता रूपा मेने न तडचः | कः सम्थों रामराज्ये सपां वक्तुं भवेदिति ॥३०॥ 
अथ सीताअपि सौमित्रि स्वर दार्सी प्रेष्य वैं तदा । अयोध्यायां तथा राष्ट्रं घोषयामास दुन्दुमिम्‌ ॥३१॥ 
साप्तद्वीपेपु. सत्र एरथस्वर्पेपु सादरम्‌ । काचिज्रारों पुमात्‌ बापि विना सदखभूषणेः ॥३२॥ 
इश्शारैमया ज्ञातों यदेशे यत्युरे कदा।तद्राजबास्तु में दण्डो रामस्पापि विश्वेषतः ॥३३॥ 
इति मल्छिकषित ज्ञात्वा स्वकोशेः स्वोयरा्के | वस्नालड्भरभूपामिर्मूपपोया. दविजादयः ॥३४॥ 
सप्तद्वीपरृ पतयश्रेत्थ॑ सीतामुश्निक्षितम्‌ । गजदुन्दुमिघोपेग भुत्वा चक्रुस्थेव च ॥३५॥ 
तदारमभ्प जगत्पाँ न कब्रिद्विगतभूषणः । नारी वा पुरुषों वाउज्सोत कुत्रापष्पवनिजामयात्‌!३९| 
एवं नानाकौतुकानि भूम्यां सीताउकरोन्मुदा | अथ रामः समां गला पुनर्यामे चतु्थके ॥२७॥ 
कार राजकर्माणि धर्मेणेब स्ववन्धुमिः | नटनाटकबेश्यानां कौतुकानि मह्ांति च॥रे८॥ 
ददश स समामष्ये स्तुतों मागध्बंदिमिः। ततः सर्वान्विमृस्याथ ययौ सीताणई प्रः ॥३९॥ 
सायसंध्यादिक छस्वा हुत्वा द्वोमं यथाविधि । ततो गंधादिमिः पूज्य जाक्षणांश्षापि राषव/ ॥४०॥॥ 
नानोपद्ारनेबेध दा तेम्यः स्वयं प्रदः | छुलोपद्ारं श्ीरामः श्रुत्ा पौराणिकी कपाम्‌ ॥४१॥ 
कीर्तनैदेरिदासानां. बेब्याना. नर्तनैरपि | पौरोदितामिर्व्तामिर्गायकानां च गायनेः ॥४२॥ 
साथयामां निश्वां नीस्वा ययौ निद्रास्थल शनेः । ततो रत्लप्रकाशैः स जगाम जानकीं प्रति ॥४३॥ 


दे दिये और कहा कि तुम लक्ष्मणके पास चलो जाओ और उनसे मेरे आज्ञाठुसार एक लाख स्वरनुद्वा ले लो। 
"बहुत अच्छा' कहकर वह ब्राह्मणों रूड्मणके पास गयो॥ २५-२७॥ इसके अनम्तर सोताने फिर उससे 
दुने गहने पहन लिये और सुवर्णके तारोंसे बले हुए बहुतसे सुन्दर वस्त्रोंको भो घारण किया॥ २८॥ उधर 
श्राह्मण। छक्ष्मणके पास गयी और सोताकी आज्ञा सुनायी | रूक्ष्मणने जानकीके कथनानुसार उसे एक लाख 
स्वणमुद्रायें दे दी ॥२९॥ ब्राह्मणीकी बातपर लक्ष्मणकों कुछ भी संदेह नहीं हुआ । क्योंकि रामचम्द्रजोके राज्यमें 
किसाकों क्लूठ बोलनेका साहंस ही कंसे हो सकता था ॥ ३०॥ इसके पश्चात्‌ सोताने छक्षमणके पास एक 
दास द्वारा यह कहछा भेजा कि मेरो आज्ञासे अयोष्यके समस्त राज्यमें ढिढारा पिटवा दो और सातों 
द्वीपों तथा भिन्न-भिन्न देशोंमे भी कहला दो कि कोई स्त्रो और पुरुष ऐसा न दिख्लायी दे कि जिसके शरीरपर 
बढ़िया वस्त्र ओर आभूषण न हों ॥३१॥ ३२॥ मेरे गुप्तचर इस बातकी ढोह लेनेकों सर्वत्र घूमते 
रहें | यदि कहां किसी देश या किसी राष्ट्रमें कोई वस्त/भूषणविहोन देखा जायगा तो उस देशके राजाको 
मेरा तथा रामचन्द्रजोको आज्ञाके अनुधार घोर दण्ड भुगतना पढ़ेगा॥ ३३॥ मेरी यह आज्ञा सुनकर 
सब राजे अपने देशको प्रजाकों अपने खजानेके द्रथ्यसे उत्तम वस्त्राभुषण तेयार करवाकर बंटवा दें। 
समस्त ब्राह्मणादि द्विजातियोंको अच्छे-अच्छे वस्त्र-अलदूतरोंसे अलंकृत कराये ॥३४॥ तदनुसार सातों 
द्वीपोंके नृपतियोंने राजबुन्दुभि द्वारा घोषित सोताजोकी उस थोषणाकों सुन-सुनकर विधिवंत्‌ उसका पालन 
किया ॥ ३५॥ तब साताके भयसे जगतीतरूमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं दिखाई देता था, जो सुन्दर 
बस्त्राभूषण न पहुने हो ॥३६॥ इस प्रकार सोताजीने पृष्वीमण्डलमें त जाने कितने कौतुक किये 
तदतन्तर चौथे अ्रहर रामचन्द्र अपने अताओंके साथ सभाभवनमें गये ॥ ३७॥ बहाँ धमंपरूवंक राज्यके 
आवश्यक कार्य सम्पन्न किये । फिर नढोंके नाटक ओर वेश्याओंके विविध प्रकारके नृत्य देखे, बन्दीजनोंकी 
स्तुतियाँ सुनीं और सबको विदा करके फिर सीताजोके भवनकों लौट गये ॥ ३८॥ ३६॥ शामकों 
संध्वादिक नित्यकुत्य करके विधिवत्‌ हवन किया। गन्घादिक अनेक उपचारोंसे शिवजों तया ब्राह्मणों- 
को धूजा की ॥ ४० ॥ उन सबको विविध पकवानोंका नैंवेद्य देकर स्वम्न॑ भोजन किया। पुराणोंको कथायें 
सूती । तइलस्तर भगवज्धकोंका कीर्तन सुना और वेस्याओंके नृत्य देखे। जनपदवासियोंके कुशलअर्न पूछें जोर 
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साअपि प्रत्युज्ञगामाथ रत्नदीपैंः सखीयुता | ततः स त्ीतया रापः पर्यक्षे रत्नचित्रिते ॥४४॥ 
चकार सीतया क्रीडां र॑ंजपामास जानकीम । ततस्ती दंपती निद्रां चक्रतुईबॉजितों मुददः ॥४५७॥ 
दासीभिव्य॑जनैश्नित्रेथाप हें मभूपितिः । एवं रामेण सा सीता सुखभाष पतिव्रता ॥९६॥ 
सीतया राषवआापि सुखमाप विशेषतरः | एवं नानाकौतुकानि प्रत्यई रघुनेंदनः ॥४७॥ 
चकार सोतया सादे परिपर्णमनोरथः । कदा चेद्रस्प ज्योत्स्नायामंगणे सझ नः अस्ठः ॥ 820 
चकार सौतया निद्रां का प्ासादमस्तके | क॒दा श्रास्तादान्तरे बाउपि गवाक्षएत्रनैः शुभ: ।४९॥ 
सुखमाप कद्दा रामः कदा रहसि मंदिरे ! कदा कनकशब्लृठासवितानसमंचके ॥५०॥ 
कदा द्वाक्षामंडपाघों जलयंत्रसमीपतः | काचभूम्यां रक्मभूम्यां मणिसूम्यां कदडपि वा ।५१॥ 
स्फडिकादिसुभूम्पां द्वि कदा सुध्याप राघवः ! कदा स पुष्पके वाहुपि रंगश्ञालान्तरे कदा ॥३२॥ 
कदा स चित्रशालायां कदोशीरमें ग्रृद्दे | कदा परृष्यमग्रे गेदे कदा रंभावने वरे ॥५२॥ 
का पुष्पवाटिकायों कदा इश्षो्वेसब्ननि । धद्नलाइक्षसंबद्धदोठके रललचित्रिते ॥५४॥ 
कदा क्राप्ठअये दिव्ये मंच्रके रत्नभूपिते|कूदा चक्रार तुझुसोबाठिकाया रृत्तमः ॥५५॥ 
निद्रां जनकनंदिन्या समायामथत्रा कद! | कदा ढारोध्यक्रासादे कदेकेस्त॑भम्रश्न नि ॥/«५६॥ 
कदा स्वगृहदेहल्यां कदा बूंदावने5पि च। एवं से सीतया रेमेज्योध्यायां रघुनंदन! ॥९७। 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गत श्रीमदानन्‍्दरामायणे विछासकाण्डे वाल्मीकोये 
सीतारामयोदिनभर्यावेणन नाम पढ़ सं; ॥ ६॥ 





सरमफकक 
सप्तमः सगे: 
( रामके द्वारा देवांगनाओंकों वरदान ) 
श्रीरामदास उवबाच 

रकदा राषवं द्रप्डं तथा स्नातुं मधावपि ! क्षिष्यें: समाययौ व्यासो मुनिमिः परिवेष्टिटः ॥ १॥ 
गायकोंके गायन सुनते-सुतते आधी रात क्तिकर वे श्यनाग्रारमे शयन करनेकों बले। हीरे आदि रत्नों द्वारा 
प्रकाशित मागंसे चलते हुए राम स्रीताके थास पहुँचे ॥ ४१-४३॥ सीता भी रत्ननिर्मित दीपोंके प्रकाशमें 
अपनी अनेक सलियोंके साथ रामचन्द्के पास गयीं ओर राम सीताके साथ एक रत्नजटित पलड्भुपर बैठ गये 
॥ ४४ ॥ रामने कुछ देर तक सीताको प्रसन्न करनेके लिए कुछ खेल किया। फ़िर दोनों सो गये ओर दासियाँ 
पंखा झलने छगीं ॥ ४५ ॥ इस तरह रामके द्वारा सीता तब! सीताके द्वारा राम विविध प्रकारका श्लानाद 
लूटते रहे । जिनको समस्त कामताएँ पूर्ण हो चुकों थों, ऐसे भगवाद्‌ रामचत्वजीको यह नित्यकी दिनचर्या 
ची। उनके यहाँ नित्य ऐसे-ऐसे कौतुक हुआ करते थे । कभी विशाल भवनके आँगनमें, कभी प्रासादपर 
और कप्ी लिड़कीदार बढ़िया कमरेमें टाम सोंदे थे॥ ४६-४९ ॥ कभी जहाँ अनेक प्रकारके मणियोंकी 
ख़ब्बरायें हूटकती थीं, ऐसे चौदनीवाले किसी एकाग्त क्षमरेके सृत्दर मंचपर, कभी अंगूरकी झाड़ीके नीचे, 
करी जलयंत्रके समोष, कर्मी काचभूमिपर और कभी स्फरटकादिसे निर्मित सुन्दर मणिभूमिपर रामचद्धजी 
झथन करते ये ॥ ५० ॥ ५१॥ कभी पुष्यक विभानपर, कभी रजुशालामें, कभी चिह्रशालामें, कभी खरुको टट्टियों- 
वाले घरोंमें, कभी फूलोंके घरमें, कमी कदलीवनमें, कभी पृष्पवाटिकामें, कभी वृक्षके ऊपर बनी हुई झोपड़ीमें, 
कभी बुक्षमे वंची जंगोरोंसे बने हुए झुलेपर, कभी काप्लोके बने हुए दिव्य मंत्रपर और कभी तुल्सोकी बनी हुई 
वाटिकामें रामचतद्रजी शयन करते ये ॥ ५२-५५॥ कभी रामचन्द्रजी सीताके साथ सभाभवनमें, कभी 
किसो एक ऊँचे भ्रासादपर, कभी केवल एक स्तम्भपर बने हुए मकानमें, कभी अपने घरकी देहलीपएर और 
55० २७%. सौताके साथ शयन करते ये॥ ५६ ॥ ५७॥ इति श्रीशतकोटिरामधरितांतरंते श्रीमदानंद- 

वाल्मौकीये ५० रामतेजपाण्डेयविरचित/ज्योत्सता 'भाषाटीकासमन्विते विछासकांडे पट: स्ग: ॥६॥ 
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समागतं पुनिं भुत्वा त॑ प्रत्युद्वल्य राघवः | ननाम शिरसा भकत्या निनाय निजमंदिस्मू ॥ २॥ 
दस्या वरासन तस्में दिजेम्यआपि वे प्रथक्‌ | दक््या55सनानि दिव्यानि चकार पूजन प्थक्‌ || ३॥ 
कामपेन झबे. रल्नैमेणिस्पां संमबैरति । व्यास त॑ भोजयामास मुनि्मिर्जानकीपति! ॥ 9 ॥ 
ताँपूल॑ दक्षिणां दखा प्रवृद्धकरसम्पुटः | पश्रच्छ कुझल तस्में व्यासाय रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
सीता त॑ वीजयामास व्यासं सत्यवतीसृतम्‌ । एतस्मिश्नन्तरे व्यास्ों रामाय कुश्नल॑ निजमू ॥ ६॥ 
नियेद्य प्रष्टा तस्क्षेमं तमाद कौतुकात्पुनः | राम राम महावाहों यथा राज्यं त्वया छवि ॥ ७॥ 
अज्यते न तथाउस्पेन केनापि प्रथ्िवीभृता | धुरा अंक्त न को 5पष्यग्रे मोक्ष्यते प्रथिवीपतिः ॥ ८ ॥| 
अन्यत्तेत्य. महस्धैर्यमेकपत्नीअर्त. प्रति । दूष्ठातिविस्मयश्रि्ते जायते मे रघूचम ॥ ९॥ 
कः सहेतात्र तारुण्यकामदाबानलं रृपः | पदस्थे यौवने चापि त्वमेवास्मिल्त्रते क्षमः ॥१०॥ 
इति व्यासव॒चः अ्र॒त्वा रामों व्यासं बचोज्जबीत्‌ | मया त्रयः कृताः संति नियमा ग्ुुनिसत्तम ॥११॥ 
मुखाद्विनि्गंत वाच्यमेकमेतर विनिश्चितश्र्‌ । न क्रियते सपा तल नोच्यते छापरं पुनः ॥१२॥ 
अन्यस्सीता विनास्स्या स्री कौसल्यासइशी मम। न क्रियते परा पत्नी सनसाउपि न चिंतये ॥१३॥ 
तथा य॑ हन्तुमिच्छामि वाणेनेकेन कोपतः । निदन्यते तदेकेन नान्‍्यं बाण सुजाम्पइस्‌ ॥१४॥ 
इस्थं श्यः रूताः पूर्व नियमास्त्वत्र भो मुने | सस्या एवं अव॑त्वग्रेउ्खंडितास्तव वाक्यतः ॥१५॥ 
तथैवारित्वति सोड्प्पाह ब्वासः श्रीराषत्र तदा । पुनराद झुनिः श्रीमान्‌ व्यासः श्रीराघव॑ प्रति ॥१६॥ 
एकपत्नीअतस्पास्प फलेनापरजन्मनि । लव कृष्णरूपेण बह्ली्नारोभेक्ष्यसि राघव ॥१७॥ 
तम्मुनेब॑चन॑ भ्रुत्ता विहस्प राषवोध्मबीद । वद्दीश् कामिनीभोक्तिं ऋष्णरूपरोड्प्यइस्‌ ॥१८॥ 
शरामदास बोले--एक वार दामचन्द्रजोका दर्शन करने तया चैत्र रामनवमौको स्नान करनेके लिए. 
अपने शिष्योंके साथ व्यासजी अयोष्यामें आये । उनके साथ बहुतसे मुनि भी थे ॥ १॥ मुनिका आगमन सुनकर 
राम स्वयं अग॒वानी करनेके लिए गये। उनके पास पहुँचकर रामचन्द्रजोने बड़ी भक्तिके साथ प्रणाम किया 
ओर अपने भवनमें ले गये ॥ २॥ उन्होंने व्यासजीकों एक उत्तम आसनपर बिठाया | इसके पश्चात्‌ अन्य ऋषियों 
एवं शिष्योंकों भो सुस्दर आसनपर बैठाकर और विधिपुर्वंक कामथेंतु तथा रत्नों द्वारा उत्पन्न वस्तुओंसे उन 
मुनियोंकी अलग अलग पूजा को और सब मुनियोके साथ व्यासजीकों रामने भोजन कराया ॥ ३ ॥ ४॥ बादमें 
तांबूल और दक्षिणा दी | तब रामने हाथ जोड़कर भगवान्‌ व्याससे कुशछ-मज़ुछ पूछा ॥ ५॥ सीताजी उस 
समय व्यासजीको पंखा झल रही थों। इसके बाद व्यासजीने रामको अपना कुशल-मज़ूल सुनाया और कहने 
छगे--हे महबाहो राम | आप जेसा राज्य इस प्रृथ्वोपर कर रहे हैं, वैसा किसी राजाने नहीं किया ओवद 
भविष्यमें भी कोई नहीं करेगा ॥ ६-८।॥। इसके अतिरिक्त आप जैसे महिपरालका एक पत्नीव्रत पालन करना 
देखकर मेरे मनमें तो बड़ा आश्रय होता है ॥ ९॥ इस जगत्‌में ऐसा कौन राजा है, जो तरुणाईमें कामरूपी 
दावानलकों सहनेमें समर्थ हो। ऐसे ऊँचे पदपर रहकर जवानीके उमड्भमें एकपत्नोद्रतघारी केवल आप ही 
हैं॥ १० ॥ इस प्रकार व्यासजोकों बात सुनकर रामने कहा--हे मुनिसत्तम ! मैंने अपने लिए तीन नियम 
बना लिये हैं। एक यह कि--॥ ११ ॥ एक बार मेरे मुखसे जो बात निकल जाय. वह ध्रुव होती है। प्राणसखुट 
आनेपर भी बात नहीं बदलेंगे। दूसरी बात यह कि--सीताकी छोड़कर संसारकी समस्त स्त्रियाँ मेरे लिये 
कोसल्याके समान माता हैं। दूसरी स्त्रीकों मैं अपने मनसे भो नहीं सोचता ॥ १२॥ १३ ॥ तीसरी बात यह 
कि--मैं जिसे ्रेध करके मारना चाहता हूँ, उसपर केवल एक बाण छोड़ता हूँ। उसीसे उसे मार डालता 
है, दूसरा बाण नहीं उठाता ॥ १४॥ हे मुनिराज ! ऐसा मेले नियम बना रकक्‍्खा है। आपके आशीरवदसे 
मेरे ये नियम अखंडित भावसे चल रहे हैं । वेदव्यासने कहा--हे राजन ! जंसी आपकी इच्छा है, वैसा ही 
होगा । ओर सुनिये, जोआप इन जन्ममें एकपल्लीक्षतका पालन कर रहे हैं, इसके फल्से दूसरे जन्ममें 
आप बहुत-सो स्त्रियाँ थायेंगे ॥ १५-१७॥ इस कार व्यासजोकी बात सुनकर रामने कहा--हे महामुने ! 
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ड्वारिकायां यदाग्यरे हि दवापरे म्ुनिसतम | येन अतेत दानेन नियमेनाथत्रा मुने ॥१९॥ 
बहुनारीनिश्रयेन्र प्राप्स्पामीति बदस्ब॒झाव्‌ | इति रामवचः श्रुस्वा व्यासों राघवमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
सम्पक्पृष्ट॑ स्वया राम दान ते प्रवदम्यइज | एकपत्नोवतादेव यद्ययि स्व च॒ खीह ॥२१॥ 
लमिष्यसि तथाप्यद्य दान॑ तब वदाम्यहथ्‌ | सोताभास्सुतणन सू्तिमेकां. रघूचम ॥२२॥ 
एवं प्रोडशमूर्तीश्र कारय सव॑ प्थकू प्वक । देद्वि सव॑ सरयूनब्ास्तीरे विग्रेम्प आदराव ॥२३॥ 
वब्नालकूरभूपादक्षिणामिश्व॒ताः शुभाः | अनेन बहुनारीस्‍्तवं लमिष्यस्यन्थतन्मनि ॥२४॥ 
तथेति राघवश्मापि मृ्तीं: कृत्ला मनोरमाः | ददौ ताः सस्यूनबां ब्राक्मणेम्यस्तु पोडश ॥२०॥ 
ततस्ते बद्वणास्तुष्टा रामायाशोद॑दुर्भुदा | दत्तमेकगु्णं राजन सहस्रगुणित॑ पुरा ॥२६। 
अस्माक॑बचनादानफल तब भविष्यति | पोडश्ख्रोसइस्राणि त्वं लभिष्पसि निश्रयात्‌ |२७॥ 
तथास्ल्वित्याइ रामो5पि ततो विध्रान्व्यसर्जयत्‌ । प्रणम्प पूजित व्यास ददावाज्ञां रघूदद! ॥२८॥ 
अथेकदा रामचन्द्रः सोतया सरयूतटे | मधुमासे वखगेहे स्थितः क्रीडों चक्कर सः ॥२९॥ 
एतस्निन्नंतरेष्पोष्पां नानादेशनिवासिनः । राधतीर्थें मधौ स्नातुं समाजग्मुः सहस्रशः ||३०॥ 
सुरा यथ्षाः किन्नराअ गन्धर्वाः पन्‍्नगा नगाः । वलल्यश्व सरितः सर्वास्तीर्थानि प्रुतयों चृपाः ॥ ३ १॥ 
अध्यरसः पन्‍नगाश् खगाः क्षेत्राणि वानराः | अथैका देवपत्ल्यों ज्ञात्वाउस्पृष्यां विदेहजामू ॥३२।॥ 
परस्पर ता; संमत्य निश्वीये राध् प्रति। समाजस्मुदिव्यव्नरत्नाभरणभूपिताः ॥३3३॥ 
रामसौंदर्यसंभान्ताः. कामबाणप्रपीडिताः | ता दृश्ा रामदतास्ते पत्नच्छू रक्षणस्थिताः ।१४॥ 
यू4॑ क्रिमय॑ संत्राप्ता निश्चीथेषत्र भयावद्दे | कथयध्यं द्वि नः सबब मा शक्टां कुरुतात्र हि ।३५॥ 
ता ऊचू राषत द्र्ू समायाता वय॑ खियः | अधुना चेद्राबवस्प दर्शन न भविष्यति ॥३६॥ 





आगे द्वापरमें कृष्णरूपसे मैं बहुत सो स्त्रियोंके साथ भोग करूँगा सही, लेकिन बह कोत-प्रा ऐस! ब्रत अबबा 
दान है, जिसको करनेसे मैं आगेके जस्ममें वहुत-सी नारियोंकों पा सकूगा ॥ १८॥ १९ ॥ व्यासदेवने कह-- 
है राम ! आपने बहुत ठोक प्रश्न किया दै। मै आपको बह दान वतछाता हूँ। यद्यपि एक नारोब्रतके पृण्यसे 
ही आपको कितनी ही स्थ्रियाँ मिलेंगी । तथापि वह दान बताये देता हैं। सोताके समान भारके सुब॒ंकी 
एक गृति बतव/इये । फिर उसी तरह सोलह मृत्तियाँ तैयार करा लें ओर उम्हें विविब प्रकारके वस्ट्ो-भूषणोंस 
भू बत करके सम्यू तदीके तटपर ब्राह्मणोंकों दान दे दीजिये ॥। २०-२३॥ ऐसा करनेसे आप अगले जन्ममें 
बहुत सी स्त्रियां पायेगे ॥ २४॥ रामचन्द्रने उसे स्वीकार किया। तदनुसार उन्होंने सोताकी सोलह मू्तियाँ 
बनवायीं और सरयू नदीके तटपर ब्राह्मणोंकों दान दिया॥ २५॥ उन श्राह्मणोंने प्रसन्न होकर रामकों यह 
आशोर्वाद किया कि आप इस समय जो कुछ हम लोगोंको दे रहे हैं, सो सहस्रपुणा होकर आपको प्राप्त हो 
॥ २६॥ द्वमत छोगोंके आश्ोर्वादसे आपको यह फल अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई नहीं है कि 
अपड्नो भविष्यमें सोलड हजार स्थ्रियाँ मिलेंगो ॥२७॥ रामजाने भी कहां कि ' ठीक है, ऐठा है हो” और 
उन विध्रोंकी तथा व्यासजीकी भली-भाँति पूजा! करके विदा किया ॥ २८॥ एक बार राम चैजमासमें सरयु- 
#टपर सीताजीके साथ पटगृह ( तम्बू ) में विहार कर रहे ये। तभी चैत्र रामतवमोपर सरयुस्तान करनेके 
लिये हजारों यात्री अयोध्या आ पहुँच ॥ २६ ॥ ३०॥ बहुतसे देवता, यक्ष, किन्नर, गन्व्, पन्नग, पर्बंत, 
नरियाँ, समस्त तौबं, मुनि, राजे, अप्सरायें, खग, क्षेत्र, वानर आदि वहाँ स्नान करनेके निम्ित्त आये। 
एक दिन देवताओंकी स्त्रिया, जब कि सोताजो मातिक घर्ममें यों, तव आपसमें सलाह करके विविध प्रकारके 
'जाभूषण पहनकर रामचन्द्रजोके पास गयों ॥३१॥ ३२ ॥ वे सबको सब रामके सौन्दर्यकों देखकर पगलो 
दो गयी थीं। उन्हें देखकर रक्षक्ोंने पूछ/--॥॥ ३३ ॥ ३४ ॥ तुम छोग कौन हो ? आधी रातके समय यहां किस 
लिये आयी हो ? साफ-साफ बतला दो, धबड़ाओ नहीं॥ ३५॥ उन्होंने कह्दा कि हम सव स्त्रियाँ रामचन्द्रको 
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जातो वधस्तदाउस्माक॑ जीवितानि नदीजले | इति तासां वचः श्रुत्वा दूतास्ते राघवं जबात॥३७॥ 
दास्पा निव्रदयामासु! खीबृत्त तत्सविस्तरम्‌। श्रुत्वा दासीमुखाद्रामः सेकते मश्के स्थितः ॥ १८॥ 
समाहय ख्त्ियः सर्वा दद्श रघुनायकः | ताआपि दृट्ठा औराम॑ मेनिरे कृतक॒त्यताम्‌ ॥३९॥ 
ततस्ता राषवं नत्वा लज॒याउ्घो्खाः खियः | पीडिताः कामवाणैश तस्थुः श्रीरामसन्तिधों ॥४०॥ 
ताः पप्नचछ राघवोष्प्यागमनस्पाथ कारणप्‌ | ता राषब तदा प्रोचुः सब वेत्सि खमीश्वर ॥9१॥ 
ज्ञास्वा तासां रामचन्द्रो हृ्तं श्राह ताः पुनः | एकपत्नीवत मे5स्ति चेतजन्मनि मोः ख्रियः ॥ ४२॥ 
न ज्ञेयं में सपा वाक्य गस्पतां स्वस्थलं जवात्‌ । माउभूदवर्मों मद्रज्ये राशां वैं निरयप्रदः ॥४३॥ 
इति राघवबाख्वाणमिन्नमर्मस्थलाः ख़िपः । ययुमृछाँ क्षणादेव सिकतायां सहस्रश्ः ॥8 /॥ 
ता सूर्छाविह्नला इट्टा रामो विहलम्ानतः । सारीः संतोषपन प्राह हे नाये: श्रयतां मम ॥४५॥ 
बाक्य॑ खेदापह वोड्य ड्ापरे कृप्णरूपश्ठक। अहं अजे भविष्यामि नन्‍्दगोपेशपालिते ॥|४६॥ 
तदा देवास्तु गोपाला मावि मद्धरदानतः। भविष्पन्ति सुरेशश्र लन्‍्दस्तत्र भविष्यति ॥2७॥ 
भविष्यथ तदा यूयं गोपिकाः सकला बजे | बुष्माक पूरयिष्यामि ययेच्छे वाड्छितं तदा ॥४८॥ 
रासक्रीडां हि युष्मामिः करिष्यामि न सश्यः । इन्दावने तु कलिंगा सैकते निश्ि वें चिरम्‌ ॥४९॥ 
भवष्त स्वस्थचित्ताथ गचछध्यं स्वस्थलं मुरा | इति रामत्रचोौरूपसुधया जीविताः खत्रियः ॥५०॥ 
किंचित्तशहदो राम॑ नत्वा जम्मु्निज स्थल्म्‌ । एतस्मिन्तरे . तत्र मधुस्नाना्थमादरात्‌ ॥५१॥ 
मायापुर्या/ समायाता रम्या गुणवती शुभा। 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


का सा प्रोक्ता गुणबती किंशीला कस्प कन्यका ॥«२॥ 











देलनेके लिए आयी हैं। यदि इसो समय हमको रामके दर्शन नहीं मिलेंगे तो हम सब इस सरयू नहामें कृदकर 
अपने प्राण दे देंगी। ऐसी बात सुनकर दूतगण तुरन्त रामके पास दोड़े॥ ३६॥ ३७ ॥ वहां पहुंचकर 
उन्होंने दासियों द्वारा रामचन्द्रजोके पास सव समाचार कहछाया ओर स्त्रियोंके उस वृतान्तको दासियोंने 
विस्तारपुर्वंक रामकों सुना दिया। दासियोंके मुखसे यह सुनकर रामने उन सब देवान्ननाओंकों बुलवाया। 
पास पहुँचकर स्त्रियोंने भगवानुकों देखा। देवाज़नाओंने उनकी उस सलोनी छबिको देखकर अपनेको कृत- 
छत्य समझा ॥ ३८॥ ३६ ॥ उन्होंने ्ज्जिट होकर भगवान॒को प्रणाम क्रिया और कामबाणसे पीडित होकर 
वहाँपर बैठ गयों ॥ ४० ॥ रामने उनके आगमनका कारण पूछा। उन्होंने कह्दा-आप सबके ईश्वर हैं, भला आपसे 
कोन बात छिपी रह सकती है। आप सव कुछ जानते हैं ॥ ४१॥ उनके मनकी बात जानकर रामने कहा-हे 
है स्त्रियों | इस जन्ममें तो मैं एकपत्नीवतघारी हें ॥ ४२॥ मै जो कह रहा हूँ, उसे मिथ्या मत समझनता। 
अच्छा, अब तुम छोग अपने-अपने डेरेपर जाओ। ऐस। करों कि जिससे मेरे द्वारा किसी भ्रकारका अधर्म 
नहो । क्योंकि जिस राजाके राज्यमें अधर्म होता है, उसे तरकगामो द्वोना पड़ता है ॥ ४३॥ इस तरह 
रामफी बातें सुनकर कामवाण्से पीडित वे हजारों स्त्रियँ क्षणभरम मछित हो मयों॥ ४४॥ उनको मूछित 
देखकर विज्लुलमनस्क रामचण्द्रजी उनको सम्तोष देते हुए कहने छगे--है नारियों ! मेरी बात सुनो, इस तरह 
अधीर मत दहोओ॥ ४५ ॥ जो मैं कहता हैं, उसे सुनकर तुम्हारा सब छेद दूर हो जायेगा। द्वापरमें पैं 
कृष्णरूपसे गोपेश न्द द्वारा पालित द्जमें जन्म लुंगा। उस समय समस्त देश़ता मेरे आशीर्वादसे गोप 
होंगे, इलद्र तल्दरूपसे जन्म लेंगे ओर तुम सब उत मॉपालोंकों गोण्यां होओगी। उस समय मैं तुम लोगोंकी 
समस्त कामनाएँ पूर्ण करूँगा ॥ ४६-४८ ॥ वृन्दावनमे यथुनाकी रेतीमें राजिके समय तुभ लोगोंके साथ मैं 
रासक्रीड़ा करूंगा | ४९॥ अब तुम लोग स्वस्थ द्वोकर अपले-अपने स्थानकों जाओ। इस तरह रामके वचत- 
रूपी सुधासे जीवित ओर किचित्‌ सस्‍्तुष्ट होकर वे अपने-मपने स्थासकों छोट गवीं। इसके अनन्तर माया- 
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तद्दस्त्॒सविस्तार कस्यासीत्ममदा पुरा | इति क्षिष्यवचः अत्वा र/मदासो उन्नवीः 
इति श्रैशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे बाल्मीकोर 


देबपत्नोवरदान नाम सप्तम: सगे: ॥ ७॥ 


॥५३॥ 
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अष्टम; सगे; 
( पिंगला वेज्याके कारण रामपर सीताका कोष ) 
आरामदास उवाच 
आपीत्कृतयुगस्पांते मायापुर्यां द्विजोत्तमः | आत्रयो . देवशरमेंति वेदवेदांगपारगः ॥ १ ॥ 
आतिथेयों 5 ग्निशुभपी सौरबतपरायणः | छर्यमाराधयन्निस्थं साक्षास्त्रय इबापरः | २॥ 
तस्पातिवयसआापीन्नाम्ना गुणवती सुता | अपुत्रः स स्वशिष्याय चन्द्र नाम्ने ददौ सुताम॥३॥ 
तमेब॒पुत्रतरन्मने स च त॑ पिठ॒बदशी । तो कंद्राचिद्रनं यात्र कुशेध्महरणाय वें ॥ ४ ॥ 
हिमाद्विपारे _ बेगेन . चेरस्तुस्तावितम्ततः | तावत्ती राक्षस घोस्सप्र्येतां पुर/स्थितमू ॥ ५ ॥ 
भयविह्नलसर्बाज्ञावसमर्थी पलायितुम्‌ । निहती रक्षमा तेन कृतांतसभरूपिणा | ६ ॥ 
तो तस्क्षेत्रप्रभावेण धर्मशीलतया पुनः । वैकुण्ठभुवनं यातौ नीतो विष्णुगगैम्तदा | ७॥ 
यावजीबं तु यत्ताम्यां छर्यपूजादिक कृतम्‌ | क्णा तेन सन्तुष्टो विष्णुस्ताम्कां बभूव है ॥ ८ ॥ 
शैवाः सौराश्र गाणेशा वैष्णव: शक्तिपूजकाः | तमेव श्राप्लुबस्तीद ब१/पः सागर यथा ॥ ९॥ 
पा जातः क्रिया नामभिः किल | देवदत्तो यथा कश्रित्यत्राद्मह्वाननाप्रमिः ॥१०॥ 
ततश्व हौ तड्भबनाधिवःसिनौ विमान्यानौ रविव्रचताबुभो। 
तत्तल्यरूपी हरिसन्तिधानगों दिव्यांगताचन्दनभोगमोगिनों ॥११॥ 
'बुर्झे एक गुणबतती नामझी सुस्दरी स्त्री बहाँ नके निर्मित आयो। दिपणु/सने पृछा-है गुरो ! वह 
ग्रुणबतती कौन थी, किसकी पुत्री थी ओर उसका शोल-स्वभाव बसा या? वह पहले किसकी स्त्री थी? सो 
कृपया विस्तारपू्वंक आप मुझे बतलाइए | इस प्रकार डिएपुशासकी बात सुनकर श्रीरामदासते किर कहना 





























आरम्भ किया ॥ ५०-१३ ॥ इति श्रोशतक्ोटिरामचरितांतगंत श्रोमदानस्दशामावणे |कीये पं० रामतेज- 
पाण्टेयविरचित'उ्पोत्सता 'भाषाटी का समस्विते िकासकाण्डे सप्तम: सर: ॥ ७॥। 
श्रीशामदासने कहा - बहुत रिनोंदी बात है कि जब सत्ययुगके अस्तमें मायावूरीमें सब वेदवेदांगपार ज्रुत 


अन्िगोत्रका देवशर्मा नामक एक ब् ह्मण रहता था॥ १॥ बह अतिविधूजक, अश्तिसेदी, सूयंको आराबना 
करनेवाछा तथा दूसरे सूचंकी नाई तजस्वी था ॥ २॥ उसको वृद्धावस्थामें एकमात्र गुणवतती नामकी कन्या 
प्राप्त हुई थी, उसके कोई पुत्र नहों था। सो उसने गुणवतोका विवाह चन्द्र तमके अपने एक शिष्बके साथ 
कर दिया ॥ ३ ॥ देवशर्मा चन्द्रको पुतके समान मानता या। उसी तरह चन्द्र भा देवशर्माको अपने पिता सहश 
समझता था। एक दिन वे दोनों कुशा तथा समिघा छानेके लिए जंगलमें गये ॥ ४॥ जाते-जाते वे दोनों 
हिमवानु पब॑तके सर्म/प पहुँच और इबः उसो समय उन्होंने अपने सामने एक बड़े भारी 
राक्षत्को देखा ॥ ५ ॥ उसे देखः जिसमे नागनेकी सामथ्य नहीं रही और 
+ प्रभाव तथा अपनी घर्मं- 
मे जन्मभर सूर्वादि देवताओंका 
॥ इस संसारमें शैज, सौर, गाणेण, 





















दा देंवदत्त किर्स क पुत्र, 


किसीका भाई, +िसीड़ा च.भ्ा कहलाता है। लेहिन हस्तत्रमें बह १० ॥ इसके अतन्तर 
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ततो गुणवती श्रुस्तरा रक्षसा निहताबुभौ। पिठम्जदुःखार्ता विलठाप भृझातुरा ॥१२॥ 
सा गृद्ोपस्करास्सर्वान्विक्रीय शुभकर्मकृत्‌ | तयोबक्रे यथाक्षक्ति परलोकक्रियां तदा।१३॥ 
तस्मिस्नेर पुरे वासं चक्रे प्रसृतिजीबिनी | विष्णुभक्तिपरा झाँता सत्यश्ौचा जितेन्द्रि या॥१४॥ 
ब्रताष.्क॑ तया सम्यगाजस्प्मरणाल्कृतमू । एकादशी सम्पक्‌ सेवन कार्तिकस्प च ॥१५॥ 
माये चंत्रे थाधवेडपि स्तानानि प्रतिवत्सरम्‌ । संभार्जन॑ विष्णुगेहे स्वस्तिकादिनिवेशनप््‌ ॥१३६॥ 
निस्‍्य॑ विध्यों! पूजन च मकत्या तस्परमानसा । इत्थं बताष्टक सम्पक सा चकारातिभक्तितः ॥१७॥ 
एकदा सा गुणवती पौराणिकमुखेन हि। श्रुत्या महत्फलं शिष्य साकेते सरयूजले ।१८॥ 
चैजस्तानस्थ कैवल्पदापक॑ जनसंयुता | ययौ श्रीरामनगरी रामतीर्थेडसच्छुभा ॥१९॥ 
सैकदा राषत्र दर सरयूसैकतस्वितम्‌ । वासोगेद्े रहः पत्त्पा ययौ बंधुसमस्वितम ॥२०॥ 
पृजापात्राणि हस्ताभ्यां विश्रती द्वारसंस्थिता । प्रतीह्वरेण रामाय वेदिता सा विवेश है ॥२१॥ 
बासोगेद् दर्द्शाथ सीतया रघुनायकम्‌ । रत्नमंच कसलस्नं भ्ताधोंकोपबरईणमर्‌ ॥२२॥ 
क्रीडन्त॑ सारिमिः पाश्ेः सीतया लक्ष्मणेनच । कैकेयीतनयास्यां च सखीमिः परिवारितम्‌ | २३॥ 
मयूरविच्छपम्भूतचामरै:. परिवीजितम्‌। रत्तचित्ररुक्म मे चूपरे पदयो्॑रे ॥२७॥ 
विश्नन्तं रशनां क्या रत्नरक्मविभूषिताध्‌ । रस्नरक्ममवे. दिव्यककूणे . कस्योर्वरे ॥२५॥ 
बिश्रन्त॑ अजयोदिव्यकेयूरे र्नमूषिते | कण्टदेशे कौस्तुमं च हृदि चिंतामणि शुभव्‌। २६॥ 
जिश्नन्त॑ विविधान्हारान्‌ रत्तमाणिव्यनिर्मितान्‌। तथाज/रूरुक्परजांज मुक्तादारान्‌ विचित्रितान्‌ २७॥ 


वे दोनों वैकुष्ठभुवनमें रहने लगे । उन्हें विमानकी सवारो मिली बी ओर सूयंके समान उनका तेज था। 
विष्णुके समान उत्का रूप था और उनके शरीरमें दिव्य चन्दन लगा रहता था ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
गुणवत्तीने सुना कि मेरे पिता और पति दोनों किसी राक्षस द्वारा मार डाले गये हैं। तब उसे अतिशय दुःख 
हुआ और वह विलाप करने छगो ॥ १२॥ फिर घरमें जो बुछ माल-मताह या, सब बेच डाला और अपनी 
शक्तिके अनुसार उनको पारलोकिको क्रिया पूर्णको । तवसे बह भोख माँग्रकर खाती हुई उसी नगरमें रहकर 
अपना जीवन बिताने छगी। ग्रुणवतो विष्णयुकी भक्ति करती हुई सत्व-शौच-जितेन्द्रसतादि गुणोसे पूर्ण हो 
गयी ॥ १३॥ १४॥ उसने अपने जोवन भरमें केवछ आठ व्रत किये ये। वह एकादशी ब्रत, कातिकका 
सेवन, मागंशीप॑, चेत्र तथा माघमें प्रतिवर्ष स्नाल किया करतो ची। वह विष्णुके मन्दिरमें बुहरी देती तया 
स्वस्तिकादि रचतो यो ॥ १५ ॥ १६ ॥ भत्तिसे ओर सावघान हृदयसे वह नित्य विष्णुका पूजन करती थी। 
इस तरह इन आठों व्रतोंकों श्रद्यासमेत करती रही। हे शिष्य ! एक दिन उसने एक पौराणिकसे सुना कि 
चैज्रमासमें अयोध्याके सरयूजलका बड़ा माहात्म्य है और चंत्रमासमें तो वहाँ स्नान करनेसे सहज ही में मुक्ति 
मिल जातो है। यह सुतकर बहुतसे आदमियोंकों साथ लेकर गुणवती चैत्रस्तातके छिए अयोध्या आयी 
धौर उसी पावन तगरीमें टिक गयी ॥ १७-१६ ॥ एक दिन ग्रुणवती जहाँ सरयूकी रेतीमें रामचन्द्रजी 
डेरा डाले हुए थे, वहाँ जा पहुंची। उस समय रामचन्द्रजी पटगृहके किसी एकान्त कमरेमें लक्ष्मण और 
सीताके साथ बैठे ये। फाटकपर पहुँचकर गुणवतीने प्रतीहारी द्वारा सन्देश भेजा और स्वयं पूजापात्र हाथमें 
लिये बाहर ही खड़ी रहो। प्रतोहारोके लोटनेपर वह अन्दर गयी ॥२०॥ २१॥ वहाँ पहुँचकर उसने 
देखा कि रामचन्द्र सोताके साथ रत्नजटित मंखपर बैठे ये और तकिया लगी थी ॥२२॥ भगवात्‌ 
शाम सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शब्रुघ्त सारिका और पॉसेके साथ खेल रहे थे। सखियां चारों ओरसे 
घेरकर छड़ी थीं॥ २३ ॥ मयूरके पल्तनोंके बने हुए पंखे चल रहे थे। उनके दोतों पाँवो्में रत्नजटित नूपुर 
और कमरमें रत्नजटित मेखला पड़ी थी । दोनों हावोंमें जड़ाऊ कंकण पड़े थे ॥२४॥२४॥ 
हाथॉमें सुवर्णके रत्तभूषित दिव्य केयूर ये । कंठमें कौस्तुभमणि तथा हृदयमें विन्तामणि था। राम विविष 
र्लोंके जड़ाऊ हार पहने थे । सुनहले तथा चित्र-विचित्र मोतियोंके हार उनके गलेमें पड़े ये ॥ २६॥ २७॥ 
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तुलपीकाष्ठह्ारांश. पृ पहरानननेुश्नः | प्रवाल्मणिद्दारांत्र शह्ड काँडनोद्धवाः ॥२८॥ 
पदकानि विचित्राणि रत्तमाणिकृय्र॑स्थाति | रंमाकछाठजसदृशाललंकारान्विजिजितातल.. ॥२९॥ 
र्नप्राणिक्यसंयुक्तान्मुकुरेरतिमं डितात्‌. | सीडमरक बित्राररामनामां कितान पे ॥३०॥ 
अंग्ुलीषषपि विश्रन्त हस्तवो मुद्रिका: शुभाः | ससमाणिक्पमुक्तामित्रित्रा रुका विनिमिता। ॥३१॥ 
रामनामांकिताशआापि पत्ित्रा उज्ज्यला अ' देममये.. कर्णयोः  कुंडले बरे ।३२॥ 
बिश्रन्त॑ प्रद्दिसादश्यानलंकाराननेकश्नः ! विश्वन्त रविसाइब्यं गुड रविश्रितम्‌ ॥३३॥ 
नानामणिम्मायुक्त.. कलशैरतिशोमितद् । मुक्ताप्रवालवैद्ययुक्त॑ हेममय॑ वरम्‌ ॥३४॥ 
एवं गुणबती राम कोटिबयंसमप्रह्य | देववर्ण. महारस्थ ऋत्यत्रायतेक्षापर ॥३५॥ 
सोमानन कंजहस्तं दृष्ठा त॑ एणन'म सा ' ठां समुस्याययद्रामस्तया सम्यक्क्‌ श्रपूज्ितः ॥३६॥ 
तदत्तैरुपहरादेः सुप्रीतस्तां तदाउम्रबोद | बरं दरव माम्र्य यत्ते मनास वर्तते॥३७॥ 
इति रामबचः श्रुत्वा सा तुष्डा राममजबीत | राम राजीवपत्रक्ष यवेभास्ते सहख्रज्ञः ॥३८॥ 
दास्यः संति तथा मां त्वमंगीकतुमिद्दाहसि। इति तड़चन श्रृस्वा सघवः प्राइ सस्मितः ॥:९। 
कथ॑ सं ब्राह्मणी चेस्थं वदस्यद्य शुभजने | मस्सेतरां कतुमिच्छा5स्ति तर तहिं वदास्पहय ॥४०॥ 
श्रृणुष्व॒त्व॑_गुणवति क्रष्णरूपधरों छाहम्‌ । द्वापरे द्वारकायां हि. भविष्यास्थन्यजन्मनि |४१॥ 
भजिष्यसि तदा मां स्व॑ ख्ौरूपेण न सश्ययः | सत्राजिदंवर्शर्मा ते अविष्यति पिता पुना।॥2२॥ 
यश्रन्द्रनामा सो5क्रुरों भत्रिष्पति सखा मम । सस्वभामेति नाम्ता स्व॒ मविष्यास प्रिया मम ॥४३॥ 
तदा कुरुप् दास्यं में यत्ते मनसि बतते ।इति रामाचः श्रुस्तरा तुष्टा गुणयती मुहदुः ॥४५॥ 
नत्वा श्रीराधवं सीतां यो सा स्वस्थलं प्रति। चैत्रस्नानानस्तरं सा हरिद्वारं यथा जने। ॥४५॥ 























और सजिकी बनी माला पहने हुए थे। गलेसे विभितत प्रकारके 
;, कि उनका आकार 
था। उसमें जगह-जगह रतन और मश्सि डे हुए छ टे कमणि/ बह चित्र- 
विचित्र मालूम पड़ता था । उम्रमें जहाँ-तहाँ रामके हुए थे ॥ २८-३० ॥ बे दोनों हाथोंकी उँपलियोंमें 
सुन्दर अंगूठियाँ पहने थे, वे भी रत्तन्युक्तामाण्कि आडसे जरटित एवं सोनेकी बन हुई थीं॥ ३१॥ उनमें भी 
रामका नाम था ओऔः व से 

उनके कानोंमें झूल रहे थे। वे पृ हुतसे अलंकार तथा सूयंके समान तेजस्वी हार धारण किये थे 
॥ ३२ ॥ ३३ ॥ मुकुटमें विदिय प्रकारके रत्तोके रहतेस बह और भी सुन्दर रूम रहा था। उसमें 
श्री जगह-जगह मुक्ता-प्रवाल-बैदूय आदिका सुन्दर काम बना हुआ था ॥ ३४ ॥ इस तरह करोड़ों सूर्योंके समान 
तेजस्वी तया सुबर्णकी भाँति जिनका के समान जिनके नेत्र थे, चन्द्रमाके समान जिनका 
मुल्न था और कमलकी भाँति हाथ थे, ऐसे रामः ेख। और प्रणाम किया। रामचद्धने उसे उठाया 
ओर उसने विविध प्रकारके उपचार ॥ और भेंट डिये। जिससे राम अतिशय 
प्रसन्न होकर कहने लगे कि “तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर माँग छो” ॥ ३७॥ इस भ्रक्ार रामकी बात सुनकर 
वह बोलौ--है राजीवपत्राक्ष राम ! जैसे आपकी ये हजारों दास हैं, वैसे हो मुप्ते भी अपनी एक दाती 
बना छीजिए । उसकी ऐसी बात सुनकर सुयकः ॥॥ ३८ ॥ २६ ॥ तुम ब्राह्मणी होकर 
ऐसी अशुभ बात क्यों कह रही हो ? यदि तुम्हें मेरी सेवा करनेकी इच्छा है, तो में बतलाता हूँ ॥ ४०॥ 
है गरुगवती ! सुनो, द्वापरयुगमें मैं कृष्णरप आरण करके अवतार लूँगा | तब द्वारिकामे तुम मेरी स्त्री 
होकर इच्छानुसार मेरी सेवा । इसमें छुछ भी संजय नहीं है। उस समय देवशर्मा यादवश्रे४्ठ सत्राजित्‌ 
तुम्हारा पिता होगा, चन्द्र अक्ररनामका मेटा मित्र होगा और तुम सत्यभामा तामको मेरों पटरानी होओगी 

















































आनन्‍्दरामयणे [ झर्गः ८ 
पं समाष्याथ गंगायां कुणपं निजम्‌ | सत्वरं स्नानसमये स्यकत्वा नाक चिरं गता ॥४६॥ 
ततः कालांतरेणासीस्सत्राजिचनया झ्ुवि | बरमृब पत्नी कृष्णस्य' द्वापरे ड्वारकापुरि ॥४७॥ 
एकदा पिंगलानाम्नी वेश्या रात्री विनिद्ितम्‌ | सीतया दिव्यपय के ययौं अदा ब॑रह। ॥४८॥ 
विद्याय नुपुरादीनि स्व॒नबंति पदोः शनेः | इतस्ततो निरीक्षन्ती दिव्य दिभूषिता ॥४९।॥ 
सीतामयात्मकंप्ती _ कामबाणप्रपीडिता | मण्डिता. पृष्यमालाय्मूपणेरतिश्ोमिता ॥|५०॥ 
जन्ञाता द्वारपालैः सा निद्धितैमेश्ञक॑ययौ | स्वकरेण पदस्पक्श कुत्या राम प्रबोधयत्‌ ॥५१॥ 
तदा प्रयुद्ध औरामस्तां ददर्श पूरःस्थितास्‌ । सा घृत्वा तत्पदे गादं प्रार्थयापास राषबम्‌ ॥५२॥ 
राम राजीवपत्राक्ष सया तेज्यापराधितप्र | स्व क्षमस्त्र कपां छत्वा मयि चालुग्रह कुरु ॥५३॥ 
तत्तस्था वचन श्रुत्वा ज्ञात्वा तां कामपीडिताम्‌ | ता समाश्रसितुं प्राह राघवः कज़लोचनाम ॥५४॥ 
एकप्त्नीग्रतं मे5स्मिस्मवे त्व॑ वेत्सि पिंगले | अतस्त्वस्कामपू्पथ वदामि तच्छुणुष्व हि ॥५५॥ 
यदाऊईई सधुरामग्रे अजास्छीकृष्णरूपघृक | यास्यामि मातुल कंस हस्वा स्थास्यामि तस्पुरीय॥५६॥ 
तदा भजिध्यसि त्वं मां ढुब्जारूपेण पिंगले | गच्छ दासःस्वरूपेण ति्ठ त्व॑ कंसवेइमनि ॥२७॥ 
आयुशक्षये त्विम॑ देह विसृज्प बहुश्नक्तकम्‌ | इस्युक्त्रा पिंगलां रापो ददावाज्ञां भवार्खिया॥५८॥ 
शिक्षयामास द्वारस्थान्दासान्दासीर्विनिद्रिताः । ततः सोतां प्रयोष्याथ वेश्यावृत्त न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
तच्छुल्वा जानकी रुष्टा स्थक्या पययेडुमुत्मम्‌ । राषवं प्राइ सक्रोधा कर्थ नहं प्रवोधिता ॥६०॥ 
तदैवाद्य मया ज्ञातमेकपत्नीवत झपा । अलवादी पिंगलां तृ्जी सया5ह बोधिता ततः ॥६१॥ 


॥ ४१-४३॥ उस समय जंती तुम्हारो इच्छा होगी, बेसा मेरा सेवा कर लेता। इस प्रकार रामको 
बात सुनकर गुणवत्तों बहुत प्रसन्न हुई॥ ४४॥ वह रामचन्द्र तथा सोताकों प्रणाम करके अपने डेरेपर 
छोट गयी। इस प्रकार बह अधोध्यामें चत्र॒स्नान करके अपने स्ाबियोंके साथ हरिद्वार चलो गयी। वहाँपर 
उसकी जितनी आयु शेष थी, उसे समाप्त करके एक दिन स्तान करनेकों गंगाज़ां गयी और वहीं शरीर 
ध्यागकर स्वगंलोककों चछी गयो॥ ४५॥ ४६॥ जन्मान्तरमें गुणवती सन्नाजित॒कों पृषी होडर जन्मी 
और क्रृष्णकी पत्नौ बनकर द्वारकामें निवास करसे छगी॥ ४७॥ एक दिन पिगला तामकी एक वेश्या 
राधिके समय रामचन्द्रके पास पहुंचो। उस समय राम सांताके साथ एक दिव्य पलंगपर सो रहे थे। 
बह वहाँ गयी ॥ ४८॥ नूपुरादिक बोलनेवाले आभूषणोंको परोंस उतारकर वह सुन्दर कपड़े पहने भयवश 
इधर उबर देखती जा रहो थी। सीताके भवसे उसके अज्भ-अज्ज काँप रहे ये और वह कामके बाणसे 
पीडित थी। उसने सुगन्धित फूजोंकी माला तथा अनेक आभुषण पहन रबज्ा था, जिससे बह बड़ों सुर्दरी 
मालूम पड़ती थी ॥४९॥ ५०॥ जिस समय द्वारपालगण निद्धित थे, तब चुपकंसे भोतर चली आयी 
भौर रामयन्प्रके मंचके पास जा पहुँचो / उसने हायसे रामके पैर छूकर उन्हें जयाया॥ ५१॥ राम जाग 
गये और सामने उस पिगला वेश्याकों देखा, तब बह जोरसे रामक पैरोंकों पकड़कर प्रार्थंथा करने और 
कहने छगी--हे राम ! है राजीवपत्राक्ष ! आज मैंने वड़ा भारो अपराध किया है। मेरे ऊपर कृपा करके 
आराप उसे क्षमा कर दें और मेरेपर दया करें ॥ ५२॥ ५६॥ उसकी यह बातें सुनकर रामने समझ लिया 
कि यह कामपीडित है। तब उसे आश्वासन देनेके लिए कहने लगे--॥ ५४ ॥ है पिगले ! तुम जानती होगी 
कि इस जन्ममें मैं एकपत्नोश्रतघारी हैँ। अतएव तुम्हारी कामवासताकी शान्तिका जो उपाय वतकाता हूँ, 
उसे सावधान होकर सुनो ॥ ५५॥ जिस ध्षमय कृष्णरूपघारी मै द्रजस मथुरा जाऊंगा ओर कंसको मारकर 
उस पुरीमें ठहरूंगा | तब हे पिगले | तुम बुब्जाके रूपसे मेरी सेवा करोगो। जाओ, मेरे आशीर्वादसे तुम 
इस शरीरकी शेय आयु बिताकर कंसके थहाँ दासी होओगी। स्त्रो ( सोता ) के भयसे रामने केवल इतना 
कहकर उसे विदा कर दिया ॥ ५६-५८॥ तब उन्होंने द्वारपालों तथा दासदासों आदिकोंको जगाकर डॉँटा- 
फटकारा और सीताको जगाकर उरू वेस्याका समस्त वृतान्त कह सुराया॥ ५६॥ सो सूना तो ऋधित 
होकर जानकी शब्या छोड़कर उठ खड़ी हुई और रामसे कहने लगों कि वह आयी थी, तब तुमने मुझे 








सर्म ८ ] विलासकाण्डस्‌ स्द्छ 











तां विसृज्य चिरादद् ज्ञातुं ते चरितं मया। सृपा स्वया ग्रतिज्ञातं पुरा व्यासमुनेः पुर। ॥६२॥ 
एकप्स्नीत्रत मेउस्ति कौसन्यासदृशों ममर | अन्‍्याख््रीति सपा वाक्य कत्वसे स॑ पुनः पुनः ॥६३॥ 
क् गतं तदचस्तेज्य क्॒ गत॑ तदूब॒त॑ तब । अद्येत जीवित स्त्रीयं स्यजामि सरयूजले ॥६४॥ 
वेशयायाः प्रष्टंलर्नां शरस्यां नाद्य स्पृशास्पइम्‌ । 
वेश्यासक्त स्वामिन स्‍्वां दृष्ठा दोषों भवेख्थथि ॥६५॥ 
खतायां मयि ८ झ्ढब्यं वेश्यासक्तस्थ ते भव्रेत्‌ | वेश्शसक्तपार्थिवस्य चिरं राज्यं न॒तिप्ठति | ६६॥ 
इत्युक्ल्ा राघबं नत्वा देहत्यागाथग्रुथता | ययो न सरबध्‌ वख्रगेह्दाचडिन्प्रथा ॥६७॥ 
गच्छंती रापतरों दूष्ठा मुक्तकच्छ: प्रदुदुवे | संभ्रमाज्जातओं धस्त्रा भुजाम्वां सेकतेज्मले |६८॥ 
अन्नवीम्मरधुरं॑ वाक्य मा रुप त्व॑ विदेदजे | शुणुष्प बचत प्रव॒द्माम्यहम्‌ ।३९॥ 
मयि ते शपर्थरद्य प्रत्ययोंन भविष्पति | दब यदूब्ररीपि स्व तदिस्यं प्रवदाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
बंद क्षीघ्ं जनकजे मा क्रोघं भज भामिनि । इति रामवचः श्रुत्या जानकी प्रा राघबम्‌ ॥७१॥ 
जानवबुबाच 
राम ब्रूयामद्दं किं ते येन दि्यं ददामि ते । अनलस्तवस्मुखोद्भतों नयथने श्रश्चिमास्करो ।७२॥ 
त्रासस्ते जरुधी राम पथ्वीयं विश्ता खया । शेपस्तत्पस्तवंत्राथ लक्ष्मणस्तरिप्ठ ते बढ़िः ॥७३॥ 
शास्राणि सश्नखजानि सर्वाष्यत्न न संशय: | यद्यत्पश्यामि तत्मव तब रूप न संशय: | ७५॥ 
न दुर्घट ते दिव्याथे क्िंचित्पश्यामि राघत । कि अुयामबुना तेज्ज येन में प्रत्ययों भवेत्‌ ॥।७५॥ 
एकमेयरास्ति जानेझ तत्कुरुष्व रघूत्तम | इदानीमेत्र. सगुरू समाहुय रघूदह ॥७६॥ 












भयों नहीं जगाया ? ॥ ६० ॥ आज तुम्हारा एक्प्नीग्रत 
सा चुरकेसे भोग कर लिया और जब बह चलो गयो, तब मुझे जगाया॥ ६१ ॥ बहुत शिनों 
दाद आज तुम्हारी यह खुडी दै। उस दिन ब्यासदुनिके सामन जो एकवक्ललीव्रत घारण करनेकी 
कसम खायो थी, सो सब ढोंग था ॥ ६२॥ "नहों सौ: ने तापूर्व 6 कट्ा--'वास्तवमें मैं एक 


हो गया । विगछा आयी, उसके 

















कहां गयौ ? वह बत कहाँ गया ? आज ही मैं सरयूके जलमें डृवकर अणप्ना जोबन समाप्त कर हूँगी॥ ६४॥ 
मैं ऐसी 'शब्पापर अब नहीं सोना चाहती, जिसपर कि एक वेश्याकों पीठ लग चुकी है। तुम्हारे जंसे वेश्या- 
रक्त राजाकी जो दशा होती होगी, सो होगी । लेकिन यह समझ रखियेगा कि वेश्यासक्त राजाका राज्य उ: थादा दिन 
नहीं ठहरेता ॥६५॥६६॥ इतना कहकर सीताने रामको प्रणाम किया और अपना देह त्याग करनेके लिए पटगृहसे 
बाहर होकर सरयूके तौरकी ओर चलीं ॥ ६७ ॥ सीताको जाती देखकर राम भी वीछेसे दौड़ पड़े और जलके 
दास पहुँचनेसे पहले ही उन्हें रेतीमें पकड़ लिया ॥ ६८ ॥ तब वे मीठो-मोठो बातोंमें कहने रूगे-हे विदेहजे ! 
परे ऊपर इतना नाराज मत होओ । मेरी बात सुनो-यदि मेरी वातपर विश्वास्त न द्वों तो मैं शयथ खानेको 
भी तैयार हैँ॥ ६६ ॥ ७० ॥ है सोते ! बोलो, क्या कहती हो ? हे भामिनि! इस तरह वयों कोप करती हो ? 
इस अ्रकार रामकी बात सुनकर सीताने कहा-मैं तुम्हें कुछ कहती तो हूँ नहीं। फिर तुम कसम किसलिए 
छानेको तैयार हो ? क्यों दिव्य परीक्षा कराना चाहते हो ? फ़िर यदि मै दिव्य परीक्षा लेनाभो चाहूँ, तो 
केसे लूं। अष्नि तुम्हारे मुखसे निकल्य है, सूथ-चन्द्रमा तुम्हारे दोनों नेश्र हैं, समुद्र तुम्हारा निवासस्यान है, 
वृष्वोको तुमने अपने ऊपर रख छोड़ा है, शेष तुम्हारी है, सो दे भरी रक्ष्मणके रूपमें बाहर बडे हुए 
हैं॥ ७१-७३ ॥ इसमें कोई सम्देह नहीं है कि समस्त शास्त्र छुम्हारे नखसे जायमान हुए हैं, मैं जिबर देखती 
हैं, नो कुछ भी देखतो हूँ, सब तुम्हारा ही रूप है ॥ ७४॥ मे कोई भी दुघंट दिव्य ( कसम ) नहीं देखती, 
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पदयोस्तस्य शपथ कुत्वा ते प्र्ययों मम | भविष्यति न संदेहस्तं कुरुष्व रघूत्तम ॥७9॥ 
इति सोताबचः श्रुत्वा प्रदस्त रघुतन्दनः | दास्या सौमित्रिमाहय बसिएरं अैपयत्तदा ॥७८॥ 
लक्ष्मण: पिविकारूढ; पुरद्वारस्तिकं ययौ । रामगक्पादद्धारपोजर. द्वास्मुद्धाटब्तदा |3९॥ 
गत्पा पुर्यां लक्ष्मण: स ग्रो्डारि स्थितोउमदत्‌ | वसिष्ठद्वारपो दास्‍्या वस्िष्ठाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥८«॥ 
निश्ीये लक्ष्मणं द्वारमागत त्विति संअमात्‌ । अरुंधत्वा वस्तिष्ठो उपि तच्छुत्वा बिहलो5मबत्‌॥८१॥ 
निश्वीये लक्ष्मणश्चात्र किमथ॑मां समागतः । इति विह्वलचित्तः स समाहुयाथ लक्ष्मणम्‌ ॥८२॥ 
पप्रच्छ गमनस्पाथ कारण प्रुनिधत्तम:। त नत्ा लक्ष्मगः प्राह रामेण स्मारितोडसि दि ॥८३॥ 
कारण नात्र जानामि समुत्तिष्ठायुनैव द्वि। शिविक्राउधिप्टिता द्वारारडिस्ते मुनिसत्तम ॥८ ॥ 
इति श्रुसा रामवाक्प्रमरुघत्थाउतिप्रार्थितः | झिविकायामरुंघत्या स्थित्वा शीघ्र ययौ गुरुः | ८५॥ 
तत्पृष्ठे श्षित्रिकासंस्थः सौमित्रि स्थरितों ययौ। रत्नदीपप्रकाशश॒वेष्टितों. वेत्रपाणिमिः ॥८६ । 
समागत॑ गुरु ज्ञात्वा प्रस्युद्स्प रघृत्तमः | दखासन वर्रिष्ठायः सीतया अणनाम सा ॥८७। 
कृत्य पूजां सविस्तारं वख्नैराभरणादिभिः | कथयामाव सकल. पिंगलापत्तमादरात्‌ ॥८4॥ 
कथयामास सीतायाः क्रोधवाक्पान्पपि प्रद्ठ: | दिव्य दातुं न किंचिच्व दृष्ठ/5न्यत्‌ सीतया मम ॥८९॥ 
बिनिश्नितं ते पदवोर्दिव्यं त्ते वदाम्यहम | मनसाऊपि न थ्रक्ता सा मया वेश्याउथवा परा ॥८०॥ 
इदं चेद्रचन सत्य स्पृश्ञामि तहिं स्वस्पदे । इस्युक्त्वा राघवः ज्ीम्रं बसिष्ठपदयोः करो ॥९१॥ 
स्वीयौ संस्थाप्य शिरसा प्रणनाम गुरु पुनः । तदृचष्ठा लज्ञिता सीता ज्ञात्वा शुद्ध रघूतमम्‌ ॥९२॥ 


किससे मेरे मतमें विश्वास हो ॥ ७४ ॥ बहुत कुछ सोच-विचारकर मैने तो यही निश्रय किया है और आप 
भो वही करें । अभो अपने गुर ( वसि8 ) को बुलाकर यदि आप उनके पैरोंकी शपथ खा ले तो मुझे विश्वास 
हो जायगा । हे रघूत्तम | ऐसा करनेसे मेरे हृदवर्गे किसी प्रकारका संशय नहीं रह सकेगा । अतएब आप यही 
करें ॥ ७६ ॥ ७७॥ इस प्रकार सीताका कचन सुनकर रामने तुरन्त दासी द्वारा छक्ष्षणकों बुलवाया और 
वसिश्जीके पास भेजा ॥७८॥ पाल्कोपर चइकर ल्द्ममण राजद्वारपर पहुँचे। वहाँ पहरेदारोंसे फाटक 
खालयाकर तुरन्त गुर वहिछके दरवाजेपर जा पहुंचे । द्वास्पाछने दासो द्वारा लक्ष्मणके आनेका सन्देश वसि्ठ- 
के पास भेजवाया॥ ७९ ॥ ८०॥ आधी रातके समय लक््मणको द्वारपर आना सुनकर वसिष्ठ तथा अद- 
स्थती दोनों पबराहटसे विह्लल हो गये॥८१॥ वे सोचने ले कि आधी रातको लक्ष्मण मेरे पास बयों 
आये। इस प्रकार अ्याकुछताके स्राथ उन्होंने दमणको अपने पास बुलाया ॥ ८४२॥ और आतेका कारण 
पूछा। वधघ्चिष्तको प्रणाम करके छक्ष्मणने कहा कि आपको रामने स्मरण किया है॥ ८३ ॥ आपको बुलाने- 
का कारण मै भी नहीं जानता । हाँ, यह जानता हूँ कि आप अभी उठकर मेरे साथ चल दें। बाहर पालकी 
तैयार है ॥ ८४ ॥ इस तरह लद्ष्मण द्वारा रामकी बात सुनकर अरुन्बतोके प्रार्थना करनेपर वसि्ठ उन्हें भो 
अपने स्वाथ लिये हुए झटपट चल दिये॥ 5५ ॥ उनके वोछे-रीछे रूवमणकी पालकी चली। जिस समय 
बस राजभयनमें पहुंचे, तव चारों ओर रत्नोंके दीपकोंका प्रकाश फल रहा था। अनेक पहरेदार अपनी- 
अपती नौकरीपर डटे हुए ये और बहुतसे वसिछको घेरकर साथ चल रहे थे ॥ ६६। जब रामने सुना कि 
गुरुजी आ गये हैं तो उठ तथा थोड़ो दूर आगे ज!|कर मिले और सीताके साथ उनको प्रणाम किया। 
फिर एक दिव्य आसनपर बिठाकर वस्वाभूषणोंसे विधिवत्‌ पूजन करनेके पश्चात्‌ उस पिगछा वेश्याका 
वृत्तान्त कह दिया ॥ ६७ ॥ ८८ ॥ फिर वह बातें भी बतलायों, जो क्रोषमें सोताने रामकों कही थीं। फिर 
कहने छगे कि सीताकों विश्वभरके किसों भी शपवपर बिस्वास नहीं है॥ ८६॥ अन्तमें आपके चरणोंकी 
शपथ लिलानेपर राजी हुई हैं। मैंने कम्नी मनसे भी उस वेश्या तथा अन्य शिसों स्त्रीके साथ ब्रतभज्ज नहीं 
किया है॥ ९० ॥ यदि मेरी ये बातें सच हैं तो मैं आपके पैर छूकर शपय खाता हूँ। ऐसा कहकर झटपट रामने 
अश्विप्ठजीके पेर पकड़ छिये ॥ ६१ ॥ फिर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । यह देखकर सीता लज्जित द्वो 
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कल अाश व कर जद ॥ शा जग जज पह्ा जो ता युरोः परन्‍ये ददौ चित्राणि भक्तितः ॥९३॥ 








प्रणम्य मेज्पराध॑ त॑ क्षमस्व्रेति प्रसादयत । 
भूषणानि बराष्येव दिव्यवस्राणि सादरम्‌ | रामेण. पूजितश्चापि इसिप्ठः पूर्ववत्खरिया ॥९४॥ 
सहित; श्षिषिकासंस्थस्तुष्ट: स्वीयगृहं एयो। ततः सीतां समालिंग्य राभो निद्रां चक्कर सः ॥९५॥ 
प्रभाते पिंगलां दास्या समाहुयाथ जानकी | घिग्थिकक्वत्वा सखी भिस्तां ताडयामास बंधिताम९६ | 
सीतोबाच ददा वेश्यां यस्मान्मेद्यापराधितम्‌ । मविष्यसि ब्िबक्रा स्व मथुरायां द्वि कुत्सिता॥९७॥ 
वेब्यया ग्रार्थिता प्राह कृष्णस्त्वामुद्धरिष्यति ॥९८॥ 
श्रुल्रा ता बंधितां बेश्यां मोचयामास राघवः | 
एवं नानाक्ोठुकानि चकार रघुनंदनः | सीता संरज्ञयामास॒स्वचरिज्रिमनोरमेंः ॥९९॥ 
इवि श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये विछासकांडे सीताअलंकारवर्णन॑ नामाष्टम: सर्ग: ॥ ८॥। 
नवमः सर्गः 
( सुरग्रहणपर रामकी कुरक्षेत्रयात्रा ) 
ओऔरामदास उबाच 

एकदा सीतया रामः कुरुक्षेत्र स्वबंघुभिः | ययौ छार्योपरागे वै स्नातुं पृष्पकसंस्थितः | १ ॥ 
तत्र देवा: सगन्धर्वाः किझराः पन्‍नगा ययुः । नाना55अमेस्यों ध्रुनयः पार्थिवाओ सहखझ्ः | २ ॥ 
तत्र स्नात्वा रबी पस्ते राघवः सीतया सह । चकार नानादानानि हस्ट्युष्टरथवाजिनाम्‌ | ३ ॥ 
ततस्ते प्रार्थिवाः सर्वे नानोपायनपाणयः । ययुस्ते किक राजपत्न्यत्र जानकीय ॥ ४ ॥ 
अथ सीता राजपत्नीः समालिग्य वरासने। सखीमिर्युनिदारेश सुख चोपाबिश्व्तदा ॥ «५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सीतया पूजिता स्थिता। लोपाय॒द्राष्ववीदाक्य जानकीं रंजयम्मुदा | ६ ॥ 
हे सीते कंजनयने भन्याअंसि गज़गामिनि | किंचिद्र्य रामस्य पौरुएं भरुतितोषदय | ७ ॥ 
गयों और उन्हें विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजो परम पवित्र हैं॥ ९२॥ तब सोताने प्रणाम करके रामसे प्रार्थना 
की कि मेरो भूल थी, श्वाप मुझे क्षमा करें। इसके अनन्तर सोताने गुरुपत्तो अरुन्घतीकों विविध प्रकारके 
आभूषण वस्वादि दिये । रामचर्द्रजीने फिर वसिषप्ठजोको पूजा की। थोड़ी देर बाद गुरुपत्तोके साथ-साथ 
पालकीपर बैठकर वस्रिष्ठणी अपने धरकों चले गये | तदनन्तर राम भी सीताका आलिगन करके सो रहे 
॥ ९३-६५ ॥ सबेरे दासी द्वारा खोतारे पिगला वेश्यकों वुल्वायां। उसे बार-बार घिक्‍्कारा और बॉँयकर 
सियोके हाथों पिटवाया॥ ९६॥ इसके पश्चात्‌ उस वेश्यासे कहा कि तूने आज वड़ा भारी अपराध किया है। 
इससे भकिथ्यमें नव तू जन्म लेगी, तब तेरे शरीरमें तीन कूबड़ द्वोंगे ओर तुझसे सब घृणा करेंगे ॥ ६७ ॥ तदनन्तव 
उस वेश्याने अनेक प्र्यारसे सोताकी प्राथंना को। तव सोताने कह्टा-अच्छा, जा तेरा उद्धार क्ृष्णके हाथों 
होगा”। उधर जब रामने सुना कि विगला बंघी पिट रही है, तब उसे छुड़वा दिया /९८॥ इस तरह राम 
विविघ प्रकारके कौतुक करके अपने मनोहर चरित्रोंस़े सीताको प्रसन्न करते रहते ये ॥ ९९ ॥ इति श्रीमझनन्द- 
शमायणे बात्मीकोये प॑ं० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्स्ना भाषाटीकासमन्विते विल्यसकाण्डे अष्टम: सम: ॥ ८॥ 

श्रौरामद/सने कह्दा--एक बार रामचत््रजों सोता तथा अपने समस्त श्राताओंके साथ पृष्पक 
विमानपर सवार होकर सूर्यग्रहणके समय हुद्क्षेत्र गये॥ १॥ वहाँ समस्त देवता, एस्थवं, किन्नर, पन्ने 
तथा कितने ही आश्रमोके मुनि और हजारों राजे बाये हुए ये ॥ २॥ जब घुयंग्रहण लूटा, उस समय सीताके 
साथ रामने स्नान किया तथा हाथी-घोड़ेऊंट ओर रथ आदि दात दिया॥ ३॥ इसके अन्तर यहाँ 
आये हुए राजे नेक प्रकारके उपहार ले-लेकर रामका दर्शन करने ये और रानियाँ भी सीताको देखनेके 
लिए उतके स्ाथ बायीं ॥ ४ ॥ जब रानियाँ सीतहाके पास पहुँचीं तो उन्होंने बड़े आदरके साथ उन्हें उतकी 
सल्ियों बौर मुनिपलियोंके साथ एक सुन्दर आसनपर बिठलाया॥ ५ ! सीताके विधिवद्‌ धूजद कर लेनेके 
बाद मुलिपलियोमेंसे आ्ामस्त्यपश्बी छोपामुद्दा सोहाकों प्रसन्न कस्ती हुई कहने रूगों--॥६॥ है कमलोत्रे 

श् 
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तत्तस्‍्या वचन श्रुत्वा वर्णयामास जानकी । स्वपाणिग्रदणात्पत्युः कुरक्षेत्रावर्धि कथाम्‌ | ८॥ 
लोपामुद्रा उपि तच्छुस्वा विहस्थ प्राह जानकीसू | सब॑ योग्य कूत॑ सीते राषवेण महात्मना ॥ ९॥ 
एक एवं ब्रा क्लेशः ऋतस्तेनेति वेद्म्यइम्‌ | महान्‌ अ्रमः सेतुबंधे किमथ्थ द्वि कृतः पुरा | १०॥ 
कर्थ न कथित कुम्भजन्मने राघवेण हि। क्षणा्स चुलुके ऋत्वा पीस्वेम॑ लवणाण॑व््‌ ॥११॥ 
शुष्क कृस्वा कपीन्मागों उभविष्यदत एवं दि | ब्ृथा ते अमिताः सर्वे बानराः सेतुबंधने ॥१२॥ 
इति तस्या बच; श्रु्वा सगव॑ जानकी तदा । छोपापुद्रां विहस्थाह छोपामरद्रे पतित्रते |१३। 
सम्यककृत राघवेण यत्सेतोबंघन वरम्‌ | तत्कारण वदाम्यद्य शृणु स्व॑ स्वस्थमानसा ॥१४॥ 
अप्यंसिसाः समायाता मद्वाक् पार्थिब्रियः | बाणेन झोपणीयश्रेत्सागरों राघबेण हि ॥१५॥ 
भषिष्यति तदा हत्या बहबश्नेति झंकितम्‌। उल्लंघनीयो जलूधिश्रेद्रामेण विद्ायसा ॥१६॥ 
तदा राम॑ मलुष्यं च क॒दा ज्ञास्पति रावणः | हजुमस्पष्टमारुग्य गन्तव्यं चेत्परे तटे ॥१७॥ 
लंकां प्रति तदा रामपौरुष कि वदन्ति द्वि | यदि तीर्स्या प्रगन्तव्यं बाहुम्कां राघवेण हि ॥१८॥ 
नोन्‍्लंघनीय॑ विश्रस्थ मूत्रं चेति विश्कितम्‌। चेन्मुनिः कुंमजन्मा बे प्रार्थनीयः पतिस्तव ।१९॥ 
रामेण चुलुक कतुं तदा तल्लबणांबुधेः | मंत्रितं राघवेणापि तदा हृदि सबिस्तरख्‌ ॥२०॥ 
पीतोध्यं जरूषिः पूर्व शरुत॑ क्रोधादगस्तिना । मूत्रद्माराद्द्विस्तयक्तो यस्मास्क्षारतमागतः ॥२१॥ 

सर्बधा मूत्रवत्ारः स कर्थ पातुमईति |स ऋषिभंम वाक्पेन चुलूक तु करिष्यति ॥|२२॥ 
भविष्यति भमाकीतिंः सर्वत्र जगतीतले। मूत्रपानं ब्राह्मणेन स्वकार्याथं निजोक्तिमिः ॥२३॥ 
कारित॑ येन रामेण सोध्यं चेतीति अंक्ितः | न झुर्निं आ्रर्थथायाप्त राषयों धर्मंतत्परः ॥२४॥ 
एवं संमंत्र्य रामेण स्तरकीत्यें सेतुबंधनम्‌ | कृत केनापि न ऋृत॑ न कोष्प्यग्रे करिष्यति ॥२५॥ 
येन रामेण जलथौ श्विल्ाः संतारिताः पुरा । सोधयं दाशरथी रामश्रेति रूयातिं गतो झवि ॥२६॥ 
सीते ! है गजगामिनि | तुम धन्य हो। हमारे कानोंकी आतन्द देनेवाले रामजोके किसी पोस्षका तो 
वर्णन करो ॥ ७ ॥ छोपामुद्राके यह कहनेपर सोताने अपने विवाहसे लेकर कुरक्षेत्रको यात्रा प्यन्तका समस्त 
वृत्तात्त कह सुनाया॥ ८॥ लोपामुद्राने कया सुनकर सोतासे कहा--हे स्लौते ! महात्मा रामचद्धने 
प्वत्क जो कुछ किया, वह बहुत ठीक फिया। केवल एक बातमें चुक गये और उन्होंने इतना क्लेश 
उठाया। मैं नहीं समझ थातो कि लद्भापर चढ़ाई करते समय रामने समुद्र॒में सेतु बनानेका कष्ट क्यों किया 

॥ ६ ॥ १० ॥ उन्होंने अगस्त्यजीसे क्यों नहीं कह दिया । वे एक अंजलीमें भरकर क्षणभरमें उस छारे समुद्वको 
पी जाते ॥ ११॥ अमर यु जाता और कपियोंको लद्भा जानेके लिए मार्ग मिल जाता। पाक सेतु बाधनेके 
लिए उम्होंने उन वानरोंको कष्ट दिया ॥ १२॥ इस प्रकार लोपामुद्राकी बात सुनकर सगवं वाणीमें सीताजी कहने 

छगीं--हे पतिग्रते छोपामुद्दें | रामने जो सेतु वाँचा, वह बहुत अच्छा किया। मैं उनका कारण भी 
बतछातो हूँ, आप सावधान होकर सुनें ॥ १३॥ १४ ॥ यहां आयी हुई ये राजरानियाँ भी शान्तचित्तते मेरी 
बात सुनें । यदि राग अपने आणसे समुद्रकों सुखाते तो वहुतसे प्राणियोंकी हत्या होनेकी आशदू थी । 
यदि राम आकाशमार्गसे समुद्रको रांप जाते तो रावण और वानर यह कंसे जानते कि राम मनुष्य हैं। 
यदि हतुमानजीकी पोठपर बेठकर चले जाते ॥ १५-१७॥ तब रामका क्या पराक्रम देख पढ़ता ? यदि 
हाथोंसे तैरते हुए उस पार चले जाते ॥ १८ ॥ तब उन्हें यह ल्थाल होता कि ब्राह्मणके मृत्रकों कैसे लॉँपू । 

यदि आपके पति अरस्व्यसे उसे वोनेकों प्रार्थना करगेकी सोचते तो यह विचार होता कि एक बार अगस्त्य इस 
समुद्रकों पो चुके हैं और मृत्रमागंसे बाहुर निकाला है। इसोसे यह खारा है॥ १६-२१॥ उसी मूत्रके 
समान खारे समुद्रको अगस्त्यजों कंसे पियेंगे। मान लिया जाय कि रामके कहनेसे अगस्त्यजी समुद्रकों पो 
जाते तो संसारमं रामका बड़ा अपयश्ष होता कि रामने अपना मतलब साथनेके लिए एक ब्राह्मणको 

पिलाया। इन्हीं बातोंकी सोचकर घ॒र्मात्मा रामने अगस्त्यसे ्रविकर ॥ २२-२४॥ 
ट बातोंको जूब अच्छो तरह सोच-विचारकर हो रामचन्द्रजोने बप्नी क्को। किए अमुद्रपर सेतु 
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इति सीजावचोमिः सा लोपामुद्रा जिता तदा । तृष्णीमास क्षण नारीसमायां लज़िताउमबत्‌ ॥२७॥ 
क्तो विहस्य बैंदेही लोपाप॒ुद्रा अपूजयत्‌ । झनिपत्नीआ संपूज्य प्रार्थथ/मस तां मद: ॥२८॥ 
मयाउपराधित तेज्य तस्क्षमस्त्र॒पतित्ते । स्नेद्ास्मसंगतओोक्त॑ स्वदग्रे रामपौरुष॥्‌ | २९॥ 
खंड्तुराशिषा रामे पौरुष॑ चेति वेद्म्पहम्‌ । इति संप्रार्थ्य ता; सर्वा मुनिपत्नीव्य॑सर्ज बत्‌ ॥३०॥। 
पूजिता ृपपस्नीमियंयौ सीता स्थृत्तममर्‌ | ततों रामोडपि प्रथ्वोशेः पूजितो गजवाजिमिः ॥३१॥ 
ययौ स॒ नगरीं तुष्टः सीतया गरड़े स्थितः | ये ये समागतास्तत्र बुरुकषेत्रे राविग्रदे ॥३२॥ 
ते सर्वे सवस्थलं जम्मू रामदशनहरिता: | रामोडपि नगरीमध्ये पृरस्त्रोमिप्रंदृः पथि ॥३३॥ 
नीराजित। कुंभदीपेययों निजगृहं मरुदा । रेमे जनकनन्दिन्ण चिरकाल यथासुखम्‌ ॥३४॥ 
एवं. रामेण  साकेतपुर्यामबनिकन्यया | नानाक्रीडाकौतुकानि कृतान्यतिमद्वान्त्थपि ॥३५॥ 
बथा कृता राषवेण सुखं क्रीडा च सीतया | तथैत्रोगिंलया रेमे लक्ष्मणोंउपि यथासुखय्‌ ॥३६॥ 
मांडथ्या भरतथापि रेमे रामो यथा स्त्रिया । तथेव थ्रुतकीर्स्याअपि शत्रुध्नः क्रीडने व्यथात्‌ ॥३७॥ 
एवं ते स्वीयपत्नीमिः पौराः क्राड: प्रचक्रिरे | तथैव॒ विविधद्वीपात्नानादेशनिवासिनः ॥३८॥ 
रेमिरे तेडपि पत्नीमिः स्त्रीयामिम्रेदिताः सुखम्‌ । सीतया राघबों रेमे यथा गौर्या स शंकरः ॥३९॥ 
रामे ्षासितराज्येश् न कोडपि जगतीतले | परदाररतों वेइ्यागामी मादकबस्तुभुक्‌ ॥४०॥ 
न दरिद्री नै रोगी चिन्ताग्रस्तो न विहललः । न पापात्मा जड़ो नामी न्ञ चौरो नापि हिंसक: ॥ ४ १॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्तं बिलासचरित वरश््‌ | सोतया रामचंद्रस्प साकेते सौरूय्द नृणाम्‌ ॥9२॥ 
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बिलासकाण्डमेतद यः पठिध्यति मानत्र: | प्रातः काले च मध्पाह निश्ञायां रामसब्रिधी॥४३॥ 
बंबवाया था। जिस कामक। ते तबतक किसने किया था ओर न आगे कोई कर सकेगा, उसे उन्होंने कर 
दिखाया ॥ २५ ॥ अब सब कोई परस्पर कहते हैं कि जिन रामने समुद्र शिल्ता तैरा दिया था, वे ही ये 
इशरपके पुत्र राम हैं ॥ २६॥ इस प्रकार सोताकों बातोंसे छोपामुद्रा परास्त हो गयीं। थोड़ी देरके लिए उस 
नारीसभाम चुक्‍चाव बैंठ्री हुई वे कुछ छग्जित-सो हो गयीं॥ २७।। फिर हँसकर सोताने 
अस्पास्प मुनिपत्लियों की पूजा को और बारम्वार प्राथंना करके कह्दा--॥ २८ ॥ मैने जो यृष्टता को 
ज्षमा करें। आपके स्नेह तथा प्रसंग आ जानेपर मैने इस प्रकार रामके पौरुषका वर्णन किया है॥ २६ ॥ 
हमारे पतिदेव राममें जो कुछ पराक्रम है, वह सब आपके स्वामी अगस्थजीके हं। आशश.बदिसे है।इस 
प्रकार विनतों करके स्रौताने उत्त मुनिपत्लियोंकों विदा किया॥ ३० ॥ तदनन्तर राजरानियों द्वारा पूणित 
होकर सौता रामके पास चली ग्रथीं। राम भी उन देश-देशाम्तरसे आये हुए राजाओसे कितने ही हाथी- 
बांड़ोंका उपहार लेकर पूजित हुए और प्रसन्नतायुवंक सीताके साथ गरुड़पर सवार होकर अयोध्याकों चल 
पड़े ॥ ३१॥ ३२॥ सूथंप्रहणके समय कुकक्षेत्रमं जो लोग स्नान करने आये थे, वे रामके दर्शनसे हित 
हो-होकर अपने-अपने घरोंकों वापस गये। राम भो अयोध्यामें पहुँचकर नागरिक स्त्रियोके द्वारा नीराजित 
होते हुए अपने महलोंमें गये । इसके बाद फिर बहुत कालपय॑न्त रामचन्द्रजी सोताके साथ विहार फरते 
रहे ॥ ३३॥ ३४ ॥ इस तरह रामने सीताके साव अवोध्यामें जिविब्र प्रकारके ऋ्रीड़ा-कौतुक किये॥ ३५॥ 
जिस तरह राम स्ीताके साथ आनन्द करते ये, ठोक उसा तरह लदमण उमिलाके साथ सुखपूवंक बिलास 
करते थे ॥ ३६ ॥ उस्ती तरह भरत मांड रोके साय तथा अत्ुध्न शुतः ॥३४॥ पुरवासी- 


गण तथा विविध द्वोप और देशक निवासी भो अप" के साथ ममता पूरक भोग-निछास करते 
चे। राम तो सोताके साथ उसी तरह आनन्द लासपर पावतीके साथ शंकरजी स्वच्छंद 


डिह्ार करते हैं । ३८॥ ३९ ॥ रामके शासतकालमें कोई भी मदुष्य दूसरेकी स्त्रियॉंपर आसक्त तथा वेश्यागामी 
नहीं था। न कोई किसी तरहकी मादक वस्तु ही खाता-वीता था॥ ४० ॥ रामके राज्यमें कोई दरिद्र, 
र.गो, चिन्तातुर, दिल्लुल, पापी, मुखं, चोर अबवा हिसक नहीं या॥ ४१॥ है शिष्य ! मैने तुम्हें इस प्रकार 
रामका सुन्दर बिलासकाण्ड कह छुनाया। जिसमें राम और सीताका सबके लिए रुखद चरित्र भरा हुआ है॥४र॥ 






































२९२ आनन्द्रामायणे [सगेः ९ 
स ज्षेयों रापवः साधाहुवि मानवरूपघूकू | विलासकाण्डपठनादनाथी घनमाष्तुयात्‌ ॥श्शा 
भोगानाष्नोति भोगार्थी पुत्रार्थी पृत्रमाप्छुयात्‌ | विलासकाण्डमेत रामभक्स्येकमानत! ॥ 
यः शृणोति नरः कश्रित्स सुख प्राप्लुयाजुवि ॥४५॥ 
बिलासकाण्डश्रवणाक्रः. पापास्पपभुच्यते | विलासकाण्ड परम॑ रम्यं जनमनोहरम्‌ ॥४६॥ 
आनम्ददायक चित्र श्रुतिसौख्यप्रद॑ महत्‌ । ये पठंत्यथ धृभ्वंति सर्वान्कामान्‌ छूमंति ते ॥४७॥ 
धर्मार्थी प्राप्लुयादर्मान्धनाथी आप्नुयाच्छियस्‌ । कामानाप्नोति कामार्थी मोक्षार्थी मोश्षमाप्छुयात्‌ ॥ 
निशायां मंचके स्थित्वा निजपत्नया पठेचु यः | विलासकांड पण्मास॑ तस्य पुत्रो भविष्यति ॥9९॥ 
अथवा मंचके व्यास॑ सब्रिवेश्याथ तत्पुरः | ड्वितीये मंचके स्थित्वा स्वयं दयितया सह ॥५०॥ 
या शुणोति निश्चायां हि विलासारूयं मनोरमम्‌। एतत्कांडं पवित्र च नवमासान्‌ पुनः पुनः ॥०१॥ 
तस्यापुत्रस्य पुत्रः स्थाज्नात्न कार्या विचारणा । पुत्रार्थमेव श्रोठल्यं मश्नके हुपविश्य च ॥५२॥ 
ओतव्यं नान्‍्यकामेपु मश्वकस्थेनेरीः कदा। विलासकाण्डमेतदे स्त्रीकामा्रः पठेन्नरः ॥५३॥ 
स भार्याँ प्राप्ठयाद्रस्थां नवमासैने संक्षयः | कुमारी श्ृणुयादेतस्पत्य्थ काण्डमुत्तमस्‌ ॥५७॥ 
पूनः पुनस्तु पण्मासं छमिष्यति बरं पतिस्‌ | बिठासकांडमेतदे याः शृष्बन्ति वरा; स्त्रिय/॥५७॥ 
सौमाग्यरक्ष्म्या न कदा वा विहीना भवन्ति दि। भर्तुरायुष्यइृदूथ्थ ख्लीमिश्र स्नानपूर्वक ॥ 
अवणीयं विलासाखू्यमेतत्काण्ड मनोरमम्‌ ॥५६॥ 
रम्यंविचित्र मधुर पवित्र विलासकांडं हि ययेज्ुदंडम्‌ | पाठादिना पापचयप्रदर्ड धर्मेंककुंड भवरोगदंड ५॥ 
इति श्रीशतक्ोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे विल्लासकाण्डे कुरुक्षेत्रयात्रावरणन नाम नवमः सर्ग: ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य इस विछासकाण्डका प्रात:काल, मध्याह्लु अथवा राजिक समय रामचन्द्रके समीप पाठ करता है, 
उसे मनुष्यरूप धारण किये हुए साक्षात्‌ राम ही समझना चाहिये। घनको इच्छा रखनेवाला मतुष्य विलास- 
काण्डका पाठ करनेसे घन पाता है, भोगार्थी भोग पाता है पुत्रार्यी पुत्र पाता है और जो प्राणी इसकों सुनता 
है, वह संसारमें सुखो रहता है ॥ ४३-४५॥ विलासकाण्डको श्रवण करनेसे पापी पापसे छूट जाता है। यहू 
विलासकाण्ड बढ़ा सुन्दर और भक्तोंके मनको चुरानेवाला काण्ड है ॥४६॥ यह आनन्‍्ददायक एवं विचित्र 
कवाओंसे भरा हुआ है। इसको सुनतेसे कानोंको आतत्द मिलता हैं, जो छोग इसे सुनते अथवा पाठ करते हैं, 
उनकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं ॥ ४७॥ इसले घर्मावीं घ्मं पाता, घनावीं घन पाता, कामार्थी काम पाता 
तथा मोक्षार्थी मोक्ष पाता है ॥ ४८॥ राजिके समय जो मनुष्य छः महीनेतक अपनी स्त्रीके साथ बैठकर इस 
विलासकाण्डका पाठ करेगा, उसको पुत्र मिलेगा ॥ ४६ ॥ एक मड्चपर व्यासकों बेंठाकर उसके आगे स्वयं 
अपनी पत्नीके साथ एक दूसरे मंचपर बेठकर रात्रिके समय जो इस मनोरम विलासकाण्डको नौ महोनेतक 
बार-थार सुनता है, उस अपुत्रके भी पुत्र होता है। इसमें किसी तरहका सन्देह करनेको आवश्यकता नहीं 
है। पुश्र॒कों कामनावालेको मंचपर बैठकर इसे सुतना चाहिए॥ ५०-४२ ॥ किसी दूसरी कामनावालेकों 
मंचपर बेठकर यह कया न सुनती चाहिए । जो स्त्रीकी इल्छासे इसका पाठ करता है, उसको तो महीनेमें स्त्रों 
अवश्य मिल जाती है। यदि कुमारी कन्या पतिको कामतासे इस काण्डको सुने तो उसे सुन्दर पति मिलता 
है। जो सधवा स्त्रियाँ इसको सुनेंगो वे कभी भी अपनो सोभाग्यलक्ष्मीसे विदीत न होंगी अर्थात्‌ उनका 
सोह्दाग अटल रहेगा। समस्त नारियोंको अपने पतिकी आयुष्य बढ़ानेंके लिए स्नान करके यह विलासकाण्ड 
सुनना चाहिये ॥ ५३- ५६॥ क्योकि यह विलासकाष्ड ऊँखके दण्डकी तरह भीठा, विचित्र, मघुर तथा 
सकी 0 पाठादि करनेवालोंके पापोंकों मार भग्रानेवाछा और घर्मेका एकमात्र कुष्ड तथा भवरोगके 
दंडके समान है। इस कांडमें दौ सर्य तथा ६७८ झलो* (४ ओोशतको| रितांतर्गंते 
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अथ रामः सीतया स॒ साकेते बंधुमिश्रिर्मू | क्रोडां चकार विविधां दुर्लभां त्रिदशैरपि ॥ १ ॥ 
एकदा रघुवीरस्तु सोधन्तवंत्नों विदेदजाम्‌ । ज्ञात्वा धात्रीम्रुखाचुशटो ददी दानान्त्यनेकशः॥ २ ॥ 
आक्षणान्‌ मोजपामास कोटिशः प्रत्यदं मुदा। चकार नानालंकार/्वीनान्‌ रस्ननिर्मितान्‌ | ३॥ 
साताये दिव्यवाससांत्ति देमतन्तुद्भ॒बानि च । दरितान्यथ परतानि रक्तानि चित्रितान्यांप | ४॥ 
कारयित्वाध्य कुशलैजेनः ब्रक्ष्मांण र:घवः । विस्द॒तान्यतिदीर्धाणि पृष्पवत्सुलघून्यपि ॥ ५॥ 
महर्घाण्यतिरम्याणि द॒दौ परन्‍्ये मरुदान्ब्रितः | अथ मासे द्वितीयेउच्धि रामो दिजबरी सह ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठेन. पुंसवनसंस्कार॑ विधिपूर्वकम्‌ | स चकारोस्सबैदिव्यें: सीतायाः परमादरात्‌ ॥७॥ 
सुमेधाँ जनक चापि समाहय सबिस्तरस्‌ | जनकः परमसंतुष्ट: सोज््तर्ब्॑नीं निजां सुताम्‌ | ८ ॥ 
च्द्या पुंसवनोत्साददे सीतारामी प्रपूजयत्‌ । नानालंकारवासांसि हेमतन्तूद्धयानि च॥९॥ 
हरितान्यथ पीतानि य्रक्ष्माण्यथ लघूनि च । विस्तीर्णान्यथ दीर्घाणि सीताये स ददौ मुद्दा ॥ १०॥ 

श्रोरामदास कहने छगे-श्रीरामचख्जी सीता अरतादिक अताओंके साथ चिरकाल तक 
देवताओंको भी दुलंभ ऋ्रीड़ाएँ करते रहे ॥१॥ एक दिन रामचन्द्र्जने करिस्ती घायके मुखसे सीताके 
गर्भिणी होनेका समाचार सुता तो विविध श्रकारका दान दिया॥ २॥ तबसे लेकर श्रतिदिन करोड़ों 
ब्राह्मणोंको हृषंपूवंक रामचन्द्रजी भोजन कराते थे। अनेक प्रकारके रत्नोंसे जटिल नवोन अलंकार, सुवर्णके 
तारोंके कामदार दिव्य वस्त्र ओर हरे, लाक तथा छींटके कपड़े बनाकर रामने सीताजीकों दिये, जो 
बड़े हम्बे चोड़े और फूलसे हल्के थे ॥ ३--२॥ वे वस्त्र बुमूल्य और सुन्दर ये। जब एक मास व्यतीत 
हो गया और दूसरे महौनेका दूसरा दिन आया, तब रामचन्द्रजोने भुर वसष्ठ तथा बढुतसे ब्राह्मणोंके साथ 
विधिपृवंक और सोत्साह सोताका पुंसवनसंस्कार किया ॥ ६ ॥ ७॥ उस पुंसबनसंस्कारके उत्सवमें रामचख्रजीने 
सीताके पित्ता बुद्धिमाव्‌ जतकजी तवा माता सुमेघाक्ों भी बुलाया। यह समाचार सुनकर जनकजी बहुत 
असन्न हुए ओर सीताको गर्भिणी देखकर पुंसवनसंस्कारके समय ही सीता था रामचन्द्रजीकी पूजा की, वादा 


२९४ आनन्दरामायणे [ सर्गः १ 





हस्त्यूट्टरबतुरग/।ण्‌ दासीददासान्मनोस्मान्‌ । क्षिविकाआापि वासांसि ददौ रामाय सादर ॥११॥ 
एवं संपृज्य श्रीराम सीतां च जनक! स्त्रियाः | सम्मानितों राषवेण ययौ स्वां मिथिलां पुरीमू | २॥ 
अथ राम! सीतया स॒ रेमे सन्तुष्टभानसः । गर्भातिभाराक्रांता सा सीता संन्यस्तभूषणा | १३॥ 
पांडुवर्णानना दीना कुशाईपे नितरां बमौ। एकदा राषवं घात््या छचयामास॒ जानकी ॥१९॥ 
ममेच्छाउआममष्णेड्द्य रंतुमस्ति त्वया सह | तथोपव्नमध्येईपे.. साक्ेतनगराह्महिः ॥१५॥ 
तद्घाश्यास्यात्मियावाक्यं श्रुस्वा चाहूय लक्ष्मणम्‌। रामोज्मत्ीच्छुमा वा मधुरा स्मितपूर्विकाम ॥ १६॥ 
है सौमित्रेड्य सीताया जाताउशआमस्पद्ास्ति दि । मया रंतुं ततस्त्व॑ दि यचितोसि मयाश्युना ॥१७॥ 
तथेति रामवाक््य॑ सोडप्युररीकृत्य लक्ष्मणः | गस्ला समायामाहूय स्वसयामास सेवकान्‌ ॥१८॥ 
जिश्रोष्णीपास्तेश्रपाणीन्पाह वाक्य स्मिताननः | कथनीय॑ हड्मध्ये ारामं याति जानकी ॥१९॥ 
राषबेण ततो यूयं॑ वणिज्स्त्वस्यंत्विति | ततः सौमित्रिवचनाच्छुस्वा ते वेत्रपाणयः ॥२०॥| 
चित्रोष्णीपा रुकमदण्डा राजमार्गे चतुप्पये। हडड वीध्यामूर्ज॑हस्तास्तदा प्रोचुमहास्रैः ॥२१॥ 
पौराय वणिज! सर्वे तथाउन्ये व्यवसायिनः । शृण्वंतु हृष्टद्‌दयाः सौतोद्यानं प्रगच्छति ॥२२॥ 
राषवेणास्थजुज्ञातेर्मवद्धिग॑म्पतां पूरः । एवं सर्वाभिवेद्याथ जम्मुस्ते लक्ष्मण चराः ॥२३॥ 
दूतानाज्ञापपामास॒ पुनः सौमित्रिरादरात ! वासोगेद्दानि चित्राणि श्ारामेष्‌ समंततः ॥२४॥ 
कन्पनीयानि बेगेन शोघनीया शुवः शुभाः । जलपंत्राणि सर्वाणि झोधनीयानि सादरम्‌ ॥२७॥ 
नातामांगल्पवस्तुनि सुगंधीनि महांति च। स्थापनीयानि बै तत्र वस्राण्यतिल्घूनि च ॥२६॥ 
एवमादीन्यनेकनि कल्पनीयानि सादरम | शुगारणीयाः प्रासादाः सर्वे श्यारामसंमवाः ||२७॥ 
दिव्यबस्तरैस्तोरणाो्रेरुकागुच्छैरबिंसजिताः_ । तथेति दूतास्ते सर्वे तथा चक्रस्त्वरान्व्रिताः ॥२८॥ 
'प्रकारके सुनहले गहने तथा कपड़े जो हरे, वीले, छाल रगसे रगे हुए तथा फूलको तरह हल्के थे। उन्हें 
प्रशन्नतापूर्वक सीताजीकों दिया । साथ ही हावी, घोड़े, रव, ऊैँठ, सुन्दर दास-दासो तथा पालको आदि 
रामघन्रमीको दिया ॥ ८-११ ॥ इस प्रकार राम और सोताकी पूजा करके जनकजी अपनी स्त्रीके साथ 
मििलापुरीकों लौट गये ॥ १२॥ उबर रामचम्द्रजी प्रसन्‍ततापूर्वक सीताके साथ विहार करते रहे। गर्भके 
भारसे छदी तथा समस्त भूषणोंकों त्यागे पीले मुख और दुबंल अ्ञोंवाली भी सीताजी बहुत ही सुन्दर दोखती 
थीं। एक दिन प्तीताने किसी घायके द्वारा रामचन्द्रजोके पास यह सन्देश कहछा भेजा कि आज आपके साथ 
बाहरके बगीचेमें घूमनेकी मेरी इच्छा है॥ १३-१५॥ उस घायके मुखसे यह संवाद सुनकर रामचद्धने 
हृकष्मणक़ी बुलाया और मुस्कराते हुए कहने लगे-है रूद्मण ! आज सौता मेरे साथ नगरके बाहरवाले बगीचेमें 
धूमने जाना चाहती हैं, सो उसका सब श्रवग्घ ठीक कर देना। लट्ष्मणजी 'तथास्तु' कहकर सभामें गये 
और सेवकोंकों बुलाकर जल्दी तैयारी करनेको आज्ञा दी। रंग-बिरंगी पगड़ो पहने तथा हाथमें बेंतके दण्ड 
लिये सिपाहियोंसे लक्ष्मणने कहा कि आज रामचस्द्रजी स्रोताके साथ बगीचे जायेंगे। तुमसोग जाकर नगरके 
व्य|पारियोंसे कह दो कि वे छोग जल्दीसे अपनी दूकान बढ़ाकर मार्ग खाछी कर दें। इस प्रकार रूथ्मणकी 
बातें सुनकर ॥ १६-२० ॥ रंग-बिरंगी पड़ी पहने तथा सुनहरे डंड्रें छिये हुए सिपाही चौरास्ते, गलीं, 
बाजार और कूंचोंमें हाथ उठाकर जोर-जोरसे कहने छगे-हे पुरवासियों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों ! 
आप लोग प्रसन्‍्नतापूर्वक हमारी बात सुनते जायें। आज सोताजी बगीचेमें जावेगी । इसलिए आप सब पहले 
ही से वहां चलें । इस प्रकार सबको सुनाकर वे दूत छोग फिर अपनों ड्योहीपर अर्थात्‌ हवभणके पास सोट 
आये ॥ २१-२३॥ छक्ष्मणजोने फिर उनको आज्ञा दी कि बगीचेमें तुम छोग जाओ ओर स्थान स्थातपर 
नाना प्रकारकी रहनेकी जगहें वनाओ और वर्गीचेके चारों ओरकी जमीन खूब अच्छी तरह साफ करा दो। 
जझयंत्रोंकी भी परीक्षा करके उन्हें ठोक कर दो ॥ २४॥ २५॥ विविध प्रकारकी मांगलिक यस्तुयें और 
भह्दीन कपड़े आदि लाकर वहाँ रक्खो। जो जो चीजें आवश्यक समझी जायें, वे सब प्रस्तुत रहें। बगीचेके 
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लक्ष्णणो राघवं गला नला त॑ प्राइ सादरम्‌ । उद्योगसमयोब्यव वर्तते. रघुनस्दन ॥२९॥ 
क्यों सिद्धं दि कि यान सीतायास्तव वा विमो | तस्प्ौमित्रेव॑चः श्ुस्वा जानकी राघवोंउज्बीत्‌ ॥३०॥ 
सीते यान वदाय स्व ये मनसि रोचते । तद्रामबचन श्रत्वा शिविकां प्राह जानकी ॥३१॥ 
रामोडपि रोचयाम/स॒ श्िविकामेब वे तदा | तदछुत्श लक्ष्मणश्नापि शिव्रिके रत्नभूपिते ।३२॥ 
हेमतम्तूड्बैबख्रेः सर्वत्र वेश्टिते शुभे।आनयामाम दूतें। सम्मुकाजालबिराजिते ॥३३॥ 
आरुरोह्ाथ श्रीरामः_ श्ित्रिकां परया म्रुदा ! ततः सीता पांडुरांगों परिमेयविश्वुपिता ॥३७॥ 
कुशाॉंगयशिदासीमिदत्तदस्ता ययो झनें: | शिविक्रामारुरोहाथ प्रश्ठग्नोपारईणा ॥३५॥ 
दासीमिबीजित चापि धृताथों:डूपत्रईणा | दधार श्ित्रिक्ामारुरोह्ाथ पृष्ठलग्नोपरर्ईणा ॥!६॥ 
बिगुंफितं च मुक्तामिः सोता स्वीयकरेण तम्‌ । मुक्ताजञालगवाक्षेत्र पश्वन्ती सा मुहु्मृहरः ॥३७॥ 
राजनार्गंगतान्येव कौतुकानि. समन्ततः । ददर्श डुत्य॑ वेश्यानां सख्रीभिः परितो इता ॥३८॥ 
ततस्ते वान्धवाः सर्वे बन्धुस्ल्यत्र मातरः | शितरिकाबपसंविष्टा दिव्यासु च पृथरू पृथक ॥[3९॥ 
अग्ने ते आतरः सर्वे दतः सर्वा्ष भातरः | सीतादयाः बन्धुप्न्थश्न सर्वेपां पुरतों गुरु: ॥४०॥ 
एवं ते प्रपयुः सर्े पश्यन्तों राव॑ मुह: । नजृतुवारनार्यश् नेदूर्बायन्यनेकशः ॥9१॥ 
तुषुबुबंदिनः सर्वे सीतां च रघुनायकम्‌ | एवं नानासमुत्साईराराम से ययौ झुदा ॥७२। 
राघवः सीतया पुक्तः सेन्‍्ये: सवंत्र वेष्टितः / विदेश बासोगेदे स ससीतो रघुनन्दनः ॥०३॥ 
वासोमेद्देयु सर्वे ते तस्थुः पौराः समन्ततः | इंढाः. समन्ततब्ास ऋनुतुर्वारयोषितः ॥9४॥ 
बासोगेहस्य सीताया भित्तयो वख्निर्मिताः | पश्चक्रोशमितायाम!आसन िस्तारतोडपि च ॥9४५॥ 
पश्चक्रोशमितारामे यत्र रेमे विरेदजा | ददर्श जानकी सम्पगाराम शपसौरूवदम्‌ ॥४६॥ 





सब भवन अच्छी तरह सजाये जायें । 
वहाँ पहुँचकर दूतोंने लक्ष्मणजीके 





कपड़ेकी झालरें, तीरण और मोतियंके गुल्छे लटकाये जायें। 
१र सब कुछ तुरन्त ठीक कर दिया ॥ २६-२८ ॥ तब लक्ष्मण राम- 
चस्दजीके पास गये ओर प्रणाम करके सादर कहने छग्रें “हे रघुनन्दत ! मैंने आयको आज्ञासे पूरी तैथारो 
कर दी है। अब वयाआप ओर सीताजीके लिए सवारी लानेकी भी आज्ञा दे दूँ ? इस प्रकार लक्ष्मणको वाणो 
सुतकर रामचस्द्रजीने सौतासे कहा-सोते ! बतराओ, आज तुम्हें कोन-सो सवारो चाहिए! सीताजीने 
रामजीकी बात सुनकर पालकी पसन्द की और रामजीने गपते छिए भो पालकी ही माँगी। रामचन्द्रजोकी 
आज्ञातति रक्ष्मणने रत्नोंसे विभूषित दो पालकियाँ मेंगवायीं, जिनपर सृनहने कामके ओहार पड़े थे और 
चारों ओर मोतिः रहे थे ॥ २६-३३ ॥ तब प्रसन्नतापूर्वक रामचन्द्रजो पालकीपर सवार 
हुए ओर थोड़ेसे भूषणोंको पहने हुए संता भी दास्लियोंके हाथके सहारे शनेः शनेः जाकर पालकीपर 
बंठीं। उसमें चारों ओर तकियायें छगो हुई थीं। दासियाँ वंखे झलते रगीं। ओहार डाल दिया गया 
और पालकी चल पड़ी । रास्तेंमें स्रीताजी पालकीके झरोंख्ेसे उन हथ्योंको देखती जाती 
यों, जो वहांपर थे। उसके अनन्‍्तर रामचख््रजीके और भाई भी तथा उनको स्त्रियें और मातायें 
अलग-अलग दिव्य पालक्षियोंपर बंठ'वंठकर चलीं । आगे-आगे भाध्योंकी, फिर माताओंक़ो, फिर सीतादिक 
पल्नियोंकी ओर सबसे आगे गुरू वसिष्ठजोको पालको चली ॥ ३४-४० ॥ इस प्रकार सब छोग रामचदजीका 
दर्शन करते हुए चले जा रहे ये। वेश्यायें नाच रही थों और नाता श्रकारके बाजे बज रहे थे। बन्दीगण 
झ्ोता और रामजीकी बन्दना कर रहे ये। इस अकार कितने ही तरहके उत्साहोंके साय वे सब बगीचे पहुँचे । 
रामचन्द्रजी स्रौताके स्राय-साथ सेनाओंसे बिरे हुए एक तम्बूमें उतरे ॥ ४१-४३॥ इसके वाद और लोग 
मी तम्बुओंमें डिके । राव ही समस्त नगरवासी लोग भो चारों और तम्बुडमें 5हर गये। चारों ओर हाट लग 
प्रयो और वेश्यायें नाचने छगीं ॥ ४४ ॥ जिस स्थानपर रामचन्द्रजी अपने पुरवाररों नागरिकोंके साथ ढहूरे थे, 
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रसालय रसाहेस्तैरशेकः झोकवारणब्‌ । तालेस्तमालैहिन्ताले: शालेः सबंत्र शालितय्‌ ॥|२७॥ 
खपुरै! खपुराकार॑ श्रोफलेः शफर्ल किक | गुरुश्रियं त्वगुरुमिः कपिपिंगं कपित्यकेः ||४८॥ 
बनश्रियः कुचाकार लंकुचश्न मनोरमम्‌ | सुधाफलसमारंमिर॑मामिः. परिमाषितम्‌ ॥४९॥ 
सुरंगैशापि नारजरक्ममण्डपवच्छियः । वानीरैआपि अम्बोरबीजपूरेः प्रपूरितम ॥५०॥ 
मन्दान्दोलितकर्पूरकदलीदलसंज्ञया । विश्रामाय. श्रमापन्नानाहयंतमिवाघ्वगान्‌ ॥५१॥ 
पुत्राण इत्र पुझ्रागपल्लवेंः करपछनेः | कलपन्तमिव्ालोलेमंिकास्तवकस्तनम ॥५२॥ 
विदीरणदाडिभे; स्वांत॑ दक्षेयश्ननुरागवत्‌ | माधवीधवरूपेण श्लिप्यंतमिव कानने ॥५३॥ 
3दुंबरेसवरररन॑तफलशालिसिः । अक्मांडकोटिविअन्तसनंतमिव॒ स्वतः ॥५४॥ 
पनसैरवननासामः शुकनासे। पलाझके | फलाझनादिरहिणां. पत्रत्यक्तैरिवाबृतम्‌ ॥५५॥ 
कर्दंबबादिनो नीपान्ध्ट्रा कंटकितैरिव | समंततों. आ्राजमान॑_ कदंबककदंबकी) ॥५६॥ 
नमेरुमिश्र॒मेरोअ झिखरौरित्र राजितम्‌ | राजादनैअ मदनैः सदनेरिव कामिनाम्‌ ॥५७॥ 
समंततः  पढुबटैरुच्चे: पटकुटोकृतम्‌ | कुटजस्तवकेर्भातमधिष्टितबकैरिव ॥ष्दा 
करमद। करोरेशअ. करजैश क॒दंबकेः | सदस्रकरवद्धातमपिप्र त्युद्धतिः करे: ॥५९॥ 
नीराजितमितोद्दीपै राजचंपककोरक: | सपुष्पश्ञाल्मलीभिश्य जितपद्माकरश्रियम ॥६०॥॥ 
कचिचलदलेरुच्देः. कचित्काअनकेतकः | कृतमालेनंक्तमाले: शोममानं कचित्‌ क्चित्‌ ॥६१॥ 
करन्धुवन्धुजीवैश्ध॒ पुत्रजीवैबिराजितम्‌ | सर्तिंदकेहदीमिय करुणेंः करुणालयम्‌ ॥६२॥ 





उसका विस्तार पाँच कोसका था। पाँच कोंसके हुम्बे-वोड़े बनोचेमें जहाँ रामचन््रजो ठहरे थे, सोताजी 
प्रसन्नतापूवंक विहार करने और उस सुन्दर बयोचेकों खूब अच्छी तरह देखने लगीं ॥४५॥ ४६॥ उसमें 
रसालके वृक्ष वास्तव रसके आलय और अशोकके वृक्ष शोककों दूर करनेवाले थे। ताल, तमाल, हिन्ताल 
ओर शालके वृक्ष चारों ओर सुशोभित हो रहे ये ॥ ४७।। खपुरके वृक्षोसे वह बगीचा रूपुर (स्व ) सह 
छग रहा था ओर श्रोफल्से श्रीफलके सहतत था । अगुरुके वृक्षोंसे गम्भोर शोभावाला तथा कैयेके वृक्षोसे कपिल- 
बर्णका द्वो रहा था ॥ ४८ ॥ वनलक्ष्मीके वुक्षोंके समान छकुच ( बहहर ) के वृक्ष छगे हुए ये। अमृतफलकी नाई 
केलेसे वृक्ष लगे हुए थे ॥ ४९॥ सुन्दर रज्भवाले नारक्षीके वृक्षोसि रज़मण्डपको शोभा हो रहो थी। वानीर, 
ज॑बीर, बौजपूर आदिके वृक्ष भी उस वगोचेमें कुछ कम नहीं ये|| ५० ॥ घोरे-बीरे बायुके झोंकेसे झूमता हुआ 
केलेका पत्ता मानों बके हुए वटोहियोंकों हाथके संकेतसे विश्वाम करनेके छिए बुला रहा या॥ ५१॥ पुन्नागकी 
तरह पुन्नागके पल्‍लब करपल्‍लबके समान थे और मल्लिकाके गुच्छे स्तनके समान दीखते थे ॥ ५२॥ अनारके फटे 
हुए फल मानो अपना हृदय फाड़कर हादिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे ये | गूलरका खूब रूम्बा-चौड़ा वृक्ष था, जिसमें 
असंख्य फेल छगे हुए थे। वह करोड़ों ब्रह्ाण्डोंको घारण किये हुए साक्षात्‌ अनन्त भगवात्‌के सहश मालूम 
पढ़ता था। उपवतकी नाकके समान कट॒हलके वृक्ष तथा तोतेकी नाकके समान &2९2४-:283: हुए थे। कणष्ट- 
कित पुष्पवाले कइम्बके वृक्षोंको देखकर रोमांच हो जाता या ॥।१३-५६॥ नमेरुके वृक्षोंको देखकर सुमेदश्ज़्की | 
याद क्ला जाती थी। राजादलके वक्ष कामियोंको मदनके भवन सदृश दीखते थे ॥५७॥ चारों ओर छगे 
हुए पद्ुबटके वृक्ष पटकुटीके सद्श दीखते थे । कुटजके गुच्छे बे हुए बगुलेके सदश मालूम पड़ते थे ॥ ५८॥ 
जहां तहों करोंदे, करोर, कजें, कदम्ब आदिके बड़ो-बड़ी शाखाओंवाले वृक्ष हजारों हाथ उठाये यातरकोंके 
समान मालूम पड़ते थे ॥ ५६ ॥ राजचम्पक तया कोरैयाके वृक्ष मानो आरती वनकर उस बगीचेकी आरती 
अर रहे ये। फूलोसे लदे हुए सेमरके वक्ष कमलवनकी शोभाको भी पराजित कर रहे ये ॥ ६० ॥ कहीं फरफरातै 
हुए पत्तोंवाले केलेके बड़े-बड़े वृक्षोसे, कहीं सुनहलो केतकीके छोटे-छोटे वौवोंसे, कहीं कृतमाल और नक्तमाल्के 
वृक्नोंसे वह बगीचा सुशोभित हो रहा था ॥ ६१॥ बेर, वंघुजीव तथा पुत्रजीवके वृक्ष लगे थे। तेंदु, इचुदी, 
करण आदि वृक्षोंस वह बगीचा कर्मालय हो रहा था | ठपकते हुए महुएके फूलोकों देखकर मालूम होता 





सर १] जअन्‍्मकाण्डम्‌ २९७ 








गलन्मपकडसुमैधरारूपधर हस्म्‌ । स्वहस्तमुक्तमुक्तामिरर्पयंतमिवानिशम्‌ू ॥६३॥ 
सजर्जुनाझनैबीजैब्यजनैबीज्यमानवत्‌. । नारिकेलः सखजुरेईतच्छत्रमिवांबरे: ।६४॥ 
अमंदेः पिचुमन्देश मंदारे: कोविदारऊः | पाटललातितिणीघोंटाशाखोटैः. करहाटकः ।|६५॥ 
उडडंडेश्ापि शेहुंडेगुंडपुष्पैविंराजितम्‌ । वडुलेस्तिलकेबैब. तिलकांकितमस्तकम्‌ |६६॥ 
अधीः. प्लक्षेः सन्नकीमिदेंवदारुदरिदरमं: । सदाफलसदाधुष्पद्क्षवल्धिविराजितस ॥६७॥ 
एलालबंगमरिचकुलंजनवनाबवृतग््‌ । जम्ब्बाग्रातकमललातशेलुश्रीपणिंवर्णितमू ॥६८॥ 
शाकशंखबन रम्यं चन्दन रक्तचंदनैः | इरीतकीकर्णिकारधात्रीवनविभूषितम्‌ ॥६९॥ 
द्राक्षाव्लीनागवल्लीकर्णव्लीझताबृतम्‌ । महिकायूथिकाकुंदमदयंतीसुगंधितमू ॥७०॥ 
तुलुसीइक्षपंडैअ.. शिक्‍्ल्वगस्तिहुम्युतम्‌ । अमद्भमरमालामिर्मालतीमिसलंकतय_ ॥७१॥ 
अहिच्छलागत॑ क्॒प्णं गोपी रंतुमनेकशः । सुगंधवात॑ सुखद कामसझ्ञनक॑ परम्‌ ॥७२॥ 
नानामृगगणाकीणं॑. नानापक्षिनिनादितम्‌ | नानासरिस्सरःस्रोतैः पस्वलैः परितों इतम्‌ ॥७३॥ 
उत्सुजंवमिवार्थ' वे. पत्युष्यैरितस्ततः । केकिकेकारबैर्द्रात्कुब॑न्त॑ स्वागत किल ॥७४॥ 
एताइशं॑ छ्युपवन॑ जानकी तदृदर्श सा | तुशउभूदर्शनेनेव विचचार ल्वितस्ततः ॥७०॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीयें 
अस्मकांडे लाम प्रयमा सगे: ॥ १॥ 


जझब्>- 


था कि मानों शिवजी घरणीका रूप घारण किये हुए हैं ओर अपने हो हायसे अपनेपर मोतियोंकी वर्षा कर 
रहे हैं॥ ६२ ॥ ६३॥ सर्ज, अजुन, बोजपूर आदिके बृक्षोंसे ऐसा मालूम होता या कि वे सब बगीचेको प॑खा झल' 
रहे हैं। नारियछ तथा खजूरके वृक्ष छत्र घारण :करनेवाले सेवक जंसे थे। अमंद, पिचुमन्द, मन्दार, 
कोविदार, पाठल, तितिणी, घोंटा, शाखोट, करहाटक, ऊँचे डण्डेवाले सेहुँड़ और गुड़हलके वृक्ष भी उस 
वगौनेमें यत्र-तत्र लगे हुए थे। बकुछ और तिलकके यृक्ष उस वगीचेके मस्तकपर तिलकके समान मालूम पड़ते 
ये ॥ ६४-६६॥ अक्षा, कक्ष, सल्लको, देवदाद, हरिदृम, सदाफल, सदापुष्प और वृक्षवल्ली आदिके 
वृक्ष भी उस वगीचेमें लगे हुए थे ॥ ६७॥ इलायची, लॉग, मरिच तथा कुलंजनके वृक्षोंस वह समस्त बगीचा 
भरा हुआ था। जामुन, आम, भल्लातक, श्रीपर्णी आदि वृक्षॉंसे उस वरगगीचेकी रंगीली शोखा देखते 
ही बतती थी॥ ६८॥ शाक तथा शंखबतके वृक्षोसे रमणीक एवं चन्दत, हरीतको, क्णिकार, आँबला 
आदिके वृक्षोसि वह विभूषित था॥ ६६ ॥ जिनमें सैकड़ों अंगूरको छताएँ तथा पानकी बेलें लगी हुई थीं। 
मल्लिका, जूही, कुन्द और मदयन्तीके वृक्षोंसे वह बगीचा सुगन्घित हो रहा था॥ ७० ॥ उसमें कितने ही 
तुरुसी, सहिजन तथा अगस्तके वृक्ष छगे हुए ये। जिनपर भौरोंकी श्रेणी चचकर काट रहो थी, ऐसी मालतीके 
वृक्षोसे वह अछंकृत या ॥ ७१॥ जिस समय मालतीके समीप भौंरा आता या, तब देखनेवालेके हृदयमें यह 
उध्प्ेक्षा होती थी कि मानों श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ विहार करनेके लिए आये हैं ॥ ७२ ॥ उस वगीचेमें बहुतसे 
सृग चौकड़ियाँ भरा करते ये, विविध प्रकारके पक्षी बोलते रहते थे, कितनी ही नदियों, तालाबों, सोतों तथा 
गड़होंसे बह बगीचा घिरा हुआ था ॥ ७३ ॥ दगीचेके वृक्षोसे गिरे हुए फूछ किसो दानोकी घतराशिके समात 
छागते ये। मयूरोंकी आवाजसे ऐसा मालूम पड़ता था कि मानों वह बगीचा अपने यहाँ आनेवालोंका स्वागत 
कर रहा है॥ ७४ ॥ इस प्रकारके उस सुन्दर उपवनको सीताने देखा । देखते ही उनका चित्त प्रसन्न हो गया 
ओर वे इघर-उघर घूमते लूगों॥ ७५॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रोमदानत्दरामाबणे वाल्मीकोये 
अन्मकाण्डे प॑० रासतेजपाण्डेयह्रत ज्योत्स्ना'साषाटोकायां प्रथम: सर्ग: ॥ १॥ 
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ढ्वितीयः सर्ग: 
( रामसीताका उपवनविह्वार ) 

श्रीरामदास उवाच 
अथ सीता राषवेण र्स्पोष्वनभूमिष्‌ | ऋीडाअकार विविधासिदशरपि संस्तुताः ॥ १॥ 
कदा वर्नांत/प्रासारें कदा वस्नरणृद्रेष्णपि | कदाउउ्प्रृृश्नच्छायायां कदा पृष्पलनेषु सा॥ २॥ 
कदा सा जहयंत्राणां समीपस्थचरासने। कदा सरोवरतटे कदा नद्यास्तटेडपि " ॥३॥ 
नौक़ास्था सस्यूतोये सा रामेणाकरोत्कदा | कदारात्री जलक्रीडां सा दिचराउपि कदा मुद्दा ॥ ४ ॥ 
का तठाके नौकास्‍्था कदा रंभावनेष सा। कटा दृक्षोध्व॑गेदेष. कदोश्लीरगहेवपि ॥ ५ ॥ 
कंदा सा सरयूनद्यां निर्मितेषु ग्रहेपु वा। कदा कृत्रिमगेहेपु पुलगेदेप सा कदा॥ ६॥ 
कऋदा सा चित्रशालायां पुष्पफे वा कदा मुदा | कदा सा केतकीपण्डे कदैंकस्तम्मसब्रनि | ७॥ 
कदा नौकोष्व॑गेहस्था सरख्याः सैकते कदा । एक््तंभोर्ध्यगेहेईपि सख्ीमिः परिवेष्टिता ॥ < ॥ 
कंदा राम्ेण रसि कंदा दोलकसंस्थिता। पर्यक्षतक्रमध्यस्था कदा सा दाडिमीबने ||९॥ 
वृक्षसंबद्धपर्यद्सस्थिता. राघवेण.. हि । चकार सा कदा क्रीडां क्षैदरांगो 7 ॥श्णा 
हरिदस्युतारक्तक॑चुक्या जानकी बी । गोपयित्वा निज देह सीता वृक्षदरलेपनेः ॥११॥ 
अकार व्याकुल राम विनोदेन स्मितानना । ज्ञास्वात्मानं राबवेण तुष्टा सम्पग्विविच्य च | १२॥ 
दृद्राव संम्रमाद्रामं तस्कंड़े दोलतेउकरोंद | एवं सीताराधबयोः क्रीडनं परमाकुतम्‌ ॥१३॥ 
विस्तारेणेह को इकतुं समर्द: प्रथिदीतले | एक एवं समर्थोड्यृूद्धाल्मोदिशेनिसत्तमः ॥१४॥ 
झतकोटिमित॑ य्रेन चरित॑ वर्णित तयोः । सार सार भया यप्माद्रिविच्य वां प्रवर्ण्यते ॥१५॥ 
वास्खीणा कदा जृत्यं सीताइऋमे ददर्श सा | कदा शुभ्राव वाद्याति मजुलानि महांति च॥१६॥ 
श्रीसमदासजी कहने छगे--इसके बाद सीता रामचद्धजोके साव उस रमणोक उपवन् देबताओं द्वारा 
प्रशेसित जिविष भ्रकारकी क्रोड़ाएँ करते रूमीं ॥ १॥ कभो उस वरगीचेके बेंगलेमें, कभी तम्बुके भौतर, कभी 
आस्वृक्षकी छापामें, कभी फू्लोंकी शुरमुटमें, कभी फीकारोंक़े समीप बने द्ुए किसी एक सुन्दर आसतपर, 
कभी सरोबरकें तटपर और कन्नी नदौक समीप जाकर विहार करती थीं॥२॥३॥ क्रभी वे नोकापर 
शबार होकर झस्यूकी घाटामें शमके साथ विहार करदी यों । कभो राजिके समय और कभी दिलमें ही जल- 
करोड़ करने छग जाती थी ॥ ४॥ कभी सरोवरमें नोकापर, कभी केलेके दनमें, कप्नों वृक्षके ऊपर बने हुए. 
भवनमें, कन्नी रूपके कानमें, कभी सरयुके भोतर ढने १ए भवनोंमें, कभी बतावटों मकानोमें, कभी 
फूलघरमें, क्री विश्रशारामें. कभी १८छक विमानपर, कभी देसकोके समूह ओर कभी एक खंग्रेके ऊपर 
बने भवनमें रासके साथ विहार करती थीं॥ ५-७॥ कमी नौकाके ऊपर बने बेगलेमें, कभी सरयुकी रेतीमें, 
कभी अपनी हुव सख्ियोंके सा! एक स्तंभके ऊपर बनी हुई ऊँचो अंटारोपर, कथ्नी रामके साथ एकान्तमें, 
कप्ी झूलेपर बेंडकर, कभी चबकरदार पलजूपर, कभों अतारके वगीचेमें और कप्ती ६०३४ २४ सभाव 

पड़े हुए पलझ्भूपर गोरेगोरे अज्भुवालो सौता रामके साय-धाय क्रोड़ा करती थों ॥ ८-१० ॥ वे हरे 
कपड़े तथा लारू कांचुकी 'रामके साथ क्रीडा करती हुई वृक्षोंद्रे वत्तोमे छियकर रामको व्याकुल कर 
आर स्वयं छिपी छिपी गुरकाती रहतो यीं। जब वे समझती कि रामने देख लिया दै वो दौड़ती हुई आती 
ामके गलेमें गलबेंहियाँ डालकर उनके हुदयसे रिवट जाया करतीं । इस प्रकार सीता तथा रामका 
फ्ोतुक हुआ करता था॥ ११-१३॥ उसे ब्स्तारपूर्वक कहनेकी सामर्व्य भला किसीमें है ? हाँ, 
सहंधि वात्मीकिजी समय हुए थे। जिन्होंने सो करोड स्लोकोंमे उनके चरित्रोंका वर्णन किया दै। उनमेंसे 
भाग लेकर मैं तुमसे कह रहा हूँ॥ १४॥ १५॥ कभी सोताजी उस बंणोचेमें वेग्याओंके नृत्य देखती 
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कदा चित्रकथा रम्याइचेन्द्रजालानि वा कदा | कदा बंशारोहणादिकौतुकानि ददर्श सा॥१७॥ 
कदा स्तम्भोद्धब दिव्यं दद॒श कौंतुकं महत्‌ | कदा कलानां कौशल्य दतबन्वैविनिर्मितम्‌ ॥१८॥ 
कदा ऋृत्रिमहस्त्यादिनानारूपाणि जैं पते! | सीता ददर्श कुशलेश्ववान्यात्मयुतान्यपि ॥१९॥ 
एवं सीता$ऋममष्पे मासमेक निनाय स्रा।ययौं रामेण नगरीं नृत्थगीतादिभिः शनेः ॥२०॥ 
सौधस्थामिः पुरस्त्रीमिरपिंता कुसुमादिमिः | नीराजिता. इस्मदीपेरदीवेर्दध्योदनोद्धबैः ॥२१॥ 
मापतैल्सर्प पाधयर्नानावलिमिरादरात्‌ । ययौ निजगृहं सीता राघवेण समन्विता ॥२२॥ 
एवं नानाकौतुकेशनानादोहदप्रणें: । रामस्तां रक्षयामास साउपि राम सलीलया ॥२३॥ 
पष्ठे मासे स्वथ प्राप्ते सीतया रायत्ों प्रुदा | सीमन्तोन्नयनं चैंव वसिष्ठेन चकार सः ॥२४॥ 
सुमेधां जनक॑ चापि समाहयादरेण हि। ददी दानान्यनेकानि आह्मणेम्यों रघूत्तमः |२५॥ 
जनकः पूजयामास राम॑ खोबन्धुसंयृतम्‌ | कौसल्यादी्र साकेतवासिनों बसनादिमिः ॥२६॥ 
पौराभ सुहृदः सर्वे भोजनाथ विदेहजाम्‌। स्वस्वगेढ प्रथडनिन्युः श्रीरामादिभिरुत्सवेः ॥२७॥ 
नानाबाद्यनिनादश वारख्रोतृत्यगायनैः | स्त्रीमुक्तपृष्पर्पामिर्नानाकौतुकदर्शनः. ॥२८॥ 
नानादेशनिवासिन्यः कोटिशस्ता तृपस्त्रियः | समाजम्मुरयोष्यायां सीतां द्रष्डु मुदान्विताः ।२९॥ 
तासां सैन्येश्व सर्वत्र वेष्टिता नगरी बरभौ।ताः सर्वा सुपपत्न्यश्न सीतायाः परमान्‌ वरान्‌ ॥ ३०॥ 
दोहदाव पूरयामासुर्दिव्पान्नादिमिरादरात्‌ । द्द्व॑स्त्राण्यलंकारावु दिव्यांख्ित्रविचित्रितानू | ३१॥ 
स्स्त्रदेशोद्धवैर्दिंव्येनानावस्तुभिरादरात्‌ु.. । जानकी पृजयामासुस्ता: सर्वा: पार्थिवस्तियः ॥३२॥ 
स्थित्वा ता माप्तमेक तु जस्सुर्देश निज निजमू | अभेकदा तु श्रीरामः सुमेधां जनक तथा ॥३३॥ 
सीताया; पुरतः प्राह गुझ्यं रइप्ति हत्स्थितम्‌ | सीतामदृष्ठा साब्िष्ये क्षणाच विरद्ेण ताशू ॥|३४॥ 
कभी मंजुल तथा घनघोर शब्दवाले वाजोंकी धुन सुनती कभी विविध प्रकारके चित्र देखती थीं, कभी 
बाजोगरों ओर बाँश्पर चढ़कर न।चनेवारोंके अदृभृत खेल देखा करती थों ॥ १६॥ १७॥ कभी स्तम्भके 
सुख्दर कोतुकों तथा सूशबन्बसे बेंबों कठपुतछोके नाच एवं कभी बनावढों हाय आदिके विविध रूपोंको 
देखा फरती थीं ॥ १८॥१९॥ इस तरह सीताने उस बगोचेमें एक महीना बिताया। फिर नृत्य-गीतादिक देखती- 
सुनती हुई रामचन्द्रके साथ अयनी नगरी अवोध्याकों छोट आयी ॥ २० ॥ जब सीता और रामने नगरमें प्रवेश 
किया, उस समय तगरकी स्त्रियोने अटारीपर ऋुकर उन दोनोंपर फूलोंकी वर्षा की, आरती उतारी और 
दही, भात, उ्द, तेल तया सरसों आदिके वि दिये । तव राम सीताके साथ अपने महलकों गये ॥ २१॥ २२॥ 
इस तरह विविध प्रकारकों क्रींडाओंसे रामने सोताको तथा सोताने रामको आ्लानन्दित किया॥ २३॥ जब 
गर्भका छठाँ महीना आया, तब रामने अपने वसिए्ठके द्वारा सोताका सीमस्तोस्तनयन-संस्कार 
कराया ॥ २४॥ सुमेवा और जतकके पास निमंत्रण नेजकर उन्हें अपने यहाँ वुलबाया और भ्राह्मणोंको रामने 
विविध प्रकारके दान दिये ॥ २५॥ जनकने आकर सीता तथा अपने सव भाइयोंके साथ बेठे हुए राम और 
कोसल्वारि माताओंका नाना प्रकारके दस्त्राभूषणों द्वारा सत्कार किया ॥ २६ ॥ अयोध्यावासी नागरिकों तथा 
मित्रोने रामचन्द्र और सीताको अपने यहाँ भोजन करनेके लिए बुठाया ॥ २७॥ अनेक वाद्योके साथ-साथ 
वेश्याओंके नृशय-मान हुए, स्त्रियोंके हायसे फूजोंकी वर्षा हुई ओर कितने हो तरहके खेल-तमाशे हुए॥ रे८॥ 
उस समय सोताको देखनेके लिए अनेक देशोंकी राजरानियाँ अयोध्या जायीं॥ २६ ॥ उनके साथ आयी हुई 
सेनासे घिरकर वह अवोध्या नगरी और भो सुर्दर रूपने लूगी। उत रानियोंने अस्नादि दे-देकर सीताकी 
इच्छा पूर्ण को ओर आतन्दपूर्वक बहुतसे वस्त्र-अलंकार तथा अपने देशोंकः विशिष्ट दस्तुएँ देकर सीताकी 
पूजा को ॥ ३०-३२॥ वे रानियां एक महीना अयोध्यामें रहकर अपने-अपने देशोंको लौट गयों। एक दिन 
जब कि सुमेबा, जनक, सोता तथा रामचन्द्र एकान्‍्तमें बैठे ये । तब रामने कहा -हे महाराज ! सौताकों 
अपने पास न देख तथा क्षणभर नी उनसे वियुक्त होकर मैं नहों रह याता। जब सौताके पास पहुँच 
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मयाअ्त्य तन्युखेन्दुसुधया स्वास्थ्यमाप्यते । आत्मान॑ विज डृषडा सीतासाब्रिष्यमाश्ये ॥३५॥ 
अधुना जानकों दृष्ठा कामो मेउतीव बाघते | पञ्ममासोष्ब॑तः संग ग्यस्ति मुनीखरा ॥३६॥ 
प्रसत्यग्रे पश्नमासे: स्त्री स्वास्थ्य श्राप्यते पुनः । पञ्चमा्सबिंना सड्भादंपत्योः क्षीणतेरिता ॥३७॥ 
अन्न कि करणीय॑ हि व्‌ स्व॑ श्रशुरा्र मामर्‌ । चेस्प्रेषणीया सीतेयं मिथिलां प्रति वे मया ॥|३८॥ 
तहिं तत्राषि में गन्तुं भविष्यति सम्मुधमः । किंचित्कालं तु प्रीताया वियोगो येन मे मवेत्‌ || ३२९॥ 
उपायः स विघातब्यञ्िन्तितोजस्ति मयाउपि च । छोकापवादभीत्या5ई रजशोक्तच्छलादपि ॥४०॥॥ 
गल्गाया दक्षिणे तीरे वाल्मीकेराश्रमे शुभे | त्यजामि जानकी शुद्धां किल्िस्कालांतरात्पुन:॥४१॥ 
एनां समानयिष्यामि प्रत्ययं मां प्रदास्यति |ततोउनया चिरं काल नानामोगान्‌ मजास्पहम्‌|।9२॥ 
जनकाद्य त्वया तत्र निजपत्न्या सुमेघया | वाल्मोकेराअमे गत्वा स्थेयं वर्षाणि पञ्च वे ॥४३॥ 
तथेत्यंगीचकाराथ जनकोठपि सुमेधया | सीताउप्यंगीचकाराथ विहस्य तदचः पतेः ॥४४॥ 
अथ रामों ददावाज्ञां सस्तरियं जनक॑ मरुदा | स गत्वा मिथिलाराज्ये स्त्रीयं सस्थाप्य मंत्रिणम॥ ८ ५॥ 
ययौ सुमेधया श्षीप्त॑ वाल्मीकेराश्रमं प्रुदा | किंचिदासीदाससैन्यवाजिबारणवेष्टित/ः.. ॥४६॥ 
नानोपचारान्सीतार्थ संग्ृक्ष श्रकटादिमिः | चकार गेह विपुले वान्मीकेश्व सुखावहम्‌ ॥४७॥ 
सर्वसंपत्तिसंयुक्त बहुगोमदिपीयुतम्‌ । पूरित॑. घान्यसंवैश्व वखेराभरणादिमिः ॥४८॥ 





कासारोपबनारामपुष्पवाटिशताबतस्‌ । गरवाक्षैबन्द्रकान्तानां कपाटय समन्वितस ॥४९॥ 
कृष्णागुरुसकर्पूरोशीरमाल्यादिमोंदितम्‌ | काँचनीशृंखलावद्धर्नपर्यकुमण्डितसू_ ॥५०॥ 
हंसपारावतपिककेकोशुकनिनादितम्‌ । म्ुक्तायुच्छवितानाय:ः शोमित॑ चित्रचित्रितम ॥५१॥ 


जाता हूँ तो इनके मुखचन्द्रकी सुघासे स्वस्थ हो जाता हूँ । जिस समय मुझमें कुछ भी घबराहट होती है, 
उस समय मै सीताके ही समीप रहता हूं ॥ ३३-३५॥ इस समय सोताको दखकरु मुझे कामपोड़ा हो 
रहो है. और मुनियोंको सलाह यह दे कि गर्भावान हो जानेपर पाँच महीने बाद स्त्रोप्रतज्ञ करना निन्दित है 
॥ ३६ ॥ प्रसव हो जानेपर पाँच मह्ठीने बाद ही स्त्री स्वस्थ होती हैं। बिना पांच महीने बोते प्रसद्भू 
करनेसे दोनोंकी हानि ही हानि द्वै। ऐसे असमज्जसके समय मुझे क्या करता चाहिये, सो आप बताइये। 
यदि में स्रीताको मिथिला भेज देता हूँ तो मुझे भो वहाँ जाना पड़ेगा। किन्तु में कुछ दिन तक सोतासे 
अलग रहना चाहता हूँ । जिस तरह मेरी इच्छा पूर्ण हो, वहों इस समय करना चाहिए। मेने तो यह श्लोच 
रक्खा हे कि छोकापवादके डरसे अथवा उस घोबीके ब्याजसे गज्भाके दक्षिण तटयर वाल्मीकिके पवित्र आश्रममें 
कुछ समयके लिए परम शुद्ध जानकोकों छोड़ दूँ। थोड़े दित बाद वापस ले आऊँगा ! फिर मैं इनके साथ 
चिरकालतक नाता भ्रकारके भोगोंकों भोगूंगा ॥३७-४२॥ उस समय आपको अपनी सुमेघाके साथ 
याल्मोकिके आश्षमपर जाकर पांच वर्ष पवेन्‍त निवास करना होगा ॥ ४३॥ सुमेघा और जनकतने रामकी 
सराह स्वीकार की और सीताते भी हँसकर पतिका कहना मात लिया ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तर रामने जतकको 
अपने देश जानेकी आज्ञा दी । वे अपने देश गये और राज्यका सब भार मंत्रीपर छोड़कर अपनो स्त्री सुमेघाके 
प्ताथ वाल्मीकि ऋषिके आश्षमकों चल दिये। िल्ते समय अपने साथ कुछ दास, दासो, सैतिकतथा हांथी- 
घोड़े भी ले लिये ॥ ४५॥ ४६॥ सीताके लिए बहुत-स्ो स्ताम्रप्रियाँ गराड़ियोंपर लूदवाकर साथ ले गये। 
महषि वाल्मोकिके आक्रमको जनकने सब सुखोका भण्डार बता दिया ॥ ४७ ॥ जनकजोके वहां 
पहुंचनेपर वह आश्रम सब सम्पत्तियों एवं बहुत-सो ग्रोओों ओर भेंसोंसे भर ग्रया । विविध प्रकारके 
अन्नों ओर भाँति-भाँतिके वस्त्राश्ृषणोंसे वह पूर्ण हा गया ॥ ४८॥ आाश्रमके पास सेकड़ों पोखरे, उपवन, बगीचे 
बावली तथा कुएँ तैयार हो गये । चन्द्रकान्व मणिके झरोखों तथा फाठकोंवाले भव्य भवत बने ॥ ४६॥ 
इष्णागुद, कपू र, खल तथा विविध प्रकारके सुगत्बित पुष्पोंसे वह आश्रम सुगन्वमय हो गया। जगह-जगह" 
परु सोनेको जजोरोसे सजे रत्नोंके पलक् पड़े हुए थे ॥ ५० ॥ हस, कबूतर, कॉयल, मयूर तथा तोतेके शब्दोंसे 
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एवं मनोहरं गेह सीतार्थ जनकोउकरोत्‌ । श्रीः साक्षादूरतुमुध्क्ता यस्मिज्निवसितु चिरमू्‌ ॥५२॥ 
कि दुर्लम॑ दि तत्रास्ति वर्णनीयं मयाउद्य किम । यस्या नेत्रकटाक्षेण झक्रादीनां विभूवयः ॥०३॥ 
वाल्मीकये सर्बइत जनकोउपि न्‍्यवेदयत्‌ । झनिश्नाष्यतिसंतुष्टो मेने स्वतपतः फड़मू ॥५७॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये जन्मकाण्डे द्वितीय: सर्ग: ॥ २॥ 
ै3य्कजकुत-- 


तृतीय: सर्गः 


( राम द्वारा सीताका स्याग ) 
श्रीरामदास उबाच 
अधथ राम तु कौसन्याज्जवीद्रहसि संस्थिता | सीतां सीमोल्लंघनाथ॑ शीघ्र प्रेपण राघव ॥१॥ 
तम्मातुब॑चन श्रुस्वा तथेत्युकत्वा सब्रिस्तरात्‌ | सलक्ष्मणो निज्ञामबरां प्राह यन्मन्त्रितं पुरा ॥२॥ 
वास्म॑केराश्रमे सीतात्यागादि च सकारणम््‌ | अथ मासेउ्टमे प्राप्ने रामों राजीवछोचनः ॥३। 
एकांते जनकीं प्राह बीजितो लक्ष्मणेन द्वि । कन्पयित्वा मिप्र देवि रजकोक्ते स्वदअ्रयथ्‌ ॥८॥ 
त्यजामि ला वने छोकवादाद्भीत इवापरः | त्रिमासात्पंचमासाद्वा सप्त मासत्सुबुद्धिमिः ॥५॥ 
अन्तर्व॑त्ती न गम्येति झाल्ाज्ञां रजकच्छलात्‌ । स्वां त्थक्त्वा पालयिष्यामि निकटे वस्तुमक्षमः ॥६॥ 
लां दृद्ठा चंद्रबदनां कामों मेश्तोत बाघते । त्वद्धियोगस्तु नि्॑न्धाद्विना मेप्च्र कं भवेत्‌ ॥७॥ 
तस्मात्कृतो5यं निर्बन्धः सत्य विद्धि मनोरमे | पचवर्षानतरेण पुनरागत्य मेउन्विकम्‌ ॥८॥ 
लोकानां प्रत्ययाथ॑ स्व॑ं शपथ दि करिष्यसि | भूमेबिवरमार्गेंग. स्थित्ता. सिंहासनोपरि ॥९॥ 








बह ब्राश्रम एब्दायमान हो रहा था। यत्र तत्र मोतियोंको झालरवालो चाँदनियाँ टेंगी हुई थीं और बहुत-्सो 
हसबीरें भो जहा-तहाँ टेंगी थीं॥ ५१ ॥ जनकजोने सं।ताके लिए इस प्रकारका सुन्दर भवन बनाकर तैयार कर- 
धाया। यदि ऐसा दिव्य भवन सोताजीके वास्ते बन गया तो इसमें आश्चर्य हो क्या दै। जहाँ निवास करनेके 
तिमित्त साक्षात्‌ लक्ष्मोजो जानेवालो हों, वहाँ कोन वस्तु दुलंभ हो सकती है । जिसके कटाक्षमात्रसे इस्धादि 
देवताओंकी भी सम्पत्तियाँ वततोनवगड़ता हैं । उसक विषयम मैं कहाँ तक वर्णत कहूगा। जतकजाने 
मह्पि वाल्मीकिकों भी वह सब बाते बतला दीं, जिन्हें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और साताके उस्ष भावी 
आगमनको उन्होंने अपनी तपस्याका फल समझा ॥ ५२-५४॥ इति श्राश्तकांटरामचारितास्तर्गते श्रेमदा- 
नम्दरामायणे १० रामतेजपाण्डेयवि रचित उपोत्स्ना 'भाषाद/कासमन्विते जन्मकाण्डे द्विताय: क्षय: ॥ २ ॥ | 
श्वीरामदासने कहा-एक दित एकाल्तमें कोसल्याने रामसे कहां कि अब समय हो गया है। शौश्म 
सीताकों अपनी सोमासे कहीं अछग भेज दो । माताकी बातकों रामने स्वाकार किया और वह भा बतलाथा, 
जिसका निर्णय बहुत दिनों पहले कर चुके थे ॥ १॥ २॥ फिर यह भो कहा कि मेरा इस समय सोताका 
त्याग करना उचित है। कुछ दिन वाद आठवाँ महोना छगनेपर रामने सीताकों एकास्तमे बुलाकर समझाते 
हुए कहा--देवि ! उस दिन एक धोबीने तुम्हारे विषयमं वड़ी कुत्सित आलोचता की वो । उसीके बहाने मैं तुम्हें 
कुछ दिनोंके लिए बनमें छोड़ दंगा। इससे दुनिया समझेगो कि मै लोकापवादसे बहुत डरता हूँ। दूसरी 
एक वात यह दै कि गर्भसे तीसरे, पाँचवें अबवा सातवें महोनेगें स्त्रोका संसर्ग नहों करना बाहिए। 
यह शास्त्रोंकी आज्ञा है। इसलिए उस बोबाकी बातोंके व्याजसे तुम्हें दूर रखकर मैं शास्त्रीय आज्ञाका 
पालन कछगा और पास रहनेमें यह न हो सकेगा कि मैं तुमसे न बालूँ॥ ३-६॥ क्योंकि तुमको देखनेसे 
मुझे काम सताने लगता है || तुम्हारा वियोग भो बिता किसी बहानेके नहीं हो सकता था। इसलिए मैने 
ऐसा ध्रवन्ध किया है ओर इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसे अक्षरशः सत्य समझो । पांच वर्षके 
भीतर ही तुम फिर यहाँ आओोगी ओर संसारको दिखानेके लिए तुम्हें शपव लेवी होगी ॥ ७॥ ८॥ उस 
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यदा गरुछप्ि पाताल जगत्या पूजिता तदा ! अब स्तुत्वा मीपयित्वा स्वामंके स्थाययाम्पहय्‌ ॥१०॥ 
पृत्राम्षां च मया सीते ततो मोगानवाप्स्यसि । मततस्त्वेकः कुझो ज्ेप्ठस्तव पुत्रों मविष्यति ॥११॥ 
मुनस्‍्तप/प्रमावेण अविष्यस्थपरो लवः | वाल्मीकेराश्मे चेंतं इुमारो दो भविष्यतः ॥१२॥ 
अग्रे गत्वा च स्‍्वरिपत्रा ख्वधोग्यं च गृहादिकम | ससुमेघेन सकल कृतमस्ति ममाज्ञया ॥१३॥ 
कुरृष्याद्य मया यच्चामुच्यते जनकात्मजे | साचिकी त्व॑ं यथापूव दंडके गौतमीतटे ॥१४॥ 
मद्गामांगे स्थिता यहनस्मे वामांगे वसाधुना | वाल्मीकेराअ्मे गन्‍्तुं. गुणदयविमिश्रिता ॥१५॥ 
भूस्वा लमाश्रमे स्थित्वा मद्रियोगं प्रदर्शय | तत्रापि लां कुशोत्पत्ती दास्यामि दुर्शनं रह! ॥१६॥ 
तथेति रामबंचनाजानकी सा स्मितानना । रजस्तमोमप्रीं स्वीयां छायां निर्माय सादरम्‌ ॥१७॥ 
अ्रीराधवस्प वामांगे सस्रूपा छूये ययौ | ततो रामः सभा गत्वा रात्री ज्ञानैकविग्रह! ॥१८॥ 
मंत्रिमिमंत्रतरजैदंरुमुसुपैईयोधिकं: | समततो. वेट्टितः संस्तस्थों सिंहासनोपरि ॥१९॥ 
तत्रोपबिष्ट॑ राजान॑ सुहृदः पर्युपासिरे । दवास्पप्रायकथामिश्र दासयन्तः स्थिताः प्रजमम्‌ ॥२०॥ 
कथाप्रसगात्प्रच्छ रामो विजञयनामकम । पीरा जानपद्ा वा में कि वदन्ति शुभाशुभस्‌ ॥२१॥ 
सीता तां मातरं वा में आतुखा कैकयीमथ । न मेतव्पं स्वय। मूद्दि श्रापितोंडसि मभोपरि ॥२२॥ 
इस्युक्तः प्राह विजयो देव सर्वे बदंति ते। कृत सुदृष्कर॑ कर्म रामेणाविदितात्मना ॥२३॥ 
तथाप्येव बदन्ति त्वां जनास्तचे वदाम्पहम्‌ । किंतु दत्वा द्ग्रीब॑ सीतामाइ्य राषवः ॥२४७॥ 
अमप प्रृठतः कृत्वा स्ववेन्‍्स प्रत्यपादयत्‌ । कीदुश हृदय तस्‍्य सीतासमोगज सुखम्‌ ॥२५॥ 


समय तुम जब एक दिव्य छिहासनपर वंठकर सृूमिके विवरमागंस पातालको जाने लगोगो । तब मैं भूमिको 
प्रायंना करके या घमकाके तुम्हें वापस ले लूँगा और अपनी गोदमें विठाऊँगा॥९॥ १०॥ उस समय 
तुम अपने दो बेटोंको छिये हुए मेरे छाथ रहकर विविध प्रकारके सुख भोगोगो। भेरे द्वारा तुमसे एक पुत्र 
होगा, जिसका नाम पड़ेगा कुश और दूसरा बेटा ऋषि वाह्मीकिके प्रभावसे उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा 
छूव । इस प्रकार बाल्मीकिके आश्रमपर तुम्हारे दो पुत्न होंगे॥ ११॥ १२ ॥ तुम्हारी माताके साथ जनकजी 
पहले ही उस आश्रमपर जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे आरामकी खब सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दी हैं॥ १३॥ 
आज मैं तुमको जैसा कह रहा हूँ हे जनकात्मजे! तुम्हें वही करना पड़ेगा । जंसा उस समय गौतमीके तट- 
पर तुमने अपनी दो मूर्तियां बनायी थों। उसी भ्रकार इस समय भी अपना दो स्वसूय बनाओ और पहलेकी 
साईं इस समय भो तुम सात्विक रूपसे मेरे वाम अंग्रने तिवास करों॥ १४॥ १५॥ ओर दूसरे स्वरूपसे 
बाल्मीकिके आश्रमपर रहकर संसारकों मेरे वियोगका दुःख दिखलाओं। आश्रमपर भो जब कुशका जन्म 
होगा, उस समय आकर मैं तुम्हें एकान्तमें दर्शंत दूँगा ॥१६॥ रामको बात सुतकर सोताने मन्‍्द 
मुस्कराहुटके साथ “तवास्तु' कहा ओर रजोगुणमयी तथा तमोगुगमयी सीता अपनी छाया रामके दक्षिण 
भागमें बैठ गयीं और सत्त्वहूपसे रामके वाम भागमें बिलोन हो गयीं॥ १७॥ इसके बाद रामचन््रजी 
समाभवनमें गयें। वहाँ मन्तरणाकुशल मन्त्रियों तवा कितने हो दरबारियोंसे वेष्टित होकर बैठे । मित्रोंने 
उस समय भगवानूकों विविध भ्रकारसे पूजा की । ठत्पश्रात्‌ तरह-तरहकी हँसी-दिल्लगोको| बातें कर-करके 
वे परस्पर मनोबिनोद करने छगे ॥ १८-२० ॥ प्रसंगवश रामने विजय नामक एक गुप्तचरसे प्रछा कि इस 
समय अयौध्यावासी छोग मुझे किस इष्टिसे देखत है ? उनका दृष्टिम मेरा शासन अच्छा है या लराब ? इसके 
अतिरिक्त साता, मेरी माताओं, भाश्यों अथवा केकेयाके प्रति छागोके हृदयम कसा भाव है? किसी प्रकार 
डरो मत, जो कुछ मालूम हो साफ-साफ बतला दो । तुम्हें मेरी शपव है। इस प्रकार रामके पछ+पर बजयने 
कहा-हे देव | आपके ये महाव्‌ कार्योंकी सराहना करत हुए लोग प्रशंसा हो करते हैं॥ २१-२३॥ फिर 
भी आपके विषयमे कुछ लोगोंका जो दुसदो राय है। उसे भी बतलाता हूँ। वे कहंतेहे कि रामने रावणको मारकर 
सोताको उससे छूड़।या ओर बिना कुछ सोचेन॑वचारे अपने धरमें बिठाक्न लिया। हम नहीं समझते कि रामका 
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या हंता बिजने पूर्व रावणेन वने तदा। अकस्मादपि दुष्कर्म योपित्स्वमर्पद भवेत्‌ ॥२६॥ 
याहम्भवति वै राजा तादृश्यों नियताः प्रजाः। इति नानाविधा वाचः प्रव॒दन्ति पूरौकसः ॥२७॥ 
अन्पल्किंचित्मवक्ष्यामि सांत्रतं रजकोदितमू | दुर्मागंगां स्व॒रजकी भार्या क्रोधवशेन सः ॥२८॥ 
रजकः प्राह् भो रंडे सोऊ्ं रामो न मेथिलीम्‌ | रात्रणस्थ ग्रद्दे स्पष्ट स्थितामंगीचकार यः ॥२९॥ 
यथेच्छ गच्छ रंडे त्व॑ नाहं रामवदाचरे | गच्छता च मया मार्भे रजकेन समीरितम्‌ ॥३०॥। 
इति राम श्रुतं पूर्व त्वया प्ृष्ट नि्रेदितम | यत्पश्यसि द्वित॑ चात्र तत्कुरुप रघूचतम ॥३१॥ 
श्रुत्या तदचन॑ रामः स्वजनान्पर्यपरच्छत । तेडपि नत्वाउज्बन्‌ राममेवमेतन्न संश्षय/ ॥३२॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा | आहय लक्ष्मणं रामो बचन॑ चेदमत्रवीत ॥३३॥ 
छोकापवादस्तु महान्सीतामाथ्रित्य मेडमवत्‌ । सीतां प्रातः समानीय वास्मीकेराश्रमांतिके ॥३४॥ 
स्यक्त्वा शीर्घ्र रथेन त्व॑ं पुनरायाहि लक्ष्मण | वक्ष्ससे यदि वा क्रिंचिदत्र मां हतवानसि ॥३५॥ 
छित्वा सीताश्लुजं लोक॒प्रस्पयार्थ समानय । इत्युकत्वा लक्ष्मणं रामः केकेयीं द्रष्डुमाययौ ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सीतां केकेयी रहसि स्थिता । पप्रच्छ कौतुकात्सीने भित्ती लेख्य दश्ाननम्‌ ॥३७॥ 
मामत्र दशयस्वाद्य तां प्राइ जानकी तद!। मयाउवलोकितो नेत्र कदाईपि स दशाननः ॥३८॥ 
यदा दतुं पंचचरट्यां मां श्राप्ती गौतमीतटे | तदा दृष्टस्तदंगुष्ठों मया दक्षिणपादजः ॥३९॥ 
तत्सीतावचन श्रत्वा कंकेयो प्राह तां पृनः | यथा दष्टस्ल्वयांगुष्ट स्तथा मित्ती लिखस्व हि ॥४०॥ 
तय्रेति जानकी लेख्य तदंगुष्ठ॑ भयानकम्‌ । केकेस्ये दर्शयामास तामामंत्रय गृह ययौ ॥४१॥ 


इृदय कंसा है, जो हतना अनर्थ होनेपर भी छोटों हुई सोताके साथ बिहार करते हुए सुख्री हो रहे हैं 
॥२४॥२५॥ जो सीता उस दुश्के द्वारा हरी गयी और कई वर्ष तक उसके घरमें रही, उसके लिए रामकों कुछ 
सोचने-विचारनेकी आवद्यकता क्योंकर नहीं मालूम हुई। उनका क्या बिगढ़ा, वे चाहे एक बार कोई दुष्कर्म भी 
कर लें तो कोई दृष्टि नहीं उठा सकता, लेकिन इसका कुप्रभाव तो प्रजाके ऊपर पड़ेगा । यह साधारण नियम है 
कि जिस देशका जेसा राजा होता है, प्रजा भो वेसी ही हुआ करतो है। इस प्रकारकी बातें बहुतोंके मुंहसे 
सुनी गयी हैं। एक घोवीने भी एक बात आपके बारेमें कही यी, सो भी कहता हैँ। उसने क्रोधयश अपनी 
अ्यभिचारिणों स्त्रोकों संबोधित करके कहा--अरी ओ रण्डे | मैं वह राम नहीं है, जिन्होंने बर्थों रावणके धरमें 
रही हुई सीताकों अज्ञीकार कर लिया है । तेरी जहाँ इच्छा हो जा, मैं रामकी तरह कभी नहीं करूँगा और 
तुझे नहीं रखू गा ॥२६-३० ॥ मैं रास्तेमें चला जा रहा था, तब घोबोकी बात सुनी थी। सो पूहनेपर 
आपको बतला दी । अब आप जो अच्छा समझें, वह करें| विजयकी वातें सुनकर रामचन्द्रजीने अपने 
मित्रोंसे भी इस विधयमें पछ-ताछ की । उन छोगोंने भी ०ही कहा, जो विजयने बतछाया था। इसके वाद 
रामचम्द्रजीने मस्त्रियों तवा विजयको विदा कर दिया और लक्ष्मणको बुलाया। लक्ष्मणसे रामने कहा-- 
है लक्ष्मण ! सीताके कारण संसारमें लोग हमारी बड़ी तिन्‍्दा कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर अपवाद होनेकी 
आपका है। इसलिए कल सबेरे तुम सौताको रथमें विठाकर मुनि वाल्मीकिके आश्रमपर छोड़ आओ। 
इस वातके विपरीत यदि तुम कुछ कहोगे तो तुम्हें हमारी हत्या करनेका पाप लगेगा। हाँ, इतना और 
करना। बनसे छौटते समय सीताकी एक भुजा भी काटकर लेते आना, जिसे दिखाकर में अयोध्यावालोंको 
विश्वास दिला सकूगा। इतना कहकर राम कंकेयीके पास चल दिये। इसो बीच कंकेयीने आँगनमें बैठी 
बातें करते-करते सोतासे कहा-सीते! इस दीवारपर रावणका चित्र लिखकर हमें दिखाओ कि वह 
कितना बड़ा था | इसके उत्तरमें सीताने कहा--मैंने रावणको कभी देखा ही नहीं ॥ ३१-३५ ॥ हाँ, जब वह 
पंचवटीमें मुझे हरनेके लिए गया था, तब मैंने उसके दाहिने पैरका अंगूठा देखा था। सोताका उत्तर सुतकर 
कैकेयीने कहा-अच्छा, उसका अंगूठा जैसा रहा हो, वही इस दोवारपर लिख दो। जानकोने कंकेयीके 
कंथनानुसार दौवारपर उसके भयानक अंगूठेका चित्र लिखकर दिखा दिया ओर थोड़ी देर बाद अपने 
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अगुष्टीपरि कैंकेय्या यथायोग्यो दशाननः | लिखितः स्वेन हस्तेन राम॑ द्रष्डं झबुद्धितः ॥४२॥| 
ताबद़ामं समायात॑ दृष्ठा सा संभ्रमान्विता । मिक््यंतिके राषबाय ददावासनमुत्तमस्‌ ॥४३॥ 
रामो5पि नस्वा कैकेयीमासने संस्थितो उभवत्‌ | द॒दर्श मित्ती लिखित॑ विचित्र तं दशाननम्‌ ॥9४॥ 
रामः पत्नच्छ केनात्र छिखितोष्य॑ दक्षाननः । कैकेयी कथयामास सीतया लिखितस्त्विति ॥९५॥ 
यत्र यत्र मनो रग्नं स्मयंते हृदि तस्सदा । खियाथरित्र को वेत्ति शिवाद्या मोहिताः खिया ॥४६॥ 
क्षैकेपीवचन चेस्थं श्रृत्वा रामो मदामनाः | सीताश्रयं समाजृत्त कैकेयीमाह विस्तरात्‌ ॥२७॥ 
लक्ष्मणेन त्यजाम्यम्ब श्रः सीतां जाहवबीतटे | सोताश्ुुजं वने छिक्चा समानयतु मद्गिरा ॥४८॥ 
सौमित्रिस्त्वां तथा पौरान्दृशयिष्यति निश्रयात्‌ | 
सीतया लिखितो यस्मात्स्वश्ुजेन दु्धाननः ॥४९॥ 
स्ौहत्याभयमालक्ष्य तदथे लक्ष्मणो मया। न चोदितिञ तां हिंखा मक्षयिष्यंति वै धणात्‌ ।(५०॥ 
इति रामबचः श्रुत्ता कैफेपी प्रुदितामबत्‌ | सीताया विरहाद्र।मो नेद राज्यं अश्ास्पति ॥५१॥ 
सेवा रामचन्द्रस्प लक्ष्मणोडपि न शास्पति | तदा श्रीरामवाक्येन भरतों में प्रशास्पति ॥५२॥ 
इति संचित्य हृदये कैकेयी प्ुदिताउभवत्‌ | रामोडपि नत्वा कैकेयीं सुमित्रां स्त्रां च मातरम|॥५३॥ 
सभावृत्त च कैकयीगेहे यजतमादरात्‌ | श्रावयामास सकल॑ बचत सीताश्रय॑ प्रभु ॥५४॥ 
नत्वा सुमित्रां कौसल्यां रामः सौतागृई ययौ । सीता. दत्तपद्यार्थासनमंगीचकार सः ॥५५॥ 
सभाइर्त चर कैकेयीगेहे यद्‌दृष्मादरात्‌।आ्रावयामास तत्कृत्स्नं बच त॑ जानकीं सुदा ॥५६॥ 
हच्छुत्वा जनकी प्राह केकेय्या बचनान्मया । अंगुष्ठ एव लिखितस्तयोघ्बें लिखितों घिया ॥५७॥ 
अंगुप्ठस्थानुरूपेण दक्षास्पों दुश्वुद्धितः । सत्सोतावचर्न श्रुत्वा जानकौमाह राषवः ॥५4॥ 
महर्तोंको चली गयीं। सोताके चली जानेपर द्वेघबश कँकेयोने रामको दिखानेके लिए उस अंगूठेके अनुसार 
रावणके पूरे शरीरका चित्र अपने हाथसे बना दिया ॥ ३े-४२॥ इतनेमें कंकेयोने देखा कि राम इसी 
ओर थआ रहे हैं। तब झटपट उसने उस दीवारके पास ही रामजोकों बैठनेके लिए आसन डाल दिया। 
रामने वहाँ पहुंचकर कैकेयौको प्रणाम किया । फिर आसनपर बंठ गये । थोड़ो देर बाद रामकी दृष्टि उस 
बने हुए रावणके चित्रपर पड़ों ॥ ४३ ॥ ४ंड॥ रामने पूछा--यहांपर रावणका चित्र किसने बताया है? 
उत्तरमें कैकेयीने कहा कि आपकी बहू सोताने यह चित्र लिखा है। जहाँ जिसका मन छगा रहता 
है, बार-बार उसीकी याद आती रहतो है। यह एक साधारण नियम है। और फिद स्थत्रियोंके चरित्रकों कौत 
ज्ञान सकता है। शिवादिक देवता भी तो स्त्रोचरित्रका पार नहों पा सके और वे भी मोहित हो गये ॥४५॥४६॥ 
कोकेयीकी बातें सुनकर मनस्वी रामचन्द्रजोने कंकेयोंकों वह बातें भो बतलायीं, जो सभामें विजयके मुँहसे 
सुनी थीं। इसी सिलसिलेमें उन्होंने यह भी कह्दा-मातः ! कल खबरे लक्ष्मणके साथ मैं सीताकों गंगाजीके 
तटपर भेज रहा हूँ। वह उसे वहाँ छोड़ देगा ओर आप तथा पुरवासियोंकों दिखानेके लिए मेरे कहनेसे 
सीताका एक हाथ भी काट छायेगा। क्योंकि सीताने उसी हाथसे तो रावणका यह चित्र बताया होगा। 
स्तरीहस्याके भयसे मैं उसे मारनेकी आज्ञा नहीं दूँगा। लेकिन जब उसके हाथ नहीं रहेंगे तो बह जियेगी 
कैसे ? वमके हिसक जीव ही उसको खा जायेंगे ॥४७-५०॥ इस श्रकार रामके बचन सुनकर कंकेयी बहुत प्रसन्न 
हुई और मनही मन सोचने रूगी कि सौताके विरहसे दुखी होकर राम राज्यका काम नहीं कर सकेंगे। लक्ष्मण 
सी रामकी सेवामें लगे रहनेके कारण राज्यका भार अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस द्षामें विवश होकर राम मेरे 
बेटे भरतसे राज्यका काम करनेके लिए आग्रह करेंगे। यह सोचकर कंकेयी प्रसन्न हुई । रामजों भी कैकेयीको 
अ्रणाम करके अपने महलोंकों चले गये | वहाँ अपनी माता कोसल्था तथा सुमित्राकों आदिसे अंततक 
सीतासन्बन्धी सब वृत्तान्त कह सुनाया | फ़िर कोसल्या ओर सुमित्राको प्रणाम करके वे सीताके भवनमें जा 
पहुँचे । सीताने पा-अ्य-आचमनीयादिसे उनकी पृजा की और रामजी एक श्वासनपर बैठ गये। इसके 
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सीतया हेमपर्यड्क भुकल्ा भोगान्सुपृष्कलान । विनोदार्थ रघुपतिः प्राह् रात्रों विदेहजाम ॥६०॥ 
ख्त्रीणां सीते सगर्भाणां बांछितं बांछते मनः ! काते बांछा वदस्त त्वं तत्ते द।स्पामि निश्चितम्‌।! ६ १॥ 
इति रामबचः श्रृत्बा भाविकायेंण यंत्रिता | सा प्राह राषबं राम॑ नगास्तीरस्थितांस्तरूत्‌ ॥६२॥ 
म्ुनीनामाश्रमाँआपि ऋषिपतनोश तदनम्‌ । वांछते में मनों द्रष्टू झोम् प्रेपय तत्र मास ॥६३॥ 
इति सीतावचः श्रुत्वा तथा$स््विति रघृूत्तम: । प्राह सीते लक्ष्मणः शो नेप्यति स्वाँ ममाज्ञया॥९४॥ 
पुनः प्राह रघुश्रेष्ठः सीते ते क्रीडनादिमिः | जपच्यातादिक सबब विस्मृत तन्‍्मया पुरा ॥६५॥ 
तत्करोम्यधुना सीते गतायां स्वथि काननम्‌ | इत्युक्स्वा जानकी रामः सुख॑ सुष्वाप मंचके ॥६६॥ 
सीताडपि चिंतयामास्॒ यत्र माता पिता मम । कि मां स्यून॑ द्वि तत्रास्ति किंचिदस्त्वादिक सह॥९७॥ 
नाहंनेप्या मिश्वस्तृष्णी सख्या दास्‍्पा समन्तिता । लक्ष्मणेन रथे स्थित्वा गच्छामि सुदिता सुखम्‌॥६८॥ 
इति निश्चित्य सा रात्रो सुख सुष्वाध मंचके । अथ प्रभाते सोत्थाय स्नाता स्नात॑ रघूत्तमम्‌ ॥६९९॥ 
पकान्नादौनि सत्पात्रे पयंवेपयदुत्तमम्‌ | उपद्वारे ऋते भर्त्रा स्तरयं कृत्वोपद्दारकम्‌ ७०॥ 
प्रद्दोमिलादिकाः खीर ततः श्रश्र: प्रणम्ध च। गद्नातीरस्थितान वृक्षान्युनीन्द्रएुं समता ॥७१॥ 
ताः पप्रच्छ सखी पुक्ता दास्पा सस्मार लक्ष्मणम्‌ । ततो उसी रक्ष्मणो आत्रा चोदितस्तां ययी जवाद७२॥ 
दास्यासख्यातुरुस्पाथ सीता ढुस्या स्थस्थिताम्‌। पयी। दक्षिणमार्गेंग वधुवेगात्स ज।हुदीम्‌ ॥७३॥ 
इन्द्राद्या निजेशाबक्रः सीतासन्मागं पर्कियाम्‌ | उल्लंध्य तमसां पुष्यां गोमती जाहबीमपि ॥७४॥ 
यमुनां तां महापुण्यां तथा मंदाकिनीं नदीम्‌ । द्वितीयां तमसां पुण्यां समुल्लंखध्य स लक्ष्मणः ॥७५॥ 
उन्होंने बह वृत्तान्‍्त बतलाया, जो सभामें तथा 
कहनेसे मैने केवर रावणके पैरका अंगूठा बताया था। बाकी उस्होंन 
सारा शरीर बनाया होगा । इस तरह सीताके रामने कहा-प्रिये ! मै री 
भाँति जानता हूँ । इतना कहकर रामने सीताकों अपनी छातीसे छगा लिया और बड़ों देरतक उनका मुँह घूमते 
रहे । फिर विनोद करते करते वहीं लेट गये । थोड़ी देर बाद रामने सौतासे क्टा-प्रिये ! मैं जहाँतक जानता 
है, गर्भिणी स्त्रियें कितनी ही चोजें चाहा कर री भी किसी वस्तुकी इच्छा है? यदि हो तो 
, मैं अवश्य दूँगा ॥ ॥र रामकी बात सुनकर भावीवश सौताने गद्नातटनिवासी 
के आश्रमों और वनोंको देखने' कि पल वहाँ भेज दी।जयै । राम 
सीताकी माँग स्वीकार करके कह | लक्ष्मण तुम्हें गज्भातटपर ले जावेंगे। थोड़ी देर 
बाद फिर बोले-सौते ! बहुत दिनोंसे तुम्हारे साथ भोग-विछासमें मे इतना छिप् 
ध्यान, धारणा आदि सब कुछ भूछ गया या। यदि तुम कुछ दिनके लिए वहां चली जाओगी तो 
# कुछ भजत-धबान कर लूँगा। इस प्रकार बातें करके राम सो गये। सीता भो अपने मनमें सोचने लीं कि 
जहाँपर मेरे क््य्यमान हैं, वहां रिसी वस्तु तो हो नहीं 
अत: मैं साय कुछ न ले जाऊँगी ॥ ६२-६७॥ अब कलका दिन मैं वैसे नहों बोतने हूँ 
दात्षियों और लक्ष्मणके साथ हँसो-खुशी बनको अवश्य जाऊँगी । यह निश्नय करके सोता भी आनस्दयूवंक सो 
गयीं ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ सबेरे सोताने उठकर स्नान किया और भोजन वनाया। उषर रामने भी स्तात 
कर लिया और भोजन करने वैंठे । सोताने बड़े प्रेमसे परोसकर उन्हें भोजन कराया। तदनस्तर स्वयं भोजत 
किया ॥ ७०॥ फिर उमिला आदि बहनोंसे पृछकर माताओंक़ो प्रणाम किया और गन्नातटके बनोंमें रहनेवाले 
मुनियोंको देखनेके लिए जानेको तैयार हो गयीं ॥3१॥ उन्होंने रय छानेके लिए लक््मणजोको बुलाया । रामचसके 
आज्ञानुसार लक्ष्मण श्लीक्ष रब लेकर आ। पहुँचे ॥ ऊ२ ॥ सोता अपनी सर्खियों, दासियों तथा तुल्सीवृक्षके साथ 
रथमें बैठों और लक्ष्मणने दक्षिण मार्गंसे गद्भातटको ओर पवनवेगके समान रथकों भकया॥ ७रे॥ ७४ ॥ 

















गके भवनमें हुआ था। सीताने कह्ठा कि माता 
अपनी कल्पनासे राबणका 
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चित्रकूटोपत्यकायां. वास्मीकेराश्रमांतिके | पिप्पलाधो मैथिली तां सख्या दास्या वरासने ॥|७६॥ 
निवेश्य नस्वा स॒प्राह् साथुनेत्रः सगद्भदः | छोकापवादमीस्या स्वां त्यक्तवान्‌ राघबों बने ॥७७॥ 
दोषो न कश्निन्मे मातर्गच्छाअमप्द पुनेः। 
इत्युकत्वा तां परिक्रम्य सख्या दास्याउपि वीजितामू ॥७८॥ 
ययौ रयेन सौमित्रिः पूर्वभार्गेग जाहबीम्‌। शिष्यें: श्रुत्वाउध वल्मीकिजैनकेन सुमेघसा ॥७९॥ 
ययौ ख़ीमिद्िजैयृक्तः पूजयामास जानकीमू | ख्षिविकायां सलिवेश्य वीजितां चामरादिमिः ॥|८०॥॥ 
सानावादनिनादेश॒ वेश्यानांनर्तनैरें। | स्तवनैमांगधादीनां नटादीनां सुगायनेः ।।८१॥ 
निनाय जनकः सीता बाल्मीकेराश्रमे म्रुदा | म्रुनिपत्नयों वन्यपुष्वैब॑वर्षजानकी प्रुदा ॥८२॥ 
जानकीक्षिषिकाग्रे ते दुद्॒बुरवेत्रपाणयः | एवं विवेश्ञ सा सीता वाल्मीकेराश्रमं शनैः ॥|८३॥ 
चक्लूनीराजन दीपैप्ठुनिपल्यश जानकीमू | जानकी. हेमपयंके . ध्रताधोंकोपबहणा |[८४॥ 
सुखमापाश्रमे तस्‍्य वाल्मीकेश्न तपस्विनः | जानकी पूजयामासुर्सनिपत्न्पः एथक पृथक ॥८५॥ 
दिव्यालैबनसंभूतैवेन्यपुष्पैनिरन्तरम्‌ । ज्ञात्वा परास्मनो रक्ष्मों मुनिवाक्येन मक्तितः ॥८६॥ 
दोहदान्‌ प्रयामासुः सीतयास्ता प्रुनिश्चियः । क्षित्रिकासंस्थिता सीता ददर्श बनकौतुकम्‌ ॥८७॥ 
यथापूवं तु॒साकेते सुखमाप विदेहजा। 
तथा पघुनेराश्रमेजपि सुखमाष पतित्रता ॥८८॥ 
इंति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 
जन्मकाण्डे सोताया वाल्मोक्याअ्मगमन नाम तृतीय: सर: ॥ हे ॥ 





जब वे परम पवित्र यमुना, संदाकिनी तथा तमसा नदोको थार करके चित्रकूटकी तलंटीमें वाल्मीकिआाश्रमके 
प्रमीप पहुंचे, तब लक्ष्मणने रथकों रोका और एक पीपल वृक्षकी छायामें आसन बिछा दिया। सब सलियोके 
साथ सीताजी उसपर जा बंठीं ॥ ७४५ ॥ ७६॥ तब आँखोंमें आँसू भरकर गद्गवद कप्ठसे लद्मणजी कहने 
छगे-माता ! लोकापबादके भयसे रामचन्द्रजीने आपको इस वनमें छोड़नेके लिए मुझे आज्ञा दी है। इसमें मेरा 
कोई दोष नहीं है। अब आप यहाँसे ऋषि वाल्मोकिके आश्रमपर चलो जायें। इतता कहकर छक्ष्मणने 
सीताकी परिक्रमा की और प्रणाम किया | उस समय दासी और सख्रियाँ सीतापर पज्ा झल रही थी ॥७७॥७८॥ 
फिर वे अपने रथपर बैठकर उसी मार्गेसे अयोव्याके लिए लोट पढ़े, जिघरसे गये ये। उधर वाल्मीकिने 
कुछ शिष्योंसि यह व्॒तांत सुना तो जनकजो, सुमेघा तथा कितनो ही स्त्रियों और ब्राह्मणोंके साथ वहाँ पहुंचे, 
जहाँ सीता बैठो थीं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने खोताकी पूजा को। फिर उन्हें सुन्दर पालकोमें बिठाया और 
अपने आ्आश्रमकी ओर चले। रास्तेमें अनेक प्रकारके बाजे बज रहे ये। वेश्यायें ताच रहीं दों और भाट 
विस्दावली बख्ान रहे थे | नट-यायक आदि सुन्दर गायन-गा रहे ये ॥ ७९-८१ ॥ जब सीताजी आश्रमपर 
पहुँच गयीं, उस समय मुनिपत्नियोंने सहष उनपर विविध भ्रकारके वनफूल बरसाये ॥८२॥ उन्होंने आरती 
उत्तारी और एक सुवर्णनिमित पलंगपर बिठाया॥ <८३॥ बहाँ पहुँचनेपर सीताकों बड़ा आनन्द मिला। 
आश्रमकी ऋषिपत्नियोंने अलग-अलग सीताकी पूजा की ॥ ८४॥ उस दिनसे कितने ही तरहके दिव्य अन्न, 
बनके सुस्वादु फल तथा फूल आदि दे-देकर सीताको सब स्त्रे प्रसन्न किये रहती थीं। क्योंकि उन छोगोने 
वाल्मीकिसे सुन रक्‍्खा था कि सोता कोई साधारण स्त्रो नहीं, साक्षात्‌ विध्णुभगवानकी भार्या लक्ष्मी 
हैं। जब इच्छा होतो, तव सीता धालकीपर सवार होकर वनोंको देखनेके लिये जाया करती थीं। सीताको 
जो सुद्ध अयोध्यामें मिलता था, वही वहांपर भी सुरूभ था ॥ ६५-८८ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते 
अमद्वानन्दरामायप्रे बस्‍त्मीकीये जन्मकाष्डे व॑० रामतेजपाण्डेयबिरचितभाषाटीकार्यां तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ: सर्गः 
( बाल्मीकिके आश्रममें लव-कुशका जन्म ) 
क्रेरामदास उबाच 

अथ गद्जाव् गल्वा रक्ष्मगोडचिन्तवदूधृदि । स्वेच्छपा कौतुकास्सीतां मया शुद्धां स त्यक्तवान्‌ |. १॥ 
स्वीयकाममप्रशान्त्यथ श्ञ्लाज्ञां प्रतिपालयन्‌ | एवं सति पृनस्तेन कि ममाज्ञापितं रहः ॥ २॥ 
वनास्सीताइज॑ छिस्ला तयस्थेत्यतिदुर्घटमू | मयापि शपथ अ्रुत्वा न पृष्ठ: स विचित्य च ॥ हे ॥| 
अधुना कि करोम्पत्र कथ राम प्रगम्थते | सीताझर्ज बिना दृष्ठा रामो मां किं वदिष्यति॥ ४ ॥ 
छेचुं सीता श्क्तो भविष्यामि कय॑ स्वहमू । ययाउईं पुत्रवल्नित्यं पालितों लालितस्त्वति ॥ ५॥ 
अधुनाओग्रिं विज्ञाम्यत्र रामायास्यं न दक्षंये | एवं निश्चित्य सौमित्रिश्नितां कतुं मनो दथे ॥ ६ ॥ 
एतस्मिम्रन्तरे तत्र विश्वकर्मा विधेगिंरा | कुठारहस्तों विपिने वश्लाम तक्षरूपश्रक्‌॥ ७ ॥ 
त॑ दृष्ठा लक्ष्मणः प्रा त्वं मे साह/य्यमाचर | कुठारेण तरूँश्छित्वा चिताथे देददि मां जबात्‌ ॥ ८ ॥ 
यथे्छ बसु दास्पामि स्वाम्ढ निश्रयेन हि | सोडप्याह लक्ष्मण बोर चिताहेतुं वदस्त्र माम्‌ ॥ ९ ॥| 
सौमिश्रे! कपयामाम॒पूर्वइस सरिस्तरम्‌ । तच्छुत्वा सकल तथ्षः पौमित्रि प्राह सस्मितः॥ १० ॥ 
अल्पार्थें स्त्रीयकृगपं मा जुद्ाब स्ववाहुज | अद्द सीताझ॒ज कृत्वाउधुन। दास्पामि ते क्षणात्‌ | ११॥ 
इस्युकत्वा लक्ष्मणं क्ृत्वा जानकीश्ुजप्नत्तमम्‌ | त्वद्मांसास्थिस्नायुरक्तपूरितं कंचुकोथुतम्‌ ॥१२॥ 
सीतालझ्रारसहित तस्पाश्रिह् विचिह्नितम्‌ | ददौ लक्ष्मणहस्ते त॑ स्वयमंतर्दथे क्षणात्‌ ॥१३२॥ 
सोताभ्रुज़ समादाय लक्ष्मगो5पि पुरी ययो | गतश्रियं निरुत्साहां वात्यातिधूलिपूसरास्‌ ॥१४॥ 
ददझ नगरीं स्वीयां नारीहीनगृह्ोपमाम्‌ । विवेशञाधोश्रुखः पुर्ये नत्वा सदधि राघवम्‌ ॥१७॥ 

श्रीरामदास बोले-उबर गज्जातटके समोव पहुंचकर लक्ष्मणने अपने मनमें सोचा कि यद्यपि 
छद्छूसे छोटनेपर मैने ही अग्तिमें डाछूकर सोताकों पवित्र किया था। फिर भी रामचन्द्रजीने सोता माताका 
परित्याग कर दिया है॥ १॥ इसमें दो कारण हैं। एक तो रामचन्द्जीको अपनी कामवासना कम करती हैः 
दूसरे शास्त्रकी आज्ञाका पालन करना है। अस्तु, रामके आदेशानुसार मैने सीताका परित्याग तो कर दिया, 
किम्तु एक और आज्ञा थी कि “लोटते समय सोताको एक भुजा भो काटकर लेते आना”। यह बहुत ही 
कठिन काम है। उस समय रामजोने कसम रखा दिया था, इसलिए विशेष बातचीत भी नहीं कर 
सका ॥ २॥ ३ ॥ अब में क्या कहूँ ? कंते प्रभुके पास छोटकर जाऊं? यदि वे बिना हाथ लिये मुझे लौटे 
देखेंगे तो कया बहेंगे ओर किर यदि हाथ काटना चाहूँ तो कंसे काटू। जिन्होंने अपने बच्चेके समान 
मेरा दुलूार किया, उन सीताके साथ यह क्स्ताईका काम करनेके लिये मै क्योंकर आगे बढ़ सकूगा ॥ ४ ॥ ५॥ 
इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि यहीं आग्में जलकर मर जाऊँ। रामको मुँह हो न दिखाऊंतो 
अच्छा हो । इस प्रकार विचार करके लदमणने चिता बनानेका निम्न किया ॥६॥ इसी बोचमें ब्रह्मके 
माज्ञानुसार विश्वकर्मा एक बढ़ईका रूप घारण करके हाथमें कुल्हाड़ी लिये वनमें घूमते फिरते वहाँआ 
पहुँचे । ७॥ लक्ष णने विश्वकर्मासे कहा--कृपया आप अयनी कुल्हाड़ीसे योड़ीसी लकड़ी काटकर मुझे चिता 
बनानेको दे दौजिये ॥ ६॥ आप जितना धन माँगेंगे, दूँगा। बढ़ईने कहा--हे वीर ! आप अपने लिये चिता 
बनानेका कारण हो हमें बताइये ॥ ९ ॥ लक्ष्मणने आदिसे अन्ततक सारा वृत्तान्त बता दिया। उसे सुनकर 
मुस्कराते हुए विश्वकर्माने कहा--॥ १० ॥ इतनो-सो बातके लिये आप अपने इस बहुमूल्य शरीरकों आगमें 
मत जलाइये । मैं अभी क्षणमरमें सीताका हाथ बनाकर आपको देता हूँ ॥ ११॥ तदनुसार तनिक ही देरमें 
विश्वकर्माने सीताका ऐसा हथ बना दिया, जिसमेंसे रुषिर वह रहा था, मांसके छोषड़े झूल रहे थे और 
कज्चुकी पड़ी हुई थी ॥ ६२॥ सीताके उस हाथमें सब चिह्न विद्यमानये और अलडझुर पढ़े थे। उत्त 
दवायकों लक्ष्मणके हाथमें नेकर विश्वकर्मा अन्तर्घान हो गये ॥ १३ ॥ तब छक्ष्मण वह भुजा लेकर अयोध्यापुरीको 
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दशयामास सीताया भर कडुणमण्डितय्‌ | त॑ निरीक्ष्य झुज रामोड्घोग्ुखः प्राह लक्ष्मणप्‌ ॥१६॥ 
कैकेीं सुहृदः पौरान सर्वान्‌ जानपदाब्ुपान्‌ । सीताझुज़ो दर्मनीयस्लयाध्य मम शासनात्‌ ॥१७॥ 
तथेत्युकत्त्ा लक्ष्मणो5पि स चक्र यथोदितः | झ्ुज संरक्षयामास॒पेटिकायां निधाय सः ॥ 
ककेयी त॑ अ॒ज दटटा तुतोष नितरां हदि ॥१८॥ 

रामो5पि सीतारहितः परात्मा विज्ञानहकंबछ आदिदेवः । 

संत्यज्य भोग्रानस्थिलान्विरक्तों म्रुनिबतोउभून्युनिसेबितांधिः | १९॥ 
अथ सीताअपि वास्मीकेश्र॑निपत्नीभिराश्रमे | प्रत्यईं पूजिता वन्‍्ये: सुख तस्‍्थौ मुदान्विता |२ ॥| 
एवं मासद्गयं तत्र नीस्वा सीताओश्रमे मरुनेः | सुदिने सुषरुवे रात्रौ प्रुत्॒रत्न॑रविप्रमम ॥२१॥ 
एतस्मिकन्तरे रात्रौ ज्ञात्वा त॑ समय प्रश्ुः | राघवः किंकरिणीमालाघंटां मुक्‍त्वाअथ बंधुना ॥२२॥ 
पृष्पकस्प ततस्त स्मिन्‌ स्थित्वाकाशपथा यथौ। वाल्मोकेराथमे वेगात्सबन्धुस्त॑ ननाम सः ॥२३॥ 
ततो वाल्मीकिना विश्रेमिंतेरेव रघूत्तमः | जातकर्मादिसंस्कारांश्रकार. विधिपूर्षकम्‌ ॥२४॥ 
सीताया; पुरतः पुन्राननमालोकयन्मुदा | ददौ दानान्यनेकानि सबख्नामरणान्यपि ॥२५।॥ 
चकार विधिवच्छाद्व धृत्रजन्ममहोत्सवे | देवदन्दुमयो . नेदूवबवर्षु:. पुष्पश्ष्टिमिः ॥२६॥ 
सुरा। सीता शिुं राम॑ नन॒तुः खे सुरखियः नेदूजनकवादानि ननृतुर्वारयो पितः ॥२७॥ 
तुषुब॒र्भागधादाश्र सीतां राम॑ शिशु मर: | ऋषिपत्न्‍पः शिशु सीतां राम॑ दीप सुभूषिताः ॥२८॥ 
प्रथडनीराजनं छृत्वा जगुर्गीत॑ द्वि सुस्वस्म । बख्चाद्येः पूजयामास ताः सर्वा रघुनस्दनः ॥२९॥ 
सीतारामी विदेद्दोडपि पूजयामास विस्तरात्‌ | वान्मीकिस्तु कु शांति चकार विधिना शिशोः || ३०॥ 








जहाँ-तहां बवंढर उठ रहे हैं ओर चारों धूछ उड़ती दीखती है । यह सब॑ मिलकर उस दिन 
अग्रोष्माप्री ऐसी रूग रही थी, जैसे बिना स्त्रीका बिना घर । रूक्ष्मण जाते-जाते महलोमें पहुँचे ओर 
डामचम्द्रजीको सीताका हाय दिखलाया । उस कद्भुण-विमण्डित सीताकौ भुजाकों देखकर रामने अपना 
मस्तक शुका लिया और-॥१४-१६॥ इसे ले जाकर माता कौकेयो, मेरे मित्रों, राजाओं एवं पुरवासियों- 
को दिल्ला दो, यह मेरी आज्ञा है॥ १७॥ “तथास्तु' कहकर लक्ष्मणने भो आज्ञाका पालन किया और एक 
पेटोमे सम्हालकर सीताकी भुजा रख छी॥१८॥ कंकेयीने सोताकी भुजा देखो तो बहुत प्रसन्न हुई। 
इश्र रामचन्द्रजोने सीतासे बियुक्त होकर सब सांसारिक भोगोंकों त्याग दिया और तपस्वियोंके समान 
अपना जोबन बिताने लगे ॥ १६ ॥ उधर सीताजो भी बल्मोकिके आअमपर वहाँको मुनिपत्लियोंसे पृणित 
होती हुई सानन्दर जोवन बिताने लगीं ॥२०॥ इस तरह दो महोना बोतनेपर सीताने शुभ दिन ओर शुभ घड़ोमें 
एक पुत्ररत्तकों जन्म दिया॥२१॥ उसी समय रामचन्द्रको भी यह समाचार मिल्लू गया और रात्रिको 
अपने पुष्पकत विमातपर चढ़कर लक्ष्मणजीके साथ आकाशमार्गस श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमपर जा 
पहुंच और लक्ष्मण तथा रामते मुनिको प्रणाम किया॥ २२॥ २३॥ इसके अनन्तर वाल्मीकिने आश्रममें 
उपस्थित बआह्मणोंके साथ बच्चेका विधिवत्‌ जातकर्मादे संस्कार किया ॥ २४॥ सीताके समक्ष राम- 
चल्दनने हर्पपूवंक बेटेका मुख देखा और अनेक प्रकारके वस्त्र-आभरण आदि दान करके ब्राह्मणोंको दिये ॥ २५॥ 
उस पुत्र-जल्मकी अ्रसन्नतामें रामने नान्दीमुख-त्राद्धादि किया। देवताओंने प्रसन्न होकर दुन्दुभी बजायी 
और उनपर फूछ बरसाये ॥ २६॥ सीता और सीताके पुत्रका मुख देखकर देवाडूनायें नाचने लगीं। उधर 
जनकजोके द्वारा नियुक्त बाजेबाले वाजा बजाने रूगे और वेश्यायें नाचने लगीं॥ २७॥ बन्दीजन सीता और 
ामकी स्तुति करने लगे। ऋषिपत्ियोंने सुन्दर ालूमें बृतका दोपक जलाकर राम, सीता तथा नवजात 
शिशुकी आरतो उतारी और विविध भ्रकारके मज्जुलगान गाये । रामने अनेक तरहके वस्त्र/भूषणोसि उनका 
सत्कार किया ॥ २८॥ २९ ॥ महाराज जनकने भी राम और सोताका विविवत्‌ पूजन किया और वास्मीकिने 
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शांत्यथं प्रोक्षितों यस्मात्कुशैस्तस्मास्डश!हय:। वशल्दीकिना राघवाग्रे निश्चितो आालअस्य हि ॥३१॥ 
एवं नानामसृत्माहैनीत्वा तत्र निशां सुख । तत्रस्थान सकलानाह ममात्रागमनस्‍्थ हि ॥३२॥ 
यस्माद्रार्ता बहिसेच्छेदाअमादस्य वे म्रुनेः | से में दण्ड्यो भवेदेव अब्रुरूपी न संश्ञयः ॥३३॥ 
इत्युक्सवा सकलान्दट्टा घुनीक्रत्ता पुनः पुनः ! सीतामामंत्रय श्रीरामो यान आज्रा55हरोह सः ॥३४॥ 
विद्यायसा शक्षणात्पाप साक्ेत रघुनन्दनः | अवरुह्म विमानात्य पूववल्निद्रितो गृहे ॥३५॥ 
अथ राम्ो वाजिमेघशतं कतुं मनो दे ! करवा स््रणंमयीं संता बद्धालंकारभृपिताम्‌ ॥२६॥ 
परापिन्रीं महिनां दुष्टां भतुनिदापरायणाप्‌ । भर्ठ॑ विद्वेषिणों क्ररां चौरकर्मणि तत्पराम्‌ ॥३७॥ 
भर्तारं घाहुमिच्छन्तीं सदा कलहकारिणीम्‌ । परभ्क्तां पापरता भतुंवक्िविल्लोपनीय ॥३८॥ 
स्वीयेच्छावर्तिनीं नष्ट सता नातां गतां ख़ियथ्‌ । त्यक्त्वा कुशमददी विभ्रेीः कायो पलों स्वकृमंसु ॥ ३९/॥ 
हैमी कार्या बाहुजैशव वैश्यें; कार्यों तु राजवी । शूट्रेंः कार्या ताम्रमयी स्वस्वकर्मप्रसिद्धये ॥|४५॥ 
अथवा स्वर्ण कार्या पत्नी तु कांचनी | रामोइपि ऋत्वा सौवर्णिमम्रिहोत्रं चक्र सः !/४१॥ 
रावणेन यदा नीठा सीता सा दंडके तदा। देम्नोड्भावास्कुशमयी कृता रामेण जानकी ॥७२॥ 
अन्ये कुशमर्यी पत्नीं विधाय ग्रहमेधिनः | अग्निहोश्रमुपसस्ते निस्यत्यागोंडतिगहिंतः ॥४१॥ 
व्यभ्रिचारबती पापा भर्तंविद्वेषिणों तथा। आधाने सा परित्याज्या न वा स्थाज्या मतांतराव्‌। ४४॥ 
पश्षे प्षे नवम्थां हि स्‍्नाने हवमृथामिथम्‌ | कतुं निश्चितवान्‌ रामस्तदा विश: पुरोधता ॥०५॥ 
भागोरध्युत्तरें तीरे यज्ञभूमि चक्रार साः। आध्यागन्युद्गरस्पाश्रमो यावच्च दक्षिणे ॥४६॥ 








विधिपूवंक कुशासे अभिषेक करते हुए शात्ति-्याठ किया ॥ ३०॥ शान्तिके निमित्त वाल्मोकिने कुशासे शांदि 
की थी। इसौहिए उन्होंने रामके सामने ही उस बस्चेका नाम कुश रक्सा ॥ ३१॥ इस तरह नाना श्रकारके 
उत्सबोमें बह रात वहाँ बितायो और पिछली रातकों रामने आश्वमके लोगोंसे कहाँ कि जो कोई भनुष्य मेरे 
यहाँ आनेका समाचार किसीसे कहेगा, वह प्रेरा शत्र होगा और मै उसको दंड दिये बिना ते रहूंगा 
॥ ३३ ॥ ३३ ॥ ऐसा! कहर रामने अयोध्या वापस आनेके लिए छोगोंसे आजा माँगों और भुनिवोको 
प्रणाम किया । फ़िर सीतासे पूछकर रामवम्द्रजी लक्ष्मणके साथ विभानपर आखरूढ़ हुए और थोड़ो देरमें 
अयोध्या आकर नित्यक्री तरह अपनी शब्बापर सोग़ये॥३४॥ ३५ ॥ कुछ दिन बोतनेके आद रामने 
हो अश्वमेघ यज्ञ करनेका विचार किया। उस समय खोतातो थो नहीं। इसलिए रामने सुवर्धको 
सीता बनाकर यज्ञ करना निश्चित किया । क्योंकि शास्त्रमें लिखा है कि पापित, मैलो-कुचेलो, दुष्ट स्वभावकी, 
लित्ा करनेवाले, पतिसे छड़ाई करनेवाली, कूर प्रकृतिकी, चोट्रित, स्वामीकों मारनेकी इच्छा रखनेवाली, 
सदा लड़ाई करनेवाली, कुलटा, स्ष्वामीकी आज्ञाके प्रतिकूल चलनेवाली ओर स्वेच्छाचारिणी स्त्रो यदि लो 
जाय, मर जाय या किसके द्वारा भगा छी जाय अयबा स्वयं भाग जाय तो उसको त्यागकर ब्राह्मण कुशकी, 
क्षत्रिय सुवर्णकी, वैश्य चाँदीको और शूद्र ताम्रकी स्त्री बनाकर यज्ञादि कर्म करे ॥ ३६-४० ॥ अथवा सामर्थ्य 
दोनेपर सब भातिके छोग सुवर्णक्ी नारी बनाकर अपना काम चलायें। इन्हों शास्त्रीय आज्ञाओंसे रामने 
सुबर्णकी सीता बनाकर अपना यज्ञ प्रारम्भ किया | ४१॥ पहले जब दण्डक वनमें सीता हर ली गयी थीं 
ओर रामको रामेश्वर-स्थापताके समय सोताकी आवश्यकता पड़ी थी, तब उत्दोंने सृवर्णके अभावमें कुशकी 
ही सीता बनाकर रामेश्वरकी स्थापना को थी॥ ४२ ॥ कुछ गरइस्थ नारीके अभावमें कुशकी स्त्री बनाकर 
असिहोत्र करते हैं, वह भी ठोक है। कहनेका मतलव यह कि स्त्रीके अभावमें किसी प्रकारकी स्त्री अवश्य 
बना लेनी चाहिए। क्योंकि स्त्रीके बिना कोई भी याज्िक कार्य सम्पन्न नहों होता । कुछ आचायोका 
मत है कि--“व्यभिचारिणी, पापिनी तया स्वामौसे द्रोह करनेवाली स्त्रीका सदाके लिए परित्याग कर देना 
चाहिए” कुछका यह मत है कि “परित्याग न प्र करे तो कोई हानि नहीं।” ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ रामले प्रतोक 
सवमोकों एक अश्वमेष यज्ञ पूर्ण करनेका निश्चय किया और भागीरणीके उत्तरी तटपर यज्ञशाला बनानेकी बात 
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जहृव्युत्तरतस्तावचकार. स्वृणलांगलैः । यस्याश्रमस्य सान्निध्ये मागीरथ्यस्त्युद्खहा ||9७॥ 
रुक्ममस्याध्थ जानक्या यज्ञारंभ चकार सः | अज्ञानद्भ्यों द्रष्डु बै चकार स्वर्णनिर्मिताम्‌ ॥४८॥ 
वामांगस्थां गुप्तरुपां ज्ञानध्ग्म्यश् साखिकीयू | विअत्सदैव श्रीरमो जानकी लोकमातरम्‌॥४९॥ 
यशा्ते स्वणजां सीतां दी स्वगुसदे प्रशुः। एवं. यज्ञतेलत्र गुखे आतमूर्तयः ॥५०॥ 
या; समर्पिता रामेण तासां दानफलेन हि। पोडशखीसदसेम्पशओ्रोष्वे खत्रीणां शत पुना॥५१॥ 
द्वारकायां रृष्णझपों विवाहेनोइदिष्यति | प्रतियक्ञे ब्यामकर्णमश्वं रामो घ्ुमोच ह॥५२॥ 
चतुर्दिनाच्चतुदिज्ु परिक्रम्म ययौ हथः । एवं सर्वेप यागेष॒ ययौ बाजी प्थग्जवात्‌ ॥५३॥ 
प्रष्पकस्थः स झत्रुघ्नो हयरक्षां चकार वे। एवं सदा यज्ञवाटे विरेजे दीक्षया विश्वः ॥५४॥ 
एवं च नवतिसंख्या रामेण नव वे छुताः। चरमस्थापि प्रारम्मं रामो यज्ञस्थ सोज्करोत्‌ ॥५५॥ 
गंगाया दक्षिणे तीरे प्रुद्वलस्पाअ्मो5स्ति द्वि । तत्र तस्थान्तिके गंगोदक्तीरे च उदखह्े ॥५६॥ 
दिनानि दक्ष वाल्मीकिनिश्वायां सब्ययोरति | औरामरक्षया चक्रे वालकस्पाभिमंत्रणम्‌ ॥५७॥ 
कुश नाम तदा चक्रे पम्रुनिरेकादशे दिने। चकार सर्वसंस्कारान्‌ प्रुनिः श्रीराघवाज्ञया ॥«८॥ 
एवं स बालकस्तत्र वशधे मात्लालितः |जनकश्न सुमेघा च नानावखेंः सुशोभनेः ॥५९॥ 
श्ोभयामास दौहिश्नं नानाव्याप्रनखादिमिः । बालो5पि रंजयामास स्वकोडा मिर्विंदेहजासू ॥६०॥ 
एफदा निद्धितं प्रेखे रट्डा बाल झरने! पुरः ।अन्यकमेणि व्यग्रा च सखी स्तरीयां स्मातरम ॥६१॥ 
जनक॑ चापि सा सीता इष्टा सर्वान्वृद्विगंतान्‌ | आशििने रविवारे च नथां स्नातुं समुग्रता ॥६२॥ 
मुनि तं बालरक्षायां कृत्वाघव तमसां ययो । दास्या मार्गेण गच्छंती दद्श पथि वानरीम्‌ ॥६३॥ 
कटिस्कंघमस्तकेपु विश्रतीं पंत्र वाठकान्‌ | तां दा सवक्षिशु स्टृस्वाउचितयजञानकी हृदि ॥६४॥ 
डहराबी गयी । प्रयागसे लेकर मुदगल मुणिके आश्रमपर्यन्त जितता स्थान था, वह सुवर्णके हलसे जोता गया। 
रामकी उस यज्ञशालाके पास गंगाजी ठं:क उत्तरकों ओर बह रहो थों ॥ ४५-४७ ॥ इसके अनन्तर रामने 
सुदणंमयी सीताके साथ यज्ञकारय प्रारम्भ किया । वह सुवर्णको सीता अज्ञानी छोगोंको देखनेके लिए रखी 
गधी थी, किन्तु अज्ञानियोंकी दृष्टिमें तो सात्विकी जानको सदा रामके वामभागमें निवास करतों थीं ॥४८॥४९॥ 
प्रत्येक यज्ञके समाप्त हो जानेपर राम वह स्वर्णमयों सोता अपने गुरू वसिष्टको दान दे दिया करते ये। इस 
प्रकार प्रत्येक यज्ञकी पूर्णतापर स्वर्णमयी सीता देते-देते रामने सो सोताओंका दान किया । उस दानके फल- 
स्वरूप आगे कृष्णावतारमें उनको सोलह हजार एक सो स्त्रियाँ मिलीं । प्रत्येक यज्ञमें राम अपना श्पामकर्ण 
धोड़ा दिग्विजयके लिए छोड़ते थे। यह चार दिनमें चारों ओर घूमकर छोट आया करता था । साधमें शत्रुध्त 
पुष्पक विमानपर बेठकर घोड़ेकी रक्षाके लिए जाया करते ये और रामचन्द्रजी दीक्षा लेकर यज्ञशालामें बैठे 
रहते थे॥ ५०-५४ ॥ इस प्रकार रामचस्द्रजीने निश्नानवे यज्ञ पूर्ण किया और अन्तिम सो्ां यश्ञ भी प्रारम्भ 
कर दिया ॥ ५५ ॥ गगाके दक्षिम तटपर मुदगल नामके एक ऋषिका आश्रम था और उत्तरवाहिनी गंगाके 
तटपर ही वाल्मीकि संन्ध्याके समय रामके पुत्र कुशका रामरक्षा-मंत्रसे अभिषेक कर रहे थे॥ ५६॥ ५७॥ 
ग्यारहवें दिन वाल्मोकिने बच्चेका नामकरण करके रामके आज्ञानुसार सब संस्कार किया ॥ ५८॥ बच्चा 
भी बड़े लाड़"यारके साथ समय बिताता हुआ बढ़ने लगा। जनक और धुमेघा अनेक प्रकारके सुन्दर बस्त्रों 
और व्याप्ननख आदि तरह-तरहके अलंकारोसे अलंकृत करके रखते ये । बच्चा अपने कौतुकोंस जानकीजीको 
प्रसन्न किया करता था। एक दिन कुश वाल्मीकिके थास पालतेपर सो गया। सलियाँ अन्य कामोंमें व्यस्त 
थीं । सीताके माता-पिता कहीं घूमने चले गये ये । उस रोज आख्िन मासके रविवारका दिन था। 
इसलिए सीताने नदीमें स्नान करनेकी इच्छा की । सीताने वाल्मीकिजीसे बच्चेको देखने रहनेके लिए 
कह दिया और स्वयं एक दासीको साथ लेकर तमसाकी ओर चल पढ़ीं । रास्तेमें सोताने देखा 
कि एक वानरी अपने पांच अच्चोंको कमर-कन्थें ओर मस्तकपर बँठाये चलीजा रही है। उसे 
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तियंग्योनौ जन्मवस्था वानर्या बालकानहों । स्नेहात्सहैव नीयन्ते घिड़मां मानवदेइजाम्‌ ॥६५॥ 
एक चापि निज वाल त्यकस्वा गेहडथ गम्यते । मया विमृदया स्नातुं अव्यत्र क्षणिक सुखम्‌ ।६६। 

इति घिक्कृत्य चात्मानं परिवृत्या्रमं ययौ | एतस्मिन्नन्तरे गेहे वाल्मीक़िर्सुनिपृंगवः ॥६७॥ 
गतः स लघुशकार्थ कार्याथं बटबों गताः । गृहीत्वा सा कुछ प्रेंखाबयों सीता बहिः पुनः ॥६८॥ 
दास्पा सह नदी गस्वोपसि स्नान॑ चकार वे । अच्ट्राउव झुनिर्बालं दावे निःश्वस्प वे मुह! ॥६९॥ 
सीताशापभपाचक्रे लवेबल स पूत्रवत्‌ | तपोबलेन त॑ प्रोक्ष्य जीवयामास वेगतः ॥७०॥ 
ज्ञानदशथा तीव्रतया मुनिना नावलोकितम्‌ | ततः सीता5पि सुस्नाता दास्या गेई झनैर्ययौ ॥७१॥ 
को गृद्दीत्वा त॑ बाल रुक्तन्‌ पुरनिःस्तना । प्रेंखेडन्यं बालक दुष्ठा म्रुनिं पत्रच्छ जानकी ॥७२॥ 
प्रेखे कस्पाः शिशुक्षायं सोअपि दृट्ा तदा कुश्षम्‌ । कटिप्रदेशे जानक्या विस्मयं परम गतः ॥७३॥ 
नमस्कृत्य ततः सीतां सब बृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ | अंके निधाय त॑ बाल सोताया बत्रवीन्युनिः ॥७४॥ 
प्रसादान्मम बैदेद्दि द्वितीयोउ्यं सुतस्तव | भव॒त्वद्य लगो नाम्ना लबेययस्माद्विनिर्मितः |७५॥ 
वाल्मीफब चनास्सा5पि शिश्ुं जग्राद्द जानकी । ग्रुनिस्तयोर्नाम चक्रे कुशो ज्येष्टो उनुजो लवः ॥७६॥ 
जातकर्मादिसंस्कारन्‌ लवस्थापि चकार सः | तदा निनेदुर्वाद्यानि भूम्यां खेडपि दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 
ब्ष्पुजानकीं बाली वाल्मीकि कुसुमेः सुराः | चकार जनकआपि सुमेधा परमोत्सवान्‌ ॥७८॥ 
कऋरमेण विधासंपन्‍नो सीतापुत्री विरेजठुः । धलुर्विद्यामख्रविद्यां शिक्षयामास तौ ग्रुनिः ॥७९॥ 
कृत्स्नं रामायण स्त्रीयं कृतं तो शिक्षयन्मुदा | यस्मिस्तानन्द्रम्यं च चरित्र राघवस्थ हि ॥८०॥ 
कुमारी स्व॒रसंपन्‍नी सुन्दरावश्चिनाविव | तन्त्रीलयसमायुक्ती गायंती. चेरतुर्वने ॥८१॥ 
तत्र तत्र मुनीनां तु समाजेपु सरूपिणो। गायन्तावपि तो ्ुष्टा विस्मिता घुनयोज्जुबन ॥८२॥ 
देखकर उन्होंने अपने मनमें सोचा कि तिय॑ग्योनिको स्त्री होकर भी यह वानरी कितने प्रेमसे बच्चोंकों 
अपने साथ रखती है। मुझ मानवजातिकी भामिनीकों घिक्कार है, जो अपने एक लड़केकों आश्रमपर छोड़कर 
तमसा स्तात करने जा रही हैं ॥ ५९-६५॥ इस तरह अपनेको घिक्रकारकर सीता वहाँसे फिर क्लाश्रमकों 
छोट पड़ी । इसी बीच वाल्मीकिजो हघुशद्भा करनेके लिये बाहर चले गये ये। विद्यार्थी भी अपने-अपने 
कामसे पहले ही चले जा चुके ये। इतनेमे सीता पहुंचीं । उन्होंमें कुशको उठा लिया और दासीके साथ तमसाकी 
ओर चलो गयीं ॥ ६६ ॥ ६७॥ उबर वाल्मीकि लोटकर आये तो उनकी निगाह पालनेपर पड़ी । उसपर बच्चे- 
को नहीं देखा । ऐसी अवस्थामें मुनिराजने एक लम्बी साँस ली और सीताके शापके भयसे अपने तपोबल द्वारा 
लव॒से कुशके समान ही एक वालक और बना दिया ॥६८-७०॥ घबराहटके कारण उन्होंने अपनी श्ञानइष्टिसे यह्‌ 
नहीं देखा कि सोता कुशकों अपने साथ ले गयी हे । कुछ देर बाद स्नात करके सीता भी दासीके साथ घीरेः 
धीरेसे कुटियामें आयों॥ ७१ ॥ वहाँ उन्होंने देखा कि कुशके समान ही अलंकारादिसे विभूषित एक बालक 
पालछनेपर पड़ा सो रहा है ।* यह देखकर सीताने ऋषिसे पूछा कि यह किसका वच्चा है ? उबर ऋषिते देखा 
कि कुश तो सीताकी कमरपर है, तब उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ ॥७२॥७३॥ फिर उन्हें नमस्कार करके वाल्मीकिने 
बह वृत्तांत बताया, जिसके कारण उन्हें दूसरा बच्चा बनाना पड़ा था। उसके १श्चात्‌ मुतिने शैमका रकर लवकों 
सौताकी गोदमें दे दिया और कहा--॥ ७४॥ देवि ! इसे भो सम्हालों । तब सीताने उस वच्चेकों भी अंगीकार 
किया । मुनिने कहा-इन दोनोंमें ज्येष्ठकुश होगा और कनिष्ठ (छोटा) लूव ॥७५॥ इसके अनन्तर उन्होंने लवका 
भी जातकम आदि संस्कार किया। उस समय विविध प्रकारके वाजे वजे। स्वर देवताओंने भी मंगलवाद्य 
बजाकर जानकी, शिशु तवा वाल्मीकिके ऊपर फूलोंकी वर्षा की । सुमेघा तथा जनकते विविध उत्सव किये । 
क्रमश: दोनों पुत्र बढ़े हुए। उन्होंने अनेक विद्याओंका अध्ययत किया और महधि वाल्मीकिने उनको धनुविद्या 
तथा अस्त्रविद्या भी सिखायी ॥ ७६-७६ | फिर अपनो बनायी सम्पूर्ण रामायणकी भी उन्हें शिक्षा दी | जिसमें 
रामचन्द्रजीका आनन्ददायक चरित्र वर्णित था ॥ ८० ॥ अश्विनीकुमारकी भाँति सुन्दर वे दोनों बालक मधुर स्वरसे 





झ्श्२ आनन्दरामायणे [ सर्गः ५ 


गन्धर्वेष्लिह किल्नरेष झुवि वा देवेषु देवालवे 
पातालेघ्वथ वा चतुझुंखगृद्दे छोकेष सबषु च। 
अस्मामिश्विरजीविमिव्िरतरं दृष्ठा दिश्वः सर्बतो 
नाज्ञायीदुष्रमीतवाद्गगरिमा नादर्शि नाआवि च ॥८३॥ 
एबं स्तुवद्भिरखिलेभनिमिः प्रतिवासरम्‌। आसते सुखमेकांते वाल्मीकेराश्रमे चिरम ।८४॥ 
रुक्तकंकशमण्जोरनू पुरी विभूषितों । क्ेयूररशनाहारकुंडलेरतिशोमितौ ॥<५॥ 
निजक्ौडाकौतुकेश॒ बालवाक्पैमेनोहरेः | सता सुमेध्रां जनक रह्जयामासतृर्मुनिम्‌ ॥८६॥ 
६ति श्रीद्षतकोटिरामच्रितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाह्मोकीये विलासकाण्डे 
कुशलूवजन्मकथत नाम चतुर्थ: सं; ॥ ४॥ 





पञ्चमः सगे. 
( रामरक्षा-महामंत्र ) 
विष्णुदास उवाच 
अओरामरक्षया श्रोक्त कुशस्प श्वमिमत्रणम्‌ | क्रतं तेनेंद प्लुनिना गुरों तां में प्रकाशय ॥ १ ॥ 
रामरक्षां वर पुण्यां वालानां झांतिकारिगौम्‌ । 


श्रीशिव उवाच 
इति शिष्यवचः श्रुत्वा रामदासोज्ववीदचः || २ ॥ 
श्रोरामदास उबाच 
सम्पक्‌ पृष्टं त्वया श्षिष्य रामरक्षाउधुनोच्यते । या प्रोक्ता शंशना पूर्व स्कंदार्े गिरिजा प्रति ॥ ३ ॥ 
खीजिब उवाच 


देव्यद्य स्कंदपुत्राय रामरक्षामिमंत्रणम्‌ । कुक तारक॒घाताय समर्थोज्यं भविष्यति | ४ ॥ 
इत्युकत्या कथय।मास रामरक्षां शिवः ख़िये | नमस्कृत्य रामचन्द्र शुचिभुल्वा जितेन्द्रियः ॥ ५ | 


योणाकी झनकारके साथ बनमें रामचरित्र गाया करते ये॥८१॥ जहाँ-तहाँ श्ुनियोंकी मण्डलीमें जब वे 
दोनों सुुमार बालक राम्नचरित्रका गायन करते थे तो सबके मुँहसे सहसा यह वाक्य निकल पड़ता था कि हम 
कोगोंने अपनी रम्यो आयुर्मे गंबवों, किल्तरों, मनुष्यों, देवताओं, पराताहछोकवासियों, ब्रह्मलोकवा्सियों एवं 
सारे ब्रह्म ण्डवासियोंको अनेक गायकोंके गायन सुने हैं, लेकित उसमें कहीं न तो मैने इस प्रकार बादयकशाकी 
निधुणता देखी और न गायनमें ऐसी मिठास ही वायी ॥ ८९॥ <१॥ इस तरह सब ऋषियोंसे प्रशंसित होकर 
वे दोनों एकास्तमें थाल्मीकिके आश्रमपर रहा करते ये । सुवर्णके कद्भुण, नूपुर, केयूर, करघनी, हार तथा 
कुण्डल पहलनेसे क्षे और भी सुन्दर दोखते ये ॥ ६४ ॥ ८५ ॥ प्रतिदित उनकी मनोहर बाललौला देख-देखकर 
गुनि, सीता, सुमेघा और जनकजी मारे खुशोके फूले नद्वों समाते थे ॥ ८६ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते 
श्रोमदानस्दरामायणें वाल्मीकीये प॑० रामतेजपाण्डेयक्रतभाधादोकासमन्विते जन्मकाण्डे चतुर्घ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
विष्णुदासने कहा-है गु्देव | जिस रामरक्षा-मंत्रसे वाल्मीकिने कुशका अभिमंत्रण किया था, उसे हमको 
बताइए ॥ १॥ क्योंकि मैंने सुना है कि वह रामरक्षामंत्र बड़ा पवित्र सुन्दर और बालकोंको शाल्नि श्रदान 
करनेवाला है। शिवजोने कह्ा-इस प्रकार शिष्पकी प्रायंता सुनकर श्रौरामदास कहने लगे-हे प्रिय शिष्य ! तुमने 
बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह रामरक्षामन्त्र बतलाता हूँ, जिसे एक बार शिवजीने पार्वतोको 
स्वामिकार्तिकेयकोी रक्षाके लिए बतलायों था ॥२॥ ३॥ श्रीक्षिवजो बोले-हे देवि! आज घडाननके 
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अथ ध्यानम्‌ 
बामे कोदंडदंड निजकरकमले दक्षिणे वाणमेर्क 
पश्चाड्भागे च नित्यं दधतममिमतं सासितृणीरभारस्‌ । 
वामेआ्वामेव सद्भयं सह मिलिततलुं जानकीलश्मणास्यां 
इ्याम राम॑ भजेंडई भ्रणतजनमनःखेदविच्छेददक्षम्‌ | ६॥ 
अस्थ भरीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य बुधकोशिकऋषिः श्रीरामचंद्रों देवता राम इति बीजम्‌ 
अजुष्दुप छंदः श्रीरामप्रीत्यर्ये जपे विनियोगः | 
चरित रघुनाथस्थ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | एकेकमक्षर॑ पुंसां. मद्दापातकनाशनम्‌ | ७॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलब्यामं राम राजीवछोचनम्‌ । जानकीलक्ष्मणोपेत जटामुकुटमंडितम्‌ ॥ ८ ॥ 
साप्तितूगधलुर्वाणपार्णि. नक्तचरान्तकस्‌ । स्वलीलया जगत्तातुमाविर्भतमज विश्वम्‌ | ९॥ 
रामसाक्षां पठेस्पराज्ृः पापध्नों सर्वकामदामर ! झिरों में राघवः पातु भाल॑ दशरथात्मजः ॥१०॥ 
कौसन्येयो दशी पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती | ध्राणं पातु मखत्राता घुखं सौमित्रिवस्सछ! ॥११॥ 
जिह्मां विद्यानिधिः पातु कंठ भरतवंदितः | स्कंधौ दिव्यायुधः पातु भ्ुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥१२॥ 
करी सीतापतिः पातु हृदयं जामदस्न्यजित्‌ | पाश्वें रघुबरः पातु कुक्षी इश््बाबुनंदनः ॥१३॥ 
मध्य पातु खरध्वंसी नार्मि जांबवदाश्रयः | सुग्रीवेशः करटिं पातु सक्थिनी हलुमत्मभरु ॥१४॥ 
ऊरू रघूत्तमः पातु गुद्य॑ रक्ष/कुलांतक़ृत्‌ | जानुनी सेतुऋुत्पातु जंघे दशपुखांतकः ॥१५॥ 
पादी बिभीषणश्रीदः पातु रामो$खिलं वधुः । 

एवां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ |स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥१६॥ 
पातालभूतलब्योमचारिण्छग्रचारिणः । न द्रष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाममिः ॥१७॥ 
रामेति राममभद्रेति रामचन्द्रेति वा समस्त | नरो न ठिप्यते पापर्ृक्ति मुक्ति च विंदति ॥१८॥ 


रक्षार्थ तुम्हें रामरक्षामन्त्र बतल्ला रहा हूँ। अथ व्यानम्‌। जिन रामचनद्रजीके वायें हाथमें धनुष, दाहिने 
द्वाथमें एक बाण और पीठपर वाणोंसे भरा हुआ तरकस है। जिनकी बायीं तबा दाहिनी ओर लक्ष्मण 
ओर सोता हैं। भक्तोंके मनकी पीड़ा नष्ट करनेमें निपुण थ्लौरामचन्द्रजीका मैं भजन करता हूँ ॥ ४-६॥ 
विनियोगके अतन्तर -सौ करोड़ श्छोकोंमें विस्तारसे बरणित भगवान्‌ रामके चरित्रका एक-एक अक्षर महाव्‌ 
वपोंका भी नाश करता दै। नौलकमलछकी नाई श्याम तथा राजीवलोचन, जिनके आस-पास लक्ष्मण 
तथा जानकीजी विराज रही हैं। जितका मस्तक जटा-मुकुटसे अलंकृत द्ै। तलवार, तरकस, घनुष ओऔद 
ब/णकों छिये जो राक्षसोंकों यमराज सहश भीषण दीखते है। जो जगत्‌की रक्षाके निमित्त अपने इच्छानुसार 
जगतोतलूपर अवतीर्ण॑ हुए हैं, ऐसे रामका ध्यान करके सब कामनाओंको ूर्ण करने तथा पापोंका ताश 
करतेवाले रामरक्षामस्त्रका पाठ करे। राघव यह रामचन्द्जोका नाम मेरे छिरकी रक्षा करे ॥ ७-१०॥ 
दशरबवात्मज छछाटकी रक्षा करें। कौसल्वेय नेत्रोंकी, विश्वामित्रश्रिय कार्तोंकी, मखत्राता नाककी और 
सोमित्रवत्सल मुखकी रक्षा करें ॥ ११॥ विद्यानिधि जिद्लाकी, भरतवंदित कंठकी, दिव्यायुध दोनों 
कन्वोंकी, भग्नेशकामुंक नुजाओंकी, सीतापति हाथोंकी, जामदस्न्यजित्‌ हृदयकी, रघुवर पाश्वभागकी, इत्वा- 

, खरध्वंसी शरीरके रध्यभागकी, जांववदाश्रय नाभिकी, सुग्रीवेश कमरको, हनुमत्प्रभु हड्डियोंकी, 
रघृत्तम दोनों घुटनोंको, रक्ष:कुल्गंतकृत्‌ गुदाकों ओर दशमुखान्तक मेरी जाँघोंको रक्षा करें ॥ १२-१५॥ 
विभीषणकों राज देनेवाले प॑रोंको और राम सारें झरीरकी रक्षा करें। जो मनुष्य रामके बलसे परिपूर्ण इस 
रामरक्षामंत्रका पाठ करता है वह बिरायु, सुखी, पुत्रवादु, विजयी और विनयी होता है॥ १६।. पाताल- 
जारी, भूमिचारी, व्योमचारी ओर छद्नचारों कोई प्लो भृत-प्रेतादि बाघा रामरक्षा-मंत्रसे अभिमंत्रित जवपर 
इृष्टिपात नहीं कर सकती । जो मनुष्य राम, रामभद्र अथवा रामचन्द्र इस नामका स्मरण करता है, वह पापसे 
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जगज्जैत्रेकमंत्रेण. रामनाम्नाइमिरक्षितम्‌ | यः कंठे घारवेत्तस्थ करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१९॥ 
बज़पंजरनामेद यो रामकब्च॑ पठेत्‌ | अब्याहताज्ञः सत्र लमते जयमंगलमू ॥|२०॥ 
आदिश्वान्‌ यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां दरः | तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धों बुधकौशिकः ॥२१॥ 
रामो दाशरथिः श्रो लक्ष्मणाहुचरो बली | काकृत्स्थः पुरुपः पूर्ण: कोसल्यानंदवर्धनः ॥२२॥ 
बेदांतवेधो. यशेश्ः पुराणपुरुषोचमः | जानकीवल्लमः ... श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ||२३॥ 
हस्येतानि जपेक्षित्यं मद्भक्तः अ्रद्धयान्वितः | अश्वमेघायुतं, पृण्य॑ संप्राप्नोति न संश्रयः ॥२४॥ 
सन्‍्नद्रः कबची खड़ी चापबाणघरों युवा। गच्छत्‌ मनोरथो5स्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२०५॥ 
तरुणौ रूपसंपन्‍नौ सुकुमारों महाबलौ। पुण्डरीकविज्ञालाधा चीरहृप्णाजिनांबरी ॥२६॥ 
फलमूलाशनौ दांतौ तापसौ अद्यचारिणौं। पुत्रों दश्रथस्पेदा आतरो! रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ 
घन्चिनी बद्धनिश्चिंशों काकपक्षघरी श्रुती | वीरो मां पथि रक्षेताँ ताबुमौ रामलक्ष्मणौ ॥२८॥ 
शरण्यौ सर्वसख्वानां श्रेष्टी सर्वंधजुष्मताम्‌ । रक्ष/कुलनिहंतारी ज्ायेतां नो रघूत्तमौ ॥२९॥ 
आत्तसज्जधलुपाविषपुस्पृशावश्षयाशुगनिपंगसंगिनी । 
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि स्देव गच्छताम्‌ ॥३०॥ 
आराम। कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ | अभिरामख़िलोकानों रामः श्रीमानुस नः प्रश्ु! ॥३१॥ 
रामाय राममद्राय रामचंद्राय बेघसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥३२॥ 
राम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम राम मरताग्रज राम राम | 
शऔराम राम रणकर्श राम राम श्रीराम राम झरण भव राम राम ॥३३॥ 

छोकामिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्र रघुवंश्नाथम्‌ | कारुण्यरू पं करुणाकर त॑ श्रीरामंद्रं झरणं प्रपणे ॥| 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा | पुरतो मारुतिय॑स्प ठ॑ वंदे रघुनंदनम्‌ ॥३०॥ 
खिमुक्त होकर मुक्ति ओर भुक्तिका भाभी होता है॥ १७ ॥ १८॥ समस्त जगत्‌को जीतनेवाले इस रामरक्षा- 
सन्‍त्रफ़ो जो मतुष्य कष्ठस्थ कर लेता है तो संसारकी सारी सिद्धियाँ उसके हाथमें आ जाती हैं॥ १९६॥ 
जो प्राणी इस वज्ञपंजर रामकबचका पाठ करता है, उसकी आज्ञा कहीं भी नहीं टलती और सर्वत्र उसकी 
बिजय होती है॥ २०॥ स्वप्नमें यह रामरक्षामंत्र शिवजीने जेसा वतलाया या, सबेरे सोकर उठते ही विश्वा- 
मित्रने उसो तरह लिख लिया ॥ २१॥ राम, दाशरवि, शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकृत्स्थ, पुरुष, कौसल्या- 
मम्दव्॑त, वेदान्सवेद्य, यजेश, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीवल्ल्लभ, श्रीमात्‌ तथा अप्रमेय पराक्रम इन नामोंका श्रद्धा 

जप करनेवाला भक्त दस हजार अख्वमेष यज्ञ करनेका फल पाता है। इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ २२(२४॥ सन्नद़कबची, खड्नी, चापवाणघर, युवा और छट््मणके साथ जाते हुए श्रीरामचंद्र हमारे मनो- 
रथोंकी रक्षा करें ॥२५॥ तदण, रूपसंपन्न, सुकुमार, महावल्ली, कमलकी नाईं बड़ी-बड़ी आँखोंवाले, पीतांवरघारो, 
पल-मूल खानेवाले, उदारप्रकृति, तपस्वी, ब्रह्मचारी, बन्वी, निस्त्रिशधारी तया काकपक्षकों धारण किये दशरथके 
दोतों पुन्न राम और लक्ष्मण रास्तेमें जाते समय हमारी रक्षा करें। संसारी जीवोंके आधार, घ॒तुर्पारियों- 
में श्रेष्ठ, राक्षसकुलके विनाशक राम और छक्ष्मण मेरो रक्षा करें ॥ २६-२६ ॥ बिल्कुल तैयार धनुष जिसपर 
आण चढ़ा है, उसे लिये ओर अक्षय बाणवाले तूणीरकों कसे राम-लक्ष्मण सदा रास्तमें हमारे आगे-आगे चलें 
॥१०॥ जो कक के आराम ( बगीचा ), समस्त विपत्तियोंके विराम ( समाप्ति ) और तीनों लोकोंमें 
अधिराम ( सुन्दर * हैं, वे श्रीमाव्‌ रामचन्द्रजी हमारे प्रभु हैं ॥२१॥ राम, रामभद्र, सर्वत्रष्ठ, रामचंद्र, रघुताष, 
तथा सीताके पति रामचन्द्रजीकों मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३२॥ है श्रीराम, है रघुनन्दन राम, हे भरताग्रज 
राम, है रणककंश आराम, है राम, हमको शरण दीजिए॥ ३३॥ संसार भरमें अतिशय सुंदर, संग्राममें निपुण, 
कमल सरीखे नेत्रोंवाले, रघुवंशके स्वामी कदुणाकी मूर्ति और दयाके भण्डार श्रीरामचन्द्रकी मैं शरणमें हूँ ॥३४॥ 
जितकी दाहिवी ओर लक्ष्मण, बाईं ओर सीता ओर सामने हतुमानजी उपस्थित हैं, ऐसे रघुनन्दव रामको-पैं 
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गोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षसम्र्‌ बंदे४निलात्मजम ॥३६॥ 
अधौध तिष्ठ दूरे त्व॑ रोगास्तिष्ठंतु दूरतः । वरीबर्ति सदाउस्माक हृदि रामो घनुर्धरा ॥३७॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिश्प्‌ | 

वातात्मज वानरयूवमुरूपं श्रीरामदूर्त शरणं श्रपद ॥३८॥ 
राम राम तब पादपक्ूज चिंतयामि भववन्धमुक्तये | 
बंदितं सुरनरेंद्रमोलिभिर्यायितं मनसि योगिमिः सदा ॥ ३९॥ 
राम लक्ष्मणपूर्वजं रघुवर सीतापर्ति सुन्दर काुत्स्थ करुणाणव गुणनिश्रि विश्रप्नियं धार्मिक | 
राजेंद्र सत्यसन्धं दशरथतनयं इ्पामल शांतिमू्ति वन्‍्दे लोकामिरामं रघुकुलतिलक राघवं रावणारिमू | 
एतानि रामनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । अपृत्रों लभते पुत्र धनार्थी लभते घनम्‌ ॥४१॥ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्र: स्वामों रामो मत्सखा रामचन्द्र: । 
सर्बस्वं में रामचन्द्रों दयालुर्नान्‍्यं जाने नैब जाने न जाने ॥४२॥ 
औरापनामासृतमन्‍्जबीजसंजीवनी _ चेन्मनसि. प्रविष्टा। 
हालाहलं वा प्रल्वानलं वा सृत्योमुंख वा विश्वतां प्रविष्टा ॥२३॥ 
श्रीक्ष्दूूते जयश्नव्दमध्य॑ जयडयेनापि पुनः प्रयुक्तम्‌। 
बरिश्सप्रकृूतो रघुनाथनाम जपनिहन्यादुद्विजकोंटिहत्याः |४४॥ 
एव गिरीद्रजे प्रोक्ता रामरक्षा मथा तब | मयोपदिष्टा या स्वास्येवेश्वामित्राय वै पुरा ॥४५॥ 
श्रीरामदास उबाच 





किया और जो रामायणहूी मह।मालाके मुख्य रत्न हैं, ऐसे पवनकुमार हनुमादूजोको मैं प्रणाम करता हूँ ॥३६॥ 
है पापोंके समूह ! तुम हमसे द्वर रद्दो और हे रोगगण ! तुम हमारे पाससे भाग जाओ । क्योंकि हमारे हृदयमें 
धनुर्षारी रामचम्द्रजी बैठे हुए हैं ॥ ३७॥। मतके सदृश जिनकी गति है, वायुके सदश जिनका वेग है, जिन्होंने 
इन्द्रियोंको वशमें कर लिया है, जो बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं। ऐसे वायुके पुत्र, बानरी सेनाके सेनापति और 
अरामचन्द्रजोके दूत हनुमानकी मैं शरणमे हूँ ॥|३८॥ हे राम ! हे राम ! सासारिक बन्चनोंसे मुक्त होनेके लिए 
सुर-तर इन्द्रादि तकके मस्‍्तकोंसे धूजित आपके चरणोंका मैं सदा ध्यान करता हूँ। क्योंकि योगी लोग भी 
सदा-स्वदा उत चरणों के विन्तनमें लोन रहते हैं ॥ ३९॥ लक्ष्मणके ज्येठ श्राता, रघुवंशमें श्रेठ, सोताके पति, 
परमरूपवात्‌, कवुत्स्थके वंशज, करुणाके बारिबि, भुणोंके निबि, ब्राह्मणोंके श्रिय, धर्मके तत्त्व, राजाओंके 
राजा, सत्पप्रतिश, दशरथके पुत्र, श्यामरूप, शान्तिक मृतिस्वुरूप, संसारके आनन्ददाता, रघुवंशके तिसक- 
स्वरूप, रघुवंशन एवं रावणके शत्रु रामचन्द्रजौको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४० ॥ जो प्राणी सबेरे उठकर इन 
नामोंका पाठ करता है, वह यदि अपुत्र हो तो उसे पुत्र मिलता है और घनकी इच्छा रखनेवाला हो तो घन 
मिलता है ॥ ४१॥ राम है मेरे पिता हैं, राम हो माता हैं, वे ही मेरे स्वामी ओर सखा हैं। दयालु श्रीराम- 
चन्द्रजी हो मेरे स्वस्व हैं। उन्हें छोड़कर में और किसीकों नहीं जानता-किसीको नहीं जातता॥ ४२॥ 
जिसके हृदयमें रामनामामृतमंत्ररूपिणों संजीदनो विद्यमान रहतो है, वह हालाहर, प्रल्यानल अचवा मृत्युके मुखमें 
भी बयों न कूद जाय, उसको कहीं भी भय नहीं है॥ ४२॥ पहले श्रीशब्द, बादमें रामनाम, फिर जय शब्द, 
फिर रामनाम, फिर दो बार जयशब्द जोड़कर ( अर्वात्‌ क्षाराम जय राम जय जय राम ) इक्कीस बार जप 
क्॒नेवाला प्राणी करोड़ों ब्रह्महत्याओं ज॑से महाद्‌ पातकोंको भी नष्ट कर देता है ॥ ४४॥ हे पावंती | मैंने 
... उुम्हें वह रामरक्षामल्त्र बतलाया है, जिले एक बार स्वप्नमें मैंने महि विश्वामित्रको बतलाया था। श्रीराम- 
“- दाध्ने कह्दा--इस प्रकार शिवजीके बतलाये हुए रामरक्षामन्त्रको सुतकर पार्वतीजोने स्वामिकातिक्रेयका उन्हीं 
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तस्यास्तेजोबलेनेव जघान . तारकासुरम्‌ | पडाननः  क्षणादेव क्ृतक्ृत्योउमवत्युरा ॥9७॥ 
सैबेयं रामरक्षा ते मया$5रूयाताःतिपुण्यदा ! यस्याः अवणमात्रेण कस्पापि न भय भवेत्‌ ॥४४॥ 
वाल्मीकिनाज्नया पूर्व कुझाय ह्मिषेचनम्‌ । कृतं वाल्ग्रद्मणां च श्ञांत्यर्थ सा मयोदिता ॥४९॥ 
बालानां ग्रइश्ांट्पथ॑ जपनीया निरन्तरम्‌ | रामरक्षा मह्दाश्रेष्टठा महाघौघनिवारिणी ॥५०॥ 
नास्याः परतर स्तोत्र नास्याः परतरों जप) | नास्‍्याः परतरं किंचित्सत्यं सत्य वदाम्यहस्‌ ॥५१॥ 
डाले श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये जम्मकाण्डे 
रामरक्षाकन नाम पंचमः सर! (9) 


जन्‍सक 

पष्ठ: सर्गः 

( छवका अयोध्यासे कमलपृष्प लाकर माता सीताक़ों देना ) 
श्रीरामदास उबाच 

एकदा ज्ञानकी प्राह वाल्मीकिं प्रुनिपुंगवम्‌ | कथयस्व वत॑ येन रामयोगो भवेन्मम || १॥ 
तत्सीतावचन श्रृत्वा वाल्मीकिस्तां वचोज्जवीद्‌ | प्रतिपदिनमारम्य॒यावत्सा नवभी सिता ॥ २॥ 
तावश्नत्दिन॑ सीते श्रतं कुरु मयोच्यते | प्रतिषदिरामचन्द्रपादुके धातुनिम्मिते ॥ ३ ॥ 
कृत्वाउच्य नवकमलदें दवि मंत्रांजलिं शुभामू | ततः पुत्राननाम्यां त्व॑ं जन्मकाण्डं शुभ शुणु ॥ ४ ॥ 
अष्टादशकमलेश्र द्वितीयायां शुमांजलिमू । मंत्रेदेंहि. पूजनान्ते. पतिपादुकयो्मुदा ॥ ५ ॥ 
पति बिना ख़िया नान्‍्यत्यूजनीयं द्वि दैवतथ्‌ । जन्मझांडं ड्विबारं तु रुणु भकत्या शुचित्रते || ६ ॥ 
एवं बृद्धिनंवाब्जैश कार्या सीते दिने दिने। नव्रम्यामेकाश्रीत्यब्जैः पूज़्यस्व भठेपादुके | ७ ॥ 
सवार जन्मकॉ्ड पुत्रास्थाभ्याँ सुख खुणु | ततो दश्षम्यां सुस्नातैकाशीति द्विजदंपतीन ॥ ८॥ 
संपूज्य वद्शाभरणैभोजयस्वान्. मेयिलि । द्चा तेम्यो दक्षिणास्त्व॑ विसजेय प्रणम्य तान्‌ ॥ ९॥ 


मंत्रोंसे अभिमन्‍्त्रण किया ॥ ४४-४६ ॥ उसी मन्त्रके तेज और बलसे पडाननने तारकासुर जेसे महात्‌ शत्रुको 
मारकर अपना काम पूरा कर छिया था ॥ ४७ ॥ वही रामरक्षामंत्र मैंते तुम्हें वतलाया दै। जिसके एक बार 
श्रवण कर लेनेसे संसारमें किसोका भय नहीं रह जाता ॥ ४८॥ इसी रामरक्षा मंत्रसे वाल्मीकिने कुशका 
अ्रभिषेफ किया या। वालकोंका दुःख दूर करनेके लिए इसे मैंने तुम्हें बताया है॥ ४९ ॥ बालकोंका ग्रह 
शाण्त करनेके लिए सदा इसका जप करना चाहिये। यह महाल्‌ मंत्र है। यह बड़े-बड़े पापोंके समूहकों नष्ट 
कर देता है। इससे बढ़कर कोई स्तोत्र है हो नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हैँ कि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र 
नहीं है॥ ५० ॥ ११॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये प॑० रामतेजपाण्डेय- 
विरचित' ज्योह्स्ना 'भाषाटीकासमल्विते जन्मकाण्डे पश्चम: सर्ग: ॥ ५ :: 

श्रीरामदासने कहा -एक दिन सौताजी मुनियोंमें श्रेष्ठ वाल्मोकिसे कहने लगीं कि हमें कोई ऐसा व्रत 
बतछाइए, जिससे मैं फिर अपने पतिदेव ( राम ) को भ्राप्त कर लूँ॥ १॥ सीताकी उस प्रार्यनाकों सुनकर 
याल्मीकिने कहा कि प्रतिपदा तिथिसे लेकर नवमो पर्य॑न्त अर्थात्‌ नौ दिनका मैं जो व्रत बतला रहा हूँ, उसे 
करो । प्रतिपदाकों घातुसे वनों रामको चरणपादुकाका पूजन करके नो कमलके फूलोंसे मंत्राएजलि दो। इसके 
अन्तर अपने पुत्रोंके मुखसे आनन्दरामायणके जन्मकांडकी कथा सुनो ॥ २-४॥ फिर द्वितीयाको पादुकाकी 
पूजा करके अठारह कमलोंकी पुष्याअजलि दो । स्त्रीके लिए पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई पूज्य देवता नहीं है। 
वादमें द्वितीयाकों दो बार जन्मकांडकी कया सुतो ॥ ५॥ ६॥ इस तरह श्रतिदित कमलके फूलोंकी संख्या 
बढ़ाती हुई नवमीकों ८१ 'ूलोंसे पतिकी चरणपादुकाकों मंत्राउजलि दो और कयाकी भी संख्या बढ़ाती हुई 
जवमीको अपने पुत्रोंके मुखसे नौ बार जन्मकांडकी कथा सुनों। दशमीकों स्नातादि नित्यकर्म करनेके 
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अनेन वतराज्ेन. जन्मकाण्डश्रवादपि | अचिरास्पतिना योग प्राप्स्यस्ति स्व॑ विदेहजे ॥१०॥ 
संयोगीकरणं नाम ब्रत॑ चेदं सुपृण्यदस । ये कुवेस्यत्र मनुजाः स्वीयैयोंग लमन्ति ते ॥* १॥ 
तन्मुनेब॑चन श्रुत्या जानकी श्राह त॑ पुनः | वहन्यब्जानि  साकेते पृष्पारामजलाशये ॥१२॥ 
सन्ति कस्तत्र वे गन्तुं समर्थस्ल्विह्ठ वर्तते | रामाज्ञया रामदूतेः क्रियते रक्षणं सदा ॥१३॥ 
तस्सीताबचन श्रु्वा तत्पुरः संस्थितों लः । अन्रवीन्मातरं वाक्य पआवर्षबय!स्थितः ॥१४॥ 
अम्बारम्भ॑ अतस्थाद त्व॑ कुरुप्वाचिरादिह | अब्जान्यहं प्रदास्यामि समानीय निरन्तरम्‌ ॥१५॥ 
तहावस्य वचः श्रुत्वा विहस्यालिंग्य वालकमू | चुचुम्बर तन्मुखं सीता लव वचनमत्रवीत्‌ |१६॥ 
पहुजानि कर वत्स त्व॑ समानीय दास्यसि | असंख्याते रामद्तैः क्रियते रक्षणं सदा ॥१७॥ 
तन्माठ्वचन श्रुत्वा रब: प्राह्मथ मातरम्‌ | अम्ब स्वल्स्तन्यपानेन वास्मीकेः शख्रविद्यया | १८॥ 
तथाशीभिुनेश्ापि रामस्थापि भय न में | पश्याम्ब पौरुष मेउ्द मामनुज्ञातुमहसि ॥१९॥ 
इत्युक्त्वा मातर नत्वा वाल्मीकि प्रणिपत्य च | आशीमिरीडितस्ताम्यां घृततृणीरकरामुंकः! ॥२०॥ 
बख्ालंकारसंयुक्तस्त्वेकाकी. रथमास्थितः | ययो लव॒स्त्वयोष्यायां श्रीविहीनां जवेन सः॥२१॥ 
ऋ्रोशोपरि रथं स्थाप्य पद्धवामाराममाययौ | तावन्मध्याह्ृसमये गता आरामरक्षकाः ॥२२॥ 
भोजनार्थ स्वगेद्दानि लबोज्ज्जानि तदाध्दरत्‌ । पुनः स्वस्यंदने स्थित्वा गत्वाउध्श्रमपद॑ मुने! ॥२३॥ 
नत्वा झ्रुनिं मातरं सवा पंकजान्यर्पणन्मुदा | म्ुदिता जानकी चाषि अतारम्भमथाकरोत्‌ ॥२४॥ 
एवं सप्तदिनान्यब्जान्यानयामास बालकः | न विद्‌ रामदूतास्ते नीयतेऋज़ानि चेति दि ॥२५॥ 
अधाष्टमीदिनेउ्योध्यां पूवंबत्स लबो ययो | आरामस्प बहिः स्थाप्य रघ॑ पद्भयां ययौ लब:॥२६॥ 
पश्नात्‌ ५१ द्विजदम्पतीकी वस्त्राभूषण आदिसे पूजा करके उन्हें भोजन कराओ ओर दक्षिणा देकर विदा 
करो । इस ब्रतराजके करने तथा जन्मकाडकी सुननेसे शौश्म हैं। तुम्हारे पति तुम्हें मिल जायेंगे ॥७-१०॥ 
इस ब्रतका नाम ही संयोगीकरण ब्रत है। जो कोई यह पुनोत ब्रत करता है, उसे अपने ब्रियजनकी प्राप्ति होती 
हैं।। ११ ॥ वाल्मीकि मुनिको बात सुनकर सौंताने कहा कि अयोध्याके वगोचेबाले सरोवरमें बहुत कमल होता 
है, वहां हो इतने फूल मिल सकेंगे कि जिनसे मै अपना ब्रत पूर्ण कर सकू'। लेकिन वहाँसे उन्हें लायेगा कौन ?ै 
रामचन्द्रजीकी आज्ञास वहां बहुतेरे रक्षक उन 
सुनकर पास छड़े लवने, जिसको अवस्था पाँच वर्षकी हो चुकी थी, मातासे कहा-॥ १४॥ माँ ! तुम आजसे 
अपना व्रत प्रारम्भ कर दो, मै नित्य कमलके फू छाकर तुम्हें दूँगा ॥ १५ ॥ लवकी वोरतापूर्ण वाणी सुनकर 
सीता हुँसीं और छातीसे छगाकर उसका मुख चूमती हुई |--॥ १६ ॥ बेटे | तुम फूल कैसे छाओगे ? 
वहाँ रामके असंख्य सिपाही उतकी रक्षा करते हैं॥ १७॥ सीताकी बात सुनकर लः् 


पवित्र स्तनोंके दुग्घ, मह॒पि वाल्मीकिकी सिखायी हुई शस्त्रविद्या ओर उनके आशीव! 
भी नहीं डरता । आप मुझे आज्ञा दें और मेरा पृरुषार्थ देखें॥ १८॥ १९॥ इतना कहकर खबने माता तथा 

















भो 
बल्मीकिकों प्रणाम किया। फिर उनका आशो्बाद लेकर बनुष-बाण सहित एक रथपर जा बंठे ओर उस 
अयोध्याकी ओर बढ़े, जो बहुत दिनोंसे कान्तिहीन हो चुकी थी ॥ २० ॥ २१॥ बगीचेके एक कोस आगे हो 
हूवने अपना रथ रोक दिया और पैदल हो वर्गीचेमें जा पहुँच। दोपहरका समय था । बगांचेके रक्षक भोजन 
लिए अपने-अपने घर जा चुके ये। इस।लूए लूवकों फूछ लेनेमें कोई वाघा नहीं हुई, फूल लेकर 
ने अपने रथपर रखा ओर आश्षमकी ओर चल दिये॥ २२॥ २३ ॥ वहाँ पढुँचकर लबने माता और 
वबाल्मीकिको प्रणाम करके फूलकों सामने रखा। जानकोने भी प्रसन्नताके साथ ब्रत प्रारम्भ किया ॥ २४॥ 

प्रकार सात दित तक लब बराबर फूल ले गये, लेकिन रामके दूतोंको कुछ भी पता नहीं लगा। आठवें 
दिन भष्टमी तिथिको रोजको तरह रूव फिर वहाँ गये । रथको बाहर रोका और सरोवरमें पहुँचकर निर्भीक* 
मावसे फूल तोड़कर छाने छगे । संयोगवश उस दिन सिपाही लोग भोजन करके बगोचेमें पहुंच 











श्श्द आनन्दरामायणे [ बरगे! ३ 
गत्वा55रामस्म कासार गृहीत्वाउस्जानि निर्भय/। झनेर्यावद्र्थ प्राप तावदारामपाउउ्ययुः ॥२७॥ 
ते त दृष्ठा रब साब्ज पत्नच्छुर्विस्मयास्िता। । न खंदृष्ट: क॒दाउस्मामिः श्रीरामालुचरेपु हि॥२८॥ 
कदारभ्प रामसेवा त्वया चाज्लीकृता वद । यतस्त्व॑ निर्मयोूजानि गहीत्वा ग्॑छसि प्रशुश२९॥ 
रामदूतवचः ओत्वा विहस्पाह लवोठपि सः | वाल्मीकपलुचरआई न रामदशन मम ॥३०॥ 
दात़ो5६ं घुनिराजस्प वाल्मीकेः शुद्धचेतसः | तदाज्या वै नीयन्ते कमलानि मया झ्रुदा ॥३१॥ 
इति तद्चनं भ्रुत्वा वाल्मीकीय रूव॑ तदा। ज्ञात्वा दूताः पारकीयं क्रोधादचनमग्रुवत्‌ ॥१२॥ 
एमस्लवया न दृष्टो उत्र न नः प्ष्टस्त्वया पुनः । नाज्ञापितोश्सि रामेण नीयंतेउस्जानि प्रत्यदम्‌ ॥३३॥ 
न ज्ञातमेतदस्माभिस्ल्विदानीं तिष्ठ मा अंज | अपराध्यहि रामस्य स्वां नेष्यामों बयं अद्धम्‌ ॥३४॥ 
इस्युक्ता_तस्य पन्‍्धानं रुरुप्‌ रामसेवकाः | चतुर्दश शद्लहस्ता सब्नता रामतों यदा ॥३५॥ 
तान्दड्टा स्पन्दनस्थः स लवोःप्याह विहस्प च । यूय॑ गच्छत श्रीराम॑ मदूइत ज्तमादरात्‌ ॥३६॥ 
यद्यस्ति पौकष॑ रामे तहिं यास्पति मां प्रति । तत्तस्य वचन श्ुत्वा क्रोघादूदूता बचोउम्रुवन्‌ ॥ २७॥ 
कृष वत्स मर्सुकामस्त्वमिस्थं वरुसे सुधा | बदुषवा त्वां वयमेवाद्य विनेष्पामो रघूचममम ।३८॥ 
इत्युकत्वा ते लब॑ घतुं यथुस्तस्य रथांतिकम्‌ ।तान्दृष्ठा निऊट प्राप्तान रामदूतास्लवो७पि सा! ॥३९॥ 
टणत्कृत्प महच्चाप॑ झरान्संघाय वेगतः ।अन्वात्तान्युनर्वाक्‍्यं माऊगन्तब्यं ममान्तिकम॥४०॥| 
मार्मणेरधुना युप्मान्‌ स्वजामि राषवान्तिके । इस्युकसवा तान्युनर्दहठ|अस्मान॑ घतुं समुध ता ॥४१॥ 
रापाग्र.. प्राप्षिपद्धाणैलीलयाउच्वरमण्डपे | चतुर्देश रामदूता. लवमागणताहिताः ॥४२॥ 
निपेतुर्भूच्छिताः सर्वे रामाग्रे जाइबीतटे | धतशों रामदूतास्ते द्ठा चकु; पलायनम्‌ ॥5३॥ 
लत्रो5पि विजयी शरीर प्‌वृवल्थाअ्रमं ययो। समर्प्याब्जानि सीताये सबे बृ्च न्यवेद्यत्‌ ॥९४७॥ 
गये थे ॥ २९-२७॥ छवको फूठ छिये देखकर विस्मयपूर्ंक वे बोले-हमने तुम्हें कभी रामचन्द्रजीके 
सेवकॉमें नहों देखा है॥ २८ ॥ तुमने कब नोकरों को है ? जो इस तरह निर्भव होकर कमलके फूल ले जा 
रहे हो ॥ २६ ॥ उन दूतोंकी बात सुनकर हँसते हुए लवने कहा-मैंने तो अभी तक रामको देखा भी 
नहीं है ॥ ३० ॥ रामका नहीं, मैं महषि वाल्मीकिका सेबक हूँ । उन्हेंके आज्ानुसार मैं यहांसे फूल ले जाता 
हैं। किन्तु तुमने आज हो हमको देखा है। इसके पहले कभी नहीं देख पाया ॥ ३६१ ॥ इस तरह अपनेको 
वाल्मीडिका सेवक बतलानेपर दृतोंकी समझमें आया कि यह कोई अजनबी मनुष्य है।यह जानते 
हो वे मारे क्रोषके तमतमा उठे। उन्होंने कह्दा-॥ ३२ ॥ तुमने न रामकी आज्ञा ली, न हम लोगोंहीसे 
पूछा और रोग फूछ ले जाते हो ॥ ३३॥ यह बात हमको मालूम नहीं थी। अस्त, अब ठहरो । तुम राम- 
अन्द्रजोके अपराधों हो। अतएब हम तुम्हें उनके पास ले चलेंगे॥ ३४॥ ऐसा कहकर उन लोगोंने लवका 
शस्ता रोक लिया। जब एक सौ चोदह सशस्त्र सेनिकॉने रूवकों घेर लिया। तब छवने रथपर बेडे हो बैठे 
उतकी ओर देख तथा हेंसकर कहा--तुम लोग रामके पास जाकर हमारा: १४% कहों ॥ ३५॥ यदि राममें 
कुछ सामर्थ्य होगी तो वे स्वयं मेरे सामने आयेंगे। एक पाँच दर्षके वस्चेकी बातें सुनकर दूतोंने ऋषपूर्वंक 
कहा-॥३६॥३७॥ हे बस्चे ! तुम क्यों मरता चाहते हो, जो ऐसी वढ़-बढ़कर बातें करते हो? तुमको बाँधकर 
हमीं लोग उतके पास अभो लिये चछते हैं ॥ ३८।॥। ऐसा कहकर लवको पकड़नेके लिए कई दूत आगे बढ़े। 
उनको निकटे देखकर लबने तुरन्त अपने घनुषका टंकोर करके उसपर एक बाण चढ़ाया और उनसे कहा-- 
सावधान | मेरे पास न आना ॥ ३६ ॥ ४० ॥ नहीं मानोगे तो मैं इसी घतुष ओर बाणसे तुम छोगोंको 
उठाकर रामके पास फंक दूँगा| ऐसा कहकर खबे देखा कि वे लोग फ़िर भी उन्हें पकड़नेका प्रयत्न कर रहे 
है॥४१॥ ऐसी दशामें छकने बाणोंसे दूतोंको उठाकर फेंका ओर वे गज्भाके समीप रामकी यश्ञज्ञा- 
लामें मूछित होकर जा पिरे। इस प्रकार लवा पराक्रम देखकर रामके जो सेकड़ों सैनिक वहाँ बचे ये, वे सब 
हैपर-उपर आग गये ॥ ४२॥ ४३ ॥ तब बिजयी होकर वे अपने आश्रमकी ओर बढ़े। बहँ पहुंचकर छबने कमल 
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चतुर्दश रामद्ताः स्वस्थचित्ताशिरेण ते।सर॑बृत्त॑ राघवाप क्थयामासुरादरात्‌ ॥|९७॥ 
तच्छुत्वा रामचन्द्रोपि विस्मयाविष्टमानसः । सहस्रदूतानारामरणक्षणा् प्रचोदयत्‌ ॥९६॥ 
लवोड़प्पथ नत्म्याँ स साकेत॑ पूर्व॑बद्ययौ। सहन रामदूतास्ते लव॑ं योद;ं सम्रुब्ताः !४७॥ 
खवस्तानाह युष्माक स्वामिना राघबेण हि। यदा सीता बने स्पक्ता जयश्रीश्र गता तदा | ४८॥ 
युप्माक राघवस्थापि गरुछष्यं राषवं पुनः । युप्माभिर्भा सया युद्ध कर्तव्यं मरणोन्युलें! ॥४९॥ 
सीतास्पागे तु यु०्माक स्वामिनः पौरुष न मामू | इति. ते लववास्याणेमिल्नमर्मस्थलास्तदा ॥५०॥ 
दूताः शझल्नाणि मुमुचुलंबोपरि महास्वनेः | लब्रोष्पि चापमाकृष्य रामदूतान्खमा्गणेः ॥५१॥ 
प्राक्षिपत्यूबद्राम॑ तच्छख्ौध॑निवरा्य॑च। आरामतों यदा दृताअक्रुः सर्वे पलायनम्‌ ॥५२॥ 
ययो लव! स॒ विजयी पूचंब॒त्कमलान्त्रितः | आश्रम मातर॑ नत्वा सबब बृत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥५३॥ 
पुतरस्य पौरुष श्रुत्वा तुतोप जानकी तदा | वृत्त लिवेदयामास्तः रामदूता रघूत्तमम्‌ ॥५४॥ 
मूर्छा लवघरेः प्राप्ता मिन्‍नदेद्दा मखांगणे | राम राम मद्माबाहों शरणुष्वापूर्वमादरात्‌ ॥५५॥ 
पश्चवर्षीपवालेन. वयम्य पराजिताः ।गन्‍्मीकरेलन्धविद्यः स न जेयो लक्ष्मणादिभिः॥५६॥ 
तद्थे. मंत्रयस्वादत्वमुपाय॑ रघूत्तम | सीतात्यागादिवचनैनंस्तवापि च बालक ॥५७॥ 
चकार निंदां श्रीराम गतभीस्त्वेक एव यः । ठत्तेपां वचनेर्वत्त कृत्स्ममारुण्य राघवः |/५८॥ 
संमंत्रप सचिकर्दृत वान्मीक्कि प्रपपजबात्‌ | नला मुनि रामदूतों रामगाक्यं न्‍्पवेदयत्‌ ॥५९॥ 
यस्ते शिष्यों महावीरः सो5पराध्यस्ति वै मम | हं प्रेषयाथवा तेन त्वमागच्छस्व मन्मखम्‌ ॥६०॥ 








सोताको दिया ओर उस दिनका सारा हाल कह सुनाया ॥४४॥ जो दूत रामको यज्ञशाहामें गिरे ये, वे बहुत 
देर तक मूछित पड़े रहे । जब चेतता आयी, तव सादर उन्होंने रामको लवका सब समाचार सुनावा॥४शा 
सो सुतकर रामचदऋजीको भो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिरसे एक हजार दूलोंकों बगीचेकी रखवालोके 
लिए नियुक्त कर दिया ॥ ४६ ॥ दूसरे दिन अर्थात्‌ नवमीकों लव फिर फूल लेनेके लिए वगीचेमें जा पहुंचे ! 
खूबने दूतोंकों देखकर कहा कि जिस दिन तुम्हारे प्रभु रामने स्रोताकों वनमें मेज दिया, उसी दिग उनकी 
जयश्री भी विदा हो गयी ॥ ४७ ॥ ४८॥ तुम्हें चाहिए कि तुम रामके पास जाकर लड़ाई करनेसे इनकार 
कर दो। तुम मरणोन्तुख हो। अतएब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ युद्ध करूँ॥ ४६॥ सीताको 
स्थगनेवाले तुम्हारे प्रभु रामके साथ संग्राम करना मुझे उबित नहीं जेंबता। इस प्रकार लवके दचनरूपी 
बाणोंस्े सैनिकोके हृदय विदीर्ण हो गये ॥५०॥ तब उन्होंने लवपर बाणवर्षा आरंभ कर दी। उधर छवने भी 
अपने बाणोंसे संनिकोंके प्रहार बचाते हुए अपने वाणोंसे उनको उठा-उठाकर रामके पास फेकना आरम्भ 
हिया । थोड़ो देस्‍में हो जब टत बगोचा छोड़-छोड़कर भाग तिकले। तब लव अपनेको विजयी मानते हुए रोजकी 
तरह फूल लेकर आभ्षमकों लौट गये। वहाँ पहुँचकर लवने सीता माताकों श्रणाम किया और उस दितका 
भी सारा हाल सुनापा ॥ ५१-५३ ॥ वेंटेका पुरुषायं सुमकर होता परम प्रमनश्न हुईं । इधर रामचन्दके दूतोंति 
राभके पास जाकर सब अपनी आपबोती कह सुनायी ॥५४॥ जिसको खबने अपने बाणसे उठाकर 
रामके पास फेंका था, वे लोग घायल होकर बहुत देर तक मूछित अवश्यामें ही पड़े रहे। जब होशमें आये 
तो कहने छग्रे-हे राम ! हे महावाद्दों | मैं जो कह रहा हैं, उसे तनिक ध्यान देकर सुनिए। आज हम सब 
बाल्मीकिके एक शिष्यसे, जिनको अवस्था अभो पाँच वर्षकी है, परास्‍्त्त हो गये। मेरा तो यहाँतक विश्वास 
है कि आपके ज्ञाता लक्ष्मण आरि भी उसे नहीं हरा सकते॥ ५५॥ ५६॥ हे रघूत्तम ! उसे मारनेके लिए 
आप कोई उपाय सोचिए। सीतात्याग आदिकी बातें दुहराकः उस एकाकी बालकने हमारी ओर आपकी 
भो भरपूर निन्‍दा की है। उनकी बातें सुनीं तो मंत्रियोंस परामर्श करके रामने तुरंत कई दूलोंको वाल्मीकिके 
बआश्रमपर भेजा। वे दूत वाल्मोकिके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके रामका सन्देश इस तरह एनाने लगे- 
॥ ५७-५९ ॥ रामघदने कहा है कि आपका महादीर शिष्य लव हमारा अपराधी है। उसे या तो हमारे 








३२० आनन्दरामायणे | सर्गः ७ 





विस्पृत्यापूर्वमेत स्व॑ नाहृतो5सि क्षमस्व्र तत्‌ । तदृदृतवचन॑ थ्रुत्वा रामीयं प्ुनिरत्रीत्‌ ॥६१॥ 
श्लि प्याभ्यम-बर चाहम्व यास्यामि रू बज । ठथेति रामद्तोईषि ६निं नत्वा ययौ मखम्‌ ॥६२॥ 
ज'नम्नेव भावि इतमादौ रामो शनि मखमर | नाहयामास शिध्याभ्यां लौकिकी रीतिमाशरितः ।६३॥ 
स्वीयब्रतसमाप्ति सा्करोत्सीताउपि सादरम्‌ | 
विष्णुदास उवाच 
अशक्तमकर्थ का अतमेतददस्व मा ॥६४॥ 
श्रोरामदास उवाच 
कांचनस्थाथवा रौष्यस्थाथवा ताम्रनि्मिते । कार्ये दे पादुके रम्ये राधवस्य यथासुखम्‌ ॥६५॥ 
अमावे कमलानां च पुष्परंजलिरीरिता | एकाश्ीतिदंपतीनां न भ्रक्तिः पूजने तदा ॥६६॥ 
पूजनीयानि युग्मानि नव शक्त्याध्यवा सुखम्‌ । स्वशकत्या पूजन काये वित्तशात्य परित्यजेत्‌ ॥६७॥ 
अनेकद्रगस्थापि संयोगश्र॒ भवेजवात्‌ । भाविकार्याणि वेगेन भविष्यन्ति न संशयः ॥६८॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्वीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 
जन्मकाण्डे पष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सर्गः 


( राम-लक्ष्मण आदिका लव-कुशके साथ युद्ध ) 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

अथ रामोउपि धर्मात्मा चरमे तुरगाघ्वरे | हयं प्र॒मोच शत्रुध्नस्तस्थ परे ययौ जबात्‌ ॥१॥ 
दक्षिणां पञ्मिमामाश्ाम्त्तरां. तुस्गोत्तमः । अतिक्रम्प तथा प्रार्ची यज्ञस्थानं न्यवतंत ॥२॥ 
जुपतिभ्यः समस्तेभ्यः झन्रुब्तो बसु कोटिशः । गद्दी तैनपेयुक्तस्तरगस्पाजुगो ययौ ॥३॥ 
दू्तोंके साथ भेज दीजिए अथवा आप स्वर अपने साथ लेकर हमारे वज्ञमण्डप्में आइए ॥ ६० ॥ भूलसे 
मैने आपको पहले निमन्त्रण नहीं दिया था, सो क्षमा कोजिएगा । इस प्रकार दूतोंके मुखसे रामका सन्देश सुनकर 
मह्धि वाल्मीकिने कहा-। ६१ ॥ हम अपने शिष्पोंके साथ स्वयं यज्ञमण्डपमें आयेंगे, तुम लोग जाओ। रामके 
डूतोंने ऋषिराजके वचत सुनकर प्रणाम किया और वहाँसे प्रस्थान करके रामको यज्ञशालाकों चल पढ़े ॥६२॥ 
राम इस भावी धटनाको पहिलेसे हो जानते ये। इसीलिए लौकिक रीति निभाते हुए शिष्योंके साथ वाल्मीकि- 
जीको पहले यज्ञममें नहीं बुलाया या॥ ६३॥ उधर सीताने भी नौ दिनवाछा त्रत समाप्त कर लिया । 
विष्णुदासने पूछा--जो लोग सामथ्यंहोन हैं, वे इस ब्रतकों कंसे करेंगे ? सो बताइए ॥ ६४॥ श्रीरामदासने 
उत्तर दिया-यदि सुवर्णकी पांदुका न बनवा सके तो साँदीकों बनवा ले, वह भी ने हो सके तो तामेकी दो 
चरणपादुकाएँ बनवानी चाहिए॥६५॥ यदि उतने कमछके फूल न मिल सकें तो साधारणतया किसी भी 
'फूलफी अंजलो दे । यदि इक्यासी द्विजदम्पतौकी पूजा करनेकी सामध्यं न हो तो नौ ह्विजदम्पतीका ही पूजन 
करे | उसके भी अभावमें अपनी शक्तिके अनुसार पूजा करे, लेकिन उनमें कंजूसीं न होने पाये ॥ ६६॥ ६७॥ इस 
अतकों करनेसे चाहे कितनी ही दूरीपर रहनेवाले भी प्रियजनका मिछाप अवश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
जितने भी भविष्यके काये होंगे, वे सब सम्पन्न हो जायेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ६८॥ इति श्रीमदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये प॑० रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता' म।पाटौकासमन्विते जन्मकाण्डे पष्ठ: सर: ॥ ६॥ 

श्रीरामदास बोले--इस प्रकार रामचन्ते ९९ अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिये। अन्तिम सौवें यज्ञके लिए 
भी घोड़ा अभिषिक्त करके छोड़ा ओर शत्रुध्त उसको रक्षा करनेके लिए उसके साथ गये॥ १॥ दक्षिण, 
पश्चिम, पूर्व और उत्तर दिशाकी प्रदक्षिणा करके घोड़ा रामचख्जीके यशमण्डपकी और लौट पड़ा॥ २॥ 
रास्तेमें कितने ही राजाओंसे अनेक प्रकारकी भेटें ले लेकर उन राजाओंकों अपने साथ लिये शय्रुघ्न अश्वसमेत 





सर्ग; ७ जन्मकाण्डम्‌ झ्र१्‌ 











सेनया चतुरंगिण्या च दशसाहस्रसंख्यया | तस्मिन्विमाने ऋषयः सर्वे राजपंयस्तथा॥ 9॥ 
आक्षणा: क्षत्रिया बैश्याः समाजस्पुः सहसशः । चरमाध्वरभव्व द्रएं रामस्पोत्सबमागताः ॥ ५॥ 
बाल्मीकिरपि संगृद्य गायंती भूमिजात्मज़ों। जगाम यज्ञवाटस्थ संदीप सीतया सुखम्‌ ॥ ६॥ 
मार्गे सपसमृदेष्‌ श्षिविक्रास्थां हि जानकीमू । न दिदृः पार्थिवा: मास्तेउपि यथेतरे ॥ ७ ॥ 
सुपेधया जनकोउठपि ययौ रामाघ्चरं प्रति । क्रोशठ्गांतरे. पूर्व चज्ञवराटान्युनीथर/ ॥८॥ 
कृत्या पण्णकुटीं रम्यां ताम्यां यूक्तः स सीतया । बाल्मीक्रिगोपियामाव पणहुट्यां विदेहजामू ॥ ९ ॥ 
जृपसेनानितसेपु जनकश्न॒ सुमेधया + स्वर्सन्येन ययी त्णी रामेजासी निरीक्षितः ॥१०॥ 
बाल्मीफिरपि तो प्राह स्थवस्तालंकारमणिडतों । जटाचोराजिन! सीतापुत्रा महाव्रियों ॥११॥ 
यत्र तब्र च गायंता पुर वाथिपु सबंतः। रामस्याग्र प्रः ॥१२॥ 
आजन्मकांडास्कांडाने न गपान्यत्र बालकों | ज्ञां गायतां सकल तदा ॥१३॥ 
न ग्राह्मं तथब्राम्यां स यदि कंचि हर्मानी विचेरतुः ॥१४॥ 
£ पूचयाकूतिं ततः ॥१५॥ 
तू हल्मुपेयिवान्‌ ॥१६॥ 



































अपूर्वपद्यबृ त्ता समभिष्छुत!मर्‌ । बलारभ्पा राषः तर 
अध कर्मास्तरे रामः संबाहय मुनीश्चरान । राज्षअंव प्र: पणिडितांओंव नैगमाव ॥१७॥ 
पौराणिक ४ “था उद्र' च्‌ द्विजादिकाना।? <॥ 
यज्ञत्राटे तु वास्वूज्य गायको संग्रवेशवत | ते सर्रे ह्टमनसी राजारों आ्मगादयः ॥१९॥ 
राम॑ तो दासकौ दष्ठा विस्मिता निनिमेषकाः । अवोचन्सर एजले. परस्परमथानयोंः ॥२०॥ 
इसी रामस्थ सदी विंबाद्धिबमिदोंदिती | जटिली यदि न स्पालां न बल्‍्कलथारिणों ॥२१॥ 


अवोष्याके समीप आ पहुँचे ॥ ३॥ उस सः 
उस विमानमें कितने ही ऋषि, द्वाह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यगण दूर-दुरसे रामचस्दके 
आये थे ॥ ४॥ ५॥ भी ने 
पड़े ॥ ६ ॥ रास्तेमें सोता पारू 
कि धसमें कौत हैं ॥७॥ जन 
























ओें। जब दो कोस बाकी रह गया, 
ल्मीकि ऋषिने जानकीकों छुपा दिया 

के यज्ञमण्टपम जाकर ठहर गये। बहाँ 
रामसे भेंट हुई॥ १०॥ 
पहिनाकर कहा कि इसर उबर गछियोंमे 
सुनना तो उनको भी सृना देना ॥ ११॥ १२ ॥ लेकिन रामके 
अभ्यस्त 


पूर। रामावण तभी गाना, जब मैं 

रखो । पदि राम तुम्हें कुछ देना 

चाह तो लेनेसे इनकार कर देता। इस प्रकार वःह्मीकिजीके आज़ायुसार वे ।मचरित्र गाते हुए 
झूगे ॥ १३॥ १४॥ जहाँ-जहाँ और जिस-जिस प्रकार गुरुजीने आकर गा 

गाणा । रामचन्द्रजीके पास भी यह खबर पहुंची और उन्होंने छो 

रित्रके गानकी वात सुनकर 


















चने बुर 
ओऑ और ब्रश्हगािकोंने बच्चोंको बड़े प्रेमसे देखा॥ १७-१६ ॥ बहाँ छोगोंने एक बार रामकी ओर 
फिर बच्चोंकी तरफ निहारा तो उतके आश्रयंका ठिकाता नहीं रहा। उनकी आँखें निर्निमेष हो गयीं 
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विशेष॑नाधिगच्छामो राघवस्थानयोस्तदा । एवं संबदतां तेपां विस्मितानां परस्परम्‌ ॥२२॥ 
तदाऊऋ रामदूतोजपि लवबाणरुज स्मरन्‌। रामचंद्रं यज्ञवाटस्थितं वै संभ्रमेण हि ॥२३१॥ 
लमंगुलिता बीर॑ दर्वयंत्र॒ पहुमहुः | राम राम महाबाह़ों तमेन॑ पश्य वै लवम्‌ ॥२४॥ 
वेनास्मार्क शरौषैभर प्रक्षिप्प तब सन्निधों। नीतानि कनकाब्जानि सुगंधीनि निरंतरम्‌ ॥२५॥ 
सीतात्यागनिमित्तेन येन तेनापि वा प्रुहदः | कृता निंदा गर्वितेत स्वदण्डकार्थिना प्रभो |।२६॥ 
तब्र॒दण्डभयादेव पर्वदेष विलोपितः | रथवख्खाभरणानि श्द्धाण्यपि विहाय च॥२७॥ 
घृतानि वल्कलादीनि दीनरूपोश् दृश्पते | त्वयाउद्य दण्डनीयोउयं बंधुसारातिगर्जितः ॥२८॥ 
इति स्वदृतवाक्यानि सृण्वक्षपि रघूत्तमः । प्रेम्णाउयलोकयामास सुधाविम्यां शिशू मुहर ॥२९॥ 
ब्राल्लथपि सभासंस्थान्ममस्कृत्य यथाक्रमम्‌ | राषब्र स्वपित॒व्यांश् वस्ि्ठं प्रणिपत्य च ॥३०॥ 
उपासफ्रमतुर्गातूं बीणे. रणयतः शुमे | ठतः श्रव्नत मधुरं गांधव॑ गीतमुत्तमम ॥३१॥ 
श्रृत्रा तन्‍्मधुरं॑ गीत॑ रामस्तोपमवाप ह । ताम्यां थ्रृतै स्वचरित विछासावध्यजुक्रमात्‌ ॥३२॥ 
यद्यदाचरित॑ पूवे सीतया सह सौख्यदम्‌ । ततोड्पराह्ष ओऔरामः अ्रसन्नवदनांबुजः ॥३३॥ 
उद्ाच तौ समग्र वै श्वों गेय॑ मम्र सन्निधो। तथेति रामबचन तावंगीचक्रतुस्‍्तदा ॥३४॥ 
ततों रामो लवं प्राह् मे यद्प्यपराधितम्‌ | त्वया पूर्व तथापि त्वां तुष्टोषई नात्र शिक्षये ॥३५॥ 
ल्वज्वीतिमचरित्रादि श्रवणादय में मनः । परां विश्वांतिमापस्न त्वस्कृतं क्षमित मया ॥३६॥ 
अधुना मद्भयं त्यकत्वा त्व॑ सुखं विचरात्र हि । तद्रामबचन श्रुखवा लवो राषवमत्रीव्‌ ॥३७॥ 
मयाउपराधित॑ राज॑स्तव॒ दर्श्नकाम्यया । मदपराधित स्टृत्वात्राहतोंउह यतस्त्वया |[३८॥ 


ओर वे आपसमें कहने लगे-२०॥ एक बिक्से निकले दूसरे प्रतिबिवकी भाँति ये दोनों वालक विल्कुछ 
रामचन्द्रके समान हैं। यदि इनके मस्तकपर जटा न रहे ओर वल्कल वस्त्र उतार रिये जायें तो इनमें तथा 
राममें कोई अन्तर ही नहीं रह जाता। जब सद छोग विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार बातें कर 
रहे थे। तभी लवके बाणोसे बर्गीचेवाली मारकी पोड़ाका स्मरण करता हुआ रामका एक दूत बबड़ाकर 
बोछा-॥ २१-२३ ॥ है राम ! हे महाबाहो ! देखिए, यही लव दै । जिसने अपने बाणोसे उठाकर 
मुझे आपके पास फेंक दिया था और सुगन्बित कनककमलके फूलोंको हठात्‌ तोड़कर ले जाया करता 
था ॥ २४॥ २५॥ आपके सीतात्यागविषयक वातको लेकर इसोने बड़े घमण्डके साथ आपकी निन्‍्दा की थी ॥२६॥ 
शात होता है कि आपके दण्डसे डरकर इसने रथ तथा वस्त्राभरण त्याग दिये हैं शौर वल्कलवसन 
आदि पहन तथा दीतरूप घारण करके आया है। किन्तु मेरा यह परामर्श है कि इस अभिमानौकों अवश्य 
दष्ड दीजिए ॥ २७ ॥ २८॥ इस श्रकार टूतकी बातें सुन करके भी रामचन्द्र अपनी अमृतभरी आँखोंसे 
उन बच्चोंको प्रेमपूर्वक देख रहे थे ॥ २६ ॥ रड़कोंने सभाम पहुंचकर वहाँ बेठे हुए. लोगोंकों प्रणाम करके 
रामकों, लक्ष्मण आदि अपने चाचाओंकरो तथा वस्तिष्ठ आदि गरुरुजनोंको प्रणाम किया और वीणा 
बजाते हुए रामचरित्न गाने छगे। उस समय सभामें जैसे गास्थर्वं गायनका रस वरसने लगा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
राम उत्तका मधुर गायन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । गायबमें रामके उस चरित्रका वर्णन था, जो जन्मसे लेकर 
विल्लासकाण्ड पर्यन्त सीताके साथ उन्होंने किया था॥ ३२॥ गाते-गाते दोपहरका समय हो गया। तब 
रामचल्ने प्रसन्नतापूवंक उन बच्चोंसे कहा-अच्छा, आज समय अधिक बीत चुका । इसलिये रहने दो । कछ 
मेरे पास फिर आना और मुझे सारी रामायण सुनाना। रामकी बातकों उन्होंने अज्ञीकार कर लिया 
॥ ३३॥ ३४ ॥ इसके अनन्तर रामने लुवसे कह्दा-यद्यपि तुम हमारे अपरायों हो, फिर भी में तुमपर प्रसन्न 
हैं। तुम्हें कोई दण्ड देनेकी इच्छा ही नहीं होती। तुम्हारे गायनोंमें अपनी चरित्रावलो सुनकर मेरा हृदय 
शान्त हो गया है और तुमने जो अपराषर किया था, उसे क्षमा करता हूँ ॥ ३५॥ ३६ ॥ अब तुम मुझसे 
डरो नहीं, निर्भव होकर जहा चाहो घूमो । इस प्रकार रामकी बातें सुनकर लबने उत्तर दिया-राजत्‌ ! उस समय 
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अद्य ते दर्शनेनेत्र पौरुष॑ बृद्धिमागतम्‌ । कीतिमें महती जाता ववाग्रे गायनादपि ॥३९॥ 
इस्युकल्वाउज्सीह्वस्तुष्णीं बन्धुना गंतुमुग्रतः | सभायास्तो गंतुकामो स्थल स्त्रीयं निरीक्ष्ष च ॥४०॥ 
राभोश्युतं बसु तयोर्भरतेन प्रदापयत्‌ | दीयमान सुतरणं तौ न तज्जगृहतुस्तदा ॥४१॥ 
राजन दवेम्ना किमेतेन ह्ातवां वै वन्‍्यमोज्ञिनो | कृपाउलोकनेनैव पादि स्वमात्रयोः सदा ॥४२॥ 
इति संत्यज्य तदत्तं जम्मतुर्॑निसब्रिधिय्‌ | आसीच्छू स्वा स्त्रचरितं रामो हृधतिविस्मितः ॥४३॥ 
कृशो5पि सकल॑ इत॑ वाल्मीकि मातरं तथा । निवेद्य जाह्मीं स्नातुं कौतुकेन ययौ सुखम्‌ ॥४४॥ 
लबों मुनौनां शिशुमिः शिशुक्रीडनमाचरत्‌ | एतस्मिल्लंतरे यत्र लव॒ः क्रीडां चकार ह ॥२५॥ 
बालकँस्तत्र संत्राप्तास्तुरगाध्वरकारिणः । त्यक्त्वा क्रीडां लव: शीघ्रमर्थ एत्वोटजांतिके ॥४६॥ 
बृक्षे बंध शिशुमिः पूर्ववरत्‌ क्रीडनं व्यधात्‌ | ततः खे पुन्पक प्राप्त दृद्ठा बढ तुरज्ञभम्‌ ॥9७॥ 
ज्ञास्पा बालकृत॑ सर्वे अत्रुध्ताद्या विहस्थ ते । दूतानाज्ञापयामासुर्ुच्यतां तुरगः सुखम्‌ ॥४८॥ 
लबस्तानागतान्‌ दा वायब्याख्रेग व ठ॒णमर्‌ | समन्वय तान्‌ मुमोचाथ लीलया शिशुसंयुतः ॥९९॥ 
मड्ावातेस्‍्तदा यान॑ हस्त्यश्वरथपूरितम्‌ । झतरुघ्नेनापि तदूतेंः खेड्भू्दूअमरोपमम्र्‌ ॥५०॥ 
तच्छु त्वा रागचन्द्रोडपि प्रेषयामास सादरम्‌ । सुग्रीबमज्नदं नोले मेन्द जाम्बबत॑ नलमू ॥५१॥ 
सुमंत्र भरत वायुपुत्र ताक्ष्प॑ विभीषणम्र । सुपेण पार्थिवान्सर्वान्‌ स्वस्वामितबलेयुतान्‌ ॥५२॥ 
द्विविदं दधिवर्् व ब्ानरान्मकरध्वजमू | ते लूव॑ दुद्नुुरगवायुद्धं चक्रस्तवरान्विताः ॥५३॥ 
तानागतान्‌ लबो द॒षठा कस्पचिस्पतितं छवि । दूतस्याश्रमोचनार्थमागतस्यप शरासनम्‌ ॥५४॥ 
तूगीर॑ च स्वयं घृत्या ययौ योद्ध त्वरान्वितः | टणत्कृत्य मह्चापं चिंतयामास॒चेतसि ॥५७। 


मैने जो अपराध किया था, उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं किसी प्रकार आपसे मिलू”। आपने भी 
भेरे अपराधका स्मरण करके भी मुझे ॥ सो बड़ी कृपा की ॥ ३७ ॥ ३८॥ आज आपके दर्शन करते हो 
मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया और आपके सामने रामचरिश्र गानेसे मेरी कीति भी बढ़ी ॥ ३६ ॥ इतना कहकर 
रब चुप हो गये और अपने श्राताके साथ आश्रमको जानेकी तेयारी करने छूगें। उधर रामने उन बच्चोंके लिए दस 
हजार स्व्णमुद्रायें भरतसे दिलवायों । किन्तु उन्होंते वह घत नहीं छिया । उन्होंने कहा-राजनु | अरण्पमें फल- 
मूलपर जीवन बितानेबाले हम बनबासी छोग आपकी इस सुवर्णराशिकों लेकर क्या करेंगे। बस, आप अपती 
फृपाहष्टिसे हमारी रक्षा करते रहिए ॥ ४०-४२॥ इस प्रकार उस दानद्रव्यका परित्याग करके वे दोनों वाल्मी* 
किजीके पास चले गये । बच्चोंके मुँहेसे अपना चरित्र सुनकर रामचन्द्रजो बड़े विस्मित हुए ॥ ४३॥ उबर कुश 
आश्रमपर पहुँचे तो वहाँ वाल्मीकि तथा सौताकों उस दिनका वृत्तान्त सुनाया और स्नान करनेके लिए गंगाजा- 
को चले गये | ४४ ॥ इधर लव कुछ मुनिकुमारोंके साथ खेलते लूमा । इसी बोच जहाँ वे सब खेलते रहे, उसी 
तरफ़से अश्वमेघका धोड़ा चारों ओर घूमकर रामकी यज्ञशालामें जा रहा था। उसे देखते ही कौतुकवश लड़कोंने 
घेर लिया । छवने आगे बढ़कर घोड़ेको पकड़ा और अपनी कुटियाके किनारे ले जाकर एक वृक्षमे बाँव दिया 
॥ ४५ ॥ ४६ ॥ लड़के फिर खेलने लगे । उसी समय आकाश पृष्पक विमानपर बडे हुए शत्रुध्तन देखा तो बहुत 
हँसे । उन्होंने सोचा कि यह बच्चोंने खेलवाड़ किया है। अत्रुध्नने दूतोंसे कह्ा-जाओ और घोड़ेको वहाँस छीन ले 
आओ । दूत लवके पास पहुंचे । त्यों ही छवने एक तितका उठाया ओर वायव्य मन्त्रसे अभिमल्त्रित करके 
उनपर डाल दिया। उसके डालते ही बड़ी जोरसे आँधो चलने लगी ओर शत्रुध्त तथा उनके सैनिक हाथी, 
घोड़े, रथ आदि आकाशमे भौंरोंकी तरह उड़ते रूगे ॥ ४७-५० ॥ यह समाचार सुनकर रामने अपने यहाँसे 
सुग्रीव, अज्ूद, नील, जांबवानु, मल, सुमन्‍्त्र, भरत, हनुमाद्‌, गरुड़, विभीषण, सुषेण तथा देश-देशान्तरसे 
आये हुए राजाओंको शत्रुध्नकी सहायताके लिए भेजा । इनके अतिरिक्त द्विविद-इधिवकत्र आदि वानर तथा 
मकरध्वज आदि बोर गवंके साथ युद्धभूमिकौ ओर दौड़ पड़े ॥ ५१-५३॥ इतनी बड़ी सेनाकों सामने 
देखकर लवने एक साबारण घतुषको, जो घोड़ा छुड़ानेंके छिए आये हुए किसो सैनिकका ग्रिर पड़ा था, 
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पिद॒व्याद्राः स्थिता योद मयाउश पुरतस्तिद फ्िश्व॒ योदब्यं मया च समरांगणे ॥५६॥ 
तीश्ष्णानध शरानेतेषु प्रक्षिपाम्टहयू | | वधकर्तारं मां सातासुनिराबवाः ।५७॥ 
कवि रु राइ्ग्ुजो चेद्भुस्या गच्छामि त॑ मुनिम्‌॥५८॥ 
वान्मीकिश्षिक्षित। विद्या तद्ि सा दिफला भत्रेत्‌] अतः केवरामवि वर बिना युद्ध करोम्यहम्‌ ॥५९ । 
इति निश्चित्य मनस्ति मेघपश्नब्दबदाह तान्‌। आमम्पते क्रिम्रथे मां युप्णामित्रंत बेगतः ॥६०॥ 
न सीतावस्सुलभो5 पीडनार्थमिढ्ाद्य द्वि।| सोताक्‍्लेशानलडइरं मां मेव॑ वेस्व भो खलाः ॥६१॥ 
सीतोध्णोच्छूमितोग्राग्लिज्वाल्ामिररोड्य.. पौरुषम्‌ । 

विदग्धं न स्फुट लोकान्दशतीयं ममापि च॥ ६२॥ 
इति स्ववाक्शरैमिल्रहदबास्स खबः पुनः । मोहयामास सकलान मोहनास्त्रं विसुज्य च ॥६३॥ 
ततो लबः स विजयी सुमंत्रं मरतं तथा । क॒त्वा स्वकक्षयों: शोध कराम्यां वायुनंदनम ॥६४॥ 
सुग्रीबं च॒म्रुदा इस्वा सीताये तान प्रदर्शयत । इद्भूः सीतापि तान वीराच मोहनास्त्रेण मोहिताव॥६९५॥ 
पुत्रात्तान मोचयामास रक्षयामास तान्‌ रदः | तानीतात्राबवः श्रृत्वा लक्ष्मणं वाक्यमत्रत्रीत्‌ ॥६६॥ 
ईद पीरुष चरंधों राबणेनापि नो कृतयू। यथा कृत बरालकेन ऋरथीय किमत्र वे ॥३७॥ 
तद्रामबचन॑ श्रृत्वा लक्ष्मण: श्राह राज्वम्‌ | मा जितेय॑ खया कार्पा घुलवाई त॑ क्षिशु क्षणात्‌ ॥३८॥ 
खत्सब्रिधाबानयामि सिंहो सृगशिश्वु यथा | इस्युकवा भाव नस्वा रथारूढों ययो जवात्‌ ॥६९॥ 
सेनया सचियेयुक्तो व्राल्मीकेयंसतिस्थलम्र | तमागत वियृध्याव लवाऊप तस्पुरों ययी ॥७०॥ 
व दा बालक रुस्यं कृपया लक्ष्मणोज्जवोत | मा शिक्षों स्व कुरुष्वाग्य साहस मत्पुरस्विद ॥७१॥ 


उसको हावमे लिया । वोठपर तरकस वाँची और युद्ध करत भजतक ठकोर करके सनम साचने 
छगे-मेरे चाचा आदि युद्ध करनेके लिए साम 
चलाऊँगा। स्वजनोंका वध करनेपर माता सोता तथा 
अवस्थाम मैं कया करूँ? यदि जुड़े युर्े 

निष्फल हो जावगी। अतएवं इस समः 
एसा निम्रय करके मेघकी तरह सर्ज 
जा रहे हो ?॥६०॥ 


























दुष्कमेंको भछा कैसे सहेंगे। ऐसी 
हक पास सोट जाऊँ तो महविको सिखायी विद्या 
जिसमे क्सोका वध न हो॥ ५४-५९ ॥ 
पै ! दुमठोग किसलिये मेरी ओर दोड़े चले 
हैं, जा रामकी दो हुई पोड़ाकों चुप चाप 
मेष हूँ। सीताको उष्ण उच्छ्वासकी 
उप्र ज्वालाके सामने आज तुम सबका पृख्लार्थ स्पष्टरुपसे संखरा“के सामने उपस्थत होगा और दुनिया 
देखेगी । इस प्रकार पहले छबने अपन बचनरूबो बाणोसे शत्रुओंके हृइ॒बपर प्रहार किया। तदतस्तर अपने 
मोहनास्त्रसे वहाँ उपस्थित सारी सेनाको सूछित कर हि0॥ ६१-६३ ॥ इस तग्ह विजय प्राप्त करके लवने 
सुमन्‍्त्र और भरतकों अपनी कॉलम हा हनुमानजी तथा सुग्रोवको पकड़कर 
प्रसन्नतापूर्वक माताके पास ले गये ओर सीताकों दिखाबा। उन वानरोंकों मोहनास्जते मोहित देखकर 
उन्हें ूवके हाथोंस छूड़ा दिया। उधर जब रामने यह सुना कि छव मोहनास्थसे 
सेनिकॉफो मोहित करके सु्रावादिकों पकड़ ले गया दै।तबव एकान्तमे खक्ष्मणसे कटने छगे-- 
है. रुदमण | इस प्रकारका पुद्यार्थ ता रावण भी नहीं दिख। सका था, जेसा कि यहाँ वह छोकरा दिखा रहा 
है। इस विपयम कया करना चाहिये, यट में कुछ भी नहीं सोच सका हूँ।इस प्रकार रामकी वात 
सुनकर लक्ष्मणने कद्ा--आप कुछ चिन्ता न कर । में अभी आता हूँ और क्षणमात्र मैं उस बच्चेकों बन्दी 
बनाकर आपके पास छाता हूँ ॥ ६४-६८॥ ऐसा कहकर लक्ष्मण रथपर वेंडे और वेबके साथ चल दिये। 
एक बड़ी सेना और सन्त्रथाक साथ रूदमण बोड़ो है देरमें आक्मके पास जा पहुँचे। जब लबने सुना कि 
लक्ष्मण भाये हैं तो वे स्वयं उनके सामने गये। लक्ष्मणने जब उस सुन्दर और सुकुमार किन्तु बोर 
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यद्यास्व जावितस्पृह्या ॥७४॥ 
श्र परीतस्वागाम्रपीरुपय्‌ ॥७५॥ 
सीतायामेव युबयोंः पौरुषं न ले मय्ि | सातादुःखापनोदर्थ झुनिना निर्मितस्ववहम्‌ ॥७६॥ 
युब्ां जित्वाउद्च समरे सीतादू: ये । झुवा युवाभ्या सा सोता छालतापि पांतबता ॥७७॥ 
तस्या ब्रिनिष्कृति चाई कर्तुमत्र समागतः | सीतादुःखा|्नर्ा युप्मस्पीरुप दग्थमस्ति ततू ॥७८॥ 
ने स्थातव्यं ममाग्रेजत्र गच्छव्व॑ विधत्रोपमाः । इति ते लववाखवार्णमिज्रमर्नस्थलाअ वे ॥७९॥ 
लक्ष्मणाद्या वपर्पुस्त शख्तरखेलब कऋषा । ततो लवश्व स्वैत्रॉ्ण: शख्ररटि निवार्य च॥८०। 
श्रीरामसचिवादीश पद्यज्ञमण्डपे । ते. सदें सचिवराद्याथ लवमार्गगताडिताः ॥८ ॥ 
भिन्नदेहा लोहिताक्ताः प्रोचू राग स तय नो पश्यसि कि तु्णोमध्वरनण्डपे |।८२॥ 
उपाय चितयस्वान्यं वधे ठस्थ लव॒स्थ च | शस्परेरम्ज्रेसूति बुद्ध न गच्छाति लव; प्रभो ॥८३॥ 
साहास्य कुरु सोमित्रेय॑दि वन्‍्ध्ुं सजीवितम्‌ | त्यमिच्छास ल्वशरप्रह्राद्धन्घुवत्सल ॥८४॥ 
इत्युक्ल्या लवबाक्थानि राघवर ते न्यवेदयन | तानि श्रुत्ता राघवो 5पि तृष्णोमासीत्तदा क्षणम्‌ । ८५॥ 
लबोऊपि लक्ष्मण बाणबिंव्याघ दशमिदृढ4्‌ । आपुंखमग्नास्ते बराणाः झरीरे लक्ष्मणस्थ च ॥८६॥ 
ततः कऋ्रोधपरीतात्मा लक्ष्मणो बेगवत्तरः | लबदेहे स्वशस्राणि भवन्ति विफलानि हि ॥८७॥ 


बालकको सामने देखा तो इथापू | अब मैं आया हूँ। सामने किसी 
तरहकी दुष्ता न करना। तुम मेर शामने नहीं ठहर सकते । जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम नहीं बच 
सकोगे। अभी हमें तुम्द्वारे मुलसे बार्क। रामचारेत्र सुनना है। इसोलिए नहीं मार रहा हूँ । हे अबाध बालक ! 
तुमने कई बार रामका अपर।ध किध्रा है। में सब ज/नता हूँ। |फर भ। मैं तुमको नहा मारूणा ॥ ६९-७३॥ 
यद्दि तुम्हें अपने प्राणोंका लाभ हु तो तुरुत जिन लोगोंकों पकड़ लिया दै, उन्हें छाकर हमें दे दो और घोड़े- 
को लेकर मेरे साथ रामचर्जाका चला ॥ ७४।. इस तरह लद्ष्मणका बातें सुनकर लवने कहा-- 
बेभारी सीताके ऊपर अपनी वारता दिल्ललानंवाल तुमका और रामकों में अच्छो तरह जानता हूँ। सीताके 
ऊपर तुम्हारा जो पुरुष चला था, वह छूदपर नहीं चल सकेगा। साताके दु को दूर करनेके लिए हो महंपि 
बाह्मीकिने मेरी रचना को है॥ ७५ ॥ ७६॥ अ/ज मैं तुम दोनोंको जोतकर साताका दुःख दूर कहूँगा। 
तुमने भोली-भाली सीताके ७ाथ कपटका व्यवहार किया है। उसका प्रतीकार करनेके लिए हो मै यहां आया 
हूँ। सीताके दुःख्पी अन्निमे तुमलोगोंका पुरुषार्थ जल चुका है॥ ७७ ॥ ७८॥ तुम छोगोंको चाहिए कि 
मरे सामनेसे हट जाओ । इस प्रकार लब्के दचनरूपा वाणोंस लक्ष्मणका हृदय विदीर्ण हां गया ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
अतः कुद्ध होकर सब एक साथ र बाभदर्पा करने छगे। खबने भा अस्थ्रोंस उनके शस्त्रोंका निवारण 
किया ओर लक्ष्मणके साथ आये हुए मन्‍्त्रा-सैनिक आदिकों अपने बाणोंसे उठा-उठाकर रामके 
यज्ञमण्डप्म फेंक दिया। लव॒के वाणोंस आहत मन्‍्जों आदि देहेम जद्धाँ-सहाँ घाव हो गये थे और उनसे 
रुघिर बह रहा था। इसी दक्षामं वे सब रामके थांस जाकर कहने रूगे--हे राम | इस यज्ञमण्डमें 
चुपचाप बडे-बैडे आप क्या देख रहे हैं? ॥ ८१॥ 5२॥ लव॒कों मारनेके लिए कोई दूसरा उपाय सोचिये। 
हेप्रभो! लव संग्राम किसो तरहके अस्पर-शस्त्रस नहीं मर रहा है। है वन्बुउत्सल ! यदि लक्ष्मणको 
जीवित देखना चाहत हों तो उनकी सक्षयता कस्यि।लब॒के कराल बाणोंक प्रहससे उन्हें बचाइए। इस 
तरह वहाँका समाचार सुनानेके बाद उन बातोंको बतलाया, जा छवने रामके विषय्में कही थीं। उनकी बातें 
सुनकर राम कुछ देरतक चुप बंठे रहे। उबर लबने दस वाणोंसे लकष्मणका घायल कर दिया और वे दसों 
बाण लक्ष्मणके शरीरमें सिरस लेकर पूं छतक धुस गये थे ॥ ८३-5६ ॥ ऐसा अवस्थामं लक्ष्मण ऋषसे आग 
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इटृतिव्यग्रचित्त: सः क्षण सख्िन्त्य वै हृदि । अल्ास्त्रेण लव वद्ष्वा साथ राशे न्यवेदयत्‌ ॥८८॥ 
अक्षास्त्रं मानयंस्तृष्णी ययो राम लवोज्पि सः | राघवस्त समानीत इट्टा लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥८९॥ 
जाननबपि सुर स्त्रीयं कतुक॑ दर्शयज्ञनात्‌ । महत्काय॑ छत बन्‍्धो त्वमन॑ विद्धि बाहुजम्‌ ॥९०॥ 
दिजहत्याभय स्पक्त्वा घातयस्वैनमद् हि। राम ओवाच सौममेश्रि्नाय सस्रेमरिष्यति ॥९१॥ 
भरतागरमेया चापि नाय॑ कि ताडितोश्सिमिः । अस्य दे कषत॑ चेकमपि कि दृश्यते खया ॥९२॥ 
तच्छूस्वा राघव; भ्राह प्रष्टब्यों बालकस्त्वया | केनोपायेन ते झृत्युभवेदिति ममाग्रतः ॥९३॥ 
गोपायन्ति निज सृत्युं न शूरा वधश्क्कया | न बदन्त्यनृतं क्यापि स्ववलेनैव जीविताः ॥९४॥ 
ततः प्रष्टो लक्ष्मणेन लबः आ्राह्यथ लक्ष्मणम्‌ | जलस्प सेचनाइद्धि स्वीयां ज्ञास्वा मनेगिरा ॥९५॥ 
कापव्यबुद्धधा लोकान्दि दर्शयन्‌ स्वपराक्रमम्‌ | जल्स्प सेचनेनाथ सृत्युमें निश्चितो अवेत्‌ ॥९६॥ 
तत्तस्प वचन भुत्वा शिलायां त॑_निेश्य च | सेवन तोयकलश्नेः कारयामास लक्ष्मणः ॥ 
अयोध्यावासिमिर्नारीपुरु पे: परमादरात्‌ ॥९७॥ 
चहुृखें परटेपानीश्य कोटिशः | तथा. कार्पटिडेशपि रथोष्टरबारणादिमिः ॥९८॥ 
आनपित्वा जल॑ शीघ्र सिषेच लवबालकम्‌ | यथा यथा जलैस्त हि सेचनं चक्रिरे जना। ॥९९॥ 
तथा तथा लवस्तश्न व्यवद्धीत घनों यथा। सम्रताठप्रमाणोउभूदूबृद्धधा भीमपराक्रमः ॥१००॥ 
ततस्त॑ लक्ष्मण; प्राह्द त्वया लव मृपेरितम््‌ । नायं तव वधोपायः स्वइृद्ययर्थ कृतः खलु ॥१०१॥ 
ढवोउप्याद्यथ सौमित्र॑ कौटिल्येन रतारयन्‌ । यथा तैरुक्षते दीपो बृद्धिमंते श्रगच्छति ॥१०२॥ 
तथाथुषः क्षये मे5पि इद्धि पश्य क्षणं ल्विमाम्‌ । तद्धाक्य मानयन्सत्यं सेचयचं स लक्ष्मणः ||१०३॥ 
जलेगांगेः समानीतेः पूर्ववच्च पुनः पुनः । काष्ठ सोपानमार्गेण सेचन॑ चक्रिरे जनाः ॥१०४॥ 
_अबूले हो उठे । उन्होंने कई शस्त्र लूवपर चलाये, उन्हें बेकार होते देखा तो घबड़ा उठे। 











ठाये, लेकिन जब उस 
क्षण भर उन्होंने नजाने क्या सोचा और तब ब्रह्मास्त्रस लवकों बांध लिया ओऔर धोड़ेकों भी साथ लेकर 
अयोध्यामें रामके पास ले आये ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ब्रह्मास्त्रकी मर्यादा रखनेके लिए लव भी चुपचाप लक्ष्मणके 
साथ चले गये। जब रामने लबकों देखा तो लद्मणसे कहा-यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह मेरा ही पुत्र है। 
फिर भी संसारको शिक्षा देनेके छिये मैं आज्ञा देता हूँ कि द्विजहत्याके भवकों दूर करके आज ही इसे मार 
डालो । इसने बड़े अपराध किये हैं। उक्ष्मणने उत्तर दिया कि यह किसी शस्त्रास्तरसे नहीं मरेगा ॥ ८९-६१॥ 
हमने तथा भरतजीने इसपर कितनी ही बार तल्व्वारके प्रहार किये हैं, किन्तु देलिए न! इसके शरीरमें कहीं 
कोई घाव दीखता है ? ॥ €२॥ रामने कहा -इसोसे पूछो कि तू किस्त प्रकार मर सकेगा। जो सच्चे शूरवीर 
होते हैं, वे अपनी मृत्युके उपायको भा नहीं छिपाते। सच्चे बोर कभी झूठ नहीं बोलते ॥ ९३॥ ६४॥ इस 
प्रकार पूछनेपर लव कुछ सोचने लगे। एक वार महधि वाल्माकिने छक्से कहा था कि तुम्हारे ऊपर जितना 
जल डाला जायगा, तुम उतने हूं। बढ़ोगे । इसो वातका स्थल करके छबने संसारकों अपना पराक्रम दिखाने- 
के लिए शक्ष्मणसे कह्टा-जलूसे सोंचनेपर मेरी मृत्यु होगी ॥९५॥ €६॥ लूवकी बात सुनकर छक्षमणने 
छवको पास ही एक पत्थरपर बिठाया और थानाक भड़ोंसे नहाने रूमे | अयोध्यानिवासी बहुतसे नरनारी 
बड़े आदरके साथ लवपर जल डालने छगे । चार मुंहवाले बड़े-बड़े चमड़ेक मोट बैल, रथ, हाथी, घोड़े, 
और ऊँटपर लद-छदकर करोड़ोंकी संख्यामे वहाँ आने लगे और वे सब लबके ऊपर डाल दिये गये । जैसे-जैसे 
पानी पढ़ता था, त्यों त्यों लव मेघके सभान बढ़ते जाते ये। वह परम वीर बढ़ते-बढ़ते जब सात ताड़की ऊँचाई 
तक बढ़ा ॥ ९७-१०० ॥ तब रक्ष्मणने कह्दा-ल्व ! ज्ञात होता है कि तुम झूठ बोले हो। तुमने मरनके लिये 
नहीं, अपने बढ़नेका उपाय बताया था ॥ १०१॥ लबने भी लक्ष्मणको बहकाकर कहा-दापक जब बुझनेवाला 
होठा है तो उसकी लौ कितनी बढ़ जाया करतो है। उत्ती तरह आयुके क्षय होनेंसे मैं भी बढ़ रहा हूँ । अबकी बार 
'मीछक्मणदे लवकी बात सच मानो ओर उस्ची तरह लवके ऊपर जलूके कल्से डालते रहे ॥१०२॥१०३॥ गज्ञाणीते 
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अक्षाख्रेण विनिमुक्तः प्रचचाल लबस्तदा। झुज़ावास्फाल्यामास तथोरू बाललीलया ॥१०५॥ 
त॑ इष्टा दृद्वुवुः सर्वे त्यकत्वा तोयघटानपि | शक्रम्पूत्र प्रमूंचंतों मक्तकच्छा लवेक्षणाः ॥१०६॥ 
एतस्पिलनन्तरे क्रीडत्‌ गंगायां तान जनान्दुदाः । पत्रच्छाद्य मुहर्नीरं किमये नीयते जवात्‌ ॥१०७॥ 
जनाः प्रोचुलंब हंतुमस्मामिनीयते जलम्‌। विश्रस्तैलंव्रवाक्‍्येन तच्छुत्वा स ययौ कुशः ॥१०८॥ 
संगृह्य स्वाश्रमाचापं_तूणीर॑देगबत्तरः | लब मोचयितुं चाप टणस्कृत्वाउप्वरस्थले ॥१०९॥ 
कुशचापच्वनिं श्रुत्वा तस्थो तृष्णी लवरः क्षणम्‌ । ततो दृष्ठा बुझ प्राप्त ययो योद्ध॑ स लक्ष्मणः ॥११०॥ 
त॑ दृष्ठा स कुशः प्राह छलितो जानकीलवो | त्वया रामेण लोक॑ञ तयोः कतुं विनिष्कृतिम्‌ ॥१११॥ 
अहं प्राप्नोडस्मि मां बाल लव्वच्नं न मानय । 
युवयोः पौरुष नायाँ शिक्ञावस्तीति वेद्म्पम्‌ ॥११२॥ 
सीताकलेशानलज्यालासंदग्ध॑ युवयोरबलम्‌ | न ममाग्रे स्फुर्ट कार्य युवाभ्याम्रुपहासकृत्‌ ॥११३॥ 
वाल्मीकिशिक्षितां विद्या राम॑ ल्वामद दर्शये | इत्युक्त्वा तुमुलं युद्धं पिठब्येण चकार सः ॥९१४॥ 
आसन्‌ बृथा जानकीये लक्ष्मणेत्सृष्टमार्गणाः | रामायणास्डुओो ज्ञात्वा शेष एवात्र लक्ष्मणः ॥११७॥ 
जातोस्तीति वधे तस्य गारुडाख्र मुमोच सः । क्षात्रध्मं पुरम्कृत्य न तद्धिसामयं दघे ॥११६॥ 
जानन्‌ युद्दे पितुहंत्या जाता चेन्न मयं स्विति | तद्रष्टा खगराजाख॑ं सौमित्रेः कुठिता मतिः ॥११७॥ 
अयभीतः ध्थिव्यां द्वि पपात लक्ष्मणों र्थात्‌ | च्युतं दृषठा स्वयं तत्र दीक्षायुक्तोजपि वेगतः ।११८॥ 
धृल्रा चाप॑ च॒ तूणीरं यज्ञकुण्डाग्रतः स्थितः । चाप॑ संधाप अक्षाणं सौमित्रेजीविताशया॥११९॥ 
जल भर-भरकर आता जा रहा था और सोढ़ी लगाकर लव॒पर जल्की धार डाली जाती थी ॥ १०४॥ उसी समय 
सबके देखते हो देखते लव भ्रह्म॒स्त्से छूट गया और भुजाएँ तथा ताल ठोंकता हुआ दोड़ने छगा। उसको 
देखकर वहांके सारे नर-नारी अपने-अपने कलसोंकों छोड़-छोड़कर भाग गये । उसके उस विकराल रूपकों 
देखकर बहुतोंकी घोतियाँ खुल गयीं। कई एकको तो मारे डरके पेशाब ट्ट्टी तक हो गयी ॥ १०५॥ १०६॥ 
उधर कुश बच्चोंकी तरह ल्लेलता-कूदता गज्जाजीके किनारे गया। वहाँ उसने देखा कि बहुतसे लोग पानी 
भर रहे हैं। उनसे बुशने प्रूछा--तुमलोग इतना पानी क्यों भरे लिये जा रहे हो ?॥ १०७॥ उन्होंने कहा-- 
छबको मारतेके लिए। यह सुनकर कुश अपने आश्रमपर गया और घतुष-बाण लेकर लवकों छुड़ानेके 
लिए रामकी ग्ज्शालाके समोप जा पहुँचा और घनुषका भीषण टंकोर किया॥ १०८ ॥ १०६॥ कुशके 
शनुषकी टंकोर सुनकर लव कुछ देरके लिए शाम्त खड़ा हो गया ओर कुशसे युद्ध करनेके लिए लक्ष्मणके 
सामने जा पहुँचे ॥ ११० ॥ छ्ष्मणको देखकर कुशने कहा-तुमने और रामने लव तथा सोताके साथ बड़ा छल 
किया दै। उसीका बदला लेनेके लिए मैं आया हूँ। मुझको लवकी तरह साधारण बालक न समझना | तुम 
छोगोंकी वीरता स्त्रो और छोटे-छोटे वच्चोंपर ही चल सकती है, यह मै जानता हूँ । सीताके बलेशरूपी घधकतो 
अन्तिम तुम्हारा बल जल चुका है। अब अपना उपहास करानेके लिए मेरे सामने लड़नेकों व्यर्थ आये हो। 
अच्छा, पद्ठि तुम्हारी यही इच्छा है तो वाल्मीकिको सिखायी विद्या आज मैं तुम्हें और रामको दिखाता हूँ। 
ऐसा कहकर कुशने लक्ष्मणके साथ तुमुल युद्ध प्रारम्भ कर दिया॥ १११-११४॥ लक्ष्मणने कुशपर जितने 
बाण चलाये, वे सब व्यर्थ गये । रामायणकी भविष्यवाणीसे कुशकों ज्ञात हों चुका था कि अब रूक्ष्मणके 
सिवाय और कोई वीर बाकी वचा ही नहीं है कि जिसके साथ थुद्ध करके मारनेकी आवश्यकता हो। यह सोचकर 
क्षात्रधमंके अनुसार उसने चाचाकों मारनेमें कोई अपराध न समझकर उन्हें मारनेके लिए गारुडास्त्रका 
अयोग किया ॥ ११५॥ ११६ ॥ उस गारुढास्त्रको अपने उसर आते देखकर रूक्ष्मण सिटपिटा गये।उनकों 
सारी चातुरी भूछ गयी और मूछित होकर रबसे प्रृथ्वीपर गिर पड़े। लक्ष्मणकों रथसे गिरते देखकर राम 
दोक्षित होते हुए भी धनुष-बाण लेकर दोड़े और रुक्ष्मणको बचानेके लिए उन्होंने कुशके छोड़े हुए 
गारुडास्त्रपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्रके पहुँचनेपर गारुडास्त्र आकाशमें ही ठंढा हो 
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मपोच बणमाझाशे गरुडोपरि सादर्म्‌ | तेन तच्छांतिमगमद्रक्षाख्ेग तु गारुडमू ॥१२०॥ 
ततः कुशः संदधे से सर्पाख़ राषबोपरि | व्वाच नाई सीआवत्सुलभग्छलितं त्वया ॥१२१॥ 
जनान दर्शयितुं स्व्रीयं पौरुप जानकी बने | स्पक्ता खया डूथा पूर्व जानेऊ तब चेशितिम ॥१२२॥ 
बाल्मीकिशिक्रितां विद्यां मसद त्व विलोकप । नोचेचं यादि शरण वास्मीदधि जानकीमपि ॥१२३॥ 
तद्ाकशरगिस्नमर्मा रामः साई विलोक्य तत्‌ | ओवर्ख सखजे चोर तेन तच्छांतिमाप वै ॥१२४॥ 
सम्धे सारमेयाद्र॑ छुशस्त॑ राघव पुनः | रामोडपि मौदरलाख्रेण सारमेय॑ न्‍्यवारयत्‌ ॥१२७॥ 
अद्धपत्न॑ सखजे घोर॑ छुशे5पि राव जवात्‌ | न्व्वारयच्च तद्रापों मेघारण से लीलया ॥१२६॥ 
बायदप ससुज़े राम जानकीजठ्रो्रबः । न्‍्यदारथच्च तद्गामः पर्ववाखेण लीलया ॥१२७॥ 
वन्नाख सस॒जे राप॑ म्ोतेथः सोडतिसम्ञ्रपाव । याम्याखेणाव रामोडपि वजाख तन्न्यवारण् ॥ १ २८॥ 
अक्माल्व सदृजे राम सोतेबः परमादरात्‌ । द्ाह्मकारस्तदा चार्साद्राघवस्थाघ्वरांगणे ॥१२९॥ 
स्पवारकत्तड़कास वैष्ममेन. रघूचमः । ततो राम कुशस्ती९णान्नार/चांडछवश पुनः ॥१३०॥ 
सुनो राव्रश्ञापि मार्गणंश्छतशः कुछम्‌ | एवं तल युद्ध बशृव प्रहरं तयोः ॥१३१॥ 
तदाब्ज्सोत्कीतुक॑ राभकुश्नयोयुंध्यतोर्महत्‌ । रामचापावि निर्भुक्ता गठा ये ये पतत्रिणः ॥१३२॥ 
ते ते बुशस्पोत्तमांगोपरिष्राद्वरणीवल्ले | पति सम दथा ये ये कुशचापविविर्गताः ॥१३३॥ 
झरास्ते राम्ंद्रस्थ प्रति सम पद्मांतिके | तद॒इष्ठा कौतुक रामों विस्मयाविए्टमानसः ॥१३७॥ 
आज्ञापवत्वसचिव गर्ठ वाल्मी किर्सा' को ते शिध्याविनी बली१३ 
ततो ज्ञाल्वाप्नयोघांते करिप्यापि मति क्षपात | ठ्येति राम्बचनात्स मन्‍्त्री रवभास्थितः ॥१३६॥ 
करोशद्यांवरेणत सर्ब्य कृत्वा कु छूवप्‌ | दृ्टा तस्थाउथ वाल्मीकि रापवाकपं न्‍्यवेदयत्‌॥ १३७॥ 
मुनिः प्राह मन्त्रिणं स्व वद्‌ रामाय में बच! | सभासध्ये गायनस्‍्प काले थो विदितंतव ॥?३८॥ 
गया ह। ११७-१२० ॥ इसके अन्तर गीताकी तरह सहजमे 
नहीं छला जा सकूमा । संसारको दिखाया था। अब यदि 
सता साध्या नारोके साथ तुमने तरद जानता हूँ। यदि 
ह ऐसा से कर रूकों तो हाथ 
माँगों ॥ १२१-१२३ ॥ कुशकी उन 


7 किया। जिससे वह शान्त 
उस्धका निवारण किया। 











































शरण चलकर 
लोकऔंक भरों बातोंको ते. फुमके 
ही गया । फिर 
कुशने रामबर जअ 
कुशने रामपर वायब्यास्त्र च 
कुशने बद्धान्‍त्न चछावा और रास्ने थ 
वजञास्त्र चलाया, उस समय गया । रिन्‍्तु रामने अपने वैष्णवः 
दिया। इसके बाद कुजने राम बाण चलावे॥ १२६॥ १३० ॥ रामगे भी उनके प्रती- 
कारके रूपमें सैकड़ों ब/ण सलाये। इस प्रकार एक प्रहर तक राम और कुशमें तुमुछ युद्ध होता रहा ॥ १३१॥ 
उस समय बापजेटेके युद्धमें यह बड़ा कौतुक था कि रामके हा्ोसे वे कुशके मस्तकपर 
बिरतें थे तबा कुश द्वारा रॉपर गिरा करते थे | यह कीतुक देसकर विस्मित रामुने अपने 
मंत्रीको बुलाया और उससे कहा कि वाल्मीकिके पास जाकर पूछो कि आपके ये महावल्वाद्‌ शिष्य बोन 
हैं॥ १३२-१३५ ॥ यह जानकर मैं इनको मारनेका शीत कोई उपाय करूँगा। रामके आज्ञानुसार मन्त्र 
रघवर सवार हुआ ओर दो कोस चलकर वात्मीकिके पास जा पहुँचा। वाल्मौकिको देखकर मल्त्रोने 
प्रणाम किया और रामका सन्देश सुनाया॥ १३६ ॥ १३७ ॥ मुनि वाल्मोकिने कहा--उनसे कह दो कि कछ 
















को शान्त मिया॥ १२८॥ उच् 
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भविष्यति समस्त द्वि इत्तं बालकयोः शुभम्र । ततो मन्‍्त्री मुनेर्बाक्यं राघवाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥१३९॥ 
कुश लव समाहय वान्मीकिरपि तो म्रुदा |समार्लिग्य कथामिस्तां निनाय रजनी सुखम्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये जन्मकाण्डे 
कुशलबयो: पराक्रमवर्णनं नाम सप्तम: सर्गः | छ॥ 
>३्ककैज कै, 
अष्टमः सर्गः 
( रामका सीताको पृनः स्वीकार करना ) 
श्रीरामदास उवाच 
अथ ग्रमाते रामेण स्माहृताबुमी शिश्‌ । नस्‍्व्रा म्ननिं मातरक्ष सभायां जम्मतुम्ंदा ॥१॥ 
वाल्मीफेराज्ञया वालौ जटाकृष्णाज़िनांब्रो | जन्मकांड स्वेकमेव जगतुस्तों पितुः पुरः ॥ २॥ 


जनेः श्रुत्वा स्वचरित रामो5भूदतिविस्मितः ॥ ३ ॥ 
आसन्‌ जनाश्रापि सर्वे विस्मयाविष्टमानसाः । ज्ञास्ता सीताकुमारी तौ सन्‍्तोष॑ परम॑ ययुः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिश्नन्तरे सर्वे लववास्वख्नपीडिताः । झजुध्ताद्ा ययुस्तत्र यानस्थाआखजीविताः ॥ ५ ॥ 
अंगदाग्राः पार्थिवाअ मोहनाखैकजीविता: | ययुः सवानराः सर्वे लक्ष्मणोउपि ययावरुकू ॥ ६॥ 
सर्वे नस्वा रामचन्द्र तस्थुस्तस्पांतिके मरुदा | अथ संमंत्रप रामोजपि तौ विसृज्यादरेण हि ॥ ७॥ 
शक्षसेंद्रं लक्ष्मण च शत्रुघ्न मकरध्वजम्‌ | खगराजं सुपेणं च जांबबन्तं वचोउतअवीत्‌ | ८॥ 
आतयध्व॑ म्ुनिवर॑ससीत॑ देवसंमितम्‌ । अद्यास्तु प॑ंदां मध्ये प्रत्ययों वै सभांगणे ॥ ९॥ 
गंगाया दक्षिणे तीरे सभा कार्या55पता शुभा | करोतु शपथ सीता ममाग्रे जाहबीतटे ॥१०॥ 
मुनीधराद्ाः सर्वे तां जानन्तु गतकल्मपाम्‌ | तथा ममापि वान्मीके शुद्धि जानंतु वेगतः ॥११॥ 





जब सभामें ये दोनों रामायण गाने पहुँचेंगे, उस समय सारा तृत्तान्त ज्ञात हो जायगा ॥ १३८॥ तदनुसार 
मंत्री छौट आया और वाल्मौकिने जो कुछ कहा था, सो रामकों वतला दिया | उधर वाल्मीकिने 
लूब और कुशकों पास बुलाकर हृदयसे लगाया और अतेक प्रकारकी कहानियाँ कहते हुए रात 
बितायी॥ १३६ ॥ १४० ॥ इति श्रीश्वतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रोमदातन्‍्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेयक्त- 
“ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते जन्मकाण्डें स॒प्तमः सर्ग:॥ ७॥ 


आ्औरामदास बोले--डूसरे दिन सबेरे रामने उत दोनों वालकोंकों बुलवाया और वे अपनी माता तथा 
मुनि वाल्मीकिको प्रणाम करके रामकों सभामें गये ॥ १॥ जटा एवं बल्कल वस्त्र धारण किये हुए उन बच्चोंने 
उस दिन वाल्मीकिके आज्ञानुसार केबल जन्मकाण्डका गान किया ॥ २॥ रामने जब अपना चरित्र सुना तो बड़े 
विस्मित हुए । सभामें बैठे हुए छोगोंको भो बड़ा आश्चर्य हुआ और जब यह जाना कि ये सोताके बेटे हैं तो 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३॥४॥ उसी समय लबके बाणोंसे पीडित लक्ष्मण-शत्रुध्न आदि भी वहाँ आ पहुँचे। उनके 
साथ अज्ुद-हनुमाव्‌ आदि जो लबके मोहनास्त्रसे मुठित हो गये ये, वे भो आये । वहाँपर सबोने रामकों प्रणाम 
किया और उतके समीप जाकर बैठ गये । तब रामने अपने मंत्रियोंसे सलाह करके लव कुशको विदा कर 
दिया ॥ ५-७ ॥ तदनन्तर विभीषण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मकरध्वज तया अक्वदको सम्बोधित करके राम बोले-तुम 
सब जाकर वाल्मौकिके साथ सीताकों यहाँ ले आओ । आज इस सभामें यह तिश्नय किया जायगा कि सीता- 
का वया अपराध है। इसो पुनीत जाह्नवीके तटपर सीता शपथ खायगी । यहाँपर आये हुए समस्त 
ऋषिगण जिससे यह समझ जायें कि सीता स्वंथा निष्कलंक तथा पापोंसे रहित है।साथ हो हमारी ओरसे 
वाल्मीकिकी भी परीक्षा होगी। इस प्रकार रामके आाज्ञानुसार लक्मणादि वाल्मीकिके पास गये और उर्दोंने 
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इति तदचन भ्रुखा लक्ष्मणाथा महीं गताः | उल्येथोक्त रामेण बास्मीकि लक्ष्मणादिकाः ॥१२॥ 
रामस्य ह्गतं सब ज्ञास्वा वाल्मोकिररवीत्‌। समचिताल्‌ सुमंत्रा्यान्‌ लक्ष्मणाय समप्य च ॥१३॥ 
सुष्मामिः कपनीयं यद्वाक्‍्य शरीरायवं प्रति | श्रः करिष्यति वै सीता शपथ जनसंसदि ॥१४॥ 
योपितां परमो देवः पतिरेकों न चापरः | प्रति बिना गतिः काड्या नार्याश्रास्ति जगत्ववे॥ १५॥ 
शक्ष्मणाघास्ततः सर्वे राममागत्य ते पुनः । सुमंत्रादीअतुबीर/ब्राथवाय समर्प्ष च॥१६॥ 
बाल्मीकेयेचन॑हर्पादूचुस्त॑ रघुनायकम्‌ | वाल्मीकिवचन श्ुत्वा तुतोप राखवोउपि च॥१७॥ 
सुमंत्र॑भरत वायुपुत्र॑ वानरनायकः | समार्लिंग्य चतुम्प; श्र पुनर्वातानमन्‍्यत ॥१८॥ 
सीतयां पालिताः सर्वे बय॑ लवज़ितास्लिति | कथयामासुः ओराम॑ सुमंत्राध्ाः रूविस्तरण्‌ ॥१९॥ 
द्वितीये दिवसे छृत्वा समां श्रेष्ठां मनोरमाम्‌ | सर्वास्तस्यां समाहूथ रामो वाक्प्रमधाब्रबीद्‌ ॥२०)॥ 
प्रुन॒यः पार्थिवाः सर्वे शुणुत स्वस्थमानसाः | सीतायाः शपथ छोका विजानंत्वशुभ शुतय्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सीतादिरक्षव! | आश्षणा; क्षत्रिणा वैश्याः शुद्राअव सहस्रणः ॥२२॥ 







सवानराः समाजस्मुस्तदिव्यं दरष्ड्मुब्रताः | ततो ग्रुनिवरस्त्ण सः साुपागतः ॥२३॥ 
अंग्रतस्त॑ घ्ुनिं कृत्वा यांती किजिदत्राइमुड्ी | छतांजलिपंदा छोता शर्मेदंज विदेश तप ॥२४। 





दृष्टा रक्ष्मीमिवायांती औविष्णोरलुयायिनीर्‌ ! दाल्‍्नीके: एव: सीतां जयबोपं अ्चक्रिरे |[२५॥ 
तदा मध्ये जनौघस्थ प्रविश्य ग्रुनिपुद्ठध): | सोतासहायों वाल्मीकिस्तदा राघवरमत्रबीत्‌ ॥२६॥ 
इयं दाझरथे सीता सुबता धर्मचारिणों | त्वया पापात्युरा त्यक्ता ममाअ्रमसमौपतः ॥२७॥ 
लोकापवादभीतेन यप्ननादक्षिणे. हे | अत्वयं दास्यते साध्य तदलुज्ञातमईसि ॥२८॥ 
इमौ तु सीतातनयौ कुश्स्त्वत्तों लवों मया | लवैविनिमिंदः. सीताभयात्पत्यग्रवेतसा ॥२९॥ 


जो [कुछ कहा या, सो कह सुताया॥ ८-११॥ रामके सनकी वात जानकर वाल्मीकिने कहा-आज तुम 
छोग जाओ और रामसे कह दो कि कल सभामें जाकर सीता सब छोमोंके सामने शपय खायगी ॥ १२-१४ ॥ 
स्जिमेंके छिए पतिके सिवाय और कोई देवता नहों होता। ऐसी अवस्था सीता और कर ही क्या सकती 
है। पतिके बिना स्त्रीके लिए लोकमें ओर कोई गति भो नहीं है॥ १५॥ तब लक्ष्मण आदि वहाँसे 
लौट आये । रामने उनके मुखसे वाल्मीकिका सम्देश सुना तो परम प्रसन्न हुए। वे लोग बहांसि लोटते 
समय सुमन्‍्त्र आदि चारों वीरोंको, जितकों कि खबने बन्दी बना रबल्ला था, अपने साथ छुड़ा लाये थे। राम 
उन सबको अपनी छातीसे छगाकर मिले और यह समझा कि इन छोणों' बन्म हुआ है॥ १६-१८॥ 
उन सबोतें अपना हाल बतलाते हुए कहा कि यद्यपि छवने हम छोगोंको कद कर लिया था, किस्तु सीताने 
पूर्णेश्पसे हमारी रक्षा की ॥ १९॥ दूसरे दिन एक विशाल सभा आयोजित की गयी। उसमें सब छोगोंको 
सम्बोधित करके रामने कहा-हे देशविदेशसे आये हुए ऋषियों ! आज इस सभामें आप छोगोंके समक्ष 
प्लोता शपथ खायगी। इससे आप लोगोंकों उसके सुकृत तथा दुष्क्रतका पता छूग जावगा। इस प्रकार राम- 
के वचन सुने तो सब छोग सीताको देखनेके लिए. उताबले हो उठे । नगरमें भी यह समाचार पहुँच गया। 
अतएव इस दिव्य शपथकों देखनेकी छाल्सासे कितने हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र वहां भा 
पहुँचे ॥ २०-२२॥ थोड़ी देर वाद सोताके साथ वाल्मीकि भी सभामें पधारे। आगे-आगे वाल्मीकि थे 
और उनके पीछे नीचा सिर किये सीता मन्दगतिसे सभामें आयीं। उस समय सीता और वाल्मीकिकों देखकर 
ऐसा छूगता था कि मानों विष्णुके पोछे-पोछे लदमी चलो आ रही हैं । सोताको देखते ही छोगोंने जयजयकार 
किया और वाल्मीकिजी सभाके बोचमें पहुँचकर रामसे कहने छगे-॥ २३-२६॥ हे राम ! कुछ दिन हुए, 
अब आपने लोकापवादके भयसे सीताकों मेरे आध्रमके समीप छोड़वा दिया था । आज वह दो सीता आपके. 
सामने शपय खायगी, आप इसके लिए बाज्ञा दें । सीताके इन दोनों पुत्रोमें कुश आपका तथा 
छवय ( जलकी बूंदोंसे ) बनाया हुआ मेरा बेटा है । उसे मैंने सहसा सीताके डरसे बनाया था । ये दोनों बेटे 























सर्गः ८ ] जन्मकाण्डमू्‌ डक 
पत्रों रघुकुलोइह ॥३०॥ 
अनृतं न स्मराम्युक्त ययेमी ठव पुत्रों | वहल्तपंगणाव्‌ सम्यक्‌ तपशर्या मया कृता ॥३१॥ 
नोपशनोयां फल तस्या दुष्टेयं यदि में थिलो । इत्युक्त्वा राघवस्पांके दक्षिणे स्थाप्य वै कुश्म्‌ ॥३२॥ 
लव विन्पस्थ वा्मांके दस्थो तस्याग्रतों मुनिः | रामोठपि तौ समाहिग्य गूष्न्यवध्राय सादरम्‌ ॥३३॥ 
लग्स्थ मस्तके हस्त संस्थाप्य जपदीशवरः | अतिहस्वतरं वाल पूव॑त॒त्सोज्करोच्च तम ॥३४॥ 
ततो रामो5पि ती सीता दृषदा बाहुड यान्दिताध्‌ । अज्ञात इच संप्राह लक्ष्मणं पुरतः स्थितम्‌ ॥३७॥ 
स्वय। भरुजः समानीतः सीताया मां प्रंदक्षितुम्‌ | पुरा तमानयस्वाद्य चेदस्ति रक्षितस्वया ॥३६॥ 
तयेत्युकत्वा लक्ष्मणो5पि पेटिकानिद्दित शुजम्‌ । सीतायाः पुस्तो राम दर्शयामास सादरम्‌ ॥३७॥ 
सीताभुजोपम दृष्ठा! भज मांसादिभियुंतम्‌ | पश्चवर्पान्तरे काले ब्यासन्‌ सर्वेउतिविस्मिताः ||३८॥ 
एतस्मिकन्तरे तत्र पश्यत्सु सकलेष्वपि | भ्ुजः स गुप्ततां प्राप्तो विश्वकर्मोद्भबः क्षणात्‌ ॥३९॥ 
तबूह्ठा कौतुकं छोका द्यध्ृदक्नतिविस्मिताः | रामोडपि विस्मितः श्राह वाल्मीकि प्रणिपत्प च ॥४०॥ 
एबमेव महाप्राज्ञ यदुर्स मां स्वयाउथृता | पत्ययों जनितों मह्यं तत्र वाकयैरकिल्विपैः ॥४१॥ 
लकायामपि छटो में बैदेद्या: प्रत्वयों महात्‌ | देयानां पुरतस्तेन मन्दिर संप्रवेशिता ॥४२॥ 
सेय ;पापाऊपि सता पुरा । सोठा मा परित्यक्ता तद्भवान्‌ क्षस्तुमईति ॥४३॥ 
मत्ते जातोस्दि जासममि छुश्लोडप च लर॒स्त्वया। लवेअत्या ऊृतो वेपि सीताशापभपान्युने ॥9४॥ 
तथापि छा+स्सकलास्द्रप्ड सीता उम्र प्रत्ययच्‌ । करोतु झ्पर्थ चापि सभायां तब सम्िधो ॥४५॥ 
शुद्धायां जगतामध्ये सांतामगीक्रोम्यदम्‌ | तदा तच्छपव॑ द्रष्टमासंल्लोकाः समुत्सुकाः ॥४६॥ 
सभया जानकी चाथ तदा कोशेझ्वादिना | उदड्मुल्लो ध्ाधोदृष्टिः प्रांजलिवॉक्पमजबीत्‌ ॥१७॥ 
जस्राघारण बोर है । कोई भा योद्धा इसके सामने नहींटिक सका। विघाताका में दस पुत्र हूँं। आज 
पक मैं कभी झंठ नहों बोला । अनेक वर्षोंतक मैने घोर तपत्या की दे । यदि सीता किसी तरह भी 
पापाचारिणी होती तो मे इसके हाथोंका जल्तक न ग्रहण करता। इतना कहकर वाल्मीकिने कुशको रामके 
दाहिनी बगल तथा हूवको बायीं ओर बिठछा दिया ओर स्वयं उसके सामते एक ऊँचे आसनपर बठे। रामने 
बड़े स्नेहूसे उत बच्चोंका आलियन किया, माया सूा और छवके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर 
कुशके समान ही अवस्थाका उसको भी बता शिथ।॥ २३-३४ ॥ इसके अनन्तर रामने सीताकी ओर देखा 
तो सीताको दोनों भुजायें ज्यों री ध्यों ठोक दे उन्होंने झज्ञ।तभावसे लक्ष्मणको आज्ञा दी कि उस समय 
जो सौताकों भुजा काटकर जह्ुडुसे तुम दिखा यदि बढ सुरक्षित रीतिसे रक्खी हो तो यहाँ ले 
आओ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ लदमणने “बहुत अच्छा” कहकर पेटोमें रक्‍्खी भुजा लाकर रामके सामने रख दी 
॥ ३७ ॥ इतने दिन वर भो ठोक सीताको भुजाओंके समान लटकते मांसके लोथड़े तथा रुघिरसंयुत 
भुजाओंकों देखकर सभामें जितने लोग बै3 ये, वे बड़े विस्मित हुए ॥ ३८॥ इसी वीच लोगोंके देखते ही.देखते 
बह विश्वकर्माकी बतायों मुगा गायब हो गयी। यह कौतुक देखकर छोगोंको और भी आश्रय हुआ। तब्‌ 
रामने विस्मित होकर वाल्मीकिते कद्दा-है महाश्ाज्ञ ! मुझे तो आपकी बातोंसे ही विश्वास हो गया था कि सीता 
परम पवित्र है॥ ३९-४१॥ छट्ढामें भी मैने सौताको शपय देखो थी। उस समय देवताओंके समक्ष शपष 
लेनेपर ही मैने इसे अज्ञीकार किया था ॥ ४२॥ तवापि छोकापवादके भयसे पवित्र समझकर भी मैंने सीताका 
परित्याग किया । आघ मेरे इस अधरायड़ों क्षमा करें ॥ ४३ ॥ यह भी मैं जानता हूँ कि कुछ मेरा पुत्र है और 
छबको आपने सोताके शापभ्दसे बताया था॥ ४४॥ यह सब होते हुए भो इन संसारवालोंकों बिश्वास 
दिलानेके लिए सीता इस सभामें शपय ले ॥ ४५ ॥ यदि इस जनसमाजमें और इस संसारमें सीता शुद्ध सिद्ध 
हो! गयी तो में इसको फ़िस्से अद्ौकार कर लुँगा। उस समय सोताकी शप्यको देखनेके लिए बह बैठे हुए 






































+ सब छोग उत्सुक हो रहे ये॥ ४६ ॥ तदनन्तर सभामें रेशमी कपड़े पहले सीता खड़ी हो गयीं और हाथ 
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एवं श॒पंत्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महाडुतम्‌ । भरूवलादिव्यमत्यथे सिंदासनमजुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
अरबों विवरमार्गेण समानीत॑ मनोरभम्र । नागेन्‍्द्रेश्नियमाणं तदिव्यदेह रविप्रभमू ॥५०॥ 
भूदेवी जानकों दोर्म्या पत्वा दृद्वितरं निजामू | स्वागतासीति तामुक्त्वा5सने सा संन्यवेशयत्‌ ॥५१॥ 
बख्ालझारसग्गंधसुगंत्र: पूज्य मैबिलीसू। समालिंग्याथ भूदेवी वीजयामास सादरम ॥५२॥ 
तदा शक झरनेभम्पां गुप्त॑ सिंहासन स्मूत्‌ । सिंदासनस्थां बैंदेहीं प्रविश्वन्तीं रसातलम्‌ ॥५३॥ 
दृष्दा55काशस्थिता देव स्व सर्वास्तु सम्भ्रमात्‌। निरन्‍्तराभियेंद्ेही ववर्षुः पृष्पवृष्टिसः ॥५४॥ 
साधुवादश सुमदान्यभूव सुरक्रीतिंतः | अन्तरिक्षे च भूमी च सब॑ स्थावरजब्मम्‌ ॥५५॥ 
तदा बभूव चकित॑ सोताश्षपयदर्शनात । ऊद्ुस्ते वसुधा वाचो वानराथ नरादिका! ॥५६॥ 
केचिच्चिन्तापरा: केचिदासन्ध्यानपरायणाः । केचिद्रास॑ निरीक्षत्तः केचिस्सीतामचेतसः ॥५७॥ 
पहू॑ततमात्र॑ तत्सवे. तण्णीभूवमचेतनम्‌ । प्रविश्नन्तीं भर सीतां इष्टा संभोह्ठितं जगत्‌ ॥५८॥ 
एतस्मिश्नन्तरे रामः प्रविशन्तीं द्वि भूतले | विदेहजां तदा स्पृष्ठा बामहस्तेन संभ्रमात्‌ ॥५९॥ 
या दधार करेणादौ घृत्वा हस्तेन वै शुवम्‌ | ततस्तां आर्थयामास झुव॑ सः रघुनन्दनः ॥६०॥ 
ओदामचन्द्र उवाच 
देवि ल्व॑ सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमए्‌ | असि लोककमाता त्व॑ महानीरोध्व॑तः सदा ॥६१॥ 
वर्तसे पृण्यरूपा स्व बसदा सकलान जनान्‌ । स्वजटरादौपधीस्त्व करोषि विश्वव॒प्तिदाः ॥६२॥ 
खूं दुर्गा तव॑ स्व॒रा लक्ष्मीमम विष्णोः प्रिया शुभा। त्वमेबराद्यात्र मे झक्तिनिमिताउसि मयेव दि ॥६श॥ 
निजोदराहदासि स्व घातृन्प्रीत्या जनान्सदा । अ्रमावुक्ता त्वमेबासि बक्ताब्क्तादिकमंस ॥९४॥ 
जोड़कर नीचो निगाह तथा उधर मुँह करके बोलीं-॥ ४७॥ है पृथ्वी माता ! यदि रामके सिवाय अन्य किसीको 
मैंने अपने हृदयसे भो न सोचा हो तो आप नुझे ऐसी जग दोजिए कि जिससे में आपमें समा जाऊं॥ ४८॥ 
इस प्रकार सीताके प्रार्थना करनेपर तुरन्त एक दिव्य लिहासन प्रृथ्वोके भीतरसे निकला । उसको बड़े-बड़े 
नाग अपले सिर॒पर उठाये हुए थे। सूरंके समात देदीप्यमान उन नागोंका श्रकाश था ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इतनेमें 
साक्षात्‌ पृथ्वी देवोने अपनो दोतों मुजाओंसे सौताका स्वागत किया। फिर छातोसे छूगा तथा गोदमें 
लेकर उन्हें उस सिद्दासनपर बिठाछ दिया । इसके अनन्तर वस्त्रअलंकार-मालछा-फल आद से सोताकी 
पूजा की ओर छातोसे कूगाकर पंला झलने लगीं ॥५१॥५२॥ इसके बाद घोरे-घोरे वहू 
सिहासन प्रृथ्वीके भीतर घुसने लगा। शलाक सिहासनपर बेठी रू सौताकों पातालमें जाती देखकर आफाशमें 
स्थित सारे देवांगनाएँ उनपर पुष्पोंको वर्षा करने छग्ीं ॥ ५३॥ ५४ ॥ आकाश ओर पृथ्वीमें 
देवताओं और भनुष्योने स्ाधुधाद किया | सौताकी उस शपथको देखकर समस्त स्थावर-जंगम प्राणी 
चकित हो गये ओर अपनी सुधिबरुधि भुलकर परस्पर बातें करने छगे ॥५५॥ ५६ ॥ उनमें कुछ लोग 
चिस्तित थे और बुछ ध्यातमम्त । कुछ छोग रामको देख रहे ये। कुछ छोग अपनी सुषि-युषि भूलकर 
धोताकी थोर निहार रहे थे ॥ ५७ ॥ मुहुतंभरके लिए वहाँ सारा समाज सल्न हो गया। सौताकों पृष्वोके 
भीतर समाती देखकर समस्त संसार मुग्ब हो गया॥ ५८॥ राम सोताकों पृथ्वीमें घसवती देखकर अपने 
सिहासनसे कूद पड़े और पृथ्वीके पास जा पहुँचे । वे उनका हाथ अपने हायसे पकड़कर इस प्रकार पृथ्वीसे 
प्रांना करने छगे ॥५९॥६०॥ शऔरामचन्द्र बोले--है देवि ! आप सारे संसारकी निवासभूमि 
हैं। समस्त जगत्‌की माता होकर महानीरके ऊपर आप स्थित हैं ॥ ६१॥ आप पुष्यरू्पा हैं। समस्त 
जनोंको हर प्रकारकी सम्पत्तियां देनेको सामब्यं रखती हैं । आप अपने उदरसे अनेक प्रकारको ओषधियाँ 
उत्पन्न करके सबकी रक्षा करती हैं । आप दुर्गा, स्वरा और विष्णुको प्रिया लक्ष्मो हैं! आप आदिशक्ति 
हैं ओर मैंने ही भ्रापको बताया है॥६२॥६३॥ आप अपने उदस्से भाँति-भाँतिके घातु विकालकर 
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ज्ञानकी तब कन्येय॑ श्रश्रुस्त्व॑ मेईघुना त्विह | कन्यादानं कुरु मुद्रा तवया पू्॑ कृत न हि ॥६५॥ 
असीद देवि नोचेन्मे त्वयि क्रोधा भविष्यति। 
सो आऔरामदास उवाच 
इति संप्रार्थिता चापि राघवेण महास्मना || ३६॥ 
नारी काठिन्यभावात्सा नाशृणोद्राघवेरितम्‌ | झनेः शनैरघः सातासद्धिता सा जगाम है ॥६७॥ 
तां गच्छन्तीं पुनंद्ठ झ्र्वं रामो घ्ृतामपि | वधू क्रोधताम्राक्षस्तदा लक्ष्मणमत्रतीव्‌ ॥६८॥ 
चापमानय सौमित्रे शिक्षये5वं श्र मा । मल्छुगेपमत्राणेन वसुधेयं. विदेहजास ॥६९॥ 
मामदथ्य दास्पति क्षिप्रमस्य घातं न रोचये । ततोाउसी लक्ष्मणानीतं करे कोदण्डमुत्तममर्‌ ॥७०॥ 
'त्वा ज्यारोपण कृत्वा शरसंधानमातनोत्‌ | तदा बी महास्वायुश्रु्षमे लवणाणवः ॥७१॥ 
तारा निपेतुर्घरणीं बभूबुः सरजा दिल्वः | चकम्पे धरणी सापि ब्राहीति बढती मुद्दे ॥७२॥ 
कराम्यां जानकी धृत्वा रामस्पांके न्‍्यवेशयत्‌। श्रीरामपदयोः प्ृथ्दी श्षिस्सा नमने व्यधात्‌ ॥७३॥ 
तदा खे देवबाद्यानि नेदुः कुसुमइृष्टिमिः | ववुर्जानकी राम देवसंबा मुदान्विताः ॥७४॥ 
ततो रामो5पि तां दृष्ठा पदयोन॑मर्ती झवस्‌ । स्वक्रोधं शान्तमकरोत्कराभ्पां चापमार्गणौ ||७५॥ 
विसृज्योत्थापपामास स्वकरेणावर्निं प्रश्भः | ततः सा राषबं नला भ्रसाद्य च पुनः पुन। ॥७६॥ 
दस्वा विदेहकन्यायं त॑ सिंदासनम्रत्तममर्‌ | सीतां स्तुत्वाज्य तां प्रष्ठा तथा संपूजिताईपि च॥७७॥ 
आमनन्‍्त्य राघवं प्रृथ्व्ी क्षणादंतद्विता5भवत्‌ | तदा सोतां जना; सर्वे पुन्जातां तु मेनिरे |७८॥ 
जयझब्देः प्रणमुस्तां चक्रु पूजां एथक्‌ ए्थक्‌ । ददों दानान्यनेकानि तदा रा्रो मुदान्वितः ॥७९॥ 
नववाद्यनिनादाश सम्बभूवुः समन्‍्ततः । ननृतुरिनायंश्र तुष्टबुबेन्दिमागधाः ॥८०॥॥ 
संतारी छोगोंको प्रोतिपूर्वक प्रदान करती हैं। शूक्त ओर असृक्त जितने भो कर्म है, उतमें आप 
क्षमाख्या हैं ॥६४॥ यह सीता आपको कन्या है | इस नाते आप मेरी सास हैं। आपने 
विवाहके समय फत्यादान नहीं किया था, सो अब कर दोजिए ॥ ६५ ॥ है देवि ! आप मेरेपर 
प्रसन्न हो जायें । नहीं तो मैं आपके ऊरर झुद्ध द्वा जाऊंगा । श्रारामदासने कहा-रामके इस तरह 
प्रायंता करनेपर भी पृथ्वीने उनकी एक न सुनो । क्योंकि स्वभावत्ध है| नारियोंका हृदय कठित हुआ करता 
है। सीता धीरे-घौरे पृथ्वोतलम समाती जा रही थो ॥ ६६ ॥ ६७ | विनय करनेपर भा जब रामने देखा 
कि पृथ्वा मेरी बातोंपर कुछ ध्यान नहों दे रह। है तो मारे क्रोबके उतको आँखें लछारू हो गयीं और लक्ष्मणसे 
धोले--॥ ६८ ॥ लक्ष्मण ! मेरा धनुष तो उठा छाओ, मै पृथ्थोको उसके दुराग्रहका दण्ड दे दू'। मेरे छूरे 
सहश तीक्षण बाणसे डरकर यह सीताको छोट। देगा। इसे म॑ मारना नहीं चाहता, चाहता हैं केवल सोताको 
इसके हाथोंसे लोटना | तदनुसार तुरन्त लक्ष्मण घनुष उठा छाये। रामने उसे लेकर रोदा ठोक किया और 
बाण चढ़ाया। उस समय जोरोसे आँघो चलने छगो, समुद्रमे प्रतयकालकी लहरें उठने लगीं, तारे टूढ-टूटकर 
गिरने लगे ध्रोर चारों दिशाएँ धूलसे आच्ठादित हो गयीं। ऐसी अवस्थामे “श्राहिआहि” करतो हुई पृथ्वी 


कॉपने छगी शौर उसने अपने हाथों सोताको उठाकर रामकी गोदम बिठा दिया। इसके बाद पृथ्वीने सिर 
झुकाकर रामके चरणोंको वन्दना की ॥ ६६-७३ ॥ उस समय स्वर्ग देवताओंने देववाद्य बजाये और राम 


तथा सौतापर फूलोंकी वर्षा की ॥ ७४ ॥ इसके बाद जब रामने देखा कि पृथ्वी मेरे चरणमें झुकी हुई विनती 
कर रही है तो अपना कोप शान्त कर लिया तथा घनुष-बाणका परित्याग करके अपने दानों हाथोंसे पृथ्वीकों 
उठाया । इसके अतन्तर पृथ्वीने फिर भगवातुको बार-वार नमस्कार किया, प्रायंता की ओर सीता तथा वह 
मृर्णमय प्िहासन रामको समपंण कर दिया । फिर सीताको स्तुति की । साताने भी धृष्वोकी विधिवत्‌ जा 
को । तत्पाश्ातु रामकी आज्ञा लेकर क्षण भरके भोतर ही पृथ्वी अत्तर्थान हो गयी । उस समय सभामें बेठे 
हुए छोगोने सीताका पुनर्जव्म समझा ॥७५-७०॥ सब छोगोंने सोताकी विधिवत्‌ पूजा की और जय- 
जयकार करके प्रणाम किया | तब रामने अनेक प्रकारके दान दिये॥ ७९ ॥ भाँति-भाँतिके तबीन बाजे बजे, 
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सीतायाः शपथों सत्र जाहृवव्या दक्षिणे ते | सीताकुण्डमिति ख्यातं तत्र तीथे बभूव है ॥८१॥ 
पाताहस्थ॑ जले पुण्य सन्तप्तमनलोपम््‌ | वर्ततेड्याप ठच्तीएं सीतोष्णशासकारणात्‌ ॥८२॥ 
तदत्र जानकीकुण्ड स्मरणाद्भवनाशनम्‌ । पत्युरायुष्यदृद्धथयं ख्रीमिः सेव्यं सदा शुति ॥८३॥ 
ततः सीतायुतो रामः पुत्र/भ्यां सह्दितों मुदा । वद्चालड्ारयुक्ताम्थां स्नान दवभृ३।छपब्‌ |८४॥ 
चकार कथितोत्पाहैः पूवंतच्च सबिस्तरयू। अथ यज्ञज्ञत पूर्णमेव छंखा रघूचमः ॥८५॥ 
जातकर्मादिसंस्कारान्‌ लवस्य विधिनाउकरोत्‌ | चकार नानादानानि देवान्‌ संपूज्य भक्तितः ॥८६॥ 
ततो प्रुनीश्वरान्‌ पूज्य पूजयामाप्त पार्थिवान्‌ । जनक च सुमेधां च॒ पूज़यामास राषवः ॥८७॥ 
विससर्ज ऋषीन्सर्वाव ऋतिजो ये समागता:। दिजा्ास्तान बनाये तोपयामासुरादरात्‌ ॥८८॥ 
ततों विसृज्य विश्रांभ पार्थिव: सह राघवः । कुमाराम्यां सीतया च बन्धुमिश्रागमल्युरीम्‌ ॥८९॥ 
नीराजितः पुर्लीमि्वारणस्थो रघूत्तमः | सीतया तनयाम्थां च ययौ निजय॒द्द प्रति ॥९०॥ 
तदा महोत्सवश्वासीदयोध्यायां समन्ततः | विरकालेन बैदेश्ा दर्शन च जन: कृतम्‌ ॥९१॥ 
ततो नुपादिकान्‌ पूज्य विससर्ज रघूदहः | जनक॑ च सुमेधां च ददावाज्ञां निजां पुरीम ॥९२॥ 
ततः सीतायुतो रामः पुत्राभ्यां बन्धुमिः सदद । पूबंबत्स सुख रेमे चिरकाले रघुद्दहः ॥९३॥ 
रामेण सीतया साथे सहस्राणि अयोदश । वर्षाण्पत्र कृत राज्यं कस्मिस्कल्पे छ्िजोचम ॥९४॥ 
एकादश सहख्राणि वल्पराणि महान्ति च। तवेकादश वर्पाणि मावा एकादशैब तु॥९५॥ 
दिनास्मेकाद्शवात्र रामेण.. सीतया सह | अयोच्यायां छत॑ राज्य कसिसन्कल्पे द्विजोत्तम ॥९६॥ 
पकादप्ष सहस्नाणि चैकादश दिनानि च। सम्तद्वीपरतीपालों रामोःथूत्‌ कल्पमेद्तः ॥९७॥ 
दक्षसपंसदर्लाणि दृश्बर्षशतानि.. च । रामेण सीतया राज्य कस्निन्‍्कल्पे कृत द्विज ॥९८॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रोमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये 
जस्मकांडे जानकीग्रहण नामाष्टम: सर्ग: ॥ <॥ 





वेह्योश्ोनि नृत्य किया और बन्दीजनों तथा मागघोंने विविध प्रकारसे स्तुति को ॥ ८० ॥ जाह्ववीके दक्षिणी 
तटपर जहां श्रीताने शपथ ली थी, वह सौताकुण्डके नामसे एक विख्यात तीर्थ बन गया ॥ <१॥ सीताके 
उष्ण उच्छवास तिकलनेके कारण आज भी बहां अग्निके सटश् तपता हुआ पवित्र जल निकलता रहता है ॥प२॥ 
इस जानकीकुण्डके स्मरणमात्से सब भय नष्ट हो जाते हैं। अपने पतिकी आयुवृद्धिकि लिए स्त्रियोंको इसमें 
स्नान करना चाहिये ॥ ८३ ॥ इसके बाद सीता तथा अपने पुत्रोंके साय रामने यज्ञान्तका अवभूथ स्नान किया। 
यह अवभूष स्नान भा धूर्वकवित स्‍्नानके सदृश ही उत्साहके साथ हुआ। इस प्रकार रामने सो यज्ञ पूर्ण करके 
विधिवृर्कक लवका जातकर्मादि संस्कार किया । अनेक प्रकारके दान दिये और देवताओंका विधिवत्‌ पूजन 
किया। इसके अनन्तर यज्ञमें आये हुए समस्त ऋषियों तथा राजाओंकी पूजा की और जनक तथा सुमेबाका 
भो पूजन किया। इसके बाद ऋषियों तथा ऋत्विजोंको घनादिसे सम्तुष्ट करके विदा किया ॥ ८४-८८॥ 
साध है ब्राह्मणों तथा राजाओंको भो विदा किग्रा और खोता, पुत्रों तथा यु -बम्धवोंके साथ राम अपनी 
अवोध्यापुरोका गये ॥६९॥ अयोध्यामें ज्यों हो राम हाथोपर सवार होकर पहुँचे, त्यों ही नगरकी स्थ्रिथोने उनकी 
आरती उतारी ओर सब छोग अपने महलोंमें गये । उस समय अयोध्यामें चारों ओर महात्‌ उत्सव हो रहा 
था। बहुत दिनोंसे विधुक्त सोताका छोगोने दर्शन पाया ॥ ६० ॥ ९१॥ कई दिनों वाद रामने जनक, सुमेघा 
तथा अन्य राजाओंका अपने-अपने नगर जानेकी आज्ञा दी ॥ ६२॥ इसके अनन्तर फिर पहलेके समान 
रामचन्द्रजो सीता तथा पृत्रोंके साथ आनन्ददूवक अयोध्यामें रहने लूगे ॥ ९३॥ किसी कल्पमें रामने सोताके 
साथ तेरह हजार वर्ष तक राज्य किया, किसो कंल्पमें ग्यारह हजार वर्ष तथा किसी कल्पमें ग्यारह हजार 
बर्ष ग्यारह माप्ष और स्थारह दिनितक राज्य किया ॥ ९६४-६७॥ किसो कल्पमें रामने दस हजार दस सो 
बंष तक राज्य किया है ॥ ९८॥ इति. श्रौशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्‍्दरामायणें १० रामतेजपाण्डेय- 
छुत ज्योत्स्ता'भाषादोकासहिते जन्मकाण्डे अष्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 
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नवमः सर्गः 
( रामादिके व/लझोंका टप्तयन-संस्कार ) 

श्रीरामदास उताच 
अथोमिला मांडवी च॒श्रुतकीरतिः सद्देव ता: । व्भूवुरंतरास्किचिदंतरवल्थों.. महोंदराः ॥ १ ॥! 
तासां चक्रार सीता सा कौतुझानिच सादरम्‌ । तासां इंसबनादोनि विविधानि रघूत्तमः ॥ २ ॥ 
आहूय पत्न्या जनक कारथामस वन्धुमिः | दोहदान प्ृस्यारासुस्तासां पौससुह्खरियः ॥ हे ॥ 
ताक्ां सर्वान्‌ सपुस्सादानेव कृत्वा रघूत्तमः * बद्धलकारथूपामिस्तोपयामास ताः सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथोमिंला सा तनय॑ सुपुवे परमोदझ्य | ततः सा माण्डद्री पुत्र सुपुवे परमे दिने॥ ५ !॥ 
तता सा श्रतकीतिंश् सपुवे यमलो रू 'लां।रेणोमिंलाया. द्वितीयम्तनयो5भव॒त || ६ । 
तथाअवरस्तु मांडब्या: | ददिसस्कारान कृत्वा राम: एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ७ ॥ 
चकार शरुणा 'छशि्रकेठु: कनिष्टकः || ८ ॥ 













तेष्तरैकत्र मया प्रोक्ताः सक्षेपेणांय रसन्‍्दुरः : रवेंपां जन्मझलेपु सुराः सर्वे मुदान्यिताः ॥११॥ 
बादयामासुर्वाद्यानि बवर्षुः पृष्पदृष्टि मिः | मद मेः पिठमिर्युक्तान वालकान्‌ सर्यसन्रिभान्‌ ॥१॥ 
राजदारि महानागीदृत्सयअ्॒नृपाकज्षया । निनेदुनववाद्यानि नवृतुआप्सरोगणा। ॥१३॥ 
बादयन्ति स्म तूर्माणि तुष्रुयुवेन्दिमागधाः | नगरीं श्ोभयामासुः पताऊआाध्वजतोरणेः ॥१४॥ 
सुहृदः पार्यिवाः सर्वे रामादोनां च पूजनम्‌ । बख्ेरामरणाश्रेश चक्रिरे ते पृथक प्रथर्‌ ॥१७॥ 
दर्दर्दानानि विश्रेम्यों राम/द्या बंधवश्व ते |आहागान्‌ मोजयामासुः श्राद्धानि चक्रुरादरात्‌ ॥१६॥ 














श्रीरामदास बोले-कुछ काल बाद उबिला, माण्डवी तथा श्रुतकोतिने साथ साथ गर्भ घारण किया॥ १॥ 
सोताने इस समयपर बड़ो खुशिवालो को और रामने विधिपृर्वक पुंसवनादि संस्कार किये ॥ २॥ इस संस्कारके 
समय जनक तथा सुमेदाकों भो रामने बुल्या लिया और उन्हींके द्वारा यह कार्य सन्पन्न हुआ। पुरवासिती 
स्थ्रियोंने उमिसादिकी जो-जों इच्छा हुई, सो पूर्ण किया ॥ ३॥ रासने इस प्रकार उत्सव करके अनेक तरहके 
बस्त्र और आभूषण दि4॥ ४॥ इसके बाद समय पूरा होनेपर उ्मिलाने एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
किंथा और दुसरे दिन माण्डवीके भी वरत्न उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर श्रुतकीतिके एक साथ दो 
7 । कुछ दिनों एक दूसरा पुत्र ओर उत्पन्न किया ॥ ६॥ इसी प्रकार कालांतरमें 
एक और पुत्र हुआ | रामने अपने कुछगुद् वसिष्ठके साथ उन पुत्रोंका जातरकर्मादि संस्कार 
किया । रक्ष्मणके ज्येठ पुत्रका नाम अक्नई और दुसरे बेंढेका नाम चित्रकेतु पढ़ा॥ ७ ॥ ८ ॥ 
माष्डवीके ज्ये8 पुत्रका नाम पुष्कर तया कनिष्ठका तक्ष नाम पड़ा। इसी तरह श्रुतकीतिके ज्येष्ठ पुअका 
नाम सुवाहू तथा कनिष्ट बेंटेका नाम यूपकेतु पड़ा ॥ ९ ॥ १० ॥ ग्रुरु वस्तिहने विधियूर्वक सबका नामकरणादि 
संस्कार किया। है शिष्य ! यहाँपर मैने तुम्हें संक्षेपम एक हो एक पुत्रका नाम बतछाया है.। इनके सिवाय भी 
बहुतसे पुत्र हुए । प्रत्येक पत्रके जन्मसमयपर देक्तागण हष॑पूर्वक अपने बाजे बजाते ओर उनपर तथा उनके 
माता-पिठापर पुष्पोंकी वृष्टि किया करते थे । रामचन्द्रजीके आज्ञानुसार राजद्वारपर बड़े-बड़े उत्सव रचाये 
जाते, नयेनये बाजे और वेस्याएँ नृत्य करतो थीं। बन्दीजन तथा सूत-मागघ आ-आकर विविध 
प्रकारको स्तुतियाँ किया करते थे । पताका-ध्वजा तवा तोरणादिकोंसे अयोध्या नगरीका श्ज्ञार किया जाता 
था। रामके मित्र समस्त राजे अनेक प्रकारके वस्त्राभूषणोंको देखकर उनका पृजन करते थे ॥ ११-१४ ॥ 
हाम-लक्ष्मण आदि चारों ञ्ञाता भो ब्राह्मणोंको दान देते, उन्हें भोजन कराते एबं तान्दीक्षाद्धादि हल्पोंको 



















३३६ आननन्‍्दरामायणे [ बगें! ९ 








एवमष्टी कुमारास्ते रामादीनां मनोरमाः | वदधुओ्चंद्रवदना माठमिर्लालिताः सुख ॥१७॥ 
शुंखलाबद्धरक्मादिनिर्मितिप वरेषु॒ च | अखेष॒ हि झुमारास्ते बिरेजू रुक्मभूषिता। ॥१८॥ 
भाले स््रणमयाश्वस्थपर्णान्यतिमद्दान्ति च॒ । प्लुक्ताफलाग्रलंदीनि शोभयंति सम बालकान्‌ ॥१९॥ 
कंठे रस्नमणिव्रातमध्यद्ीपिनखांचिताः । कर्णयोः . स्वरणसंपन्नरत्नाजुनसुतालकाः ॥२०॥ 
सिंजानमणिमंजीरकटिसत्रा ग्ेुता: । स्मितवक्त्राल्पदशना . इंद्रनीलमणिप्रभाः ॥२१॥ 
अंगणे रिंगमाणाश्र संस्कार: संस्क्रताः शुभाः | ते पितन्‌ रक्षयामासुर्मातथ्रापि विशेषतः ॥२२॥ 
तानाशिशुक्रीड नकश्चे श्तेपुंखचुंबनी: | वालऋत्रिमयुद्धथ गरनैमंधुरेरितेः ॥२३॥ 
सतस्ते बालकाः सर्वे वश्चालंकारभूपिताः | समायां राषबं नत्वा तस्थुः सिंहासनोपरि ॥२४॥ 
एकदा राघवः प्राह्र वसिष्ठ सदसि स्थितम्‌ | अवलोकय वालानां त्वं चिह्दानि यथाक्रमम्‌ ॥२५॥ 
त्छुत्वा रामबचन वसिष्टे भूसरैः सह | आदी कुझं समाहुय दुष्ठा रामं बचोड्अबीत्‌ ॥२६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
पंचबक्षम: पंचदीषः सप्तरक्तः पड़ुल्नतः | त्रिपरथुलेघुगंमोरो. डार्त्रिंशक्षणस्ववयम्‌ ॥२७॥ 
पंच दीर्घाणि शस्तानि यथा दीर्घायुपो तत्र च । अुज़ौ नेत्रे इलर्जान्‌ नासा च तनयस्य ते ॥२८॥ 
ग्रीवाजंघामेहनैआ ब्रिभिद स्वोड्पमीडितः । स्वरेण सच नाभिम्यां त्रिगंभीरः शिशुः शुभ; ।।२९॥ 
त्वक्केशांगुलिदशनाः पर्वाण्यज्ुलिजान्पपि | तथाउस्प पंच ब्क्ष्माणि घ़चयंति परां श्रियम्‌ ॥३०॥ 
पाण्य॑प्रितलनेत्रांते तालुजिद्वाधरोष्टकम्‌ । सप्तावणं च सनखमस्मिन्‌ राज्यसुखप्रदम्‌ ॥३१॥ 
वक्ष; परक्ष्यालिकस्कन्धकरवक्त॑पड़म्नतम्‌ । तथाउ्च दृश्यंते बाले महदैश्वर्यमोगभाक्‌ ॥३२॥ 





किया करते ये। इस तरह रामादि चारों 'भ्राताओंके आठों कुमार-जिनका चन्द्रमाके समान मुखमण्डल था-- 
माताओंसे लालित होकर बढ़ते जाते ये। सोनेके जंजीरोंसे बंधे हुए एवं तरह-तरहके रत्नोंसे सुसज्जित पालनों- 
पर वे आनन्दकी किलकारियाँ भरा करते ये ॥ १६ ॥ उन बच्चोंको कितने हो प्रकारके स्वर्णमय आभूषण पहनायें 
जाते ओर माथेपर पीपलके पत्तेकी नाई सुबर्गका पत्ता बनाकर छगाया जाता था। जिसमें छोटे-छोटे मोतियोंके 
शुष्बे छटकते हुए बड़ें भले छगते ये ॥ १७ ॥ १८ ॥ गलेमें रल्नों और मणियोंके समूहके बीचमें व्याप्रका नल 
शोभायमान हो रहा था। कातोंमें सुर्णके कुष्डल झूछते रहते थे और उनमें छगा हुआ होरा प्रकाशित 
हो रहा था ॥ १६ ॥२०॥ रतशुन करती हुई मणियोंको करबनी पड़ी थी । हाथोंमें कद्भयूण तथा 
विजायठ अपना असाघारण निखार दिखा रहा था। जिस समय वे बच्चे तनिक मुस्करा देते तो इन्द्रनील- 
मणिके समान उनके छोटे-छोटे दांत दीखने लगते थे । हाय और पेंरके सहारे आगममें रेंगते हुए वे बालक 
माना प्रकारके बालविनोद, तरह-तरहकी चालें, मुखनचुम्बन, वालकोमें कृत्रिम युद्ध और मीठी-मीठी बोलोंसे 
अपने-अपने माता-पिताकों आनन्दित करते रहते ये । कुछ दिनों बाद वे अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण पहिनकर 
राजसभामें जाते ओर वहाँ नियमत: रामचन्द्रको प्रणाम करके अपने आसनपर बँठ जाते ये ॥ २१-२४॥ 
एक दिन राजसभामें बेंठे हुए वसिष्ठजीसे रामने कहा--आप कृपया इल बालकोंका शुभाशुभ लक्षण 
देखकर हमें बतलाइए । यह बात सुनकर वसिष्ठने सबसे पहले कुशकों अपने सामने बुलाया और 
रामसे कहने रंगे--॥ २५॥ २६॥ पाँच भ्रकारके लक्षण सूद्म, पाँच हो तरहके दोर्घ, सात रक्त, छः 
उन्नत, तीन विस्तृत, तीन ही तीन लघु तथा तीन गंभीर सब मिलाकर ३२ प्रकारके लक्षण 
होते हैं ॥ २७॥ जंसे कि इस चिरंजीवी कुशके हाथ, नेत्र, बाहु, घुटने, नाक ये पाँच दीघ हैं। अतएव 
ये बहुत अच्छे हैं। ग्रीवा, जंघा और लिग इन तीनोंके छोटे होनेसे इसके तीन हस्व हैं। ये भी अच्छे हैं। 
शब्द, बल तथा नाभि ये तीन गंभोर हैं । इसकी त्वचा, केश, उँगलियाँ, दाँत, शरीरकी संधियाँ तथा 
बज ये पाँच सूक््म इसकी श्रीकी सूचना दे रहे हैं । हाथ, पेर, तलवे, तेत्रके आसन्याप्तवाले भाग तथा तालु, 
जिला, अषरोह ओर दल ये रक्तवर्णके होनेसे राज्यसुख देनेवाले हैं ॥ २८-३१॥ छाती, पेट, कश्षा, 
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ललाटकटिवक्षोमिख््िविस्तोणों यथा छामौ। सर्वतेजो महेझ्वय तथा प्राप्स्थति नान्यथा |३३॥ 
अच्छिल्नां तजेनीं प्राप्प तथा रेखाउस्प दृष्यते | ऋनिष्ट'मूलनिर्याता दीर्घायुष्यं यया अवेत्‌ ॥३४॥ 
करमठएष्ठकठिनावकर्मकरणी करो | राज्यडेत शिक्षोरस्प पादौ चाध्वनि कोमलौ ॥३५॥ 
पादौ समासलों रक्तो समोौ छक्मी सुशोभनो | समगुल्का स्वदेहेन स्िग्धावेश्यसचकों |३६॥ 
स्वन्पामिः कररेखामिश्वारक्तामिः सदा खुखी | लिंगेई_ कुछहस्वेन राजराजों भविष्यति॥३७॥॥ 
उत्कटासनगुल्फस्फिड्नामिरस्थापि वतुंछा । दाक्षेणजतमरूण महरैश्वरय॑स्तचकम्‌ ॥३८॥ 
धारैका मूत्रके यस्य दुक्षिणावतिनी यदि | गंघञ्न॒ मौनमधुनोयोदि वीयें तदा नृपः ॥३९॥ 
विस्तीणों मांधलौ स्निग्धी ुजावस्प सुखोचितौ | वामावततों सप्रलंबो भ्रुजो भ्रक्षणोचितौं ॥४०॥ 
शीवत्सवजचक्राब्जमत्स्पकोदंडदंडभूत्‌. । तथाउस्य करगा रेखा यथा स्पात्त्रिदिवस्पतिः ॥४१॥ 
डा्त्रिंशहृ॒शनआयं वरकंबुशिरोधरः । क्रॉचदुदुमिहंसाअस्वरः सर्वेश्वराधिकः ॥9२॥ 
मधुपिंगलनेत्रो उसौ नैनं श्रीस्ल्यजति क्चित्‌ । पंचरे्वाललाटस्तु तथा सिंहोदराः शुभः॥४३॥ 
ऊध्वरेखांकितपदी निःश्वसन्पद्रगन्धवान्‌ | अब्छिद्रपाणिः सुनसो महालक्षणवानयम्‌ ॥४४॥ 
एवं कुशं निरीक्ष्याथ सर्वान्‌ रुष्टा क्मेण सः | ल्वादीनां सुचिद्दानि पूर्ववत्माह राषवम्‌ ॥४५॥ 
ततः प्रीतमना राम: पूजयामास त॑ गुरुम्‌ | बख्तेरामरणअंत्र ययो हर्षात्ततों गृहथ्र्‌ ॥९६॥ 
एतस्मिल्ंतरे सीता भूमिदत्ततरासने | संस्थिता चामरदिव्येर्दावीमिः परित्रीजिता ॥४७॥ 
सखीमिः सेविता रम्या ्रवाधोंकोपब॒हणा | झुरुरे सत्र निरीक्षंती मु्खं चन्द्र नि वरम्‌ ॥४८॥ 








हाथ, पसछियाँ और मुँह ये छः उन्नत दीखते ॥३२॥ मस्तक, कमर और छाती 
ये तोन बिस्तीणं हैं, जो सब क्षो नहीं है॥ ३३॥ हाथकी एक 
रेल्ा ठीक तजंनी पर्यन्‍त चली गयी है. वह दीर्घा [सूचक है ॥ ३४॥ कछुईको पीठके समान कड़े-कढ़े इसके 
हाथ राज्यप्राप्तिकी सूचना दे रहे हैं। इसके कोमल, वरावर, छाल, पतले, सुन्दर और बराबर एंडीवाले पेर 
भी इसके राउपरप्राप्तिको सूचना दे रहे हैं ॥ ३५ ॥ २६॥ थोड़ी और लाल रज़ुकी रेखाएँ यह वतछाती हैं कि यह 
सदा सुखी रहेगा। इसका लिग पतला और छोटा है। इससे यह जाना जाता द्वै कि यह बच्चा भविष्यमें 
राजाओंका भी राजा होगा । इसका नितम्ब तथा मजबूत हैं और नाभि गहरी तथा सक्षिणावर्त होकर 
लाल रज़ुकी है | ये सब भी महान्‌ ऐश्वर्यंको सूचना दे । रुक्षणशास्त्रों में कहा गया है कि मूत्रत्यागके समय 
जिसके लिगसे मूत्रकी केवछ एक घार दक्षिणावर्त बटे और उसके वीय॑ंसे मछलो तथा शहदके समान गन्व 
निकले तो वह मनुष्य राजा होता है ॥ ३७- इसकी बड़ो मोटी और चिकनी भुजाएँ सुख भोगने लायक 
हैं। लम्बे और वागावत बाहुदण्ड 
घनुप तथा दण्ड आदिके आकारकी ऐसी रेखाएँ 
ताओंका भी राजा होगा॥ ४१॥ इसके मुखमे पूरे समान सुन्दर इसकी ग्रीवा है। 
क्रौंच पक्षो, नगाड़ा, हँस तथा मेघके समान गम्भीर र है। इससे जान पढ़ता है कि यह संध्षारके 
समस्त राजाओंसे बढ़कर होगा॥ ४२॥ मधु ( शदह ) के समान विगल वर्ण इसको आँखें हैं, इसके 
कछ्ाटमें पाँच रेशाएँ हैं, सिहके समान उदर है, इसके पैरोंकी रेखाएं ऊपरको गयी हैं, इसके श्वाससे कमलकी 
गन्ब आदी है और सुन्दर-सी तासिका है, इन सब छक्षणोंसे ज्ञात होता है कि यह असाघारण लक्षणसम्पन्न 
बालक है॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इस प्रकार कुशके लक्षणोंकों बतलाकर वसिष्ठने वाकी छव आदि बारूकोंके भी लक्षण 
बताये । तदनन्तर रामने अनेक प्रकारके वस्त्रों और आभूषणोंसे वसिष्ठको पूजा की और उतकी आज्ञा लेकर 
रामचल्तरजी अपने महत्में चले गये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वहाँ सोताजो पृष्पीके दिये हुए सुन्दर सिहासनपर बैठी थीं। 
कितनी ही दासियाँ चेंवर-पंचे आदि झल रही थीं। बहुत-सी सखियें तरह-तरहका सेवामें लगी थीं। 
उस समय सीहाजी पौछे तकिया छगाकर बैठी हुई दर्षणमें अपना मुख देख रही थीं। जब उन्होंने सुना कि 
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रामस्पागमन श्रृत्वा संचचालासनाज्यात्‌ | ततो ददश श्रीराम बालक! परिवेशितम्‌ ॥४९॥ 
स्वकठां यूपकेतुं च द्घानमवरं झिशुम्‌ | तथेव दक्षिणे हस्ते दघान॑ चांगद॑ शुभग््‌ ॥५०॥ 
कुझ्चं लव पुरस्कृत्य सभायां त॑ शनेः झनेः | तत्पष्टे सा दर्दर्शाथ लक्ष्मण बालकान्वितम्‌ ॥५१॥ 
तप्ष॑ क्या पुष्कर॑च दघानं दक्षिणे करे | तत्पृष्ठे मरतं सीता दद्श श्दितानना ॥२२॥ 
चित्रकेतुं शिशुं कव्याँ दधानं रुक्ममण्डितम्‌ | तथैव दक्षिणे हस्ते सुबाहुं पंकजेक्षणम्‌ ॥५३॥ 
तत्पृष्ठे सा दद्॒भाथ श्रत्रुघ्न॑ जनात्मजा | रामझख्राणि विश्रंतं समायांत॑ श्नैः शनैः ॥५४॥ 
एवं सा राघवं दृष्ठा सीता प्रत्युज़गाम तम्‌ | शिजन्म॑जीररशना प्रोतकौशेयघारिणी ॥५५॥ 
कराम्यां पुरतों यांतं लव॑ ए्त्वा चुचुंब सा | निधाय त॑ लब॑ कव्यां धृत्वा हस्तेन त॑ कुशम्‌ |५६॥ 
ययौ झने। सा रामेण बदती स्वस्थलं पुनः | सखोमियरेंश्टिता सीता रंजयामाय राषवम ॥५७॥ 
अथ रामो5पि सीताया; स्थित्वा सिंहासनोपरि । अंकयो! पुरतआपि बालकान्सस्थितांश्र सः ॥५८॥ 
सीताये दर्शयन्‌ प्रीत्या लालयामास सादरम्‌ । सीताये राघवः प्राह सभायां गुरुणा पुरा ॥५९॥ 
यान्युक्तानि सुचिद्वानि भिशूनां तानि विस्तरात्‌ । श्रत्वा रामम्ुवात्तानि सीता तोष॑ पर ययौ ॥६०॥॥ 
राघवः प्राह दवैदेद्ोश्यु्मिलापरिदोजिताम्‌ । सोतेउक्द चित्रकेतु लक्ष्मणांके निवेशय ॥६१॥ 
तद्रामवत्तन भ्रुत्वा सीता शी्म शिश्‌ ययों | तावदुत्थाय सौमित्रिलंजपा मंतुम्रचतः ॥६२॥ 
त॑ गन्तुकामं रामो5पि दृष्ठा तां मांडदीं तथा । श्रुतकीति कंजनेत्रसंज्ञवाज्योदयत्तदा ॥६१॥ 
ताम्यां घृतोश्य सोमित्रि: स्मितास्यास्थाम्नुपाविद्यत्‌। तातत्तदंकयों: सीता तत्पुत्रों सनन्‍न्‍्यवेशयत्‌ ॥६४॥ 
तदुच्च भरतस्पांके निवेश्य तश्षपुष्करो | झत्रुध्नांके सुबाह च॑ यूपकेतुं न्‍्यवेश्रयत्‌ ॥६५॥ 
हतः सीतां पुनः प्राह स्मितास्पः स रघूदइः । बोजयंतू्मिलायाश स्व स्व स्वामिनमादरात्‌ ॥६६॥ 
राम आ रहे है वो भासनते उठ खड़ी हुई। बस राम भी बालकोंके साथ सौताके समक्ष आगये ॥ ४७-४९ ॥ 
उस समय वे अपनी बायीं गोदमे यूपकेतु तथा दाहिनी गोदमें अंगदकों लिये हुए ये और छव-कुश भागे-आागे चछ 
रहे ये । उनके पीछे बालकोंको लिये लद्मणकों भी आते हुए सीताने देखा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ लक्ष्मण तक्षको गोदमें 
लिये थे और पुष्करको अपने दहिने हायकी उँगली पकड़ाये चले आ रहे ये । उनके बाद सौताने भरतको आते देखा 
॥ ५२ ॥ वे भी चित्रकेतु नामक बच्चेकों बायीं गोदमें लिये और दाहिनी गोदमें कमलको नाईं आँखोंवाले सुबाहु 
नामक बेटेकों लिये हुए थे ॥ ५३ ॥ उनके पीछे सोताने शत्रु भ्तकों देखा। वे रामजोके शस्त्रोंकों लिये भीरे-घीरे 
मह॒छोंकी ओर आ रहे थे ॥ ५४ ॥ इस भ्रकार उन्हें आते देखकर सीता रामको ओर बढ़ों। कमरकी करघनी 
ओर क्षुद्रघंटिका अपनी रुनशझुनकी ध्वनि कर रही थी ओर शरीरमें रेशमी पीताम्बर सुशोभित हो रहा था 
॥ ५५ ॥ उन्होंने रामके पास १हुँचते ही लवका मुख चूमा । फिर गोदमें उठा लिया और कुशको दाहिने हाथ- 
की उँगली पकड़ाकर रामसे बातें करती हुई चलीं। उस समय भी चारों ओरसे कितनी ही सलियाँ घेरकर सीता 
तथा रामको प्रसन्न करतो हुई चल रही थीं॥ ५६॥ ५७॥ इसके अनन्‍्तर रामचन्द्रजी सीताके सिहासनपर 
बैठ गये ओर बच्चोंको गोदमें लेकर खेलाने लगे । कुछ देर बाद रामवन्द्रजोने सोताको वसिष्ठसे सुने हुए 
बालकोंके शुभ लक्षण कह सुनाये । जिन्हें सुनकर सोता बहुत प्रसन्न हुई ॥ ५८-६० ॥ उबिछा सांताके ऊपर 
पंखा झल रही थीं। इसी समय रामने सीतासे कहा कि अज्भुद और चित्रकेतुको ले जाकर लक्ष्मणकी गोदमें 
बिठा दो ॥ ६१॥ रामकी यह बात सुनकर सीता झटपट बच्चोंके पास पहुंचीं और उन्हें लक्ष्मणकी गोदमें 
बिठलाना ही चाहती थों कि लक्ष्मण रूज्जाके मारे चलतेको तैयार हो गये ॥ ६२॥ सक्ष्मणको जाते देखकर 
रामने ंखोंसे संकेत कर दिया, जिससे श्रुतिकीति और माण्डवीने छक्ष्मणको पकड़ लिया। तभी सीताने 
उत दोनों बच्चोंको लक्ष्मणकी गोदमें बिठा दिया ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ उसी श्रकार भरतकी गोदमें तक्ष ओर पुष्कर 
का शत्रुष्नकी ग्रोदमें सुबाहु ओर यूपकेतुको बिठछवाया ॥६५॥ इसके बाद मुस्कराते हुए रामचन्द्रने 
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ततस्ता दुद्गुबुः सर्वाः सल्लीमिल॑जिता घ्ताः | व्यजने्रीजयामासुः स्व॑ स्व॑ कांतं सुलजिताः ॥३७॥ 
एवं नानाकौतुकानि मोजनासनकमंसु | कास्यामास वैदेल्ा वंष्वादीनां रघूतमः ॥६८॥ 
अथ रामो वसिष्ठ स एकदा वाक्यमत्रबीत्‌ | कुशस्याथ लवस्यापि ब्रतबन्धों विधोयताम ||६९॥ 
तथेति गुरुणा प्रोक्तस्ततो रामः शुमे दिने | गणकान्‌ स समाहूय मंत्रयामास सादरम्‌ ॥७०॥ 
क्ुशाय पंचम बष क्िंचिन्न्यून लवाय च । ज्ञात्वा ते गणकाः सर्वे गुरुशुक्रादिक बलम्‌ ॥७१॥ 
दृष्ठा पंचांगपट्टंप_राषव वाक्यमन्रुवन्‌ | ज्राक्मणस्पाश्टमे प्रोक्तो द्वादशे क्षत्रियस्प च॥»२॥ 
बैदयस्य पोडशे वर्षे व्रतबंधों मुनीझ्वरं:। जन्‍्मात्‌ पछ्ठे तथा गर्भात्सप्तमेउब्दे सुपस्प च ॥७३॥ 
अतबंधो विधातव्यों यस्नतथ्॒ बलाथिनः । अह्मवर्चसकामस्य कार्यों विप्रस्प पंचमे ॥७४॥ 
राज्ो बलार्थिनः पप्णे वैश्यस्पार्थाधिनोज्टमे । विद् क्षिओपनयनमेव॑ शाखेपु निर्णवः ॥७५॥ 
अतो गर्भाच्च पष्टे5ब्दे पुत्रयोस्त्व॑ रघत्तम | सुख कुरूपनयन मुदृत खृणु सादरम्‌ ॥७६॥ 
अग्यारम्य पंचदशदिने दत्त कुशाय हि | पक्षांतरेण त॑ श्रुत्वा मुहृत॑ रघुनंदन/ ॥७७॥ 
गणऊफान्‌ घनखाद्रें: पूज्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌। आकारणीया राजानः सुहृदअ गुनीश्वरा: ॥७८॥ 
सांत/पुराः सपौराश् स्वस्वजानपदेंः सह | शज्ञारणीयाअ्योष्येयं परिखाः सप्त सादरम्‌ ॥७९॥ 
झोघनीयास्तथा सौधसमूदेपु सुधा: शुभाः | दत्ता चित्राणि लेख्यानि प्रासादेषु समंततः ॥८०॥ 
देवालयेपु सर्वेप छुधा देवा मनोरमा। लेखनीयानि चित्राणि स्थाप्यंतों बलयः एथक्‌ ॥८१॥ 
बंधनीयाः पताकाश्व रोपणीया ध्वज्ञा अग्रि | समंततसस्‍्तोरणानि बंधनीयानि लक्ष्मण ॥|<८२॥ 











सीताते कहा-अब उमिला, श्ुतकोति तथा माण्डबी अपने-अपने पतियोंकों पंखा झलें॥ ६६॥ इस बातको 
सुतकर वे स्त्रियाँ रुज्जाके मारे वहसे भाग खड़ी हुई । किस्तु सल्तियाँ दोड़कर उन्हें पकड़ लायों और 
अन्तमें उन्हें रामके अज्ञादुसार अपने-अपने पतियोंपर पंखे झलने पढ़े ॥ ६७॥ इस तरह भोजन, आसन तथा 
एपतके समय रामचर्द्जी सोता तथा अआञताओंके साथ विविध प्रकारके कौतुक किया करते थे ॥ ६८॥ कुछ 
दिन बीतनेपर एक दिन॑ वसिएसे रामने कहां--अब कुश और लवका ब्रतवन्ध ( यज्ञोपवीत-संस्कार ) कर 
डालना चाहिए ॥ ६६ ॥ वसिए्ने कहा-अच्छी बात है। एक पवित्र दिवसकों रामने बहुतसे ज्योतिषियोंको 
बुलाकर सलाह की ॥ ७० ॥ जब ज्योतिषियोंको यह वात मालूम हुई कि कुशका पाँचवाँ वर्ष चल रहा है और 
छबका कुछ कम है। तब उन्होंने गुरु-शुक्रादिका बलाबल देखा ॥ ७१॥ पञआंगमें सब देख-पुमकर उन्होंने 
रामसे कहा-ब्राह्मणका उपनयन आठवें <्षमें, क्षत्रियका बारहवें वर्षमें ओर वंश्यका सोलहवें वर्षमें यशौपवीत- 
संश्कार होता चाहिए। लत बड़े-बड़े ऋषियोंने कहा है । अपना वर्चस्व बढ़ानेकी इच्छा रखनेवाणै विध्र- 
को गर्भसे पाँचवें वर्षमें, कामनावाले राजाको छठें दर्षमें एवं धमवृद्धकों इल्छा रखनेवाले वैश्यकों 
आठवें दप॑में ही उपनयन-संस्कार करना उचित हे । ।यह शास्त्रोंका निर्णय है ॥ ७२-७१ ॥ अतएव है रघुत्तम | 
आपके बच्चोंका गर्भसे लेकर यह छठां वर्ष चल रहा है। इसल्ए इस समय इनका ब्रतबर्ध करता अतिशय 
श्रेयस्कर है। अब वच्चोंके ब्रतबन्बके लिए सुन्दर मुहृत बतलाता हूं, सो सुनिए ॥ ७६॥ आजसे पत्व्रहवें दिन 
कुशके यज्नोपवोतका पवित्र मुहूर्त मिलता है। इस प्रकार एक पत्षके बाद यज्ञोफ्वीतका मुहूर्त सुनकर राम- 
अस्दजीने अनेक प्रक्ारके घत-वस्त्रसे उन गणकोंकों पूजा की और लक्ष्मणसे कहा कि समस्त राजाओं, मित्रों तथा 
म्ुनयोक्ते पास तिमम्त्रण भेजकर रहा दो कि सब लोग अपनी स्त्रियों, पुरवात्तियों ता देशवासियोंके साथ 
इस उपयनसंस्कास्के उत्सवमें मेरे यहाँ पधारें । इस अयोध्या नगरीकों अच्छो तरह सजवा्मों। इसके 
आस ५.सकी सातों खाइयोंकों साफ करवा दो ॥ ७७-७६ ॥ महलोंको चूनेसे पुतवा दों। अटारियों और 
दीवारोंपर नाना प्रकारके चित्र बनवाओं। अयोध्याके समस्त देवालयोंकों चूनेसे युतवाकर उनमें नाता 
प्रकारकों चित्रकारियां करवाओं ओर तरह-तरहके पूजनका प्रवल्व कर दो ॥ ८० ॥ ८१ ॥ चारों ओर पताका 
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वैद्य: कार्या रकममय्यो ब्धनीयाश् मंडेया: । खत इस्ट्यश्वशिविकाश सहस्रश्चः ॥८३॥ 
अन्यच्चापि यथायोग्यं यद्यजानात्ति लक्ष्पणः | तचत्कुरूपर अकाक्त॑ मया तब रघूत्तम ॥८9॥ 
तद्रामवचन अत्वा तथेत्युक्वा स लक्ष्मणः | तथा चक्कार तत्सवें यथा रामेण शिक्षितः ॥८५॥ 
ततो मरहूर्ते श्रीराम! स्नानमम्यंगपूवकय | छृत्या कुमारेदेशा बंधुस्नोमिश्र बंधुमिः ॥८६॥ 
नानालंकारबस्राणि परिधायाव तेः सह | पुण्याहव!चन चक्रे गुरु पूज्य ऋषीश्वरान्‌ ॥८७॥ 
नांदीश्राद्वादिक कुत्ता प्रतिष्ठां दैवतस्थ च | चकार मंगलेस्तूर्यनादं: सीतासमन्बितः ।८८॥ 
ततो ययुः कोटिश्वस्ते पार्थिवाअ मुनौश्वरा।। सम्द्वीपांतरस्थाथ साइरोधाः सवाहना: ॥«९॥ 
तै। साध्योध्या तदा व्याप्ता बिरेजे नितरां तदा | ततो झुहृतंदिवसे बविष्टो ब्रक्षणयुंतः ॥९०॥ 
रामस्पाथ कुशस्पाथ मध्ये धृत्वा वरं वटय्‌ | उत्राच  मंग्रलास्येव. सुस्रैमंधुराधर। ॥९१॥ 
ध्यात्वा श्रीगणनायक विधिसुतां अंश विधि माघव॑ 
लक्ष्मी शैल्सुतां विधेस्तु दयितामिंद्रं सुर्रास्तान्‌ प्रदान । 
पृष्यान्स्थावरनिम्तगाअ सुमुनीन स्वोयां कुलस्पांविकां 
तात॑ मातरमादरेण बटवे भूयात्सदा मंगलम्र्‌ ॥९२॥ 
तदेब लग्न॑ सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रब्ं तदेव । 
विद्यावर्ल दैववल तदेव सीतापतेर्यत्स्मरण विधेयम्‌ ॥९३॥ 
इति  नानामंगलवास्ेस्तयंधोपेम॑नोहरेः | अकारघोपं: स गुरुममोचांतःप्ट तदा ॥९४॥ 
ततस्त॑ राघवस्पाज्े निवेश्य इवनादिकथू | विधि ऋत्वाउथ कौपीन दण्ड चाथ कमण्डछुप्‌ ॥९५॥ 
बदुध्वादी रुक्मजां मौंजी वबन्यैणाजिनं तदा | ततः कुझाय स॒ मुरु्गायत्रीघक्रपदिष्टगान्‌ ॥९६॥ 
प्प्नचर्य्रवादीनि स॒कुशायोपदिष्टवान्‌ । ऋत्वोक्तविधिना ज्ञौच कुर्यादाचमन तथा ॥९७॥ 
छगवाओ और जगह-जगहपर ध्वजा आरोपित करो। सुवर्णकी वेदियाँ बनवायी जाये ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ इनके 
सिवाय भी जो-जो बातें तुम्हें मालूम हों और मेने न बतल्लायो हों, उन्हें धो ठीक कर देना ॥ ८४ ॥ इस प्रकार 
रामकी बात सुनो तो 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर रृथ्मण चले गये ओर रामने जेसा बतलाया था, बह सब 
प्रबन्ध कर दिया ॥ ८५॥ जिस दिन मुद्ृतं थ,, उस रोज उबटन छगराकर उन कुमारों तथा सीता और 
भाइपोंके साथ रामने स्नान किया। लाना प्रकारके वस्त्र-अलंकारादि पहने । वस्िष्ठ तथा निमस्त्रणमें 
आये हुए ऋषियोंका पूजन करके पुष्याहवाच्त, नान्दौभ्राड़, देवताओंकी स्थापना आदि कारय॑ तुड़ही 
ओर नगाढ़ेके मंगलठमय निनादके साथ राम तथा सौताने सम्पादित किये ॥ ८६-८८॥ इसके बाद सातों 
द्वोपोके करोड़ों राजे-तया ऋषि अपने-अपने परिवार एवं वाहनोंके साथ वहाँ आ पहुँचे। उन छोगोंसे सारी 
अयोष्या भरकर बड़ो सुन्दर मालूम पड़ने रूमी । वज्ञोपवीत-मुहतंके अवसरपर बहुतसे ग्राह्मणोके साथ 
वसिछजी राम ओर कुशक मध्यमें एक सुन्दर कपड़ेका पर्दा बांधकर मौठे तथा स्पष्ट स्वरमें मज़ूलपाठ 
करने लगे ॥ ८६-६१॥ उन मज़ुरूमय श्लोकोंका अर्थ इस प्रकार है-गणेश, सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, 
रथ्षमी, पाब॑ती, ब्रह्माणी, इन्द्र, समस्त देवता, सम्पूर्ण ग्रह, पवित्र पब॑त तथा नदियाँ, अच्छे-अच्छे ऋषि, अपनी 
जुलदेनी तथा माता-पिता इन सबको प्रणाम करके आपलोण प्रार्थता करें कि जिस बच्चेका यज्ञोपवीत संस्कार 
832 उसका कल्याण हो ॥ €२॥ वही छम्त लूम्त है, वहो दिन दिन है, वहो विद्याबल तथा देववलू 
है, जिसमें सोतापति रामचन्द्रका स्मरण किया जाय ॥९३॥ इस तरह बिविध प्रकारक्े मज़लूमय मन्‍्त्रोंका 
पाठ करके गुर बसिष्ठने कार शब्दके साथ पर्दा खोल दिया। तदरस्वर वस्चिष्ठन लव कुशकों रामकी गोदमें 
बिठाकर हवनादि विधियोंको सम्पन्न किया । इसके कुशको सुवर्णके तारोसे बनी करघनी पहनायी, 
सृगच्म बांधा और कौपीन पहनायी। फ़िर दष्ड-कमण्डलू देकर वर'्ठजोने कुशकों गायत्री-मंत्रका उपदेश 
दिया॥ ६४-९६ ॥ फिर ब्रह्मचयंत्रतके निवम आदि बतछाते हुए कहने रूगे कि झास्त्रोंमें जो नियम बतलाये 
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दन्तान्‌ जिह्ां विशोध्याथ कृत्वा मलविश्ञोधनम्‌ | स्नात्वाउस्बुदैवतेम॑न्त्रे: प्राणानायम्य यत्नतः ॥९८॥ 
उपस्थान रबेः कृत्वा संध्ययोकुभयोरपि | अग्निकायं ततः कृत्वा ब्ाह्मणानमिवादयेत्‌ ॥९९॥ 
ब्रुवन्नमुकगोत्रोडहममितरादय इल्यपि । घारयन्मेखलां दण्डोपबीताजिनमेत्र च ॥१००। 
अनिधिष॒ चरेद्गैक्य॑ आक्षणेष्वात्मवत्तये | वाग्यतों गुबबल॒ज्ञातों छक्लीताल्मकुस्सयन |[१०१॥ 
एकान्नं च समए्नीयाच्छू/द्वे उक्षतीयात्तथा55प दि | द्िवार नैत् भ्रुज्ञीत दिवा कापि द्विजोसम;।(१०२,। 
सायंप्रातद्विजो5डनीयादग्निहोत्रविधानवित्‌। मधु मांस प्राणिदिसां मास्करालोकन जले ॥|१०३॥ 
ख्लियं पयुंपितोच्छि्टे परिवाद॑विवर्जयेत | य्येश्वेणों न॒ भवेद्युरोन॑यनगोचरे ॥१०५॥ 
न नाम परिणृद्धीयात्परोक्षेव्प्यविशेषणम्‌ | गुरुनिंदा भवेद्यश्र पारवादस्तु यत्र च ॥१०५॥ 

श्रुती पिधाय स्थातब्यं यातव्यं वा ततोभ्न्यतः । 

न मात्रा न पितुः स्वस्ना न स्वस्रेकान्तशीलता ॥१०६॥ 
बलबंतींद्रियाण्यत्र. मोहयंस्यतिकोविदान्‌ | एवमादोन्यनेकानि अक्षचारित्रतानि हि ॥१०७॥ 
तस्में गुरुओपदिश्य ददी दानान्यनेकश्ः | मोजयामास त॑ मात्रा सह नानोत्सबैस्तदा ॥१०८॥ 
कारयिल्वाध्य॒पालाशपूजन॑ विधिपूवकम्‌ | तेनापि कुशबालेन देवकस्प विसर्जनम्‌ ॥१०९॥ 
चक्कार॒राघवेणैव सीतया स गुरुस्तदा । ततों रामो नृपतिभिज॑नकेनापि पूजित: ॥११०॥ 
चकार धनवसायैस्तुष्टान विश्रान्तृपदिकान्‌ | आचांडालांस्तदा रामस्तोषयामास सांदरभू ॥१११॥ 
एवं नानासमुत्माहर्मासमेक॑ निनाय स॒ः | रामो विसर्जयामास ततस्तान्पाधिवादिकान ॥११२॥ 
एवं कालांतराद्रामो ब्रतब्ंधं लवस्प च। चकार पूर्ववद्धर्पात्समाहुय जपादिकान ॥११३॥ 


गये हैं, उनके अनुसार शोचसे निदृत्त होकर दांत तथा जीभ साफ कर लेनेके बाद वरुण देवत,से सम्बन्ध 
रखनेवाले मन्‍्त्रोंका पाठ करता हुआ स्नान करे। फिर आचमन-अ्राणायामादि करके दोनों शामको सूयंका 
उपस्थान करना चाहिये। इसके १श्नात्‌ हवन करके ब्राह्मगोंकों प्रणाम करे ॥ €७-९६ ॥ प्रणाम करते समय 
यह भी कहता जाय कि अथुक गोत्रका अथुक व्यक्ति मैं आपको प्रणाम करता हूँ । उच्च जातिके छोगों अथवा 
जहांतक हो सके, धुपात्र ब्राह्मणों के यहाँसे मिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाये । किसीकी निन्‍्दा न करे तथा 
मोनब्नतका पालन करे और जब गुर्की अनुमति मिल जाय, तभो भोजन करे ॥ १००॥ १०१॥ सदा केवल 
एक अन्नका भोजन करे। ध्याद्धादि तथा किसी आपत्तिमय काय्यके आ जानेपर भी दिलमें दो बार भोजन न 
करे । ब्राह्मणकों चाहिये कि केवल सुबह-शाम भोजन करे । मधु तया मांधका आहार, प्राणिहिसा, जलमें 
सूयंके प्रतिविम्बका दर्शन, स्त्रीप्रसंग, बासी ओर जूठा भोजन तथा दूसरेकी निन्‍्दा इन कामोंको छोड़ दे। गुरके 
सामने अपने इच्छानुसार जो चाहे, सोन कर डाले ॥ १०२-१०४॥ परोक्षमें भी बिना विशेषण लगाये 
गुद्का नामत ले। जहांपर ग्रुरुकी निन्‍्दा हो रहौहों अथवा उनको ठठोली की जाती हो, वहाँ कान 
ढांककर बेढे या वहाँसे उठ जाय । अपनो माता, बुआ अथवा बहिनके साथ भी एकान्तमें न बैठे 
॥ १०५ ॥ १०६ ॥ क्योंकि इन्द्रियाँ बड़ी प्रवल होती हैं। दे बड़े-बड़े पष्डितोंको भो बातकी बातमें विचलित 
कर देती हैं। इस श्रकार गुरुने बहुतसे रक्चय॑ं द्रतसम्बन्धी नियम बतलाये ॥१०७॥ इसके अनन्तर अनेक 
तरहके दाल दिये गये । कुशको माताके साथ भोजन कराया गया ॥ १०८॥ तब विषिपूर्वक पलाशका पूजन 
कराया। फिर कुश, सीता तथा रामके द्वारा आहृत देवताओंका धूजन कराया ॥ १०६ ॥ इसके बाद बहुतसे 
राजाओं तथा जतकजीने रामका पृजन किया। रामने बहुतसे घन-वस्त्रों द्वारा आये हुए राजाओं तथा 
ब्राह्मणोंकों प्रसन्न करके अयोध्यानिवासों चाण्डालसे लेकर ऊँचेसे ऊँचे कुछ तकके लोगोंको सादर प्रसन्न 
किया ॥ ११० ॥ १११॥ इस तरह दाना भश्रकारके उत्सवोंके साथ एक महौनेका समव बिताकर मेहमानीमें 
आये हुए राजाओं ओद ऋषियोंको विदा किया ॥ ११२॥ कुछ समय बीतनेके बाद उछ्ची तरह उत्साहके 


र्श्२ आनन्द्रामायणे [ सरगेंः ९ 
ततस्तीबालकझौ रम्यौ वेदाष्ययनम्नुतमप्र | चकरतु्गुरुसाबिष्ये विधिवत द्विसत्तमौ ॥११४॥ 
एबं तेषां तु बालानां सर्वेपां रघुनंदनः | अतबंधविधानानि यथाकाले महोत्सवैः ॥११५॥ 
चकार गुरुणा विश्रेः समाहय नृपादिकान्‌ । विश्ेषेनिजपृत्राम्यां चकार स महोत्सव: ॥११६॥ 
अकरोदधिक किंचिन्न  न्‍्यूनमकरोद्िश्ठः । ततस्ते बालक: सर्वे अक्मचर्यत्रते स्थिताः ॥११७॥ 
चकस्ते गुरुसान्निष्ये वेदाध्ययनप्रुत्तमम्‌ |अथ रामो5पि वैदेश्या बालकेः परिवरारितः ॥११८॥ 
बिरेजे स्कन्दगणपादिमिदेव्या यथा श्लिवः | अथ ते बालका: सर्वे कृत्वाउध्पयनमुत्तमध्‌ ॥११९॥ 
वेदादीनां गरुरुमुखाह्मम्ण्या ज्ञान गुरोस्ततः | जप्पुस्तीर्थानि वै कतुं सेनया गुरुपंत्रिमिः ॥१२०॥ 
प्ृथि्यां मारते खड़े यानि तोर्थानि तानि ते । कृत्वा समाययुः पच मासैः स्‍्वां नगरी झनैः | १२१॥ 

बालान्समागतान्‌ श्रुस्वा शोभयिस्वा निजां पुरीम्‌ | 

प्रत्युज्जगाम सौमित्रिः पुरस्कृत्याथ वारणम्‌ ॥१२२। 
ते दृष्ठा लक्ष्मणं नेमुस्तेनालिंगिता अपि । नानोस्सर्ययुव्राला अयोध्याया गृह प्रति ॥१२३॥ 
मार्थे मार्गे पुरखोमिः सौधस्थामिस्तु वर्षिताः | वृष्टिमिः छुसुमादीनां दीपैनीराजिता अपि ॥१२४॥ 
ततस्ते बालकाः सर्वे समार्या रघुनन्दनम्‌ | नेप्नस्तेनालिंगिताअ ययथुः सीतागृहं ततः ॥१२०॥ 
एतस्मिस्नन्तरे सीतोर्मिला सा मांडबी यथा। श्रृतकोतिश्र वेगेन चक्रनीराजन॑ प्रथकू ॥१२६।॥ 
दष्योदनमवदीपं: . पक्काम्नैस्तेलपाबितः | सर्पपैलंबर्णमार्पस्तोयकुमश्व. सादरम्‌ ॥१२७॥ 

ततस्ते बालकाः सर्वे नेमरुः सीतां प्रथक्‌ पयहू। 

उतो नेम्रः सम्रातृञत्॒ पूं नत्वा पितामद्ीः ॥१२८॥ 

ततस्ते बालकाः सर्वे दर्दुदानान्यनेकशः | 

आक्षणान्‌ भोजयामासुः कोटिशस्ते प्थक्‌ प्रथक्‌ ॥१२९॥ 





साथ सब लोगोंकों बुलाकर लवका यज्ञोपबीतसंस्कार किया॥ ११३ ॥ फिर वे दोनों बालक गुरु वसिष्ठके 
पास विधिपूर्यक वेदाघ्ययन करने लगे । इसी रीतिसे रामचन्द्रने समव-समयपर लक्ष्मण-भरत आदिके बच्चों- 
का भी ब्रतबन्ध-संस्कार कराया और अपने लड़कोंसे बढ़कर उत्सव-दानादि किये । उत्तमें किसो प्रकारकी 
श्यूनता नहीं होने दी । वे बच्चे भी संस्कृत होकर विधिपू्वक ब्रह्मचयंके तियमोंका पालन करते हुए गरुरुके 
पास वेदाध्ययन करने छगे। यह सब हो जानेके बाइ स्रोता तया पुत्रोके साथ वैडे हुए रामचन्द्रजी पार्वती, 
गणेश तथा स्वाभिकातिकेयके साथ बंठे शिवजोके सूटश सुन्दर छगते थे। इसके बाद जब उन बालकोंने अच्छी 
तरह विद्याध्ययन कर लिया तो एक विशाल सेना, गुरु तथा कितने हो मन्त्रियोंको साथ लेकर तीथ॑यात्रा 
करनेको निकले ॥ ११४-१२० ॥ पृथ्वीके भरतखंडमें जितने तीर हैं, उन्हें करके पाँच महीनेमें वे सल वलक 
अयोध्या व।पस आ गये ॥ १२१॥ लक्ष्मणने जब सुना कि छड़के तोथ॑यात्रासे अयोष्या लौट आये हैं तो 
बरहुतसे गाजैन्याजे तथा हाथी-पोड़े साय लेकर अग॒वानी करने गये ॥ १२२॥ जब उत्होंने लक्षमणकों देखा 
तो मस्तक शुका-शुकाकर प्रणाम किया ओर लक्ष्मणने उनको अपनी छतीसे छगा-छगाकर आलिगत किया। 
फिर अनेक श्रकारके उत्सवोंके साथ उनको महलोंमें ले चले। रास्तेमें अयोध्वाकी नारियाँ अटारियोंपर चढ़- 
चढ़कर उनपर फूलोंकी वर्षा करती ओर आरतो उतारती थों। इसके बाद बालकोंने राजदरबारमें जाकर 
रामको प्रणाम किया ओर बहाँसे सीताके महलोंकों गये । वहाँ पहुँचनेपर सीता, उमिला, मांडवी तथा 
श्रुतकीतिने अलग-अछग उन बालकोंकी आरती उतारी। पकवान, दहो, भात, तेलके बने पकवान, सरसों, 
नमक, उड्द तथा पाती भरे कलश आादि ढरकाकर बलि दो गयी। इसके बाद उन सबोंने कोसल्या 
ज्ादि ठदा पिता और भाइयोंकों प्रणाम करके सीता आदि माताओंकों श्रणाम किया ॥ १२३-१२८॥ 
इसके बाद उन बालकोंने भांति-भाँतिके दान दिये और अलग-अल्य करोड़ों ब्राह्मणोंको भोजन कराया। 





सर्गः ९] जन्मकाण्डम्‌ ३४३ 


एवं नानोत्सवास्तत्र॒ वभूय्‌ रामसभनि | अथ ते ब्रालकाः सर्वे स्यंदनादिष संस्थिताः ॥१३०॥ 
दिव्यवस्त्राणि चित्राणि परिधाय समंततः | अयोध्याराजमार्गेप हड्डेपच चतुष्पये ॥१३१॥ 
आरामोपवनारण्यवाटिकासु नददीतटे | गप्ननागमने चक्र: सेनया मंत्रिबालकेः ॥१३२॥ 
एवं साकेतनगरे बालकेः सीतया सुख़म्‌ | रेमे स वंधुभियुक्तश्विरं राजा रघुदहः ॥१३३॥ 
एवं शिष्य मया ग्रोक्त जन्मकांड मिदं तब | कुशादीनां च जन्‍्मानि वर्णितान्यत्र विस्तरात्‌ ॥१३४॥ 
रम्यं परवित्रमानंददायक॑ च मनोहरब्‌ । पृत्रपौजप्रद जन्मकांडमेतत्सुखावहम्‌ | १३५॥ 
जन्मकांडमिदं पृण्यं ये शृण्वंति नरोत्तमाः | 
तेषां पुत्रेश् पौज्ेश्न बियोगो न भविष्यति ॥१३६॥ 
जन्मकांडमिदं ये. भक्त्या शूष्यंति मानवाः | 
तेषां ख्रीणां जियोगो हि न कदाप्यत्र जायते ॥१३७॥ 
जन्मकांडमिदं पुण्य याः सुण्व॑स्यत्र मे ख्त्रिवः | स्व॒मत॒भिविंयोगं ता न गरछ॑ति यथा रमा ॥१३८॥ 
ग्राम॑ देश्षान्तरं तीथं ये गता” चिरं नराः | तेपामागमनाथे हि जन्मकांड पटेदिदम ॥१३९॥ 
येपां भावीनि कार्याणि रब्धुं स्वस्पते मनः 
तैनेरं: पटठनीय॑ वें जन्मकांड दिने दिने॥१४०॥ 
पूर्वे. दिने चेक़गार॑ द्विवारं चापरे दिने । 
एवं नवदिनं बृद्धिस्तयेफरेन क्षयोज्पि हि ॥१४१॥ 
कार्यों नरे; स्वस्थचित्तस्तेपां काये भव्रिष्पति । 
वर्षमेक॑. पढ़ेदबनपुतोज्पि. लमेत्युतब्‌ ॥१४२॥ 
पुत्रार्थी प्राप्नयास्पृत्नं घनाथी धनमाप्जयात्‌ । 
इश्टान कामांश कामावों जन्मकाएडश्रत्रन्नमेत्‌ ॥१४३॥ 














हस तरह रामचम्द्रजोेके भवनमें अनेक प्रकारके उत्सव हुए | वे सब रब, हाथो, घोड़े आदि सवारियोंपर 
सवार हो-होकर बगीचे, उपबन, बन तथा नदोतड आदिपर अयोध्याके चोराहों तथा बाजारमें अनेक 

॥रके बस्त्र-आभूषण पहनकर मन्त्रियोंके लड़कोंके साथ आते-जाने लगे ॥ १२६-१३२॥ इस तरह उस 
साकेतपुरीमें उन बालकों तथा सीताके साथ आतत्दयूवंक रामचन्द्रजी रहने लगे । हे क्षिप्प ! यह जत्मकाण्ड 
मैंने तुम्हें मुताया। जि्में कुश आदि बालकोंकी विस्तृत जोवनी वर्णित है॥ १३३॥ १३४ ॥ यह जस्मकाण्ड 
परम रम्प, आनख्दायक, मनोहर, सुख-्सौभाग्धकों देनेवाला और पुञ-दोत्रादिका दाता दवै | जो लोग 
जम्मकाण्डकों सुनते हैं, उनको कभी अपने पुष्रपौज्ञादिके वियोगका दुःख नहों उठाना पड़ता। जो लोग 
भक्तिपूरवंक इस जन्मकाण्डका श्रवण करते हैं, उनको अपनी स्त्रोका भी वियोग कभी नहीं होता । यदि स्त्रियाँ 
इसे सुनतो हैं तो उन्हें अपने स्वा्मीसे कभी वियुक्त नहीं होना पड़ता । बल्कि लक्ष्मीके समान वे जन्मभर आनन्दसे 
अपना जीवन वितात॑ हैं ॥ १३५ ॥ १३६॥ यदि किसोके परिवारका कोई मनुष्य किसी तीय॑ या परदेशको 
श्रका गया हो तो उसे लौठानेके लिए इस जन्मकाण्डक्ा पाठ करना चाहिए । जिसको अपना कोई 
भावी काय॑ सिद्ध करता हो, उसको चाहिए कि पहले दिन एक बार, दूसरे दित दो बार, तीसरे 
दिन तौन बार, इस क्रमसे बढ़ाते-्बढ़ाते नर्वें दिल नो बार जन्मकाण्डका पाठ करे । नवें दिलसे 
एक-एक पाठ घटाता हुआ फिर नवें दित केवकछ एक थाठ करे । इस तरह यदि स्वस्थचित्तसे 
इसका पाठ किया जाय तो प्रत्येक कार्यकी सिद्धि हो सकती है। यदि इस विबिसे एक वर्ष पयंन्त 
जस्मकाण्डका पाठ किया जाय ॒तो पुत्रहीन व्यक्ति भी पृत्र प्राप्त कर सकता है॥ १३७-१४२॥ कहनेका 





३४४ आननन्‍्दरामायणे [ बर्ग। ९ 








आनन्दरामायणमच्यसंस्थ आजन्मकांड तनयत्रदं च। 
पारायणं संश्रवर्ण तथा वा करोति यो ना स लमेत्सुपत्रम्‌॥१४४॥ 


इति श्रीमच्छतकोटिरामचरितांतर्गते ओोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये जन्मकाण्डे 
कुशलवादोनां जत्मकथनव्रतवंघविस्तारो नाम नवमः सर! ॥ ९॥ 


जत्मरांडे सर्गा आानवखरामाणणे तवेब आातव्या: । चतुदत्तराष्टशतश्लोका विष्णुदारुरामदासाभ्यामुपदिष्टा: ॥ १॥ 


उपबनदशशनम्‌ ।!! १॥ उपबनकीड़ा ॥ २ ॥ सीतात्याग: ॥ ३ ॥ कुशलबोत्पत्तिः ॥ ४ ॥ रामरक्षा ॥ ५॥ 
कमलहरणम्‌ ॥ ६ ॥ पुत्रध्यां संग्राम: ॥ ७ ॥ सीताग्रहणम्‌ ॥ ८ ॥ वाछानामुपन्यनम्‌ ॥ ९ ॥ 


मतलब यह कि जन्मकाण्डका पाठ करनेसे पुत्रार्थी पुत्र, घनार्थी घन तथा किसो भी प्रकारकी कामनावालेकी 
कामना पूर्ण हो सकती है। इस आनत्दरामाथणके मध्यमें स्थित जन्मकाण्ड सम्तानदायक है। जो मनुष्य इसका 
पारायण करता या खुनता है, उसे सुपुत्रको प्राप्ति होती है ॥ १४३॥ १४४॥ इति श्रोशतकोटिराम चरि- 
तांतगंति (रा वाल्मीकीये पं० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्सना भाषाटीकासहिते जन्मकाण्डे 


नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


इस जन्मकाण्टमें दुरू नौ सर्ग तथा आठ सो चार शहोकों द्वारा श्री रामदासते विष्णुदासकों उपदेश दिया है। 
॥१॥ उन नवों खो ये कथाएँ वर्णित हैं-(१) उपबनइशन, (२) उपवनक्रीढा, (३) सीतात्याग, 
(४) कुशठवकी उत्पत्ति, (५) रामरक्षा, (६) लव द्वारा कमलहरण, (७) पुत्रोके साथ रामका संग्राम, 
(६) सोताका पुनग्रेहंण और ( & ) बालकोंका उपनयनसंस्कार। 


इति अऔरीमदानन्दरामायगे जन्मकाण्ड समप्तम्‌ | 


औरामचत्द्रापंणमस्तु 


श्रीसीतापतवे नमः 


श्रीवाल्मी किमहामुनिक्रतशतको टिरामच रितास्तर्गत-- 


आनन्दरामायणस्‌ 


ज्योत्स्ना'"मिधया भाषाटीकयाउडटीकितस्‌ 


कज्स्स्+ 


विवाहकाण्डमस्‌ 
प्रथम: सर्गः 
( स्वयंबरके प्रसंग रामका राजा भूरिकीर्टिकों पुरीकों प्रस्थान ) 
श्रं/रामदास उबाच 
अथ रामः समामध्ये मत्रिमिः परिवेश्टिटः | तर्थी सिंहासने रम्ये वरछत्रोपश्लोभितः ॥ १॥ 
एतस्मिस्नन्तरे तत्र कबिदृदृत: समाययों। नस्रा सभायां श्रीराम स्वामिदृत्त न्‍्यवेदबत्‌ ॥ २ ॥ 
पूवरदेशाधिपतिना रा श्रीभूरिकीतिना । श्रेषितो3स्मि मह/राज़ द्रष्डु स्वस्पादपंकजे ॥ हे ॥ 
पत्र पढ़िस्वा श्रीराम कार्या मत्खामिने कप! । इस्यूकस्वा रामदूतस्थ करे पत्र समर्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
रामदूतोशप॑ स्ौमित्रेः प्रुरुस्तास्प्रमाइरात्‌ ।स्थाप्याम/स्र त्रेगेन गया तस्थो निजस्थलीमू |। ५ ॥ 
ततः से रक्ष्मणः पर्त॒ बरबन्धनवेश्टितम्‌ । समुद्राटय राघवाग्र प्रयाठ मंजुलस्बनः ॥ ६ ॥ 
हेपकृत्रिभपुष्प बेर क्लितं अुंकुमान्वितम्‌ । दक्षमादेव मांगल्यश्चक तोपकारकपू ॥ ७ ॥ 
उताच. पत्रलिखितेरक्षरैलेक्मण:  झनेः | स्थितः श्रीरामदृस्ती चरसिदासनातिके॥ ८॥ 
श्रीमान्‌ श्रीरापवेन्द्रों जश्तु दशशिएइछेदलाथ जगत्यां 
कोसल्पायां जपेशों दश्र्थतनयश्रेति साम्ताज्वदीणं! 
ठस्पाई. भूरिकीतिं:. पदजलरहयोग॑न्धमाश्रातुकामः 
कृस्वा नैज श्षिसस्त अमरदनिश प्रार्थनां प्राथंपामि ॥ ९ ! 














श्रीरामदाप्त बोले-एक दिन रामचन्द्र सभाभे अपने राजप्रिहासतपर पैंडे थे। उनके ऊपर सुरुदर छत्र 

हूगा हुआ था और उनके चारों ओर कितने ही मंत्री वेंठे हुए थे। इसी समय एक दूत आया और वह अपने 
द्रभूका स्देश सुनाने छगा। उसने कहा-पूर्व देशके अधिवति महाराज भूरिकीतिने आपके चरणोंका दर्शन 
ऋरनेके लिए मुझे भेजा है। आप मेरे स्वामीपर कृपा करके यह पत्र पढ़ लीजहिए। इतना कहकर उसने वह 
पत्र रामके दुतको दे दिया। उस दूतने रक्ष्मणके हापमें दिया और प्रण्मम करहे चुपचाप बैठ गया ॥ १-५॥ 
मणने सुन्दर कपड़ेमें वैध हुए उस फत्रकों खोहा और मधुर स्वस्से बचकर रामको सुनाने रूगरे । पत्रपर 
(घंके फूछ बने हुए थे और वुमकुमके छोटे पड़े थे । जिसे देखनेमात्रसे बह मांग्ल्ययुचफ तथा 
जानन्ददायक प्रतीत हीता दा ॥ ६ ॥ ७॥ पत्रमें जो लिखा था, उसे रामके पास॒ जाकर दीरे-बीरे लक्ष्मण 
जूराते छगे-॥ ८॥ रघुवंशमें उत्पन्न श्रीरामचन्द्रबीकी जय हो, जो राम रावणकों पारनेके लिए दशरथके पुत्र 











३४६ जआाबन्दरामायणे [ धगे। १ 








मम पौन््यावुमे राम चंपिका सुमतीति च। तयो: स्वयंवराथं ध्यायाताश्ष बहवों दृपाः ॥१०॥ 
बंधुपुजबंधुमिस्लव॑ स्वसुताम्यां च॒ मंत्रिभि! | सुहजनैस्तथा पौरे: सावरोधः स्वसेनया ॥११॥ 
आग्छस्व मम पूरं मयि कृत्वा महत्कूपाय्‌ | विफां प्रार्थनां मे त्व॑ मा कुरु लिमां प्रभो ॥१२॥ 
इति पत्रार्थभाक् स्वस्थक्ततो रघूत्तमः। स्वयंवरं ठतो गन्तुं गुरुणा निश्रयं व्यघात्‌ ॥१३॥ 
ततोज्यबीत्स सौमित्रिमय सेनां प्रचोदय | श्रोहं गच्छामि पृत्राभ्यां स्वया मंत्रिजनैः सह ॥१४॥ 
भरतेनापि युष्माक पुत्र: छतरुध्नसंयुतः | स्वयंवरं सावरोधः पौरैर्जानपदैः सह ॥१५॥ 
विजयो नगरी राज्य पालितुं स्थापिठो मया | अद्य वै बच्रगेद्यानि बहिनेंयानि लक्ष्मण ॥१4॥ 
पंथान शोघयंत्वद्य नानादृतास्त्वरान्विताः | गल्छन्तु सकला नाएं! पृष्षकेण विहायसा (१७॥ 
तबेति लक्ष्मणश्रोकत्वा चकार स॒ यथोदितम्‌ | राघबेण. सभामष्ये.. अवद्धकरसंपुटः ॥ १४॥ 
ततो ड्वितीयदिवसे प्रभाते रघुनन्दनः । स्नात्वा नित्यविधि छृस्वा निनायास्तीन स पुष्के। १९॥ 
स्थापपामास॒ कुण्डेप्‌ शुक्स्या सह सुहजनैः | ततः सीतां समाहूय स्वस्थामास राघकः ॥२०॥ 
ततः ख़ियस्‍्तदा सर्वाः स्रीताधा रुक्मभूषिताः । यानमारुरुहुः श्लीध्र दिव्यवद्रादिमण्डिताः ॥२१॥ 
ततो रामो गजारूढ़ो वरणखब्रोपश्नोमितः | ययावग्रे. चामरायैदीजितश मुहुसुहः ॥२२॥ 
रामाग्रे वारणारूढ़ो ययो श्षीत्न गुरुस्तदा | राघवस्थ प्रष्ठमागे करिस्थों क्ष्मणो ययौ ॥२३॥ 
ततः इश्ायास्ते श्ष्टी वाला जस्मुर्गजस्थिताः । ततो मरत्झबुध्नी जम्मतुर्गजसंस्थिदौ ॥२४७॥ 
ततः सर्वे मंत्रिणश्र पौरा जानप्दादयः | नानावाहनसंस्थास्ते ययुः सर्रे लवरान्विताः ॥२७॥ 

शुक्टवर्ण वारणेगवतोड्धवे | संस्थितों राघवों रेजे मक्ताालविराजिते !२६॥ 
एवं रामः श्रनैर्मागें बंदिमागधसंस्तुतः | शृण्यन्‌ वाधनिमादांश् ययौ पूर्वदिशं शनैः ॥२७॥ 
होकर कोरत्याकी क्रणसे जन्मे है। में धररिकोति अपरो नाई उनके लरणकमलोंको शुंघतेकी कामतासे 
रात-दित प्रारयता करता रहता हूँ ॥ € ॥ है राम ! मेरी चम्पिका तथा सुमति नामकी दो पौजियाँ हैं। उनके 
स्वयंकरमें बहुतसे राजे आये हुए हैं। अतएव आपस्ले भी श्रायंत्रा है कि अपने अआताओं, पुत्रों, आरताओंके 
पुत्रों, भंत्रियों, मित्रों, धरकी तारियों, पुरवासियों तथा सेनाके साथ मेरे यहाँ पबारें। हे प्रभो ! मेरी इस 
प्रायंनाकों विफल मत कीजिएगा | १०-१२ ॥ इस प्रकार उस पत्रको बातोंकों स्वस्थच्तित होकर रामच्रजी- 





ने छुना ओर स्वयंवरमें जानेके लिए गुरू वसिष्से निश्चय किया। इसके बाद रामने छद्मणसे कहा कि आज | 


सैता भेज दो। कल हम, तुम, लव, कुश, मंश्षियों, भरत तथा तुम छोगोंके पुत्रों, स्त्रियों तथा पुरवासियोंको साथ 
सेकर स्वयंवरमें चलेंगे। विजयको अयोष्णा न॒री तथा देशकी रक्षाके लिए नियुक्त कर दिया जाय। हे 
छल्मण ! तुम आज अभी उम्बू-कनात आदि ज्ेज दो ॥ १३-१६ ॥ क्षटपट कुछ दूतोंको रास्ता साफ 
करनेके लिए आगे भंज दो ! घरकी सारी स्त्रियोंको परृष्पक विमान द्वारा पहले ही भेज दो ॥ १७ ॥ रुक्ष्मणने 
रामको सब बातें मान हीं ओर जैसा उन्होंने कहा था, सो सब ठीक कर दिया ॥ १८ ॥ दूसरे दिन रामसे 
हबेरे उठफर स्नान और नित्यकर्म करनेके अनस्तर तब आताओंके साथ बैठकर भोजन किया। 
अस्तिहोतकी अस्ति मेंगवाकर पुष्यक विमानपर रछ्ली ॥ १९॥ इसके बाद सोताकों बुलाय/ और बल्दी 
तैयार ड्लोनेके लिये कहा ॥ २० ॥ श्रीता आदि नारियोने सुनहले वस्त्र तथा आप्रूषण पहने और पुष्फ्क विमान- 
पर जा देंठीं ॥ २१) इसके बाद राम एक सुन्दर हाथीपर बैठकर बले ! उस समय उनके ऊपर श्वेत छक्र 
लगा हुआ था और सेवक उनपर चेंवर डुा रहे ये ॥ २२॥ सबसे आगे गुद वसिष्ठका हाथी या, उनके 
राम और रामके पीछे रूव्मणका हाथी था ॥ २३॥ उनके पोछे कुश आदि आठों बच्चों और भरत-पत्रुभ्मक्ा 
हाथी चलन रहा था ॥ २४॥ इन सबके प्रीछे मन्त्री तथा पुरकासी अनेक प्रकारकों सवारियोंपर सवार होकर 
शीझतासे घले जा रहे ये॥ २५॥ रामचन्द्रजी ऐरावतके कुरूमें उत्पन्न चार दाँतवाले तथा भोतियोंके क्ुब्बेहि 
सुशोधित हवबीपर बैठे हुए कड़े सुल्दर रूग रहे ये ॥ २६॥ इस तरह बन्दीजन-भागष आदिकोंके श्वास 


सर: ३] जिवाइकाण्डस्‌ श्ष्छ 
र्वारपितेक्षणां बालों सुनन्‍्दा बाक्परमत्रतीत्‌ । पह्येन बालिके वाले लूब॑ श्रीराघवात्मजम्‌ ॥३२॥ 
स्लीकाम॑ स्व॒ल्पवयसं सीतालालितप्रुत्तमम्र्‌ | बाल्मीकरिकपया लब्धविद्यं रम्य॑ कुशानुजम्‌ ॥३३॥ 
वृणोष्वैनं सुखेनैव कण्ठेउस्य मालिकां कुछ । कुशांके चंपिकेयं ते स्वसा यद्वत्स्थिताउद्च हि ॥३४॥ 
तथा त्वमपि भो झुग्घे लवांके संस्थिता भव । इति ठस्था बचः श्रुत्वा सुनन्दायाः स्मितानना ॥३५॥ 
लब्॒स्य कण्ठे हर्पेण लख॒याउवनतानना | सुमतिनिजवाहुम्यामर्पयामास मालिकाम ॥३६॥ 
तदा निनेदुर्वाधानि जगुस्ते गायकास्तदा | ननृतुर्वारनायंश्र तुष्वुबन्दिमागधाः ॥३७॥ 
भूरिकोर्तिजृपस्तु्टो लवांके सुमरतिं दा | शीघ्र निवेशयामास परिषूर्णमनोरथः ॥|३८॥ 
तोपमाप रघुश्रेष्ठः सीता प्रासादसंस्थिता | जालरंध्रंः सपत्नीक रब इष्ठा तुतोष सा ॥३९॥ 
ततः सर्वान्पान्‌ पूज्य भ्रिकीतित्पोत्तमः । प्रार्थथामास विनयवचनैस्तस्पुरतः स्थित ॥४०॥ 
विवाहकौतुक॑दृष्ठा भवद्धिर्गम्थतामिति | तथेति ते जृपाः प्रोचुय॑युर्वासस्थलानि हि ॥४१॥ 
रामाग्रे संगरं कर्तुमसमर्था गतश्रियः | म्छानानना गतोत्साद्दाः कामब्राणप्रपीडिताः ॥४२॥ 
रामोडपि बस्धुमिवलियेयी वासस्थल प्रुदा | अथापरे दिने राम भूरिकीतिंः समाययौ॥४३॥ 
परोधसोपविष्ट: सन्नत्वा राम॑ वचोज्जवीत्‌ | द्रष्टध्यों लम्नदिवसः सुमुहर्त: सुखावहः ॥४४॥ 
मामंगीकुरु रामाद्य त्वस्पादाश्रयकाम्ुकप्‌ | उमयोस्त्यं मण्डपयो: कायाण्याज्ञापय प्रभो ॥४५॥ 
तथेति राघवश्लोकत्वा वश्षिष्ठ॑ चोदयत्तदा | सो5पि रामाज्ञया ज्योतिःशास्रज्ञः परिवेश्टितः ॥४९॥ 
मुहूर्त कथयामास पश्चमेप्दनि राघबम्‌ | ततस्तुशो भरिकोर्तिगंणेशं लग्नपत्रिकाम्‌ ॥४७॥ 








सूनन्दाको आगे चलनेका सकेत किया॥ ३० ॥ इसी भ्रकार सुबादु, पृष्कर, तक्ष, चित्रकेतु सथा अंगदको 
छोड़ती हुई बह लवके पास पहुँची ॥ ३१॥ जब युमात ूवकी ओर दखन छगो तब सुनम्दा बोली--हे बाले | 
इस बालककों देख, यह रामका पृश्र है। यह अपना विवाह करता चाहता है। इसकी थोड़ी उमर है। सीताके 
हारा इसका पालन-पोषण हुआ है | वाल्मीकिकी कृपासे इसे उत्तम ब्द्या प्राप्त हुई है ओर यह कुशका छीटा 
भाई है॥ ३२९॥ ३३॥ तू सालन्‍्द इसे अपना पति बताकर इसके गलेमें वरमाछा डाल दे, जिस तरह 
तुम्हारी बहिन चम्पिका कुशकों गोदमें बडी है, उसो तरह ओ नुग्धे ! तू भी लवकी गोदमें बैठ जा। इस 
प्रकार सुनन्द्राकी वात सुनकर वह मुस्करादी और छक्आावश मस्तक घुकाकर उसने अपने हायोंसे लवके 
गलेमें बरमाछा डाकू दी ॥ ३४-३६॥ उस सगय अनेक प्रकारके बाजे बजे, गायकोंने गाने गाये, वेश्यायें 
नाचने छगीं और बन्दीजन स्तुति करने लगे ॥ ३७॥ महाराज भूरिकीतिने प्रसन्न होकर सुमतिको छवकी 
गोदमें बिठा दिया॥ ३८॥ यह देखकर रामचम्द्रजी तथा अँटारीपर बँठो सता दोनों प्रसन्न हुए। जब 
झरोखोंसे सोताने लवकी गोदमें सुमतिकों बेठा देखा तो उनकी पभ्रसुन्नताका ठिकाना नहीं रहा ॥ ३९॥ 
इसके अनन्तर राजा भूरिकीतिने वहाँ आये हुए सब राजाओंको पूजा करके विनयपू्व॑क प्रार्थना की--॥ ४०॥ 
अब भाप लोग विवाहका भी उत्सव देखकर जाइएगा। राजाओंने भी उनकी बात स्वीकार कर ही ओर 
अपने-अपने डेरेपर चले गये ॥ ४१॥ वे सब राजे रामसे युद्ध करनेमें असमर्थ थे। अतएव उनकी श्री नष्ट हो 
गयी थो, मुख झुम्हछा गया था, उत्साह भंग हो गया या ओर बेचारे कामके बाणोंसे पीडित हो रहे थे ॥ ४२॥ 
दाम भी अपने भाइयों और वच्चोंके साथ प्रसश्नतायूवंक डेरेपर गये । इसके बाद दूसरे दिन राजा धूरिकीति 
रामके पास पहुँचे ॥ ४३ ॥ पुरोहित उनके स्लाथ था । बे रामके समक्ष वंठे और कहा कि कोई अच्छा रूम्त- 
दिवस तथा सृक्लदायक मुहूर्त विचारिए। किर कहा--हे राम ! अपने चरणोंके भक्त मुझ दासकी प्रायंनाको 
अम्रीकार करके दोनों मण्डपोंके लिए जो कार्य के उनके लिए आज्ञा दीजिए॥ ४४॥ ४५॥ “अच्छा” 
कहकर रामने वसिष्ठकी ओर संकेत किया। वस्िउने रामको आज्ञासे ज्यतिषशास्त्रको जाननेवाले कितने ही 
पंडितोंके साथ विचार करके उसके पाँचवें दिन विवाहका शुभ मुहूर्त बतछाया। इसके अवन्तर प्रसन्न मससे 
भूरिकीतिने गणेशजी, हम्तपत्रिका, गरणकों, पब्ितों, वैदिक आदिकों तथा रामके साबवाले बंघुलनों क्षोर 
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काचिस्यक्त्वा भोजन तु काचित्पाकस्थ सर्क्रियाप्रू । 

काचिस्सकवरीडस्ता मुक्तकेशा ययौ जया ॥४६॥ 

पतिनालिंगिता काचिजिष्कास्प सूपतेः करमू | ययौ ब्रेगेन छलना वरप्रातादमस्तकप्‌ ॥|9७॥ 
क्षाल्यस्ती पतेः पादाबेक प्रक्षाल्थ कामिनी । यावज्ञग्राह साह्स्यं तु तावच्छूस्वा सपागतम्‌ ॥४८॥ 
सीतया रामचंद्रं हि ज्षीध्र दद्ाव सा तदा । काचिज््॒त्ा चुम्बरभाना दूर॑ कृत्या पतेमुखम्‌ ॥२९॥ 
दुदाव राषत्र द्र॒ष्ड आसादे सस्तपल्कदा |कानिद्विनिद्रिताभर्त्रा स्यक्त्वा निद्रां सरान्विता॥५०॥ 
जिस्तीणेकुजरा मन्दनेत्रा निद्रामरान्विता । नेत्र/म्यां कुंचितान केशान्‌ वास्पंती जवाय्रों ॥९१॥ 
स्यफ्त्वाउस्थंगं हिकाचित्सा कुईबन्तं करप्जिधिम्‌ । ययो बेगेन प्रासाद अुत्या राषबमागतम्‌ ॥५२॥ 
काचिछुजे कचुक्ीं सा ऊुलैंके चापरे भज़े | कर्तुकामा ययो शीम तथेव प्रमदोत्तमा ॥९३॥ 
कानिदेके पदे कृत्बा नुपूरादीनि मामिनी | अपरे कर्तुकामा सा तयेबाद्!लमाययी ॥७५४॥ 
कंथपती शुभां दार्तां स्वपत्युः पुरतः स्थिता । अत्या राम समायान्त दुद्राव गजगामिनी ॥४५॥ 
कालिसिजपति पाते अर्वन्ती परिवेषणम्‌ ।भूमो स्यवस्वाउद्मपात्रं साययो राम निरीक्षित्‌म्‌॥५६॥ 
काचिस्स्तात्व। दिव्यवज्ा झुर्बती स। प्रदक्षिणा: । तुलसी च मदादेव॑_अ॒त्तरा राम॑ यपौ जवात्‌ ।२७॥ 
कानिद्रज्जुघट कूपे कृत्या तोयार्थश्रुथता | त्यकत्वा रब्जुधठ कृपे दृद्धाबंगुनिमानना ॥५८॥ 
काचिस्सबालक स्तन्‍्य रहः पतयवती पधूः । इचपोर्बालर्क स्वरा तबेव सा ययौ जवात्‌ ॥९९॥ 
काचिस्सा परिधायाथ वख््र कच्छ करेग सा | कतुकाशा ययो वेगरात्तदेवाड/लमस्तकम्‌ ॥६०॥ 
एवं कर्माण्यनेकानि कुर्वत्यस्ताः प्ुर्िपः | विहाय तानि रुर्वाणि ययौ राम निरीक्षितुम्‌ ॥६१॥ 
दृष्ठा राम॑ गजस्थं तः वर्ष: पुष्पदृष्टिमि। | उल्ुः परस्पर नायेः शतझ्ोउ्ड्भालसंस्थिता: ॥६२॥ 
धन्‍्या सा रामजननी कौसल्य। या रघूत्तमम्‌ | सुपर. राजराजानं. परिषुणंवनोरथा ॥६३॥ 








भोजन करतो थी और कोई भोजल बना रहो थो। सो उसको उ्योंका त्यों छोड़कर भागों बालोंको 
सेंदार रही थो, बह केशोंको हायमें थाम्हे हो दौड़ पढ़ो। किसोका पति आलिगन कर रहा था। इतनेमें 
रामका आगमन सुना तो स्वामौका द्षाथ झिड़ककर दौड़ आयी । कोई अफ्ने पतिके बैर थो रही थी, उसने 
एक पैर धोकर दूसरा पकड़ा ही था कि उसे खबर रूपी कि ीताके सहित राम आ रहे है, बह तुरत्त 
दोड़कर प्रासादपर चढ़ गयी। कोई पतिके साथ शब्पापर सोयो थी ॥४४-५०॥ इससे उसकी आंजोंका काजल 
मुँहभरमें धुद गया, वह भी यह समाचार पाते है! आँखोंके सामनेवाले वालोंको हदातों हुई दोड़ो ॥ ५१9 
कोई उजटन लगा रही थी, वह एक हायसे साड़ी सम्हालती हुई दौड़ पड़ो । किप्तोका पति क्ामोस्मत्त होकर 
आहछिगन करना चाहता था। वह भी एक हाथसे साड़ी सम्हालती हुई चली आयी।॥ ५१॥ ५३ ॥ कोई 
कामिनी नृपुर पहन रहो यो । वह केवल एक ही पेरमें उसे पहनकर अपनी आेंटारोपर दोड़ पड़ी ॥५४॥ कोई 
पतिरे बात कर रही थी। वह जहाँतक बात कर चुकी थो, वहाँ हो छोड़कर दोड़ आयी ।॥ ४५५ ॥ कोई पतिके 
लिए भोजत बना रही थी, वह भी दात्रकों ज्योंक। ध्यों छोड़कर राभको देखने लिए दोड़ पड़ी ॥ ५६ ॥ 
कोई स्नान करके तुल्सो तथा महादेवको श्रदक्षिणा कर रहो दो, वह भो रामका आगमन सृतकर उसे अबूरा 
हूं। छोड़कर भाग अली॥ ५७॥ कोई च-#नुखों रमणों कुएँपर पामी भरने गयी दी, वह रस्सी और बड़ा 
अुएँमें ही फेंककर चल पड़ी ॥५८॥ कोई एकास्तमें बच्चेको दृब पिला रहीं थी, वह “आालककों लिये हुए ही दौड़ 
आगयी॥ ५९ ॥ कोई भोजन आदिके कामोंसे निवटकर अंट/रोपर जाना चाहलो थी, वह आधे कपड़े पहने 
हुए हो चली आयी ॥६०॥ इस प्रकार अनेक तरहके कारमोंक्ों करतो हुई स्त्रियाँ अपना-अपना काम छोड़कर 
रामके दर्शनके लिए छज्जों और छतोंपर आ खड़ी हुई ॥ ६१॥ हायीपर बैठे हुए राभको देखकर स्त्रियां 
उनपर फ़ूलोंकी वर्षा करती हुई आपतमें इस प्रकार बाते करती थीं-॥६२॥ रामकी माता कोसल्या बत्य 
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काश्रिदूचुश सा धन्या सीता जनकनंदिनी | यस्या विंवाधधरससमुर्रीकुरतेउत्र सा ॥६9। 
काश्चिदूचुस्तया तप्तं जानक्पा दुष्कर । पूईजन्मनि य्पृण्याद्राजराजप्रियाउमयत्‌ ॥६५॥ 
कामभ्रिदूजुबय॑ मन्दभारणास्तु जगठीतले । सतादास्यों व जाता; स्प्र रामसेव उतस्पता; ॥|$६॥ 
इति नानाविधा वाचस्तासां श्रष्बन्‌ रघूत्तमः | ययो स राजमागंग नूयकल्पितमन्दिसम्‌ ॥३७॥ 
तत्रावरुद्म नागेन्द्राइविश  वरमंदिर्म्‌ | तस्थी सुखेन जानक्या अंधुमिर्वालक प्रभु) | ६८॥ 
इति श्रीश्ञतकोटिरामचरितांतन॑ते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये विवाहकाण्डे 
स्वयंवराथ्थ भूरिकीते: पुरं प्रति थोरामगमन नाम प्रबमः सर: ॥ १॥ 


जनसकमन 


द्वितीयः सर्गः 
( राजा भूरिकोतिंकी पुत्री चम्पिकाका स्वयंवर ) 
ओऔरामदास उवाच 
अथापरदिने राम॑ भूरिकीतिं: समाययों | नत्दा प्राह रघुमेष्ठ सभामागन्तुमईसि ॥ १ ॥ 
तथ्रेति राषवश्नोकश्या बालक रुक्मभूपितः | रुकातस्तूड्रबथ्रेष्ठ ऊंचुकोष्णोपमण्डित:.. ॥ २॥ 
उछू पिधाय ब्रिमरुखं: कटिववोत्तर/यर्कः | भूपितेरशमिः झ्षौत्म शिविकास्थेंः समाययौं॥ ३।, 
सप्तायां ये सुपा; पूमामनेपु च संस्थिताः | श्रुस्रा राम॑ समायांत सा्रनाक्तस्पुरों ययो॥ ४॥ 
चक्र: सर्वे राधयाय प्रणानान्याधितरोत्तम: । लेप नामानि रामाय दोर्थ श््द: पयक्‌ एयकू ॥ ५ ॥ 
चिश्रोष्णीपा रामदूता; श्रोजुर्े वेत्रपाभंयः । बल्धालकारभूपामिमू पिता. मुदितानना/ ॥ ६ !। 
राजराज जृपश्रायं॑ कर्णाटविपये स्थित: । विजवस्ते प्रणामांश करोति सर विोकय ॥ ७॥ 
राषबेंद्र जृपभाय॑ श्रीमान्‌ द्रविडदेशजः | ऋंबुकण्ठो प्रणामांस्ते करोति त्व॑ विलोकय ॥ <॥ 
दीनानाथ जुपक्षायं विद्मत्रिपये स्थितः | अंगनाथः प्रणामांस्त्रे करोति वव॑ विलोकप ॥ ९ ॥ 

















है, जिन्होंने राजाधिराज राम ज॑छे पुत्रड़ों जर्म दिया॥६३॥ कोई कहते हूगे। कि जनकतत्दिनों सीता 
इस्प हैं कि रामचस्जी जिनके अथररसका पान करते हैं॥ ६४ ॥ काई बालो-ज्ञात होता है कि सोताने 
जन्ममें दुष्कर हपस्था की थी, डिसके प्रभावल्े वे आज राजराज रामचन्द्रकों प्रिया बच्चू बने। हैं॥ ६५॥ 
हु स्थ्रियाँ कहने रूगीं कि हम लोग बड़ा अमागिनी हैं, जा साताकी दासा होकर भा रामकी सेवा नहों कर 
7 ॥ ६६॥ इस तरह नाना प्रकारक। बाते सुनते हुए रामकस्द्रजो राजमागंसे चलकर द्वाथीसे उतरें और 
राजा भूरिकोति द्वारा सजाये हुए भव्रतमे गये और साता, अआ्आाताओं तथा बालकोंके साथ टिके ॥ ६७ ॥ ६६॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितास्तगंत श्रीमदातस्द रामायण विवाहकाण्डे प्रथम: सम: ॥ १॥ 
श्री रामदास बोले-इसक बाद दूसरे दिन टदाजा भूरिको्ि स्वयं रामके पास पहुँच और प्रणाम करके 
इने लगे--है रवुश्रेप्त ! अब सभामे चालए । “अच्छ/” कहकर रामने भो सुबर्णके अतक आभूषण पहने, 
>ंके सूजले बने अच्छे-अच्छे दस्त वारण किये, परतलेस सब्जित कमरवन्द कसा ओर शिविकापर बैठकर 
बालकोंके साथ सभाभवनकों ओर चले॥ १-३॥ जा राजे पहले हवा से सभामें आकर बैठे हुए थे, वे 
आगमन सुनकर अकचका उठे ओर रामके सामने जा पहुँच ॥ ४॥ उन्होंने भगवानकों प्रणाम 
। रज्जविरज्ञो पगड़ियाँ बांधे ओर हावमे बेंत छिये हुए रामके दूत जार-जारस बोलकर इस प्रकार उतका 
बतलाने छगे-हे राजाओंके भो राजा राम ! देखिए, कर्णांटक देशका रहनेबाल्ा यह विजय नामका राजा 
ऋपकों प्रणाम कर रहा हैं ॥५-३॥ इयर देलिए, है रायवेन्द्र ! यह द्रविड़ देशका निवासी कम्युकण्ठ नामका राजा 
ले प्रणाम कर रहा हें। हे दीनाब ! यह विदर्भ देशका अधिपति अगनाय सामका राजा आपको 

























३५० आनन्दरामायणे | बरगो २ 





मद्दाराज चृपश्चायं मागथे विपये स्थितः | परतपः अणामांस्ते करोति स्वं बिलोकय ॥१०॥ 
सीताकांत नृपश्चायमबंतिस्थः प्रतापदान्‌ । उग्रवाहुः प्रणामांस्ते करोति स्व॑ बिलोकय ॥११॥ 
रघुरीर ब्रुपश्चाय॑ स्थितो हेहयपतने। प्रतोपस्ते प्रणामांश्र करोति त्व॑ विलोकय ॥१२॥ 
हे राम जृपतिश्वायं शूरसेने स्थितों महान । सुपेणस्ते प्रणामांश करोति त्वं विलोकप ॥१३॥ 
कोसलेंद्र तृपशायं हरिद्वारस्थितों महान्‌ | नीपान्तये यज्ञकीतिंः करोति नमन तब ॥१४॥ 
अयोध्येश तृपश्चाय कलिंगविषये स्थितः | हेमांगदस्तटेउब्येश करोति नमने तब ॥१७॥ 
राबणारे सुपश्चायं नाग्पत्तनसंस्थितः । पांब्योज्यं मतिमान्‌ श्र; करोति नमन तव ॥१६॥ 
एवं तेषां प्रणामांथ मानयन्‌ स्लेक्षणादिभिः | विवेश्ञ बंधुमि्नलिः सभायां मन्त्रिमिः प्रशुः ॥१७॥ 
तत्र पिंद्ासने दिव्ये पश्चिमायां ततों हरिः | उपाविशत्स  पूर्वास्पश्छन्न चामरमण्डितः ॥१८॥ 
रामस्प सब्ये सौमिश्रिकेकेपतनया: स्थित: | तस्थुस्तथा रामवामे कुझाद्रा मंत्रिबालकाः ॥१९॥ 
अत्ुध्नसब्ये संतस्थः सुमंत्रा्ाः सुमन्त्रिणः | समायाम॒त्तरे यास्‍्ये पंक्तो सर्चे नृपादिकाः ||२०॥ 
नेमिरेखोपमास्तस्थु; स्वसुहस्पुत्रमन्त्रिमिः | पर्चिमामिमुखाः सर्व ननृतुर्वास्योपितः ॥२१॥ 
अड्टालसस्था विश्राद्या ददृशुः कोतुऋं महत्‌ । ततो नदत्म वाद्रेपु भ्रपेष प्रत्वलत्सु च॥रर॥ 
नत॑त्स वारनारोपु गायत्सु मागधादिप | स्तुवत्सु बंदिवृंदेप समायां नृपपौत्रिके॥२३॥ 
क्षिषिकास्थे दिव्यवस्त्रदिव्यलंकारमण्डिते | नवरत्नमद्ामालाघृतर म्पकरोस्पले ॥२श॥ 
ते समाज्ग्मत्‌ रम्ये समाग्रस्थे विरेजतुः | तथोनेंत्रकटाक्षेत्र मिन्तममस्थला चृपाः ॥२५॥ 
बभूवुरविकलाः सर्वे कामदाणविश्वेषधः। न तदा लेमिरे झर्म शुष्ककष्टो्ठताछुकाः ॥२६। 
समां तां चपिकानाम्नी वहविक्रोणादिवेश ह | ईशझोणाच् समतिः समां तां संविवेश ह ॥२७॥ 


प्रणाम करता है, इसे देखिए॥ ८॥ ६॥ हे , मग्रध्च देशका रहनेवाला यह परन्तप 
भ्रामक राजा आपको प्रणाम करता है ॥ १० ॥ है सोताकान्त ! अवस्तिदेशका तिवासी और महाप्रतापशाली यह 
उग्रबाहु नामक राजा आपको प्रगशाम कर रहा है॥ ११॥ हे रचुबीर ! यह हैहयनगरका रहनेवाला प्रतोष 
नामक राजा आपकों प्रणाम करता है॥ १२ ॥ है राम ! शूरसेन नगरका रहनेवाला यह सुषेण नामक राजा 
आपको प्रणाम करता है। है कोसलेन्द्र | यह हरिठारका रहनेवाल्ला नोपरबंशज यज्ञकति नामक राजा आपको 
प्रणाम कर रहा है ॥१३॥१४॥ है अयोध्येश ! सयुद्रतटस्य कलिंगा देशमें रहनेवाला यह हेमांगद नामका राजा 
आपको प्रणाम करता है । हे रावणारे ! नागवत्तनका रहनेबाछ्ा बुद्धमाव्‌॒ तथा अति पराक्रमी पाण्डय नामक 
राजा आपको प्रणाम कर रहा है॥ १५॥ १६ ॥ रामचस्द्रजी सबको ओर निहार तथा संकेत आदिसे लोगों- 
के प्रणाम स्वीकार करके अपने भ्राताओं और बाहकोंके साथ सभाभवतमें पयारे। वहाँ पश्चिमकी तरफ रक्ले 
हुए एक दिव्य सिद्दासनपर धूर्वकी ओर सुख करके बेंडे । उस समय भो उनके ऊपर छत्र लूगा था और चमर 
चल रहे थे ॥ १७ ॥ १८ ॥ रामकी दाहिती बग़लूमें छक्ष्मण भरत आइि श्राता बेठे। बायीं ओर कुश आदि 
सब लड़के या मंत्रिपुत्र बैठे । शन्रुघ्तको दाहिनी बगलमें सुमंत्रादि मल्त्री बंढे। सभाकों उत्तर ओर दक्षिणी 
पंक्तिमें गोछाकार बनाकर सब राजे सुहत्‌-पृत्र तथा मन्सत्रियोंके साथ बेठे थे और पश्चिमकी ओर मुख करके 
बैश्यायें नाच रही थीं॥ १९-२१॥ अटारियोपर बडे हुए आराह्मण आदि नंगरनिवासी वहाँका कोतुक देख 
रहे थे। इसके अनन्तर जब बजे बजने छगे, चारों ओरसे धूपकी सुगन्बि उड़ने लगी, वेश्याएँ नाचने लगीं, 
मरागधन्‍्दट आदि विविध प्रकारके गायत गाने लगे और बन्दौजन तरह-तरहकी स्तुति करने हगे। उसी 
समय शिविकापर चढ़कर दिव्य वस्त्र तथा अलंकार पहिने, नवरत्नोंको बनी एक बड़ी-सी माला हाथोंमें लिये 
बैदोनों सुल्दरी कम्यायें सभामें आ पहुंचों । उनके मेत्रकटाक्षतत घायल तथा कामके बाणोंसे विदीर्णहदय 
होकर कितने ही राजे विकल हो गये। उनके होंठ और तालु सूल गये। उस समय कुछ भी अच्छा 
नहीं छूग रहा था। उप्त सभामें अग्तिकोणसे चम्ब्रिका तथा ईशानकोणसे सुमति लामबाली कन्या श्रविष्ट हुई | 
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अथोपमाता बृद्धा सा ध्ृतहस्ताग्रय्टिका /सभायां चंपिकानाम्न्ये दक्षिणस्थान्पूथक्‌ पथक॥२८॥ 
क्रमेण वर्णयामाप्त॒ ठदा चृपतिसत्तमान्‌ | तथाउन्या च समाग्राब श्वतहस्ताग्रयश्टिका |२९॥ 
सुनन्दाख्याउतिजरठ! सुमत्ये नृषतीन्क्रमाव | वर्णयामासोत्तरस्थानुपमाता प्रथकू प्रथक्‌ ॥३०॥ 
अथ सा चम्पिकां प्राह नीस्वा तां नूपतेः पुरः । झिविकास्थां चापमाता नन्‍्दा चामरबीजिता ॥ ३१॥ 
राजकन्ये चंपिकेश श्ृणुष्व वचन मम । एन ठप वर्णयाम पहुय स्व मदनोपमश ॥३२॥ 
पांब्यो5र्य मतिमान्नाम्ना नागपत्तनसस्थितः । शी रथी नृपश्ष्टः प्रजापालनतत्पर। ॥३३॥ 
यदि ते रोचते चित्ते वरयेस्मनुत्तमय्र | अस्प स्त्रं महिपी नागपत्तनसंस्थिता ॥३४॥ 
क्रीडस्त्र॒म्रुद्ताइनेन वरप्रासादराजिपु । नन्‍्दोक्त चंपिफ़ा शवत्वा दयथे बाक्पमनुत्त मम्‌ | ३०॥ 
न बबन्ध॒ मनस्तस्मिन्तृपतो मतिमत्तरा | चोदयामास नन्‍्दां तामग्रे गन्तुं तृपान्तरम्‌ ॥३६॥ 
तदा5न्यं नृपर्ति नन्‍्दा नीस्वा ता शिविफास्थिता ! चं'*' सेल पश्येन॑ बालिके सृपम ॥३७!॥ 
कलिज्वविषयस्थो5पं नाम्ना हेमाड्दों मद्ात | कोटिश्ों वफ़णेंद्राणां हस्थ गण्डम्थलादिप्‌ ॥३८॥ 
म्रक्ताजालातिगुच्छाअ राजस्ते कमलानने | 75 भः ॥ण्रश्य च ॥३९॥ 
पदयन्ती कौतुक वाले करोपि क्रोडनादिकर | वस्थ खीजंदमस्पे 
इस्युक्ताउपि तथा तन्‍बी नन्दया चंपिका ज॒पे | त स्थन मन 
सपत्नीमयमालक्ष्य सपस्नीकस्त्यजिप्यति | अमहानिति झक्पे उन्दया खचिताउपि सा ॥४:॥ 
ततोड्यं नृपतिं गत्वा नन्‍्दा प्रोवाच चपिकाम्‌ | प#न॑ द्वार मरम्थे हरिद्वारनिवासिनप्‌ ॥०३॥ 
नीपान्वयसम्ुद्धत॑ द्यव्धाविव निशाकरम्‌ | यहानां लृपतेस्स्थ क्रीस्यों जगति मण्डले ॥४४॥ 
यज्ञकीतिंरिति ख्यातः प्रथ्वीक्षः प्रमदाप्रियः | वरचैन॑ डरपं पृत्रि रुक्मभूषणभ्पितम्‌ ॥४५॥ 



























तु तामचोद्‌यव्‌ ॥४१॥ 





॥ २२-२७ ॥ चम्पिकाके साथ एक उपमाता / धाई ) सः 
बह दक्षिणकों तरफ बैठे राजाओंका वर्ण- 













दा थो, जो हराम एक छोटो-सी छड़ी लिये थी। 
३० ॥ खुनम्द। चम्पिकराकों एक राजाके सामने 
छायो। उस समय भी चम्पिका थी और उसपर चमर चल रहें थे ॥३१॥ सुनन्‍्दा 
अम्पिकाका सम्बोधत करके कहने लगो-हें चम्पिके ! मेरं। आत सुनो- देखो, यह कामदेवके 
प्रमान सुंदर अति बुद्धिमात्‌ पाण्डय नामक राजा नागपत्तनका रहनेआछा, बड़ा पराक्रमो, रथी, सब 
राजाओंमे श्रेष्ठ और प्रजापालनमें तत्वर है॥ ३२॥३३ ॥ यदि अः ता इसीको पसन्द कर 
लो । तुम इसकी राजरानी बनकर नागपतनमें आनस्द्के साथ अच्छे: क्रीढाए करोगो। सुनन्‍्दाकी 
ये बातें उसे दृघ्रंक तथा व्यर्थ-सो जान पड़ीं। उस राजादर उसका तबोयत नहीं डटो और दूसरे राजाके 
पाठ चलनेका संकेत किया ॥ ३४-३६ ॥ फ़िर सुतत्दा शिज्वेका्में बैंढ। चम्पिकाकों दूसरे राजाके सामने ले 
जाकर कहने लगी ॥ ३७॥ है वालिके देखो, यह महान्‌ कलिग देशका रहनेबाल। हेमाद्भद न.मका राजा 
है । इसके गण्डस्थछपर हाथियोंको 
मह॒छोंकी लिश्रकियोंसे समुद्री लहरोंके कौतुक देखतों हुई वि; 
इसकी समस्त स्प्रियोंकी प्रधान बन जाओ ॥ ३८-४० ॥ इतना पुततेपर भी उसका मन उस राजापर 
नहीं जमा और आगे बढ़नेका संकेत किया ॥ ४१ ॥ क्योंकि चम्सिकाक। वह ख्याल हुआ कि इसके यहाँ सपल्नी 
सौत ) का डर हैं। दूसरे “अमहात” शब्दका प्रयोग करके नस्दाने भी बोड़ा-सा संकेत कर दिया था ॥ ४२॥ 
इसके अनन्तर दूसरे राजाके पास पहुँचकर नन्‍दा कहने लूवी-हे मुख्य ! इस राजाको देखों, यह हरिद्वारका 
ज़वासो है॥ ४३ ॥ जैसे समुद्रसे चस्द्रमाकी उत्पत्ति हुई है, उसो प्रकार यह पत्रित्र नोप राजाके वंशमें उत्पन्न 
डूआ दै। अनेक यज्ञोंकों करनेसे जगत्‌ भरमें इसकी कारति फंल चुकी है॥ ४४॥ इसोलिए लोग इसे यज्ञकीति 
झुदूते हैं । सृवर्णके आभूषणोंसे मण्डित इस राजाकों तुम वर छो। यह विस्तृत भूभागका मालिक है ओर 

























। व, अब इसे पश्नन्द करके तुम 





श्र आनन्दरामायणे [ सरगेः ३ 
अस्थाध महिपी भ्ृत्वा गड्डावीचिपरम्पराः | नौकास्था पद्यसि स्व हि वरयेन दपोत्तमम्‌ ॥।9६॥ 
अस्य पत्नी बरिष्ठा स्व भव माउग्रे जजाबले | इस्युक्ताउपि तया तस्मिन्न वबन्ध निज मना ॥९७॥ 
स्व वरिष्ठा मा भवेति नन्‍्दयाऊग्गे अज़ेरिता | चोदयामामस सा नन्‍्दामग्रे गन्‍्तुँ नृपांतरम ॥9८।॥ 
अन्‍्दाहप्यम्यं सूप नीत्वा चपिकां प्राह वेगतः | पश्येन॑ चूपति झ्ग्घे शूरसेनाहओे बरे ॥४९॥ 
देशे करोति वे राज्य सुषेगोड०मनुत्तमः | तुस्गा वायुबेगाथ यस्प परन्‍यों सृधीदृशः ॥५०॥ 
यस्‍्यांगगे. वारतारीवृत्यघोपस्लाहनिश्वस्‌ | वरयेन. चंपिकेत्य तथ्ातनवदाननम्‌ ॥५१॥ 
अस्थ सं महिप्री भूस्वा जन्मसाफल्पतां कुरु | दारखोलंप्ट श्रुत्ा तथा ब्राक्‍यमनुत्तमम्‌ ॥७२॥ 
ने बषन्ध मनस्तस्मिस्नूपतो तां प्रवोदयत्‌। अब सा चोदिता नन्‍्द्रा तयाऊत्यं जृपति क्षणात्‌ | ५ ३॥ 
निनाय श्ित्रिकास्थां तां चपिकामाह धांदरम्‌ । पर्येन छृपतिं बले स्थित दैदयपत्तने ॥५४॥ 
सहसतजुनवंशस्प भूषण कमलोपमग्र्‌ । श्रतीप इंति नास्ताअंथं रूपातः शूरों महारधी ॥५५॥ 
बरखेन सूप माउन्यं गुफ हेमस्वरूपिणि | अस्प त्य॑ महिएी भूखा रेवायां पतिना सह ॥५६॥ 
करिष्यसि जलकीडां चरिपके शृणु मद्रचः | ३-युक्ताउपे ठया तत्बी न बबन्ध मनो लृपे ॥२७)॥ 
बरयेन नृप॑ मेति ननन्‍्दास्थादमहारथी । तरपो5य चेति दाक्ये ई श्रत्वा दृयथविदूत्तमा ॥५८॥ 
एवं लानानूपाणां सा वणनानि प्रथकू प्रथक्‌ । स्तुतिरूः न शुभ्रषती नृपात्मजा ॥५९॥ 
जगाम शिविकासंस्था सनन्‍्दा भरतालुजब | सुमस्त्रारीनतिक्रस्य अ्रस्त्रा श्रीशाममन्त्रिणा ॥६०॥ 
ततः प्रोवाच सा नन्‍्दा पहयेन॑ भरतासुजम | कोसलेन्द्रस्थ रामस्थ बन्धुमेकोदरोपम ॥६१॥ 
अयोध्यावाध्रिनं रामराजवाक्यालुवर्तिन्म । वरयेन॑ चम्पिकेध्य अ्रतकीर्स्या: स्वसा भत्र ॥६२॥ 
'त्युक्तापि तया तन्‍्वी शत्रुघ्ने निजमानसप्र्‌ | न ववनन्‍्ध भ्रुव्रा संज्ञामग्रे गतुं चक्र तामू ॥ २३। 
स्प्रे बड़ा प्रेम करता है। आज यदि तुम इसके साथ ब्याह कर लोगो तो सावपर बेठफर गन्नाजोकी अइूवें 
शहरियोंको देखोगी । मेरी बात मान छो और इसे अधथना पति स्वोकार करो । अब आगे मत बढ़ों। ऐसा 
कहनेपर भी उसका मन उस राजापर नहीं रमा और आये चलनेका संकेत किया॥ ४५-४८ ॥ सूनम्दा भो 
दूसरे राजाके सम्मुख पहुँचकर कहने छणो-हे मुख्वे ! इस राजाकी ओर देखतो। यह शूररेस नामक देशसें 
रहता हुआ राज करता है। इसका सुषेण नाम है। वायुके समान वेगवाले वहुतसे घोड़े इसके पास हैं। 
कितनी हो मृगौकी तरह नेत्रोंवाली स्थ्रियाँ भी इसके यहाँ हैं। इसके आँगनमें सदा वेश्यायें नाचतो रहती हैं। 
है चम्पिके ! तू इसे पसन्द कर ले । देख, तेरे हो मुखके समान इसका भी मुँह है। राजमहिषी बनकर तू 
अपना जीवन सुफल कर ले। उस् राजाको वेश्यालम्पट जानकर चम्यिकाका मत उस राजापर भो नहों रमा और 
तन्वाकों आगे चललेके लिए संकेत किया | उसके संकेतसे तन्दा चम्पिकाक्ों स्लाथ छिये क्षण भरमें एक दूसरे 
राजाके पास पहुँचकर बोली- है बाले ! एस राजाकों देखो, यह हैहफ्प्तनका रहनेव/छा, कमलके सहश 
कोमल तथा सहल्लाजुनका वंशज है। यह बढ़ा योद्धा एवं महारयी है और 'प्रतोप' इस नामसे दिख्यात है। 
॥ ४६-५५ ॥ इसको वरकर तू अपने योग्य सम्मास्य पदपर पहुंचेतीं। इसकी महिपी बनकर तू पतिके 
साथ नमेदानदीमें सानम्दर बिहार करेगी॥ ५६ ॥ इतना कहनेपर भी बह चम्पिकाको अच्छा नहीं रूगा। 
वर्योकि नस्दाने भी कहा या-- एन॑ नुएं मा वर” यानी 'इसे मत पसन्द कर” दूसरे अमहारवी' शब्दसे भी 
तिरस्‍्कार ही किया था। इसलिए वह भी अच्छा 'नहों लगा | तन्‍्दाके द्रध्र्थंक वावपोंको लह खूब समझती 
धो ॥ ५७॥ ४८ ॥ इस प्रकार अनेक राजाओंके प्ृदक्‌ पृथक वर्णन तथा स्तुतिके अन्तर्गत तिपेबवावयोंको 
सूनती हुई पालकीपर वंठो हो चम्पिका रामके मन्‍्त्री सु्ुस्त्रादिकॉकों ल|/बिकर शत्रध्तके पास पहुँची 
॥५९ ॥ ६०॥ नस्दाने कहा-ये भरतके छोटे भाई हैं, किल्‍्तु रामके सगे भाई जैसे मालूम पड़ते हैं 
॥६१॥ ये अयोध्यामें रहते हैं और राजा रामकी आज्ञाओंका पालन करते हैं | चम्पिके | तू इन्हींके 
साथ विवाह करके श्रुतक्रीतिकी बहिन बल जा ॥ ६२॥ इतना कहनेपर भी शब्रुघ्नमें उसका मत नहीं 
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ततः सा भरत॑ नीत्वा नन्‍्दा तामाइ मंजुलम्‌ । शतरुष्नस्याग्रगं चैन कैंकेय्या जटरोद्धवम्‌ ॥६४॥ 
रामसेवारतं शांत युवान दयिताप्रियम्‌ | वसयेन॑ बालिकेज्य मांडव्या सरयूजले ॥६५॥ 
फरिष्यसि जलक़ीडां नौकास्था भरतेन हि | ततस्तत्संक्ञया नन्‍्दा लक्ष्मणं चंपिकां जवात्‌ ॥६३६॥ 
नीत्वा सौमित्रिकीति तां वर्णयामास सादरम्‌ | पश्णैन लक्ष्मणं बारे सुमित्राजटरोड्धबम ॥६७॥ 
अयोध्यावासिन रामसेवासक्त॑ मनोहरम्‌ | वरयैन॑. चंपिकेज्य. मेघनादुप्रमर्दनम्‌ ॥ 
शेषांशसंभव चोमिंलाया वीरसखसा मच ॥६८॥ 
सर्वान्‌ श्रुत्वा रामसेवासक्तान्‌ पत्नीयुतानपि । छत्रचामरहीनांश् रोचयामास तान्न सा ॥६९॥ 
ततस्तत्संज्ञया नन्‍्दा श्रीशामाग्रे स्वयंवरम्र्‌ | नीत्वा तामाह मधुरं स्तोतुं त॑ रघुनन्दनम्‌ ॥७०॥ 
मद्दत्ते चंपिके देव येन पद्यसि राघवम्‌ | धन्‍्यो5हमपि या राम॑ दृष्ट्ा स्तोतुं पुरः स्थिता ॥७१॥ 
काह मंदमतिनारी क् रामो गुणसागरः । नाई तत्स्तवने शक्ता वाल्मीकियंत्र कृण्ठितः ॥७२॥ 
शतकोटिमितः शोकैशवरित्रं राघवस्थ च। मुनिना वर्णित तच शतकोट्यंशवर्णितम्‌ ॥७३॥ 
तस्याहं वर्णन किलित्करोमि यच्छुणु्व॒ तत्‌ । सर्यवरंशभूषण ओदशरथन्पात्मजम्‌ ॥७४॥ 
कौप्तल्पातनयं राम॑ साक्षाज्नारायण विश्युम्र | ताटिकान्तकरं वीर॑ गाधिजाध्वरपालकम्‌ ॥७५॥ 
अहल्योद्धारिणं श्रेष्ठ शिवचार्पफखण्डनम्‌ | जानकीवल्लभं रम्यं जामदग्न्यदवानलमू ॥ 
जूयबृंदेकजेतार॑ भरतप्राणदायिनम्‌ ॥७६॥ 
ताताज्ञापालक॑ श्रात्रा सीतयाःरण्यवासिनम्‌ | विराधमर्दन॑ श्याम खरदूषणमर्दनम्‌ ॥७७॥ 
त्रिशिरासगमारीचकबन्धवाहिमर्दनम््‌ । सम्रुद्बंधनं॑. लंकाराक्षसान्तकर॑ प्रश्मम्‌ ॥७८॥ 
राषणांतप्रकर्तार' सीतया राज्यकारिणम्‌ | तीर्थयज्ञप्रकर्तारं सीताक्रीडनतत्परम्‌ ।७९॥ 
हृगा और आगे चलनेकासंकेत किया ॥ ६३ ॥ इसके बाद तस्दा चम्पिकाकों लिये हुए भरतके सामने पहुंचकर 
कहने छूगी--ये शपुभ्तके बड़े भाई भरत कंकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ६४ ॥ ये भी रामकी सेवा करते हैं। 
इन शान्त, युवा एवं दविताप्रिय भरतकों वर ले तो तू मांडवी तथा भरतके साथ सरयूके जलमें विहार करेगी। 
वे भी ठीक नहीं जंचे तो चम्पिकाका संकेत पाकर नम्दा लद्ष्मणके सामने पहुंची॥६५॥ ६६॥ वह 
अम्पिकासे कहने लगो-ये सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न रूक्ष्मण हैं। ये अयोध्यामें रहते हुए शमकी सेवा करते हैं। 
तू इन सुन्दर, मेघनादका नाश करनेवाले और शेप भगवातुके अंशमे उत्सन्‍्त लक्ष्मणके साथ ब्याह करके उमिलाकी 
बहिन वन जा | ६७॥ ६८ ॥ सब॒भाइयोंकों रामके सेवक, छत्चचमरविहीन तथा ब्थाहे सुनकर उसने तीनों 
भाइयोंमेंसे किसोको भो नहीं पसन्‍्द्र किया॥ ६६॥ इसके बाद धात्रीके संकेत करनेपर वह आगे बढ़ती 
हुई रामचन्द्रजौके सामने जा पहुँचो । तव घात्री रामकी स्तुति करती हुई इस तरह बोली-॥। ७० ॥ हे चम्पिके | 
दूदाण अहोभाग्य है, जो तुम रामचम्रजोको देख रहाहो और मैं भी धन्य हूँ, जो रामकी स्तुति करनेके 
हरए इनके सामने उपस्थित हुई हूँ ॥ १ ॥ कहाँ मैं एक मन्दसति नारी और कहाँ गुणोंके सागर रामचल्र । 
मैं इसकी स्तुति करनेमें कँसे समर्थ हो सः जब कि वाल्मीकि जैसे महात्‌ कवि भो पूरो तौरसे वर्णन नहीं 
कर सके ॥ ७२॥ उन्होंने स्रौ करोड़ झो जो दर्णन किया है, सो केवल उनके सो करोड़ अंशोंकी स्तुति 
हुई है॥ ७३॥ मैं अपनी बुद्धिक अनुसार थोड़ी-सी स्तृति कर रही हूं, सो सुन। ये सूययवंशके भूषण, महाराज 
दशरथके पुत्र, कोौसल्याके ततय और सर्वव्याषक साक्षात्‌ नारायण हैं । इन्होंसे दुष्ट ताड़काका वब करके 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की है॥ ७४ ॥ ७५॥ इन्होंने बहल्याकों शापसे मुक्त किया और शिवघनुष तोड़ा 
है। ये सीताके बल्छभ, परशुरामके कोपरूपी वनके दवानल, राजाओंके समूहुको जोतनेवाले तथा भरतके 
जीवनदाता हैं॥ ७६॥ ये पिताको आज्ञाका पालन करनेवाले, भाई तथा सीताके साथ वनोंमें रहनेवालें, 
विराधके नाशक, श्यामहूपघारी और खर-दूषणके नाशक हैं।। ७७ ॥ जिशिरा तथा मृगरूप घारण करनेवाले 
मारीचके वषकर्ता, कबन्च॒ तथा वालिको मारनेवाले, समुदरमें सेतु आँधनेवाले और लंकानिवासी राक्षसोंके विना- 
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जञानकीस्यागकर्तारं सीताग्रहणतस्परप्‌ | कुशलवात्मजाम्यां च वाज्यथे युद्धकारिणम्‌ ॥८०॥ 
एकपलनीत्रत॑ शांत सल्यभाषणतत्परम्‌ | एकवराणमसंख्यातनामान मारुतिध्वजम्‌ ॥८१॥ 
कोविदारध्वज बराणध्वजं वज़ध्तज शुभम्‌ | ताह्ष्यस्वज॑ पुष्पकस्थं ताश्ष्यंबायुजब|हनम्‌ ॥८२॥ 
नानाराजावतंसस्थप्रुक्तादी प्स्पंध्रिशोभितम्‌ । बरमिंहासनासीने छतम्रचामरमण्डितम ॥८३॥ 
बरयैन चंपिकेक्श सीतया भज राघपम्‌। सव््पेश्चाआर्य.. सम्रद्वीपरीधियोणपि च ॥८8॥ 
बाणः पत्नीरचों सस्य लान्‍्य मा खेदर'चर | नवस्स्सशालिकामस्प ग्रीवायां कुछ मा बज्ञ ॥८५॥ 
इस्यूक्ता नंदया वाला स्वल्पपृण्या विधे्व श्ञात्‌ । न बब्रस्ध्र मरे रामे सीतां संस्ृत्य चंपिका ॥८६॥ 
एकपसनीवत राम॑ सीतया हामजेति च। 
खेद॑ मा चर तस्कण्ठे मालां मा कुरु चोदिता ॥८७॥॥ 
ततस्तत्संज्ञया नंदा तां निनाय झुझ्जं प्रति | प्रोव्राच मधुरं वाक्य कुशवर्णनहपिता ॥८८॥ 
एन पश्याल्पवयसं श्रीरामतनय॑ कुशम्‌ | कनक्रीजटरोद्भुत॑ उ्येष्ठ भार्याधिनं शुभम्‌ ॥८९॥ 
लक्षाग्रज॑ध्ुवेंदनिषु्णं. विनयान्वितम्‌ | पित्रा संग्रामकर्तारें वास्मीकियुनिश्िक्षितम्‌ | ९०॥ 
एन दृणीष्व वाले स्व सुरमानवसंस्तुतम्‌ | नवरत्नमयीं मालामस्य कष्ठे सुख कुक ॥९१॥ 
इवि नन्दावचः श्रुख्रा चंपिका सा स्मितानना । 
मुमोच मालिकां कण्ठे स्त्रकराम्यां कुशस्थ हि ॥९२॥ 
तदा निनेदुर्वायानि तषठुबुतन्दिमागघाः । ठज़याउधोमुल्ो रेजे सभायां कुशबालकः ॥९३॥ 
तदा तुश्टो भूरिकीति: कुशांके चम्पिकां शुमाम्‌। स्थापयामास वेगेन पश्यत्सु चृपतीष च ॥९४॥ 


शक महाप्रभु हैं॥ ७८॥ रावणकों मारनेवाले, सोताके साथ राज्य करनेवाले, तोब॑-यज्ञकर्ता एवं सीताके साथ 
विहारकारी हैं ॥ ७९ ॥ इन्होंने सोताका त्याग किया और फिर वापस बुछा लिया। इन्होंने अपना यज्ञ पूर्ण 
करनेके लिए अपने बेटों लूव-कुशके साथ भी युद्ध किया था॥ ८० ॥ ये एकपत्नोबती, शान्त, सत्यभाषी, एक 
बाण तया असंख्यनामघारी हैं । ये कोविदारध्वज, वाणप्वज, वज्ध्वज तथा गरुडध्बज हैं। पृष्पक, गरंड़ 
तथा हनुमानुजो इनके वाहन हैं ॥ ८१ ॥ <२॥ ये बहुतसे राजाओंके मुकुटमणि हैं और मोतियोंके प्रकाशसे 
इनका चरण सुशोधित रहता है। ये एक अच्छे सिहासनपर बंठते हैं और उसपर सुन्दर छत्र-चमर शोभित 
'एहुता है ॥८३॥ है चम्पिके ! तू इन्हें वर ले और सीताके साथ रहती हुई इनकी सेवा कर । ये नवों खण्डों एवं 
सातों द्वीपोंके अधिपति हैं ॥ ८४ ॥| ये किसो अस्य स्त्रोविषयक वातोंको बाणकों नाईं समझते हैं। अब तू किसी 
प्रकारका सोच-बिचार न करके यह नवरत्नोंकी माला इनके गलेमें डाल दे ॥८५॥ इस प्रकार नम्दाके समझाने- 
पर भी भाग्यवश तथा सौताका स्मरण करके राम भो उसे पसन्द नहीं आये॥ <६ ॥ दूसरे नन्‍्दाने भी अपने 
वर्णतमें कहा था कि एकपल्नीश्रती हैं, इसलिए “सीतया अभज” ( सीताके साथ रहता पसन्द न कर )॥८७॥ 
तत्पश्नात्‌ चम्पिकाके संकेतसे नन्‍दा उसे कुशके सामने ले गयी और इस तरह क्शका भी वर्णन करती 
हैंई कहने रूगी-॥ ८८॥ इनको देखो, इनकी अभी थोड़ी उमर है। ये रामके ततय तथा सीताके 
पृत्र हैं। इनका नाम कुश है। ये लवके बड़े भाई हैं । अभी इनका विवाह नहीं हुआ हे। इसलिए ये 
भ्रार्यारथी हेँ। थे घनुर्वेदम निपुण, विनीत स्वभाव, पिताके साथ संग्राम करनेबाले और महामुनि वाल्मीकिके 
शिष्य हैं॥ ६६ ॥ ९०॥ अतएव मनुष्यों और देवताओंसे संस्तुत इन कुशकों पसन्द करके तू इनके कंठमें 
यह नवरत्नमयी माला डाल दे ॥ ९१॥ इस प्रकार नन्‍्दाकी बात सुनो तो हँसकर उसने अपने हाथोंसे 
कुशके गलेमें वरमाला डाल दी ॥ ६२॥ उस समय विविध भ्रकारके बाजे वज उठे और बन्दीजन तथा भाटोने 
स्तुति की । उस समार्मे लज्जासे नीचा सुख किये वठा हुआ बालक कुश ही सुल्दर लग रहा था 
॥ ९३॥ उस समय प्रसन्न होकर राजा भूरिकीतिते सब राजाओंक सामने हो चम्पिकाको कुशकी गोदमें बिठा 
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तृतीयः सगः 
( द्वितीय राजकन्या सुमतिके स्थयंत्ररका वर्णन ) 
ओऔरामदास उदाच 
अथान्यां सा सभाग्राच्च सुमतिश्ोत्तरस्थितान्‌ । ॒पानोशानदिस्मागात्छुनंदा धृतयश्टिका ॥ १ ॥ 
कमेण वर्णयापास प्षिविकास्थां सुढोचनाम्‌। बाढे शृणुण्त में वाक्य पश्यैनं से तृयो्तमम्‌ ॥ २॥ 


अवन्तिस्थ॑ चोग्रत्राहुनामानं च ब्जुत्तमम्‌ | बानेन सदृशः कशरित्पृथ्रिव्यां वर्तते दुपः ॥ ३ ॥ 
वस्येन॑ जप माञप्रे गब्छ त्व॑ गजगामिनि ! अस्य तव॑ नहिषी भूला स्षिप्रानयाश् सकते ॥ ४ ॥ 
बख्रगेहस्थिताउ्नेन सुख क्रीडस्त्र भामिनि | असुत्तमं चेति वाक्य दय्थं सा सुमतिः पुरा ॥ ५॥ 
श्रृट्वा मैंने वरयेति सुनंदाया वचः प्रुना तां चोदयामास सा तां नीत्वा तरपांतरभ्‌ ॥ ६ ॥ 
सुनन्दा सुमति प्राह पर्येन त्व॑ तृप॑ परम्‌ | अंगनाबाहयं॑ श्रेष्ठ॑ विदर्भविषयस्थितम्‌ | ७ ॥ 
पूववत्यज मा बाड़े वृओीष्वैन नप्रेत्तमम्‌ | ख्रोकाम॑ स्वल्पवयस अुजकेयूरराजितम्‌ ॥ < ॥ 
अस्थ त्वं महियी भूत्वा पयोष्शीजलबाचिपु | सुर्ख कुरू जलकीडां त्पेणानेन भानिनि॥ ९ ॥ 
एन वृरजीष्य मा चेति ब्युपमात्रा सुबोदिता। अग्रे गन्तुं सुनन्दां सा चोदयामास सक्ञया ॥१०॥ 
खतोःन्यं नृपर्ति नीला सुनंदा ठां बचो उजदीत्‌ । पश्येने दृपतिं आले देशे मागधसंशके ॥११॥ 
राज्यं करोत्ययं थोमाज्ञाम्ना ख्यातः परंतप: | वरयेन ठप माउग्रे गछछान्‍्यं पाथिवोत्तमम्‌ ।१२॥ 
अस्प स्व महियों भूस्या तहनोस्मदूरिते । अद्मर्दीं सदा क्रोडां हेमन्ते भज्र मामिनि ॥१३॥ 
दिया ॥ ९४ ॥ अटारीके झरोखोसे सोदान यट मज्भहमय कार्य देरता तो बहुत प्रसक्ष हुई ओर रासचन्द्रजं भी 
अत्यधिक प्रसन्न हुए॥ ६५ ॥ इति श्राशतकोटिरामचरितातगंत श्रंमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये पं० रामतेज- 
आाण्डेयविरचित'स्यात्स्ता ' ध्रापाटीकास हिते विवाहकाण्डे द्विरयः सर्ग: !! २॥। 
श्रीरामदास बोले-तदनत्तर सुनस्दा टूसरी कन्या सुमतिकों उत्तरकी ओर बैठे राजाओंके सामने ले जाकर 
ईशान कोणसे क्रमशः एक-एक राजाकों दिखाकर इस प्रकार वर्णन करती हुई बोली--हे बाले! मेरी बात 
सुनो, राजाओंमें श्रेष्ठ टूस राजाकों देखो ॥ १॥ २ ॥ यह अवन्ति देशका रहनेबाल। है। उमग्रवाहु इसका नाम 
है । पृष्वीतलपर इसके समान कोई राजा नहीं है ॥ ३ ॥ है गजगामिति ! तू आगे मत बढ़, इसोको वर ले। 
इध्तका रानों बनकर तू क्षित्रा नदीके तत्पर बने हुए डेरोमें आनन्दयुवंक विहार करेगी। सुतत्दाने “अनुत्तमम्‌” 
तथा "एनं मां बरय” इन दो वाश्योंका दो अर्थ प्रयोग किया था। उप्ठमें एकसे प्रश॑ता और दूसरेसे 
निन्‍्दा होतो थी। इसो कारण सुमतिको वहू राजा पश्षरद नहीं आया और उसने आये बढ़नेका संकेत किया 
॥ ४-६ ॥ सुनादा उसे दूसरे राजाके सम्मुख छाकर कहते छप्ी-पह विदर्भ देशक्ता तिवासो अज्भुताथ नामका 
राजा है॥ ७॥ तू इसे मत छोड़ । श्सोक्ो अपना पति बना ले। यह स्त्रंको ६5ा रस्तत। है। इसकी थोड़ी 
उमर है और बाहुओमें केयूट पड़ा हुआ हैं॥ ८ ॥ इसकी पति बनाकर तू पयोष्गों नहीके तरज्ॉमें इसके साथ 
शानन्‍्द जलविहार कर ॥६॥ यहां भी घात्रीके “एन मा दृणौध्व ( इसे मत बर )” यह वाजप सुनकर उसने आये 
अलनेका संकेत किया ॥ १० ॥ तइनन्‍्तर सुनन्‍्दा उसे दूसरे राजाके सामने छे जाकर बोढी--है बाले! इस 
राजाको देख, यह नरपति मगघ देशमें राज कस्ता है। यह बड़ा श्रीमाद्‌ दै। इसे छोग परन्तप कहते हैं। 
इस, तू इसी श्रेष्ट राजाकों अपता पत्ति बना छे--और किसोके पास मत जा ॥ ११॥ (२ ॥ 
इसको कपना पति बनाकर जाड़ेके दिनोंमें तू सदा ब्रह्मतीयंके गरम जहमें क्रीश़ किया करेगी। 
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मैने नृपं वरयेति ख्िक्षिता सा सुनन्‍्दया | चोदयामात ता इढ़ां सातवीं निनदे नुपांतरम्‌ ॥१४॥ 
सुनंदा बालिकामाह शृणुल्व ृगलोचने। पश्येन दूपति रम्यं द्राबिढ़े विषये स्थितम्‌ ॥१५॥ 
कम्बुकंडाहप श्रेष्ठ कांतिपूर्यां निवासिनस्‌ | एन नृप॑ इणीष्दा्य मा अजान्‍्यं नुवोचमम्‌ ॥१६॥ 
काम्िपुर्यामनेन ले सबतीर्थमनोस्मे | कीड़ा भजस्व विस्तीें हेमकअविराजिते ॥१७॥ 
किष्णुं बरदराजाख्य॑ शख्िवमेकास्पराह्ययम्‌ । पूजयस््र॒सदाआनेन कम्बुग्रीवनपेण चे॥१ढ॥ 
बृणीष्वेन नृप॑ साज्य सामान्यनृपर्यज ! इति इद्धापचः भ्रुत्वाआ्मे वां गन्‍्तुं प्रचोदयत्‌ ॥१९॥ 
३ ति कक 
सुनंदा५वपं जप नीत्वा सुमतिं वाक्यम्रदीत्‌ | पश्ैन॑ दृपति ग्रग्थे म्तमातकुगामिनि ॥२०॥ 
कर्णाटविपयस्थ ख्॑ विजय पार्थिवोच्तमम्‌ | कमलास्यं कल्नहस्तं कमलांभिण्मुज्वल्म ॥२१॥ 
स्मितास्‍्य॑ कंज्ननपन विजयारूपपुरस्थितम्‌ | शणुष्व बचने मेउ्य इगीफेन भुपोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
अस्प त्व॑ महिपी भत्ता वने रृष्णानदीजले | सु्ख जृपेण क्रीडस्ब मद्राक्य शुणु मा अज ॥२३॥ 
मद्गाकय श्ृणु मेत्यक्ता भुत्वा दाक्‍्यमजुत्तमम्र्‌ | अजेति छचिता बाला चोद्यामास ता पुनः ॥२४॥ 
एवं नानानुपाणां व वर्णनानि एथक्‌ एथक्‌। स्तुतिरूपनिषेधीनि भ्रुत्वा इथर्थानि बालिका ॥२०॥ 
न बबंध मनः कष्मिश्रुपतों तेष सा तदा। तत्स्वां शिविकासंस्थों सुनंदा च शनैः क्रमात्‌ ॥२६॥ 
अठिक्रम्य राममंत्रिवालकानपि पूर्॑बत्‌ ! यूपकेहुं शिक्वु नोत्वा बालिकां वाक्पमत्बीत्‌ ॥२७॥ 
इत्रुष्नतनय॑ बाल यूपकेतुं मनोदरस्‌ | पितल्य॑. रामतनमद्य॒वाक्थालुवर्तिनय ॥२८॥ 
एन पद्य बरालिके स्व सावधानमना भद | वरमैन॑ यूपके् माउंप्रे गच्छ नृपात्मजे ॥२९। 
मैन' वरय गल्खाग्रे डृद्या सेति चोदिता । सुनन्‍्दा चोदयामासाप्रे गन्तुं सुमतिः पुनः ॥३०॥ 
झुबाह इुष्कर॑ तक्षमेवं सा सुमतिः शनेः। चित्रकेठनज्नईं च त्यक्ला सा त॑ रूव॑ ययौ ॥३१॥ 
॥ १३॥ बह भी सुनस्दाने “एन नृप मा वरय ( इस राजाको मत बर )” यह पक वाबय कहा या । जिससे 
सुमतिने आगे चलतेका संकेत किया। तव वह उसे दूसरे राजाके सामने ले गयी ॥ १४॥ ओर कहने 
क्षपी--है मृगलोचने ! इस सुन्दर राजाकों देख, यह बविड्देशका निवासी दै॥ १५ ॥ इसका कम्बुकंठ नाम 
है। यह काल्तिपुरीमं रहता है। तू इसे वर ले । अब किसी अन्य राजाकों देखनेकी इच्छा मत कर ॥ १६॥ 
कास्तिपुरीम तू अतिशय विशाल सुवर्णकमलसे युक्त मनोर म सव॑तीर्दमें इसके साथ सानन्द विह्वार करेगी ओर इसके 
साथ बरदराज नामक विष्णु भगवान्‌ तथा एकाँवर त!मक शिवका पूजन करेगी । साधारण राजाब्ोंकी तरह 
इसे भो न छोड़, इसको वर ले। इस भ्रकार यृड्धा सुनन्‍्दाकी बात सुनकर सुमतिने उसे आगे चलनेका संकेत 
किया ॥ १७-१९ ॥ तब सुतन्‍्दा उसे दूसरे राजाके पास ले जाकर कहने लगो-हे मुस्धे! हे मत्तमातज़गामितरि ! 
हू इस राजाको देख ॥ २० ॥ यह कर्णोटक देशका रहरदेवाला विजम तामक राजा है। कमलके समान इसका 
मुख हैं और कमलके ही समान इसके हाय-पैर भी हैं।॥२१॥ इसका भ्रुख रूदा मुस्कुराता रहता हे। 
कमलकी कल्पिंको नाई इसकी अंखि हैं। यह विजयपुरका निवासी है। तू मेरी बात मानकर इसे अपना पति 
अता ले॥ २९॥ इसकी राजमहिद्री बतकर तू बसों तथा कष्या तदीके जरूमें सानन्‍्द विहार करेगी। 
मेरी बात मातकरुतू ओर आगे भत बढ़ ॥ २३॥ “मह्वाबयं मा र्णु (मेरो बात सुन )” यह बात 
धूतकर उससे सुनन्‍्दाकों लागे घलतेका संफेत किप। ॥ २४॥ इस प्रकार अनेक राजाओंके वर्णन जो 
बास्तपमें नियेघमय थे, किन्तु ऊपरसे स्तुतिवाक्व मालूम पड़ते थे। ऐसे द्वचरंक वाक्योंको सुन-सुनकर 
बालिकाने उन राजाओमेंसे किसोको भी नहीं पसस्द किसा। तब सुनत्दा शिविकामें बेंठी हुई सुमतिकों लेकर 
चौरे-घोरे रामके मन्त्रिपुत्रोंको छांयकर य्रूपकेतुके सामने गपी और कहने रूगी--॥ २५-२७॥ ये शत्रुध्नके 
सुन्दर पुत्र यूपकेतु हैं । ये पिठ्व्य ( ताक) रामके दोनों बेटे कुशल्वके अुगामी हैं ॥२८॥ हे 
वाल्कि ) तू अब अपना मत सावधान करके इन्हें देख | हे नूपास्‍्मजे ! अब आगे न जाकर तू इन्हींको 
अपना पति बला ले॥ २६ ॥ “मा एन वरय अग्रे गच्छ ( इसे न वर, आगे चल )” यह सद्भेत पाकर सुमठिने 
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लवार्पितेक्षणां बालां सुनन्दा वाक्यरमत्रवीत्‌ | पह्येन बाडिके वाल लब॑ श्रीराघवात्मजम्‌ ॥३२॥ 
खरीकाम॑ स्व॒स्पवयसं सीतालालितपुत्तमम्र्‌ | वाल्मीक्रिकृपया लब्बविद्यं रम्यं कुशानुजम्‌ ॥३३॥ 
बृणोष्वैनं सुखेनेव कण्ठेउस्प मालिकां कुछ । कुशांके चंपिकेय ते स्वसा यद्वत्स्थिताउच्च हि ॥३४॥ 
तथा त्वमपि भो प्ुग्धे लवांके संस्थिता भव । इति ठस्वा बचः श्रुत्वा सुनन्दाया; स्मितानना ॥३५॥ 
लवस्य कण्ठे हरपेण लज्याउवनतानना | सुमतिनिजवाहुम्यामर्पयामास  मालिकाम्‌ ॥३६॥ 
तदा निनेदुर्वाधानि जगुस्ते गायकास्तदा । ननृतुर्बास्नायश्र तुष्टवु्बन्दिमागधाः ॥३७॥ 
भूरिकातिग्रंपस्तुशे लवांके सुमर्ति तदा | शीघ्र निवे्यामास परिषूर्णमनोरथः ॥३८॥ 
तोषमाप रघुश्रेष्ठ; सीता प्रासादसंस्थिता | जालरंश्रेंः सपत्नीक लग च्ट्ठा तुतोष सा ॥३१९॥ 
ततः सर्बाभुपान्‌ पूज्य भ्रिकीतित्रंपोत्तमः । आर्थथामास विनयवचनैस्तन्पुरतः स्थितः ॥४०॥ 
विवाहकौतुक॑दृष्ठा भवद्धिर्गस्‍्थतामिति | तथेति ते ऋृपाः प्रोडु्ययुर्वासस्थलानि हि ॥४१॥ 
रामाग्रे संगरं कतुंमसमर्था गतश्रियः | म्लानानना गतोस्साद्ाः कामब्राणप्रपीडिताः ॥४२॥ 
रामोरपि वन्धुमित्रालैयेयी वासस्थल मुदा | अथापरे दिने राम भूरिको्तिंः समाययौं॥४३॥ 
पुरोधसोपविष्ट: सच्नत्वा राम वचोज्यवीत्‌ | द्रष्ब्यों लग्नदिवसः सुमुहर्त) सुखाबहः ॥४४॥ 
मामंगीकुरु रामाय त्वत्पादाश्रयकामुकम्‌ । उभयोस्त्य मण्डपयो: कारयाण्याज्ञापय प्रभों ॥४५॥ 
तथेति राघवश्ोकत्वा व्षिष्ठ चोदयत्तदा । सो5पि रामाज्ञया ज्योतिःशाख्रज्ञः परिवेष्टितः |४६॥ 
मुदृतं कथयामास्त पश्ममेहनि राषवम्‌ | ततस्तुष्ो भूरिकातिंगेणेशं लूम्नपत्रिकाम्‌ ॥४७॥ 














सुतन्‍्दाकों आगे चलनेका सकेत किया॥ ३० ॥ इसी प्रकार सुबाहु, पुष्कर, तक्ष, चित्रकेतु तथा अंगदको 
छोड़ती हुई वह लबके पास पहुँचो ॥ ३१॥ जब सुर्मात छूवकी ओर दखन छगो तब सुतन्दा बोली--है वाले | 
इस बालकको देख, यह रामका पुत्र है। यह अपना विवाह करना चाहता है। इसको थोड़ी उमर है। सीताके 
द्वारा इसका पालन-पोषण हुआ है । वाल्मीकिकी कृपासे इसे उत्तम विद्या प्राप्त हुई है ओर यह कृशका छीटा 
भाई है॥ ३२॥ ३३॥ तू स्ालत्द इसे अपना पति बताकर इसके गलेमें वरमाछा डाल दे, जिस तरह 
तुम्दारी बहिन चम्पिका कुशको गोदमें बडी है, उसो तरह ओ वुग्बे ! तू भी लवकी गौदमें बैठ जा। इस 
प्रकार सुनन्‍्दाकी बात सुनकर वह मुस्करादी और लज्ञावश मस्तक झुकाकर उसने श्पने हाथोंसे छवके 
गलेमें वरमाला डाल दी ॥ ३४-३६॥ उस सगय अनेक प्रकारके बाजे बजे, गायकोंने गाने गाये, वेश्यायें 
ताचते लगीं और बन्दीजन स्तुति करने छगे॥ ३७॥ महाराज धूरिकीतिने प्रसन्न होकर सुमतिको लूवफी 
गोदमेँबिठा दिया॥ रे८ ॥ यह देखकर रामचम्द्रजी तथा अंटारीपर बैठी सीता दोनों प्रसन्न हुए। जब 
परोखोंसे सीताने लवको गोदमे सुमतिकों बैठा देख तो उनकी श्रसुश्नताका ठिकाना नहीं रहा ॥ ३९॥ 
इसके अनन्तर राजा भूरिकीतिते वहाँ आये हुए सब राजाओंको पूजा करके विनयप्रूव॑ंक प्रार्थवा की--॥ ४०॥ 
अरब आप छोग विवाहका भी उत्सव देखकर जाइएगा। राजाओंने भी उनकी बात स्वीकार कर ही और 
अपने-अपने डेरेपर चले गये ॥ ४१॥ वे सब राजे रामसे युद्ध करतेमें असमर्थ थे। अतएवं उनकी श्री नष्ट हो 
गयी थो, मुख कुम्दला गया था, उत्साह भंग हो गया था ओर बेचारे कामके बाणोंसे पीडित हो रहे थे ॥ ४२॥ 
राम भी अपने भाइयों और वच्चोंके साथ प्रसश्नतापूर्वक डेरेवर गये । इसके बाद दूसरे दिन राजा भूरिकीति 
रामके पास पहुंचे ॥ ४३ ॥ पुरोहित उनके साथ था। बे रामके समक्ष वेठे ओर कहा कि कोई अच्छा रूम्त- 
दिवस तथा सुखलदायक मुहूर्त क्चारिए। किर कहा-है राम ! अपने चरणोंके भक्त मुझ दासकी श्रार्यनाको 
अद्लीकार करके दोनों मण्डपोंके लिए जो कार्य करने हों, उतके लिए आज्ञा दौजिए॥ ४४॥ ४५॥ “अच्छा” 
कहकर रामने वस्िष्ठकी ओर संकेत किया। वसिटठने रामको आज्ञासे ज्यतिषशास्त्रकों जाननेवाले कितने ही 
पंडितोंके साथ विचार करके उस्तके पाँचवें दिन विवाहका शुभ मुहूर्त बतछाया। इसके अवस्तर प्रस्नन्न मतसे 
भूरिकोतिने गणेशजी, छम्तपत्रिका, गणकों, पब्डितों, वैदिक आदिकों तथा रामके साथवाले बंधुजनों और 
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सम्पूज्य गणकास्सर्ान्पण्डितास्वैदिकादिकान | इंघुपुत्रादिभिः सर्वे: श्रीराम परूजयत्तदा ॥2८॥ 
नत्वा राम झह्ं भत्वा चक्कार मण्डवादिकस्‌ | रामाजया रुक्ष्मगोड्पे चकार मण्डपादिक्यख ॥४९॥ 
तदा वठपुरी रस्या पाताक़ाष्वजतोरण: | पृरुपोच्तमराजधानी रेजें.. सागररोधसि ॥५०॥ 
ततो महृतं धमपे वधूच्छिष्टां निशां कुशम्‌ | छव॑ च लिप्य तेलाछ म्रीताद्या मातरस्तदा ॥५१॥ 
करडुम्भाँशतुर्दिख. बलपूर्णान्सदीपकाद | संस्थाष्य.. स्नाप्यामासुपंदागागरपुरःसरभ्‌ ॥५२॥ 
तैलाम्यंग निश्षायुक्त सोतादाः स्वीयवालऊः | सहैव चक्कुरानन्दपूरिता. रुक्ममुपिताः ॥५३॥ 
अभ्यंगए्‌बरक सस्तुस्ते रामाय्रासतदा म्रुदा | समाहुय ततः सीढां युक्तामां स्वस्तिकोपरि ॥५७॥ 
बश्षिष्ठो मुनि्भियुक्तः शिशुम्यां राघबेण हि | गणपार्चा कारविस्ता पुण्याह्ादित्रय॑ क्रमाव्‌ ॥५७॥ 
देशाचरान्कुलाचारानि् देवी. प्रपृज्य चर । करयामास दिधिवत्थतिष्टां देवकस्य च ॥५६॥ 
क्दा जनकनंदिन्या रजनोडुंकुमान्विते । दि प्रस्थितायाः. पदपंकजे ॥५७॥ 
सीतायास्ताः ख्लियः सर्वा हरित्पीतारुणईर: | हेमतंत्वक्षि वईकबिरेजुमंडपाइणे ॥५८॥ 
ततः समाययुः सर्वे प्लुदा तत्न प्रतीखरा: । स्वयंवरोत्सवे. वपए। लागता ये सहस्रक्षः ॥५९॥ 
श्रुलोसाई विवाहस्प कुप्रस्प च लव्स्प ते । तान्पर्यान, रामचन्द्रोजुपि बख्नामरणचेलुप्रिः ॥६०॥ 
पूजयामास विधिवद्‌ सीतया लक्ष्मणादित्िः । भूरिका ते को महावाद्यपुर/सरम्‌ ॥६१॥ 
स्वयं कुशलद्दो गेहं नेतुकामः सप्ताययों | सण्डगे पूजयामास बीरों राज्ः सुतस्तदा ॥६२॥ 
कु तथा लव चापि कनीयान्‌ भ्रिकीतिजः । हेमततुद्ते दिव्य खेरभरणादिमिः ॥$६१॥ 
तदा बिरेजतुर्बाली तथा तेड्प्यगदादय! न्द्रस्थीद्व्यचामरदीजिती ॥६४॥ 
पश्यंती नतेनास्यग्रे वारख्रोणां स्मिताननी । शृण्वंत्ी बाग्रधोपांश वर्णितों मागधादिमिः ॥६७॥ 


पुत्रोके साथ रामका पूजा की पर गये और वहां मंडपादिकी 
पा' 


आदि बनदाने लगें ॥ ४६॥ उस समय 
समुद्रके हटपर स्थित पुर्पोंलमर्का रप ड्वथ। तथा तोस्णोंसे सुशोभित होकर 
बढ़े है सुर दीशने लूयो ॥ २० ५ इफके [डनवाली रातको कुश और 
[तादिक माताओंने उबदन लगाये, 


शबज्ञा ओर उसपर दोवक जहाये। फिर बामोंके साथ उन दोनों बरोंकों स्नात कराया॥ ५१॥ ५२॥ 
उन बआछकोंके साथ ही सीतादिक माताओंने भी अशन्दित मनसे तेल हगाया ॥ ५३ ॥ फिर उबटन 
छगाकर उन सबक साथ रामने भी स्नान किया। इसके अनन्तर रम सोताकों बुठाकर मोतियोसे बने हुए. 
स्वस्तिक चौकके उत्तर बेंठे और बहुतस ऋषियोंके खाथ आकर वस््ठते दोनों बालकोंके स्राथ रामके रा 
गणेशजीको पूजा करवायो और क्रमशः तीन प्रकारके पुण्याह्वाचन करबाये॥ ५४॥ ५५ ॥ तस्खांत्‌ देशा- 
बार तथा गृलाचारके अनुसार इश्देवकी पूजा करके विधिकत्‌ देवताकी स्थापना कोहै। ५६॥ उस राभरिके 
समय कुमकुम रंजित वस्त्र पहने हुए वे दोनों बालक बहुत है। सुन्दर लग रहे थे ॥ ५७॥ इनके सिवाय हरे, 
बोले, छा और सुनहल्ले कपड़े पहने रिश्रयाँ भी बुत भली रूम रहो थों ॥५८॥ इसो समय वे हजारों 
ऋषि प्रसलतापूरवंक वहां भा पहुँच, जो स्वयंवरके उत्सवर्म रहों आये थे ॥ ५९॥ वे भो कुश-लबका 
विवाहोश्सव सुनकर ज्ञा गथ। रामचन्द्रजीन भी सीता तदा वन्धुओ्रके साथ अनेक तरहके वस्त-आभूषण 
तपा पोवें देकर उनकी पूजा की ॥ ६० ॥ ६१॥ इसके आद बहुतसे राजाओंके साथ बुश-लब॒को लेनेके 
हछिए महाराज भूरिकीति आये । वहाँ पहुँचकर भूरिकोतिके छोटे बीर दूधने सुदर्णके तारोंके कामदार बहुतसे 
धस्त्र और आभरण देकर कुश-लब॒की पूजा की ॥ ६२॥ ६३ ॥ उस समय वे दोनों बाकूक तथा भद्भद आदि 
बोर बच्चे बहुत सुन्दर दीख रहे थे । इसके अनम्तर कुश और छव हाथीपर वेठकर चले। उनपर दि्य 
अमर बछने लगे॥ ६४ ॥ बे दोनों बालक वेश्याओंका नृ्व॒ देखते और विविध प्रकारके बाओोंकी मोठो ध्वनि 
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सीतादिभिरवारणीषु संस्थिताभिस्तथा पथि । प्रासादोपरि संस्थामिर्नारीमिः पृष्पृष्टिमिः ॥६६॥ 
हरिद्रापीतधान्येश मांगल्यैमोंक्तिकेरपि | लाजामिहेंमपुष्यश्न॒ वर्षितावीक्षिती मुहुः ॥६७॥ 
जम्मतर्बालकावेव॑ पश्यन्ती कौतुकानि हि | ददंतुर्वादिकाश्. पुष्पै्वृष्टिविनिमिताः ॥$८॥ 
तथा कृत्रिमवृक्षांथ पताकाथ ध्वज्ञांस्था | तथौषधिभव्रान्वृक्षार वहिस्पर्शविदीपितान्‌ ॥६९॥ 
झकटस्थानोपधीमिः पूरितान्कृत्रिमान्‌ जनान्‌ | 
तथा च्यात्रादिकान्दिस्रानोपधीमिः प्रपूरितान्‌ ॥७०॥ 
तडिस्सम/नाद गगगे प्राकारानौपधीभवान्‌ | 
क्रेक्िचक्रोपमादीश चन्द्रज्योत्स्नास्तु क्त्रिमा। ॥७१॥ 
एवं ददभेतुर्नानाकौतुकानि लृपास्मजं | ततस्ती भूरिकीतेंब्र गत्वा मण्डपप्मुत्तमम्‌ ।७२॥ 
नाज्ामहोत्सवैर्वाली. चाप्ररच्छत्रमण्डितों | अब गज़ेन्द्राम्यांतस्थतुर्मण्डपांगणे ॥७३॥ 
मधुवर्कगिधानानि विष्टरदीनि मैं क्रमात्‌ | उगोयुंरू चक्रहुस्तौ आश्मणेंः परिवेष्टेती ॥७९॥ 
ततो वध्यो! पूजन च सीतया रघुनस्दमः | चक्रार ग्रुरुणा युक्तस्तदा स मण्डपांगणे ॥७५॥ 
ततों लम्नमुहूतें त॑ कुश चम्पिकया गुठः | तथा लव सुमस्यापि प्रथग्वेदिकियोस्तदा ॥७६॥ 
कुल्या सुसंस्थितों चोदो दंपत्पोसन्तरे बेटों । ध्रत्वोभयो: प्रथक्‌ चित्रौ नतनौ हेमतंतुजी ॥७७॥ 
नानामंगलपोपांध मुनिभिश्रक्रतुस या ! आसन्सर्वें जनास्तप्णी शृष्ंतो मंगलस्वनान्‌ ॥७८॥ 
इति श्रीशतररोडिरामचरिणा म्द्रामयणे 
विवाहकाए: ने नःम तृतीय: रब 





























:॥ ३॥ 








हएः राजा भूरिकोतिके महतोंकी ओर चले जा रहे थे ॥ ६५ ॥ सोतादिक 
र बैठी हुई लगरबासिनी नारियाँ उनपर फूछ बरसा रही थीं। 
मांगल्य मौक्तिक, घानके छावे और सुवर्णके बने फूल भी बरसते 
मभरी दृष्टिस निहार रही थीं। इस तरहके कौतुक देखते हुए वे दोनों 
थे। रास्तेम 'ुछोंको ज्यों हो से बनी वाटिकाएँ, कृत्रिम वृक्ष, पताका, ध्वजा, 
आगकी चिनगारी वाकर छूगते थे ॥ ६६-६६ ॥ और गाड़ीपर दैठे 
प्पों, मसालसे भरे हुए व्याञ्न आदि हिस्र जन्तुओं, औषधिके संयोगसे बिजलीकी 
र्शी भवनों तया मयूर आदिके छूटते हुए चक्रोंको वे राजे कौतृहल भरी आँखोंसें 
देखते जा रहे थे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ इस प्रकार मार्यमे अनेक कौतुकोंको देखते हुए वे राजा भूरिकीतिके उत्तम मंडपमें 
पहुँचे। उस समय छोगोंम महात उत्साह दिखायी पड़ता था। उन बच्चोंपर छत्र लगे थे ओर दिव्य चमर 
अल रहे थे। वहाँ पटुँचकर वे हावीसे उतरे और मण्डयाक्षणमें पहुँचे ॥७२॥ ७३॥ उनके गुरुजनोंने 
श्रादि विधि सम्पन्न किये ॥ ७४॥ इसके अन्तर रामने सोता तथा गुद्जतोंके 
साथ उप्त मण्डपर्म उन दोनों बहुओंकी पृजा की ॥७५॥ तदनन्तर लम्तका मुहूर्त आनेपर गुरु बसिष्ठने 
कुशकों चम्पिकाके साथ एवं सुमतिके साव अछग-अलग बेदीपर विठाला ॥७६॥ इस तरह दोनों 
वर-वधुओंको अच्छी तरह विदलाकर उनके बीचमें एक-एक पर्दा डाक दिया और सब लोग चुपचाप गुरु 
असिष्टके मुखसे उच्चरित नाता अब मांगल्क मंत्रोंको सुनने लगे ॥ ७७॥ ७८ ॥ इति श्रीशतकोटिराम- 
अरितान्तर्गत श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये पं» रामतेजपाण्डेवविरचित'ज्योत्स्ता'भाषाटोकासहिते बिवाह- 
काण्डे तृतीयः सं: ॥ ३॥ 








बालक चले जा 
मसालेके बने ऐसे वज्ञ 



































३६० आनन्द्रामायणे [ हरगः 9 
चतु्थ: सगेः 
( रब-कुछके विवाहका वर्णन ) 
अरामदास उवाच 
श्रोसीता रघुनायक्श् गिरिजा अंभुगेणेश्रस्तथा 
च भरतः कंजोद्धवः शज्ुद्दा। 
सर्चे ते मुनयः सुराभ दितिजास्तीर्थादिनधों नदाः 
दिक्पालाः शक्षिमास्करी च हलुमान्‌ कुर्नन्तु वो मंगलमू॥ १ ॥ 

तदेष हम सुदिन तदेव ताराबल चंद्रबलं तदेव । विद्याबलं दैववलं तदेव सीतापतेयस्स्मरणं विधेयम्र्‌॥ 

एवं मंगलयोपैश नानावाद्यपुर/सरस्‌ | ततस्त्वंत/पदौ मक्त्वाअशपुण्पाहमिति स्मरन्‌॥ ३ ॥ 
तथोस्ते पराणिग्रहणविधान विधिपूर्वकप | लाजादोमादिक सबे॑ चक्रुमंगलपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदा महावाद्यघोषा निनेदु्ंडपांगणे । ननृतुर्वारतायंश तदा मागधवन्दिनः ॥ ५ ॥ 
जगुमेंगछगीतानि तुष्डवुस्ते मदास्वनैः | तदा दानान्यनेकानि चक्रतुस्तौ वृपोचतमौ ॥ ६ ॥ 
भूरिकीतिरामचंद्रौ मद्वातोपप्ररुरिती | अथ तौ बालकों वध्चौ निजकट्शोनिवेश्य वे || ७ ॥ 
सीतोमिलादिमिः ख्रोमिर्जग्मतुमोंजनगृहस्‌ । तत्र गौरोहरी पूज्य चक्रतुश्नाग्रतिंचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः कुक्षश्ंपक्षिया सुमत्या स लवोडपि च। चक्रतु्भोजन चोभौ खीमिः सत्र वेश्टिती ॥ ९ ॥ 
मात्रा सहोपनयने विवाह भार्यया सद्द | अन्येन नेव भोक्तच्य॑ भक्त चेत्पतितः स्पृतः ॥१०॥ 
रामोजपि बन्धुमिः पीरे; सुहृ्लिः पार्थिवो्तमे:। चकार भोजन भूरिकीतें! सपनि वे मुद्रा ॥११॥ 
एवं सीताउपि नारीमिश्रकार भोजन तदा। भ्रिकीतें: स्नुपामिः सा प्रार्थिता वंदिता मुह! ॥ १२॥ 
उतो नानासपत्साह्ान्‌ भ्रिकौर्ति्॒कार सः | अय तौ बालकों रम्पौ खोवाक्य्माठ्सलिधो ॥१३॥ 
संश्चअ्पत्निधी चापि स््रीमिः सर्वत्र वेष्टितो | स्वस्वप्त्न्या: पदयोः शिरोम्यां नमने मुह! ॥१४॥ 


श्रोरामदास कहते हैं-'सोता, राम, गिरिजा, शिव, गणेश, नन्‍दो, स्वामिकातिकेय, लक्ष्मण, 
भरत, शत्रृष्न, ब्रह्मा, समस्त ऋषि, देवता, देत्य, सारे तौबं, नदी, दिवषाल, चन्द्रमा, सूर्य एवं हनुमानजी ये 
सब भाप छोगोंका कल्पाण करें ॥ १ ॥ बही लम्त है, वहो सदिन है ओर ताराबल तथा चम्द्रबल भो वही है, 
जिस कि सौतापति रामचन्द्रजीका स्मरण किया जाय ॥ २॥ अनेक प्रकारके बाजोंके साथ इस तरह मंगल 
धोष करनेके अनन्तर “अश्युष्पाहम्‌” ऐसा उच्चारण करते हुए असिप्ठजीने अन्तःपटकों दूर कर दिया॥३॥ 
विधिपूर्वंक हृवनादि कृत्यके साथ-साथ उन दोनों बर-यघुओंके पाणिग्रहण-संस्कार किये ॥ ४॥ उस समय 
मण्डपम महावाद्यपोष हुए, वेए्याएँ नाचों, मागघ ओर बन्दीजनोंके स्तुतिपाठ हुए और गाने गाये गये। उस 
समय उत दोनों राजाओं ( राम और धूरिकोति ) ते अनेक प्रकारके दान दिये॥ ५ ॥ ६॥ दोनों सम्बन्धी 
उप्त समय बढ़े आनन्दित ये। तदनन्तर दोनों वाहक अपनीअपनी स्त्रीकों कमरपर बिठलाकर सीता- 
उर्मिछादिकोंके स्राथ भोजतजझ्ञाल्ा गये। वहाँ उन्होंने शिव-पावंतोकी दूजा कौ और अग्रश्वचिचन-विधि सम्पन्न 
को ॥ ७॥ ८ ॥ तब सब स्त्रियोंसे वेहित चम्पिकाके साय वैठकर कुशने और सुमतिके साथ बने भोजन 
किया।। ६॥ क्योंकि शास्त्रका कहता है कि उपनयनसंस्कारमें माताके साथ एवं विवाहमें अपनी स्त्रीके 
साथ बैठकर वर भोजन करे और किसोके सज्भ नहों। यदि किसो ओरके साथ भोजन करेते* डडड्ड वतित 
कहा जाता है॥ १० ॥ उघर राम भी अपने भाइयों, पुरवासियों, सम्बन्धियों और राजाओंके साथ महाराज 
भूरिकीतिके भवनमें गये ओर वहाँ भोजन किया ॥११॥ उसी तरह सीताने भी स्त्रियोंके साथ जाकर सरिकीतिकी 
बहुषओंके प्रापंना करनेपर उन्हींके यहाँ भोजन किया ।१२॥ इसके पश्ञाद्‌ राजा भूरिकीतिने विविष प्रकारके उत्सव 
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चक्रतुस्तोषसंपू्णां ते तवापि स्मितानन | वधूवराश्॒ ते सर्वे निश्ञापीता विरेजिरे ॥१५॥ 
कुंकुमांकितपादा ते. ददतुरंमाइयो: | एवं . नानाससत्सहेरतिक्रांतं दिनत्रयम्‌ ॥१६॥ 
चतुर्थे दिवसे रात्रौ वंशपाश्रविराजिते: ! दीपेनींसाजितौ चोमौ वालकौ तौ बिरेजतुः ॥१७॥ 
ततस्तो बालकौ पत्न्‍यो स्वस्वपट्ठे निवेव्य च । चक्रहुस्‍्तांड जुत्यं कुशलौ मण्डपांगणे ॥१८॥ 
माठ््रश्नरादिकासु पश्यत्सु च ससादर्म्‌ । पारिह भूरिक्रीति: कुशाय च लवाय च ॥१९॥ 
ददौ तु्टमनाः शीघ्र रामसम्बन्धह॒पितः । नियुतास्वारणन्द्रांशर शिविकराथापि तन्मिताः | २०॥ 
तुरंगान्पश्वनियुत॑ नियुतान्स्यन्दमान्ददौ । ड्वाम्यां पृथक्‌ पृथक पौत्री धवाम्यां द्रव्यपूरितान्‌ २ १॥॥ 
नानालझ्भारवासांसि गा दासीः सेवफांस्तथा । ददौ ताम्यां भूरिकरोतियेंपां संख्या न विद्यते ॥२२॥ 
एवं सम्मानितस्तेन श्रीरामो भूरिक्रीतिंना | सपत्नीकाम्यां पुत्राभ्यां गजस्थाम्यां समन्वितः २३॥ 
सीतया बंधुमिः पौरेः सुहृद्धिअरदमिर्स॑ये: | पू्व॑वदृत्सवादश्न स ययौ स्त्रीयमण्डपम् ॥२४॥ 
बटपुर्यां ततो रामो मास्मेक निनाय सः | चकार सीतया क्रोडां नौक्ासंस्थो महोदधो ॥२५॥ 
ततः स्लुपाम्यां श्रीरामो ययो निजपुरी सुखम्‌ | अयोध्यायां विजयोउपि श्रृत्वा राम समागतम्‌ ॥२६॥ 
यः पुर्या रक्षणा्थ द्वि रामेगाज्ञापितः पुरा |स पुरी श्लोभयामास पताकाघ्वजतोरणँः |२७॥ 
वारणेद्रं. पृरस्कत्थ तूर्यजृत्यपुर/सरघ्‌ | विजयो रामसचितरो राम प्रत्युद्ययौ जवात्‌ ॥२८॥ 
अथो नदस्सु बाय्ेपु रामो वाले: सुहज्जनः । स्लुपाभ्यां सीतया बंधुपस्नी मिर्भ्ाठमिः पुरीम्‌ ॥२९॥ 
विवेश सेनया पौरे! पश्यज्षत्यादिक पथि | तदा वेश्या ननृत॒स्तषुर्बन्दिमागधाः ॥३०॥ 
स्वस्वप्नोयुतीं बाली वरबारणयोः स्थितों | तदा बिरेजतुर्मागें स्रीमिः पृष्पेः खवर्षितो ॥३१॥ 











योके कहनेसे माताके पास बैठ तथा अपनी सास आदिसे वैष्टित होकर अपनी: 
बोंकी वन्दना को॥ * ;॥ १४॥ उस समय थे वर-बधू अतिशय प्रसन्न होकर मन्द-मन्द मुसका 
रहे थे। रातके पीले प्रकाशमें वे बड़े दीखते थे ॥ १५॥ इसके बाद उन दोनों बहुओंने कुमकुम- 
ू रंगे हुए अपने चरण पतिके गोदमें रख दिये । इस तरह नाना श्रकारके उत्सवोंके साथ तोम दिन बीते 
॥ १६ ॥ चोगे दिन राजिके समय बांसके बने पात्रोंमें 
प्रो उनकी सुख्दरता देखने ही योग्य थो ॥ १७॥ 
पर विठाकर ताण्डव नृत्य करने छगे ॥ १८॥ माता-सास आदि स्ल्ियें मण्डपमें वंठो यह कौतुक देख रही थीं। 
महाराज भूरिकीतिने अपगे दोनों जामाताओंकों खूब दहेज आदि भी दिये ॥ १६॥ रामके सम्बस्थसे 
दंपत होकः नि हो पालकियाँ, पाँच छाख घोड़े, एक लाख रथ, अंलग- 
॥ २० ॥ २१॥ इनके सिवाय विविष 
जिसको गिनती सम्भव तहीं थी॥ २२॥ 
पुत्रोोके साथ हाथीपर सवार होकर 































जू रेकीतिसे इस प्रकार रम्मानित होकर औरीरा/ 
झूता, भताओं, प्रुरवाक्तियों, नातेदारों को साथ लिये हुए पुर्वकत्‌ उत्साहके साथ अपने मण्डप- 
॥ ९३ ॥ २४॥ इसके रीमें एक मास बितावा। वहाँ वे कभी-कभी नौकापर 
इंउकर स॑ ताके साथ समुद्रकी सर करते थे ॥ २५॥ इसके बाद उन्होंने दोनों पतोहुओंके साथ आनन्दपुवक 
पुरीकों प्रस्थान किया। उधर अयोध्यामें जब विजयते, जिसको राम नगरोकी रक्षाके लिए छोड़ आये ये, 
आगरमनकी बात सुनी तो उसने ध्वजा-पताक्तन्दोरण आदिसे नगरीकों खूब सजाया ॥ २६॥ २७॥ 
8 हाथीको आगे करके रामका सस्त्री विजय रामकी अग॒वानो करने जा पहुँचा ॥ २८॥ इसके अनन्तर 
अब कि विविध प्रकारके बाजे बज रहे ये तव राम अपने पुत्रों, सुहज्जनों, पतोहुओं, सेना, पुरवासियों तथा 
#ठाके साथ पुरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २६॥ उस समय वेश्यायें नाच रहोवीं और मागध तथा वन्दोजन 
छदुल़ कर रहे थे ॥ ३० ॥ अपनी-अपनी पत्नोके साथ दोनों वालक ( कुझ और लव ) हाथीपर बैठे हुए 

























श६२ आनन्दरामायणे 

एवं रामो गृह गत्वा बरालाभ्यां स्व्रीयसब्ननि | कारयित्वा र्मार्चा स ददी दानान्यनेकश्नः 
तदाउलंकाखखाद्येः. संपूज्य रघुनन्दनः । सुहृदः सकलान्पौरानिष्टान्‌ जानपदाजुपान्‌ ॥३३॥ 
आचांडालादिकास्सर्वान्‌ संतुष्टानक्रोन्मुदा | ततः स भ्ररिकीर्तेस्टान मंत्रिणः सैन्पसंयुतान ॥३४॥ 
सम्पूज्य प्रेपयामास स्व॒देर्श रघुतन्दलः | ततः सर्वान्‌ जानपदान सुहृद प्लबंगमाव ॥३०॥ 
विभीषणादिकांभराज्ञां गंतुं स्पस्वस्थरं ददी | ततः सर्वे राघव॑ते बखामरणवादनेः ॥१६॥ 
स्वस्कोशैश संपृज्य नत्या राम युर्ंदा । स॑॑ स्व देश निजे। सैस्यें। श्रीरामेणाति मा निताः ॥ ३७॥ 
अधथ रामास्लुपास्थांच पुत्राभ्यां बन्धुमिःखिया | झुखें चकार राज्यं स धर्मेंणाप्रतिमं चिरम्‌ ॥३८॥ 
ततः अ्रावणमासस्य दर्शमारम्य पोडश्न । प्राप्तान्यब्दे यानि यानि समुत्साहदिनानि हि ।३९॥॥ 
तेषु सर्वेप्रु त॑ राम॑ सावरोधे सबालकम्‌ | स्वपूरी भूरिकीतिंः स निनाय परमादरात्‌ ॥६४०॥ 
पूजयामास विधिवद्रख्ालंकारवादनः । क्रियद्दिनानि संस्वाप्य ददादाज्ञां पुनः एुन!॥४१॥ 
संवस्सरसमुत्साहदिनानि.. पोडक्षाधुना | विष्णुदास मया तेउग्रे कथ्यंते तानि ते शृणु ॥9२॥ 
श्रावणस्पाथ मासस्य कूहः श्रेष्ठ प्रकीतिता | भाद्भशुक्लचतुर्थी तु विजया दह्ममी तथा पुनः ॥४३॥ 
दीपावल्थात्र चत्वारि दिनाल्यतिमहांति च । मार्रक्षीपें पंचमी च सिता पट्टी तथा पुना ॥४४॥ 
संक्रान्तिमंकरास्या तु तथा चरबसद्मी | हुताज्वी. चेत्रशक्लप्रदि"च्वापि पुण्ददा ॥४०॥ 
अक्षय्पाख्या ठुतीया च दया वे ज्येष्ठजाकिमा। पंचनी आते शृकड़ा पोडश्व स्मृतानि हि ॥४६॥ 
संवत्सरसमुत्साददिनास्थतिमदां 4. च । एठेप म्रिकरीतिः सराप्र नीखा प्रपुजयत्‌ ॥४७॥ 
एवं कुशस्य च तथा लव॒स्पापि सबिस्तरान्‌ । विवादों उर्णितों शिष्य यथा पूर्व श्रृती मया ॥४८॥ 
यदा श्रीरामचन्द्रस्य वैकुठारोदर्ण शुभप्र्‌ | मविष्यति तदाआ्योध्यापुर्या ते सरयूजले |।४९॥ 
सृशञोत्तित हो रहे थे ओर मार्गप्रें नगरकी महिरूये उसपर फूल बरसा रही थीं ॥ ३१॥ इस । बड़े 
उत्साहके साथ वे अपने राजभवनर्गे पहुंचे। वहाँ उन्होंने दोनों वच्चोंके हाथों लकरीका पूजन कराया और 
अनेक तरहके दान दिये॥ ३२ ॥ उस समय रामने अपने सुम्बन्बियों, समस्त पुरवासियों, मित्रों, जन- 
पदबाक्षियों और राजाओंसे लेकर साधारण श्रेणीवाले चाण्डालों टकका नाना प्रकारके वस्त्रों और 
आधूषणोसि सत्कार करके सबको प्रसक्ष किया । इसके पश्चात्‌ महाराज भूरिकतिके मंत्रियों तथा सेनाकी 
पूजा करऊे उन्हें बिदा किया। इसके बाद जनपदबालिः अन्यियों, वातरों तथा विभीषण आदि मित्रोंका 
बस्त्र, भूषण, वाहनादिके दानसे सम्मानित करके अपने 

प्रकार रामके 
देशको लौटे ॥ ३३ ॥। इसके बाद राम सीता पुत्रों एवं पृश्तन्धुओंफे साथ रहते हुए गत 
कूल राज्य करते रहे ॥ ३5 ॥ तदनम्तर श्लावणकी अमावास्थासे लेकर वर्षमें हल दे 
उत्साहके दिनोमें महाराज भ्रिकीति अंत:पुर समेत रामको अपने यहाँ सादर बुलाते 
पहुंचतेपर वे बस्त्र-अलंकारादि समपंण करके रामकी पूजा करते थे | कुछ दिल राम वहाँ रहकर फिर 
अभोध्या चले आते और दुआढा आनेपर फिर पहुँच जाया करते थे ॥४१॥ है शिष्णुद्ास ! अव मैं तुम्हें वर्षके उन 
शो बतल्लात। हूँ जिनकी चर्चा अभी को है, उन्हें सुन लो ॥ ४२॥ श्रश्वण मासकी अमावस्या, भाद्पद 
जुपरपक्षकी चतुर्थी, कृवारकी विजया दशमी ॥ ४३ ॥ और दोपाबलोके आगे-वीछेवाले चार दिन वड़े महत्वके 
होते हैं ॥४०॥ मार्मशीपंके शुकल्पक्की पंचमी तथा पहो, मकरको संक्रांति, रघसप्तमी और चैत्र शुक्लकी हू 
प्रतिपदा भी बड़ी पवित्र नि होती है ॥ ४4॥ अक्षय शतीया, जोषकी पूलिमा और श्वावणके शुभरू 
नागपंचमी ये वर्ष सोलह दिन उत्तम हैं ॥ ४६॥ ये हो संवत्सरके बड़े-बड़े उत्साहदिवस माने गये हैं 
इन्हीं दिनों भूरिकोति सपरिवार रामको अप्ले यहाँ बुलाकर पूजन करते थे ॥ ४७ ॥ है विष्प ! जेसा कि 
आजके बहुत दिनों पहले कुछ तथा छबका बिवाह-वृत्तान्त सुना था, उसी तरह वर्णन किया ॥ ४८॥ 






























































सर! ५ ] विवाहकाण्डम्‌ ३६३ 





कंश। स्लिपा चंपिकया जलक्रीडां करिप्यति । तस्य दक्षिणहस्तस्थ कंकर्ण रुक्‍्मनिर्मितम ॥५०॥ 
सरयूजलमध्ये तु प्रतिष्यति मदोज्ज्बल्मू | तत्र तोये कुमुदस्प पद्चणस्य कुझुदती ॥५१॥ 
खा रुथ्टा कंकण तदूयृहीत्वा सग्र यास्यति । कुशोअ॑पि कंकणाथे हि बाण सन्वारयिष्यति ॥५२॥ 
सरपृश्ोषणा्थ हि. संनदभ मविष्यति | ततः सा कुझुदं गल्या सरयूः प्रार्विष्पति ॥५३॥ 
सो दृष्ठा ढुझं क्ुडं स्वसामादाय सादरन | कुक्षमागत्य त॑ नत्वा स्वसां ठस्में अदास्यति ॥५४॥ 
रत्नानि कक दस्ता तेन सख्य॑ करिष्यति | एवं कुमुद्गतीभार्याश्ये तस्यान्या मविष्यति ॥५५॥ 
तस्पां इ्वात्सुतनयोडतिथिर्नास्ना मविष्यति | चंपिकायां दृष्ठितरः संभविष्यन्ति नो सुताः ॥५६॥ 
अतिये! स्य॑वंशोउग्रे चिर॑ विस्तारमेष्यति | एवं झुशस्य डे पत्न्यौं वर्णिते श्षिष्य वै मया ॥५७॥ 
अप स्त्रीयगूहे पत्न्याउकरेत्को्डा कुझः सुखम्‌। तथा स्वीयग्दे पत्न्याज्करोत्क्रीडां लबोडपि च ॥५८॥ 
इति न्लीशतकोटिरामचरितांतते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये विवाहकाण्डे 
कुशलबयोविवाहवर्णनं नाम चतु्था। सर्ग: ॥ ४ ॥ 
निकली 
पश्ममः सर्गः 
( रामका गस्धर्वकन्याओं और नागकन्याओंकों जलदेदीके पंजेसे छु्दाना ) 
श्रीरामदास उवाच 


कक 


एकदा रघुतीरः स सीतया वालबधुभिः | पौरमेन्त्रिजनैरिटेः पृष्पकस्थों ययौ वनस्‌॥१॥ 
पश्यक्षानाओतुकानि रंजयव जानकीं मुद्दा | ययो से दंडकारण्यमगस्तेराश्रभान्तिकम ॥ २ ॥ 
राममागतमाकर्ष्य छुंभजन्मा .म्ुनीक्षरः । प्रत्युद्टम्य रघुश्रेष्ठं निनाय स्वाश्रमं प्रति ॥३॥ 
ततः स्‌ गुनिवर्यस्तु स्नात्या रहपि संस्पितः । अन्नपूर्णा महालक्ष्मी चिंतवामाप्त चेववरि ॥ ४॥ 












बागे जब कि रामचस्द्रजाका हो जायगा। तब एक समय बयोध्यापुरीके सरबूजलमें कुश 
अपनी स्त्रो चम्पिकाके साथ जलूकरोडा करते रहेंगे । उसी समय कुशके दाहिने हाथका सुवर्गंकंकण जल- 
में गिर पड़ेगा । उस हलूमें दुनुद नामक सर्पडी वहिल कुयुद्ती उत कछुणकों लेकर घर चछी जायगी और 
डुश अपने कद्भुणके लिए छ्प्रपर दाग इडायेंगे ॥ ४९-५२॥ इस प्रकार शुद्ध दुश सरयूकों सुखा देना 
करेदी ॥ ५३ ॥ कुतुइ भी सरयूके कथतानुसार कुशकों 
अपनी बहिन कुनुद़्ती कुशकों दे देगा और बहुतसे 
बा वह खोया हुआ क-द्रृल देकर कुशसे मित्रता कर लेगा। इस तरह कुछ सम्रय बाद कुशकी झुमुदतो 
मामझी एक दूसरी भार्या भो होगे ॥ ५४॥ ५४५ ॥ उससे कूशका सुन्दर पुत्र अतिषि होगा। चम्पिकासे कत्यायें 
ही होंगी, पृष् नहीं होंगे॥ ५६ ॥ आगे चलकर उसी अतिविसे सूर्यतंशका विस्तार होगा। हे शिष्य | इस 
श्रकार मैने कुझकी दोनों पत्तियोंकी कया कह सुनायी॥ ५७॥ यह रव हो जानेपर कुश अपनी स्त्री चम्पिका 
ठवा लड़ सुमतिके साय आतत्दयुवंक जीदनयापन करेंगे | ५८ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्द- 
रामायणे व/डेयरामतेजशास्म्रिविरचितभापार्ट का सहिते विवाहकाण्डे चतुर्व: सर्ग: ॥ ४॥। 
श्लोरामदास बोले-एक बार रामच्त्द्रजी वालवधुओं, पुरवात्तियों, मस्त्रियों तया इष्टजरोंके साश्र 
दृध्वकविमानवर बैठकर अलेक प्रकारके कीतुक देखते और सीताको प्रसन्न करते हुए वनमें गये । वहाँ 
दण्डकारण्यमें अगस्त्य ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे ॥१॥२॥ जब कि अगस्त्यजोकों रामके आनेका 
समाचार मिलता तो अग॒दानीके लिए स्वयं गये कोर उन्हें आदरपूवंक अपते आश्वममें ले आाये॥ ३॥ इसके 
अमन्तर स्नान करके अपस्त्यजो एकान्त्में बे> योर मत हो मत महालक्ष्मी अल्लपूर्णाका ध्यान किया ॥ ४ ॥ 





















३६० आनन्‍्द्रामायणे [ सर्गी « 


तदा तत्तपत्ता तुष्टा5वि्रेभूव सुरेश्वरी | दी तस्में पायसेल पूरित॑ पात्रशत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
अश्मपूर्णा नि प्राह स्थास्यास्तु विविधानि हि । पद्षान्नानि यथेश्नि निष्कास्य ठद भामिनी ॥ ६॥ 
सर्वेपामग्रतः शीघ्र करोतु परिवेषण्‌ । इत्युकत्वा साउस्नपूर्णा त॑ झुनिमन्तर्दधे तदा ॥७॥ 
लोपाबुद्रा मुलेः पत्नी स्थाल्या निष्कास्य वेगतः । दिव्यान्नानि विचित्राणि सर्देपां पुरत्सतदा ॥ ८॥ 
समचितानां विप्राणां चकार परिवेषणम्‌ | अध तुएं रघुश्रे|्ठ कंकणे रत्मनिमिते ॥९॥ 
ददौ प्रुद्मा कुस्मजन्मा सीताये दिव्यकुंडले | एवं संधूजितस्तेन ग्रुनिना रघुनन्दनः ॥१०॥ 
सहिरोञ्स्तिना स्थित्वा पुष्पके पू्ववत्पुनः । पर्यन्तौ दण्डकारण्ये कौतुकानि समंततः ॥११॥ 
विचचार रघुश्रे्ठो दर्शयानास मेंथिलीम | नानावृक्षान्यव॑तांथ नदीः पक्षिकुलान्टगान्‌ ॥१२॥ 
प्माप्सरसरो नाम द्दर्शासी भ्रपन्‌ सरः | तक्तटे राघवों रात्रौ निवासमक़रोन्युदा ॥१३॥ 
एतस्िन्नंत्रे रात्री नृत्ममप्सरसां शुभमृ | शुश्राव सघुरं गीत॑ स्रीतया मंचके प्रदुः ॥१७॥ 
तेऊपि सर्वे शुभवुस्तन्नृत्यं गीत॑ च सुस्वरम्‌ । अदृष्राउप्सरसस्तत्र॒तदा से रघुनन्दनः ॥१५॥ 
पप्ननछ कुंभजन्मान गौत॑ नृस्य॑ कुतस्त्विदसू । अपते मुनिष्नार्दूल वदस्व त्व॑ सबिस्तरम ॥१६॥ 
इति रामबच; श्रृ्वा तमगस्तिवेचोउजबीत्‌ । राम राजीवपत्राक्ष किस बेत्सि न वै लिदम्‌ ॥१७॥ 
सर्वानेतान्मन्भुखेन ब्रर्त आवयितुं म्रुदा | चेन्मां प्रच्कम्ति त्यंद्र तबाग्रे श्रवदाम्यदम्‌ ॥?१<८॥ 
छ्रा गन्धवेराजस्य पुत्य; पंच मनोरभाः | अस्जस्का मरुदा क्रीडां चक्कख सरोवरे ॥१९॥ 
एतस्मिस्त॑तरे राम नागकन्याः संरोवराद | क्रीडाथे तिर्ययरः सप्त बहिरआप्रयौवना। ॥२०॥ 
तासां परस्पर मैत्री वभूव रघुनन्दन | तत्र ता नागक्रन्याञ तथा गन्ध्वकस्पकाः ॥२१॥ 
यातयातं सदा चक्‌ः क्रडार्थ सरसस्तटे | तपता ग्रुनिना तंत्र मदृ्गक्यिनिवारिताः ॥२२॥ 
उत्ती समय उनकी तपस्यासे प्रसक्ष होकर देवताओंकी भी अधिछ्तत्री देवी अल्नपूर्णा प्रकट हो गयीं। उन्होंने 
अगर्त्पजीको खौरसे भरा एक पात्र दिया ॥५॥ और कहा कि इस बठलोईमेंसे विविध प्रकारके पकदान निकाछू- 
निकालकर तुम्हारी स्त्रो सदके आगे परोस् दे। इतना कहकर अल्लपूर्णा अन्तर्घात हो गयीं॥ ६॥ ७॥ इसके 
अनन्तर जब कि अगस्त्यजोने साथियों तथा तिध्ों समेत रामकी पूजा कर छी, तब अगस्त्यजीकी पत्नी 
छोपामुद्राने उसी पात्रमेंसे पकवान निकाल-निकालकर सबके आगे परोस दिया । भोजनोपरात्त भ्रसन्‍त मनवाले 
रामकों अगस्त्थने एक जोड़ी कद्भुण ओर सौताकों कुण्डछ दिये ॥ ८-१० ॥ इस प्रकार अगस्त्यसे सत्कृत होकर 
राम अग्स्त्यकों अपने साथ लिये सबके साथ पृथ्यकर विम/नपर जा बैठे और दण्डकारभ्यमें चारों ओर विविध 
प्रकारके कौतुक देखते हुए इघर-उधर घूमने लगे ॥ ११॥ १२॥ रास्तेमें नाना भ्रकारके वृक्ष, पर्वत, नदो, 
वक्षी आदि सोताकां दिखाते हुए वे पंचाप्सर नामक शरोबरपर पहुँचे और वहाँपर रामने राजिभर निवास 
किया ॥ १६॥ राजिक्रे समय जब कि राम सीताके साथ अपनी शस्यापर सोये थे, तव उन्हें मोठे-मीठे 
ग्रोत और नृत्यकी ध्वनि सुर पड़ी॥ १४॥ सिवाय रामके साथवाक्लोंने भो वह सुस्वर ध्वनि सुती, 
किन्तु भप्सरायें नहों दौख पढ़ों । तब रामने अगल्तत्ते परछा-है मुनिश्ेश ! आप मुझे यह बतलाइए कि 
यह नृत्य गालफी ध्वनि कहाँसे आती सुनायी दे रहो है, सो विस्तारपृंक हमें बतलाइए ॥ १५॥ १६॥ 
शामकी बात सुनकर महँपि अगस्त्पने कहा-है राजीवलोचन राम ! झ्या आब यह वृत्तात्त नहीं 
जानते ? !। १७॥ अच्छा, यदि हमीसे कहंलाना चाहते हैं तो मैं आपकों सुना रहा हूं ॥ १८॥ आजसे 
बहुत दिनों पहले गर्थवंराजकी पाँच सुस्दरो कन्यायें, जिनका कि रजोधर्म भो नहीं हुआ था, आनन्दप्‌वंक 
इस सरोवरमें जल्क्रोड़ा किया करतो थीं॥ १९ ॥ हे राम ! उसो समय एक वार उस सरोवरसे सात नाब- 
क्ष्यायें भो जलक्रीड़ा करनेकों तिकलीं। उसको भी वाल्यावस्था थी और यौवनका रंग अभो नहीं चढ़ा या 
॥ २० ॥ तदनन्तर उन गन्बवंकस्थाओं और नागरकस्याओंमें वरस्पर मित्रता हो गयी ओर वे नित्य उस सरो- 
अरसें जल्क्रीड़ा करनेको आने-जाते लगीं । उसी सरोवरपर तपस्या करते हुए एक तपस्वीने उतको कई बार 




















विद्याहकाण्डमू ब्दे 






अना-यंत्यस्तद्वाक्य समाजग्मुनिरन्तरस ॥२३२॥ 
श्रति | घुनिश्रापि तपोनाश दृष्ढा झापादिना तदा ॥२४७॥ 
दि । आत्मव/क्यर्यीस्‍्वेण जरूदेवीः प्रचोदयत्‌ ॥२५॥ 
तद्बाक्याजलदेब्यस्ता मध्याहे स्दीयमंदिस्थू । निन्‍्वुइत्या बलादेव यत्र केपां गतिन दि ॥२६॥ 
मंधर्वाः पन्‍नगा यत्र गठतुं भ्क्ता न चामन्‌ । ठपोड््ते द मुनिः स्व गतस्ता छात्र सस्थिता; ॥२७॥ 
ताः सर्वा जलदेबीनां गेदे संत्वथुना प्रभो । हुई इत्तमाथुनिक विद्धि राम स्मयप्रदम्‌ ॥२८॥ 
ता क्वत्र जलदेवीनां आलांतर्मतसत्रनि। कु न्ति नृत्यगीतानि तासां संथूयते घ्वनिः ॥२९॥ 
एवं राम यथा पृष्ट॑ त्वया सब मया दथा । वृत्तं तत्ाग्रे कथ्रितं कुछ येन हहत भवेत्‌ ॥३०॥ 
सर्वासां नागकन्यानां गांधबींगां तथा दिमो । मुनिना चोदितश्रेस्थं तदा सीतापतिम्रुंक्षा ॥रे१॥ 
लक्ष्मणं प्राह में चापमानयाद्र क्षणादिद ।मुकत्वा बाण मो उयाभि दरध्चा देवी जलस्थिताः ॥ ३२॥ 
फ़्पकाः पन्‍नगानां च तथा गंवर्बकस्पकाः । इति तद्रावाक्य स शरुत्वा सौमित्रिरादरात्‌ ॥३३॥ 
शीघ्र चाप॑ सतणीरं ददी अरब प्रति | ततः क्रोदण्डश्रुद्रम्थ टणत्कृत्य रघूदह ॥३४॥ 
श्र जञग्राह तृणीर निजमामांडितं शितम | तदा चचाल धरणों चुल्ुश्चः सप्त सागरा; ॥३५॥ 
व्यो घोरतरों वायू रजोब्याप्षा दिशोज्मचच | तारा निपेतुर्धरणी . दुहुव॒र्वनचारिणः ॥३६॥ 
पर्वृताः कपिता आसन्‌ बबपुलों द्वित॑ घना: । तज्ज्ञास्तरा जलदेव्यस्ता: त्वा चापष्वनिं महत्‌ ॥२७॥ 
अयभीताः समाजग्मुस्तामिः सर्वा मिरादरात्‌ । प्रणमुस्तास्तदा राम॑ बालिकास्तास्तु द्वादश ॥३८॥ 
राषबरायार्पपाम[सुर्दिव्यभूषणभूपिता: । राबब जहदेव्पस्ताः प्राथयामासुरादरात्‌ ॥३९॥ 
राम राम महदाबाद्योहहमामिवंदपराधित्य | तत्क्षमस्त्र रघुश्रेष्ट मा इंच स्वपतत्रिणम्‌ |॥४०॥ 


























रोफफर कह्ा-॥ २१॥ 












धाया करो । किन्तु वालभावसे मुग्ब वे कन्याएँ 
भा ऋषिका तवोभंग करनेके लिए उन कम्याओंकों 
देकर इन्हें दण्ड देनेसे अपनी तपस्या 
दिना शापके दष्ड मिल जाय। 
गीं। जहाँ के गन्‍्थवों तथा पनश्नगोंकी भी गति 
वे कम्यायें इस सरोवरमे जलदेवियोंके 
घटना घट गयी थी। वे ही गंधवों और 
॥ हैं, उन्दींके भानकी +घुर ब्वनि सुनायी देती हैं॥ २८॥ २६ ॥ 
या। अब आप ऐसा करिए कि जिससे उन कन्याओंका कल्याण हो । 
से कहा-हे लक्ष्मण ! मेरा घतुष तो ले आलो। मै क्षण भरमें 

जिडे छुड्रा दंगा । इस तरह रामकी बात सुनकर लक्ष्मणने 
मको दे दिया । इसके अनंत्र रामने घनुष उठाकर टंक्ोर 
ठितं:कण बाण निक!छा, जिसपर राम्का नाम लिखा हुआ था। 
प्रलयद्भूर गो ॥ ३५ ॥ जोरोंस वायु चलने लगी, 
जोब वन छोड़कर भागने छूगे, संसारका 

। उस सरोवरकी जलदेवियां घनुषका 
धनधौर टंकोर सृतकर भय! 'बाओंको अपने साथ लिये बाहर आयीं 
ओर प्रणाम करके दिव्य अलंकारोंसे विशूषित उस कन्याओंको उन्होंने रामको सौंप दिया ॥ ३६-३९॥ 
डे हब इस कार स्वुति करने रुगों / उन्होंने कहा-हे मद्ाबाह्मो राम/ हमने जो अपराध किया, ै, सो आप क्षम[ 





पन्नगोंकी कन्या 
है राम ! आपने 
हुए प्रकार क्षगस्ता: 
उने गंघ्थों और ला री 
तुरंत आवरपूब॑क तूणोर तथा 
किया ॥ ३०-३४ ॥ तदत: 
पृष्वी डगमगाने 


















परवेत-बुस्द कॉबने लगा और मेवमण 


३६६ आनन्‍्दरामायणे [ सर्गः ६ 


न कगत्रित्वरव॑शेज्मूत्खीपु शखप्रहारकः | त्वयाउपि रक्षिता पूर्व ख्रीलादर्जाहबीत्टे ||४१॥ 
यदाइनयां तु शपथः कृतों मेंथिलकन्यया | ताटिकादिराक्षसोषु यत्कृत॑ वाणमोचनम्‌ ॥४२॥ 
अक्नध्नीपु स्वया पूर्व तत्सबेंपां द्विताय च | इति तासां वचः अ्रुत्वा विहस्य रघुनन्दनः ॥४३॥ 
स्थापयामास तणीरे पूर्ववत्त स्वमार्गणम्र | ततस्तामिः पूजितः स तदा हो रघूचम! ॥०४७॥ 
जलदेवीदंदाबाज्ञां स्वस्थ गम्पतामिति | एतस्मिन्नन्तरे तत्र गंधर्वाइचाथ पन्‍नगाः ॥१५॥ 
विदित्वा सकल रामकृत॑ रामांतिक ययु! | नत्वा राम ससीत॑ च तथा त॑ कुम्मसंभवम्‌ ॥४६॥ 
उपायनान्यनेकानि समर्प्य रघुनन्दनम्‌ | ऊल्ुस्ते मंजुल वाक्य प्रबद्धकरसंपुटा। ॥४७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतरगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाह्मीकीये विवाहकांडे 








जलदेवीजीवदान बालिकामोचन ताम पद्म: सर्ग:॥ ५॥ 
पष्ठ; सर्ग: 
( गन्धबों तथा नागोंकी बारह कन्याओंका लक्ष्मणादिके पृत्रोंके साथ विवाह दोनेका निश्रय ) 
गन्धबंपश्नगा ऊचुः 


राम कंजानन स्वामिन्मोचिता वालिक[स्त्वया । विवाहानरजस्कानां पुश्रैस्तव॑ कतुमहसि ॥ १ ॥ 

अद्य धन्या वय॑ से न! कुल॑ पावन कृतम्र्‌ | स्वया राम महात्राद्यों तारिता:स्प्रो वय प्रमो ॥ २॥ 

पप्तजन्मसु यत्पुण्य॑ कृतमस्ति रघूद्इ । अस्मामिस्तेन सम्बन्धस्त्वयाउद् भरत प्रमो ॥ ३ ॥ 
श्रोरामदास उवाच 

इति तेषां बचः श्रुर्वा सीतया स॒ रघूदहः । अद्जीकृत्य वचस्तेषामगस्तिमवलोकयत्‌ ॥ ४ ॥ 

ह॒दा प्राह् कुम्मजन्मा राघव॑ वचन ग्रुनिः। रामान्याग्रे कमर॒दस्य स्वसा नाम्ना कमुद्ती ॥ ५ ॥ 

त्वयि प्राप्ते हि वैक॒ष्ठ कुशपत्नी भरिष्यति | चपिकरायां न तनयो भविष्यति रघूदह ॥ ६ ॥ 


कर दें। हमपर इन वाणोंको आप मत छोड़िये ।४०॥ अब तक आपके सूर्यवेशमें स्तियोंवर शस्त्रका अ्हार करने- 
बाढ़ा कोई भी नहीं हुआ है । आपने भो उस समय गड्जाजाके कितारे स्रोताकों लिये जातो हुई पृथ्वीकों इसी 
लिए रक्षा की थी कि वह स्त्री थी । इसके सिवाय आपने जो ताड़कापर शस्त्र छोड़ा, उसका कारण यह था कि 
व्‌ ब्रह्मपातिनों थो। उसे तो आपने व्राह्मणोंके कल्याणा्थ मःरा या । उतको ऐसो 
मुस्कुराकर रामने अपने बाणकों फिर तरकसमें रख लिया। इसके बाद उन जरूत 
प्रसन्न द्ोकर उनसे कहा कि अब तुम छोग अपते स्थानकों जाओ। इसके अनस्तर उन गबदों और 
पश्नगोने ( जितकी कस्पायें जलदेवियोंके कब्जेमें दीं) जब यह समाचार सुना तो रामके पास बाये और 
सीता, राम तथा अंगरत्यकों प्रणाम करके उन्होंने रामकों विविध भ्रकारकों झेटें दी । तदनन्तर हाथ जोड़कर 
इप प्रकार कहने लगे-॥ ४१-४७ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तरगत थ्रोमदानर्इरामायणे वाह्मीकोये 
पं७ रामतेजपाण्डेयकृत ज्योत्स्ता 'भाषाटौकासहिते विवाहकाण्डे वच्यमः सर्ग: ॥ ५॥। 

गन्षवं तथा पश्नगणगण कहने रूगे-हे कमल सरीख्े नेत्रोंबाले राम ! आपने हमारी पुत्रियोंकों उन 
जशकण्याजोंके दवापसे जैसे छुड़ाया है, उसी तरह अब इनका विवाहभी अपने युत्रोके छाथ कर लोजिए 
॥ १॥ भाज हम अपनेकों धन्य समझते हैं। आज हमारा कुछ पवित्र हो गया । है प्रभो! आपने हमारा 
इश्चार कर दिया ॥ २॥ हमने अपने सात॑ जस्मोंमें जो पुण्य किया हो, उसके प्रतापसते आज हमारा और 
आपका सम्बन्ध हों जाय ॥ ३॥ श्रीरामदासने कहा-इस प्रकारकी वातें सुनकर महारानी सीता और रामने 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लो और अगस्त्यकी ओर निहारने छगें ॥४॥ अग्स्त्थने कहा-दे राम! जब 
ज्राप वैकुण्डघामको चले जायेंगे, तब कुतुद्गती कुशको पत्नी होगी। हे रघूढ़ह | छुशकी वर्तमान स्त्री चम्पिकाके 















विवाहकाण्डस्‌ ३६७ 








कुशास्पृत्र; कुमुदस्थामतिथिस्तु भदिष्यति | राज्यकर्ता वंशकर्ता स एवाग्रे भविष्यति | ७॥ 
अतस्त्वमधुना राम नागकन्याः कुछ विना । सम्त स्वसमपृत्रेम्यः प्रयच्छ विधिना द्विजैः ॥ ८॥ 
पञ्ममंध्वेकन्याश यूपकेतुं कुश लवम्‌ । बिता स्वपपृत्रेम्यः प्रयच्छ रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
राक्षसेन विवाहेन यूपकेतुः शिशुस्ततः । अग्रे पत्नी मदानेप करिष्यस्थपरों शुमाम्‌ ॥१०॥ 
एवं रामसुताः सर्वे स्वस्व्नीम्यां यथासुखम । क्रोडयिष्यंति पौत्ास्तान भविष्यंति प्रपोज का: ॥ १ १॥ 
प्रपौत्रस्य प्रपत्र स्व॑ दृ्ठा सीतासमस्वितः । सुख यास्यसि वैक॒ण्ठं बन्धुमिनंगरीस्थितैः ॥१२॥ 
एवं श्रृखा मुनेबक्यिमंगीकृत्य रघुड़हः । तामां नामानि पर्रच्छ गन्धर्वान्पन्रगानपि ॥?३॥ 
तदाज्ववीत्स गंधर्वः स्वपृत्रीणां सबिस्तरात । तासां नामानि रामाग्रे पञ्चानां सरसस्ते ॥१8॥ 
चढ्रिका चंद्रवदना चलआला चपला चला | एवं नामानि पंचानां क्रमेणः रघुनंइनः ॥१५॥ 
अ्रृत्वाउवलोकयामाम पत्रगांस्तेषपि चाब्रवन्‌ । कंजानना कंजनेत्रा कंजांध्री च कलाबती ॥१६॥ 
कलिका कमला चैव मालती सप्त कोतिता: | एवं नामानि पंचानां क्रमेण रघुनंदन! ॥१७॥ 
श्रृत्वा ता; एृण्पके स्थाप्य लैनिंद्रामकरोस्लिशि | अथ प्रभाते श्रीरामः हुस्वा स्वात्वा यथाविधि | १८॥ 
गन्धव॑पस्नगांश्ापि ठदा बचनमत्रत्रीत्‌ | एमिजेनेमंया साके॑ विवाहा्थ रसातलम्‌ ॥१९॥ 
नैब योग्यं समागन्तुं मत्०्लोकनिवासिना । णुध्वं मद्गाक्यं सुहृदः सकला: शुभम्‌ ॥२०॥ 









'ेन्र हि | विहापसा दविमानेन _ पताकाध्वजमालिना ॥२२॥ 
गता; स्इस्थद्धानि डि । रामोडपि मुनिना त/मिर्त्रालिकामिः सुतेः खरिया ॥ २३॥ 
विहायसा पृष्पकस्थों ययौ पह्यस्वलानि सः | अयोध्यां प्रदरेणेत्र मुदा श्राप रघूदहः ॥२४॥ 









कोई पुष्र नहीं होगा ॥ ५॥ ६॥ हां, कुठुद्रतोंसे त्र उत्पन्न होगा और वहीं 

उाज्यकर्ता एवं बंशका बढ़ानेवाला होगा। छोड़कर बाकी सब कुमारोंका 
बिवाह एन कम्याओंके साथ कर दीजिए । इतमेसे पाँच मन्धर्वकन्याओंकों यूपवेतु तथा कुश-लवके अतिरिक्त 
पाँव पुत्रोंको दे दीजिए ॥ गे राक्षसविवाहके ऋमसे एक अच्छी स्त्रीके साथ बिवाह 
करेगा ॥ १०॥ है राम ! ऐसा करनेसे सव ब्रेट अपरने-अपनी स्थ्ियोंके साथ सुखपूर्वक विहार करेंगे। उनके 
पोज प्रपौ्त आदि भी होंगे ॥ ११ ॥ 5 अ्रपौकके प्रपोश्नोंकों देखकर सीता अपने बन्धुओं और 
जौकी बात सुनी तो उन्होंने अज्ञीकार कर लिया 
लगे ॥ १२॥ १३ ॥ गस्घर्वराज अपनी पाँच कस्याओंका 
अंडल्ा, चपलत और चला ये इनके ताम हैं ॥ १४ ॥ कन्याओंका 
र पन्नग इस प्रकार अपनी सात कन्याओंके नाम बतलाने लगरे- 
ती, करिका, कमला और मालतो ये सात नाम हैं। इस रीतिसे सबका 























जाग सूनकर राम उसकी ओर देखने 
कुजातना, कंजनेत्रा, कंजाँझो, 
माम सुनकर रागते उन 





ई तथा प्नगगण ! मैं मर्त्यलोकका निवासी मनुष्य हूँ। इस कारण 

 पाताललोंको जा सकूगा और न गन्व्वोके यहाँ स्वगंलोकको 
4 इससे आप नुहृद्गग मेरी बात सुनें॥ १६ ॥ २०॥ आपलोग 
अपने-अपने घर जायें और इनका विवाह वहाँसे स्त्रियों तथा वन्धु-बांबबोंके साथ आनन्दपुर्वक 
अयोध्या पधारें ॥ र१ देर बाइ में अपने विमान ढ्ारा आकाशमार्गसे अपनी नगरीको चला जाऊंगा 
॥ २२ ॥ "बहुत अच्छा” कहकर वे गन्वर्व तथा पत्नग अपनेजजपने स्थानकों चले गये। इघर रामचतजी-भी 





में अपने वच्युडरगके साब न तो पन्नगों 
का विवाह करने जा सकू 








३६८ आनन्‍्दरामायणे [ पर्गः ६ 





नीराजितः पुरख्रीमिर्विवेश निज्रमंदिस्प्‌ | वसिष्ठगेहे ठाः सर्वाः श्रेषयामास राघवः ॥र५॥ 
अथ रामः सभामध्ये सौमित्रिमिदमत्रबीत | आक्वारणीया राजानः सुहृदण सुनीश्चराः॥र२&॥। 
सांतःपुरा/ सपौराण स्वस्वजानपदें: सह ।| सुझ्ृरणणीयाउयोध्येयं परिखाः सप्त सादरम्‌ ॥२७॥ 
शोधनीयास्तथा सौधसमूद्ेए सुधा छ्वमा। हेया चित्राणि छेख्यानि प्राम्तादेषु समंततः ॥२८॥ 
देवालपेषु सर्वेष्‌ सुधा देया मनोरमा। लेखनीयानि चित्राणिबलयः स्थाप्यतां प्रथरू २९॥ 
दंघनीयाः पठाकराश्व रोपणीया '्वजा अपि | समउउस्तोरणालि बंधनीयानि लक्ष्मण ॥३०॥ 
बेधः कार्या रुक्‍्ममथ्यों बंधनीयाअ पण्डपा; | शुंगरणीया हस्त्यश्वश्निविकाआ सहस्नशाः ॥३१॥ 
गंधर्वेस्यः पद्रगेभ्यों वस्तु गेह्ानि वे प्रथक्‌ | कुरुष्व नृतनान्यअवस्रायेः पूरितानि च॥३१२॥ 
अन्यबाए यथायोग्यं यद्यजनासि लक्ष्मण | दत्तत्कुरुप यन्नोक्त मया तव रघूदद ॥३३॥ 
तद्रामबचन श्रु्वा तथेस्पुकस्था स रक्ष्मणः | तथा चकार तस्सरें यथा रामेग शिक्षितः ॥२४॥ 
अथ गस्धबेराजस्तु तथा वें सप्त पस्नगाः । सुदृद्धि! सावरोघास्ते ययुः शीघ्र मुदान्विताः ॥३५॥ 
सर्पा मानव्रूपेण हस्त्यश्वरपसंस्थिताः | सर्धर्वाआपि सेन्यैस्ते साकेतोपन पथुः ॥३६॥ 
ठतस्तानागतान्‌ श्रुतरा प्रस्वुद्धस्थ रघूददः | नानावाचानि नादेश उृत्पेरप्वरसां पुरीम्‌ ॥३७॥ 
नीस्वा संस्थापयामास विस्तीणेंपु गृहेपु सः | अथ तैरेकदा रामः समायां संस्थितः सुखम्‌ ॥३८॥ 
ज्योतिविंदः समाहूय वस्िष्ठ॑ तत्पुरोधपः | पपरिवतराइन्कत से अर ० अ मुहर्तानतिमंगलान ॥२९॥ 
सम्पम्बिचास्यामास वर्षमष्ये संबिस्तरथू | ज्योतिर्षिंदसतदा प्रोचुम्र॑ईरतनितिसौख्यदान्‌ ॥9०॥ 
पश्चांतरेण बैशल्े डौ। ग्रहों शुभावहौं। ठथा ददुरइतों दो ज्येष्टे पक्षांतरेण ते ॥४१॥ 
ढावेव मार्मभीपें पपि त्रीन माधे फन्गुनेईपि च | एवं द्ादशनातेणा चकरुलेस्तविनिश्चयम्‌ ॥४२॥ 
उन बालिकाओं, अपने पुत्रों तथा रिजरपोकि सश्य पुष्णक्ष तिमातपर वबेठकर आलकाशमासे राष्तेके व्नोको 
देखते हुए वहसि चल दिये और एक प्रहरमें लयोध्दा आ गये ॥ २३॥ २४ ॥ वहाँ पहुंचनेपर पुरवासिनी 
सथ्रयोंने उनकी आरती उतारी और उन कर्द्राजीबों वसिछ्योके यहाँ भेज दिया ॥२५॥ तंदनन्तर रामते 
सभामें लक्षमणसे कहा-सब राजाओं, रम्बन्धिषें और मुलिधोंके यहाँ निमल्तण भेज दो कि सब लोग अपती 
स्त्रियों तथा पुसवासियोंकि साथ अयोध्या पघारें | सातों परिखाओं समेत अपोष्या मगरीका हत्भार करो ॥२७॥ 
अयोष्याके सब मकान चूतेसे पुतवाये जावे और उनपर चारों ओर विभ्रिध प्रकारके चित्र बनाये जाये॥ २७॥ 
अभपस्त देवालयोमें अच्छी तरह पुताई की जाद और उनपर भी सुन्दर दित्रि बनाकर पजनका सुप्रवन्ध किया 
जाय॥ २८॥ २९ ॥ पताकाएँ बांबी जाएँ, ध्वजारोपण किया जाय और मंहिरोंके चारों ओर तोरण बांघे 
जायें । जहाँ तहाँ सुवर्णमयी वेदियाँ वनवायी जादें । हजारों द्वधी, घोड़े तवा पालकियोंका शृज्णञार किया 
जाय। गन्धवों-पत्गोंके रहनेको तदेन्‍्तये मकात बनदाकर उनमें अच्ठो तरद्व अन्ननदस्त आदिका प्रवन्ध कर दो 
॥ ३०-३२ ॥ है रूद्षण ! जो! हैं कह चुका हूँ. वह और जो नहों भी बताया है और तुप्र जानते होओ सो भी 
ठीक कट छौ॥ ३३ ॥ रामकी बात सुतंकर लब्मणने जे दोंने कहा था, तदनुसार सब प्रबंध कर दिया 
॥ ३४ ॥ इसके घरल्तर गंवर्दराज और सततों पन्नग अपने सम्बन्धियों तथा स्कियोंके साथ हर्पेपुवंक अयौष्याको 
अल दिये॥ ३५ ॥ उस स्रमय समस्त रुप मानव रूप चारण किये हाथी, तथा रथपर सवार होकर 
अयोध्या आये । गंधर्व भी अरनी विशाछ सेनाके साव साक्ेतदुर आ पहुँचे ॥ ३६ ॥ ॥ २७ ॥ इसके बाद जब 
इामचन्‍दरजीने समा कि वे छोग अयोध्या आ गये हैंतो विविध प्रकारके वाजों और नाचके साथ नगशीमें 
से आये और खूब उम्बे-्चौडे भवनमें उनको उहराया। इसके अनन्तर एक समय राम सब लोगोंके साथ 
सभामें वैंटे तो वसिट तथा अनेक ज्योतिषियोंकों बुलाया और विदाहके लिए अलग-अलग मुहूर्तका अच्छी 
तरह विचार करनेको कहा । ज्योतिषियोंने रामके आज्ञानुसार अतिशय सुखदाय॑ः मुहूर्त कक ः₹ कहा कि एक 
वक्ष बीतनेपर वैशाख मासमें दो मुहूर्त हैं। एक पक्षके अनन्तर ज्ये्ठ मासमें भी दो हो मुहूतत हैं॥ २८-४१ ॥ दो 
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लबस्याधांगदस्थापि विव्राहों तेवरिनिश्विती । ज्योतिर्विद्धिवसिष्टेन वैज्ञाखे राघवाग्रतः ॥8३॥ 
चित्रकेतोः पुष्करस्य विवाह तेबिनिश्वितों । ज्येष्टे मासि क्रमेणेवं पक्षे पक्षे प्थक प्रथक ॥४४॥ 
तक्षस्पाथ सुवादोश् विव्राहों मार्ग॑श्लीपके | पक्चांतरेण ग्रे ज्योतिविद्धिविनिश्चितों ॥४५॥ 
यूपकेतोरंगदस्यथ चित्रकेतोरिंनिश्चिताः ! माधमासे विव्राह्य ज्योतिःशास्रविशारदेः ॥४६॥ 
पृष्करस्याथ तक्षस्थ सुबाहोः फान्युने शुभे । विदाहा निश्चिताः शिष्य रामाग्रे गणकस्तदा ॥9७॥ 
एवं विनिश्निताः सर्वे बिदाहा द्वादश क्रमात्‌ । ज्योतिविद्धिनिद्धिताश्र थ्रु्वा तान्चयद्धियुः ॥9८॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणें वाल्मोकोये विवाहकांडे 
द्वादशविवाहविनिक्रयों नाम पष्ठः सर्ग:ः ॥ ६॥ 


सप्तम: सर्ग; 
( नागों तथा गंधर्बराजकी कन्याओंका विवाह ) 

श्रीरामदास उबाच 
अथ ते गणकाः सर्वे वसिष्स्तस्पुरोधसः | छुमारीणां विभागांअ चक्रः ओराघवाग्रतः ॥ १॥ 
कंजाननां लवायाथ कंजाक्षीमंगदाय च | गणका निश्चय चक्रुः क्ांश्री चित्रकेतवे |२॥ 
कलातरती पृष्कराय तथा तक्षाय कालिकाम्‌ | सुवाहवे च कमलां मालतीं यूपकेतवे ॥ ३ ॥ 
गणकेः सप्त ता एवं नागकन्या बिनिश्चिताः | चंद्रिकामंगदायाथ चन्द्रास्यां चित्रकेतवे ॥ 9 ॥ 
चश्लाख्पां पृष्कराव तक्षाय चपलां तथा | सुबाहवे तु बाचलां प्रोचुस्ते गणकादयः ॥ ५॥ 
एवं गंधबंकन्यास्ताः पंच विग्रेबिनिश्िता: | एवं ह्वि निञश्रयं कृत्य गणकादीन रघूत्तमः ॥ ६ ॥ 
विसृज्य मैथिली गत्वा से इचं न्यवेदयत्‌ | ततो यथुः कोटिशस्ते पार्थिवाअ मुनीशवराः॥ ७॥ 
सप्तद्वीपांतरस्थाअ सावरोधाः सबालकाः | नानावाइनसंस्थाश्र पौरेर्जानपदनिजैः ॥ ८॥ 


मुहूते मार्गेशीपंमें, तौन मुहर्त माधमें और तौन फाः गया । इस तरह उन बारहों कन्याओोंके 
विवाहकी छग्त बन गया। तदनंतर बसिप्के साथ-साथ उन ज्योतिषियोंने वैशाखवा्ी छम्तमें लव और 

क्व॑दके विवाहका मुह्ते निश्चित किया । पिज्रकेतु और पृष्करका विवाह ज्येटमासकी लम्तमे निश्चित हुआ। 
वक्षमं निश्चित किया ॥ ४२-४५ ॥ यूपकेतु, अज्भद 
/६ ॥ पृष्कर, तक्ष तथा सुवाहुका विवाह रामके समक्ष 
किया ॥ ४७॥ इस तरह क्रमश! बारहो विवाहोंके 
पूजा की ॥ ४६॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते 




















निश्चित हो जानेपर रामने 


श्रीरामदाल कहने लगे- 


ना नामकी कर्या छूवके लिए, 
वाहिका तक्षक्े लिए, कमहा सुवाहुके 









कर दिया। चंद्रिका अज्जृदके लिए, चंद्रास्या 
चल्म सुवाहुके लिए देनेके लिए. उन ज्योति- 
'ओके दरोंका निश्चिय हो जानेपर रामने आदरपूर्वंक 
जो कुछ सभामें निश्चित हुआ था, सो उन्हें कह 
सुनाया । इसके बाद सातों दो मुनोश्चर तवा राजे अपने परिवार और प्रजा समेत नाना 
ब्रकारकी सवारियोंपर सवार होकर अबोध्या आये॥ ४-८॥ उस समय उत लोगोंसे सारी अयोध्या भर 
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है; साउयोष्यापुरी व्याप्ता विरेजे नितरां ठदा | ययौ विभीषणश्वाथ सुग्रीवोडपि प्लवंगमे! ॥ ९ ॥ 
ययौ स्‌ भूरिकीतिंश पृत्राभ्यां शीघ्रमादरात्‌ । ययौ स जनकश्ापि युधाजित्स ययौ तदा ॥१०॥ 
कौसल्यायाः सुमित्राया बांधवाद्याः समाययुः | अथ रामस्तु॒. वैज्वाखशुक्ले द्विजवरैः सह ॥११॥ 
पुरोधसा सुह्लिश्ष स्नानमम्यंगपूर्वकम। कुस्या लवाय मांगल्यस्नानाथे खरीः प्रचोदयत्‌ ॥१२॥ 
ततो प्रहरतसमये वधृच्छिशं निश्चां लवमू। सम्पम्‌ हिप्य सुतैलाद्राँ सीताद्या म'तसरतदा ॥१३॥ 
स्वयं सस्लुप्रेंदा सर्वास्तूयनादेः सवालकाः | अथ रामो देवकस्प प्रविष्टां ब्राह्मण! सह ॥१४॥ 
आदी कुत्वा गणपतेः पृज्ञां सम्यग्यथाविधि । पृण्याह्ददिश्नयं चापि ऋूत्वा पूरे सविस्तरम ॥१५॥ 
चकार विधिवत्तष्टः पज़यामास वै ग्रनीन्‌ | ततो मुहर्तसमये गला पत्नगमंदिस्म्‌ ॥१६॥ 
रूवस्थ कंजनयनाविवाई  विनिवर्तयत्‌ | चतुर्थे दिवसे वंशपात्रस्थे रस्मदीपकेः ॥१७॥ 
नीराजितस्तदा रामो बिरेजे मंडपे खिया | ततो निजगृ गत्वा प्वोक्तिरुत्सवादिमिः ॥(८॥ 
लवेन. कारयामास लश्मीपूजनमृत्तमम्‌ | ततो दानान्यनेकानि ददौस रघुनन्इनः ॥१९॥| 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तथा ते पन्नगा अपि | सुहृदआथ मंघर्वाः पौरा जानपदादयः ॥२०॥ 
पूज़यामासुः श्रीराम॑ बद्धेराभरणादिमिः। तथा तान्‌ लक्ष्मणादीय कुशबांश्रापि बालकान्‌ || २१॥ 
ततस्ता नृपपत्न्यश्न सुहस्पत्य। प्रथकप्ृथ €। नागपत्न्यञ्व गंधरपत्न्यआन्यास्तथा खियः ॥२२॥ 
सीताधाः पूजयामासुर्खेंराभरणादिमिः । स्रीताउपि ताः सुहृत्पत्तीस्तथा पाधिवकामिनीः॥२३॥ 
पूजपामास विधिवद्धद्चेरामरणादिमिः | रामोशपे सुहृदः पौरान्‌ गन्धर्वान्पन्‍्नगाजुपान्‌ | २४॥ 
वद्नेराभरणेयनिः पूज़यामास॒ सादरम्‌ । एवं वैश्वाखामासे तु सिते प्ले लवस्प च॥२५॥ 
कृस्वा विवाह रामः स क्रृष्णपक्षे तु माघवे | चकार पूर्वद्र्वा शिबाह बंगदस्प च ॥२६॥ 
चित्रकेतोः पृष्करस्प विवादों रघुनन्दनः । ज्येष्ठमासे. शुक्लक्ृष्णपक्षयोरकरोन्मुदा ॥२७॥ 
गयी और वह बहुत ही सुन्दर दोखते छगी। बहुतसे बानरोंकों साथ लिये हुए सुग्रीव, अपने दोनों बेटोंके 
साथ राजा भूरिकीति, इनके सिवाय विभोषण, जसक, युधाजित, कौसल्या तथा सुमित्राके वस्यु-बान्धव 
आदि भी अवोध्यामें आ पहुँचे। इसके बाद वैशाखके शुक्लपक्षमें पुरोहितों तथा विश्रोंके साव रामने अभ्यज्ञू- 
पूबंक स्‍्तान किया ओर छवको मन्नलस्नान करानेके लिए स्त्रियोंसे कहा ॥ ९-१२ ॥ सोतादिक माताओंने जब 


हल्री-तेल तथा उबटन लेकर छवके शरोरमें कगाया और तुड़ही तथा नगाड़े आदि 
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॥ १३ ॥ १४॥ स्थापनाके प्रूर्व ययाविधि गणपतिको प्रूजा को और विस्तारसे तौन प्रकारका पुण्याहवाचम 

॥ इसके अनन्तर मेहमानीमें आये हुए मुनियोंकी पूजा करके उन्हें सस्तुष्ट किया। शुम्॒ मुहूतंमें 
पन्नगोंके यहाँ गये और वहाँ कडजनयनाक साथ ऊूवका विधिकत्‌ विवाह सम्पन्न क्िया। चौथे दिन वॉसकी 
छिटनीमें रखे हुए रत्न-दीपकोंसे रामकी आरती उतारी गयों। उस समय राम सीताके साथ बहुत ही 
पुल्दर दीछ्न रहे थे। इसके अनन्तर पू्वोक्त उत्सबोंके साथ राम अपने घर गये। वहाँ लबके हायोंसे 
अच्छी तर छक्ष्मीपूजन कराया और अनेक प्रकारके दान दिये ॥ १५-१६ ॥ इसके बाद उन देश-देशान्तरसे 
आये हुए राजाओं, पन्नों, सम्बन्धियों, पुरवात्तियों और जनपदवाप्तियोंने विविब प्रकारके वस्त्रों और 
आभूषणोंसे राम-लक्ष्मण तथा सब बालकोंकी पूजाकी। इसके पश्चात्‌ रानियों, सम्दन्धियोंकी स्त्रियों, 
नागपत्नियों तथा गंध आदिको स्थ्रियोंको सोता आदि स्त्रियोंने वस्त्र और आभूषण दे-देकर विधिवत्‌ 
पत्कत किया । रामने भो हम्बन्धियों, पुरवासियों, गन्‍्यवों और पन्नयोंकी वस्त्राभूषणसे भछी 
भांति पूजा की। इस तरह वैज्ञाख मासके शुक्लपक्षमें लकका विवाह सम्पन्न किया और कृष्णपक्षमें 
पूव॑बद्‌ उत्साह समेत अज्जुदका विवाह किया॥२०-२६॥ उसी श्रकार ज्ये्कके शुक्ल और कृष्ण 
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ततः सर्वान्तृपादीश ददावाज्ञां सुपुजितान | ततः पुनस्तानाहूब.. पू्॑वस्मागंशी्षके ॥२८॥ 
तक्षस्याथ सुबाहोशव॒विवाहाबकरोस्तश्भुः | ततः सर्वान्तृपान्‌ र।मो ददावाज्ञां सुहुजनान्‌ ॥२९॥ 
ततः पुनस्तानाहय माधमासे सुहन्त॒पान। यूपकेतोरंगदस्य चित्रकेतोमहोत्सबैः ॥३०॥ 
विवाहानकरोद्रामः पार्थिवान्न व्यसर्जयत्‌। परष्करस्थाथ तथ्षस्थ सुवाहोश्व महोत्सवें: ॥३१॥ 
चकार फान्युने मासि विवाहार जानकीधवः । एवं कृत्वा विद्राहमं्र रामो द्वादश सादरम ॥३२॥ 
जूपे: संपूजितः सर्वान्पुज्याज्ञां चृपतीन ददौ । पूजयिस्वा म्ुनींआाषि विससर्ज रघूदहः ॥३३॥ 
गधरबपन्‍्नगाः सप्त ते साकेतेज्त संस्थिताः | राम सुक्त्वा न ते नैजं स्थल जम्मुमुंदानिताः ॥३४॥॥ 
मंत्रिणः प्रेपयामासुः स्वस्वराज्येपु ते प्रथक्ू | यदा रामः स॒ बैकुंठमग्रे गच्छति कालतः ॥३५॥ 
तदासांतानिकॉल्लोकांस्ते गच्छन्ति न संशयः। अथ रामः पस्नगानां गन्धर्वाणां च सम्रसु ॥३६॥ 
बार्पिकेपृस्सवेध्यत्र सावरोधः: सुहज्जनः । पोरेः स्वीयेमोजनादि गत्वा दांगीकरोत्सदा ॥३७॥ 
सदा महोत्सआश्यासल्रयोष्यायां गृहे गृहे | आनन्दः सकलानासीज्रासीत्वुत्राप्यमंगलम ॥१८॥ 
अथ तेपां राघरेण पुत्राणां च प्रथक्‌ प्रथक | अष्ट कृत्वा तु गेहानि प्रथकक्ृत्वा च शांतयः ॥३९॥ 
तेषु ते स्थापिताः सर स्वस्व्री भ्यां एवक्‌ सुखम्‌ । तथा ते लक्ष्मणायाश्र॒प्रवग्गेहेपु बाधवाः ॥४०॥ 
पूर्वमेव स्थापिताअ स्वस्वप या घुदान्रिता: । सुमित्रायाः स सौमित्रिः स्वीयगेहेआअसत्सुखम्‌ ॥ ४ १॥ 
केपी भरतस्याय गेदे मासम्रवाध सा । तस्थौ अतुस्‍्नगेद्े3पि मासमेक यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
एवं सा पुत्रयोगेंहडकरोद्ास मुद्रान्विता । कौसल्था ता रामगेह तस्थी सीतातिसेविता ॥४३॥ 
ते सर्वे बांधवाः पुत्रा निमरयानैश्व सेवर्कः | स्व॒दासीगोधनायेश्व सुखमापु: प्रथक्‌ प्रथक ॥९४॥ 
अथ ते लक्ष्यणायाश्र कुशादा बालका अपि | स्वस्तगेहपु वे प्रातः स्नात्वा होमान शिवार्चनम्‌ ॥४५॥ 





बाद सब राजाओं और मुनियोकों अपने- 
सबको बुल।कर तक्ष और सुबाहुका विवाह किया । बादमें सबको 
[कर माघ मासमे बुलयया और यूपकेतुका विवाह सम्पन्न किया॥ २६-३०॥ 
विदा न करके रामने फाल्युन मास्म पुष्कर, तक्ष तथा सुबाहुका विवाह किया। 
व मेहमानोंको स्वयं पूजा की और उनका पूजन स्त्रीकार 
जानेकी अनुमति दी। इसो तरह उन मुनियोंका भी 










अपने देश ज>को 
माथमें आये मेहम। 
इस तरह बारहों तिवाहोंकों करके रपमने 
किया। तब सबको अपरी-अपनी राजबानियोंः 
















विधिवत्‌ पूजन ने आश्रम्मोंकों जातेको आज्ञा दी ॥ ३१-३३॥ किन्तु गन्ध्व और पश्नगगण 
अयोध्यामें ही रहे। वे अपने-अपते *्जियोंको राजधाती भेजकर रामके पास रहने रूगे।वे तब तक 
अपयोध्यामें रहेंगे, जब तक राम अपने वेकुष्डलोकको नहीं चले जायेंगे । रामके चले जानेपर वे भी 





सान्‍्तानिक छोककों चले जायेगे। इसके अतिरिक्त बाषिक उत्सवों ओर त्योहारोंपर राम अपने घरकी 
स्त्रियों, मित्रों तथा सम्उन्धियोंके साथ पन्नों और गंबवराजके यहां जाकर भोजन आदि करते थे॥ ३४-३७॥ 
उन दिनों अयोध्यामें घर-घर उत्सव मुताये जाते थे। उस समय स॒वंत्र आनंद था। कहीं भी किसी प्रकारका 
अमंगल नहीं दिखलायी पड़ता बा ॥ ३े5॥ इसके पश्चात्‌ रामने उन बारहों पुत्रोंके लिए अछग-अछत घर 
बनबाये और विधिवत्‌ शान्तिपाठ करके उतको अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ उन घरोंमें बसा दिया। उसी 
तरह लक्ष्मण आदि आता पहले होसे अलछग-जलूम महलोंमें अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। 
सुमित्राके पुत्र लक्ष्मण अपने महलूमें आतंदबंक रहते ये ॥ ३६-४१ ॥ केकेयी एक महीना भरतके यहाँ 
और एक महीना शब्रुघ्नके यहाँ रहा करती थो। इस तरह अपने दोनों पुत्रोके साथ रहती हुई वह सुख्से 
समय विता रही थी। कौसल्या सोताकी सेवा ग्रहण करती हुई रामके महलोंमें रहती थीं॥ ४२ ॥ ४३॥ 
दे सब अआाता और उनके पुत्र अल्ग-अल्ण अपनो सवारों, सेवक, दासी, ग्रोधन आदि अपार सस्पत्तियाँ 
रखकर आनंद ले रहेये ॥४४॥ यह सदाका तियम या कि लक्ष्मण आदि सब ज्राता ओर कुश जादि 
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गोद्विजार्चादि संपाद्य ततस्ते राघवं ययुः । नत्वा राम जानकी ते तस्थुदिव्यासनोपरि ॥४६॥ 
तेपां सर्वाः स्रियआपि स्नास्वा दुर्गा प्रपज्य च । गत्वा सीतां प्रणेमनुस्तास्तस्थुः सीताजञयाउज्पने | ४७॥ 
ततस्ते लक्ष्मणााः कुश्ाद्याः स्वगुरोप्रंखात्‌ | कथा पौराणिकी शुस्वा जग्मुः स्व॑ स्व॑ गृह प्रति | 9८॥ 
ततः सर्वे रामगेहे समाहता प्लुदाखिताः। उपाहाराद एथक चक्रुमंध्याह्दे भोजनास्यपि ॥४९॥ 
एवं तेपां खियश्लापि समाहतास्तु सीतया | उपाहारात भोजनानि चक्रः सीतागृद्दे सदा ॥५०॥ 
कदा मुदा स्वीयगेहे रापवेणाथ सीतया। उपाहारान भोजनानि चक्रस्ते आह्मणादिभिः ॥५१॥ 
एवं तैषेन्पुमिर्धालेः प्रापतु्नितरां सुखण | सीतारामौ कदा नासोस्कलढ़ः कापि कस्प हि ॥५२॥ 


इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तर्गंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये विवाहकाण्डे 
द्वादशविवाह॒वर्णनं नाम सप्तम: सर्ग: ।। ७॥ 





अष्टम: सर्गः 
( झब्रुध्नतनय यूपकेतु द्वारा मदनसुन्दरीका हरण ) 

श्रीरामदास उबाच 
अश्रैकदा दक्षिणे हि झिवकांत्यां महापुरि | कंबुकंठो जूपः श्रीमाद्निजकन्यास्वयंवरम्‌ | १ ॥ 
कतुंकामो लृपान्सर्वानाहुयामास सादरम्‌ । ठदा ते पार्थित्राः सर्वे पत्राणि हि प्रथक्‌ एथक्‌ | २ ॥ 
प्व॑चेरमजुस्मृत्य कुष्स्थापि लवस्य॒ च। सयंबरे. स्व्रीयमानभंगेनोड्भूतहत्स्थितम्‌ ॥ रे ॥ 
अपयामासु्ंपर्ति न ययुश्र॒स्वयंवरम्‌ । तेषां पत्राणि सर्वाणि कंबुकंठों ददश सा ॥ ४॥ 
सर्वेष्‌ लिखितस्वेक एवाथस्त वदाम्यइम्‌। यदि नायांति रामस्य बालकास्ते स्वयंवरे ॥ ५॥ 
बय॑ सर्वे तहिं यामो जंबुद्दीपान्तरस्थिताः | तेषामेवममिप्रायं ज्ञाख्ा स सृपतिस्तदा ॥ ६ ॥ 
न समाहुय श्रीराममाहयामास पार्थिवान्‌ | स्वयं चापि स्मरन्बैरं तदेवं रामपुत्रयोंः | ७ ॥ 





बालक सबेरे स्नान करके हवन, शिवाचंन एवं गो-आह्मणोंकी धूजा करते थे। तब रामके पास जाते और 
बहाँ सीता तथा रामकों प्रणाम करके टिव्य आसनपर बेठते थे ॥ ४५ ॥ ४६॥ उसी तरह उनकी स्त्रियाँ भी 
सबेरे स्नान और दुर्गापूजतसे निवृत्त होकर सीताके पास जातों, उन्हें प्रधाम करतीं ओर आज्ञा पाकर दिव्य 
आसनोंपर बैठती थीं॥ ४७ ॥ इसके बाद वे सब छोग गुरु वसिष्ठके मुखसे पुराणोंकी कथा सुन-सुतकर अपने 
भवतोंको जाया करते थे। दोपहरकों रामके बुलानेपर साथ-साथ जलपान तथा भोजन करते थे। उसी 
तरह उनकी स्त्रियां भी सोताके बुछानेपर सौताके यहाँ हो आकर जरूपान तया भोजन करती थीं॥ ४८-१० ॥ 
कप्नी-कभी वे लोग राम और बहुतसे ब्राह्मणोंको अपने यहाँ बुछाकर भोजन कराते थे ॥ ५१॥ इस तरह 
उन बन्घुओं ओर बालकोंके साथ सोता तथा राम बड़े सुखसे जीवतल व्यतीत कर रहे वे। किसीके साथ कभी 
किसी तरहका झगड़ा नहीं होता था ॥ ५२ ॥ इति श्रोमदानन्दरामायणे बाल्मोकीये ५० रामतेजपाण्डेयविरचित- 
भाषादौकासहिते विवाहकाण्डे सप्तमः सम: ॥ ७॥ 

श्रीरामदास कहने छगे--एक समय दक्षिणकी श्षिवकांतिपुरीमं वहाँके राजा केम्बुकप्ठने अपनी 
करम्याका स्वमम्बर करनेके विचारसे सब राजाओंके यहाँ निमन्‍्त्रणपत्र भेजकर बुलवाया। किन्तु कुश-लवके 
कारण ये भद्दाराज कम्बुकप्ठके यहां नहीं आये और एक-एक पत्र छिखकर मेज दिया। कम्बुकप्ठने एक-एक 
करके सब शाजाओंका पत्र देखा ॥ १-४॥ उन सब पत्रोंमे एक ही चर्चा यी। वह यह कि यदि रामचन्द्रके 
छड़के तुम्हारे स्वयंवर न आयें तो हम सब जस्बृद्ीपके राजे तुम्हारे यहां आयेग्रे-अन्यथा नहीं। राजा 
अम्बुकप्ठने उनके अभिप्राय समझकर टामचख्जोके पास निमल्त्र०ण न भेजकर बाकी सब राजाओंकों 
बुलाया । कम्बुकष्ठको स्तर्य॑ भी वह वात वाद आ गयी कि टामके पुत्रोंने चम्पिका और सुमतिके स्वयंवरमें 
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चंपिकासुमतिपाणिग्रदणीयं पुराठनम्‌ । ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत््रा राप हि नागतमू ॥ ८ ॥ 
सप्नद्वीपांतरस्थाश ययुः करांतिपुरी प्रति | अथ तां कंबुकठस्थ कन्यां मदनसुन्दरीय ॥ ९ ॥ 
आ्रसादसंस्थितां दृष्ठा नारदः खात्समाययों | सखीभिः सा मुनि बुज़्य विनयस्पुरतः स्थिता ॥१०॥ 
पग्नच्छ नारदं भकत्या विनयादनता झने। | कुतः समागतः स्वरामिन्‌ गम्यते क्ाथुना बद ॥११॥ 
भवतां दर्शनेनाथ पावित्यं परम गता। इतितस्थाव्रचः अत्वा किंचित्‌ स्मित्वा झुनिस्तदा ॥१२॥ 
तामाह बाले खलोंकादागतो स्म्यधुना लहम्‌ । अयोष्यायां रावबस्थ पुत्राणां तु पथक्‌ पृथक ॥१३॥ 
गेहे संभोक्तकामोउ्द् निर्गंतोउस्मि विहायसा । एतस्मिन्नंतरे कांतिपुर्याः सैन्यानि वै बहिः ॥१७॥ 


इष्टा केषां दि सैन्यानि संतीति हृदि चिंतितम्‌। ततः पांथमुखाच्छुत्वा तब चात्र स्तयंवरम ॥१५॥ 
त॒दा विनिश्चितं चिचे मया रामः स्वयंवरे | अत्रेबास्ति द्यागतश्षे्त पश्यामि स्रालकम्‌ ॥१६॥ 
नैवास्ति हागतश्रेद्रे तहिं यास्थाम्यतः परम्‌ | स्वयंवरों बिना राम न भविष्यति सात्मजयू ॥१७॥ 
पश्याम्यत्रेव त॑ राम बृथाउग्रे गमन॑ मम | निश्नित्येत्थं समायातस्ततोशदृष्टा रघूत्तमम्‌ ॥१८॥ 
फर्थं रामो नागतोज्च् चेति प्रष्ठा दपा मया । नृपामिप्रायमाकर््य सदा खिन्‍्में मनो मम ॥१९॥ 
सप्तद्वीपपर्ति. राम॑ वंधुब्रालकसंयुतम्‌ | स्वयंवरमनाहुय त्वस्पित्रा निश्चितं नृपैंः ॥२०॥ 
अधुनाऊं प्रगच्छामि साक्ेतस्थं रघूत्तमम्‌ | मन्दभाग्याउसि वाले स्व स्वुपा राघवसत्पतेः ॥२१॥ 
यतो जाता5स्ि नैवाश्र विचित्र! कणों गतिः । इस्युक्त्वा बालिकां प्रष्टा नारदों गन्तुमुद्तः ॥२२॥ 
ततः संप्राधेयामास नारद॑ बालिका यु्ः। खिन्‍्नवित्ताध्श्रुपर्णाक्षी म्लानास्या स्फुरिताघरा॥२३॥ 
रोमांचिततजुर्मृग्धा गतश्रीगंद्वद्स्वरा । येनाई प्लनिवर्यात्र स्तुपा श्रीराघवस्थ च॥२४॥ 
भविष्यामि तथा काये त्वया लां शरण गता । इस्युक्त्वा मुनिवर्यस्थ पादयोः स्थाप्य साझिर/॥॥२५॥ 
चकार करुणं वाला तदा तां प्रुनिरत्रबीत्‌ | मा चिन्तां कुक रंभोरु सम्नुत्तिस्त्र थालिके ॥२६॥ 


सबसे वैर कर छिया ॥ ५-७॥ इसके अनन्तर जब सब राजाओंने यह सुन लिया कि राम नहीं आयेंगे, तब 
बे कम्बुकष्ठके यहाँ पहुँचे । उघर कम्बुकष्ठकी कम्या मदनसुन्दरीकों अंटारीपर देखकर नारदजी आकाश- 
मागंसे उतर आये। मदनसुन्दरीने सलियोके साथ आकर नारदकों पूजा की और उन मुनिके सामने जा बेठी 
॥ ६-१० ॥ फिर भत्तिपूरवक नारदसे पूछने रूग्रो-स्वामित्‌! आप इस समय कहूसे आ रहे हैं और 
अब कहाँ जायेंगे, सो बताइए॥ ११॥ आपके दर्शनसे मै आज परम पविन्न हो गयी। इस प्रकार उसकी 
बात सुनी तो थोड़ा मुसछाकर नारद कहने छंगे-हे बाले ! इस समय मैं स्वगंलोकसे आ रहा हैँ और 
रामके सब पुत्रोंके यहां अलग-अछूम भोजन करनेके लिए अयोध्या जा रहा हूँ। आते समय मैने कान्तिपुरी 
जगरीके बाहर सेना देखो । उसे देखकर मुझे वड़ा कौतूहल हुआ । रास्तेमें एक पचिकसे पूछनेपर ज्ञात हुआ 
कि यहां तुम्हारा स्वयम्वर दै तो यह सोचा कि जहाँ तक है, रामचन्द्रजा अपने बालकों समेत यहां अवश्य 
आये होंगे। चलो, यहाँ हो दर्शन कर लें। यह निश्चय करक॑ में यहाँ जाया, कितु रामचन्द्र जीको नहीं देखा तो 
राजाओंसे पूछा कि राम क्यों नहीं आये ? उत छोगोंने जो कारण बतलाबा, उससे मेरा मत बहुत ब्िन्‍्न 
हज ॥ १२-१६ ॥ सप्तद्रोपके अविपति राम तथा उनके लड़कोंको न बुलानेका निश्चय करके ही तुम्हारे पिताने 
ओर-और राजाओंकों बुलाया है ॥ २०॥ अच्छा, अब मैं अवोध्याम रामचन्द्रजाके पास जा रहा हैं। हे 
ले ! तुम अभागं। हो, जो रामचन्द्रजो जैसे राजराजकी पतोह नहीं बत रहो हो। कमको भो बड़ी विवित्र 
होती है। ऐसा कह ओर कन्यासे पूछकर नारदजों जाने लगे | ठव वह कन्या मदनसुंदरी खिल्न मन, 
आंसू भरी क्षाँलों, म्लानमुख, काँपते हुए अंघरों तवा रोमांचित शरोर होकर गद्गद वाणोसे इस प्रकार विनय 
हरतो हुई कहने लगी-आप कोई ऐसी युक्ति करिए कि जिससे मैं रामकी ही १तोहू बनू । मैं आपकी शरणमें 
हूँ । ऐसा कहकर उसने अपना मस्तक मुनिराजके चरणोंमें रस्त दिया और रोने छगा। तब नारद मुनिते कहा 
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अविष्यस्ति स्वं रामस्य स्लुपरा यस्न॑ करोम्यहम्‌ । इल्युक्वा तां समाश्वास्य खमागेंण म्ुनियंयो ॥२७॥ 
एतस्मिन्न॑तरेज्पोष्यापुर्यां स्पन्दनसंस्थितः | यूपकेतुवन पश्यंस्तमसातीरमाययों |२८॥ 
किशिस्सैन्ययुतों बालस्तमत्तायां विग्ाह्म सः | यावस्संष्यादिक कर्तृश्॒पविष्टस्तदा घ्रुनिम्‌ ॥२९॥ 
दुदश नारद नत्या पूजयामास सादरम्‌ | ततः पत्रच्छ प्ुनये यूपकेतु! पुरःस्थितः ॥३०॥ 
इृतः समागत॑ येति तच्छुस्वा नारदों घ्रुनिः | सब बृत् सबिस्तारं कथयामास बालकम्‌ ॥३१॥ 
तच्दुत्वा सकल॑ प्रत्तं नस्‍्वा त॑ नारदं मुनि | अब्रबीद्धालकों वाक्य सक्रोधः संअ्रमान्वितः ॥|३२॥ 
पने दृपाणां सर्वेपां ठेपबुद्धिब राघवे | या जाता साउथ सर्वेपां ज्ञेयाइनथंकरी जवात्‌ ॥३३॥ 
कुफेंटादिभूपानां सार॑ पयाम्पह रणे | रणे त्वस्कृपया सर्वान्‌ जिल्वा तामानयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
झल्पुबल्था स यो कांतिं पश्मेउ्‌डनि सेनया। नारदोऊपि ययौ राम द्र॒ष्डुं प्रीतमनास्तदा ॥३५॥ 
रामेण पूजितः प्रेम्णा भोजनाथ निमंत्रितः ।अथ भोजनदेलायां युपकेतुं रघुत्तम ॥३६॥ 
अदूष्ठा लक्ष्मण श्राइ यपकेतु्न दृश्यते | बालेपु त॑ मोजनाथे रक्ष्मणात्र समाहय ॥३७॥ 
तदा स मालवीं गत्वा प्रपच्छ लक्ष्मणों जवात्‌ । सा प्राह वनमष्वेश्य किखिस्सैन्ययुतों गतः ॥३८॥ 
बृ्तमेतद्रवाव॒त्स गत्वा राम॑ जगाद हू । अथ रामो भोजनादि संपाद्य ग्रुनिना मृदा ॥३९॥ 
ययौ समायामासीनस्त मुनि वाक्यमत्रवीत्‌ । पत्ममप्तदिनान्थत्र स्थेये_ मदचनाचया ॥४०॥ 
तथेति नारदः प्राह सभायां संस्थितः सुखम्‌ | अथ॒ रात्रौ. यूपकेतुमच्द्रा रघुनन्दनः ॥४१॥ 
उपादहारं छतुंकामः , पुनल॑क्ष्मणमत्ररीत्‌ । आकारय यूबकेतुं नाय॑ दृष्टो मया शिक्षुः ॥४२॥ 
तथेति रामवचनात्युनगंस्वा तु॒॒ मालतीमू । पत्नच्छ यूपकेतुं स सा श्राइ नागतस्त्विति ॥४३॥ 
ततः स विह्लो भूल्वा राम इच॑ न्यवेदयत्‌ | रामोईपि नागत श्रुस्वा बंधुम्यां विह्वलोभवत्‌ ॥४४॥ 
'हरमओोर ! हे बालिके ! तुम किसी प्रकारकी बित्ता न करो, उठो ॥ २१-२६॥ तुम अवश्य रामकी पतोहू 
बनोगी । मैं इसके लिए उद्योग करूँगा। ऐसा कह और उसे ढाहस वेंबाकर नारदजी आकाशमार्गंसे चल 
दिये।॥ २७॥ इसी समय यूपकेतू रयपर वेठकर अयोध्यासे निकले और रास्ते देखते हुए तमसा नदीके 
किनारे पहुँचे ॥ २८॥ उस समय थोड़ी-सी सेना उनके साथ थी। उसके साथ पयूपकेठुने तगसामें समान किया 
और सन्ध्यावस्दत करनेको बैठे हो थे कि नारदओकों देखा। तब उनको प्रणाम करके सादर पूजन किया। 
इसके बाद तारद मुनिने विस्तारपृवंक उस कन्या मदनसुंदरीका सारा वृत्तांत कहा। उसे सुनकर औध और 
चबराहदसे पूर्ण होकर यूपकेतुने कहा-॥ २६-३२॥ है धुने ! इस समय जो सब राजे रामसे देषबुद्धि 
रखते हैं, वह उनके लिए अनरंकारिणी छिद्ध होगी॥ ३३ ॥ कम्बुकष्ठ आदि राजाओंका बल मैं संग्रामभूमिमें 
वहुंचकर देखता हूँ । हे शुनिराज ! मैं आपकी कृपासे उत सबको जीतकर मदनसुंदरीकों लिये आता हूँ ॥ ३४॥ 
ऐसा कहकर यूपकेतु अपनी सेनाके साथ पाँचवें दिन कान्तिपुरोमे पहुँचे और नारदजी असननतापूवंक रामका 
दर्शन करनेके लिए अधोध्य! चले गये ॥ ३५ ॥ वहाँ पहुँचनेपर रामने प्रेमसे नारदजीका पूजन करके भोजनका 
निर्त्रण दिया | जब भोजनका समय हुआ, तब यूपकेतुको न देखकर रामने लक्ष्मणसे कहा कि इस समय 
भूपकेतु नहीं दिखायी देता। हे छक्ष्मण | और-और वालकोंके साथ उसे भी भोजन करनेके लिए बुलाओं 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ रामके आज्ञानुसार लदमण माल्तीके पास पहुँचे और यूपकेतुकों पूछा । उसने 
कहा कि वे श्पने साथ थोड़ीलसो सेना लेकर वनकों गये हैं ॥ ३८ ॥ यह वृत्तान्त लक्ष्मणने जाकर 
रामको सुना दिया। तत्यश्ात्‌ मुनिकि साथ राम भोजन क्षादि करके अपने सभाभवनमें गये और 
वहाँ बैठकर नारद मुनिसे कहने छगे कि आप मेरे कहनेसे पांच-खात दिन यहाँ हो ठहर जाइये। 'तथास्तु" 
कहकर नारदजों भी ठहर गये। तदनन्तर भोजनके समय रात्रिमें भी यूपकेतुको न देखकर रामने लक्ष्मणसे 
कहा--यूपकेतुको बुलाओं। आज मैंने दिनभर उस बच्चेकों नहीं देख थाया है ॥ ३६-४२॥ “बहुत अच्छा! 
#हकर लक्ष्मण फिर माल्तोके पाप्त गये ओोर यूपकेतुको पूछा । उसने कहा कि वे अभी तक 
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ततः सा जानकी श्रुत्वा विहला खित्लमानसा । दृद्राव राघताग्रे सा सर्वे तृष्णी कथ स्थिताः |।९५०॥ 
इति तान्‌ प्राह बेदेही तदा सर्वेइतिविह्नलाः । त्थक्स्वोपाद्ारान वेगेन तच्छोघार्थ समुद्चताः ॥४६॥ 
तदा तान्बिहललान्दट्ठा नार्दः प्राइ राबवम । का युपकेतो: श्रयाणादिकमादरात्‌ ॥9७॥ 
तत्सव॑ं राघवः शथ्ुस्वा किंचित्तश्टम गस्तदा । रक्ष्मण प्राह देगेन शत्रुब्नोश्येत गच्छतु ॥४८॥ 
सेनया चतुरंगिण्या जवास्कांतिं कुशादिभिः | तथेति लक्ष्मणभोकत्श चोपाहाराल्विधाय स/॥४९॥ 
सेनया बालकेवगाच्छत्रुध्न॑. प्रपयस्निश्ि । राम॑ नस्वा5थ अव्ुस्नः गरीघ स्पन्दनसंस्थितः ५० |। 
ययौं कांतिसमीप॑ स॑ पप्ठेष्डनि म्रुदास्त्रितः | एतस्मिन्नंतरे कांतिपूर्या तत्र स्वयंवरे ॥५१॥ 
समायां राजशादूलाः संस्थितास्ते म्रुदास्िताः | अच सा शिविकारूढ/उज्ययौ मदनसुन्दरी |५२॥ 
किंचिन्म्लानमुखी दुःखात्स्मरंती नारदेरितम | बृद्धोपभाता ता सर्वात दर्शयामास पा्िवान्‌ ॥५३॥ 
यूपकेतुस्तदा वेगाद्भत्वा तृष्णी सभांगणम्‌ | मोहनाख्रं विसृज्याथ मेहयामास तां सभास ॥५श॥ 
मोद्दितमेंहनाख्रेण न्यस्तां तद्वाहकैअंबि । रथेन शिविकां गत्वा ध्ृत्वा मदनसुन्दरीम्‌ ॥५५॥ 
निजामिधान संश्राव्य तां तुष्टामकरोत्तता | अथ सा वस्यामास बीर॑ मदनसुन्दरी |५६॥ 
प्रमोच मालां तत्कण्ठे नत्ररत्नमयीं शुमाम्‌ | ततः स॑ यूपकेतुदि रथे मदनसन्दरीम ५७॥ 
निवेशष कांतिपुर्या: स व ढेग॑त्वा स्थिरो 3 भवत्‌ । तामाह दयि्ां वीर स्त्विदानीं सं भयं त्यज ॥५८॥ 
जिला सर्वान्त्पानध स्वया गच्छाम्यद पुरीव्‌ | तत्तस्थ बचने श्रुल्रा सा प्राह वचन तदा ॥५९॥ 
बहवः संति राजानस्त्वमेकः स्वस्पसेनया | असंख्यातानि सैन्यानि तेपां पशप समन्तत॥|६०॥ 
कथं युद्धं भवेदत्र मा कुरुष्वाद्य संगरम्‌ | श्षीघ्रं मां नय साकेतं ततो रामेण सेनया ॥६१॥ 


नहीं छोटे ॥ ४३ ॥ यह सुना तो विक्लल होकर लक्ष्मणने रामसे कहा। जब रामने यह सुना तो अआताओंके 
साथ-साथ वे भो विह्लल हो उडे ॥ ४४ ॥ जानकीने सुना तो बहू भो विद्धुल तथा खिन्न होकर दौड़तो हुई 
रामके पास पहुँची और कहा कि आप छोग यूफः अनुपस्थित देखकर भो चुपचाप बैठे हैं? ॥ ४५॥ 
यह सुनकर सब छोग घबड़ा उठे और भोजन त्यागकर उसे हु ढ़नेको तैधारी कर दिये॥ ४६॥ इस प्रकार 
सबको व्यावुल देखकर नारदजीने रामसे कान्तिपुरीका वृत्तान्‍्त बतलावा और यूपकेतुके प्रस्थानको भी 
बात कह सुनायी ॥ ४७ ॥ यह हाल सुना तो रामको थोड़ा सन्तोष हुआ और तुरंत रृक्ष्मणको आज्ञा दी कि 
मेरो चतुरंगिणों सेना लेकर शत्रुघ्न अभी कॉंतिपुरो जायें। “बहुत अच्छा” कहकर लक्ष्मणने भोजन 
आदि कराके रातमें हो सेना और कुश आदि बीर वालकोंके साथ शब्घ्तको कांतिपुरी भेजा। रामको प्रणाम 
करके शबरुध्त रथपर सवार हुए ओर प्रसन्नतापूर्वक प्रस्वान कर दिये॥ ४८-५०॥ इस तरह अयोष्यासे 
चलकर ठोक छठें दिन शत्रुध्न कांतिपुरीके पास पहुंच गये । उघर कांतिपुरीमें स्वयंवर हो रहा था॥ ५१॥ 
सभामण्डपमें अहुतसे राजे ह॒र्षपूवंक बडे हुए ये । इतनेमें मदनसुन्दरी पालकीमें वैठो हुई सभामें आयी॥ ५२॥ 
उस समय वह दुःखसे तारदकों बातोंका स्मरण कर रही थी। इस कारण उसका मुख कुम्हछाया हुआ था। 
सभामें पहुँचकर वृद्धा घात्रेने सव राजाओंको दिखछाया ॥ ५३ ॥ उसी समय वेगके साथ यूपकेतु सभाभवनमें 
पहुँच और मोहनास्त्रका प्रयोग करके उन्होंने सारी सभाको सूछित कर दिया॥ ५४ ॥ मोहनास्त्रसे मोहित 
होकर शिविकावाहकोंते भो शिविका जमीनपर रख दी। इतनेमें रथपर वंडे हुए यूपकेतु शिविकाके पास 
बहुंच और मदनसुन्दरीका हाथ पकड़कर अपना नाम बताया, जिससे बह बहुत प्रसन्न हुई और वीर यूपकेतु- 
को बरकर उसने उनके गलेमें वह नवरत्नमयों वरमाल्ा डा दी। तब प्रसन्न होकर यूपकेतुने मदनसुम्दरीको 
रवमें बिठा लिया ॥ ५५-५७ ॥ तब कान्तिपुरीस वाहर निकलकर वे एक स्थानपर रुक गये । वहांपर उन्होंने 
मदनसुन्दरीसे कहा कि अब तुम किसी प्रकारका भय न करों ॥ ५८॥ मैं सब राजाओंकों जोतकर तुम्हारे 
छाव अयोध्यापुरी चलूंगा । यूपकेतुकी बात सुनकर उसने कह्ा-॥ ५९॥ वे राजे बहुतसे हैं और तुम अकेले 
डो, तुम्हारे साथ सेना भी वोड़ो-सो है जौर देखो न, उनकी असंख्य सेना चारों ओर पड़ी हुई है॥ ६०॥ 
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युद्ध छुरु जपैधोंर शरण मदचन प्रभो। मा साहस कुरुखात्रार्थये त्वां मुहुसंहः ॥६२॥ 
इति तस्या बचः श्रुत्वा तामाश्चास्य पुनः पुनः । उपसंद्वारयामास मोहनाख स लीलया ॥६३॥ 
दा ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा नौतां वधूं बलात | अधरुघ्नतनवेनेति ख्ीवाक्य: स्यंदने स्थिताः ॥६४॥ 
निर्ययुः कोटिशों योद्ध' स्वस्वसेनाइता जदात्‌ । चंपिकायाः सुमत्याश पूर्वरेण दर्पिताः ॥६५॥ 
हृहुबुनेमिमार्गंण _ ददुशुस्त॑ रचस्थितम्‌ । युक्त सदनसुन्दर्या विश्ंत मालिकां हृदि ॥६६॥ 
ततस्त॑ प्र॒मनुचुः सर्वे नानाश्स्राणि संनिकाः । यूपकेतुस्तदा. वेगाइणत्कत्प.. महद्धलुः ॥६७॥ 
वायब्यास््रेण तान्सवॉनुद्धय दक्षदि्तु सः | प्राक्षिपप्पा्थिवान सेन्येर्नानावाहनसंस्थितान]।६४॥ 
तदा स॒कंबुकण्ठो४पि पूर्वबेरमनुस्मर्त्‌ । चंपिकायाः सुमत्याश स्वयंवरसप्रुद्भवम्‌ ॥९९॥ 
निमेषान्निजकल्याया बैरतों हरणं बलात्‌। महाक्रोधान्निर्ययों स स्वसैन्येन परिवेशितः ||७०॥ 
शुवन्‌ दुंदुमिषोपांश युद्धाथं यूपकेतुना | यूपकेत्रपि थ्ुत्वा दुन्दुमीनां महत्खनम ॥७१॥ 
कांतिपुरयृत्तद्वारपुरतः. संस्थितो. रथी । टणस्कृत्य महच्चापं सन्‍्दधे शरसतत्तमम्‌॥७२॥ 
गरेये बीराः पुरद्वारान्निर्गताअ बहिः झनैः । तान जधान श्वणादेव प्रेतेर््धारं रुरोध सः ॥७३॥ 
पा यपकेतोअ कंबुकण्ठः पराक्रमम्‌ | ययौ स्वयं स्पन्दनेन श्रेतसंघं विदाये च ॥७४॥ 
संन्येन संयुक्तो यूपकेतूं क्रुभा जवात्‌ | ददाःऋऋ यूपकेत॑ स मया त्वें स्गरं छरु ॥७५॥ 
किमेतान्मश्कात्‌ इत्वा पौरुष मनन्‍्यसे जड़ | इत्युकवा सप्मिर्वाणेर्यपकेतुं जघान सः ॥७६॥ 
तान्वाणानागतान्‌ दृष्ठा यूपकेतुनिजें! झरेः । तांश्छित्वा लवबाणेस्तच्चापं सारधिन॑ घ्वजध्‌ |।७७॥ 
कवच झुकुद छित्वा जथान तुरगानपि | पह्कंचां तदा कंबुकण्ठो गदामादाय दुदुवे ॥७८॥ 


ऐसी अवस्थामें युद्ध कैसे करोगे ? आज तुम संग्राम न करो । मुझे शोझ्न अयोब्या पहुँचा दो और वहाँसे राम- 
म्द्रजोकी विशाल सेना लेकर आओ, तब युद्ध करो। हे प्रभो ! ऐसे समय साहस करना ठोक नहीं है। मैं 
बार-वार यही विनती करती हूं ॥ ६१ ॥ ६२॥ इस प्रकार मदनसुन्दरोकी बात सुनकर उन्होंने उसे आश्वा- 
सन दिया और मोहनास्त्रका संवरण कर ल्था ॥ ६३ ॥ जब उत राजाओंने स्त्रियोंके मुखसे सुना कि शत्रुष्ण- 
के पुत्र यूपकेतुन मदनसुन्दरोका हरण किया है तो अपने-अपने रथोंपर सवार हो-होकर बड़ो-वड़ी सेना 
लिये वेगके साथ वे छड़नेको निकल पड़े । एक तो सुमति और चम्किकाके वरनेका हो अर उन लोगोंके मसमें 
था, दूसरे अब मदनसुम्दरीके हरणसे उनके हृदयकों ओर भी ठेस लगी ॥ ६४॥ ६५ ॥ फ़िर क्या था, 
शघुके रथके पहियोंका रास्ता देखते हुए वे चले और बोड़ों ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि यूपकेतु मबनः 
सुन्दरीके साथ बैठा है ओर उसके गलेमें वरमाला पड़ी हुई है ॥ ६६ ॥ देखते हो सब राजाओंने एक साथ 
उस वीर बालकपर कितने ही शस्त्रोंका प्रहार कर दिवा। यूपकेतुने भो वेशके साय अपने धनुषका टक्ोर 
किया ॥ ६७॥ और वायब्य अस्प्रका प्रयोग करके उत सब राजाओंको रथ, वाहन तथा सेना समेत उड़ाकर 
दूर फेंक दिया ॥ ६६॥ महाराज कम्बुकष्ठ भी पूर्ववेरका स्मरण करके विशेषकर इस समय बैरबश अपनी 
जी गका हरण देखकर अपनी सेनाके साथ यूपकेतुस युद्ध करनेके लिए दुंदुभोका घोष करते हुए निकल 
पड़े|| यूपकेतुने भी जब दुंदुभीकी गर्जना सुनी तो कांतिपुरोके उत्तरी द्वारपर पहुंचे ओर अपने धतृपका टद्भौर 

उसपर एक उत्तम शरका संघान किया ॥ ६६-७२ | उस पुरद्वारसे जो-जों योद्धा निकलते, उनको अपने 
बाणोंसे यूपकेतु बराबर मारते जाते थे। इससे थोड़ी हो देरमें बह द्वार मृतकोंसे भर गया॥ ७३॥ इस तरह 
यूपकेतुका पराक्रम देखकर राजा कम्बुकष्छ स्वयं अपने रचपर सवार होकर उन शबोंको शॉंदते हुए बची हुई 
पैलाके साथ यूपकेतुके सामने जा पहुँचे और ऋ्रोधमें भरकर उन्होंने कहा-अब तू मेरे साथ संग्राम कर ॥ ७४॥ 
॥ ७५ ॥ अरे जड़ ! इन मच्छड़ोंको मारकर वया तू अपने पौरुषकों पौरूष मानता है ? ऐसा कहकर कम्बुकप्ठने 
तोन बाणोंसे यूपकेतुपर भ्रहार किया ॥ ७६ ॥ उन वाणोंको अपनी ओर आते देखकर यूपकेतुने अपने तो बाणोंसे 
कम्बुकष्ठक बाणों, धनुष, सारवी, ध्वजा, कक्‍च और मुकुटको काट डाला और घोड़ोंको भी मार दिया (तब 
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तावत्सहख्रधा वाणैयपकेतुअकार ताम्‌ । ततो वदृष्चा दढां मर्टिं कम्बुकंटस्ल्वरान्वितः ।७९॥ 
हृंदये यूपकेतोस्तां जधानाचलसब्निभाम्‌ | तदा स॒यूपकेतुस्त॑ श्शुरं स्पंदनोपरि ॥८०॥ 
घ्यजे बंध वेगेन खड़े जग्राह सम्अ्रमाव्‌ | कंबुकण्ठशिरत्छेद कतु त॑ सम्रुपस्थितम्‌ ।!८१॥ 
हटा धृत्वा करे तस्य सखडइ सम्अमान्व्रिता | तमाह नत्या साध्वक्षी तदा मदनसुन्दरी ॥८२॥ 
बिह॒ला विगतोस्साद्या बेपती द्यश्रलोचना | मम्र तात॑ कंबुकण्ठमेन इंसि करथ्थ प्रभो ॥८३॥ 
मक्षिकापतन पूर्व ग्रासे यद्स्वया कतस्‌ | सुखारम्भे पवंभेव दूःखकर्मावलम्बितम्‌ ॥८४॥ 
मद्गाक्याबव हंतव्यस्तस्मासां प्रार्थयाम्यहम्‌ । एवं मदनसुन्दर्या वचः अत्वा विहस्य सा ॥८५॥ 
करादिसुज्य त॑ खड़े स्वच्नतं चोदयन्मुदा | सेनया स ययो यावत्पथाब्योष्यां पुरी प्रति ॥८६॥ 
ताबदूदुंदूमिनि्ोपानग्रे . शुआव सेनया । पुनआ्ञापं॑ दढीकृत्य यूपकेतुस्तदा पथि ॥८७॥ 
कस्याग्रे वाहिनी चेति चिंतयामास चेतसि | ततः श्र प्रुमोचेके निजनामांकितं वलात्‌ ॥८4॥ 
योजनांतरसेनायां. झरः आअश्रुष्तसन्रिधों | पपात तत्पदाग्र त॑ दृष्टा स चक्ितस्तदा ॥८९॥ 
शरपुच्छे यूपकेतो्नाम ददड्थ झल़ुद्दा | निशिववान्यपकेतुर्मागेंड्ये. वर्तते ध्रुवम्‌ ॥९०॥ 
ततथआपे स अत्रुध्नः स्वनामांक्रितमुत्तमम्र | शरं॑ संधाय विश्रुखं यपकेतुं प्ुमोच ह॥९१॥ 
स॒शरों युपकेतोश मस्तकादुष्व॑तस्तदा। अपतत्पष्ठभागे स त॑ ददर्श पितुः शरम्‌ ॥९२॥ 
तदा हष्टो यपकेतुः कुबन्दुंदृभिनि स्वनान । गत्वा बेगेन अत्रुस्नं इट्नोत्प्डत्य रथादघः ॥९३॥ 
ननाम पितरं पत्नपा कबुकंठ प्रदर्शयत्‌ | तदा त॑ सुद्ृदं ज्ञात्रा मोचयामास झतुद्दा ॥९४॥ 
कंबृकंटसुखाच्छुत्या सर्व बृत्त सविस्तरम्‌ । अग्रुघ्नः प्राधितस्तेन सुद्ददा तस्पुरीं ययों ॥९५॥ 














कम्बुकष्ठ पैदल ही गदा लेकर दौड़ पट़े ॥ ७७॥ ७द ॥ यूपकेतुने अपने बाणोंसे उनकी गंदाके भी हजार 
दुकड़ कर दिये। पर कठोर धूसा मारा। तब यूपकेतुने अपने ससुर 
कम्युकष्ठको रथकी ध्वजामें आंख लिया ओर सिर काटनेके लिए बेगके साथ तलवार उठायी॥ ७९-८१॥ 
इस तरह सिर काटनेकों उद्यत एवं हा 
आँखोंमें आंसू भरकर कहा-॥ 5२ ॥ है प्रभो ! 
द्रासमें मक्खो गिर पड़ेते 
आप मेरी बात मानकर इन्हें मत मारिए। मैं आपसे यह्दी प्राः 
बिक हो गयी । उसका उत्साह नष्ट हो गया था, वह काँप रह 
थी। इस प्रकार मदनसुन्दरीकी बात सुतकर यूपः और स्वट्टग फेंककर अपने सारथीको रथ 
अलानेका संकेत किया। वे अपनी सेनाके साव अवोच्या' ओर चले ही थे ॥८५॥ <६॥ इतनेमें 
आगेसे दुन्दुभीका घोष सुनायी पड़ा । अब अपना बदुष सम्हाल्कर सोचने लगे कि आगेसे यह किसकी 
सेना आ रही है। यह श्षोचकर उन्होंने अपने नामसे अंकित एक बाण बेगप्‌वंक छोड़ा॥ ८७ ॥ ८८ ॥ वह 
बाण उड़ता हुआ एक योजन तक गया ओर जहाँ सेना पड़ो हुई थी, वहाँ पहुँचकर शत्रुघ्तके चरणोंके आगे 
गिरा । उस बाणको देखकर शत्रुघ्न चकित हो गये ॥ ८६ ॥ फिर वाणकी पूछमें यूपकेतुका नाम देखकर 
अजुध्नने निश्चय किया कि यूपकेतु आगे रास्तेमें ही है॥ ९० ॥ तदनन्तर शत्रुघ्तने भी अपने नामसे अंकित 
एक बाण उठाकर यूपकेतुकी ओर छोड़ा ॥ ९१ ॥ वह बाण यूपकेतुके ऊपरसे होता हुआ पीछे जा गिरा । यूपकेतु- 
ने अपने पिताका बाण देखा ॥ ९२॥ तब प्रसन्न होकर दुन्दुभो जंसा गजंन करते हुए वेगके साथ शत्रुघ्न- 
के पास पहुंचे । वहाँ पिताको देखते ही वे रबसे कूद पड़े और अपनी स्त्री मदनसुर्दरीके साथ जाकर शत्रुध्त- 
को प्रणाम किया ओर घ्वजामें वँधे हुए कम्बुकष्ठकों दिखाया। शत्रुब्तने उन्हें अपना सम्बन्धी समझकर छुड़ा 
दिया ॥९३॥९४॥ फिर शत्रध्तने कम्दुकष्ठके मुखसे ही विस्तारसे साथ समस्त वृत्तान्त सुता । इसके बाद कंबुकंठके 


















पिता कम्बुकष्ठको आप क्यों मारना चाहते हैं ? पहले ही 
|यी कमको क्यों अपनाया है ? ॥ ६३॥ ८४॥ 
बना करती हूँ । यह कहती हुई मदनसुन्दरी 

और नेश्रोंसे आँसूको घाराएँ वहाती जा रही 
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क्ांतिपुर्या बहिः स्थित्वा कंबुकंठमतेन सः | आकारणाथ हप्माय रामे दूतास्प्रचोदयत्‌ ॥९६॥ 

ठ॒दा ते कंबुकंठस्थ अग्रुघ्नस्थापि वेगतः। आकारणा्थ श्रीराप्त ययुदूंता प्रुदान्विताः ॥९७॥ 

इति श्रीशककोटिरामचरितांतर्गते श्ोमदानन्दरामायणे विवाहकाण्डे मदनसुन्दरीहरण नामाष्टमः सगे: ॥ ८॥ 
अनकक+न- 








नवमः सर्गः 


( रामका वंझ्नविस्तार ) 
श्रीरामदास उबाच 
गत्वाध्योष्याधुरी दूता राम॑ बृत्त॑ न्‍्यवेदयन्‌। रामोडपि श्रर््ा तदृत्त सीदाये संन्यवेदयत्‌ ॥ १ || 
ततों झरह॒र्तें भीरामः सापरोधालुजें। सह | पौरैजजानपदे! सर्वे! सुहड्ऑि! सेनया सह ॥२॥ 
नारदेन यपौ क्रांतिमाषां मरक्तिपुरी श्रति। ततः थ्रृत्या कंबुकंठ! श्रीघ्रं राषवमागतम ॥ ३॥ 
स्‌ श्रत्युद्धम्य विनयाक्षत्वा संपूजयन्धुदा | यूपकेतु ततः पज्य वारणस्थ पुरी शने।॥98॥ 
वारकीजृत्यमीतैश तर्यधोपैनिंनाय सः । ततः कांतिपुरीस्थास्ताः खियः प्रासादसंस्थिताः ॥ ५॥ 
दृष्ठा राम यूपकेतुं वर्ष: प्रष्पत्ृश्टिमिः | ततो रामः शनै॑स्तुं कन्पितं गृहमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
गत्बा रा महृत तु ए्ोक्तेकौतुकः सुखम्‌ | यपकेतोविंवाई सः चकार परमोत्सैः ॥ ७॥ 
तो विवाह निश्वत्य कंबुकठेन पूजिताः । हस्त्यश्वरथपादातदासदासीजनादिमिः.. ॥ ८॥ 
ययौ मदनसुन्दर्या रामो5योष्यापुरी निज्ामू | ततों विवेश- नागर नेदुर्वाग्रानि बैं तदा ॥ ९॥ 
जजूतुबारनायंत्र तुझूबुर्मागधादयः । प्रासादस्थाः खियों राम॑ वर्ष: पुष्पनृष्टिमिः ॥१०॥ 
मा्गे मीराजित: खञत्रीमिविवेश निजमन्दिस्म्‌ | कारयित्वा रमापूजां ददौ दानान्यनेकृश्ः ॥११॥ 
झुदददः पूजय'मास राषबो बसनादिभिः |ततों विसर्जयामास सर्वान्सवस्वस्थलं प्रति ॥१२॥ 


्रापंता करनेपर उतके साथ ही कांतिपुरी गये ॥ ९५ ॥ वहाँ कम्बुफप्ठकी सलाहसे शत्रुघ्न नगरके बाहर ही 
ठहूरे और रामको बुलानेके लिए दू्ोंको मेजा ॥ ६६॥ उसी समय शत्रुष्त तथा कम्बुकण्ठके दूत श्रीरामकी 
बुछानेंके लिए प्रसन्नताषर्वक चल पड़े ॥ ६७॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतरते श्रीमदानन्दरामायणे 
चं 'ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते विवाहकांडे अष्टम: सर: ॥ ८ ॥# 

अ्रीरामदास कहने लगे--वे दूत अयोध्यापुरीमें पहुँचे ओर रामको कांतिपुरीका सब हार कह छुनाया। 
सो सुनकर रामने लौतासे कहा ॥ १॥ इसके पश्चात्‌ अच्छे मुह॒तंमें राम अपने अंतःयुरकी नारियों, पुरवासियों, 
अनपदवाप्तियों, समस्त सम्बन्धियों, नारद तथा सेनाके साथ आइिभुक्तिपुरी अर्थात्‌ कांतिपुरीको चछ 
पड़े। जब कम्बुकष्ठने सुता कि रामचत्ट पुरोके निकट आ। पहुँचे हैं, तव आदरपुरवक स्वागठ करने गये। 
वहाँ पहुंचकर सविनय प्रणाम्र किया। इसके अंतर राम तदा यूपकेलुका पूजन करके हायोपर बिठाकर 
धीरे-धीरे पुरीको चले ॥ २-४ ॥ रास्तेमें वेश्यायें नाचतो-गातों थीं और तुड़ही आदि विविध प्रकारके बाजे 
बज रहे ये । उधर जब नगरकी स्त्रियोते आते देखा तो राम और यूपकेलुपर पुष्यवृष्टि करने लगीं। 
तत्पश्नात्‌ राम जनबास़ेमें पहुंचे ॥ ५॥ ६ ॥ बहां अच्छा मुह॒तं देखकर पूर्वोक्त कौतुकोंके साथ बड़े उत्साइसे 
पूपकेतुका विवाद् किया ॥ ७ ॥ विवाहकी सब रोतियाँ पूरी हो जानेपर कम्बुक'छसे पृजित होकर कितने ही 
हों, घोड़े, रुप, पैदक सेता, दास-दासों जादिके साथ मदतसुन्दरोकों लेकर अपनी अयोष्यापुरीको चछ 
दिये! अयोध्याके पास पहुंचकर वे अपनी नगरीमें घुसे तो गिविध् प्रकारके बाजे बजने लगे ॥ ८॥ ६ ॥ 
वैश्यायें नाचने लगीं और मागध-बन्दीजन स्तुति करने लगे । तगरवाध्िनी सहिलाएँ अटारियोंपर अदचढ़कर 
रामपर फूल बरसाने छग्मीं और कुछ स्त्रियाँ मारगमें आरती उतारने छगों। इस उत्साहसे राम अपने महल गे ॥ 
बर्हां उन्होंने लक्ष्यौकी पूजा की और अनेक प्रकारके दान दिये ॥ १०॥ ११॥ इसके बनंतर निमंत्रणमें झ्रावे हुए 
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अथ सप्त इमाराब लवादाः संस्त्रवेह्मनि | चक्र: कोडां पृथक खत्रीभ्यां कुश्अंपिकयाउकरोतू ॥१३॥ 
चंपिकायां दृद्वितरः इच्चाज्ञाता: शुभा नव ! कुशस्याग्रे ऋमुदत्यां अविष्यंत्पष्ट बनवः ॥१ए॥ 
मविष्यति ठथा कन्या स्वेका चंपकमािनी । ज्येष्ठ; पुत्रों >तिथिरिति नाम्ता राज्यं ऋरिष्यति ॥१७५॥ 
चतुदंश सुमत्याथा: स्िय: सर्वा: अमेण हि। सपृवृस्ततयानष्ट कस्पैंकाउपि पृथक प्रथक्‌ ॥१६॥ 
से द्वादशब्यत पौतरास्पज्रीसत्र सनोरमाः । अयोविशद्रामचन्द्रों  छालयाग्रास सीतया ॥१७॥ 
कुम्नडतीभाबिपुत्रवहिता: शिक्षय। शुभा: | विश्नच्छतमासंस्ते तथा पौज्यस्तडपरमा। ॥१८॥ 
चतुविश्वन्मिताथासन सर्वाओडद्िता द्रपें: । तथा ओरामपौक्ेश जुपकन्या नेक) ॥१९॥ 
काबिस्स्वयंबरेणेव. क्राथ्निद्राक्षसयोगतः । काश्रिद्वांबंयोगेन.. काश्रिददैदाहकर्मंणा ॥२०॥ 
परिणीताः पीरुषेण तासां संख्या र विद्यते । त|सां हि संतर्ति वक्तुं कः समधों भवेदिषह्द ॥२१॥ै 
एबं से यूपकेतोअ विवादअरमः शुभः | संपाध् नारदः ओ्रीमान्धभायां रघुनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
रामनामसइस्ेण... खतोक्तेनातिभक्तितः । स्तुस्वा श्रोराषव॑ प्रद्ठा ययावाकाशवर्त्मना ॥२३॥ 
श्रोरामदास उवाच 
एवं रामेण साक्रेतपुर्या भोगामिरं सुखम्‌ । भ्रक्तास्‍्तेवां वर्णनेज्त्र कः सम्थों भवेज्नरः ॥२८॥ 
एक एव समर्थोडिभूद्ाल्योकिस्तपसां निधि: | शतकोटिमित बेन नानाक्रीडादिसंयुतम्‌ ॥२५)॥ 
वर्णित रामचरित._ मह्दामंगलकारकम्‌ । यस्‍्स्टृत्वापि सथा किंचिचदशे परिर्णितय्‌ ॥२६॥ 
एवं रापस्वयोध्यायां पुत्र: पीते: समस्वितः । अरवोग्नें: परएजैशव रंजयामास जानक्रीमू ॥२७॥ 
एवं विवाहकाएंड च श्िष्य सवा परितर्थितयू ! नवसगं: प्रवित्र च श्रवषान्मंगलप्रदम्‌ ॥२८॥ 
बिवाइकाएण्ड परम ये शृण्चत्यपि मानवाः | ते ख्रीमिः पुत्रपौ्नेश्न बियोगं नाप्नुवति हि ॥२९॥ 
सबको अपने घर जानेकी अनुमति दी ॥ १२॥ इसके वाद 
“अपने महलोगें विहार करने लगे और कुश अपनी स्त्री 
स्राथ केलि करने लगे ॥ १३ ॥ इस तरह कृछ दिनों बाद कुशने चम्पिकासे नौ कन्याय उत्पन्न की। 
आठ पुत्र और चम्पकमालिनी नारकी एक पुत्रों भो बादमें उत्पल होगे। कुशका सबसे बड़ा 
पुत्र अतिथि अयोध्यापुरीका राज करेगा ॥ १४॥ १५॥ इनके सिवाय सुमति आदि चोइह स्त्रियोंने क्रमशः 
क्राठ-आठ पुत्र ओर एक-एक कम्पार्य उत्पन्‍्त कों ॥ १६॥ इस तरह राम सीताक़े साथ वारह क्षो पौत्ों तथा 
तेईश्न सुश्दर पोजियोंका हालन पालन करते थे ॥ १७॥ इसी प्रकार कुथुद्धतीके शादी पुत्रों पौत्रोंको भी मिलाकर 
बोस सो पोष और चोदीस पोजियां हुई ॥ जतका रामने अच्छ-अच्छे राजाओंके साथ विवाह कर दिया 
ओर रामके थौत्रोंका विवाह अनेक राजजुमारियोंके साथ हुआ ॥ १९ ॥ उनमेंसे कुछ कुमारियाँ स्वयंवरसे आयीं, 
कुछ राक्षसबिवाहसे आयों, कुछ गंघवंवियाहुके योग आयी और कुछका शुभ विवाहसम्बन्ध हुआ ॥ २०॥ 
इतके प्लिवाय पोतोके पुरुषार्वल इतनी रानदुमारियाँ रामके महछोम आयी, मिनकी कोई संख्या हो नहीं है। 
हैसी स्थितिमें उनको सन्‍्तानोंको कोत पिन सकता है? ॥ २१॥ इस प्रकार यूपकेतुका अन्तिम शुभ विवाह 
सम्पन्न हो जानेवर नाददने समाम बूतके कहे हुए रामसहस्नामसे अति भ्क्तिपूवंक रामकी स्तुदि करके 
जानेकी आज्ञा मांग ढी ओर आकाशमा्ते चले गये | २२॥ २३ ॥ ओरामदासने कहा--इस तरह रामने 
बहुत समय तक सुख भोगा। उसका वर्णन करनेम्रें कोई भो शआणी क्षमर्थ नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
बस, एकमात्र तपस्वे। बाल्मीकिजी उनके बर्णनमें समय हुए थे। जिन्होंने सौ करोड़ श्लोकोंमें नाना अकारको 
ओड़ाओं सहित रामचरित्रका वर्णन किया । यह रामचरित परम मज़जलकारक है। इसका स्मरण करके दी 
मैं तुम्हारे समन छुछ कहनेमें समर्थ हुआ हैं ॥२५॥ २६॥ इस शरकार रास अपनी अवोध्यापुरोमें 
पुन, थोत्र, श्रपोत्र एवं प्रपोवोके युत्रोंके साथ रहते हुए सोताकों बाह्लादित करते रहे ॥ २७॥ दे शिष्य! 
इस तरह मैने नौ संयुक्त पकित्र विाहकाप्डका वर्गत किया, नो सुसनेमें सब भज्जुलदायक है॥ २८॥ 








सम्बन्धियोंकों वरत्न आदि दे-देकर पूजा की और 
लब॒ आदि सातों कुमार अपनी-अपना स्जियोके साथ 





















झट आनन्‍्दरामायणे [ सर्गः ९ 





अर्मार्थी प्राप्ुयाद्धम॑ धनाथी घनमाप्छुणात्‌ | काम/नाप्तोति कामा्थी मोक्षार्थी मोक्षमाप्लुयात्‌ ३०॥ 
स्रीकामुकैर्नर रेतत्पठनी यं निरंदरम्‌ | विवाहकाण्ड परम आप्कु॑त्यत्र ते बधूः ॥३१॥ 
प्रतिकामा डुमारी चेस्स्नात्वा श्रोप्यति भक्तित: | विवाहकाग्डमेतद मनोज्जपतिमाप्लुबाद्‌ ॥ ३२॥ 
समायश्रेलठेदेतच्छुणुयाह्झज भक्तितः | इ़ ख़िया सुखं अक्ल्वाउप्सरोगिदिबि मोदते ॥३३॥ 
सधवा श्रृणुयादेतथा नारी कांडस्ुत्तमम | विवाहारूय कदा भर्त्रा वियोगं नाप्तुयाचु सा ॥३४॥ 
सप्तददिनेरस्प ्काय॑ खीकामुकेमुंडः | अलुष्ठान वर्षमेक समू्खोंडपि ख़ियमाप्लुयात्‌ ॥२७॥ 
अथमे दिवसे संग पठेद्‌द्वौ च॑ परेड्ठनि | नवमे दिवसे सर्गान्क्रेण संपटेन्नद ॥३६॥ 
दशमे दिवसेष्टैव क्षयस्ल्वेझेन वें क्रमात्‌ | एवं. सप्तरशदिनैरलुष्ठान॑ स्वत बुचैः ॥३७॥ 
अथवा सकल कांड प्रथमे दिलसे पढेत्‌ |परेऋति द्विवारं द्वि नवमे दिवसे क्रमात्‌ ॥३८॥ 
नवबार॑पढठेच्चेद॑ दशमे _दिवसे ततः | अध्वारं पढेस्‍्कां्ड क्षयसस्‍्वेव क्रमासस्थ॒तः ॥३९॥ 
एवं नरो वप्षमेकमलुष्ठानात्स्त्रियं लमेत्‌ | स्मितवकशां चारुनाध्षां दिव्यरूपां मनोहराम ॥४०॥ 

विवाहकाण्डं परम॑ पवित्रमानन्दद॑ मज्लकारक च। 

स्तरौद॑ मनोजज भ्रुतिसोख्यद वैं नरैः सदा संभ्रवणीयमेतत्‌ ॥४१॥॥ 

आनन्दरामायणमध्यसंस्थ विवाहकांड परम हि पष्ठप्‌। 

श्रृण्ब॑ति मक्त्या भ्रुवि मानव ये लमन्ति कामानखिलान्मनोजान्‌ | ४ २॥ 
इति श्रीशतकोटिर।मचरितांतगंते श्षीमदानन्दरामायणे विदाहकांडे रामवंशविस्तारकथन ताम नवमः सर्गः ॥९ा 

वियाहकांडे सर्गा आनन्दरामायणे नवैव ज्ञातव्या: | पचशताअ श्लोका: पचाशोत्युपरिप्ठा: ॥ १॥ 
जो मनुष्य विवाहकाण्डका श्रवण करते है, वे अपनो स्त्री तया पुत्र-पोत्रोंसे कभी भी वियुक्त नहीं होते ॥ २९॥ 
इसको सुननेसे धर्भावीं धर्मको, घनाथों धलकों, कामी कामको ओर मोक्षार्दा मोक्षको था लेता है॥ ३० ॥ जो 
छोग स्थ्रीकी इच्छा रखते हों, उन्हें चाहिये कि निरन्तर इस विवाहकाण्डका पाठ किया करें। इससे उन्हें स्त्री 
अवश्य प्राप्त होगी॥ ३१॥ अच्छे पतिकों पानेकी इच्छा रखनेवाल्ली कुमारों यदि भत्तिपूर्वक इस कांडको सुने 
तो; सुर्दर पति पायेगो ॥ ऐे२ ॥ जो सस्तोक मनुष्य इस काण्डकों पता या सुनता है तो बह इस जन्ममें स्त्रीके 
साथ घुख भीगकर स्वयेंगें अप्सराओंके साथ विहार करता है। जो सबवा नारी इस काण्डको सुनती है, वह 
कप्नो पत्िवियोगका दुःख नहीं पाती । जो छोग स्त्रो चाहते हों, वे सत्रह दिनमें एक आतृत्तिके ऊमसे एक वर्ष 
पय॑न्त अनुछान करें। ऐसा करनेसे मूर्ल मानव भी स्त्री श्राप्त कर सकता है॥ ३३-३५ ॥ उसका क्रम इस तरह 
है- पहले दित एक सर्ग, दूसरे दिन दो हर्थ, तीसरे दिन तीन शर्ग इस ऋरमसे नवें दिन नौ सर्गोंका पाठ करें। 
फिर दसवें दिन आठ सर्गे और ग्यारहवें दिन सात सग ऐसे एक-एक घटाता हुआ सत्रह दिनमें पूरा करे । विद्वा- 
नोंने यही अनुष्शालकी विधि बतलायी है॥ ३६॥ ३७ ॥ अथवा बन पढ़े तो पहले रोज विवहकांडका एक बार 
पाठ कर जाय, दूसरे रोज दो बार, तीसरे रोज वोन/ बार, इस रीतिसे बढ़ाता हुआ दसवें दित नो वार इस 
कांडका पाठ करे और ग्यारहवें रोज आठ बार, वारहवें दिन सात बार इस विधानसे घटाता हुआ सत्रहवें दिन 
केवल एक बार पाठ करे ॥ ३८॥ ३६ ॥ इस तरह एक वर्ष तक अनुष्ठान करनेसे वह मुस्कराते मुखड़े, अच्छी 
नासिका और दिव्य रूपवाली मनोहर स्त्री पाठा है ॥ ४० ॥ छोगोंको चाहिए कि इस परम पविन्न, स््रोदायक, 
श्रुविसुखदायी तथा आनन्द देनेवाले विवाहकांडका नित्य पाठ करें ॥ ४१ ॥ आनन्दरामायणके अन्तर्गत इस छठें 
विवाहुकांडको जो मनुध्य भक्तिपूर्वक सुरुते हैं, वे अपनी सब कामनाओं को भ्राप्त कर लेते हैं॥ ४२॥ इति श्रीश- 
शकोटिरामचरितांतर्गत श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मोकीये 4० रामतेजपाण्डेयविरचरित'ज्योत्स्ता'माषादोका- 
सहिते बिवाहकांडे लवमः सं: ॥ ६ ॥ |... हि 
इस विवाहकांडमें कुछ नो सर्ग हैं जौर उनमें पाँच सौ पच्नासी इलोक कहे गये हैँ॥ ₹॥ 
इति औीमदानन्दरामायणे विवाहकाण्ड समाप्तसू । 
>यककीप कब 











श्रीसीतापठये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहासुनिक्रतशतको टिरामचरितान्तर्गत- 


आनन्दरामायणम्‌ 


ज्योत्स्ना!5भिषया जापाटीकपाउडटी कितस्‌ 


राज्यकाण्ड्यू (पताद्धम) 


प्रथम: संग 

( रामसइखनाम ) 

विषएुदास उत्ाच 
रामदात गुरी प्रोक्त स्वथा पूरब मम्मांतिके | विवादकाण्ड चस्मसर्गे उतर पातकापहे ॥ है ॥ 
रामनामतदसेंग.. नारदेन. महात्मता । खताक्तन सभाां स रामचन्द्रः स्तुतस्लिति ॥ २ ॥ 
तस्कीदृश॑ रामन!मसइख्र॑ माँ प्रकाशय | कथ॑ बतेन कथित म्ुनीनामग्रतः पुरा॥ हे॥ 

आओरामदास उबाच 
सम्यक्‌ एृष्ट सवया शिप्प सावधानमना; शुणु । रामनापसइश्र च खतोक्त प्रददामि ते॥४॥ 
यया त्वया कृतः प्रइनः शौनकेन तथा छृतः | छतः श्राद्व तदाकथ्य शौनक नेमिऐे बने ॥ 





एकद[ सुखमासीनी .पार्वतीषसमेश्वरी । अन्पोन्या शिएदद्ाह लोकरश्षणतत्परी ॥ ६ ॥ 
इन्द्रादिलोकपालैश् सेविती च परात्वरी | पाती प्रिपत्रच्ड तदा। घर्माननुक्मात्‌ ॥ ७॥ 





पार्क 
मक्नाथ जगतां नाथ सर्बज्ञ परमेश्वर | वत्ममादान्मया ज्ञात धर्शाखपलुत्तमम ॥<॥ 
ग्रायश्चित्त_ तु ॒पापानां थुर्त सर्वंभशेषतः ! पक्नहवस्थादिपापानां निष्कृतिं वक्तुपईसि ॥ ९॥ 


मुझसे कह चुके है कि पातकोंकों नष्ट करने- 
क्त रामसह्नतामसे सभामे रामचन्द्रजीकों स्तुति को थी ॥१॥२॥ 
रामशहसताम कंसा है और किस प्रकार श्रौ्ृतजीने मुनियोके समक्ष उसे प्रकट किया या। श्ौआप 
कहें ॥ ३॥ श्रीरामंदासने कहा- तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सावधान चित्त होकर 
सुनो । मैं तुम्हें सूतका कहा हुआ रामरहसताम हैं । आज जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे ह्वो, उसी 
तरह शौनकने सुतजीसे पूछा था | उनका प्न्‍रहन सुनकर नेम्पिरथ्यम सूतजोने शोतकसे कहा-एक समय 
न्ोकरक्षामें तत्पर शिव और वावंतो गलब॒हियां डाले हुए आताद॒_[वक बेंडे ये ॥ ४-६ ॥ सर्वघेष्ट देवता शिव 
और थावंतीकी सेदामें इन्द्रादि लीकवाू उपस्थित थे। उस समय शंशिवन्पावंदीमें कोई घामिक अर्षा चल 
रहो थी। सभय पाकर पार्यतोने शिवजीसे कहा-हैं हमारे प्रभु जगतुके प्रभु, सर्वज्ञ एवं परमैश्वर ) आपकी 
हूपासे मेने समस्त घमंशास्त्र जान लिया। वापोंकः प्रायक्रित्त किस तरह हो सकता है, सो भी सुन नुकी । 


















श्टर आननन्‍्द्रामायणे | हर्ग! १ 





श्रीमहादेव उबाच 
शृणु देवि प्रवस्ष्यामि गुश्मादुगुद्बतर॑महत्‌ । सनत्डुमार विष्नेशसंत्राद | इला पापनाशनम्‌ ॥१०॥॥ 
उपविष्ट गणाष्यक्षमेकास्ते प्रणिपस्य च। सनत्कुमारः पप्रच्छ त॑ बर्यू ॥११॥ 
सनत्कुमाद उवाच 
भगवत्‌ सर्वर्मश्न॒सर्वविध्वविनाश्षन्‌ । द्विजहल्थादरं धर्म वक्तुमईसि में प्रमो ॥१२॥ 
बिना भक्‍न्‍्त धर्मस्प बक्ता नास्त्रि जगत्मपे | 
श्रोगणेश उवाच 
साधु प्ृ्ट स्वया अब्नन्स्ंलोक्रोपकारकपू ॥१३॥ 
मया चिरं कृत कर्म स्मारितं भप्ताउनथ । पुराउह॑ गजरूपैण जात; पर्ववसल्रिम! ॥१8॥ 
बतों वृक्षान्सप्रुत्पात्य झुनिड्दिसां समारभग् | तदा मया प्ल्िगणा निहता बइबों बलात्‌ ॥१५॥ 
हादाकारों महानासोदुआह्रणानां समन्ततः | तदा हत्यासदस्रेण वेष्टितः पतितोष्स्म्पदर ॥१६॥ 
निःंस्ष सृततुस्यं मां पतित बरी्य में पिता | आराष्प जगतामीशश राम सबंहदि स्थितम्‌ ॥१७॥ 
अस्पक्षमकरोदेव  मद्भेतो.. रघुनन्दनम््‌ । तदा प्रोदाच भगवान्‌ श्रीरामः पितरं मम ॥१८॥ 
ओऔराम उवाच 
असझ्ोईस्मि महादेव कि मां प्रार्थयसे प्रभो । दास्यामि यदसीे् ते त्रिषु लोकेषु दुर्लमम्‌ ॥१९॥ 
शमहादेय उवाच 
दिकदत्पासभाविष्टू मम धुव्रनिम॑श्रभों | निष्पापं गुरु देवेश यद्यस्ति मयि ते दया॥२०॥ 
श्रीगणेश उबाकष 
संेश्युक्‍्ता तदा तेस कृपया5॑ढं निरी ज्षेतः । तत्थणाहब्क्चैतन्पो.. निर्मलक्ञानबृंदितः ॥२१॥ 
बहुभिगंदपद्मे स्तुत्या त प्रणतोस्मव | 
बब आए मुझपर कया करके अद्माहस्यादि महापापोंकी निष्कृतिका कोई उपाय बतलाइए। अोशिक्णो कोने" 
है देदि ! मे तुम्हें अतिशय भूढ़ तथा पापताशक सनत्कुमार और गणपतिका सम्बाद सुनाता हूँ ॥ ७-१० ॥ एक 
समय जब कि गणेशजी एकान्तमें बँठे हुए थे, तब समत्कुमारने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा- है 
अगवन्‌ ! समस्त घर्मोको जाननेवाले तथा विध्तके विनाशक हे प्रभो ! मुझे रुहमहुस्थाका विनाश करनेवाला 
कोई घर्मं बतछाइवे ॥ ११॥ १२॥ आपके सिवाय तीनों लाकर्मे कोई भा घमका वक्ता मुझ्ने नहों दोखता। 
प्रणपतिते कह्दा-हे बह्मत्‌ / तुमते मुझ्लल बहुत ठाक प्रश्त किया है। इससे सारे संसारका उपकार होगा॥ १३ ॥ 
हुमते एक ही बातसे पूव॑में किये हुए मेरे सब्र कमोंका स्मरण ईला दिया है। पूबंकालमें मैं गजरूपसे संसारमें 
अन्‍्सा था ओर पव॑तको भाँति रम्तरा-चौड़ा मेरा डोल डोल था॥ १४॥ उस समय मैने पहले तो बहुतसे वृक्ष 
उसाड़े। फिर मुतियोंकी हिंसा आरम्भ कर दो। मैंने अफते अपरिमेय केसे कितने ही युनियोंका वध कर 
क्षापी बन बैठा ॥ १५॥ १६ ॥ मेरे होश-हवास ठिकाने न रहे तथा एक मृतककी नाईं मेरी आकृति हो गयी। 
मेरी दशा देखकर मेरे पिताने संसारके महाप्रभु रामको आराधना को ! इससे प्रसन्न होकर रामचन्दरजी मेरे पिता- 
के सम्पुस्त बाये मोर कहने लगे । रामचन्द्रज। बाल-हे महादेव ! में तुम्द्वारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। बतलाबों, 
श्रम किसलिए इस प्रकार मेरी प्रांता कर रहे दुम्दारी कामना यदि तीन लोकमें दुलंभ होगा तो भी मे 
उत्ते पूर्ण करूंगा ॥ १७-१९॥ श्रीशिवजोने कहा-हे प्रभो | मेरे पुत्र ग्णेशको अह्मह॒त्या लग गयी है। हे देबेश ! 
रवि आपकी मुझपर दया हो तो उसे निष्पाप कर दीजिय ॥२०॥थे५णेशजो सतत्कुमारसे कहने लगे-इस प्रकार मेरे 
किकाकी बातें सुनकर रामचद्ने अपती कृपाभरों दृष्टिस एक बार मेरी ओर देखा । उनके देखते हा मै चैतन्य हा 
शपा। सेरेमें एक निमंछ श्नका तत्लण संचार हो गया ॥ २१ ॥ तब बहुतसे ग्य-प्चों द्वारा मैने भ्रगवान्‌की 
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श्रीरामचन्द्र उवाच 
द्विजहत्यासहस्रस्प प्रायश्रिच वदामि ते || २२ ॥ 
जप नामसइस्र॑ मे हत्याकोटिविनाशकम्‌ | इति गुद्य॑ ददौ रामस्तस्॑ नामसहस्रकम्‌ ॥२१॥ 
तस्य तदूग्रहणादेव निष्पापो5्ई तदाउमवम््‌ । तदारस्यास्मि देवानां पूज्यो5 श्ुनिसत्तम ॥२४॥ 
स्वमप्येतद्घीयानो राघवस्प महात्मना । नाम्नां सदेख लोकेपु प्रख्यापय महामते ॥२५॥ 
सनत्कुमार उवाच 
धन्योज्स्म्यजुगृह्वीतोडस्मि कृताथोंस्मि गणाधिप | त्वस्प्रसादान्भयाउधीत॑ रामनामसइख्रकम्‌ ।,२६॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
इति विज्ञाप्प देवेशं परिक्रम्प प्रणम्य च | तदादि सतत जप्त्वा स्तोत्रमेतद्वरानने ॥२७॥ 
अवाप परमां सिद्धि पृण्यपापविवर्जितः | 
श्रीपाबंत्युझाच 
33 है; अर्थ: 
श्रोतुमिच्छाप्रि देवेश तदह सं्वेक्मदय ॥ २८ ॥ 
नाम्नां सहस्र मां ब्ृद्ि ययस्ति मयि ते दया । 
श्रीमह.देव उदाच 
अध वक्ष्यामि भो देवि रामनामप्हस्रकप | शरणलेकपनाः स्तोत्र गुद्यादुगुझ्तर महत्‌ ॥२९॥ 
ऋषिबिंनायकश्चास्प ब्ानुप्डुप्हन्द उच्यते | परत्रक्षास्मकों रामो देवता शुभद्शने ॥३०॥ 
>अस्प श्रीरामसदख्रनाममालामंत्रस्थ विनायक ऋषिः अनुष्टप्‌ छन्दः श्रीरामों देवता 
महाविष्णुरिति बीज गुणभृन्निगुंणो मद्दानिति शक्तिः सचिदानन्दबिग्रह इति कीलक॑ श्रीराम- 
प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः 
ऑश्रीरामचन्द्राय अंगुष्टम्यां नमः | सीवापठये तर्जनी भ्यां नमः | रघुनाथाय मध्यमास्यां नमः | 
भरताग्रजाय अनाभिकाम्यां नमः | दश्स्थात्मजाय कनिष्टिकाम्यां नमः | हनु मत्प भरे करतलकर- 
पृष्टास्पां नमः | औीरामचन्द्राय हृदयाय नमः । सीतापतये शिरसे स्त्राद्य । रघुनाथाय शिखाये बषदू | 
भरताग्रजाय कबचाय हुम । दशरधात्मजाय नेत्रत्रयाय वौषट । इलुमत्प्मवे अस्त्राय फट । 
स्तुति की और उनके चरणोंमें लोट गया | फिर रामचन्द्रड़ी कहने लूगे-हजारों द्विजहत्याके पापसे उद्धार पानेका 
पाप यैं तुम्हें बतज्तता हूँ ॥ २२॥ सेरे 'दामशहस्वका्/ बत जग कारोक अत्महत्थाओंका पान भी नष्ठ कर बेता है । 
ऐश्वा कहकर रामचन्द्रजीने अपना गुप्त सहस्रनाम मुझे बताया और उसके ग्रहणमात्रसे मेरे पाप नष्ट हो 
गये । तभीसे है मुनिसत्तम ! मैं देवताओंका भी पूज्य हो गया हूँ ॥ २३॥ २४ ॥ तुम भी इसी रामसहसनामकां 
पाठ करते हुए संसारमें इसका प्रचार करो। सनत्कुमारने कहा-मैं घन्य हूँ। मुझपर आपकी बड़ी कृपा है। 
बआापहीकी दयासे मैने रामसहस्ननाम था लिया। मैं इता्व हो गया । श्रोशिवजीने कहा-इस तरह उस सहल- 
बामफो जानकर सनत्कुमारने गणेशजीकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और तभोसे नित्य इसका जप करके पुष्य 
पापसे विवर्जित होकर वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए । पावंतीजो बोलीं-हे देवेश ! सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
रामसहस्ननामको यै भी जानना चाहती हैं । यदि आपकी मुझपर दया रहती हो तो मुझे बताइए । शिवजी कहने 
झगे--है देवि ! मैं तुम्हें वह पुनीत सहस्नवाम बतलाता हूँ । तुम भी सावधान मन होकर उस गृढ़ातिगूढ़ 
स्तोत्रकों सुनो ॥ २५-२९ ॥ इस रामसहसताम मंत्रमय स्तोत्रके ऋषि विनायक हैं और साक्षात्‌ परब्रहा राम 
इसके देवता हैं॥ ३० ॥ '## अस्य श्रीराम' इस मंत्रसे विनियोग करके “आऔरामचन्द्राय' कहकर अंगुष्ठ, सीधा" 
पतये' कहकर तजंनी, “रघुनाथाय” कहकर मध्यकी अंगुली, “भरताग्रजाय” कहकर अनामिका, 'दशरपात्मणाय' 
कहकर कनिष्ठिका, 'हनुमत्यप्रवें' कहकर दोनों करपृष्ठोंका न्यास करें। फिर 'रामचम्द्रायः कहकर हृदय, 
“तीक्ापतये' कहकर सिर, 'रघुनावाय” कहकर हिला, “भरताग्रजाय' से दोनों बाहुमूल, 'दशरपात्नणादँ 
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अब ध्यानम्‌ 
ध्यायेदाजाबुबाहं. धतशरघलुपं॑. वद्धपत्नासनस्थ॑ 
पीत बासो बसान॑ नदकमलस्प्ि नेत्र प्रसन्‍नम । 
वामांकारूट्सीताशुखकमलमिलछोंचन॑.. नीरदा्म 
नानालंकारदीपम॑ दधतमुरुजटाम०्ड्ल॑_रामचत्द्र म्‌ ॥३१॥ 
देदेददीसहित॑ सुरुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पृष्पमद्दासने मणिमये बीरासने संस्थितस्‌। 
अग्रे वाचयति प्रभंजनसुते दर्ख म्ुनिभ्यः परं 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिदृत राम॑ भजेच्छथामलय ॥|३२॥ 
सौबणेमंडपे दिख्ये पृष्फे सुविशज्िते।मूले कल्पतरोंः स्वर्णपीठे सिदाश्संयुते ॥३३॥ 
मृदृइलएणांतरे तश्न जानक्या सद्द संस्थितम्‌ । र/म॑ नीलोस्पलव्यामं द्विद्वज॑ पीतवाससम्‌ ॥३४॥ 
स्मितवकत्न सुखासीन॑ पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ | किरीटदास्केयूरकुस्डलें:. कठकादिमिः ॥३५॥ 
आजमान॑ ज्ञानपुद्राधर बीरासनस्थितम्‌ । स्थशन्तं स्तनयोरग्रे जानक्याः सव्यपाणिता ॥३६॥ 
वसिष्ठवामदेवादेः सेवितं लक्ष्मणादिभिः । अयोध्यानगरे रस्ये श्मिपिक्त रघूडहम्‌ ॥३७॥ 
एवं ध्यात्वा जपेल्ित्यं रामनामसहख्रकसू ! दल्याकोंटियुतो बाऊपि मुच्यते नात्र संशयः ॥शे८॥ 
अनरामः भ्रीमास्मद्वाविष्णजिप्णदेंवद्विता 8: । तस्व/-्मा तारक अक्म शाश्वतः सवेसिद्धिदः ॥३९॥ 
राजीवछोचनः भ्रीमाँस्छारामो रघुपरंगव्रः | शाप्रमद्रः सदाचारी राजेंद्रों जानकीपतिः ॥9०॥ 
अग्रगण्यो वरेण्यश्व॒ वरदः परमेश्वरः | जनादनी. जितामित्र: परायेंकप्रयोजनः ॥9१॥ 











से दोनों नेत्र छुए तथा 'हनुमत्यभवे' कहकर चुटकी बजावे | अब ध्वासम्‌ १ जिनका आजानु आह है, जो बनुष- 
बाण धारण किये हैं, पद्यास्तत मारकर बैठे हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, नृतत कमरूदलसे होड करनेवालो जिनको 
दोनों आंखें हैं,[ जिनके वाम्मंगमें सतोताजी बैठी हैं. शोता तथा राम दोनों आपसमें एक दूसरेके मुकी शोभा 
देखनेमें संलग्न है, नवीन मेघके सदश जिनका शुख है, ऐसे विधिष प्रकारके अलंकारोंसे अलंक़ृत तथा रम्बो- 
छम्बी जटा घारण करनेवाले रामचन्द्रका ध्यान करे ॥ ३१॥ कलर सोठाजीके साथ एक सुल्दर सुवर्णके 
अष्डपमें पुष्पनिमित महासन, जिसमें अनेक प्रका: पिर्गां जड़ी हैं, उसपर श्रीराम बीरासनसे बेंढे ह 
उनके सामने बेठे हनुमावजी मुनियोंकी परग तत्वकी व्याख्या सुना + भरतादि तौतों आता 
अगछ-वगल छड़े हैं। ऐसे श्यामस्वरूप रामका भजन करे ॥ ३२॥ सुदर्णनिर्मित दिव्य पृष्पक विमान कल्पतरके 
बोचे रबखा है। जिसमें आठ लिंह एगे हैं। जो कोमल ओर चिकनी है, ऐसी गद्दीपर सरीताके साथ बैठे हुए 
हैं, नौरुकमल सरीसे जिनके नेश हैं, दो भुजाएं हैं, पीत बस्प हैं, मुल्कुराता हुआ मुख है और वे आनन्दसे 
बैठे हैं। किरीट, हार, केयूर, वु प्डछ ओर कटकादिसे मे सुशोनित हो रहे हैं। वे एक ओर श्ञानमुद्रा धारण 
किये हैं । दूसरी तरफ दायें हादसे सीताके स्तनोंकों शहला रहे है॥ ३३-३६॥ वरिष्ठ, वामदेव तथा 
शक्ष्मणादिक जिनको सेवामें तत्यर हैं। अपोष्या नगरीमें जिनका राज्याभिपेक हो चुका है। ऐसे रघूदह 
शामचन्द्रजोका ध्यान करके सवंदा इस रामसहस्रतामका पाठ करना चाहिए। ऐसा करनेसे यदि किसीको 
करोड़ों ह॒त्यामें भी लगी हों तो दूर हो जातो हैं। इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं करमा चाहिए ॥३७॥३५॥ 
॥ ३८॥ अब सहस्तनाम कहते हैं--राम, ध्लोमाठ, महादिष्णु, जिप्ण ( सबको जीतनेवाले ), देवहितावद 
( देवताओंका कल्याण करनेडाले ), तत्त्वात्मस्वरूप, तारकढ़ह्म, शाश्रत, सर्दोसिद्धिद ( सब प्रकारकी सिद्धियों- 
को देंगेवाले) ॥ ३९॥ कमछ सरीखे रेप्वाले, श्रीराम, रघुवंशमें श्रेष्ठ, रामभड़, सदाचार ( पुनीत 
आधारवाले ) राजेंद्र, जानकौके पति ॥ ४०॥ सबके अग्रेरर, वरेण्य ( स्वेक्षे8), वरद ( दरदायक ) 
















डेट५ 





सर्वज्ञः सर्ववेदादिः झरण्यों बाहिमर्दनः ॥४२॥ 
ज्ञानभव्यो परिच्छेद्यो वास्मी सस्यञ्रतः शुचिः | ज्ञानगम्यो दृढ्परज्ः खरध्ंसो प्रतापवान्‌ ॥७३॥ 
धुतिमानात्मवान्‌ बीरो जितक्रोधोडरिमर्दनः । विश्वरूपो विश्ञालाक्षः प्रश्रः परिदढ़ों दृढः ॥०४॥ 
ईशा ख्नघरः श्रीमान्‌ कौसल्येयोइनसयकः । विषुलांसो महोरस्कः परमेष्ठी परायणः ॥॥४५॥ 
सत्यत्रतः सत्यसंधों गुरुः परमधार्मिकः । लोकेशे लोकवंग्रश्न लोकात्मा लोककृद्विश्ः ॥४६॥ 
अनादिशभंगवान सेव्यो जितमायो रघृदहः | रामों दयाकरों दक्ष सर्वक्ञः सर्वपावनः ॥४७॥ 
अद्नण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयों हरिः | सुन्दरः पीतवासाअ्न॒ख॒त्रकारः पुरातनः ॥४८॥ 
सौम्यों महर्षिं: कोदण्डः सर्वज्ञः सर्वकोबिंदः | कवि: सुग्रीववरदः सर्वपुण्याधिकप्रदः ॥४९॥ 
भव्यो जितारिपड्वर्गों महोदारोज्यनाशनः । सुकीर्तिरादिपुरुपः कांतः पृण्यक्रृतागमः ॥५०॥ 
अकस्मपश्रतुर्बाहु: सर्वावासों दूरासदः १०० स्मितभाषी निवृत्तात्मा स्मृतिमान वीर्यवान्‌ प्रभु: ॥५१॥ 
धीरों दांतों घनश्यामः सर्वायुधविशारद: । अध्यात्मयोगनिलयः सुमना लक्ष्मणाग्रजः ॥५२॥ 
सर्वतीर्धयः. शूरः  सर्वयश्फलप्रदः | यज्ञस्वरूपो यज्ञेशों.. जरामरणवर्जितः ॥५३॥ 











परमेश्वर, जनादन, जितामिश्र ( शश्रुओंकों परास्त करनेवाले ), पराथेकप्रयोजन ( परोपकार करना ही जिनका 
एकमात्र प्रयोजन है ), विश्वामित्रके ब्रिय, भाता, शतरुओंकों जोतनेवाले, शत्र॒तापन ( शत्रुकों तपानेवाले ), सर्वज्ञ, 
स्वंवेदादि ( समस्त वेदोंके आदि कारण ), शरण्य, वालिमर्दंन ( वालिकों परास्त करनेवाले), ज्ञानभव्य, 
परिच्छेद्य, वाग्मी ( कुशल वक्ता ), सत्यव्रत, शुत्ति ( पवित्र ), ज्ञानगम्य ( ज्ञानद्वारा जानने योग्य ), दृढ़तम 
( स्पिर बृद्धिवाले ', खरध्व॑सी, प्रतापवात, आत्मबादू, बोर, जितक्रोब ( जिन्होंने ऋधकों जीत लिया है ), 
अरिमिर्दन ( शत्रुको नौचा दिल्लानेवाले ), विश्वस्वरूप ( संसार ही जिनका स्वरूप है ), विशालाक्ष ( बड़ी-बड़ी 
आँखोंवाले ), श्रभु ( समस्त जगत्‌के ईश्वर ) परिवृष्ट ( सतक॑ )॥ ४१-४४॥ ईश ( सब संसारके स्वामी ), 
खद्गधर ( तलवार घारण करनेवाले ), श्रीमातृ, कौसल्येय ( कोसल्याके पुत्र ), अनसूयक ( किसीसे ईर्ष्या 
न करनेवाले ), विपुरांस ( जिनके खूब चोड़े कम्धे हैं ), महोरस्क ( जिनकी विशाल छाती है ), परमेही ( जो 
ब्रह्मास्वरुप हैं ), सत्यव्नतपरायण ( सत्यक्रती ), सत्यसंघ ( सत्यप्रतिज्ञ ), गुर ( संश्रेष्ठ ), परम घाभिक, 
छोकज्ञ ( सब लोकोंके ज्ञाता ), लोकवंद्य (सब लोकोंसे वन्दतीय ), छोकात्मा (सब लछोकोंके आत्मा), 
छोककृत ( छोकोंके रचयिता !, विभु ( सर्वव्यापी ) ॥ ४५॥ ४६॥ अनादि ( जितका आदि नहीं है), 
भगवात्‌ ( सव॑सम्पत्तिशाली ), सेव्य ( सेवा योग्य ), जितमाय ( मायाकों जोतनेवाले ), रघूद्रह ( रघुवंशके उजा- 
गरकर्ता ), राम, दयाकर ( दयाके खानिस्वरूए ), दक्ष ( सब कार्योमें निपुण ), सवंज्ञ, सवपायन ( सबको 
पुनीत करनेवाले ), ब्रह्मष्य ( ब्राह्मणभक्त ); नीतिमाद्‌, गोप्ता ( संरक्षक ), सवदेवमय, हरि, सुन्दर, पीतवासा 
( पीले वस्त्र धारण करनेवाले ), पुरातन सूत्रकार ( सर्वप्राचोन सूत्रकार अर्थात्‌ सूत्ररूपमें प्रंथोंके रचयिता ), 
पुरातन ( सबसे प्राचीन ) ॥ ४७ ॥ ४८॥ सौम्य ( जिनका सरल स्वभाव है ), महि, कोदण्ड ( घनुघंर ), 
सर्वज्ञ, सवंकोबि३ ( सब विषयोंके पूर्ण पण्डित ), कवि, सुग्रीववरद ( सुग्रीवकों अभयवर देनेवाले ), सर्व- 
पृष्याधिकप्रद ( सब पुण्योंसे भी अधिक फल देनेबाले ) ॥ ४६ ॥ भव्य, जितारिषड्वर्ग ( जिन्होंने अपने वलसे 
शत्रुके मंत्र-उत्साहादि छः वर्गोंकी जीत लिया है ), महोदार (जो सबसे उदार हैं ), अधनाशन ( पापका 
नाश करनेवाले, सुकोति ( जिनकी सुन्दर कीति है), आदिपुरुष (जो सबके आदि पुरुष हैं), कान्त 
( सबंत्रिय ), पुण्यकृतागम ( पविश्नविचारसम्पन्न ), अकल्मंष ( पापरहित ), चतुर्वाहु ( चतुर्भुज ), सर्वावास 
( सबके निवासस्थान ), दुरासद (बड़ो कठिलाईसे प्राप्य १००) स्मितभाषी । मुस्कुराते हुए वातें करने- 
वाले ), का त्तात्मा ( जिनकी आत्मा स्वठ॒न्त्र है ), जो स्मृतिमाद, वीवंवाद्‌ और सबके प्रभु हैं। घोर, दान्त 
( उदारप्रकृति ), घनश्याम ( मेघकी नाईं श्यामस्वरूप ), सर्वोवुधविशारद (सब शस्त्रास्त्रोमें निषुण ', 
अध्यात्मयोगनिरूय ( अध्यात्मयोगके निवास ), सुमना ( सुन्दर चित्तवाले ), लक्ष्मणाग्रज (लक्ष्मणके बड़े भ्राता), 
॥ ६०-५२॥ तोर्थमय, शूर (असाधारण योद्धा ), स्वयज्ञफलप्रद (सब अज्ञोंके फलदाता) यज्स्वस्व 

















३८६ आननन्‍्द्रामायणे [सर्गः ३ 








_वर्षाअमगुरवी शब्रुजिसयुत्पोचमः ] शिइलिंगप्रतिष्ठाता परमात्मा पराग्परा ॥६४॥ 
प्रमाणभूतों दुर्शेः पूर्ण: परपुरंजयः । अनन्तदृष्टिरानन्दों. घरुवेंदी. घलु्भरः ॥५७५॥ 
गुणाकरो गुणश्रेषः सच्चिदानन्दविग्रहः | अभिवाद्यों महाकायो विश्वकर्मा विशारदः ॥५६॥ 
बिनोतात्मा वीतरागस्‍्तपीशों जनेश्वरः | कल्याणः प्रद्दतिः कल्पः सर्वेश्षः सर्वकामदः ॥५७॥ 
अक्षयः पृरुपः साक्षी केश्वः परुरुपोत्तमः | लोकाध्यक्षो  महाकायों विभीषणवरभप्दः ॥५८॥ 
आनन्‍्दविग्रहो. ज्योवि्दजुमस्मसुरध्ययः | आजिष्णुः सहनो भोक्ता सत्यव्ादी बहुशुतः ॥५९॥ 
सुछदः कारण कर्ता भवचन्‍्धविमोचनः | देवचूड/मणिनंता अक्षण्यो. अक्षवधैनः ॥६०॥ 
संसारतारकी रामः सर्बदःखबिमोक्षकृत्‌ | विद्वतमो विश्वकर्ता विश्वक्द्धिकर्म च॥६१॥ 
नित्यों नियतकल्य!णः सीताशोकविनाभ्रक्ृत्‌ ! काकुत्स्थः पुण्डरीकाक्षो विश्वामित्रभयापढः ॥६२॥ 
मारीचसथनो रामो विराधवधपण्डितः । दुःस्वृप्ननाशनों रस्यः किरीटी ब्रिद्ाधिपः ॥६३॥ 
महाधजुर्महाकायों भीमो भीमपराक्रम: ! तचस्वरूपस्तचत्ञस्तत्ववादी. सुविक्रमः ॥६४॥ 
भृवास्मा भूतकृत्स्थामी कालज्ञानी महावषुः | अनिर्दिण्णों झुणग्रामो निष्कलंकः कलंकद्ा ।६०॥ 
स्वमावमद्र। भत्रुघ्नः केश्षवः स्थाणुरीधर। | भूतादिः जसुरादित्यः स्थवि: शाथतो भुवः ॥६६॥ 
कबदी कुण्डली चक्री खड़ी भक्तजनप्रियः | असृत्युर्जन्मरद्दितः.. सर्वजित्सरव॑गोचरः ॥६७॥ 
अचुचमोष्प्रमेपात्मा सर्वोस्मा गुणसागरः २०० | सम! सपात्मा समग्रों जटाप्रकुटमाण्डिल: ॥|६८॥ 
अज़ेपः सर्वभूतात्मा विष्वक्सेनों महातपाः | लोकाध्यक्षो मद्राबाहुरमतों वेदबित्तमः ॥६९॥ 
( यज्ञके सूर्त रूप), यज्ञेश ( यत्नोंके स्वामी ), जरामरणवज्ित ( बुढ्पा और मृब्यु दोनोंसे रहित ', 
दर्णाक्षमगुरु ( वर्ण और आश्षमके गृष ). शत्रुज्सि ( शत्र॒ुओंको जोतनेवाले ) पुरुषोत्तम ( सब पुरुषोमें श्रेष्ठ ), 
शिवलिगप्रतिष्ठाता ( विविध शिविंगोंके संस्थापक ), परमात्मा, पराए्पर, प्रसाणधूत ( विश्वक्ते प्रमाणस्वरूप ), 
दुर्जेय ( बड़ी कटिराईसे जानने मौग्य ), धूर्ण, परपुरुज्जय ( शत्र॒नगरोंके विजेता ), अनन्तर्दष्ट ( अपारदृष्टि ), 
आ्तन्द, धनुरवेदके जञाता, घनुर्धारी, गुणाकर ( गुणोके भण्डार ), गुणशेष्ठ ( सब गुणोमे श्रेष्ठ ), सच्चिदानन्दबिम्रह 
(सद्‌ चित्‌ आनत्द इन तौनोंसे जितका शरीर बना है), अधिवाद ( सबके बन्दनौस ), सहाकाय, 
विश्वकर्मा, दिशारद ॥ ५३-५६ ॥ विनीत आत्मावाले, वोतराग ( राषडेषशुन्य ), तपस्वीश् ( तपस्वियोके 
स्वामी ), अतेश्वर, कल्याण ( कल्याणस्वरूप ), प्रक्दति (सदा प्रसन्न ), कल्प ( स्विति तथा प्रलयकालके 
अधिपति ), सर्वेश, स्वंकामद, अक्षय, पुदष, साक्षी, केशव, पुरुषोत्तम, छोकाध्यक्ष, महाकाय॑, 
विभीषणवरभद ॥ ५७ ॥ ५८॥ आतनन्‍्दविग्रह ( आनन्‍्दके मूर्त रूथ ), ज्योतिस्नवू्प, हनुमानके स्वामी, 
खबिनाशी, आजिष्णु ( दोप्तिसम्पन्न ), उहनशोल, भोक्ता, रुत्यवादी वहुश्ुुत ॥६४६॥ सुल्ददायी, 
आरणस्वरूप, कर्त्ता, भववन्धनसे छुड़ानेवाले, देवताओंके मू्न्य, ब्राह्मणभक्त, ब्राह्मणोंके उन्नायक 
॥ ६० ॥ संस्ारसागरसे तारनेबाले, सब दुखसि छुड़नेवाले, अतिशय विद्वासृ, विश्वरचयिता, 
विश्वकर्ता, विस्वके कर्तव्य कर्मस्वरूप ॥ ६१ ॥ नित्य, कल्याणतत्वर, सोताशोकनाशक, काकुत्स्थ, 
कमलनयन, विश्वाग्तरिभयहारी ॥ ६२ ॥ मारीचघाती, राम, विराघबधमें निपुण, दुःहस्वप्तनिवारक, रमणीक, | 
किर्रटघारी, देवाथिपति ॥ ६३ ॥ विशाल घनुष थारण करनेवाले, दिशालकाम, भयानक, भयातक पराक्रम- | 
सम्पन्न, तत्दोंके मतंरूप, तत्त्वोंके शाता, तत्त्वविषयके वक्ता, असाधारण पराक्रमी॥६४॥ प्राणिमात्के ,| 
ख्रश्ठा, सबके स्वामी, समयके पारखी, विशालशरोरघारी, सदा प्रसन्न, गरुणघाम, निष्कलंक, कलंकनाशक [ 
॥ ६४ ॥ स्वभावतः कल्याणकारो, शतरुतनाशक, केशव, चिरस्थाबी, ईल्‍्वर, प्राणियोंके आदि, शम्भु, अदिति- 
तनय, स्थायी, नित्य, अटल ॥ ६६ ॥ कवचघारी, कुण्डलघारी, चक्रधारी, खज़ धारी, भत्तजनोंके प्रिय, अमर, 
अजत्मा, सबके विजेता, सर्वदर्शी ॥ ६७॥ सर्वोत्तम, अप्रमेयात्मा, सर्वात्शा, गुणसागर २००। स॒दा सम, 
प्रकृति, समात्मा, समभामी, जटामूकुटपिमण्हित ॥६८5॥ अजेय, स्वन्ूतात्मा, कल महातपा, 
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सहिष्णः सद्गतिः शास्ता विश्वयो निमंद्राद्तिः । अतींद्र  आंशुरुषेद्रों बामनों बलिः ॥७०॥ 
भ्ुंदी विधाता च अब्या विष्णुथ झंकरः । इंसो मरोलचिमोंदिंदों रत्नगर्मों महदुतिः ॥७१॥ 
व्यासों वाचस्पतिः | जानकीवलछम्ः आप्ान्‌ ग्रकृटः प्रोतिवर््धन/ ॥७२॥ 
समवोज्तींद्वियो वेद्यो निर्देशों जास्वरत्मज्ुः । मदनों मन्प्रथों व्यापी विश्वरूपो निरंजन! ॥७३॥ 
नारायणोउ्यणी. साधुजटायुप्रीतिवर्डनः | नैकरूपो जगन्नाथः सुरकार्यहित: प्रथ्ुः ॥७४॥ 
जितक्रोधो जितारातिः प्लब्रगाधिपराज्यदः । बसुदः सुझ्ुजों नेकमायों भव्यः प्रमोदनः ॥७५॥ 
चण्डांशु! सिद्धिदः करपः शरणागतब॒त्सलः । अमदों रोगहर्ता च मन्त्रज्ञों मन्त्रमावनः ॥७६॥ 
सौमित्रिवत्सलो धुयों व्यक्ताव्यक्तस्वरूपर्क । वसिष्टो ग्रामगीः श्रोमाननुकूलः प्रियवदः ॥७७॥ 
अतुलः साखिकों धीरः शरासनविश्वारदः | ज्येप्टः सबंगुणोपेतः शक्तिमांस्ताटकांवकः ॥७4॥ 
बैकुण्ठः प्राणिनां प्रायः कमलः कमलाधिपः | गोवर्घनधरो. मत्स्यरूपः कारुण्पसागरः ॥७९॥ 
कुम्मकर्णप्रभेत्ता च गोपिगोपालसंबृत: ३०० । मायादी व्यापकों व्यापी रेणुकेयबलापह: ॥८०॥ 
पिनाकमबनों वंद्यः सम्थों गढुडब्वज़ः | लाकअवाश्रवों लोकभरितों भरताग्रजः ॥८१॥ 
आऔधरः संगतिलोकसाक्षी नारायणों विश्वः | मनोरूपों मनोवेगों पूर्ण: पुरुपपुंगवः ॥८२॥ 
यदुश्नेष्ठो. यदुपतिभृताव।तः सुविक्रम: | तेजोघरो घराधरअतुमूतिमंहानिधिः ॥८३॥ 
चाणुसमथनों वंद्यः शांतो भरतत्रंदितः | शब्दातिगों गरभारात्मा कोमलांगः प्रजागरः ॥८8॥ 
लोकोध्व॑गः शेपश्ायी क्षीराब्धिनिलयोज्मलः । आत्मज्योतिरदानात्मा सहस्रार्चिः सदख्रपात्‌ ॥८५॥ 
अमृतांशुमहीगर्तो निशत्तविष्यस्पृह । बिकालज्ञों मुनिःसाक्षी विहायसगरतिः कृता ॥८६॥ 
पर्जन्यः कुमुदों भताबासः क्मललोचनः । ओवस्सवक्षाः ओवासो वारहा लक्ष्मणांग्रजः ॥८७॥ 
लोकामिरामो छोकारिमरनः सेवकप्रियः | सनातनतमों. मेघश्यामछों राक्षसांतकाः ॥८4॥ 
































श्रे्ठ । ६६ ॥ सहिष्णु, सद्ति, शासक, विश्वयोनि, परमकान्ति- 
सम्पन्न, अतीख ( इससे श्रेष्ठ ), ते सर्वोच्च, उपेन्द्र, वामन, बलि,॥ ७० ॥ धनुर्वेदविधाता, ग्रह्मां, 
विष्णु, शंकर, हँस, मरीचि, गोवि 'लमर्भ, महातेजस्वी ॥ ७१ ॥ व्यास, बृहस्पति, सभी अभिमातरी 
असुरोके घातक, जानकीयल्डभ, श्रौमाद्‌, प्रकट, प्रीतिवर्धत ॥७२॥ संभव, अतीन्द्रिय, वेश, निर्देश, 
आम्यवानुके स्वामों, मदन, मन्‍्मय, सर्वव्यारों, विश्वरूप, निरज्जन ॥ ७३ ॥ नारायण, अग्रणी, साधु, जटायुकके 
प्रोतिवर्घक, अनेकरूप, जगन्नाथ, देवकायंसाबक, प्रभु ॥ ७४ ॥ जितकोब, शत्रुविजेता, सुग्रीवराज्यदायक, 
ता, बदुभुज, विविधमायाधारी, भब्य, प्रमोदत ॥ ७५॥ चण्डांशु, सिद्धिदायक, कल्प, शरणागत- 
,, अगद. रोग्ता, मन्‍्त्रज्ञ, मंत्रभावन ॥ ४६ ॥ रूडमणपश्रिय, घुर्व, व्यक्त-अव्यक्तरूपधारी, वक्षिक,, ग्रामीणं, 
श्रीमान्‌, अनुकुल, प्रियवादी ॥ ७७ ॥ अतुरूतोय, सात्विक, घीर, बतुविद्यामें निपुण, श्रेष्ठ, सवंगुणसम्पन्न, 
शक्तिमानु, ताइकाके घातक । ,, प्राणियों प्राण, कमेंठ, कमलापति, गोवर्धनघारी, मत्स्य- 
रूपघारी, _ करुणासागर ॥ <&६ ॥ झुम्भकर्णके नाशक, गोपीगोपाल्संदृत ३००, मायावी, व्यापक , 
व्यापी, रेणुकेय ( परशुरामके बलनाशक )॥ ८० ॥ धनुपभंजक, वंद्य, समय, गरुडब्बज, तौनों छोकोके आश्रय, 
छोकभरित. भरतके बड़े ञ्राता॥ ८१॥ श्रीघर, सद्भति, छोकसाक्षा, नारायण, विभू, मनोरूपो, मनो- 
बेगी, पूर्ण, पुरुष-पुंगग ॥८४२॥ यदुश्नेट, बदुपलि, भूतावास, सुविक्रम, तेजोधर, घराघर, चेतुमूंति, 
महानिधि ॥ पहे ॥ चाणुरमबन, जान्‍्त, भरतवन्दित, शब्दलिग, गभीरात्मा, कोमलांग, प्रजागर 
॥ ६४ ॥ छोकोध्वंगामी, शेपशायी, क्षीराव्यनिलय, अमरू, आत्मज्योति, अदीनात्मा, सहल्रावि, सह्नवरण 
॥६४॥ अमृतांशु, महीगत, विषयकों स्पृहासे रहित, बिलोकज, मुनि, साक्षो, विहायसगति. छुतो ॥ ५६॥ 
पर्जन्य, कुबुद, भूतावास, कमछलछोचन, ओवत्सवक्षा, श्रीवास, बोरहा, लक्ष्मणाग्रज ॥ ६७॥ लोकाभिराम, छोका* 


लोकोंके स्वामी, मड़ाबाहु, अमृत, वेदों 
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दिव्यायुधघरः श्रीमानप्रमेपो जितेंद्रियः । भूदेवबंद्यो जनकप्रियक्ृ॒स्प्रपितामहः ॥८९॥ 
उत्तमः सासिकः सत्यः सत्यसन्धख्त्रिविक्रमः । सुदृतः सुगमः छक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्‌ ॥९०॥ 
दामोद्रोष्च्युतः झाज् वामनो मधुराधिपः । देवकीनन्दनः ज्ञौरि शूर कैटममदनः ॥९१॥ 
सप्ततालप्रमेत्ता च मित्रबंशप्रवर्धनः | कालस्वरूपी कालात्मा कालः कल्पाणईः 9० कलिः ॥९२॥ 
संबस्सरों ऋतुः पक्षों श्यन॑ दिवसों युभः । स्तव्यों विविक्तो निरलेपः सर्वव्यापी निराकुलः ॥९३॥ 
अनादिनिधनः सर्बलोकपूज्यों निरामयः | रसो रसज्ञः सारक्षों छोकसारों रसात्मकः ॥९४॥ 
सर्बदु!खातिगों विद्याराशिः परमगोंचरः | शेपों विशेषों विगतकल्मपरों रघुपृज्रतः ॥९५॥ 
वर्णश्रेष्टो वर्णभाग्यों वर्णो वर्णगुणोज्ज्बलः | कर्मसाक्षी गुणश्रेष्ठो देवः सुरवरप्रदः ॥९६॥ 
देवाधिदेवो देबर्षिदेवासुरनमस्कृतः | सर्बदेवमयत्रक्री .श्ा्ज्पाणी . रघूत्तमः ॥९७॥ 
मनोथुप्तिरइंंकारः प्रकृतिः पुरुपोष्व्ययः । न्‍्यायो न्‍्यायी नयी श्रीमान्‌ नयो नगधरो भुव:॥९८।॥ 
लक्ष्मीविष्वम्मरों भर्ता देबेंद्रों बलिमदनः | बाणारिमर्दनो यज्जाजुत्तमों म्लनिसेवितः ॥९९॥ 
देबाग्रणीः श्िवध्यानतत्परः परमः परः | सामगेयः ग्रियः शूरः पूर्णकीर्ति: सुलोचनः ॥१००॥ 
अव्यक्तलक्षणो व्यक्तों दक्षास्पद्धिपकेसरी | कलानिधिः कलानाथः कमलानन्‍्दवद्धेनः ॥१०१॥ 
धुण्पः पृण्याधिकः पूर्ण: पूर्व: पूरयिता रबिः | जटिल: कल्मपध्यातप्रभजनविमावसुः ॥१०२॥ 
जी जिवारिः सर्वादिः शमनों भवभंजनः | अलकरिष्णुरचलो रोचिब्णुविक्रमोचमः ॥१०३॥ 
आशु। भ्रस्दपतिः श्रब्दागोचरों रंजनों लघुः | निःअब्दपुरुषो मायो स्थूलः छक्ष्मो ५०० विलक्षणः ॥| 
आत्मयोनिरयोनिश्ष सप्तजिहः सहस्रपात्‌ | सनातनतमः ख्म्बी पेशलो विजितांबरः ॥१०५॥ 
श्क्तिमान्‌ शखसृज्नाथो गदाधररथांगभृत्‌ | निरीहो निर्विकल्पथ चिद्रपों बीतसाध्वसः ॥१०६॥ 
सनातनः सहस्राक्षः . शतमूतिर्षनप्रभः । हत्यृंडडीकशयनः कठिनों द्रव एवं च ॥१०७॥ 
म्रयों ग्रहपतिः श्रीमान्‌ सम्थोंड्नर्थनाशनः | अधर्मश्त्र रज्नोघ्नः पुरुहः _पुरस्तुतः ॥१०८॥ 








रिमदंन, सेवकरप्रिय, सनातनतम, मेघश्यामल, राक्षसान्तक ॥ ८८॥ दिव्यायुघघर, श्रोमान्‌, अप्रमेय, जितेन्द्रिय, 
विप्रकंद्य, पिताके प्रियकर्ता, प्रपितामह ॥ ८६ ॥ उत्तम, सात्विक, सत्य, सत्यसन्ध, त्रिविक्रम, सुवृत्त, 
सुगम, सूद्ष्म, सुघोष, सुखद, सुहृत्‌ ॥ ६० ॥ दामोदर, अच्युत, शाही, वामन, मथुराधिपति, देवकीनन्‍्दन, 
वासुदेव, शूर, कंटभम्दन || ६१॥ सप्ततालप्रभेत्ता, मित्रवंशवर्घन, कालस्वरूपो, कालात्मा, काल, कल्याणद 
४०० कलि, ॥ ६२॥ संवत्सर, ऋतु, पक्ष, अयन, युग, स्तव्य, विविक्त, निलेंप, सर्वव्यापी, निराकुछ 
॥ ९३॥ अलादिनिधन, सवंलोकपूज्य, निरामय, रस, रसज्ञ, सारज्ष, लोकसार, रसात्मक॥ ६४ ॥ स्व- 
दुः्लातिग, विद्याराशि, परमगोचर, शेष, विशेष, विगतकल्मप, रघुपुज्ब, ॥ ६५॥ वर्णश्रेष्ठ, वर्णभाव्य, 
वर्ण, वर्णगुणोज्ज्वल, कमंसाक्षी, गुणले्ठ, देव, सूखप्रद ॥ ९६ ॥ देवाधिदेव, देवधि, देवासुरनमस्कृत, 
सर्वदेवमय, चक्री, शा्रंपाणि, रघूत्तम, ॥ ६७ ॥ मन-बुद्धिअहंफार, प्रकृति, पुरुष, अव्यय, न्याय, 
न्यायी, नयी, श्रीमातृ, मय, नगघर, घुव, ॥ ६८ | लक्ष्मो-विश्वम्भर, भर्तां, देवेन्द्र, बलछिमदंत, 
आणारिमर्दन, यज्या, उत्तम, मुनिसेवित ॥९९॥ देवाग्रणी, शिवध्यानतत्पर, परम, पर, सामगेय, 
प्रिय, शूर, पूर्णणीति, सुलोचन ॥ (०० ॥ अव्यक्तलृक्षण, व्यक्त, दशास्यद्विषकेसरी, कलानिषि, 
कछानाय, कमलानन्दव्धंन ॥ १०१ ॥ पुष्याधिक, पूर्ण, पूरयिता, रवि, जटिल, कल्मषोंको ध्वस्त 
करनेवाले, अम्ति ॥ १०२॥ जयी, जिताति, सर्वादि, शमन, भवभज्जन, अलंकरिष्णु, अचल, रोचिष्ण,' 
विक्रमोत्तम ॥ १०३॥ आशु, शब्दपति, शब्दागोचर, रंजन, लघु, निःशब्द, पुरुष, मायी, स्थूल, सूक्ष्म ५०% 
विलक्षण ॥१०४॥ आत्मयोनि, अयोनि, सप्तजिल्न, सहल्रपादृ, सनातनतम, ख्लम्वी, पेश, विजिताम्बर ॥ १०५ # 
शक्तिमान्‌, शंखभूत्‌, नाथ, गदाघर, रथांगमृत्‌, निरीह, निर्विकल्प, चिद्रप, वीतसाध्वस ॥ १०६॥ सनातन, 
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जक्षणमों  बृहहरओों. धर्मेलुर्धनागमः । हिरण्यगर्भो ज्योतिष्मान्‌ सुललाट सुविक्रमः॥१०९॥ 
झिवपूजारतः श्रोमान्‌॒भवरानीत्ियक्रद शी । नरो नारायाण व्यामः कपर्दी नीललोहितः ॥११०॥ 
रुद्रः पशुपतिः स्थाणर्विश्वामित्रो द्विजेश्वरः | माठामदों मातरिश्र! विरिंचिर्विश्रश्रतराः॥१११॥ 
अक्षोम्य: सर्वभूतानां चण्ड; सत्यपराक्रपः | बलखिल्पों महाकल्पः कल्पबृक्षः कलाधरः ॥११२॥ 
निदाघस्तपनों मेघः शुक्रः परबलापहन्‌ | असुअ्रतरा: कब्यब्राहः प्रतप्तो विश्वमोजनः ॥११३॥ 
रामो नीलछोत्पलब्यामो ज्ञानस्कंदों मद्राब्र॒ति: | कवरन्थमबनों दिव्यः कम्बुग्रोवः झित ग्रेपः | ११४॥ 
सुखी नोलः सुनिष्पन्नः सुलमः शिक्षिरात्मकः । अमंसुष्टो इतिथिः शूर: प्रमाथी पापनाशकृत्‌ ॥ १ १५॥ 
पत्रिजरपाद: पापारिमंणिपूरो नमोगतिः। उत्तारणो दुष्क॒तिदा दुर्घपों दुःसहों बलः६० ०॥११६॥ 
अम्रतेशों उम्ृतबपुर्धमी. धर्म: क्ृपाकरः । भगो विवस्थानादिस्यों योगाचार्यों दिवस्पति॥ ११७ 
उदारकीर्तिरुधोगी वाइमयः सदसन्मयः । नक्षत्रमानी नाकेशः स्वाधिष्ठानः पडाश्रय। ॥११८॥ 
अतुर्व॑गंफ॑ वर्णश्क्तिग्रयफ़ल॑ निधिः । निधानगर्भों निर्ब्यजों निरीक्षो व्यालमदंनः ॥११९॥ 
आओोवल्लमः शिवासस्भः शांतों भद्रः समंजस: | भूशायी भूतकुद्भुतिभंपणी भूतवाइनः ॥१२०। 
अकायो भक्तकायस्थः कालतानी महापड़ः । परा्घवत्तिरवलो ज़िविक्तः श्रतिसागरः ॥१२१॥ 
स्वभावभद्रो मच्यस्थः ससारमयनाशनः । वेदों वैद्यो वियद्ञोप्ता सर्वा्स्थुनीशरः ॥१२२॥ 
सुरेन्द्र: कारण कर्मकरः कर्मी द्यधोक्ष जः | घेयोंउग्रधु्ों धात्रीशः संकल्पः झबेरीपतिः ॥ १२३॥ 
परमार्थगुरुई षिः सुचिराश्रिववस्सलः । विष्णुजिष्णुविश्यज्ञो यज्ञेशों यज्ञगातकः ॥(२७॥ 
प्रप्मुविष्णुग्रेसिष्णभ्न लोकात्मा लोकपालकः । केशव: क्ेशिहा काव्य: कवि: कारणकारणम्‌ ॥१२५॥ 
कालकर्ता कालशेपों बासुदेवः आदिकर्ता वराइअ वामनो मधुद्ददनः ॥ १२६॥ 
नारायणो नरो इंसो विष्वक्सेनो जनादनः । विश्वकर्ता महायज्ञो ज्योतिष्मास्पुरुषोत्तम: ७० ०१२७ 








सहसाक्ष, शतमू्ि, घनप्रद, हृत्पुण्डरोकशयन, कठिन, द्रव ॥ १०७॥ सूर्य, ग्रहपति, श्रीमान्‌ु, समय, अनये- 
नाशन, अधमंशत्रु, रक्षोध्न, पुरुहृत, पुरुछृत,[॥ १०८॥ ब्रह्मगर्भ, वृहद्र्भ, धर्मथेतु, घतागम, हिरण्यपर्भ, 
ज्योतिष्मान, सुललाट, सुविक्रम ॥ १०९ ॥ शिवपूजारत, श्रीमान्‌, भवानोत्रियकृत्‌, वशी, नर, नारायण, श्याम, 
कपर्दी, नोटलोहित, ॥ ११० ॥ रुद्र, पशुतति, स्वाण, विश्वामित्र, द्विजेश्वर, मातामह, मातरिखा, विरिच्ल, 
विष्टरश्षवा ॥ १११॥ अक्षोभ्य, चण्ड, सत्यपराक्रम, वालखिल्व, महाकल्प, कस्पवृक्ष, कलाघर॥ ११२॥ 
निदाय, तपन, मेघ, शुक्र, परवल्लापहारों, वसुश्रवा, हृब्यवाह, प्रतप्त, विश्वभोजन। ११३ ॥ राम, नौलो- 
हाहश्याम, ज्ञानस्कन्द, महायुति, कबन्धमयन, दिव्य, कम्बुप्रोव, शिवप्रिय, ॥ ११४॥ सुखी, नील, सुनिष्पन्न, 
पुलभ, शिशिरात्मक, असंसृष्ट, अतिथि, शूर, प्रमाणी, पापनाशकारी॥ ११५ ॥ पविश्रपाद, पापारि, मणि- 
पूर, नभोगति, उत्तारण, दुध॑प॑, दुःस्ह, वल ६००॥ ११६ ॥ अमृतेश, अमृतत्रपु, धर्मी, कृपाकर, भग, 
विवस्वातू, आदित्य, योगाचार्य, दिवस्पति ॥ ११७॥ उदारकीति, उद्योगों, बाडमव, सदसन्मय, नक्षत्र- 
मानो, नाक़ेश, स्वाबिष्ठान, पड़ाक्रय ॥ ११८ ॥ चतुबंगंफर, वर्णशक्तितयफछ, निधि, निव्रानगर्भ, निर्ग्याज, 
निरीश, व्यालमर्दन ॥ ११६ ॥ श्रीवल्लभ, शिदारम्भ, भद्ठ, समंजस, चुशायी, भूति, भूतवाहत॥ १२०॥ 
अव्यय, भक्तकायस्थ, कालज्ञानी, महापद्ध, पराश्ंवृत्ति, अचल, विविक्त, श्रुतिसागर ॥ १२१ ॥ स्वभावभद्र, 
मध्यस्थ, संसारध्यनाशन, बैच, वियद्वोप्ता, सर्बामरमुनी्वर ॥ १२२॥ लुरेल्ठ, कारण, कमंकर, 
कर्मी, अधोक्षज, पैये, उम्रधुय॑, घात्रोश, संकल्प, शर्वरोपति ॥ १२३॥ परमावंगुरु, दृष्टि सुचिराश्चितवत्सल, 
विष्णु, जिष्णु, विभु, यज्ञ, यशेश. यज्ञपालूक ॥ १२४॥ प्रभु. विष्णु, प्रसिष्णु, लोकात्मा, लोकपालक, केशव, 
केशिह, काव्य, कबि, कारणकारण ॥ १२५॥ कालकतां. कालशेय, वासुरेव, पुरष्टुत, आदिकर्ता, वराहु, 
बासन, मधुसूदन ॥ १२६॥ नारायण, नर, हँस, विष्वक्सेन, जनादंन, विशवरकर्ता, महायज्ञ, उपोतिष्मानु, 
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सुराचितः | नारसिंहों मद्रामीमो बजदंप्रो नखायुधः ॥१२८॥ 
आदिदेबो जगस्कर्ता योगीशो गरुडब्वजः। गोविन्दो गोबतिगोंप्ता भूपतिर्सबनेश्वरः ॥१२९॥ 
पद्मतामी ह॒पोकरेशें धाता दामोदरः श्रश्चुः | जिविक्रमब्रिलोकेशो अक्षेशः प्रीतिवर्धनः |।१३०॥ 
संग्यासी शाखतसज्ञों मन्दिरों गिरिशों नतः | वामनों दुष्टद्मनों गोविन्दों गोपवल्तमः ॥१३१। 
मक्तप्रियोज्च्यूतः सत्यः सत्यक्ीतिंई तिः स्मृति;। कारुण्यः कदुणो व्यासः पापद्ठा शांतिवद्धंनः १३२॥ 
बद्रीनिलयः ध्रान्तस्तपस्व्ी वैदुतः प्रभु: । भूताबासो मद्ावासा श्रीनिवासः श्रियः पति/॥ (३३॥ 
तपोवासों प्रुदावास! सस्यवासः सनातनः | पृरुषपः पुष्करः पृष्यः पुष्कराक्षों महेश्वरः ॥१३४॥ 
पूर्णमूतिः पुराणज्ः प्रुष्यदः प्रीतिवर्धनः । पूर्णशपः... कालचक्रप्रवर्तनसमाहितः ॥१३५॥ 
नारायणः पर॑ ज्योतिः परमात्मा धदाक्षिवः | शंखी चक्री गदी शाही लांगूलो मुसली इली ॥ १ ३६॥ 
किरीटी इंडली हारी मेखली कवची ध्वजी | योथा जेता महावीय: शत्रुब्नः शत्रुतापनः ॥१३७॥ 
शास्ता शाखकरः शा््रं झंकरः शंकरस्तुतः | सारथी साब्चिकः स्वामी सामवेद्प्रियः समः ८००|| 
पवनः संहितः शक्ति: सम्पूर्णाज्ः समृद्विमाद्‌ | स्वगंदः कामदः श्रीदः की्तिंदः कीर्तिदायकः ॥१३९॥ 
मोसदः पुण्डरीकाक्षः क्षीरान्धिक्ृतकेतनः । सर्वात्मा सर्बलोकेशः प्रेरक पापनाशनः ॥१४०॥ 
बैबुंटः पुण्डरीकाश्ः सर्वदेबनमस्कृतः | सर्वव्यापी जगन्नाथ. सर्वलोकमदेश्वर ॥१४१॥ 
सर्गस्थित्यन्तकदे वः सर्वलोकसुखावह्दः | अक्षयः झाबतोःतन्‍्तः क्षयवृद्धिविवर्जितः ॥१४२॥ 
निर्लेंपो निगगुण: सह्मो निर्विकारों निरंजनः | सवोपाधि७विनिम्न॑क्त: सच्तामात्रव्यवस्थितः ॥१७३॥ 
अबिकारी विद्धनित्यः परमात्मा सनातनः । अचलो निश्लो व्य,पी नित्यद्म्ो निराश्रय.॥१४ ४॥ 
ध्यामी युवा लोहिताक्षो दीप्स्या श्ञोमितमाषण:। आजाजुबाहु: सुम्खः विहस्कन्धो महाश्रजः १४५॥ 
सच्चवान्‌ गुणसंपन्नो दीप्पमानः स्वतेजता | कालात्मा भगवान्‌ कालः कालचक्रप्रवर्तकः ॥१४६॥ 








पुश्वोत्तम ७०० ॥ १२७ ॥ बैकुष्ठ, पुष्डरोकाक्ष, कृष्ण, 
भज्ायुघ ॥ १२८॥ आदिदेव, जगत्कर्ता, योगी, गरुडघ्वज, गोविन्द, गोपति, गोप्ता, भूषति, 
भुवनेश्वर ॥ १२६ ॥ पश्ननाभ, हृषीकेश, घाता, दामोदर, प्रभु, विविक्रम, तिलोकेश, अ्रहोश, प्रीति- 
व्धन॥ १३० ॥ संन्यासी, शास्त्रतत्वज्ञ, मन्दर, गिरीश, नत, वामन, दुष्टइमन, गोविन्द, गोपवल्लभ, ॥ १३१॥ 
भक्तिप्रियं, अच्चुत, सत्य, सत्यकीति, धृति, स्मृति, कारुथ्य, करुण, व्यास, पापहा, शान्तिवर्द्धँत ॥ १३२॥ 
बदरीनिलय, शान्ति, तपस्वी, वैद्ुत, प्रभु, भ्रृवावास, महावास, श्रीनिवास, थ्रोपति ॥ १३३॥ तपोवास, 
मुदावास, सत्यवास, सनातन, पुष्कर, पुष्प, पुष्कराक्ष, महेश्वर ॥१३४ ॥ परूणमूति, पुराणश, पुण्यज्ञ, 
प्रीतिव्धंन, पूर्णरुूप, कालचक्रप्रव॒तंन, समाहित ॥ १३५॥ नाराबण, परंज्योति, परमात्मा, सदाशिव, शंख्री, 
क्री, गदी, शार्ज़ी, छांगूली, मुसली, हली॥ १३६ ॥ किरीटी, कुण्डलो, हारो, मेखली, कवची, ध्वजी, 
योषा, जेता, महावीयं, शत्रुघ्न, शतुताषन ॥ १३७॥ शास्ता, शास्त्रकर, शास्त्र, शंकर, शंकरस्तुत, सारबी, | 
पात्विक, स्वामी, सामवेदप्रिय, सम ८०० ॥ १३८॥ पवन, संहति, शक्ति, सम्पूर्णाज्ल, समृद्धिमाद्‌, स्वगंद, 
कामद, श्रीद, कीतिंद, कीतिदायक ॥ १३९ ॥ मोक्षद, पुण्डरीकाक्ष, क्षोराब्बिकृतकैतन, सर्वात्मा, 
स्वलोफेण, प्रेरक, परापताशन ॥ १४०॥ वैकुष्ठ, पुण्डरीकाक्ष, स्वेदेवनमस्क्त, संब्यापी, जगन्नाथ, 
सर्वलोकमहेश्वर ॥ १४१ ॥ सं-स्थितिअन्तकृतू, देव, सबंलोगसुखावह, अक्षय, शाश्वत, अनन्त 
क्षयवृद्धिविवजित ॥ १४३ ॥ तिलेंप, नियुंग, सुक्ष्म, दिविकार, तनिरझ्जन, स्र्वोपाधिविनिशुक्त, 
श्रत्तामात्रव्यवस्यित ॥ १४३॥ अविकारो, विभु, नित्य, परमात्मा, सनातन, अचल, निम्न, व्यापो, 
नित्यतृष्त, निराश्य॥ १४४॥ श्याम, युवा, लोहिताक्ष, शोभितमाषण, आजानुवाहु, सूख, सिहस्कन्ध, 
भहामुग ॥ १४५ ॥ सत्ववादु, गुणसम्पन्न, अपने ठेजसे दोप्यमात, कालात्मा, भगवादु, काछ, 


सुराक्ित, नारस्िह, महाभीम, वजह, 
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नारायणः पर ज्योतिः परमात्मा सनातनः | विश्वकड्धिश्वभोक्ता च विश्वगोप्ता चशाश्रवः॥ ४७॥ 
विशवेश्वरो विश्वमृर्तिविश्वास्मा विश्वभावनः | सबभूतसुहच्छांतः सर्वभूतानुकंपनः ॥१४८॥ 
सर्वेदबरः स्वेज्ञवंः सबंदाडउश्रितवस्सलः | सर्ंगः स्वभूतेशः सर्वभूताशयरिथितः ॥१४९॥ 
अम्यंतरस्थस्तमसब्छेत्ता नारायणः परः | अनादिनिधनः ख्रष्टा प्रजापतिपतिहरिः ॥१५०॥ 
नरसिहों हपीकेशः- सर्वात्मा सर्वदृवश्ली । जगतस्तस्थुपत्र प्रश्चुनेता सनातनः ९०० ॥१५१॥ 
कर्ता घाता विधाता च सर्वेषां पतिरीखरः । सहस्रमूर्ा विश्वात्मा विष्णुविद्वद्गव्ययः ।१०२॥ 
पुराणपुरुषः श्रेष्ठ; सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | तत्य॑ नारायणों वि'णर्वासुदेवः सनातनः ॥१०७३॥ 
परमात्मा पर ब्रक्म सब्चिदानदविग्रहः । परं ज्योतिः पर॑ धाम पराकाश्नः परात्परः ॥१०५४॥ 
अच्युतः पुरुषः कृष्ण: श्ाइवतः शिव ईश्वरः । निस्यः सरंगतः स्थाण्‌ रुद्र: साक्षी प्रजापा 
हिरण्यगर्भ: सत्रिता लोककुछोकश्रुग्विभधुः अँध्कारबाच्यों भगवान श्रीभूलीकापतिः 
सर्वलोकेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञः सर्ंत!म्ुखः । स्वामी सुशीछः सुलूभः संग: सर्वश्नक्तिमान्‌ ॥ १५७॥ 
नित्यः संपूर्णकामश्र॒नैसगिकसुहल्सुखी । क्ृपापीयूषजलूधिः शरण्यः सर्वशक्तिमान ॥१५८॥ 
श्रोमान्नारायणः स्वामी जगतां प्रभुरीक्वरः | मत्स्यः कर्मों वराहअ नारतिंहो5थ वामनः ॥१५९॥ 
रामो रामश्र ऊृष्णश्ष बौद्ध कल्की परात्परः । अयोध्येशों नृपश्रेष्टः कुशबालः परंतपः ॥१६०।॥ 
लवब्रालः कंजनेत्र: कंजांधिः पंकजाननः | सीताकातः सौम्यरूपः झिशुजीवनतत्पर; ॥१६१॥ 
सेतुकुस्चित्रकूटस्थः शवरीसंस्तुतः प्रभ्रः | योगिष्येयः शिवध्येयः शास्ता रावणदर्पहा ॥१६२॥ 
श्रीशः शरण्यो भूतानां संश्रिताभी्टदयकः । अनंतः आीपती रामों गुणभृन्नि्गुणो महान्‌ १००० ॥ 
एबमांदीनि नामानि द्वसंख्यान्यपराणि च। एके नाम रामस्य सर्ंपापप्रणाशनम्‌ ॥१६४॥ 
सहस्रनामफलद॑ सर्वैश्यर्य प्रदायकम्‌ । सर्वसिद्धिकरं परण्यं भरक्तिमृक्तिफलप्रदम्‌ ॥१६५॥ 





























कालचत्रप्रवर्तक ॥ १४६॥ नारायण, परंज्योति, परमात्मा, सनातन, विश्वक्त्‌, विश्रभोक्ता, विश्वगोप्ता, 
शाश्वत ॥ १४७ ॥ विश्वेश्वर, विश्वर्म्ति, विश्वात्मा, विश्वभावन, सर्वभ्रतसुहत, शान्त, शर्वभूतानुकम्पन ॥१४८॥ 
सर्वेश्वार, सर्वेशर्व, सर्वदा आधश्ितवसत्सल, संग, सर्वभूतेश, स्ंधूताशयस्थित ॥ १४६ ॥ अभ्यन्तरस्थ, 
अन्धकारनाशक, नारायण, पर, अनादिनिधन, स्ष्टा, प्रजापति, हरि ॥१५०॥ नरपिंह, हपीकेश, 
सर्वात्मा, सवेहरू, वी, स्थावर तथा जगम विश्वके प्रभु, नेता, सनातन ६०० ॥ १५१॥ कर्ता , बाता, विधाता, 
सबके पति, ईश्वर, सहस्मूर्षा, विश्वात्मा, विष्णु, विश्ववक्‌, अव्यय ॥ १५२॥ पुराणपुरुष, श्रेष्ठ सहसाक्ष, 
सहख्तणात्‌, तत्व, विष्णु, तारायण, वासुदेव, सनातन ॥ १५३ ॥ परमात्मा, परबहा, सब्चिदानन्दविग्रह, 
पर॑ज्योति, परंचाम, पराकाश, परात्यर,॥ १५४ ॥ अच्युत, कृष्ण, श्ञाखत, शिव, ईश्वर, नित्य, संगत, 
स्थाणु, रद, साक्षी, प्रजापति ॥१५५॥ हिरष्यगर्भ, सविता, छोककृत्‌, विभु, अन्‍्कारवाच्य, भगवान्‌, 
श्रीभूलीक/पति, प्रभु ॥ १५६॥ स्व अ्रीमाद, सर्वज्ञ, सर्वतोमुख, स्वामी, सुशील, संग, सर्ब- 
सर्वशक्तिमान्‌, प्रभु॥ १५७ ॥ सम्पूर्ण सुखी, कृपापीयूपजलबि, सबके शरण्य ॥ १५४८॥ 
श्रीमानु, तारायण, स्वामी, सब भुवनोंके प्रभु, ईश्वर, मत्स्य, कूसं, वराह, नृसिह, वामन॥ १५६ ॥ राम, 
कृष्ण, बौद्ध, कल्‍्की, परात्यर, अयोध्येश, नृपश्रे्ठ, कुशके पिता, परन्तप ॥ १६०॥ लवके पिता, 
सेतुकृत्‌, चित्रकूटस्य, कमलनयन, कमलूचरण, कमलमुल, सीताकान्त सौम्यरूप, शिशुजोबनतत्पर॥ १६१॥ 
शबरीसंस्तुत, प्रभु, योगिष्येय, शिवष्येय, झ्वास्ता, रावणदर्षपहा ॥१६२॥ श्रोश, शरण्य, आधितोंके 
अभीष्टदायक, अनन्त, श्रीपति, राम, गुणभूत, तिगुंण, महाद्‌ १२०० ॥ १६३॥ यहाँ रामसहल्नाम पूर्ण हुआ। 
इसी तरह और भौ भगवादके बहुतसे नाम हैं, जिनकी गणना हो नहीं को जा सकती | रामका एक-एक नाम 
सब प्रकारके पापोंकों हरने तथा सहल्लनामका फल देनेवाल्ा है । यह रामनाम सब श्रकारकी समृद्धियों एवं 






























मन्‍्त्रात्मकमिद सर्वे व्याख्यातं सर्वमंगलम्‌ । उक्तानि तब पुत्रेण विध्नराजेन धीमता ॥१६६॥ 
सनस्कुमाराय पुरा तान्युक्तानि मया तब | यः पठेच्छुणुयाद्वापि स तु अक्षपद् लमेत्‌ ॥१६७॥ 
ताबदेव बल तेपां महापातकदंतिनाम्‌ । यावन्र अयते रामनामपचाननघ्वनिः ॥१६८॥ 
अक्नप्नण सुराप्ष स्तेयी च गुरुतल्पगः | श्रणागतबाती च मित्रविश्वासघातकः ॥१६९॥ 
माठ्‌द्दा पिठद्दा चैव्र भ्रृणहा बीरहा तथा। कोटिकोटिसहस्राणि ब्यृपवाप/नि यान्‍्यपि |१७०॥ 
संवत्सरं क्रमाजप्यवा भ्रत्यई रामसन्निधौ | निष्कण्टक सुख शुक्त्व! ततो मोक्षमवाप्छुयाव॥ १७१॥ 


सूत उवाच 
एवं शौनक पार्वस्‍्ये रामनामसहरूकम्‌ । यथा शिवेन कथित मया तेउद्य निवेदितम्‌ ॥१७२॥ 
शरामदास उवाच 
यथा शिष्य त्वया पृष्ठ रामममसहस्लकम्‌ | तत्यतोक्त सबिस्तारं मया तेउ्य निवेदितम्‌ ॥१७३॥ 
अनेन राम॑ सदसि नारदः स्तुतवान्युनिः | रामनामसइस्रेण उक्तिमुक्तिप्रदेन च ॥१७४॥ 
श्रीरामनाम्नां परम॑ सहस्क पापापह सौरूपविवृद्धिकारकम्‌ | 
अबापई  भक्तजनैकपालक॑ खीपृत्रपौअप्रदसृद्धिदायकम्‌ |१७५।॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यका' 
पूर्वाें रामसहखनामकथन नाम प्रयमः सगे: ॥ १॥ 
>सयकैपकत- 


द्वितीय: सर्गः 
( कन्पद्ृक्ष और पारिजातके प्रध्वीपर आनेका कारण ) 


दिष्णुदास उवाच फं 
गुरो त्वया रामनामसहस्र॑ राघवस्प च | ध्यान कल्पतरोर्मले कथित स्वर्णपीठके | १॥ 


सिद्धियोंका करनेवाक्ला और मुक्ति-मुक्तिका दाता है। हे पावंति | मैंने अभी जो सहस्ननाम तुम्हें बतलाया है, 
यह मन्त्रात्मक और सर्वमंगलकारक है। इसे तुम्हारे पुत्र गणेशजोने स्वयं सनत्कुमारकों बतलाया था। उसे 
मैंने आज तुमसे कहा है । जो कोई इस सहस्ननामकों पढ़ता और सुनता है, उरो ब्रह्मपद प्राप्त होता 
है॥ १६४-१६७॥ महापातकरूपी मतवाले हाथियोंका वक्त तभी तक रहता है, जब तक रामनामरूयों 
पंचानन ( सिंह ) की गर्जना नहों सुनायी देती ॥ १६८ । जो मनुष्य ब्रह्महत्यारा, मद्यप, गुरुकी शब्यापर शयन 
करमेवाला तथा चोर हो। जो शरणागतको मारनेवाल्य, मित्रके साथ विश्वासधात करनेवाला, माता, पिता, 
अ्रण ( गर्भस्थ संतान ) तथा वीर मनुष्यकी हत्या करनेबाला हो तथा जिसमे संसारमें करोड़ों पाप किये हों, 
वह भी यदि श्रीरामके पास बैठकर एक संवत्सर पर्य्॑त प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करे तो संसारमें निष्कंटक 
सृक्ष भोगकर अन्तमें मोक्ष पाता है॥ १६९ ॥ १७० ॥ सूतजी वोले- हे शौनक ! शिवजीते पाबंतीकों जिस 
प्रकार रामका सहस्ननाम सुनाया था, वहीं मैंने आज तुम्हें बताया है॥ १७१॥ श्रीरामदासने कहा-हे 
शिष्य | जैसे तुमने हमसे रामका सहस्ननाम पूछा, वैसे मैंने तुम्हें बललाया। इसी सहलननामसे नारदने सभामें 
रामजीकी स्तुति की थी । क्योंकि यह स्तोत्र भुक्ति-मुक्ति सब कुछ देतेवास्‍्टा है॥ १७२-१७४॥ यह रामका 
सहझ्तनाम पापोंका नाशक, सौस्यवर््धक, सांसारिक पापोंका ना शक, भत्तजनोंका पालक और स्त्री-पु्र-पौत्र 
तथा सम्पत्तिका देनेवाला है॥ १७५ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रोमदान्दरामायणे पं० रामतेज- 
पाण्डेयविरचित 'ज्योत्स्ना 'भाषाटीकासहिते राज्यकाण्डे पूर्वाड्ध प्रथम: सर्ग: ॥ १॥ 

श्रीविष्णुदासने कहा--हे गुरो ! आपने रामका सहल्लताम बताते समय कहा था कि कल्पवृक्षके नीचे 
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संदेहस्तेन मे जातः कन्पवृक्ः कर्थ झुत्रि | अयोध्यायां रामगेहे स्वर्गलोकात्समागतः ॥ २ ॥ 

अछ्चं में संशयं छिंधि कृपां कुत्या ममोपरि। 

सम्पक्‌ पृष्टं विष्णुदास सावधानमनाः श्ुणु ॥ ३॥ 
एकदा राषवं द्रष्ु दुर्वासा मुनिरम्पगात्‌। शिष्य: पष्टिसहस्ेश वेष्टितो उचिंतयत्पथि ॥ ४ ॥ 
जिष्णुमेनुजरूपेण रामो जातो॑त्र वेश्रगरहम्‌ | तथापि लोकान्‌ रामस्य दर्शयिष्यामि पौरुपमू॥ ५ ॥ 
एवं निश्चित्य साकेते प्रुनिः शिष्पेर्विवेश ह। विलंध्य सोः््ट कक्षांस्तेः सीतागेह ययौ घुनिः॥ ६ ॥ 
सीतागेहे मदवृद्वाससंस्थित मुनिसतत्तमम्‌ । दुर्वाससं शिष्ययुक्त दूद्ठा वे बेत्रपाणय/ ॥ ७॥ 
शीघ्र निवेदयामासुर्दास्या राम॑ रहः स्थितम्‌। रामोउपि श्रुत्वा सं्रापत मुनि प्रत्युज्गाम स।॥ ८ ॥ 
नत्वा तानानयामास सह्न द्याक्षममर्पयत्‌ | एतस्मिम्नन्तरे राम॑ तिष्ठन्स ग्नुनिसत्तमः ॥ ९ ॥ 
अन्नवीम्मधुर वाक्य शिष्यैः सत्र वेष्टितः | अद्य वर्षसदस्राणामुपवाससमापनम्‌ ॥१०॥ 
अतो भोजनमिच्छामि मगिघेस्तनले्दिना | सिद्धमन्‍्न॑ मुहृतेन सशिष्याय समर्पय ॥११॥ 
मह्य॑मनोउमिलपित नानापक्वान्नसंयुतम्‌ | तथा मां पूजन!थ हि शंभोः पुष्पाणि मानवेः ॥१२॥ 
अदृष्टान्यानयस्त्रा्य गहस्थ्यं चेस्परक्षसि । नोचेस्नाह समथों$स्पीत्युकत्वा मां त्वं विसजेय ॥ १३॥ 
तन्पुनेबंचने श्रु्ता विदस्प रधुनन्दनः । सर्वमंगीकृत चेति विनयेनात्रबीन्पुनिम्‌ ॥१४॥ 
तद्रामबचन॑ श्रृत्वा तुएस्त॑ म्ुनिरत्रतीत्‌ । स्नात्वा सरख्वां शीघ्र त्वामागच्छामि स्वरा कुक ॥१५॥ 
मदुक्त सफल कठतुं सिद्ध वंधंश्व जानकी । तथेत्युक्त्वा मुनि रामः स्नानाथे च ब्यसर्जयत्‌ ॥१६॥ 
ददा ते लक्ष्मणादयाश्व बंघवों जानकी तथः । कुझाद्या बालकाः सर्वे तेडभूबन्‌ भयविद्वलाः ॥१७॥ 


स्वण॑नि्तित चोकीपर बेंडे हुए भगवानका ध्यान करे ॥ १॥ सो सुनकर मुझे यह संदेह हो रहा है कि बत्प- 
वृक्ष स्वगंलोकसे रामचस्द्रजीके भवनमें कैसे आया । मुझपर कृपा करके आप इस संशयका निवारण 
कोजिये । श्रीरामदासजीने बह्मा-हे विध्णुदास ! तुमने बहुत अच्छी बात पूछो है। सावधान होकर सुनो 
॥२॥ ३॥ एक बार रामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये साठ हजार शिष्पोंस परिवेष्टित दुर्वासा ग्रुनि 
अयोध्याको जा रहे थे । रास्तेमें जाते-जाते दुर्वासाने सोचा कि स्वयं विष्णुभगवाव्‌ मनुष्यका रूप घारण करके 
संक्षारमें आये हैं, यह मैं जानता हूं । फिर भी आज़ संसारके साधारण मनुष्योंकों में उनका पौरुष दिख- 
छाऊ्रेगा ॥ ४॥ ४ ॥ ऐसा निश्रव करके ये अपने शिष्पोंके साथ अयोध्या नगरीमें प्रविष्ट हुए और सबको साथ 
डिये हुए आ्राठ चौक छाँघकर सीठाके भवनमें जा पहुँचे॥६॥ सीताजीके विशाल द्वारवर शिष्पों समेत 
आये हुए दुर्वासाको देखकर छड़ीदारोंने तुरम्त रामचस्द्रजीकों ख़बर दो। यह समाचार सुनते ही भगवान्‌ 
दुर्वासा घुनिके पास आ पहुँचे। उन्हें प्रणाम किया और सबको बड़े आदर समेत भवनके भीतर ले गये । वहां 
बंठनेके छिये उन्हें सुम्दर आसन दिया। आसनपर दंटे हुए दुर्वासाने बड़ी मधुर बाणीमें रामचम्द्रजीसे कहा-- 
महाराज ! आज एक हजार वर्षका मेरा उपवासब्रत पूरा हुआ है।इस कारण मेरे शिष्योंके साथ मुझे भोजन 
चाहिए। इसके लिये आपको केबल एक सुहृतंक। समय मिलेगा और वह भोजन मणि, कामघेनु तथा अग्तिको सहा- 
प्रतासे न तेयार किया जाय । बस, एक मुह॒तमें झुझे मेरी इच्छाके अनुकूल भोजन मिले ! जिसमें विविध प्रकार- 
के पकवान सम्मिलित रहें। यदि ठुम अपना गाहँस्‍्थ्य रखे रहना चाहते होओ तो शिवजीकी पूजाके निमित्त 
चुझ्े ऐसे फूल मेंगवा दो, जिन्हें अवतक किसीते न देखा हो । यदि ऐसा ने कर सकते हो तो 
ऐसा करनलेमें असम्य हूँ । यह कहकर इझे बिदा कर दो ॥ ७-१३॥ मुन्िकी वातोंको सुनकर मुसकाते हुए 
राम नज्जतापूर्वक बोले-''मुझे सब कुछ अंगोकार है” ॥ १४॥ रामकी वातसे प्रसन्न होकर दुर्वासाने कहा कि 
मैं शीक्म सरयूमें स्तान करके आठा हु ॥ १५॥ हमारे कथनातुसार सब चोजोंकी तैयारोके लिए अपने भ्राताओं 
तथा सीताको भी शं झत,के लिए कह देना । 'अच्छा' कहकर रामचन्द्रजोने दुर्वासाकों स्तान करनेके लिये 

















३९४ आननन्‍्दरामायणे [सर्ग! २ 


ऊच्चः परस्पर सर्वे रामन्यस्तेक्षणाः शरनेः। कि याचित हि मुनिना कि रामो 5ग्रे करिष्पति ।१८॥ 
बिना गोवह्हिमणिमिः कथमन्न श्रदास्यति । ततों गते मुनौ रामः पत्र सौमित्रिणा तदा ॥१९॥ 
बिलेख्य बदृध्वा बाणे तन्मुमोच शरमुत्तमम्‌ । स शरो बायुवेगेन श्षीत्रं गत्वाउमरावसीम्‌ ॥२०॥ 
सर्मायां सर्र्युक्तस्वद्रस्पाग्रे. प्रात द। त॑ शर॑मधवा दृष्ठा चक्तितों भयविहललः ॥२१॥ 
कस्यायमिति चोकत्वा तद्रामनाम व्यलोकयत्‌। सुवर्णरचितं बराणपुच्छप्थ. पापदाइकप्ू ॥२२)॥ 
वतो ज्ञाल्ा राषवस्प शरोज्यमिति देवराट्‌ | तस्मिस्बनस्ध विश्ुच्यासौ पत्र नस्वा पाठ च॥२३॥ 
एतस्मिल्नंतरे ब्राणः पुनः श्रीराषव॑ययौ । विदेश रामतणीरे. धूर्वत्संस्थितोउमबत्‌ ॥२७॥ 
मघवा3पि सुधर्मायां भावयामास निर्जरान्‌ । रामझुद्रांकित'ं प्र भयविस्मय्संयुतः ॥२५॥ 
मघपंस्तं स्ख॑ तिए सव्ेंद स्वां सदा स्मरे | मस्लियोगं शृणुष्वाद्य याचितोस्म्पधुना लवदम्‌ ।२६॥ 
बिना गोवह्विमणिमिश्नान्न शिश्वैुतेन च | वर: पष्टिसहस्नअ तथाउन्येम्रुनिसततमेः ॥२७॥ 
सहस्राम्दछुधितेन क्रोधिनांइतितपस्विना । दुर्वातसा पुहूर्ताचु मयाध्पयंग्रीकृतं द्वि तत्‌ ॥२८॥ 
यावितान्यपि पुध्पाणि तेनास्ष्टानि मानव: । मयांगोकृत्य सकल स्नानाथं ते विसजिताः ॥२९॥ 
अतः श्री कन्पवृक्षपारिजातौ सम्नुद्रजों | प्रेपपस्त्र क्षणान्माँ त्वमविलम्बेन सादरात्‌ |३०॥ 
मा रावणाक्षिरच्ऐेशुः प्रतीक्षा स्वामिपो! कुरु | एवं संभ्राव्य तस्कर छुरानिद्रः सुरैः सह ॥३१॥ 
संमंत््याप कन्पयृक्षपारिजातौ विग्ृह्य सः | विमानेन सुरयुक्तः श्रीरामरंगरी ययौ ॥३२॥ 
इन्द्रमागतमाशञाय त॑ प्रत्युद्ृस्य हक्ष्मणः | अयोध्यायां निनायेन्द्र समास्थंरघुनन्दनम्‌ ॥३३॥ 
कस्पकृक्षपारिजाताौ मघत्रा रघुनन्दनस्‌ | समरप्य नत्वा श्रीराम स उपाविश्वदासने ॥३७॥ो 
एतस्मिल्नन्तरें शिष्य दुर्वासा ग्रुनिरमत्रीत्‌ | गस्वा स्व पश्य राम तु कि केरोस्यथघुना गे ॥ ३०॥ 








जज दिया ॥ १६॥ इधर लक्ष्मणादिक भ्राता, जागकों और कुश आदि यारुक सबके सब भयसे विद्वल हो 
गये भोर वे रामकी ओर तितिमेष दृश्सि देखते ६ अपने मममें कहने छगे कि मुनिने बड़ो अद्भुत 
बिना गो, मणि तथा अलिके किस प्रकार भोजन तैयार करके 
'द्मण्से एक पत्र हिखदाया ! उसे अपने वाणमें बांध- 
कर धनुश्रपर चढ़ाया और छोड़ दिया । वहू वाण वायुके हमान बेगसे अमरावतीपुरोमं जाकर सुधर्मा नामकी 
देवसभामें इन्द्रके प्लामने पिरा।उस बाणकों हस्वते देखा तो भयभीत होकर कहां-॥ १६-२१ ॥ “यह 
बाण किसका है!” यह कहकर उसपर छिखते रामके नामकों देखा और फत्र खोलकर पढ़ा। पत्र ले जाते- 
आला बाण बहसे फिर रामजोके दृणीरमें लोट आया॥ २२-२४॥ भ्रप और विस्मथ युक्त इच्धरने वह 
पत्र सभामें बैठे हुए देवताओंकों सुनाया ॥ २५ ॥ उस पत्रपर छिखा था--“हे इन्द्र ! तुम स्वगंम सुखी रहो। 
में सक्ष तुम्हारा स्मरण किया करता हूँ । हाँ, इल समय तुम्हें मैं एक आज्ञा दे रहा है । बाज एक हजार दर्षके 
भूले एवं उग्र क्रोधी दुर्वासा मुनि अपने साठ हजार अच्छे शिष्पोंके साथ मेरे यहाँ आये हुए हैं। वे ऐसा भोजन 
चाहते हैं कि जो गो, मणि अथवा अस्तिके द्वारान बना हो । साथ ही उत्होंने शिवपूजनके छिए ऐसे फूल 
माँगे हैं, जिन्हें अबतक मनुष्योंने न देखा हो। मैंने उतकी माँगें स्वीकार कर ली हैं। इस समय मैने उन्हें 
स्नान करनेको भेज दिया है॥ २६-२६ ॥ इससे तुम झटपट कत्पवृक्ष और पारिजात, जो कि क्षोरसागरसे 
निकले हैं, क्षणभरमें आदरपूर्वक मेरे पास भेज दो॥ ३०॥ देखो, कहीं रावगका विनाश करनेवाले मेरे 
बाणकी प्रतीक्षा न करने लगना ।” इस प्रकार वह पत्र देवताओंको सुनाकर इन्द्रदेव तुरन्त सबके साथ मंत्रणा 
करके ढ॒ल्पवृक्ष मोर पारिजात ले तबा देवताओं समेत विमानपर चढ़कर अवोध्यापुरीमें जा पहुंचे / ३१॥ 
॥ ३२ ॥ रक्ष्मणने जब यह जाना कि देवराज इन्द्र आ गये हैं तो उनके पास गये ओर आदरपूवक अवोध्यामें 
रामके पास ले आये ॥ ३३॥ इसने प्ररिजात ठवा कल्वदृक्ष रामको अपंण करके प्रणाम किया। फिर एक 
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अस्माक॑ कल्पित॑ क्िंचिदत्ममस्त्थथता न बा। 

जिंतायुक्तो उस्ति वा तृष्णी संस्थितोडस्त्यत्र कि ऋृंठस |३६।। 
बहिः संपादित स्व॑ मया यधन्न याचितम्‌ | रूः स्थितः झनैरट्ठा शीघ्र स्व॑ याहि मां पुनः ॥३७॥ 
तथेत्युकत्वा मुनि शिष्य: स यो रामसद्‌गृहम्‌| तत्र॒ हट. कल्पइक्षपारिजातो सनिजरो ॥३८॥ 
सनिर्जरेश राम॑ च झ्रदितं सीतया5न्वितभ्‌ । ततस्वृ्णं ययौ शिष्यः पराइत्व स्लुनिं प्रति ॥२९॥ 
कथयामास सकल यथाइच निरीक्षितम्‌ | तच्छुस्वा श्षिष्परचन दुर्बात्ता विस्मयान्बितः ॥|४०॥ 
ययौ शिष्य: परिइतो विदेश नृपतेगृंदम्‌। त॑ मुनि राषयों रा प्रस्युद्स्य प्रुनः सुरैः ॥४१॥ 
नमस्कृत्यथ प्ह॒रेंगाइदाबासनम्ुत्तमम्‌ । ततो गुने! पूजनं स सशिष्यस्प रघूत्तमः ॥४२॥ 
चकार सीतया सा लश्ष्मणादिभिरन्वितः | प(रिजातप्रख्चनानि. नेक्षितान्यत्र मानवें: ॥४३॥ 
ददौ क्षभोः पूजनाथं रामो दुर्वाससे तदा | तानि दृष्टा प्ननिस्तृष्णीं तैबकारेखराचंनम ॥४४॥ 
ततः सर्वान्धुरान्पूज्य॒परिवेषणकर्मणि । चोदयामास श्रीरामो जानकों लक्ष्मणेल सः ॥४५॥ 
ततः सा जानकी वेगाहिष्यालंकारमण्डिता । कल्पवृक्षपारिजाती सम्पूज्य चुपुरखना ॥४६॥ 
पात्राणि कल्पवृक्षा4: स्थापयामास कोटिशः । सीता त॑ प्रार्थयामास कल्पवक्ष नगोत्तमम्‌ ॥४७॥ 
क्षीरसागरसंभूत देवानां. चिंतितप्रद | दुर्वाससे कल्पइेक्ष सशिष्यायाद्य तोषय ॥2<८॥ 
वत्सीतावचने थस्त्रा हेमपात्राणि कोठिश! | चित्रा: प्रयामास  क्षणात्कल्पतरुस्तदा ॥४९॥ 
तैसनैहेंमपात्रेप्र जानकी. परिवेषणर्‌ । क्षणाच्चकार संतुष्टा दयुर्भिलाचंपिकादिमिः ॥९०॥ 
ततस्तुशे ग्निर्देवः शिष्येरशनमादरात्‌ | चकार रघुवीरेण प्रार्थितः से झुहुमरंहः ॥९१॥ 
तत। कृस्वा मोजन हि करशुद्धि विधाय सः । तांबूल दक्षिणां चापि जग्राद रघुनापकात्‌ ॥५२॥ 








जासतपर जा बेडे ॥३४॥ उदब्चर सरपूके किलारेसे दुर्दासाने अपना एक शिष्य ज्ेजा और उछ्से कहा- 
“तुम जाकर देखो कि राप्त इस समय क्या कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ मैने जो-जो बतलाया या, उसमें कुछ अन्न तंथार 
हे या नहों। अथवा अभी तक चिन्ता करते हुए यू' ही चुपच/व वेंठे हैं॥ ३६ ॥ यदि मेरे आज्ञादुसार काम कर 
रहे हैं. तो अबतक वा-क्पा किया है। सेने जं्ा कहा था, वे सब चोजें उन्होंने इकट्ठो कर लो वा नहीं। 
कहीं छिरकर चुपचाप यह सब देखो और श्र मेरे पास लौट आओ” ॥ ३७ ॥ “अच्छा” कहकर दिष्य राम- 
अन्द्रजीके भवनम जा पहुँचा। दहाँ कल्यदृत्त, परिजात, इन्द्र, देवताओंकी मण्डली एवं प्रसन्न राम तया सीताको 
देखकर फिर दुर्वाता मुनिके पास छोट गया और जैग़ा देखा था, सद समाचार कह सुनाया । शिष्यको बात 
सुनकर दुर्वाताकी बड़ा आश्र हुआ ॥ ३८-४०॥ स्नानके वाद शिष्योंको साथ लेकर वे रामचन्द्रजोके सुल्दर 
भ्रवनमें पहुँचे । सुति दुर्वासाकों देख देवताओंके साय उठकर रामचन्द्रजोने बड़े आदरके साथ समस्त शिष्यों 
समेत सुर्तिकों प्रणाम किया ओर वंठनेके छिये उत्तम आख़न देकर सीता तथा लक्ष्मणादिके साय उनकी पूजा 
को। मतुष्पोंने पारिजातके फूल नहीं देखे थे ॥ ४९-४३ ॥ सो उन फूडोंको शिवपूजनके निमित्त युनिके हमने 
रखा | दुर्वाताने उन्हें एक वार विस्मित नेत्रोंसे देखा और चुपचाप शिव तथा सब देवताओंका पूजत किया 
॥ ४४ ॥ इसके बनस्तर रामचन्जीने रूत्मण ओर जानकीको भोजन परोसनेकी आज्ञा दी ॥४५॥ तब दिग्या- 
हक्षारोंकों घारण किये सीताने कल्पवृक्ष ओर पारिजातका पूजन करके करोड़ों दंत छाकर उनके नीब रक्ल दिया 
ओर इस प्रकार प्रार्धना करने लगीं-॥ ४६-४७ ॥ "हे क्षीरसागरसे जापमान तया देवताओंकी अभिलाषः पूर्ण 
करनेवाले कत्पठुक्ष ! आज शिष्परों समेत दुवसको आप सन्तुष्ट कर दाजिए” ॥४<। सोताक्ो प्रार्दना सुनकर 
झणभरमें कल्पवुक्षने करोड़ों पात्रोंको विवि प्रकारकी भोजनसामश्ियोंसे भर दिया । उन अप्लोंको उमरिलादि- 
के साथ पीताने सृवर्णके पात्रोंमें परोसा और महँवि दुर्बात़ाने प्रसन्न होकर अपने समस्त शिप्योंके साथ 
रामचन्द्रजीके द्वारा प्रावित होनेपर भोजन करना आरम्भ किया ॥ ४६-५१॥ भोजन करनेके बाद उ्दोंने 






३९६ आननन्‍्दराबापगे [बगे। २ 











राम राजीवपत्राक्ष ख॑ साप जगदीशरः । अत्र॒राजणघातार्थमवरतीणोंड्सि वेद्म्यइम्‌ !!५४॥ 
जनॉस्त्वस्पीरुप ज्ञातुं मयेतद्याचितं तत् | बिना गोवह्विमणिमिद्दिब्यान्त॑रघुनन्दन ॥५५॥ 
अख्नास्पष्पद्शानि. मानबैर्जगतीतले | किं राम दुर्घर्ट तत्र यस्य अमज्ञमरात्रतः ॥५६॥ 
लयो ज्रक्षादिकानां च जायते संभवोडवि च | मदर मज़भान तु दृष्ट त्व॑ श्षीस्सागरे |५७। 
कूर्मरूपेण जतोईति ध्तुं तु मन्द्राचलम्‌ । निष्काम्ितानि रत्नानि ठदा देवैश्वतुर्दश ॥५८॥ 
तब साहाध्यमात्रेण स्व जानास्पह प्रमो । लक्ष्मीः सोमः कामघेडुः कौस्तुमश्र॒ सुधा विषम । «९॥ 
ऐराबतभराप्सरतः कल्पवृक्षो भिप्म्बर। | उच्चेंःअवाः पारिजातों सुरा ज्येष्ठेति राबव/॥६०॥ 
चअतुईश्ञ घुरत्नानि विभक्तानि पुरा स्वया । देवेम्पों यानि तान्वेते मोक्ष्यंति कृपया तव ॥६१॥ 
खदाह्मापालिनः सर्वे शराद्याश् निर्जराः | सर्वेषां जीवनोपासास्त्वया सर्वे प्रथक प्रथक्‌ ॥६२॥ 
कल्पिता बेन रामेण तम्न कि दुर्घट तब । ममामिलपितं भोज्यं दातुं त्वत्कौतुक॑ मया ॥६३१॥ 
अधावलोकितं राम जतानपि प्रदर्शितम्‌ | सव॑ पाता रवेलोकानां जनकश्षापि घातकृत्‌ ॥६४॥ 
अस्माक॑ गतिदाता स्व॑ में इ्मस्वापराधितम्‌ । एवं नानाविध स्तुत्वा त॑ प्रणम्य पुनः पुनः ॥६७॥ 
राममामंत्रय दुर्वासा यो शिष्य: स्व॒माश्रम4। अथ॒तान्निजरान्प्राइ राम: कनकलोचनः ॥६६॥ 
कस्पवृक्षपारिजाती शृद्दीत्या गम्पतां दिवस्‌ । तद्र/मवचन श्रृत्वा बाक्पतिः श्राह् राखबम्‌ ॥६७॥ 
याबत्काल॑ तिष्ठहि ल॑ भूम्यां तावन्नगोच्तमी | अयोष्यायां. विष्ठवस्ती कन्पदक्षसुरदुमी ॥६८॥ 
स्वाये वैजृण्ठमायाते दिव॑ तो यास्यतो झुव। । तथेति तत्सुस्युरोः प्रतिनंध बचः प्र ॥६९॥ 
हाथ घोया ओर रामसे ताम्बूल-बक्षिणा छो ॥ ५२॥ फिर उत देदताओंके सामने हो वेदबाषयों द्वारा 
विस्तारपूर्वक रामचन्धजीकी स्तुति को और आनन्दसे गदुगद होकर कहने रूगे--॥ ५३॥ है राम ! है कमलदछ 
सरोे नेत्रॉंवाले भगवन्‌ ! में जानता हूं कि तुम #क्षात्‌ ज्ववीश्बर हो ओर रावणका विताश करनेके लिए 
इस घरातलपर आये हो॥ ५४॥ संसारो जनोंको तुम्हारा पौद्य दिखलानेके लिए ही मैने गो-वह्निबोर 
मणिसे नरिद्ध हुआ अन्न तथा मनुप्योस अहृष्ट फूल पूजनेके निमित्त माँगे बे। हे राम ! तुम्हारे लिए यह 
बुछ दुघंट कार्य नहीं है; तुम्हारे अ,भंगमावसे ब्रह्मांदक देवताओोंका भी विनाश एवं उद्धव होता है। जिस समय 
मंदराचठकों क्षीरहागरमें तुमने डूबते देखा ॥२५॥५६॥ तब कूमंरूप धरकर उसे अपने पीठ्पर 
उठा लिया या। उस समय एकमात्र तुम्हारी सहायतासे हो देवताओंने क्षीरसागररे ये चोदह रत निकाले थे 
॥ ५७॥ ४८॥ जितके नाम है-लक्ष्मी, चन्द्रमा, कामघेनु, कोस्तुभ, धृषा, विष, ऐराबत, अप्सराएँ, कल्पवृक्ष, 
बलवन्तरी, उच्चे:अवा, पारिजात, सुर ओर अमृत ॥५९॥ ६०॥ उन चोडहों रप्नोंको तुमने चोद्ह 
देवताओंको बाँट दिया और दुम्द्वारो ही कृपासे वे सब आलन्दपूवंक उनका उपभोग कर रहे हैं॥ ६१॥ 
शंकरादिक समस्त देवता तुम्हारी ही क्षाश्ाका पाठन करते हैं। इस जयतु्मे स्थित सब प्राणियोंके जीवनका 
उपाय तुम्हीं करते हो ॥६२॥ तब यदि तुमते हमारे इच्छानुसार भोजनकों सामग्रियें जुटा दो 
तो इप़में कोई आश्यंको बात नहीं है। यह तो मुझे इन साधारण श्रेणाके मनुष्दोंको तुम्हारा कोतुक दिलाता 
दा, सो दिखा दिया ॥ ६३॥ हैं राम ! तुम्दीं समस्त छोकोंके रक्षक, ल्ष्टा तथा संत्तारके नाशक हो॥ ६४॥॥ 
तुम्हीं हमारे गतिदातः हो । मुझसे जो कुछ त्रुटि हुई हो, सो क्षमा कर दो | इस वरह गाना प्रकारके वाक्यों द्वारा 
स्तुति करके दुर्वासाने वारम्वार प्रणाम किया ओर रामचम्द्रजोकी आज्ञा लेकर सब शिष्योंकों साथ लिये हुए 
अपने आश्षमको चल दिये । इतके अनन्तर रामचद्रजीने उत देवताओंसे कद्दा-कल्पगृज्ष ओर पारिजातको 
सेकर अब आप छोग भी अपने लोककों जाते जायें। इस प्रकार रामकी वात सुनकर देवयुरु वृहस्पति कहने 
छगे--॥ ६५-६७ ॥ “जबतक आप भूमण्डरूमें रहेंगे, तवतक कल्प्वृक्ष तथा पारिजात ये दोनों भो इस 
अवोध्यामें ही रहेंगे ॥ ६८॥ जब आए अपने बैकुष्ठ लोककों जाने लगेंगे, तब ये भी आपके साथ चले 
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पृष्फफे. स्थापयामास कल्पबृक्षसुरदुपी  ततस्ते राघवनत्वा ययुरिंद्रादिकाः सुराः ॥७०॥| 
स्वर्गलोक॑ सुसंतुश  राघवेणातिपूजिताः | एवं प्राप्ती कल्पृक्षपारिजातौ! सुर दिवः ॥७१॥ 
तयोरेवत्कारण ते प्रोक्त पृष्0 यथा खया। तदारम्य सुरतरू पुष्पकस्थी विरेजतुः ॥७२॥ 
साकेते सीता रामस्ताम्यां सुखमवा१ सः ! कल्पबृक्षतले दिव्यपर्यक्क सीठया सह ॥७३॥ 
नानाभोगान्राघवन्द्रः स बुमोज चिरं सुखपू | अतः पूतर मया रामध्यानं कर्पतरोः स्थले |!७४॥ 
सहस्रनामसकेतें प्रोक्त शिष्य तवाग्रतः ! तदारम्य परिजातब॒क्षांशाः शठशों झुत्रि ॥७७॥ 
पारिबातनगा जाता वर्तन्तेज्यापि तेज््र हि। नानेद सदृज्ज पुष्पं वर्दते रामतोपदम्‌ ॥७६॥ 
छल्पवृर्धांशरूपाअज्ञातब्पास्तत्र॒- मानव: ! अश्वत्था: सेवनाशेश सर्ववांछितदायकाः ॥७७॥ 
पृष्याधिवयेन सेवन्ठे नोपेक्षते युगत्रये। पापाधिक्येनापि सेव नरा वांछति नो कही ॥७८॥ 


इति श्रीधतकोटिरामचरितांतर्गते श्रौमदानरूदरामायणें वाल्मीकीये विदाहकाण्डे 
चम्पिकास्वयंवरों नाम द्वितीय: सर्क: ॥ २॥ 











तृतीयः सगे 


( रामोपासक तथा कंष्णोपासकका परस्पर मधुर विदाद ) 
विध्णुदास उवाच 
रामदाप्त गुरो भूम्पां रामऋुष्णौ बरी श्रुदी | मया दशशावतारेष झवताखबुमौ पुरा ॥ १॥ 
तथोरपि च कः श्रेष्ठस्त्व॑ बद मभाग्रतः | यं श्रुत्वा सर्वदा तस्य श्रोष्ये्द चरित शुभयू ॥ २ ॥ 
श्रौरामदास उबाच 

परम्यक्‌ एं विष्युदास सावघानमनाः शरण | रामावतारः श्रेष्ठोशत्र विज्ञेयः सर्ददा नरें।॥ ३॥ 
अस्मिचर्षे पूर्वइर्ता कपां शणु मनोदइराम्‌। द्िजास्यां वादरूपेण कीतितां पुष्यदायिकाम्‌ ॥ ४॥ 
'आा्देगे | रासते सुरगुद वृहृस्पतिको बात स्वीकार कर छो ॥ ६९ ॥ देवताओने उन दोतोंको पुसक जिमानमें 
रखकर भगषातुकों श्रणाम किया और राम द्वारा पूजित होकर सब अपने अपने छोककों चल पये ॥ ७० ॥ इस 
प्रकार कल्पवृक्ष और पारिजात स्वगंसे मृत्युछोकम आाये । उनके आनेका जो कारण था, बह तुम्हारे प्रश्नानुछार 
छ्ष्ते कह सृताया । ठभीसे दोनों सुरतर पुष्पकर्मे विराजमान रहे | ७१॥ ७२॥ अपोष्चामें सीताके सांप 
बामचन्दरजी उन्हीं वृक्षोके नोचे दिव्य पर्यद्धुकं आर विहार करत हुए विदिध प्रकारके सुख्तोंको भोगते थे 
॥ ७३ ॥ ७४ ॥ इसालिए मैने रामसहेस्नतामका कथन करते समय कल्पवृक्षके नीचे रामका ध्यान करनेकों 
कहा पा। तभोहे पारिजातके कैकड़ों अंश प्रृथ्वीतले उत्पन्न हुए ओर वे आज भी इस धरतोतलमें 
विद्यमान हैं। इसके समान रामचन्द्रजोकों प्रसक्न करतेवाला कोई दूसरा फूल नहीं है ॥ ७५ ॥ ७६॥ कल्पवृक्षके 
अंशसे पीपल वृक्षकी भो उत्पत्ति हुई दै। उसकी आाराबना करनेसे सब प्रकारको कामता पूर्ण होती है ॥ ७७ ॥ 
अन्य यु्गो्मि पुष्य अविक था । इस कारण ल्टोग पीपलके वृक्षकी आराघना करते ये। किन्तु कलियुगर्मे पापकी 
अधिकता होोनेके कारण लोग उसका ध्रूनन नहीं करना चाहते ॥ ७८ ॥ इति श्रोशतकोटियमचरितातगंते श्रोमदा- 
जन्दरामायणे प॑० रामतेजपाण्डेयविरलित/ज्योत्त्ता'भाबादोकासमस्क्ति राज्यकाडे पूर्वा्द द्वितोष: सं) ॥२॥ 

विष्णुदासते कहा--है गुरो ! भगवावृके दस अवतारोंमें राम-कृष्ण दो भवतार छठ मातें जाते हैं। 
महू कैंते पहले कई बार शुना है ॥ १॥ अब काव हसकों पह बतलाइए कि इन दोनों आर्थात्‌ राम ओद कृष्णमें 
कोन बड़ा दे। जिसको आप श्रेष्ठ बतलायेंगे, मै सबंदा उस्तोका चरित्र सुना कछेंगा | २॥ श्रोरामदासने कहा- 
हे विष्णुदास | हुभने ठोक प्रश्त किया है। सावधान मन होकर खुनों। इन दौनों अवठारोंमें भनुष्यको 
रामका अवताद ही 8 समझना चाहिए ॥ ३॥ इसके लिए एक मनोहर कंषा आपसमें दो इाह्मपोंके 

















अयोष्याविषये कम्रिदृद्िजों रामाहयस्लभूद्‌ । द्वारकायां ठथा जिगर: दष्णाख्योउधत्पः खुबीः ॥२॥ 
चक्रतुः सेवन चोभौ सदा रामृष्णयो: | तावेकदा माबमासे श्रयागे मिलितो द्विजो ॥ ६ ॥ 
डी स्नाल्या जिवेश्यां द्वि माथ्र परिपृज्य च। कर्था पौराणिकिमुबास्छोतुं तस्गुरतः स्थितौ ॥ ७ ॥ 
शुभुततुः कथास्तत्र अ्रसंगाद्राघवस्थ च। रामास्यों रामनक्तःस भत्ता राघवसत्कथाम्‌ |! ८ ॥ 
तुष्स्त॑ पूजपामास्न मुद्रा पौराणिक तदा । कृष्णारूप: ओषधसंयुक्तस्तदा वचनमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 

कि. क्लेशिनोज्य रामस्थ कथां अ्रस्वाउतिहपिंतः । 

पूजितोठपि बथा व्यासस्त प्रढोंसीति वेब्रचहम ॥१०॥ 
नान्यच्चरित्र कस्यापि पाउन श्रतितोफदम | यथा क्ृणास्थ में सम्य॑ नानाक्रोडपुर/सरम्‌ ॥११॥ 

ठत्कुणव॒चन श्रृत्रा रामारूपः प्राह सस्मितः । 

रामोपासक उयाज 


रामः कलेश्षी कर्थ॑ प्रोक्तस्वया कृष्णः कयं खुखी ॥१२॥ 
कर्य कृष्णस्य ते रम्यं चरित दुस्तिपहय्‌। कर्थ रामस्य मे रम्यं चरिदं नेरित॑ त्वया ॥१३॥ 

बरदाद्य दिस्तरेणेव शृष्व॑स्वेते समासदः। 

कृष्शोपाख्क उबाच 

सम्यकू पृष्ट स्वया राम सावघानमनाः खूणु ॥१४॥ 
बदामि राधवस्थाथ रृष्णस्य चरित॑ सह । क्लेशदं तोपद जू्णां शष्व॑त्वेते समासदः ॥१५॥ 
तब रामस्य जन्मादी जातः शञापः पितुः पूरा | झत्पध्यादायषि पुत्र तद्ेतों राजणेन हि ॥१६। 
हंकां तरिपतरी नीठौ प्रारंमे दुखमीदशम्‌। मम कृष्णस्प अन्मादो तरिपत्रो: सौरूपदायके: ॥ १७॥ 
बिबाइमंगें: कृत्तः. पूजयामास्त सादरम्‌ । 
विवादरूपमें कही गयी थो । रह कया परम पुण्पदायिनी है. उसे सुतो ॥ 
एक श्राह्मण रहा करता था। उप्रो तरह द्वारकापुरीमें ह८॥ तामका विद! 
सदा राम और कृष्णकी उपासना किया करते थे। ए्‌5 समय माय 
पेंट हुई ॥ ६ ॥ उन्होंने जिवेगोमे स्तान किया ओर वेशोमाथवकी पूज। करके हिसो करके एक पोराणिकके पास 
कथा सुनमेकी इच्छासे जा बैठे ॥ ७॥ दोतों कथा सुत रहे थे। उस्रें कहों राए्का असंग आ ग्या। उसे 
सुनकर वह राम नाभवाला ब्ाह्मण बहु! प्रसन्न हुआ और हपंयूबंक पोराणिककों भली भाँति पूजा को ! इससे 
कृष्ण नामवाला ब्राह्मण सारे ऋदके छाल हो। गया और कहने लूगा-जगदुकों क४ देतेवाले रामकी कथा सुतने- 
है तुम्हें क्या छाभ हुआ, जो तुम इतने असन्न हो ओर ठुगने व्यासको ऐसी पूजा को। मेरी समझमें तो यही 
जात! है कि तुम बड़े मूल हो॥ ८-१० ॥ मुझे तो ओर किसोका चरित्र इतना सुर्दर नहीं लगाता, जितना 
श्रीकृष्णका । क्योंकि उतश् चरितर्मे विविध प्रकारकी छोछाएँ भरी हुई हैं॥ १६५॥ कृष्ण लामक श्रद्मुणकों यह 
बात घुनकर रामोपासक मुसकाता हुआ कहने छगा कि तुमने रामचद्धको कंसे दुःखो बतलाया और कृष्णको 
सुखी ॥ १२॥ तुमने कृष्णचरित्रको कैसे पापनाशक बतछाया और राम क्‍न्द्रजीका नाम लेना भी पसन्द नहीं 
किया । तुय इसे विस्तारपूबंक कहो । जिससे ये सभ्मासद भी सुनें। कृष्णोप्रसकने कहा-हे राम ! तुमने बहुत 
डोक प्रश्न रिया है । अब सावघार होकर सुनो ॥ १३॥ १४ !; मैं टामचन्द्र तथा कृष्णचन्द इन दोनोंका चरिक 
सुनाता हूँ। उनमें रामचरित्र कंसा क्‍्लेशप्रद ओर कृष्णचर्त्रि कितना सुखकर है. सो म्रव समासद सुनते जायें 
॥ १५॥ हुर्द्वारे रामके जस्मके पहले हो उतके पिताकों श्रवणके विताका शाप मिल चुका था। उसके भी पहले 
उनके माठा-पिताको रावण अपती लंकामें उठा ले गया था । इध्न श्रकार रामके जन्‍्मके पहले उनके भाता-पिताकों 







एक समप अय॑ ध्याचें राम तामका 
विप्र रहता था ॥ ५ ॥ वे दोनों 
नेमें विवेणीके लटबर उन दोनोंकी 
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रामोपासक उदाच 
रेरे शणु ख॑ं दुर्बद्े न स शणगों बरोडपिंतः ॥१८॥ 
यत्प्सादादूपुत्रस्थ॒ नृषस्थ॒तनयस्त्वभूत | तथा मद्राममीत्या तौ नीताव्रपि विसर्जितौ ॥१९। 
दक्शास्येन तर्पितरी जन्मादौ पौरुष॑ त्विदम | तब क्रष्णस्य उन्‍्मादी पित्रो: कारागहस्थितिः [|२०॥ 
राजमोगनिषेधाथं शाप्रों यदुडुलाय च। जन्‍्मापि बदिश्ञालायां वियोगश्ल तयोरापि ॥२१॥ 
सहोद्रवधथापि. उद्धेतोमातुलेन. हि। न वाहुआब वैश्यश्व यस्य तातावुमौ स्मृतौ ॥२२॥ 
गोरक्षकस्प तनयः प्रवास: शैश्ववेजपि च | 
परेण पोषितभ्ापि कनीयान्‌ वलभद्रतः | एवं नानाविघ॑ दुःखं तब कृष्णस्प नो सुखम्‌ ॥२३॥ 
इृष्णोपासक उबाच 
आत्मा तब रामेण ताटिका ख््ी विदारिता । नार्याँ विमोचितों बाणः पित्रो: खेदों बियोगतः ॥२४॥ 
रामोपासक उवाच 
द्विजध्ना निद्ता दुष्टा मम रामेण तारिका | म्रुनियज्ञक्षणायं म्रुदा राज्ञाउपिंतो शिश्र्‌ ॥२५॥ 
तब कृष्णेन रक्षार्थमात्मनः पूतना हता। तथाउच्स्माथ् प्राणिदिंसा बहु तेन कृता बजे ॥२६॥ 
गोपैथ सक्नतिस्तस्प तथैत्र गोपरक्षणम्‌ | गोतघः सर्पधातश्र॒ खगव्राजिवधस्तथा ॥२७॥ 
रापभवृषघातश चौये दूत दनेउटनय्‌ | कंबलावरणं श्योतपर्जन्योध्णप्रपीडनय ॥२८॥ 
छुत्तड्म्यां पीडने नित्यंगोपालोच्छिश्सेवनम्‌। आत्माथं यादित॑ चान्न॑ दिजदी म्यो बने मु: ॥२९॥ 
इन्द्रध्वजपूजनादिद्द्वा चारश्रलोपनम्‌ । परस्ीगमन ज्येट्ठनारीमिः क्रोडनं चिरणू ॥३०॥ 





कितना बलेश हुआ । इसके विपरोत हमारे कृष्णके जन्मके पहले कंसने उतके माता-पिताको वंबाहिफ तथा 
मज़लमयी सामग्रियोंसे पूजा को थो। रामोपासकते क्हा-भरे दुुंढ़े ! बह रामचम्द्रके पिताकों शाप नह, 
बल्कि बरदात मिला था। जिसके प्रसादस्वरुप निपुत महाराज दशरपके धरयें रामचन्द्रादि चारों भाधयोंका 
जन्म हुआ और हमारे रामचन्द्रजोके डरसे ही रावण उनके माता-पिताकों ले जाकर भी अयोध्पामें छोटा गया 
थां॥ १६-१९ ॥ जन्मके पहले ही मेरे रामचस्द्रजोमें इतना पोल्ष था । तुम्हारे कृष्णके जन्मके प्रयम ही उनके 
माता-पिता कारागारम बन्द थे । दूसरे यदुकूलकों राजभोगनियेयके निमित्त पहले ही शाप प्राप्त हो चुका पा। 
उनका जन्म भी हुआ तो जेलखानेमें और वहाँ थोड़ी हो देरमें माता-पितासे बियोग हो गया। हष्णके 
कितने हो सगे भाई मामाके द्वारा पहले ही मार डाले गये । उनको जो कृत्रिम माता-पिता मिले भी, वे न 
तो क्षश्रिय थे और न वैश्य ॥ २०-२२ ॥ तुम्हारे कृष्ण एक ग्वालेके लड़के बने । इस प्रकार वे शेशदास्थामें दी 
प्रवासी हो गये | औरोंने उनकी रक्षा की ओर तुम्हारे कष्ण बलरामसे छोटे थे। इसीलिए कृष्णकों नेक 
का दुःख मिला, सख कुछ भी नहों॥ २३॥ कृष्णोपासक बोछा--अपनी रक्षा करनेके लिए तुम्हारे 
ताडुका नामवालो एक स्त्रोका बघ किया ओर रामके वियोगसे उनके माता-विताकों मह्दात्‌ क्लेश हु /२४॥ 
रामोपासकने कहा - हमारे रामने ब्राह्मणोंको हत्या करनेवाली स्त्री ताइकाकों मारा था ओर दिव्या ितकी 
यज्ञरक्षाके लिए उन्हें पिता दशरयने प्रसश्नतापूरवक मुतिके साथ भेजा चा॥२४॥ किन्तु तुम्हारे कृष्णने अपने लिए. 
पूतनाकों मारा था । इसी प्रकार उन्होंने आत्मरक्षाके लिए बजयें और भी बहुत-सी प्राणिहिसाएँ की थीं॥२६॥ 
गोष-खाछोंका साय था और वे गोपोंको ही रक्षा करते ये। उन्होंने गो ( घेनुकासुर ), पल्की ( बकासृर ), दाजि 
( केशो ), रासभ तथा वृष आदिको मारा, चोरी की, जुप्ा खेले ओर वनोंमें इधर-उबर घूमते रदे। शीस, 
वर्षा तथा आतपसे बचनेके लिए अपने ऊपर केवल एक कम्बल डाले रहते थे ॥ २६-२८ ॥ भूख-्याससे दुखी 
होकर ग्थालोंका जुठन छाते थे। अपने लिए उन्होंने वतमें ब्राह्मणोंकी स्त्रियोसे बार-बार श्रत्न माँया॥ २६१ 
झन्द्र्वज-पूजन आदि वृद्धोंकी कुलपरम्परासे चलनेवाली भ्रघाका उन्होंने लोप किया। वे परस्ियोंके साथ परफ्ते 
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नस्नस्ीदर्शन॑ वष्ठिप्राथन॑ दामबन्धनय्‌ | उन्मूलन॑ च. यमयोस॑त्पर्युपितसेवनम ॥३१॥ 
रोदन॑ नवनीताथे पुद्दर्मात्रा अताडनम्र | गोगोपिकास चास्नेहः पूर्वस्थलवि सर्जनम्‌ ॥३२॥ 
कृता रजकहत्या नव युद्ध क्षत्रिययत्‌ कृतस्‌ | गजदत्या महहत्या युद्ध मातुलमर्दनम्‌ ॥३३॥ 
नैष्टुयमाप्तवगेंव. राज्यप्राप्तिस्थेव.च । नृपाज्ञावर्तन॑ चापि क्रीडा दास्या कुरूपया ॥३४॥ 
युद्धात्पराजयश्रापि.. रिपदे. पष्ठदर्शनय्‌ । गिरौ दरुघः परेर्ञातः स्वोयस्थलविमोचनग्‌ ॥३५॥ 


अन्धितारनिवासभ्य॒ बलात्ख्रीहरण कृतम्‌ | भौमासुरपरद्रव्यहरणं परखनुत) ॥३६॥ 
छोपग्ोजबधार्थ हि पांडुज़ायोपदेशितम्‌ | शनैः स्तेयावरोपाअ बक्षां सड्गरः सुर; ॥३७॥ 
अष्णोपासक उबाच 


कि त्व॑ं जल्पसि शृण्वद्य तब रामस्प कामिनः | कस्य सा दुद्विता जूद्दि कृतः स वर्णसहुरः ॥३८॥ 
श्िवचापस्प भंगेन श्िवस्पाप्यपराधितम्‌ | जामदस्ल्पमानभज्ञकरणं मुद्लस्य व ॥३९॥ 
आश्ञां विना हक्ष्मणेन तदल्ल्यख्तोटिता: शुभाः । सदारण्यचरः सवा. पशुह्िंसापरायणः ॥४०॥ 
बनाभ्रमी वन्यजीबी मांसाद्दरी धजुर्घरः | व्याधक्मंरतः . श्लीतपज॑न्योष्णप्रपीडितः ॥४१॥ 
पादगामी चर्मवासा जटावल्‍्कलत्रान्नखी । इमश्रुघारी तरुच्छायाश्रयी पात्रविवजितः ॥४२॥ 


राक्षसेन हृता पत्नी तब रामसस्‍्थ कानने | पत्न्यथ॑ हि ऋृतः शोकस्तथा दास्पा प्रपूजितः ॥४३॥ 
रामोपासक उबाच 
रामेण मोचिता पत्नी छृता छायामयी पुरा।न सा दासी तु झबरी मुनिसेवनतत्परा ॥९४॥ 








ओर अपनेसे बड़ी स्त्रियोंके साथ खेलते फिरते ये। वे नज्जी नारियोंको देखते ये । उन्होंने मिट्टी खायी और 
किकने ही बार तो छोगोंके जून तक खाये थे। रस्सोसे बांधे गये तो यमरू-अजुंन नामक दो वृक्षोको उलाड़ 
डाला ॥ ३० ॥ ३१॥ थोड़ेसे माखनके लिए रोने लमते थे और माता यज्ञोदाके द्वारा बार बार पोटे भी गये । 
अम्तर्मे अपनेसे अतिशय प्रेम रखनेवाली गोपिकाओंके श्रति निदुराई करके उस पवित्र बूजघामको छोड़ 
दिया ॥ ३२॥ भथुरामें रजककी हत्या की और ( ग्वाले होकर ) क्षत्रियोंके समान युद्ध किया । उन्होने गजह॒त्या 
और मल्लहत्या करके मामाकों भी हत्या की ॥ ३३।। अपनोंके साथ निदु॒राई करके उन्होंने राज पाया | फिर 
भो एक दूसरे राजाकी आज्ञामें बेंघकर रहे। बादमें एक कुरूप दासोके साथ क्रीड़ा की ॥ ३४॥ बुद्ध हुआ तो 
उसमें पराजित होकर शत्रुकोवीठ दिखायी ओर पर्वतपर जाकर छिपे । शबरुओंने अपनी समझसे उ्हें जला 
ही दिया था। फिर अपते स्थान मथुराकों छोड़कर समुद्रके कितारे जाकर रहन छूगे। वहाँ भी बरबस बहुतेरी 
सजियोंका हरण किया,। भोमासुरके द्रब्योंको उन्होंने चुराया॥ ३५॥ ३६ ॥ अपने भाइयों तथा जुद्वम्वियोंको 
मारनेके लिए पाण्डबोंको उपदेश दिया। छोगोने उन्हें स्थमन्तक सणिकी चोरीलगायी। एक बक्षके लिए. 
उन्होंने देवताओंके साथ रूग्राम किया ॥३७॥ कृष्णोवसक बोला--ब्या व्यर्थ बकवास करते हो, सुनो । 
आज मै तुम्हारे कामी रामकी करनी तुम्हें सनाता हैँ। बताओ, जिसको उन्होंने अपनी भार्या बनायी थी, यह 
वर्णसंकर कस्या थी या नहीं ?॥ ३८॥ छिवजीका धनुष तोड़ करके शिवका अपराध किया। परशुरामका 
मान भज्ज किया। मुदरलकी आज्ञाके बिता ही रट्मण द्वारा उन्होंने छतायें तोड़ मेगवाई । जज्जूरमे इधर- 
उधर घूमते हुए पेट भरनेके लिए पशुहिसा करते ये ॥३९॥ ४०॥ बहुत दिनों तक बनमें अश्रम बनाकर 
रहे। बनके फल-मूल तथा मांस खाते ओर घनुष धारण किये बहेंलियोंका काम करते रहे। सबंदा बेचारे 
शीत-आतप तथा मेहके सताये रहते ये ॥ ४१ ॥ पैदल चलते, चमड़ा पहिनते, बड़े-बड़े नव तया जटा-वल्कऊ 
घारण किये रहते ये । बड़ो-बड़ी दाढ़ी-मूछ रखाये पेड्रोंकी छायामे रहकर समय दिताते थे। उनके पास एक 
वात भी नहीं रहता था कि जिसमें खा-पी सकें॥ ४२ ॥ वनमें उनकी स्त्रीको एक राक्षस चुरा ले गया। उसके 
रिशिए विविध प्रकारका विलाप करते रहे शोर उतकी पूजा एक दासी शबरीने की॥ ४३ ॥ रामोपाससकने 
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जीवन्पुक्ता तस्कृपया मोक्षमाप शुविश्रता। तब कृष्णस्य ता; पत्वीमेश्यित्यथाए झत्रवः ॥४५॥ 
जिलाार्ड्डन॑ वलादेव हताः पूपे सहख्कः | ख्रीजितख खिया दत्त: क्रपक्रीतश्न नारदात्‌ ॥9३॥ 
सर्वातां कामपूर्त्ययं निश्चि निद्राविर्जितः | वंधुम्यां गोपिका झक्ता माठतुल्पा बयोधिकाः ॥9७॥ 
कृष्णोपासक उवाच 
बंधुना ठब रमश् पशुभीत्या न निद्रितः | दंधुपरन्यपिंता तारा सुप्रीवाय यथातुत॒म्‌ ॥8८॥ 
वानरैश्व छता मैत्री स्प्षितं दुन्दभेः शवम्‌ | निरथेक इतो वाली साहाय्यं वानरेः ऋृतस्‌ ॥४९॥ 
बानरों पस्प वे यान॑ दथा ताला विदारिताः | साथरो रोधितों येन लड्ढ। सा ज्ञालिता बरा ॥५०॥ 
+*. रामोपासक उवाच 
द्रिद्रेण सुदाम्ना ते ऋष्गेन मैत्रिकी कृता। न क्षेया वानरास्तेजपि सर्वे देवांशरूपिणः ॥५१॥ 
क्ापटथेन हतो येन जरासंधो- निरर्थकः | साहाय्यं स्बदा यस्य कृत गोपेवजे वने ॥«२॥ 
गोपालस्प कृत॑ यान॑ ऋरीडनं सदा बने | ज्वालिता येन सा काशी सहहुकक्‍्भी विरूपितः ॥५३॥ 
डिवमक्तेन समरः हंतो बाणेन सादरम्‌ | शिवेनापि कृत युद्ध _चैदेन निंदितों मरहमः ॥५४॥ 
फरे; पौत्रौ जितौ यस्प येन खोणां परस्परम्‌ | कृता विपमता चात्र परिजातार्पणादिमिः ॥५७॥ 
कष्णोपासक उवाच 
ट्वापि राप्रपृत्रेण सुदृद्ों रणे जितः। शिवरभक्तदशास्पेन रामेण समराः कृतः ॥५६॥ 
दिजदत्या कृता येन घ्ुनिना निंदितो5पि यः | तथा मित्र॑ जितो यस्प बंधुजेन विभीषणः ॥५७॥ 
परगेदस्थिता पत्नी पुनर्येनाश्रिता सुखय्‌ । नैष्ठ्प च छत पल्नयां स्त्ौ्ां कामा न पूरिता। ॥५८॥ 








कहा-दमारे रामने अपनी छाशमयी पत्नीकों राक्षसके हाथसे छुड़ाया दा। जिसको तुम दासी कह रहे हो, 
यह दासी नहीं, बल्कि मुनियोंकी सेकामें तत्वर छवरी थो ॥ ४४॥ रामचन््रजीकी कृपासे वह जीवन्पुक्त हो 
गयी भर उसे मोक्ष भिल गया। किम्तु तुम्हारे ऋष्णकी पत्नियोंको आज भौ उनके शत्रुषण भोग रहे हैं 
॥ ४९ ॥ क्ृष्णकी हजारों स्थ्रियोंकी अजुंनसे दस्युोग छीन ले गये ये। कृष्ण पूरे स्त्रेण थे। उनकी एक स्त्रले 
तो उन्हें दान दे दिया था ओर बादमें उसी सत्यभामाने नारंदसे उन्हें खरीदा ॥ ४६॥ सब स्थ्रियोंकी कामपू्तिके 
'हिए उन्हें रात-रात भर जागना पढ़ता था । दोनों भाइयोंने उन बड़ी स्त्रिगोंके साथ क्रीड़ा की थी, जो माताके 
समान यो ॥४७॥ कृष्णोपासकते कहा--सुम्हारे राम पशुओंके भयसे रात रात भर जागा करते थे। बड़े भाईकी 
सत्रो ताराको रामने बड़ी हँसी-खुशोके साथ सुप्रीदको दे दी थी। वानरीके साथ उन्होंने मैंत्री की और दुन्दुभो 
नामक राक्षपके शवका रप्श किया। वालि बेचारेकों बिका किसी अपराधके मार डाछा। वानरोंने उनकी 
सहायता की ॥ ४८॥ ४६ ॥ वानर ही उनकी सवारीका काम देते ये। बिना किती प्रयोजनके उन्होंने सात वाल 
सृक्षोंकों काटकर पिरा दिया । सागरमें पुल बनाया और सोनेकी घुन्दर लद्भापुरी जलवा दी ॥५०॥ रामोपासक 
बओडा-तुम्द्वारे कृष्णने एक दरित्र ब्राह्मण सुदामाके साथ मित्रता को थी। जिन्हें तुम वानर फह रहे हो, वे वातर 
नहीं, बल्कि दानरका शरीर धारण करके सब देवता रामकी सेवाकों आये ये ॥ ५१ ॥ तुम्हारे कृष्णने कपट 
करके व्ययं जरासंघका वध करवाया था। वनमें सदा गोपगण उनकी सहायता करते रहते ये ॥ ५२॥ 
उन्होंने गोरोंको अपनी सवारी वनायो और सदा बनमें हथर-उबर खेलते रहे। उन्होंने काशी नपरीकी जलवा 
डाल्य ओर अपने सगे साले रुक्मीको कुरूप कर दिया॥ ५३॥ शिवभक्त वाणासुरके साथ उन्होंने युद्ध किया 
ओर स्वयं शिवको भी उनके साथ युद्ध करना पड़ा। घिशुपालने उनकी खूब तिन्‍्दा की ॥ ५४॥ शल्रुओंने 
उनके -पौजकों जीतकर अपने मशमें कर लिया और पारिजातादिकों देते समय अपवी स्त्रियों भी उन्होंने 
भेदभाद किया ॥ ५५ ॥ कृष्णोपासकने कह्वा--तुम्हारे रामके बेटेंने भी तो अपने ससुर, बाँध छिया और 
'मने शिवभक्त रावणके साथ युद्ध किया था ॥ ५६॥ उन्होंने ब्रह्महष्या तक कर डाली ओर मुनि अगस्त्यने 
उनकी अच्छी ठरह निन्‍्दा की। शपना काम वनालेके छिए रामने रावणके भाई विभीषणकी फोड़कर पवित्र 
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यानारूढा कृता यात्रा वेश्याः 
पूत्रं इंतुं छत चाज्ञा शद्गसिधवघों छुतौं। पत्नीसक्ताउउश्निता येन यस्‍्याज्ञा पालिता रुप: ॥६०॥ 
रामोपासक उवाच 
अंते कृष्णस्य ते श्ापाइंशच्छेदों ध्भूदूद्दिज | अब्धिना लोपिता यस्य नगरी द्वारका शुमा ॥६१॥ 
खगोत्रस्य वधस्त्व॑ते मद्यपानादि यत्छुले | दर्शन द्यर्जुनायान्ते येन मित्राय नार्पितम्‌ ॥६२॥ 
स्वस्थान॑ गमन॑ येन कृतमेकाकिना तथा। स क्षतोजुपि ऋृतस्त्वन्ते व्याधेनान्पेन पत्रिणा ॥६३॥ 
ऋष्णोपासक उवाच 
तब रामेण समरः पुत्रेणापि कृतो मद्दात्‌ | तथा सीता मया त्यक्ता चेति लोक प्रता्य च ॥६४।॥॥ 
बास्मीकेराभ्रम॑ गत्वा दृष्टो सीठासुतौ रहः | पिण्याकेन तयेब्बुबा पिंडदानादिक कतम्‌ ॥६५॥॥ 
दंडके तब रामेण स्वपित्रे अ्मता5पिंतस्‌ | त्थरावणश्ुक्तायाः स्पृष्टः स मशका स्पके ॥६६॥ 
तथाअ्श्वत्पच्छेदनाथ महान्‌ यज्ञः कृतो महुः | स्वमंत्रिणश्र शेषायुःपूर्यंथ॑ सज़रोजपि च ॥६७॥ 
कारितो यमराज़ेन पूर्वजेन लवादिभिः । पृष्पास्वादनमात्रादिपत्न्याः शिक्षा तथा कृता ॥६८॥| 
मम कृष्णेन बालत्वे छोलया पृतना हता। हतास्व॒णासुराद्राअ पतोउज्ुस्पा गिरिस्तथा ॥६९॥| 
रामोपासक उबाच 
मम रामेण बालल्वे लीलया ठाटिका इता । मारीचाद्या हताआपि पर्वतास्तारिता जले ॥७०॥ 
कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णखरूपेण गोपिका मोहिठा अजे | मोद्दिता राधिका श्रेष्ठा मदनस्पापि मोहिनी ॥७१॥ 
रामोपासक उबाच 
मम रामेण देवाना मोद्दिताः स्वीयरूपतः | देवपत्न्यो रहो रात्रौ माठतुल्या विचिंतिता। |७२॥ 
बताया ॥ ५७॥ दूसरेके थरमें रहो हुई स्त्रोको छाकर घरमें रख लिया। फिर उसी स्त्रीके साथ निदुराई 
की । बहुत-सौ स्त्रियाँ कामयाञ्चाके लिये पहुंचीं, किन्तु उनकी कामना उन्होंने पूर्ण नहीं को ॥५८॥ सवारोपर 
चलकर तीर्थयात्रा की। एकान्तमें वेश्यागमन करके पतिब्रता सोतापर झुठम्ृढका दोषारोप किया॥ ५९॥ 
उन्होंने अपने पुत्र लव तककों मारनेकी आज्ञा दे दी ओर शम्बुक शुद्र तवा सिहका वध किया ॥६०॥ 
रामोपासकने कहा--है द्विज ! अन्तमें तुम्हारे कृष्णका ब्राह्मणके शापसे वंश नष्ट हुआ था। उनकी द्वारिका- 
पुरीको सपुद्रने छथ कर लिया ॥६१॥ उन्होंने मद्ययान करवाकर अपने कुद॒म्बियोंका वध किया। अस्तिम 
समयमें अपने अतिप्रिय मित्र अजुंनको भी दर्शन नहीं दिया ॥ ६२॥ उन्होंने अकेले हो यहाँसे गोलोककी यात्रा 
कौ । एक बहेलियिके साधारण बाण द्वारा उन्होंने अपना अन्त किया ॥६३॥ कृष्णोपासक बोला--तुम्हारे 
रामने अपने पुश्रके साथ महात्‌ संग्राम किया था। “मैंने सीताका परित्याग कर दिया है” ऐसा संसारको 
दिखलाते हुए भी वाल्मीकिके आधमपर जाकर *चुपकेसे सीताको और अपने बेढेको देख आये। पिष्पाक 
ओर इंगुदीके फलसे अपने पिताकों पिष्डदान दिया ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ जब दण्डकारण्यमें इधर-उधर घूम रहे ये, 
तब भी इन्हीं फलोंसे पिताका श्राद्ध किया था। ऐरावत द्वारा भोगें हुए मंचको उठाकर पृथ्वोतलमे ले आये 
॥ ६६॥ अस्वत्य काटनेके अपराघपरु रामने एक महायज्ञ किया। मल्त्रियोंको शेष आयुकी पूर्तिके निमित्त 
अपने बढ़े वेटेको यमराजसे छड़ा दिया और केवल फूछ सूंघ लेनेसे स्त्रियोंको भी उन्होंने दण्ड 
दिया ॥६७॥ ६८॥ हमारे कृष्णने बाल्यकाल्‍ूमें खेल-खेलमें हो पूतनाकों मार डाला। तृणासुर 
आदि देत्योंकी मारकर गोवर्धन गिरिको उँगलियोंपर उठा लिया ॥ ६६॥ रामोपासकने 
कहा--हमारे रामने बाल्यकालके समय खेल-खेलमें ताड़का तथा मारीचादि कितने हो राक्षसोंको 
मार डाला ओर पानीमें पत्थर तैराया॥ ७० ॥ कृष्णोपासक वोल्म--हमारे प्रभु कृष्णने अपने सुन्दर रूपसे 
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ताः कृतार्थाः स्वव॒राद्यतों जातास्तु गोपिकाः | तांबूलोच्छिश्स्वरसं दासी रामस्य भक्तितः ॥७३॥ 
पोत्वा यस्यैब वरतों बजे सा राधिका बाभूत्‌ | अतो मे राघतो घन्यो यस्यैका दयिताउत्र हि ||७४॥ 
कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णेन पत्न्यश्ष सहस्राणि द्वि पोडश । साश्टोचरशतान्यत्रोड्माहिताअ. विधानतः ॥७५॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामस्त॒रूपेण सर्वास्ता मोद्दिताः स्रियः | माठ्वन्मोद्दितास्तेन वीरेण पुरुपार्थिना ॥७६॥ 
कृष्णेन रतिकामेन मोहिता गोपिकाः ख्लियः। 








* कृष्णोपासक उवाच 
गजेन्द्रो मम्र ऋृष्णेन लीलया निहतों द्विज ॥७७॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामेण. नागेंद्रसिपृरशपदो. इतः। 
कृष्णोपासक उवाच 
मम क्ृष्णप्रतापेन यमुना खंडिता स्वभूत्‌ ॥७८॥ 
रामोपासक उवाच 
सम्॒रामप्रतापेन खंडिता जाहबी ल्वभूत्‌। 
कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णेन वे स्वर्गादानीठः सुरपादपः ॥७९॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामेण स्वर्गादानीती. सुरपादपौ । 
कृष्णोपासक उवाच 


मम रृष्णेन स्वगुरोर्मातुआपि सता सृताः ॥८०॥ 
सुजीविताः समानीताः सप्त ताभ्यां निवेदिता: | 


ब्रजको समस्त गोपिग्रोंकों मोहित कर लिया और राघानामवालो उस सुन्दरीको स्या या, जो 
अपने असाधारण सौन्दयंसे कामदेवकों भी लजाती थी ॥ ७१॥ रामोपासकने कह्ा-हमारे रामने अपने सौन्दय॑- 
से देवपत्नियोंकों मोहित दिया था। वे सब राजिके समय एकांतमें रामके पास पहुंचों। किसु उन्हें 

रामने अपने माताके समान माना और वरदान देकर कृतार्य किया। वे हो जन्‍्मान्तरमें गोपिकारयें हुई । 
उश|् समय रामचन्द्रके भुखते ताम्बुलके निकाले हुए पोगकों परीनेवाली दासी दूसरे जन्ममें राघा हुई। 
इसरो मेरे रामचन्द्र धन्य हैं । क्योंकि वे एकपलीद्रतथारी हैं ॥७२-७४॥ करृष्णोपासकने कहा-- 
हमारे कृष्णचन्द्रजोने सोलह हजार एक सो आठ स्ट्रियोंके साथ विधिवत्‌ विवाह किया था ॥७५॥ 
रामोपासकते उत्तर दिया कि हमारे रामचन्द्रजोने अपनो सुन्दरतासे संशारकी समस्त तारियोंको मोह लिया 
था, किस्तु स्त्रोके भावसे नहीं--अपितु माताके भावसे । क्योंकि हमारे राम वीर और पुद्रवार्थी ये ॥ ७६॥ 
कष्णने गोपोंकी नारियोंदर मोहिनी डाली थी अपनो कामवासनाकी पृतिके लिए। कृष्णोपासकने कहा-हे 
द्विज ! हमारे कृष्णने खेल खेलमें कुबल्यापीड हाथीकों मार डाला था॥ ७७ ॥ रामोपासक बोला--मेरे शमसे 
अष्टापद नामक राक्षसको खेल-खेलमें मार डाला था। कृष्णोपासकने कहा--मेरे कृष्णने अपने अतापसे यमुनाकी 
घारा खण्डित कर दी थी॥ ७८ ॥ रामोपासकने कहा - मेरे रामके प्रतापसे गंगा श्ब्डित हो गयी थी। 
हृष्णोपासकने कहा--हमारे कृष्ण अपने पराक्रमसे कल्पदृक्ष ले आये ॥ ७९ ॥ रामोपासकने कहा--हुमारे 
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रामोपासक उवाच 

मम रामेण साकेते सह मर्त्याः सुजीविताः ॥८१॥ 
कृष्णोपासक उवाच 

मम कृष्णेन पौरुष्यादिश्रस्थ जीविता: सुताः। 
रामोपासक उबाच 

मम रामेण सचित्रः सुमंत्रों जोबितः पुनः ॥८२॥ 
कृष्णोप!सक उबाच 

मम कष्णेन द्रौपद्राः संघित हि फल तरौ। 
रामोपासक उबाच 

मम रामेण वैदेल्याः प्रंधितं तुलसीदरूम्‌ ॥८३॥ 
कृष्णोपासक उबाच 


मम कृध्णप्रतापथ्ष जनान्संदर्शितः पधुरा। दुर्वाससाउन्नयाज्ञा सवा गोपिकानां कृता इजे ॥८9॥ 
रामोपासक उवाच 


मम रामग्रतापश्र जनान्‌ सन्दर्शितः पुरा | दुर्वातसाउ्लयाओा सा झता रामस्य तस्युरि ॥८५॥ 
हृष्णोपासफ उवाच 
मम ऋुष्णेन रूपाणि वहुन्यज्ञ कृतानि हि। 
रामोपासक उबाच 
बहूनि राषवेणापि स्वसुषाणि कृतानि हि ॥८६॥ 
कृष्णोपासक उदाच 
मम कृष्णेन भिश्नाय दत्त स्वर्णमयं पुरम्‌। 
रामोपासक उबाल 
सम रामेण मित्राय दत्ता स्वृणेमयी पुरी ॥८७॥ 
कष्णोपासक उदाच 
धर्वप्रे इरक्षेतरे स्नान॑ ऋष्णेन में कृतमू। 
रामचन्धजोने अयोध्यामें बेटे स्वांसे कत्पवृक्ष ठया पारिजातकों मेगा लिया था। हृष्णोवासक बोला-- 
डमारे हष्णजी अपने गुर्जोके परे हुए सात पूत्रोंकों यमपुरीक्षे व्येये और उन्हें जोबित करके अपने ग्रदजीको 
दे दिया था। रामोपासकने कहा-हमारे रामचन्द्रजीने अयोध्यामे मरें हुए सात मनुष्योंको जोवित कर दिया 
था ॥ ८० ॥ ६१ ॥ छृष्णोपासकने कहा-- हमारे ऋष्णने द्रोपदीके कयनानुसार बिना फलवाले वृक्षमें भी फल 
हूगा दिया था। रामोपासक बोछा--हमारे रामने भी सौताके कहनेपर तुल्सीदलके दो टुकड्टोंकों जोड़ दिया 
था॥ ८२॥ ८३ ॥ कष्णोपासक कहने लत/--हसारे श्रीकृप्णजोने जंगल्मे दुर्वाप्ाके अन्न मॉगनेवर उनकी माँग 
पूरी को थी ॥ ८४ ॥ रामोपासक बोछा--हमारे रामने भी अयोध्या दुर्वासाके अपन माँगनेपर उनकी इच्छा पूर्ण 
की थी। इससे हमारे रामका प्रताप सब संघार देख चुका है॥ ८५ ॥ कृष्णोपाएक बोला-हमारे कृष्णने 
अतेक रूप घारण किये ये। रामोपासकते कहा--हमारे राम भो रूंकासे लौटकर अयोष्या अप्तेपर अनेक रूप 
छारण करके सबसे एक साथ मिले थे। कृष्णोपासक बोला-श्रीकृष्णने अपने मित्र सुदामाकों सुवर्णकी 
मगरी दे डाली थी। रामोपासकने कहा कि हमारे रामने भो अपने मित्र विभोषणको सोनेकी लंका दे दो थी 
॥ ६६ ॥! ८६७ ॥ कुष्णोपासक दोला--हमारे कृप्णने सूयंग्रटणपर ऊुक्कषेत्रम जाकर स्नात किया था। रामो- 
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2. अरे पासक ज्वाच ः जी «24 
खयग्रहे कुरक्षेत्र राशेणाप्यवगाहितव्‌ !॥८८॥ 

में रामस्य वचश्रैक सत्यमेव च नान्‍्यथा | ते ऋृष्मस्य छनेकानि पचनास्यवगानि हि ॥८९॥ 
रामस्य में शरस्त्वेकः झतुनिर्देलनक्षमः ! दिफलस्स्तव कृणास्य बहबोउरिएु मार्गणा: ॥९०॥ 
एक़ा स््री ममर रामस्य ते कृणास्य वहुख़ियः । पल्न्‍या/झ्ययां जिन नान्‍या इश्था रामस्य बे ममा९ १॥ 
खां क्स्यां विना वही शस्पाः कृष्ण्स्य ते द्विव | र।मस्वितिमंध्यदेशे साकेते सरयूतटे ॥९२॥ 
अच्घेस्वटे पश्चिमे ते स्थितिः कृष्णस्य वे तव । अंधुवय मे रामस्य  कृष्णस्थेकोड्यजलतव ॥९३॥ 
गौसणिः पृष्पक इक्षौ कठके घुनिनाउंएिते | ऐेरास्तन्‍्डकोइुभृतचतुर्दन्को गड्ोडपे च ।९४॥ 
एवानि मम रामस्प॒ नव रत्नानि संति द्वि। मणिद्व्य पारिजातस्त्विति रललत्रयं तब ॥९०५॥ 
कृष्शस्य संति मो जिप्र स्व॑ त॑ स्दौषिक्थ इथा । सप्तद्वीपेशरो रामो मम प्ृथ्वीज्कंदितः ॥९६॥ 
ईश्वस्व॑ जगदीशत्व॑सममेत्र द्वय॑ स्छृतम््‌ । अतो न मम रामेष तल्पं ऋष्णं ब्रिचितय ॥९७॥ 
यस्य चाप हि झोदण्ड यस्याक्षप्या: पतत्रिण; | विग्रेष्ूरणं यसस्‍्व ब्रत वित्य द्विजोचम ॥९८॥ 
यस्य सिंदापनं छत्रं व्यज़नं चामरद्रयथ्‌। यस्प यान पुष्यक तस्सुपूत्रों तो पितुः सभी ॥९९॥ 
अद्यापि पाल्यते यस्य दर दान॑ द्विजोत्तमान्‌ | रामतांथपुरस्थेद्र राज्य रामस्य मे सूप: ॥१००॥ 
ठय कृष्णेन कि दत्त बंद यद्वततैड्युना । करोत्यइर्निश शंक्षश्नापि मे ग़मचितनम्‌ ॥१०१॥ 
तारक में रामनाम काश्यां शंशुजनान्सदा। सृत्यून्मुखांस्तारणाथं द्विजो१दिश्ति स्वपम्‌ ॥१०२॥ 
अतर्व जनाँबापि सत्र मरणोन्मुबान्‌ ! स्वीयास्मुदृः झिक्षयंति ध्येयो रामो ४घुना सविति ॥१०३॥ 
तथा प्रागिविमोक्षां सदा तच्छवबाहऊेः | राइसमेति रामेति नाम, भूम्यायुदीर्यते ॥१०४॥ 
यप्माममद्दिमा चीक्त ठ॑ स्दौम्यधुन। मुद्दः। वाल्मीकिनाप्यत एव पूरं तच्चरितं कृतम्‌ ॥१०५॥ 
पासकत कह कि हमारे रामने भो तो दुद्क्षेशम स्तान किया था ॥ ८८ ॥ मेरे राम पदा रुत्य _बचन बोलते थे, 
किन्तु तुम्हारे हृष्णकी बहुह-सी बातें झडी हो! गयी थीं॥ ८६९॥ मेरे राणका एक वाण शभरुकों मारनेके लिए 
वर्षाप्त होता है, किन्तु तुम्हारे $प्णके न जाने कितने बाण विफ हो चुके है॥। ९०॥ हमारे रामकी केवल एक 
स्त्री सौता द्वै और वुम्हारे इृष्णकी बहुत री स्थियाँ हैं। पत्नोको शस्पाके अतिरिक्त हमारे रामको कोई बोर 
शब्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे कृष्धका बहुत-सो ऐसी शब्वायें है, जो दिना स्त्रीके है। हमारे राम ससयूके 
तटपर अयोध्यामें रहते हैं ॥ ६१॥ ६२॥ इसके विपरीत दुम्हारे कृष्ण पश्चिमी समुद्रके किनारे रहते है। 
मेरे रामके तोन भाई है. ओर वुम्दारे कृष्णके केवल एक भाई है ॥ «३ ॥ हमारे रामके पास कामधेनु गो, 
मणि, पुष्पक, कल्पवृक्ष, पारिजात, मुनि अगस्त्य द्वारा दिये हुए दो कद्ूण, ऐराबत बंशमें उत्पन्न चतुह॑न्त 
द्वाथी ये नौ रत सदा दिशमान रहते है। हे विश्न | धुम्दारे कृष्णके पास दा मधि तथा परिजात बस ये हो तीर 
रलन हैं ॥ ६४॥ ९५ ॥ तब नाइक ऐसे कृष्णकी बध्रों आय स्तुति करते ही ? रामचस्द्रजी सात द्वोपोंके स्वामी 
एवं राजाओंसे भो वन्दित है ॥ ६६ ॥ टामईश्न ही है और जगदाश भा, उनमें दोनों विशेषतायें हैं । तब मेरे रामके 
बराबर इृष्णको मत मानो। उनके पास बनुप है और अक्षय सायक हैं। वे बाह्मगोंकी इच्छा पूर्ण करनेको खदा 
तत्पर रहते हैं ॥ ९७ ॥ ६८ ॥ जिनके पास्त हिह्वासन है, दो चमर एवं छत्र है, जिनके पुष्पक विमानकी सवारो 
है. ओर पिताके सदृश गुणवाले दो बेटे हैं। जिनका दान दिया हुआ रामनाथपुर आज भी विद्यमान है! 
तुम्हीं बताओ कि वुम्दारे कृ्णने क्या चीज दानमें दो है, जो आजतक विद्यमान है। साक्षाद्‌ शिवजों भी 
ख्दा मेरे रामका भजन करते हैं॥ ६९-१०१ ॥ काशीमें मरणोस्मुल प्राणियोंको शिवजी घूम-घूमकर रामतारक 
मंत्र सुनाया करते हैं। इसोलिए संस्राएके छोग मरते सप्तय कहते हैं-““रामका ध्यान करो भंगा, रामका 
अजन करो” ॥१०२॥१०३॥ मृत प्रागौकी मोक्षप्राप्तिके निमित्त ही शवको उठानेवाले छोग भी रामनामका 
उच्चारण करते चलते हैं॥ १०४ ॥ जिनके नामको ऐसो महिमा है, मैं उन रामकी स्तुति करता हूँ। इध्ीछिद 
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इतकोदिमितं श्रेष्ठ यस्मिन्‌ रामायणे द्विज् । कृष्णादीनां चरि्राणि संति ह्ांतगंदानि हि ॥१०६॥ 
औरामदास उदातर क्‍ 
परम्परथ | वभूवाकाशजा बाण ता तौ सर्वे च शुभवुः ॥१०७। 
रामस्यांग्रे स्तुतिः केपामपि ऋतु घटेत न । इति तां खेचरी कार्णी श्रृख्रा सर्दे समासदः ॥१०८॥ 
चफ्रुजंयस्वनान्दस्तेबांदयंति स्प्र तालिकाः । त॑ रामोपासक सर्वे वर्ष! पृष्पव्ृष्टिमिः ॥१०९॥ 
नि्रा अपि ते सर्वे ब्िमानम्था मुदाम्बिता: | त॑ रामोपासह प्रीत्या वबर्ः पुष्पडठ ट्टिमिः ॥११०॥ 
तदा कुष्णोपासक! स॒ लण्जया नतमस्तकः। त॑ रामोपासक॑ नत्वा प्रार्थयामास वे मुहुः ॥१११॥ 
तदा रामोपासको$पि त॑ नत्वा55हिस्य वें दृढयू । उवाच मधुर वाक्य शृणु कृष्ण द्विजोत्तम ॥११२॥ 
ते नन्‍्दयनोः पएृथंगस्ति रामो न रामतोज्न्यों वसुदेवशनुः । 
तथाउप्ययोध्यापुरपालबाले सलक्ष्मणे घात्रति में मनीषा ॥११३॥ 
अतः स्तुतों मया रामः क्ृष्णस्य निंदन॑ ऋतम्‌ । तवेष्थंणा द्विजश्रेष्ट वेच्रि तो दी समाविति ॥११४॥ 
राम एवात्र क्रष्णअ कृष्ण एवात्र राघत्र: | उमयोज्तर विश्र कौतुकाचच मयेरितम्‌ ॥११५॥ 
मानयस्यंतर यो ता तयोः श्रोरामकृणायों: । 
परस्पर स॑ निरये पतिप्यति न संभयः । स्वडबंपरिहाराथं खेचर्या राघवः स्तुतः ॥११६॥ 
इत्पुक्ट्वा सांस्वयिस्वा त॑ राम: रृष्णाहयं डिजम्‌। तुष्मी तस्वी समामध्ये समासद्धिः सुवुज्ितः ११७॥ 
ततस्ती माघमासांते स्त्र॑ स्त्रं देश प्रजग्मतुः | तस्माब्छिष्यावदारेषु न गाममदशः परः ॥११८॥ 
अस्त भेज भावेन तस्वेब चरित॑ खआणु | यदन्यदणयाम्पग्रे. महामंगलकारकम्‌ ॥११९॥ 
इति श्रोश्नतक्रोटिरामचरितांतगंत श्रोमदानंदरामायणे राज्यका्ड पूर्वाचे 
श्रोरामकृष्णोपासक्योविवादों नाम दृततोयः सर्ग: ॥ ३॥ 



























बहुत दिन पहले वाल्मोविगे रामायण बनाया था ॥ १०: 
समस्त कृष्णचरित्र उसमें समा जाता है ॥ १०६॥ 
विवाद कर रहे थे, तभी आकाशवाणों हुई--“रामके त्रागे स्तुति करनेका सामर्थ्थ किसोमे नहीं है” । उसे उन 
दोनों तथा अन्य छोगोने सुना । इस प्रकारको आकाशवाणों सुनकर ठहाँ बेंठे हुए समस्त सभासद रामको जय- 
जपकार करते हुए तालियाँ बजाने ढगे और उस रानोपासकवर पृष्पवृद्धि की ॥ १०७-१०९ ॥ इतना ही नहीं, 
द्षवतागण भी विगानोंपर आ-आकर हुप॑स रामोपासकपर फूछ बरसाने रूगे । तब लज्जासे नतमस्तक होकर 
कृष्णोपांसकने रामोपासककों प्रणाम करके बार-बार दिनती की ॥ ११० ॥ १११॥ रामोपासकने भी उसे 
प्रणाम करके छातीसे छगा लिया और कह्ठा--॥ ११२॥ है द्विजोत्तम ! न कृष्णसे पृयक्‌ राम हैं, न राम- 
से पृषम कृष्ण हैं। फिर भी सगरीके पात्दक हद्मणसद्धित बालकथधारों रामको हो भजनेकी मेरी 
इच्छा होता है ॥ ११३॥ इसी रामजी स्तुति की और कृष्णको निन्‍दा । यह सब केवछ 
तुग्हारी ईष्यसि कहदा-सुनी हुई। नहीं तो वास्तवर्म मैं दोनोंकों समान समझता हूँ ॥ ११४॥ राम ही कृष्ण हैं 
ओर कृष्ण ही राम है। इन दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है। अभी मेने जो कुछ कहा, वह सब कोतुकमात्र था 
॥ ११५ ॥ जो मनुष्य राम और कृष्णमें अन्तर मानता है, उसे नरकगामी होना पड़ेंगा। इसमें कोई संशय नहीं 
है। केवल धुम्द्वारा। गय॑ दूर करनेके लिए अभो आकाशवाणीने भी रामकी स्तुति की थी॥ ११६॥ ऐसा कह तथा 
कृष्णमामक हिजको सान्त्यना देकर सभासदोंसे पूजित होता हुआ राम विद्र सभामें चुयचाप बैठ गया ॥ ११७॥ 
माषमास व्यतीत हो जानेपर ने दोनों अपने-अपने देशको लोट गये। इसोलिये मैं कहता हूँ-हे शिष्य ! समस्त 
अवतारोमें रामावतारके सदश कोई भो अवतार नहाँ है।| ११६ ॥ अतएव तुम उन रामका भजन करो और 
उनकी वह कथा सुनो, जो आगे चलकर मैं सुनाऊँथा॥ ११९॥ इति श्वीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमंदा- 
अन्दरामायणे प॑० रामनेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना 'भापाटोकासमन्दिते राज्यकाण्डे धूर्वाद तृतीयः सर्ग:॥ ३॥ 
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चतुर्थः सर्गः 
( रामक सौ ख्तरियोंकों वरदान एवं मूलकासुरोपारूयान ) 
'दामदास उसाच 
एकदा राघवः श्षिष्य सभासंस्थो जनैईतः । ददश द्राक्षाइस्लीनां मंडपे काकमत्तमम ॥ ₹॥ 
उभपोर्नेत्रयो रेकनेत्र मुतिसमन्वितस्‌ । अतिदीन कुशं व्यग्रदृ्टि टीवृस्वर॑ चलन्‌ ॥ २ ॥ 
अहुमुंदुध् पश्यंतमात्मान॑ दप्र॑कप् । त॑ दृध्ठ तस्कपाविष्ट; स्मृत्वा क्रोध॑ पुरा कृतथ्‌ || ३ ॥ 
उबाच कारक श्रीराम: सुखपामच्छ मे5न्तिकप्‌ । तद्रागबचन श्र द्राक्षावल्ल्वाब मंडपात्‌ !। ७ ॥ 
श्ीभ्रम्नुद्रीय काकस्तु रामाग्रे सदसि स्थित; | राम॑ पश्यन्दी्बरदस चकार मुहुमुंहुः ॥ ५ ॥ 
तदा त॑ राघवः श्राह तस्‍्कृषाबिष्टमानसः । नेत्र विना बरानन्यान्‌ काक याचस्त मां प्रति ॥ ६ ॥ 
तद्रामवचन श्रुत्रा काकः प्राहवनीदतिम ऋुपाउलछोकर्म राम सस्पस्तु तब सर्चदा ॥७ :। 



















काम च. कल स्वन्नेत्रविपयेहस्तु तत्‌ ॥ ९. ॥ 
: पदयंतु ते गत्वा झकुनांश निरतरम्‌ ॥१०॥ 
स्थिरस्वे स्थिरकार्याणि गते त्वस्यतिः भदिष्यत्ति हि कार्याण दराणां श्रकु्न त्विति॥ ११॥ 
पन्‍्यंतु सकलछा भूम! जनाः कायग्रतिद्धये । ग्रामे पृदप्रदेशे ते काममागे न चेद्गतिः ॥१२॥ 
गपने दक्षिगे भागे यादें ते गसने ठदा। लोकानामस्तु शकुन॑ महामंगलकारकम्‌ ॥१२॥ 
प्रेतदश्लाइपिंडाय यदि स्पश्नों भवेन्द ते ; माउस्तु तह गतिस्तेषां प्रेतानां मम वाक्‍्यतः ॥१४॥ 
अन्तकाले मानवस्य वांछित नेत्र पुरितम । प्रेतदशाहएिंडस्पास्पर्शाज्जानंतु तस्‍्नराः ॥१५॥ 
प्रेवस्प वंशजः करव्रिद्रयरटोतस्प दॉ।छतए। दत्त स्पर्शाईदित्वा तु स यदा प्रयिष्यति ॥१६॥ 








ओऔरामदास कहने लंगें--है शिप्प | एक दिन बहुतेरे मनुध्योसे घि' रामचस्त्रजी सभामें वेठे वे । 
(एक कोएको देख! झि बह एक हू; नेशले दानों नेत्रोंका काम ले रह! है। कोआा 
अतिदोन, ध्यग्रदृष्टि, ऊँने स्वस्दाला और चन्डल दीछता है॥ १॥ २॥ रामचल्ढजोंने 
देखा कि वह बारवाद मेरी ओर देख रहा है और काव-काँव करके बोलता भी आता है। उसकी यह दशा 
देखकर रामक हृदय दवा आयो और अपन पुल डिये हुए कोपका स्मरण करके कोएसे बोले---है काक ! 
यह मेरे वास आओ । यह सुतकर कौआ दत्त 4'लावलऊोसे उड़ा और रामके आगे आकर बैठ गया। सभा- 

॥ ३-५॥ रामने कौएसे कद्ा-सू अपने नेश्ोके 
॥ ६ ॥ इस प्रकारकों बातें सुनकर पृथ्वोषति रामसे कोआ 
कहने छगा-हे राम ! ऊपर इसे तरदर सदा आपकी कृपाइष्टि बनी रहे॥ ७।॥ कपल इस छोकमें सुख 
देनेवाले अन्य वरदानोंको लेकर मैं क्या कहूँगा ॥ ८ ॥ कोएकों बात सुनकर रामबन्धजोने कहा-किसी 
स्तरमे भा होनेवाल। भूत, भविष्य और नकी सब जात्तें तुम्हारा आँखोंके सामने रहेंगो॥ €॥ 
ते अर्थात्‌ भविध्यक्े खब कार्योको तुम मेरे वरदानसे जान लोगे। मनुष्य कहों जाते समय सदा 
तुम्हारा शकुत देखा करेंगे ॥ १०॥ जब तुम बडे रहोगे, तद देखनेवाले पचिकका काम झूक जायगा और 
तूम चलते रह्दोगे तो उसका कार्य शोझ पूर्ण हो जाथगा। इस प्रकार लोग तुम्दारा शकुन देखेंगे॥ ११॥ 
ग्रामप्रवेश या मृहप्रवेशक्े समय तुम जिसकी दाहिनी ओरसे निकल जाओगे, वह प्रसम मज्भुलकारक 
शबु्न होगा ॥ १२॥ १३॥ प्रेतके दशाहपिडकों जब तक वुम नहीं छू लोगे, तब तक उस प्रेतको 
हदृगति कद्ापि नहीं होगे ॥ १४ ॥ यदि प्रेतके दशाहांपडकों सहों छुओगे तो उसके घरवाले लोग समझेंगे 
कि अभो प्रेतकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अतका कोई वंशज, तुम जित-जिन चीजोंको बहीं छुओगे, 
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तदा पिंड स्पृशस्व त्व॑ नोचेन्पा स्पृश्ठ स्था । अन्पमे्क वर दद्बि लिपिमात्रे ठ॒ पुस्तके || १७॥ 
यत्‌ किटिल्लेख्अ ब्िस्मृत्त रत्न मढ़रात | इंउ॑न्‍्तु पदचिह्न॑ ते सर्जत्र जगतीवले ॥१८॥ 
ख्वस्पई पुस्‍्तके दृष्ठा जम ज्ञानंतु विस्ट्षवम्‌ | लिखित पार्थभागेष लेखक: पुस्तकस्ण यत्‌ ॥१९॥ 
इृति दा वराव्‌ रामस्तप्णीम/मीर्स्मितानगः । काक्ोडपि तुष्टः औरामं नत्वो ढ्रीय मतस्तदा ॥२०॥ 
एवं मानाचरित्राणि चकार रघुतन्दनः | एक्रदा राषतों राज्र५! पारिजातत्रोरधः ॥२१॥ 
लिद्ितो हेमप्यके जानक्पाःस्पृश्यया बिना | एतस्मिम्नंतरे तस्पां सत्रौ ते रामरक्षकाः ॥२२॥ 
दारपाओापि दास्पश्व दासाद्यः सकलास्तदा । ययुई कीर्चन श्रोतुं छावि रामस्थ मक्तितः ॥२३॥ 
च्ट्ठा त॑ समर्य॑ चेगात्कामबाणप्रपीडितः । पौराणा झतनार्यसस्‍्ता वस्त्रालंकारभूपिताः ॥२९॥ 
तहण्यमदसंअआँता हेमकुम्मपयोधराः । चंद्रननाः शुकघाणाः कमलांध्गो सृगी दशः ॥२५॥ 
पोतकौशेयवसना. रुक्‍मजुध्रतिःस्वता: । 
परस्पर ता संमत्य प्रथमे दबसि स्थिताः । ययुः सर्वा: पृष्मके श्ीराघवं रहसि स्थितम्‌ ॥२६॥ 
काित्त वीजथामास श्रीराम व्यजनेन हि। काचिदघर रामःथं स्वकरे पृष्पणालिकाम्‌ ॥२७॥ 
काचिक्तांयूलपा्य व करविन्डंभ ऊरुस्प सा । पाने निप्टीब- सा द्धार विछासिनी ॥२८॥ 
दधार चन्दुर्न काचिस्कानिड्वेब्यान्तप्रचणण । का्चित्यः म्ननैत्रेय्य कार्चिद्रंभाफलादिकम्‌ ॥२९॥ 
एतस्मिस्नंतरे. काचित्पादसंगादन झाने। । रानस्थ कर्तुमुग्रक्ता तत्पद पाजिनायृशद्‌ ॥|३०॥ 
जेग रामः प्रबुद्धोब्मूसस्मृस्वाध्यृश्य) जिदेदजापू । केस में स्पर्शितः पादअकितश्रेत्युपाविशत्‌ ॥३१॥ 
ताइइदर्श ओराग। शठझअ थृरः स्थिताः । पोरणां प्रमदा: सर्चा रुकमालडडसमंडिताः ॥३२॥ 
ब॑ दृष्टा प्रणेयरस्तास्‍तदा धुद्दि।स्पश्चिएसि निधापाय तु्टचुर्विविशोक्तिमिः ॥३३॥ 
सर ः पु हब जाकर उस व्रेतकों सदगत्लि प्राप्त होगी । तुम भी उसके 
उनका प्रत्येक अंग धूर्ण हो जाय। वुम्हें दूसरः वरदान यह भो देता हूं कि जो 
जाएंगे, वे बहाँपर तुम्हारे परका बिह् बना दिया करेंगे ॥ १५-१८॥ 
शा समझ जायेंगे कि वहाँपर [छः है॥ १६ ॥ इस 
डुए चुप हो गये। कोओआ /नुको प्रणाम करके 
यहाँसे उड़ गया ॥ २० ॥ इस तस्हू र/मचस्दजी विज्विध प्रकारकों लील। थे। एक दिन राश्रिके 
समय पारिनात रुजस्वरा सीताके विदा राम अज्ेले सुकर्णके पलंगपर सो रहे थे। उसी राश्रिपें 
जितने भी द्वास्पाल- बे सब भक्तिवेश कही रामः समेके लए चले गये थे ॥ २१-२३ ॥ 
उसी समय मौझा पाकर सौ तारियाँ विविध प्रकारके बस्त्राभूषण धारण किये कामके बाणसे पोडित होकर 
रापबस्जीके पास जा पहुँचों ॥ २४॥ वे सब तझ्णाईके मदस भरी थीं, सुवर्णवुम्भके समान उनके स्तन थे, 
चआद्धमांकी भाँति उनका छुल था, धोतेकी ठोरके सभान उसकी नाप्िका थी, की नाईं उनके पाँव थे 
और गृतियोंके समान उनके नेत्र के ॥ २५ ॥ वे रूव वोले दस्त बारण किये जूघुर झनझुठ करके 
बोल रहे थे। उनकी उगर भो वढूत थोड़ो थी। वे सब पर समीप एकास्तमें सो हुए रामचम्द्रजीके 
वास जा पहुँची ॥ २६ ॥ वहाँ जाकर कोई राभको पंश्ा झलने रूगी और कोई अपने हाथम फूलोंको माला 
जेकर उनके उठतेदी प्रतीक्षः करने लगी । किसेले पानदान लिया और किपीने सल्से भरी झारो छी। 
'किसीने पीयदान उठाया, वि विलासिनीने चन्दत लिखा, किसोने दिब्य पकवान और कोई नाना 
जासनेकी प्रतीक्षा करते छगी ॥२७-२६॥ हसो बीचमें एक स्त्रोने 
रे उनका पैर उठाया ॥ ३० ॥ इससे वे चौंक पढ़े और सोचने 
छगे कि सोता ठो इस समय अस्ृश्य है, तव यह कोन पैर उठा रहा दें । यह विचार करते-करते 
चकित भावसे वे उठ बैठे ॥ ३१॥ तब अपने सामते उपस्थित उन सौ ने।स्थिंप< उन बढ़ी । दव रामने 

































































सर्ग: ४ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वाह्मू ) 8०९ 
ताः सर्वा राघवः भ्राह क्रिमर्थमिह परष्पके | रात्रों समागताः सर्वास्तथ्यं मां कथ्बतां ख्ियः ॥३७॥ 
तद्रामबचन श्रुखता विलज्जंत्यः पुरद्धितः | अबराइपुलाः संस्वितास्पास्तृश्यीमेत्र समंततः ॥३७/। 
तासु काचित्तदा राम॑ गतलख!उजवीदयः | तय जर्नति श्रमवों यदर्थभागता वबम ॥३&॥ 
उपेक्षणीया नो राम वर्य सर्वाः ख़िवस्‍्त्पयया । इति ताप्राममित्राप ज्ञात्या स रघुनन्दनः ॥३७॥ 
अन्बोन्मधुरं वाक्य खुणुष्ड॑ प्रमदोत्तमाः | एक्पत्तीअतत मेऊदित माठतुल्याः ख्रियो मम ॥१८॥ 
इतरा/ सकला! सीतारहिताशेद जन्पत्ति | गच्छ्थ निजगेद्ानि सा माउप्मो उस्तु मयि तपे ॥ ३९॥ 
राज्यं झासति भो नाय॑; क्षमितं वो5पराधितम्र्‌ | इति ता रामब्रावाणैः कामब्राणप्रपीडिताः |४०॥ 
ताडिताश विशेषेण निपेतुर्मृछिता थ्रुवि । पतितास्ता निरीक्ष्याथ सर्वा रामोडतिपिहलः ॥४१॥ 
ता उवाच पुनः ज्ञीघ्र सुषरवाक्य: कृपान्वितः | शृणुस्व॑ मे बचो नाय॑ः सक्ृद्र॒त्पा मया सह ॥9२॥ 
युप्माक ने भवेचुटिबतमन्नोजपि में भवेत्‌। अतः सृणुत में बाक्‍्यं यागे पूरे मया5पिंताः ॥४३॥ 
गुरवे रुक्मजाओँब सीतायाः झतपूर्तयः | तादां फ़लेन युष्मामिद्वपरे क्रोडनं चिरमू ॥०४॥ 
करिष्यामि न संदेह कृम्णरूपेण जे सुखम्‌ | नानाजृपाणां युब्माधि्मवध्यं योपितस्तदा !४५॥ 
भौमामुरञ्य युप्माक संदरिप्दति वें यदा। तदा सर्वा मोबयामि हस्वा त॑ जगतोसुतम ॥४६॥ 
करिंप्यामि विव्राहाँश्व युप्भामिद्रसकापुरि | खीपोडशसहंस्राणमूर्ध्वतोड्न्याः श्वर्त लहपू ॥9७॥ 
इति रामबचः श्रृत्वा तुष्टास्ताः प्ररयोषितः । तत्वा राम यपुः सर्वास्तूब्णी सं स्व गृह तति ॥२८॥ 
तत;श्लोस्ता विसर्ज्यास्तौरामो दासीः समाहपव्‌। द॒ष्ठा काप्रवि नो दासीं रामो दसांस्तदाह्पत्‌ ।४९॥ 
तेमप्येके न दृष्ठा स द्वारपालान्समाहथत्‌ | तानप्यदृष्टा रापस्तु रकषकांश समाहयत्‌ ॥५०॥ 


देखा कि वे सब प्रुरवास्तिनी स्त्रियां सुबर्णके अलद्भूगर पहने हैं। भगवात रामकों उठा हुआ देखकर 
उन्होंने प्रणाम किया और अपना मस्तक प्रृथ्योपर रखकर विविध पश्रकारस भगवान्‌की स्तुति करते 
छूगी॥ ३२॥ ३३॥ उनसे रामने पूछा कि तुम सव यहाँ इतनो रात्रिमे किस लिए आयी हो? मुत्ते 
सच-सच्र बता दो ॥ ३४ ॥ रामको बात सुनकर वे पुरवाप्तिनी स्त्रियाँ लज्जित होती हुईं माया नोचे करके 
चुपचाप खड़ी रह गयीं॥ ३५ ॥ किन्तु उनमेसे एकने तिलंज्ज होकर कहा-हे प्रभो! आप सब जानते 
हुए भी हमसे आतेका कारण पृछ रहे हैं ? हम जिस लिए आयो हैं, आप वह सब जानते हैं ॥ ३६॥ हे राम ! 
अब आप हमारी उपेक्षा न कीजिये । इस प्रर्ारको बातोंसे राम उनका अभिप्राय समझ गये और मोठो 
बातोमें समझाते हुए कहने छगे- हे सुन्दरियों ! में एकपल्नीद्रतघारी हूँ । मेरे लिए इस जन्ममें सौताके 
झ्ववाय संसारकी सब नारियाँ माताके समान हैं ॥ ३७॥ ३5॥ तुम सब अपने-अपने घरोंको जाती जाव। 
मै राजा हूँ | मेरे ऊपर तुम सब पाप न छादों ॥ ३६॥ जब तक मै श्रजाका शासक हैं, तबतक ऐसा अन्य 
नहीं हो सकता । जाओ, मैने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। यह सुना तो कामदाणसे पीडित बे स्तियाँ 
रामझे वावयरूपी बार्णसि जिड़ और मूछित होकर पृथ्रीषर गिर पड़ीं। उसको इस प्रकार गिरी देखकर 
राप्चनरजी बहुत विज्लल हो गये ॥ ४० ॥ ४६॥ वें कृपापवंक उनसे कहने लंगे-हे नारियों | पै तुम्हारा 
मनोभाव जानता हूँ, कितु केवल एक वारकी रतिसे तुम छोगोंकी इच्छा नहीं भरेदी और मेरा ब्रत भो भंग 
दो जरयगा । इसलिए मेरी बात सुनो--अलजसे बहुत दिनों पहले यज्ञमें मैने हीताकी झो सुवर्णमयी मूतियाँ दान 
दो हैं। उन्हींके फलसे द्वापरमें मे #एण द्ोकर बहुत क तुम सबके साथ क्रीड़ा करूँगा ॥ ४२-४ड४॥ 
तुम सब उस सभ्य अनेक राजाओंको पुत्रियाँ होकर जन्म छोगी। जब भौनासुर तुम सबको चुरा ले 
जायगा, दब में वहाँ पहुंचकर उसे मारूंगा ओर तुम्हें उससे छुडऊग। वुम सबका विवाह द्वारका- 
पुरोमें होगा । उस समय तुम्हारों संठ्या सोलह हंडारसे भो ऊपर रहेगा ओर में में हो 
रहूँगा ॥ ४५-४७॥ इस प्रकार रामकी वात सुनकर प्रस्नश्नतापवंक उन्होंते भगवाद्‌कों प्रणापर किया मोर 
चुबचाप अपने-अपने धरोंको छोट गयीं । उन स्वियोंको विदा करके रामचन्द्रजीने दास्सियोंकों बुदावा, किखु 
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तेश्प्पेक न दृष्ठा स राववश्ञातिविस्मितः | विमानाइलभारुश सौमित्रिं वे समाहयत्‌ ॥५१॥ 
उर्मिला रामवाक्यं तच्छु्ा त॑ चालयत्पतिथू्‌ । उर्मिलाचालनाच्छोम्र श्रबुद्धो्भूत्स लक्ष्मणः ॥५२॥ 
रामवाक्यं लोउपि श्रुत्वा रतिशालाबहिर्ययों | दल्ला श्रत्यत्तं राम ययौ वेगेन लक्ष्मणः ॥५३॥ 
एतस्मित्नंतरे रामो रोइन॑ नगराद्ध दि! | शुश्राव खोकुत घोर क्रिमिदं चेति विस्मितः ॥९४॥ 
ततो इृष्टा स॒ सोौमित्रि सब इत स्यवेदयत्‌ | लक्ष्मगों रामवाक्य तच्छुल्ता दूताब्रिजांस्ददा ||५५॥ 
प्रेष्य दूतास्करीतंनस्थानादाह्पामास बेगतः | रामदूतास्तदोचुस्तान्‌ कथ॑ श्रोरामडीर्तनम्‌ ॥५६ । 
अममाप्त विद्ययाद्य ग्वब्यं स्तामिनं प्रति | तेखेब केविदृचुस्ते पालनीया तु सेवक ॥५७॥ 
प्रश्नोराताध्य चास्मामिनों चेन्रः पातक स्प्रशेत्‌ । केचिदूदु रिद तस्थ॒ कीर्तन मज्ञलप्रदमू ॥५८॥ 
स्वाम्पाज्ञाभंगदोपष्न कर्थ त्यक्त्वा प्रगम्पतामू । केचिद्लु: कीर्त नस्थान्‌ श्रुस्ा उस्मान्स सुखी भवेत्‌ ५९ 
इति संदिग्धवित्तास्ते न तदा राषवं ययुः | ततो लक्ष्मणदृतास्ते राम॑ ब्त्त न्‍्यवेदयन्‌ |६०॥ 
तत; ऊिंचित्‌ क्रो धयुक्तः सौमित्रि प्राह रापवः । मत्कीर्तनसम|सक्ताक्षाह दण्डयितुं क्षम। ॥६१॥ 
वथाप्येतश्न योग्यं दि किंचिज्छियां करोम्यह | इत्युक्ला ठां तु रुदती पुनः श्रुत्रा बहिः प्रशुः ॥६२॥ 
जिमान॑ प्राह गच्छाद बह्िः धूर्याः खतियं प्रति | तथेति रामदराक्येन ययौ तन्नगराह्वद्विः ॥६३॥ 
यत्र साउतिवत्रिलाप ख्री करोति ससयृतटे | तामंजननिभां नारीं रुदंतीं राघबोड्जबीव ॥६४॥ 
राम उवाच 


कि ते दुःख वद्स्वाद का लव रोदिषि वे कथम्‌ | इति राम चः श्रृत्वा सा राम वाकयमत्रवीत्‌ ॥६५॥ 
चिरकाल करोम्यत्र रोदन रघुनन्दन | अबद्य श्रुतं ववया राम डिंचित्युण्यचयान्युनेः ॥६६॥ 
थहाँ कोई दासी नहीं दिखायी दी। तब सेवकोंको बुछाया । उनमेंसे भो कोई नहीं वोला। तब पहरेदारोंको 
पुकारा, कितु उलमेंसे भी कोई नहीं वोला। जिससे रामचन्रजोको बड़ा विस्मय हुआ और विमानके ऊपरवाली 
अंटारीसे लक्ष्मणकों पुकारा | रामचम्द्रको आवाज उमिल्लाकों सुनायी दी ओर उसने तुरन्त लक्ष्मणकों जगाया। 
जागनेपर लक्ष्मणने भी रामको आवाज सुनो और तत्काल उनकी बातका प्रत्युत्तर देकर तुरन्त रतिशालाके 
बाहर आकर वेगसे रामचन्द्रजेको ओर चले ॥ ४८-५३॥ इधर रामचन्द्रजोने नगरके बाहर किसी 
सत्रीका रोदन सुना। “हैं, यह कया है !” यह कहकर वे बड़े विस्मित हुए॥ ५४॥ तब तक लक्ष्मण भी झा 
पहुँचे और रामने उन्हें सब वृत्तांत सुनाया । लक्ष्मणने तुरन्त अपने दूतोंकों उस स्थानपर जानेकी आज्ञा दो, 
जहांपर कीत॑न हो रहा या । लक्ष्मणके दूतोंने वहाँ पहुँचकर रामके दूतोंसे कहा--चलो, रामचम्द्रजी कबसे 
तुम सबको बुला रहे हैं। उन सबने जवाब दिया कि बिना रामकीतंत समाप्त हुए अधूरा छोड़कर हम सब 
कैसे आयें। उतमेंसे किसोने कहा कि सेवकोंका धर्म है, स्वामीको आज्ञाका पालन करना॥ ५५-५७॥ 
यदि उनकी आज्ञा न मानेंगे तो हमको पातक छगेगा | उनमेंसे कोई बोल उठा कि यह रामकीतंन तो 
विविध प्रकारके पातकोंको नष्ट करनेवाल्ा है। अब इसकों छोड़कर कहाँ जायेंगे ॥ ५८॥ कुछ लोगोंने कहा 
कि जब वे हमको कोतंनमें आया सुनेंगे तो प्रसश्न होंगे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार असमड्जसमें पड़कर वे लोग रामके 
पास नहीं आये। इघर लक्ष्मणके दूतोंने रामके पास आकर उनका हाल सुनाया ॥६० ॥ तब फ़िचित्‌ 
क्रोधयुक्त रामने लक्ष्मणसे कहा कि यद्यपि मैं कीतंन सुननेमें मस्त सेवकोंकों दण्ड नहीं दे सकता॥६१॥ 
हिन्तु यह भी उचित नहीं हे कि मे उन सबको कुछ शिक्षा भी न हूँ। इतना कहकर रामने फिर वह नंगरके 
बाहरवाला रोदन सुना ॥६२॥ तब उन्होंने बिमानकों आज्ञा दी कि नगरके बाहर कोई स्त्री रो रही है, तुम उसके 
पास चलो । 'बहुत अच्छा' कहकर विमान चल पड़ा और सरयूके तटपर जा पहुँचा, जहांपर वह स्त्री विछाप 
कर रही थी। अड्जनके समान उस काली-कलूटी स्त्रीको देखकर रामने पूछा--॥॥ ६३॥ ६४ ॥ तुम्हें कया कष्ट 
है? तुम कोव हो ओर क्यों इस प्रकार रो रही हो ? रामकी बात सुनकर उस नारोने कहा-॥ ६५॥ 
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निर्मिता विधिना पूबव॑ निद्रानाम्नी खहं प्रभो | दूत तेन मम स्‍्थात इुभकर्णे चिर॑ सुखम्‌ ॥६७॥ 
यावत्कालं स्थिता राम स त्वया निह्तो रणे | ततो नष्टनिवासाऊं गता ज्षीघ्रं विधि भ्रति ॥६८॥ 
तेन लां प्रेषिता राम ततः प्राप्ता त्विमां पुरीम्‌ | सीमाचारभयादस्यां नगयाँ न गतिमेम ॥३९॥ 
अन्रेब संस्थिता राम शोचंती सरयुत॒टे । मे स्थान वद रामाथ यत्र स्वास्याम्यह सुखम्‌ ॥७०॥ 
तत्तस्या वचन श्रुत्वा राघयों वाक्यमत्रवीत्‌ | स्मृत्वा दूतकृतं पूर्व तदा क्रोचेन चोदितः ॥७१)॥ 
निद्रे शृणु बचो मेउ्थ ते स्थान की्तयाम्पहम्‌ । पापात्मानो नरा भूम्यां ये श्रुष्ब॑ति हि कीर्ननमू ॥७२॥ 
पुराणअ्वर्ण  वेदपठन॑ पूजन जपम | तपो ध्यान॑ च दोमादि यद्यव्‌ कुर्वन्ति पापिनः ॥७३॥ 
तेषु स्व॑ हिष्ठ महाक्याद्वीनदेवनरेष्वपि | जड़े बराहेउथ मुर्विण्याप्रुपवासोचरोषशिवे ॥७४)॥ 
तथा विद्यार्थिनि आंते बांते जागरकामुके | एतेपृ ते स्थल! दुत्तमेतान्मोहय मद्रात्‌ ॥७५॥ 
तद्रामतचन॑ भ्रुट्वा सा तुष्टा प्रणनाम तथू्‌ | ययौ रामः स्वनगरीं सुख निद्रां चकार वें ॥७६॥ 
ठदारस्य॒ पुरोक्तेषु वास्त॑ निद्राःरोत्सुखछ । परापात्मनामतो निद्रा वाघते पृण्यकर्मशु ॥७७॥ 
तदारम्यभ सेवकेप. नरेध्वष्यवनीतले । निद्राग्रस्तेषु पृण्यास्मा सइस्रेखपि कबन ॥७८॥ 
शुश्राव तत्कीतनादि चकार प्ूजनादिकस । 
श्रीरामदास उवातच 
अथास्यां संत्रवक्ष्यामि कथां सीतायश्नस्करोश ॥७९॥ 
कुंमकणेस्थ॒ पुत्रस्य निडुंमस्प नर गुर्विणी | प्रभूत्यथ विततुर्गेंह गता दोपांतरं ब्रिया ॥८०॥ 
रावणादिवधे जाते तस्थां जातस्तु पॉंडरक! | मायापुर्याँ शतश्िरा! श्वतद्यकरः पुरा ॥८१॥ 
हे अधो | बह बहुत समयकी बात है कि जब ब्रह्मने मुझे बनावा बा । मेटा नाम निद्रा है और अह्मानेः मुजपर 
दबा करके कुम्भक्की देहमे रहनेका स्थान दिया । तब मै बड़े आनन्दसे उसमें रहने लगो ॥ ६६॥ ६७॥ लेकिन 
आपके उसे भी मार डाला। मेरे रहनेका एक झापड़ा था, उसे भो मापने उजाड़ दिया । ऐुसो अवस्थामें रोतो- 
कलपतती हुई दें ब्रह्माके पास गयी और उन्हें अपनी गाया सुनायी । उन्होंने मुन्े आपके पास भेजा ओर में इस 
जगह आ फहुँची। सरीग!रक्षकोंके भयते इस तगरीमे घुशनेका साहस नहीं हुआ। इसलिए इसा सरयुके 
किनारे बेठी-बेठी विछाप किया करः है राम ! अब आप कृपा करके मेरे रहनेके लिए कोई स्थान बतला 
दीजिए, जहां मैं रह सकू ॥ ६८-७० ॥ इस श्रकार उसकी बात सुनकर रामचन्द्रकों पहले दूतकी बातें 
सोचकर कुछ गुस्सा आ गया और निद्वासे वोले--॥ ७१ ॥ है निद्रे ! सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे रहरेके लिए स्थान 
बतलाता हूं। जो पापी मनुष्य मेरा कीत॑न सुनने जायें और वे पुराणश्रवण, वेदपाठ, भ्रूजन, जप, ध्यान भादि 
जो कुछ भी करने छरों, उनमें तुम अपना डेरा जमाओं | जो छोग होन प्रकृतिके हों, वे चाहे देवता हों, या. 
मनुष्य, जड़, बालक, गधिणी स्त्री, भ्रतोत्तर भोजन करनेवाले, विद्यार्थी ओर बके हुए मनुष्यों तुम रहो। 
जो छोग ज्यादा जागते हों, उन लोगोंमें मं तुम्हें रहनेके लिए स्थान देता हूँ। मेरे बरदानसे तुम इन्होंपर 
अपना मोहजाछ फंलाओं ॥ ७२-७४ ॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर वह प्रसन्न हुई और उसने प्रगवात्‌- 
को प्रणाम किया। उधर रामचन्द्र भी अपनी नगरीमें लोट आये जोर रातभर खूद जच्छी तरह सोबे ॥ ७६॥ 
तप्नोशे ऊपर कहे हुए छोगोंमें निद्रा निवास करने रूग्रो। इसीएिए यदि पापी मनुष्य कोई पृष्यकर्म 
करने छूमता है, तब उसे निड्ा सताती है॥ ७७ ॥ तभोसे पृथ्वीमण्डलमें दिद्राने सेबक्रोपर अपना मोहजाल 
लाया ! सहल्नों निद्रालु मनुष्यों कहों एक मनुष्य भी मुश्किलसे ऐसा मिलेगा, जो श्रवण-कीर्तत आदि 
शुभ कर्म करनेवाला पुष्यात्मा हो ॥ ७८ ॥ ऋ्ररामदास कहने छगे--अब मैं सौताके यशते भरी एक दूसरी कथा 
सुना रहा हूँ ॥ ७६ ॥ कुम्भकर्णके बेटे निवुम्भकी गर्िणी स्त्री बच्चा पंदा करनेंके लिए किसी दूसरे द्वीपमें 
हहलेताले अपने पिताके बर गथ्री थी॥८०॥ जब रामके साथ युद्ध करके रावण बंश समेत नष्ट हो 

















श्श्र आलनन्‍्द्रामायणे [ हर्गः ४ 
श्रोणानदीतटे चसीद्रवणः श्षीरसागरे | सहायाटपौंडुकस्वस्पोद्रेजयिल्ा_विभीषणब्‌ ॥८२॥ 
शताननेन वें साधे लंकाराज्यं चक्ार सः | ततों विभोषणों राम गत्या से न्‍्यवेदयत ॥2३॥ 
सीताविमीषणास्यां बै रामों लंकां ययौ द्रुतम्‌ । निहल्य रावण सीता युद्धे रामे जिते्य तमू ॥८8॥ 
विमीपणाय ता हंकां हस्वा त॑ पौण्डुक ददौ | अथकदा स्रमासंस्थं राचं स विभोषणः ॥<८५॥ 
ययी विपण्णः स्चिपेश्नतुर्मिः सल्ुतः स्तिया | नत्वा रास साथुनेत्रओोच्छसन कंपिताघरः ॥४९॥ 
उवाच सकल बृत्त लंकायाः अ्रस्खलद्गिरा | राम राजीवपत्नात् ब्राहि मां शरणागतम्‌ ॥८७॥ 
सूरधें छुंमकर्णेत जात; पृत्रः पुरा चने । दृतैस्त्यक्तों वृक्षमूछे बरालकस्तत्र बधितः ॥<&॥ 
मक्षिकामिः स्वत्मनज्लस्य विंदुभियमृदरः | सोज्चुना तरुगः श्रुत्वा खवक्तत सतकुलक्षयम्‌ ॥८९॥ 
तयसा तोष्य त्क्बाणं तड़रेगातिगर्वितः | पातालस्थे राक्षसत्र लंका्यां समुपागतः ॥९०॥ 
मा तेन त॒ पण्मास॑ हृत॑ युद्ध महत्तमम्र । मां जिल्वा स पुरी यातस्तदाघ्ड सचिव: स्रिया ॥९१॥ 
सपुत्रो गुप्तमा्ेंग भूमिजेन पलायितः । झनैविवरप्तागेंग लंकाणा योजनोपरि ॥९२॥ 
रात्नी बहिडिनिगेत्य विवारालां समागतः | मूलक्षें यः सप्नस्पत्रस्तरुपूछे विवर््धितः॥९३॥ 
सूलकासुरनाम्न|5तः परां ख्याति गतो5्धुना | संगरे तेन माशुक्तमादीं स्वां तु॒ विमीषणम्‌ ॥९४॥ 
इला लकापुर्री प्राप्प ठतो गच्छामि राघवम्‌ | भत्पिता निहतों येन निहत॑ सकल॑ कुलम्‌ |९५॥ 
त॑ राप संमरे इत्वाउ:रुण्यं गच्छाम्यह पितुः | आगरभिष्यति सोउल्रापि स्वां योद्ध रघुनन्दन ॥९६॥ 
इदानीं यद्धितं चांग्रे तस्कुरुूष रपूत्तम | तत्तस्य सकल बृर्च श्र॒त्या रापोठतिविस्मित: ॥९७॥ 
रक्ष्मणं प्राद्द वेगेन पार्यिवाद्‌ जपतोत्ले | स्वस्वराज्यस्थितान्सवन्द्तैराकार्याधुना ॥९८॥ 
गया ता उस गर्धसे पोष्जुक सामका पुत्त जामम/न हुआ ॥ ८१॥ श्रोणानरीक तटपर मायापुरी नामकी नगरी- 
मेँ एक सो प्िरवाज्ा राषण रहता था। उश्के २०० भुजायें थों। पौष्दूकने उस रावणकी सहायतासे विभीषण- 
की परास्त कर दिया और शत्तातन रावणके साथ लंकाका राज्य स्वर्य करने ऊगा। उस समय विभीषण 
रामके पास गये जौर उन्होंने अपना सब बूतान्त सुनाया ॥5२॥ ८३ ॥ मिन्रकी उस दुःखभरी कहानीको 
सुनकर राम सोता और विभीषणके झ्ाथ एंक।कों चल दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस हो मुँहवाले रावण 
तथा पौण्ड्ककों मारा और फिर विभीषणकी लंकाके सिहासनपर विठाल्कर अपोष्या छोट आये। इसके बाद 
एक दि राम अपनी सभामें बैठे थे । तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंजियोंके साथ विषण्ण भावसे बैठे हुए विभी- 
पणने कहा--हे राम | हे राजीवपत्राक्ष | में आपकी शरणमें हूँ, मेरी रक्षा कीजिए ॥ ६४-६७॥ बहुत दिलों- 
को बात है, जब धूल रक्षत्रमें कुम्भकर्णके एक पुत्र हुआ या। थरम्भकुणंे दूतों द्वारा उस लड़केकों जन्नलमें 
छोड़वा दिया | वहाँ मधुमक्खियोने उछके मुँहमें मधुकी एक-एक बूँद टपकाकर उसकी रक्षा को ! वहूं इस समय 
बड़ा हुआ है। जब उसने छोगोंके मुंहसे यह सुना कि रामते मेरे पिता तथा कुद्ठस्बियोंका लाश किया हैं 
॥ ८७ ॥ ८६ ॥ तब उग्र तप्स्या द्वारा उसने ब्रह्माको संतुष्ट करके वर प्राप्त कर छिया! वरके प्रभावसे गवित 
होकर पातालनिवासी रक्षसोंको सहायतासे उसने छद्भापर चढ़ाई कर दी। मैंने छः महीने तक उसके साथ 
धमासात युद्ध किपा। अन्त्मे उसने हमें परास्त करके छद्भायर अधिकार कर लिया। ऐसो अवस्पामें मैं 
आधी रातको अपने पुत्र, स्त्रो एवं मंत्रियोंके साथ एक सुरजूके रास्तेसे भागा ॥९०-९२॥ एक योजन दुर 
भाग आनेपर ठहर गया, जब रात्रि व्यतीत हो गयी । तब आगे बढ़ा और आपके पाठ आ पहुँचा। वह मूल 
सक्षत्रमें पैदा हुआ तथा उृक्षोके नोचे उसका पाहन-पोषण हुआ है। इसीलिए छोग उसे मूलकासुर कहते हैं। 
युद्ध करते-करते एक बार उसने मुझसे कहा था कि इस रणभूमिमें पहले तुझको मारकर रड्भापर अधिकार कर लेने- 
के बाद में उस रामके प!स जाऊँगा, जिसने मेरे पिता तथा मेरे कुलका संद्वार किया है ॥६३-६४॥ संग्रामधूमिमें 
रामको मारकर मैं अपने पिठुऋणसे उकऋण हो जाऊँगा। है रघुनन्दन | मैं जहांतक जानता हूँ, शी ही बह बाप- 
हे भी-युद्ध करनेके लिए आयेगा ॥ ९६ ॥ ऐसो अवस्थामें आप जो उचित समझें सो करें । विभीषणका हाछ 
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तथेति रामबचनाइताताज्ञापयत्तदा | लक्ष्मणस्तेडपि वेगेन गस्या दूताः समागताः ॥९९॥ 
प्रोचुः समायां श्रीराम जुपाणां बचनानि ते | केचिन्तूपा: पालयंति तथाज्ञां रघुननइन ॥१००॥ 
केचिल्न पालयंत्याज्ञां तव तस्कारणं शरण | चंपिकायाः सुमत्याथ स्तयवस्सपुद्धतम्‌ ॥१३१॥ 
दुःखं हृदयसंस्थं यत्तदद्रापि गठं न हि। यू।क्रेतुशराघातमिल्नपर्मस्थला: पुनः ॥१०२॥ 
स्पृस्वा मदनसुन्दर्या दुःख॑ कांस्यूद्भब सृपाः। आज्ञा न पालयंस्यथ तब राषब सत्प्रभो ॥१०३॥ 
पालिता यैस्तवाज्ञ ते सुप्रीवाद्या तृपोत्तमा: | सतस्वकोटिवलेर्युक्ताः समायाताः सहस्रश्नः ॥१०४॥ 
तदूदूतबचन श्रुत््ा रामों राजीबलोचन; | श्राह माणधातांस्ते स्थृह्यंति चुयाधप्राः ॥१०५॥ 
आदी हस्वरा कोंमकृणि तान्‍्गच्छामि ततस्तवह म्‌! इत्बुकस्वा सुदिने रामः सेनया बंधुमिजव्रात्‌ ॥१०६॥ 
मूलकासुरघातार्थभादी पुर्षा बहियंपी | ढिंचित्सैन्ययुत॑ प्रु्याँ यूपकेतुं न्‍्यवेश्यत्‌ ॥१०७॥ 
इश्नादाः सप्त वालास्ते रामेण स्व निर्ययरुः | व्िमाने सकलां सेनां स्थापयामास॒ राघवः ॥१०८ । 
ताबचे पार्थिवाः सर्वे नानावाहनसंस्थिताः । वेश्टताः स्वस्पमैन्येश नत्ता राम॑ पुरः स्थिता। || १०९॥ 
तानरामः स्थापयामास विमाने सैन्यसयुतान | अट्टादशपद्मितें:ः क्षिभिः कपिराद ययो ॥११०॥ 
आरुरोह विमानाग्रथ कपिमी राघबाज्ञया | ततः सीतां दिना रामः स्वयं स्थित्वा तु पृष्पके | १११॥ 
पर्यज्नानाविधान्‌ देशान्यथों लड्ढां विहापसा | यात्राकाले यथा यानरचता&ध्सीत्तवा पुन। ॥११२॥ 
ततो राम॑ समायात॑ श्त्वा स मूलकासुरः | ययो लझ्ाबद्विपोदूधुं राघवेण वलीबसा ॥११३॥ 
दशकोटिमितां सेना विश्रत्‌ स वरदर्पितः । ततस्ते राक्षस! पद्धिनिहन्यु! प्लवगान मुद्दः ॥११७॥ 
वानरा राक्षसांश्रापि रिह्युस्तान्दुपत्षगेः | एवं वभूत्र तद्द्धं तमल दिनतरम्कम ॥११५॥ 
सुस्तकर राम स्मित हुए ॥ ९७॥ रूक्मणर्स उन्होंने कह। कि संसारमें जितने राजे है, उसके पास 
दूत भेजकर शीश्म बुलवा ज़ो ॥ ६८ ॥ लदभणने रामके आज्ञनुसार दूत भेजे। दुतोंते शीझ लोटकर रामसे कहा- 
हम लोग सब राजाबओंके पास हो आये । उनमें कुछ राजे तो आपकी आज्ञाका पाछन कर रहे हैं और $छ 
नहीं ॥९९॥ १०० ॥ इसका यह है कि चम्यिका और सुमतिके स्वय॑वरके समय उतके हृदयमें जो क्षोभ 
उपजा या, बह अब तक ज्यों का त्यों बता है। फिर यूपकेतुकों मारसे उनका दृश्य अलग विदीर्ण हो चुका 
है ॥१०१॥१०२॥ जब वे मदनसुन्दरीकी उस अनेखी शोभाकों याद करते हैं तो उतका कलेजां टुकड़े-दुकड़े 
ही जाता है। इन्हीं कारणोंसे वे आपको आज्ञाका पालन नहीं करना चाहते॥ १०३॥ जिन सुग्रोव आदि 
नृपतियोंने आपको आज्ञाका पाछन किया है, वे अपने दलवल समेत अयोध्या आ रहे दे ॥ ३०४ ॥ दूतकी 
बात सुनकर रामचन्द्रने कहा-वे नौच राजे अवतक हमारे साथ ईर्ष्याभाव रखते हैं? अस्तु, पहले 
कुम्भकर्णके बेटे मूलकासुरकों मारकर उत छोगोंपर भी चढ़ाई करूगा। इस प्रकार निश्रय करके रामने 
शुभ दिन और मुहृर्तमें अपनी विशाल सेना तथा लक्ष्मण-मरत आदि अआञताओंके साथ मूलकासुरकों मारनेके 
लिए श्रयोध्यासें प्रस्थान कर दिया ॥१०५॥१०६॥ पुरीके बाहर आकर उन्होंने कुछ सेवाके साथ यूपकेतुको 
अयोध्याकी रक्षाके लिए छोड़ दिया और वाकी कुश आदि सात छड़कोंको अपने साथ ले गये। 
रामने यात्राके समय सारी सेनाकों प्रध्यक्र विमासपर ब्रिठा छिदा ॥ १०७॥ १०८॥ रास्तेमें रामके 
अनुगामी राजे भरी अपनो अपती सेनाके साथ आकर रामसे- मिल गये ॥ १०६॥ उन लोगोंकों भी 
रापने विमानमें डिठा लिया। इस यात्रामें सुप्रोव अठारह प्म बन्दरोंके साय आये थे॥ ११०॥ उनको भी 
हामने पुष्यकपर विठाल लिखा। इसके अन्तर सीताकी छोड़कर राम विमानपर बेठे। आकाशमार्गसे 
अनेक देशोंकों देखते हुए बे लड्भाककी ओर बड़े और अल्प समयमें हो निदिष्ट स्थातपर पहुंच यये। उधर 
जब मूलकासुरने बह समाचार सुना ती रामचद्धके साथ युद्ध करनेके लिए दस करोड़ सेना लेकर लद्भुके 
बाहरबाले मैदानमें आ डटा ॥ १११-११३॥ उप्र समय ब्रह्माके वरदातसे बह बड़े घमण्डमें वा। फिर कया 
झहना का, राक्षणण बानरोंकों छातोंसे मरते छपें। वादरयूबने पहाढुके बड़ेडड़े टुकड़ों 6था वृक्षोंसे 
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तथ् ये ये सता युद्धे बानरास्तान्स मारुदिः । द्रोगाचड समानीय जीवयामास पूव॑बत्‌ ॥११६॥ 
हतः सा राक्षसी सेना चतुर्थाशावशेषिता | तान्वश्टान्‌ राक्षसेन्द्रः स इृषडा ऋोषयुठस्तदा ॥११७॥ 
मंत्रिणभोदयामास तथा सेनापतोन्‌ जले: । तानागतान्‌ रणझुवं रामवीरा। सहस्रज्ञ! ॥११८॥ 
झनध्नी मिईस्तंत्र भिन्दियालक्षुशुण्डि मि:..) परिपेः पढ्िझशेः शूल्रें: इंतेः खड्ढेंविमर्दयन्‌ ॥११९॥ 
तेडपि तलेस्तमालेश्र हिंतालेश दुष्नगैः । झाले: ग्रिलामिः अ्रीरामवीरान्‌ सं पर्दयन्‌ रणे ॥१२२०॥ 
पूलयुद्ं महचासीक्षुदुल॑ रोमहपंणमर्‌ | ठतस्वान्‌ मंत्रिणः सर्वास्तथा सेनापतीनपि ॥१२१॥ 
रामबीर/ क्षणनैत्र चक्र: संयमनोगतान । तानू सर्वान्निहतान श्रुस्ता कोघेन मूलकासुरः ॥ १२२॥ 
सं दिव्यरथे स्वित्ता कि वत्सैन्थ थृतों क्यों! तमागत त्रपा डषढः ययुयोद्ध सहस्न३: ॥१२३॥ 
वबु: श्रजालैश चक्रुदुन्दूभितिःस्तनान्‌ | तास्पर्वाद्‌ राकषसेंद्र! स चार छुबि मू्छितान | १२४॥ 
ताद मूछितान्तपान्दृष्टा योदूं तेन पुनर्थयुः। सुमंत्राया मत्रिणण रावतरस्थाजया बल: ॥१२५॥ 
वान्पर्बान्मूछिताद बराणैश्रकार मूलकासुरः । मृछितान्मंत्रिणों दा कुशाबा बालका ययुः ॥१२६॥ 
त्तों बभूव तुझुलं युद्ध॑तछोमहणब्र । तत। कुशः स्ववाणौपैलेकरा्यां मूलकासरम ॥१२७॥ 
प्राक्षेपद्इमष्ये स॒ पपात पुनदत्थितः | ततोउमिचारिक दोम॑ रचशल्लार्थप्रुत्तमम्‌ ॥१२८॥ 
कु विवेश् स युद्दां बद॒ध्वा द्वाराण्यनेकश्ञः | ततों विभीषणः श्राद होमधू्म निरीक्ष्य च ॥१२९॥ 
राघवं कल्पवृक्षापः संस्थितं बंधुवेश्तिय | होम॑ करोत्ययं दुष्ट: प्रेपयस्र कपीस्पुनः ॥(३०॥ 
होमे समाप्रेज्जेयः से मविध्यति महासुरः | एतस्मिल्न॑तरे ब्रह्मा ययों राम सुरैयुंतः ॥१३१॥ 
नत्वा व॑ राषबआपि पूजपामास सादरथू्‌ ! तदा5& र/घर् अढ्षा वरस्त्वस्मे मयाउपितः ॥१३२॥ 























प्रहार करना आरम्भ कर दिया । इस तरह खात दिन तक उन दोतनों सेनाओंमें घमासान युद्ध होता रहा 
॥ ११४ ॥ ११५ ॥ उस संप्रामभें जो जो वानर मरते ये तो हतुमादजी द्रोणाचलछ पबंतवाली औषधि व्थकर 
उन्हें जीबित कर दिया करते थे ॥ ११६ ॥ आठवें रोज राक्षसोंकी एक चोयाई सेता रह गयी, शे"् सब मार 
डाले गये ! मूलकासुरने जब देखा कि अब थोड़ेते राक्षस बचे रह गये हैं तो कुद्ध होकर अपने मन्त्रियों, 
सेनापतियों मोर तेनाको भेजकर उसने बड़ो वीरताके साथ छड़नेको लखकारा | उधर जब रायदरूके वोरोंने 
देखा कि रा्षप्तोंकी और भो सेना आ गयी है और के अपनो तोपों, तलवारों, बन्दूकों आदिसे मेरी सेवाकों 
मारकर ढेर किये दे रहे हैं तब ये भी ताल, तमाल, हिताल आदि वृक्षों ठवा पव॑तकी बड़ी-बड़ी अट्टानोंको 
लेकर फिर तुपुल युद्ध करने लगे और थोड़ी ही देरमें शत्रुके मंत्री, सेनापति तथा सेनाकों बमपुर पहुंचा दिया 
॥ ११७-१२१ ॥ जद मूलकासुरने सुना कि वह सेता भी साफ हो मयी तो मारे क्रोचके तमतमा उठा बौर स्वयं 
एक दिव्य रथपर सवार हो तथा चोड़ो-सी सेना साथ लेकर लड़नेको चल पड़ा । रामके पाश्ववर्ती राजाओंते जब 
उसे लड्नेकों तैवार देखा तो वे हजारों राजे भी परिकर बौध-बॉघकर मेदातमें आ गये ! १२२ ॥ १२३ ॥ उन 
छोगोंने दुन्दुपीकी धनधोर गजंनाके साथ उस राक्षसपर वाणवर्षा प्र!रम्ण कर दी, लेकित मूलकासुरने क्षणभरमें 
उन छोगोंको मूच्छित कर दिया /! १२४ ॥ जब राज्ञाओंको मूच्छित देखा तो रामचस््रकी आजासे सुमत्त्र आदि 
अखो अपन/अपनी सेनाके साथ लड़नेके लिए जा डटे ! मत्त्री भी वेहोश हो गये तो कुश आदि बालक 
जाकर लड़ने गे ॥ १२५॥ १२६ ॥ कुश आदिके पहुँचनेपर वहाँ भीषण बुद्ध हुआ। कुछ देर बाद कुशने 
अपने बाणोंसे म्लकासुरको उठाकर फेंक दिया ओर वह छद्बडाकी बाजारमे जा गिरा। किन्तु सुर उठ 

हुआ और उत्तम शस्त्र तया रथ प्राप्त करतेकी इच्छासे एक कन्दरामें धुत गया, द्वार बन्द कर लिया 
और वहाँ लाभिचारिकी क्रियाके अनुसार हवन आदि करते छगा ॥ १२७॥ १२८ | जब विभीष्णने हवतके 
चुएँको देखा तो भाइयोंकी सप्डलीमें कल्पवृक्षके नीचे बैडे हुए रामचन्द्रके पास जाकर इस श्रक्तार कहने 
हग्रे-हे शम ! वह दुष्ट कन्दरामें बढ हृदन कर रहा है। अतए्‌व फिर बानरोंकों भेणिए। यदि कहीं हवन 
सम्पक्ञ- हों गया तो फिर बह किद्धीसे भो नहीं जीता जा सकेगा। इसी बीचमें बहुतसे देवशाओंके साथ 
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यदा वीराज्म में स॒ृत्युभ्रत्विति पुरा मम | अनेन याचितं राम तपोन्तेज्ज्ीकृतं मया ॥१३३॥ 
अतोष्स्य पुरुषान्मृत्युन॑ भविष्यति राघव । ख़ीहस्तान्मरणं चास्य विद्धि स्व॑ रघुनन्दन ॥१३४। 
अन्यत्‌ किंचित प्रवक्ष्यामि कारण मरणेउस्थ हि | एकदा झोकयुक्तेन पुराउनेन द्विजाग्रतः ॥१३५७॥ 
सीताचंडीनिभित्तेन जातो मे द्वि कुलक्षयः | इति यत्निष्डुरं वाक्यमुक्त तन्युनिभिः अतम। १३६॥ 
तेल्वेकस्त मुनिः क्रोधाइदौ श्ापं हि राक्षसम्‌ | या चंडीति स्वयोक्ता साअ्थैव स्वां मारयिष्यति१ ३७॥ 
तन्मुनेब चन॑ श्रुत्वा तं जघान स॒ राक्षसः । तड़्ीस्या ग्रुनयः सर्वे तृष्णीभूताः स्थिता पुरा॥१३८॥ 
तस्मात्तन्मुनिवाक्येन ममापि वरदानतः | सीताहस्तान्तृतिआस्य भविष्यति न संशयः ॥१३९॥ 
अत; सीतां समानीय तयैन॑ जद्दि राक्षसम्‌ । इत्युकत्वा राममाम॑त्र्यं ययौ वेधा निज पदम्‌ ॥१४०॥ 
रामो5पि अक्षवचन श्रृत्वा प्राइ विभीषणम्र | मूलकासुरहोमाय न काय विध्नमद्य हि ॥१४१॥ 
सीताय/मत्र यातायां विध्न॑ कार्य प्लबंगर्मः । इस्युकत्वा गरुड प्राह रामः पृष्पकर्सल्थितः ॥१४२॥ 
अयोध्यां गरछ शीघ्र स्व वायुपुत्रेण मदूगिरा । तामत्रानय बैदेहीं स्त्रपृष्ठे ता निवेशप च ॥१४३॥ 

समंततस्तां दुश्टे्यः पथि रक्षतु मारुतिः | 
तथेति . रामबचनमुररीकृत्य. सादर । तावुभौ राघवं नत्वाउयोध्यां श्षीघ्र प्रजग्मतुः ॥१४०॥ 

इति थीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे पूर्वादे 
शतनारीवरप्रदानं मूलकासूराख्यानं नाम चतुर्घ: सं: ॥ ४॥ 
नाक तन 


पश्ममः सर्गः 


( राम-सीताविरदद ) 
श्रोरामदास उबाच 
अधथ भूमिसुताज्योध्यापुर्या सा दृदि राघवम्‌ । स्मरंत्यासीक्तद्विरहाद्भाकुला नाप शृं क्षणम्‌ ॥ १॥ 


खह्माजी वहाँ आ गये ॥ १२९-१३१॥ रामने ।म करके विधिवत्‌ पूजन किया । थोड़ी देर बाद ब्रह्मने 
रामसे कहा-हे रघुनन्दत ! बहुत दिनोंको बात है, मूलकासूर घोर तपस्या कर रहा था । अन्तमें माँगनेपर मैने उसे 
यह वरदान दिया था कि तुम किसी बोरके मारनेसे नहीं मरोगे ॥१३२॥१३३॥ अतएवं पृरुषके हाथसे इसकी 
मृत्यु न होगी । यह किसी स्त्रीके हाथों मारा जा सकेगा ॥ १३४ ॥ एक कारण यह भी है कि एक बार शोकाकुल 
होकर मूलकासुरने एक ब्राह्मणमंडलीके समझ कहा था कि चंडी सीताके कारण ही मेरे कुलका नाश हुमा 
है। इस निछुर बातकों सुनकर एक ऋषिने उसको शाप दे दिया कि जिस सती-साध्वी सीताके लिए तू ऐसे 
अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग कर रहा है, वही सीता तुझे भी शोझ ही मारेगी ॥ १३५-१३७ ॥ मुनिका शाप 
सुनकर मूलकासुरने उसे तुरन्त मार डाछा । फिर उसके डरसे शेष ऋषि चुपचाप बँढे रह गये । मेरे कहनेका 
मतलब यह है कि उस ऋषिके शाप तथा मेरे वरदानसे सीताके हाथों ही इस अधमकी मृत्यु होगी। इसमें 
कोई संदेह नहीं है ॥ १३८-१४० ॥ रामने ब्रह्माकी वातें सुतकर विभीषणसे कहा कि आज मूलकासुरके यज्ञमें 
विध्न डालनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जब सीता यह्दां आ जायें, तब वानरोंको उसके यज्ञमें विध्न डालनेकी 
आज्ञा दी जायगीं । फिर राम गरुड़से कहने लगे-तुम जाओ और सीताको अपनी पीठपर बिठाकर यहाँ ले 
आओ ॥ १४१-१४३ ॥ चलते समय रास्तेमें हनुमानजी दुष्टोंसे उनको रक्षा करते रहेंगे। रामचन्द्रको आशाको 
प्तादर स्वीकार करके वे दोनों वहाँसे अयोध्याके लिए चल पढ़े॥ १४४॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तर्गते 
ओमदानन्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित/ज्योत्सना'भाषाटीकासहिते राज्यकांडे पूर्वाद्ें चतुर्ष: सरग:॥ ४ # 

छीरामदासने कहा-उधघर रामचन्द्रजोके चले जानेपर सौता अयोध्यामें श्रीरामका स्मरण करती- हुई 
उतके बियोगसे व्याकुल रहा करती थीं। क्षण भरके लिए भी उनके हृदयकों चत नहीं मिलती बी ॥ १४ 
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प्रासादे सा फदा तस्थो कदा प्रासादमू्धनि । कदा द्राक्षामंडपाथः कदा संन्बस्तभूषणा | २॥ 
करख्रीणां क॒दा उुल्यं ददर्श जनकास्मज़ा | कदा जयाथथ रामस्य का्तवी्यमपूजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाध्करोश् तुलसीशिवाश्वत्थान प्रदक्षिणाः | मन्युस्क्तानि विग्रेश्न पाठयामात्त जानकी ॥ 9 ॥। 
गोमयेनांजनेयं सा इुब्यां कृत्वाड्व्यं जानकी | अकरोत्मस्पह पुच्छबवृद्धि स्वांगुलिमात्रतः ॥ ५ ॥ 
झतरद्रीयब्क्तस्प जयाधे राघवस्य सा | दुर्गायाः पूजन नित्यं चकार नियतब्रता || ६॥ 
गणेश मारुति शम्झुं स्थण्डिले स्थाप्य प्रेमतः | चकार बदृष्वा द्वाराणि गधक्षे: सेचयज्जलम्‌ ।| ७ || 
कार्तवीयस्य यंत्राणि स्थापयामास जानकी | मंचके राघदेन्‍्द्रस्य पूजयामास॒सबदा ॥ ८ ॥ 
कदा सखीमष्यगा सा त्यक्तालंकारमण्डना | जलयंत्रांतिके निद्रां नाप तद्विरहाम्निना | ९॥ 
का निरीक्ष्य प्रासादे काकमाह विदेदजा। यदि ज्षौप्रं राघवस्प दर्शनं में भविष्यति ॥१०॥ 
तहि त्व॑ गच्छ बेगेन नो चेदत्र स्थिरों भव | तस्सीतावचन अ्रुत्वा काकस्तूड्जीय बेगतः ॥११॥ 
तेन किंचिस्समाश्रस्ता पवन प्राह जानको। स्पृट्टा त्व॑ रावबांगानि मां स्पज्ज कतुमईसि ॥१२॥ 
कदा चंद्रं निशि प्राह खं स्पृष्ठा शीतलेः करे: । श्रीराम मां स्पृशस्वाथ्य स्करे। सुखकारक ॥१३॥ 
शुक्टपक्षे द्वितीयायां सीताउलंकारमण्डिता । स्नात्वा प्रासादश्िखरात्सब्वीमिः परिवेष्टिता ॥१४॥ 
अपश्यच्छशिनं इर्पादेनं रामोश्य पश्यति | अन्तरेणाद्य रामस्य संयोगो मां भवेदिति ॥१५॥ 
रामे गते कदा सीता इरिद्राकजलादिकः । नात्मानं॑ भूषयामास त्रिपत्न्यपिंतं बिना ॥१६॥ 
चंदन पुष्पमालाअ पृष्पश्स्थां विदेदजा । नांशीचकार श्रीरामविरद्दानलपीडिता ॥१७॥ 
शडुनान सा दद॒शांध श्रीरामदर्शनेच्छया | तुश्ट्भूच्छ्नैः श्रुत्रा क्षीघ्रं रामसमागमः ॥१८॥ 











वे कभी अटारीपर, कभी छतपर ओर कभी अंगूरोंकी झाड़ोमें अपने वस्त्राभूषण उतारकर वँठो रहती थीं 
॥ २॥ क्री वेद्याओंके नृत्य देखकर जी वहछाना चाहती और कभी रामचन्द्रको विजयकामनासे कांतंवीय॑ 
भगवान्‌का पूजन करती थी ॥ ३ ॥ तुलूसी-पीपल आदिके वृक्षोंकी प्रदक्षिणा करती थीं। ब्राह्मणों हारा मन्यु- 
सूक्तका पाठ करवाती थीं। कभी पृथ्वीपर गोवरसे हनुमानूजीको श्रतिमा बनकर पूजन करतीं और हर रोज 
एक अंगुल उनको पूंछ बढ़ाया करती थीं॥ ४ ॥ ५॥ रामचन्द्रकी जयके लिए ब्राह्मणों ह्वारा सौ-सौ रुद्रीका पाठ 
करवातों और दुर्गाजीकी पूजा करती थीं ॥ ६ ॥ गणेश, मारुति तया शिव, इनको जलूमें बिठालकर दरवाजे 
बन्द कर लेठों । फ़िर ललिड़कीसे उनपर जलघारा डाला करती थीं॥ ७॥ रामचन्द्रजीके मंचपर कातंवीयंके 
यंत्र स्वापित करके सदा-सवंदा उतका पूजब करती थों ॥ ८ ॥ कप्नी सहेलियोंमें बैठी बैठी अपने अलंकारोंको 
फुँक देतों ओर सल्ियाँ उन्हें फोवारेके पास ले जाकर सैछानेकी चेष्ठा करतीं, फिर भी निद्रा नहीं आती 
थी॥ ९॥ कर्मी अंटारीपर बंढे हुए कोएको देखकर सीता कहने छगतीं--“यदि मुझे शौध्र रामचस््रके 
दर्शन होनेवाले हों ता ऐ कोए ! तू यहसि उड़ जा, नहीं तो बैठ” स्ोताको बात सुनकर कौआ उड़ जाता। 
उससे सीताके हृदयकों बहुत कुछ ढाढस बेंच जाया करता था॥ १० ॥ ११ ॥ इसके बाद सीता पवनसे 
4हती--हे पवन ! तुम पहले रामचम्द्रजोका स्पश करके मुझे स्पर्श करो तो बड़ा उपकार हो”॥ १२॥ 
राजिके समय कभी-कभी चस्द्रमासे विनय करतीं-हे चम्द्रदेव! तुम अपनी ठंढो किरणोंसे रामचम्द्रके 
शरीरका स्पर्श करके उन सुखदायिनी किरणोंकों मेरेपर डालो ॥ १३ ॥ शुक्लपक्षको द्वितीयाकों सीता विविध 
प्रकारके वस्त्र और आभूषणोंको पहनकर सख्योंके साथ प्रासादके ऊपर जाती और इस भावनासे 
अन्द्रदेवका दर्शन करतीं कि राम आज जहाँ कहीं भी होंगे, चन्द्रमाका दशंन अवश्य करेंगे। ईश्वर चाहेंगे 
हों शी ही हमारा ओर उनका मिलन होगा॥ १४॥ १५ ॥ जबसे रामचन्द्रजी गये ये, तबसे उन्होंने 
अपले शरीरमें त हल्दी लगायी, न ँखोंमें काजल दिया और न किसी प्रकारके वस्त्राभूषण पहने ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रके विरहानलसे पीडित सीताने चन्दन, पुष्प, फूलको मालाएँ, फूलकी शब्या आदि कुछ 
श्री: कहीं अजीकार क्रिया ॥ १७॥ रामके इश्शनोंकी इच्छासें वे सदा. शकून उठाया करती बीं। याद 
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भवेदिति सखीयुक्ता ददों सर्वान्थुशंकराः | क॒दा परगृह॑ सीता न ययौ राघव॑ बिना ॥१९॥ 
नैक़ा तस्थौ क्ापि सीता स्वाम्बगोदतेन जहदो | न मि्ठान्न न ताम्बूल न गीत॑ केशवंधनम्‌ ॥२०॥ 
अंग्रीचकार औरामविरहानलदीपिता | समाषणं स नास्पेन . पुरुपेणाकरोस्कदा ॥२१॥ 
माकरोत्सस्मित वक़ नो र्वास्य।5स्एं दद॒झं सा | अन्पाक्षिणो घर साथूस्त संतुषाउमवत्कदा ॥२र॥ 
पर्यके शयनं सीता नाकरोद्गाप्रं बिना | मुकुरे न ददश्ेत्यं पु विरहपांडरमू ॥२२॥ 
न दूधौ बसन॑ चित्र न चित्रा कंचुकीं दो । त तस्थी द्वारदेशे सा देदल्यंगणभूमिषु ॥२४॥ 
न ययौ सरय्‌ं स्नातुं ययौ नोपतन वनम्‌। आराम॑ न ययौ सीता न तथा पृष्पवाटिकाम ॥२५॥ 
न चकार स्वतों दरं मांगल्यानि विदेहजा ! वस्तूनि दविजपस्नीस्तैस्तोपयामास जानकी ॥२६॥ 
नियमानकरोस्नाना देवीनां च ।थक्‌ एथक्‌। निरमेंश्र अतेस्तस्था स्तय॑ नित्य विदेहजा ॥२७॥ 
बटकानां. मह।माठामर्पयामि. हनुमते | मोदकान्‌ बणराजाय दासस्पामि पूरणान्वितान्‌ ॥२८॥ 
पिद्धान्नेनापि नैवेद्य ते दास्यामि गणाधिप । दुर्गे त्वां बलिदान च झरिप्याम्रि प्रसीद मे ॥२९॥ 
चण्डिके लां प्रदास्यामि रक्त जिद्वोद्धवं स्वडम्‌ । सुष्ठवन्न॑ मापसयुक्त बलिदीपसभन्वितम्‌ ॥|३०॥ 
शीघ्र रामो जप प्राप्प शिक्षमियातु बे पुरीप्‌। मंदबारे करिष्यामि पंच चोवोषणान्यहम्‌ ॥३१॥ 
नोपमोक्ष्पामि मधुरं नोपभोक्ष्याम्यई घुतस | मासमेक करिष्यामि अतान्येय॑ सविस्तराद ॥३२॥ 
कष्णपक्ले उतीयायां चतुर्थ्या वा महेश्वरि । क्िंचित्किंचिन्म/सि मासि तिलबृद्धि विधाय च॥३३।॥। 
गुड़ेनाह तिलान्भोक्ष्ये यावच्छीरामदर्शनम | भविष्यति कुशाचेश्व रक्ष्मगाेश्न बंधुमिः ॥३४॥ 
सख्रं नवरात्र च सखीभिश्न करोम्यदमम्‌ | एकस्मिन्नेव दिवसे नवम्तिः प्रश्भदर्शने ॥३५॥ 
शकुन अच्छा उठ जाता तो बड़ा हर था। बे समझतों कि शीक्र हो रामचन्द्रजीका दर्शन होगा। 
इसी खुशीमें सलियोंकों वे मिठछाईयाँ बांटती थीं। जबसे राप परदेश गये, तवसे वे किसोकें घर नहीं 
गयीं ॥१८॥ १६॥ तभीसे सीता कभी अरकेलो नहीं वेठतीं, शरीरमें उबटन नहीं लगातीं, 
मिठाई नहीं खातीं, ताम्बूल नहों चच्ातीं ओर अपने केश्ञोंकों भी नहीं संअरती थीं। जबसे राम गये, तबसे 
उन्होंने किसी प्रश्षके साथ संभाषण नहीं किया ॥ २० ॥ २१॥ कभो किसीसे मुस्कूराकर नहीं बोली 
मुँड़ उठाकर किसीकों ओर नहीं निहारा, कभी किसी पृरुषने नहीं देख पाया और कभो भी उत्तवी 
आत्माको चैन नहीं मिली ॥ २२॥ रामके बिरहसे पीड़ित सीः शब्यापर शयन नहीं किया और 
बिरहसे पीले पड़े हुए अपने भुखमण्डलकों शॉजषेमें नहीं देखा। न उन्होंने कभी रज़-बिरक़े कपड़े पहने और 
न रजु-विरज्ञी चोली है घारण की। ठबसे वे कमी दरवाजेके दोखटपर नहीं लड़ी हुईं ॥ २३॥ २४॥ सस्यू- 
स्नान करनेकों नहीं गयों और किसी वन या उ् सर करने नहों गयीं । किसी बगीचे तथा 
पदाढिकामें भो नहीं गयीं ॥२५॥ दबसे उन्होंने कोई मांगलिक कार्य नहीं किया। अनेक प्रकारको 
[एं दे-देकर उन्होंने क्राह्मणियोंको प्रसन्न किया और कितने हा तरहके ब्रत करके अनेक देवियोंकी 
॥ऐं कों। इस तरह बहुतसे ब्रतोंकों करके वे अः दिनोंको बिताती रहीं ॥ २६ ॥ २७॥ सदा 
दे दि रामचन्द्रजी विजयी होकर अपने भाइयों और 
£ मैं बड़ो भारी माछा बनवाकर आपको पहनाऊँगो। 
'ड्ड्क । अनेक प्रकारके पकवान बनवाकर आपको समपंण 
हहूगी। हे दुर्गे। मेरे उतर अ्रसन्न होओ। यदि राम छोट आएँ तो आपके लिए बलिदान कडूंगी। हे 
अष्डिके ! मैं आपको विविध प्रकारके स्त्रादिष्ट अश्नों तया वलिदीपके साय अपनो जीभका रक्त चढ़ाऊंगी! 
ईँच मदूलवारका बत करूंगी। एक महीने तक मिठाई और थो न खाऊँगी ॥ २८-३२ ॥ है महेश्वरी ! 
हथ्मपक्षकी तृतीया तथा चतुर्थीको थोड़े-बोड़े गुड़के साथ तिल ख्ाऊंगी। यह द्रत तब तक चलता रहेगा, जब 
हू मुप्ने रक्ष्मणादि आताओंके साथ श्लीरामचम्दरजीके दर्शन नहीं मिले ॥ ३३ ॥ हे चण्डिके | यदि मुझे 
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रविवारे करिष्यामि रबें्ई पूजन तव | इस्थं दिने दिने सीता नियमानकरोत्तदा ॥३६॥ 
आ्षणैररध्यदान च कारयामास जानकी | न सा सुष्बाप रात्रौ तु दिया वा वरवर्णिनी ॥३७॥ 
एबं दिने दिने सीता श्रीरामविरहातुरा | न झमाप क्वापि देशे औीरामार्पितमानसा ॥३८॥ 
एवं ता उर्मिलायाश्व चंपिकायापि वै ख्लियः । स्वस्वस्वामिवियोगाश्रिज्वलिता व्याकुलाः क्षणम्‌ ३९॥ 
न सुख क्यापि दै प्रापः स्वकांतापितमानसाः । सर्वास्ता लुलदुर्नायों मणिभूमी मृगीदशः |४०॥ 
काचिन्नतेयति क्रीडामयूरं न ग्रुदा तदा | शुकं न पाठ्यस्यन्या पड्जरस्थं कुतूहलात्‌ ॥४१॥ 
लालयेशरकुल नान्‍्या नारापयति सारिकाम्‌ | अपराउतीव संत्ता नैव खेलति सारसेः ॥४२॥ 
मेजिरे न विलासं ता रेमिरे नैव मंदिरे। सखीमिरूचिरे नाल॑ वीणावाद्य न शुभुवुः ॥४३॥ 
कस्पहुमप्रसत॑ यद्रववत्तत्सुधोपमम्‌ । मंदारकुसुमामोद॑न॒ पपुमंधुरं मधु ॥४४॥ 
पोगिन्य इच ता प्रुग्धा नासाग्रन्यस्तछोचनाः । अलक्ष्यध्यानसंघानाः स्वनाधापितमानसा। ॥४७॥ 
चंद्रकांटमणिच्छन्ने ख्रवद्वारिकणद्रवैंः । क्षण वातायने स्थिस्वा जलयंत्रेश्षणं क्चित्‌ ॥|४६।। 
रचयंति क्षण श्य्या दीर्षिका मोजिनीदलेः | दीज्यमानाः सखीभिस्ताः शोतलैः कदलीदुलै। ॥|९७॥ 
इत्थं युगसमां रात्रि दिनं ता मेनिरे सदा | कथडिद्धारणां रृत्वा विहलाः सज्वराः स्थिता।॥॥9८॥ 
एतस्मिन्नंतरें सीता नियमैश्व बतादिमिः | समानीताबाजनेयगरुढावीयतुः पुरीम्‌ ॥४९॥ 
प्रास्फुरूच छ्ज्ों वामः सीताया नयन तथा । सुचिह्ठं मन्‍्यमाना सा किंचिष्टाउमवत्तदा ॥५०॥ 
अथ हौ कंपनोद्भृतगदौ सदसि स्थितम्‌ | अयोष्यायां यूपकेतुं वृच कथयतों जबात्‌ ॥५१॥ 
तहुछुत्वा यूपकेतुः स इस सीतां स्यवेदयत्‌ | सा तु तुष्टमनाः सीता तस्मिन्नेव दिने शुमे ॥५२॥ 


क्षोष्न मेरे प्रभुका दर्शन मिल जाय तो मैं अपनी सहेलियोंके साथ नवरात्रका व्रत करूंगी ॥ ३४॥ ३५॥ हे 
सूर्य भगवान्‌ | प्रत्येक रविवारकों मैं आपका विधिवत्‌ पूजन करूँगी। इस प्रकार रामके वियोगवाले दिनोंमें 
सीता प्रतिदिन अनेक प्रकारकी मनौती माना करती थीं ॥ ३६ ॥ वे ब्राह्मणोंसे अध्यंदान कराती रहती थीं। 
रात-दिन कभी नहीं सोती थीं। इस तरह रामके वियोगसे दुःखछिती सीता कहीं भी सुल्ल नहीं पाती थीं 
॥ ३७ ॥ ३८॥ इसी तरह उभिला ओर चम्पिकादिक स्थ्रियाँ भी अपते-अपने स्वामियोंके वियोगरूपी 
अणग्निसे दग्घ होकर व्याकुल रहती थीं | वे समस्त स्थ्रियाँ अपने महल्ोंकी मणिमयी भूमियोपर 
छोट-लोटकर दिन काटतो थीं। उन्हें संसारके किसी भो प्रदेशमें आनन्द नहीं मिलता था ॥ ३& ॥ ४० ॥ 
उनमेंसे न कोई ऋ्रीडामयूर तचाती, न पिजरेमें बैठे हुए तोतेको पढ़ाती, न पाले हुए नेवलेकों प्यार करती, 
न॑ मैना पढ़ाती और न कोई स्त्री सारसोंके साथ खेलवाड़ ही करती थी ॥ ४६ || ४२॥ उन्होंने किसी सुखका 
उपभोग नहीं किया। महलंमें उन्होंने आनन्द नहीं ल्णि। वेन अपनी सहेलियोंके साथ हँसी-दिल्लगो 
करती थीं, न यीणा वजातीं ओर न सुनती थीं ॥ ४३॥ कल्पवृक्षके पृष्पसे उत्पन्न कुसुमकी अमृतसरीखी 

ली उपयोग नहीं करती थीं ॥ ४४॥ वे नारियाँ योगियोसे समान अपनी दृष्टि नासाग्रभागमें 
रोककर रात-दिन अपने-अपने पतियोंका ध्यान किया करतों थीं। उन्होंने अपना-अपना मन अपने-अपने 
पतियोंकों अपंण कर दिया था ॥४५॥ वे श्नरोलेमें लगे हुए चन्द्रकान्त मणिके समीप, जिसमें सदा 
रातके समय जलकी घारा बहा करती थी, वहाँ वैठकर कुछ देर उसीको निहारा करती थीं ॥ ४६॥ कभी 
कमलके पत्तोंकी शब्पापर सोठीं और सलियोंसे केलेके पत्तोंका पंत्रा झलवाती थीं ॥ ४७॥ इस प्रकार एक- 
एक रात्रिकों युगके समान मातकर बढ़ें सन्तापसे विह्लऊ होकर समय विताती थीं। जब सीता इतनी 
कठित यंत्रणा भोग रही थीं, उसी समय गरुड और हतुमातजी वहाँ आ पहुंचे। सहसा सीताकी बायीं आँख 
तथा भुजा फड़कने छगीं। इसे शुभ शकुन मानकर वे अपने मनमें कुछ प्रसन्न हुईं ॥। ४८-५० ॥ थोड़ी देर बाद 
गदड़ और हनुमातृजी राजसभामें वैंठे हुए यूपकेतुके पास पहुँचे और उन्होंने रामका सन्देश सुनाया ॥ ५१॥ 
उसे सुनकर यूपकेतुने सीताकों बतलाया ओर रामके आज्ञानुसार सीता उसी दिन कुछ ब्राह्मणों, पुरोहितों 
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रामवाक्यादाररोह. गरुड वेगबत्तरम्‌ | अग्निहोत्रं पुरस्कृस्प ऋतिग्मिश्व पुरोषसा ॥५३॥ 
पर्ति बिनाउग्निना नारी सीमाप्ुुल्लप्य न बजे | स दोपोड्तर न विज्ञेयः सीतोद्योगो विद्यायसा ॥५8॥ 
भये प्राप्ते प्रवासो5पि ख्रीणामुक्तोईग्निमिः सह । पतिना रहितानां च त दोपः कथ्यतेउत्र हि ॥५७॥ 
आमिगै्नक्षणायेश्र॒न॒देवचरित चरेत्‌ | ततः स रक्षयामास मारुतिस्तां समंततः ॥५६॥ 
पश्यंती विविधान देशान सीता लंका यो म्रुदा | ददर्श कल्पवक्षाघः पृष्पकस्थ रघूत्तमम्‌ ॥|५७॥ 
ननाम शिरसा भक्त्या साश्यरुद खगाधिपात्‌ | तां उठा राषवः प्राह सोते तेज्य मुख कथम्‌ ॥५८॥ 
विवर्णमंगयष्टिस्ते कुशाध्य परिलश्यते | तद्रामबचन श्रुखा जानकी सस्मितानना ॥५९॥ 
बिलज्जंती विनोदेन राधव॑ प्राह् सादरम्‌ | स्वामिस्त्वद्विरहादेतस्सब॑ त्व॑ विद्धि राघव ॥६०॥ 
न निद्रामि न जागर्मि नाइनामि न पिव्ास्यदम्‌ | ध्यायाम्यहं केवर्ल त्वां योगिनीव वियोगिनी।॥ ६१॥ 
निद्रादरिद्रनयना स्वप्नेणप न तवाननम्‌ | आनंदि सर्वथा यन्‍्मे मंदभाग्या विलोकबे ॥६२॥ 
त्वदाननप्रतिनिधिविंधु्िधुर वा मया । उदितो$पि न चालोक़ि ताप॑ वे स्थकतुकामया ॥६३॥ 
स्वदालापसमालापं कलयन्‌ क्िल फाकलीम | कोकिलोउपि मया$5ऊर्णि नालकाकीणंकर्णया ॥६४॥ 
उलजक्‍एरंबधणअुड़ी. अ्धुर्ितलएए.. चएणए ९ अशनिलोडरपि शपपर्किशि वयिदिंल्या भव्य! (६५४ 
नाना यमाश्ष नियमा जयाथ॑ तब राषव । झर्वत्था सम नैवाभूत्सुख स्वद्विरहाम्निना ॥६६॥ 
ततो विहृस्प श्रीरामस्तामलिग्य पुनः धुनः। कराम्यां तत्त्तनो स्पृष्ठा पपौ बिवाधरासतम ॥६७॥ 
अथापरदिने राम; स्नात्वा स्नातां विदेहजामू | अ्नविद्यां. शख्रविद्यामसाद्वानविसर्जने ॥६८॥ 





तथा अग्निको साथ लेकर गझ्ड़पर जा बठों ॥ ५२॥ ५३ ॥ यह एक नियम है कि स्त्री बिना अग्तिके अपने 
गाँवकी सोमाकों लांधकर कहीं नहों जाती । अग्निको साथ ले लेनेसे वह दोष नहीं रहता ॥ ५४ ॥ दूसरे एक 
जगह शास्त्र यह भी आज्ञा देता है कि यदि किसी प्रकारके खतरेका अवसर आ जाय तो अग्निकों साथ लेकर 
बह प्रवास भी कर सकती है | वदि उस समय वह पतिसे विधुक्त हो तो उस्तको ऐसा करनेपर कोई दोष तहों 
हूगता ॥ ५५॥ मत्वंलोकनिवासियों तथा ब्राह्मणोंकों चाहिए कि वे देवताओंका अनुकरण न करें। अस्तु, 
सोता गझड़पर सवार हुईं । .हतमादुजी सोताकी रक्षा करने छगे और सौता रास्तेके अनेक देशोंकों देखती हुई 
रद्बाकी तरफ चलीं । इस प्रकार बढु्त शीघ्र छद्दामें पहुँचकर उन्होंने देखा कि रामचन्द्रजी वहाँ कल्पवृक्षके 
नीचे बैठे हुए हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ वहां पहुंचों तो उतरकर उन्होंने रामचन्द्रको प्रणाम किया । रामने कहा-साते ! 
मै देखता हूँ कि तुम्हारा मुँह कुम्दलमवा हुआ है और धरीर दुर्वल हो गया है। रामकी बात सुनकर मुस्कराती 
हुई सोता लण्जाके साथ कहने रूगों-हें स्वाभित्‌ ! यह सब आपके विरहका प्रभाव दे ॥ ५८-६० ॥ मुझे न 
रोंद आती है, द जाग है पातो हूँ बौर न खाती-पीती हूँ । आपसे वियुक्त होकर योगिनीके समान सदा 
आपका ध्यात किया करती हूँ॥ ६१ ॥ निद्राकी दरिद्र मेरी आंखें स्वप्नमे आपके ही मुखकों देखा करती 
है। उसीमें इनको आतन्द मिलता है॥ ६२॥ आपके मुखका प्रतिनिषिस्वरूप चन्द्रमा भी उदित होता है 
तो मुझे अच्छा नहीं छूगता । सन्तापकों दुर करनेकी कामनासे भी उसकी ओर तिहारनेकों मत नहीं करता 
॥ ६३॥ यद्यपि ठुष्हारी ही बोलोंकी तरह कोकिलकी बोल होती है, किन्तु वह भी सुननेकी इच्छा नहीं होती ॥. 
उसकी बोल कातोंको शूडके समान लगती है ॥ ६४ ॥ यद्यपि तुम्हारे अज्भोंके स्पशंके समान ही मधुर धुयके 
सुमंधसे मिली वायु भो है, किन्तु उसका भी मैंते कभो आलिगन नहीं किया ॥ ६५ ॥ आपफी विजयके लिए मैं 
विविष भ्रकारके व्रतों ओर उपवाप्मोंको करते रहा। आपकी विरहाग्निसे संतप्त होनेके कारण कभी मुझे 
सुख नहीं मिला ॥ ६६ ॥ इसके अनस्तर हँसकर रामते बार-बार सोताकों अपनी छातीसे लगाया, स्तनस्पर्श 
किया और होठोंकों चुमा ॥ ६७ ॥ इसके वांद दूसरे दिन रामने स्‍्नात किया, सीताकों भो स्नान करवाया 
और प्ब अस्त्रविद्या, शस्प्रथिद्या एवं उनके आवाहन तथा वितजंतकी रीति सिखलायी । कहनेका तात्पय॑ यह कि 
उरहोंने थोड़े हो समयमें ध्ीताको समस्त बतुर्वेदकी शिक्षा दे दी। राभकी आज्ञासे लक्ष्मणने रथ तैयार 
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शिक्षयामास सकहां धमुविधां सब्स्तिराम्‌ । रामाज्ञया लक्ष्मणोडपि रथं सिद्ध चकार सः ॥६९ 
दारुकः सारथियस्मिन्‌ अस्राण्यखाष्यनेकशः । गदापन्न तु यत्रास्ति यत्रास्ति गरुडो घ्वजे |७०॥| 
मस्मिन्‌ शेब्यश् सुग्रीवस्तथा चैव बलाहकः । मेघपृष्पक्ष चल्ारो बायुगास्तुरगोत्तमाः ॥|७१॥ 
यत्र छत्र॑ बर॑ दिव्यं हेसदंड विराजते | यस्मिन शुक्ले चामरे दे यस्मिन्कीलादिरुक्मजमू ७२। 
त॑ं रथ॑ राषवों दृष्ठा जानकी वाक्यमत्रवीत्‌ | सीते स्थित्वा स्पंदने इस्मिन्‌ जहि लव॑ मूलकासुरम्‌ ७३। 
तथेति रामवाक्याच्छायां सीता श्रचोदयत्‌ | तामसी साऊंपि त॑ नत्वा परिक्रम्य पुनः पुन। ॥७४॥ 
आरुरोद रथ वेगादूघोरा पर्रनिःस्व॒ना | एतस्मिन्नंतरे रामग्रेरित. बानरोमाः ॥७५॥ 
लंकां गत्या पूर्व हवनात्त॑ प्रचालयन्‌ । ततस्ते बानराः सर्वे ययुः श्रीराघव॑ पुनः ॥७६॥ 
ययौ स्थित्वा रथे योदूधुं क्रोघेन मूलकासुरः । मार्गे भुत्रि पपातास्य घुकुटः स्खलितों श्रुवि |७७॥ 
अनिवर््यातुरो गर्बाद्ययौ रणभ्॒व॑ जवात्‌ | सौताछायाउपि सैन्येन ययौ सा लक्ष्मणादिमिः ॥७८॥। 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे राज्यकांडे पूर्वारे सीताविरहो नाम पच्यम: सगे: ॥ ५॥ 





पष्ठ; सर्ग; 
( रामके द्वारा राज्यका विभाजन ) 
श्रीरामदास उवाच 
अथ छाया टणत्कृत्य श्ञाज्ज तच्च महड्धनुः | ययौ रणझ्॒वं बेगात्तां दरदर्शासुरोड्पि सः ॥ १॥ 
करालदंह्रानयनां. विद्युत्पिगशिरोरुद्ाम्‌ | ढालजंयां श्रूपपादां दरिवकत्ां घनप्रभाम ॥ २॥ 
लोमझ्ञां प्रललच्जिह्वां विदीर्णास्यां महच्छिरामू | वां द्द्ठा कौंमकर्णिः स भीतः प्राह स्खलद्विरा ॥ ३ ॥ 
का त्व॑ समागताज्स्पत्र किम योद्धुमिच्छसि | मम सब वस्त्र त्व॑ं मदग्रे मा स्थिरा मद ॥ ४ ॥ 


किया ॥ ६८॥ ६९ ॥ उस रथका दारुक सारवी था, विविध प्रकारके अस्त्र-शस्त्र एवं गदा-पद् उसमें रक्ले थे 
और रयके ऊपर गरुड़से अंकित पताका फह्रा रही बी ॥ ७० ॥ उसमें जैव्य, सुग्रोव, मेघपुष्प ओर बलाहक 
नामबाले चार घोड़े जुते हुए चे ॥ ७१ ॥ उसपर बढ़िया छत छगा था और सुवणके दण्ड छगे दो सफेद चमर 
खेले ये। उस रपमें जगह-जगह सुदर्णकी कोछें रूमी हुई थीं॥ ७२ ॥ इस प्रकार उस सुसज्जित रयकों देखकर 
रामने सीतासे कहा-सीते | अब तुम इस रथपर बंठकर मूलकासुरकों मारो॥ ७३॥ सीताने रामको बात 
अज्जीकार की ओर अपनी तामतो छााकों प्रेरित किया। उस तामसो छावारूपिणों सोताने बार-बार रामकी 
प्रदक्षिणा की और घर्घर शब्द करते हुए रकपर जा बँठों। उसी उमय रामके द्वारा प्रेरित बातर लद्ामें 
पहुंचे और उन्होंने सूलकासुरकों हवनकमंसे विचल्ित कर दिया। फिर छौटकर वे वानर रामके पास पहुंचे 
और सब समाचार सुनाया । उधर मूलकासुर कुपित होकर रथपर जः बैठा ओर संग्रामके लिए चर पड़ा । जाते- 
जाते रास्तेमें एक जगह उसका मुकुट मायेसे खिसककर जमीनपर गिरा और बह स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा 
॥ ७४-७७ ॥ फिर भी बहू लौटा नहीं, उसी गवंके साथ रणभूमिमें पहुंचा। इघर सीता भी रघपर बेठीं और 
अपने लक्ष्मणादि वीर सैनिकों के साथ रणभूमिकी ओर चल पड़ों ॥ ७८॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते 
श्रीमदानन्दरामायणे ५० रामतेजपांडेयक्रत उ्योत्स्ना भाषाटीकासमन्विते राज्यकांडे पूर्वाद्धे पंचम: सर्गः ॥ ५ ॥ 
श्रीरामदासने कहा-इसके अनन्तर उस छावामवी सीताने अपने घनुषका विकराल्‍ू टंकोर किया और 
संग्रामभूमिमें जा डटीं। तब भूलकासुरने भी उन्हें देखा॥ १॥ उस समय सीताके बड़े-बड़े दांत, डरावनी 
आँखें, बिजलीके समान पोतवर्णकं केशवाश, तालकी नाई हम्बो-चोड़ी जाँचें, सूपकी तरह चोड़े पैर, कन्दराके 
समान भयावना तथा मेबके समान काहा मुँह, छपर्याती जोभ और बड़ा भारी माया था। उन्हें देखकर 
कुंभकर्णके बेटेने घबराकर कहा-॥ २ ॥ ३ ॥ तुम कौन हो ? यहाँ दुद्ध करनेके लिये क्यों जाबी हो ? इन बातोंका 
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यदि जीवितुमिच्छाउस्ति न भे खोप्वस्ति रोरुपत । अ 
तम्र॒वाच तदा छाया गिरा दिदसती गिर! डे चडिकाग ॥ ६ ॥ 
यत्निमित्तात्कुलं न्टं तद लड्ा अचरपिंदा। मः् स्व॑ दृतवानसि ॥ ७ ॥। 
तस्यानृष्यं गमिष्यामि तथा इत्वाउथ्च रणाजिरे । हत्पुक्ता चापमानम्व पंचवाणै्जधान तम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः सोअपि घनुध॑त्वा छायां वाणन्युमोच द । तद्ुद्धं पार्थिवायास्ते जीविता बे हचुमता॥ ९ ॥ 
दद्शुर्वानराः सर्वे पृष्पकाइालसास्थदाः । सीतया रघुव्ीरस्तु कल्पइकृतले स्थितः ॥१०॥ 
रुक्ममाणिक्यपयके दासीमिः परिद्रीजितः | उप्व्णपरष्टः.. से शताधोंकोपबंणः ॥११॥ 
युद्ध द्द्शं तच्छायामूलकासुर्रोमंद्त्‌ । मूलकासुरसंत्यक्ताए बाणांश्छाया समागतान्‌ | (२॥ 
छि्ता स्ववाणजालेस्तानस्पुनर्बाणान्पमोच सा | चतुरमिस्तुरणान इत्वा मुकुट कवच घलुः ॥१३॥ 
सा बिमेद ब्रिमिर्ग्ाणैस्तदा पद्मयां महासुरः | सल्वाउन्पं रथमारु् छाथां योद पुनयेदरों ॥१६॥ 
वतश्छायां म्ुमोचासौ वहचख्न॑ मूलकासुरः | छाया मुभोच मेघाखर तदहघख्र॒ न्यवर्तयत्‌ ॥१५॥ 
पर्बतास्र कौम्मकर्णिस्ततश्छायां मुमोच सः | न्‍्यथारयत्तच्छावा सा पवनाख्रेण पारबंतम ॥१६॥ 
पुनमुमोच वेगेन सर्पात्रं मूलकासुरः | गारुडाखेज ठच्छाया चकार विफल क्षणात्‌ ॥१७॥ 
एवं तसुमुरं युद्ध वधू दिनसप्तरम | तदा छाया महारोद्रा चडेकाउस्रेण त॑ रिपुम्‌ ॥१८॥ 
इंतुकामा मह्ाख्र॑ तन्पुपोच सूलकासुरम | तदा चचाल जगती मर्यादामब्ब्यस्तदा ॥१९॥ 
लंघयामास् रजसा व्याप्ताआसंस्तदा दिशः | चण्डिकास्रं तु चिच्छेद मूलकासुरक्षच्छिरः ॥२०॥ 
प्रपात कायो लंकायां राजद्वारि मदच्छिरः | हाहाकारों मद्दानासील्लंकायां रक्ष्सां तदा ॥२१॥ 
उत्तर दो और यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हों तो मेरे आगेंसे हड जाओ । स्त्रियोंसे छड़नेके लिए मुझमें, 
पुरुषार्थ नही है। थोड़ी हो देर बाद सीता आकाश्मे रामके साथ विमानपर बैठो हुई दिखायी पड़ों ॥ ४॥५॥ 
यहां होसे अपनी घनघोर वाणोमे को भी कोपाता हुई श्लोता कहन लूगो-है मूलकासुर ! इस समय 
उग्र रूप धारण किये मे चण्डिका सीता हूँ,। जिसके कारण तुम्हारा सारा कुछ नष्ट हो गया था और लंका 
ध्वस्त हों गयी थी, वही सीता मै हूँ । ठुमने मेरे पक्षपाता एक ब्राह्मणको मार डाछा है ॥ ६॥ ७॥ उसके बदले 
आज तुम्हें मारकर मैं उसके ऋगस री जाऊँगी । इतना ढ्हकर स.ताने अपना बनुंष उठाया और तड़ातड़ 
पाँच बाणसि मुलकाधुरपर प्रहार रिया॥ ८ ॥ इसके अनन्तर उस देत्यने भी अपना बनुष सम्दालकर साताके 
ऊपर कई बाण चलाये | उन दो खनेके लिए बे बहुतसे राज तथा वानर पुष्चक 
विमानपर बैठे थे, जिनको हमुमानजोने संजीवनी बू्ट/।स जोबित कर दिया था॥ ९ ॥ थोड़ी देर बाद वानरोंने 
देला कि राम सोताके साथ कल्यवृक्षका छायामें स्वरंजटित आसनपर बैठ हैं ॥ १० ॥ दत्तियाँ पंखा झल रही 
हैं और उनके आगे-पोछ्धे तकिया लगी हुई है॥ ११॥ रामचन्द्रजी वहोस व5-बेठे छायामया सोता तथा 
मूलकासुरका युद्ध देखते रहे। सीता मूलकासुरको ओरसे आये बाणोंकों शश्रताके साथ काट-काटकर अपने 
बाणोंकों उसके ऊपर छाड़तो जातो थीं। चार बाणोंस सोताने मूलकायु रक रबम जुते घाड़ों ओर तोनसे उसके 
माधेका मुकुट, बनुष तथा कवच काट डाला ॥१२॥१३॥ ऐसो अवस्थामें वह पेइल दोड़ता हुआ गया और एक 
दूसरे रथपर सवार होकर फिर सीतासे युद्ध करनेके लिए आा डटा ॥ १४ ॥ वहां पहुँचत ही उसने सोतापर 
बह्नधस्त्र छोड़ा । सीताने मेघास्त्रका श्रयोग करके उसके वह्लुपस्त्रकों शान्त कर दिया ॥ १५ ॥ फ़िर उसने सीता- 
पर पव॑तास्त्र छोड़ा | सीताने पवनास्त्र छोड़कर उसका निवारण किया। इसके अनन्तर वेगके साथ उसमे 
सर्पास्त्र चछाया । सीताने गदंडास्त्र छोड़कर उसे व्यर्थ कर दिया॥ १६॥ १७॥ इस अकार सोता ओर 
मूलकासुरमें सात दिन पद्य॑न्त महाद्‌ युद्ध होता रहा । तइनन्तर कुपित द्वोकर सोठाने मूलकासुरका नाश करनेके 
लिए अपना एक महात्र्‌ अस्त्र चलाया । जिससे पृथ्वी डयमगाने कमी ओर रुमुद्र अपनी मर्यादाकों छांघकर 
बड़ी-बड़ी लहरें उछालने छगा ॥ १८॥ १६ ॥ दसों दिशाएँ घूलसे द्वो गयी और उत अप्डोल्पधारिणी 





























श््श्रे आनन्‍्द्रामायणे | तगेंः ६ | 
निनेदुर्देववाद्यानि. देवाग्राकाशसंस्थिताः | व्षु: झुसुमैस्छायां राम॑ सीतां मुहुमंहः ॥२२॥ 
ततों निवर्त्य सा छाया ययौ सीतांतिक पुनः । रत्वा राम च सीतां च सीताइडे लय बथो ॥२३॥ 
तदा निनेदुर्बाधानि नह॒तुआप्सरोगणाः | ठुषुवृर्भागवाद्याआ॒ जयु्गोत॑ नठादयः ॥२४॥ 
ततः सुरगणेः सर्वैवेघाः भ्रीराघव॑ ययौ । नत्वा राम च सीतां च तुष्टाब जानकों घुदा ॥२५॥ 
अह्मोवाच 

जनकजात्मजे राघव्रप्रिये कनकमासुरे भक्तपालिके | 

दश्षस्थास्मजप्राणवछभे तब पदांबुजालिः शिरोउस्तु में ॥२६॥ 

मूलकासुरप्राणघातके रामरक्षिते रमसेविते | 

राममोहिनि स्वंदनस्थिते त्वस्पदांचुजालिः झिरोउस्तु में ॥२७॥ 

राममअकाधिष्टिते रमे रामदीज़िते. रामलालिते | 

रामसंस्तुते रामरंजिते त्वत्पदास्युजालिः शिरोउस्तु में ॥२८॥ 

छोकपावनि श्रीरजे बरे भ्ूमिकन्पके लोकपालिके। 

पद्मलोचने धरात्मजे परे त्वत्पदांचुज़ालिः शिरोज्स्तु में ॥२९॥ 

कंजलोचने नागगामिनि स्वीयसत्सुखे रम्वरूपणि | 

रुक्मभूषिते मौक्तिकांकिते लवस्पद्मंंबुज़ालिः शिरोउस्तु में ॥३०॥ 

जलरुद्ानने चित्रवासिनि त्वमवसि सूबंदा स्वीवसेवकान्‌ । 

मुनिरिपृन्‌ सदा दुःखदायिके त्वस्पदांबुजालिः शिवोउस्त में ॥२१॥ 


सीताके उस भहान्‌ अस्त्रने बातको बातमे मूलकासुरके मुष्डको 
हझंकाके राजद्वारपर जा गिरा | इस घटनासे लड्ानपरीके झाहाकार मच गया॥ २१॥ 
उधर देवताओंने प्रसन्न होकर अपनो दुन्दुभी बजायी, अपने-अ' बैठकर वे आकाशमें आये और 
राम तथा सोतापर उन्होंने पुष्पयृष्टि को ॥ २२ ॥ इसके बाद सीताको छाथा रणांगणसे छोटकर रामके समीप 
पहुंची । वहाँ वह राम तथा सास्विकों सीताकों प्रणाम करके उत्होंके 
समय फिर देवताओंने अपने मंगलवाद्य वजाये और अप्सराएँ नाचने 
की स्तुति की और नटोंने उनका यशोगान किया ॥ २४ ॥ थोड़ी देर बाई ब्रह्म 
रामचम्द्रके पास पहुँच ओर उतको तथा सीताकों प्रणाम करके इस प्रकूपर स्तुति करने रूगे। ब्रह्माने कहा- हे 
जमकात्मजे ! है सुवणंदशा दमकनेवाली भथ्यगृतिषारिणों सोते! हे राघरत्रिते ! है भोंका पालन करनेवाली 
माँ ! है रामचन्द्रकी प्रेयसी ! हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हसारा मस्तक सदा तुम्हारे चरणकमलका भौंरा 
बना रहे ॥ २५॥ २६ ॥ है मूलकासुरघातिनि ! है रामरक्षिते ! हे रामसेविते ! दे रामकों मुग्ध करनेबाल। | 
है रघपर आरुद होकर दुष्टोंका दर्प दूर करनेवाली सोते | हमें आशोर्वाइ दो कि हमारा मस्तक सर्देव तुम्हारे 
अरणकमछका भ्रमर बना रहे॥ २७॥ है रामके साथ दिव्य सिहासनपर बैठनेवालो ! हे रक्ष्मी ! हे राम- 
जोविते ! हे रामलालिते ! हे रामसंस्तुते ! हे रामरड्जिते सौते | हमें आशंःर्थाई दो कि हमारा मस्तक सदा 
तुम्हारे चरणकमछका अमर बना रहे ॥ २८५॥ हे छोकपावनि ! हे थ्रो ! हे अजे | हे वरे ! हे भूमिकस्यके | 
है छोकपालिके ! हे पद्मलोचने ! हे घरात्मजे सीते | हमें आज्ीर्वाः दो कि हमारा मस्तक सबंदा 
तुम्हारे चरणकमलका मधुकर बना रहे॥ २६॥ हे कंजलोचने ! हे गजगामिनि! हे स्वीयसत्सुखे ! है 
रम्यरूपिणि ! हे सुवमभूषिते ! हे मोक्तिकांकिते सोते ! हमें आशोवांद दो कि हमारा मस्तक 
सबंदा तुम्हारे चरणोंका भौंरा बना रहे॥३०॥ है कमल सरोखे मुखवाली सोते ! है विश्रवसने | 
घुम सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करती हो | ऋषियोंकों दु:ख देनेवाले राक्षसोंको दुःख देनेवाली 
है सीते | तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे हमारा मस्तक सबंदा ठुम्हारे चरणकमलका भूज् बना रहे॥३१॥ 























अल्म कर दिया॥ २० ॥ उसका घड़े 





समस्त देवताओंके साथ 








सर्गः ६ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्बाद्म ) 


खस्प्रुखेक्षणाद्रक्षमां पतिः प्राप संक्षय॑ रामशत्पिये । 

खद्दुगेक्षणाहब्जिता सृगी स्वत्पदांवुज्ञालिः शिरोब्स्तु में ॥३२॥ 

कुशलवांबिके जतरुद्ानने जलररेक्षणे पापदादिके। 

मधुरसुखने न्वस्पदवूडालिः पिरो$स्तु में ॥३३॥ 

प्राण्युत्तमं ते रिम्रतात्ले तेउधरः शुभो विंदसन्रिभः। 

अग्य बे स्वया मृलकासुरों मातितों रणे तारिता बयम्‌ ॥३७॥ 

अक्कगेरितं नबकमुत्तम॑ भास्करोंद्ये पठुषि या: पुमान्‌ । 

सर्वबांछित लमति सोत्र ना प्र। प्लुवास्मुखं रामसब्रिघियू ॥३७॥ 
इति स्तुत्वाउमसत्रद्षा वद्यालंकारमण्डनैः | सीता राम॑ कु संगूज्य रामवैणापि पूजितः ॥३६॥ 
प्रययो हाममामंत्रय सस्यलेक सनोस्मय ! ततो विभीएणः प्राह लकायां न स्वया बुरा ॥३७॥ 
समागतमिदानीं ले मां झृताय॑ झुझ अधों | तथेति अतिनंद्राथ तद्ाक्‍्य घुनन्दन: ॥३८॥ 
विमानेन ययो लंकामध्ये मित्र प्रात ! तो विभीषण राज्ये लंकाया स्वभ्यणेचयत्‌ ॥३९॥! 
भीपभो रम॑ सीतां ठछ्क्ष्मणादिकान्‌ ॥७०॥ 
। अरषफमास सर्बस्दं स्‍्व्रीयं रामाय राधसः ॥४१॥ 
रोचयागात्र लोडपि रामाय तां ददौ ॥०२॥ 
। | चिएकालं तमाराध्य लूब्या मबवता तु या ॥8२३॥ 

















तदा महोस्सवश्यायील्लंकाणं दवाझु:। । 
चस्जैरामरणे॑रत्नैः पूजणारा|स सादर: 
तदा कप्िलवाराहमूर्ति. राइ-पृजिताश 
मनसा ऋषपिलेनेव पुरा मर्टिवीर्न: 











है रामसह्यिये ! तुम्हें 





थे राजा सूलकासुर नष्ट हो गमा। तुम्हारी आँखोंको शोभा देखकर 
मृगी ल्जित हो जाती है। इफ ग्रहार नुस्दर स्वहयवाली है सीते ! हमें पहों आशोर्वाद दो हि हमारा मस्तक 
सदा तुम्हारे चरणकमलका रहे ॥ ३२॥ हे की माता / हे कमलके समान मुखवालो ! 
है कमलके समान आँल्ोंब/लो ! हे वावोंको सध्ट करनेवालो ! है मीठे स्व॒स्वाली ! है नूपुर सहश मघुर स्वर- 
बाली सीदे ! हमें आशोर्वार दो कि हमारा मस्तक सदा तुम्हारे चरणकमलोंका भौरा बना रहे ॥ ३३॥ है 
मुस्कुराहुट भरे मुखदाली बहुत है। विवफलक्े समान तुम्हारे लाल ओष्ठ 
है। आज तुमते संम्रामभूमिमें 'मलोगोंका उद्धार हो गया ॥३४॥ श्रीरामदासने 
कहा-जी प्रात: कि पाठ करता है, उसकी समग्र 
कामनाएँ पर्ण हो जाती हैं और अः रामचद्धजीके समोप स्वान ग्रिलतः है ॥ ३५ ॥ इस तरह 
गे राम और सीताको पूजा की। रामने भी बरह्माजीका विधि- 
समस्त देवताओंके स्राव ब्रह्मा अपने लोककों लौट 

आदेचे तो 
हीं किया था ॥ ३७ ॥ किस्तु अबकी बार आप मेरे घर 
जिए । रामने बह फ्रार्यदा स्व्रीकार कर लो और अपने पुष्यक विमातपर बैठकर 
लंकामें अपने मित्र विभीषणके भवनमें पथारे । वहाँ पहुंचकर रामने विभीषणका अभिषेक करके लंकाके 
राजधिहासनपर बिठला ! उस समय लंका बड़ा उत्सव मनाया भया। इसके बाद विभीषणने राम, स्रीता 
वबा लछक्ष्मणादिका विविब रत्नों और वस्थ्राभूषणोंस तत्कार किया । हत्वश्वात्‌ उन्होंने अपनी सारी ससत्ति 
रामको अपंण कर दी॥ ३८-४१ ॥ उस समय विभोषणकी सारी सम्पत्तिमेंसे रामको कपिलवाराहुक मूति 
अच्छी लगो। जिसको पूजा रावण स्वयं करता या । विभीषणने रामको वह मूति दे दो ॥४२॥ 
उस मूँविके विद्यमें ऐसा सुबा जाता है कि कपिक भगवानुने अपतो मन:अ्तिबे उस मूतिकों रचना को 
जो। वन दिनों तक कपिक सुनिते स्वयं उसको 'पूज! को । उसके बाद दह इल्द्रके हाथ छग गयी।! 
























४१७ आननन्‍्दरामायणे [ सर्ग! ६ 





त॑ जित्वा रावणेनैत समानौता निजजां पुरीम्‌ | यां सदा पूजदामास लंकायां रावर्ण 

विभीषणेन सा दत्ता राधवाव दुषन्मयी | ता सृत्ति स्थापयामास विसाने रघुनन्दनः ||9५॥ 
ततः सीताअ्थ रामेण देवसयलिकप्तेदा । अशोकश्निकां गत्या शिंशपाइशरम्धतुमद ॥४६॥ 
दर्शयामास रामाय यत्र इब़े स्थिता स्वयम्र | उतो वामरूरेणेब रामस्प हि कनिष्ठिकाम ॥०७॥ 
घृत्वा दक्षिणइस्तस्थ सीता बश्नाम तइन८ | स्नानासनादिक इवे यत्र यत्र कृत बने ॥0ढ८॥ 
राम॑ नीस्वा तत्न तत्र दर्शयामाप जानकी | तहस्तां प्लिजटां सीता बस्ैराभरणादिमिः ॥४९॥ 
कृस्बाउतितु्शां रामाग्रे सारा वाक्गममबीत्‌ | अनगा रक्षिता पू्र राक्षसीग्रहभीतित: ॥५०॥ 
मत्तन्‍्या माननीयेयं सर्वदा सरमे स्वया। इत्युक्ला सरमाइस्ते ख्रिजदाकरमपपत्‌ 3 
ततों बाधस्थल सीता थयों रामेण सा झनैः | एवं निरुंमिलादीनि इट्टा नानास्‍्वलानि हि ॥५२॥ 
पृष्यकस्थों ययौ रामो विभीषणसमन्तितः | विम्रीपज़स्थ सचिव लंकार्या संस्यवेशयत ॥५३॥ 
रामः करे धनुईत्या लंकायाः परितस्तदा । प्रदक्षिणोपम॑ देगाहुःमयामास॒सादरस्‌ ॥५४॥ 
ततो विभीषण प्राह वचन रघुनस्दनः | राक्षसेंद्र भया चार्ष रक्षाथें आमित॑ तव ॥४७॥ 
क्तो रामो विमानेन ययौ श्लौप्न विहायसा | विदीपणस्प रह्धार्व_तस्वैवाउमतेन च ॥५६॥ 
मच्चापरेखाःप्यन्पेपां दुःखोत्तीयय मजिष्यसि | अड्ड दाणं मया दस स्व॑ सुद्दाण विभीषण ॥५७॥ 
मम नाम्नांकित तीढण तब प्राणस्‍्प रक्षकम्‌ । चापरेखा बाणहस्तं ग्ेयं सवा धर्पग्रिष्यति ॥५८॥ 
मद्वाणहस्त॑ ल्वां कश्मित् रिपृर्थपयिष्यति । इस्युकस्या द॑ ददी बाण विभीषणकरे प्रद्ः ॥५९॥ 
प्रणनाम घुदा राम बराणहस्तों विध्ीषणः | ठठों रामो विमानेन पश्पन्‌ देशान्‌ मसोसमान्‌।॥६०॥ 


जब रावणने इन्द्रसे संग्राम करके उन्हें पराजित रिया। तब रायण उस मुतिकों इल्द्से छोन लाया 
और बहुत समय तक उसका पूजन करता रहा॥ ४३ ॥ ४४॥ आज उसे ही विभोषणने रामको अपंण 
कर दिया। रामने बड़े प्रेमसे उसे अपने धुृष्दकः विभानपर रबखा ॥४५॥ इसके पश्चात्‌ अपने पति 
राम ओर छद्ठमणादि देवरों तथा कुश आदि वच्चोंके साथ सोता उस शिश्ञपा वृक्षके नीचे पहुंचीं, जहाँ रावणके 
हर ले जानेपर बहुत दिनों तक रह चुको थीं। वहुँ पहुँचकऋर सीताने वत्रललाय। कि यह वही स्थान है, जहाँ 
आपसे बियुक्त होकर मैं बहुत दिन तक रही । इसके अन्तर रामके दाहिने हाथकी उँगलो पकड़कर सीता 
अशोफवाटिकामें इबरउघर घूमती हुई उन स्थानॉको दिखलाने लगीं, जहाँ स्तानादि कृत्य करतीं थीं। 
चुमती-घूनती सोता त्रिजटाके क्‍्पानपर पहुँचों और विविध प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे त्रिजटाका सत्कार 
किया ॥ ४६-४९॥ जब दिजटा उ्सन्न हो गयी तो दिभीषणल्तो स्‍्त्रों सरमासे सीताने कहा-जिस समय 
राक्षस्रियाँ अपना भपानक मुँह दिखाऊर मुझे डराती-बम्काती बों, ठव यह त्रिजटा ही मेरी रक्षा करती थी । 
हे सरमें ! मैं तुमसे विनणपूवंक कहती हैँ कि सवंदा तुम मेरी हो तरह इसका सम्मान करना | इतना कहकर 
स्लोताने त्रिजटाका हाथ सरमाके हाथोंमें पम्हा दिया ॥ ५० ॥५१॥ इस तरह घृम-फिरकर राम सोताके साथ 
हेरेपर पहुँचे और लंकामें मन्त्रीकों राज्यकी देख-भाल करनेके लिए छोड़कर ज्िभीषणकों अपने साथ ल्वि 
हुए ही अयोध्याकरों प्रस्थान कर दिया। अपने सक्त विधीषणके प्राथंना करनेपर रामने उसकी रक्षाके लिए 
अपना घनुष उठाकर बड़े वेगके साथ लंकाके ऋरों ओर गुमाया और इस प्रकार कहने लगे-हे राक्षसेन्द्र ! 
मैंने तुम्हारी रक्षाके लिये यह घनुष घुमाया है । मेरे घतुषकी यह रेखा शत्ुके लिए दुस्तर होगी। तुम्हें यह बाण 
भी दे रहा हूं, इसे ग्रहण करो ॥ ५२-५७॥ इसमें प्रेर नाम छिल्ला हुआ है। यह सदा तुम्हारे प्राणोंका रक्षक 
होगा । एफ़ बात और भो है । वह यह कि तुम इस आणकी ल्यि हुए मेरे घनुषको इस रेखाको 
लांघीगे तो तुम्हें यह कोई कष्ट नहीं पहुंचादेशी ॥ ५८॥ मेरा वाण जब लिये रहोगे, उस समय कोई 
शत्रु भी तुम्हारे ऊपर ब्राक्रमण नहीं करेगा। इतना कहकर रामने अपना बाण विभोषणकों दे दिया 
॥ ५९ ॥ बाणको हाथोंमें लेकर दिभीषणने रासकों भ्रणाम किया। इसके बनन्तर राम पृष्पक हिमानपर 
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पूजितो दानमानैश्न नृपेंः स्वनंगरीं ययौ। ठदा निनेदुर्ाद्यानि नत्ृतुआप्सरोगणाः ॥३६१॥ 
प्रत्यु्गामश्रीराम॑ यूपकेतु: सनागरः | प्रासादशिखरारूढाः पौरनायं। सहस्रश। ॥६२॥ 
सीतां राम॑ निरीक्ष्याथ ववर्षुः पृष्पबृष्टिमिः । तठो विवेश श्रीराम: समा ता पार्थियें: सह ॥६श१॥ 
विदेश स्वरीयगेह सा जानकी तुष्टमानसा | गेदे कविलताराहमूर्ति रामों न्यवेशयत्‌ ॥६४॥ 
एकदा राषवस्तुष्टः झतरुब्ताय हि तां ददी | सोताउपि सा पूरा यास्वान्यमाँथ नियमादिकान्‌|। ३५॥| 
सहुल्पयामाससर्वास्तांशकार यथाविधि | उद्यापतास्यनेकानि सर्वेगां साउकरोन्मुदा ॥६६8॥ 
एकदा ग्रुनयः सर्वे यप्नुनातीरवासिनः | आजम्मू राघवं द्रएं भयाछ्वणरक्षसः ॥६७॥ 
छल्वाउग्रे तु पुनिश्रेष्ठ भाव चयवरन द्विज़ा- | असंख्याता: सश्रिष्यास्ते रामादमयकांज्षिणः ॥६८॥ 
तान्‌ पूजयित्वा परया भक्त्या रघुकुलोदहः | उदाच अधुरं वाक्य हपंयन प्लुनिमंडलम ॥६९॥ 
करवाणि मुनिश्रेष्ठाः क्रिमागमनकारणमर्‌ | धस्योजस्मि यदि यूं मां प्रीस्या द्रष्टमिद्दागत!॥७०॥। 
सुदृष्करं वा यत्काय॑ भव्रतां तत्करोम्यहम्‌ | आज्ञाययन्तु मां स्॒त्यं आ्मणा देवत॑ हि में ॥७१॥ 
तच्छू त्वा सदसा दृष्टकच्यवनो वाक्पमत्रदीत | मधुनामा महादेत्थः पूरा राम कृते युगे ॥७२॥ 
आसीदतीब धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः | तस्में तुष्टो महादेवो दढों शूठमसुत्तमम्‌ |!७३॥ 
त॑ प्राहनेन य॑ं हंसि स तु अस्मीभविष्यति । रावणस्पानुजा तस्य भार्या कुंमीनसी स्मृता ॥७9॥ 
तस्यां तु लब॒णों नाम राक्षसों भीमविक्रमः। आवोद्दुरात्मा दुर्षपों देडब्राह्मणहिंसकः ॥७७॥ 
मधु; स॒ तब हस्तेन सृतः पूर्ण यतस्तदा | मधुसदननामाउस्रस्मयुघातादघूत्तम ॥७६॥ 
पीडिता लवणेनाद्य वर्य॑ स्वां शरण गताः | तच्छ सता राघत्रो5प्याह मा भीख़ों मुनिषुंगवा: ॥७७॥ 
बडे और अनेक देशोंको देखते हुए अयोध्याको चछ पड़े ॥ ६७ ॥ रास्ते अनेक राजाओंको भेंटोंको स्वीकार करते 
हुए वे अपनी नगरोमें पहुँचे। रामके वहाँ पहुँवनेपर नाना प्रकारके बाजे बजे और अप्सराएँ नाचीं॥ ६१॥ 
यूपकेतु बहुतसे छोगोंकों साथ लिये हुए रामकी अगवानो करने पहुंचे। अयोध्यानिरासिनी नारियोंने कोठेपर 
चढ़कर सीता और रामका दर्शन कर-करके उनपर पृथ्योंकी वृष्टि को । इसके बाद राम अनेक महिपालोंके साथ 
अपने सभाभवनमें गये | सोता अपने महलोंमें बहाँ कपिलवाराह मूर्तिकी स्थापना 
की ॥६२-६४॥ एक दिन रामचन्दजीते प्रसन्न होकर वह मूर्ति शत्रुष्ठकों दे दी। सौताते रामके वियोगकालमें 
जिन व्रतों और नियमोंको मनोती मानो थी, उतको बड़े विधि-विघान समेत सम्पन्न करके उनका उद्यापन भी 
यलके साथ किया ॥६५॥६६॥ एक दिन यमुता तटपर रहतेवाले सब ऋषि लवणासुर नामक राक्षसमें भपभीत 
होकर रामके पास आये ॥ ६ न ल्मोगोंने भार्गव च्यवत ऋषिकों अपना अगुवा बनाया और हजारोंसे 
अबिक संल्यामें एकत्रित होकर रामके पास जा पहुंचे ॥६८॥ रामने उन लोगोंका विविवत्‌ पूजन किया 
और उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे--हे श्रेष्ठ युनिगण ! आप लोग किस कार्य 
है ? आपकी जो आज्ञा हो, उसे पूर्ण करनेके 
देशनेके लिए मेरे यहाँ पधारे ॥ ६६ ॥ « द्् हे 
बराबर ग्रस्तुत हूँ । क्योंकि ब्राह्मण मेरे लिए देवता सण हैं ॥ आपलोय ठिना अड़्चनके मुझ सेवककों 
आज्ञा दीजिए ॥ ७१॥ इस प्रकार रामकी बात सुनकर उतमेंसे व्यवन नामक ऋषि गदगद होकर कहने 
लगे--है राम ! बहुत दिन हुए, मधु नामका एक महादईत्य हुआ था । वह ब्राह्मणोंका पृजक एवं बड़ा घर्मात्मा 
या। उसकी इस सहृदयतासे प्रसन्न होकर शिवजोने उसे एक विशूल द्वौट कहा--॥ ७२ ॥ ७३ ॥ तुम 
इस जिशूलरे छिसे मारोगे, वह भस्म हो जावगा। रावणके छोटे झाई कुम्भकर्णकी कुम्भीनसी नामकी 
नार्का वी। उससे लवण नामके एक रा्षसकी उत्पत्ति हई । जो दुरात्मा, दुर्घध तया देवताओं 
और ब्राह्ममोंके लिए दुखदायी है ॥ ७४ । ७५ ॥ आए क्षसको झारा था। इसोलिए 
आपका सघुसूदन्‌ नाम प्रद्रा था। मधुके समान ही आज लवणासुरसे अकुछाकर हम आपकी शरणमें क्षाये 
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लवण नाशयिष्यामि गचछंतु विगतज्वराः । इत्युक्त्वा प्राहद रामोडपि अत्रुघ्नं सदसि स्थितम॥७८॥ 
अद्य त्वामभिपेक्ष्यामि मधुराराज्यकारणात्‌ | तद्रामबचन अ्र॒त्वा झत्रुइनों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७९॥ 
नाज्लीकरोम्यहं राज्य त्व॑ं मां निजपदात्ममों । न दूरं कुु राजेन्द्र प्रार्थथामीति ते मुहदः ॥८०॥ 
तत्तस्प वचन श्रुत्वा शतरुब्नस्य रघूत्तमः | तथेव भरत प्राह न सोउप्पज्ञीचकार तत्‌ ॥८१॥ 
ततो रामः सुबाह च यूपकेतुं द्विजैसेपेंः । अमिपिच्यातवीद्वाक् भ्रत्रुब्नं पुरतः स्थितम ॥८२॥ 
इस्ता तस्मै शर॑ दिव्यं निजनामाद्ितं शुभम्‌ । अनेनैव द्वि बाणेन वर्ण लोककंटकम्‌ ॥८३॥ 
हनिष्यसि शक्षणादेव बृत्रं देवपतियंथा । स तु संपूज्य त॑ शूल॑ गेहे गच्छति काननम्‌ ॥८४9॥ 
भश्षणार्थ हि जंतूनां घात॑ क्तूं सम्ुथतः | स॒ तु नायाति सदन यावद्वनचरों भवेत्‌ ॥८५॥ 
तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्व॑ घृतकामुंकः । योत्स्यते स खवया क्रुद्दस्तदा बाणेन घातय ॥८६॥ 
अनेनैकेन बाणेन क्षणादेव मरिष्यति | त॑ हत्या लवर्ण क्ररं तदने मधुसंशिते ॥८७॥ 
निर्माप मथुरानाम्नीं नगरीं यघ्मुनातटे । तस्यां स्थाप्य सुबह बे पत्नी म्यां वालकः सह ॥८८॥ 
यूपकेतुं च विदिदानगरे अश्ुनिपृदन | संस्थाप्य दयितास्थां च सैन्येन बालक! सह ॥८९॥ 
ततो ममान्तिक याहि शी झत्रुनिषृदन | अश्ानां पंचसाहस्रं रथानां च तद्घंकम्‌ ॥९०॥ 
गजानां पट्शतान्येव पत्तीनामयुतत्रयम्‌ | आगमिष्यन्ति त्वस्पश्चादग्रें साधय राक्षसम्‌ ॥९१॥ 
आगते स्वयि पश्चाद्वि जपान्‌ जेतुं पुनस्त्वहम्‌ । गंतुमिच्छामि तस्माख् शीघ्रमागच्छ मां प्रति ॥९२॥ 
इस्युक्त्वा सूष्न्यवप्राय अबुघ्न॑ रघुनन्दनः । प्रेपयामास . तैरिप्रेराशीमिरमिनन्दितः ॥९३॥ 
अजुध्नोडपि नमस्कृत्य राम॑ मधुवन ययो। निनाय पूजनाथं वां सूर्ति सोप्पात्मनः प्रियाम॥९४॥ 
अग्रे संप्रेष्य शत्रुघ्न ततः ओऔरघुनन्दनः । स॒वाहयूपकेत्‌ तौ स्वस्वस्रीम्यां च बालकेः ॥९५॥ 


हैं। मुनिश्नेष्ठ स्यवनकी बात सुनकर रामने कहा-हे ऋषियों ! आप छोग मत डरं॥ ७६॥ ७७॥॥ आप 
सब अपने-अपने आध्ममको जाते जायें । मैं उस दुष्ठ छवणासुरको मारूगा | उनसे इतना कहकर राम शत्रुष्नसे 
बोले--शत्रुष्त ! आज चैं तुम्हारा अभिषेक करके तुम्हें मथुरा राज्यको भेजूँगा । उत्तरमें शत्रध्नने कहा - हे राजेलर | 
मुझे राज्य नहों चाहिए । मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे अपने चरणोसे दूर न कॉजिए। इसके बाद रामने 
वही बात भरतसे कहो ओर उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया ॥ ७८-८१॥ तब रामने सुबाहु और यूपकेतुको 
तैयार करके अनेक ग्राह्मणोंके साथ उतका अभिषेक किया और सामने बेठे हुए शत्रुध्कको अपने नामसे 
अद्धित बाण देते हुए कहा कि छोगोंके छिए कंटफस्वरूप लवणासुरकों तुम इसो बाणसे क्षण भरमें उसी 
तरह मार डालोगे, जैसे इन्द्रने वृत्रासरकों मारा था। वह छवणासुर सदा घरमें उस तिशूलका पूजन करके 
जन्नलमें पशुओंको मारनेके लिए चलता जाया करता है। सो तुम ऐसे ही समय उसके घर पहुँचो, जब वह बनको 
चला गया हो । उसके द्वारपर तबतक बेठे रहो, जबतक वह वनसे न लौट आये। जब वह आये तो उसे 
भीतर जानेका अवसर मत दो, द्वारपर हो छेड़-छाड़ करके युद्ध शुरू कर दो। वह भी तुरन्त ्रोधातुर होकर लड़ने 
छगेगा । तब तुम इसी बाणसे उसे क्षणभरमें मार डालोगे। उस दुष्ट लवणासूरकों मारकर मघुवतमें ॥८२-८७॥ 
यमुना नंदोके तटपर मथुरा नामकी नगरी वसा तथा उसमें स्त्री-च्चों समेत सुवाहुको बिठालकर विदिशा 
नगरीमें बच्चों तथा सेनाके साथ जाकर यूपकेतुको राजगद्दीपर बिठा देना । यह सब काम करके है शत्रुतिपूदन | 
तुम फिर मेरे पास लौट आओ । तुम आगे-आगे जाबो, तुम्हारे पीछे पाँच हजार घोड़े, ढाई हजार रथ, छः सौं 
हाथियाँ और तीस हजार पैदल सैंनिक तुम्हारी सहायताके लिए भेजता हूँ । जब तुम वहाँसे लोट आजोगे, तब 
मैं एकबार फिर राजाओंकों जोतलेके लिये यात्रा करूँगा ॥ ८८-९२ ॥ इतना कहकर रामने शत्रुध्तका माया 
सूँघा ओर अनेकशः आशीर्वाद देकर उन ग्राह्मणोंके साथ भेज दिया ॥ ९३॥ शत्रुध्त भी रामको प्रणाम करके 
अघुवतकी ओर चल पढ़े । सायमें रामकी दो हुई वह कपिल वाराहुकी मूर्ति भी लेते गये । रामने उच विप्रोके छाव 
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प्रेषयामास सैन्येंश्व दासीदासेश गोधनेः । झव्ुध्नोंपि तथा चक्रे यथा रामेण शिक्षितः ॥९६॥ 
इतना त॑ छवर्ण वेगास्मथुरामकरोत्पुरीम | स्फ़रीतान्‌ जनपदांबक्रे माधुरान्दानमानतः ॥९७॥ 
सधुरायां सुबाहुं त॑ स्थाप्य खरीस्‍्यां सुतादिमिः | स्रोम्यां पुत्रेयू पकेतुं विदिशानगरे तथा ॥९८॥ 
संस्थाष्य सेन्ये रबुध्नो मथुरायां कियद्िनम । स्थित्वा सुबाहवे मूर्ति तदा तुशटे ददी सुखम्‌ ॥९९॥ 
अद्यापि मधुरायां सा मृत्िस्तत्रेव बर्तते | शत्रुध्नो5पि ततः सेन्‍्ये: शीघ्र रामांतिक ययौ॥ १००॥ 
सब इत्त राघवाय कथथामास सादरस | अथेकदा स भरतः कैकेयीनन्दनो महान्‌ ॥१०१॥ 
युधाज्िता मातुलेन ब्याहृतोश्गात्ससैनिकः | रामाक्षया गतस्तत्र हस्वा गंधर्बनायकान ॥१०२॥ 
ति्रः कोटीः पुरे दे तु निवेश्य रघुनन्दनः । पुष्करं पृष्करावत्यां पूर्वमेबाभिपेचितम्‌ ॥१०३॥ 
अयोध्यायां राघवेण स्थापयामास सेनया। ख़ीस्यां पृत्रे्दासदासोजनाद्ेः परिवेशितम्‌ ॥१०४॥ 
ततो प्रहर्तें भरतस्तक्ष॑तक्षश्िलाहये । नगरे स्थापयामास राघवेणामिपेचितम्‌ ॥१०५॥ 
अयोध्यायां पूर्वमेव  मद्दापंगलपूर्वकम्‌ । खरीस्‍्यां पृत्रादिमिस्तक्षस्तस्थो तक्ष झिलाहये।।१०६॥ 
उमौ कुमारो सौमित्रे गृहदीत्वा पत्रिमां दिश्वम्‌ | गत्वा मछान्विनिजित्य दुष्टान्सर्बापकारिणः ॥१०७॥ 
पूनरागत्य भैरतों रामसेवापरोज्भवत्‌ । ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मणं वाक्यमज्रवीत्‌ ॥१०८॥ 
ड्ाबंगदचित्रकेतू मद्रासस्वपराक्रमी । मयामिपेचिती वीरो ख़ोभ्यां पुत्रवलेयुंतों ॥१०९॥ 
इयोदें नगरे कृत्वा गज़ाश्धधनरत्नके । स्थापयित्वा तथोः पुत्री ज्ञीप्रमागचछ मां पुन॥११०॥ 
रामाज्ञां स॒पुरस्कृत्य गजाश्चत्रलवाहने: । गत्वा हत्वा रिपून्‌ सर्वात्‌ गजाश्व उज्ञदनामक/॥ १ ११॥ 
धनरत्ने चित्रकेत्‌ स्थापयामास देहजौ । स्वस्वसीम्यां बालकैश दासीदासेबलान्वितो ॥११२॥ 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरो5भत्त्‌ । अथ रामः समाहय गणकान्‌ परिपृज्य च ॥११३॥ 





आगे-आगे शब्रुध्ननों और पोछे स्थ्रियों-वालकों समेत सुबाहु एवं यूपकेतुको उपर्यु्तसंस्थक सेनाके साथ भेज 
दिया। वहाँ पहुंचकर शप्रुष्नने ठीक वैसा ही किया, जेसा रामने कहा था। इस प्रकार शीघ्र ही उन्होंने 
छवणासुरकों मारकर मथुरा नगरी वश्तायी । मयुरावास्तियोंको अनेक प्रकारका दान-मात देकर मथुराकों 
भुछ दिनोमें ही उन्होंने एक सुन्दर नगरी बना दी । शज्रुघ्नने एक विशाल सेनाके साथ सुवाहुकों वहाँकी 
गद्दीपर बिठाला और स्त्री तथा पुत्रों समेत यूपकरेतुकों अपने साथ लेकर विदिशा नगरीकों प्रस्थान कर दिया 
॥ ९४-९८॥ वहाँ पहुँचकर यूपकेतुको गद्दीपप विठाया | इसके बाद फिर मथुरा छोट आये और कुछ 
दिन वहाँ रहे । एक रोज प्रसन्न होकर शत्रुध्नने वह कपिल्वाराहकी मूरति सुबाहुकों । आज भी 
मथुरामें वह मूर्ति विद्यमान दै। इसके अनन्तर शत्रुघ्त सेताके साथ रामके पास अयोष्या आये और 
वहाँ पहुँचकर उन्होंते रामकों मबुराका सब समाचार सुनाया ॥ ६६ ॥ १०० ॥ एक समय ककेयोनन्दन भरत 
अपने मामा युधाजित॒के बुलावेपर रामकी आज्ञासे बहुतेरे सैतिकोंके साथ ननिहारू गये। वहां गन्ववोकों 
मारा और तीन करोड़ नागरिकोंको विभक्त करके दो पुरी बसायी। वहाँपर पूब॑से ही अभिषिक्त पुष्करकों 
'राजगह्दीपर बिठाला । तदनन्तर कितने हो दासी-दास तथा स्त्री-पुत्रोंकी साथ लेकर पृष्कर वहाँ रहने लगे 
॥ १०१-१०४ ॥ इसके बाद भरतने तक्षकों तक्षशिल्ला नामकी नगरोमें अभिषिक्त करके विठाछ। यह सब 
काम करके भरत अयोध्या लोट आये और फिर पहलेकी तरह रामचन्द्रजीकी सेवा करने लगे। 
इसके बाद एक दिन प्रसलन होकर रामने लक्ष्मणसे कहा--लदष्मण ! तुम अपने दोनों पुत्रोंको साथ 
लेकर पश्चिम दिशाकी ओर जाओ । वहाँ सब लोगोंका अपकार करनेवाले दुष्ट मल्लोंको जातकर अंगद 
तथा चित्रकेतु इन दोनों बेटोंकी, जिनका अभिषेक मैं पहले हो कर चुका हूँ, वहाँकी गद्दीपर बिठाल दो। 
वहाँ दो पुरी बसाकर गज-वाजि तथा बनसे परिपूर्ण करके मेरे पास लोट आओ ॥ १०४-११० ॥ रामकी 
* आज्ञा स्वीकार करके लक्ष्मण दोनों पुत्रोंकों साथ लेकर बहुतेरो सेनाके साथ वहाँ पहुँचे और बातको बातमें 
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मुहूर्त तानप्च्छत । ततस्तेगंणकंर्दसो 
त॑ श्रत्था तान्‌ पुनः पूज्य सर्वान्‌ रामो व्यसर्जयत्‌ । 
रामोउजदीद्वाक्य॑ लक्ष्मण. पुरतः स्थितम्‌ ॥११५॥ 
अबनिस्थान्नपान्‌ जेतुं सोडह गच्छामि पाधितं: | बिमानेनेव गच्छामि सेनां चोद्य सत्वरघू ॥११६॥ 
नानाशख्लाणि यंत्राणि बाइनानि समंततः । स्थापयस्व विमानेउद्य झत्न्यः शतझशो वरा/॥ ११७॥ 
धनधान्यठ॒णादीनां संग्रह कुरु प्रष्पके । पूरी गोम्म॑ सुमंत्रोउस्तु सैन्येन परिवेश्टितः ॥११८॥ 
एवमाज्ञाप्य सौमित्रिं भ्रीरामों जानकीगृहम्‌ | ययौ चकार सौमित्रियंथा रामेण शिक्षित: ॥११९॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
पूर्वाद्धें राज्यविभागों नाम पष्ठ: सर्गः 


>ब्अक०न 

सप्तम: सर्गः 

( रामकी भारतवर्पपर विजय ) 

ओऔरामदास उबाच 
अधथ रामो रह! सीतां स्वरोद्योगमत्रदच्छनैः | अवनिस्थान्ुपान जेतु पुत्राम्यां बन्धुमिर््॑पंः ॥ १॥ 
तद्रामवचने श्रुत्वा जानकी श्राह लब्ता। नाई त्वद्विर्ह सोढ़ुं समर्था रघुनन्दन ॥ २॥ 
त्वया 5मबनीं द्रष्ट यास्पामि जगतां श्रमो । तथेत्युक्त्वा रघुश्रेष्ठो लालयामास जानकीम्‌ ॥ ३॥ 
एतस्मिल्नन्तरें सर्वा उमिलाद्ाः ख्रियश्र ताः । कुशस्य च लवस्थापि पत्न्यः भ्रुत्वाउननेजयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कतुं रामसपमुद्योगं पुत्राभ्यां बन्ुभिर्पें: | जानकी ग्रा्थयामासुर्यास्थामोउद्य खवया सह ॥ ५ ॥ 
स्वस्वकांतवियोगं च सोढुं नैव क्षमा वयम्‌ | सीता तासां बचः श्रृत्वा राघव॑ श्राब्य तदचः ॥ ६ ॥ 


परमः शुभ ॥११४॥ 














अन्ुओंकों परास्‍्त करके गजाश्यपुरमें अज्जृदको तथा घतरल्पपुरवें वित्रकेतुकों बिठाल दिया और वहाँसे लौट- 
कर लक्ष्मण फिर रामकी सेवामें रूम गये | इसके अनन्तर रामने ज्योतिषियोंको बुलाकर उनकी पूजा 
की और पृथ्वीविजय करनेके लिए शुभ मुहूर्त पूछा । उत्त गणकोंने भी रामको बहुत हो बढ़िया मुहूर्त बताया 
॥ १११-११४ ॥ घुहत॑ सुनकर रासने फिर उनको पूजा को और विदा कर दिया। फिर रामने लट्ष्मणसे 
कहा-मैं पृथ्वीपर रहनेवाले समस्त राजाओंकों जीतनेके लिए विमानसे यात्रा कहूँगा। तुम जाकर सेनाको 
तैयार करके भेजों। विविध प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और सेकड़ोंकी संख्यामें अच्छी-अच्छी तोपें लेकर मेरे 
विसानमें रखवाओं । ख़र्चके लिए घन-धान्य तथा घास आदिका ठोकसे प्रवन्थ करके पुष्यक विमानमें 
रखवा दो । अयोध्यापुरोकी रक्षाके छिए कुछ सेनाके साथ सुमन्‍्त्र यहाँपर ही छोड़ दिये जायेंगे ॥ ११५॥ 
॥ ११६॥ इस प्रकार आज्ञा देकर राम अपने रनिवासमें चले गये और लक्ष्मण रामके आज्ञानुसार सेना 
आदिकी तैयारीमें लग गये ॥ ११७-११६ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे १० रामतेज- 
पाण्डेयविरचित/ज्योत्स्ता'भाषाटोकासमन्जिते राज्यकांडे पूर्वार्चे पट सगे: ॥ ६॥ 

श्रीरामदास फिर कहने लगे-इसके पश्चात्‌ राम एकास्तमें सीतासे बोले कि मैं अपने पुत्रों तथा बन्धवों- 
को साथ लेकर पृथ्वीके राजाओंकों जीतनेके लिए. जाऊँगा। इस प्रकारकी बात सुनी तो रज्जित होकर सीताने 
रामसे कहा-हे रघुनन्दन ! मैं आपका विरह नहीं सहन कर सकूँगी । मैं भी इस पृथ्वीतलको देखनेके लिए. 
आपके साथ-साथ चलुँगी। रामने सीताको माँग स्वीकार कर ली ।!१-३॥ यह खबर धीरे-घोरे उमिलादिक स्त्रियों 
तथा कुश-छव आदिकी पत्नियोंके पास पहुँची और उन्होंने सीतासे प्रांना की कि आप हमको भी अपने साथ ले 
चलें । हम भी अपने-अपने पतियोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं । सीताने उतकी बातें सुनीं तो रामसे 
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रामाज्ञया तदा सर्वास्तोपयन्ती दचोड्व्रदीत्‌ | आगंतव्यं मया साक॑ युष्माभिनिश्वरेन हि ॥७॥ 
गच्छघ्च स्वीयगेहानि सवास्तुष्टा गठज्दराः | एवं सीतावच! श्रुत्रा तदा ता; कंजलोचनाः ॥ ८॥ 
सीतां नत्वा ययुः सर्वाः सन्दुष्टा मुद्दाननाः । स्वस्वगेहानि वेगेन रुक्‍पन पुरनिःस्वनाः : ९॥ 
अथ रामस्तु तां रात्रि निनाय सोतया सुखग्‌ । बआाह्म मुहृत श्रत्वा स वन्दिगात॑ मनोस्मम्‌ ॥१०॥ 
रामः प्रबुद्धस्तु जवास्कृतशोचादिसस्क्रियः । स्नास्व्रा निस्यात्रेधिं झुत्वा कुत्ता शंभो: अपूजनम ११॥ 
कथां पौराणिकों श्रुत्वा दवा दानान्यनेकशः । कल्वोद्योगविधान च संपूज्य गणनायकरम्‌ ॥१२॥ 
ऋृत्वाडअभ्युदयिक श्राडं घृतथआरादं सविस्तरम | कामधेलुं कल्पबृक्ष॑पृष्पक॑च॒सुरदुमम्‌ ॥१३॥ 
मणिद्ययं शथक्‌ पूज्य सर्वे! कृत्वा तु मोजनम्‌ । घृत्वा वख्नाणि शख्राणि वदुध्वा मातः प्रणम्य च॥१४॥ 
ययी स शिविकारूढः पृष्षक वन्धुमिल्रे्ः । पुत्राभ्यां सचिव: सेन्ये सेवर्कर्बाइनादिमि: ॥१५॥ 
यानमारुरुहुः सर्वाः सीताध्ास्ता: खरियः शुभाः ॥१६॥ 
कौसल्याग्रा मातरश्॒तस्थुर्याने यथासुखम्‌ । यात्राकाण्डे यथा शिष्य विमानरचना पुरा ॥१७॥ 
ते वर्णिता मया तद्बदधुना$ज्मीच्छुभा पुनः | ददा. निनेद्वद्यानि तश्टवुर्मागधादयः ॥१८॥ 
नजृतुर्वारनायश्र॒नठा गान॑ प्रचक्रिरे | अथ रामोउब्वीद्यानं गच्छ पूबृ दिज्ञ प्रति ॥१९॥ 
तथेत्युकत्वां पृष्पक॑तथ्ययाव्राकाश्वर्स्मना । सत्वा रामें सुमंत्रो5 पि तस्थो पुर्या यथासुश्षम्‌ ॥२०॥ 
पूर्वदेशे तृपाः सर्वे श्रृत्या राम॑ समागतप्र । प्रत्युज्जग्मू. राघवंद्र. प्रबद्धकरसंपुटा। ॥२१॥ 
प्रणेमुस्ते रमानाथ_ नानोपायनपाणयः | पूजय/मास श्रीराम नीस्वा राज्य॑ निज॑ निजब ॥२२॥ 
रामाज्ञया ससंन्‍्याश्र तस्थुर्याने सृपोत्तमाः स्वकोशादीनि रामाय समर्प्य स्थिस्मानसाः ॥२३॥ 
मागधान्‌ समतिक्रस्प विमानेन रघृत्तमः | पश्यक्ञानाविधान्‌ देशान भूरिकीतें; पुर ययौ ॥२४॥ 


























सलाह की । फिर रामके आज्ञानुसार संःता सबको प्रसन्‍न करते हुई कहने लगीं--तुम लोग भी मेरे साथ चलो । 
अब कोई चिन्ता मत करो और अपने-अपने महलोंमिं जाकर हमारे साथ चलनेकी तैयारी करो | इस तरह सीताकी 
बात सुनकर कमल सरीखे सीताकों भ्रणाम किया और प्रसन्नतापुबंक सुनहले नूपुरोंका 
झंकार करती हुई अपने महरोंको चली गयीं ॥३-६॥ तदनन्तर रामने सीताके साथ वह राधि सुखपूवक बितायी। 
तमे उन्होंने ॥ तो जाये । तब शौध्न शौचादि क्रियायें को और स्नानादि 

॥ १०। ११॥ बाद पौराणिकी कथाएँ धुनों, अनेक 
॥ १२॥ तब आश्युदविक श्राद्ध तथा 
वृक्ष तथा दोनों मणियोंका पूजन किया। इसके बाद 
अकारके शस्त्र बाँधे और बन्थुओं तथा कितने ही 

॥ १३-१५ ॥ बहाँ अपने पुत्रों, 





















प्रकारके दान दिये और अनेक उपः 
तु. कल्पतृ्ष, पुष्पक, पारिः 








राजाओंके साथ पाल्कोममें सबार होकर पुष्प 
मन्त्रियों, सेनाओं, सेवकों तबा स्त्रियाँ और कौसल्यादि माताएँ 
सवार हुई । रामदासने कहा-ह डे मै जिस प्रकार यानकी रचना कह आया हूँ॥ १६॥ १७॥ 
ठीक उसो तरह इस यातकी भी रचना धी। उतकी यात्राकं समय अनेक प्रकारके वाजे बजे और मागथ 
तथा बन्दीजनोन स्तुति की, वेश््यायें ताचीं और गायकोने गःने गाये । इसके अनन्तर रामने विमानकों पर्व 
दिशाकी और चलनेकी आज्ञा दो ॥ १८॥ १६ ॥ तब पृष्यक रामके आज्ञानुसार आकाशमागंसे उड़ता हुआ 
चल्ा। रामको प्रणाम करके 

सुना कि राम आये हैं ते डे राजे हाथ जोड़कर उनके पास गये ॥ २१॥ सामने पहुँचकर 
उन्होंने भगवानुको प्रणाम किया ओर अलेक प्रकारको जे उनकी झेलामें उपस्थित को जौर विधिवत 
किया ॥ २२॥ इसके बाद उन्होंने अपता समस्त काश आदि रामको अर्पंण कर दिया और उतकी आज्ञासे 












४३० आनन्‍्द्रामायणै [सर्गः ७ 
तेनातिपूजितो रामः शने्यनिन दक्षिणाम्‌ । ययावश्खितरेनेत ड्ाबिढ देशमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
ृष्णातोस्परदेशांस्तानपश्यन्‌ रामः झने; शनेः | कांतिं ययौ विमानेन कंबुकंठोउपि राघवम्‌ ॥२६॥ 
पूजयामास विधिवस्कोश्ना्येः सुहृद॑ निजम्‌ | आरवार॑_महादेश॑ तथा तच्चोलमण्डलमू )!२७॥ 
समतिक्रम्प श्रीरामस्तत्रस्वें! पूजितों नृपें: | ययौ स केरलान्‌ देक्षानां्रं कर्णाठ्क ययौ ॥|२८॥ 
पूजितो 20280 विजञयापुरदासिना । कॉंकणस्थान्तृपान्‌ जित्वा महाराष्ट्र गयौ प्रद्भः ॥२९॥ 
द्गं रँ नाम चकार स्ववर्ज क्षणात्‌ । तथान्यान्यपि दुर्गाणि स्वाधीनास्यकरोदि श्र! ॥३०)॥ 
रुल्वा विराटदेदं च देशान्‌ विंध्याचलाश्रितान्‌। पश्यन्‌ ययौ स रेवायास्तीरेणोंकारमीश्वरम्‌ ॥|३१॥ 
मालवस्थान्लृपान्‌ जित्वा ययौ रामः से उज़यामू। उद्रवाहुं रणे ज़ित्ता ययो हेहयपत्तनस्‌ ॥श्रा! 
जिल्वा प्रतीष श्रीरामः बस ययौ इस्तिनापुरथ्‌ | एतस्मिलनन्तरे स्रोमवंशजास्ते त्रयो नृपा/ ॥३१॥ 
स्तथाशाच्छचाल्पसेन्येन वे पुराव्‌ | रामेण संगर कहूँ नानाबाहनसंस्थितः ॥३४॥ 
यथुषवर्ष: शख्राणि पुष्पकस्थें रघूत्तमम्‌ । का तैः साके त्रिदिनं रोमहर्पणमू ॥३७॥ 
वदासीद्रक्तरर्णा सा जाहृबी पापनाशिनी | चतुर्थे दिवसे रामस्तान्‌ जिला तत्पुरं यो ॥३६॥ 
सुऐ्ेणं वानराणां च कै वानरसेनया । गजाहये पुरे स्थाप्प तांखीन सोमान्वयोद्भवान्‌ -७॥ 
कारागृहस्थिदान्‌ ऋृत्वा सुग्रीवार्य रथृत्तमः | यो स मथुरां द्रष्टुं सुबाहुपरिषालिताय ॥३८॥ 
इछ्टा सुबाहुं राज्यस्थं विदिशानगर ययों। यूपकेतुं तत्र दृष्ठा राज्यस्थ॑ तेन वन्दितः ॥३९॥ 
बरक्षेत्र पुष्कर॑च इट्टा रामों विद्वायसा। मर च॒ समतिक्रम्य ययौ गुर्जस्युत्तमर्‌ ॥४०॥ 
प्रभास च ततो गत्बा मछ॒देश ययो ततः | ग़जाथनगरे द॒ष्ट्/॑गद राज्यपदस्थितम्‌ ॥४१॥ 
धनरल्नैश्चित्रकेतूं. दृक्ल राज्यपदस्थितम्‌ ; आनत॑ स॒ ययौ रामस्तत्रस्थेः परिपृजितः ॥४२॥ 
अपनी सेनाके साथ पृष्पके विभानपर सवार होकर रामके साव-साथ चले ॥ २३॥ मगध देशकों लाधकर 
राम रास्तेके अनेक देशोंको देखते हुए भूरिकोति ढामके राजाकी राजधानीमें पहुंचे ॥ २४! उनऊे पृणित 
होकर विमान द्वारा घीरे-घोरे दक्षिण दिशाकों चले और समुद्रतटसे चलकर ड्रबिड देशमें जा चहुँचे ॥ २५॥ 
कृष्णा नदीके आस-थासबाले देशोंको देखते हुए राम कांतिदेशमें जा पहुंचे । वहाँ कम्बुकष्ठ नामके राजाने 
उनका आदर-सत्कार किया और फिर वहांसे आरवार महादेश और चोलदेशकों लाघकर ॥ २६॥ २७॥ 
कहाँके राजाओं पूजित होते हुए केरल देशको गये । वहाँ बिजयपुरमें रहनेवाले विजय तामके राजासे पूजित 
ट्लोफर कॉंकणदेशमें रहनेवाले राजाओंकों परास्त करके महाराष्ट्रमे पहुँचे ॥ २८ ॥ २६ ॥ वहाँ देवगिरि नामके 
किलेकों क्षणभरमें अपने अधीत करके और भी वहुतसे किलोंको अपने कब्जेमें कर लिया |! ३० ॥ इसके अनन्तर 
विराट देशमें जाकर विध्याचलके आध्-पासवाले देशोंको देखते हुए रेवातट्से ओंकारेश्वर फहुँचे। वहाँ माल्व 
देशके राजाओंको जीतकर उज्जविनो गये । वहाँपर राजा उप्रबाहुको जोतकर हैहयनगरमें गये ॥ ३१॥ ३२॥ 
उसके समीपवर्ती राजाओंको जोहकर अश्रं।रामचन्द्र हस्तिनायुरी पहुँचे । तभी सोमवंशी तीन राजे तथा 
पुरूरवा तामक राजा थोड़ोसो लेकर रामचद्से युद्ध करनेके लिए जा पहुँचा॥ ३३॥ ३४॥ वहाँ 
पहुँचते ही पृष्पक विमानपर बेडे हुए रामके ऊपर उन छोगोंने शस्त्रोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दो। तब उनके 
साथ रामने तीन दिन तक लोमह॒घंण युद्ध किया | उस समय जाह्लेवी रक्तसे पूर्ण हो गयी थो। चौथे दिन 
झमने उनको परास्त करके उतकी पुरीपर अधिकार कर छिया ॥ ३२५॥ ३६॥ हस्विनापुरोनें वानरोंके वंद्य 
सुषेणकों गद्दौघर बिठाकर सोमवंशी राजाज्ोंको जेल्में ढूंस दिया और वहांसे सुवाहु-परिपालित मथुरा पुरीको 
देझलेके लिए. गये ॥ ३७ ॥ ३६॥ युब्राहुको राज्यगद्दौपर आसीन देखकर विदिशा नगरीको गये। वहाँ | 
सूपकेतुने रामका दिधिवत्‌ आइर सत्कार किया। वहाँसे कुरुक्षेत्र-ुप्कर शीत ती्थोंको देखकर आकाशमासि 
रामकत्धजी मस्देशकों छाँघते हुए गुजरात गये॥ ३६ ॥ ४०॥ फ़िर जाकर मल्लदेश गये । वहाँ. 
पजञश्वपुरमें अज्ञृइको राज्यासनपर देखकर धनरत्न नाभक नगरके राज्यासनपर वेंठे हुए चित्रकेतुको देखा। | 
परम अज्ञर 
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प्रययौ पुष्कर द्र॒ष्ड राज्यस्थं पुष्करावतीम्‌ | ततो रामो विमानेन ययो तक्षशिलाहये ॥४३॥ 
तक्षं दृट्टा पदस्थ त॑ ययौ मरतमातुलमर्‌ | यूधाजिता पूजितः स रामो राजीवलोचनः ॥४४॥ 
ययौ विहायसा शीर्प्र शकदेशं मनोर्ममर्‌ | जित्वा यवनदेशस्थान्रुपात सर्वान रघृत्तमः ॥9५॥ 
पह्यज्ञानाविधान्‌ देझ्ांस्ताग्रदेश ययों ततः | ततो मायापुरी गत्वा ऋलापग्राममाययौं ॥४६॥ 
नरनारायणौ दृष्ठा चोपास्थों रघुनन्दनः | उपासक नारद च वर्ष भारतसंज्ञके ॥9७॥ 
ताह्तत्वाउच्य रघुश्रेष्टस्तत्रस्थैः परिपृज्ितः । भारतेश रणे इच्चा तत्पदे स्थाप्य स्वानुगम्‌ ॥४८॥ 
भारत॑ पृष्ठठः कृत्वा पुण्यदेशं मनोरमम््‌ | योजनानां सहस्रैश्व नवभिः परिविस्त॒तम्‌ ॥४९॥ 
अग्रे दरदर्श श्रीरामो हिमालयमहाचलम्र ।योजनानां सहस्राभ्यां रम्यं विपुलम॒त्तमम्‌ ॥५०॥ 
त्रिसप्ततिसहस्रेश्व॒ दी: प्रोक्तस्तु योजनें: | तत्र नानाकोतुकानि ददर्श रघुनन्दनः ॥ 
दर्शयामास वैदेहें विमानस्थो मुदान्वरितः ॥«१॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतमंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मोकीये राज्यकाण्डे पृ 
भारतवर्षजयों नाम सप्तम: सर्ग:॥ ७॥ 








अष्टम: सर्ग; 
( रामद्वारा जम्बूद्वीप-विजय ) 


श्रोरामदास उवाच 
अथ ह स॒किंपुरुष नाम वर्ष नवसदस्रयोजनविस्तीण स्वीयानादिसिद्धराममूर्तिदेवतोपास्य- 
विराजमानपवनसुतोपासकमधिष्टितम्नुपजगाम ।। है ॥ तत्र इ वाव दर््षितनाकौतुकस्तद्वप॑नृप- 
समूहपरिबेष्टितः पुष्पकसमधिष्टितो नववाद्यस्वनपुरःसरः पुरतोइचुससार ॥ २ ॥ अथ हेमकूट नाम 
पर्व॑वमतिकमनीय॑ डिसदस्रयोजनविपुलमेकाशी तिसदख्रयोजनदीय॑ नानाधातुबिराजित॑ सपममुन्नत- 








इसके बाद आनत॑ देशकों गये । वहाँवालोंने रामका तरह सत्कार किया ॥ ४१॥ ४२॥ वहाँसे पुष्करावती- 
के राज्यासनपर बैठे हुए पुष्करको देखने गये । फिर ठक्षशिलाकी राजबातीमें सिहासनपर बैठे हुए तक्षकों देख- 
कर भरतके ननिहाल गये । वहाँ पहुँचनेपर राजा युथाजित्‌ने रामका पूजन किया॥ ४३ ॥ ४४॥ इसके 
बाद आकाशमार्गंसे सुन्दर शकदेशको गये । वहाँ यवनदेशमें रहनेवाले राजाओंकों जीतकर अनेक प्रकारके 
देशोंको देखते हुए ताम्रदेशको गये। फ़िर मायापुरी होते हुए कलापद्रामको गये ॥४५॥ ४६॥ वहाँ सबके 
उपास्य नर-नारायणका दर्शन करके नारदका दर्शत किया । फिर भारतसंज्ञक देशमें गये। वहाँ संग्राम 
करके भारतनरेशकों मार डाला और अपने किसी सेवकको वहाँका राजा बनाकर नौ हजार योजन विस्तृत 
पुष्यदेश ( पूना ) को गये ॥ ४७-४९॥ अनन्तर महापर्वत हिमाल्यके पास गये, जो एक हजार 
योजन दै। बहाँ रामने अनेक प्रकारके कौतुक देख । फिर विमानपरसे ही सीताको भी यहाँका कौतुक 
आमदानन्दरामायणें वाल्मीकीये प॑> रामतेजपाण्डेय- 
विरचित“ज्योत्स्ना "भाषाटीकासमन्विते राज्यकाण्डे पूर्वाद्ें सप्तम: सर्ग: ॥ ७॥ 

श्रीरामदास कहुने लूगे-इसके अनन्तर राम नौ हजार योजन विस्तृत किम्पुरुप नामक देशकों गये। 
जहाँ बहुतसे देवताओं तथा हनुमादजीको मृतिके साथ रामकी अनादि मूर्ति स्थापित थी ॥ १॥ उस 
देशमें अनेक प्रकारके कौतुक देखते हुए वहाँके राजाओं परिवेष्ठित होकर पुष्पक विमानपर बडे बैठे आगे 
बढ़े ॥ २ ॥ जाते-जाते अतिशय कमनीय हेमकूट परवंतपर पहुँचे, जो दो हजार योजन विस्दत 

















श्र आनन्दरामायणे [ सरगी ८ 
शिखरविराजमान पुष्पकसमधिप्ठितों रघुनाथ उपजगाम ।! ३ ॥ अथ ठतीय॑ वर्ष नाम नवसहख- 
योजनपरिमित॑ नृसिंहोपास्पप्रह्मदोपासकविराजमानमतिकमनीयं दशर्थतनयः समझुययौं ॥ 9 ॥ 
तद्पंधासिनूपदरबृन्दतुम॒लसंग्रामसम्पादितजयश्री रि पृको श्ञादिप्‌जित नृपदयिता राई तिंक नी रा जितज न क 
जादशितमानकौतुकध्वजपताकातोरणघृंटाकिंकिणी विराजपानपुष्फकयमधिष्टितः श्रीरघुनन्दन उपज- 
गाम ॥ ५॥ अथ निष राम पर्वत ट्विसदख्रयोजनविषुल नवतिसहस्रयोजनदीघमतिकमनीय स 
रघुनन्दनो नयनगोचरं चकार | ६ ॥| अथ सुवर्णाद्रिसमंततअतुर्दिशु समानमानमिलाबत नाम 
चतुर्थ वर्ष चतुल्िशत्सहस्रयोजनपरिमितं स रघुनायक उपजगाम ॥ ७ ॥ तत्र ह वाब मेरोराअय- 
भूते मेरो्दक्षणदिक्स्थिते मेरुमदरपर्वतेउतिविराजमाने सम्मुल्नतजबूबृक्षमतिविश्ञा् ज॑बृद्वीपाख्यसचर्क 
सफलमपूर्मतिकमनीय स रामचंद्रो उबनिदृदित्रे दर्शयामास ॥ ८ ॥ 

ततो मेरुपश्रिमतों मेरोराश्रयभूते सुपार्श्पर्वते विराजमानकदंबबक्षमतिसमुन्नतमतिविपुल- 
मतिकमनीयं पुष्परंजितं स रघुनायको नेत्रविषयं चकार || ९ ॥ अथ मेरोरुत्तरतस्तस्पाश्रयभूते 
कुम्नुदनाम्नि पर्बते विराजमानसतिसमुन्नत वटबृक्षमतिविश्ञालमतिस्थूल॑ स कौ सल्यानंदनों नृपसमूह- 
विराजितो जनकजायें दर्शयामास | १० ॥ अथ मेह॒पूर्वतस्तस्पाअयभूते मंदरपर्बते विराजमानमति- 
विशालमतिसमुन्नतमतिस्थु् सहकारबृक्षमतिकमनीयं सुपक्रमघुरघटतुल्पफलभारबिनगं॑पह्यन्स 
रघुंवंशभूषणो जनकज़ाजानिः ॥ ११ ॥ तत्रेलाइते विराजमानसंकपणोपास्परुद्रोपासक स रघुनायकों 
दयितासहायः शिरसा श्रणनाम ॥ १२ ॥ तदपवासिनृपप्रवद्धकरकमलश्िरोबंदितपदजलरुहदंद्रः से 
रघुनायकः पूर्वदिशमनुजगाम | १३ ॥ अथ स गंघमादनपर्वत॑ डिसइस्रयोजनविपुलं चतुख्िशत्स- 
इस्रयोजनदीय नयनगोचरं चकार | १४ ॥ अथ अद्रार्थ नाम पंचम वर्षमेकरत्रिंशस्सहस्रयोजनदी घ॑ 
इयप्रीबोपास्यभद्राश्चोपासकसमधिष्ठितं स रघुनायक उपजगाम ॥ १७ ॥ तत्र कचिस्संग्रामस्तदवप- 
विराजमाननृपसमूहेम्य:ःक्चिच्छरणागतप्रवद्धकरयुगलावनिपतिम्यः स्वकरभारान्लभमान। स॑ 


तथा इबयासी हजार योजन रूम्वा था, जिसपर अनेक प्रकारकी 
आकाशसे बातें कर रहे थे ॥ ३ ॥ उसके आगे तोसरे देशमें गये, जा नृस्तिह भगवानुके भक्त प्रह्लादका बसाया 
हुआ था ॥ ४॥ उस देशके राजाओंसे तुथुलू संग्राम करके राम 
अपने अधीन करके सीताको मार्गमें विविध प्रकारके कौतुक दि' 
घंटा और किकिणीसे सुशो्ित पृष्पकव्िमानपर बैडे हुए 
योजन विस्तृत तथा नो हजार योजन निषथ पर्वतपर पहुँच ॥६॥ उसके आगे चारों 
ओर सुबर्ण पव॑तोंसे परिवेश्ति इला गये । जो चोवाल्सि हजार योजत रूम्बा- 
चोड़ा था ॥ ७ ॥ वहाँ सोताको सुमेढ पव॑ंतके दक्षिण ओर खूब ऊँचे और अतिशय विशाल जम्बू- 
हीपको सूचित करनेवाले एक बड़े भारी जामुनके वृक्षको दिखाया ॥८॥ इसके अनन्तर पश्चिमकी ओर 
सुपार्व पबतपर बड़े भारी कदम्ब देखा, जो वहुत ऊँचा और फूलोंसे छदा हुआ था ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर 
मेरके उत्तर ओर कुतृद नामक पबंतपर अतिशय विशाल स्व॑श्यूछ एक बटवृक्ष सीताकों दिखाया॥ १०॥ 
भेर्के उत्तर ओर उसके पासवाले मंदर पव॑तपर स्थित खूब रूम्बे चौड़े, खूब पके तथा घड़ेके वराबर फछोसे 
हदे एक आज्रवृक्षको देखा॥ ११॥ उस इल्ावृतमें बलराप्रजोके पूज्य रुद्रभगवातुकों सीताके साथ रामने 
प्रणाम किया ॥ १२॥ उस देशके निवासी राजाओंने हाथ जोड़कर रामकों प्रणाम किया और राम वहांसे 
क्ागे पूर्व दिशाकी ओर बढ़े ॥ १३॥ तदलन्‍्तर वे गन्वमादन पर्वतपर पहुँचे, जो दो हजार योजन 
चोड़ा तथा चौठोस हजार योजन लम्बा था॥ १४ ॥ तदनन्तर भद्राश्व॒ सामक पाँचवे' देशमें पहुंचे, जो एक- 
जीघर हजार योजन छम्बा वा और वहाँ हयग्रीवके उपास्य भद्राश्व भगवान रहते थे ॥ १५ ॥ उस देशके बहुतसे 





















१? कितने हो ध्वजा, पताका, तोरण, 
बड़े ॥५॥ इसके अतन्तर दो हजार 
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जनकजाजानिरुपययो परिइत्य पश्चिमामिम्ुखः || १६ ॥| अथ मेरोः पश्चिमदिक्स्थितं माल्यवंत॑ 
पर्वत द्विसइख्रयोजनविस्तीण चतुस्िशत्सहस्रयोजनदीघ॑मतिकमनीयं स जनकजारजनो नयनगोचरं 
चकार ॥ १७ | तत्पश्चिमतः केतुमाल नाम पष्ठं वर्ष एकत्रिंशत्सइस्रयोजनविस्तीणं चतुल्लिंशत्स- 

इस्रयोजनदीय कामदेबोपास्यलक्ष्म्युपासिकासमधिष्टितमनोइर॑ स॒ रामचन्द्रोउजुजगाम ॥ १८ ॥ 
तद्प॑नृपसमूहस॒कृटाबंतसपरागपूजितचरणाविंदयुगलः स॒रघुकुलदीपकः सीतया प्ष्पकस्थो5- 
तिम्नुदमवाप ॥ १९॥ अथ मेरोरुत्तरतः स नीलपवंतं द्विसइस्रयोजनविस्तीण नवतिसहस्रयोजनदीषे 
रघुकुलतिलको नयनविषयं चकार || २० || अथ रम्यकं नाम सप्तमं वर्ष नवसहस्रयोजनपरिमितं 
मत्स्योपास्थमन्‌पासकविमानमधिष्टितः स रघुनन्दन उपजगाम ॥ २१ ॥ तत्रस्थैरवनिपालें: स्वको- 
शादिपूजितः स रघुनायकः सीता रझ्यन पुरतोउतुससार ॥ २२ ॥ तस्योत्तरतः श्रेतपव॑त द्विसहख- 
योजनबिस्तीर्णमेकाशीतिसहस्रयोजनदीर्घमतिकमनीयं स॒स्वोचनविष्य चकार ॥ २३ ॥ अथ 
हिरण्मय॑ नामाष्टम॑ बे नवसदस्रयोजनपरिमितं कुमोंपास्यारयमोपासकमधिष्टितमतिकममीय स 
समजुययौ॥ २४ || तद॒पंवासिन्पद्यिताशिरो भूषणमणितेजोदा पितजानकी चर गार विंदयुगलमी क्षमा णः 
स रघुनन्दनो म्ुदमबाप ॥ २५ ॥ तस्योत्तरतः शृद्भवन्तं पर्वत द्विसहस्योजनविस्तीण त्रिससतिसहस्र- 
योजनदीघं स रघुनन्दनों ददर्श ॥ २६ ॥ अथोत्तकुरुपपं नत्रम॑ नवसहस्रयोजनपरिमितं 
वाराह्योपास्थभूम्पु वासिकासमधिष्टितमनोहर॑सः॒रामचंद्रस्तमनुययौ ॥ २७ ॥ तद्गर्पचारिरणत्कं- 
पितावयवनृप्मद्दावतंसमणिमुक्ताविराजितपदजलरुद॒इंद्वः स रघुनायकों झ्ुदमबाप ॥ २८ ॥ अथ 
रामो लग जम्बूद्वीपपर्ति करिष्यामीति निश्चित्य करियद्विनं तदधिकारे विजय नाम स्वमन्त्रिणं 
स्थापयामास || २९॥ एतेपां जम्बृद्वीपांतगंतवर्षाणां तथा सर्वद्वीपांतर्गतवर्षाणां यानि यानि नामानि 








राजाओंके साथ रामने संग्राम किया और बहुतोंकों शरणमें आ जानेपर क्षमा प्रदान किया । तदनन्तर सबसे 
कर लेते हुए वहाँसे लौटकर पश्चिम दिशाकी ओर बढ़े ॥ १६ ॥ इसके बाद मेरु पव॑तके पश्चिम माल्यवान्‌ प्व॑तपर 
पहुँचे, जो दो हजार योजन विस्तृत तथा चौंतीस हजार योजना लम्वा था॥ १७॥ इसके आगे केतुमाल नामक 
छठ देशमें पहुँचे, जो इकतीस हजार योजन विस्तृत एवं चौंतीस हजार योजन लम्बा था और वहाँ कामदेवकी 
उपासिकाएँ रहती थीं॥ १८। जब उस देशके राजाओंने अपना मुकुटब्भूषित मस्तदा रामचम्धजोके चरणोंपर 
रख दिया तो सीता तथा रामको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १६॥ फिर मे पबंतके उत्तर ओर विराजमान नील 
पबंतकों देखा, जो दो हजार योजन विस्तृत तया नब्बें हजार योजन लम्बा था ॥ २०॥ इसके अनन्तर रमणक 
नामके सातवें देशमें पहुँचे, जो नो हजार योजन विस्तृत था। वहाँ मत्स्यभगवाद्‌के बहुतसे उपासक लोग 
रहा करते थे ॥ २१ ॥ बहांके राजाओने अपना कोश आदि देकर रामकी पूजा की ओर रघुनाथजी सीताको 
प्रसन्न करते हुए आगे बढ़े ॥ २२॥ उसके उत्तर ओर रामने श्वेत पबंतको देखा, नो दो हजार योजन 
विस्तृत तथा इक्यासी हजार योजन रूम्वा था ॥ २३ ॥ इसके बाद ह्रिण्मय नामके आठवें देशमें पहुंचे, जहाँ 
अधिकांश कूम भगवान्‌ तथा सूय॑ तारायणके उपासक लोग रहा करते थे ॥ २४॥ उस देशके राजाओंकी स्त्रियोंने 
जब जानकीके चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम किया तो रामचन्द्रजाकों बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २५॥ उसके उत्तर 
दो हजार गोजन विस्तृत तथा तिहत्तर हजार योजन हम्बे हज्भवान्‌ नामक पवंतकों देखा ॥ २६ ।॥ इसके 
अनन्तर नवें देश उत्तर कुरुमें पहुँच, जो हजार योजन रूम्बा-चौड़ा था । वहाँ विशेष करके वाराह भगवानुके 
उपासक तथा भूमिकी उपासिका स्त्रियाँ रहा करतो थों॥ २७॥ जब उस देशके राजे संग्रामभूमिमें भयसे 
काँपकर रामके चरणोमें लोट गये, तव रामकों बड़ी प्रसन्नता हुई॥ २८॥ इसके बाद रामने जम्बूद्वीपके 
राजाकों मार डाला और मनमें यह निश्चय किया कि यहाँसे लौटकर अयोध्या पहुँचनेपर लवको जम्बूद्वीपका 
अधिपति बनाऊँगा। तबतक कुछ दिनोंके लिए अपने विजय नामके मन्दीकों वहांकी देख-भाल करनेके लिए 
छोड़ दिया ॥ २६ ॥ जम्बूद्वीपके अन्तगंत जितने राज्य ये, वे सब प्िवद्रत्त नाप्रऊ राजाके पौत्रोंके नामसे प्रसिद 
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तानि प्रियत्रतत्पपौतनामद्धचितानि सन्ति | तेषु ये ये द्रपा जायंते ते तड़षनामस्चिता एवं 
भव॑त्यतः सर्वेषां पृथक्‌ नामानि मयाउत्र नोच्यंते ॥ ३० ॥ एवं जनम्बूद्वीपमायामविस्ताराम्यां 
हक्षयोजनपरिमिंतमतिकमनीय समवर्तुलू पृष्करपत्रोपमं नववर्षमण्डितं स रघुनायकः स्ववश चकार 
॥ ३१ ॥ मेरुपब॑ताग्रेज्टपुरयों 5दिक्पालछानां संति । तत्यालकाः सुराधीश्षवहियप्नि ऋ्रैतिवरुणवायु- 
झबेरेशास्ते सर्वे ममाज्ञां परिपाल्यंत्विति निश्चित्स स रघुनायकस्तान्‌ प्रति जगाम ॥ ३२ ॥ 
ता अष्टपु॑ं; प्रथक्‌ प्रथक्‌ सार्थद्धिसहस्रयोजनपरिसाणेनायामविस्तारतों ज्ञातब्याः ॥ ३३ ॥ 
मेरुलक्षयोजनपुश्नतो मूर्थ्नि द्वात्रिश्वत्सइस्रयोजनबिततों मूले पोडक्षसहस्रयोजनविततआघः पोडश- 
सहस्रयोजनमितो भूम्यां प्रविष्अुरशीतिसहस्रयोजनमितों भूम्या बहि्धत्तरपुष्पवद्दृश्यते ॥ ३४ ॥ 
तत्र मेरुपर्वताग्रेउ्ट दिकपालपुरीणां मध्ये अक्षपुरी दश्ससहस्नयोजनायामविस्तारतों ज्ञातब्या ॥ ३५ ॥ 
से वर्षमर्यादीभूवाष्टपर्वता दबशसइस्रपोजनसस्ज्ञता ज्ञातव्या; ॥ ३६ ॥ यर्षदीर्षता पर्बतसमाना 
ज्ञातब्या || ३७ ॥ जम्बूद्वीपस्पोपद्वीपानष्टो हैक उपदिश्ंति ॥ ३८ ॥ सगरात्मजरथान्वेषण (मां 
महदीं परितों निखनद्धिरुपकन्पितान्‌ ॥ ३९ ॥ तथथा स्वरणप्रस्वः चन्द्रशुक् आवर्तनों रमणका 
मंदरहरिणः पाश्जन्य सिंहलो छक्का चेति ॥४०॥ तेपु लंकां बिना सप्तसु यदा यद्यत्समीषं 
तदा तत्र तत्र गत्वा तत्रस्थालुपद्भीपपालकान्‌ औरामचन्द्रः स्ववश्ांथकार ॥ ४१ ॥ मारतेला- 
ब्तवर्षाम्यां बिना सप्तसु वर्षेध्वसंख्याता नद्यों गिरयश्न संति । तेषां दिस्तारं को वक्तुं क्षमः ॥४२॥ 
अथेलाबवसंस्थिता म्रुख्यनद्य एबोच्यंते | ४३ ॥ अरुणोदाजबुनदीपयोदधिषृतमधुगुडान्नांवर- 
शय्यासनामरणसंज्ञा नदास्तदा पञ्च॒मधुधारानग्स्तथा सीताउलकनंदाचचुमंद्रेति मेरोरघबतु्दिशु 
पिता जाहदीमेदाअवत्वार एवमिलाइतनदः || ४४ ॥ तासु सीता पूव॑सप्रद्रं चछचुमंद्रा पश्चिमसस्ृद्र 
मद्रोच्रसप्ुद्रमलकनंदा दक्षिणस्थां दिश्चि भारते वर्षे जलनिधि ग्रविज्ञति ॥ ४५ ॥ भआासतेडस्मिन्‌ 
ये। जहाँका जो राजा था, उसीके नामसे वह राज्य विख्यात था। इसोल्यि सबका अलग-अछग नाम मैं 
नहीं बतला रहा हूँ ॥ ३० ॥ इस श्रकार एक लाख योजन हम्बे-चोड़े, अतिशय सुन्दर एवं बतुंछाकार कमल- 
प्रश्के समान विराजमान अम्बूद्वीपको उन्होंने जीत छिया॥ ३१॥ मेस्पवंतके आगे आठ स्लोकपालोंको आठ 
पुरियाँ हैं। वे सब भी मेरी आज्ञाका पारून करें । इसी विचारसे रामचस्द्रजी आगे बढ़े ॥ ३२ ॥ वे आठों 
पुरियाँ अलग-अलग अड़ाई-अढ़ाई हजार योजन हूस्बी-चोड़ी हैं । मेरु पवंत एक छाख योजन उंचा है और 
उसकी चोटोपर बत्तीस हजार योजन हम्बा-्चौड़ा मैदान है। नीचे सोलह हजार योजन विस्तार है और सोलह 
ही हजाए योजन वह परृथ्वीके भीतर समाया हुआ है । चोरासी हजार योजनकी रूम्बाई-चौड़ाईवाला यह 
पब॑त घतूरके फूलकी तरह दीखता है ॥ ३३॥ ३४ ॥ मेरु पव॑तके आगे पूर्वोक्त आठ पूरियोंमें श्रह्मपुरीकी लंबाई- 
चौड़ाई विस्तारमें ठीक दस हजार योजन है॥ ३५ ॥ जिन-जिन पवंतोंपर वे आठों पुरियां है, वे प्रत्येक 
पव॑त दस-द्ष दजार योजन ऊँचे हैं॥ ३६॥ प्रत्येक पुरीका विस्तार पब॑तके विस्तारकों तरह ही समझना चाहिए 
॥३७॥ जंबूद्वीपके भी आठ उपद्वीप हैं ॥३८॥ जिस समय महाराज सगरके साठ हजार पुत्र समुद्रकों खोद रहे थे, 
तब उन्होंने ही इन द्वीपोंकी रचना की थी ॥ ३९ ॥ उन आठों द्वौपोंके नाम इस प्रकार हैं--स्व्प्रस्थ, चंद्रशुवल, 
भावर्त, रमणक, मन्दरहरिण, पांचजन्य, सिह और रूझुश ॥ ४० ॥ इनमेंसे रूद्शकों छोड़कर शेष सब ढोपोर्से 
जाकर वहाँके राजाओंको रामने अपने वशमें कर लिया ॥ ४१॥ भारत और इलावतंकों छोड़कर सातों देशोमें 
असंख्य पर्वत ओर नदियाँ हैं, जिनका विस्तार बतलानेमें कोई समर्थ नहीं हे ॥ ४२ ॥ इल्मंवृत द्वीपमें जो 
मुल्य-मुख्य नदियाँ हैं, उन्हें ही हम बतछाते हैं। वे हैं--॥ ४३ ॥ अदणोदा, जंबुनदी, दूध, घी, मघु, गुड़, अन्न, 
वस्त्र, शम्पा, आसन और आभरणसंज्ञक नदियाँ हैं। इनमें पाँच नदियाँ तो ऐसी हैं, जिनमें सदा मघुकी धारा 
बहती रहती है । मेर पंतसे सीता, अल्कनन्दा, चक्षु, भद्टा तया जाह्नवी ये पाँच नदियाँ निकली हूँ 
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बर्षे सरिच्छेलाः सन्ति वहचः || ४३ ॥ तथ्था मलयो मंगलभ्रस्थो मेनाकख़िकूटः ऋषभः कुटकः 
सच्चो देवगिरिक्रेप्यमूकः श्रीशेलो बेंकटों महेंद्रों वारिधरो विध्यः शक्तिमानक्षगिरिः पारियात्रो 
द्रोणश्रित्रकूटो गोवघनों रेबतकः ककुमो नीलो गोकाम्रुख इन्द्रकीलः कामगिरिश्रेत्यन्ये च 
झतसहस्रशः शैलास्तेषां नितंग्प्रभवा नदा नथश्न संत्यसंख्याताः ॥ ४७ ॥ चढ्रवश्ना ताम्रपर्णी 
अबटोदा कृतमाला बैदह्ायसी कावेरी वेणी पयस्बिनी शकरावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेणा भीमरथी 
निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी मही सुरसा नमंदा चर्मण्वती सिंधुः शोणश्र नदौ महानदी वेद्स्मृतिः 
ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यथ्रुना सरस्वती दृषइ्धती गोमती सरयू रोघस्वती सप्तवती 
सुषोमा श्तद्रअन्द्रभागा मरुघन्त्रा वितस्ता असिक्‍नी विश्वेति महानयः ॥ ४८ || एवं शिष्य 
रघुनायकों नायकः सोपदवीप॑ जम्बुद्रीपं स्वश कृत्या लक्षयोजनबिस्त्रीणं जंबूद्ीपपरिखोपमं 
सपुल्लंध्य पृष्पकस्थः प्लक्ष नाम द्वितीय॑ द्वीप ददश ।। ४९ ॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे 
पूर्वा्े जंबृद्गीपजयों नामाष्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 
नवमः सर्गः 
( राम द्वारा प्लक्षादि छः द्वीपोंकी विजय ) 
श्रीरामदास उवाच 
अथ रामो ययौ श्रीमान्‌ प्लक्षद्वीप॑ मनोरमसर । द्विलक्षयोजनमितं.. सप्तवर्पसमस्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
उपास्यों यत्र वे स््यों ब्राक्मणाव धुपासकाः । द्वीपाख्याकुच्च यत्रास्ति प्लक्षवृक्षों दिरण्मयः | २॥ 
यथाऊशरामाद्वहिज्ेयाः परिखाश॒समंततः । जंबृद्वीपाच्च क्षारोदाह्वदिद्वीपस्तथा त्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 











॥ ४४ ॥ उनमेंसे सोता पूर्व समुद्रमें, चक्षुभंद्रा पश्चिम समुद्रमें और अलकनन्‍्दा दक्षिण समुद्रमें जाकर मिलती है 
॥४५॥ भारतवर्षमें भी बहुत-सो नदियाँ और पर्वत हैं ॥ ४६॥ मलय, मंगलग्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, 
कुटक, सहा, देवगिरि, ऋष्पम्‌क, श्रीशैल, वेंकट, महेन्द्र, वारिबर, विन्ध्य, शक्तिमाव्‌, ऋक्षगिरि, परारियात्र, 
द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्रकेल और कामगिरि ये पब॑त हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत-से पर्वत हैं, जिनकी तलंटीसे बहुतसे नद और नदियाँ निकली हैं। जैसे--॥ ४७॥ 
चन्द्रवशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, झृतमाला, वैहायसी, काबेरी, वेणी, पयस्विनी, शकंरावती, तुन्रभद्रा, कृष्णा, 
बैणा, भीमरथी, गोदावरी, निविन्ध्या, तापी, मही, सुरसा, नमंदा, चमंण्वतो। सिंधु और शोण ये दोनों 
महानद हैं। वेदस्मृति, ऋषिकुल्पा, जिसामा, कौशिको, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, हषद्रतो, गोमती, सरयू, 
रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चन्द्रभागा, मख्घन्वा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा ये महानदियाँ हैं 
॥ ४८॥ है शिष्य ! इस प्रकार उपद्वीपों समेत जम्बुद्ीपको अपने बशमें करके राम एक लाख योजन विस्तृत 
शवणसमुद्र, जो कि जम्दृद्व।पकों खाईके समान था, उसे पार करके थृष्पक विमान द्वारा प्हक्ष नामके एक 
दूसरे द्वोपमें जा पहुँचे ॥ ४६ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे प॑० रामतेजपांडेयविर- 
चित'ज्योत्स्ना'भाषाटीकासमन्विते आनन्दरामायणे राज्यकांडे पूर्वार्थे अष्टमः सं; ॥ ८॥। 

श्रीरामदासने कहा--इसके वाद श्रोमात्‌ रामचन्द्र अतिशय मनोरम प्लक्षद्वीपको गये, जो दो लाख 
योजन विस्तृत था और उसमें सात देश थे॥ १॥ वहाँ सबके आराध्य देवता सूर्य और देवाराघक ब्राह्मण 
थे। वहाँ सुवर्णका एक बड़ा-सा प्लक्ष ( पाकड़ ) का वृक्ष या और उस प्लक्षके ही कारण उसका 'क्षद्वोप ताम 
पड़ा था ॥ २॥ जिस तरह किसो बगोचेके चारों ओर खाईं वना दी जाय, ठीक उसी तरह उसको चारों ओस्से 


४३६ आननन्‍्दरामायणे *» [सभगेः ९ 


मेरोः पूर्वदिज्ञायां वै_तत्र वर्ष झ्िवाहयम्‌ | आदी ययौ रामचन्द्रः क्षणादेव विहायसा ॥ ४ ॥ 
नदी यत्रारुणा नाम्नी स्वंपापप्रणाशिनी | तस्यां खात्वा रघुश्रेष्ठ; शीघ्र तड़प ययी | ५ ॥ 
तेन वर्पाधिपेनेव युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । त॑ जिल्वा पञ्ञमासेथ्न तैश्व पायित्रसत्तमैंः ॥ ६ ॥ 
पूजितो र॒घुनाथस्तु बज़कूटाचलं _ययौ | वज़डूट महाश्रेष्ठ इयोः सागरयोः स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
परस्पर वर्षयोअ सीमाभूत॑ दद्॒श सः | त॑ गिरिं पृष्ठठः कृत्वा वर्ष यवयसं ययौ ॥ ८ ॥ 
जृम्णानदीजले स्नात्वा ययौ यावयसेश्वरम्‌ | तेन संपूजितों रामस्ततस्तद्वपपार्थिव! ॥ ९॥ 
सहिताः पृष्पकेनैबुपेंद्र सेनपर्वतम्‌ । दृष््टा ऋत्वा प्ृष्ठतस्त॑ सुभद्रं बर्षमाययों ॥१०॥ 
आंगीरसीनदीतोये सस्‍्नात्या स रघुनायकः । वर्षाधिपेन कोशेः संपूजितः पाथिवंः सह ॥११॥ 
ल्योतिभ्मन्तं गिरिं गस्बा त॑ छृत्वा पृष्ठतः क्षणाद । शांतिवर्षे्य सावित्रीनदीतोयें विगाष्ष च ॥१२॥ 
तदेंश सृप॑ जित्मा तथा तद्॒प॑संस्थितान्‌ | रृपान्‌ जित्या धषणादेव सुवर्णपर्बत ययौ ॥१३॥ 
ततो गस्वा क्षेमत्रपं सुप्रभातानदीजले । स्नात्वा रामः क्षेमपेन स्वकोशे: परिपृजितः ॥१४॥ 
दिरिण्यट्टीवनामान॑ गिरिं रम्य॑ विलंध्य च | वर्षेईसृते तन्त्रपेण पार्थिव: परिपूजितः ॥१५॥ 
ऋतंमरानदीतोये चक्रार स्नानमादरात्‌ । मेघमालं गिरिं त्यक्ला प्रृष्ठतः पृष्पकेण हि ॥१६॥ 
बर्षेउभये तस्‍्नृपर्ति क्षणाडित्वा रणे प्रश्चः | सत्यंभरानदीतोये स्नात्वा से रघुसत्तमः ॥१७॥ 
सुचंद्रार्य॑ नृप॑ प्लक्षद्वीपेशं तीक्ष्णसंगरः । कृत्वा वे स्वपदाक्रान्तं तेन तदूद्वीपपाथियें: ॥१८॥ 
मणिकूट गिरिवरं समतिक्रम्प वें श्षणाद । इक्ष्रसोदनामानं॑. छिलक्षयोजन॑ रस ॥१९॥ 
तीर्ा त॑ सागर भीम॑ प्लक्षस्प परिखोपमम्‌ | तथा च॒ झाल्मलीद्वीपं चतुलंक्षमितं ययौ ॥२०॥॥ 
द्वीपाख्याकृच्च यत्रास्ति शान्मली द्वीपपादपः । यत्रोपास्यश्न सोमो उस्ति तत्रस्थास्तदुपासकाः॥२१॥ 
विस्तारद्वीपमानानि दीर्षतायाः स्मृतानि च | तत्र क्रमेण वर्षाणि कथ्यंते पूर्व॑वन्मया ॥२२॥ 


लबण-समुद्र घेरे हुए था ॥ ३ ॥ मेरुपवंतकी पूर्व ओर प्लक्षद्वोपमें शिवजीके नामका एक देश था । रामचन्द्रजी 
झ्षणमान्नमें आकशमागंसे वहाँ पहुंचे ॥ ४॥ वहांपर सब पापोंका नाश करनेवाली अरुणा नदी बहती थी। जिस- 
में उन्होंने स्‍्नात किया और उस देशके राजाके पास गये॥ ५ ॥ उस राजाके साथ रामका भयद्भूर युद्ध छिड़ 
गया। पाँच महीनेतक घमासान युद्ध होनेके पश्चात्‌ वहाँका राजा रामके वशमें आ गया और उसने उनकी पूजा 
की ॥ ६ ॥ फिर वहाँसे वद्भकूटाचलपर गये । वह पव॑त दो सागरोंके बीचम्रें स्थित होकर दोनों देशोंकी सीमा- 
का काम कर रहा था। उसको लॉघकर यवयस नामक देशकों गये ॥ ७॥ ८॥ वहाँ उन्होंने नृम्णा नदीमें 
सना किया और यवयस देशवाले राजाके पास गये। उसने रामको पूजा को। इसके वाद रामने वहांके 
भी बहुतसे राजाओंकों अपने पुष्पक विमानपर बिठा लिया ओर आगे उपेन्द्रसेन नामक पब॑तपर पहुंचे। 
उसे देखकर वे सुभद्र देशकों गये ॥ ९॥ १० ॥ वहाँ आंगिरसी नदोमें स्नान करनेके पञ्मात्‌ बहुँके राजासे 
मिले। उसने बहुतसे घनका व्यय करके रामचन्द्र तथा उनके साथवाले राजाओंका सत्कार किया ॥ ११॥ 
फिर ज्योतिष्माव्‌ नामक पर्वतकों लॉघकर वे शान्तिदेशकों गये। वहाँ सावित्री नदीमें स्नान करके उस 
देशके राणाको परास्त फ़िया और उसके आगे सृदर्ण पवतपर गये । वहासि क्षेमदेशमें पहुंचे। वहाँ रामने 
सुप्रभाता नामकी नदीमें स्नान किया और क्षेमदेशके राजाने रामका विधिवत्‌ पूजन किया॥ १२-१५ ॥ इसके 
अनस्तर ऋत॑भ्रा नदीमें स्नान करके मेघमाल नामके परब॑तकों लाँघते हुए राम अभय देशमें पहुँचे। वहाँके 
राजाको क्षणमात्रमें जीतकर सत्यंभरा नदीमें स्तान किया। फिर सूचन्द्र नामक राजा, जो प्कक्षद्वीपका 
शासक था, उसे भयानक युद्धमें हराकर वहाँके बहुत-से राजाओंको अपने साथ लेकर इक्षुरसोद नामके भयंकर 
समुद्रको पार किया । वह "क्षद्वीपकी खाईंके समान दो लाख योजन विस्तृत था। बहाँसे चलकर शाल्मछी 
द्वीपसें पहुँचे, जो चार लाल योजन विस्तृत था॥ १६-२० ॥ वहाँ एक विशालका शाल्मली ( सेमर ) का 
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मेरोः पूर्वदिगारम्य सर्वत्र क्रम । सुरोचन सौमरस्पें दथा रमगक शुभम ॥२३॥ 
देववप॑ पारिमद्रनामाष्यायनमझुत्तमय । अविज्ञात सप्तम च, सप्त वर्षाणि वै क्रमाद्‌ | २७॥ 
अनूमती सिनोवाली तथव च सम्स्वती | कु रजनी नन्‍्दर राका नद्य प्रक्ीर्तिता: ॥२५॥ 
शकमुंगो वामदेबों कुंदआ कुझ्मुदस्तथा | पुष्पप॒र्ष:. पश्ञमश्र॒ सहसश्रुतिरुततमः ॥२६॥ 
स्वस्सः पर्बताः सप्त हेयाः सीमासु वै क्रमात्‌ | एतेपु सम्रतर्पे्र वर्षपालान्‌ विजित्य सः ॥२७॥ 
जिला ड्रीपेश्वर॑ रामः सुबाहुं मुदमाययो | सुरोद च चतुलक्षमित॑ तीर्वा पयोनिधिम्‌ ॥२८॥ 
इुशद्वीपमशलक्षमित राप्तों यो क्षणात्‌ । तत्रोपास्थों जातवेदाः सर्वेपां द्वीपपरासिनाम्‌ ॥२९॥ 
द्वीपाख्याक्ृश यत्रास्ति कुशस्तवः सुरैः कृतः | तत्र क्रमेण वर्षाणि कीत्पेते सप्त वै मया ३०॥ 
बसुं व बसुदानं च तथा दृढरुचिं शुभम्‌ | नामिमुप्तं तथा सत्यत्रतं विविक्तमृत्तममर ॥३१॥ 
बामदेव॑ सप्तम॑ च वर्ष ज्ञेयं क्रमेण हि। रस्सकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा नदी शुभा॥३२॥ 
भुतिविंदा देवगर्भा तथा चैब घृतच्युता । मंत्रमाला क्रमेणेव नद्यः सप्तसु वे क्रमात्‌ ॥३३॥ 
चतुः्सज्स्‍अ_ कपिलश्रित्रकूटो मनोरमः । देवानीक ऊर्ष्बरोमा द्रवरिशश्कक्क ईस्तिः ॥३४॥ 
एते सीमासु वर्षाणां गिरयः सप्त वे क्रमात्‌ | एलेपु सप्रवर्षेप. संस्थितान्पार्थिवोत्तमान्‌ ॥२५॥ 
राधवः संगरे जित्वा लब्ध्वा चानुत्तमं यश्ञः | कुशद्वीपपर्ति जिस्वा महासेन॑ तुतोप सः ॥३६॥ 
अष्टलक्षमितं तीर्स्वा घ्रतोद॑ सागरोत्तमम्‌ | क्रॉंचद्वीप॑ ययौ रामः पष्पकेणातिभास्वता ॥३७॥ 
कुशद्वीपाच्च स ज्ञेयो द्विगुणो द्वीप उत्तमः | दीपाख्याकृच यत्रास्ति क्रौ्नामा गिरिमहान्‌ ॥ ३८॥ 
यत्रोपास्थों >स्मयो देवों हरिस्तदुद्वीपपासिनाम्‌। तत्रापि सप्र वर्षाणि कथ्यंतेष्त्र क्रमेण दि ॥३९॥ 
आम मधुरुदं मेघपृष्ठ चैत्र मनोहरम्‌ | सुधामानं च श्रानिष्ठं लोहिताण बनस्पतिम्‌ ॥४०॥ 


























वृक्ष था। इसीलिए वह देश शाल्मलों द्वोपफके नामसे विस्यात था। वहाँ चन्द्रदेव सबके आराष्प 
देवता हैं और वहाँके निवासी चन्द्रमाकी ही उपासना करते हैं । पीछे जिन द्वीपोंका जो विस्तार 
कह कराये हैं, उन्हींक अनुसार वह भी विस्तृत था । वहाँके जो देश हैं. अब उनको बतछाता हूँ 
॥ २१॥ २२ ॥ मेरके धूर्व ओरसे लेकर क्रमश: सब देशोंका नाम कहूँगा। जैसे-सुरोचन, सौमनस्य, रम- 
शक, देवव्ष, पारिभद्ठ, आप्यायन और अविज्ञात ये सात देश उस द्वोपमें हैं॥ २३॥ २४॥ वहाँपर अनूमती, 
सिनीवाली, सरस्वती, कूह, रजनी, नन्‍्दा और राका ये नदियाँ हैं॥ २५॥ शतश्वज्ञ, वामदेव, कुन्द, कुमुद, 
पृष्पवर्ष, सहस्रश्गुति और स्व॒रस ये उस देशके सात पंत हैं, जो उसकी सौमाका काम कर रहे हैं। इन 
सातों देशोंके राजाओंकों रामने जीत लिया ॥ २६ ॥ २७॥ इसके अनन्तर उस द्वीपके अधीश्वरकों जीतकर 
चार छाल योजनके लगभग हम्बे-चौड़े सुरासमुद्रको लाँचकर वे सुवाहुके पास पहुंचे ॥ २८॥ फिर क्षणमात्रमें 
राम आठ लाख योजन विस्तृत समुद्रकों लांघकर कुशद्रप गये । उस द्वीपके समस्त निवासी अग्निके 
उपासक हैं॥ २६ ॥ द्वीपके नामको स्पष्ट करनेके लिए वहाँपर एक कुश्का जंगल देवताओं द्वारा छगाया हुआ 
है। अब वहाँके जो सात देश हैं, उनको बतराते हैं-॥ ३०॥ बसू, वसुदान, इढ़रचि, नाभिगुप्त, सत्यवत, 
बिविक्त और सातवाँ वामदेव नामक देश द्वे। उन सातों देशोमें अधुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुतिविन्दा, 
देवगर्भा, घृतच्युता तथा मन्त्रमाला ये [अ्ज्ञ, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊध्वंरोमा, 
दरबिण और चक्र ये सात पर्वत उस ह्ीपमें !'४॥ इन सातों देशोंके राजाओंकों रामने जोतकर 
छुशद्वीपके अधिपति महासेन नामक राजाकों बोत ल्था। इससे रामको प्रसन्नता हुई ॥ ३५॥ ३६॥ 
कर आठ लाख बोजन विज्ञाल घृते पार करके वे अपने देदीप्यमान पृष्पक विमान द्वारा 
ऋौखद्वीप गये ॥ ३७ ॥ कुशड़पको द्वोप दुगुना रूम्वा-चौड़ा है। वहाँ उस द्वीपका नाम सार्थक 
करनेके लिये एक विशाल कोड ॥ वहाँके समस्त तिवासों बरुणके उपासक हैं और विष्णुभगवावु 
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एतानि सप्त वर्षाणि ज्ञातत्वान्डुत्तमानि टद्वि । वर्द्मानों भोजनथ तथोरबईणो महान्‌ ॥३१॥ 
नन्दअ नन्‍्दनओेषटः सर्वतोमद्र एप च। शुक्ला सप्ताचलछा; प्रोक्ता सीमासु परमाः शुभाः ४७२॥ 
अमृता अमृतीधा च तथा चैक्रार्यका शुद्ध । ठवा तीर्थवती रम्या वृत्तिरूपवती तथा ॥४३॥ 
पिन्नवतों सुपृण्या दे शुक्लेति सप्त क्ीलिंताः । सप्रपपेप._ नद्यश्व॒स्नानात्पातकनाशनाः ॥४४॥ 
एतेपु सप्तवर्षेपु पार्थिदेस्यों निज प्रश्ुः | करमार॑ पृथग्लब्ध्वा तैः सब: परिपूजितः ॥४५॥ 
ऋँचद्वीपप्ति युद्धे जित्शा त॑ कज्ञलोचनम्‌ । हस्त्युप्रर्थतुरग कोश्षायरेस्तेन पूजितः ॥४६॥ 
स्तुतों मागधवर्यश्व॒नितरां म्रुदमाप सः | ततस्तीत्वां त॒ क्षीरोदं क्रौंचद्वीपसमं मरदा !॥४७॥ 
शाकद्वीप॑ययौ रामों दवात्रिश्नन्नक्षसंमितथ्‌ | द्ीपाख्याकच्च यत्रास्ति शाकबृक्षोडतिरज्ञ न॥॥8८॥ 
यश्रोपास्पो बायुरूपी दरिस्तदूद्दीपत्रासिनाम्‌ । तत्रापि सप्त वर्षाणि करथ्यंते पूर्वव्नन्मया ॥४९॥ 
पुरोजब॑ नाम वर्ष तथा तच्च मनोजवस | प्रमान महच्छुप्ठ धृम्रानीक॑मनो मम ॥५०॥ 
बहुरूप॑ चित्ररूपं विश्वाघार तथा स्खृतम्‌ | एवं सप्तु वर्षेपु नद्यश्नापि अवीस्थहम्‌ ॥५७१॥ 
अनधा च॒ तथाउध्युदा चोभयसृष्टिरेव च | तवाश्पराजिता पृण्या श्रुभा पञ्मपदी समता ॥५२॥ 
सहसश्रुतिरन्या सा प्रोक्ता निनश्॑तिस्तवा | एवं सप्तसु बवर्षेबु सप्त नद्यः शुभावदाः ॥५३॥ 
उस्खज़ो. बलभद्रस्तथान्यः आतकेसरः । सदस्रास्रोतोड्न्यः प्रोक्तो देवपालों महानसः ॥५४॥ 
ईशानाः पर्बताः सप्त सीमास्वेते प्रकीतिताः | एवं सप्तसु वर्षेपु तत्र तत्र नुपोत्तमे: ॥५५॥ 
पूजितो रघुनाथः स श्षाकरद्भीपपति रणे | सुन्दराख्यं जृप॑ युद्धे सप्ताहोभि्महाबलम्‌ ॥५६॥ 
ज़ित्वा संपूरजितस्तेन बादयामास दुन्दुभीप्‌ । तीर्खा त॑ दधिमंडोद दा्जिशछक्षसंमितयू ॥५७॥ 
चतु/पश्टिलक्षमितं पुष्करदीपसमाययो । मेखलावत्तस्थ मच्ये पर्चरत कंकणोपमय ॥५८॥ 
मानसोत्तराचलाख्यं त॑ द॒दझ सघूदइः | दे वर्षे तत्न वें श्रोक्त पृ रमणक शुभम्‌ ॥५९॥ 








वहाँके देवता हैं । उस द्वोपमें भी बढ़े-बड़े सात देश हैं । उन्हें बतलाते हैं--॥ ३९ ॥ आम, मधुर, 
सुधामा, भ्राजिए, लोहिताणं और वनस्पति ॥ ४०॥ ये हो ऋचहीपके सात देश हैं। वर्धमान, भोजन, 
नन्द, नन्‍्दन, सर्वेतोभद्र और शुबरू पंत चारों ओरसे उस द्वीपको घेरे हुए हैं॥ ४१॥ ४२॥ 
अमृता, अमृतोघा, आयंका, तार, वृत्तिस्पड्ती, पदिश्रकती और पुष्या ये पविश्न नदियाँ उन खातों देशोमें 
बहती हैं। जिनमें स्नान करनेसे समस्त पाठक नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इन सातों देशोंके राजाबोसे 


















घोड़े, रथ, ऊंट आदिका उपहार पाकर पूजित हुए. 
रामचन्द्रजी परम प्रसन्न हुए । इसके बाद क्षीरोदनामक 
स राख योजनके लगभग बिस्टूत शाकढ़ीपमें गये। जहाँपर 
द्वोपके तामको चरितार्थ करतेद।छा एक बड़ा भार शाबवृक्ष है॥। ४७ ॥ ४5 ॥ ब्हाँपर वायुरूप घारण करनेवाले 
विप्णुभगवान्‌के उपासक रहते हैं । वहाँ भी रु देश हैं, जिन्हें कह रहा हूँ" ४९ ॥ पुरोजब, मनोजब, 
पबमान, धूम्नानीक, चित्ररूप, बहुरुप ओर दिख्लाघार ये ही सात देश हैं । अनघा, आयुर्दा, उभ्यरृष्टि, 
अपराजिता, पच्पदी सहस्रश्रुति तथा निजबुति ये नदियाँ उन देशोंमें बहती हैं। उस्श्युज्भ, बल्भद्र, 
शतफेसर, सहस्नस्रोत, देवपालू, महानस और ईश/म ये सात परंत उन देशोंको सीमापर स्थित हैं। उन सातों 
देशोंके राजाओंते राम्का पूजाकी “और सुन्दस्ना अवीश्वरको उन्होंने सात दिन परय॑न्त 
युद्ध करके हरा दिया ॥ ५०-५६ ॥ इसके बाद [जा की । रामके इस सुकृत्यसे प्रसन्न होकर 
देवताओंने दुन्दुभी बजायी । ठत्पश्नास्‌ राम डिस्तृत दष्िमष्डोद नामक समुद्रको पार 
करके चौसठ छाख योजत दिस्दृत पुष्करडो ॥ जिसके रूब्यमें मेखलाके समान मानसाचलछ 






समुद्रको पार करके कोअद्वीपके समान ही बत 
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अपर तद्धातकीत्याख्यातं ते कंकणोपमम्र्‌ । ठडर्षपी ठपौ जित्वा ततों डीपेश्वर नृपम्‌।६०॥ 
उत्तरांगाह्यय॑ रामः परां मुदुमबाप सा! ददझश पृष्करंतत्र द्वीपाख्याकारक बरमू ॥६१॥ 
कमलासनस्य यज्ज्षेयं ब्रह्मणः परमासनम्‌ | तत्र कर्म लिंगं अक्कलिंगं जनोउचंयत्‌ ॥६२। 
वर्षयोबेहुला नद्यः पापनिष्कुंतनक्षमाः ! दरसाहखमानेन प्रांशुज्ञेयः स पर्वतः ॥६३॥ 
तस्मिन्‌ गिरी पूर्वभागे पुरी मघब॒तः शुभा | देवधानीति नाम्ता सा मनोज्ञा ज्वलनप्रभा ॥६४॥ 
गिरी तस्मिन्‌ दक्षिणस्यां दिशि संयमनी पुरी | यमराजस्प सा ज्ञेया मनोज्ञा ज्वलनप्रमा ॥६७०॥ 
पश्चिमे वरुणस्थाथ पुरी निम्लोचनी स्छृता । उत्तरस्थां तु कौबेरी पुरी रूयाता विभावरी ॥६६॥ 
मिन्माः पृर्य स्ल्विमा ज्ञेया मेरस्थाभ्यःशुभावहाः यथा नृयस्थ स्थानानि हनेकानि तथा त्विमाः ॥ 
सर्वे सीमापर्बतास्ते विस्तीर्णाश्न पृथक स्मृताः । द्विसहसयोजनैश्व श्रोच्चतां ते वदाम्यहम्‌ ॥६८॥ 
सर्वेषां. दक्षसाहसंयोजनैः प्रोच्चतेरिंदा | ततस्तीर््वा तु शुद्धोदं परष्करद्ीपसंमितम्‌ ॥६९॥ 
सीतायाः कौतुकार्थ हि स जगाम र्घृक्तमः | उद्घारारदस्वावलोकात्तत्रस्थानां नृणामपि ॥७०॥ 
ततो्गे भूमि सार्थसप्तलक्षोत्तस्सा्कोटि ( १५७५०००० ) परिमितां कचित्‌ प्राणिसद्वितां 
रघुनन्दनो दद॒र्श | ७१ || तेः सबंभूमिनिवासित्रिः संपुजितो रघुनन्दनो मेथिलीर जनार्थमग्रे जगाम 
॥ ७२ ॥ सैकचत्वारिंशत्सहस्रसप्ततक्षोक्तरं सा्कोटि ( १५७४१००० ) योजनपरिमित॑ मेरुमान- 
सोत्तराचलयोरंतराले मान॑ ज्ञातव्ययू ।| ७३ ।। ततोउग्रे आदर्शक्लोपमां कांचनीं भूमि देवैरपिष्ठितां 
चैकोनचत्वारिंभ्रछक्षोत्तरकोय्यष्ट ( ८३९००००० ) परिमितां इष्टा देवेः संपजितः श्रीरामचन्द्रो 
मुदमवाप || ७४ ॥ ततो्ग्रे छोकालोकपब॑त साउंद्वादशकोंट ( १२५०००००० ) परिमितं विस्ती- 
णंबितया भुमिप्राकारोपम॑ केलराप्यविलुंध्य स रघुनन्दनों ददर्श ॥ ७५ ॥ यस्मिन्रश्टदि्चु द्विरदप- 
तयः ऋषभः पुंडरीकः पुष्करचूडः कुझदों बामनः पुष्पदंतोपराजितः सुप्रतीक इत्यष्टो दिग्गजाः 








-पहला रमणक देश और दूसरा धातकी। 
देशोंके राजाओं तथा पुष्करद्वीपके स्वामी 
अनस्तर उस द्वॉपके नामक। सार्थक करनेवाले 
आसन है। यहांपर कममय ब्रह्माकी 












उत्तरांगको जीत लिया, जिसमे 
पुष्कर सरोबरकों देखा ॥ ५४- 
मूतिकों छोग पूजते हैं॥ ६२ ॥ उन 
बहू पंत दस हजार दो' 










देवताओंकी जो पुरियाँ 
होते हैं, उसो तरह इनके बिषयमें भी जा 










अःस-पास जितने सीमापव॑त हैं। 
हड्+र योजन उनकी उँचाई है। 
सीताके कौतुक या यह कहिये कि उस द्वीपके 








देखा ॥७१॥ वहाँके 

अं ॥ मेरू और मानसोत्तराचल्के बीचः 
एकतालीस हजार योजव परिमित अम्तराल है। इसके अनन्तर रामने शाश्ेके समान चमकती कांचनमयी 
भूमि देखी, कि देवताठोग रहते हैं। जिसका विस्तार आठ करोड़ उनताह्सि लाख योजन है। वहाँके 
भी निवासियोंने रामकी पूजा की और वे प्रसन्न हुए। इसके अरत्तर साढ़े बारह करोड़ योजन परिमित विस्तीर्ण 
तथा ऊँचे छोकालोक नामक पर्वंतको देखा, जिसे कि आजतक कोई नहीं लाँघ सका है॥ ७३-७५ ॥ जहाँकोी 
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सकललोकास्थातहेतवः ॥ ७६ ॥ तस्मिन्रेव मिरिवरे भगवान, परममहापुरुषो महाविभूतिषतिः 
सकललोकद्विताय आस्ते ॥ ७७ ॥ ततः परस्ताद्ोगेश्वरगातिं विशुद्धाप्नदाहरन्ति || ७८॥ एवं पश्ा- 
शर्क्रोटिगुणिता भूगोलको ज्ञेयः । ७९ ॥ एवं पज्चविश्वतिकोटिमितां भूमिं लोकालोकमण्यवर्तिनीं 
स रघुनन्दनः स्ववां रृत्वाउउ्काक्षपथा परिवस्य सर्वान दीपान्‌ पूर्ववस्पश्यन्‌ जंबुद्ीप भारत- 
वर्षमध्यगतां सवा राजघानीमयोष्यां सप्तद्वीपदृपपरिवेश्टितोश्लुययौ || ८० ॥ ततो रामोश्योष्या- 
निकट गत्बा दूतेः स्वागमन सुमंत्रं छचयामास | ८१ ॥ 

समायात॑ रामचन्द्रं श्रुत्मा स॒ मंत्रिसत्तमः * अयोध्यां भूषयामासपताकाध्वजतोरणेंः ॥८२॥ 
वारणेन्द्रं पुरस्कृत्प पौर॑र्जानपदः सह । प्रत्युद्धम्य रामचन्द्रं नत्वा।्योध्यां निनाय स॥॥८३॥ 
तदा निनेदुर्बाधानि नजृतुआप्सरोगणाः | तट वुर्मागधाद्याज जटा गान पभ्रचक्रिरे ॥८४॥ 
रामागमनमाकर्ण्य॑पौरनायंः सुभूषिताः | प्रासादश्षिखराख्टा.. वर्ष: पृष्पदृष्टिमः ॥८५॥ 
राजद्वारं ब्रिमानेन शनैः स रघुनन्दनः । गृद्धन पौरोपायनानि स्त्रीमिनोंराजितः पथि ॥८६॥ 
ययौ य्रानादवरु्न समायां नितर आसने | तस्थी समन्‍्ततः सर्वैनंयेश्व परिवे्ितः ॥८७॥ 
ततः स्थलानि सर्वेषां वस्तुमाज्ञाप्य लक्ष्मणम्‌। दिश्राद्धादि  सम्पाद्य क्ृतकार्यममन्यत ॥८८॥ 
आत्मानं सकलान्पृथ्वीस्थितान जिस्वा समुद्धतान्‌ | ततस्तेः सप्रद्ीपस्थेंः पार्थिव: परिषृजितः ॥८९॥ 
रामः स्वश्ातरं विप्रेर्मरत भारताधिपर््‌ | चकार पार्थिवेर्युक्तो लक्ष्मणानुमतेन सः ॥९०॥ 
आदावेब वसिष्टेन छुक्त भरतनाम तत्‌। विचित्येदं भावि इच जातकर्मणि नि्ितम्‌ ॥९१॥ 
पूवंमाज्ञापितं स्वोयसेवकभस्तस्थ॒च । रक्षणे त॑ रामचन्द्रः कार्यान्तर्मकल्पयत्‌ ॥९२॥ 





जाठों दिशाओंमें ऋषभ, पुण्डरीक, पुष्करचड, कुमुद, वामन, पृष्पदन्त, अपराजित और सुप्रतोक ये सभी 
छोकोंकों अपने सिरपर घारण करनेवाले आठ दिम्गज विद्यमान हैं ॥ ७६॥ उसी पर्वंतक ऊपर परममहा- 
पुरुष और महाविभूतिर्षात भगवान्‌ समस्त संसारके हितकी कामनासे रहा करते हैं॥ ७७ ॥ इसके आगे 
विशुद्ध योगेश्वरोंकी हो गति है, ऐसा लोग कहते हैं ॥ ७८ ॥ इस श्रकार सब मिलाकर पचास करोड़गुना 
विस्तृत भूगोल है। उनमेंसे पचीसकों अपने वशमें करके राम आकाशमार्गसे लोटकर रास्तेके विविध द्वीपों- 
को देखते हुए जम्बुद्रीपफ्ो भारतवरस्थ अयोध्या नामकी अपनी राजबानीमें सातों द्वोपोंके राजाओंके साथ 
वापस आये ॥७६--८१॥ अयोष्धाके समीप पहुँचकर रामने एक दूत द्वारा सुमन्‍्त्रको अपने आगमतकी सूचना दी। 
सुमंत्रने रामका आगमन सुना तो पताका, घ्वजा तथा तोरणादिकसे अयोष्याकों सुसज्जित करवाया॥ ८२॥ 
फिर एक बड़े भारी हाथीको आगे करके पुरवासी जनोंके साथ रामके समक्ष पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके 
अयोष्या छाये ॥ ८३॥ उस समय अनेक प्रकारके बजे बाजे, अप्सराएँ नाचीं, गायकोंने गाने गाये और 
बन्दीजनोंने स्तुति को ॥ ८४॥ रामका आगमन सुनकर अयोध्याकी स्त्रियाँ भाँति-भाँतिके वस्त्राभूषण पहनकर 
अपने कोठोंपर चढ़ गयों और वहाँसे फूलोंको वर्षा करने छमीं ॥ ८५ ॥ रामचन्द्रजी धीरे-बीरे पुरवासियोंकी 
भेंटें स्वीकार करते हुए पुष्यक विमान द्वारा अपने राजद्वारपर पहुँचे। रास्तेमें स्त्रियोंने रामकी आरती 
उतारी ॥ 4६ ॥ राजद्वारपर पहुँचे तो पृष्पक विमानसे उतरकर सभाभवनमें गये और अपने सिंहासनपर 
बैठे। उनके साथ जो राजे आये ये, वे भी सिंहासतके चारों ओर बैठ गये॥ ८७॥ इसके अनन्तर 
सब मेहमानोंकों ठहरनेके लिए स्थान बतलानेके निमित्त लक्ष्मणसे कहकर राम दब्िश्नाद्धादि कार्यो 
लग गये | इस प्रकार पृथ्वीपर रहनेवाले उद़त राजाओंकों परास्त करके रामने अपनेको कृतकृत्य समझा। 
इसके अनन्तर उन सातों द्वीपोंके राजाओंने फिरसे रामकों पूजा की ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ तदनन्तर लक्ष्मणसे 
सलाह लेकर रामने भरतकों भारतवर्षका अधिपति बना दिया॥९०॥ इस भावी बातको सोचकर ही 
वसिछते भरतका नाम भरत रक्खा था॥ €१॥ पहले जिस सेवककों शामचन्द्रजीते भारत देशकी रक्षाके 
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जंबूद्वीपर्ति रामअकार स्वसुतं लवस्‌ | लवोऊपि विजय स्वीबसचिवं चाकरोन्मुदा ॥९३॥ 
नवस्वषि च॒ वर्षेद्‌ यातायात पुनः पुनः। चकार विजयेनैत्र पुनः कार्याथमादरात्‌ ॥९४॥ 
झन्रुघ्नो यौवराज्ये स्त्रे भस्तेनाभिषेचितः । यौवराज्यपदे स्व्रीये कृत्वा रामः कुझं सुतम्‌ ॥९५॥ 
चकार लक्ष्मण म्रुख्यं सचिवेषु सुमन्त्रिणम्‌ | सप्तद्वीग्यतिः . श्रीमान्स्रयमासीद्रघृत्तमः ।९६॥ 
स्वस्वकार्येप्‌ सर्वे ते श्वासन्‌ तत्परमानसाः | ततः सर्वान्निपान्यूज्य ददावाज्ञां रघूडहः ॥९७॥ 
ततस्ते राघवं दक्या ययुः स्व॑ स्व स्थल मुदा | ततो भारतवर्षस्थ परामश सदा मुदा ॥९८॥ 
चकार भरतः श्रीमान्‌ भरताधिपतिः प्रश्नुः | जंबृद्वीपपरामश से चकार लबस्तथा ॥२९॥ 
सप्मद्वीपपरामश रामचन्द्रः कुशेन च। लक्ष्मणेन सहेवापि जप 
4 





इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
कुशादिष ड्द्बोपविजयदर्शन नाम नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 
ज्जज- 
दरशमः सर्गः 
( रामका संन्यासी, शूद्र तथा गृप्रकों दण्डदान ) 
श्रीराघदास उवाच 
एकदा _ राघवः  सारमेयदीर्षर्व॑ प्र: । राजद्वाराद् हिः श्रु्रा सभास्थों दूतमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
कर दीर्पस्परेणेतर श्राउदय क्रोशति पश्यताम्‌ | तथेति रामदूतोडपि गत्या राजसभाबहिः ॥२॥ 
न्यवास्यत्सारमेयं राजद्वारात्खधर्षणेः । राम॑ नत्वाध्ववा द्वाक्यं तुष्णीं श्वा क्रोशति अ्भो ॥३॥ 
मया निवारतों दूर॑ गतः स रावणांतक | ततो द्वितीयदिवसे तच्छब्दान्‌ राघवोज्यूणोत्‌ ॥8॥ 
दूतेन पूर्व॑बच्चापि सारमेयो निवारितः | ततस्ठतीये. दिवसे . तद्रावानधणोत्मभ्रु: ॥५॥ 
तदातिचकितः प्राह लक्ष्मण पुरतः स्थितम्‌ | श्वाअयं दिनत्रयं बन्‍्धों कं क्रोशति संततम्‌ ॥६॥ 


किए नियुक्त किया था, उसे दूसरे काममें लगा दिया ॥ ९२॥ इसके अनन्तर अपने लव नामक बेटेको जंबू- 
होपका अधिपति बनाया । छवने विजय नामके उस सेवकको मंत्रों वना छिया, जिसे कि रामचन्द्रजीने कुछ 
दिन तक भरतखण्डकी देखभाल करनेके छिए नियुक्त किया था ॥ ९३॥ खूब विजयके साथ कारयंवश नवों 
द्वोपोंमें बराबर आया-जाया करते ये॥ ६४॥ भस्तने अपनी जगह शत्रु्तका युवराजपदपर जभिषेक कर 
दिया । शमने कुशको युदराजके पदपर अभिषिक्त करके लक्ष्मणको अपना सर्वश्रेष्ठ मस्त्री बनाया। किस्तु 
सातों ट्वीपोंके अधिपति राम स्वयं थे ॥ ९५ ॥ ९६॥ ये सब लोग अपने कार्यौंको बड़ी तत्परताके साथ निभाते ये। 
इसके अनन्तर रामने साथ आये हुए राजाओंको अपने देश जानेको आज्ञा दी और वे रामचन्द्रजोको प्रणाम 
करके अपने-अपने देशको चले गये ॥ ९७ ॥ भारतवर्षका शासन भरतजी प्रसज्नताप्‌वंक करते थे। जंबूद्ीपका 
शासन लव करते ये और भरत, कुश तथा लक्ष्मणसे सलाह लेकर रामचम्द्रजी सातों द्वोपोंका शासन कर रहे 
थे॥ ६५-१००॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदादन्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित- 
“ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते राज्यकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 
श्रीशमदास कहने लगे--एक समय रामचन्द्रजी सभामें वेंठे थे। सहसा कई बार एक कूत्तेके रोनेकी 
आवाज सुनी तो दूतसे बोले-॥ १ ॥ देखो तो इतने ऊँचे स्वरमें कुत्ता क्यों चिल्का रहा है। रामके आज्ञानुसार 
दूत कुत्तेके पास गया । उसे घमकाकर वहाँसे हटा दिया और रामसे जाकर कहा-हे रावणान्तक ! उसे 
मैने दूर भगा दिया है, अब दह नहीं चिल्लायेंगा । दूसरे दिन फिर रामने उसी प्रकार उस कुत्तेवय रोदन 
* सुना तो दूतसे भगवाया ॥२-४॥ तीसरे दिन फिर उसका रूदन सुनकर रामने लक्ष्मणसे कहा--आज तीन दिनसे 





श्श२ आनन्‍्द्रामायणे [ सगः १० 


कि दुःखं सारमेयाय प्रष्टव्यं मत्युरस्व्वया | तथेति लक्ष्मणों दूतानतवीत्संभ्रमान्वितः ॥७॥ 
सभामाकारणीयः श्रा युष्मामिस्त्वद्य सादरम्‌ | तथेति रामदूतास्ते सारमेय॑ वचोज्युबन्‌ ॥८॥ 
आकारितोउसि रामेण त्वमेद्दि राघवांतिकप्र | त्वईंव॑ फलित॑ चाद्य.पूर्वपृण्योदयेन हि ॥९॥ 
रामदूतबचः श्रत्वा तुष्टः श्वा तान्वचोड्अबीत्‌ । देवगृहे यज्ञवाटहोमशालासु वै तथा ॥१०॥ 
इन्दावने समायां च मठे पार्यिवसदूगृदे | गोष्टे पुण्यस्थले पुण्ये तीथें देवाठयेडपि च ॥११॥ 
पाकस्पाने रतिस्थाने स्नानसंध्यास्थलादिषु । गन्तुं नाह्ा वय पापयोनिस्था वाच्यतां प्रद्/ ॥ १९॥ 
ततस्ते विस्मयाविष्टास्तद्माक्य॑राममत्र॒वन्‌ । राघबस्तद्नचः श्रुत्वा विहस्प सम्भ्रमेण च ॥१३॥ 
आनीयतां पाढ़के मे त्विति दूतान्‌ बचोउजबीत्‌। ततस्तैरपिंते दिव्ये पादुके कृत्य पादयों। ॥१४॥ 
रल्नदण्ड करे घृत्वा झने सर्वे! सम्वितः । मुद्रिकास्त्नद्वारेण मणिद्दयविराज्ितः ॥१५॥ 
म्ुकृटेनाववंसेन  केयूराम्यां. समन्वितः । न्‌ पुराम्यां कंकणास्यां कुण्डलास्यां सुशोमितः॥१६॥ 
पदक! श्रृंखलामिश्र वरवर्ेिंराजितः । राजद्वाराहहिदेंशे . सारमेयांतिकं ययौ ॥१७॥ 
कृत्वा दंड श्वकक्षे3थ किंचिद्रकः स्थितः प्रशचः । छृत्वा वामजान्वधो स्वां जंघां रामः स दक्षिणाम्‌॥ १८॥ 
अज्वीत्सारमेयं त॑ किंचिस्कृत्वा स्मिताननम््‌ | मदग्रे वद कि दुःखं सारमेय तवास्ति यत्‌ ॥१९॥ 
मद्राज्ये सहसा माउस्तु दुःखं केषां कदापिच । इति रामगिरं श्रृत्वा सारमेयः पुनः पुनः ॥२०॥ 
जमस्छत्वा राषवेंद्र छिन्नपादोज्जवीन्युदा | मदय॑ अमितोउस्पन्र चिरं जीव दयानिये ॥२१॥ 
निरपराधो यतिना ग्राब्णाउत्राईं प्रताडितः | छिम्नपादो5स्मि राजेंद्र त्वामद्य श्रणं गतः ॥२२॥ 
तद्घाक्यं राघवः श्रुत्वा55कारयामास दृण्डिनम्‌ । रामाज्ञया यतिश्वापि विहूलो राघवं ययौ ॥२३॥ 
दृष्टा यर्िं त॑ श्रीरामस्तदा वचनमत्रवीत्‌ । स्वामिन्‌ किमथ्थ युष्मामिड्छिन्नः पादोष्स्य वै शुन॥२४॥ 
बह कुत्ता क्‍यों राजदरबारके समक्ष आकर रोता दवे। भेरे सामने बुल्मकर पूछो कि उसे किस बातका 
कष्ट है। लक्ष्मणने भी घबड़ाकर दू्तोंको आजादी कि जाओ ओर आदरपूरवक उस कुत्तेकों सामने से 
आओ। “बहुत अच्छा” कहकर दूत कुत्तेके पास पहुँचे और उससे कहने छगे--॥ ६-८॥ आज 
पूब॑संचित पुष्योसि तुम्हारा भाग्योदय हुआ दै। चलो, श्रीरामचन्द्रजी तुम्हें बुला रहे हैं॥९॥ दुरतोंकी बात 
सुनी तो अ्रसक्न होकर कुत्ता कहने लगा-देवालूय, यज्ञशाछा, हवनगृह, तुलसोका बगीचा, सभा, मठ, राज- 
भवन, गोशाला, पवित्र तीर्थ, रस्तोईघर, रतिस्थान तथा स्तान-सन्ण्यादि करनेके स्थानोंपर में जानेके 
अयोग्य हूँ। क्योंकि मेरा जन्म पापयोनिमें हुआ हैं। तुम जाकर रामसे कह दो॥ १०॥ ११॥ इतना 
सुनकर वे दूत बड़े विस्मित हुए और जैसा उसे कहा था, जाकर रामको सुना दिया। राम उसकी बात 
सुनकर हँस पड़े और टूतोंसे कहा कि हमारा खड़ाऊं से आओ ! दूतोंने आज्ञाफा पाछम किया। रामने 
खड़ाऊे पहिना, एक रत्नजटित छड़ी हाथमें लो ओर सब लोगोंके साथ उस कुत्तेको ओर चले। उस समय 


रामचत्त्रके हाथोमें अंगूठियाँ थीं, रत्ननिर्मित हार गल्लेमें था, मस्तकपर मुकुट तथा कफ गा 
थीं।| इनके 
राम कुत्तेके 








थे, भुजाओंमें विजायट और कदुण या। गल्लेमें हार तथा सिकड़ियाँ शोभित हो रही 

और भी कई प्रकारके आभूषण ओर सुन्दर वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। इस तरह सज+ 

पास जा पहुँचे॥ १२-१७॥ वहाँ पहुँचे तो छड़ी बगलूमें दबा ली और बाएँ घुटनेकों तनिक मोड़कर कुछ 
तिरछे छड़े हो गये॥ १८॥ पुचकारकर राम कुत्तेसे बोले--हे सारमेय ! तुम्हें जो कुछ कष्ट हो, वह मुप्ते 
बताओ ॥ १६॥ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्यमें किसीको किसी प्रकारका कष्ट न हो। इस तरह 
प्रभुकी बात सुनकर कुत्तेने रामको अनेकशः प्रणाम किया ओर हथित होकर कहने छगा--है दयानिछे ! 
आपने मेरे लिए बड़ा कष्ठ किया, जो यहां पघारे। हे महाराज ! मैने कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी 
एक संन्यासीने पत्थरसे मुझे ऐसा मारा कि जिससे मेरा पैर टूट गया । इसीसे दुःखी होकर मैं 
आप की शरणमें आया हू॥ २० ॥ २१॥ २२॥ उसकी बात घुनकर रामने उस संन्यासीफों बुलवाया। 
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तद्रामबचन श्रु्वा यतिः प्राह रघूत्तममर्‌ । मिक्षा्थ अमतो मार्गे मिक्षान्नं स्पक्चिंतं मम ॥२५॥ 
शुनाउनेन राघवेन्द्र मध्याह्दे छुघितस्प च | मयाज्तः करोधचित्तेन शुनेः्स्मे पराधिने ॥२६॥ 
धर्षितुं चोपलः क्षिप्रस्तेन भिन्‍ने पद शुनः | तद्॒तेब॑चन॑थ्रुत्वा पुनस्‍्त॑ प्राह राषवः ॥२७॥ 
ज्ञानहीनः पशुशायं भक्ष्यं स्त्रीयं निरीक्ष्य च। स्पर्शितस्स्वां तस्य दोषो नैवाय॑ वेग्रथहं यते ॥२८॥ 
स्वमेबास्पस्पापराधी तद॒ण्ड सोढुम्सि । इत्युक्त्वा सारमेयं त॑ राघवों बराइयमत्रवीत्‌ |२९॥ 
यतिश्रायं तेश्पराधी तब हस्तेउपिंतों मया | य॑ स्वमिच्छसि वै कतुं तस्में दुण्डं सुख कुरु ॥३०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा सारमेयो उम्रवीव प्रश्म्‌ । शिवालयाधिपत्ये च स्थापनीयों यतिः प्रभो ॥३१॥ 
तथेति रामचन्द्रोडपि शिविकायां निवेश्य तम्‌ । स्रम्बखचन्दनाथेश्व सम्पूज्याथ यर्ति मुद्रा ॥३२॥ 
वाद्यघोयन॑तनागरुत्सवेश्न. शिवालयम्र्‌ । नीला शिवालयस्थाधिपत्ये संस्थापयत्मश्भ: ॥३३॥ 
तदाउज्ञानाथतिदेव॑ फलित॑ चेल्यमन्यत । ततो रामो जनेयुक्तः स्वां समां संविवेश ह ॥३४॥ 
तत्सवें कौतुक दृषटा पौराः प्रोचू रघूत्तमम्‌ | कर्थ शुनाउद्य यतये शिक्षेदृक्साधिता प्रमो ॥३५॥ 
अन्नाथ अमतस्तस्य यतेदद॑त्त प्द मदत्‌ | तेनातिसौखूयं सज्ञातं यतये शिक्षितं न तत्‌ ॥२६॥ 
तत्पौरबचन श्रुत्वा राघवस्तान्‌ बचोउब्रबीत्‌ । प्रष्टव्यः श्वा तु युध्मामिर््र: सन्‍्देहं हरिष्यति ॥३७॥ 
तथेति सारमेयं त॑ पम्रच्छु्नागराब् तत्‌ | तान्मोबाच सारमेयः शुणुष्व॑यन्मयोच्यते ॥२८॥ 
कृषिसज्ञातधान्यौषखलसम्मानकारिणः._ | शित्रालयमठारामदानग्रामाधिकारिणः ॥३९॥ 
अनाथख्रीबरालवित्तद्ारिण.. ऋ््रनिःस्वनाः । गोविप्रशिववित्तस्थ हारिणोउन्यायकारिणः ॥४०॥ 














रामके आज्ञानुसार वह संस्यासी भो विह्लुल भावसे रामके पास आया ॥ २३॥ रामने उसको प्रणाम किया और 
कहने लगे-कहिए स्वामीजी ! आपने किस अपराघसे इन कुत्तेका पैर तोड़ डाछा ? ॥ २४ ॥ उसने उत्तर दिया 
कि मैं भिक्षा लिये रास्तेसे जा रहा था। तभी इसने मेरा भिक्षान्न छू दिया । वह मध्याह्का समय था । मैं भूखा 
था। इसके उस अपराधसे मुस्ते क्रोध आ गया और इसकों घमकानेकी इच्छासे मैने एक पत्थर फेंककर मारा। 
यह इसके पैरमें छगा, जिससे इसका पैर टूट गया || यतिकी बात सुनकर राम उससे कहने लगे-- 
॥ २५-२७ ॥ यह एक ज्ञानविहौन पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं 
इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए आप हो इसके अपराधी 
हैं। यतिके प्रति इतना कहकर कुत्तेस कहने लगे-यह संन्यासी तुम्हारा अपराधी है। मैं इसे तुम्हें सौंपता 
हैं। तुम जो दण्ड चाहो, इसे दे सकते हो ॥ २८-३० ॥ रामकी बात सुनकर कुत्तेने कहा-इसे किसी शिवालय- 
का महन्य बना दिया जाय ॥ ३१॥ रामने उसकी वात स्वोकार कर ली ओर सुन्दर वस्त्र, चन्दन तथा 
माला आदिसे यतिको सुशोभित करके एक पालकीमें विठाया और विविध भ्रकारके वाजे बजाते हुए उत्सवके 
साथ एक शिवालयमें ले लये और उसे वहाँका महन्य बना दिया ॥ ३२॥ ३३॥ उस समय अज्ञानतावश 
यतिने अपना भाग्योदय समझा [ कुछ देर बाद रामचन्द्रजी अपने साथियों समेत राजसभामें लोट आये 
॥ ३४ ॥ इस प्रकारका कौतुक देखकर कितने ही उत्सुक नागरिकोंने रामसे कहा-हे प्रभो ! इस्त कुत्तेने यति- 
को इस प्रकारका दण्ड वषों दिया ? यतिने तो पत्थरसे उसकी टांग तोड़ दी और जब आपने कुत्तेकों उसके 
कियेका दण्ड देनेके लिए कहा तो उसने दण्डके स्वानपर यतिकों महन्य बतलवा दिया ॥ ३५॥ ३६॥ इस 
प्रकार नागरिकोंकी बात सुनकर रामने कहा कि आप छोग उस छुत्तेंसे ही पूछ के कि उसने ऐसा क्यों किया। 
बह आप लोगोंकी शद्भाका भली भाँति समाधान कर देगा ॥ ३७॥ रामके आज्ञानुसार उन छोगोंने कुत्तेसे 
पूछा तो उसने कहा-मैं जो कुछ कहता दें, उसे साववान होकर आप लोग सुनें ॥ ३८॥ खेतमें उत्पन्न अन्न 
रखानेवाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम इत स्थानोंके अधिपति, अनाथ स्त्री तथा बालकोंके घनका 
अपहरण करनेवाले, गाली-गलौज करनेवाले, गो-विप्र तवा शिवके लिए अपित घनका अपहरण करनेवाले, 
अन्याय करनेवाले, राजाके घरपर पहूँवे हुए याचककों भगानेवाले, दूसरेका घन हड़पनेवाले, प्रायश्चित्तके 
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जुपगेहे प्रविष्टानां याचकानां निवारिणः। परद्रव्यापदर्तारः .प्रायश्रिताधिकारिणः ॥४१॥ 
विग्रपनोजनद्रव्थस्य ह्वोमद्रव्यस्प हारिणः ! बहुद्रव्यापदर्तारतैते सर्वेडम्पजन्मनि ॥9२॥ 
गच्छन्ति वै शुनों योनि सत्पमेतद्नचों मम | मया मठाधिपत्याश् रब्घा योनिः शुनः स्वयम्‌ ॥४३॥ 
अतों मथाउद्य यतये श्षिक्षितुं पद्मपितम्‌। इति तद्धाक्यमाकण्य॑ नागराश्डिननसंश्याः ॥४४॥ 
ते यधुः स्वीयगेहानि ययी श्वाउपि निजस्थलम्‌ । देडांते स यतिजातः शुनो योनौ स्वकिल्विपात्‌ ॥।४५॥ 
आप सब्वाशुभा मुक्ति झकत्वादौ स्वीयकिल्विपम्‌ ! न ज्ेयोउ्यं यतिः शिष्य साकेतेजड सृतस्लिति ४६ 
स्पलान्तरे सतब्ाय॑ गतः कार्यार्थमात्मनः | अयोष्यायां झृतानां च पुनर्जन्म न विद्यते ॥२७॥ 
क यतिः सासमेयत्व॑ कस श्रा क्र गतिश्व सा | गहना कर्मणश्ात्र गविज्ञेया महात्ममरिः ॥४८॥ 
कक यठिः सारमेयः क न्यायश्रेत्वं॑ रमापतेः | आसीत्सत्यः सदैवात्र नान्‍्यायस्तन्युखेश्षणात्‌ ॥४९॥ 
अथैकदा तु साकेतवासिनो भूसुरस्य च। पश्चर्ल॑ पञ्ववर्षीयः पुत्र: प्राप्त शिशुः प्रियः ॥६०॥ 
तदा विश्रः सपत्नीकस्तस्मेतमरुगोदये | राजद्वार समानीय रुरोदोच्चे स्वरेप्न॑हुः ॥५१॥ 
अम्रीद्‌ पृत्नश्नोकेन व्यथितः क्रोधसंयृतः | सीतामालिंग्य राजेन्द्र कथ त््‌ निद्रितोश्सि दि ॥५२॥ 
खड़ाज्येष्धमंतः कस्य सृतो मे बालकः प्रियः । स्वत्तोज्यमोंज्यवान्याच्च जातो5्पमों न देश थहम्‌ ५३॥ 
जूपे पापिनि प्रियन्ते नरा ध्नल्पायुषः श्रुतम््‌ । यस्य राज्ये जने। सर्वेयोज्पर्म: क्रियते श्ुवि ॥५४॥ 
सो ज्ञेयों पस्पेव यतस्तेषां न क्षिक्षितम्‌ । अतस्तेष्धमिंणों राह्ो राज्ये मेड्यं शिशुर्ृतः ॥५५॥ 
उपाय॑ चिंतयस्वास्प जीबनेज्य जवान्त्रप | नोचेदावां चिति चारोद्दवस्तनयेन हि ॥५६॥ 
समर बच श्रवण्स्थ हेतोर्यज्जनकाय ते / जात॑ श्ापादिक पूछे तद्दत्नापि ते भवेद ॥५७॥ 
किए दिये घनकों ग्रहण करनेवाले, छह्मणभोजनके लिए जुटाई सामग्रोमेंसे चोरी करनेवाले ओर बेईमानो 
करके अधिक घन इकट्ठा करनेवाले लोग मरकर दूसरे जन्ममें कुत्तेकी योनि्में जन्म पाते हैं॥ ३६-४२॥ इस 
प्रसक्षमें मैंने हो बातें कहीं हैं, वे सब सत्य हैं। मैंने स्वयं मठाधिपत्यके कारण ही कुत्तेकी योनि पायी है 
॥ ४३ ॥ उस सेन्यासीकों उसकी करनीका फछ देने हो के लिए मैंने उसे यह पद दिलाया है। इस प्रकार उसकी 
बात सुनकर सारे पुरवासियोंका सम्देह निवृत्त हो गया और सब लोग अपने-अपने घरोंकों चले गये । कुत्ता भी 
अपने स्वानकों चछा गया। उस संन्यासीन मठाथिपत्यके मदमें आकर जो पाप किये, उनसे जन्मान्तरमें उसे 
कुत्तेकी योनि मिली ॥ ४४ ॥ ४५॥ वह कुत्ता जिसने कि रामचन्दजीके यहाँ दाबा किया था, उसे बुछ दिनों बाद 
शुभ गति मिली ! किन्तु बह यति जो अपने पापोंसे कुत्ता हुआ था, अवोध्यामें ८ मरकर किसी दूसरे स्थानपर 
सरा। इस लिए उसे मुक्ति तहीं मिली । जो लोग अयोष्यामें शरीर त्याग करते हैं, वे जन्म-मरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाते हैं । कर्मकी गति बड़ी विचित्र होती है। कहाँ वह कुत्ता होकर भो मुक्त हो गया ओर वह यति 
होकर भी कुत्ता हो गया॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ कहाँ कुत्ता और कहाँ संन्यासी । रामने दत दोनोंका 
कितता अच्छा न्याय किया। सच तो यह है कि रामके राज्यमें किसीका मुँह देखकर स्याय नहीं किया 
जाता था। बल्कि जो न्‍्याग्य बात होती, वही होती थी ॥ ४६ ॥ एक समय अयोध्यामें एक ब्राह्मणके पंचवर्धीय 
बालककी मृत्यु हो गयी ॥ ५० ॥ सबेरा होते ही वे ब्राह्मणदम्पती बच्छेके शवकों लेकर राज़द्वारपर आये 
ओर बड़े जीर-जोरसे शेने रूगे | ५१॥ पृत्रशोकसे कुपित होकर उस ग्राह्मणने कहा हे राम ! सीताको 
ग्ोदमें लेकर तुम अब भी आननन्‍्दके साथ पड़े सो रहे हों? ॥ ५२॥ तुम्हारे राज्यमें किसीके अधमंसे 
भेरे मच्चेकी मृत्यु हुई है। इसमें तुम्हारा कोई अघ्म है अथवा कसी दूसरेका। यह मैं नहीं जानता 
॥४३॥ मैंने ऐसा सुना है कि राजाके अपर्मी होनेसे हैं। उसके राज्यमें अकाल मृत्यु होती है। जिस 
जाके राज्यमें अघमं होता है, उसका भी कारण राजा ही होता है। क्योंकि वह अपनी प्रजाकों अच्छी 
तरह शिक्षा नहीं देता। इससे यह निश्चित है कि तुम अबर्मी हों। इसी लिए मेरे बालककी मृत्यु 
हुई है ॥५४॥ ५५॥ कतएव हे राजन्‌ ! इसके लिए शी कोई उपाय करो, नहीं तो हम दोरों ( स्त्री-युरुष ) 
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वो विप्रप्निया प्राह संता प्रोच्चस्वरेण हि । कब स्व॑ पतिमालिंग्य निद्रिताइसि सुख शु मे ।५८॥ 
त्वमप्यसि पुत्रवती में दुःख॑ चात्मनः कुछ | उपाय कारवस्वराध्य भर्त्राष्स्य जीवने शिक्षोः ।!५९॥ 
इति तहंपतीबाक्य॑ थुल्तवा सर्वे पुरौरूसः। आससतव्यग्रचित्तास्ते प्रेतमाब्रा्य सस्थिताः ॥६०॥ 
सीतारामाबरपि तयोर्वाक्य॑ श्रुत्वाइतिविहलौ | ब्रिनिगंती रतिश्ञालाबहिस्तदूदूःखद॒ःखितौ ॥६१॥ 
नित्ार्य बंदिगीतानि राजद्वारं तयोः पुरः | वेगेन जम्मतुः पद्लिः सीतारमौ गतश्रियौं ॥६२॥ 

च्टठा सीतां च राम॑ च तौ शोक॑ चक्रतुम॑हः | तावाशास्य रामचन्द्रस्तदाउ गद्गदाक्षरः ॥६२॥ 
मा शोक कुरुतओोमी मद्ठिरं श्रुणुतस्लिति | कृस्योपायं हि युत्रयोः पुत्र संजीवपास्यहम्‌ ॥६४॥ 
ज॑जीवितश्रशुवयो: पुप्रस्तप्पयें कुशमू ' गिरं सत्यामिमां चोमी पश्यतस्त्विह मे उय हि॥३५॥ 
ततः सीता विप्रपत्नीमाश्वास्याह गिरं शुभाम्‌ । रामेण ते प्रतिद्यातं कुशदानेन भामिनि ॥६३॥ 
अहमप्यद्य ते प्रच्मि तब दुःखस्प शांतये | न जीवितश्नेद्रामेण मयाध्यं स्वच्छियुः प्रियः ॥६७॥ 
तहिं स्दूदु:ख्यांस्यर्थमर्पयेड् लव॑ प्रियम्॒ताम्यां कुशलवामश स्व॑ पुत्रदू ख॑ त्यजिष्यसि ॥३८॥ 
भजिष्यसि लव॑ मत्सौरूयमतः शोक डुरुष्व मा | ततः प्राह द्विज॑ रामस्स्वं परन्‍्या>त्र स्थिरो भव ॥६९॥ 
मा कुरुषण मुद्दुः खेद॑ त्वस्पुत्रं जीवयास्यहम्‌ । इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनेव तेलद्रोण्यां श्ब शिक्षोः ।७०॥ 
निधाय ऋमिदुगगन्धदुम्फुरणप्रशातये । स्वयं स्नास्वा निस्पत्रिधिं चाकरोत्खिन्रमानसः॥७१॥ 
ततः सभासंस्थितः सन्‌ बसिष्ठ॑ प्राह राघवः । राज्यं शासति धर्मेण तत्नाय॑ वे ख्िशुः कथम्‌ ॥७२॥ 








अपने प्रिय पुञ्के साथ चितामें जलकर भस्म हो जायेंगे ॥ ५६ ॥ श्रवणके वृत्तान्तका स्मरण करो । जिस 
प्रकार तुम्हारे पिता द्वारा अपने परुववंघके दुखस दुखो होकर उसके माँ-बापन दशरथकों ज्ञप देकर 
अपने प्राण त्याग दिये थे, वही दशा हमारी भी होगे ॥ ५७ ५ इसके अनन्तर ब्राह्मणाने जारोंक स्राव साताका 
संबोधित करके कहा--हे शुभे ! दुम क्यों पतिका आलिगन करके आतन्‍्दके साथ सा रहा हो ? बुम भी 
पुत्॒वती हो। इस कारण मेरे दुःखको ओर ध्यान देकर मरे बल्वेक! जिलानेके छद अपन पात द्वात शाप 
कोई उपाय करवाओ ॥ ५5॥ ५९ ॥ इस प्रकार उस विप्रदम्पतोंक वाक्य सुनकर वहांक सब पुरबासतों ब्याकुल 
हो उठे और उस शबको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ६० ॥ उधर राम तथा साता दाना ब्राह्मणका 
बातोंसे विह्लल होकर रतिशालामे बाहर कआाये। नोच आकर रामने वन्दाजनाका स्वत तथा गराने- 
बजानेवालोंक ग।नेन्‍्बाजे रोक दिये ओर वेगके साथ दोड़त हुए उत दोनोंक पास पहुंच। इस समय उस 
दुखसे सीता तगा रामका मुख पुम्हछा गया था॥ ६१॥ ६२॥ महाराज राम तथा साताका दखकर वे दानों 
ओर भी जोर-जोस्से चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगे || उनको आखासन देते हुए गद्दद कष्ठस रामने कहा कि 
आप छोग इतने व्याकुल न हों, मे जो कुछ कह रहा हू उसे सुनें। में काई उपाय करक तुम्हारे 
पुत्रकों जीवित कलूंगा ॥६३ ॥ ६४॥ याद तुम्हारे बंटेको जोबित न कर सकूगरा ता मैं अपना 
पुत्र कुश आपको दे दूँगा । मेरी वाठको सत्य समझकर आप विश्वास कर॥६४॥ इसके 
अनन्तर सोताने विप्रपत्नीके पास जाकर कहा--हे भामनों ! तुम सुन रहो हा कि रामने क्या 
प्रतिज्ञा की है ? तुम्हारे संतोषफे लिए में भा अ्रतिज्ञा करती हूँ क यांद रामचन्रजा आपके बच्चे 
को जीवित न कर सके तो में अपने छाड़े पुत्र लवको दें डालूंगी । उन दानों पुत्रोके पानेसे तुम्हारा पुतशोक 
दूर हो जायगा॥ ६६-६८॥ अब शोक मत करो । तुम्हारा पुत्र न जिया तो अभी जा सुख में भाग रहो 
हूं, बह तुमको प्राप्त होगा । इसके अनन्तर रामने ब्राह्मण कहा कि आप अपनों पत्नोके साथ यहाँ बँढें और 
किसी प्रकारका खेद न करें। मैं आपके वेटेकों जोबित कर्ृंगा। इतना कहकर रामने लक्ष्मणत्ते कहकर एक 
तेहसे भरी हुई तोकः मेंगायी । जिरुसे शव सड़ेकले नहीं, उसमेसे दुग्ध न निकले या कोड़े न पड़ें। इस 
विचारसे उस शवको उसमें रखवा दिया ओर स्थर्य छिक्न द्वोकर सर्प्ारि नित्यकृत्य करनेकों चले गये। 
इसके अनन्तर सभामें बैठकर रामने अपने कुलधुरु वसिष्ठस कहा !क जब मैं धर्मपुवंक राज्यशासन कर रहा हूँ तब 
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बाल्यस्वे पश्चतां प्राप्तस्तत्रोपायं विचित्यताम्‌ | इति यावदूशुरुं रामः श्रोवाच तावदस्बरात्‌ ॥७३॥ 
नारदः अ्ययौ वाणां रणवन्‌ तत्सभां जबात्‌ । प्रत्युक्षम्याथ त॑ रामः परिपृज्य यथाविधि ॥७४॥ 
संश्राव्य सकले इत पुनः पत्नच्छ त॑ म्ुनिम | त्वयोपायोश्ञ वक्तव्यः शिशोश्वास्प प्रजीयने ॥७५॥ 
पुत्राभ्यां द्वि प्रतिज्ञातं जाय सीतया मया । किमथे मम राज्येड्यों मृतस्त्वीदछून वेग्रथहम्‌ ॥७६॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा राषबं श्राह नारदः | राम ल्वद्धिपयेड्थ्स न कोउप्याचरते जनः ॥७७॥ 
भरम्यां सत्र द्रष्टव्ं त्वया गत्वाउद्य मद्भिरा। यद्यप्यई विजानामि भूम्यां बत्त च जानतः ॥७८॥ 
तथापि जनशिक्षार्थ स्वामेव प्रेषयाम्यइस्‌ | त्व॑ द्नाउथमंनिरत जन॑ शिक्षण सादरम्‌ ॥७९॥ 
अधर्मोच्छेदनेनायं जीवपिष्यति वै द्विशुः | तथेति राघवश्रोक्‍्त्या विसर्ज्य नारद सुनिम्‌ ॥८०॥ 
सीतया नाग सर्वैर्रात्मि्गुरंणा सह । पुत्रास्यां सन्त्रिमिय्ृक्तः पृष्पक चारुरोह सः ॥८१॥ 
एतस्सित्न्तरे5ग्रेडभून्महान्कोलाइलस्तदा. । त॑ श्रुखा चकितों रामः स द॒द्॒श समन्‍्ततः ॥८२॥ 
ताबददर्श प्ुरतः पोरे: संवेश्टितां ख्रियम्‌ | झवसप्यपरं खक्वेरतअ समागतम्‌ ॥८३॥ 
राम॑ छा पुष्पकस्य रुदती जह्णी प्ुरः । दी्॑स्वरेण प्रोवाच दस्ताभ्यां हृदि ताब्य सा।'८8॥ 
राम राम महाबाहों ते राज्ये गतमठंका। अहं जाताउस्मि त्वद्दोषान्मां दृष्ठा ल॑ न लजसे ॥८५॥ 
मह्॒र्तारं जीवयैन नोचेच्छाप॑ दुदामि ते | इति तस्था वचः श्रुत्वा राघवः खिन्नमानसः ॥८६॥ 
अन्रवीन्मधुरं वाक्य ब्राक्मणी तोषयन्मु्ठः | क्रो झमय रम्भोरु ते भर्तरें पजीवये ॥८७॥ 
अस्थैव हेतोगच्छामि सं मदूगेदे सुख वस । इस्युक्त्वाउउ्थ्ास्थ तां रामस्तच्छवँचापिपूरववत्‌॥८८॥ 
तैलद्रोण्यां स्थापयित्वा सुमंत्रं वाक्‍्यमत्रबीत्‌ | आगमिष्याम्यहं यावत्तावत्कस्यापि नो शवभ्‌ ॥८९॥ 





इस ब्राह्मणके बच्चेकी अकाल मृत्यु क्यों हुई ॥ ६९-४२॥ इसके लिये कोई उपाय सोचना चाहिये । इस प्रकार 
रामने गुरु वसिष्ठेसे प्रश्न किया ही था कि इतनेमें आकाशमार्यंसे वीणा बजाते हुए नारदजी उस सभाभवनमें 
आ पहुंचे। रामचन्द्रजोने उठकर नारदकी पूजा की ओर सारा वृत्तान्त कह चुनावा। इसके पश्चात्‌ वे बोले- 
है मुनिराज ! आप हो इस विश्रपुतक्े जोवलका कोई उपाय बतलाइये । हमने तया सोताने यह प्रतिज्ञा की है 
कि यदि इस बालकको मैं जीवित न कर सका तो अपने दोनों पुत्र कुश तथा लब उस विप्रकों अपंण कर दुँगा। 
मेरे राज्यमें इस प्रकार अकाल मृत्यु केसे हुई, यह मुझे मालम नहीं हो रहा है॥ ७३-७६॥ इस प्रकार 
रामके बचत सुनकर नाखदने कहा--है राम ! तुम्हारे राज्यमें कोई भी मनुष्य किसी प्रकारका अधर्म नहीं 
करता । फिर भो मेरे कथनानुसार आपको यह उचित है कि अपने राज्यभरमें घूमकर देखें। यदि कहीं कोई 
किसी तरहुका अधघर्माचरण फरता हुआ दौखे तो उसे आप दण्ड दें। इस प्रकार अधमंका मूलोच्छेंद करनेपर 
यह ब्राह्मणवालक जीदित हो जायगा। रामने भी नारदकी सल्यह मान छो। नारद मुनिकों सादर विदा 
करके राम सीता, वुछ तगरवासी जतों, अपने आताओं, गुरु वह, दोनों पृत्रों तथा मन्त्रियोंकी साथ लेकर 
पुष्पक विमानपर आरूढ़ हुए ॥ ७४-८१ ॥ उसे समय आगेको ओरसे जोरोंका कोलाहछ सुनाई पड़ा। 
उसे सुनकर राम और भी विस्मित हुए और चारों ओर निहारनें छगे। तबतक उन्होंने देखा कि एक 
स्त्रीको चारों ओरसे बहुतसे पुरवासी धेरे हुए हैं। उनके आगे श्वुज्ञवेरप्रकी तरफसे एक और शव छूदा 
हुआ आ रहा है। स्त्रीने जब रामको पुष्पक बिमानपर बैडे देखा तो अपने हाथोंसे छाती पैटकर कहने लगी-हे 
राम ! है राम !! तुम्हारे राज्यकालमें विघवा होकर मैं यहाँ आयी हैँ । मुझे इस दशामें देखकर तुम्हें, छाज 
नहीं आती ? मेरे पतिको मृत्यु तुम्हारे है| अघमंसे हुई है। इस कारण ज॑से बने, तैसे मेरे पतिकों जिलाओ। 
नहीं तो मैं शाप दे दूँगी। इस प्रकार उस स्त्रीकी बात सुरुकर रामने खिन्न होकर मीठी बाणीसे आश्वासन 
देठे हुए उत्तर दिया--है रंभोरु ! तुम क्रोपका परित्याग करके शान्‍्त हेओ। में तुम्हारे पतिकों जिला दूँगा। 
हैं श्वी इसी कामके लिए जा रहा हूँ। तुम आनन्‍्दके साथ मेरे भवनमें चलकर रहो | इस तरह उसे समझा- 
बुलाकर रास्ते उस शवको भी पहलेके समाल ठेलको नोकामें रलबाया और सुमन्‍्तकों सचेत कर दिया कि 





सर्ग १० ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वाडम ) ४४७ 





त्वया वह ज्वालनीयं रक्षणीयं प्रयस्नतः | सर्वानपि त्वया भूम्यां आ्राव्यं दंदुभिनिःस्वनैः॥९०॥ 
त कस्यापि शर्वे दर्ध क्वापि काये जनैस्त्विति । तथेति राघव॑ चोक़्त्वा दूतेः संश्राव्य तद्बचः ॥९१॥ 
सुमंत्रः सकलान्‌ भूस्थान्‌ साकेते न्‍्यवसत्सुखम्‌ | रामोडपि पृष्पकेणेद पश्चिमां चोत्तरां दिश्नम्‌ ॥९२॥ 
पूर्वामपि शनेः पश्यन्‌ दक्षिणामिम्रुखों ययो । एतस्समिन्नंतरेउयोध्यापुर्या पञ्च॒ शवानि दि ॥९३॥ 
समानीतानि तेलस्थ द्रोण्यां तान्यपि पू्ब्रत्‌ । सुमंत्रः स्थापयामास श्रीरामस्याज्ञपा5दरात्‌ ॥९४॥ 
तेषु पश्शवेष्वेव चेंके मधुपुरि स्थितम्‌ | क्षत्रियस्थ च तज्ज्ेयं सयानीत॑ सुहजनैः ॥९५॥ 
प्रयागस्थं द्वितीयं च शव वेश्यस्प तत्स्मृतम्‌ | पूर्व बयसि पश्जस्वात्समानीत॑ हि तजनैः ॥९६॥ 
हस्तिनापुरसंस्थ॑ तत्तत्तीय॑ शबमीरितम्‌ । तेलकारस्प तज्ज्ेयं समानीत॑ हि तजनेः ॥९७॥ 
शब॑ चतुर्थ तज्ञेय' हरिद्वारस्थितं द्विज ' लोहकारस्नुपायाश्र समानीतं द्वि तज्जनें! ॥९८॥ 
उज्जयिनीस्थं पश्चमं च शव ज्ञेयं महामते | च्मकारदुहितायाः समानीत॑ हि तज्जन: ॥९९॥ 
एवं पञ्ज शवान्यासन्‌ पूरे दे ब्राक्षणस्थ च ; सम्रायोध्यापुरीमध्ये शवान्येवं स्थितानि हि ॥१००॥ 
रामोउपि दंडकं पश्यन्‌ स वश्नाम समंततः | ययो विंध्याचलं धीमान्‌ रेब्ावा रिपरिप्छुतमू । १० १॥ 
तत्र वृक्षे लंब्मानं धूम॑ पातुमधोमुखम्‌ । श्र निरीक्ष्य स्वर्गेच्छ त॑ इंतुं समुपस्थितः | १० «॥ 
तदा त॑ राघवः प्राह् मो शूद्र शुण मद्गचः | त्ष्हणादिब्रिमिवंर्णेस्तपः कार्य न चेतरीः ॥१०३॥ 
शूद्रै्व द्विव्शुश्रपा सदा कार्याउतिमक्तितः । द्विज़कुत्यं स्वया चांत्र कृत पापात्मना जड़ ॥१०४॥ 
इदानीं त्वां हनिष्यामि जीवयिष्पामि तान्मृतान । तुेऊहं त्वां ्वत्तपसा बरं वरय बांहितमू ॥१०५॥ 
इति रामबचः श्रुस्वाउधोग्रुखों रामपादजः | उवाच भयभीतः सन्नत्वा राम मुहुर्मदः ॥१०६॥ 
राम रावणदर्पघ्न यदि तुष्टोउसि मां प्रभों | तहिं ते वस्याम्यद्य येन शद्रगतिभंवेत्‌ ॥ १ ०७॥ 


जबतक यैं लौट न आऊँ, तबतक तुम किसी भी शवका अग्निसंस्कार न करने देना ॥ ६२-५९ ॥ साथ ही मेरे 
ाण्पमें यह डुगी पिटवा दो कि जबतक मैं छोट न आऊँ, तबतक कोई भी शव न जलाया जाय । सुमच्तने 
ामकी आज्ञा स्वीकार करके दूतों द्वारा हिद्ोरा पिटवाकर रामकी बह आज्ञा सब छोगोंकों सुतवा दी और 
आतन्दपूवंक राज-काज देखते हुए रहने लगे । उघर रामचन्द्रजी पुष्पक्र विमानपर बैठकर पश्चिम तथा 
उत्तरकी दिशाओंकों घीरे-घीरे अच्छी तरह देखते हुए दक्षिण दिशाकी ओर बढ़े । इसी बोच अयोध्यामें 
पाँच शव और आकर एकत्र हो गये । उन्हें भी सुमस्त्रते पूबंदत तेलकी नौकामें “खा दिया ॥९०-६४॥ 
उन पौँचोंमेंसे एक शव मधुपुर गारक्में रहनेवाले एक क्षत्रियका था। जिसे उसके सुदज्जन रामके दरवारमें ले 
आये ये। दूसरा शव प्रयागनिवासी एक वैश्यका था। थोड़ी ही अवस्थामें उसकी मृत्यु हो गयी थी। इसी 
लिए उसके घरवाले रामके पास ले आये । तौसरा शव हस्तिनापुरनिवासी एक तेलीका था। उसे 
भी उसके घरवाले रामके पास ले आये थे । चोया शव हरिद्वारनिवासी एक लोहारकी प्रश्न॒वधृका था। पाँचवाँ 
शव उज्जयिनीनिवासी एक चमारकी लड़कीका था और उसके घरवाले उसे अयोध्या ले आये थे इस प्रकार 
थे पाँच शव तथा पू्वके दो ब्राह्मणके सब मिलाकर अयोध्यामें सात शव एकत्र हो गये ॥ ९५-१०० ॥ राम- 
चअख्जी भी दण्डकारप्यमें अच्छी तरह धूमरूर रेवानदीसे परिप्लुत विस्ध्यपरव॑तकों ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने 
देखा कि एक शूद्र उलटा टेंगा है ओर नोचे आगकी छूनी चचक रही है। वह शूद्र घुओँ पीता हुआ मुँह बाये 
लटका हुआ है । इस प्रकारकी उग्र तपस्या करके स्वर चाहनेवाले उस शूद्वको राम मारनेके लिए तेयार ही 
गये और उसके पास जाकर कहने लगे-हे शूद्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ठथा वैश्य इन तोनों वर्णोंके लिए हो तपस्या 
करनेका विधान है, शूद्रोंके लिए नहीं। उन्हें तो सबंदा इन तीनों वर्णोकी सेवा करनी चाहिए। भरे जड़ | 
तुझ पापीने अपने घ्ंका उल्लंघन करके द्विजोंके समान कर्म किया है ॥ १०१--१०४॥ इस समय मैं 
तुझे मारकर उन लोगोंको जीवित करूँगा, जो तेरे घमंविर्द्ध आचरणसे अकालमृत्युके ग्रास बने हैं। 
में तेरी इस तपस्यासे प्रसन्न हूँ । बोल, तेरी क्या कामना है ? इस प्रकार रामकी वाणी सुनकर भयभीत हो 
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ममापि येन कीतिं: स्थाच॑ वर दातुमईसि । इति शृद्रवचः श्रत्वा रामस्तुष्टोज्जवीद्चः ॥१०८॥ 
मम रासेति यन्‍्नाम तच्छूद्रेंः सर्बदैव ह्वि। जपनोय॑ कीर्ेनीयं चिंतनीयं॑ सहुमेंहः ॥१०९॥ 
भविध्यति ग्रतिस्तेषामनेन मत्परों भव | तवानेनोपकारेण कीर्ति: शृद्रेप वे अवेत्‌ ॥११०॥॥ 
इति रामवरं श्रुत्वा पुनः श्द्रोउजवीडचः । बद्राः कलौ मंदधियों भविष्यंति रघूत्तम ॥१११॥ 
व्यग्रचित्ता भविष्यंति कपिकर्मादिमिः प्रभो । ठदा तेषां कुतों बुद्धिजपादिषु भविष्यति ॥११२॥ 
अतस्तदनुरूपोष्य बरो देयो विचार्य च। तत्तस्य बचन श्रुत्वा रामस्तुष्टोधजवीत्‌ पुनः ॥११३॥ 
परवन्दनकालेषु. रामरामेति. सर्वदा । शूद्रा वदंतु सत्र तेन तेपां गतिभंवेत्‌ ॥११४॥ 
तवापीय कथाकीतिंः स्मरिष्यंति मद्प्रिजाः | त्वं मया निइतस्त्वच्य बैडुंठे प्रति यास्पसि ॥११५॥ 
पुनर्ययाचे श्रीराम॑ वरमन्‍्य॑ स्वकारणात्‌ । अस्मिल शैले सदा तिष्ठ सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥११६॥ 
अंशतस्ते पूर्वमेत्र दर्शन॑ मम ये नराः | करिष्यन्ति ततः पश्चाे नरास्तव दर्शनम्‌ ॥११७॥ 
कर्यन्ति सहित मक्‍त्या मोक्षमेव अजंति ते | मदन बिना मर्ल्यास्त्वां पश्यंत्यविचारतः ॥११८॥ 
तेपामुद्धरणं राम कुरु मद्तचनात्‌ प्रभो। तथोवाच तदा रामो भक्ति तस्मे ददी दरिः ॥११९॥ 
इति क्ृत्वा सुसंतुष्ट हस्वा शूद्रं रघृत्तमः | जीवयामास विप्रादीन्‍्सप्त साकेतसंस्थितान्‌ ॥१२०॥ 
तदारस्पात्र धुद्रेस्त॒ विष्णुदासावनीतले | परवन्दनकालेप. रामरामेति. कीर्स्पते ॥१२१॥ 
त॑ हस्वा रघुवीरः स परिषृ्त्य म्रुदान्वितः । सीतां नानाकौतुकानि दश्शयन्खपुरी ययौ ॥१२२॥ 
एतस्सिन्नंतरे मार्गे शुध्रोलकौ निरीक्षितों | विवदमानौ रामेण चात्मानं द्रष्टमागती॥१२३॥ 
ताबुबाच रघुश्रेष्ठः किम हि युवाप्ठुभी | विवदमानी संग्राप्नी मां जृतस्ववच्च विस्तताद ।१२४॥ 








और नोचा मस्तक किये हुए वार-वार प्रणाम करके उस शुद्रने कहा-हे रावणके अभिमानको दूर करनेवाले 
राम ! यदि वास्तवमें आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान दीजिये कि जिससे शूद्रजातिकों भी 
सद्गति प्राप्त हो, साथ ही मेरा भी उदार हो जाय । इस तरह शूद्रकी दोनतापूर्ण बात सुनकर रामचन्द्रजी 
बहुत प्रसन्‍न हुए और कहने छगे-॥ १०४-१०८॥ “राम” इस पवित्र नामका जो शुद्र सदा जप, कीतन तथा 
बिन्तन करते रहेंगे, उन छोगोंकों सदुगति प्राप्त होगी और तुम भी इस तपस्याको छोड़कर मेरा चिन्तन करो। 
तुम्हारे इस उपकारतसे शुद्रोमें तुम्हारी कोति होगी। इस प्रकार रामचन्द्रजोके द्वारा वर पाकर शूद्रने कहा- 
है रघुसत्तम | आगे महाप्रचण्ड कल्युग आनेवाला है। उसमें शुद्रजातिके लोग बड़े मूर्ख होंगे। वे सबंदा 
अपनी खेती-बारीके काममें ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी अवस्थामें उन्हें जप तथा कीतंन करनेका अवसर ही 

मिलेगा। इन शुभ कर्मोंकी ओर उनकी बुद्धि कैसे जायगो। अतएवं उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। 
उसकी यह बात सुनी तो प्रसन्‍न होकर रामने कहा कि वे छोग एक-दूसरेको प्रणाम-आशीषके समय “राम-राम" 
ऐसा कहेंगे, इसौसे उनका उद्धार हो जाया करेगा ॥ १०९-११४॥ उस शुद्रसमाजमें तुम्हारी बड़ी कीति 
होगी। आज तुम हमारे हाथों मरकर वैकृष्ठबामकों श्राप्त होओगे। इसके अनन्तर उसने रामसे यह वर 
माँगा कि आप सीता तथा लक््मणके साथ सबंदा इस पबंतपर निवास करें ॥ ११५॥ ११६॥ जो छोग यहाँ 
आकर पहले मेरा दर्शन करनेके पश्चात्‌ आपका दर्शन करें, उतको मोक्षपद प्राप्त हुआ करें। इसके सिवाय 
जो लोग भ्रमवश बिना मेरा दर्शन किये हो आपका दशंन कर लें, उनका भी उद्धार हो जाय। रामने 'तथास्तु” 
कहफर भत्तिका वर दिया और उसे मारकर उन अकाल मृत्युसे मरे हुए छोगोंको जीवित किया, जो ब्राह्मण- 
क्षत्रियादि सात प्राणी अयोध्यामें मरे पड़े थे ॥ ११७-१२०॥ हे विष्णुदास ! तभीसे इस पृथ्वीतलूमें शूद्रलोग 
आपसमें प्रणाम-आशीषके अदसरपर “राम-राम” कहा करते हैं । शुद्रकों मारकर ह्॑पूवंक राम- 
अन्द्रजी सीताकों रास्तेके अनेक मनोहर हृश्योंकों दिखाते हुए अयोध्याके लिए लोट पड़े | उसी बोच एक 
गृध् ओर उलूक परस्पर विवाद करते हुए रामके दश्शनोंके लिए उनके सम्मुख आये। रामने उन्हें देखकर 
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तद्रामबचन श्रुत्वा तदोछको उजबोत्‌ श्रश्सर | मया पूत्र कृत राम नगोपरि गृह बने ॥१२७॥ 
तस्कालेन मया त्यक्ततत्र गृधोडस्ति संस्थितः | नानेन दीयते म्म॑ मम गेह रघूत्तम ॥१२६॥ 
तदुलकबचः श्रुसा गृधमाह रघूदहः । क्रिमथ दीयते नास्य खवया गृश्र गृह वद ॥१२७॥ 
तदा गृधोश्जवीद्वाक्यं राघवं दी्थनिःस्व॒नः | मया पूर्व कृत रास नगोपरि शृह बने ॥१२८॥ 
तत्कालेन मया त्यक्त तदोलुकः कियद्दिनम्‌ । स्थितस्तेनापि तस्थक्त तत्राह संस्थितः पुनः ॥१२९॥ 
बधाज्यं स्पर््धते राम मस्वः गेहं मम्ेति च। माउपमं कुरु राजेंद्र लद्धंशेड्यूत्र पातकी ॥१३०॥ 
ताबुबाच रघुश्रेष्टो युवाम्यां द्वि यदा गृहम््‌ | कृत तस्यात्र कः साक्षी तदा तो नेति चोचतुः | १३१॥ 
विमानस्थांस्तदा सर्वान्राघवः प्राह सस्मितः | इृद्मप्यद्य सम्प्राप्॑ दुर्घट मां पुरस्त्विह ॥१३२॥ 
कर् न्यायोउत्र वै कार्य: कस्से गेईं प्रदीयताम्‌ । तद्रामबचन श्रत्वा5अमन्सेंडतिविस्मिता: ॥१३३॥ 
तदोलक विभ्रुः प्राह कृत गेह स्वया क॒दा | उलूकः प्राह भृश्षेयं यदा जाता तदा ऋृतम्‌ ॥१३४॥ 
तदृछकबचः श्रुत्वा ग्र॒ध्धं रामोज्वलोकयत्‌ । गृश्न: प्राइ यदा चेय महानोरेज्यनिस्तदा ॥१३०॥ 
चूतज़क्षे कृतं विद्धि पुरा गेईं मया विभो | तदूगृश्रवचन श्रुत्वा तदा त॑ श्राइ राघबः ॥१३६॥ 
कर्थ विना$5श्रयेणासीन्मदनीरे नगस्तदा। नोक्तोश््षयवटः सोडपि चूतबृक्षस्त्वया स्मृत॥॥ १३७॥ 

तस्मादूबथा खया शृध्र स्परध्यंतेड्नेन निश्चितम्‌ । 

मयाउ्य तब वाक्येन धिक ता दृष्टफतत्रिगमू ॥१३८॥ 
इस्पुक्त्ता राघवों दू्तेस्‍्तं गृध्॑ पर्वतोपरि । ब्िशूलाग्रेपु चारोप्य प्रेपयामास स्व पद्म ॥१३९॥ 
धन्यः स्॒ गृधो विज्ञेयो रामाग्रे यस्य वे सृतिः | अभृत्तद्नमांप यस्य देहविसर्जने ॥१४०॥ 


कह्दा कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो ? मुझे विस्तारपूर्वंक कारण वतलाओ ॥ १२१-१२४ ॥ रामकी बात सुनकर 
डलूकने कहा कि मैंने एक वृक्षपर रहनेके लिए एक धोंसछा बनाया था। कार्यदश उसी समय उसे छोड़कर 
मुझे स्वातान्तरकों चका जाना पड़ा जौर यह गृक्ष उसमें रहते छगा। अब सेरे साँगतेषर यह पुझे सेरा 
शोंसला नहीं वे रहा है। इस प्रकार उलृककी वात सुनकर रामने गृघासे कहा कि तुम इसका धोंसला इसे 
वयों नहीं देते ? गृधने तड़पकर कहा--हे राम ! पहले मैने उस वृक्षपर वह घोंसला बनाया था ! कुछ दिनोंके 
छिए मैं बाहर चला गया तो यह उलूक उसमें रहने लगा । फिर यह जब उसे छोड़कर कहीं चला गया तो मैं 
ब्ाकर अपने घरमें रहने लगा। यह व्यर्थ हमसे लड़ाई कर रहा है। हे राम ! इसकी बातोंमें आकर कहीं 
श्राप अधर्म न कीजियेगा। क्योंकि आपके वंशमें कभी कोई पातकी नहीं हुआ है॥ १२५-१३० ॥ उन दोनोंसे 
रापने कट्दा कि तुमने उस घोंसलेको वनाया था, इसका कोई साक्षों दे सकते हो ? इस प्रकारके प्रश्न होनेपर 
थै दोनों घुप हो गये। क्योंकि उत दोनोंके पास कोई गवाह नहीं था। ऐसी दशामें मुस्कराते हुए रामने 
विमानपर बैठे हुए लोगोंसे कहा कि यह विकट समस्या आगे आ गयी है। इस झगड़ेका कैसे स्याय हो ? 
किसको बह घोंसला दिया जाय ? इस तरह रामकी बात सुतकर सब लोग भौंचकसे रह गये। किसीको 
कोई युक्ति नहीं सूझी ॥ १३१-१३३॥ फिर रामने उलूकसे कहा कि तुमने कब अपना घोंसला बनाया था| 
उसने उत्तर दिया कि मैंने अपना निवासस्थान उस समय बनाया था, जब इस पृथ्वीकी रचना हुई थी। 
इस प्रकार उलूककी बात सुनकर रामने गृश्नको ओर देखा। गृध्नते उत्तर दिया कि मैने उस घोंसलेको आमके 
वृक्षपर उसी समय बना लिया था, जब प्रृथ्वी जलमस्न बी-उसका उद्धार ही नहीं हुआ था। गृधसे रामने 
कहा कि जब पृथ्वीकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तव वह आमका वृक्ष किसके सहारे खड़ा था। वृक्षोमें तुमने 
अक्षयवट भी नहीं बताया, जो किसी तरह रह भी जाता है। इसलिए मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बात 
झूठ है। तुम उलूकको व्यर्थ सता रहे हो। तुम जैसे दुष्ट पक्षोको घिबकार है ॥ १२४-१३८ ॥ इतना कहकर 
रामने दूतों द्वारा गृध्को शूर्लःपर चढ़वाकर उसे अपना परम पद दे किया। वह गृप्न घन्य था, जिसकी मृत्यु 
रामके सम्मुख हुई और रामका दर्शन करते हुए उसने अपने प्राणोंका परित्याग किया। इस प्रकार उसे 
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दवा गेहमुछकाय ययौ रामो निजां पुरीम्‌ | विवेश नगरी नृस्यवाद्यगीतपुर/सरम्‌ ॥१४१॥ 
शिशु विप्न क्षत्रियं च वैश्यं चापि चतुथंकम्‌ | तैलकारं पदञ्ममं॑ च लोहकारस्लुपां तथा ॥१४२॥ 
चम्मकारदुहितरं सप्रैतानिद सुजीबितान । दृषटा रामः समायातानात्मान ॥१४१॥ 
तुतोष नितरां पत्न्या तैः सर्वे! संस्तुतों मु | ततः संपूज्य! तान्‌ सर्वान | किस रहा ॥१४श॥ 
तदा महोत्सवश्ासीदयोष्यायां समन्‍्ततः | एवं नानाचरित्राणि चकार रघुनन्दनः ॥१४५॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे पूर्वार्े 
यतिशूद्रगृध्रशिक्षोपकरण नाम दशमः सर्ग: ॥ १० ॥ 
७ 
एकादश; सर्गः 
( चार विप्रकन्याओंकों रामका वरदान ) 

श्रीरामदास उवाच 
अधैकदा रामचन्द्रों गया वन ययौ।सीतया वन्धुमिः सैन्‍्यईस्ल्यश्वरथपत्ति मिः ॥१॥ 
पश्यन्‌ बनानि सर्वाणि सृगयारसिकों भृज्मम्‌ | कौतृहलूसमाविष्ट आखेटब्यूहसंबृतः ॥२॥ 
उपानदूगृहपादअ॒ नीलोष्णीपी दरिच्छदः | नीलगोधांगुलित्राणो धरज॒ष्पाणिः शरी सूप: ॥३॥ 
अश्वारूटः खद़चर्मघारी भूपेः पदातिभिः | वेष्टि!ः कबची रामों विवेश गहन वनम्‌ ||४॥ 
सीतया जालरंध्रैश्व वारं वारं निरीक्षितः |स रामो बन्धुवर्गश्र पुत्राम्यां नृपसत्तमेः ॥५॥ 
क्रीडां तदाउकरोत्तत्र कुंजेप सृगयन्सगान्‌। इन्यतां हन्यतामेपो झगो वेगात्यलायते ॥६॥ 
इति जल्पन्‌ स्वशृस्येषु स्वयपुत्पत्य इंन्ति च | गांधारेषु च रम्येषु वनेषु विषुलेपु च॥७»॥ 
उलल्लितमदास्रोता युवा पश्चास्यविक्रमः | इतस्ततः पुनर्याति क्चित्पश्यन्‌ वनस्थलीमू |।८॥ 


दण्ड देकर घोंसछा उलूककों दे दिया और बहाँसे अपनी अयोध्या नगरीकी ओर चल पढ़े। अयोध्यामें पहुंचे 
तो क्या देखा कि वहाँ नाच-गान हो रहे हैं। ब्राह्मणका लड़का, मघुरपुरवाल्ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तेली 
एवं लोहारकी पतोहू तबा चमारकी लड़की ये सब जोबित होकर रामके दर्शनोंको खड़े हैं। उनको जीवित 
देखकर सीता समेत राम अत्यन्त प्रसन्न हुए । वहाँ पहुँचे तो छोगोंने रामकी स्तुति की और रामने भी उनका 
सत्कार करके उनके ग्रामोंकों भेज दिया । उस समय अयोध्या भरमें चारों और उत्सव ही उत्सव दीखता 
था। इस तरह राम अनेक प्रकारको लीलायें करते रहते ये ॥१३६-१४५॥ इति श्रीशतकोटिराम- 
चरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामायणे पं० रामतेजपाष्डेयविरचित“ज्योत्स्ना'भाषाटीकासमन्विते  राज्यकाण्डे 
पूर्वाद्दें दशमः सर्ग! ॥ १०॥ 

ओऔरामदास कहने छगे--इसके बहुत दिनों वाद रामचन्द्रजी एक समय शिकार खेलनेड्ेः लिए सीता तथा 
अ्राताओं और बहुतसे हाथी-घोड़े आदिकों साथ लेकर बनमें गये। मृगयाके आनन्दसे आनन्दित होकर वे 
बहुतसे वनोंको देखते हुए इघर-उघर धूम रहे थे। उस समय उनके साथ शिकार खेलानेवाले भीलोंकाएक 
बहुत बड़ा दल था । रामचन्द्रजी जूता पहने ये, नोले रज़ुकी पगड़ी मस्तकपर बँधी थी, हरे कपड़े पहने 
हुए थे और नीले ही रज़ुकी गोधांगुली उँगलियोंमें वैधी ची । हाथमें घनुष-बाण थारण किये थे॥ १-३॥ वे 
घोड़ेपर सवार थे, तलबार और ढाल बगरूमें झूल रही थी। वहुतसे पैदल चलतेवाले राजे उनके साथ थे 
और उनके शरीर पर कवच पड़ा था। इस प्रकारका वेश घारण किये वे गहन वनमें जा पहुंचे। उस समय सीता 
पालफीफी खिड़कियोंसे रामकी ओर निहार रही थीं और रामचन्द्रजी अपने आताओं और मिश्रोके साथ 
कुज्जोमें मृगगोंको हूं ढते हुए हषपूवंक मृगया कर रहे ये । कभी-कभी “मारो-मारो, यह मृग वेगसे भागा जा रहा है” 
इस प्रकार चिल्ला पड़ते । यदि कोई उसे मारनेकों नहीं पहुंच पाता तो बे उसे स्वयं मार दिया करते थे। एक: 
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बिटपोड्रीनसंप्रस्तलीनकेकिकुलाइुल/म्‌ । दरिणीगण्संत्रस्तां धावच्छापददिडूमुखाम ॥९॥ 
कृषिस्फेखफूस्कार क्षिछ्लोराबबिभी पितामू_। सज्यूथें: कचिह्नक्ष्मीं दधानामिव दृंतिनाम्‌ ॥१०॥ 
क्वचित्कोटरसंविश्शुकां नादबिनादिनीस्‌ । झग!रिपदमुद्रामिमुंद्रितां च क्चित्‌ कचित्‌ ॥११॥ 


शादूलनखनिभिन्नरोहिद्रक्तारुणां. क्त्रचित्‌ | पीवरस्तनमारातंसुस्निग्धमदिषोगणः ॥श्र॥ 
अवरोधाजिसक्षोणि छचयन्तीमिव क्वचित्‌ । क्यचिदृइक्षघनच्छायां वनपुष्पसुगंधिनीम्‌ ॥१ ३॥ 
कचिहततागृइद्वारभूमंडलसतोरणाम्‌ । अधनिःसृतनिर्मोकनागभीममहद्धिलामू_ ॥१७॥ 


बृत्तास्थाजगरेव्याप्रां क्वचिन्निर्मुक्तसर्पिणीस्‌ | क्वचिद्ाबानलज्वालाशिसाब्याप्तमदीरुद्ययू॒॥१५॥ 
ज्वलन्निकुंजनिर्गच्छद्धकव्याप्रत्रसद्धभटामू 2 व्यम्मुच॑स्तु शुनां यूयं शशकेप कचित्‌ कचित्‌ ॥१६॥ 
, पल्वलेषु च विश्वांतः पुनर्याति वनांतरम्‌।ततों मध्याह्समयरें निवार् सरसस्वटे ॥१छ७॥ 
करयामास सेनायाः सीतायाश्र रघूत्तमः | स्वयं. गुदाउकरोस्करीडामाखेटब्यूदसंबतः ॥१८॥ 
दुद्राब सृगपष्ठेपु मुक्‍त्वा वर्ण जवान तान्‌ | एंं खेलूति राजेंद्रे व्याप्रवर्गें च वे द्विज ॥१९॥ 
तत्र कोलाहलत्र स्‍्तः पंचास्थों निर्गतों बनात्‌। स केसरी महावेगस्तीक्ष्णदंट्रों भपावहः ॥२०॥ 
स्फुरइंगसमाक्रांतदुरगमार्गमह्दीतलः । कदाचिद्वगनारूढः कदाचिद्धुमिगअलः ॥२१॥ 
न रयाछक्ष्यतां याति घन्विनां प्रष्ट/मिनाम्‌। क्चिदृदृश्टिपयं याति दर्शनागोचर/ क्चित्‌ ॥२२॥ 
बक्रस्लोतोउतिगंभोरं.. कंटकीदुमसंकुलम्‌ । इकब्याप्रसमाकी्ण. पर्वतैश्न॒ भय॑करम्‌ ॥२३॥ 
अ्रविष्टो विषमारणष्य॑ रामस्तस्प पदालुगः । दूरादूदूर ततो गत्वा देश्ादेश च निर्जनम ॥२४७॥ 


छोड़कर दूसरोमें और दूसरीको छोड़कर तौसरीमें, इस तरह बार वार इघर-उघर बनस्थलीमें दोड़ 
रहे थे॥ ४-८ ॥ उस समय वहाँ वृक्षोंपर रहनेवाले मयूरके परिवार मारे डरके वृक्षोंके खोढ़रोंमें छिप जाते, 
हरिणियाँ चकित नेश्रोंस इघर-उघर निहारती हुई भाग जातीं, बनेले जीव कोलाहलसे त्रस्त होकर अपनी 
[कर सपंगण फुफकार मारते ये और कहों झींगुरोंकी भीषण 
किये हुए हाथी भाग रहे थे, कहीं कोटरमें बैठे 
हुए तोते अनेक प्रकारकी बोष्याँ वोल रहे थे, कहीं शेरोके पैरोंके निशान दिखाई देते थे और कहीं किसी 
सिहके द्वारा मारे गये हरिणके रुघिस्से पृथ्वी रक्तबर्ण हो गदी थी। कहौंकी भूमि वड़े-वड़े स्तनोवाली भेंसोंसे 
अन्तःपुरके आगनसहश मालूम पड़तो थी और कहींको पृथ्वी घने वृक्षोकी छवासे छायामयी हो गयी थी। कहीं 
वनपुष्पकी सुगन्दिसे वह स्थली सुगनन्वमयी हो रही थी ओर कहीं प्राकृतिक रीतिसे छतामण्डप वन गया था। 
उसपर जो भोरे मंडरा रहे थे, वे उसके तोरण सदृश जान पड़ते थे। कहीं साँपके शरौरसे आघो केंचुली 
छूटकर बिलके मुखपर लगीं थी। इस प्रकार बड़े-बड़े सपोंकी बिलें दिखाई बड़तो थीं॥ ९-१४ ॥ कहीं 
मुंह बाये हुए. बड़े-बड़े अजगर सर्प बैठे थे । कहीं सॉँपोंकी केंचुलियां दिखायी देती थीं। कहौंपर दावानल 
कु व्याश्न-युक आदि बड़े-बड़े जम्तु निकल निकलकर भाग रहे थे। रामके 
साथ आये हुए शिकारी खरगो! कुत्ते दौड़ा रहे थे । तलैया मिल जानेपर वे लोग वहाँ कुछ देर 
विश्राम करके आगे दूसरे वनमें चले जाते थे और मध्याह्लके समप किसो बड़े सरोवरपर सीता आदिके साथ 
आराम करते थे ॥ १५-१७ ॥ तीसरे पहर उठकर फिर शिकारमें लग जाते थे । रम्मचन्द्रजो किसी भी मृगकों 
देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ते और उसे बाणोंसे मार डालते थे । इस प्रकार रामचन्द्रजों मृगया कर हो रहे वे, 
तभी दूसरी ओोरसे “सिंह आया-सिंह दाया' यह कोलाहल होने लगा । सिह इससे ऊवकर ओर भो बेगसे चला | 
उसके बड़े-बड़े दाँत थे । देखनेमें वह बड़ा भयावना मालूम पड़ता था। वह बड़े वेगसे दुगगभ मार्गको तें करता 
हुआ इस लोगोंकी ओर बढ़ता आ रहा था। वह कभी छलांग मारकर आकाशमार्गस चलता और कभी पृथ्वी- 
पर दोहता चलता था॥ १८-२१ ॥ अठिशय वेगसे भागनेके कारण उसका पीछा करनेवाले लोग कभी उसे 
देख पाते चे--कभो नहीं । इस तरह भागता हुआ वह एक ऐसे दुर्गम स्थानपर पहुँच गया, जहाँ एक ठेढाः 
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एकाकी हयमारूढो विवेश गिरिगहरभ््‌ । सर्वे व्याधाश्व दूताब लक्ष्मणाद्याथ् बंधवः ॥२५॥ 
रामादर्शनसंआ्रांता वअप्नुस्त इतस्ततः | अथ रामः केसरिणं जथान श्चितपत्रिणा ॥२६॥ 
ततः स॒ दिव्यरूपेण नत्वा प्राह रघूचमम्‌ | पुरा विद्याघरब्ाई मया ब्रक्ता पतित्रवा |२७॥ 
मनिपत्नी हठेनेव तया झसम्स्ववई क्रुधा | सिहबस्निग्रहो यस्माख्यया मयि कुतोज्य हि ॥२८॥ 
अतस्त्वं मद्विरा सिंहो भवाद्ेव महावने ।तदा मया प्रार्थिता सा पूनर्मामाह राषव ॥२९॥ 
चिराद्रामशरस्पर्शाच्छापान्युक्तिमदेतव.. । अतोउद्य सच्छरस्पर्शाच्छापान्यृक्त्रिरादहम्‌ ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा राममामंत्रपं स स्वगे अ्रययौ प्रुदां | ततः स॒ रामचंद्रोडपि तुरगस्थों मरुदान्वितः ॥३१॥ 
तत्र तस्थौ श्रणं. यावत्तावत्तद्वि रिगह रे । गुदाद्वारि झिलामेकां दे योजनायवाम्‌ ॥३२॥ 
महतो तां झिल्ां दूक्ष रामो विस्मितमानसः । घजुष्कोल्वाउक्षिपदूदूर गुहायां संविवेश ह॥३३॥ 
कियदूदूरं ततो गत्वाज्े प्रकाश ददर्श सः | तत्र द्रोण्यां पर्बतस्य तपस्य॑त्यः खत्रियः प्रश्ठः ॥३७॥ 
दद्श रामश्त्वारः किंचिदंतरसंस्थिताः । अस्थिचर्मावश्नि्टेश देहैंदूंग्गोचरीकृताः ॥३५॥ 
से: संजीविताश्रेति ज्ञातवांस्ता रघूचमः ॥३६॥ 
'निरूपाणि चत्वारि कृत्वादौ तत्पुरः स्थितः | अल्वीन्मधुरं वाक्य मिन्‍्नरूपेण ताः एथरू ॥३७॥ 
बरयष्व॑ वराल्नार्य: असन्‍्नो5्॑ रघूचमः । ततस्ता . रामसंस्पर्शान्मांसरक्तादिधातुमिः ॥ ३८॥ 
पूरितानि श्रीराणि दुच्युर्नयनेनिजैः । झुस्वा तद्रामवाक्य तास्तदा स्वथुरतोःक्षिमिः ॥३९॥ 


मेढ़ा नाला बह रहा था। बहुतसे कंटीले वृक्षोंकी झाड़ियाँ उसके आस-पास उगो थीं। चारों ओरसे पर्बंत- 
की दीवारें खड़ी थीं ओर भेडिये तथा व्याप्ष आदि हिसक जीव उसमें भरे पड़े थे। ऐसों अवस्थामें भी 
राम उसके पीछे-पीछे दोड़ते चले जा रहे थे। उस समय रामचन्द्रजी अपने साबियोंसे बिछुडकर बहुत दूर 
निजंन वनमें उसके साथ निकल गये। अन्‍्तमें कह वह पव॑तकी एक विशाल कन्दरामें बुस गया और 
रामचन्द्रजी भी धोड़ेपर चढ़े हुए उसके साथ कन्दरामें धुस गये। इघर रामके लक्ष्मणादि ज्राता, उनके 
डूत तथा शिकार खेलानेवाले बहेलिये खबराकर रामको इधर-उघर खोजने रूगे |उसी समय रामने सिहकों 
एक विकराल बाणसे मारा ॥ २२-२६ ॥ तब वह एक दिव्य पुरुषके रूपमें परिणत हो और उनको प्रणाम करके 
कहने लगा--है राम ! मैं पहले विद्याघर या । मैंने एक ,बार एक पतिक्रता मुनिपत्नीके साथ हठात्‌ भोग 
फिया । जिससे कुषित होकर उसने मुझे शाप दे दिया कि तूसे सिहके समान बरवस मेरी आवरू उतारी है, 
इसलिए मेरी वाणीसे तू अभी सिंह हो जा। इस प्रकार शाप था जानेपर मैंने उससे विनती की तो उसने 
कहा कि आजसे बहुत दिनों बाद जब रामचन्द्रजी तुझे अपने बाणसे मारेंगे, तव तू शरस्पश होते ही शापसे 
मुक्त हो जायगा|| सो बहुत रूमय बाद आपको दयासे मैं आज उस शापसे मुक्त हो गया । इस तरह अपना 
पूष॑दृत्तांत सुनानेके बाद उसने रामसे आज्ञा माँगो और अपने लोककों चला गया ॥ रामचन्द्रजी अपने धोड़े- 
पर बैठे ही बंठे थोड़ी देर वहाँ ठहरे तो उन्होंने क्या देखा कि उस गुहाद्वारपर योजनों रूम्बो-चौड़ों एक 
शिल्ला छगी हुई है। इतनी बड़ी शिला देखकर राम विस्मित हुए ओर अपने घदूपकी कोरसे उसे दूर हटा 
दिया। तब वे उसके भीतर घुसे। कुछ दूर आगे जानेपर उन्हें कुछ प्रकाश-सा दिखायी पड़ा। और आगे 
बढ़े तो उन्होंने या देखा कि चार स्त्रियाँ तपस्या करती हुई बी हैं। उनके शरीरमें हड्डो और चमड़ेके- 
सिवाय मांसका नाम भी नहीं था। उनका श्वास चल रहा था। इससे उनको यह ज्ञात हुआ कि वे स्त्रियाँ 
अभी मरी नहीं, प्रत्युत जीवित हैं। ऐसी अवस्थामें रामने अपना चार शरीर बनाया और सबके सम्मुख 
जाकर महने लगे--“हे नारियों ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर माँग छो। मैं राम तुम छोगोंकी तपस्या- 
से भ्रसन्न हूँ।” इसके अनन्तर रामने अपने हाथों उनके शरोरका स्पर्श किया । जिससे उनकी सूली 
देहमें रक्त-मांसादिका संचार हो गया ॥ २७-३८ ॥ शरीर भर जानेपर उन सोने अपने नेत्रोंसे 
रामको देल्ला । उस समय प्रत्येक स्त्रीके सामनेवाले राम कोटि सूर्की दौप्तिके समान देदीप्यमान 
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औरघुतावकानू । 
हयारूढान्तवेषेण सर्वासां स्थिराव्‌ । चउुमू्तो 





[बंप्ताक्ाद्ांबापप्रातासिधारिग:.._ ॥३२०॥ 
इष्ड्ा. कंजलोचना: ॥३१॥ 
अतिविस्मयमापन्नास्तदोचुस्तार पृथक एकथ। के यू? बरजिसस्या दे कुठः स्तर समागताः ॥४२॥ 
यूयं देवा दानवा वा गम्यते क्याथुना पुरः | अस्ना'  सई हि बरापिता बम ॥8३॥ 
अस्माकं दुःशरीराणि कमनीयानि वें कथम्‌ । जावास्यद्यमडाईस्पों दृदुभिः सोडास्त वा सृतः ॥४४॥ 
इति तासां बचः श्रृत्वा राघबस्ता वचो उत्रवीत्‌ । अहं चतुर्भि वेश रामस्त्वका ने सशयः ॥४७॥ 
सपमद्वीपपतिः श्रीमान्‌ दर्ववेशसमुझबः । झूगयाय॑ सपायावः केसरो निहतों बने ॥५६॥ 
धनुष्कोय्या शिलां ्एक्त्या दुष्पदंतिस्मागवः । स्वकरस्पश्न॑यात्रण झरोराणे शुभान हि ॥४७॥ 
मया क्ृतानि युप्माक॑ वालिता दुंदृभिहृतः | से मथा निददतों वाी राबगस्थास्तकारिगा ॥४८॥ 
संमापिता बरान्‌ दातुं यूयं सर्रा मयाउद्य दि । नाग्रेंडस्त सन काये हि पहुंव॒त्यं पुरों अजे ॥/९॥ 
यस्‍्पृष्टं तन्‍्मया चोक्तं का यूयं कथ्यतां मल । क्रिमथ्थ दुंदुमिः प्रष्ठ/ का बांछ ब्रियतां बरान्‌ ॥९०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा दुर्दुभिनिह॒तस्ल्विति | शिलां निष्कासठा चापि सर्वास्तुष्ट परा ययु; ॥५१॥ 
ऊल्ुः सर्वास्तदा राममानन्‍्दोत्फुछलोचनाः । वय॑ ब्राद्मणपुत्यश्ष॒चत्वारस्वथपोडश ॥५२॥ 
सहस्राणि नृपाणां च॒ वैश्यानां कम्यका: पुरा | समानीता बलादेव तेन दुन्दुभिना प्रमो ॥५३॥ 
लक्षस्रीमिर्विवादांश सर्वानेकदिने त्वहम्‌ | कर।मीति मन्‍्यमानः खीरत्नानि जद्दार सा ॥५७॥ 
यानि यानि जहार खीरत्नानि रघुनन्दन । अस्थां द्रोध्यां स्थाप्य तानि दा द्वार शिला वराव ॥५५॥ 
अचलां त्वढ्िनान्यैश्र ख्रीः समानेतुमादरात्‌ । पुनाबेर गतो देत्या वयमत्रेव सस्थिताः ॥५६॥ 


हो रहे थे और धनुष-बाण तथा तलवार लिये हुए थे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ वे मनुष्पका वेश घारण करके घोड़ेपर 
सवार होकर एक-एक स्वरूएसे उन चारोंके सम्मुख खड़े ये और उन सब स्थ्रियोंका भा समान स्वरूप था और एक 
ही तरहकी वेष-भूषा थी। ऐसे रामको देखकर उन स्त्रियोंकों बड़ा आ्रय॑ हुआ और वे कहने छगीं-"आप 
छोग कोन हैं ? सवार होकर कहाँंस आप आ रहे हैं ? आप सब देवता हैं या दानव ? आप कहाँ 
जायेंगे ? कृपया हमें यह भी वतलाइये कि आप हमसे क्यों बात करना चाहते हैं ? हम लोगोंका यह जीणं-शीर्ण 
शरीर इस प्रकार सुन्दर कैसे हो गया ? बह दुष्ट दुन्दुभी जोबित है या मर गया ?”॥ ४१-४४॥ इस प्रकार 
उनकी बातें सुनकर रामने उन सबसे कहा--“सू्यबंशमे और स्ातों द्वोषोंका अधिपति राम नामका 
मैं एक राजा हूँ । इस समय अपने एक ही रूपको चार विभक्त करके तुम सबके सम्मुख उपस्थित 
हुआ हूँ । मै यहां जड्भूलमें शिकार खेलने आया था और करररामें मैने एक धिहकों माराहै। फिर 
तुम्हारे गुफा द्वारपर एक हम्बं-चौड़ी शिल्ा देखी । उसे अपने बनुषको कोरसे दुर हटाकर तुम्हारे समीप 
आया और अपने हाथके स्परशसे तुम्हारे जीणं शरीरको बवित्र तथा बना दिया है। दुनदुभी राक्षसको 
बालिने मार डाला । रावणका विनाश ले मुझ र;मने को भो मार डाला है ॥ ४५-४८ ॥ केवल 
तुम्हें वरदान देनेकी इच्छासे मैने तुमसे संभ.षण किया है। अब यहाँसे आगे जानेका हमारा कोई कार्यक्रम नहीं 
है। इससे अपनी अयोध्या नमरीको लछोट जाऊंगा । ठुमने हमसे जा दुछ प्रूछा, मैंने उसका उत्तर दे दिया। 
अब यह बताओ कि तुम कोन हो ? दुन्दुभीको तुमने क्यों पूछा ? तुम्दारों क्या कामना है ? इच्छित बर मुझसे 
माँग लो।” जब उन सबोंने रामके मुख यह सुना कि दुन्दुभो मार डाछा गया और हमारें द्वारपर छगी हुई 
शिला भी हट गयी है तो वे बहुत प्रसन्न हुई और आनन्‍्दसे परफुल्डित होकर उन्होंने कहा--हे राम ! वहुत दिन 
हुए, वह दुन्दुभी राक्षत्र हम चार ब्राह्मणकी पत्रियों तथा सोलह हजार क्षत्रियों तथा वैश्योंकी कम्याओंकों 
हर लाया था। उसकी यह हादिक इच्छा था कि में एक ही दिनप एक झ्ाख स्त्रियोंक साथ विवाह करूँगा। 
इसी विचारसे वह अच्छोअच्छ कन्याओंका अपहरण छिया करता था ॥ ४६-५४ ॥ है रघुतन्दन ! वह. जिन 
सुल्दरियोंको छाता था, उन्हें इसी कन्दरामें डाहकर दरवाजेयर एक इतनी वड़ो शिल्ा लगा दिया करता 
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बत॑न्तेउग्रे रृपाणां च वैश्यानां बालिकाः प्रभो । वायुपर्णाशना; सर्वा: श्रीविष्ण्बर्पितमानसाः ॥२७॥ 
तत्तातां वचन श्रुत्वा मिन्नरूपेः पुनः प्रश्ठः। ता उबाच ख्रियः सो विष्णुरेव न संशयः |५८॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा पुनस्ता राममज्रुबन्‌ | द्भयस्त्र निज विष्णुरूप चेत्सत्यवागसि ॥२९॥ 
ततस्वा दर्शयामास विष्णुरूप निज प्रशु;। तानि चत्बारि रूपाणि पराव्त्य रघूत्तमः ॥६०॥ 
ततस्ताः पुरतों विष्णु दृष्ठा नेम: स्वमस्तकेः | ततो विष्णु: स ताः प्राह वः संदेहों गतो न वा ॥|६१॥ 
ता ऊलुईशषनाचेड्य भवक्तेशा गता दि नः | क़ियांसस्‍्तु तत्र सन्देहस्तवज्ञानजनितः प्रमो ॥६२॥ 
ततः पुनः क्षणाद्रामों रूप ता दर्शयन्मुदा | एकमेवर द्वि सर्वासां मध्ये जनकजापतिः ॥६३॥ 
ततो रामोउम्रबीत्ताः स॒ बरं वरयतामिति | ता ऊज्ुः करामब्राणेन पीडिता राव प्रुदा ॥६४॥ 
भत्र॒भर्ता ख्मेवाद्य गांधव॑विधिना बने। 
अस्माभिस्त कुरुवात्र सुख क्रीडां चिर॑ प्रमो ॥६५॥ 
ततों नय पूरी स्वीयां नस्‍्त्व॑ माउल्यद्विचिंतय । तत्तासां वचन श्रुत्वा राघत्रों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६६॥ 
एकपत्नीजत॑ मेहरित न वाक्य मम वें सपा | ततस्वा बिहलला भूल्वा निपेतुजंगतीतले ॥६७॥ 
पुतस्ता; प्राह रामः स शृशुध्य॑ं बचने मम | डापरे कृष्णरूपेण यूयं क्रीडां भजिष्यथ ॥३८॥ 
मित्रविंदा नाग्रजिती भद्राउन्या लक्ष्मणाहृयबा | एवं नाम्रानि युप्माक॑भविष्यंति तदा मया ॥६९॥ 
मविष्यति विव्ाह्माशन सर्वासां नात्र संसथः | तदा नानाविधान्‌ भोगान्‌ भजष्व॑ वैं मया सह ॥७०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्ला क्रिंचित्रष्टमना: ख़ियः । राम प्रोचुः धुनर्वाक्‍्य त्वमग्रे गन्तुमदसि ॥७१॥ 
तामिः शेंस्ततो रामो ययो तुरगसंस्थितः | योजनोपरि ता सर्वाः सदस्र पोडशाः शुभाः ।७२॥| 
था कि जिसे आपके सिवाय किसो अन्य व्यक्तिमे हटानेको सामव्यं नहों थो । वह हम छागोंकी इस कन्दरामें 
डालकर कहों चला गया हे । तबसे हम ब्राह्मणों, क्षत्रियों जोर वैश्याओंकों कन्याएं यहां पड़ो हुई हैं । बायु 
तथा वृक्षोंका पत्तियाँ हमारा भोजन हैं ओर श्रोविष्युभगवान्‌के चरणोंमें हमने अपने मन लगा दिये हैं। 
एस प्रकार उनको बात सुनकर सबके समक्ष एक-एक स्वरूपले खड़े औरामचन्द्रजोने कहा कि जिन विष्णुमें 
तुमने अपना मन छगा रखा है, वह में ही हूँ । रामकी बात सुनकर उन स्त्रियोंने कहा कि यदि तुम 
यह सच कह रहे द्वो तो अपना विष्णुरूप हमें दिखाओ । इसके अनन्तर भगवातुने अपने उन चारों 
स्वरूपोंको अपनेमें समेह लिया और विष्णुरूपसे सबको दर्शन दिया । जब उन्होंने विष्णुभगवानुको 
अपने सम्मुख देखा तो मस्तक झुकाकर भ्रणाम किया। विष्शुभगवानुने उनसे पूछा कि अब तो तुम्हारा 
सम्देह निवृत्त हुआ ? उन्होंने कहा कि आपके इन थुनोंत दर्शनोंस मेरा सब क्लेश दूर हो गया तो फिर 
अशानसे जायमान सम्देहके विषयमें कया कहना है॥ ५५-६२॥ क्षणभरके बाद बे फ़िर रामके स्वरूपसे 
उतके सम्मुख खड़े दिखाई दिये और उत्तसे बोले कि तुम लोगोंकी जो इच्छा हो, वह वर माँगो। तब 
कामवाणसे पीड़ित होकर उन स्त्रियोने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम छोगोंके साथ गान्वर्व॑ 
विवाह करके हमारे पति बतिये और अधिक समयतक आ।नम्दयूवंक इस कम्दरामें हम छोगोंके साथ विहार 
कोजिए। उनकी यह प्रार्थना खुतकर रामने कहा कि ऐसा तो नहों हो ख़कता। क्योंकि में एकपत्नीव्रतघारी 
हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुमसे सच कह रहा हूँ । यह बात सुनते ही वे स्त्रियाँ मूछित होकर पृथ्पीपर 
गिर पड़ीं॥ ६३-६७ ॥ ऐसी दशामें राम उनको समझाते हुए कहने लगे--इस प्रकार अधोर न होकर मेरी 
बात सुनो । अभी तो नहीं द्वापर युगमें ऋष्णखूपसे मैं तुम लोगोंके साथ विहार कहँगा। मित्रविस्दा, 
नाग्नजिती, भद्रा तथा लक्ष्मणा इस प्रकार तुम छोगोंका नाम पड़ेगा और उस समय तुम सबका विवाह मेरे 
शाप होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है । उस समय तुम सब मेरे साथ नाना श्रकारके सुख भोगोगो। रामकी 
वातोंकों सुनकर उन्तका मन कुछ रुस्तुष्ट हुआ ओर कहा कि अब आप चाहें तो जा सकते हैं। राम 
उन चारों कन्याओंके साथ धोरे-घोरे आगे वढ़े । एक योजन आगे जाकर गण्डकों नरोके किनारे एक झाड़ोंमें 








सर्गः १२] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वार्डम ) ४५५ 


दुदश गण्डकीतीरे बवृक्षपण्डे रघृद्धहईः | निमीलितदुश्ः शुष्कास्तपसा दर्धयौवनाः ॥७३॥ 














इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणें वाल्मीकीये राज्यकाण्डे पूर्वार्थ 
हिजकन्याचतुष्ठयवरदान॑ नामैकादज्ञ: सर्ग: ॥ ११॥ 
द्वादशः सर्ग: 


( सोलद हजार ललनाओं तथा कालिन्दी आदि चार ख़ियोंको रामका बरदान ) 
श्रीरामदास उबाच 
अथ रामः झनेः सर्वा स्पृष्टा निजकरेण ताः । कृत्वा तारुण्यप्रौधपूरिताः प्राह सादरम्‌ ॥ १॥ 
प्‌व॑बत्सकलं बृत्त सर्वा: संश्राब्य विस्तरात्‌ | वरं वरवतां श्षीघ्रमिस्युकत्वा च रघत्तमः | २॥ 
हत॑ त॑ दुन्दुम्ि श्रत्वा दर्पोस्फुल्लाननाः ख़ियः | पुव॑बद्धिष्णुरूपाणि सहस्राणि हि पोडश ॥ ३॥ 
सन्दर्शितानि रामेण ताबंति च स्थितानि हि । रामरूपाणि ता दष्टरा ज्ञास्तरा विष्णु परात्परमू ॥ ४ | 
त॑ वरान्वरयामासुस्त्वन्नों भर्ता भव प्रभों | ततो राममुखाच्छुत्वा चैकप्नीअ्तस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
परस्पर ताः सम्मन्त्य प्रोचुः सर्बा सगीदुशः | मया इतस्खया चाय त्वया बृतस्तथा मया ॥ ६ ॥ 
एवं तासु॒ च॒ सर्वासु वदन्तीपु रघूत्तमः । श्रुत्वा तद़्चनं शिष्य तदा चित्तेजविचारयत्‌॥ ७॥ 
इमा वर्दंति कि सर्वा मां श्रृत्वा उपि वतस्थितम्‌ । बलात्कारेण मां भोक्तुं मन्त्र यन्ति परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
बक्षरुद्रमघवादयः सुरा ये च सिद्धम्रनयः पुरातनाः 
तेडपि योगबलिनो विमोद्तिता लीलया तदबलामिरद्भुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
योपितां.._ नयनतीहृ्णसायकैअंलतासुरृटचापनिगतेः 
घन्विना मकरकेतुना हतः कस्प नो पतितों मनोस्गः ॥१०॥ 
तावदेव दृहचित्तता नृणां ताबदेव गणना कुलस्प च | 
ताबदेव तपसः प्रगल्मता तावदेव नियमत्रतादयः ॥११॥ 





उस सोलह हजार स्त्रियोंकों देखा | वे सब आँखें मूँदे थीं, तपस्यासे उनका शरीर सूख गया था और यौवन 
नष्ट हो चछा था ॥ ६८-७३॥ इति श्रोमदानन्दरामायणें वाल्मीकीये पं» रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्स्ता' 
भाषाटीकासहिते राज्यकाण्डे पूर्वा्धे एकादशः सर्ग: ॥ ११॥ 

श्रीरामदास बोले--इसके अनन्तर रामने अपने हायके स्पशंसे उन सबको यौवनपरिपूर्ण कर दिया तो 
वे भी पहलेवाली चारों स्त्रियोंके समान अपना वृत्तान्त बता गयीं। रामने उनसे कहा कि तुम्हारी जो इच्छा 
हो, वह वरदान मुझसे माँग छो । उन्होंने भी जब दुन्दुभीके मरतेका समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुईं। 
इसके अनन्तर रामने उन्हें भी अपना विष्णुरूप दिखा तथा सोलह हजार रामरूप घरकर प्रत्येक स्त्रीकों अलग-, 
अलग दर्शन दिया। स्त्रियोंने इस प्रकार रामरूपको देखकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ विष्णुभगवात्‌ जाना ॥ १-४॥ 
उन्होंने भी पहलेवालियोंकी तरह रामसे श्रार्थता की कि आप मेरे पति बनें। जब उनकों रामने अपतेको एक- 
पत्नीव्रती बतल्ाया तो वे आपसमें सलाह करके कहने लगों कि जैसे मैंने इनको पसन्द किया हे, उसी तरह 
तुमने भी तो किया है। तब आओ, हम सब मिलकर कोई ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे हमारी कामना पूर्ण हो 
जाय । इस प्रकार जब रामने उनकी सलाह सुनी तो अपने हृदयमें विचार करने लगे कि एकपत्नीद्रतमें स्थित 
देखकर भी ये स्त्रियाँ वरबस मेरे साथ संभोग करना चाहती हैं॥ ५-८ ॥ ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्रादिक देवता एवं 
जितने पुरातन सिद्धमुनि हो गये हैं, वे सब योगी होकर भो कामिनियोंकी अद्भुत लीलासे मुग्ष हो 
गये थे ॥ ९॥ स्त्रियोके नेत्ररपी सायककों बनुर्घारी कामदेव जिसके ऊपर छोड़ता है तो किसका मनरूपी 








यावदेव बनितोत्सवासबैन माद्यति द्वुतमदेन पूरुप 

मोहयंतु मदयन्त रागिणं योपितः स्वचरितेर्मनोहरे: ॥१२॥ 

मोहयन्ति मदयन्ति मामिमा घर्मरक्षणपरं हि कैगुंणे 

मांसरक्तमलमूत्रपूरिते योफितां वष्‌षि निगुंगेउशुचौ ॥१३॥ 

कामिनस्तु परिकन्प्य चारुतमारभन्ति सुविमूटचेतसः । 

दारुणः परिकीर्तिताशञतासन्निधिर्विमल्वुद्धिवतिमिः ॥१४॥ 

याबदेव न समीपमागदास्तावदेव दि बजास्यदृश्यताम । 

तहिं मे वरतमिद सुनिममलं नान्‍्यथा कथमहं करोम्यहय ॥१५॥ 
अथवा कि करिष्यन्ति मामेकदपिताप्रियम््‌ | इति निश्चित्य श्रीरामस्तत्र तुष्णी स्थितो3मबत्‌ ॥१६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वास्तास्तं प्रोचु॑पोत्तपम््‌ | इतस्त्व॑ ननप्रस्मामिर्नात्र कार्या विचारणा ॥|१७॥ 
एकपल्नीअत कि ते पार्थिवस्प रघूत्तम। अस्ति चेस्यूणतां प्राप्त रस्फल भोक्तुमईसि ॥१८॥ 
इस्युकस्था तास्तदा सर्वा गल्या तस्संनिर्धि जवात्‌ । सव्यापसब्यवन्धेन श्ुजपाशान्‌ प्रचक्रिरे ॥१९॥ 
तददृद्दा राघवः प्राह शरण वचन मम | युप्मामिरुव्कते भद्रमुकूल श्रियं वचः ॥२०॥ 
अतिनस्तन्‍्न योग्य पे मा खेद॑ गस्तुमईथ | आकर्ण्य रामवाक्यानि तमूचुस्ताः समन्ततः ॥२१॥ 

सकामध्यनिनोत्कप्ठाः कोकिला हव माधवे। 

पोडशसहस्नस्त्रिय ऊदुः 
॥। / कामः कामाद्र्भफलोदयः ॥२२॥ 

इत्येव निश्रयं शास्त्र वर्णपन्ति विपश्चितः | स कामों अतवाहुल्यात्पुरस्ते समुपस्थितः ॥२३॥ 
सेब्यतां विविध्ों गें: स्वर्गभामिरियं ततः | श्रत्वा तदचन तासां रामस्ताः प्राह सस्मितः ॥२४॥ 
_ मूंग उत्त बाणसे धष्यल नहीं हो जाता ॥ १० ॥ मतुष्यका चित्त तभी हक इढ़ रहता दे, तभी तक कुछको 
मर्यादा रहती है, तभी तक तपस्पामें मन लूगता है, तमी तक नियम-ग्रत आदि होते हैं, अवतक स्त्रियोंके 
चल कटाक्षोंसे पुतषका मन मतंवाला नहीं हो जाता और जबतक स्त्रियाँ उनपर मोहिनी डाछकर अपने 
मनोहारी हाव-भावोंसे पागल नहीं बना देतों॥ १६१ ॥ १२॥ ये उश्ते अपनी धर्मरक्षामं तत्पर जानकर भी 
अपने गुणोंसे मुग्य करना चाहती है । भांस, रक्त और मल-मूपसे परिपूर्ण स््रियोंको अपवित्र देहपर कामी पुरुष 
सौन्दर्यकी कल्पना करके आनन्द लूटते हैं। मेरी समझसे तो बे छोग पूरे वावले हैं। क्योंकि विमल थुड्िवाले 
छोगोंका कहना तो पह है कि स्त्रिवोंका संशर्ग बड़ा हो दारंण परिणामकारी होता है। अच्छा, जबतक ये 
परे समीप नहीं आ जाती । इसी दीच में यदि चल दूँ तो अच्छा हो, मेरा द्रत निर्म रह जाय । इसके सिवाय 
और कोई उपाय भी तो नहीं दोखठा ॥ ॥ कबच्छा, यह भो देख लूँ कि ये मेरे स्लाथ क्या करती 
हैं। यह निश्चय करके रामचन्द्रजी चुबचाप बंठ समय उन सब स्त्रियोंने एक स्वस्से कहा 
कि हम लोगोंने आपको अपना पति मान लिया है। अब आप किश्लो प्रदारका विचार मत करिये॥ १७॥ 
है राम ! क्या आपने एकपत्नीद्रत पालन किया है ? यह यदि रुल्त है तो अब उससे प्राप्त फलका उपभोग 
कीजिए ॥ १८॥ ऐसा कहकर बे सब उनके पास पहुंचों और दाहिनी-बायीं दोनों भुजाओंसे रामको अपने 
भुजपाशमें भर लेनेकी चेष्टा करने रूमी ॥ १६ ॥ ऐसी अवस्थामें रापने उत्से कहा डिः आप सब जो कुछ 
कह रही हैं, वह ठोक दो है। किस्तु हमारे जैसे व्रतो मदुप्धफ़े लिए वह उचित नहों है। इस लिए तुम 
सव किसी प्रकारका खेद न करके ऐसी दुश्बेघाले अछग ही। जःओं। इस तस्ह राप्की बाणों सुनकर चारों 
ओरसे वे सब कहने ूगीं । उस समथ कामबश उनके कण्ठकी ज्वनि बसन्‍्त ऋतुके कोकिलके समान मधुर 
सुनाई देती थो ॥ २० ॥ २१ ॥ सोलह हजार स्त्रियाँ वोढीं--घर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, अथ॑से काम प्राप्त 
होता है और कामसे घमेफल मिलता है। बिद्वात्‌ लोग झ्ास्त्रोंका पहो निर्णय बतलाते हैं। वही काम आपके 

















सर्ग) १२] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वादगू ) हक] 











श्लौरामदास उबाच 
दरात्‌ दास्पामि युप्माक नान्‍्यं श्रोप्यामि किंचन । इत्युक्ताः पुनरूचुस्ताः कि तल वद्सि राघव |२५॥| 
ता ऊबुः 
दिव्यौषषं त्रक्मपियों रसायन सिद्धिनिधिः साधुकुला वरांगनाः। 
मन्दरस्तथा झ्न्नजले च धर्मतो नेमें निषेध्याः सुधिया समाणता; ॥२६॥ 
कार्य तु दैबाद्यदि सिद्धिमागत॑ तस्मिन्लुपेक्षां न च यांति नीतिगाः | 
यस्मादूपेत्षा न पुनः फरूप्रदा तस्माल्न दीर्घीकरण प्रशस्पते ॥२७॥ 
सांद्रातुरागाः कुलजन्मनिमंलाः स्नेहाद्रचित्ताः सुगिरः स्ववम्वराः । 
कर्थाः सुरूपाः परिपृर्णयौचना भन्‍या सभस्तेज्् नरास्तु नेतरे ॥र८॥ 
के वय भूरिसौंदर्यः क्‍्वैकपस्नीअर्त तब । तस्मादस्मानिदानीं स्व॑ मा निराकतुमईसि ॥२९॥ 
गांधरवेंण विवाहेन नान्‍्यथा नोउस्तु जीवितम्‌ । श्रुत्वा वाक्य तु तत्तासां राषवः आह ता धुनः १३०॥ 
मो छगाएपः कथ॑ त्याज्यों घर्मों धपंविचकषणें! | धर्मश्रा्थश्ष कामबमोश्तस्चतुश्यम्‌ ॥३१॥ 
वधोक सफल ज्ञेयं विपरीत तु निष्फलम्‌ ! तस्मान्मयोक्त यव्‌ पूर्वमेकपत्नीअर्त निजमू ॥रे२॥ 
अध्मिन्‌ जन्मनि तम्नाई त्यक्तुमिच्छामि भोः ख्रियः । 
एवं श्रुत्वाउउशयं तस्प ता; समीक्ष्य परस्परम्‌ ॥३३॥ 
करात्करान्‌ प्रमुच्यास्य जणटूरंत्रिं ददाउउलाः | अस्पोन्यमंत्रिं रामस्य श्रुजौ तु जगृहआ ताः ॥३४॥ 
एवं तामिवेश्टमानमात्मानं वीक्ष्य राघवः | अन्तर्धानमगानत्र तासां मध्ये क्षणात्‌ प्रद्ठः ।३५॥ 
कि इुरेति स्विमा: सर्वा धन्तर्थानें गते मयि ! एवं तासां कौतुकं हि गुप्तरपो ददझश सः ॥३६॥ 











इतकी प्रबल्तासे स्वयं प्राप्त हुआ ॥ २२ )२३॥ विविध प्रकारके भोगोंका उपभोग करेंगे तो इसमें शब्टेह नहीं 
है कि यह मत्यंलोक ही आपके लिये स्वयं बन जायगा। उतकी बात सुनकर चकरये हुए रामचन्द्रजी कहने 
कये कि सिवाय वर मॉँगनेके मैं तुम्हारे! एक बात भी नहीं सुनूंगा। रामके ऐसा कहनेपर उन स्क्रथोनि कही-- 
है राघव | आप कह क्या रहे हैं? ॥२४॥२५॥ दिव्य औषधि, ब्रह्मको जाननेसे सम्बन्ध रखनेवाली आर्तें, रशावन, 
(सढ़िके खजाने, निधियाँ, अच्छी कलापें, अच्छी सत्रो और अश्न-जल पाकर सञ्जनजन कभी नहीं छोड़ते ॥ २६ है 
जो कोई काम देवात्‌ सिंद् हो सकता है तो नीति जन उसको कभी उपेक्षा नहीं करते। फिर उसकी उपेक्षा 
कर्नेसे कोई लाभ नहीं हो तो उसको उपेक्ष! द्वो क्यों की जाय । व्यवंका आडम्बर बढ़ातेका क्या आपश्यकता है 
॥२७॥ गाढ़े प्रेमयुक्त, अच्छे कुछमें उत्पन्न, जिनका चित्त स्नेहसे आदं हो गया हो, जो अच्छीअच्छी 
बातें करत॑ः हों, जो वरके दास स्वयं आ पहुँची हों, जिनका सुन्दर स्वरूप हो और जिनका यौवन भौ पूरी तरद 
ऊभड़ बाया हो। ऐसी स्त्रियोंको जो लोग पाते हैं, वे घन्य हैं। साधारण श्रेणीके लोग ऐसो स्थ्रियोंकों नहीं 
बाते ॥ २८॥ कहाँ हम जंसी सुल्दरी स्त्रियाँ और कहाँ आपका एकप्त्नीब्रत। इस कारण हंग फिर पीं 
कहतो हैं कि आप हमारा निरादर न कीजिए ॥ २६ ॥ बिना आपके साथ गान्थवं विवाह किम हम छौग नहीं 
जो सकेंगी। उनको बात सुनकर राभने कहा। श्रीराम बोले--हे सृगके समानः नेत्रोंवाली सित्रपों ! तुम- 
कंक्धे यह कह रहो हो कि कामको प्राप्त देखकर घमंका परित्याग कर दो। परम, बर्थ, काम और मोक्ष ये 
ऋर पदापं हैं। यदि एकके बाद एकका अच्छी तरह साधन किया जाता है तो वह सफल होता है। जन्यवा 
तिष्फक दो जाता है अथवा विपरीत फछ सामने कराता है। अतः जो मैने अपने एकपत्नोब्रतका कारण बतलापा 
कै, डसका परित्यान नहीं कर सकता। इस प्रकार रामका आशय जानकर वे आपतसमें एक दूसरेफा भुँहे 
जिड्ठारने लगीं ॥ ३०-३३ ॥ तदनन्तर हाथ छौड़कर स्त्रियोने रामका पैर पकड़ छिपा, किन्तु कुछ स्थिपोनि हाथ 
भी पकड़े र वा ॥ ३४ ॥ इस तरह उन छोगोंसे अपनेको घिरा हुआ देखकर राम वहा ही वन्तवीत हो गये है 


घ्ष्द आनन्‍्द्रामायणे [ सर्ग! १२ 


अदृष्ठा राधर्व॑सर्वास्ताः क्षणास्प्रमदोत्तमाः | दष्टा तदद्भुत कर्म विस्मयाविष्टमानसाः ॥३७॥ 
वित्रस्तहृदयाः सर्वाः ढुरंग्य इब कातराः | संञ्रांतयना दीना इस्यूचुस्ताः परस्परम्‌ ॥३८॥ 
व्याप्त च हृदय तासां तदैव विरहाप्निना | ज्वलज्ज्वालानलेनैव सुस्विग्घं सा््रंकाननम्‌ ॥३९॥ 
स्पजेंद्रजालिकां मायां कांत दर्शय सत्वरम | स्वात्मानं नर्मणा युक्त प्राग्गसे मक्षिकाश्पतत्‌ | ४ ०॥ 
स्त्रिय ऊबुः 

हा क्ट दर्शितः कस्माद्धात्रा कं रचित ल्विदस्‌। 

ज्ञात॑ महत्तम॑ ताप॑ दातुं नस्त्व॑ समागतः ॥४१॥ 

कच्चित्ते तिर्दय॑ चेतः कब्चिदस्मान्‌ परीक्षसि | 

कच्चिट्रुशोडसि दे कांत कब्चिन्मुष्णासि नो मनः॥४२॥ 

कच्चिन्नों प्रत्ययोज्स्मासु कच्चिदस्मासु नो रतिः। 

कच्चिटद्रिनोदयसि नः. कच्चिन्मायाविशारदः ॥४३॥ 
कब्िच्चित्ते अवेप्टु सव॑ वेत्सि विज्ञानलाघवम्‌ | कच्चिद्धिनापराध॑ दि खमस्मासु प्रदुप्यसि |४४॥ 
कनच्चिदुदुःखं न जानासि परेपां विप्रलंभजम्‌ | खदशन बिना नून॑ हृदयेर सांग्रतमू ॥४५॥ 
न जीवामो5्य जीवामः पुनस्त्वइर्ननाशया | अस्मांस्‍्तत्र नय ल्व॑ हि यत्र नाथ गतो छासि ॥०६॥ 
सर्वथा दर्शन॑ देहि कारुष्यं भज सर्वथा | पर्यन्त न हि पद्यंति कस्पचित्सजना जनाः ॥४७॥ 

इत्थें विरूप्य ताः सर्वाः प्रतोक्ष्य च बहुक्षणम्‌ । 

राम॑ द्रष्टुं बने सर्वा वश्नमुस्ता इतस्ततः ॥84॥ 

बृक्षात्‌ बनेचरान्‌ रामो दृष्टोड्स्मा॑ पतिने वा । 

ण्वं पत्रच्छू. रामविडलेपसज्वराः ॥2९॥ 
रे रे पिष्पठ इक्षाणामधिपस्त्व॑ अ्वीदि नः । रामो दृष्टोउ्य वा नैव वयं स्वां झरण॑ गताः ॥७०॥ 








फिर भी ये क्या करती हैं, यह देखनेके लिए राम गुप्तरूससे वहाँ खड़े-खड़े देख रहे ये ॥ ३५॥ ३६॥ क्षणभरमें 
रामको असक्षित देखकर वे बहुत चकरावों । फ़िर व्याकुल होकर हरिजियोंका नाई चल नेत्रोंसे इधर- 
उधर देखती हुई आपसमें कहने लगीं ॥ २७॥ ३८॥ उस समय उनका हृदय विरहाम्लिसे पूर्ण हो गया था। 
उनकी उस विरहाग्निको ज्वालासे उस जज्जुलूमें भी थोड़ो देरके लिए करुणाकों घारा बहने छगी॥ ३९॥ वे 
बोलौं-- हे कान्त ! इस ऐस्द्रजाल ( उगहारी ) मायाका परित्याग करके हमें शोक दर्शत दोजिए । हमने आपसे 
हूँसी की और पहले हो ग्रासमें मबख्खीं गिरनेके समान इतना वड़ा विध्व आकर उपस्थित हो गया॥ ४०॥ 
कितने दुःलकी बात है। हे विघातः ! तुम्हारी क्या इच्छा है? हे चितचोर ! जान पड़ता है कि तुम हम 
सबको सन्ताप देनेके लिए ही यहाँ आये ये॥ ४१॥ तुम्हारा हृदय हो निष्ठुर है या हम छोगोंकों परीक्षा ले 
रहे हो। हमसे नाराज हो या हमारा चित्त चुरा रहे हो ? ॥ ४२ ॥ क्‍या हमारे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं 
है ? क्या इमसे प्रेम नहीं करते हो ? हम छोगोंके साथ ठठोली तो नहीं कर रहे हो ? क्योंकि तुम मायाजाछ़ 
फंसानेमें भी बड़े निपुण हो ॥ ४३ ॥ तुम किसीके बित्तमें घुसतेका कोई वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म साधन जानते हो । 
बिना किसो अपराधके हमसे इतने क्‍यों रूट गये हो? ॥ ४४॥ दूसरेको घोला देनेमें जो दुःख होता है, कया 
तुम उसे नहीं जानते ? बिता तुम्हारा दर्शन पाये हम लोग नहों जो सकेगी और यदि जीयेंगी भी तो तुम्हारे 
दर्शनोंको ही इच्छासे, अन्यथा नहीं । हे नाथ ! हमें भी वहाँ हो ले चलिये, जहाँ आप गये हों ॥ ४५॥ ४६॥ 
दया करके हमें दर्शन दौजिए। सज्जनजन कन्ो किसीका दुःख नहीं देख सकते ॥ ४७॥ इस तरह बहुत 
देरतक विछ्लाप करके उन्होंने उनके ऑनेकी प्रतिक्षा की। तब भी जब वे नहीं आये, तब वे उनको दूडनेके 
लिए वतमें इधर-ठघर घूमने छगों ॥ ४८ ॥ रास्तेके प्रत्येक वृक्ष और व्तैले पशुओंस वे रामविरहिणिया यह 





सर्वः १२] रज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वादम ) श्ष्९ 








स्व॑ कोकिल सदा अब्दान्‌ करोपि परमान्‌ शुभान्‌ | 
बदाद्य जानकोकांतस्त्वया३रथ्ये. निरीक्षितः ॥५२॥ 
ओ कहदंब-बद॒स्र त्वं तव पृच्छामहे वयस्र्‌ | दौनानाथो रमानाथः सीतानाथस्त्वयेक्षितः ॥५३॥ 
पिक तमुत्तर देदि सदा झब्दान्‌ करोपि दि । पतिनः श्रीपतिः सीतापतिदृष्ठो3थवा न वा ॥५४॥ 
बारण मदोन्मत्त चुवारणसबः अब । 
सप्नद्गीपपतिः औमान्‌ रामोजण्ये. निरीक्षितः ॥५५॥ 
३ 
शक नः कथयाद्य ख॑ प्रश्नुईंशेज्य वा नवा। 
बद पुण्ये सरिच्छेष्टे कि तुष्णी संस्थिताउ्चुना ॥५६॥ 
जा प्रभुः सप्तद्वापानां अझ्लरत्र निरीक्षितः | 
मो वायो कथयाद्य त्व॑ सीतारामो निरीक्षितः ॥५७॥ 
श्रीरामदाल उबाच 
एवं ता रामविस्लेपसंभ्रांताः शुशुचु्बने | तठस्ता गंडकीतीरं गत्वा ग्रीद॑ प्रचक्रिरे |५८॥ 
स्त्रिय ऊचु: 
कि प्रमो त्वया जानकी यदा तेन रक्षसाअण्यमध्यतः | 
स्वस्पल॑ हुता गौतनीतटाचस्कते स्वया नेत्र शोचितम्‌ ॥३९॥१॥ 
त्वद्ियोगतस्तम्रमानसाः सर्ववी बने. शोकमागवाः | 
एकदा प्रमो देहि दरनं देहि नो वराव्‌ माशस्तु वें रतिः॥६०॥२॥ 
नो वांछामों राघत्र त्वचो रतिमग्य यद्ददत्तं भूसुरजाम्यों वरदानम्‌ | 
कं दाना: सेदतमाए 
तडचस्त्व॑ पूरय कामान्वरदानेबाँछामस्ते सेवनमग्रथे जननेशप ॥६१॥३॥ 
वूछती आती थीं कि तुमते हमारे पति रामको तो इघर कहीं नहीं देखा है ? ॥ ४& ॥ वे कहती थीं कि हे वृक्षोके 
राजी पिप्पलदेव ! हमें बताओं कि तुमने रामको तो नहों देखा है ? हम आपको शरणमे हैं ॥५०॥ है तुल्सो 
देओो ! तुमने तो रामको नहीं देखा है? हे वानरगण ! इस वनम तुमने कीं रामको तो नहीं देखा है ? 
॥५१॥ है कोकिछ ! तू बड़ी मोठों वाणी बोलता है, अब उसी वार्णमें हम यह बतादे कि तून वनमें 
कहाँ रामचर्कों तो नहीं देखा है? ॥५२॥ हे कदम्ब ! तुझसे हम सब स्त्रियाँ यही 7[छता चाहती 
हैं कि तूने सीतापति रामकों तो कहीं नहों देखा ? ॥ ५३ ॥ अरे विक ! तू सदा 'पोकहायौकहा” बोछता 
ररता हैं। अब हमें यह बता कि तूने कहीं जानकोवल्लभ रामको ? देखा हो तो बतला दे ॥ ५४॥ 
है मतबाले गजराज ! मतुष्यो्म हाथोके समान श्रेष्ठ रामचन्द्रजोको तो तूने नहीं देखा है? ॥ ५५॥ हे शुक ! 
तह बता दे कि इस बनमें कहीं रामको देखा है ? हे पवित्र सदी ! तू क्यों चुप है । तपके अवोश्वर 
और हम लोगोंके प्रभु रामचम्द्रजाको तो तूने नहीं देला दै ? यदि देखा हा तो 
तुमने इस बनमें कहीं सीतापति रामको देला है? ॥ ५६ ॥ ४७॥ क्षारामदास कहने 
क्योंगैसे पगली-सी होकर ये स्त्रियाँ विलाप करतो हुई चलतौ-चलती नददीके किनारे जाकर इस 
तरह प्राषंनाभरे गायन गाने लगौ-॥ ४5 ॥ हे प्रमो ! जब राव वतमेंस सोताका हरण करके अपनी 
राणघानी लड़कों ले गया था, तब क्या उनके लिए आपने कोई क्लाक नहीं किया बा ? ॥ ५९ ॥ १ ॥ है नाथ | 
आपके वियोगसे हमारा हृदय जला तले ब्यांकुल हो सब 
है प्रश्नों ! हमें एक बार अपता दर्शन 
करना चाहने तो न करिए ॥ ६० ॥ २॥ 
उसकी इच्छा भो नहीं रह गयो । जिस प्रकार 


































9६७ आनन्दरापायणे | सम! ११ 














अस्मामियेच्वंचलमातादपराद्ध_तस्तव सं मा समर पूरे ऋक्षणातः ! 

नः प्राणास्ते दशनह्देतीस्तसुमश्पे तिएंति त्वां पदयाक्गयाच्जा क्रियतेज्य ॥६२॥३॥ 
भो भो राघ मरा रुष्ट सं क्रोध मां मज दासीखब।! 

पयंत न हि पत््यंतीत्थं बांडमो न द्वि त्वत्तः फामम्‌॥३३॥५॥ 
देहि सं निजद््शनलामं जम्माग्रथे्पवः नो वरदानमू। 

पाहि त्व॑ं क्षण श्ुपयाताः सर्वास्तारय नः प्रणमामः ॥६४॥६॥ 
राम लव कि निर्देयहृदयस्त्वसति नः कि नायात्यद्य खीजनकरुणा हृदये ते। 

इत्बं क्रोध त्वस्पदयुगले पतितासु कतु विष्णों नाहंसि वरदी मव नोउग्र ॥६५॥७॥ 
बाले दोने ख्रीजबबिमले तनये स्वे नो इुन्दीत्थ॑ बहुविमला प्रतिमंतः । 

कर क्रोध त्व॑ स्पज वरदो भद्द नोउद्य वार वार करकमलेस्लां प्रणमाम/॥६६॥८॥ 
है साथ राघव रमेथ्रर रावणारे सीतापते रिपुनिषृदन कंजनेत्र । 

ल्व॑ देढि राम निजदशनमद्य विष्णो दुःखार्णवात्यस्त् नय का भिनीनेः ॥६७॥९॥ 
स्वस्पादपत्रवरसेवनमर्थथामों जन्मांतरें कुु दयां करुणासप्रद्र । 
नोचेचवाद्य विरदानिजर्जावितानि त्यक्ष्याम एद नियत सइसाज्य नथाम्‌ ॥६८॥१०॥ 

आओरामदास उवाच 

नारीगीत॑ राषबशआपि श्रुल्रा प्रस्पक्षोड्यूस्कामिनीनामबाग्रे । 

दुद्दा राम ठाः खिवआातित॒श/ ओत्फुछास्पास्त प्रणेश! झिरोमिः ॥६९॥११॥ 
लारीमी्त मानवश्ापि श्रुस्ता सर्वात्‌ कामास्प्ाप्लुयान्निश्येन । 
तस्मादेतत्सबंदा कोर्तनीय॑ छ्लोकार्कयें प्रापर् उन्द्चित्र ॥७०॥१२॥ 


तरह दरदान देकर हमारो भो कामना पूर्ण करें । हम किसी अगले जन्ममें हो आपकी सेवा करना चाहती हैं 
॥६१॥३॥ हमने करणावश अथवा चंचलतासे कोई अपराब किया हो तो उसे आप भूल जायें | मेरे प्राण आपके 
दफ्ष॑ताय॑ ध्याकुछ हैं। इस समय हम आपके दर्शंनोंकी हो भोख मांग रहो हैं ॥ ६२॥ ४॥ है राघद ! माप 
ताशज न हों और दास्तियोंपर क्रोब न दिखलायें । हम सब आपसे कामवासनाको पूर्ति नहीं चाइतीं ॥ ६३॥५॥ 
इस समय आप हमें अपना दर्शन और दूसरे जन्मके लिये वरदान दें। हम सब आपको शरणमें हैं। प्राप 
_मारी रक्षा करके हमारा निस्तार करिए । हम नापको प्रणाम करती हैं॥ ६४ ॥ ६॥ है राम! कया आप 
इपने लिर्दयी हैं कि जो हम स्त्रियोंकों इस श्रकार दुखो देखकर भो आपके हृदयमें दवा नहीं आती ? 
है विष्णो! आपके प्रोर्मे पढ़ी हुई हम अवलाओंपर आपकी इस प्रकार क्रोष नहों करना चआह्षिए। 
हमपर वया करके हमें वरदान दोजिए ॥ ६५। ८॥ बुद्धिमाद्‌ लोग बच्दोंपर, गरीब स्थियोंपर तथा अपनी 
सस्तानपर इस प्रकार कोप नहीं किया करते। इस कारण अपने कूद कोपका प्रत्याहार कीजिए। हम सके 
हाप रोड़कर प्रणाम करतो हैं, हमें वरदान दीजिए ॥ ६६ ॥ ७॥ है माय ! हे राघव ! है रमेश्बर ! हे राइगारै | 
है सोताण्ते | हे रिपुनिपूदन ! हे कज्जनेत्र | हे विष्णों ! हे राम ! अपना दर्शन वेकर बाप हम कामिनिषोंकों 
दुःजधागरसे पार कीजिए ॥६७॥६॥ हे कदशाके सतुद्र ! अब दया कीजिए । हम दूसरे जस्ममें आपको सेवा करनेस्ने 
इल्डुक हैं । हम आपसे यही भिक्षा माँगतों हैं । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके विस्ह॒दुःखसे दुःख्लिहर हम 
सब स्त्रियाँ इसी गण्डको नहोमें कूरकर अपने प्राण त्यास देंगी ॥ ६८ ॥ १० ॥ खमदासने कहा--इस प्रकार दा 
फामितियोंका बिलछाप सुनकर रामबन्द्रजों उतके सामने प्रकट हो गये । रामको प्रत्यक्ष देखकर ने स्त्रियां बहुत 
अन्न हुई और विकसित वदन होकर बार-बार प्रणाम करने लगीं ॥ ६६ ॥ ११॥ अत्येक मनुष्य इस नारोमीएफों 
सुनकर अपनी अभिलूषित कामताएँ पूर्ण कर सकता है। इसलिए लोगोंको चाहिए कि सदा इस नारोगीकः 
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अथ रामो ददौ तास्यो वरांस्तास्तोपयन्‌ प्रजु: | यूय॑ खुजुष्य मो नाय॑; पुरा व्यावाग्रतों मया ॥७१॥ 
बहुस्लीहेतुना. रुक्‍्ममूर्तवः . पोडशझ्ञापिताः | 
तासां दानेन संतुष्टास्ते विष्रा मां तदाज्युवन ॥७२॥ 
फर्॑ सहस्रगुणितं तवास्तु रघुनन्दन । अतस्तत्फलतश्ाह. द्वापरे कृष्णझपघुरू ॥७३॥ 
करोमि पाणिग्रहणं युष्माक॑ढारकापुरि | 
यूयं नानानृपाणां च भत्रष्य॑ं वालिकास्तदा ॥७४॥ 
भौमासुरस्तदाष्य॑ वे दुंदुभिस्तु भविष्यति | मौमासुरक्ष युष्माकपूर्वव्स हरिष्यति ॥७५॥ 
तदा सर्वा मोचयामि हत्या त॑ जगतीसुतम्‌ । 
ततो मया सुखेनेव क्रीडष्यं हि यथारुचि ॥७६॥ 
एवं ता रामात्राक्‍्यं तच्छुत्वा श्रग्मुद्ताननाः | 
आनन्दोस्फुल्लनयनाः सुखमापुषरराज्ञनाः |99॥ 
एतस्मिम्नंतरे राम॑ पश्यन्तो लक्ष्मणादयः । झनैस्तत्र/ययुस्तत्र॒ पदांकितपया पश्यत्‌ ।७८॥ 
पोढशख्नोसहस्राणां मध्ये दुृट्टा रघूतमय्‌ | पर विस्मयमाधुस्ते प्रगेप्ुजगदोश्वरम ॥|७९॥ 
श्रुत्वा रामप्रुखात्सवं यथाइत्त साबेस्तरम | सर्व॑ सन्तुष्टमनसस्तस्थुः आ्राराषवाग्रतः ॥८०॥ 
ततो रामाज्ञप्ना दूत; शझतश्ाउथ सहस्र्ः। 
वाहनान्थानयामासुः सेताआपस्वलन्युदा ॥८१॥ 
तेषु ताः ख्राः सुसंस्थाप्य वाहनेषु रघूतम:। 
शने; सेनानिवासे स॒ ययो सीवांतिके प्रश्चुः ॥८२॥ 
ततस्ता जानकों नेम्रुः सीतां बृत्त रघूतम; | यथा बृत्त तथा स्व कथयामास कौतुकाद ॥८३॥ 
ततस्ताः पूजयामास॒ वख्राभरणेंरसो | ततों रामः स॒ कासार सेनावासस्थलांतिके ॥८४॥ 


के श्छोकोंका पाठ किया करें ॥ ७० ॥ १२ ॥ इसके अनन्तर उनको वरदान देते हुए रामचन्द्रजी कहने लगे-हैं 
स्त्रियों | बहुत दिनोंकी बात है कि मैने एक समय बदुंठ-सो स्व्ियोंको पालेका इच्छासे व्यासजीके सम्तुलः 
सूबर्णकी सोलह स्त्रियाँ बनवाकर ब्राह्मणोंको दान दिया या। इसस प्रसन्न होकर उत विज्रोने हमसे कहां-- 
है रघुतन्दन ! तुम्हें इस दानका सहल्नगुना फल श्राप्त होगा अर्थात्‌ सोलहके बदले सोलह हजार स्त्रियाँ प्राप्त 
होंगी। अतएव उनके आशोर्वादानुसार द्वापरमें कृष्णणा रूप घारण करके ॥ ७१-७३ ॥ मैं तुम सबोंका 
द्वारकापुरीमें पाणिग्रहण करूँगा । उस जन्ममें तुम अनेक राजाओंकों कन्याएँ होओगी। दुन्दुभो राक्षस 
जिरुको कि बालिने मार डाला है, उस जन्ममें भोमासुर होगा और इस जन्मके समान ही तुम्द्दारा हरण 
करेया ॥ ७४॥ ७५॥ उस समय मैं भ/मासुरकों मारकर तुम सबोंकों छुड़ाऊँगा और तबसे तुम सब 
सानन्‍्द हमारे साथ विहार करोगी ॥ ७६ ॥ इस प्रकार रामक वाक्य सुनकर उनका चेहरा छ्िल उठा 
और वे अत्यन्त आनत्दित हुई ॥ ७७ ॥ इसी समय रामको खोजते हुए उनके पैरोंके निशान देखते-देखते 
शक्ष्मणादि साथी भी वहीं आा पहुंचे। जब उन्होंने सोलह हजार स्त्रियोंके वोचमें रामको देखा ठो बढ़े 
विस्मित हुए और जगदीश्वर रामकों उन लोगोंने प्रणाम किया ॥ ७८ ॥ ७९॥ जब रामने उन स्वियोंका 
वास्तविक वृत्तान्त बतलाया तो वे बहुत श्रसन्न हुए और रामके आगे बैठ गये ॥ ६०॥ इसके अनन्दर 
रामफी क्षाज्ञासे हजारों वाहन आये । जिनपर उत स्त्रियोंको बिठाकर रामचन्द्रजी शिव्रिकी ओर चंले, 
वहाँ कि सीताजी बैठी थीं॥ ८१ ॥ <२॥ वहाँ पहुँचकर उन सब स्त्रियोंने सोताकों प्रणाम' किया और 
रापने उनका जो सच्चा-सच्चा हाल या, सो कह सुनाया ॥ 5३॥ इसके बाद सोताने अनेक वस्त्रों आधरणोसे 
उनका झल्तार किया। बोड़ी देर बाद रामने अपने शिबिरके पास हो एक उत्तम सरोवर देसा, जो अपनी 
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देदश सुकहच्छे४ स्पद्धेयंतमपां पतिस्र । घनपादपमध्यस्थ॑ सुतोर्यसलिल॑ घुमस ॥८५॥ 
विश्वार्ल बिकचां नोजमधुमत्तमधुव तथ््‌ । पश्चिनीपत्रसंयुक्त. छन्‍नें सरकतैरिव ॥८६,। 
ख़च्छंदयुच्छलन्मत्स्यं सच्छी साधुमनो यथा ! चलम्जल चरोद्धिस्नवीचिराजिविराजितसू ॥८७॥ 
अन्त्ग्राहगणक्रर॑ बलानामित्र मानसम्‌ । कचिच्छेवालदुर्गस्यं कृपणस्पेव मंदिस्सू ॥८<८॥| 
नानाविदज्ञस्वातिं शमयंत दिवानिशम्‌ । उदारमिव सर्वस्वैरापस्नातिंदर॑ महत्‌ ॥८९।, 
तपयंत हिमास्मोमिः श्वापदान्सपपितनित । इरत॑ लब॑सताप हिमांशुमिव चाहिकमू ॥९०॥ 
त॑ दुद्ाध्मूत्सुसंतुषः स्रीतया रघुनन्दनः । 
तत्र स्नात्वा सुख राम: ऋृतमाध्याहिकक्रियः ॥९१॥ 
भक्त वन्धुजनैः सर्चैराखेटगणसंड्रतः ) उवास सरततस्तीरे रम्याः संकथयस्कथाः ॥९२॥ 
ततः झरासने बाण कृत्वा रात्रों स्थितास्तरी । 
ज्याधाः संधानमास्थाय रुरुधु! ककुमां पवः ॥९३॥ 
एवं स्वथितेषु बीरेएु बने विस्तार्य वागुराः । निश्वार्थे निर्गत यूथ शूकराणां सससटे !९७॥ 
चरित्वा सारसीकंदान्‌ पपाव व्याधसंढुले । राज्ञा विद्वास्तदा क्रोड व्यापैथ बहवो इताः ॥९५॥ 
श्षणेनेव वराद्वास्त्र विद्धाः .पेतुर्महीतरे । 
तान्दत्वा ठुमुलु नादं चढ्लुरल्याधाः सुंद॒र्किता; !९६॥ 
धाबम्तोरपि ग्रुदा वन्न मिल्िता यत्र भ्रूपतिः | तानादाय अदैमृपः सेनावास ययौ प्रूतः ॥९७॥ 
रब सप्तदिनान्यव स्थित्वा रामो बने सुखब। 
अकत्वा नानाविधान्‌ भोगान्‌ सीतया स्वपुरों बयो ॥९८॥ 





गहराईसे समुहकों मात कर रहा या । उसके आस-पास घनो वृज्ञावल। लगी हुई थी, स्थान-स्थानपर घाट बने 
हुए थे ओर पविज् जल भरा था ॥ 5४ ॥ ८५ ॥ उसका रावाई चोड़ाई भो थोड़ी नहों यी, छिले हुए कमलके 
फूल्लोंपर भोरे गुझजार रहे थे, फंले हुए पुरइनके बड़े-बड़े पत्ते मरकत+ समान सुन्दर छग रहे थे ॥ ८६ ॥ सज्जन 
प्राणांके मनकी तरह स्वच्छन्दताधुरवंक मछालियाँ उछड रहो थीं। जलचर प्राणियोंके इबर-उधर चलनेके कारण 
बास्बार उसमें छहरें उठ रहो थीं ॥ ८७॥ खल मतृष्पके हृदयकं समान उतम॑ कितने हैं घड़ियाल भरे थे। 
कहों-कहीं कंजूस प्राणीक॑ घरकी तरह सेवार भरे थे, इससे उसम अ्रविष्ट हाना दूभर छग्ता था॥ ८८॥। 
दिनरात कितन हो पक्षी आक्षय लेकर अपने थकावट दुर कर रहे थे । इससे 4६ सर।बर किसी ऐसे सज्जनके 
समान मालूम पड़ता था, जो अपना सब॑स्त्र खुटाकर गराबों तथा शरणागत जनोंकी रक्षामें तत्वर हो ॥ ८९॥ 
अपने ठढ़ें जल्से वह उसी तरह बनेले जौवोका प्यास बुझा रहा था, जैसे उत्द्रमा दिन भरके परिश्मसे दुःखी 
जनोंकी समस्त पोड़ा रातमें दरमे लिया करता है॥ ९१ ॥ उस सरोबरकों देखकर सीता तथा रामभन्द्र बुत 
प्रश्नन्न हुए। उसमें स्नान किया, सध्याह्व कालको नित्यक्षियायें कों और भोजन किया । फ़िर खारे शिकारियोंडो 
्ाय लेकर उसी तड़ागके सर्म-प्र डेरा डाल दिया और अनेक तरहकी कहानियाँ बहते-कहते समय काटने 
छये॥ ६१॥ ९२॥ जब रात्रिका समय हुआ तो वहेलियोंने अतेक सामान लेकर चारों ओरसे उस तड़ागको 
घेर छिया और रामचत्दजी अपना घनुष-बाण ठौक करके एक वृक्षके ऊपर जा बेठे ॥ ९३॥ जब कि व्याधे जाल 
बिछाकर तत्वरताऱे साथ सरोवरके चारों तरफ बैठ गये और ठक आधघो रातका समय हुआ, तब बनैले शूकरों- 
का एक यूथ जा पहुंचा ॥ ९४ ॥ ठालावमें उत्पन्न करद खाकर वह जूकरयूत् वहल्यिंके ऊपर टूट पड़ा। उस 
समय बहुतसे शूक रोंको रासचख्रजोने मार डाला और बहुतोंक़ो बहेलियोने समाप्त कर दिया ॥ ६५ ॥ क्षणभरमें 
थे सारे शूकर मार डाले गये । उठको मारनेके अनन्तर व्या्थोंने अ्रशक्षताका कोछाहुल मचाया ॥९६॥ तब 
बहेलिये मारे बुशोके दोड़ते हुए उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ रामचन्द्रजो बेढे थे! तब् राम उन सबोंको तथा 
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ततों विश्रान्तपान्‌ वैज्यान समाहय रघूत्तमः | 

या यस्य दुहिता नारी या यस्य पुत्रपुत्रिका ॥९९॥ 

तस्में तस्मैं ददो तां तामेब॑ सर्वा व्यसरजयत्‌। 

बखालंकारभूषाद्ं: श्लोमपित्ता प्रथरू प्र ॥१००॥ 

ते विप्राद्याः पू्जाता मेनिरे निजरबालिकाः | 

रुप ततः स्तर सत्र पुरं नीस्वा नृपरा बैश्या: प्रप्नोगिंगा ॥१०१॥ 

यपुत्रेन्‍्तासां चक्र! सुमंगलग््‌ । रामप्रसादाताः प्रापुः पतिसंगमुर्ख ख्रियः ॥१०२॥ 

ताभ्रापि ब्विजपुत्यस्तु॒ पितृणामेत्र सब्र | 

निन्‍्युः स्त्रीयायुप॑ तत्र ब्तर्चर्यादिभिः सुख ॥१०३॥ 

विवाहकालातिक्रमणान्न ता उद्घाहिता ढिजे:। 

जन्‍्मांतरेण ता सर्वाः कृष्ण: परनीः करिष्पति ॥१०४७॥ 
अधथ रामः सुपरह्दोश्व पुत्रस्प मथुरा पुरोम्‌ | विवाहाथं सीतया से पौरेजानपर्देयंयी ॥१०५॥ 
तत्र वैधाहिक कर्म॑संपाद्य रघुनन्दनः । तस्थी तत्र कियस्काल मथुरायां यथासुखम्‌ ॥१०६॥ 
एकद जानकीवाक्पास्कालिंध्रा: सैकते शुभे | निश्चायां हेमरयंके सुख स॒प्याप राघत्रः ॥१०७॥ 

एतस्मिन्नंतरे दाीदासान्‌ रुट्ठा विनिद्रितान्‌। 

ख्रीरूपेगाथ कालिंदी रामांत्रि संस्पशच्छनैः ॥१०८॥ 

ततो रामः प्रबुद्धोंउभृददश पुरतः स्थितामू | 

ख्येस्‍्थ तनयां पुण्यां कालिदी कंजलोचनाम्‌ ॥१०९॥ 
दिव्यालंकासखात्यां दिव्यन्‌ पृरगर्जितामू । नीलोस्पलदरुश्यामां. हेमकुंभपयोपराम्‌ ॥११०॥ 

स्मिताननां सुरंभोरू क्िंकिणांजालमालिकाम | 

केयूरकुंडलाद्यांठां प्रो्तज़जपनां. वराम्‌ ॥१११॥ 
सैनिकॉंकों क्षाथ लेकर अपने शिविरकों लौट आये । इस प्रकार सात दिन बनमें रहते हुए. अनेक तरहके 
सुलोंका उपभोग करके राम अपनी अयोध्यापुरोको रीट पड़े ॥ €७॥ €८ ॥ इसके अनन्तर दुम्दुभी द्वारा 
हरण की हुई उन कन्याओंको जो जिसकी पुत्रो थो, उन-उन राजाओं, ब्राह्मणों तथा वैश्योंकों थुलाकर दे दी 
और उस बालिकाओंको वस्त्राभूषणादिसे अलंकृत करके विदा कर दिया ॥ ६६ ॥ १०० ॥ वे ब्राह्मणादिक अपनी 
कम्याओंका पुनर्जन्म मानकर रामके आज्ञादुसार अपने-अपने घरोंको ले गये और नूपों तथा वैश्योंने अच्छे 
बरोके साथ उनका विबाह कर दिया । रामकन्द्रजोको झपासे उन सवकों पतिके साथ विहार करनेका सुख 
प्राप्त हुआ ॥१०१॥ १०२॥ उनमेंसे जो ब्राह्मणकों वालिकायें वीं, वे विवाहकाल व्यतीत हो जानेके कारण विवाह ने 
करके यूं ही पिताके घरवर ब्रत-उपवासादि करके अपना जीवन यापत्र करमे लगीं। क्योंकि उतकों यह 
विश्वास हो गया था कि दूसरे जन्ममें स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रजी मेरे पति होंगे ॥ १०३॥ १०४॥ कुछ दिनों 
बाद सुवाहुका विवाह करनेके लिये रामचन्द्रजी सीताके साथ मथुरापुरी गये॥ १०५ ॥ वहाँपर विवाहका 
सारा कार्य सम्पादत करके कुछ दिन मथुरामें हो रहे ॥ १०६॥ एक दिन सीताके कहनेसे रामचन्द्रजो 
यमुनाके तटपर सोये। उस समय वहांके सब दासों और दासियोंको निद्वित देखकर एक स्त्रीका रूप घारण 
किये यमुना स्वयं रामके पास गयी ओर धोरेंसे उनका पैर पकड़ा ॥ १०७ ॥ १०८॥ उसके ऐसा करनेपर 
रामचन्द्रजी जाग गये और सामने सूयंको पुत्रो तथा कमलके समान नेत्रोंवाली काहिन्दीको देखा॥ १०६॥ 
उस समय उसके शरीरमें दिव्य वस्त्राभूषण पड़े थे । पैरोंमें सुन्दर नूपुर छनछना रहे थे । नील कमलकी 
वंजुड़ियोंके समान उध्तका रज्ज था और सुवर्णंकलशके समान उसके स्तन ये ॥ ११० ॥ मुस्कराता हुआ मुख 
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वां वादृशी प्र दठा क्षणं तृप्णी व्यचिन्तयत्‌ । धन्यो विधाता येनेयं का्लिंदी रचिता पुरा ॥११२॥ 
इत्याश्यमना भृस्वा तस्‍्सौंदय व्यलोकयत्‌ | अथ रामः स॒तां ग्राह वदागमनकारणम्‌ ॥११३॥ 
सा प्राइ त॑ विलब्जंती सर स्व॑ं वेस्सि राधव | ठतो रामो»अवीद्वाक्यं चेकपस्नीअतं मम ॥११४॥ 
हद जन्मनि कालिंदि स्व॑ याद स्वस्थल॑ जवात्‌ । 
यावस्सीता प्रबुद्धा न जायेत ताबदेव हि ॥११५॥ 
सा रामबावशरेणेव भिक्रमर्मस्थला . अभ्रवि | सूर्स्छामवाप तत्रेव तां दृष्ठा सोज्जवीत पुनः ॥११६॥ 
डर्तिष्टोत्तिष्ठ कार्लिंदि शुणु स्व॑ बचने मम । द्वापरे क्ृष्णरूपेण त्वां करिष्याम्पई खियम ॥११७॥ 
बिवाईनैव गच्छाय तदा भोक्ष्यसि मत्सुखम्‌ । 
इति श्रुत्वा रामबाक्यं क्िंचित्तटमना नदी ॥११८॥ 
नस्वा राम ययौ तुष्णीं रामध्यानपराज्मबत | 
ततो रामो5पि सैन्येन सीतया स्वपुरी ययौ ॥११९॥ 
एवं साकेतनगरे . रामः खीव॑धुदेहजैः । 
चरितास्यकरोन्नाना पापध्नानि अ्रवादिना ॥१२०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मोकीये राज्यकाण्डे पूर्वादधे 
घोडशसहस्राधिककाल्य्यादिपडस्त्रीवरदार्त नाम द्ादशः सं: ॥ १२॥ 





था, केलेके खम्मेकी नाई उसकी जंघाएँ यीं। किकणी. केयूर, कुण्डल आदि आभूषण अपनी छटा दिखा रहे ये 
॥ १११॥ इस प्रकारकी एक अपरिचित नारीकों अपने सामने देखकर राम थोड़ी देर तक यह सोचते रहे फि 
विधाता धन्य है. जिसने कालिन्दी जेसी नारोको रचना की हे ॥ ११२ ॥ इस भ्रकार विचार करते हुए वे उसका 
औल्दये देखते रहे । इसके अनस्तर उससे कहने छगे-तुम अपने आनेका कारण बतलाओ ॥ ११३ ॥ रामऊी 
बात सुनकर सकुचाती हुई कालिल्दीने कहा--हे राघव ! तुम सब कुछ जानते हो। फिर रामने कहा कि 
है काहिन्दी ! इस की मैने एकपत्नीग्रत घारण कर रकक्‍्ला है। इसल्यि सीता जाग जाय, इसके पहले हो 
तुम यहांसे चली जाओ|॥ ११४॥ ११५ ॥ रामके ये वाक्य वाणके समान उसके हृदयमें रंगे, जिससे बहू 
बहींएर मू्छित होकर गिर पड़ी। फिर रामने कहा--कालिन्दी ! उठो-उठो, मेरी बात तो सुनो । ह्ाएरः 
युग्में मैं कृष्ण होकर तुम्हें अपनो स्त्री बनाऊँगा, आज तुम छोट जाओ । जन्मान्तरमें तुम मेरे साथ 
विह्ञार करके सुखी होओगो । इस प्रकारकी बात सुनकर यमुनाको कुछ सन्तोष हुआ ॥ ११६-११८४ 
तदनम्तर रामको प्रणाम करके उनका ध्यान करती हुई वह लोट गवी। उघर राम भी अपनी सेना तबा 
फठाके साथ अयोध्या चले गये॥ ११६ ॥ इस तरह रामचन्द्रजी साकेतपुरीमें अपने पुत्रों तथा सोताके साथ 
अनेक रीलायें किया करते थे, जितका श्रवण करतेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १२० ॥ इति शतकोडि- 
रामचस्तिंतगंते_ श्रीमदानन्दरामायणे बाल्मीकीये प॑० रामतेजपांडेयविरचित'ज्योत्स्ना'भाषाटीकासमन्विते 
राज्यकाप्टे पूर्बद्ध द्वादशः सर्ग: ॥ १२॥ 


॥ इति राज्यक्रा*्डं पूर्वाद समाप्तम्‌ ॥ 


श्रीरामचस्द्रपंणमस्तु । 


अ्रीसीतापतये नमः 


श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ृतशतकोटिरामचरितान्तर्गत- 
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राज्यकाण्डम्‌ (उत्तरार््म) 
अयोदशः सर्गः 


( रान द्वारा राज्यभरमें दास्यपर प्रतिबन्ध ) 
श्रौरामदास उवाच 


अधेकदा रमाजानिः सुहद्धिः सदस्ति स्थितः | वोजितअ्ामरेणैव. लक्ष्मणेनातिशोमितः ॥ १॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पौरः कश्रिस्समास्थितः । वाराडलानां नृस्यादिं दृष्टटा द्वास्य चकार सः ॥ २॥ 
हद्धास्यं राषवः श्रृत्या सस्मार पूर्वचेष्टितमू । लंकायां युद्समये रावणस्प शिरांसि खातू ॥ ३॥ 
रामवाणास्सृ्ति लब्ध्वाउस्मामिश्ेति विहस्य च | श्रीरामं वन्दनं कतुं पतन्ति सम प्रश्चु पुनः ॥ ४ ॥ 
तेषां विक्रालतां दृष्टठा दंतादीनां रघूत्तमः | मम हि पृनर्यान्ति शिरास्येतानि खादिति | ५ ॥ 
रामो भीत्या पुनस्तानि खे शिरांस्‍्यक्षिपच्छरे:। एकोत्तरशतान्येव वार वार॑ त्वरान्वितः | ६ ॥ 
तद्गुत्त राघवः स्पृत्वा हि दक्षास्पस्प वे झ्विरः। समागत॑ समामध्येश्लेति पार्श्ेव्यलोकथत्‌ | ७ ॥ 
मायाविनो राक्षसाअर संत्यत्रेति विचिंत्य च | एवं यदा यदा हास्यं स शुआव रघूचमः ॥ ८ ॥ 





श्रीरामदासजी बोले--एक दिन रामचल्डजी अपने मित्रोंके साथ सभामें बैठे ये। उस समय रामपर 
चेबर चल रहे थे और लक्ष्मण रामके पास वैठे हुए ये। इसलिए रामकी शोभा कईयुना अधिक दिखायी दे 
रहो थी ॥ १॥ इसी समय सभाका कोई नागरिक वेश्याओंका नृत्य देखकर जोरोंके साथ हंस पड़ा॥ २॥ 
उस हारयको सुना तो रामको उस समयकों एक वात याद आ गयी, जब वे लंकामें रावणके मस्तकोंकों 
अपने बाणोंसे काटकर आकाशमे उड़ा देते थे तो वे मस्तक यह समझकर कि रामके बाणोंसे मेरी बुद्धि 
ठिकाने आयी है। इस भावसे हँसते हुए ऊपरसे फिर नीचे आकर रामके चरणोंमें छोटते हुए वन्दना 
करने लगते थे ॥ ३॥ ४॥ उनके दाँतों आदिकी विकराल्ता देखकर रामको यह ख्याल होता था कि ये मस्तक 
मुझे खाने आ रहे हैं। इस लिए उन्हें फिर वाणों द्वारा आकाशमें उड़ा दिया करते थे। यह उपण्य 
रामको एक दो बार नहीं - पूरे एक सौ एक बार करने पड़े बे॥ ५॥ ६॥ उत्ती बातको स्मरण करके 
रामने सोचा कि कहीं रावणके मस्तक ही तो इस सभामें आकर ठहाका नहीं मार रहे हैं। इस भावसे 
उन्होंने अपने आस-पास विस्मयभरे नेत्रोंसे देखा॥ ७॥ क्योंकि उनका छ्थारू था कि राक्षस मायावी 
होते हैं, शायद यहाँ भी जा जायें तो क्या आश्यं है । इस तरह राम जब कमो किसोका हास्य सुनते 
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तदा तदा पूर्वइत्त स्मृत्वा पाश्ें व्यलोकयत्‌ । ततो रामः क्षणं चिच्ते चिंतयामास सादरम ॥ ९॥ 
यदा यदा श्रयतेज्च हास्यं केनापि यस्कृतम्‌ | तदा तदा दक्षास्पस्य शिरोद्दास्य॑ स्मराम्यहम्‌ ॥१०॥ 
मायाविनो रा्षसास्ते मां विस्मार्य पुनश्रिरात्‌ | मामच्तमत्र यास्थंति त्विति मत्वा स्वचेतसि ॥|११॥ 
अन्यश्व॒ निंदितं हास्य नांतिश्ञास्रेप् सर्वदा। अतो दवास्यं वर्जयामि सर्वेपां भूनिवासिनाम ॥१२॥ 
इति निश्रित्प हृदये लक्ष्मण वाक्यमत्रवीत्‌ | दुंदूर्मि घोषयस्वाद्य पुर्याँ राष्ट्रेअनीतले ॥१३॥ 
स्मिताननो नरः कश्रिन्नारी वाउ्थ सुह्च बा। सीता वा तनयो बंधुः स मे दंब्यो मवेदिति ॥१४॥ 
तथेति रामवाक्यास्स घोषयामाथ॒ दुन्दुभिम | पौरा जनपदा। सर्वे शरुत्वा शिक्षाघ्वर्नि प्रमो। ॥१५॥ 
रामदंडभयात्‌ सर्वे न चक्रुस्ते स्मिताननम्‌ | वारांगनावृत्यगीते नटगीवप्रवर्तने ।१६॥ 
स्ोभिः सुहद्धिमिंत्रेश विनोदानुत्सवान्‌ वरान । मांगल्थानि च कर्माणि दास्पकारीणि नाचरन्‌ || १७॥ 
बंशस्तंभकलामिश्र क़ौतुकानि द्वि यानि च | तूर्यघोपादिमाहुल्यकर्माणि विविधा। कथाः ॥१८॥ 
सांवस्मरोत्सवान सर्वान्‌ यात्रायज्ञोत्सवान शुभाव्‌ । ऋतुकालुस्सबांधर विवाद्मरिषु कर्मसु ॥१९॥ 
वार्ताभिन्रकथाश्ापि न चक्रश्ष कदा जनाः ! ययौ नावश्यकात्कार्याद्विना सद॒सति कः प्रशुम्‌ ॥२०॥ 
पुराणानीतिदासांश्व न पठन्ति सम केचन | गर्भाधाने. पुत्रजन्मनामकर्मा दिपृत्सवान्‌ ॥२१॥ 
पौरा जानपदाः सर्वे सप्तद्वीपनिवासिनः | एतानि हास्यकारोणि नानाकर्माणि भूतले ॥२२॥ 
रहस्पपि न चक्रुस्ते रामदण्डमयात्‌ कदा।! एवमासीडर्षमेक तदा भृम्यां कदापि द्वि ॥२३॥ 
स्मितानने कस्य नासीन्‍्न चक्रुमंडनादिकम्‌ | तदोत्साहदेवताश् नानाकर्मझ्िदेववाः ॥२४॥ 
इन्द्राय. कथयामासुस्तद३्त जगतीमवम्‌ ! इंद्रादीनां सुराणां च कर्मांयजुजनादि हि ॥२५)॥ 
नासीददा जगत्यां हि वर्देद्रोडकथयद्धिधिम्‌ | तदा सुरान्बिधिः प्राह न रामाग्रे बल हि नः ॥२६॥ 
तो उनका ध्यान उसी ओर आाकृष्ठ हो जाया करता था और अपने अगल-बगल निहारने लगते थे। इस 
समय रामने उस हास्यको सुनकर क्षणभर विचार किया और लोगोंसे कहने रूगे--॥ 5॥ & ॥ जब क्री मैं 
'फिसोका हास्य सुनता हूं तो मुझे रावणकी हँसी स्मरण आ जाया करती है और यह ख्याल होता है कि वे 
मभायावी राक्षस जिनको कि मैने मार डाला है, घोखा देकर मुझे खानेके लिए लिए तो नहीं आ गये हैं॥ १०॥ 
॥ ११॥ दूसरे नोतिशास्त्रमें भी हास्यकी निन्‍दा की गयो है | इसीलिए आजसे मैं भूतकपर रहनेबालोंको 
हँंसनेकी मनाही करता हूँ । इसके बाद छक्ष्मणसे बोले कि मेरे राष्ट्र तथा परृथ्योतल भरमें डुगी पिटवाकर 
कहला दो कि कोई स्त्री, पुरुष, मेरा मित्र, स्वयं सीता तथा मेरे बेटे या भाई भी न हैंवें। जो इस आ्शाफे 
विपरीत चलेगा, उसे दण्ड भुगतना पड़ेगा ॥ ११-१४ ॥ लक्ष्मणने रामके आज्ञानुसार चारों ओर दूं 
कर रामकी यह आज्ञा घोषित करा दी । जितने पुरवासी अथवा देशवासो ये, उन्होंने प्रभुकी इस 
को सुनकर दण्डके भयसे हमेशाके छिये हँसना छोड़ दिया। वेश्याजओके नृत्य, गाने, नाटक, स्त्रियों या मित्रोंके 
साघ हूँसी-दिल्लगी आदि ऐसे सब कायं बन्द कर दिये गये, जिनमें हँसी आनेका अन्देशा रहता था॥ १५-१७॥ 
उस समय बाँसपर चढ़कर नाचने आदिको कला, तुड़दी-नगाड़े आदिके बाजे, यात्रा, यज्ञ, सांवत्सरिक उत्सव, 
विवाह आदि मज़ुल कार्यो भी हँसी लानेवाले खेल-कूद और गप-शप आदि बातोंकों बन्द कर दिया और 
किसी विशेष कामके कोई रामकी सपाम्रें भी नहीं जाता था॥ १८-२० ॥ लोगोसे पुराण-इतिहास 
आदिका भी पढ़ना छोड़ दिया | गर्भाघान, पुत्रजन्म, नामकर्म आदि उत्सवोंमें हैसी न आने देनेका पूरा-पूरा 
ध्यान रकखा जाने लऊगा। मतलब यह कि सारे पुरवास्रों एवं देशवासों हास्पोत्यादक कामोंको नहीं करते 
थे। रामके दण्डभयसे कोई एकान्तमें भी नहीं हेंघता था । यह व्यवस्था एक वर्ष तक चलतीरही । इस बीचमें 
भूतलनिवासियोमेंसे किसीका भी मुखमण्डल मुस्कराता हुआ तहीं दोखा और किसीने भी अपना श्ृज्धार 
आदि नहीं किया। ऐसी अवस्थामें कितने ही कर्माज्जदेवता और बहुतसे उत्साहदेवता एकत्रित होकर इन्द्रके 
पास गये ॥ २१-२४ ॥ उन्होंने पृष्वोतकके उस समाचारको कह सुनाया । जब इस्द्रने सुना कि हम देवताओं- 
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नैबोपदे्ड योग्यः स ममापि जनकस्तु यः । युकत्या काये साधयामि येन वोज्य हित भवेद्र७॥ 
हल्याश्ास्य सुरान्‌ सर्वान्विविभभृमण्डलं ययौ | अयोष्यायाश्र सोमायां इद्टा वेधाः स॒ुपिप्पल्।२८॥ 
स्वयं विवेश्व तन्मष्ये दृष्ठा पांथान्‌ जहास सः । एस्मि्नंतरे कब्रित्काष्ठभाखह। पुमान्‌ ॥२९॥ 
शुत्वा पिप्पलहास्यं उत्तेन दीये जहास सः | ततः स भारवाहथव ययौ हट प्रभोः पुरीयू |३०॥ 
करा्टभारविक्रयाथें तत्र स्टृत्वा स्मितं हृदि | चलपत्रस्थ सोश्स्युच्चेन सम्थों निरोधितुम्‌ ॥३१॥ 
भारघाइस्य हास्य तद्राजदूतोउथ शुअवे | राजदूतों जद्यासरोच्चेन समर्थों निरोधितुम्‌ ॥३२॥ 
राजदूत; समां गत्वा भारवाइस्प यत्‌ स्मितम्‌ । हृदि स्तृत्वा जद्ासोच्चेस्तच्छुल्वा ते समासदः॥३३॥ 
सभायां जहसुः सर्वे तच्छुत्वा राधवो5पि सः | उच्चेजंद्ाप सदसि वरसिंहासने स्थितः ॥३४॥ 
रामो विचारयामास किम दस्तितं मया | यप्रिमित्त सदा दण्ड पौरान्‌ जानपदान्रिजान्‌ ॥३५॥ 
अहं ऊरोमि सोज्याह सभायां दस्तितः कथम्‌ । दण्डयिष्पति मां कोउचय कि मां पौरा बदंति हि।३६॥ 
अस्माकमेव प्षिक्षाउस्ति सबंदा राघवस्प सा | य कय॑ दृसितशञाद सर्वेषां पुरतः स्फुटबू ॥३७॥ 
शिक्षां करिष्पति विभोः कोउस्य त्विति वर्दति ते | मानयिष्यंति नाठस्ते ममाग्रे क्षिक्षित भरते ॥ २८॥ 
ममैतन्न व्रत ग्रोग्पमिति रामस्ट्वमन्यत | पुन्जहास ओऔरामस्तन्निरोदूधुं नस क्षमः ॥३९॥ 
तो रामो&अवीत्यौरान समास्थान्स स्मितानन! । किम इसिता यूय येम्यो दास्यं ममाषि दि ॥४०॥ 
प्रमागत॑ सभामध्ये पौरा: प्रोजुजपोच्तमम्‌ । रा लववृदूतहासस्पं दि तेनास्‍्माक समागतम्‌ ॥४१॥ 
जत्‌ पौरषय्न श्रृत्रा दृतमाह रघूसमः | त्वया क्रिमथं दस्तितं सोउअवीद्रघुनन्द नस ॥9२॥ 


के कर्माक्ञ पूजनादि सत्काप॑ युप्त होते जा रहे हैं तो ब्रह्मेके पास जाकर यह वात बतायी | ब्रह्माने कहा कि 
रामचन्द्रजोके आगे हम छोगोंमें कुछ भी शक्ति नहीं है॥२५॥ २६॥ में उपदेश नहीं दे सकता। 
गयोंकि वे मेरें पिता हैं। इसलिए मैं किसी युक्तिसे अपना कार्यस्ताथन करूँगा कि जिससे आप छोगोंका 
कल्पाण हो ॥ २७॥ इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर ब्रह्माजी भूमण्डलकी ओर चल पड़ें। अयोध्याकी 
सीमापर एक विशाल पिप्पछ वृक्षकों देखफर वे स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट हो गये और उस रास्तेसे आने- 
जामेषाले लोगोंकों देख-देखकर जोरोसे हँसते छगे। उत्ती समय एक छकड़हारा लकड़ीका बोझ माथेपर रबसे 
हुए वहाँ आ। पहुँचा । उसे भो देखकर पोपलके भोतर बैठे हुए ब्रह्माजों हंसे !॥ २८ ॥ २६ ॥ पीपलको हेसी 
सुनकर लकड़दारा दूने जोरसे हेंसा और लकड़ोका बोझ लिये हुए अयोध्था नगरीमें जा पहुंचा। रास्तेमें उसे 
पीपछकी हँसौवाली बात याद आ गयी और ठट्दाका मारकर हूँस पड़ा। लेकित क्षण भर वाद उसे रामकी 
भनाहीका स्मरण हो आया, जिससे वेयारा शंकित हो उठा ॥ ३० ॥ ३१॥ रूकड़हारेकों हँसते देखकर चौराहे- 
पर छड़ा सिपाही भी अपनी हँसी तहीं रोक सका॥ ३२॥ सिपाही सभामें गया तो उसे वहां लकड़हारेकी 
हैसी याद आ गयी, जिससे बह हेंस पड़ा। सिपाहीको हँसते देखा तो सभामें बैठे हुए छोग भी अपनी हँसी 
नहीं रोक प्तके और वे भी हँसने लगे ॥ ३३॥ तमाम सभाके लोगोंकों हँसते देखकर रामचन्द्रजों भी हँसने 
छगे ॥ ३४ ॥ तब रामचर्जी तुरन्त हेसी रोककर सोचने लगे--और लोग हैंसें तो हँसें, मैं क्यों हँसा! जब 
मैं सारे भूतलवासियोंकों इस कामसे रोक रहा हूँ और दण्ड देता हूँ । तब मैं क्यों हँसा ? मुझे कौत दण्ड देगा ?ै 
और ये पुरवासी क्या कहेंगे ? यही न कि राम दूसरोंकों ही शिक्षा देते हैं, प्रजाके वास्ते हो दण्डविधान करते 
है भर स्वयं जो मनमें आता है, स्लो कर डाछते हैं। सब छोगोंके लिए तो हँसनेकी मनाहो कर दी है, 
किन्तु स्वयं हजारों मनुष्प्ोंके सामने उठाकर हँसते हैं ॥ ३५-३७॥ इसका परिणाम यह होगा कि वे 
अविष्यमं मेरी वात नहीं मानेंगे। यह सब विचारकर रामने यह ठट्दराया कि मैंने वड़ो भारी भूलकों 
है। लेकिन क्षणभर बाद ही रामको फिर हँसो आ गयी। पूरी चेष्टा करके भी वे हँसनेसे नहीं रुक सके 
॥ ३८॥ तब रामचन्द्रजी सभाके लोगोंसे कहने ूगे-आपछोग किस बातपर हँसे ? आप लोगोंको हँसते देख- 
कर मैं भी हँस यड़ा । क्षभामें इंठे हुए पुरवासियोंने उतर दिया कि आपके सिपाहोको हँसते देखकर हमें 
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भाखाहस्प हास्यं तत्‌ स्मृत्वा प्रहसितं मया | तदूदूतवचन श्रृत्वा भारबाई तदा प्रश्ुः ॥४३॥ 
दूतैरानीय, सदसि तमाह रघुनन्दनः । मा भीति भज मत्तस्तव सत्यं ब्रृहि ममाग्रतः ॥२४॥ 
हई किम हसित ल्वयाउ्य कथयस्व माम्र | स भारवाइअकितः .. शुष्ककंटोप्ठट ताल! ॥४५॥ 
वेषभानः स्खलद्वाचा राघवं वाक्यमत्रवीत | अयोध्यायाअ्र सीमायाम्रश्वस्थस्प मयाश्य हि ॥४६॥ 
हष्टा प्रदस्ितं राजन हुई हास्य तथा कुतम्‌ । तदपूर्वाँ तद्विरं स अर्चः श्रुखा सुविस्मितः ॥४७॥ 
दूतानुबाचश्रीरामस्वनेन सह वेगतः । यूयं गत्वाच्य द्रष्टव्यं किं सत्य कथ्यते न वा ॥४८॥ 
अनेन भारत्राहेन ते तथेति त्वरान्विताः । गत्वाश्धवत्थसमीष॑ हि ददशुस्ते स्मितं मुह: ॥४९॥ 
तदाशर्याच्च॒ ते दूता। प्रहसंतोडतिवेगतः । अश्वत्यसहित राम॑ गस्वा सर्चे न्‍्यवेदयन्‌ ॥५०॥ 
तद्दूतवचन॑ श्रुख्चा राषवरश्चातिविस्मितः । राज्ये ममेतदूदृओिहं मे शिक्षा लोप्तुमब्रतम्‌ ॥५१॥ 
इति निश्चित्प मनसि दूर्तांआाज्ञापयत्तदा | छिद्यतां चलपत्रः स ममाज्ञाभगकारकः ॥५२॥ 
तद्रामबचनादेव. शतशोज्थ सइख्रश्ञः | कुटारपाणयः  शीधघ्रमश्वत्थ॑ दृद्वबुस्तदा ॥५१॥ 
हास्पमान॑ नग दुषटा ते सर्वेडतीव बिस्मिताः । कुठारेस्त॑ तदा छेतमुद्रता राघवाज्ञया ॥५४॥ 
तांश्छेत्कामान्‌ सकलान्‌ प्राप्तान्‌ स्वनिकर्ट विधि: | दूतान्सस्ताड वामासो पहेस्श्वस्वनिर्गतेः ॥५५॥ 
उपलैश्ठिस्नभिन्‍्नांगास्ते दूता लोहितांकिताः | कोलाहल॑ प्रकुबंतों राम॑ इत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥५६॥ 
ततोज्तिविस्मितों रामः पुनदृंतान्‌ सहस्र॒जञः | प्रेपधामाव त॑ छेसुं घनुवाणासिधारिणः ॥५७॥ 
तेउपि गल्वा नं तेन ताडिता उपलेडंढम्‌ | छिम्नांग। राधवं वेगास्सब इस न्‍्यवेदयन्‌ ॥५८॥ 
ततों रामोउतिसंक्रुद्ः सुमंत्र सेनया युतम्‌ | प्रेषषामाव त॑ वृक्ष छेचुं बुद्धिपुर/सरम ॥५९॥ 











हँसी आ गयी ॥ ३९- [रवाप्तियोंकी बात सुतकर रामने सिपाहोसे पूछा कि तुम क्यों हँसे ? उसने 
कहा कि एक लकड़हारेको हँसते देखकर पुझे हंसो आ गयी। दूतकों बात सुनकर रामने दूतों द्वारा 
लकड़हारेको पकड़बा मेगाथा और उठासे कहा कि क्सो प्रकारका भय न करके मुझे यह बतलाओं कि 
तुम बाजारमें क्यों हेंसे थे ? ॥ ४२-४४ ॥ लकड़ह।रा रामकी वात सुनकर चोकग्ना हो गया। उसके कंठ, ओोछठ 
ओ< तालु सूख गये, शरीर कॉपने ूमा और भर्राये हुए स्वरसे उसने उत्तर दिया कि अयोध्याके समीप्र ही 
एक पीपलका वृक्ष है। मैने बाजार आते समय उस वृक्षको हँसी सुनी ओर हँस पड़ा। नगरमें आया तो 
यहाँ भी एकाएक वह बात याद आ गयी और चेष्ठा करके भी में हँसोकों नहीं रोक सका । उसकी यह बात 
सुनकर मुस्कराते हुए रामचन्द्रजोने ट्ूतोंको आज्ञा दी कि तुम छोग इसके साथ जाकर देखो कि यह जो कह 
रहा है, वह ठीक है. या नहीं ॥ ४१-४८॥ उस भारबाहोके साथ-साथ दूत चले, पीपलके समीप गये और 
उसकी हूँसी सुनी तो स्वयं खूब हंसे और छोटकर रामको बहाँका सच्चा वृत्तांत सुना दिया ॥ ४६ ॥ ५० ॥ बूतों- 
की बात सुवकर राम बहुत विस्मित हुए और सोचने लगे कि हमारे राज्यमें यह एक बड़ा दुश्विह्न उत्पन्न 
होकर मेरे शासनको ही लुप्त कर देना चाहता हे। इस श्रकार विचार करके रामने दूतोंको आज्ञा दी कि 
उस पीपलके वृक्षकों काट डाछो। क्योंकि वह मेरी आज्ञा भज्ज कर रहा है ॥ ५१ ॥ ५२॥ रामके आज्ञानुसार 
सैकड़ों हजारों व्यक्ति कुठार ले-लेकर उस वृक्षकी ओर चल पड़े। उस समय भी उस वृक्षकों हँसते देखकर 
वे सब उसे काटनेको उद्यत हो गये। उनको देखकर ब्रह्मा उस वृक्षपरसे ही पत्परके दुकड़े फेंक फेंककर 
मारने लगे। इस उत्पातसे कितते ही लोगोंको गहरी चोट आयी। रुबिरसे उनका शरीर भींग गया ओर 
चिल्लाते हुए उन्होंने रामके पास पहुंचकर वहाँका हा बतलाया ॥ ३३-५६॥ सो सुनकर रामको और भी 
आश्रय हुआ और फिर हजारों दूतोंकी वह वृक्ष काटनेके लिए भेजा। धनुष बाण एवं तलवार घारण किये 
हं९ बे दूत जब दृक्षके पास पहुँचे तो फिर ब्रह्माने पत्वर फेंक फेंककर मारा, जिससे भिन्‍नमस्तक हो उस 
सबने छोटकर रामको यह समाचार सुनावा ॥ ५७ | ५८॥ तब रामने कुपित होकर बहुत-सी सेकके स्राव 
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सुमंत्रो राघ्रं नत्वा सेनया त॑ न्ग ययौ | तावदखत्थपापाणेरग्रे गन्तुं न स शक्षमः ॥६०॥ 
ततो राघवभीस्या स झनैः सैन्देन तस्पुर/। ययो तावन्नगोद्धतेः पायाणेस्ताडितोड्पात्‌ ॥६१॥ 
सुमंत्रं पतित दृष्ठा द्वाह्कारों मदानभूव | अयोध्यायां उइ सर्त्र तदद्भूसमिवाभवत्‌ ॥६२॥ 
सुमंत्रं पतित श्रुत्वा पुत्राभ्यां रघुनन्दनः । सेन्देन श्रेवदामास झत्ुध्म ते नग॑ पुनः ॥६३॥ 
ततस्तस्कौतुकं श्रुत्या पौरनायः सहस्रशः | प्रासादशिखरारूढा ऊर्ध्वास्यःसत ब्यलोकपन्‌ ॥६४8॥ 
तर्जन्या दर्शयामासुः सोःध्वस्थश्रेति ता मिव! । वानहस्त अवोः स्थाप्य रविदीक्षेन्यंबारपन्‌ ॥६५॥ 
कुश्चितानलकान्नेत्रपतितान. करपललते: । स्त्रियों नित्य प्रासादगोंुराइालसंस्थिताः ॥६६॥ 
निद्रासंआान्तनयनाओन्योन्य. दर्शयस्तगम््‌ । एवं तन्‍्तगरं सब॑चरित चामवत्तदा ॥६७॥ 
अनुध्नोज्य पुराद्याइस्सैन्येन निर्गतो वहिः । ताबत्तद्रथवराहा्य संस्थिता एवं ते पथि ॥६4॥ 
ठाडिता अपि छतेन नोत्तस्थुस्तुरगोचमाः | कुछस्थाथ लवस्थाति रथवाहास्तथैंव च ॥६९॥ 
ताडिता रुक्मदंडैश्व नोत्तसस्‍्थृः पथ्चि सस्थिताः | आश्र्येगाथ तदड्॒त राघाय न्‍्यवेदयन्‌ ॥७०॥ 
रामोऊपि श्रुत्वा चकितस्तदा चित्तेजज्िचारयत्‌ | विचारः करणीयोधत्र द्विचारों5श्य नोचितः॥७१॥ 
अस्त्यत्र कारणं क्रिज्लिस्परष्टव्योध्य पुरोद्ितः | जानस्नपि रमानाथः स्वयं सबे तथापि सः ॥७२॥ 
मालुप॑ भावमाश्रित्थ पुरोहितमथाहयत्‌ । सोपि रामाज्ञया श्र ता सभां प्रययौ गुरु: ॥७३॥ 
प्रत्युद्मम्य' गुरु रामो ददावासनमुत्तमम््‌ | ततः सम्पूज्य विधिवत सर बृत्त न्‍्यवेदपत्‌ ॥७०॥ 
तच्छुत्वा राधव॑ प्राह वसिश्ठो मरुनिसशमः | वाल्मीकिस्त्वद प्र्टव्यों येन ते चरित कृतम्‌ ॥७५॥ 
तदूगुरोब॑चन॑ श्रृत्या वाल्मीकि स समाहयत | सो5पि रामाज्ञया क्षौप्र॑ ययौ श्रीराघव प्रति ॥७६॥ 


[मको प्रणाम करके अश्वत्वकी ओर बढ़े। किम्तु वृक्षसे पोदी 












सुमन्तको वृक्ष काटनेके लिए भेजा 








दूरपर ही थे। इतसेः ही वर्धा होने लगी । जिससे उस वृक्षके पासतक नहीं पहुँच सके॥ ५६ ॥ ६० ॥ 
लेकिन रामके भयसे सुमग्त वीछे न लोटकर आगे हो बढ़ते गये ओर उघर्से बराबर पत्थरोंकी वृष्टि होती 
रही। जिससे वे घायल होकर गिर पड़े ॥ ६१॥ सुमम्तको गिरा देखा तो सेनामे घं'र कोलाहल होने लगा। 


सारे अयोध्या स्षियोंको वह एक अनह बात मालूम बड़ी ॥ ६२॥ सुमस्तकों घायल सूना तो रामने 
अपने दोनों पृत्रोके साथ एक बड़ी सेना भेडी ॥६३॥ इस कोककों सुना तो नगरकी बहुत-सी र्त्रियाँ 
अपनो-अपनी अटारियोंपर चढ़कर मस्तक उठाये हुए उस वृक्षकों देखने >ूभीं ओर सूथंके प्रकाशका निवारण 
करनेके लिए अपना बायाँ हाय भौहोंपर रख-रखकर एक दूसरीकों पररपर उंगल्योंसे वह वृक्ष दिलाने 
लगीं ॥६४॥ ६५॥ नेत्रके सामने आये हुए हटाती हुई वे स्त्रियाँ मकानकी छतों, कंगूरों 
ओर अटारियोंपर अधिक-से-अधिक संख्यामें एकत्र हो गयीं॥ ६६॥ कितनोंकी आसखें उस वृक्षको निहारते- 
निहारते नींदकी बोझसे वोझिल हो गयीं। इस तरह उस समय सारा नगर विस्मित हो रहा था॥ ६७॥ 
उधर शबरुघ्त अपती सेना लेकर चले। नगरसे बाहर निकले ही थे कि उनके रथवाले धोड़े रास्तेमें बंठ गये 
और कोचवानके बार-वार मारतेपर भी नहीं उठे । यही दशा कुश ओर लवके भी रथको हुई। उनके घोड़े 
भी रास्तेमें बेंठ गये ओर कितने ही डंडे खानेपर भी नहीं उठे तो वे सब छोटकर आश्चयंके साथ रामके पास 
पहुँचे और यह हाछ बताया ॥ ६८-७० ॥ यह सुना तो वे मनमें विचारने ूगे कि इस विषयमें परृणंतया 
विचार करके काम करनेकी आयश्यकता है। आज अविचारितासे काम नहीं चलतेका है ॥ ७१ ॥ इसमें अवश्य 
कोई कारण है। अतः पहले पुरोहितको बुलाकर पूछ लेता जरूरी है। यद्यपि रामचन्द्जी सब कुछ जानते थे, 
फिर भी मनुष्यभावसे उन्होंने पुरोहितको वुलूवावा। रामके आज्ञानुसार तुरन्त गुरुजी राजसभामे जा पहुँचे। 
तब राम गुरुके आगे गये ओर एक उत्तम आसनपर विठाकर पूजन करनेके अनन्तर सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ ७२-७४ ॥ यह सब सुनकर युरु वसिध्ठन कहा कि इस विशयमें आप वाल्मीकिजोसे पूछ-ताछ करें 
हो अच्छा द्वोगा। क्योंकि उन्होने हौ आपके चरित्रको बनाया है॥ ७४ ॥ युदके आज्ञानुसार रामते वाल्मीफि 
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अत्युद्वम्य मुनि रामो ददावासनम्ुत्तमम्‌ | नत्व्रा सम्पूज्य विधिवत्‌ सब इृच न्‍्यवेदयत्‌ ॥७७॥ 
ततो विहस्य वाल्मीकि प्रोवाच रघुनन्दनम । सब बेत्सि भवान्‌ राम क्रिमथ मां तु पच्छसि ॥७८॥ 
स्व चेत्पृच्छसि रामात्र माजुष॑ भावमाश्रितः | तहिं ते कथयाम्यद्य शृणुण रघुनन्दन ॥७९॥ 
त्वयाध्त्र वर्जित हास्य स्वद्धिया सकलेज॑नेः | दास्पकारीणि कर्माणि संस्यक्तान्यवनीतले ॥८०॥ 
बिवाह्दिससरुत्सादाः कथावरार्तादिकरोतुकम्‌ | मज्नलोत्साहगीतानि लृत्य॑ यज्ञादिसत्करिया: ॥८१॥ 
यात्रा) संबस्सरोत्साहास्त्यक्ता एवावनीतले | यद्यव कर्म तोपकारि हास्पकारि च तस्वरे। ॥८२॥ 
एकमम्बस्सरं नात्र क्रियते रघुलन्दन | उत्साइदेवताः सर्वास्तथा कर्मम्रदेवताः ॥८३॥ 
इन्द्रादिलोकपालाश्॒ दृष्ा स्त्रीय प्रपृजनमर | छुम्त भूम्पां ततों राम तदगत्त कययन्विधिम्‌ ॥८४॥ 
ततो विधिश्र तच्छुत्वापसमर्थस्स्वां निवेदितुम्‌ । त्वयि कुंटितसामथथ्य: सो5श्वस्थे संत्रवेश्ितः ॥८५॥ 
हिताथे निर्जराणां च सो 5 तिष्ठति पिप्पले । प्रश्षिपत्युपलान राम छेच्कामात्‌ समागतान्‌ ॥८६॥ 
तन्मुनेब॑चन श्रुखा राघवः क्रोधमाययों | अहमेवाद्य गच्छामि सार पश्यामि ब्रक्षणः ॥८७॥ 
कप नाम रघु्रेष्ठ: स्वशिक्षां परिवर्तयेत्‌ । इल्युकत्वाज्ञापयामास स्त्रीयां सेनां तदा प्रश्ु/ ॥८<4॥ 
ततस्तं बोधयामास वाल्मीकिम्रुनिसतमः | 
क्रोध त्यज रघुश्रेष्ठ शरणुघ्य वचन मम | सब्चिदानन्दरामस्त्वमातन्दचरितं तब ॥८९॥ 
मया5स्ति वणितं राम तत्‌ किंचिस्पृत्रयोझ्रंखात्‌ | स्वयाउपि यज्ञवमये श्रुत॑ गज्लातटे पुरा ॥९०॥ 
यस्य संश्रवणादेवानन्दरूपों भवेन्नरः । हास्य वर्जयप्रि स्व चेत्तदि ते चरित त्विदमू ९१॥ 
न जनाः कीतेयिष्यंति सुखरूप॑ स्मितं बिना | अन्यत्‌ किंचित्‌ प्रवक्ष्यामि प्रभो इच तवाग्रतः ॥९५२॥ 
झतकोटिमित तेह्त्र चरित॑ यन्‍्मया कृतम्‌ | पुरा स्वया विविक्त यत्‌ सर्वत्र रघुनन्दन ॥९३॥ 


को बुलवाया | यह सन्देश पाते ही व ल्मीकि रामसे मिलनेक! चल पड़े ॥ ७६॥ वहाँ पहुँवनेयर रामने उठ- 
कर उनकी अगवानों की ओर एक सुस्दर आसनपर विठाकर पूजन किया । फिर जा कुछ वृत्तान्त बताना 
था, सो बताया ॥ ७७॥ यह सव सुना तो हँसकर वाल्मोकिने कहा--हे राम ! आपसे कुछ छिपा नहीं दै, 
ब्वाप सब जानते हैं। फिर हमसे बयों पूछते हैं ? ॥ ७८ ॥ हाँ, यदि मानवभावका आश्रय लेकर औप हमसे 

हैं तो बताता हूँ, सुनिए ॥ ७९ ॥ आपने अपने राज्यमें हेसनेकी मनाड़ो कर दो है। इससे सब छोगोंने 
ऐसे शुभ कार्योंका करना बन्द कर दिया है, जो हँसी-खुशोसे ही रूम्पन्न हो सकते हैं ॥ ८० ॥ विवाह, कथावार्ता, 
बेल-तमाशे, नाच-गान, यज्ञादि सत्कियाएँ, यात्रा ओर सांवत्सरिक उत्सव आदि कम लोग नहों कर रहे हैं। 
कहुनेका मतलब गह कि जितते कार्य हृदयको आनर्टित करनेवाले हैं, वे सव आज एक वर्एसे बन्द हैं। इससे 
ध्याकुछ होकर समस्त उत्साहदेवता, कर्माज्जदेवता ठवा इख्ड्रादि छोकपाक्त भूमण्डलपर «वनों पूजाकों लुप्त 
होते देख ब्रह्माके पास गये और उन्हें अपना दुःख सुनाया॥ ८१-८४॥ इसके वाद ब्रह्माजो आपसे कुछ 
कहने-सुननेमें असमर्थ होकर उस पीपल वृक्षमे गुप्तरूससे प्रविष्ट हो गये हैं। देवताओं को कल्यातकामनासे 
ये आज भी उसमें बैठे हुए हैं। जो कोई उस वृक्षको काटनेके लिये जाता है, वे उसपर पत्थर बरतें हैं 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ मुनिराज वाल्मीकिके मुख्से यह हार सुतकर रामको क्रोध आ गया ओर उन्होंने कह कि आज 
मैं स्वयं जाकर ब्रह्माका पराक्रम देखता हूँ। रघुवंशका एक श्रेष्ठ क्षत्रिय अपने आदेशमे किसी प्रका का उलट- 
फेर नहीं कर सकता । इतना कहकर रामने अपनी सेना तेयार करनेकी आज्ञ। दी ॥ ६७ ॥ ८८ ।। तब वाल्मीकि 
समझाने छगे--हे रघुश्रेष्ठ | इस प्रकार क्रोध न करके मेरी बात सुनिये। आप साक्षात्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म 
हैं और आपका चरित्र लोगोंको ओनन्दित करनेवाछ्ा है। उसे मैंने ही बनाकर आपके पुत्रोंके मुखसे 
यज्णशाष्टामें सुनवाया था, उसे आपने भी सुना है। फिर जिसके सुनते मात्से मनुष्य आनन्दमग्त हो जाता है, 
ऐसे पुतीत चरित्रको लोग--यदि आप न हेंसनेका नियम रकखेंगे--तो नहीं सुन सकंगे। क्योंकि कथा सुनकर 
आनन्दको प्राप्त लोग हँसे बिना नहों रह सकेंगे। इसके सिवाय हे प्रभो! मुझे आपसे कुछ और भी कहवा 
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भागाद्भारतर्षातर्गताद्रामायणात्‌ू..प्रभो । सार॑ सार॑ प्रगृद्याथ यथद्रम्यं मनोरमम्‌ ॥ ९४॥ 
कधथानक तेन तेन व्यासेन म्रुनिनाउन्र हि। अष्टादश पुराणानि तथोपपुराणानि च॥९५॥ 
कृतान्यन्येषपि मुनयः पद्शाखादीन्‍्यनेकशः । अग्रे सर्वे करिष्यंति सार रम्यं प्रगृक्ठ च | ९६ ॥ 
ततोश्गे श्ोकरूपं च य्तया इंडके बने। चतुर्दशवत्परेञ कैंकेयीदु्मावतः || ९७ ॥ 
कृत॑ चरित्र सीताया बिरहादि च राघत्र | तत्‌ किंचिच्छेपभूतं हि चतुविश्वत्सहस्रकम्‌ | ९८ ॥ 
ताबस्मात्रं वदिष्यन्ति यद्वाल्मीकेः कृत॑ स्विति | तस्सव॑ सकल ज्ञाल्ता भावि बृत्त रघूत्तम ॥ ९९॥ 
शोकस्तदुपयोगश्च पूर्वमेब. मयेरितः । युद्ध प्रमाते श्रोतब्यं श्लोकश्रेवापराह्के ||१००॥ 
रतिनिश्ञायां श्रोतव्याउड्तन्द्रामाय्ण सदा । युद्ध ज्ञेयं भारतं हि रतिमागतर्त स्पृतम्‌ ॥१०१॥ 
शेषभूत॑ चतुव्रिशसद शोक उच्यते | तव॒ भाविषरेणतदानन्दचरितं तब ॥१०२॥ 
शतकोटिमित पूर्व यन्‍्मयेव विनिर्मितम्‌ | नवकांडमित॑ रम्यं यद्द्वादशसइस्रकम्‌ ॥१०३॥ 
नवोत्तरशतं सब॑ क्चित्‌ स्थास्यति भूतले | तब भाविवराद्र/म न कोउप्येतां मनोरमाम्‌ ॥१०४॥ 
अश्टोत्तरशतेः सर्गर्निमितां मेरुणान्विताध्‌ । तब की्तनमालां नो खंडयिष्पति भूतले ॥१०५॥ 
नवकाण्डयुत॑ रम्यं दृष्ठा खत्तश्द्वेतवे । एतद्धि रक्षपिष्पंति यात्रच्चन्द्रदिवाकरौ ॥१०६॥ 
यदा तत्‌ खंडित॑ पर्व व्यासेन म्ुुनिना तत्र | झ्तक्रोटिमितं रामचरित यन्मया कृतम्‌ ॥१०७॥ 
तदा किंचिद्वितं दृष्टाउहं तृष्णीमेव संस्थितः | भविष्यंति कलौ मन्दमदयोउन्‍्पायुपो नराः ॥|१०८॥ 
न समर्था मम ग्रन्थ त्विम श्रोतुं कदापि द्वि | अतो व्यासेन म्ुनिना मत्काव्य यत्पृथक्‌ क़तमू १०९ 
तस्सम्यगित्यदं मत्वा परां तुर्षि गतः प्रमो | अतस्तं प्रार्थयाम्यद्य नवकांडमित॑ स्विदप्‌ ॥११०॥ 
आननन्‍्दरामचरितं न विरूपय राधव | वर्जयिष्पसि चेद्धास्यं तदा दुःखमयं प्रभो ॥१११॥ 

















है। मैंने जो सो करोड़ श्लोकोंमें आपके चरिश्रका वर्णन किया है, उसे है रघुनन्दत ! आप कुछ समय पहले 
कई भागोंमें बाॉँट चुके हैं ॥ ६९-६३ ॥ उनमेंसे जो भाग भारतवर्षके लिये चुना था, उसके सार अशकों लेकर 
जो कयानक अच्छे थे, सुननेमात्रसे समझमें आ जाते या कातोंकों प्रिय छगते ये, उन्होंके आधारपर व्यास- 
देवने अष्टादश पुराणों तथा उपपुराणोंको बना दिय्रा है। इनके अतिरिक्त भी बहुतसे ऋषि उन्होंकी सहायतासे 
धद्शास्त्र आदि कितने हो शास्त्र बनायेंगे ॥ ९४-६६ ॥ कुछ ही समय बोतनेके बाद कैकेयीकी दृश्तासे जापको 
चौदह्‌ वर्ष पय॑न्त जो दुःख झेलने पड़े ये, सीताके विरह आदिका दुःख जो चोबीस हजार श्लोकोंसे कुछ 
कम है, उतने ही चरित्रकों लोग मुझ वाल्मौकिका बनाया हुआ मानेंगे। इस भावी स्थितिकों समझकर ही 
मैंने आपके उतने ग्रोफमय चरिश्रकों विश्लेष उत्साहके साथ लिखा है। सब लोगोंकों चाहिये कि सबेरे 
युद्ध-चरित्र तथा दोपहरके बाद शोक-चरित्रका श्रवण करें। युद्धचरित्रका मतलब महाभारत, रति- 
चरित्रका श्रीमद्भागवत तथा वाकी चौबीस हजार श्लोकोंका मतलब शोकचरित्र माना गया है। आपके 
भावी वरदानके प्रभावसे आपका यह आतलन्दरामायण, सौ करोड़ श्लोकोंवाला मेरा बताया रामचरित्र, 
नौ काण्डोंवाला द्वादश |सहस्वात्मक रामचरित्र एवं एक सौ नौ शलोकोंवाली रामायण ये सब प्ृश्वीतछमें 
कहीं न कहीं रहेंगे ही | आपके भावी वरदानसे एक सुल्दर कोर्तनमाला, जिसमें १०८ सर्ग हैं, सुमेरकी 
मनकासदृश जलगसे लगी है, इसका कोई भी खण्डन नहीं कर सकेगा। इस नौ काण्डोंवाले चरित्रकों कोत 
आपकी प्रसन्नताके लिए तबतक सम्हालेंगे, जब तक कि संसारमें सूर्य-चन्द्र विद्यमान रहेँगे॥ €७-१०६॥ 
मेरे बनाये सौ करोड़ श्लोकोंवाले रामचरित्रका खण्डन करके जब व्यासजीने १८ पुराण बनायें ये, तव 
उससे किसी प्रकारका कल्याण देखकर हो मैं चुप रह गया वा। उस समय मेरे विचारमें आया कि बारे 
चलकर कलियुग लोग मन्दबुद्धि तबा अल्पायु होंगे। इस कारण वे मेरे इतने बढ़ प्रन्‍्क्को कभो नहीं सु 
सकेंगे स्यासजीने मेरे काव्यस कयायें अल्य करके जों पुराणोंको बनाया, सो बहुत अच्छा किया | उससे 
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भविष्यति झेपवद्धि चैतच्चापि मनोइरम्‌ | अतस्ते कथयाम्यद्य येन ते शिक्षितं झुबि ॥११२॥ 
अविष्यति सपा नैव येन तुष्टास्तु देवट! | भविष्यंति जनाआपि सत्या मत्कविता भवेद्‌ ॥ ११ ३॥ 
जना हमंतु सर्नंत्र दंतानां दश्षनं बिना! आस्यमाच्छाय वस्रेण कदा कौतुकदर्शनात्‌ !११९॥ 
हास्य लक्षमीसचक हि हसित सौख्पदायक्म्‌ । मांगल्यं इसित चैतद्धास्याच्छो्ट न किंचन ॥११५। 
नारी स्मितानना यस्मिते गेडे ए स्मृतमू। लक्ष्म्पा उपि स्थीयते तत्र निश्नलं रघुनन्दन १ १९॥ 
स एव पुरुषों धन्यो यस्य स्पाज्र स्मिताननम्‌ । स एज पुरुषों निशों यस्पास्यं क्रोधसंयुतम ॥११७॥ 
अमदा निंदिता सापि यस्याः क्ोघदुत मुखम्‌ ! गईयंस्‍्पतिद्वास्यं हि सर्वदा ते गुनीखरा। ॥११५॥ 
अतस्तवं प्रार्थयास्येतन्मानय स्व॑वचो मम । न करोति विधिगंये स्वां तात॑ वेत्ति राघव ॥११९॥ 
आनविष्पामि घरणं तबाई चतुराननम्‌ | एवं बाल्मीकिवचनमंगीकृत्य रधूत्तमः ॥१२०॥| 
एक्मस्लिति ह॑ प्राह म्ुर्नि तड़क्पगोरत्रात्‌ | तद्धामवचन श्रस्वा वाल्मीकिस्तु्टमनसः ॥१२१॥ 
शिष्य संग्रेष्य अक्लाणमानयाम/स॒ पिप्परात्‌ । अश्वाः सर्वे सम्रत्तस्थुयंपुस्ते नगरीं प्रति !१२२॥ 
ययौ सैन्येन अत्रुध्नो रामपाश्वें स्थितोः्मवत्‌ | रामपुत्री समाथाती पिलुरग्रे निषेदतुः ॥१२३॥ 
रामाज्षया भारवाहस्ततो दूलेविंसजितः । कृर्तेद्रेण सुधाइष्टिः सुमस्त्राद्याः सुजीविताः ॥१२४:॥ 
सुमंत्राद्ा रामद्तास्तस्‍्क्षणं राथव॑ ययु। | नस्वा राम सुमंत्रः स रामपा्शे स्थितोः्मभवत्‌ ॥१२७॥ 
बतः सुरे्यवाविद्रः ओराम प्रणनाम सः। राम॑ नत्वा 5न्रवीदूत्नझा मया यदपराधित्म्‌ ॥१२६॥ 
तसक्षमस्व्र रघुश्रेष्ठ लवत्पाल्याः सबंदा वयस् । पुराउ्स्माकं हिताथ द्वि वया रामावनीतले ॥१२७॥ 
_जु्षे बड़ी प्रसप्रता है। अतए्व आज आतसे मे प्रार्थता करता हूँ कि इस नौ काण्डबाले आतम्दरामायणकती 
शोभा न विगाड़िए । यदि आप सदाके लिए लछोगोंका हँसना रोक देंगे तो बड़ा अनर्य होगा। मेरी रामायण 
ढिसी कामकी नहीं रह आयर्गी। इसीलिये में आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे 
आपके आदेशमें भी किसो प्रकारका अन्तर +त कढ़ें और देवता तथा मनुष्य भी प्रसन्न रहें और मेरी 
कविता भी सत्य हो जाव ॥ १०७-११३ ॥ छोग हेसें सही, किन्तु उतके दांत न दिखायी दें। किसो कोतुकको 
देखकर यदि लोगोंकों हेंसो आ जाय तो कपड़ेसे मुँह ढॉककर हेसें॥ ११४॥ क्योंकि हंसी लक्ष्मीमुचक है. 
हँसी सबको सुस्त देलेवाल्े वस्तु है और हेंसी मंगलमयो मानी गयी है। कहनेका भाव यह कि हंसीसे बढ़कर 
कोई चोण हे ही नहीं ॥ १११॥ जिस घरमें मुस्काती हुई नारी रहतो है, वह घर देवमंदिस्के समान पवित्र 
द्वोता है और छक्ष्मो वहांपर हो निवास करती है। हें रघुतस्दन ! इसमें क्रिसी अ्रकारका संशय 
नहीं है ॥ ११६॥ वही पुरुष वन्य है, जिसका मुखमण्डल सदा हंसता हुआ दीखे और वही पुरुष अधम 
है, जिसका मुख सदा क्रोषरे युक्त रहे ॥ ११७ ॥ वह स्त्रो भी निन्‍ध है, जो सदा क्ोषयुक्त मुँह बनाये रहती है। 
अड़े-बड़े मुनिगण आदि हास्पकी सदास्े निन्दा करते आये हैं 6 ११७॥ अतएव पै आपसे भ्रार्थना करता हूं 
कि मेरी यह बात मान लीजिए! ब्रह्म किसी तरह अभिमान ल करके आपको अपने पिताके समान 
मानते हैं ॥ ११६ ॥ मैं स्वयं जाकर ब्रह्माकों आपको शरणमें छाऊंगा-वे आपसे क्षमा माँगेंगे। रामने 
आाल्म्ीकिके वाक्यगौरवको समझकर उनकी बात मान ली और कहा कि जैसा आव कहते हैं, वैसा ही होगा। 
शामकी स्वीकृति सुनकर वाल्मीकि परम प्रसन्न हुए और अपना एक शिष्य भेजकर उस पीपलपरसे 
अह्ाजीको दुल्वाया। यह हो जानेपर शत्रुध्त तथा रूव-कुशके जो घोड़े अबतक रास्तेमें बेे ये, वे उठ छड़े 
हुए और बयोध्वाकों वापस चल दिये। शत्रुघ्त और ल्व-कु भी अपनी सेमा लिये हुए आये ओर रामके पास 
जाकर बैठ गये ॥ १२०-१२३॥ ' रामकी आज्ञासे दूतोंने लकड़हारेकों छोड़ दिया। इम्द्रने आकर 
अपृतकी वर्षा की । जिससे सुमंत्रादि जो योड़ा मूछित पड़े थे, वे सचेत हो गये ॥ १२४ ॥ इसके अनन्तर वृक्षको 
फाटनेके लिए गये हुए लोग रामके पारु आये। सूमस्त्र रामके पास जाकर बैठ गये। थोड़ी देर बाद 
देबताम्रोंके साथ-साथ इत्र और ब्रह्मा भी रामको स्भामें जाये बोर बेठ गये । टामकों श्रणाम 




















घर्गः १४ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराईम ) ४७३ 
अवताराथ बहयो पता नो रिष्ो । इंखासुरो वेदर्ता मत्स्परूपेण दारितः ॥१२८॥ 
तथाउस्माकं सुधा दातुं मज्जंत मंदराचलपू । दट्ठ| स ऋमेरुपेण खया इश्ठे श्रतों मिरिः ॥१२९॥ 
मस्पृथ्वीति स्पर्डमान॑ हिरण्याक्ष निहस्य च | त्वया वाराइरूपेण जलारएथ्वी सम्ुदूर्ता ||१३०॥ 
प्रहादवचनात्स्तम्भादाविभीय लवया.. पुरा | नरतिंहस्ूरूपेण.. हिरण्यकशिपुदंतः ॥१३१॥ 
तथा राज्य हत॑ दृष्टा पुरा तु मघब॑स्खया। बलियॉमनरूपेण पातले विनिवेक्षितः ॥१३२॥ 
नुपैरधमेनिरतेदद्धा व्याप्तां. छुबं पुरा | सयेक्विशद्वारं दि जामदरन्यस्वरूपिणा ॥१३३॥ 
पित॒पेर पुरस्कृत्य निःक्षत्री प्रथिवी ता । दक्षास्थकृम्मकर्णों तो रामरूपेण राक्षणों ॥१३४॥ 
पतनीबेर पुरस्कत्थ स्वया दुष्टी हताविह। उद्धारितों तो स्वगणौ द्िवारं देवक्षापतः ॥१ २५॥ 
एकदारं पुनस्सग्रे स॑तावेबोद्ध रिष्पस्ति | तदुवद्मबचन श्रृस्या वसिष्ठो पुनिमत्तमः ॥३३६॥ 

सव॑ जानलपि जनान्तातुं पत्रच्छ त॑ विधिमू ॥३७॥ 

इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
उत्तराधें रामहास्यप्रतिरोषों नाम ज्योदशः सर्ग: ॥ १३॥ 











चतुदंशः सर्गः 
( बास्प्रीकिकी जन्मगाधा तथा बहुतेरे मंत्रोंडा निरूपण ) 
श्रीशामदास उवाच 
कौ गणौ देवक्षह् दौ कपसुद्धारिदों वद । धुरा ढिवारं रामेणाग्रे कथ्थ चोद्धरिष्पति ॥१॥ 
तदसिष्ठव्त/ भ्रुत्वा विधिः प्रा६ विहस्प तमर्‌। से वेत्सि भवान्‌ छोकान ज्ञापितु मां दिं एच्छति ॥२॥ 
तदा वदाम्प्ट सर्व गणयोः आ्ापकारणए्‌ | एकदाह्यं महाविष्णुवेंद॒ण्ठे. रमया रहः #शा 
संस्थितश्व॒ तदा द्वारि विष्णु द्रष्ड् सुरोचतमी | ताइश्चिनीकुमारी हि. समाजग्मतु॒रादरात्‌ ॥४॥ 


करनेके पश्चात भ्रह्माने कहा--मैने जो कुछ अपराय किया है, सो क्षमा करें । है रघुश्रे् | आपका कर्तंव्य है 
फि आप हमारो रक्षा करें । पहले भो आपने हमारी रक्षा करनेके लिए प्रृथ्वीतलपर कितने ही अवतार सेकर 
#मारे शत्रुओंको मारा है। वेदकों घुरानेवाले शंख्वासुरको आपने मत्स्यका रूप घारण करके मारा पा ॥१२५-१२०॥ 
हम सवोंछो अमृत पिछानेकी इचछासे, समुद्रमत्यतके समय जब मन्दराघल डूबा जा रहा था, तब कूमंख्प 
धारण करके उसे अपनी पोठपर खख्ता था । “यह पृथ्त्री मेरी हे”दस प्रकार कहकर डींग मारनेवाले हिरिण्याज्को 
भास्कर आपने वाराहरूप घारण करके जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया ॥ १२६॥ १३० ॥ प्रह्लादके 
इचनसे आप खम्भेसे प्रकट हुए और हिरध्यकरशिपुका संहार किया। जव दैत्योंने इद्से राज्य छीन छिया 
था, तब आपने वामतखूप घारण करके भीख साँगी और बलिको पाताल लोक भेज दिया ॥१३१॥१३स जब इस 
भृध्वीमण्डलमें पायी राजाओंका अध्याचार देखा ते परशुरामका रूप घारण करके पितृवैरके ब्याजसे पृथ्वोको 
क्षव्रियविद्ीन कर दिया । राबण और दुम्भकर्णकी आपने पत्नोबैरके बहाने यमरपुर पहुँचाया । दो बार आपने 
देवताओंके शापद्धे अपने गणोंकी रक्षा को है और भविष्यमें फिर एक बार उनका उद्धार करेंगे। ब्रह्माकी 
बातकों सुनकर सब कुछ जानते हुए भी बसिए्ठने बरह्म/जोसे पृछा-॥॥ १३३-१३७ ॥ इति श्रीमदानस्वरामायणे 
वाल्मोकीये पं० रामतेजपाण्टेयबिरचित ज्योत्स्ना' भावाटोकासमस्विते राज्यकांडे उत्तराद़ें त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 
वसिष्ठटजी कहने ल्गी--वे दोनों कोतसे पण थे, जिनकी देवताओंका शाप ्राप्त हुआ 
था ओर रामने उनका उद्धार किया था ओर फिर प्री उद्धार करेंगे, सो कहिए ॥ १॥ इस प्रकार 
वस्नष्ठको बातसुनकुर गह्माने हँसंकर कह्ा--आप सब कुछ जानते हैं, किन्तु मुझे ज्ञान प्राप्त करानेके 
लिए मुझसे परूछ रहे हैं तो मैं भी उद ग्णोके शापक कारण बतछाता हैँ। एक समय महाविष्णु एकान्तमें 





श्७३ आनन्दरामायणे | हगे। १७ 


: पमागती देवबैधो तौ दृद्दा दवारकों। ज्यविजयनामानी . तयो(्  अजस्मतुः ॥ ९%॥ 
ताम्या वैधौ वदा प्रोक्तौ विष्णुस्तिशतति पै रहः । नाय॑ काले दर्शनस्य तच्छु सवा प्रोचतुः छुरौ॥ ६॥ 
अधुना अष्टमिच्छावों विष्णु कृथयतां गणो। द्वार्यावयोरागम युवाँ श्ुणुत चेरित्म ॥७॥ 





तत्तयोब॑चन श्रुत्वा हो पुनः प्रोचतुर्णणौ । नगष्छावों महाविष्णमाद्ां लकष्मधा रहः स्थितम्‌ ॥८॥ 
व ब्रिवारं ताम्यां तौ ओक्तो नेस्‍्यूचतुर्गणों। तदाउख्िनीडकुमारो ते प्रोचतुः कोधमूर्च्छितों ॥| ९॥ 
आवयोव॑चन नैद युवाम्यां हि श्रुत॑ं गणौ। यतखिवार॑ तस्माद्धि युवां जन्मत्रय भरत ॥१०॥ 
लमथग न संदेहस्तच्छुत्ता बचन॑ तयोः | गणवति तयोः झाष॑ दद॒तुर्देवशद्ययोंः ॥!११॥ 
विनापराधतः श्ञापों यस्माइत्तस्तु चावयोः | एकवारं युवां चापि जन्मात्अस्तु बे छवि ॥१२॥ 
एवं परप्परं शाप रुब्घ्वा हाहेति चुक्शुः। तदा कोलाइलबआासीदाहवामास तान हरिः ॥१श॥ 
तरतस्तत्सकलं बृत्त श्रोचुस्ते जगदीश्वरम्‌ | चत्वारस्ते महाविष्णुं प्रार्थयामासुरादरात्‌ ॥१७॥ 
येन श्षीघ्र विश्वक्तिः स्पाततन्नो वद महेश्वर | ततः प्रोवाच तान्‌ विष्णुपक्तिः क्रीघरं शुमाउत्र दि ॥ १५॥ 
मय भकत्या विरोधिन्या जायते नात्र संन्यः | सप्जन्म/तरेणेव सद्भधक्स्पा जायते गतिः ॥१६॥ 
युष्माक॑ रोचते या सा भक्ति: कार्याबबनीतले । वद्धिष्णोर॑ चनन॑ थ्रुत्ा ते श्रोजुज॑गदीस्वस्म ॥१७॥ 
नोअस्तु गकत्पा विरोधिन्या शीघ्र ते दर्शन पुनः (तयेल्युक्ला रमानावस्तान्‌ सर्वान्‌ स व्यसर्जवत्‌ १८॥ 
ते जन्‍्मानि ततः श्रापुजगत्यां श्वुनिसत्तम । जयो जातो हिरिण्याक्षों हिरण्यकशिपृस्तथा ॥१९॥ 
जावोध्म विजय: पूरे तो हतौ विष्णुना पुरा । वाराहरूपिणा उनेन हिरण्याक्षों विदारितः ॥२०॥ 
जरसिंहस्वरूपेण दिरण्यकशिपुदतः | दतः धुनजेन्म तौ दि द्वितीय आपतुर्भवि॥२१॥ 


शक्ष्मॉके साय बैठे ये। उसी समय उतके दर्शनाथं अश्वितोकुमार वहां जा वहुँचे ॥ २-४॥ उन देवबधोको 
देखकर अय-विज़ब नामक दोनों द्वारपल उतके सामने पहुँचे ओर कहने छगे--इस समय भणवान्‌ 
एकान्तमें हैं। अतएव आप छोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर वे दोनों देवता बोले--विष्णुभगवाम्से 
जाकर कट्द दो कि हम अभी इसी समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। देवताओंकी बात सुनकर जय- 
वबिजयने कहा कि हम अभी उनके पास नहीं जायंगे। वे लक्ष्मोके साथ एकान्तमें बैठे हैं॥ ५-८ ॥ इस तरह 
तोन बाव अध्विनीकुमारोंके कहनेपर भी जब जय-विजयने उनकी बात नहीं मानी तो शुद्ध होकर उन्होंने शाप 
देते हुए कहा कि तौन बार लुम लोगोंने सेरो बातका उल्लंघन किया हे, इसलिए तुम्हें तीन बार/वृथ्वोछोकरमे 
अन्‍्म लेता पड़ेगा । उनके इस शापकों सुनकर जय-विजयने भी अश्वितोकुमारोंको शाप देते हुए कहा कि बिना 
अपराध तुमने हमको शाप दिया दै। अतएव तुम दोनोंको श्रो एक वार (ृब्वीतलपर जन्म लेना पड़ेगा ॥९--१२॥ 
इस प्रकार आपसमें शाप पाकर वे चारों हाहाफार करके पठने छगे और वैकुष्ठभरमें कोलाहुल मत्त गया। 
तब विष्णुन्नणवानुने उनको अपने पास बुलाया ॥ १३॥ भगवासूने उनका दृतान्त सुना। इसके अनन्तर 
आदरपूर्वक उन चारोंने भगवानूसे प्रार्थता की--॥ १४॥ हे महेश्वर ! |जससे हमलोग शोघ्म इस आपसे मुक्त 
दो जायें, हमें आय यही उपाय वतछायें । विष्णुभरवासूने उन्हें समझाते हुए कहा कि घबड़ाओ नहीं, शोझ ही 
तुम लोग शापसे मुक्त हो जाओगे। किन्तु उपाय दो हैं। एक गह कि तुमलोग हमारी भक्तिसे विरोधभाव 6 
रुखो। दूसरे उपायसे हमारी भक्ति करके मुक्ति पानेको चेष्ठ करो। यहि मेरी भक्तिके विरुद्ध रहोगे तो शीघ्र 
मुक्ति मि जायगी और भत्तिके साथ जहोगे तो स्रात बार जन्म लेना पड़ेगा। इन दोनोंमेसे जो उपाय अच्छा 
ज॑चे, उसे चुन लो। इस प्रकार दिष्णुक्ो बात सुनकर उन लोगोंने उत्तर दिया कि हम आपकी भक्तिके विदद्ध 
भाव रबल्रें, जिससे शीघ्र मुक्त हो जाये । भगवादुते भो “अच्छी बात है” यह कहकर उन लोगोंको बिदा 
कर दिया ॥ १५--१६॥ तदनन्हर वे छोग मृत्युछोकमें आकर जन्मे । उनमें जय द्िर्प्याक्ष नामका 
तथा विजय हिरिष्यकशिपु राक्षत होकर जत्मा। इसके अनन्तर वाराहरूप घारण करके विष्णुभगवादने 
के मारा और नरिह-स्वरूप घरकर हिरण्यकशिपुका संहार किया॥ १६ ॥ २० ॥ दुसरे जन्मसें 
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जयी जातों राबणो+्त्र कुम्मकर्णस्तथाउपरः | ज्ञातों त्रिजपनामा दह्वि रामेणानेन तौ हृतौ॥२२॥ 
तावशिविनीकुमारी हि एक ऐराइणः स्मृतः | मेरावरणश्व॒ ल्वपरं एवं तो जनिताबध! ॥२३॥ 
पाताले बरदानाच्च रामहस्तान्टूतिं गतो | अग्रे जयः शिशुपालों मत्रिष्यति न संशयः ॥२४॥ 
बिजयो दंतवकक्‍्रथओमविष्यत्यवनीतले । द्वापरे कृष्णझपेण शिशुपाल॑ हरिः स्रयभर्‌ ॥२५॥ 
बर्धिष्यति दंतवक्त्र_तर्यव प्ुनिसत्तम | एवं जमस्ात्रयं श्ापाछुक्‍त्ता तो भगवद्धणों॥२६॥ 
जयविजयनामानों पूरंत्रत्‌ स्पास्यतः शुभी । कारदेशेज्स्थ वे विष्णोजेंकुण्ठे दुःखबर्जिते ॥२७॥ 
ताबशिवनी देवबेयौं पूरववदियि ती स्थिती | एवं भरुने त्वया प्रष्ट॑ तन्‍्मया परिवर्णितम्‌ ॥२८॥ 
भगवहणयोः शापकरारण च॑ पूरातनम्‌ | एवं राषब चाग्रे त्वं द्वापरे परमे शमे ॥२९॥ 
जरासंधादिवीरेश कंसायरपि भूतलमू। खिर्ल दृष्ठाउजञावतीय कृष्णरूपेणज लीलया ॥३०॥ 
सर्वान्दत्वा तोपपृक्त करिष्यसि मद्दीदरप्र | तान्‌ बौद्धास्युदरूपेण कलाबग्रे विजेष्यसि ॥३१॥ 
बर्णसंकरमालक्ष्य. कलेरंते. रघूत्तम | कल्पिरूपेण सकलान्संदरिष्यस्ति लीलया ॥३२॥ 
एवं दक्षावतारात्ष तथान्येजपे सहस्रश्ः | त्वया हितार्थमस्माक रताओग्रे धरिष्यसि ॥३३॥ 
श्रोरामदास उबाच 
एवं स्तुवन्त त्रह्माणं समालिंग्य रघूत्तम: | संनिवेश्यासने प्राह ल्वद्थ च मुनेगिरा ॥३४॥ 
दाप्पमाज्ञापितं फ्िश्लिजनाः कुततु ते सुखम | यथा वास्मीकिना प्रोक्त तथा मा विस्तरोस्तु व ॥ ३२५॥ 
तद्राभवचन भ्रुत्वा तदा दुष्टाः सुरादयः | प्रपष्छ च्‌ वाल्मीकि समायां रघुनन्दनः ॥३६॥ 
ममावतारतः प॑ स्वया मच्चरित कृतम्‌ ! कर्थ॑ ज्ञातं स्या पूबे केन स्वापरुपदेशितम्‌ ॥३२७॥ 
पूर्व॑जन्मनि कस्ल हि कि पुण्यं हि स्वया इतम्‌। तत्सवे विस्तरेणव कथयस्वाद्य मां प्रति ॥३८॥ 





7 दत्त शाचण ओर कुम्श्क्ण होकर जन्मे और भगवातने रामका रूप धारण करके उन्हें मारा ॥ २१॥ २२॥ 
| दोनों अखिनोकुमारों से एक ऐरादण एवं दूसरा मैरावणके रूपसे धरतीपर आया और पाताछछोकमें रामके 
हाथों उन दोगोंकी मृश्ु हुई । अगले जन्ममें जब शिशुपाल तथा विजय दन्तवनत्रके नामसे जन्मेगा। द्वापरमें 





५ भगवान्‌ क्ृष्णख्से उन दोनोंका संहार करेंगे । इस तरह आपस्के शापा-शार्पसे ये लोग तीन जन्ममें अपनी 


32004 कल भोगकर फिर पहलेको तरह जय-विजयके नामसे भगवानूके टारपाल हो जायेंगे, तब उन्हें 
कोई १चेश तहीं होगा ॥२३-२७।॥ तबसे अश्वितीकुमार भी आनन्‍्दके साथ स्वगंलोकमें निवास 
(करेंगे । हे मुनिराज ! आपने हमसे जो कुछ पूछा, वह मैंने बतामा। इसका सारांश यह निकला कि उन 
दोनों भगवद्गणींके लिए एक प्राचोन शाप कारण था। उसमें कोई नयी बात नहीं थी। हे राघव। आगे 
द्वापर युगमें भी पृथ्वी जब कंस तवा जरासंघ आदि दुष्टोके अत्याचारोंसे घबढ़ा जायगी, तब आप कृष्ण अक्तार 
लेकर दुष्टींका संहार करते हुए प्रथ्वीका भार उतारेंगे। उस्ती प्रकार कलियुग़में बुद्धका रूप घारण करके 
आप बीड़ोंको पराजित करेंगे ॥ २८-३१॥ है रघूत्तम | कलियुगके अन्तमें जब समस्त संसार 4णंसदूर हो 
जापगा, तव आप कल्किर्प धारण करके संबका संहार करेंगे । इस तरह दस भ्या, हजारों अवतार आपने 
हम लोगोंके कल्य,णाएं छिया है और भविष्य भी छेगे ॥ ३२॥ ३३॥ श्रीरामदास बोले--इस तरह स्तुति 
करते हुए बह्माको रामने हृदयसे रूगा ल्या ओर अपनी बगरूमं बिताकर कहा कि वाल्मीकिके कथनानुसार 
ई आा्ञा देता हूँ कि तुम्हारे सुखके हिये लोग हेंसें या जो गुछ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है नाल्मीकिने 
जो बह्दा हे, उसके अनुसार मेरी प्रजाके लोग काम करेंगे ॥ ३४॥ ३५॥ रामकी इस बातकों सुनकर जितने देवता 
थे, वे सब प्रसन्न हो गये। इसके पश्चात्‌ रामने वाल्मौहिसे कहा कि मेरे अवत|रसे पहले ही आपने मेरा चरित्र 
रामायण बना डाछा है। सो भविष्यकी बातें आपको कंसे मालूम हुईं ? उन्हें किसने बतादी थीं ? ॥ ३६॥ २७॥ 
पू्वजन्तमें आप कोन थे ओर आपने कौतसे पुष्यकार्य किये बे, सो मुझसे कहिए। इस प्रकार रामके प्रश्न 


8७३ आनन्‍्द्रामायणे [ बर्गें। १४ 








सद्रामबचन श्रुत्वा वाल्मीकिस्लैनिपुद्रधः | सभायां राघव॑ सर्व॑ वक्त समुपचक्रमे ॥३९॥ 
वाल्मीकिद्वाच 
सम्पक्‌ पृष्ठ त्वया राम सावधानमनाः शृणु। राम त्वन्ाममहिमा वर्ष्यते केन वा कथम्‌ ॥४०॥ 
यत्प्रभावाद राम अब्ञर्पि्वमवाप्तवान | शृणु रापषव मत्तस्ल्व॑ कथा में प्बंजन्मनः ॥४१॥ 
पंपातीरे ड्विजः कथ्रिच्छेखो नाम महायश्ञाः | गुरोः सिद्धि गतशआागाल्रदीं गोदावरीं श्रति ॥४२॥ 
तीर्ल्सा भीमरथीं पुषण्यां कांतारे कंटकाविले | निर्जले विजने. थोरे वैज्ञाखे तापकर्षितः ॥४३॥ 
बने चोपबिवेशासो मष्याहसमये द्विजः | तदा कश्रिदूद्राचारी व्याधआपघरः झठा ॥४४॥ 
निर्ध॒एः सर्वभूतेदु कालांतक इवापरः।तं डुण्डलघर॑ विग्र दीक्षित भास्करोपमण ॥४५॥ 
खन्नेन मीषपिस्वा तु जग्राह कुंडटादिकम्‌ । उपानहौ तच्छत्र॑ च वख्राणि च कमण्डलुमू ॥ 
पश्माद्धिस्वाज्य त॑ विग्न॑ गच्छेत्याइ स मूढघीः ॥४६॥ 

तथा स गच्छन्पथि झकराविले ब्र्याशुतस्ते जनबिते खरे । 

संतप्तपादस्ठणगोपिते स्थल क्वचिच्च वस्नोपरि संस्थितो3मवत्‌ || ४७॥ 

स बै दुतत तापतप्तोअपि विश्न्दादेति बादी प्रजगाम विग्रः | 

दृष्ठा प्रुनिं त॑ बहुखित्रमानस मध्य' गे पृष्णि यदाउतितीज ॥४८॥ 

व्याधस्य जाता मतिरीदशी वे ठस्में ददामीति च पादरक्षे । 

स्वीयेन धर्मेण तु तस्करेण बने ग्रृह्ीतं सकल च तन्‍मे ॥४९॥ ४ 
चौयेंण च स्वधर्मेण यदूगृद्भीत वनान्‍्वरे | तदीयमेव .तत्सव॑ व्याघानां. धर्मनिर्णयः ॥५० । 
वस्मादुपानदौ दास्ये प्रहुदंं)खापजुच्ये। तेन श्रेयो भवेद्यच्च तद्भवेन्मम पापिनः ॥५१॥ 
जीणों चोपानहावेतो हस्वी स्तञ्न पदोमेम । न चास्यामस्ति में कायं तस्मात्तस्मै ददाम्यहम्‌ ॥५२॥ 





करनेपर वाल्मीकिजीने बतलाना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा-आपने बहुत अच्छा श्रश्न किया है, 
सावधान चित्त होकर सुनिये। हे राम ! आपके नामकी महिमाका वर्णन कोल कर सकता है, जिसके 
प्रभावसे श्राज मैं ब्रह्मधिषदपर बैठा हूँ। अच्छा, पहले अपने पूबंजन्मका वृत्ताम्त ही बतछाता हूँ। 
स्पा सरोबरके पास कोई एक महात्‌ यशस्वी शद्ध नामका ब्राह्मण रहता या। उसने गुरुके पाससे 
सिद्धि प्राप्त की और कुछ दिनों बाद गोदावरी नदौपर गया! उसे पार करके भीमरथी नदी पार किया 
जोर एक ऐसे नि्जन वनमें पहुंचा, जहाँ जलतक मिलना कठिन था। वह वैशाखका महीना था। मारे 
उसका जी बेचैन या। दोपहरके समय यककर वह उसी बनमें बंठ गया। उसी समव घनुष-बाण 

एक दुष्ट व्यायं उसके पास आ पहुँचा ॥ ३८-४४॥ वह दूसरे यमराजके समान भयानक और 
था। उसने उस सूर्यके समान तेजस्वी ब्राह्मणको तलवारसे भयभीत करके उसके बुण्डलादि 

॥ जूते, छत्तरी, वस्त्र तथा कमण्डलु आदि छोन छिये। इसके वाद उसने “जाओ” कहकर छोड़ दिया 
॥ ४६॥ बेचारा श्राह्मण कड्ूड़-पत्थर तथा सूरयके तापसे जलती हुई बालुकाव्याप्त मार्गस चलने 
। जब उसके पैर ज्यादा जलने लगते तो किसी ठृण आदिपर पैर ठंढा करके आगे बढ़ता था। चलते- 
जब पैर बहुत जलने लगे तो वह कपड़ा बिछाकर एक स्वातपर बेठ गया ॥४७॥ थोड़ी देर बाद 
उस कड़ाकेफी धूपमें पैरके जलनेसे हाहाकार करता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। उस श्राह्मणको जलती 
इस तरह दुःछित देखकर व्याथके मनमें आया कि मैने इसकी सारी दस्तुयें तो छीन ली हैं। 

, इसे इसके जूते छोटा दूँ । इसकी सब चीजें छोनकर मैने अपने घमंका पालन किया ही है। हे राम ! 
-जानेवाले पथिकोंके सामान छीन लेना, उन चोरोंके घर्ममें सम्मिलित है। उस चोरने सोचा 

इसे दे डालूं तो इसका क्लेश दूर हो जायगा ओर उससे जो पुष्य होगा, सो मुझ्त 
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इति निश्चित्य मनसि ठ्‌र्ण गला ददी च तो ! श्षकर द प्तपडाय सीदते ॥५३॥ 
उपानहौ गरहीत्वाज्सी दि्व॑र्दि च परां ययौ। द॑ प्रद् ऋयस्त पुनरबबीत्‌ ॥५७॥ 
पूर्व पृण्येन ते जाता शुना बुद्धि॑नेचर । व दुघाज्य ब्श्खे ॥ दच्चायुपानदा ॥५५॥ 
इति तइचन श्रृतरा शंख व्याधोड्जबी द चः । #$॑ मयाउड्चारेतं व बक्तमहमि ॥५९६। 
शंख 3 
आतपो बाधते घोरो नात्र छादा न वें जलगू | तस 
तत्र गत्वा जल पीत्वा सुच्छायां चसमाश्रित: | ठदस्ते सुकृतं दब स्विस्तारं वदान्‍्यहम्‌ ॥५८॥ 
इस्युक्तो मुनिना तेन व्याधः प्राह छत जलिः | इतोउविदूर सलिल॑ बर्तते च सरोवर ॥५९॥ 
कपिस्थास्तत्र वें संति फलभारेण पंडिता; | गच्छाउस्तत्र संतुष्टि बिदा. नात्र संशयः ॥६०॥ 
डपाधेनैव समादिष्टस्तेल साक थयो मुनि: । क्रिसदूदूर तो गल्मा ददशर्यं सरोवरम ॥६१॥ 
सनाखा मध्याहवेलायां तस्मिन्सरसि निमले। बातसी परिधाय(व कुस्रा माध्याहिको: क्रिया; ॥६२॥ 
देवपूजां «तथा छृत्या फठसूलमतंद्वितः | व्याधोपनीत॑ सुस्वादु कपिस्थं अ्रमहारि च ॥६१॥ 
अक्त्वा सुख॑ जल॑ पीत्वा सुच्छायां च समाश्रितः | सुखोपविष्टस्तं श्राह पूर्वपुण्यं वदमि ते ॥६४॥ 
शाकलछे नगरे पूर्व द्विजप्त्वं॑ देदपारगः | स्तंभों नाम शरहापापी तथा दवस्सगोत्रजः ॥६७॥ 
तबेश गणिका काचित्तदा5सीत्संगदोपतः । स्थक्तनिस्पक्रियो नित्य शूद्र वन्मूखमागगः ६६। 
शुज्याचारस्य मूढस्प परित्यक्तक्रियस्य 5 । आाक्षणी ते तद।5म्यासीद्धायों कातमयी तथा ॥६७॥ 
सा सा पर्यचरस्सुअः स्ेश्य आ्राक्षणाघमम | उमयो: क्षालयंती च पादौ स्वस्मियकराम्यया ॥६८॥ 
उमयोरप्यधः शेते उमयोव॑चने रता | वेदयया वाय॑माणाऊपि हितकायें इयोः स्थिता ॥६९ 











'धथलाँदर्र गरबा यत्र छार्यात्रु बर्तते ॥०७॥ 

















पापीके पक्षमें अच्छा ही होगा ॥ ४८-४५१॥ गे 
हब इसे दे हो डालूं। इस प्रकार निश्नव करे 


को पुराने और छोटे हैं। इसलिए मेरे पैरमें न जायेंगे। 
पडता हुआ वह उस घू। दया कंणड़ियोंके गड़नेसे दुःखी 
श्राह्मणके पास पहुँचा और जूत दे दिये ॥५२॥५३॥ जूत! मिल्नेपर उसे बड़ा आनन्द मिला और 
हाणने कहा-तुम सुखी होओ। है वनेचर ! धृवंजन्/के किसी पृष्यसे तुम्हारी ऐशो बुद्ध हुई है। जिससे तुमने 
बंशाछ महीनेमें इस जूतेका दान दिया है ॥ 5४॥ ५५॥ इस प्रकार झद्गुकी बात सुनकर व्याघने कहा 
कि पूवंजन्ममें मैंने कौरसा पुष्य किया था। सो आप बित्तारपूर्वक मुझे बताइये ॥ ५६ ॥ ब्राह्मणने कहा कि इस 
समय मुझे धाम ज्यादा छग रहा है। इस जगहपर न तो न छादा ही है। इसलिए किसी एक स्थान- 
पर जहाँ कि छात्रा और पानो मिल सके। अह्वॉपः हो में हुम्हें दुम्द्रे परइंजस्मका वृत्तांत सुनाऊँगा [ 
॥(आ४५८॥ इस श्रकार ब्राह्मणकी बात सुनो ठ। हाथ जोड़कर व्याधेने कहा कि पास ही सरोवरमें पानी है 
ओर उसके भआास-पास बहुतसे केयेके वृत्न फलसे लदे हुए डिब्यमान हैं। वहाँपर चहनेसे आए सन्तुष्ट हो 
जायेंगे, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है ॥ ५६ ॥ ६० ॥ व्याघेके ऐसा कहनेपर ब्र'ह्मण उसके साथ चलकर उस सरो- 
वरके पास पहुँचा। दोपहरके समय उसने स्तात किया, के और मध्याज्लुकाहूकी क्रियायें पूरी की । 
फिर देवतारा प्रृजन करके व्याधेके हछामे हुए फ़रछ खाणे, सरोवरका मीठा पश्नी पिया और छायामें 
सुखसे बेठकर विप्न बोला-अब मै ठतुम्दारे पूर्व॑जन्मके पृष्य बतलाता हें ॥६१-६४॥ पूव॑जस्ममें शाकक 
नामकी नगरीमें तुम वेदपरगामो स्तम्भ नाप्के ब्राह्मण थे। श्रोबत्स ग्ोवमें तुम्हारा जन्म हुआ था, किन्तु 
बड़े भारी पापा थे। दुःसज्भके दोषषश तुम एक वेश्यापर मुग्ध हो गये। तुमने अपनी सारी नित्य- 
क़ियापें छोड़ दीं ओर शूद्रके समान सू्ोंके झार्गपर चलने लूगें। तुम जेसे रूख तथा भ्राचार विहीन ब्राह्मण- 
के घरमें एक अति रूपवतो व्याही भर्या भो थी। वह उस वेश्याकी तथा दुम्हारी खूब सेवा करती थी। तुम्हें 
प्रसन्न रखनेकी इच्छासे वह तुम दोनोंके पद घोतो यो ॥ ६४-६८॥ तुम दोनोंको अपेक्षा तोची शय्यापर 
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एवं शुभूषयस्या हि भर्तरें वेब्यया सह्द | जगाम झुमहान्कालो दुःखिताया एड्रीवले ॥७०॥ 
अपरस्मिन्दिने भर्ता माहिष्पं मूलकान्वितम्‌ । अमक्षयस्छुद्रकर्मा निष्पाजरांस्विलमिश्रिताद्‌ ॥७१॥ 
तमपथ्पमशिस्वा तु॒वमंत्रेव व्यरेचयत्‌ | अपध्यादारुणो रोगो व्यजायत भगंदरः ॥७२॥ 
स द्षमानो रोगेग दिवारात्र तु भूरिशः | यावदास्ते गृह विच॑ तावड्शेश्या च संस्थिता ॥७३॥ 
शद्दीत्वा सकल॑ वित्त पश्चान्नोवास मन्दिरे। अन्यस्य पाइब॑मासाद तस्थौ घोराइतिनिर्ृंगा ॥७४॥ 
ततः स॒दीनवदनो व्याधिवाधासुपीडितः | उक्तवान्सुरुदन्भायाँ रुजा व्याकुलमानसः ॥७५॥ 
परिपालय माँ देवि वेशयासक्त सुविष्ठरथ्‌ | न मयोपकुत किंचित्तव सुन्दरि पावनि ॥७६॥ 
यो भार्या प्रणतां पाणों नाजुवन्येत सूट्थी!।|स पढ़ो भवतीत्यत्र दर जन्मानि सप्त च ॥७७॥ 
दिवारात्रं महामागे निन्दितः साधुमिजेनेः। पाययोनिमग्ाप्स्यामि त्वां साध्वीमवमन्य वै |७८॥ 
अददं क्रोघेन दग्धोउस्मि सदा निधुरभाषणः | एवं ब्॒वार्ण भर्तारें छृताह्जलिपुटाआ्ववीत्‌ ॥७९॥ 
न दैन्यं भवता काये न तोड़ा कांत माँ प्रति | न चापि स्वयि में क्रोधो वर्तते सुमनागपि ।'८०॥ 
पूरा छृतानि पापानि दुःखानि भ्ंति हि।तानि यः क्षमते साध्वी पुरुषों वा स उत्तमः ॥८१॥ 
यन्मया पापया पाप॑ कृत वें पूंजन्मनि | तझुज्जन्त्या न मे दुःखं न विषाद! कथंचन ॥८२॥ 
इत्पेवमुक्वा भर्तारं सा सुअरन्वपालयत्‌ | आनोय जनकादधित॑ वस्धुम्यों वरवर्णिनी ॥८३॥ 
श्षीरोदवासिन विष्णु भर्तुदेंहे व्यचिन्तयत्‌ | झोघयन्ती दिवारात्रों पुरी मृत्रमेच च॥८9॥ 
नखेन कर्षती मर्तुः कृमीन्देद्दाच्शनेः शनेः। न सा स्वपिति रात्रौ तु दिवा वा वरवर्णिनी |८५॥ 
अतुद/खेन संतप्ता दुःखितेदमधाजवीत्‌ । देवाश पांतु भर्तारं पितरों ये च विश्ुता! ॥८६॥ 
इुबेतु रोगद्दीनं मे भर्तारं हृतकल्मपस्‌ । चंडिकाये अदास्यामि रक्त मांस मुलखोकपस्‌ ॥८७॥ 
सोती और दोनोंकी आज्ञाका पालन करतो रहती थी ॥ैयदधति वेस्था उसे अपनी सेवा करनेसे रोकती, फिर. 
भी बह न मानती ओर तुम दोलोंकी परिचर्यामें रात-दिन छमी रहती थी। इस तरह सेवा करते-करते उस 
के बहुत दिन बीत गये । एक दित स्तम्मने तिलमिश्चित कुछ ऐसी चीजें खा हों, जिसमें क॑ दस्त होने 
कूगा और कुछ दिनों बाद उसने अतिदारुण भगन्दर रोगका रूप घारण कर लिया ॥ ६९-७२॥ उस रोगसे 
स्तम्भ रात-दिन गलने छलगा। जब तक घरमें सम्पत्ति थी, तब तक वेश्या रहो। बादमें घरकी रही-सही 
पूंजी चुराकर निकल भागो और किसी दूसरेके घर जा बंठी । ऐसो अवस्थामें रोता हुआ स्तम्भ अपनो स्त्री 
सै कहने लूपा--॥ ७३-७४ ॥ हे देवि | मुझ वेश्यागामो तथा निप्रुर पुरुषकी रक्षा करो। है सुन्दरि ! है 
वावति | मैंने जीवनभरमें तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है। शास्त्र कहता है कि जो पापी शीलबतो भार्या- 
का निरादर करता है, वह सत्रह जन्म तक नपुंसक होकर जन्म लेता है। अच्छे पुरुष ऐसे मनुष्योंकी रात-दिन 
निन्‍्दा करते हैं। तुम जैसी सती साध्वी नारोका अपमान करके मुझे किसी नीच योगिमें जाना पड़ेगा 
॥ ७६-७८ ॥ क्योंकि मैं सदा तुम्हारे उमर कुपित रहता और रुख़ी बातें बोला करता था। इस प्रकार 
दीनभावसे प्रार्थना करते हुए पतिसे स्त्रीने हाथ जोड़कर कहा- हे कान्त ! आप किसी प्रकार दुखो न हों और 
उत बीती बातोंके लिए पश्चात्ताव त करें। मुझे तुम्हारेघर उतके लिए कोई चिन्ता या क्रोष नहीं है 
॥ ७९ ॥ ८० ॥ अपने पूबंजन्मके किये हुए पाप ही दुःखख्यसे प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष उन दुःखोंको 
सह लेता है, बे उत्तम हैं। मुझ प,पिनीने पूवंजन्ममें जो थाप किये थे, उनको भोगते हुए मुझे किसी तरह 
का दुःख या विषाद नहीं है ॥ ६१ ॥ <२॥ इतना कहकर उसने अपने पतिकों ढाढ़स बेंघाया और पिता तथा 
आताओंके पाससे घन माँग छाकर सेवा करने लगो। बह उस रोगी पतिके शरीरमें क्षौरसागरनिवासी 
निवास मानती हुई रात-दिन मलू-मूत्र उठाकर सेवा करतो रहो॥ ८३ ॥ ८४॥ पतिके 
आरीरमें पड़े हुए कीड़ोंको नाखूतसे निकालती रहती यो। इस श्रकार सेवा करनेसे रात-दिन कभी उसे स्लोनेतक 
ही छुट्टी नहीं मिलती थी। स्वामीके दुःछसे दुशख्ित होकर वह देवताओंको मनाती, पितरोंसे बिनती करती 
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सुपन्न॑ माहिषोपेत॑ भर्तरारोग्यड्ठेतवे | मोदकानपि दास्यामि विश्नेशाय महास्मने ॥८८॥ 
मन्दवारे करिष्यामि सदैवाहमुपोषणम । नोपभोक्ष्यामि मधुरं नोपभोश्यामि वे घुतम्‌ ॥८९॥ 
दैलाभ्य ब्विहीनाऊई सदा स्थास्थामि भूठले | जीवम्बय॑ रोगहीनो भर्ता में शरदां शतमू ॥९०॥ 
एवं सा व्याहरदेवी वासरे वासरे गते।तदा चागास्मुनिः कओिन्महात्मा देवलाहयः ॥९१॥ 
वैशाखमासे घर्मात: स ययौ स्य बे गृहे | तदा ते भार्यया चोक्त बैद्योई्यं गहमागतः ॥९२॥ 
तेन ते रोगद्दानिः स्यात्तस्यातिध्यं करोम्यहम्‌ । यदाज्ञापयसि त्व॑ माँ नोचेन्नैव करोम्यदम्‌ ॥९३॥ 
मवि्वस बंचिः आर कं 
ज्ञात्ा त्वां धमंविमनु्ख मिषम्व्याजेन वंचितम्‌ | तस्यातिथ्यं तु वै कतुं दत्ताउज्ता वै पुरा लया ॥९9॥ 
ठस्य पत्नी तदा तुष्ठा पूजयामास सा ग्रुनिम्‌। पादावनेजन कृत्वा_तज्जलं मूर्ध्चि तेडपहत्‌ | ९५॥ 
पातुं तुम्यं ददौ तीथे त्वायुकत्वा भेपज त्विति | पानक च ददौ तस्में घर्मार्ताय महात्मने ॥९६॥ 
दिव्यान्नै्मोजयामास सुगन्वव्यजने ददौ। स्वयाउठुमोदिता साय॑ पर्मतापं स्यवारयत्‌ ॥९७॥ 
स्‌ प्रातरुदिते द्व्यें म्ुनि्ग्रामांतरं ययो | अथ चाल्पेन कालेन सन्निपातोड्मवत्तव ॥९८॥ 
ब्रिकईं मुख आधात्सा भर्ताहुलिमखण्डयत्‌ | कफेन दन्तपंक्तिम्यां मीलिताभ्यां दृढ़ तदा ॥९९॥ 
ते वक्‍्रोडहुलिखण्डं तत्स्थितमेवातिकोमलग्‌ ।खंडयिस्वांगुलि तस्थाः पञ्नसवं त॑ गतः पुरा ॥१००॥ 
शय्यायां सुमनोज्ञायां स्मरस्तां पूंथलीं दृदि | छत विज्ञाय भर्तारं भार्या कॉतिमयों तव ॥१०१॥ 
विक्रीत्वा वलये स्वे त्वां गृद्दीत्वा चंदन बहु । चक्रे चितिंतेन साध्वी मध्ये कृत्वा पर्ति तदा || १ ०२॥ 
समाहिंग्य भुजास्यां ते पादी चारिलष्य पादयो: । मुखे मुख निज॑ कृत्या हृदये हृदयं तथा ॥१०३॥ 
युझ्े कृत्वा तु गुझ्ां खमेब॑ सा राममानसा | दाहयामास कल्पाणी भर्तुरदेद रुजाख्ितम्‌ ॥ 
आत्ममा सह तसखखड्ी  ज्वलिते जातवेदसि ॥१०४॥ 
एवं वरा सा ललना पतिग्रता दंदद्ममाने सुथमिठ्वद्दौं | 
विश्युच्य देदं सहसा जगाम पर्ति नमस्कृत्य म्र॒ुरारिलोकम्‌ ॥१०५॥ 
_ और चण्डिकाके समीप यह प्रार्थना करती-हे देवि ! यदि मेरे वतिदेव शत अच्छे हो जायें तो मे माँ 
रक्त और मांससे मिला हुआ अमन आपको समपंण कहंगी। परतिदेव दि अच्छे हो जायें तो मैं की 
लद॒दू चढ़ाऊंगी और प्र्येक शनिवारका ब्रत करेगो । मैं मिठाई खाना छोड़ दूगो, थी भी नहीं खा्ंगी, 
शरीरमें तेछ और उबटन लगाना त्याग दूँगी और सर्वदा जमीनपर सोऊंगी । लेकिन मेरे पतिदेव रोगमुक्त हो 
जायें ओर सैः यं हैँ ॥६५-६०॥ इस तरह वह नित्य मानता माना करतो थी। इसो बोच एक दिन 
महात्मा देवल ऋषि सहसा उसके घर वहुंचे। वह वैशाखका महीना था। स्तम्भकी स्त्री पतिके पास जाकर 
कहने लगी कि एक कोई वैद्य एकाएक मेरे घर आ गया है। वह अवश्य किसी उपायसे आपका रोग नष्ट कर 
देगा। आप यदि आज्ञा दें तो मैं उसकी सेवा करूँ, नहीं तो नहीं॥ ६१-९३॥ स्तम्भ ( तुम ) ने सेवा 
करनेकी आज्ञा दे दो। स्त्रीने प्रसन्‍न मनसे देवलकी पूजा की। उनके चरण घोकर उस जलको माथे चढ़ाया 
और थोड़ा-सा जल दबाके बव्याजसे स्तम्भ ( तुम ) को भी पिला दिया। फिर उन देवल ऋषिको उसने पानी 
पिलाया। अच्छे-मच्छे पकवान बनाकर भोजन कराया और तुम्हारे कहनेसे उतको पंखा भी झलकर उनका 
सन्‍्ताप दूर किया ॥ ६४-९७॥ रातभर देवलऋषि उनके घर रहे और सवेरे दूसरे गाँवकों चले गपे। थोड़े 
दिन बाद स्तम्भको ( तुमको ) सन्निषात हो गया। स्टत्रोने त्रिकद ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) का काढ़ा बनाकर 
स्तम्भके ( तुम्हारे ) मुखमें दिया, इतनेमें कफके प्रकोपसे दांत जकड़ गये और तुमने स्त्रीकी एक उँगली 
काट ली। तुम्हारे मुख़में वह कोमल उंगली पड़ो हो रहो और तुम्हारी मृत्यु हो गयी॥ ९८-१००॥ 
मरणकालमें शय्यापर पड़े हुए उसी पुंझ्छी वेश्याका स्मरण करते-करते तुमने प्राण त्याग दिया। जब 
उस स॒तीने जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो गयी है तो अपने दोनों कंकण बेचकर बहुत-सो चन्दनकी लकड़ी 
वरीदी और उसको चिता बनायी। फिर दोनों भुजाओंसे मुजाएं, पैरसे पैर, मुखसे मुख तथा हृदयसे 
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काले गणिक्रेल्छया हि देहं स्थ्कत्वा स्यक्तकर्मा दुरात्मा। 
स्थाधजन्म प्रापित घोरष्ें. हिपासक्तः सर्वदोद्ेगक्रारी ॥०६॥ 
दचा त्वया पानक्रमपिंतुं वे मासेउलुज्ञ| माथये सदृद्चिजाय । 
मिपर्व्याजाचेन जाता सुबुद्धिर्म॑ छठे पादरक्षेणपिते ये ॥१०७॥ 
घूत सूर्ष्या पादशौचातक्रैप जल मुनेः सर्वपापहारि। 
तेनैद ते सद्भतिर्में बने5स्गिन जाता श्रोतुं स्तरीयपुण्यं मतिश्र ॥१०८॥ 
!इखे इत्वांगुलिं यस्पान्मृतः पूर्वभवांवरे | तस्मरादत्न बने मांठाह्वरस्तेईभूडनेचर ॥१०९/॥ 
देश्या सा मिछ्िनी जाता भार्या या तर वर्तते । श्वायां मरणाच्तेजत्र झयने अुवि सर्वदा ॥११०॥ 
इति ते सर्वमारूयात॑ पुबबेजन्मति यस्कृतम्‌ । तत्कम पुण्य॑ पा च दृ्ट दिव्येन चछुपा ॥१११॥ 
आठ परं भातरि इचत श्रणु तेडहं वदामि वै। ऋणुर्नाम शुनिस्सग्रे कस्मिश्रिथ सरोवरे ॥११२॥ 
करिप्यति वपस्तीत्रं चान्नव्णपारत्जितः | पश्चात्तपोविरामांते ठन्‍्नेत्राम्यां बढ़िः खुतम्‌। ११३॥ 
बीय॑ दृद्दोरमी काचित्स्वर्य स्खलितमंजसा ! ग्द्दी्यति ऋतोः काले तस्मात्तरपुण्यतस्तदा ॥११४॥ 
किराताः पालयिध्यंति किरातस्त्य॑ मदिष्यसि । उपानहागापतेब्य यस्माक्तस्पुण्यतस्तदा ॥११५॥ 
मशिष्यति सह्नतिस्ते वने सप्तमुनीश्ररः । तेपां प्रसादाइास्वीकिएनिस्त्वं दि भविष्यसि ॥११६॥ 
यस्त्वं रामकषां दिव्यां सुप्रबन्बैः करिष्पसि। 
वाल्मीकिस्वाच 
इति व्याथ॑ समादिश्य धर्मान्वैशाखजानपि ॥११७॥ 
हपदिश्य सबिस्तार॑ प्रतस्थे गौतमीं तदा। स शंखः कुप्डलायैश तदत्तैस्तुष्मानसः ॥११८॥ 
व्याधोजपि शाह्ववचतात्तस्मिस्नेव वने चिरम्‌ । यन्‍्यरें शाखमासीयान्धर्मान्ग्रीत्याउकरोच्छुमान्‌१ १९॥ 


हृश्यका आलिंगन करके तुम्दारे साथ घत्रकती जिताने शरोरकी त्याथकर कह राममें रमी पतिव्रता स्त्रो सतो 
हकर वैक्रृष्ठलोककों चढी गयी ॥ १०१-१०५॥ अप्ते ब्राह्मणोचित कार्पोंको त्यागे हुए तुमने अन्तसमय- 
में वेश्याका चिन्तन करते हुए प्राण त्यागे थे । इससे दर्वदा उद्ेककारी तथा द्विसामें आसक्त इस घोरकमंमय 
ह्याधेको योनिमें उत्तन्न हुए हो। उस समय बंशाख महीनेमें आये हुए देवल ऋषिकी पूजाके लिए तुमने अपनी 
स्त्रीको आशा दे दी थी, उसी पुष्पसे तुम्हारे हृस्यमें धरंदुद्धि उत्पस्न हुई है। इसीसे इस समय तुमने मेरे जूते 
यापस दे दिये हैं। तुम्हारी स्त्रोने दवाके ब्याजझे ब्राह्मणका चरण-जलः तुम्हारे माथे चढ़ाया था, उसी पृष्यसे 
श्राज हमारी भेंट हुई है और तुम अपने पूरव॑जन्मकता वृत्तांत सुन रहे हो ॥ १०६-१०८॥ तुमने पूर्वजन्ममें 
अपनी स्त्रोकी उँगली कांट लो थी। इसलिए हे वनेचर | ध्स समय तुम माँसाहारों हो। वह वेक्याइस समय 
प्लोलिती है। मरते समय तुम शब्यापर हो पड़े रहे, इस कारण इस जन्ममें तुम्हें सबंदा भूपिपर शयन करना 
पहुता है। मैंने अपनी योगदृष्टिसे तुम्हारे पूंजम्मके पाप-पुष्य देखकर तुम्हें बदराया है॥ १०६-१११॥ 
इसके अनन्तर धब मैं तुम्हें ठुम्हारे भावो जीदनका हार बठलाता हूँ, सुनों। कृणुनामके कोई तपस्बी अस्त 
त्थागकर एक सरोवरके निकट तपस्या करते रहेंगे। तपस्थाफे अन्तमें उतकी आँलोंसे बीयं तिकलेगा। उसे 
देखकर कोई स्िभो खा जायगी। उद्ोंके उदरसे तुम किरातके रुपमें उत्पन्न होओएे॥ ११२-११४॥ 
ढिरात लोग तुम्हारो रक्षा करेंगे और तुम उन्दींके साथ रहोगे । जो तुम इस समय मुझे मेरा जता वापस दे रहे 
दो, इसो पुष्यसे एक बार तुम्हारी सप्त ऋषियोंसे भेंड होमी ओर उनकी दवासे तुम वाल्मीरि नामक ऋषि 
होओगे॥ ११५ ॥ ११६॥ अपनी अच्छो रचनासे तुम रामकथाका निर्माण करोगे। वाल्मोकिजी कहते हैं 
कि इस प्रकार वेशाख मासका धर्म तवा विवि उपदेश देकर व्याधेंस कुण्डल आदि पाकर प्रसन्न मन शक्भ 
गौतमी नदीकी ओर चले गये । व्याधेने भी शंखके उपदेशसे बनैले फटमूल द्वारा ही वैश!ख मासके घर्मोंकी 
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व्याधजस्मात्यये जाते कृणः पृत्रस्त्वहं ततः। पन्नगीजठरोद्भूतस्त्वरण्ये. रघुनन्दन ॥१२०॥ 
अड्द पुरा किरातेषु किराते. सह वद्धितः । जन्ममात्र ड्विजत्वं मे शद्राचारर्तः सदा ॥१२१॥ 
शूद्रायां बह्रः पुत्राओत्पन्ना मेडजितात्मनः | ततऔरंश्व संगत्य चौरोज्हमभर्व॑ पुनः ॥१२२॥ 
धनुर्वाणघरो. नित्यं जीवानामंतकोपमः । एकदा ग्रुनयः सप्त दृष्ठा महति कानने ॥१२३॥ 
स्वतेजसा प्रकाशंतोी ज्वलनाकंसमग्रमाः | तानन्वधार लोमेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥१२४॥ 
गृद्दीतुकामस्तत्राईं तिष्ठतां. तिष्ठतामिति । अन्न ग्रुनणो 5पृच्छन्‌ किमायासि द्विजाथम ॥ १ २५॥ 
अह् तानब्ब॑ इ्रिंचिदादातुं म्ुनिमत्तमाः । प्रृत्॒दारादयः संति बहल्ों में बुअुक्षिताः ॥१२६॥| 

तेषां संरक्षणार्थीय चरामि गिरिकानने | ततो मामृचुरव्यग्राः एच्छ गर्व कुड़म्बकम्‌॥ १२७॥ 
यो यो मया प्रतिदिन क्रियते पापसंचयः | यूय तद्भागिनः कि वा नेति नेति प्रथक्‌ एथकू१ २८॥ 
बयं स्थास्पामदे यावदागमिष्यसि निश्रयात्‌ | यत्पाप त्क्महत्यायां यत्पापं मद्रपानतः ॥१२९॥ 
तेन पापेन लिम्पामो यदि गच्छामहे वयम्‌ | यत्पापं हेमचोयेंग गुरुदारागमा्च यत्‌ ॥१३०!॥ 
तेन परपिन लिंपामो त्वामप्ट्टा बनेचर । चेदूत्रजाम। वर्य सर्वे इतस्ते प्रष्ठतों बढ्िः ॥१३१॥ 
संसर्गजनित॑ पाप अद्षस्वहरणाव्च यत्‌ । तेल पापेन लिंपामो यदि गच्छामदे वयम्‌ ॥१३२॥ 
एवं तच्छपयर्नताविधेंः प्रत्ययमागतः । तथेस्युकत्वा गृह गत्वा मुनिमियद्दीरितम्‌ ॥१३३॥ 
अएच्छ॑. पुष्रदारार्टीस्तैरुक्तो5ई. रघूत्तम । पातं॑ तब तत्सवे बय॑ तु फलभागिनः ॥१३४॥ 
तच्छ त्वा जातनिर्वेदों विचार्य प्रुनरागतः ।मुतयों यत्र निष्ठंति ऋरुणपूर्णमानसा। ॥१३५॥ 
पनीनां दर्शनादेव शुद्धांतःकरणो उभवम्‌ । धनुरादि परिस्यज्य दंडवत्प तितो5स्म्पहमू ॥१३६॥ 
जिभाया । व्याधेका जीवन बितानेके पश्चात्‌ में पन्नगीकी दोनिसे कुणुका पृष्न होकर जन्मा। में उस समय 
किरातों हू में बढ़ा और उन्हींके साथ रहने लगा | केवल जन्म मेरा ब्राह्मणके थीय॑से हुआ था। किन्तु कर्म 
पैरा सबंधा शूद्रोचित या ॥ ११७-१२१॥ एक शूद्रासे मेरा विवाह हुआ और उससे कई पुत्र उत्पन्न हुए। 
कुछ दिनों बाद मैं चोरोंसे जा मिला ओर बदुष-बाण घारण करके संसारी जीवोंके लिए यमराज सहश 
भ्रयानक चोर हो गया। एक बार मैंने एक बिकराल जड्जलूमं सप्त ऋषियोंकों देखा ॥ १२२॥ १२३ ॥ जलती 
'छत्तें छोननेके लिए यें 
कहा -अरे द्विजाघम ! 
बयों दोड़ा आ रहा है ? ॥ १२४ ॥ १२५॥ मैंने उत्तर दिया कि आपसे कुछ लेनेके लिये। क्योंकि मेरे 
परिवारसे सब छोग भूखे बेठे हैं। उन्हींका पालन-पोषण करनेके लिए. में वन-वन् ॥ हूँ । तब सप्तियोति 
हमसे कह्दा-अपने कुदम्बियोंसे जाकर पूछो कि मै जो नित्य यह पापकी कमाई कर रहा हूँ। तुम छोग अलग- 
अलग वतलाओ कि उस पापका फल भी भोगोगे या नहीं? ॥ १२६-१२८ ॥ यह विश्वास रकखो कि जबतक तुम 
लौटकर नहीं आओगे, तब तक मैं यहाँ ही रहूँगा। जो पाप ब्रह्माइत्या करनेमें और जो पाप मद्य पीनेमें छमते 
हैं, हमलोग उन्हीं पापोंके भागी हों, जो बिना तुम्हारे आये यहाँसे जाये । जो पाप सोना चुराने या ग्रुरुपत्लीके 
साथ अ्यभिचार करनेमें होता है, हमलोग उन पापोंके भागी हों, यदि तुमसे बिना पूछे यहाँसे जायें 
॥ ११६-१३१ ॥ संसगगंजनित अथवा ब्राह्मणका धत हड़प लेनेसे जो पातक लगता हो, हम सब उस पापके भागी 
हों, यदि यहाँसे पीठ पीछे हटें ॥ १३२ ॥ इस तरह उतके विविध प्रकारकी कसमें खानेपर मुझे विश्वास हुआ 
और अपने घर गया । वहाँ जैसा उत ऋषियोंने कहा था, उसी तरह घरके छोगोंको इकट्ठा करके मैने पुत्र-स्त्री 
आदिसे पूछा । उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जो पाप कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं । हम तो केवछ 
फल चाहते हैं ॥ १३३ ॥ १३४॥ उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा दु:ख हुआ और मैं छोौटकर फिर वहीं आया, 
जहाँ दयासे परिपूर्ण हृदयवाले वे सप्तधि बे मेरा रास्ता देख रहे थे ॥ १३५॥ उन मुनियोंके दर्शन हो से मेश 
हृदय पविन्र हो गया । तुरन्त घनुष-बाण आदि शस्त्रास्त्र फेंककर मैं उनके चरणोंमें दण्डवत्‌ लोट गया ॥ १३६॥ 
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रक्षोघ्न॑ मां ग्रुनिश्रेष्ठाः पतित नरकार्णवे | इल्यग्रे पतितं इ्डा मामूचुमंनिसत्तमाः ॥१३७॥ 
उत्तिष्ोत्तिष्ठ भद्रं ते सफलः सत्समागमः । उपदेक्ष्यामद्दे तुम्य॑ करिंचित्तेनैत्र मोहयसे ॥१३८॥ 
परस्पर समालोक्य दुर्बत्तोज्य द्विजाघमः । उपदेब्य एवं सद्त्तस्तथापि शरण गतः ॥१३९॥ 
रक्षणीयः . प्रयत्नेन मोक्षमागोंपदेशतः । इल्युकस्वा राम ते नाम व्यस्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌॥१४०॥ 
गुनयों. माम्मपदिदिशुमंस्कृपापूर्णणानसाः | एकाग्रमनसाओजैव मरेति जप सर्वदा ॥१४१॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्तावदृक्त सदा जप। इत्युक्ता प्रययुः सर्वे म्ुनयों दिव्यदर्शनाः॥१४२॥ 
अइं यथोपदिष्टस्तैस्तथाउकरवमंजसा । जपस्नेकाग्रमनसा आाह्म॑ विस्तृतवानहम्‌ ॥१४३॥ 
साक्ष्य तपसस्तत्र दंडोउग्रे स्थापितों मया। एवं बहुतिये काले गते निश्चवलरूपिणः ॥१४४॥ 
सर्वसज्विहीनस्प  वल्मीको5भून्ममोपरि । दण्डोज्ग्र स्‌ नगो रस्थों बभूव मत्तपोबलात्‌॥१४५॥ 
ततो युगसहस्रांते ऋषयः प्रुनरागमन्‌ | मामूचुनिंग॑मस्वेति तच्छुस्वा तुर्णमुत्थितः ॥१४६॥ 
बल्मीकान्निगंतआहई नीहारादिव मास्करः । मामप्याहुर्निगणा वाल्मी किस्त॑ मुनीअ्रः ॥१४७॥ 
वल्मीकास्संभब्रों यस्मादुद्वितीयं जन्म तेस्मवत्‌ । इत्युक्त्वा ते ययुद्दिव्षा गतिं रघुकुलोत्तम ॥१४८॥ 
अहं ते रामनाम्नअ प्रभावादीदक्नोड्मवम्‌ । एकदा क्षम्शवचसा5यं विधिः श्रुतवास्तव ॥१४९॥ 
चरित॑ वेदवाक्यैश्व॒ कैलासे पसमे शुभे | अनेन दिधिना तच्च कथित नारदाय हि ॥१५०॥ 
नारद! कथयामास वेदवाक्यर्ममात्र तत्‌।ततः कौंच॑ ह॒त॑ इट्दा व्याघेन तमसातटे ॥१५१॥ 
शओोचन्ती सांस्वयन्क्रींची ममास्यान्तिर्गतस्तदा । द्ात्रिशद॒करे: प्रोक्तः शौकः ब्लोकत्वमागतः ॥ १५२॥ 


और कहने छगा-हे मुनिश्रे्ठ ! में नरकके महासमुद्रमें गिर गया हूँ, मेरी रक्षा करिए ॥ १३७॥ इस तरह मुझे 
आगे पड़ा देखकर उन्होंने कहा-“उठों ! उठो ! आज हम लछोगोंका समागम तुम्हारे छिये वड़ा ही कल्याण- 
कारी हुआ। हम तुम्हें कोई ऐसा उपदेश देंगे, जिससे तुम सब पापोसि छूट जाओगे।” इसके बाद उन लोगों- 
ने परस्पर मंत्रणा करके कहा-नियम तो यह है कि सदाचारो मनुष्यको हो उपदेश देना चाहिये। यह 
ब्राह्णाघम एक असाघारण दुराचारी है। फिर भी हमल्ोगोंकी शरण आपदा है। इसलिये इसे कोई उपदेश 
देकर इसफी रक्षा करनी चाहिये। इस भ्रकार निम्चय करके हे राम ! उन्होंने आपके उल्टे अक्षरोंके नाम 
( मरा ) का उपदेश दिया और हमसे कहा कि तुम एकाग्र मतसे “मरा' नामका जप करते रहो। जब 
तक हमलोग उघरसे ललौटकर न आयें, तब तक ठुम बराबर इस नामका जप करते रहना। ऐसा कहकर वे 
दिग्यृष्टि ऋषिगण बहांसे चले गये ॥ १३८५-१४२॥ जैसा उन्होंने बतराया या, ठीक उसी तरह मैं एकाग्र 
मनसे जप करने छगा । मेरा मन उस जपमें इतना रम गया कि मुझे अपने शरोरकी भी सुधि नहीं रही 
॥ १४३॥ साक्षीके लिए मैंने अपने सामने एक दण्ड गाड़ दिया था। इस तरह निप्न्त भावसे भजन करते- 
करते बहुत दिन बोत गये और बल्मीकों ( दीमकों ) ने मेरे शरोरपर मिद्ठीक ढेर लगा दिया । 
मेरे तपोबलसे यह सामनेका गड़ा हुआ दण्ड एक सुस्दर वृक्ष बन गया ॥ १४४॥ १४५॥ एक हजार युग 
बीतनेके बाद वे सप्तक्नपिगण फिर छौटे और मेरे विमौटेके समीप खड़े होकर उन्होंने ए्कारा और कहा कि 
“निकलो” । उसे सुनकर मैं तुरन्त उठ खड़ा हुआ। जिस समय विमौटेके भीतरसे में निकला, उस समय 
मेरी शोभा वैसी हो थी, जैसी कि कुहरेंके भोतरसे निकले हुए सूयंनारायणकी होतो है। तव मुझसे मुनियोंने कहा 
कि वल्मीक ( बिमौटे) से तुम्हारा पुनजन्म हुआ है। इसलिये तुम मुनीख्चर वाल्मोकि हो गये हो ॥ १४६-१४८॥ 
इतना कहकर वे ऋषि दिव्य ( आकाश ) मागेंस चले गये। आपके रामनामके प्रभावसे में ऐसा ऋषि हो 
गया। एक बार श्रोशिवजीके मुखसे इत ब्रह्माजोने वेदसे मथकर निकाले हुए आपके चरित्रकों सुना था 
॥ १४९ ॥ तब इन्हीं ( ब्रह्मा ) ने उसे अपने बेंटे नारदकों बताया और उन्होंने वह सारा तरित्र हमें सुनाया । कुछ 
सभ्य बाद एक व्याधे द्वारा मारे गये ऋ्रौंचके दुःखसे दुःखिता क्रॉचोको देखकर मुसे जो शोक हुआ, वही 
शोक बत्तीस अक्षरोंबाले श्लोकके रूपमें मेरे मुखसे निकल पड़ा ( श्लोक यह है-मा निषाद श्रतिष्ठा त्वमगमः 














सगे १४ ] राज्यकाण्डस्‌ ( उत्तराद्धंम ) ८३ 








ठतो5पि विधिनाउनेन चरित॑ ते प्रतर्णितम | सनागत्य तु संक्षेपादर्षिता में बरा अपि ॥१५३॥ 
ठतोस्प अक्षणो दाक्‍्यात्कृतवांबरित तब ! आनन्ददायक॑रम्यं शतकोटिप्रविस्तरमू ॥१५४॥ 
एवं लया यथा १४ तथा सब॑निवेदितम्‌ | एवं वाल्मीकरिवाक्यंश्व सबे जानब्षपि प्रशुः ॥१५५॥ 
पृष्ठा श्रोतुं जनान्सर्वान्‌ श्रावया|मास र/घबरः । एतस्मिश्नन्तरे राम वाक्‍पति/ प्राह सादरथ्‌ ॥(१०६॥ 
राम कि चरित॑ गेय॑ तथानन्दस्वरूपिण: | यस्य नामाद्यवर्णश्व शब्दमात्रोड्त गीयते ॥१५७॥ 
लौकिका वैदिका वापि अकारा्ास्तु पोड । स्वरास्तयेत्र वर्णात्र चतुल्धिशच्छुमाकदाः ||१५८॥ 
ककाराया; क्षकारांता मन्त्ररूपा: थुभावहा: | एवं वर्णा्ष पज्चाग्द्ये कीत्पते नरेबि ॥१०९॥ 
ते त्व भञामायवर्णाश्व॒ सर्वे ज्ञेया रघूचतम |तंब्र नामाग्र्णथ् ब्याप् सब चराचरण ॥१६०॥ 
चराचराणां सर्वेपां यानि मामान ताने ते | तेपु वर्णपरत्वेन नामान्यद्य बदामि ते ॥१६१॥ 

संक्षेपान्चत पंचाशत्तानि खूण्वन्तु. सना: । 

ओमनन्ता १ ननन्‍्दमय २  श्रेशपूर्तफहप्रदः ३ ॥१६२॥ 

ईश्वस्थ ४ तथोस्कृष्ट ५ आधछेरेता ६ ऋतंभतः ७। 

ऋयुक्तश्न ८ लृक्षअंव ९ लुपक १० श्रक्र ११ एबं च॥१६३॥ 

देखयंद १२ बोजदथ ३ वफबीदायच॑ंचुरः १४। 

अंतरात्म १५ चार्दगर्भ १६ स्तवंव कहुणाकरः १७॥१६४॥ 

खड्टी च १८ गतिदवैब १९ घनश्याम २० स्तथेव च। 

डणन २१  अमिताश्षेपदृष्कु्ध २२ तथैव हि ॥१६५॥ 

छत्री २३ जगन्मय २४ भेद्र झपरूपी २५ अटेशरः २६ । 

टणत्कारिधनु २७ प्लानबत्घो २८ डमरुसत्कराः २९॥१६६॥ 

डुगुल्लुनितपापश्१॒ | ३२० णकर्णव् ३१ तथेब दि। 

तपोरूप ३२ स्थव २३ श्रेव दक्षो ३४ घन्‍्बी ३५ तय च ॥१६७॥ 


शाखतो: समा: ॥ यत्नौ्यमिथुनादेकमदधी: काममोहितम्‌ ॥ ) ॥ १५०-११२ ॥ इसके अनन्तर इन ब्रह्माजोने 
आकर मुझे संक्षेपरूपसे आपका चरित्र सुनाया और वरदान भी दिया । तब इन्हींके कहनेसे मैंने सौ 
करोड़ इल्लेक्रोंमे आपका चरित्र रचा॥ १५३॥ १५४ ॥ आपने जैसे पूछा, वह सब वृत्तान्त मैंने कह सुनाया। 
यद्यपि रामचन्द्रजी इन सब बातोंकों जानते थे, किन्तु संसारके लछोगोंकों सुतानेके लिये उन्होंने वाल्मोकिजीसे 
इस प्रकारके प्रश्न किये थे। इसके बाद ब्रह्मजों बोले--॥ १५५॥ १५६ ॥ है राम ! आप जैसे आनःदस्वरूप- 
के चरित्रका कोई कहाँ तक गान करेगा । जिसके नामके पहसे ही अक्षस्में संारके सारे शब्द आ जाते हैं। 
लौकिक तथा वेदिक अकारादि सोलह स्वर और ककारसे लेकर क्षकार पयेन्‍्त चौंतिस वर्ण ये पचास अक्षर, 
जिन्हें कि संसतारी छोग जानते हैं। वे सव आपके नामके पहले हो अक्षरमें आ जाते हैं, आपके नामके पहले 
अक्षरसे सारा विश्व व्याप्त है ॥ ११७-१६० ॥ इस चराचर संसारमें जितते नाम लिये जाते हैं। उन्हें वर्णक्रमसे 
मैं आपको बतला रहा हूँ संक्षेपम्ें वे पचास नाम हैं। उनको सज्जन छोग सुनते जायें--अकारसे 'अनन्त'। 
आकारसे 'आनस्दमय' | इकारसे 'इश्ापूतंफलप्रद' | ईकारसे 'ईश्वर' | उकारसे 'उत्कृष्ट' | ऊकारते 'ऊध्बरेता'। 
ऋकारसे ऋतंभर'। ऋकारसे 'ऋणनुक्त!। लूसे 'लृश'। दूसे 'लूपक' | एसे 'एक'। ऐसे 'ऐश्वरयंद' । ओसे 
ओजद' । औसे 'औदायंचंचुर' 'अंतरात्मा' । अःसे 'अंगर्भ' दया कसे 'कर्णाकर' ॥ १६१-१६४ ॥ 
खसे खज्नो'। गसे 'गतिद”। घसे 'घनश्याम । ड्से 'डणत'। चसे 'चमिताशेपदुष्कृत'। छसे 'छत्री'। जसे 
“जगन्मय' ! झसे 'झपरूपी/। जसे 'प्रदेखर' । टसे टणत्कारियतु' । उते 'ठानवत्व' । डसे 'डम6सत्कर' ॥ १६५॥ 
॥ १६६ ॥ इससे 'ढशुल्लुनितपाप' । णस्ते 'गकर्ण'। तसे 'तपोरूप' । बसे 'यब”। दसे 'दत्त'। घसे 'घन्वी! ॥१६७॥ 











श्८४ ऑनन्‍्द्रामायणे [ वर्ग: १४ 
नष्टोडरणघीरथ्र ३६ त्येद. परमेश्वर ३७! 
तथा फल्प्रदओऔर ३८ तथा बलिवरप्रदः ३९॥१६८॥ 
अग॒वान्‌ ४० म्रधुघाती च ४१ तथा यज्ञफलत्रद! ४२ । 
रघुनाथश्र ४३ लक्ष्मीशों ४४ वशिष्ठअ २५ तथेद हि ॥१६९॥ 
शरण्यः ४६ पड़गुणश्र्यसंपक्षण ७७ तथब हि। 
सर्वेश्रों ४८ हसग्रीवः 9९ क्षमी ५० नामानि ते लिति ॥१७०॥ 
पंचाशइर्णचिद्दानि. चैमिय॑णेजगस्त्रयम्‌ । व्याप्त श्रीरम सर्वश्र घंवर्णेन घढः स्मृतः ॥१७१॥ 
फरर्णेन पदों ज्लेयस्लेवं वर्णात्मर्क जगत्‌। एककस्य च वर्णस्य मेदैर्नापानि ते इथक्‌ ॥१७२॥ 
नाहं समधों व्याख्यातु पश्चास्पोषुपि न च क्षमः । यत्र शेषः सहस्रास्यों वर्णने कुंठितस्वभूव ॥(७३॥ 
एबं ते तद्दिमा राम कोउन्र वर्णयितु क्षमः | तथापि धन्‍्यों वाल्मीकियेंन ते चरितं कृतम्‌ (|१७४॥ 
झतकोडिमितं राम तवेद कृपया प्रमों। 
ओऔरामदास उवाच 
इल्युक्त्बा स मुरुदें वे राघवेणापि पूजितः ॥१७७॥ 
प्रट्टा राम ययौ स्व सत्पलोक ययौ विधिः ! वाल्मीकिश्ञापि अययो चित्रकूट निजाअमम ॥१७६॥ 
तदारमभ्य जना; सर्वे चक्रुइडस्थं प्रुदैव ते | मांगल्यकर्माण्युत्साइकर्माणि जगतीतले ।१७७॥ 
चक्र सर्वे पूर्व नाविददास्यं अ्रचक्रिरे ! खोमिनेराः सुसन्तुश; क्राडाहमस्थादि चक्रिरे ॥१७८॥ 
इति श्रोशतकोटिर!मचरितांतर्गते कीमदानंदराभायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे उत्तराबें 
वाल्मीकिजन्मतत्तन्मंत्रवर्णत॑ नाम चतुर्दशः ध्र्गं: ॥ १४ ॥ 











नसे 'नष्टोदरणघीर” । पसे 'परमेश्नर' | फसे 'फलभ्रद” | बसे बलिवरप्रद' । भसे 'भगवाद'। मसे “मधुघातो'। 
यसे 'यज्फलअ्द' । रसे 'रघुताअ' । छसे “लद््मोश' । वस्ने 'वशिष्ट'। शसे 'शरण्य' | पसे 'वड्गुणेश्वयंसम्पन्न' । 
ससे 'सर्वेश्वर' | इसे 'हयग्रीव” | क्षसे 'क्षमो' ॥ १६८-१७०॥ ये हो पचास नाम चारों अक्षरोंके 
आधार हैं ओर इन्हींसे आकाश, पाताल, मृत्यु ये तीनों छोक व्याप्त हो रहे हैं । धवर्णसे धटका बोध 
होता है और पवरणस पट जाना जाठा है। घट और पट इत दोनों शब्दोंके ही अन्तगंत समस्त जगत्‌ है। 
एक-एक वर्षके भेदसे सम्पूर्ण लामोंका वर्णन करनेकी साम्यं मुश्नमे रहीं है ॥ १७१ ॥ १७२॥ मै ही नहीं, 
यदि पंचास्थ अर्थात्‌ शिवजीको बतछाना पड़े तो वे भी असमर्थ हो रहेंगे। जिसको महिमाका वर्णन करनेमे 
एक सहल्न मुखवाले शेषजी भी असमर्थ हो गये, उसका वर्णन कौन कर सकेगा। फिर भो वाल्मीकिजों 
धन्य है, जिन्दोंने सो करोड़ स्‍लोकोंसे क्लापके चरित्रका वर्णन किया है ॥ १७३॥ १७४॥ हे अभो | जो कुछ 
वाल्मोकिजोने किया है, सो खब आपकी कृपा है। ओरामदास कहते हैं कि इतना कहकर समस्त देव: 
हाबोंके साथ देवगुरु वृहस्पति स्वगंछोककों चले गये और ब्रह्माजी भो रामसे पूछकर अपने सत्यलोककों लोट 
गये। वाल्मीकिजी अपने आश्चम चित्रकूटकों चछ दिये ॥ १७५॥ १७६ ॥ उसो समय सब छोग आनन्दके 
स्राथ हूँसने-लेलने और संसारमें पहलेकी तरह मंगलमय तथा उत्साहमय सारे कार्य करने लगें।तबसे छोग 
प्रसक्नताके साथ परस्पर हेँसी-दिल्लगी करने छगे । फिर भी अतिहास्य कोई नहीं करता था।। १७७ ॥ १७८॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानर्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित “ज्योत्घना' भाषाटीकसहिते 
राज्यकाण्डे उत्तराधे चतुदंशः सर्ग: ॥ १४ ॥ 





सगे) १५ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तारद्रम ) श्ट५ 
पश्दश: सगे: 

( राम और रामराज्यकी विशेषतायें ) 
शीरामदास उवाच 
रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीजनान्थ्ुत्रि | नासीस्कृत्रापि ऋलइश्ौयं निंदामय तदा॥ १॥ 
राज्यमासीदसापत्न॑ ससृद्धबलवाहनस्‌ | ऋषिमिहं्पुरेश्ष रम्यं हाटकभूपणेः ॥ २ ॥ 
संजुष्टमिष्टापूर्तानां धर्माणां. नित्यकर्द॑भिः संपन्नशस्यं च सुचिर क्षेत्रसंकुलमू ॥ ३॥ 
सुदेश सुप्रज॑ सुस्थं सुठ्णं बहुगोधनम्‌ | देवताप्तनानां च॑ राजिमिः परिराजितम्‌ | ४ ॥ 
सुयूपा यत्र वें ग्रामाः सुतवित्तद्िराजिता: | सुपृषक्त्रिनोद्ालाः सुसमदाफलपादपाः || ५ ॥ 
सुप्नानीककासारा राजस्ते यत्र भूमयः | सदसा निम्नगाराज़ियंत्र सन्ति न मानबाः ॥ ६ ॥ 
कुलान्येव कुलीनानि न चान्यायधनानि च। विश्रमो यत्र नारीपु न विडत्सु च कहिंचित्‌ ॥ ७ ॥ 
नद्यः इुटिलगामिन्यों न यत्र विषये प्रजा: | तमोयुक्ताः क्षया यत्र बहुलेप न मानवाः ॥ ८ ॥ 
रजोयुजः खियो यत्र न धर्मबहुला नराः। धनैरनस्धो यत्रास्ति जना नैत च भोजनात ॥ ९ ॥ 
अनयस्पास्पदं यत्र न च॒ वें राजपुरुषः | दण्ड: परझ्ुकुद/लवालवब्यजनराजिपु ॥१०॥ 
आतपत्रेपु नान्‍्यत्र कचित क्रोधोःपराधजः | अन्यत्राध्ि जलन परिदेवनम्‌ ॥११॥ 
आक्षिका एवं दृश्यन्ते यत्र पाशेकपाणयः | जाड्यवाता जले'बेच खोमष्या एवं दू्बढा: ॥१२॥ 

























श्रीरामदास बोले--हे शिष्य ! रामचन्द्रजोके राज्यमं संसारके सब सदा आमन्‍्द हं। आनस्द 
रहता था। उस समय न कहीं चोरी होतो, न लड़ाई-झगड़ा होता, न काई किसीकी निन्‍्शा करता और 
न कोई किसीसे डरता था ॥१॥ राज्य भी उस समय शत्रुओंस रहित और विविध प्रकारके 
वाहन तथा सेनासे परिपूर्ण था। रामराज्यमें ऋषिगण हु-एृष्ट थे ओर राज्यके रहनेवाले लोग सोने-चाँदीके 
गहनोंसे छदे रहते थे । इष-आपूर्त आदि घामिक कृत्य होते रहते ये और सारे खेत धान्यसे परियूर्ण रहा 
करते थे ॥ २॥ ३॥ भाव यह है कि उस समय समस्त देश सुख था, प्रजा प्रसन्न थी और रहन-सहन उत्तम 
था । गोओंके चरनेकों सुन्दर घास उपजतो थो। रोघतका अधिकता थी। सारा देश देवालयोंसे भरा 
पड़ा था॥ ४ ॥ उस राज्यके सब गांवोंमे यज्ञके सुन्दर यूप गड़े हुए थे। प्रजाके सब लोग घन-घान्यसे परि- 
धू्ण रहते थे और अच्छे-अच्छे फूछों तथा सदा फल देनेवाले कृत्रिम बर्गाचोंसे सारा राज्य भरा रहता था ॥ ५॥ 
सदा बहनेवालो कितनी ही नदियां राज्यको भूमिपर वह रहा थीं। ऐसे ही कुछ स्थान बचे थे, जहाँ कि मनुष्यों- 
का निवास नहीं था। बाकी सारी पृथ्वी मनुष्योंसे भरो थी ॥६॥ उस समयके सभी मनृष्य कुलीन ये| 
अन्याय नहीं होता था और घनकी कमी नहीं रहती यो । उत्त समय स्ट्रियोमें विश्वम ( लब्जा ) दौखता था, 
किन्तु पण्डितोमे विश्रम ( बड़ी भूल ) नहीं रहता था ॥ ७ ॥ उस समय देशमें कुटिल [ टेंढो-वेंड़ो ) वहनेवालो 
नदियाँ थी, किन्तु प्रजा कुटिलता ( दुष्ठता ) से सवंधा वच्री हुई थी। कृष्णपक्षकी रात्रिमें केवल तम ( अंध- 
कार ) था, मनुष्पोमें तम ( तामस गुण ) नहीं दीखता था यानी सारे मदुष्य उस समय सात्तवरिक थे॥ ८॥ 
स्त्रियाँ रजोयुक्त ( रजस्वला ) होती थीं, पुरुष रजोयुक्त ( राजस गुणयुक्त ) नहीं थे । उस समय राज्यके लोग 
पैसेसे (अन्घ) अन्धे नहीं थे, अन्घ (अन्न) से कोई अनन् नहीं था। अर्थात्‌ सब लोग खाते-पीनेमें सखो 
दीलते थे। उस समय राजपुरुषों ( अधिकारियों / में अन्याव नहीं दीखता था। दण्ड केवल कुल्हाड़ी, कृदाल 
तथा पंखों ही में दीखता था । प्रजापर राजाकों दण्डप्रयोगकी आवश्यकता हो नहीं पड़ती थी॥९॥ १०॥ 
सन्ताप ( धाम ) केवल छतरियोंपर रहता था। रामराज्यकी श्रजामें सन्ताप ( मानसिक दु:ख ) नहीं रहता 
था। केवल रथ हाँकनेवाले सारथियोंके हायमें पाश ( घोड़े या वैलकी रास ) रहता था, किन्तु प्रजाके किसी 
मलुष्यकों पाश ( फाँसीका दण्ड ) मिलता नहीं देखा गया। जड़ता ( ठंढक ) की बात केवछ जल्में रहती थी। 

















८६ आनन्‍्द्रामायणे [ सगे: १५ 


कठोरहृदवा यत्र सीमा ने नानवाः | औषेष्लेद यत्रास्ति कुष्ययोगो न मानवे ॥१३॥ 
बेबोज्म्पंतःस रल्नेंपू झर्ल सूतिक्ररेपु वें।कंपः साब्चिकमावोस्वो न भयात्कवापि कस्पचित्‌! ४॥ 
संज्यरः कामजो यत्र दारिद्रय कलृपस्थ च | दुलेमत्वं पातकस्य सुकृत न च वस्तुना ॥१५॥ 
इभा एवं प्रमत्ता वे युद्ध वीच्यो्जलाशये | दानहानिर्गजेप्पेय द्र॒परेष्वेब्र हि कप्टकाः ॥१६॥ 
जनेप्येव (बहारा वे. न कस्पचिदुरःस्थली । ब्णेपु शुणविश्लेपों बन्‍्वोक्तिः पुस्तके इढा ॥१७॥ 
दण्डस्पागः सर्रेवास्ति यत्र पाशुपने जने | दुण्डबातां सदा यत्र क्रतसंस्थासकर्मणाम्‌ ॥१८॥ 
मार्गणाआपकेस्वेव सिश्रुका अश्नधारेणः | यत्र क्षपणका एवं इश्यस्ते मलघारिण/॥१९॥ 
प्रापों मधुब्ता एवं यत्र चवलबृतयः। इत्यादिदुणवद्देशे राम। राज्य ब्रज्यास सा ॥२०॥ 
धर्मेण राजा धर्मज्ः सीतारामः प्रतापवाद ।र रजज्यें निठस्द्रमयोध्यायां सुनिश्चलम्‌ ॥२१॥ 
विधाय राजधानों तां विस्त॒तां परिक्वान्विवन्‌ । ए. चक्र महाबु:द्ध: प्रजा धर्मेण पालयन ॥२२॥ 
तताप प्र्य इव स॒दुहंदां दृदि नेत्रयों: | सोमसत्सुहृदागा/सीन्‍्मानसेप. स्वकेपपि ॥२३॥ 
अश्ण्डमाखण्डखवत्‌ कांदण्ड कलूयन्‍रणे | पलायपानैरालोकि.. शत्रुसैन्यवलाहकः ॥२४॥ 
से धर्मशजाद्राजा. धर्माधमविवेचकः । अदण्छ्येःुण्डयन्नानो दुष्ब्यांश्र परिदण्डयन्‌ ॥२५॥ 
पाक्षीज पाश्चयांचक्रे बैरिचओ. विदूरगः । नोउस्रस्पुण्यबनाधीशें. रिपुराक्षसतर्द्धन/ ॥ २६॥ 








































जगत्माणममानश्र जगत्त्राणनतस्परः | राजराज: स ण्वायूस्सेंपां धनदः सताम्‌॥२७॥ 
किसो मुष्यमें जड़ता ( मूर्खता ) नहों थी पोंकी कर्रमें दुबंछता रहती थी, मनुष्योंके हृदयमें नहीं 
॥१श१२॥ कठोस्ता स्त्रियोंके स्ः चो, पुरुषोंके डुद्यमें नहीं ' केवड औषधोंमें कुछ ( कूठ ओषधिविशेष) 





॥ ॥ १३ ॥ वेतन ( छिद्र ) केवल रत्तोंमें रहता था। शूलू 


का यांग दोखता था, किसो मनुष्यम 
के हाथम रहता या। केबल सात्त्विक भावके उदय हौनेपर लोगोंको 


( छोनी ) केवल म्‌ति बनानेवाले कारो' 
कम्प होता था-भयस्त नहीं। दुलंभता पा 
हाथो होते थे, मनुष्य नहीं । युद्ध जलूव 
केबल हाथियोमें थी । वृक्षों हू कष्ट 
उरस्थलो (छातो) ऐसा नहीं देखा गयी, 
वियाग) बा, हढ़वन्वाक्ति (कठिन बल 
इण्डश्याग किया जाता था । यानी उनसे दण्ड नहीं 
सम्बन्धो बातच/त ) दोती यो ॥ १८ ॥ मा 
नहीं था। केवल ब्रह्मचारी भिक्षुक थे। छेवल क्षपणव 
प्रायः भौंरोंम चंचछता दीखता थी। इस प्रकार 


थे ॥१६॥ मलुष्योमि विहार होता था, किन्तु दिसाकी 
। केवल वाणोंमे गुणविश्लेष (प्रत्यश्चाका 
पुस्तक कि लिए थी ॥ १७॥ शिवभत्तोंके लिए केवल 
था जाता वा । केवल संस्यात्तियोंमें दण्डवार्ता ( दण्डग्रहण- 
) केबरू धदुपपर रहते थे, प्रजामें कोई मार्गंण ( भिखारी ) 














गुणवान्‌ देशमें रामचन्द्रजी राज्य करते थे ॥ २०॥ घमंका 
तत्व जाननेवाले प्रतापशाली रामचद्र बै।ने बहुत दिनो तक ।दऊ २।ज्य किया । उन्होंने अनेक प्रकारकी 
खाइयोंसे सुसज्जित करके अयोध्याकों अपनों र/जबानी बनायी और धर्मंपूवंक प्रजापाछन करते हुए प्रजाकी 
भलाभाँति उन्नति कौ॥ २१॥ र२॥ वे शत्रुओंके हृदवर्मे रूदा सूर्वकी भाँति तपते थे और मित्रोके हृदयमें 
अन्द्रमाकी तरह डंढक पहुँचाते ये। इन्द्रके समान समरांगणमें अपना घनुषत चमकाते हुए शत्रुसेनारूपी मेघोंका 
भगा देते थे। ऐसा वरावर देखा गया है। महाराज रामचन्द्रजों धर्मराजकी तरह भलीभांति घर्म-अधमंकी 
विवेचना करके काम करते थे । जो दण्डके योग्य नहीं होता था, उसे द०्ड नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य 
होता, उसे अवश्य दण्ड देते थे। शत्र॒ओंके समूहुकों यमराजकौ तरह उत्होंने वॉच रवखा या। रिपुरुषी 
राक्षसोंका भी उपकार करके रारूचन्द्रजी संसारके सब महात्माओंसे ऊंचे पदपर पहुँच चुके थे ॥ २३-२६ ॥ 
जगतूको रक्षार्मे तर रामचन्द्रजी जगत॒के प्राण समान थे। अच्छे मदुष्वोंकों घनको सहायता देकर वे 
स्वयं राजराज (कुबेर ) हो रहे थे। शत्रुओंको भव दिखाकर रुद्र बन गये ये। यही कारण था कि जिससे 














सर्गः १५ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराद्धमू ) श्द्छ 








स॒ एवं रुद्रमूर्तिथ्व प्रेक्षिश्ट रिप्रुभीषणे | विश्वेदेवास्ततस्त तु स्तुबन्ति च॥र८॥ 
असाध्यः स हि साध्यानोा वसुभ्यो वसुनाधिक:| ग्रहा्णां डिग्रदघगें. दखतोउजखरूपश्कू ॥२९॥ 
मरुदगणानगणयंस्तुपितांस्तोपपन्‌.. ग्रुणेः । घरो. यस्‍्तु सर्वाविद्याधरेश्वपि ॥३०॥ 
अगरवनिव गन्धर्वान्यअक्रे निज्रगीतिमिः। स्ुयक्षरक्षैंस तद॒दुगं॑. स्वर्गसोदरम्‌ ॥३१॥ 
नागा नागांस्तिर्अक्रुस्तस्य राज्ये बलोयसः | दनुजा मलुजाकारं कृस्वा तं तु सिपेषरिरे ॥३२॥ 
जाता गुश्चरा यस्य गुद्यकाः परितो नृषु। संसेदधिप्यामहे राजन सुगस्सां स्वस्वते भवैं: ॥३३॥ 
बय॑ ततस्त्वद्विषये सुरावासोषषि दुलंभः | इत्युकत्ता गमः मचचाद्या; सिपेविरे ॥३ ॥ 
अशिक्षयर्क्षतिपतेरिद यस्य तुरज्ञमान | आशुगवाशगामित्त पावमाने पथि स्थित: ॥३७॥॥ 
अगजान्यस्प तु गजाब्नगवष्मंसु वष्मंणः | अयखदानिनों दुष्ट्टाअभवद्नन्येडपि दानिनः ॥३६॥ 
सदोउजिरे च बोद्धारो योद्धारत्र रणाज़िरे | न शाख्त्रेति जतः कब्रिय असरः के नचिस्कचित्‌ | ३७॥ 
न नेत्रविषये जाता विषये यस्य भृभृतः | सदा नष्टपदा ढप्यास्तथा नष्टापदः प्रजा! ॥३८॥ 
कलवानेक एवास्ति त्रिदिबेजपि दिवीकमसामर । तस्थ क्षो्णश्रतः छ्षोण्यां जरा: सर्वे कलालयाः ॥३९॥ 
एक एव हि कामों 5स्ति स्व सोडः कब तितः। साझ्ोप/ड्रःअ स्देपां सर्चे काम! हि तद्भृतबि ॥४०॥ 
तस्योपवर्तने5प्येको न श्रुतो गोत्रभिस्कचित्‌ । स्वर्ग स्व॒ग्सद्ामी्षों मोत्रमिस्परिकीर्तितः ॥४१। 
क्षयी च तस्प विपये कोडप्याकरणि न केनचित्‌ । ज्रिवि्टपे श्षपानाथः पत्ते प्चे क्षयिप्यते | ४२॥ 
नाके नबग्रहा; संति देशास्तस्यानवग्रहा: | हिएण्यगर्भ: स्वलों णएब प्रकाशते ॥« शा 
हिरण्यगर्भा: सर्वेपां तत्पौराणामरिददालयाः । सप्ताश्व एक्ः स्वलें के नितर्गा भासतें बशुमान्‌ ॥४४॥ 























सब विश्वेदेव उनकी स्तुति और भजन करते थे। वे साध्व ( द्वादश देदताबिशेय ) के लिए भी असाध्य थे। 
बसु ( घत ) को अधिकतासे वे अष्टबसुओंस भी श्रेष्ठ ये । नवग्रहोंके साक्षात्‌ स्वरूप ये और अष्विनीकुमारके 
समान सदा सुन्दर रूप धारण बि थे ॥ २०-२६ ॥ वे अपने असाधारण पराक्रमसे मस्दगणोंसे भी 
श्रे|्ठ चे। कितने ही सद॒गुणोंसे वे छत्तोस तुषितोंको प्रसन्न कर चके यें। वे समस्त विद्यःथरोंके शिरोमणि थे 
और अपने गीतके माधुवंस उन्होंने गन्बरबॉका भी गव॑ खबे कर दिया था। संसारभरके यक्ष-राक्षस स्वगंके 
समान कमतीय रामके किलेकी रक्षा करते थे ॥ ३० 0 ३६ ॥ स्वगंलोकके हाथी रामके हस्तिसमूहसे पराजित 
हो गये थे । सारी दुनियाके दानव मनुष्यका वेष वन रहे थे ॥ ३२ ॥ उनके ग्रुप्तचर 
राज्यके मनुष्योमें घुसकर अपना मतरूव सिद्ध करनेके लिए गृः 
इन्द्रादि देवता रामके समीप जाकर द 
आपकी सेवा-शुध्रषा करनेकों १रतुत है' ॥ ३३॥ ३४॥ इस संसारमें जिसके घोड़े वायु 
सिखाते थे, जिसके पर्वंतके समान ऊँचे बड़े-बड़े हाबियोंकी अजस्रदानिता (सतत मदप्रदाह अथवा दानशोलता) 
देखकर संसारके कृपण मनुष्य भी दानो बन गये थे। जिसको राजसभाके बुद्धिमात पण्डित और सेनाके बड़े- 
बड़े योद्धा शास्त्र तथा शस्त्रसे कभी पराजित नहीं हुए थे।। ३५-३७ ॥ उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु कहीं नहीं 
दीखता था, वैसे ही प्रजामें कभी किसी प्रकारकी विवत्ति भी नहीं दिखायी देती थी ॥ ३८ देवताओंके स्वर्ग 
जैसे राज्यमें केवल एक कछावाद अस्रमा था. किल्तु रासके राज्यमें सब मनृष्य कहाके भण्डार थे। स्वरंमें 
केवल एक कामदेव था, सो भी अनज्ञ ( अर्थात्‌ बिना शरीरका ) | किन्तु रामराज्यके सारे मनुष्य सांगोषांग 
कामदेव ( जँसे सुर्दर ) थे। रामके राज्यभरमें खोजनेपर भी कोई गोत्रभित्‌ ( जातिसे बहिष्कृत ) मलुष्य 
नहीं मिल सकता था, किस्तु स्वगंमें देवताओंके राजा स्वयं गोत्रभित्‌ (इन्द्र थे ॥ ३६-४१॥ राम- 
राज्यमें कोई क्षयी ( क्षयरोगी) नहीं सुता गया. किन्तु स्वर चन्द्रमा पक्ष-पक्षमे क्षय होते 
रहते हैं ॥ ४२ ॥ स्वर्गमें सबंदा नौ ग्रह रहते हैं, किन्तु रामका राज्य अनवग्रह ( यानो आपसी 
























८८ आननन्‍्दरामायणे [ सगे! १७ 





संदंशुकाः श्रतिगृईं. बहश्वास्तत्पुरौकसः | सद॒प्सरा यथा स्वर्भूस्तस्पु्यपि सदप्सराः ॥४५॥ 
एड़ेत पन्ना वैकुण्ठे गीयते विष्णुवस्लभा | तत्पौराणां गृहेष्वासब्छतपद्मा प्रथकू प्रथक्‌ ॥9६॥ 
अनीतयश्रलद्वामा न राजपुरुषाः क्चित्‌ | गरदे गरद्देजज धनदा नाक एकोड्लकापतिः ॥४७॥॥ 
एवं रामो महात्‌ ओेछ्ठः झ्ौटीयंगुणशोभनः । सौमाग्यशोभी रूपात्यः शोयौंदाय ुणान्वितः ॥४८॥ 
विजितानेक्समरः आसम्पितमार्गणः ! सीतारंजितवामाण.. उग्रः.. परपुरंञयः ॥४९॥ 





अनेकगुणसंपूर्ण: पूर्णचंद्रनिभगुतिः | सततावशृथक्लिज्षसूर्धजः श्षितिपर्षमः ॥५०॥ 
परजापाउनसपन्नः कोशप्रीणीतभूसुरः । पार्वतीकांतचरणयुगलष्यानतत्परः आष्शा 
विश्वेश्वरकथालापपरिक्षिप्तदिनक्षपः । सीतासंक्षालितपद्स्तस्क्रीडापरितोषितः.. ॥५२॥ 


अशास राज्य धर्मेण वन्धुपुत्रसमन्वितः | रामे शासति साक्रेतपुर्यां राज्य सुखेन वै ॥५३॥ 
हृषटा; पुषटा: प्रजाः सर्वाः फलवंतोष्मवन्नगा: । आसन्सदा सुकुसुमेबिन्राः सौख्यदा नृणाम्‌ ॥५४॥ 
एकप्ल्नोव्रता; सर्वे पुमांसस्तस्प मण्डले | नारीपु क्राचिन्नैवासीदपतिबतघर्मिणी ॥५५॥ 
अनधीतो न विश्रोज्भून्न शूरों नैद बाहुज! । वैश्योज्नभिज्ञे. नैवासीदर्थोपाज॑नकर्सु ॥५६॥ 
अनन्यदृत्तयः धृद्रा द्विजशुभर॒र्ण प्रति | तस्य राष्ट्र समभवन्सीतारामस्य भूपतेः ॥५७॥ 
अविष्लुतत्क्नचर्य स्तद्राष्रे ब्क्षचारिणः । नित्य गुरुकुलाधीना चेदग्रहणतर्परा। ॥५८॥ 


हड़ाई-सगड़ेसे रहित ' था । स्वर्गमें केवल एक हिरण्यगर्भ ( विष्णुभगवान्‌ ) रहते हैं; किन्तु रामराज्यके 
प्रत्येक एर हिरण्यगर्भ थे अर्थात्‌ उनमें सुबर्ष भरे हुए थे। स्वर केवल एक सप्ताश्र अंशुमाव ( सूर्य ) 
हैं, कित्तु रामके राज्यमें प्रत्येक व्यक्ति अंशुमाव्‌ ( अच्छे कपड़े पहननेवाले ) ओर सातकों कौन कहे, कितने 
ही घोढ़े बाँघनेवाले छोग विद्यमान ये। जिस तरह स्वर्ंमें अच्छी-अच्छी अप्सराएँ हैं, उसो तरह रामके 
राज्यमें भी बहुत-सी अच्छी-अच्छी अप्सराएँ रहती थीं॥ ४३-४५॥ ऐसा कहा जाता है कि स्वगंमें केवल 
एक विष्ण॒की भ्रिया पञ्मा ( छट्ष्मी ) हैं, किन्तु रामके राज्यमें सैकड़ोंसे भी अधिक पत्मपति ( वष्मसंस्थक 
हपये रखनेवाले ) छोग थे। रामके राज्यमें कभी किसी प्रकारका अकाल नहीं पढ़ा और ऐसे राजपुरुष नहीं 
थे, जो कान्तिविहीन रहे हों । स्व॒गमें केवल कुबेर घनद ( लेन-देनके व्यवहारी ) हैं, किन्तु रामके राजमें असंख्य 
घतद ये ॥ ४६। ४७॥ इस तरह रामचन्द्र अनेक सद॒गुणोंसे गरक्त और सर्वेश्नेष्ठ य। रामचन्द्र स्ोभाग्य, 
रूप, शौयं और ओदाय॑ आदि गुणोंसे युक्त ये ! अनेक युद्धोमे उन्होंने विजय पायी थी और संसारकी दरिद्रताको 
उन्होंने छक्ष्मीके हाथों सौंप दिया था। उनके वामधांगमें सीताजी बैठी रहती थौं। इस कारण उनकी 
शोभा और भी बढ़ गयी यो। वे सबसे उप्र तथां शश्रुओंके नगस्‍कों विजय करनेमें सिद्धहस्‍्त ये। अनेक 
गुशोंके एकचित होनेसे वे पूर्ण हो चुके ये ओर पूर्ण चन्द्रमके समान उनकी कान्ति थी। शी ग़ अवभूष 
( यशान्त ) स्नात करनेसे उनके केश भींगे रहते थे और सब राजाओंमें श्रेष्ठ माने जा चुके ये ॥| भ्क 
प्रजाका पालन करनेमें वे प्णंतया दत्तचिल रहते थे और खजानेके घनझ्ले ब्राह्मणोंकों प्रसन्न रखते थे। वे सदा 
शिवकरे ध्यानमें तत्पर रहते ये । वे सबंदा शिवजीकी कथाएँ कहते-सुनते दिन-रात बिताते ये। सीता उनके 
पैर घोया करती थी । उनके साथ विविध प्रकारकी क्रोड़ायें करनेसे राम प्रसन्न रहते ये॥ ५१॥ ५२॥ 
उन्होंने झाइयों और पुत्रोंके साथ रहकर अच्छी तरह राज किया। रामके शासनकालमें प्रजा सुखी तथा 
हृषट'ुष्ट रहती थी और वृक्ष फह-फूलसे लदे रहनेके कारण झुके रहते और मतुष्योंकों सुखी रखते वे 
॥ १३॥ ५४॥ उनके राजमें सब पुरुष एकपल्नीक्रतो थे और स्त्रियोंमें भी कोई ऐसी नहीं थीं, जो अपने 
पातिव्रतघमंका पारन न करती हो ॥ ५५ ॥ उस समय कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं या, जो बिना फढ़ा हो 
ओर कोई क्षम्रिय भो ऐसा नहीं था, जो योद्धा त रहा हो। कोई ऐसा वैज्य नहीं था, जो घन कमानेकी कहा- 
से अनभिज्ञ हो । राजा रामके ध्लासनकालमें राज्य मरके शूद्र और किसी प्रकारकी वृत्ति न करके एकमात्र 
द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय शोर वैश्यों ) की सेवामें रूगे रहते ये। उतके राज्यमें ब्रह्मचयंको रक्षा करते हुए 





सर्गः १७ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तम ) श्ट९ 








अन्येड्लु लोमजन्मानः श्रतिलोमभवा अपि | स्वपारम्पयंतों द्रष्डु मनाखरत्म॑ न तत्यजुः ॥५९॥ 
अनपस्पो न॒ठढ्ठा्ट्र धनहीनस्तु कोडपि न विरुद्धतेत्री नो कब्रिदकालसतिभाड च ॥६०॥ 
न झठा नैव वाचाटा वच्चका नो न दिंसकाः | न पाखंडा नैव मंडा न रंडा नेत्र श्लोंडिकाः ॥६१॥ 
अतिषोषो द्वि सबंत्र शाखवादः पदे परे | सत्र सुभगालापा मुद्रा मगलगीतयः ॥६२॥ 
बीणावेणुप्रवादाब सृदंगधुरस्व॒ना: | सोमपान विनाउन्यत्र पानगोष्ठों न कर्णगा (६३॥ 
मांसाक्षिः पुरोडाश नैव्रान्यत्र कंचन | न दुरोदरिणों यत्राधर्मिणों न च तस्कराः ॥६४॥ 
पुत्रस्य पित्रोः पदयोः पूजन देवपूजनम्‌ | उपवासो ब्रत॑ तीथ॑ देवताराधनं परम ॥६७५॥ 
नारीणां भृंपदयोः स्चंन तद्वचःश्रुतिः | समचंयति सतत निजमग्रजमादरात्‌ ॥६६॥ 
समचंयंति मरुदिता भृत्याः स्वामितदाम्बुजबू | होनवर्णे/ग्रवर्गों. व्यंते गुणगौरवेः ॥६७॥॥ 
बरिबस्पंति भूथोंज्पे त्रिकाल भूमिदेवताः | सत्र सर्वे विद्वांसः समर्चन्ते मनोरधेः ॥६८॥ 
विद्द्धि्न॒ तपोनिष्ठास्तपोनिष्ठेजितेंद्रिया: । जितेंद्र येज्ञाननिष्ठा। ज्ञानिभिः शिवलिंगिनः ॥ ६९॥ 
मंत्रपूत महाई च विधियुक्त सुसंस्कृतम्‌ | वाडवानां मखाग्नौ च हयतेऋनिंशं हविः |॥७०॥ 
बापीकृपतडागानामारामाणां. पदे पढे । शुचिभिद्रव्पसंभारे: कर्तारों यत्र भूरिश! ॥७१॥ 
तद्राए हृष्टपुष्टा दृश्यन्ते स्वेजञातयः | अनिन्यसेवासंपन्‍्ता बिना सृगयुसैनिकान्‌ ॥७२॥ 
यस्य राज्ये पताकासु चंचला श्रीन राष्ट्रके | ऐरावतस्त्वेक एवं शुअः स्व्गें गजो महान्‌ ॥७३॥ 
चतुर्दन्तो रामराज्ये तद्न्नागाः सहस्रश्ः | इन्दृशव्यावुभावेव. श्ञोमेते . गगनांगणे ॥७४॥ 
रामराज्येश्त नारीणा सीमंतस्था अनेकृश्नः | बरपो>छस्पेकः स कलासे गीयते परमः सितः ॥७५॥ 


गुरुकुलमें रहुकर वेदाध्ययन करते ये॥ ५६-५८ ॥ अतुलोम जातिमें उत्पन्न लोगोंने यह कभी नहीं चाहा कि 
मैं अपने दर्जेसे ऊँचे पद रहें । रामके राजमें कोई सन्तानविहोन तथा निधन नहीं था और कोई ऐसा भी 
नहीं था, जो अपनी मर्यादाके विरुद्ध आचरण करनेवाला हो । उनके राजमें कोई अकाल मृत्युका प्रास नहीं 
बन सका । उस समय न कोई शठ, न बकवादी, न बंचक, न हिसक, न परखण्डो, न भाड़, न स्त्रीधिहस 
और न धूत॑ ही था ॥ ५९-६१॥ पद-पदपर वेदध्वनि तथा शास्त्रसम्बन्धी बाद-विवाद सुनायी देता था। चारों 
ओर अच्छी-अच्छी बातें, हँती-खुशीके मंगलगीत, वीणा-बंशी तथा मृददंगका मीठा स्वर सुनायी पड़ता था। 
सोमपानके सिवाय और किसो मादक वस्तुके खाने-पीनेकी वात नहीं सुनायी देती थी। यश्ञके अतिरिक्त 
दूसरे समयपर मांस खानेवाले मनुष्य, जुआड़ो, अधर्मी और चोर कहीं भी नहीं थे ॥ ६२-६४ ॥ पुत्रके लिए 
माता-पिताके पदपूजन हो देवधूजत, उपवास, ब्रत, देवताराबन और तोर्ध था । नारीके लिए अपने पतिके 
'चरण-पुजन और उनकी बातें वेदवाबय सहृश मानना ही सबसे श्रेष्ठ घर्मं माना जाता था। सदा छोटा भाई 
बड़े भाईकी पूजा करता था। सेवक प्रसन्न मनसे अपने मालिककी सेवा करते थे। नौच जातिका मनुष्य 
अपनेसे ऊँचे वर्णवालेका गुण-गौरव बखानता था ॥ ६५-६७ ॥ सब लोग ब्राह्मणोंकी पूजा करते और विद्वानोंके 
मनोरथ पूणणकरनेकों उद्यत रहते ये । विद्वानस तपस्वी, तवस्वीसे जितेन्द्रिय तथा जिलेन्द्रियसे भो ज्ञानो 
मलुष्य श्रेष्ठ माता जाता था और ज्ञानीसे भी संम्यासी उच्च पदपर माने जाते थे ॥ ६८॥ ६९ ॥ सदा मंत्रसे 
पवित्र किया हुआ हृबि विध्रोंके मुललास्तिमें पड़ता रहता या ॥७०॥ बावली, कूप, तड़ाग तथा पद-पदपर 
बगीचा छगवानेवाले और पतविश्र द्रव्योंको एकत्र करके यज्ञादि शुभ कर्म करनेवाले कितने ही घर्मात्मा श्द्वा करते 
थे ॥ ७१॥ रामके राजमें सब जातिके मनुष्य हृष्ट-पुष्ट दिखायी पड़ते ये। शिकारी तया सैनिकोंके सिवाय 
प्रव॒ लोग सराहनीय कामोंमें लगे हुए ये । उनके राज्यमें लक्ष्मीकी चंचलता केवल पताकामें रहती थी, 
राष्टरमे नहीं। स्वरगमें केवल एक ऐरावत हाथी बड़ा, चतुईदन्त और स्वेत वर्णका है। किन्तु रामके राज्यमें हजारों 
हाथी चार दाँतवाले तथा श्वेत वर्णके थे । स्वर्गमें केवल सूयं ओर चन्द्रमा प्रकाश करते हैं, किन्तु रामराज्य- 
की स्थ्रियोंके केशोंमें ( मणिके ) वैसे-बैसे अनेक चन्द्रमासू्य चमकते दिखाई देते थे ॥ ७२-७४॥ सुना 














४९० आनन्दरामायणे [ सर्ग: १६ 


तडदरुबा रामराज्ये कृषिकर्मणि एणोउस्ल्येकबंद्रलोके कृष्णबर्णों मनोरमा। ॥७६॥ 
तहदत्र शिक्ूनां हि क्रीडाय संत्यनेकश्वः | अप्सरःस॒ वरा स्वर्गें गीयते सा तिलोत्तमा |७७॥ 
गेहे गेहे संति नाय॑; सर्वास्त्वत्र तिलोतमाः | रुक्मभूषणभूपाद्या. गतिन्‌ पुरनिःस्वनाः |७८॥ 
सहस्राधषोज्स््येक एवं महान्स्वरं प्रमीयते | रामराज्ये चामराणि सहसाक्षीण्यनेकशः ॥७९॥ 
सुधापानं स्वेकमेव स्वरगेंडस्ति परम वरस्‌ | ठडन्नानार्सानां च पानमत्र गृद्दे गृहे ॥८०॥ 
मुघापानेन संहष्य यथा स्वर्गसुरोच्तमाः | दयिताउधरपनेन तथाश््र सुखिनों जगा: ॥<१॥ 
सागरेष्वेव सा दृष्टा मर्यादा सर्बदा नरेः | रामराज्येउत्र बालेपु मर्यादा सर्वदेक्ष्यते ॥८२॥ 
विचरंति गजारूढाः अ्यंते पार्यिवाः पुरा | पौदा जानपदाः सर्वे विचरंत्यत्र ते गजैः ॥८३॥ 
पूवे श्रु॑ श्िशनां हि चुंबन दिवसे मुददः | रामराज्येडनिशं. नारीझुंबनानि पहुसंहः ॥८४॥ 
क्रीडा परिमलद्रल्यैः फाल्गुने सा श्रुता पुरा | क्रीडां परिभलद्रव्यैः पोराबक्रः सदाश्त्र ते ॥८५॥ 
एवं तद्रामराज्यं हि महददामंगलसंयुतस््‌ | आसीदसुपमेयं. च. अवणान्मंगलअदम्‌ ॥८%॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 


उत्तराें रामराज्यवर्णनं नाम पंचदश: से: ॥ १५॥ 
जज 


पोढश; सर्गः 
( रामका लव॒-इुझ् तथा आताओंको राजनीतिक उपदेश ) 
श्रीरामदास उवाच 


एकदा राषवः भ्रीमान्समाहुय इुच्मं लवम्‌। लक्ष्मणं मरतं चापि श्रत्रुघ्नं रहसि स्थितः ॥ १ ॥ 


जाता है कि कंलासपर एक ऐसा वेल है, जो अतिशय घवक्त वर्णका है। किन्तु रामराज्यमें वैसे-बैसे 
कितने ही बैल हल जोतनेका काम करते ये। चन्द्रछोकमें एक ऐसा मृग है, जो बड़ा सुन्दर ओर कृष्ण 
बरणणका है। किन्तु रामराज्यमें लड़कोंको खेलनेके छिए वैसे-वैसे कितने ही म्ुग रहा करते थे। सुनते हैं कि 
स्वगंडोकमें कोई तिछोत्तमा नामकी बड़ी सुन्दरी अप्सरा है॥ ७५-७७ ॥ किन्तु रामराज्यमें घर-घरको स्त्रियाँ 
तिलोत्तमाके समान सुन्दरी तया सुवर्णके भूषणोंसे भूषित होकर चलते समय नूपुरका दनछुन शब्इ करती 
चलती थीं ॥ ७८ ॥ युनते हैं कि स्वर्में केवल एक सहस्ाक्ष ( इन्द्र ) है, किन्तु रामके यहाँ अनेकों सहस्ाक्ष 
अमर चलते ये। स्वर्गमें केवल अमृत पान करनेको वस्तु है और रामराजमें घर-घ८ विविध प्रकारकी रसमयी 
पेय बस्तुयें विद्यमान रहा करतो थीं॥ ७९ ॥ ८० ॥ जिस तरह अमृतको पीकर देवता स्वग॑में प्रसन्न रहते हैं, 
उसी प्रकार स्त्रीके अघरोष्ठका पात करके अयोध्याके सब मलुष्य प्रसन्‍न रहते थे ॥ ८१॥ आजतक संसारी 
मनुष्योनि केवल समुद्रकी मर्यादा देखो थों ( यानी वह अपनी सोमाके बाहर जाता नहीं देख। गया ), किन्तु 
रामके राज्यमें छोटे-छोटे बच्चोमें भी मर्यादा दिखायी देती थीं ॥ <५२॥ सुनते हैं कि पहले राजा ही लोग 
हा्थियोंपर चढ़कर इघर-उघर धूमते-फिरते थे, किन्तु रामके राजमें सारे पुरवासों और देशवासी हाथियोंपर 
सवार होकर घूमते-फिरते दिखायी देते ये ॥ ८३ ॥ सुनते हैं कि पहले लोग बच्चोंको ही बार-बार चूमते 
थे, किन्तु रामके राजमें स्त्रियोंकों भी छोग बड़े आनन्दके साथ दिन-रातमें अनेकों बार चूमते थे ॥ ८४ ॥ सुना 
जाता है कि पहले फाल्गुतके महीनेमें ही रज्ज तथा सुगन्बित वस्तुएँ एक-दूसरेपर छोड़ते हुए छोग फांग खेलते 
दे, किन्तु रामके राजमें छोग सवंदा. वैसे खेल खेला करते थे ॥ ८५ ॥ इस प्रकार रामका राज्य महाम ज्ुलूमय 
अनुप्रमेय और नाममात्र सुननेसे हो कल्याणदायक हो रहा या ॥ ८६॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते 
्रोमदानन्दरामायणे १० रामतेजपाष्डेयकृत ज्योत्स्ता 'भाषाटोकासहिते राज्यकाज्डे उत्तरादें पंचदश: सर; ॥१५॥ 

औरामदसने कहा कि एक बाद श्लमात्‌ रामने एकान्ठमें लब, कुश, रुद्मण, भरत तथा शप्रु्वको 
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राजनीतिं बिस्तरेण शिक्षयामास सादरम्‌ | खणु वत्स कुशाद्र स्व यूयं सर्वे ल्वादिकाः | २ ॥ 
खृणुतात्र स्वस्थचिच्ता राजनीतिं वदाम्यदम्‌ | कु त्व॑ प्रथिद्रीपालों भविष्यसि गते मयि | ३॥ 
बैकुंट शरुणु तस्माखं सावधानमना भव्र | अतृत नैत्र वक्तव्यं नृपेणा चिरजीविना ॥ ४ ॥ 
नातिकामी न वे क्रोधी राजा स सुखम्ईति । परदाररतिस्त्थाज्य। सर्वथा पार्यिवेन दि | ५॥ 
सत्य शौच दया क्षांतिर/जय मधुरं वचः । डिजगोयतिसडद्धक्तिः समैंते शुभदा गुणा।॥ ६ ॥ 
निद्रालस्प॑_मद्यपानं छूत॑ वारांगनारतिः | अतिक्रीडाउतिस्गया सप्त दोपा नृपस्प च ॥ ७ ॥ 
पुत्रवस्पालनीयाश्र प्रजा तृपतिना श्ववि | पष्ठांशः करमारञ्न राज्ञा ग्राह्मः सदैव हि॥ ८ ॥ 
ज्ञेयं चांरै! सदा बृत्त पथिव्या: पार्थिवेन वै। परराष्ट्रं सदा दूता नानावेषविरूपिताः ॥ ९ ॥ 
पंच पंचाथवा द्वौद्गं प्रेषणीया तृपेणद्वि ।न विश्वसेत्पारकीयजने दूते नुयोत्तमः ॥१०॥ 
दण्डो मेदस्तथा साम दान॑ कालोचित चरेत्‌ । स्वकाय॑ साधयेश्रुक्त्या काले प्राप्त नुपोच्तमः ॥११॥ 
मनसा चिंतितं काये कथनीयं न कस्पचित्‌ । ऋृत्वा काये दुशनीयं जनास्मंत्रिलनानपि ॥१२॥ 
मासे मासे स्वकोशस्प परामशों तृपोत्तमें: | गृहणीयः स्ंदेव विश्वसेल्सेबेपु न ॥१३॥ 
वर्षे वर्षे नगर्याश्न प्राकारस्थ नृपोत्तमः | परिखानां परामशेः कार्यों मन्त्रिजनैः सह ॥१४॥ 
चतु्मासेषु शख्राणां मार्गाणां पार्थिवोत्तमः | परामर्श! सदा क्रोष्टागारादीनां प्रकारयेत्‌ ॥ १५॥ 
पक्ष पक्ते वारणानां तुरंगाणां तथाउ्रमिः | दिवसैर्मासमात्रेण वख्लाणां पार्यियोच्षम!।,१६॥ 
परामशः सदा कार्य: पिकादीनां त्रिमिर्दिनेः | सीमाचारजनानां च पण्मासैञ्र तृपोत्तम; ॥१७॥ 
परामझञ्ञः सदा कार्यस्तथा जानपदस्प च। मासे मासे स्वसैन्थस्थ वापीनामयनेन हि ॥१८॥ 








बुलाया ॥ १ ॥ उन्हें विग्तारपूर्वंक राजनीतिकी शिक्षा देते हुए कहने लगे--हे बत्स कुश तथा भरतादिक 
श्राताओं ! तुम छोग स्व॒स्ववत्त होकर सुनो (म तुम्हें राजनीतिको शिक्षा दे रहा हूँ। हे कुश ! मेरे बेकृष्ठ 
चले जामेपर तुम राजा होओगे। इसलिये ठुम विज्ञेष रीठ्सि मेरी शिक्षाकों सुन रबों। जिस राजाको 
चिरकाछ तक इस संधारमें जीबित रहना हो, उसे चाहिये कि वह झूठ कभो न बोले॥ २-४ ॥ जो राजा 
कामो और क्रोषी नहीं होता, वहो सुखसे रह सकता है। राजाको चाहिये कि वह दूस्रेकों स्त्रीसे प्रेम न 
करे ॥५॥ सत्य, शौच ( पवित्रता ), दया, क्षमा, स्वभावमें कोमलछता, मोठो वातें, ब्राह्मण-गोंसन्त 
तथा सउजनोंपर श्रद्धा, ये स्लात गुण राजाके लिए परम कल्याणकारी हैं ॥६॥ निद्रा, आल्स्य, 
मद्ययान, थूत ( जुआ ), वेश्याओंसे प्रेम, ज्यादा लेल-कूर और अबिक शिकार खेलना, ये राजाके सात 
दोष हैं॥ ७ ॥ राजाको चाहिए कि वह राज्यकी प्रजाका पुत्रके समान पालन करे और उससे आयका पहांश 
कर सबंदा लैता आय ॥ ६॥ राजाका यह बतंव्य है कि वह गुप्तचरों द्वारा राज्य भरका समाचार मालूम 
करता रहे | दूसरे शाजाके राज्यकी भी गति-विधि देखनेके लिए वेष बदलकर पांच-पाँच या दोन्दों दूत 
नियुक्त कर दे। अपने दूतोंके सिवाय किसी ओर व्यक्तिपर विश्वास न करे॥ ६॥ १०॥ समय-समयपर 
जैसा उचित समझे, साम-दान आदि नीतियोंका श्रयोग करता रहे। समय पाकर युक्तिके साथ अपना 
कार्य साधन करे ॥ ११॥ जो कार्य अपने मतमें सोचे, वह किसोसे न कहे। स्वयं चुपचाप करता रहे। 
नौकरोंके विश्वासपर राज-काज न छोड़ दे ॥ १२ ॥ महीने-महीते अपने खजानेकी देल-साल स्वयं करे। 
नौकरोंके ही विश्वासपर न छोड़ दे॥ १३॥ सालल्‍-सालभर वाद अपने मंत्रियोंके साथ नगरकी क्षाई 
आदिकी भी जाँच करे॥ १४ ॥ चार-चार महोनेमें अपने शरस्त्रों, मार्गों तथा कोठार आदिका निरीक्षण 
करता रहे ॥ १५॥ एक पक्षमें या आठवें रोज हाथो-घोड़े आदि देखे। महीने-महीने कपड़ोंकों देख- 
रेश् करे॥ १६॥ प्रति तीसरे दिन अपने यहाँ वाले हुए सृम्गेकोयल आदि चिड़ियोंको देखे और हर 
छठवें महीने अपनो सौमापर नियुक्त अधिकारियोंकी निगरानी करे । सबंदा अपने राजमें रहनेवाले 
: भनुष्योंपर ध्यान रक्ले। महोने महीने सेनाकी देखभाल करे और छठवें महीने राज्यके कुएँ-बावली आदि 
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कार्य: पुष्पवाटिकानां मासे मासे तृपोत्तमें: | परामझ; स्त्यं गत्वाउथ वा मन्त्रिजनोचमें: ॥१९॥। 
वर्षे वर्ष सममुद्दोगः पण्मासैरथवा त्रिमिः। मासैल पेण स्व राष्ट्र कार्य: सैन्येन यत्नतः ॥२०॥ 
देवानां ब्राक्षणानां च गुरूणां यतिनां तथा । असंतोषो नेत्र कार्य: पार्थिवेन कदाउपि हि ॥२१॥ 
द्रब्यादाय॑ सदा पदयेल्स्वव्ययं तु निरीक्षयेत्‌ । आदायस्य चतुर्था्नैव्यय! कार्यों तृपो्तमेंः ॥|२२॥ 
हृतीयांश्षेत्र वा कार्यस्ल्वधशिन कदापि न। इष्ाः कार्या मन्त्रिणश् नातिकोप समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
नातिमान्या सन्त्रिणश्न वर्धनीयाः क॒दापि न | न विरोच्याः क॒दा राज्ञा दुर्गगालास्तयेत्र च ॥२४॥ 
आुराणां पदुणानां दुर्गाणां मरिरिवासिनाम्‌ | अरण्यवासिनांसिंघवुपद्दीपनिवासिनाम्‌ ॥२५॥ 
सिन्धुतीरस्थितानां च नानादेशनिवासिनाम्‌ । वर्षान्तरस्थितानां च द्वीपांतरनिवासिनाम्‌ ॥२६। 
डीपे द्वीपे प्रथमरपवासिनां पा्थिवोच्तमैः | परामर्शः सदा कार्यआररेः पक्चांतरेण हि ॥२७॥ 
परराष्ट्रादपप्रूपः कापायांबरघारिमिः । अवधूतादिवेषश तथा कारपटिकोपमेः ॥|२८॥ 
बणिग्रूपधरूलैइंसे. वें. स॒पोत्तमेः । तत्र तत्नाधिपा: सर्वेकदेड्बदे कार्यास्तु नतनाः ॥२९॥ 
एक एव चिर राज्ञा न स्थाप्पः सेवकः कचित्‌ | परसैन्यानि वेद्यानि द्रष्टव्यं स्वबल॑ सदा ॥३०॥ 
परराष्ट्रागतो दूठः स्वीयराप््रे विलोकयेत्‌ | प्रष्टअेललेव दण्डबः स परदूतं न शिक्षयेत्‌ ॥३१॥ 
बरदतों मोचनीयः सम्मानेत्र वृपोत्तमें: | स्वसीमारक्षिणों दूताः शिक्षणीया मुहुप्हुः ॥३२॥ 
परदूवः कथ॑ म्रुक्तः स्व्रीयरा्ट्र पुरेष॥थवा | अद्यारम्य सह्ष्मदृष्टया द्रष्टल्यं चेति पाथिवेः ॥२३॥ 
अग्रेसर॑ पार््यंगौ च पश्माद्धागस्प रक्षकप्‌ | सेनापतिं मन्त्रिणं च स्वीयं प्रतिनिधि तथा ॥३४॥ 
प्रत॑ चामरहस्तं च दूत॑ निकटर्तिनम्‌ | दानमानैस्तोपयेच सदा राज्ञा सुबुद्धिना ॥३७। 
देझं काल बल॑ कोश निजोत्साई तृपोत्तमैं:। आदी बुद्धथा निरोक्ष्याथ रिपोआपि परीक्षयेत्‌ ॥|३६॥ 


देखे ॥ १७॥ १८॥ महीने-महीने वगीथोंमें स्वयं जाकर देखभाल करें या मल्त्रियोंकों भेज दे ॥ १९॥ 
साल-साछ भर आद, छंठें अथवा तीसरे महीने सेनाके साथ-साव राजा अपने राज्यमें दोरा करे। इस 
बातका सदा ध्यान रबले कि देवताओं, ब्राह्मणों, यतियों तथा ग्रुरुजनोंमें करिधी भ्रकारका असन्तोष न 
फैलने पाये ॥ २० ॥ २१॥ धनका आय-्यय स्वयं देखे ओर आयका चतुर्थाशमात्र व्यय करें। किसो ््ू 
समस्याके आ जानेपर आयका तृतीयांश खर्च करे, कितु आयका आघा खर्च कभो भीन होने 

मन्तियोंकों सदा प्रस्ष रकखे। ल विशेष क्रोच करे और न किसीसे विशेष प्रेम हो रक्‍्से। दुर्गकी रक्षा 
करनेवालोके साथ कभी विरोध न करे॥ २२-२४॥ खानोंके वास रहनेवाले, राजघानांसे दूर किसी 
तगरमें रहनेदाले, दुर्ग तथा पर्वतनिवासी, ज॑गलमें रहनेवाले, समुद्रके टापुओंमें निवास करनेवाले, समुद्र 
तटपर रहनेवाले, विदेशोंमें रहनेवाले, द्वोपान्तरके निवासियों तथा किसी भी देशके रहनेवाले लोगोंकी 
प्रत्येक पक्षमें राजा देख-भाल करता रहे ॥ २५-२७ ॥ प्रुप्तरूपघारी, संन्यासोवेषधारों, अवधूत, वर्णिक्‌ तथा 
नाणाका वेश बनाकर दूसरेंके राजमें घूमनेवाले गुप्तचरोंसे अन्य राष्ट्रका समाचार मालूम करता रहे। उन 
दूसरे-दूसरें देशोमें प्रति वर्ष तये-नये अधिकारों बदलता जाय ॥२८॥ २६॥ राजाकों यह उचित है कि 
किसी प्रदेशका अधिकारी बनाकर किसी नौकरको ज्यादा दिनों तक उस प्रदेशमें न रहने दे । दूसरे राजाओंकी 
सेना तथा अपना सैन्यबल बराबर देखता रहे ॥ ३० ॥ यदि किसी दूसरे राष्ट्रका गुप्तचर अपने राष्ट्रमें दिखायी 
दे जाय ती उसे किसो प्रकारका दण्ड न दे । दूसरे राज्यके दूतको दण्ड न देता नोतिशास्त्रकां तियम है। यरि 
दूसरे देशका दूत मिल जाय तो राजाको चाहिए कि उसे सम्म्रातपूर्वक छोड़ दे। अपने सीमाप्रांतमें रहने: 
वाले निजी दूतोंकों बराबर शिक्षा देता रहे। यदि दूसरे राष्ट्रका दूत मिल जाय तो राजाकों चाहिए कि 
सूक्ष्मदष्टिसि इस बातपर विचार करे कि उस देशके राजाने किस लिए मेरे राष्ट्रमें अपना द्वूत भेजा है 
॥ ३१-३३ ॥ जो अपने आगे चलनेवाले हों या पीछे चलते हों, उनकी तथा सेनापति. मंत्री, अपने प्रतिनिधि, 
सारथी, बमर डुछानेवाले तथा पास रहनेवाले लोगोंको दान-मानसे प्रसन्न रबसे ॥ ३४ ॥ ३५॥ देश, कारू, 


पर्गः १६ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराईम्‌ ) ४९३ 
निजमित्रा तृपाः सर्वे तथा स्वसुहदों रुपाः | सुदृदां सुदृदक्षापि  मित्रमित्रास्परोबयेत्‌ ॥२७॥ 
निजमित्रवर्ल दृष्ठा मित्रेमित्रत्॑तथा । बल स्वसुदददां चाप स्वसुहत्सुददां बलगू ॥रे4॥। 
आदी नृपैः परीक्ष्याथ रिपोझेद निरीक्षयेत्‌ | के स्वीयाः पार्थिव राष्ट्र पारकाया चुवाब के ॥३९॥ 
सुदृदः स्वनृपाणां च बल॑ तेषां निरीक्षग्रेत्‌ । द्रष्टन्या रिपत्रः स्वीया रिप्रू्णा रिपवस्तवा ॥४०॥ 
हटा रिपूणां रिपुमिः कार्या राहा हि मैत्रिकी । परस्य शत्रु पाल्यों न पान्यभ्रेत्त पराक्षयेत्‌ ॥११॥ 
पाल्य झत्नुब॒र्ल अत्रुमित्रबर् तथा । पाल्य॑ शत्रुस॒ह॒स्सेन्यं दृद्टा पाल्य सुरक्षयेत्‌ ॥९२॥ 
परराष्ट् अर दुर्गाणि  प्रंताः | अरण्यानि दुषमार्गाओरमार्गा जलाश्या। ।४३॥ 
ज्ञातव्या। स्वपुरे पूरम्रुयोग ततश्ररेत्‌ | परराष्टेउपि बुद्धवा द्ि गन्तव्य पायिवें: सुखम्‌ ॥४४॥ 
यत्नाग्रे गमन स्वीयं केषां वाच्यं न तत्कदा । पूवें गन्तुं निजेच्छा चेन्निभ्रिपेदुत्तरे ध्वज़प्‌ ॥४५॥ 
उत्ताराभिस्रुखः कार्य: सेनावाप्तों रपेण द्वि।अग्रेसर चोत्तरं दि सृपेणाज्ञाप्प सादरम ॥9९॥ 
क्रोशारद्धान्ति गत॑ छट्टा गच्छेत्पूवे स्वयं सृपः | एवं प्वज़ः कदा याम्पे पश्निमे वा पराखिशि ॥४७.। 
परराष्ट्रे रोपणीयश्ारंबंत त॒ वेदपेव । सराष्ट्रे गमत॑ यस्यां दिश्लि तस्यां सुपोत्तमें: ॥४८॥ 
रोपणीयो ध्वजः प्रोच्चे: सेनावासस्तथाचरेत्‌ | यन्त्राणामायुधानां च वाइनानां बलस्य च ।७९॥ 
राज्ञा इद्धिः सदा कार्या कार्यों धान्‍्पादिसंग्रहः । राष्ट्र दुर्ग पुरे स्तीये पत्तने निर्जले बने ॥५०॥ 
जराश्षयाः शुभाः कार्या: कृत्वा कोशव्यय॑ बहु । प्राकाराथेंप्थ दुर्गाथें थ जलार्थें यो व्यवः छत ॥ « १॥। 
न ज्ञेपः स व्ययो राज्ञा ज्ञेयं रक्षणमात्मनः । धमार्थे यो व्ययो जातः सो ग्रे ज्ञेयस्तु संग्रहः ॥५२॥ 
आपदयें धन. रहेद्राराजक्षेद्नेरपि | आत्मानं सठत॑ रक्षेद्ारंरपि घनैरषि ॥५१॥ 
पादप॒द्रामितं द्रव्यं राज्ञा दायो निरीक्षयेत्‌ | नावलोक्य यथाका्ल व्यये तस्‍्कोटिसंमितथ्‌ ॥९४॥ 


बछ, कोश और अपना उत्साह देखकर अच्छी तरह विचारे और शत्रके भी बल आदिका निरीक्षण-परीक्षण 
करे | फिर अपना बल, मित्रवछ, भित्रके मित्रका दल और अपने सुहृदके सृहृदोंका बल देख कर राज,को चाहिये 
कि अपने शत्रुका बलाबल देखे । तब इस वातपर विचार करे कि कोत राजे अपना साथ देनेवाले हैं और 
कौन शत्रुका ॥ ३६-४० ॥ इसके बाद उसे चाहिए कि शश्रुओ्रोंके शद॒से मित्रता करे। दूसरेके शत्रुकी पहले 
तो रक्षा हो त करे और यदि रक्षा करे भी तो खूब अच्छी तरह देख्-प्रालकर ॥ ४१.॥ यदि शत्रुको सेना 
किसी प्रकार अपने पास आ ही जाय तो उसकी रक्षा करे। शत्रुके मित्रको सेना एवं झतुके सुहृदृका सेनाकी 
शो रक्ला करे ॥ ४२ ॥ दूसरेके राष्ट्रमें पुप्तचरोंकों नियुक्त करके वहाँके पब॑तों, नदियों, वनों, दुछोंके रास्तों, 
गुप्तचरोंके रास्तों तया जलाशवथ आदिवर दृष्टि रखकर अच्छी तरह झमझ ले। पहले अपने राज्यकी रक्षाकां 
पूर्ण प्रबस्थ करके हो किसी दूसरेके राज्यपर बढ़ाई करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जहाँ अपनेको जाना हो, वह सब्ची 
बात कभी किसोकों भी न बताये । यदि पूर्वंकों ओर यात्रा करनों हो तो उत्तरड्री तरफ क्षण्डा भेजे और 
सेनाके ठहस्नेका शिबिर आदि भी उत्तरको ओर ही वनवाये; सेना भी उत्तरकों जोर ही चले, किन्तु 
श्राघा कोस आगे जाकर पू्वकी ओर मुड़कर राजाको जहाँ जाता हो, वहाँ जाय | इसी तरह कभी प्ण्डेको 
दक्षिणकी और तया कभी पश्चिम दिशाकी ओर भेजे ॥ ४५-४७ ॥ किसो दूसरे राजाके राष्ट्रमें झषप्पेको 
गाइकर गुप्तचरों द्वारा वहांका हाल-चाल माप्तूम करे। अपने राज्यमें उसी ओर झ्षण्डा गाड़े, जिस ओर 
अपनेको जाना हो ॥ ४८५॥ शिविर आदि भी उसी तरफ बनवाये। राजाकों चाहिये कि अपने यहाँ तोप- 
बन्दूक आदि यन्‍्त्र तथा अन्य आयुष, वाहन ओर लेनाको सदा बढ़ाता हुआ घन-घान्य आदिका भी घली 
प्रकार संग्रह करता रहे । अपने राष्ट्र, किछाओं, बाजारों, अपनी खास राजधानी तथा निर्जल वनोमें प्रचुर घन 
खर्चे करके बड़े-बड़े अछाशय बतवा दे | जो घत आस-पासको खाई, किले, जलाशय आदियें श् हो, 
उसे खर्च न समझे । उसे तो अपनी रक्षाका साधन माने । ध्मंकार्यमें जो व्यय हो, उसे आगेके लिए एंप्रहु- 
माने ॥ ४९-५२॥ आपत्तिसे बचनेके लिए घनकी रक्षा करे, इनसे भी श्रेष्ट समझकर स्त्रोकी रकाः 























४९४ आनन्द्रामायणे [ सर्गः १६ 
न सेनारदित राज्ञा गंतव्य स्वपुराद्महिः । नैकाकी विचरेद्ग्रामे नैका ही क्यापि संविशेत्‌ ॥५५॥ 
नैकाकी क्वापि वै स्थेयं न पहुशां विचरेद्॒हिः। न गच्छेत्पस्गेहैदु वार॑ बार जृपोततमः ॥५६॥ 
न विश्वसेद्‌दरपाल॑ जलद रजक तथा । धौतबख्ताणिबुद्धया हि तृपः सम्यक्‌ परीक्षवेत्‌ ॥५७॥ 
तांबूलबीटिका ग्राह्मांतरा दृष्ा पराषिता ! परदत्त जल ग्राह्मं साज्ञाउल्षिम्याँ विलोक्व च |५८॥ 
फ़लानि परदत्तानि परीक्षेत्पाविदोच्तमः । दूरस्थितैनरपेर्भान्य न तेपां निकटे चरेत्‌ ॥५९॥ 
समा राज्ञा प्रगंतव्यं द्विवारं स्वेकदाज्यवा | अधयाम॑ समामच्ये स्थेयं राज्ञा न वै चिर्मू ॥६०॥ 
सद्वेष्टा गगराद्राष्टदमहिः कार्यों वृपो्तमेः | पादों प्रसाय॑ न स्थेयं स्मायां नृपप्ततमेः ॥६१॥ 
न बाहुबन्धन जान्बोः कत्वा स्थेयं तृपोमे: । नातिस्मित क॒दा कायं समाया पार्थिबोचमेः ॥६२॥ 
सभा समलेंबेद्धेन गन्तव्यं कदा पे: ! गणिक्रा गणका बैद्या गायका बन्दिनो नटाः ॥६३॥ 
पण्डिता धर्मशाश्ज्ञास्ताकिका वैंदिका दिजाः | सदा पाल्या वरपेणैते दानमानैरहनिशम्‌ ॥६४॥ 
न विश्वसेन्नापिताय तोफ्येत्ते धनादिमिः । प्रजानां गौरव॑ का दण्डयेन्न बृथा प्रजा: ॥६५॥ 
क्हेश्युक्ता: प्रजा: सर्वा नैव कार्या: कदाचन । राज्यद्वारस्थितैर्दतः सरदेंः ते पार्थिबोचमाः ॥६६॥ 
पमुक्तकंचुकबन्धा किश्लुक्तकटिबन्धनाः । सम्यरह् न्यस्तक्द्ताः प्रेपणीया नृपो्तमम ॥९७॥ 
राजाशषया लृप नत्वाउज्सने चोपविशेत्कमात्‌ | सर्पर्माण्डलिकः वें स्थातव्यं पुरतोज्यवा ॥६८॥ 
संभीस्य हस्तौ पादी च राजन्पस्तविलोचने: । न हसेद्राजपुरतो न जुम्मेत्र छुबेन्मुहदः ॥६९॥ 
तथा न हीवन कार्य सर्वेर्भाण्डलिक्ंप:ं। आगमे गने सर्वेन्दनीयों जुपो मुहुः ॥७०॥ 
नाव्युच्चैः संवर्ेद्राजसाक्षिप्ये पाविवेतरेंः | कंचुकेन बिना राजा समायां नोपसंविशेत्‌ ॥७१॥ 


करे और स्त्रो तथा घनसे भो बढ़कर अपतो रक्षा करनी चाहिए॥५३॥ अपनी आयमेंसे एक चवन्नो 
भो किसीसे पाना हो तो लेकर छोड़े । किल्तु समय पड़नेपर यदि करोड़ोके खंकी आवश्यकृता पड़ जाय 
तो खच कर दे, रुपयेका मुँह न देखे । अपने नध्रके बाहर बिना सेताके कहों न जाय। अपने ग्राममें भो 
अकेझा न घूमे-फ़िरे और न कहीं अकेला बेडे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ कहीं अकेला न ठहरे, न पैदक चले और बार बार 
किसीके घरन जाय । द्वारपाल, पाती देनेवाले सेवक और धोबो इनपर कप्तो भो विश्वास न करे । कपड़ा 

आये तो राजाकों चाहिए कि बपनी बुद्धिसे बूब अच्छ। तरह उठकी परीक्षा करके ही पहने। पानका 
बीड़ा खानेको आये तो पहले छसे किसों दृधतेको खिलाकर स्वयं दूसरा बीड़ा खाय। पानो पोनेको 
जाये तो अच्छो तरह उसकी परीक्षा करके अपना आंखों देखकर प्रिये ॥ १६-४८॥ दूसरेके दिये फलोंकी भी 
भछो भाँति परीक्षा कर ले । जो राजे मिलने आयें, उनसे टूरसे ही बातक्षीत करे । न स्वय॑ उतके पास जाय 
और न उन्हें जपने पास आने दे । प्रतिदिन एक या दो बार सभामें जाय और आधे पहरसे अधिक वहाँ 
न ठहरे। अपनेसे ढेष करनेवाह्ोंकी नगरसे बाहर कर दे। सभामें कभी पैर फैडाकर न बैठे और न चुटनोंको 
सिकोड़कर हां वेठा करे । राजाकों चाहिये कि श्रभामें कभी ज्यादा न हँसे ॥ ५६-६२॥ स्भामें कभी मंले 
कपड़े पहिलकर न जाय । गणिका, गणक ( ज्योतिषी ), वेद्य, गायक, बस्दीजत, तट, पंडित, घरमंशास्त्रो, 
संनिक, वैदिक तंथा ब्राह्मण इनका दान-मान आदिसे सदा क्वम्मान करता रहे ॥ ६३॥ ६४ ॥ ताईपर कभी भा 
विश्वास न करे। उसे हमेशा रुपये-पैसे देकर प्रसश्ष रबले । धव छोगोंका सम्मान करता हुआ भ्रजाको व्यय दंड 
न दे॥ ६५ ॥ इस बातका सदा #्यान रक्खे कि प्रजके छोगोंको किसी भ्रकारका क्लेश न होदे पाये । राजद्वार- 
पर रहतेधाले दूतोंकों चाहिये कि ओ राजे मिलने आयें, उनके लबादे उतरवाकर परतले खुलवा दे।जो 
कुछ अस्त्र-शस्त उनके पास हों, उन्हें अलग रखवा दे । फिए अच्छो तरह देख-भालकर राजासे मिलनेकों भीतर 
जाते दे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ जो कोई राजसे मिलने जाथ, वहू राजाकों प्रणाम करके संकेतित आसनपर बँठे। 
जो माण्डलिक राजे हों, उनके लिये ,राजाके सामने कुर्सी डालो जाय । वे राजाके सामते हाथ-पेर समेटकर 
शजाक़ी ओर निदहारते हुए बंठे । राजाके सामने त हँसे, न जम्दाई ले और त वार-वार छीके ॥६८॥ त बार-बार 
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सृगयायां वारणेंद्रों नेव ह्यो जृपो्तमेः । नांठ्॑स्नी झूगी राज्ञा हन्तव्या विपिने कदा ॥७२॥ 
न निद्वितथ इन्तव्यः .. पिवक्ीरं बनेचरः । तथा स्वद्नरणं प्राप्तो विश्वस्तो वा कदाचन ॥७३॥ 
क्रीडासक्तो बने प्राणी नेब हन्यो द॒पोत्तमं:। सीमाचारानष्टदिज्ु संस्थाप्य सगयां चरेत्‌ ॥७७॥ 
रात्रौ मित्रेण सहितस्तृ्णीमेव ज्ुपोत्तमः। आत्मानं कंबलेनेव सनाच्छाग वहिबरेत्‌ ॥७९॥ 
पुरद्वारस्थितानां च बगेलादि निरीक्षयेत्‌ | जनानां भाषित॑ सर्व श्रोतव्य॑ हि शुभाशुभग्‌ ॥७६॥ 
एवं स्वयं प्रगंतव्यमथवा प्रेपयेद्धितम्‌ । रात्रो राजौ पुरे वुद्धया श्रोतव्यं सकलेरितम्‌ ॥७७॥ 
न कार्यः कलह्ो गेहे गृहकृत्य॑ सभास्थिते: | न वाच्यमणुमात्र दि न तृष्णीं प्रीवन चरेत्‌ ॥७८॥ 
न कंडयेच्च शिरो राजा सभायां स्वकरेण वै । श्रु्या रिवृणापुत्कप ने स्पनेड्रैयमात्मनः ॥७०॥ 
पलायन न संग्रामाद्राज्ञा काय॑ क॒दाचन | न रिषूर्णां निज़ा प्रष्टिदृर्शनीया कदाचन ||८०। 
नोडपेन तरेद्राजा नदीं म्रुूयां कद्मापि हि । सेतुं बिना नदी राज्ञा नोत्ती्या द्वि कदावन ॥८१॥ 
नोत्तीर्या नौकया राज्ञा नदी क्वापि सुतादिमिः । कार्या नेत्र जलक़ीडा नौझायां स्वसुतैः सह ॥८२॥ 
न स्थेयं हइमध्ये द्वि तथा चे। चतुष्पथे।न ताडयेन्रिजां पत्नी तथा पुत्रं न ताडयेव्‌ ॥८३॥ 
स्वपुद्राड्टितपत्रेण बिना केपां पुराद्रहिः | न निर्गमः प्रकर्तव्यस्तथवागमन नृणाम्‌ ॥८४,। 
कतुमाज्ञापनीय॑ न युद्रापत्रांकितं बिना । नारण्ये लुण्ठनं चौरें: पथि काये जृपोत्तमेः ॥८५॥ 
न काये मुण्डनं राज्ञा बिना तीथे कदाचन । पर्काले गृददे नेव स्नातव्यं पार्थित्रोत्तमं। ॥८६॥ 
न पादेन स्पृशेच्चापं न पादेन घर स्पशेत्‌ | नातिक्रीडेल्सारिकामिद्धिनेादं न वे चरेद्‌ ॥८७; 
न तिप्ठेदृद्वारदेशे बे न स्थातव्य नृपैर्त्रि । राज्ञा मार्गे न वे स्थेयं न खेद जूपतिर्भजेत्‌ ॥८८॥ 
तोयानयनमार्गें हि ख्रीणां स्तेयं जृपेण न । धान्य सम कतुं वै दण्डयेद्रयवसायिनः ॥८९॥ 
'चुके। जब राजाके सामने जाय और लौटे, तब बराबर राजाकों प्रणाम करे ॥ ६९॥ ७०॥ राजाके सामने 
जोर-जोरसे बात न करे। राजाकों चाहिए कि वहू सभामें कक्‍च घारण किये बिना न वैंठे। जब शिकार 
खेलने जाय तो वहाँ हाथी तथा गभिणी मृगीका शिकार कभी न करे ॥७१॥ ७२॥ जो जीव पानी पौ 
रहा हो, जो सोया हो और जो भाग करके अपनो शरण आया हो, ऐसे जोबोंका शिकार कभो न करे। 
शिकार खेलने जाय, तब अठों दिशाओंमें कुछ लोगोंकों नियुक्त करके शिकार खेलें। राज्रिके समय अपने 
किसी मित्रके साथ कम्बछ ओढ़कर महलूसे वाहर निकले॥ ७३-३५ ॥ पुरद्धारके फाटकोमें लगे हुए अगंला- 
दण्ड आदि देले। रात्िमें छोग जो अटपटी बाते कर रहे हों, उस्हें सावधान मनसे सुने। इस प्रकार प्रत्येक 
रात्रिकों स्वय॑ जाय या अपने विश्वासपात्र मित्रकों भेज्र दिया करे, जो हर राज़िमे लोगोंकी बातें सुनता 
रहें। घरमें लड़ाई-झगड़ा र करें। सभामें कोई घरेलू काम-काअ न करे। घरसे सम्बन्ध रखनेबाली कोई बात 
भी न करे। सभामें चुपचाप बंठे और थूके नहीं। सभामें सिरन खुजलावे। शत्रुका उत्कपं सुभकर घैय॑न 
छोड़े । राजाकों चाहिए कि कभी संग्रामभूमिसे भागे नहों और शत्रु दो कभी अपनी पीठ नदिखाये ॥ ७६-८० ॥ 
राजाको चाहिए कि कभी अपने बाल्वच्चोंके साथ नोकापर चढ़कर नद्दी न पार करे। अपने लड़कोंके साथ 
नौकापर बेठकर जलकीड़ा न करे ॥ ६१॥ ८२॥ वाजारमें या किसो चौराहेपर न बैठे। अपनी स्त्री ओर 
पुत्रको न घमकाये। राज्यका मुहर छगा पत्र देकर छो अपने नगरसे बाहर जाने दे। यही नियम 
नगरके भीतर आतेवालोंके लिए भो रक्ते। वनों तथा रास्तोंमें चोरी करनेवालोंकों ऐसा मौका न मिलते 
पाये, जिससे वे चोरी कर सकें॥ 5: ॥ तोर्थके सिवाय किसो दूसरी जगह राजा मुण्डन न 
कराये। कोई पबंकाल आ पहुँचे तो बरमें स्तान न करे, बल्कि किसी तौर्थकों चला जाय। धतुष और 
बाणको पैरसे न छुए। चोपड़-पचीसी आदि त खेले। ब्राह्मणोंके साथ ज्यादा वाद-विवाद न करे । 
अपने द्वारपर तथा ख़ालीं जमोनपर न बैंे। रास्तेमें भो कभी न बैठे ओर किसो तरहका खेइ न करे 
॥ ५६-८८ ॥ जिस रास्तेसे स्त्रियाँ पानो भरने जाती-आती हों, वहां कभो न बंठे। अन्नोंको सस्ते भावस 
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द्ट्वा किंचिन्मह्घ तु स्वीयराष्ट्रे हि भूझ्ृता । स्यूनः कार्य: करमारः किंचिदेशसुख्ाय च ॥९०॥ 
नातिज्ञाठ्यं कदा कार्यमौदाय दृक्षंयेज्जनान्‌ । द्रव्य गृहीत्वा राज्ञा हि मोचनीया न तस्कराः॥९१॥ 
मुख दृषटा न वै कार्यों राज्ञा न्‍्यायःकदापि हि । न स्यायश्व परे: कार्य; स्वयमेव प्रकारयेत्‌ || २६॥ 
अर्तानां सके बृत्त श्रोतव्य॑ सादर नृपेः | आर्च आकारणीयो हि निकटे कृपया जृपैः ॥९३॥ 
आस्मानं मानयेल्लेबर वैध च गणक नटम्‌ | पण्डितं वैदिक वीर॑ ग्रायक कृतधर्मिणम्‌ ॥९४॥ 
यज्ञों दानं जपो दोमः सन्ध्या ध्यान शिदार्चनयू । स्नान पुराणश्रवर्ण मक्‍त्या कार्य जृपोत्तमें: ॥९७॥ 
न मादक वस्तु सेव्यं न कृच्छादिकमाचरेत्‌ । न यात्रा स्वपदा कार्या सप्तद्वीपाषिपेन हि ॥९६॥ 
कलाहारथ् कर्तव्यों राज्ञा श्लोकादश्ीदिने | निर्जलओपवासश न कार्यः प्रथिवीसृता |९७॥ 
ग्रेन यद्याचितं राजे भ्ूसुरेणारपयेच्च तत्‌ । तस्मे विश्राय राज्ञा हि जूपा भूसुरदेवताः ॥९८॥ 
उत्साहे बन्धनान्मोच्या ये ये क्रोधास्सुरक्षिता: । निजाज्ञामंगतां दट्ा ज्ञेगं स्वीयं हृतं शिरः ॥९९॥ 
स्वीयदूतापमानो यः स स्व्रीय्िंतयेन्टरपः । स्दोयद्तस्य सम्मानों राज्ञा जशेयः स आत्मन;|१००॥ 
एवं कुप्त मवा प्रोक्ता राजनीति: सर्विस्तरा | दिनचर्या मवा यहस्क्रियते त्वं तथा कुछ ॥१०१॥ 
इति थ्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्र ँमायणे राज्यकांडे राजनोतिशिक्षणं 


नाम घोडशः सर्ग: ॥ १६॥ 
जन 


सप्तदशः सगे; 


( कुशकी पुत्री हेमाका स्वयम्बर ) 
श्रोरामदास उवाच 


एकदा कुझकस्याया देमायाअ स्वखंवरम्‌ | अयोध्यायां चकाराथ रामश्रातिमदरोत्सवैं ॥ १ ॥ 
समाहुता तृषाः सर्वे नानाद्वीपांतरस्थिताः | समाजम्मुः सुवेपाअ समायां तस्थुरासने | २॥ 


बिकवानेके लिए बनियोंकों दण्ड देता रहे । यदि अपने राष्ट्रमें मेंहगी बढ़ जाय तो राजाकों चाहिये कि देशको 
सुखी रख़तेके लिए करमार कुछ हल्का कर दे ॥ ८६ ॥ ९० ॥ कभो अतिशठता न करे और रुपये लेकर चोरोंकी 
न छोड़े। राजाकों यह उचित है कि मुंह॒देखा न्याय न करे। न्याय करनेका भार दूसरोंके ऊपर न डाल- 
कर स्वयं करे। यदि कोई दुखी राज़ाके पसस अपना दुःख सुनाने पहुँचे तो राजाकों चाहिये कि दुस्ियोंके 
प्वारे दुःख आदरपूर्वक सुने । दुल्तिया मनुष्यसे किसी प्रकारकों घूणा न करके उसे अपने पात्ष बुलये और 
उसकी दुःखमयी कहानी सुने । किसो तरहका घमण्ड न करे। वँछ, ज्योतिषी, नट, पण्डित, वैदिक, बोर, 
गायक और घ॒र्मात्मा इनका आदर करे। यज्ञ, दान, जप, होम, सम्ध्या, शिवार्चन, स्तान और पुराणश्रवण 
आदि शुभ कार्य भक्तिपृवंक करता रहे ॥९१-६५॥ राजाकों चाहिये कि प्रत्येक एकादर्शाकों केवल 
फल्लाह्वर करके रहे ओर कभी भी निर्जल उपवासन करे। राजाके समीप पहुँचकर ब्राह्मण जो मांगे, सो 
दे। क्योंकि ब्राह्मण देववाके समान होता है। ऋेघवश जिन-जिन छोगोंको जेलमें डाल दिया गया हो, कोई 
उत्साहका समय आनेपर उन्हें छोड़ दे। यदि किसीके द्वारा आज्ञा भंग हो रहा हो तो अपना सिर कट गया 
समझे | अपने दूतका अपमान अपना अपमान और अपने दूतका सम्मान अपना सम्मान जाते। हे कुश ! 
इस प्रकार मैंने तुम्हें सारी राजनीति बतरा दी । रह गयी दिनचर्याकी बात, सो में जंसा करता हूँ वे हो 
तुम भी करते चलछो॥ ९६-१०१॥ इति श्रीम शनन्दरामायणे वाल्मोकोये पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्तार 
भावाटीकासमख्जिते राज्यकांडे उत्तरा्ध घोडशः सर्ग: ॥ १६॥ | 

औरामदास कहने लगे--रामने एक समय कुशको पुत्री हेमाका स्वयंवर बड़े घूमघामके साथ ठाना। 
झसमें ढ्ीप-द्वोपान्तरके अनेक राजे अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषणसे सुसज्जित होकर आये बोर सुन्दर-सुन्दर 
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ययुदेवाः सगस्धर्वा मुनयोउपि समाययुः | ३ ॥ 
तदा सभायामानीता हेमालड्डारभूपषिता | आरुद्य शिविकायां तु रुक्‍्ममय्यां वरानना | ४ ॥ 
नवरत्नमयीं मालां विश्रती सा स्वयस्वरा | ददर्श जुपतीन्सर्वाश्रुपपुत्रान्सविस्तरमू ॥ ५ ॥ 
तदूअचापबिनि्क्तंसतस्कटाक्षपतत्रिमिः । संभिन्नास्ते नरपाः सर्वे के वर्य न विदुस्तदा ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रावन्तिनाथसुतो मह्दान्‌ | चित्रांगदों सभायाश्व तां जहार कुशास्मजामू || ७ ॥ 
दृष्ठा. कार्यान्तरव्यग्रान्रामादीन्वेगवत्तरः | मोइनाख्रेण सकलान्वीरान्‌ कुतवातिमोहितानू॥ ८ ॥ 
रखे निवेश्य तां हेमां देमाभां बेगवत्तरः | चित्रांगदोंविर्गत्वा क्रोशमात्रे स्थितों सवत्‌ || ९ ॥ 
कि तुष्णीं चौरवन्नेया मय्रेयं कुझब्रालिका ।इति निश्चित्य मेधावी तस्थौ चित्रांगदो महान्‌॥१०॥ 
एतस्मिस्नन्तरे पुर्या हाद्मकारों मद्दानभूव्‌ | नीता हेमा चोग्रवाहोंः पुश्रेणातिबलीयसा ॥११॥ 
जृपाः सर्वे सम्ुत्तस्थुः समायां खिन्‍नमानसाः । उपसंदरिते तेन मोहनाखे5तिसम्भ्रमात्‌ ।१२॥ 
चित्रांगदेन योद्ं ते स्वसेन्यैनियंयुज्रंपाः | बद्िः साकेतनगरात्‌ क्रोधादारक्तलोचनाः।१३॥ 
हष्णीमेब्ोग्रवाहुः से दद्श ५ इत्रकौतुकम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे सर्वे तद्रथं पार्षिबोत्तमा: ॥१४॥ 
संवेश्य॒ कोटिशः ्व॑वरुओग्रवाहुजस्‌ । तदा चित्रांगदो वीरो वायच्यास्रण पार्थिवान्‌ ॥१५॥ 
हे 

गगने अमयामास वाहनायेंः समन्वितान्‌ | ततो रामाज्ञया सप्त लवाद्या निर्ययुः पुरात्‌ ॥१६॥ 
उत्सवाधे समायाताः स्वस्वराज्यात्त बालकाः । अड्भदाद्या निजेः सैन्य! सलवाः सब्र ययुः |!१७॥ 
तदा बभूव तुमुलं युद्ध तल्लोमहपंणम्‌ । चित्रांगद लबस्त नानाश्ख्राणि राघवाः ॥१८॥ 
चिश्रांगदः स्वपाणीैर्मिस्वा शस्राणि तानि हि । निजवाणयू पकेतुं चकार विरथ श्षणात्‌ ॥१९॥ 
तथा चकार विरथं सुबाहुं पृष्करं तथा | तक्षक चित्रकेतुं च बाज्नद॑ बलबत्तरः ॥२०॥ 
_ आसनोंपर वेडे। यह बात राजाओं ही तक नहीं थो, बल्कि देवता, गन्धर्व, ऋषि-मुनि, विद्याघर, नाग, किन्नर 
भी आ-आकर उस उत्सवमें सम्मिलित हुए थे। इन सबके आ जानेपर एक सुवर्णकी पालकीमें बंठी सुमरुखी 
सन्दरी हेमा हायोमें नवरत्नोंसे बनी माला लिये आ पहुँचो। सभाके प्राज्भुणमें पहुंचकर उस्षने बहांपर बैठे हुए 
समस्त राजाओं तथा राजपुत्रोकी ओर ध्यानसे देखा॥ १-५॥ हेमाकी भौंहरूपी घनुषसे छूटे हुए कटाक्ष- 
रूपी बाणोंसे घायल होकर सबके सव राजे अपने आपको भूछ गये। उनको यह भी ज्ञान न रहा कि हम कोन 
हैं। उस्ती समय अवन्तिदेशके राजा अग्रवाहुका पुत्र चित्रांगद कुकी पुत्रीका हरण करके ले भागा । उसने देखा कि 
राम आदि बड़े बूढ़े अपने कर्मोमें व्यस्त हैं। बस, उसने एक मोहनास्त्र छोड़ा। जिससे वहाँ निमन्त्रणमें आये 
हुए राजे मोहित हो गये। तब वह सुवर्णके समान तेजस्विनी हेमाको रथपर बिठाकर भगा ले गया और 
अहाँसे एक कोसकी दूरोपर जाकर रुका । उसने अपने मनमें सोचा कि चोरोंकी तरह हेमाकों लेकर भाग 
जाना ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ वह ठहर गया ॥६-१०॥ उधर सारी पुरीमें यह हाहाकार मच गया कि राजा 
उम्रबाहुका पुत्र चित्रांगद हेमाका हरण कर ले गया ॥ ११ ॥ चित्रांगदके द्वारा मोहनास्त्रका संवरण हो जानेपर 
सब राजे होशमें आकर उठे और अपनी-अपनी सेना लेकर क्रोषसे छाल-छाल आँखें किये अयोध्यासे बाहर 
विकले ॥ १२॥ १३ ॥ वहाँपर ही बैठा हुआ राजा उद्रवाहु अपने पुत्रका कौतुक देख रहा थां। उसी समय 
सब राजे चित्रांगदके पास पहुँचे ओर उसका रथ चारों ओरसे घेरकर शस्त्रोंकी वर्षा करने लंगे। तब 
चित्रांग ने वायव्य अस्त्र चलाया । जिससे सब राजे अपनों सेना तथा वाहनके साथ अआकाशसण्डलमें उड़ने 
झूगे। इसके अनत्तर रामकी आज्ञासे लव आदि स्ातों बेटे नगरसे निकल पड़े। उतके अतिरिक्त उत्सव- 
में औये हुए राजकुमार भी अपनी-अपनी सेना लेकर लड़नेकों चल दिवे। उस समय चित्रॉगदके साथ रॉगठे 
खड़े कर देनेवाला तुमुल युद्ध होने लगा । रघुब॑शके वे बालक चित्रांगदपर विविध प्रकारके अस्तर-शस्त्र चलाने 
लगे ॥ १४-१८॥ अपने बाणोंसे प्रहार बचाते हुए चित्रांगदने अपने शस्त्रोंसे क्षणभरमें यूपकेतुका रथ ध्वस्त 
कर डाछा । उस वीर बालकने थोड़ो हो देरमें शुवाहु, पुष्कर, तक्ष, चित्रकेतु तथा अंगदकों भी विरथ कर 
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तद्दद्ा कौतुकं तस्य ज्ञास्वा वत्तपसः फलम्‌। लविस्छेद बाणौपैस्तद्जु दिव्यमुतमम््‌ ॥२१॥ 
ततो लवः स्ववाणौषैरुग्ाहुसुत॑ घुदा । चकार व्याइछ झीघ्र तदृदुष्ठा लवचेष्टितम्‌ ॥२२॥ 
उग्रवाहुययी योड़ं छवेन. वेगवरूरः । लवस्तमपि बाणोवैश्कार विरथ क्षणात्‌ ॥२३॥ 
उम्रवाहुस्तदा वीरोउन्ये रथे चाररोह सः । वर्ष निश्चितैबणिमूंयामास त॑ लपम ॥२४॥ 
लुव॑ विमूछिंतं छृट्ठा हहाकारों महानभूत्‌ ।तदा ययौं कुशो योदुधुपरग्रबाहनपेण वे ॥२५। 
कुशमागतमाज्ञाय ब्न्नदाद्यास्तता पुनः । रथस्था युयुधुस्तेन उग्रबाहुनूपेण बै ॥२६॥ 
पुनस्तानक्दादीत्र चकार विर्थान्तृप/ | तदा कुशः स्ववाणौपैरुअबाहुं नुपं क्षणात्‌ ॥२७॥ 
चकार विरथं वीरश्रिच्छेद तस्य कार्मरकम्‌ | उम्रबाहुस्तदा व्यग्रों बभूव चकितस्तदा ॥२८॥ 
त॑ घृत्वा स कृशस्तोपाद्ादयामास दुन्दुभीम्‌ | अथोग्रवाहं ससुतं निन्‍ये श्रीरामसन्निषिस्‌ ॥२९॥ 
रामस्तं मोचयामास मत्वा त॑ सुहृंदं बरस | तदा रामो विजयिने कक प्लुनिनाउपिंतसू ॥|३०॥ 
ददौ कुशाय प्रीत्या स पुरतः कुम्मजन्मनः | कुशस्तदाईतिशुशमे. वरकंकणमण्डितः ॥३१॥ 
तदा क्ुझनो झ्ुनिं प्राह नस्वा त॑ कुम्मसम्भवस्‌ | त्वया रूब्घ॑ं कुतओेद॑ कक्ृ्ण वद मां मुने ॥३२। 
तत्तस्य वचन श्रुत्वाउगस्तिः प्राह कुश्न झरुदा। परेन्द्ररिपो वत्स बढ़वः सागरेण हि ॥३३॥ 
ऋताः स्वांवर्निवासाश् तदा5्इ॑ नाकपार्थितः । ऋृस्वा स्वचुलके5व्धि ठ॑ पीत्वाँ्ील्येव हि ॥३४॥ 
ततो लुप्तां दीपयो्ि मर्यादां मध्यवर्तिनीम । दृष्ठा! धुननक्रिपेन प्रार्थितों हतझब्ुुणा ॥३७॥ 
मूत्रवत्सागर॑ भीम॑ सजीव॑ सयुक्तवानदम्‌ | तदाउन्धिना5पित मध्य कुछ तत्कक्ष्णं बरस ॥३६॥ 
नानारत्नविचित्र॑ च रवितेजोबिराजितम्‌ । तद्रामायार्पितं पूरे मया तेन वबार्पितम ॥३७॥ 








दिया। इस कोतुककों देखकर छवने समझ लिया कि यह सब चमत्कार उसकी तपस्याका है। यह विचार- 
कर लबने अपनी वाणवर्षसि चित्रांगदके उस उत्तम धतुषकों काट डाला और इतनी शीध्मतासे बाणवर्षा को 
कि चित्रांतद व्याकुछ हो गया॥ १६-२२ ॥ ऐसी अवस्थामें उम्रबाहु ( चित्रांगदका पिता ) स्वय॑ छवके साथ 
युद्ध करनेके लिये रणमें उतर पड़ा, किन्तु लवने थोड़ी ही देरमें उसका भी रथ ध्वस्त कर दिया। तथ उम्रबाहु 
तुरन्त एक दूसरे रबपर बंठकर युद्ध करने कगा और अपने तीखे बाणोंको मारसे छूवको सूछित कर दिया। 
उसे मूछित देखकर संप्रामभूमिपें हाहाकार मच गया । तभी उप्रव'हुसे युद्ध करनेके लिए रामका दूसरा पुत्र कुश 
भी आ पहुँचा | कुशको आया देखकर वे अज्भूद आदि रघुवंशो राजकुमार रथोंपर बैठ बैठकर उत्साहपूर्वक 
उग्रबाहुसे युद्ध करने छगे । किन्तु उग्रबाहुने अपने युद्धकोगलसे थोड़ी ही देरमें अज्भद आदि सभी राजकुमारोंके 
रघोंकों नष्ट कर डाछा। उघरु अपने अ्राताओंपर प्रहार करते देखकर कुशने उप्रवाहुकों क्षणभरमें विरय 
कर दिया और उसका घनुष काट डाछा। उप्रवाहु उस समय आश्चयंके साथ व्यग्र हो उठा ॥ २३-२७॥ 
तब कुशने झटपट उन बाप-बेटोंकों वन्दी बना लिया और अपनी विजयदुन्दुभी बजवा दी। बित्रांगद तथा 
उप्रबाहुकों अपने साथ लेकर कुश रामचन्द्रजीके सामने गये। वहाँ पहुँचनेपर उम्रवाहुकों अपना मित्र समझ- 
कर रामने छुड़ा दिया और विजयो कुशको अगस्त्य ऋषिके समक्ष अगस्त्यका ही दिया हुआ कड्भुण दिया। उस 
कद्भूणके पहिननेसे कुशकी शोभा और भी बढ़ गयी ॥ २८-३१ ॥ इसके बाद कुशने अगरत्यऋषिसे कहा-- 
है मुने ! आपने यह कड्भुण कहाँ पाया था ? सो हमसे कहिए ॥ ३२ ॥ कुशको वात सुनकर अगस्त्थने कहा-- 
है बत्स | आजके बहुत समय पहले इन्द्रके बहुतेरे शत्र समुद्रके भंतर बर बताकर रहा करते थे। इन्द्रके 
प्रा्ंना करनेपर मैंने समुद्रको चुल्लूमें भरकर पो रिया। जब इन्द्रने अपने सारे शत्रुओंको मार डाला, तब दो 
द्वोपोंके मध्यकी सोमाकों -नष्ट देखकर इन्द्रने मुझसे समुद्रको फ़िर पूर्ववत्‌ बना देनेकी प्रांना की ॥३३-२५॥ तब 
मैंने मूत्रके मागंसे फिर समुद्रकों सजीव करके बहा दिया । उसी समय समुद्ने मुझे उपहारके रूपमें यह कखुण 
दिया था॥ ३६॥ अनेक प्रकारके रश्नोंसे जटित तथा सूर्यके तेजकी नाई तेजोमय यह कडथूण मैंने रामको दे 
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तम्पुनेब॑चन श्रु्ा कुझस्तं प्राह वें पुनः | ल्वस्य जीवनोपाय॑ बद मामद्य भोयुने ॥३८॥ 
कुशस्य वचन श्रुत्वाउगस्तिस्त॑ प्राह सादरम | विमू्छितों यदा पूवे भस्‍्तः पथि पार्थिव: ॥३९॥ 
मृूछितः पतितश्रास्ति रणे रिपुशरेहंदः । मुद्लाअ्मतों वल्ल्वस्तदाउ5द्रीवा: शुभावहा: ॥9०॥॥ 
सौमित्रिणा तदाउद्य त्वं मुद्ला्रमतः पुनः | महोषधी समानीय जीवयेन लव॑ जवात्‌ ॥०१॥ 
अथवा त्वं हनूमंतं प्रेषयस्वाअ्रम॑ मुनेः | एवं यावच्च स झ्ुनिः कथयामास त॑ कुशम्‌ ॥४२॥ 
ताबत्तद्बचन थरत्वा प्नेर्मारुतिना क्षणात्‌ | समानीयाश्रमाइल्लीअदल्स्थ. तपोनिधे! ॥४३॥ 

ताभिस्त॑ जीवयामास लव सैन्यसमन्त्रितमू | 

५८ विष्णुदास उवाच 
गुरो ठस्पेव च अनेर्नहतस्पाथमे कथम्‌ ॥४४॥ 

मतसंजीवनीवल्यादिका वल्ल्योउत्र निर्गंताः | कथं ता हि समीपस्था विस्मृत्य द्रोणपर्वतम्‌ ॥४५॥ 
प्रेषितोज्जञनिपुत्रः स तेन जांबबता पुरा | अमुं मत्संश्यं छिंघि क्ृपां कृत्वा मुनीशर ॥४६॥ 

हर श्रीरामदास उवाच 
यदा मातुर्विमोक्षाथंममृतस्य खगाधिपः । कलश स्मुखे इत्वा नाकलोकात्समानवत्‌ ॥४७॥ 
त्दा तस्कलशादेगाद्िदुस्तत्रापतत्पुरा । तद्वेतोम्र॑द्ल्स्थापि मुनेस्तपःप्रभावतः ॥४८॥ 

ह ्क थे श 
आसन्‌ वलल्यश्र तस्येव श्याश्रमे हि द्विजोचम | नैता वेद शुमा कल्ली्जाववान्स बनेचरः ॥४९॥ 
द्रोगाचल॑ त्वतस्तेन प्रेषितों वायुनन्दनः | इति त्वया यथ। पृष्ट तथा ते विनिवेदितम ॥५०॥ 
इदानीं शृणु शिष्य स्व॑ शुभां ता प्राक्तनीं कथाम्‌ । ततो लवादिका: सर्वे ययुस्ते स्वपुरी मुदा ॥«१॥ 
नत्वा मुनि च रामादीस्तस्थुः श्रीराघवाग्रतः | तता.महोत्सवश्चासीत्युर्ा तहा॑बदर्शनात्‌ ॥५२॥ 
तो दा लब॑ रामो जीवित वायुजेन द्वि | समालिंग्य छह प्रेम्शा पर॑_तोपमबाव सः ॥५३॥ 
दिया और रामने इसे आज तुम्हें दिया है ॥ ३७ ॥ मुनिकी बात सुनकर कुशने कहा--अब हमें कोई ऐसा उपाय 
अतलाइए, जिससे लव जोवित हो जाय ॥ ३८॥ वह इस्न समय शत्रुओंक॑ अस्त्रोंस धायछ होकर रणभूमिमें 
बड़ा हुआ है। कुशकी प्रार्थना सुतकर अगस्त्यने कहा-उस समय जब कि जनकपुरके मार्गमें राजाओंने भरत- 
को मूछित कर दिया था, तब मुदूल ऋषिके आश्रमसे कल्याणदायिनों लताएँ रुक्ष्मण द्वारा आयी थीं। उसी 
प्रकार आज तुम मुद्रलके आश्रमसे वह लता लाकर लवको भी जावित कर छो ॥३९-४१॥ अथवा हतुमावृज।कों 
भेज दो । ये हो वह लता ले आयेंगे । मुनिकी वात सुनते ही हनुमातुजो छछ थड़े और थोड़ों ही देरमें मुद्रल- 
ऋ्षिके आश्रमसे वह छता लाकर रख दो और उन्हीं लताओंसे कुशन क्षणमात्रमें सेना समेत लूवकों जीवित 
कर लिया । इतनी कथा सुनकर विष्णुदासने कह्ा-हे गुरो ! वे मृतस>जोवनी छृताएँ मुद्छ ऋषिके आश्रमपर 
श्राकर कैसे उग गयीं । फिर जब वे इतनो समोप थीं, तब लक्ष्मणकी मूछांके समय जाम्बबातने हनुमातुजीकों 
ब्रोणाचलपर क्यों भेजा-हे मुनोश्वर ! मेरे ऊपर कृपा करके मेरी इस शंकाका समाधान कीजिये ॥ ४२-४६॥ 
श्रीरामदासने कहा-जिस समय अपनी माताको छुड़ानेके लिए गरुड़ स्वगंसे चोंचमें अमृतकलश लेकर चले तो 
मुदल ऋषिके आश्रमपर जाते ही कछशमेंसे अमृतको एक बूँद वहाँ गिर पड़ो। इश्ीलिए और ऋषिके 
तपोबलसे उसी स्थानपर वे मृतसऊजीवनी बल्लरियाँ उग्न गयीं। वनचर जाम्बवान्‌ इस स्थानको छताओंको 
जानते ही नहीं ये। इसी कारण हनुमादुजीकों द्रोणाचलपर भेजा था॥४७॥ ४८॥ जैसा तुमने प्रश्न 
किया, मैने उसका उत्तर दे दिया। अच्छा, अब अपनों पुरानो कथापर आ जाओं-उसे सावधान मनसे 
सुनो । उस ओषधिसे जोवित लव आदि बोर लछोटकर सह अपनो अयोध्यापुरोम आ गये ॥ ४९-५१॥ 
रामकी सभामें पहुंचकर लव आदिने वसिष्ठज़ोकों प्रणाम किया ओर रामके सामने बैठ गये । रूवको देखने- 
से उस रोज पुरीभरमें बड़ा उत्साह था | जब रामने देखा कि हनुमानुजीके पुरुषाघंसे लूथ जीवित होकर 
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जतों रामो वायुजाय कंकणे रत्नमंडिते | ददौ परमसंतुष्टस्ताभ्यां स शुशुमे कपिः ॥५४॥ 
ततो लवाय श्रीरामस्त्वपरं कंक्रण वरम्‌ | ददाजगस्तिना द्त पूरे यद्रस्नसडित्स ॥५५॥ 
लव्स्तेनातिशुशुमे बरककणमण्डितः ! लव॒स्तदा मुर्नि श्राह नत्वा त॑ कुम्मसम्मबम्‌ ॥५६॥ 
ख़या रुब्धं कुतश्षेद कंकर्ण वद मां घुने | ततस्तद्वचन अत्वाउगस्तिः प्राह रव॑ म्रुदा |५७॥ 
एकदा दंडकारण्ये5्हं स्नातुं द्वि गतः सरः । वस्मिन्स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा तत्र स्थितः क्षणबरूषट 
एतमिन्नंतरे तत्र खात्स्रगी सम्नपागतः | दिव्य॑ विमानमारूढः झतख्रीपरिदेष्टितः ॥५९॥ 
दिव्पमान्यांवरधरो दिव्यगन्धादिचितः | स स्वर्गो खात्समायातों यावत्तावत्सरोवरात्‌ ॥६०॥ 
शर्॑ विनिर्गत श्रेष्ठ स्कुरितं हि भयंकरम्‌ ।दुर्गन्‍धसद्धित दुष्ट श्राप्त॑-तत्सरसस्तटम ॥६१॥ 
अवरुध् विमान्ठपात्स स्वर्ग तच्छव॑ं ययौं | छिल्रा तच्छवमांस वे भक्षयामास सादरम ॥६२॥ 
ततः पीस्वा जल स्वर्गी विभानं चारुरोह सः | निमस्न॑_ तच्छब॑ चापि धुनस्तमिन्सरोवरे ॥६३॥ 
ख्गिणं गतुकामं त॑ दृष्ठाएईं चातिवरिस्मित/ | अब्ल्व मधुर वाफ़यं रे रे दिव्यस्तरुपघुक ॥६४॥ 
क्षणं विष्ठोत्तर देहि क्ीतुक॑ ते मयेक्षितम्‌ । ईदशस्ते श्रवाहारः कर्थ स्वर्गनिवासिनः ॥६५॥ 
इति मद्ग चने श्रु्वा स स्त्गी प्राह मां तदा । सम्पक प्रष्ठं त्वया बक्षन्‌ छृणु सर्व मयोच्यते ।!६३॥ 
सुदेवाख्यो हि बेंदमों जृपतिश्रामवत्पुरा । तपुत्रों श्रेतलुरथी श्वेतो७ पार्थिवोउसवम ॥९७॥ 
नैब दान॑ मया तस्मित्‌ जस्मन्पत्र कृत कदा | स्त्रीयशज्पमदोद्ध/तः पापकर्मसतः सदा ॥६८॥ 
तदोष्पृत्री स्वहं राज्ये कत्वा त॑ सुरधालुजम्‌ | वार्धक॑ तु बन प्राप्तप्सतीतं समाचरम्‌ ॥६९॥ 
एकदा स्नातमुथुक्तो निमग्रोष् सरोवरे । ततो झतों दिदं प्राप्तस्त्वई स्वीयतपोबलातू ॥७०॥ 





सामने बैडे हैं तो प्रेमपूवंक मादतिको छातीते लगा लिया और बड़े प्रसन्न हुए ॥ ५९ ॥ ५३॥ इसके बाद रामने 
इुमावुजीकों रलोसे ख़बित दो कंकण दिये । जिन्हें पहलनेते हतुमावजो बहुत सुम्दर दीखनेछमे। फिर 
रामजोने एक दूसरा कंकण जिसे अगस्त्थजीने दिया था, वह्‌ लवकों दे दिया। उस अहुमूल्य ककणकों पहि- 
ननेसे लव मो अतिशय सुझलोभित हुए । तब छवने अगस्त्वजोकों प्रणाम करके कहा--॥ ५४-५६ ॥ है 
मुनिराज | यह ककण आपको कहाँ मिल या ? सो हमें बताइए । इस प्रकार लवका प्रश्त सुनकर अगस्त्य 
परम प्रसन्‍नतापूबंक कहने लगें--॥ ५७ ॥ एक बार में दण्डकारण्पमें एक सरोवरपर स्नात करने गया। बहाँ 
स्नान-नित्यकर्म आदि कर लेनेपर योड़ो देरके लिए बैठ गया॥ ५८॥ इसो बोच आकाशमार्गसे एक स्व- 
गींय प्राणो सेकडों स्त्रियोंसे घिरा हुया दिव्य विमानपर आरूढ़ होकर वहाँ आया ॥ ५९ ॥ वह 
दिव्य माल्य आदि घारण किये हुए दिव्य गल्वसे चवित या। उत स्वर्गीके आते ही सोवरसे एक भयानक 
दृषित तथा दुगेग्पृर्ण शव निकलकर तटपर आ छा । ६० ॥ ६१॥ इसके अनन्तर वह स्वर्गीय प्राणी अपने 

विमानसे उतरकर उस शवके पास पहुँच। और उसके मंसकों उसके बड़े प्रेमसे खाया । फिर जछ पिया ओर 
अपने विघतपर जा बेडा। उघर शव फिर ढुब गया । उस गमनोस्टुश्व स्वर्शीके पार पहुँचकर मैंने उससे कहा- 
हे दिव्यस्वरूपघारिन्‌ ! थोड़ी देरके लिए रुककर मेरी बाठोंका उत्तर देते आओ ! तुम्हारे इस कार्यक्रों देखकर 
मुझे बड़ा क्ौतृहुल हुआ है। अच्छा, हमें बह बताओ कि इस प्रकार स्वर्गीय प्राणी होकर भी तुम भुर्दा क्‍यों 
जाते हो? ॥ ६३२-६५॥ मेरी बात सुनकर उसने उत्तर दिया-हे अह्त्‌ ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया 
है। सुनो, मै छब बतलाता हूँ पूर्व॑ंसमयमें विदर्भ देशके अधिपति सुदेव नामके एक राजा वे। उनके श्वेत 
ओर सुरुष नामके दो पुत्र ये। जिनमें श्वेत में था और राज्य भी मेरे ही हायोंमें था॥ ६६ ॥ ६७ ॥ उम्र 
जन्ममें राज्यमदसे मत्त होकर मेंने क्रोई दान नहीं किया। हमेशा पापकर्ममे रत रहा॥ ६८ ॥ मेरे कोई 
सन्तति नहीं थी । इसलिए वृद्धावस्थामें अपने छोटे भाई सुर्थको मैने राज्यासनपर बिढा दिया और जंगलमें 
जाकर कठोर तपस्या करने लगा । एक बार स्नान करनेके लिए एक सरोवरमें डुबको छगायी लो वहीं 
डूबकर मर गया। मरनेके बाद अपनी तपस्याके प्रभावसे मैं स्वगंडोकमें पहुंचा। तपस्याके फलस्वस्य कहाँ 
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तपसअ॒ फलेस्तत्र ममासस्सर्वसंपदः | अच्छा भन्लितुं किखिस्मवा परष्टः सुराधिपः ॥७१॥ 
वर्तन्ते विविधास्तत्र मम भोगाः सुदुलंभाः | कर्थ नासीड्धक्षणा्थ क्थ॑ मेउत्र सुख मवेत्‌ ॥७२॥ 
इति मद्रचन श्र॒त्वा मार्मिंद्र: प्राह सस्मितः । नेत्र दान॑ खवया भूमो कृत राज्यमदन है ॥७३॥ 
अद॒त्त लम्यते नैब द्रव पुण्य: कदेतरेः। अतस्‍्त्व॑ प्रत्यहं गरत्वा विमानेन सरोवरम्‌ ॥७४,॥ 
अक्षयस्त्र शव पुष्टं मिष्ट नें: पोषितं च यत्‌ । चिरकाल॑ भवेत्तचे क्षय यास्यति नेव तब ॥७५॥ 
इतीख्बचन श्रुत्रा स प्रृष्टथ पुनमंया । दिव्यान्नानि कथ चाईं प्राप्लुयां तद॒दस्व म|म्‌ | ७६॥ 
इति मद्गचन श्रृत्वा तदेंद्रः प्राह मां पुनः | अधुना दण्डकारण्यं बतंते द्वानमालुपमू ॥७७॥ 
विध्यवृद्धिनिपेधार्थभगस्तिः. सुरयाचितः । यदा यास्थति पत्नया वे मुक्‍्त्या काश्ों हि दुण्डकम्‌७८। 
सरस्यस्मिस्तदा स्नास्वा स्थित पश्यस्ति त॑ घ्ुनिमू | तदा तस्मे कंकण स्व देहि तोये। परिष्छुतम्‌ ॥७९॥ 
तेन कंकणदानेन दिव्यांधः प्राप्स्ससे छृप् ।इतींद्रवचन॑ श्रुत्वा तदारम्य चिरं युने |८०,। 
अन्रागस्य झवाद्वारः क्रियते व॑ सदा मया। एतावस्कालवयेत नात्र कब्रिन्मप्रेक्षितः ॥८१॥ 
मया दृष्टस्लवमेचात्र वेश्नि त्वां कुम्मसंभवस् | अद्य स्ववा तारितोड्‌ दान॑ स्वीकुछ मे लिदमू ॥८२॥ 
अगस्त्य उबाच 
इत्यं स्वर्गी स माप्नुक्त्वा ददो कंकणपमुज्ज्वलम्‌ । मद्यं साद्रं ततः स्त्रगे ययौ स्वर्गी घरदा युत/ ॥८९॥ 
तदारम्य शव तोयात्तइद्विस्‍्तन्न ययो कदा । दिव्यान्नानि तु संप्राप नाकलाके यथासुख॥्‌ ॥८४॥ 
इति यत्कंकर्ण लब्धं मया लब पुरा बने | अपितं राघवायेद॑_तेन तश्चापरि तेअपत्म ॥८५॥ 
श्रीरामदास उबाच 
इत्पगरस्त्पवचः थ्रुत्वा लव: पत्रच्छ त॑ पुनः | क्रिमवं दण्डकारूयं तद्धथूव विजन बढ़ ॥८६॥ 
अगस्तय उबाच 
इश्ताइबंशसंभूतो5्भून्तूपो. विध्यदक्षिणे । नाम्ना दण्डकेति रूपातः पापकर्मरतः सदा ॥८७॥ 














सब चीजें तो विद्यमान थीं, लेकिन ख़ानेके लिए कुछ नहीं था। तब मैने इन्द्रस कहा-दे देवेद्व ! यहाँ 
मेरे भोगनेके लिए तो और सब कुछ है, किस्तु लानेक लिए कुछ भो नहों दींलता । बताइए, इस तरह मैं 
बयोंकर सुखी रह सकू'गा ॥ ६९-७२॥ मेरी बातकों सुन+र मुशकराते हुए इन्द्र कहने लगे--तुमने राज्यमद वश 
पृथ्वीपर कोई दात नहों किया बा । बिना दिये कुछ भा नहीं |मछता । इसलिए तुप प्रतिदिन विमानसे जाकर 
उस मिश्ठन्नसे परिपुष्ठ अपने शरीरकों खा आया कद । वह बहुत दिनों तक नष्ट न होकर ज्योका ध्यों बता 
रहेगा ॥ ७३-७५॥ इस्त प्रकार इन्द्रकों बात धुनकर मैने कह्ा-यह बतलाइये कि भुझे स्वर्गीय अन्न किस 
तरह प्राप्त होंगे ? मेरी बात सुनकर इन्द्रने उत्तर दिया कि अभा तो दण्डकारण्य मनुष्यविहोन है। जब 
विश्थ्य पर्व॑तको वृद्धि रोकनेके लिए अगस्त्यजी देवताओंके प्रार्थना करनेपर काशी छोड़कर दण्डकारण्पको 
जायें, तब तुम उसो सरोवरमें स्नान करके अपना कंकण उन ऋषिको दे देना ॥७९-७९ ॥ उस कंकणके दानसे 
तुम्हें स्वर्गीय अन्त मिल्‍ने लगेगा। अतएव इंद्रके आज्ञानुसार में बहुत दिनोंसे आकर यह शव खाया करता हूँ। 
इतने दिन बीत गये, किन्तु यहाँ मुझे कोई नहीं दिखाया पड़ा ॥ 5० ॥ ८१॥ आज तुम्हों दीख रहे हा। 
इससे ज्ञात होता है कि तुम अगस्त्य ऋषि हो हो। आज तुमने मेरा उद्धार कर दिया। अब कृपा करके 
मेरे दातकों स्वीकार करो ॥ ८२॥ अगस्त्यने कहा कि इस तरह कहकर उस स्वर्गीय श्राणीने अपने कंकण 
उतारकर हमें दे दिये और प्रसन्न मससे विमानपर सवार होकर स्वरगंलोककों चला गया। तबसे वह शव 
उस सरोवरमें कभी नहों उतराया ओर वह स्वर्गी स्वगंलोकमें दिव्य अन्नोंकों पाने ूगा। हे लव | मैने जिस 
कड्भूणको उस समय दण्डकारथ्यमें पाया था, उसे रामको दिया ओर रामने आज आपको दे डाला हे। 
श्रोरामदासने कहा--तब लवने अगस्त्यसे पूछा कि उस बनका दण्डक यह नाम क्यों पड़ा ? अगरस््य कहने 





५०१३ आनन्द्रामावणे [ झगें। १७ 








एकदा सबने यातों सृगयाथे स्वसेनया। ततो इष्ठा स॒थं राजा सृगएष्े श्रदृदवुवे |८८॥ 
एकाकी हयमारूढो देश्ादेशान्तरं ययौ। एवं दि गच्छतस्तस्प सरगो5दुब्यो3मवत्तदा |८९॥ 
ततः सोअतित॒पाक्रांतः प्रययौ वे जलाशयम्र्‌ | तत्र पीस्वा जल स्वच्छ स राजा सरसस्तदे ॥९०॥ 
अज्ञास्ता स्वगुरोश्रेति भृगोराश्रममाययौं । तत्र तातबिद्दांनां तामरजस्कां भृगोः सुताम ॥९१॥ 
दृष्ठा चन्द्राननां राजा सो5भूस्कामविमोद्वितः । ततस्तां प्रार्थयामास रत्पथे साज्जवीस्तृपप्‌ ॥९२॥ 
स्ववनज्ञा नूप नैवाह ताताधानाऊस्मि सांप्रतम्‌ । बहिर्भृ पुस्तव गुरुगतस्त्वां वेद्म्पह चुपण्‌ ॥९३॥ 
यदि मामिच्छसि सं द्वि तह त॑ स्वगुरु भृगुम्‌ । प्रार्थयित्वा भज सुख मां पत्नी त्व॑ विधाय च ॥९४॥ 
इस्युक्तोजपि तया राजा दंंडस्तां कामपीडितः । झक्त्वा सुख बलादेव जगाम नगरीं निजाम ॥९५॥ 
ततोअजस्का सा बाला दूष्ठा दातं समागतम्‌ । शोचन्ती सकल इृत्त श्रावयामापत बिह॒ला ॥९६॥ 
तट्मुतत स म्ुनिः श्रुत्वाश्लों कृत्वां जल॑ करुधा | अब्रवीस्स्वसु्तां बाला सांत्वयन्‌ रक्तलोचनः ॥९७॥ 
देढेन सह दंडस्य राज्यं वें शतयोजनम्‌ | भवत्वद्य क्षणाइस्घ॑ मद्ध।क्याच्च समंततः ॥९८॥ 
हीनोदर्क तथा चास्तु तथा नश्टचराचर्म्‌ | इतितच्छापमाकर्ण्य तात सम्पराथ्य बालिका ॥९९॥ 
प्रा्थथामास शापस्य सवाअिं विनयान्विता | ततों सृगुः सुतामाह यदा यास्पति इंभजः ॥१००॥ 
प्रुनिः काश्यास्त्वमु देश तदाउयं सजलो मवेत्‌ । देशस्तथाश्तर वास हि करिष्यंति मुनोशराः ॥१०१॥ 
अरण्यं दंडदेताहि जात॑ तस्मात्सदा नराः | अझुं देश वदिष्यन्ति दंडकारण्यसेव हि ॥१०२॥ 
बदा भविष्यत्यग्रेश् रामागमनगरत्तमम्‌ । भविष्यन्ति तदाःओरे उतर नानाक्षेत्राणि दुण्डके | १०३॥ 
रामप्रसादात्‌ क्षेत्राणि भविष्यन्ति ततों जनाः । रामक्षेत्र मित्रि सदा वदिष्यस्ति दि दुष्डकम्‌ ॥१०४॥ 
धनिरामप्रसादाच्व॒ देश्ोज्यं पूर्ववत्युनः । भविष्यत्युत्तमः पुण्यः सोखूपदअ मनोरमः ॥१०५॥ 
छगे--इढवाजुवंशमें उत्पन्न दण्डक नामका एक बड़ा पापी राजा था। वह सदा परापकमम रत रहा करता था 
॥ ८६३>८७ ॥ एक बार वह झ्िकार खेलनेके लिए अपनी सेनाके साथ बनमें गया। वहां एक मृथके पीछे 
राजाने अपना घोड़ा दोड़ाया । वह अकेला हो उत् मृगके पाछे पोछे भागता हुआ देशान्तरम जा पहुंचा और 
यहाँ वह मृग गायब हो गया। इसके बाद बहुत प्यासा वह राजा एक जक्ाशवके तटपर गया। वहाँ जल 
पिया, किन्तु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि मैं अपने गुरु भूगुके आश्ररूपर पहुंच गया हूँ। वहाँ भूगुकी कन्या 
थी। जिसको कि अभी रजोबम नहीं हुआ था। उ चन्द्रमाके सहश मुखवाली ( चन्द्रानना ) कन्याकों देख- 
कर राजा काममोहित हो गया मोर उसके समोप जाकर रतिके लिए प्राबंता की। कन्याने उत्तर दिया कि 
है राजन ! मैं स्वतस्त्र नहीं हूँ । इस समय मेरे ऊपर पितकका अधिकार है और भूगु ( मेरे पिता ) इस समय 
कहीं बाहर गये हुए हैं। मे आपको जानती हूं ॥ ६८-९३ ॥ यदि आप मुझे चाहते हों तो अपने गुरु ( भूगु ) 
से जाकर कहें और मुझे अपनी पत्ती बनाकर आनन्दके साथ भोग करें। उसके ऐसा कहनेपर भो राबाने 
एक न सुती और हठात्‌ उसके साथ भोग करके अपनी नगरीको लोट गया । इसके अनन्तर जब उसके पिता 
भृगु घर आये तो विछाप करती हुई उस अरजस्का कन्याने सारा समाचार कह सुताया। इस वृत्तान्तकों 
सुनते ही भृगु मारे क्रोषके छाल हा गये ओर अज्जलीमें जलू भरकर कम्याकों सान्‍्त्वना देते हुए उन्होंने शाप 
दिया कि दण्डकके साथ-साथ उसका सो योजन राज्य चारों ओोरसे जलकर भस्म हो जाय ॥ ६४-९८॥ 
उतनी जगहपर जल भी न रहे और न कोई जोव ही निवास करे । इस प्रकार शाप सुनकर कन्याने विनय- 
पूवंक प्राथंना की कि अपने इस शापकी अवधि भी नियत कर दीजिये। कन्याके प्राथंता करनेपर भूगुने कहा 
कि जब अगस्त्य ऋषि काशो छोड़कर विस्ष्यके उस पार चले जायेंगे । उस समय वह स्थात सजल हो जायगा 
भर वहाँ बड़े-बड़े ऋषि निवास करेंगे । राजा दंडकके दुराचारसे उस देशको ऐसी दशा हुई है। इसीलिए 
छोग उसे दण्डकारण्य कहा करेंगे ॥६६-१०२॥ आगे चलकर जब रामचन्द्रजो उस देशमें जायँगे तो उसमें कितने ही 
क्षेत्र बन जायेंगे और तबसे लोग उसो दंडकारप्यको रामक्षेत्रके नामसे पुकारेंगे ॥ १०३॥ १०४॥ अगस्त्प 
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इति तां वालिकामुक्तवा भृमुस्तपु द्िमालयम्‌ । ययो वां झुनवे दक्या विधिना सुनिसंदतः ॥१०७॥ 
भृगोः शापाच्च दुण्डेन दग्घं तद्राज्यमुत्तमम्‌ | शतयोजनमानं. तदमवद्धि समंततः ॥१०८॥ 
मद्रामागमनास्यां च ततः स्वस्थं बधूव तत्‌ | पू्वगइंडकारण्यं चराचरासपाकुलम्‌ ॥१०९॥ 
इठि त्वया यथा इष्टे तथा लव मयोदिते । कंकणस्प दण्डकस्थ विचित्रे खां कपानके ॥११०॥ 
श्रोरामदास उवाच 
इल्पगस्तिमुखाच्छुत्ता लबस्तुष्टो5मवत्तदा । नत्वा मुनि च श्रीरामसेवायां तत्परो5मबत्‌ ॥ १११॥ 
अथ रामब्स्सब्रेन तस्मैं चित्रांगदाय ताम््‌ | हेमां ददौ विवाहेस मह्दामंगलपूरवकम्‌ ॥११२॥ 
पारिबई ददौ कोटिसंमितं बारणादिकम्‌ । महान्महोत्सवश्वासीदयोध्यायां प्रमोगृंहे ॥११३॥ 
तढों विष्नजंयामाप्त चोग्रवाहुं नूप॑ भ्रश्चुः ।ुनयः पार्थिवाआपि ययुः स्व स्व स्थर अ्रति ॥११४॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते श्षोमदानंद रामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे उत्तराधें 
हेमास्वपंवरों नाम सप्तदश: सर! ॥ १७॥ 








अष्टादशः सर्गः 
( राम द्वारा आक्षर्णोंको रामन!थपुर राज्यका दान ) 
श्रीरामदास उवाच 
अथ रामस्त्वयोध्यायां रंजयामास जानकीमू | जुगोप मेदिनीं ऋत्स्नां सप्ततागरमेखलाश ॥ १॥ 
राममुद्रां बिना कस्प साकेते झस्नधारिणः । नेवासोस्सुप्रवेशश्नराभराज्ये. कदाचन ॥ २॥ 
नैवासीन्निर्गमशआ्ञापि बिना प्रद्रां कदा बहिः | राभमुद्रांकित पत्रं गृहात्वा ते नृपोत्तमा: ॥ ३ ॥ 
गमनागपने. चक्ुभृ॑म्याँ ढुत्राप्यकृुष्टिताः । रामपरद्रास्वरूप च ते वदामि खणुष्व॒ तत्‌ ॥ ४ ॥ 





मुक्ति तथा रामचन्द्रकी कृपासे बह देश फिर ज्योंकात्यों हो जायगा और वहाँके लोग सुखी हो जायेंगे। फिर 
वहाँ सुन्दरता दिखायी देने छग्रेगी। वह पृथ्वीके समस्त देशोंसे पवित्र देश माना जाने लगेगा ॥ १०५॥ उस 
बालिकासे भूगुने कहा-भविष्यमें छोग कहूँगे कि दण्डका रण्यके समान न कोई देश हुआ है और न होगा ॥१०६॥ 
ऐसा कहकर भूयुने उप्ते एक मुनिको सौंप दिया ओर स्वयं वहुतसे ऋषियोंके साथ तपस्या करनेकों हिमालय- 
परवंतवर चले गये । इस प्रकार भूगुके शापसे दण्डकका सौ मोजन राज्य जल-भुनकर राख हो गया॥ १०७॥ 
॥ १०८ । हमारे और रापके आंगमनसे वह फिर पूवंबत्‌ हो गया और उसमें विविध प्रकारके जोव-जन्तु 
आकर निवास करने लगे । इस प्रकार है छब ! तुमने हमसे जो एव किये, सो दण्डकारण्प तथा इस कंकण- 
विषयक कथानक कह सुनाया ॥ १०६ ॥ ११० ॥ श्रोरासदासने कहः-इस तरह अगस्त्यकी बात सुनकर लव 
परम प्रश्न हुए और अगस्त्यजीको प्रणाम करके श्रीरामघस्द्रकी सेवामें लूम गये ॥ १११॥ इसके अनन्तर 
रामने उत्सवके साथ उस हेमा कस्याका विधिश्त्‌ू ससमारोह विवाह करके चित्रान्रदकों दे दिया। उन्होंने 
कम्पाके विवाहमें दहेजस्‍्वरूव बहुतसे हाथो-थोड़े आदि करोड़ोंकी सम्पत्तिका दान दिया। इसके बाद 
महाराज उप्रबाहुको विदा किया और निमंत्रणमें आये हुए राजे तथा ऋषिगण अपने अपने स्थावकों लोट गये 
॥ ११२-११४॥ इति ल्शतकोटिराम वरितास्तगंते श्रीमदातन्द राम(यणे पं७ रामतेजपाण्डेग्रविरचित/ज्योत्स्ता'- 
भापाटीकासहिते राज्यकाण्डे उत्तराधें सप्तदशः सर्ग: ॥ १७॥ 

श्रीरामदास बोले--इसके बाद रामचस्द्र सोताकों प्रसन्‍त करते हुए सप्तसागर मेखाछावाछी प्रृष्वीको 
रक्षा करते रहे। रामके राज्यमें कोई भो शस्त्रधारी मनुष्य विना समयुद्रा-अंकित पत्र लिये नहीं आता था ओर 
बिना मुद्राके कोई बाहर भी नहीं जाने वाता था। राप्मुद्रासे चिह्नित पत्र लेकर संसार भरके राजे जहाँ चाहते 





५०३ आनन्दरामायणे [ धर्गः १८ 


तिय॑शुष्बे पद रक्ता रेखाः प्रकल्पयेत्‌ | पीता प्रथमिका पंक्तिअरतुदिज्षु प्रकारबेत्‌ ॥«॥ 
एंक्तिद्वितीया शुश्रेत ज्ञातव्या च॒ तथाब्टमी | ततश्रेश्नदिगारम्य॒ठतोयायां. प्रकस्पयेत्‌ ॥ ६॥ 
वक्ष्यमाणपदान्येव कृष्णनि हि समाचरेत्‌ ! आरंमक्षोत्तरस्पां हि समासिर्दक्षिणे स्मृता ॥७॥ 
पश्चिमामिग्रुखा स्थाप्पा म्रुदा तत्रास्मसम्पुखा । पर्वास्थेन सदा स्थेयं तदा कर्त्रा विनिश्रयात्‌ ॥ ८ ॥! 
प्रथम ह्वि द्वितीय च चतुर्थ पष्सप्रमे। अष्टम॑ नवर्म॑चेव तथेकादशमुच्यते || ९॥ 
तमझ॒तुर्ष्या पंक्ती हि. चतुर्थ प8सप्मे | तथेकादशमं ज्ञेयं पश्चमायाः ऋमोज्घुता ॥१०॥ 
प्रथम हि ट्वितीय॑ क्॒ चतुर्थे पश्रससमे | नवमैकादशे चापि पष्ठायात् क्रमोउ्घुना॥११॥ 
प्रथम॑ दि द्वितीय च चतुर्थ पष्ठयत्तमम्‌ | नवर्मकादशे चापि सप्तमी सकलाउसिता॥१२॥ 
मवस्याः प्रथर कुषं द्वितीय हि चतुर्थकम्‌ । पह्ठं दि सप्तम॑ चापि नवमं दश्म स्मृतम् ।१३॥ 
तथघेब द्वादज् चापि दशम्पान क्रमोज्युना | चतुर्थ च तथा पह्ठं सप्रमाके तथाउसिते ॥१४॥ 
एकादश्याश् प्रथम द्वितीय हि चत॒र्थकम्‌ | पश़्/्टनवमान्येय दमा. तथाउसिते ॥१५॥ 
ड्ादश्याः प्रथम कृष्ण द्वितीय द्वि चतुर्थकम्‌ | पह्॑ च सप्तमं चापि हाष्टम॑ नव तथा ॥१६॥ 
दक्चामाढ़ें तथा प्रोक्ता कृष्णा कृत्सना अयोदकों। एवं बुद्धथा पूरयित्वा राजा रामेति वे स्फुटसू ॥१७॥ 
सित्॒णे रामनामप्ुद्रार्या दि निरीक्षयेत्‌ | एवं रामप्॒द्विकायाः स्वरूप ते मयोदितम्‌ ॥१८॥ 
एवं युद्रांकितां राप; शिरला विप्रेम्प आदरात्‌ | ददौ साधापि भूम्यां हि रामनाथपुरेडस्ति हि ॥१९॥ 
विष्णुदास उवाच 
किमय॑ भूसरेम्पक्ष राघवेश समपिता | रामनाथपुरे प्र स्वीयप्रद्रांकिठ शिला ॥२०१॥ 
दत्सवें विस्तरेणेव कथप्स्वाद्य मां गुरो। आश्रय च स्वया प्रोक्त श्रोतमिच्छामि त्वस्गुखात्‌ ।९१॥ 
श्रीरामदास उवाबच 
एकदा राषव थरुत्वा विश्रा बांछितदायिनम्‌ । हर्पादुवक्षपरस्थास्ते दाक्षिणात्या द्विजोचमाः ॥२२॥ 








7 कहीं भी उन्हें रोक नहीं थी। अब मैं तुम्हें राममुदाका स्वरूप बताता हूं, सो सुनों ॥ (-४॥ 
छाल रंगकी सड़ी-बेड़ी पन्‍द्रह रेखाएँ खोचे। उसमें चारों ओरकी पहली पंक्ति पीले रड्डसे रंगे ॥ ५ ॥ दूसरी 
और आठवीं पंक्ति सफेइ ही रहने दे। इसके बाद ईशानकोणसे लेकर तीसरों रेखातक आग्रे कहो जानेवाली 
वंक्तियाँ काले रंगे लिसे । लिखाबट उत्तरको तरफ्से प्रारम्भ करके दक्षिणमें समाप्त करनी चाहिए ॥६॥७॥ 
प्रुद्दाका मुख सदा सामते अर्थात्‌ पश्चिमाभिमुस बनाये और स्वयं पूर्वकों ओर मुख करके बैठे ८ ८। पहली, 
दूसरी, चौथी, छठदों, रातवीं, आठवीं, नवों, ग्यारइवीं और वाँचदडों रेखाकी चौकियां तथा पहलो, दूसरी, चौथी, 
छठवीं, नदीं, ग्यारहवीं तया सातदों से रज्जुकी रहेंगी। फिर नवीं रेखाकी पहली, दूसरी, 
चोयी, छठीं और सातदीं चोरी भी काले रज्जुकी रहेवी ॥ ६-११॥ फिर ग्थारहदीं रेखाको एहली, दूसरी, चोवी, 
छठी, आठवों, नदीं तया दसवीं चोकी भी काले रज़को रहेगी! बारहवों रेखाकी पहली, तीसरी, दूधरो, चौबी, 
छठीं, सातबी, बाठबीं, चवों, दसवीं, बारहवीं तथा तेरहदी चौकी भी काले रज़की रहेगो। इस प्रकार अपनी 
बुढ़िमें उपयुक्त को्ठकोंको धूर्ण करनेसे “राजा राम" यह शब्द साफ़ साफ़ सफेइ वर्णों्गे लिख जायगा 
॥ १२-१७ ॥ इस तरह मैंने तुम्हें रागभुद्राका स्वरूप बतलाया । इस प्रकारकी मुद्रासे बिल्चित शिल्रा रामने 
ग्राह्मणोंकी दानस्वरूप दी दी, जो आज भी रामनावपुरमें रहनेवाले बाह्मणोंके पात्र विद्यमात है ॥१८॥१६॥ 
| विष्णुदासने पूछा कि रामने रामनाथपुरवाले उन ब्राह्मणोंकों वह अपनो मुद्रासे अद्धित शिला किस लिये दी 
|; पी? यह तब कथा विस्ठ/रपूर्वक हमें बदाइये। आपने यह आश्रपं्॒री बात कह दी । इसका पूरा विवरण 
मे आपके हो मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २० ७ २१॥ ओऔरामदास कहने छग्रेंकि एक समय रामचऋ्रकी यह 
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ययुस्ते राधव॑ द्रष्टमयोध्यायां म्रुदान्विता; ॥२३॥ 
गन्धर्बराजगेहे स भोजन कर्तंम्रुग्तः । स्तास्वा तत्न सुहदगेदे सीतया अन्धुमिः सुखम्‌ ॥२४॥ 
पुत्राभ्यां भोजन कहुंमासने संस्थितोडमवत्‌ | गन्धवंराज! श्रीराप॑ पूजयामास सादरम ॥२७॥ 
परिवेषितानि पात्राणि सुहस्खी भिस्तद। जवात । दिव्यान्नैमंधुरैशित्रे: . पक्वान्नैबिंवियरपि ।२६॥ 
एतस्मिल्नन्तरे विश्रा रामनाथपुरस्थिताः। सुदृदुगेहे गत॑ राम श्रृत्या तत्र ययुर्मुदा ॥२७॥ 
गन्षर्राजदासस्थेरदूत: श्रीराधवाय हि । भूसुराणामागमन तदा शीघ्र निबेदितम्‌ ॥२८॥ 
तदूदूतवचन आत्वा राषवश्ातिसम्भ्रमात्‌ । प्रस्युद्धम्य स्वयं विप्रान्ननाम शिरसा प्रश्चः ॥२९॥ 
गन्धर्॑राजगेदे तान्षीत्वा दक्वा5:पनानि हि। स्नातुमाज्ञपयस्सर्वान्‌, भोजनाथे रघूत्तमः ॥३०॥ 
तदा ते अन्‍्त्रयामासुविश्राः सर्वे परस्पर | भोजनात्पूबमेबैन याचनीयं स्ववांख्तिमू ॥३१॥ 
केचिदूजुस्तदा विश्ना निबंध च॑ रघूचमे | नोपेश्ञास्ति सदेवायं ददाति द्विजवांखितम्‌ ॥ १२॥ 
जतमेबास्थ रामस्य द्विजवांडितपुरणम्‌ । एवं तास्मन्त्यमाणांश्र रामो दृषठाज्जवीदचः ॥३३॥ 
ज्ञातं मबाउमिलपित युप्माक॑ प्रुनिपुद्धतराः | राज्येच्छया समायाताः क्रिमथ श्रमिता द्विजाः ॥३४॥ 
कर्थ॑ न प्रेषितः शिष्यस्तद्वाक्येनेव वे मया । वांछाउमविष्यद्यप्माक॑पूरिता. क्षणमात्रतः ॥३५॥ 
एवं तान्त्राक्मणाजुक्त्वा लक्ष्मण प्राह्द राघवः | मया अक्मपुरस्या विग्रेभ्यों राज्यमर्पितम्‌ ॥३६॥ 
शिलायां लिख मन्‍्नाम दान दृत्तमिदं त्विति | तथेति रामवाक्येन लक्ष्मणग्यातिसम्भ्रमात्‌ ॥३७॥ 
इरफत्कारास्सभाहय॒ शिलामानोयतामिति | ज्षीप्रमाज्ञापयामास ते जम्मुवेंगवत्तराः ॥३८॥ 
एपस्मिन्नंतरे विश्राः प्रोचुस्ते राघव म्रुदा | कृत्वाउश्ननं लेखनीया शिला पश्माद्रघूचतम ॥३९॥ 
किमथे क्रियते राम त्वरा लेखनकमंणि । परिवेषितानि पात्राणि व्यं चापि छथार्दिता: ॥४०॥ 














अश्ंसा सुनकर कि वे ब्राह्मणोंकों कामना पूर्ण करते हैं। दक्षिण देशके रहनेवाले बहुतसे ब्राह्मण हजारोंकी 
संख्यामें एकत्रित होकर रामसे मिलने गये। उथर राम प्रश्नन्न मनसे गन्धव॑राजके भवनमें भोजन करने गये 
हए थे। सीता तथा भ्राताओंके साथ उन्होंने वहां ही स्नान किया था और अपने दोनों बेटोंके साथ चोकोषर 
भोजन करने बंठे थे। गन्धवंराजने सादर रामका पूजन किया ॥ २२-२५ ॥ गन्वव॑राजके घरकी स्त्रियों तवा 
मित्रोंने शीक्रतासे डिव्यान्न तथा विविध प्रकारके पकदान आदि परोसना प्रारम्भ किया ॥ २६॥ इसो समय 
रामताथपुरके निवासी विश्रगण रामके द्वारपर आये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राम अपने सम्बन्बीके घर गये हैं। 
बस, वे छोग भी गन्वर्वंराजके यहाँ जा पहुँचे और द्वारपालोने रामको यह खबर दो कि रामनावपुरके ब्राह्मण 
आये हैं। दृतकी बात सुनकर स्वयं राम तुरन्त उठे और उन लोगोंके पास जाकर भ्रणाम किया और उन्हें 
गन्धवंराजके घरमें ले गये। आसतपर विठाकर उनसे स्नान-भोजन करनेके लिये कहा ॥ २७-३० ॥ उस 
समय उन सोने मंत्रणा करके तिभ्रथ किया कि भोजन करनेके पहले ही हम लोग अपनी माँग उपस्थित 
कर दें। उनमेंसे कुछने कहा कि इतनी जल्शे क्या है, राम कभी याचकोंको उपेक्षा नहीं करते। बल्कि वे 
सदा ब्राह्मणोंको याऊवा पूरी करनेको तेयार रहते हैं। इन रामका यही बत है कि ब्रशह्मणोंकी माँगें पूर्ण किया 
करें। इस प्रकार परस्पर सलाह करते हुए ब्राह्मणोंको देखकर रामते कहा कि हम आप छोगोंको इच्छाको 
जान गये हैं। आप छोग राज्यकी इच्छासे मेरे पास आये हैं। सो इसके लिए आपने इतना परिश्रम क्यों 
किया ? ॥ ३१-३४॥ आप अपने किसी शिष्पको ही भेज दिये होते तो मैं क्षणभरमें आपको इच्छा पूर्ण कर देता 
॥ ३५ ॥ इस तरह उन ब्राह्मणोंसे कहकर रामने लक्ष्मणसे कहा कि आज मैंने बह्यपुरका राज्य ब्राह्मणोंको दान 
दे डाला है। एक शिख्रपर मेरा नाम लिखाओो और उसमें यह भी छिखता दो कि मैंने ब्राह्मणोंको ब्रह्मपुरका 
राज्य दान दे दिया है। “बहुत अच्छा" कहकर लक्ष्मणने तुरन्त पत्यर खोदनेवाले सन्तरासोंको 02४२8 बोर 
एक बड़ो शिला मेंगवायी । इूत लक्ष्मणके आज्ञानुसार तुरन्त चक पड़े ॥ ३६-३८ ॥ तब उन रामसे 
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तत्तेपां वचन श्र॒त्वा फलभारान्विचित्रितान । पुरस्तात्स्थापयामास विश्रा्णां वस्मादरात्‌ ॥४१॥ 
उबाच मधुर वाक्यं राघवः स्मितपूर्वकम्‌ | फलानीमानि भो विश्रा भक्षयध्ं यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
छेखयित्वा झिलायां दि यदा मुद्रां करोम्यहम्‌ । तदाउश्चनादिक कर्म सर्वमन्यस्करोम्यहम्‌ ॥४३॥ 
श्वणं बित्त क्षणं चित्त क्षणिकं च स्वजीवितस्‌ | यमोउतिनिरषण: सो5स्ति घम शीध्रमतथरेत।।४४॥ 
शर्त विहाय भोक्तब्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्‌ | रक्ष त्यक्त्वा तु दातव्यं कोटि स्यक्स्वा शिव भजेत्‌ ४५ 
कोटिविध्नानि गीतायां दशकोटीनि जाह॒बीम्‌। झतकोटीनि जायन्ते दाने विध्नानि भूसुराः ॥४६॥ 
अतः कार्या स्वरा दाने सदा तु नरो्तमैः । निद्रायाः पूर्वकाले तु निद्रायाः परतस्तथा॥9७॥ 
ओजनास्पूर्वकाले त॒भोजनात्परतस्तथा | क्षणे क्षणे मतिभिन्ना जावतेउत्र द्विजोचमाः ॥४८॥ 
तस्मात्कार्या खरा दाने मतिरया प्रथमे क्षणे | कुता क्षणेनापरे स्ाऋस्येतदेव मतं मम ॥४९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र इपत्कारः झिला वरा | समानीता गण्डकीजा नवहस्ता समन्ततः |५०॥ 
तस्यान्ते लेखयामासुरंपत्काराः स्फुटाक्षरैः | स्रयेबंशोजड्वेनाथ. सप्रद्वपेश्रेण. हि ॥५१॥ 
ब्रेतायां दाश्रथिना रामराज्ञा द्िजोच्तमान्‌ | मया अक्षपुरस्पैव राज्यदानं कृत प्रुदा ॥५२॥ 
थावत्तपति खे भाजुर्यावदस्त्यत्र में कथा | यावत्मवर्तते वायुस्तावहानं॑ ममास्त्विदम्‌ ॥५३॥ 

सम्मान्यो5्य॑ धर्मसेतुद्धिजानां काले काले पालनीयों भवद्धिः | 

सर्वानेतान्‌ माविनः पार्थिबेंद्राव भूयों भूयों याचते रामचन्‍्द्रः ॥ ५४ ॥ 
एवं विलेखूप श्रीराम: शिलायां निजपरुद्रिकाम्‌ | रामनामांकितां.. वायुपृत्रेणास्पशयत्तदा ॥५५॥ 
आजनेयस्प भारेण प्लिका जाता तदक्लिता । राजारामेति तस्थान्ते ददुशुअ स्फुटाक्षरम्‌ ॥५६॥ 


कहां कि जाप पहले भोजन कर लीजिये, तब शिलालेख लिखवाइयेगा | हे राम | आप लिखनेको इतनी जल्दी 
क्यों कर रहे हैं ? पात्रोमें सामग्रियाँ परोसी जा चुकी हैं और हम छोग भी भूले हैं॥ ३९ ॥ ४० ॥ उनकी बात 
सुनी तो रामने बोझके बोझ विविध प्रकारके फल मंगवाकर उसके सामने रखवा दिये और कहा-है विप्रगण ! 
आप लोग सुखसे यह फल खाइए । हम तो शिल्ा ल्िखवाकर और उसपर अपनी मुहर अंकित कर देनेके बाद 
ही भोजन करेंगे ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ घन क्षणस्थायी है, क््ूपि त्ति क्षणिक है, अपना जीवन भी क्षणभंगुर है और 
यमराज बड़ा निर्दयी है । इसलिये जितने शीज्म हो सके, काम पूर्ण कर डाले ॥ ४४॥ सो काम सामने 
हों तो उन्हें व्यागकर पहले भोजन करना चाहिए, सहत्त कामोंकों त्यागकर पहले स्नान करना चाहिए, छाल 
करार्मोंको त्याग करके पहले दान करना चाहिए एवं करोड़ों का्मोंकों छोड़कर पहले शिवका भजन करता 
चाहिए ॥ ४४ ॥ है विश्रो ! भौताका पाठ करते समय करोड़ विध्त, गंगास्तानमें दस करोड़ विध्त और दात- 
कर्ममें सौ करोड़ विष्न आकर उपस्थित होते हैं ॥ ४६ ॥ इसल्यि सज्जनोंको चाहिए कि दातमें सबंदा शीक्षता 
करें। निद्वाके पूर्वकालमें, लिद्रासे उठनेके बाद, भोजनके पहले और भोजनके बाद क्षण क्षणमें बुद्धि बदछा 
करती है। इसीलिए प्रयम क्षणमें जेसी अपनी बुद्धि हो गयी हो, उसके अनुसार दानकर्म शीक्ष कर डालना 
चाहिये। यह मेरा निजी मत है ॥४७-४£ ॥ उसी समय संतरासोने नो हाथकी रूम्वी-चोड़ी गण्डकी 
नदीकी एक अच्छी-सो झिला लाकर रामके सामने रख दी॥ ५० ॥ इसके अनन्तर सन्तरासोंने साफ-साफ 
अक्षरोंमें उस शिछापर छोदकर लिखा कि “सूब॑वंशमें उत्पन्न ओर सप्तद्रोषके अधीश्वर महाराज दशरथका 
पुत्र सैं राजा राम प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मपुरका राज्य दान करके ब्राह्मणोंकों दे रहा हूँ ॥५१॥ ५२॥ 
जब तक कि आकाझ़में सूर्य देवता तपत रहें, जब तक संधारमें मेरा नाम रहे और जब तक कि पवन 
चलता रहे, तत्र तक मेरा यह दान दान माना जाय ॥५३॥ मेरे आगे जो राजे होनेवाले हैं, उनसे 
मैं राम बार-बार यही भोख मांगता हूँ कि “'ब्राह्मणोंके इस घर्मसेतुकी आप लोग सदा रक्षा करते रहिएगा” 
॥ ५४॥ इस प्रकार छिखवाकर रामने हनुमानजोंके द्वारा उसपर अपनी रामनामांकित मुहर छगवा:दी 
॥ ५५ ॥ हतुमानजीके भारसे शिलापर रामको मुहर खुद गयी ओर उसमें “राजा राम” यह शब्द साफ- 
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रामनाथेन यदत्तं पुरदान द्विजो्तमान | रामनायपुरं॑ चेति तदारम्य श्रथां गतम ॥५७॥ 
तस्य अद्यपुरमिति नाम प्राथमिक स्टृठम्‌ | रामनाथपुरं चेति तस्वेबाख्याउपरा स्मृता ॥५८॥ 
शिलामारमितं द्रव्यं दक्षिणां निधाय सः । तां जिलां पूज्य विग्रेम्यः ओरामः सीतया ददौ ॥५९॥ 
ततो5अवीह्मयुपुत्र॑भोजनानन्तर ल्वया । बिमानेन झिला नेया रामनाथपुरं दिजेः ॥६०॥ 
कंबुकप्ठ ततः पत्रं छेखयामास राषबः । आश्मणानां स्वया काये साहाय्यं सर्वदेति वै ॥६१॥ 
ततस्तुष्टा द्विजाः सर्वे ददुराशी: सहस्नशः | चक्ार भोजन रामस्ततस्तेः परिवेश्ितः ॥६२॥ 
ततः सर्वे विमानेन ययुर्विग्राः पुरं प्रति। तान्यट्रा मारुतिश्रापि विमानेन ययौ पुनः ॥&३१॥ 
एवं चक़ार दानानि सप्तद्ीपांतरेष हि। सहस्रशो रामचन्ह्रस्तेषां ,संख्या न विद्यते ॥६४॥ 
रामनाथपुरस्थास्ते विग्राः कालांतरेण वें | दृष्टराज्यमथादग्रे तां शिलां भयविद्वला/ ॥६५॥ 
तटाके प्रक्षिपिष्पन्ति ततः कष्ट भजन्ति ते | मतुंकान्‌ दिजान्दद्टा तठाकान्मारुतिः पुनः ॥६६॥ 

बहिनिंप्कास्यति झिलामग्रे कालान्तरेण द्वि। 

विष्णुदास उवाच 
किं कष्ट भूसुरानग्रे भविष्यति स्वजीविते॥६७॥ 
यतस्ते स्क्तकामाथ भविष्यन्ति वदस्व तत्‌। 
श्लोरामदास उवाच 

अग्रे कश्रिदृदृष्राजा भविष्यस्यवनीतले ॥६८॥ 
स ताक्षिपरष्य विध्रांथ तद्राज्यहरणेल्छया । वदिष्यति कलौ राजा युष्माक दानमपितम्‌ ॥६९॥ 
यदि रामेण तद्दानपत्नं मे इृष्टिगोचरम्‌ | करणीयं न चेच्छीघ्रं यावत्कालं पुरोद्धवम््‌ | ७०॥ 
युष्मामिेसु यह्ुक्त तत्सव॑ दीयतां मम । नोचेस्सर्वान्वधिष्यामि भूसुराणां यमस्लवदम्‌ ॥७१॥ 
ततस्ते आक्षाणाः सर्वे आस्वेद॑ तृपतेवंचः | भयमीता मंत्रयित्वा जूप॑ प्रोचुस्वरान्विताः ॥७२॥ 


साफ दिखायी देने लगा॥ ५६॥ रामने बश्राह्मणोंकों वह पुर दान दिया था, इसीसे उसका रामनायपुर 
नाम पड़ गया ॥ ५७ ॥ पहले उसका ब्रह्मपुर नाम था। अबसे रामने उसको दान दे दिया, तभोसे रामनावपुर 
उसकी संज्ञा हुई ॥ ५८॥ उस शिञाके तौल भर द्रव्य दक्षिणाके तिमित रखकर सीताके साथ रामने उन 
विध्रोंकी पूजा की और वह शिला उनको दे दी ॥ ५९॥ इसके बाद रामने हनुमानृजीसे कहा कि भोजन कर 
लेनेके वाद इन ब्र'हांणोंक साथ जाकर यह भिला रामनायपुरमें वहुंत्रा आना ॥६०॥ इसके बाद रामने 
कम्बुकष्ठको एक पत्र लिखवाकर उन ब्राह्ममोंको दिया । जिसमें लिखा था कि आप सदा इन आह्ोंकी 
सहायता करते रहें ॥६१॥ तदनन्तर प्रसन्न मनसे विध्रोने आशीर्वाद दिया और रामने उन सबके साथ 
बैठकर भोजन किया ॥ ६२ ॥! इसके अनन्तर वे सब विप्र पुष्पक विमानपर बैठकर अपने आश्रमकों चले और 
रामसे पूछकर हनुमानजी भी विमानपर बैठकर उनके साथ-साथ गये ॥ ६३ ॥। इस तरह सातों द्वापोर्में रामने 
हजारों दान किये । ठीक तरहसे जिनको सही संख्या नहीं जानी जा सकती ॥ ६४॥ रामनायपुरमें रहनेवाले वे 
विप्र भविष्यमें दुष्ट राजाओंके भयसे उस शिलाको ताल्लावमे फेंक देंगे, जिससे उनको बड़ा कष्ट श्राप्त होगा। जब 
वे मरनेपर उतारू हो जायेंगे तो हनुमानजी उस शिलाको फिर तिकालेंगे ॥६५॥ विष्णुदासने पूछा कि ब्राह्मणोंको 
श्वागे चलकर अपने जीवनमें कौन-सा कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ ६६ ॥ ६७ || जिसके लिये उन्हें वह शिला त्यागनी 
पड़ेगी, सो कहिये। श्रीरामदासने कहा कि पृथ्वीतलमें आगे चलकर एक कोई दृष्ट राजा होगा ॥ ६८॥ वह 
कलियुगी राजा उन ब्राह्मणोंको मारकर उनका राज्य छोननेकी इच्छासे कहेगा कि यदि रामने: तुमको यह राज्य 
दान करके दिया है तो वह दानपत्र दिखाओ। नहीं तो इतने दिनों तक इस राज्यकी जितनी आय तुम 
छोगोंने ली है, वह सब लाकर दे दो । नहीं तो मैं सबको मार डालूँगा। क्योंकि ब्राह्मणोंके लिए मैं 
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मासेनैकेन पत्र ते दर्शयिष्यामददे वयम्र्‌ | ततो श्वुनोच तान्राजा तेउपि तृष्णी पुरं ययुः ॥७३॥ 
तटाकस्य तर्ट मिस्वा प्रवाह्मः झतशस्ततः | मोचयामासुः सबंत्र नांतं तस्थ जलस्य ते ॥७४॥ 
ददूशुः सकला विश्रास्ततस्ते प्राणसंकटथ्‌ | ज्ञात्या तत्र निराहारा निपेदृ: सरसस्तटे ॥७५॥ 
राघब॑ परमात्मानं चिंतयामासुरादरात्‌ । एवं मासे त्वतिक्रान्ते वध ज्ञात्वात्मनो सृपाद ॥७६॥ 
भयात्माणास्त्यक्तुकामा ध्वासंस्तस्मिन जलाशये। ठदा तेषां ख्ियः पृत्राअक्रुः कोलाइल सृश्षम्‌ ॥७७॥ 
तान्सर्बान्‍्सांस्वयामासुर्नानानीत्युत्तरैदिजाः । स्वयं स्नात्वा द्विजाः सर्वे ददुरदानान्‍्यनेकश! ॥७८॥ 
चक्कुः प्रदक्षिणाः सप्त ठटाकायो्तराननाः । ऊदुदी पैस्वरेणेब प्रवद्धकरसंपुटाः ॥७९॥ 
है राम जानकीकांत ख्वद्दानादीदृश्शी गतिः | जाताउ्स्माक स्रतानस्त्व॑ सर्वान्पश्य रघृत्तम ॥८०॥ 
पूरोक्धवं तु॒॒यदृद्गव्यं पूर्वजैर्सक्तमेब तत्‌ | एवावत्कालपर्यन्तमस्मामिगाधुना. कृतः ॥८१॥ 
तश्वदेयमसंख्यातमतस्त्यक्ष्याम जीवितस्‌ । इत्युक्त्वा ब्राक्षणाः सर्वे निमील्य नयनानि ते ॥८२॥ 
चिंतयामासुः स्वीयेष्टां देवतां मरणोत्सुकाः | एतस्मिश्नंतर: तत्र देवागारे इनूपतः ॥<८३॥ 
पापाणमूर्ते! अकटः . संबभूवाझ्नौसुतः | दीघ॑स्वरेण तान्‌ प्राह भूसुरान्सअमादरिः ॥८8॥ 
पूयं मा जीवितास्यद्य त्यजध्य॑ ब्राक्षणोच्माः । आगतो राघवस्पाह दासोड्छनिसमुद्धबः ॥८५॥ 
इति तद॒चन ्रुत्वा द्विजास्ते विस्मयान्विताः। उन्‍्मीस्य नयनान्य्रे ददुशु्वा युनन्दनम्‌ ॥८4६॥ 
दीर्घबाहुं महाथोर॑ पिंगकेशविराजितस्‌ | जरठ पर्वताकारं. रामनामग्रमापिणम्‌ ॥८७॥ 
त॑च्छा ते छिजाः सर्वे प्रणेम्नृंशमानसाः । कपयामासुस्त सर्व॑स्वीयं बच सबिस्तरम ॥८4॥ 
ततः स मारुतिवेंगात्सरसस्तां शिलां बह़िः | निष्कास्य विप्रवर्यस्त: शिलां घृत्वा स्वयं कपिः ।:८९॥ 


ग्रमराज हूँ ॥ ६९-७१॥ राजाकी ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण भयप्रीत हो तथा परस्पर सलाह करके उससे 
बोले कि एक महीनेमें में आपको वह दानपत्र खोजकर दिखाऊँगा। यद्द सुनकर राजाते ब्राह्मणोंको छोड़ दिया 
और बे चुपचाप लोटकर अपने-अपने घर चले गये ॥ ७२॥ ४३॥ वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस ताराबका बाँघ तोड़ 
दिया। जिससे सैकड़ों सोते वह निकले और चारों ओर फैलकर बहनेपर भी तड़ायका जछ नहों चुका। जब 
ब्राह्मणोंने देखा कि अब प्राण सद्भुटमें आ गया दवै तो सबके सब उस्ीके एक ऊँचे कगार+र उपवास करते हुए 
बैठ गये और परमात्मा रामचम्द्रजीका ध्यान करने लंगे। इस प्रकार एक महीना बात जानेपर जब उन 
विश्रोने सोचा कि अब बह दुष्ट राजा हमकों मार डालेगा तो भवसे अपने प्राण त्यागनेके लिए तैथार हो 
गये। उस समय उनके धरकी स्त्रियाँ तथा बच्चे अत्यधिक दुःखित होनेके कारण सबके सब बिल्ला-चिल्लाकर 
रोने छगे ॥ ७४-७७ ॥ तब उन्होंने श्त्रियों-बच्चोंको अनेक प्रकारकी नोतिमवी बातें सुनाकर साम्त्वना दो। 
स्वयं उन विप्रोते स्नाल करके नाना प्रकारके दान दिये । फिर उन्होंने उस ताछाबकी सात परिक्रमा की और 
उत्तरकी ओर मुख करके छड़े हो गये । हाथ जोड़कर ऊंचे स्व॒रसे वे कहने लगे-हे राम ! हे जातकीकान्त !! 
तुम्हारे दिये हुए दानसे आज हमारी यह दुर्दशा हो रही है। हे रघूत्तम | अब तुम हम लोगोंकों मरा हुआ समझो 
॥ ७८-५० ॥ पूब॑कालमें हमारे पूवंजोंने जो धन इस राज्यसे पाणा, वह सब उन्हीं लोगोंने खर्च कर दिया। 
अरब हम कहाँसे असंस्थ घन छाकर इस राजाको दें | उतना घत जुटाना हमारी शक्तिके वाहर है। अतएव 
हम अपने शरीरको त्याग देंगे । इतना कहकर उन मरणोस्तुख विश्रोंने लेव्र मूँद छिपे और अपने इश्टदेवका 
ध्यात करने लगे। उसी समय पासके देवालयमें प्राधाणमवा मूतिसे हनुमातजी प्रकट हुए और जोर-जोरसे 
चिल्छाकर कहने लगे --॥ ८१-८४ ॥ हे ब्राह्मणों ! तुम छोग अपने प्राण मत त्यागो । रामचन्द्रजोका सेवक 
अड्जनीपुत्र मैं हतुमाद्‌ आगया । इस प्रकार उतकी बात घुनकर विस्मित भावसे उन सबोंते तेज 
खोलकर हनुमानूजीकों देखा ॥ ८५॥ ६६॥ उम्च समय उन ह॒नुमातुजोका हुम्ब्रा तवा भयानक हाथ था, 
पीले-पीले केश ये, बूढ़ी अवस्था थी, पर्वताकार शरोर था ओर बे निरस्तर रामतामका उच्चारण करते 
जाते थे ॥ ८७॥ उनको देखा तो प्रसन्न चित्तसे उन ब्राह्मणोंने प्रणाम किया और विस्तारप्‌वंक अपने 








सर्गः १८ ] राज्यक्षाण्डम्‌ ( उत्तर 
जगाम दुष्टराज्ानं दक्लयामास तां शिलाद | रा 
त॑ तदा रोप्यामास शूल्ाग्र टायुजो चृप्खू |दस्मिस्थेव 
जृप॑ मोचयितुं ये ये राज़दृताः समाफयुः । 
द्विजहत्तापशमनादुधृत्तापशमर्न 
राज्यदानेन रमस्थोदाब छोः 
उदारराधाश्रेति साम्पा सूरत: आविष्ठिता। 
स्नान दिना ठत्सरसि दृशां ठापत्रप न हे ॥९०॥ 
ततः प्राह पुनर्विप्रान्हनुमांस्तुट्म-ल”ट:न । भूम्थां झृत्स गुडदां बषठा तत्ेयं स्थाप्दतां शिला ॥९६। 
न भयं बोडस्तु भो विश्रा युष्माक सिधस्ततह ६ । सबहाऊ/स्म थे भेउन्‍्यं स्मरख्वं रघुनन्दनम्‌ ॥९७॥ 
इस्युक्ल्वा गुझरूपो:भृस्स्वीयमूर्सयाँ द्विझाग्रत। । 
तां झिलां. स्वापवामातुभम्पामे ता वियस्नतः ॥९८॥ 
ततस्तुष्टा द्विजा; सर्वे जम्पुः स्व स्व गृह प्रति । तदाउऋभ्थ न केन।(प तेपां राज्य हुतं कदा ॥९९॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्ता कथा मादा तवाग्रतः | पूअमेव शानदृष्या कोठुका्थ सांबस्तरा |[१००॥ 
अद्यापि लत्र तैविश्रेस्तद्राज्य इज्धत चदा। 
ये ये जाता नुपा भूम्यां रामाज्ां मानयबन्त ते ॥१०१॥ 
एवं नाना कौतुकानि राबवेण कृता।न द्वि । पुत्राम्दां धवीउय्पाध्यापुर्वा बंथुजने; सह ॥१०२॥ 



































उस 0सथवस् निकालकर उनके 
खाबा। रापमुद्राक चिह्न बिह्लित 
भा हंठुपादुढ। उत रजाकों पकड़कर उसों 
जो सित्राइ उनके पास आये, 
॥ *२॥ ब्राह्मणोंका सस्ताप हनु- 
तःपशरत' नाम पड़ गया॥ ६३॥ 
हउुमादुज।। उदारराषबेश नामक 











आगे रख दी और ब्राह्मणोंने उसे उस दु, 
उस शिलाकों देखकर राजा बहुत चकरा- 
सरोवरके तटपर ले गये और 
हनुमानृजीने अपनी हम्बो पूंछके ४३ 
मादूजीने उसी सरोवरपर हरण 
राज्यदानसे रामकी उद्ारता संस्ारका 
शिवलिंगकी स्थापता की ॥ ९४॥ उस सरोदरमें :रनेस मजुब्थाऊ देह, देंशक और मानत्विक ये 
तीनों ताप दूर हो जाते हैं॥ ६५ ॥ इसके बाद उन >सन्नाचत्त विज्ञास कहा--पृथ्वाम एक ग्रुफा 
बनाकर उसोमें यह शिक्ता रख दो॥ ९६ ॥ है बजा ! दुमका किस, अकारका जब नहीं है। में सदा तुम्हारे 
पास रहूँगा। तुम सब सवंदा भगवाद्‌ रामड्य स्मद्ण करत रहो । इतना कहकर सवक समक्ष हनुमावूजी 
अपनी उसी पाषाणमयी प्रतिमामें लीन हो! गये। जंस! कि हंइभादुजाद बत्छाया था, विश्ोने गुफा खोदकर 
बड़े यत्नसे वह शिला पर रख दी ॥ ६७ ॥ ९८॥ इसक अः असछ मनसे वे ब्राह्मण छोटकर 
अपने-अपने घरोंकों चले गये। तबसे किसो राजाने दाज्यक्ला हरण नहों किया। श्रोरामदास कहते 
हैं- हे शिष्य | मैने भावी वृत्तान्त तुम्हें कह सुनाथा। आज भा वे हु ब्राह्मण उस राज्यका उपभोग कर 
रहे हैं। पृष्वीतलपर जितने राजे हुए, वे दरावर रामको आज्ञत्का मानते आय हैं। इस प्रकार अयोच्चामें राम 
अपने पुत्रों, सीता तथा भाइयोंके साथ नाना भ्रकारक कौतुक करत रहे ॥ ९९-१०२॥ इति श्रोशतकोटिराम- 
चरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामायणे पं» रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना'माप/टोक/सहिते राज्यकाण्डे उत्तराद््े 
अष्टादशः सगे। ॥ १८॥ 
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एकोनविशः सर्गेः 
( रामकी दिनचर्या ) 
श्रीरामदास उवाच 
शुणु शिष्य वदाम्यय्य रामराज्। शुभावहा | दिनचर्या राज्यकाले क्ता लोकात हि शिक्षितुम्‌॥ १॥ 
प्रभाते गायकैर्गतिबों घितो रघुनन्दनः । नववा्यनिनादांश्र॒ सुख शुआव सीतया॥ २॥ 
ततो ध्यात्वा श्षित्रं देवीं गुरु दशरथ सुरान्‌। प्रण्यतीर्थानि मातअ देवतायतनानि च॥ ३॥ 
नानाफ्षेत्राण्यरण्यानि. पवव॑तास्सागरास्तथा । नदांभरव नदोः पुण्यास्ततः सीतां ददर्श सः ॥ ७ ॥ 
प्रणमन्ती सम्ुत्थाप्प घृत्वा सीताकरं प्रथुः | मअकादवतीर्याथ दासोमिः परिवेशितः ॥ ५ ॥ 
बह्िः कक्षां शनैगंत्वा सम्पाग्रावश्यक॑ प्रश्भुः | ययौ पुनः स दासीमिः क्रीडाशालां रघूतमः | ६ ॥ 
छत्वा श्ौचविधि रामो दन्तशुद्धिं चकार सः | ततः स्नान कदा गेहे सरस्वां वाप्करोत्‌ प्रद्धः ॥ ७ ॥ 
आरुद्य श्षिव्रिकायां स भूसुरैर्यानसंस्थितैः । वेश्टितः सरयू गत्वा यान॑ मुकत्वा तटे प्रश्चः ॥ ८ ॥ 
पह्कथथामेव शनैगंत्वा सरयू प्रणिपत्य च्‌। सरस्वाः पुरतः स्थाप्य नारिकेलं सदक्षिणम्‌ ॥ ९॥ 
सतांबूल॑ पुनन॑त्वा स्तुस्वा सम्पक्‌ प्रसाद्य च । स्नात्वा यथाविधानेन अक्नघोपपुर/सरम ॥१०॥ 
प्रातः सन्ध्यां ततः कृत्वा अक्षयज्ञ विधाय च ; दच्चा दानान्यनेकानि ययौ गेहं रथेन दि ॥११॥ 
रक्मबन्यैेंशतिन  रौप्यरत्ममयेन च॒। सुस्नातसततुरगपुक्तेनर जनितेन _ च॥१२॥ 
हुत्वा होम॑ विधानेन झ्षिव॑_सम्पूज्य सादरम्‌ | कौसल्पां च सुमित्रां च कैकेपी च संमर्चयत्‌ ॥१३॥ 
क्ामधेलुं कस्पदृक्ष॑ पारिजातं तु पृष्फरम्‌। चिंतामर्णि कौस्तुमं च पूज्य सीतायुतों हरि! ॥१४॥ 
प्निदृप्त वर्ट प्रिखमश्वत्थ॑ं तुलसी तथा | भ्र्मी पलक्ष दूर्वाँ च राजवृक्षमरृजयत्‌ ॥१०॥ 
भाडुं सम्पूज्य त॑ नत्वा सम्पूज्य द्वारदेवतापू । गोजपाश्वारणांश्र रथ शख्राणि भूसुरान ॥१६॥ 
क्ोध्टगाराणि कोशांश्र पाकृश्नालामजज़यत्‌ | सिंदासने तथा छत्र चाधरे व्यजने तथा ॥१७॥ 


श्रीरामदाप्त बोले- है शिष्य ! सुनो, अब मैं रामचन्द्रजोकी दिनचर्या बताता हूँ। जिसे वे सबको 
शिक्षा देमेके लिए किया करते थे। राम श्रतिदिन प्रातःकाल गायकोंके गीत तथा बाजोंक मोठे स्वर सुनकर 
प्ोताके साथ जागते थे। इसके अनन्तर शिव, देवी, गुरु, देवताओं, दशरथ, पवित्र तै,थों, माताओं, देव- 
अन्दिरों, अनेक प्रकारके क्षेत्रों, अरण्यों, पव॑ंतों, सरोवरों, नदों ओर नदियोंका स्मरण करके सीताकों देखते थे 
॥१-४॥ प्रणाम करती हुई सीताकों उठाकर राप्त उनका हाथ पकड़े हुए मंचसे उतरते थे। फिर बहुत-सी दासियों- 
सै घिरे हुए जाते और आवश्यक कार्योका संपादन करते ये । इसके बाद दाप्तियोंके साथ-साथ क्रोड़ाशालाको 
जाते और वहाँ शौचविधि करनेके पश्नात्‌ दन्‍्ठशुद्धि करते थे। इसके अनन्तर कभी घरपर और कभो सरयूमें 
जाकर स्नान करते थे ॥ ५-७ ॥ जब सरयूस्नानकों जाते तो पाल्कीपर सवार हो तथा बहुतसे ब्राह्मणोंसे परि- 
बेष्टित होकर जाते ओर तटपर पहुँचते ही पालकीसे उतर जाते एवं पैदल चलकर सरयूके आगे पानदक्षिणा- 
युक्त नारियछ रखकर श्रणाम और प्रार्थना करते थे। फिर ब्राह्मणोंके वेदघोषके साथ स्‍्नात करते थे। इसके 
बाद प्रातःकालीन सन्ध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके ग्राह्मणोंको विविध प्रकारके दान देते और रथपर सवार होकर 
भहछोंको छौटते थे ॥ ८-११ ॥ उस रथमें स्वान-स्थानपर सुवर्भसूत्रके बन्चन छगे रहते ओर एंबेतवर्णके वस्त्र 
छटकते रहते थे। सरयूमें सारयी तथा घोड़े नहाये रहते थे और उस रघमेंसे एक प्रकारकी ध्वति निकलती 
रहती थी ॥ १२॥ इसके अनन्तर विघानपूर्वंक हवन करके राम सादर शिवजीका पूजन करते और कौसल्या, 
सुमित्रा और कंकेयीकी पूजा करते थे॥ १३॥ फिर कामघेनु, कल्पवृक्ष, पारिजात, पृष्यकविमान, चितामणि, 
कोस्तुभ आदिकी सोताके साथ-साथ राम पूजा करते ये। पश्चात्‌ अंगस्त्य, वट, बिल्ब, पीपल, तुसी, शमों, 
ब्रछाश, दुर्वां, राजबृक्ष तथा सूयंगवान्‌की पुजा करके द्वारदेवताको नमस्कार और पूजन करते थे। तदनत्तर 




















सर्ग। १९ ] राज्यकाण्डमू ( उच्तराद्धम्‌ ) ५११ 
संपूज्य झुडुंट रामः पूजयामास प्रश्ञकमर | दीपिकां दर्पण पूज्य पुस्तकादीनपूजयत्‌ ॥१८॥ 
पुनः संपूज्य स्वगुरु पू्र विश्रेप पूजितभ्‌ | उच्चासनस्थित नस्वा कथां शुआाव तम्मुखात्‌ १९॥ 
पुत्राभ्यां बन्धुमिः पत््या पण्डिते: परिवेश्तिः | ततः सम्रा्थितों रामः सीतया से मुदृपृंहः ॥२०॥ 
विप्रादिभिश्ोपाहार'॑चकार स्वस्थमानसः | कामधेनछवैशान्नी:. कब्पइक्षममुद्धबेः ॥२१॥ 
मणिदयनिमितेत्र॒ वहौं सीठाकृतेरपि । ततो अुक्त्वा हि तांबूलं विश्रद्वासांसि राघवः ॥२२॥ 
बदूछ्दा कि दिव्यवस्ं: शख्ताण्पपि दधार सः | एतस्मिल्नतरे पूर्व #माहूतों ययौ मिषक्‌ |॥२३॥ 
गणकोअपि राघवेण प्रत्युद्व्यातिमानिती । निपेद्त्‌ राषबग्रे पूजयाम[स तौ प्रद्ठ/ ॥२8॥ 
ततों मिपक्‌ सुख स्थित्वा राषवाग्रे तदाज्ञवा | दद॒र्श दक्षिगकरे नाडीं रामस्प सादरम ॥२७५॥ 
रल्ममुद्राकंकणायेंः झ्ोमितस्योज्ज्वल्स्प च। करस्यांग्रमूले या धमनी जीवसाक्षिणी |२६॥ 
तच्चेष्टया सुख दुःख ज्ञायते च भिपम्वरे: | अतस्तां वैथार्य: स स्मबुद्धणा व्यलोकपत्‌ ॥२७॥ 
रामकर्णे विहस्थाह रात्रावाचरितः श्रम: | तब श्रुखाउकरोद्रामः स्मिताननम्‌ ॥२०॥ 
ततो वैद्याप तांबूलं ददौ रामः सदक्षिणम्‌ | ततः स गणकः प्राह विस्‍्लार्य सुस्फुटाक्षर्‌ ॥ 
पशाड्पत्रं चित्रं च रापवाग्रे स्थितः सुधी: ॥२९॥ 
विष्नेश्वरो अह्हरीश्वराः सुरा भानः शशी भूमिसुतों बुधः शुभः । 
गुरुअ शुक्र: शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रह्मा मंगलदा भ्ंतु ते ॥३०॥ 

लक्ष्मी: स्पादचला तिथिश्रवणतो वातात्तथाउ्ज्युश्रिरं नक्षत्र क्रतपापसंचयहर॑ योगों वियोगापह! । 
स्वाभीष्टकरं तथैब करण पंचांगमेतर्स्फुट श्रोतव्यं प्रतिवासरे द्विज्युखाच्छुयरकर संग्रहम्‌ ॥श्शा 
स्वस्ति श्रीराघवाधास्ति विथिश्व दशमी सिता । भालुवारः सुनश्षत्र पृष्पाख्यं खब्य वर्तते॥३२॥ 
वृष, अथ्, हाथो, रथ, शास्त्र, ब्राह्मण, कोठार, कोश, पाकशाला, धिहासन, छत, चमर, व्यक्षन, मुकुट, पख्च, 
दोषिका और दर्पंणकी पूजा करके पुस्तकादिकॉका पूजन करते थे॥ १४-१८॥ फिर ऊँचे आसनपर बैठे 
अपने गुरुकी पूजा और नमस्कार करके उनके मुखसे कथा सुतते ये ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर अपने भ्राताओं, 

और पण्डितोंके साथ बार-बार सोताके प्र/र्थता करनेपर ब्राहारोंके सन्न स्वस्थ मनसे कामधेतु, कल्प- 
बृक्ष और दोनों मणियोंसे उत्पन्न तथा अग्तिपर बनाये अक्नका भोजन करके पान खाते ये। तदनन्तर 
सुन्दर कपड़े पहिन तथा दिव्य वस्त्रसे कमर कसके भ्रांति-भांतिके अस्त्र शस्त्र घारण करते ये। इसके बाद 
पहलेसे ही बुलाये हुए वैद्य तबा ज्योतिषी आते। उनको आते देखकर राम उठ खड़े होते ओर दो पग आगे 
बढ़कर स्वागत करके एवं अतिशय रुम्मान करते थे । वे आकर सामने वैंठ जाते और राम उनकी 
पूजा करते थे ॥२०-२४॥ इसके बाद वैद्य आनन्दपू्ंक वैठकर रामके आज्ञानुसार रत्न, मुद्रा तथा कंकण आदिसे 
सुशोभित उनके दाहिने हायकी नाड़ी देखता धा। हाथके अंगूठेको नीचेवाली जो जीवसाक्षिणी नामकी नाड़ी 
है, उसे देखकर वैद्यगण प्राणीके सुखदुःज़ जान लिया करते हैं। इसलिए वह वैद्य अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे 
देखता और कानमें कहता कि “रातकों ज्यादा मेहनत किये हैं न?” वैद्यकरो वात सुनकर नाम मुस्करा 
देते ये ॥ २५-२८॥ इसके बाद राम दक्षिणाके साथ वैद्यजीकों पान देते ये। तदतन्तर ज्योतिषोजी स्वच्छ 
अक्षरों और चित्रोंसे सुसज्जित पच्चांग फँछाकर रामके सामने वेठते और इस प्रकार मड्भलाचरण तथा पच्चांग- 
अवणका माहात्म्य सुनाते थे । विष्नेश्वर ( गणेशडी ), ब्रह्मा, महेश, समस्त देवता, सूर्य, शनि, चन्द्रमा, 
मूल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु आदि सारे ग्रह आपके मंगलदाता हों॥ २९॥ ३०॥ तिथिके 
सुननेसे लक्ष्मो अचल होती है, वारके श्रवणसे आयु बढ़ती है, वक्षत्रअवण पुराकुत पापोंके समूहकों नष्ट 
करता है, पोग अपने प्रियजनके वियोगसे बचाता तथा करण सब प्रकारकी मनःकामना पूर्ण करता है। 
अतएव ब्राह्मणके मुखसे प्रतिदिन इनका श्रवण कएना चाहिए । क्योंकि यह प्राणियोंका सब प्रकारसे कल्याण 
ऊ्ता है॥ ३१॥ स्वस्तिश्री रामचन्द्रजो ! आज शुन्लपक्षकी दशमी तिथि है, रविवासर है, पुष्यतामक सुनक्षत्र है, 























आननन्‍्दरामायणे [से १९ 


शुभय ! कर्स्थितोध्य उन्द्रोअस्ति द्वितीयस्ते रघूत्तम ॥३३॥) 
गासोज्य चैत्रम!सेडरित वसंतारुय कतस्स्थण्स ! सर दुरुप राज्य स्व चिरं तिट्ठाबनीतले ॥३४॥ 
सर्वेइपे सुखिनः सन्त रुबें सन्‍्त॒स्रिमदाः । सरें रद्राणि पश्यन्तुमा ऋबिदृद!खमाष्जुयात्‌ (३५। 
एवं ज्योतिर्दिदा गीत॑ पद्माई रघुरन्दना । शत्वा त॑ दक्षिणां दच्या सतांबूतां ननाम सः |३६।॥ 
तो राम॑ ययौ देगान्मालाहरों मनोहर | राम बंसपात्रस्थास्पुष्पहारानस्थवेदयत्‌ ॥ ३७॥ 
रामस्तान्सकलेम्यश् द्याउविश्नत्ख दतः । पुत्राम्पामवर्दगांथ तल्वाइविश्रस्खयं करे ॥'८॥ 
एतसिमिक्नन्तरे राम मापिदः प्रययौ ज़वात | मुहर दर्शयाघात रुकरबन्वनरं जितय्‌ ॥३६॥ 
उद्रादओ द्दर्शाय सम रघुतन्दनः | ऋमद्रोए सस्थितं च कंजलोचनश्नोमितम्‌ ॥२०॥ 
ऋजुतास मांस व उ्प्वष्क्त खुबतुंलपू ! चरइुण्डस्घुक्ताना दरदीप्त्याअतिभासुरम ॥9१॥ 
ओच्यम४डस्थढ_सुभ्रु तरिबली िडदए | रुपमस्ट्ल्समुद्धमुज़टेनातिशोमितम ॥श्शा 

'एवं रुख निरीक्ष्णथ तुतोप हिपरां शर्ुः।|तनो ययौ धृप शणिधर पं स्थाप्य प्रमोः पूरा ॥एश्स 

नल्वा राम॑ दृतभध्ये तस्थिवास्तापटाग्रतः | दरों रामः शिविक्ायां स्थिस्त्रा गेहाअद्िययी ॥७४॥ 

ददश मागधादीआ बढ़िकक्षरि्रतात प्रशुः। हतस्ते मागधा सम नत्या दीर्थखवरेण वै ॥४५॥ 

इर्यरंशभवान्सर्वान्नूपान्संवर्णबंस्‍तदा । कास्ते वन्दिनः सर्वे लुष्टत 3 अ ॥५६॥ 

नानातत्कृतचारित्रे राबधादिवधादिद! । उतसतो चारणा गाने अचकुमृद्ताननाः ॥९७॥ 

नटा वेश्याक्ष ननुतुर्नानातायपुरुसाय । अन्ये चक्॒विनोदांश यैः सन्तुष्येत्स राघबः ॥४८॥ 

ततो निनेदुर्वाधानि नववाधस्वता अपि। ततस्ततीयकश्षायां ददर्श॑नूपनन्दनः ॥४९॥ 

वाएणेंद्रांग तुरगाव्‌ शिविकाअ स्थांस्तथा । नानालंकारयुक्तांथ बरसे: समन्बरितान्‌ ॥५०॥ 

ऐद्रयोग है और कर्क राशिमें वेठा चस्द्रमा आपकी राशिसे दूसरे स्थानपर है ॥ ३२॥ ३३॥ यह चंत्रका 
महीना है, वरुग्त ऋतु है, आप आवस्दूवक राज्य करें और बहुत दितोंतक इस प्रृथ्दीत॒पर रहें। सब सुखी 
हों, सब नीरोग हों, सब स्त्रेण मज्लमय दिन देखें और कोई किसी प्रकरका दुःख न देखे ॥ ३४॥ ३५॥ इस 
प्रकार ज्योतियोके फहे प्डांगको सुन और उसे ताम्बूल-दक्षिणा देकर विदा करते थे ॥ ३६ ॥ इसके दाद 
वैगके स्राथ माली बाँसकी टोकरीमें फूल्लेंकी माछाएं लाकर रामको नजर करता था॥ ३७॥ उन मालाओंको 
बहाँ उपस्थित हब लोगोंमें वाँटकर राभ स्वयं भो पहुतते ये ॥ ३८ ॥ इसके अनन्तर नाई आता। वह सुबर्के 
चौस्टेसे सुसज्जित दंण रामकों दिखाता था ॥ ३६ ॥ शोशेमें राम अम्द्रमाके समान सुदर, मुस्कराहट युक्त 
और कमलके समान नेत्रोंबाल अपना पुख्त देखते ये ॥ ४० ॥ वह मुख छोटी-सो नासिकासे युक्त, भरा हुआ, 
गोलाकार, बच्छे/अच्छे कुण्डलों तथा मोतियोंके गुच्छोग्रे अतिशव शोभायमान एवं तेजोभय या ॥ ४१॥ दोनों 
कोर ऊंचे थे, सुन्दर-सी तिवली अर्थात्‌ तोन लक़ोरें मार्ेमें पड़ी थों। ये सुबर्ण और रलोंसे सुशोभित मुकुट 
मस्तकपर घारण किये थे॥ ४२॥ इस प्रकार अपना मुखमण्डल देहकर राम अहुत प्रसन्न होते थे । इसके पश्चात्‌ 
एक सेवक आता, जिसके द्ाक्षोमें सुरूगती हुई छूप रहती थो। बह धूपदानी रामके स|मने रख तथा नमस्कार 
करके दूतोंके बीचमें प्रनुके सामने वड जाया करता बा । इसके अनन्तर शिविकामें बैठकर दाम घरसे बाहर 
निकलते थे ॥ ४३॥ ४४॥ बाहरके आँगनमें बस्यौजन छड़े रहते थे, उन्हें राम देखते ये और जब राम- 
को वे देखते तो प्रणाम करके ऊंचे स्वरसे रामके पृ्वपुस्थोंका यश गाने खते और हिट रामकी स्तुति करते के 
॥ ४५॥ ४६ ॥ बे उनके किये रावशवद आहि चरिश्रोंका दिजद वर्णन करते ये। तदनन्तर चारणगण प्रसप्नमुस्त 
होकर गाना गाते और नट तथा वेश्यायें नाता प्रकारके दाजोंके ताल्पर नाचते रूगठी थीं। कितने ही लोग 
बिनोद करने छमते, जिससे कि राम प्रसत्न हों ॥ ४७॥ ४५६॥ इसके बाद कितते हो प्रकारके बाजे क्जने 
कगते थे । तब राम दूसरे आँगनहे तोसरेंमें पहुँचते ये ॥ ४९॥ वहाँ बहुतसे हाथी, घोड़े, पालकियाँ ओर 
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ततभ रबकक्षायां नृपान्योरान्सुहजनान्‌ । समागतान्द्शनार्थ. ददश . रघुनन्दनः ॥५१॥ 
ततः पआमकक्षायां पृष्यक पुष्पवाटिझ्लाः । दूतान्ददर्श ओरामः शखहस्तान्सहस्रशः ॥५२॥ 
तत। से (ह्कक्षायामश्वारूटन्पहस्न्नः | वीरान्ददश श्रीरामः प्रबद्धकरसम्पुटान्‌ ।५३॥ 
ठता सप्तमकक्षायां ययों रामः सभां प्रति | शिविक्रायाआवतीय शने: सिंहासन ययौं ॥५४॥ 
सब्यं कृत्वा नमस्कृत्य धोपानैः स झनेः प्रभ्ुः । तिंहासनमारुरोह वरछतसुशोमितम्‌ ॥५५॥ 
दघार छत्नं सोमित्रिश्रामरं भरतस्तदा । शत्र॒ब्नों व्यजन रम्यं पादुके वायुनन्दनः ॥५६॥ 
सुग्रीबो जलपात्रं च वरादर्श विभीषणः | दधार इस्ते ताम्बूलपात्र स बालिनन्दनः ॥५७॥ 
बस्रकोशं जांबवांश दधार वेगवत्तरः | तस्थो सिंदासने रामः स प्ृष्ठांकोपबर्हण/ ॥५८॥ 
ठस्थौ प्रष्ठे लक्ष्मणश्व॒ मरतः सब्यपार्के | भ्रश्नुप्नोंउसौ वामपाओ्े पुरतो वायुनन्दनः ॥५९॥ 
बायब्यकोणे रामस्य सुग्रीवः संस्थितो$मवरत्‌ । ईशान्यां राश्षसेन्द्रः स आस्नेय्यामबदः स्थित:॥ ६ ०॥ 
नैक्त्यां जांबवांशापि रौतः सर्वे समस्ततः। राघवाग्रे नृपा; सर्वे स्थिताः सम्बद्धपाणयः ॥६१॥ 
पाश्वयोस्ते राधवस्य प्रोच्चस्थाने प्लुनीदबराः । उस्तो ननतुः सर्वा वारबेइयाः सहख्रशः ॥६२॥ 
जो बीरास्ततों दूताः सभायां संस्थिताः क्रमात्‌ । निपेदृर्सुनयः सर्वे रामपुत्री निपेदतुः ॥६३॥ 
राममित्रा निपेदुस्ते तथा रामाज्षया नृपाः । ये ये म्ुरूपा निपेद्स्ते तथा पौराः सुहज्जनाः ॥६४॥ 
एस्योड्न्ये ते स्थिठा एव न निपेदुः प्रभोः पुरः ! तेषां मष्ये रामचन्द्रः शुशुमेज्लुपमस्‍्तदा ॥६५॥ 
सेबकाद्या न निषेदृः सुमन्‍्त्र एवं तस्थिवान्‌ | एवं स्थित्वा सभायां स कृत्वा कार्याण्यनेकशः ॥९६॥ 
नानाडार्येपु बन्धूथ पुत्रावाज्ञाप्प राघतरः | रष्टरा नानाकौतुकानि पू्वंवदूगृहमाययों ॥|६७॥ 
तदा निनेदुर्बाद्यानि गोप्नुल्वादीन्‍्यनेकशः । श्रुत्वा वाद्यनिनादांश्व जानकी सम्भ्रमात्युरः ॥६८॥ 


रुप छड़े रहते ये। जितमें अनेक प्रकारके अलड्भुर लगे रहते ओर अच्छे कपड़ोंका ओहार पड़ा रहता वा। 
॥ ५० ॥ इसके बाद उस ऑआँगनमें बाहरसे आये हुए उन राज/ओं, पुरवासियों और मित्रोंको देखते ये. जो वहाँ 
रामकी प्रतीक्षामें पहले ही से उपस्थित रहा करते थे ॥ ५१ ॥ फिर थाँचवीं घोकमें परष्पकविमान, पुष्पवाटिकां 
पा शस्त्र घ।रण किये हजारों घ्िपाहियोंको देखते ये ॥ ५२ ॥ फिर छठीं चोकमें जाकर हाथ जोड़े हुए हजारों 
धोड़सवार वीरोंकों देखते थे ॥ ५३ ॥ इसके बाद सातवीं चोकमें पहुँचकर अपनी राजसभामें जाते थे। वहाँ 
पालकीसे उतरकर पधिहासनके पास जाते ये ॥ ५४॥ दाहिनी ओर सिहासनकों प्रणाम करके शनः 
सीढ़ियोंसे चढ़कर सिहासनपर बंठते ये | वह सिहासन छक्से सुशोभित रहता था॥ ५५॥ रामके बैठ जाने- 
पर लक्ष्मण छत्र लेते, भरत चमर लेते, पंख शत्रुध्तजी लेकर खड़े होते और हनुमानजी रामकी चरणपादुका 
लिये रहते ये। इनके सिवाय सुग्रोव जलकी झारा, विभीषण एक सुन्दर-सा दर्पण, अज्भद ताम्बूलका पात्र 
भोर वस्त्रकी सन्‍्दूक जाम्बवात्‌ लिये रहते थे। राम पीठपर तकिया छगाकर पिहासनपर बैठते और 
उनके पीछे लक्ष्मण, दाहिनी ओर भरत, बायीं ओर शत्रुघ्त, सामने पवनकुमार, वायव्य कोणमें सुग्रीव, 
ईशान कोणमें विभीषण ओर आप्रेय कोणमें अज्भद खड़े होते थे।। ५६-६०॥ नैऋत्य कोणमें जाम्बवान्‌ रहते 
ओर बहुतसे पुरवासी चारों ओर खड़े रहते थे। रामचन्द्रजीके आगे सब राजे हाथ जोड़-जोड़कर खड़े रहा 
करते ये ॥ ६१ ॥ रामके दाहिने बायें दोनों ओर एक ऊँचे आसनपर मुनिगण बैठते थे। सामने हजारों 
वेश्यायें नाचती थीं॥ ६२ ॥ इसके बाद वोरगण ओर फिर दूतगण खड़े रहा करते ये। समस्त ऋषोश्वर तया 
दोनों राजकुमार भी आकर अपने-अपने आसनपर बैठ जाते ये ॥ ६३ ॥ रामके मित्र तथा राजे रामके आज्ञा 
नुसार बैठते थे। जो नगरके मुख्य निवासी ये, वे तथा मित्रणण भी बैठते ये ॥ ६४॥ इनके सिवाय और छोग 
रामके सामने नहीं बैठते थे, उन्हें खड़े ही रहना पढ़ता था। उन सबोके बीचमें रामकी एक अनुपम शोभा 
होती थी॥ ६५ ॥ सेवक आदिेंसे कोई भी नहीं बंठता था। उनमेंसे केवल सुमन्‍्त्र बैठते थे। इस प्रकार 
ध्रभामें बेठ और नाना प्रकारके राजकाय॑ करके भाइयों और बेटोंको कितने हो काम सौफक़र विविष प्रकार- 
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अत्युद्धम्थ तोयहस्ता तत्पतीक्षां चकार सा | रामोउपि. पूर्वछ्ोकान्सप्तकक्षास्वचुक्रमात्‌ ॥ ६९॥ 
प्रविशन्‍्सकलानाज्ञां ददौ तांस्तान्स्व॒तोपयत्‌ | ततोउग्रे बन्धुमिगेंह पृत्रास्यां संविवेश सः ॥७०॥ 
ददश जानकों रामः प्रीतकौश्षेयधारिणीम्‌ | साउपि राम ययौ सीता द्रज्जयाश्वनतानना ॥७१॥ 
बक्तनेत्रकटाप्षैत्न_ मोहयन्ती . रघूत्तमम्‌ । नानालझ्टारसंयुक्ता .. वरनूपुरनिःस्वना ॥७२॥ 
ततो रामो जल स्प्ट्ठा इत्वा सीताकरं प्रुदा | लक्ष्मणादीन्संविसर्य सीतागेह विवेश सः ||७३॥ 
बहिंदुँ् श्रृतं॑ बाउपि यद्त्कौतुकद्धत्तममर | तत्सवं जानडीं श्राह तोषयामास तां झुहुः ॥७७॥ 
ततः सर्वान्‌ समाहय मोजनाथे सम्ुयतः । स्नान कृत्वा स मध्याहं कर्म चक्रे रघूत्तमः |७५॥| 
त्प॑यित्वा पितृ आापि नैवेद्यान शम्मबे ददौ। बैलदेवं ततः छत्वा बलिदान विधाय सः ॥७६॥ 
दच्वा भूतवलिं चापि पितृ आपि स्वधेति च । बहिस्त्यकत्वा काकवर्लि त्वतिथीन्पूज्य सादरम्‌॥७७॥॥ 
यतींश आआह्मणान्पूज्य हेमपात्रेषु राघवः | परिवेशितेषु जानक्या त्रिपदासु ध्रतेषु च ॥७८॥ 
ते; सर्वेभोजन चक्रे स्लुपाभिवीजितो प्रुदा। करशुद्धि ततः कृत्वा भ्ुक्‍्त्वा तांबूलमुततममर्‌ ॥।७९॥ 
ददौ तेम्यों दक्षिणान विप्रेम्यों रघुनायक! | गत्वा झतपद रामों निद्राश्चालां ययौ घने! ॥८०॥ 
एतस्मिप्नंतरे सीता भ्ुक्‍्त्वा रामान्तिक ययौ | वीजयामास ओराम॑ मश्कस्थं पुरःस्थिता ॥८१॥ 
चकार निद्रां श्रीरामो मश्लके सीतया सद्द | ता दास्यों बीजयामासुर्दिब्यालझ्ञारभूषिताः ॥८२॥ 
ततः प्रबुद्धा सा सीता भ्रबुद्धोंउभूद्रमापतिः । सारिमिः सीतया क्रीडां तथा बुद्धिबलेन द्वि ॥८३॥ 
नानाकृत्रिमसैन्यैश्वाकरोदन्यरपि. प्रद्धः | ततो द्राक्षामण्डपाथो जलयंत्रादिकौतुकम्‌ ॥८४॥ 
च्द्ठा पक्षिकुलान्सर्बान्पब्जरस्थान्ददर्श सः | गत्वा सोपानमार्गेण श्रासादाग्रे पुरी निजाम ॥८५॥ 


के कोतुक देखनेके बाद पहिलेकी तरद्द अपने घरको लोट आते ये ॥ ६६ ॥ ६७॥ उस समय गोमुखादि बजे 
बजने छगते ये। उन बाजोंकों सुनकर घबड़ायी हुई सीता हाथमें जछकी क्षारी लेकर रामके आने- 
की प्रतीक्षा करने लगती थीं। राम भी पहलेकी तरह सातों चौक छांवकर ॥|६८॥ ६९ ॥ चछते हुए सब 
छोगोंको प्रसन्न करते जाते थे । फिर भाई तथा पुत्रोंके साथ आगे बढ़ते हुए अपने भवनमें जाते थे 
॥ ७० ॥ वहां पीले रक्नके रेशमी कपड़े पहने सोताकों देखते ओर सीता भी रूज्जाके मारे सिर 
भुकाये अपने तिरद्छे नेत्रकटाक्षोंसे रामको मुग्ध करती हुई सामने जाती थीं। उस समय सीताके अलद्धारों 
और नूपुरोंकी अनेक प्रकारकी झनकार सुनायी पड़ती थी ॥ ७१ ॥ ७२॥ इसके बाद राम जल लेकर हाथ- 
पैर घोते, कुल्छा करते और सोताका हाय अपने हायसे पकड़कर उठते ये। तब लक्ष्मण आदिकों विदा करके 
सीताके महलोंमें जाते ये ॥ ४६.)। बहांपर बाहर जो कुछ कोतुक देखे रहते, वह सब एक-एक करके सौताको 
सृनाते हुए उन्हें प्रसन्न करते थे ॥ ७४ ॥ इसके बाद सब लोगोंको भोजनका बुलावा भेजते ओर स्वयं स्नान 
करके मध्याह्लकालीन कम करते थे ॥ ७५ ॥ पितरोंका तपंण करके शिवजोके लिये नंवेश अपंग करते ये । फिर 
बलिवैश्वदेव करते ओर काकवलि आदि देते थे ॥ ७६॥ तदनन्तर भूतबलि देकर पितरोंकी 'स्वधा” शब्दका 
उच्चारण करके तृप्त करते, काकबलि बाहर निकाल देते और उसके बाद आदरपूर्वक अतिथियोंका सत्कार 
करते थे॥ ७७ ॥ ब्राह्मणों ओर यतियोंका पूजन कर लेनेके पश्लात्‌ सामने तिपाईपर रक्ले हुए सुवर्णके पाश्रोमें 
जानकीके हाथों परोसे अनेक प्रकास्के पकवानोंकों सब छोगोंके साथ खाते ये। उस समय सब पुत्रवधुयें उन 
होगोंका पंखा झला करतो थीं। भोजन करनेके पश्चात्‌ हाथ घोते ओर उत्तम ताम्बूल खाकर ब्राह्मणोंको 
दक्षिणा देते ये। फिर सौ पग चछकर अपनी निद्वाश्लाल्ममें पहुँच जाते थे ॥ उप-८० ॥ इसी बीच सीता 
भी भोजन करके रामके पास पहुँच जातों और वहाँ मचके ऊपर बंडे हुए रामके पास बैठकर पंखा झलने 
छगती थीं ॥८१॥ बादमें राम सीताके साथ शम्यापर शयन करते थे, तब दाप्तियाँ उनपर पंला 
छलने लगतौ थीं ॥ ८२ ॥ कुछ देर शयन करनेके बाद सोता उठ जातोीं और राम भी जाग जाते थे। तब 
राम सीताके छाथ बुद्धिबलसे कुछ देरतक चोंसर आदिके खेल खेलते ये। फिर अंगूरको झाड़ीके नीचे बने 
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बनारामान्वितां दषठा हड्वीध्याडतिरंजिताम्‌ । झनैयंयो श्रश्नगोर््र नानघेनदंद्श सः | ८६॥ 
तां सम्भेष्य गृह सौतां स्वदासीप रिवेष्टितास । द्वारांतिक ययो रामस्तत्र ते लक्ष्मणादयः ॥|८७॥ 
चक्नुः प्रणामं श्रीराम तेः सहैव थनेः शनेः | वाजिश्ालां ययों रामो इष्टा तत्र स बाजिनः ॥८८॥ 
गजश्ञालायुष्ट॒शञालां दट्टा। राम शनेः शनेः । ददश जख्रशालां च व्यात्नशालां अश्य्ययी ॥८९॥ 
इश्टाउथ झित्रिकाशालां माहिपेयीं विलोक्य च। महिपोबृपशालां च रथशालां ददर्श सः ॥९०॥ 
आर्य स्पंदने रामः शनेः हियंयो | सप्तकक्षाः सम्ुल्लंध्य तत्रस्थंः पू्ंवज्जनें: ॥९१॥ 
सर्वेयुक्तश्राष्टमां ता श्रेष्ठ कक्षां ददर्श सः । तत्र यन्त्राणि श्रेष्ठानि शतस्लीः शकटस्थिताः ॥९२॥ 
दणकाष्टादिस्रानि. दृतस्थानान्यपद्यत । ततो नवमकक्षायां. दद्श रघुनन्दनः ॥९३॥ 
अआखपाणीन्वारणस्थान्‌ _तुरगस्थाननेकशः | रक्षयन्ति दि ये सर्वे स्त्रीयं गेह त्वदर्निशम्‌ ॥९४॥ 
एवं स नवकक्षात्ष॒सममुस्लंध्यरघूत्तमः । वहिः स सप्रनों इटटा परिखाः सजला नव ॥९५॥ 
झने पश्यश्रयोध्यां तां राजमार्गे प्रदान्वितः | शीध्र ययौ पुरद्ारं दद्श द्वाररक्षकान्‌ ॥९६॥ 
नवकथ्षास्त्वयोष्यायाः सपुस्लंध्य झने: प्रशुः | परिखाब नवापश्यत्तोयवह्नथादिपूरिताः ॥९७॥ 
ततो नानावनारामकौतुकानि रघूत्तमः | पश्यन्स बन्धुपुत्रेश सरस्वास्तीरमाययौं ॥९८॥ 
तम्र स्थिस्वा सुनौकायां क्रीडां कृत्वा क्ियसक्षणम्‌ । नद्यास्तटे सभायां स तस्थौ सैन्ययुतः प्र्चः ॥९९॥ 
तत्नापि वारबेश्यानां पश्यक्ष॒त्यानि राघवः | कियत्कालमतिक्रम्प ययौ शीघ्र ततः पुरीम्‌ ॥१००॥ 
ततः शनेः सभां गत्वा पूवरक्तिओपचारके! | लक्ष्मणा्येंः सेवितअ तस्थों सिंदामनोपरि ॥१०१॥ 
ततः कृत्वा छनेकानि नानाकार्याणि राघवः | आज्ञाप्य अन्धुपृत्रांश् पूर्ववस्स गई ययौ ॥१०२॥ 


कौवारे आईि देखते थे ॥ ८६३॥ ८४ ॥ फिर पीजरोमें पाले हुए पक्षियोंको देखते बे। तत्वश्रात्‌ सीढ़ीके मार्गसे 
सर्वोच्च प्रासादपर चढ़ जाते और बहाँसे वनों ओर बगीचोंसे अलंकृत, बाजारों तथा गलियोंसे अतिरंजित 
अपनी अयोध्यापुरीको देखते थे । फिर घीरे-घोरे गोशालामें जाते और वहाँको गौओंको देखा करते थे ॥ ५५॥ 
॥ ६६॥ इसके अनम्तर दाक्षियों समेत सीताकों घर भेज देते और स्वयं फोहारेकी ओर जाते थे। वहाँ 
ह्ष्मण आदि भ्राता रामकों सबिनय प्रणाम करते थे॥ ५७॥ फिर उनको साथ लेकर राम घौरे-धीरे 
अश्वशालाकों जाते । वहं घोड़ोंकों देखकर ॥ ८८ ॥ गजशाला और उष्ट्रश/लाकों देखते हुए अस्त्रशाला तथा 
व्याप्रशा्ञाका अइछोकन करते थे ॥ ८६ ॥ फिर शिविकाशाला और महिधीशालामें जाकर शिविकाओं तथा 
भ्रेसोंको देखनेके बाद रचशाला देखते ये ॥ ९० ॥ तलश्भात्‌ एक रथपर सवार होकर शनेः बाहरकी तरफ 
जाया करते थे । बादमें महलके सातों चोकोंको लांघते एवं पहलेको तरह उपस्थित सब लोगों देखते हुए आठवें 
फाटकवाले आंगनमें पहुंचते थे। वहाँवर लड़ाइयोंमें काम आनेवाले कितने हो यन्त्र तथा बहुत-सी तो रमख्ी 
रहती थीं॥ ९१॥ ९२ ॥ उन्हें देखकर दूतोंके निवाससंस्थान तथा तृण-काछ्ादिके संग्रहमवनको देखनेके अनस्तर 
नवें आँगनमें पहुंचते ये ॥ ९३ ॥ वहाँ यह देखते ये कि हाथमें शस्त्र लिये घोड़े ओर हाथीपर सवार होकर 
सिपाही रातदिन अपने-अपने स्थानोंकी रक्षा कर रहे हैं॥ ६४॥ इस प्रकार नवों कक्षाओंको लाघकर 
कोटके चारों ओर जलसे भरी बाहरकी नो खाइयोंको देखते ये॥ ९५॥ इसके बाद राजमागंसे चलकर 
अयोध्याको देखते हुए शी पुरद्वारपर पहुँचते और वहाँपर रहनेवाले द्वाररक्षकोंकी देख-रेख करते थे 
॥ ९६ ॥ फिर अयोध्याकी नौ कक्षाओंको लॉंघकर जल ओर अम्तिसे परिपूर्ण तो परिखाएँ ओर अनेक 
बागनबगीचेके कौतुक देखते हुए अपने भाइयों और पृत्रोंके साथ सरयूके तीर पहुंचते थे ॥ ९७॥ ६८॥ वहाँ 
एक अच्छी नौकापर बैठ तथा कुछ देर्तक संर करके सेनाके शिविरमें जाते ओर सैनिकोंके साथ सभामें 
बैठते थे ॥ ९९ ॥ वहाँ कुछ समय तक वेश्याओंके तृत्य देखकर पुरीमें लौट आया करते बे॥ १००॥ 
तदनन्तर सभामें जाते ओर पूर्वमें जो कह आये हैं, उन सबके साथ छक्ष्मणादि आताओंसे सेवित होकर 
सिहासनपर बंठते थे ॥ १०१॥ वहाँ अनेक कार्योंको करनेके पश्चात्‌ भाइयों और युओंकों अपने-अपने घर जाने- 
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 सायकाले >सापकाहेदा तप इला इला पप कि | पयवेसल किए एकल गद्य । गंधाचैरुपचारश्ष शिव सम्पूज्य भक्तितः ॥१०३॥ 
कृखोपहवारं विप्र्न पुत्राम्यां बन्धुमिः सह । झ्षिविकायां पुनः स्थिल्रा _देवतायतनेषु च ॥१०४॥ 
साकेतस्थेषु श्रीरामो गत्वा नत्वा शिवादिकान्‌ | नानाविधान्देवसंघान फलेः पृष्व॑रइृजपत्‌ ॥१०५॥ 
देवालयेषु सर्वेष्‌ सुराणां तेषु राषवः | शृष्वन्नानाकीतनानि वारख् न्ततास्यवि ॥१०६॥ 
परश्यन्नानाकौतुकानि परां प्रंदमबाप सः | बाइनारूटदेवानामपद्यत्कौतुकानि च्‌ | १०७॥ 
ततों ययौ ज्ाक्षणेन हंडमागेण राघवः । रस्लदीपप्रकादश्न॒ विवेश निजमंदिरत््‌ ॥१०८॥ 
ततो नानाकथामिश्र वार्तामिः ध्ृत्रबन्धुमिः | सा्यामां निशञां नीत्वा रतिगैद्दे विवेश सः ॥१०९॥ 
एवस्सिन्नंतरे तत्र सीताउग्रे रतिमन्दिरे। पृष्पश्य्यादि सम्पाद्य तपनतीक्षां चकार सा ॥११०॥ 
ताबदायांतमालोक्य सहसोत्याय जानको । घृत्वा इस्ते राषबेंद्रं रतिश्ञालां निनाय सा ॥१११॥ 
सर्वा विसज्य दासीश यक्ताजालान्पनेकश्नः । समंततो विस्य्याथ तस्थौ रामः स मंचक्े ॥११२॥ 
ततस्तां मैथिली इत्वा मंचके संन्यवेशयत्‌ । नाना क्रोडां विधायाध ठस्थौ रामः स मंचके ॥११३॥ 
ततस्तृष्ट रमाना्थ जानकी रज्जिताउ्योत्‌ | राम राजांबपत्राक्ष ड्रिंवित्मच्छामि मे बंद ॥११४॥ 
कुशजन्मानन्तरं दि कथं गर्भों मया न वै । धार्यते कारण त्वस्प किमस्ति तद्वदस्व माम्‌ ॥११५॥ 
तत्सीतावचन श्रृस्वा सस्मित प्राह् राघवः । हे सीते कंजनयने सम्यक्‌ प्ष्टं खया मम ॥११६॥ 
तत्सब॑ ते वदाम्यद्य तच्छुणुप्व सुमध्यमे | किमथ च बहन पृत्रांस्टवन्न सव॑ वांछसि प्रिये | ११७॥ 
सडशे बढ्वः पुत्रा न योग्यास्लत्र वे झबि | कदेंकस्प दुराचारात्कुलस्प लांछन॑ भबेत्‌ ॥११८॥ 
अतएव ममेच्छा न बहुपूत्रेष मेंथिलि।मदिच्छया त्वया गर्मों घायंते न कदाचन ॥११९॥ 
पृत्रस्त्वेकः प्रतीक्ष्यों दि यः कुल भूषयेदूगुणे: | कि जाता बहवः पुत्रा दुशस दुशस्ते कुमयो यथा ॥१२० | 
को आज्ञा देकर स्व८ं भो अपने घर चले जाते ये ॥ १०२॥ सायंकालके समय विधिपूर्वक सन्ध्या ओर हवन 
करके धूप-दीप-न्‍्घादि उपचारोसे भक्तिवृवंक शिवजीको पूजा करते ये ॥ १०३॥ फिर भोजन करके पुत्रों तया 
बाँघवोंके साथ पालकोमें बंठकर देवताओंके मन्दिरोंको जाते थे॥ १०४॥ साकेतपुरी ( अयोध्या ) के सब 
मन्दिरोमे जाकर शिवादिक देवताओंको नमस्कार करके फल-फूलसे पूजन करते ये ॥ १०५॥ उन्हीं 

देवालयोंमें थोड़ी देर तक हरिकीतंन सुनते तथा गणिकाओंका नृत्य देखते थे ॥ १०६॥ इस श्रकार विविध 
कौतुकोंकों देखकर राम बहुत भ्रसन्न होते ये । तदनन्तर देवताओंकों सवारीके कोतुक देखते थे ॥ १०७॥ इसके 

बाद सवारीपर चढ़कर रत्नके बने दीपकोंके श्रकाशमें चलते हुए राजमागंसे अपने घर जाते थे ॥ १०८॥ 
फिर पुत्रों तथा ज्ञाताओंके साथ कुछ देरतक इधर-उधरकी बातें करते बोर डेढ़ पहर रात बीतनेके बाद 
रतिशालामें प्रविष्ठ होते थे ॥ १०९॥ उधर सौता अपनी रतिशालामें फूलोंको शब्या बिछाकर रामके आतेकी 

प्रतोक्षा करती रहती थीं॥ ११० ॥ वे रामको बाते देखतों तो तुरन्त आगे बढ़तीं और उतका हाथ पकड़कर 
रतिशालाके भीतर ले जाती थीं॥ १११ ॥ बहाँ सोताकों सेवामें उपस्थित दासियोंकों विदा करके रामचरद्र 
कमरेकी सारी लिड़कियाँ खोलकर शब्यापर बैठते ये ॥ ११२॥ इसके बाद सोताका हाथ पकड़कर उन्हें भी 
बैठाते और विविध क्रीड़ा करके सीताको प्रसन्न करने लग जाते थे ॥ ११३॥ इस प्रकार प्रसन्न रामको देख- 
कर एक दिन सीताने लज्जित भावसे कहा-हे राजोबपत्राक्ष राम ! मैं आपसे यह पृछता चाहतो हूँ कि कुशके 
अन्म लेनेके बाद फिर मेरे गर्भ क्यों नहीं रहता ? इसका कारण बतलाइये ॥ ११४-११५ ॥ इस प्रकार सीता- 
का भ्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगे-है कमलनयनती सीते ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं 
सब कारण बतलाता हूं ॥ ११६ ॥ हे सुमध्यमे ! तुम खावबान होकर सुनो । हे प्रिये | पहले मुझे यह बतलाओं 
कि तुम अधिक पुत्र क्‍यों चाहती हो ? ॥ ११७ ॥ इस संसारके अच्छे कुछमें अधिक पुत्र होना ठोक नहीं है। 
बहुतेरे पुत्रोंमें यदि एक पुत्र भो दुराचारो निकल गया तो सारे कुल्पर लाअछन लग जाता है॥। ११५ ॥ इसलिये 

है मैंपिलि ! मुझे अधिक पुत्रोंकी इच्छा हीं है। मेरी इच्छा न रहनेके कारण हो तुम्हें गर्भ नहों रहता ॥११९॥ 
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ड्ावेबास्तां कदाचिल यथा नेत्रे भी यथा ! यथा तो शशिसों व यथा लक्ष्मगस्त्था ॥१२१॥ 
तवापि जाती दो पूत्री माज्ग्रेडतु संदतिस्‍्त्वतः | ततः प्राह पुनः सीता न जाता दृढिता मत ॥१२२॥ 
एकाउपि कारणं तत्र क्रिमस्ति तडदस्व मा खा ज्ञानी प्राह राघरः ॥१२२॥ 
स्वत्कन्या च मया कस्मे देयाब्त जयलीठले ! मत्तमानों सुरः कई स्त सतद्रीयपतियंहान ॥१२४॥ 
यस्य पल्ये स्वया काये शिस्सा नमन तट । को ररो$:स्त जगर्दां ड्ि चुप स्य तवबों मद्दान्‌॥१२७॥ 
प्रक्षालनीयौ चरणौ तिबाड़े यस्थ वें सयः | अतएव्र ममेच्छ 5 यृल्कन्थायामप्ि नो प्रिये :॥१२६॥ 
कुशादीनां तु या कम्पास्तास्‍्ते कि नेव बालिका;। कि योवनमदास्मीते मोह अप्ताउसि भूवले ॥!२७॥ 
आस्मान॑ विस्मृताउस्यद्य त्रेलेक्यजननीमिति । यदत्र वि्े ख़ोरूप इइपते ततवांशजर्‌ ॥१२८॥ 
पौरृष दृश्यते यच्च तच्च सब॑ मम्मांशजय़्‌ । अत्र खोपुरुपा ये च ते पुत्रदृद्दितास्‍्तत्र ॥१२९॥ 
ए्टव्या बहत्रः पुत्रा यद्येकोउपि गयां बजेव ! इति यद्वचन सीते सामान्य बिद्ध नो वरमू !।१३०;॥ 
एक स तनयो धन्यः कुल यस्तारपेज्लिजय्‌ | कृमितुल्याअ ते पृत्राः शतशा दुश्मागंगाः ॥१३१॥ 
इति यद्बचन॑ सीते वरिष्ठ तस्स्मृतं वुचेः | अन्पत्ते कारण बच्मि यर्मात्त बढ़वः सुता; ॥१३२॥ 
मया नैवापितास्सन्र तच्छणुष्प शुविस्मिते | विनोदाते वदाम्पद्य भाउत्यथा कुरु मदचः ॥१३३॥ 
बहुपुत्रैथ नारीणां तारुण्य स्थास्यते न दि । मत्वेति तब तारुणच्छेदिनी बहुसन्ततिः ॥१३४॥ 
न मयाण्त्राविता सीते गुद्य विद्धीति मे प्रिये | यदीच्छा5स्ति बहुनां ते तनयानां विशृदजे ॥१३५॥ 
तहिं ते द्वापरे कृष्णरूपेश द्वारकापुरि। दक्ष पुत्रान्‌ प्रदास्याम तदा तेपां सुख भज ॥ १३६॥ 





















केवल एक ऐसे पुत्रको इच्छा करनी चाहिए कि जो अपने अलो'किक गुभोसे कुलकों विभूषित कर सके। कोड़ों- 
की तरह व्यर्थ जन्म लेनेवाले बहुतेरे दुष्ट पुत्रोंसे क्या लाभ ॥ १२० ॥ बस, थे दोनों चिरज्जोबी रहें । ये मेरे 
दो नेत्र, दो भुजा, चन्द्र-सुय॑ और हमारे तथा लक्ष्मणके सदश हैं । तुम्हारे दो बेटे तो हो हो गये हैं, अब और 
सम्तति न हो यही ठीक है । फिर सोताने कहा-लेकिन हमारो काई कन्या क्यों नहीं हुई ? ॥ १२१॥ १२२॥ 
इसका क्या कारण है ? सा हमसे कहिये । साताका यह प्रश्न सुनकर रामने कहां कि थदि तुम्हारे कन्या होता 
तो मैं किसको देता ? संसारमें कौन ऐसा है, जो मेरा जामाता वन सके ? हमारे बराबर कौन राजा है, जो 
सातों द्वीपोंका अधीखर है ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ जिसको स्तोकों तुम मस्तक झुझाकर प्रणाम कर सको। संसारमें 
कौत ऐसा बर मिल सकता है कि विवाहमे जिसके पैर मैं अपने हायोसे घं.ता । इसा कारण मैने पुत्रोकी इन्छा 
नहीं की ॥१२५॥ १२६॥ फिर कुश आहिके जो कन्याएँ उत्पन्न हुई है, वे क्या तुम्हारी नहीं है ? हे सौते ! वौवन- 
के मदसे तुम पागल तो नहीं हो गयी हो? ॥ १२७॥ जो तानों छोकोंकी माता हाकर भी ऐसी ऊटपरटांग 
बात कर रही हो । इस संसारमें जितना स्त्रारूप दोखता है, वह सब तुम्हारे हो अंशसे जायमान हुआ है ॥१२८॥ 
संसारमें जितना भी पुर्परूप है, वह मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ है। यहाँ जितने पुरुष-्त्रा हैं, वे सब तुम्हारे 
लड़के और लड़कियाँ हैं॥ १२६ ॥ शास्त्रोंमे जो यह वाठ कही गयी है कि “एक ही नहीं, मनुष्यकों कई पुत्र 
उत्पन्न करनेकी ६चछा रखनो चाहिए। सम्भव है कि उनमेंसे कोई ऐसा सपरूतत निकल आये, जा गयामें 
श्राद्ध करके कुलका उद्धार करे।” यह एक साधारण बात है। यह कोई श्रे8 उक्ति नहीं कहो जा सकती 
॥ १३० ॥ मेरी रायमें तो अपने कुलका विस्तार करनेवाला केवल एक पुत्र हो। दूषित मागंपर चलतेवाले 
कोड़ेकी तरह उत्पन्न सैकड़ों वेटोंस कोई छाभ नहीं ॥ १३१ ॥ में जिस बातका कह रहा हूँ, बहुतसे विद्वानों- 
ने उसे श्रेष्ठ माना है। दूसरा कारण भं बतलाता हूँ कि मैंने तुमसे कई पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किये। 
है शुचिह्मिते ! में विनोदबश इस बातकों कह रहा हूँ । इसे व्यर्थ मत जाने देना, ठोकसे समझना 
॥ १३२ ॥ बहुत पुत्रोंके होनेसे स्त्रीको तवुणाई नहीं रह जाती। बहुत सन्तान हंनेसे तुम्हारे योवनका 
नाश हो जाता ॥ १३३॥ १३४॥ यहा सोचकर मैंने अबिक सस्तति नहीं उतन्न का। यह गुप्त रहध्य 
जानना । हे विदेहजे | फिर भी बहुत रुन्तान पानेकी हो तुम्हारी इच्छाद्नोतो द्वापरमें कृष्णख्पसे मैं तुम्हें 
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कम्यामपि तदेकां ते दास्यामि न संझयः । तदा ते बहुपुत्रेश्न तारुष्यं स्थास्यते न हि ॥१३७॥ 
अतः ख्रीणां सहस्राणि पोडब्नेकशर्त पुनः । तथा ग्रुख्यास्त्वष्ट नाय॑स्त्व या सह करो म्पहम्‌ ॥ १ ३८॥ 
तदा बहूनां पृत्राणां स्लुपाणां त्व॑ सुख भज । अईं चापि बहुख़ोगां तदा सौरूय भजामि वै ॥ १३९॥ 
इति रामबचः श्रृत्वा तदा सीता स्मितानना । राघव॑ं हर्िता प्राह वाकचातुयय छुतः प्रभो ॥१४०॥ 
एतहब्घं ख्या राम य्रेन रक्षयसीद माम्र | एवं प्रोक्ता मया श्षिष्य दिनचर्या रमापतेः ॥१४१॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांत्गते श्रीमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
उत्तराद्धे रामदिनचर्यावर्णन॑ नामेकोनविशः सर्ग: ॥ १९ ॥ 


विंशः सर्ग; 
( भगवानके विविध अवतार ) 

श्रीरामदास उवाच 
अपेकदा वसिष्ठ दि श्रमाते चात्रवीछृतरः | किंचित्त अ्रष्टमिच्छामि ठ्य॑वद युनीश्चर ॥ १ ॥ 
सब यद्यवि जानामि वाल्मीकेश पसादतः । तथापि लोकान्सकलान ज्ञातुं पच्छामि तेज्य हि ॥२॥ 
यदाउस्मामिनिश्ञायां हि सवैंनिंद्रा विधीयते | तदा संश्रुयते कर्णे मख्तत्कस्प वै घवनिः ॥ ३ ॥ 
अपन मत्संश्रयं छिंघि पर कौतूहलं गुरो | लव॒स्येति वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्तमथाअबीत्‌ || 9 ॥ 
बहथअ अक्हत्याअ रावणेन क्ृताः पुरा। येन देहेन सोध्यापि लंकायां ज्वलते लव || ५ ॥ 
राबणो रामहस्तेन वधान्युक्ति गतः श्षणात्‌ | रामचिंतनपृण्येत वैरबुद्धघा ऋतेन च॥ ६ ॥ 
आत्मनः सकल॑ पाप॑ तेन दुग्ध पुरे हि। देहेन न कृत तस्य देवानां नमन॑ पुरा ॥ ७॥ 
सम्सार्जनादिक॑ कर्म देवागारेडपि नो ऋृतम्‌ । न ऋठा तीर्थयात्रा द्वि तेन देहेन भक्तितः ॥ ८ ॥ 





दस बेटे दूँगा । उस समय तुम बहुत सन्तानका भी सुख भोग लेना ॥ १३५ ॥ १३६॥ उस समय सें 
एक कन्या भी दूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है। किन्तु इतना अवश्य होगा कि अधिक सन्तान होनेसे 
तुम्दःरा योवन ढल जायगा ॥ १३७॥ इसी कारण मुझे सोलह हजार एक सौ स्त्रियोंके साथ विवाह करना 
पड़ेगा और तुम्हारे साथ आठ मेरो मुख्य स्त्रियाँ भो होंगी ॥ १३८ ॥ उस समय तुम बहुतसे पुत्रों ओर बहुओंका 
सुल्ल भोगोगी और मैं भी वहुतसो स्त्रियोंका सुख भोग लूंगा ॥ १३९ ॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर 
सांताने मुसकाकर कहा--हे प्रभों ! तुप्ने बातचोत करनेका इतन। चतुराई कहाँसे सोखों ? जिससे इस तरह 
मेरा मनोर॑जन कर रहे हो। इस तरह रामने बहुत देर तरू आपसम बातें कों ओर दोनों एक दुसरेका 
शालिगन करके आधी रातके समय सो गये। हे शिष्य ! मैंने इस भ्रकार तुम्हें रामचन्द्रको दिनचर्या सुनायी 
॥ १४० ॥ १४१॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रोमदानन्दरामायणें पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृत'म्योत्स्ना' 
भाषाटौकासहिते राज्यकाध्डे उत्तराषें एकोतविशः छः ॥१९॥ 

श्रीश्षमदास कहने लूगे-- एक दित सबेरे छवने वसिष्ठसे कहा कि हे मुनीश्वर ! मैं आपसे कुछ पूछना 
चाहता हूँ, उसे आप बताइए॥ १॥ यद्यपि वाल्मोकिजीकी ऋपासे में सब कुछ जानता हैं। फिर भी 
स॑ंसारी लोगोंको शान प्राप्त करानेके लिए आज आपसे पूछ रहा हूँ ॥ २॥ जब कि राज्रिमें हम लोग सोते हैं, 
हब कानमें घोंकतीको तरह किसकी ध्वनि सुनायी देती है॥ ३ ॥ मेरे इस संशवका निवारण करिए। इसका 
मुझे बड़ा कौतूहल है । छूवकी बात सुनकर वसिष्ठते कहा-॥ ४ ॥ रावणने जिस देहसे बहुत-सी ग्रह्महस्याएँ की 
थीं, हे लव | वढ़ देह आज भी लंकामें जल रहो है ॥५॥ रामके हाथों वध होने, रामका स्मरण करने 
और उनके साथ वेरबुद्धि रखनेसे रावण क्षण भरमें युक्त हो गया। आत्माके सारे थावोंको वह पहले हो जला 
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न देदेन न निष्काम तपश्यत्रितं कुतम । न देहः श्रमितस्तस्थ श्ीतोष्णसहनादिमिः ॥९॥ 
एताहशस्तस्प देहो बहुब्राह्मणहिंसकः ! लक्टायां ज्वलतेध्यापि निश्ञायां श्रूयतेउज् सः ॥१०॥ 
ज्वालानां भस्रतच्छब्दो यः पृष्टो मां स्वया लव । जनशब्दादिने नेव अ्यतेउत्र जनेः सदा ॥११॥ 
चितायां यस्य चाद्यापि वायुपृत्रेण प्रस्ण्दय । काष्ट भारशत॑ नीस्वा लक्लायां श्षिप्यते मुह! ॥१२॥ 
यदा तत्पापश्चांतिः स्थात्तदा अस्मीभविष्यति । अन्यत्ते कारण वच्मरि तच्छुणुण्व शिक्षों लब ॥१३॥ 
देहान्ते रावणेनापि रामाय याचितों वरः। बरेण येन छोकानां स्मरणं में मविष्यति ॥१४॥ 
स्‌ तथा मे बरो देयस्तच्छुस्वा राघवो-्जबीत्‌ । त्वद्देहज्वलिनि ज्वालाशव्दः सर्वे जना भ्व्रि ॥१५॥ 
ओष्पन्ति सप्तद्वीपेष तेन ते स्मरणं सदा । भविष्यति हि सर्वेषां ब्रक्मांडांतनिवासिनाम्‌ ॥१६॥ 
एवं अ्त्वा दशास्यः स वर॑ रामे लय॑ ययौ | एवं यच्च त्वया प्रष्ट तत्मयें कथित मया ॥१७॥ 
गुरोरिति बचः श्रस्वा त॑ नत्वा स लवो5पि च । स्वगेहं गतसंदेहः प्रययौ झिविकास्थितः |१८॥ 
एकदा बन्धुमिर्गद्दे पुत्राम्यां सीठया सह । म्रुनि्िमुरुणा रामः संस्थितः श्राह हपितः ॥१९॥ 
श्रौरामचन्द्र उवाच 
खृण्वंतु मुनयः सर्वे सर्वे शृण्बंतु बन्‍्धवः । पुत्रौ सीता मन्त्रिणथ सर्वाः शृष्पन्तु मातरः ॥२०॥ 
यथा यथाउवतारे5स्मिन॒ सुख धरक्तं दि सीतया । न तथाउन्येष्‌ सर्वेपु ावतारेषु वे कदा ॥२१॥ 
अवतारास्तु बहबः शतश्ोउन्र मया ध्ृताः। नानाकार्याणि वै कु तेपां संख्या न विद्यते ॥२२॥ 
सप्तावतारास्तेष्वेव श्रेष्टास्तत्र मया '्ताः | ईद न सुख तेष कदा भ्रुक्त मया कवि ॥२३॥ 
अंखासुरो मद्दादेत्यः पूत्रं जातो मदोंदधौ | येन वेदा हताः सर्वे सत्यलोकाद ऋृते युगे ॥२४॥ 
तदथे मत्स्यरूपेण .हावतारों मया घृतः | त॑ हत्वा क्षणमात्रेण विष्णुरूप॑ मया धरतम्‌ ॥२५॥ 


चुका था, किन्तु शरीरसे उसने कभी देवताओंकों नमस्कार भी नहीं किया ॥ ६॥ ७॥ न कभी देवमन्दिरकी 
सफाई को, न उस शरीरसे तोयंयात्रा को, न अपने शरीरसे कोई निष्काम तपश्मर्या की और न शौत-उप्णकों 
दो सहन फरके शरीरसे परिश्रम किया। ब्राह्मणोंको हत्या करनेवाली उसकी देह आज भी लड्ूमें जल 
रहो है। उसोका शब्द प्रत्येक मनुष्यको सुनाई देता द्वै। ज्वालाकी घकघकाहटका तिनाद धौंकनीकी तरह 
सुनाई पड़ता है ॥ ८-१० ॥ दिनके समय मनुष्योंक कोलाहलसे बह शब्द नहीं सुन पढ़ता। आज भी हनु- 
मानुजीको रोज सो भार लकड़ो उसको चितामें डालनों पड़तो दै॥ ११॥ १२॥ जब उसके पाप नष्ट होंगे, 
तब कहीं उसका शरीर जलेगा । हे बच्चे लव | मै एक दूसरा कारण भो बतलाता हूँ, सो सुनो ॥ १३॥ अपने 
देह्वान्तके समय रावणने रामसे यह वरदान माँगा था कि आप हमें कोई ऐसा वर दीजिए, जिससे संसारके 
लोग मेरा भी स्मरण किया करें ॥ १४॥ रामने कहा कि तुम्हारी देह जछानेवाडी आगका घक्‌-घक्‌ शब्द 
सातों द्वीपोंके हर एक व्यक्तिको सुनाई पड़ता रहेगा ॥ इसीसे सबको तुम्हारी याद आती रहेगी ॥ १५॥ १६॥ 
इस प्रकारका वस्दान पाकर वह रामके शरोरमें लीन हो गया। इस तरह तुमने हमसे जता प्रश्त किया, सो 
सब कह सुनाया ॥ १७॥ गुद्को बात सुनकर लवका सन्देंह निबृत्त हो गया और वे पालकीमें वंठकर अपने 
घर चले गये ॥ १८६॥ एक दित सव भाइयों, पुत्रों, सोता तवा गुरुके साथ रामचन्द्रजी बेंठे ये। प्रसजजवश 
हृधिठ होकर राम कहने लगे-॥॥ १६ ॥ समस्त ऋषि, मेरे सब भाई, दोनों वेटे, सीता, समस्त मन्‍्ज्रों ओर 
माताएँ सब छोग मेरी बात सुनें ॥ २० ॥ मैंने इस अवतारमें खोताके साथ जितना सुख भोगा है, उतना 
किसी भो अवतारमें नहीं भोगा ॥ २१॥ विविध प्रकारके का्यंसाधन करनेके लिए मैंने इतने अवतार लिये, 
जिनकी कोई संख्या नहीं है ॥ २२ ॥ फिर भी मेरे सात अवतार मुख्य हैं, लेकिन उन सातोंमें भो मैंने इतना 
भानत्द नहीं पाया ॥ २३॥ आजसे बहुत दिनों पहले महोदधिमें एक शल्भासुर नामका दैत्य हुआ था, जो 
सत्यलोकसे चारों वेदोंको चुरा ले गया था । उश्नके लिये मैने मत्स्यरूप घारण किया और उसे मारकर फिर 
विष्णुरूपघारी बच गया ॥ २४ ॥ २५॥ उस मत्स्य तवा तियंक्‌ ( वराह ) योनिमें कोई विशेष सुख तहीं था। 
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कि सुख झपजास्ण हि तिर्यग्योन्थपि गहिता | अतस्तस्मिश्नव॒तारे न स्थितं हि चिर॑ मया ॥२६॥ 
ततः सपद्रमछने मज्छ॑ते मन्दराचलम | द्ठा इस्वा कुमरूप स्थप्रष्टे पवंतो श्रतः ॥२७॥ 
तब्चाए गर्हित रूप मत्दा ऑ घृतए | हि तारिचरजास्थां हि सुख तत्र भवेज्जले ॥२८॥ 
ततो हष्ठा सामरे हि मजन्तों प्थ्चियों मया | क्रोडरूप. महदूइ॒त्वा दंट्रायामबनिर्धृता ॥२९॥ 
मम प्रथ्वीति संस्पर्धी हिरण्प'श्नो गया हतः | कि सुख॑ पशुवोन्यां हि गहिंतायां भवेजले ॥३०॥ 
अतस्तस्मिश्रावतारे न लब्बं हि सुर्ख मया। अरह्वादवचनास्स्तस्माब्नारतिंहस्सरूपशकू. ॥३१॥ 
अधतीणणस्लव् भृम्यां रिरण्पकश्िपृः क्षणात्‌ | मया तदा इतः कऋोधात्तद्पमतिमास्वरम्‌ ॥३२॥ 
यक्भयान्निकर्ट को5पि 9रह्ृ॒।दारच बिना 5परः | न मानवः स्थितो भूम्यां तत्र वार्ता सुखस्य का।। ३३॥ 
तदाष्तिक्रोधरूपेण सिंहयोन्यां तु कं सुखम्‌ | मयाउणुभूत॑ विपुल सुखेच्छातृप्तिमाप न॥३४॥ 
ततो बलेमहना्थ खर्बरूप तु बामनय्‌ | घृत्वा कुस्तरा त्रिपद्याञ भूमे! पतालगः कृतः ॥३७५॥ 
तम्र कि म्रनिदेहेन बने सौरूप भपेन्मम | न यत्रास्ति यथायोग्य देहमप्यतिसुन्दरम्‌ ॥३६॥ 
तत्र का सुखवार्ताउस्ति भूस्यां मे ब्द्नजारिणः | अत्स्तदवसहसा नाकलोक गत॑मया ॥ २७॥ 
पूनरदिप्रोड्धबेनेत जामदस्न्यस्टरूएणा | एकर््रिजतिवारं हि निःक्षत्रा प्रथिब्री कुता ॥३८॥ 
सहस्रार्जननामा समहावीरों हतस्टदा | त्यापि कोधसंयृक्त मुनिरूप मया ध्रतम्‌ ॥६०॥ 
सुखवार्ता मरुनीनां हि का तत्र वनचारिणाप्‌ । ज्ञात्वेन्यं जन्प्रना तेन तपश्चर्या मया कृता ॥४०॥ 
किं सुख तपतस्तत्र बने मे जातमुत्तमम्‌ | एवं पड़ वे श्रताः पूर्वमत्रतारा मया श्रुति ॥8१॥ 
न जाता सुखवार्ताउपि तत्र क्वापि मुनीशाः । द्वापरेउ्य्रे कृष्णरूप गोकुलेश्त्र करोम्बहम्‌ |४२॥ 














इसीछिये उस अवतारमें उम्र रूपसे मैं उ्ादा दिनोंतक नहीं रहा ॥ २६॥ इसके बाद समुद्रमन्‍्यतके समय 
जब मैंने मन्दराचल पर्ब॑तकों डूबते देखा, तव कू्म ( कछुए ) का रूप घारण करके उस पव॑तकों अपनी 
पीठपर धारण किया ॥ २७॥ उस स्वरूपको भो अच्छा न समझकर मैं अधिक दिनोंतक उस रूपमें नहीं 
रहा। भछा जलूचर जाति तया जलमें रहकर में सुखो कंसे हो सकता बा ? ॥ २८॥ तदन्तर पृथ्वोको 
समुद्र डूबती देखकर मैंने कोड ( शूकर ' रूप घारण करके पृथ्वोको अपने दांतोंपर रखकर उठावा॥ २६॥ 
इस प्ृश्वीपर मेरा राज्य है। अतएवं यह प्रस्वी मेरो है। इस प्रकार डोंग मारतेवाले हिरण्प्राक्ष नामक 
असुरका मैने संहार किया । पशुयोनिमें रहकर भो हमें कोई विशेष सुख नहों मिछा। इसलिए उस रूपको 
भी जल्दी ही त्याग दिया। फिर '्रल्लादके कबनानुगार नृश्चिहुहूप घारण करके खंमेंसे निकलना पड़ा 
॥ ३० ॥ ३१॥ उस समय अदतार लेकर मैंने क्षणमात्रम॑ हिरप्यरशिपुको सम|प्त बर दिया। मेरा वह रूप 
बड़ा तेजस्थी था॥ ३२॥ उसके भय्से प्रह्मादके सिवाय मेरे पास जानेकी सामर्थ्य किसीमें नहों थी। बताओ, 
ऐसी योनिमें मैं सुखो कंसे रह सकता था। उस समय मेरा बह पूर्ण रूप या, दूसरे तिहकी योति थी । 
उस योगिकों मैने अनुभव कर छिया। इच्छा यो कि इस रूपमें मैं कुछ आनन्द पारऊँ, लेकित नहीं 
पा सका ॥ ३३॥ ३४॥ तत्पश्नात्‌ बलिको नीचा दिख।नेके लिए मैंने बहुत हो छोटा वामनका रूप घारण 
किया और तीन पैरोंमें सारी ज्रिछोकी नापफर बलिको पातारू लोकमें भेज दिया॥ ३५ ॥ उस समय भी 
एक तो मुनिका वेष, दूसरे वनोंमें रहना, तीसरे शरीर भो जितना चाहिए उतना सु्दर नहीं था॥ ३६॥ 
वनचरकी दशामें प्ृथ्वीपर रहकर सुख कहाँ था ? इसी लिए उस रूपको भो शौह्म त्यागकर मैं 
स्वगंछोककों लोट गया ॥३७॥ फिर मैंने ब्राह्मणस्यसे परशुरामका अपतार लेकर इवकरीस बार 
पृथ्वोकों क्षत्रियशून्य कर डाला। उसी समय महावीर सहल्ञाजुंनका वध किया। उस समय भी एक 
क्रोघी मुनिका रूप घारण करना पड़ा था ॥ ३े5॥ ३६॥ वनमें रहनेवाले मुनियोंकों भला कब 
सुख मिल सकता थां। यह समझकर मैने उस जम्ममें भो तपस्या ही को ॥ ४० ॥ उस तपस्वी जीवनमें 
धनोंमें रहकर मुझे क्या सुख मिला होगा, इसका आप छोग भी अनुमान कर सकते हैं। इस तरह मैंने छः 
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नेदृशल॑ तत्र मोक्ष्यामि सुखं शुणुत विस्तरात्‌ । काराग्रहस्थितिः पिन्रोज॑न्मादावेव मे भवेत्‌ ॥३३॥ 
मात्पित॒विहीनश॒तदा स्थास्थामि झेशवे | पारकीये नन्‍्दगेदे वृद्धि गच्छामि गोकुले ॥०४॥ 
गोपवेषस्प कि सौख्य गोपृष्ठे भ्रमतों मम | ख्रोगोनागाश्रपक्ष्यादि बहुँस्‍तत्र निहन्म्यहम्‌ ॥४५॥ 
देवपत्नीवरात्कृ्पा.. परखीगमनादिकम्‌ । नानाचीर्यादि दुष्कर्म ऋत्वाष्ई गोकुले ततः ॥४६॥ 
मथुरायां हनिष्यामि सगऊं कंसमातुलग्र | तत्र दास्या रातें कुर्या नै्ठय गोपिकादिषु ॥४७॥ 
यद्भुक्ता गोपिकाः सर्वा रामो बन्धुमजिष्यति | अन्यच्च कालयवनभयान्मे हि पराभवः ॥४८॥ 
म॑ पराभवतों दुःखं किंचिदस्ति जगत्त्रये | ततोऊहं स्त्रस्थलं त्यक्त्वा तटाके सागरस्प च ॥४९॥ 
स्थास्थामि स्वल्पकालं दि चिरकालं न मे स्थितिः | न स्थल मध्यदेशे हि न राज्य मे मविष्यति |५०॥ 
विना राज्येन किं सौखू्यं पराज्ञावश्नवर्तिनः | छत्रादिराज्यमोगाश्र तस्मिन्‌ जन्मनि मे न हि ॥५१॥ 
बहुखीणाम्रेकदेहस्तदाईयं मे. भविष्यति । तदा कासां सुख देय दुःखं कासां तदा मया ॥५२॥ 
एवं सदा व्यग्रचित्तस्तासां रंजनकमेणि | तत्र का सुखवार्त्ताउस्ति निश्ञायां ्रमतो मम ॥५३॥ 
घटिकायां च॒ पटटत्रिशत्पंचशतगृद्राणि दि | पर्यटल्प्यष्टविंशस्खोगेहानि तदा मम | ५९॥ 
ज्ेषाणि गंतुं नैवास्ति कालो भानुरुदेष्यति | त्िंश्रद्धवीमयी रात्रिस्त्वेवं मे सा गमिष्वति ॥५५॥ 
तदा में अ्मतो रात्रौ कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ । यदा भवे्निशा/बृद्धि: किंचिबिद्रां तदाउब्प्लुयाम्‌ | ५६॥ 
यस्येच्छाउस्त्यत्र दुःख हि भोक्त्‌ तेन नरेण दवि । कतब्या वह्चथः पत्न्‍यों द्रशब्यं तत्फलं ततः ॥५७॥ 
एवं भवेश्न मे सौरूषं द्वापरे कृष्णजन्मनि | भविष्यस्यवतारस्प समाप्तिविप्रशापतः ॥५८॥ 





अवतार लिये॥ ४१॥ लेकिन उन छद्दोमें मुझे सुखका नाम भो नहीं मिला । आगे द्वापर युगमें इस पृथ्वीपर 
गोकुलमें कृष्णरुसे में अवतार लूंगा ॥ ४२॥ लेकिन ऐसा सुख उस अवतारमें भी नहों पा सकू'गः। सुनिए, 
उस अबतारका विवरण विस्तारपूर्वक आप लोगोंकों बतलाता हूँ । जन्मके पहले ही मेरे माता-पिता कारागारमें 
रहेंगे ॥ ४३ ॥ शैशव कालमें हो माता-पितासे वियुक्त होकर एक अन्य व्यक्ति ( नन्द ) के घर गौकुलमें रहकर 
पछूँगा। उस गोपवेषसे गौओंके पीछे-पीछे धूमनेमें मुझे क्या सुख मिलेगा ? फिर गो ( बत्सासुर ), स्त्रो (पूतना), 
नाग (काछिया), अश्व (केशी) तथा पक्षी (वकासर) को मारूँगा ॥४४॥४५॥ देवस्त्रियोंक वरदानसे परस्त्रीगमन 
आदि ( पाप ) करूँगा । फिर गोकुलमें चोरी आदि दुष्कर्म कर लेनेके बाद मथुरा जाकर हाथी कुवलयापीडके 
साथ मामा कंसको मारूँगा | वहाँ मुझे गोषियोंके साथ निठुराई करके दासी ( कुबड़ो ) के साथ विलास भी 
करना पड़ेगा ॥ ४६॥ ४७ ॥ जित गोपियोंकों मैंने भोगा होगा, भविष्यमें बलरामजौ उन्हें भोगेंगे। फिर 
कॉलयवनके भयसे मुझे परास्त भी होना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ पराजयसे बढ़कर संसारमें और कोई दुःख नहीं हो 
सकता । फिर ध्मुद्रके किनारे अपना तिवारुस्थात बनाकर कुछ दिनों तक वहाँ ही रहूँगा। यह निश्चित है 
कि उस अवतारमें भी मैं अधिक दिनतक संसारमें त रहूंगा। मध्य देशमें निवासस्थान त रहनेके कारण 
मेरे पास कोई राज्य भी नहीं रहेगा॥ ४६ ॥ ५० ॥ राज्यरहित होकर दूसरेकी आज्ञामें रहनेसे भला क्या 
सुल्ल मिल सकता है ? उस जन्ममें राजाओंकी उपभोग्य वस्तुयें छत्नचमर आदि भी मेरे पास नहीं रहेंगे 
॥ ५१ ॥ बहुत-सो स्व्रियोंके बीच मेरा अकेला शरीर रहेगा । उस समय रात-दिन यही चिन्ता रहा करेगी कि 
इनमेंसे किसे सुख दें और किसे दुःख । सदा मुझे उनका मनुहार करना पड़ेगा। भला रातभर एक घरसे 
दूसरे घरकी दौड़ मारनेमें मुझे क्या सुख मिल सकता है ? ॥५२॥५३॥ उस समय एक घड़ीमें पाँच सौ छत्तीस 
घरोंका चक्कर छगानेपर भी अट्ठाईस घर छूट जायेंगे और यही सोचता पड़ेगा कि सूर्थोदयका समय हो रहा 
है, अब किसीके यहाँ जातेका समय नहीं है। इस तरह तोस घड़ोको रातें बोतेंगी ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ उस समय 
रातभर घूमनेमें निद्रा तया सुख क्योंकर मिल सकेगा? हाँ, जब रात कुछ बड़ो होगी तो चाहे घड़ी 
+ आधी घड़ी सोनेके लिये समय मिल जाय ॥५६॥ जिस मनुष्यको संध्षारमें दुख भोगनेको इच्छा हो, 
वह कई स्थ्रियोंकों रख ले और फिर देखे उसका फल ॥ ५७ ॥ भाव यह दै कि मुझे उस अवतारमें भी कुछ सुख 
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ततो दैत्यान्यश्ञकर्मसक्तान्ब्द्रा पुनस्‍्वहय्‌ | कलावग्रे बुद्धबूप॑ धरिष्याम्यतिमोहनम्‌ ॥५९॥। 
निजवाक्पैमंतिस्तेपां दैल्थानां यज्ञकमंतः । परिवर्त्य क्ियस्कालं स्थास्पामि जगतीतले ॥६०॥| 
तदा5हं मौनमाश्रिस्य सलिनः केशलुखअकः | युगादिजीवधारी च सर्वेषाप्नपदेशकृत्‌ ॥६१॥ 
अहिंसनवततं सर्वान्‌ दर्शयिष्याम्पह जनान्‌ | तज्जन्मन्यतिदुः्ख मे केशयूकामलादिना ॥६२॥ 
ततोष्प्रेषहं धरिष्यामि कल्किरूप महत्कले! | अंते छु्टा जनानां च सर्वत्र वर्णसंकरम्‌ ॥६३॥ 
भूस्वाउत्र विप्रदेदेन खज्धघारी हयस्थितः । संहारं क्षणमात्रेण दृष्टानां हि करोम्पइम्‌ ॥६४॥ 
सोउबतारों नातिचिरं मम स्थास्यति भूतले | न तत्र सुखलेशो5पि मे भविष्पति भूसुराः ॥|६५॥॥ 
अबर्तयिध्यति पृनस्ततोः्ग्रे तत्‌ कृत युगस्‌ | पूर्ववच्च  पुनस्तत्र . प्व्॒तारान्करोम्यहम्‌ ॥९६॥ 
एवं नवावतारेषु न झ्रुक्त हि सुख मया। अतस्त्वस्मित्रवतारे सुख थ्रुक्त ययेच्छया ॥६७॥ 
नानेन सदृशः कश्रिदवतारोंउतनीतले । पूर्व भूतो भमाग्रेडपि न भविष्यति वें कदा ॥६८॥ 
सप्तहोकाधिपत्यं च नारी सीता च॒ वर्तते । यत्रेमौ वालकौं पुत्री महात्रीरों धलु्धरो॥९९॥ 
यत्र स्वेते बंधवश्न श्रैलोक्पजयिन! शुभा | कामथेन्वादिरित्नानि सप्त यत्र ममान्तिके|७०॥ 
साक्षादयं वेदरूपो वसिष्ठस्ट्वस्ति मे गुरुः। आर्यावर्तें पृण्यदेशेज्योध्यायां वसतिर्मम ॥७१॥ 
राज्यभोगादिभोगानां मोक्ता5ं त्वन्न नो५परः | यत्र सत्यत्वत॑ मेस्ति यत्रैकदयिताबतम्‌ ॥७२॥ 
यज्ैकेनेन बाणेन मया बाल्यादिका हताः । यत्रैंकैव दि सीताया मम शय्या न चापरा ॥७३॥ 
यत्राप्रतिहताज्ञा मे ज्ेलोक्ये हि मुनीझ्वराः | यत्र यान पुष्पक तु यत्र दूतोज्जनीसुतः ॥७४॥ 
सुग्रीवराध्षसेन्द्रो च॒ यत्र मित्रे ममांतिके | कोदण्डसदृशं चाप॑ यत्र मेडरिनिपृदनम्‌ ॥७५॥ 
स्र्सवंशे यत्र जन्म ततो दक्षर्थों वरः | कौसल्था यत्र जननी यत्राई स्ववज्ठः सदा ॥७६॥ 





नहीं मिलेगा । अन्तमें ब्राह्मणके शापसे मेरे उस अवतारकी समाप्ति होगी ॥ ५८॥ इसके अनन्त कलम दंत्यों 
को यज्ञक्मे करते देखकर में अतिशय मनोमोहक बौद्ध अवतार लूँगा॥ ५९ ॥ अपनी बातोंसे उन दुष्टोंकी 
म॒ति यज्ञकी शरसे फेरकर कुछ दिनों तक मैं संसारमें रहुँगा ॥ ६० ॥ उस समय मैं मोनग्रव घारण 
करके मैले-कुचले कपड़े पहने ओर कितने हो जू आदि जोवोंकों शरीरमें पाले हुए सारे संसारके छोगोंको 
उपदेश दूँगा। सबको अध्विसाव॒तका अभिनव दिखाऊंग्ा। उस जल्ममें वालोमे पड़े हुए जूए७ँ, कपड़ोंके 
चीौलर तथा खटमलछ आदिसे महान्‌ दुःख उठाना पड़ेगा ॥६१॥ ६२॥ फिर कलियुगके अन्तमें सब 
छोगोंको वर्णसंकर होते देखकर मैं कल्कि अवतार लुँगा ॥ ६३॥ उस जन्ममें एक विप्रके यहाँ उत्पन्न हो 
ओर घोड़ेपर सवार होकर क्षणमात्रमें दुष्ठोंका संहार कर डालूंगा ॥ ६४ ॥ है ब्राह्मणों | वह अवतार भी 
चिरस्थायी नहीं होगा। अतएव उसमें भा मैं कुछ सुख नहीं भोग सकूगा ॥६५॥ उसके बाद फिर 
सत्ययुग आ जायगा और मैं पहलेको तरह फिर अवतार लेता रहूँगा ॥ ६६॥ इस तरह नो अवतारोंमें 
कुछ सुल्ठ नहीं मिलेगा। किस्तु इस अव्तारमें मैंने अपने इच्छानुसार सुख भोग लिया है ॥ ६७॥ इस 
अवतारके समान कोई अवतार जगतोतलूमें न हुआ है, न होगा॥ ६८॥ जिसमें सातों द्वीपोंका प्रभुत्व, 
सीता जैसी स्त्री, कुश-छव जैसे महावीर और बनुर्घारी पुत्र, तीनों छोकोंको जीतनेवाले भ्राता और कामघेनु 
आदि सात रत्न विद्यमान हैं ॥ ६९॥ ७०॥ जहाँ वेदके साक्षात्‌ स्वरूप वहिष्ठ जैसे गुढ़ हैं, आर्यावत्त जैसे 
पवित्र देशमें निवासस्थान है, राज्यभोगकः श्रतिद्वन्द्रिता करनेवाला और कोई नहीं है, जहाँ सत्यका ब्रत 
है, जहाँ अटल एकपत्नीव्रत है ॥ ७१॥ ७२॥ जहाँ केवल एक बाणसे शत्रुकों मारनेकी सामय्ये है, जहाँ 
सीताकी भौर हमारी एक छब्या है ॥ ७३ ॥ जहाँ मुनिगण बेरोक-टोक जहाँ चाहें, तहाँ आ जा सकते हैं। 
जहाँ कि पृष्पकब्रिमान जैसी सवारी है ॥७४॥ सुत्रोव और विभोषण जैसे मित्र हैं, शनुओंका वाश 
करनेवाला कोदष्ड जैसा घनुष है ॥ ७५ ॥ सूर्यवंश्में जन्म हुआ है, दशरव जंसे पिता और कोसल्ण जैसी 
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सुमेधासदृशों यत्र में श्रथूः स्नेहवधिनों | विदेहः अ्ुरों यत्र विद्यादों यत्र गाधिजः ॥७७॥ 
डे ४ 8 
रक्ष्मणों यत्र मे मन्‍्त्री सरयूयंत्र में नदी | पार्शवगा ब्ाज्नद्राद्ा चतुईन्तों गजो महान्‌ ॥७८॥ 
द्िजेच्छाएुएणं यत्र त्रत॑ मेज्छुग्डितं सदा | इद॑ वैदृुष्टयदु्ण गृह. यत्रातिमासुरण ॥७९॥ 
चिंतामणिरलंकारो हृदये यत्र बर्तते | एकादश सहस्राणि वर्पाण्याथुश्रिरं मम |८०॥ 
अनम्न॑ मे शिस्क्रेदं केपामप्यवनीभृताम्‌ । एवं मया रुख अ्रक्ततिह जन्मनि भूसुराः ॥८१॥ 
नाव्पा वाष्युर्वरिताउस्ति सुखेच्छा मम भूतले | अतए्वावतारोड्यं. पूर्णस्पान्मया .घृतः ॥८२॥ 
भूतमाव्यावतारा ये तेंअशादेव मया ध्रताः। यद्गतं तु बने पूर्व सीतया बन्धुना मया॥८३॥ 
तच्च लोकोपदेशार्थ भूभारहरणाय च । जनोपदेशः कीदकू स ऋृतस्त प्रवदाम्पहथ्‌ ॥८8॥ 
पितुबचो माननीय यद्यप्यतिश्रमप्रदम्‌ । पुत्ररित्युपदेशाथ मया वाक्य पितुः क्ृतम्‌ ॥८५॥ 
है दितबाक्यं अर के का 3 
न ता कि सृषा कु वितुर्वाक्यं बल मयि | तथापि लोकशिक्षा् तद्वाक्यं पालितं मया ॥८६॥ 
न हंतव्या मया क्रोधाददृश कि केकयी तदा । तथा सा मंथर चापि मे राज्ये विध्नकारिणी ॥८७॥ 
किं तदा कुठिता शक्तिः कैंकेयीमंथरावधे | ख्रीहस्या नै कर्तव्या चेति सर्वान्सुशिक्षितमू ॥८८॥ 
सापत्नमाठ्वाक्यं तु पालनीय स्वमाठ्वत्‌ | स्वसुखा्थ वधोडन्पस्थ न ऊर्तव्यों जनैरिति ॥८९॥ 
दे उदय मंधरे के कल 
उपदेड मथरा सेब केंक्रयीमंथरे इते।न वंधुहिंसा कर्तव्या परराज्य॑ न कांक्षपेत्‌ ॥९०॥ 
अहमुपदिश्षन्रित्य॑जनान्वंधुईंती न में । सृते पितर्यपि दूतं न तद्राज्यं बलान्मया ॥९१॥ 
राज्यासक्ता नरा भूम्यां मोगासक्ता भवन्तु न । उपदेश जनानित्यमह पूत्॑ बन॑ गतः । ९२॥ 
माठपित्सुदृत्युत्रस्नेहासक्ति. न कारयेत्‌ । इत्थं मयोपदिश्वता स्यक्तः स्तेहस्तदा द्विजा! ॥९३॥ 
माता है, जहाँ कि में सदा स्वाघोन रहता हूँ ॥ ७६ ॥ स्नेहको बढ़ानेवालो सु स [ज॑ 
समुर हैं, विश्वामित्र जैसे विद्यादाता गुरु हैं ॥ ७७॥ लक्ष्मण जे मंत्री है, सब्यू जैसी नदी है, अज्जदादि वीर 
अज्रक्षक हैं, बढ़ा भारो चतुद॑न्त हावी है ॥७८॥ ग्राह्मणों ही इच्छा पूर्ण करना जंश्ा अक्रुष्ठित ब्रत हैं, 
वैजुष्ठके समान सुन्दर भवन है ॥ ७६॥ चिन्तामणि जंसा अहुद्ार सदा दृश्यपर रहता है, जहाँ ग्रह 
हजार वर्षोकी लूम्वों आयु है ॥5०॥ किसी भी राज नेन झुकनेलाद्या यह मस्तक है। यहाँ 
जो सुख है, सो गया अम्यन्न मिल सकता है ? है विभो ! इस राक्षारमे मैने डिन सुख्रोंको ओग किया है, सो 
बतला दिया ॥ ६१॥ अब मेरे दृदयमें किसी प्रकारका भी सुखभोग करगेकी कामना शेष नहीं -रह गयी है। 
इसीलिए मैने पूर्णझपसे इस अवतारकों घारण किया था। भूत यके अवतारोंमें जो अंग्रे बाकी रह 
गये थे, उनके समेत यह अवतार लिया है। जो बनकी यात्रा कौ-थी, 
बह दुःख भोगनेके लिए नहीं। बल्कि दुनियाँके लोगोंको उपदेश देतेके लिए की थी। उससे मैने संधारीः 
जनोंको कौत-सा उपदेश दिया दै, सो भी बतला रहा हूँ ६२-८४ ॥ चसहे अतिशय परिअ्रमसाध्य हो, फिर 
भी पिताकी बात माननों चाहिये। यह उपदेश देनेक लिए मैने उस समय पिताकी आश्ञाका पालन किया 
था ॥६५॥ क्या पिताकी बात टालनेकी सममर्थ्य मुझमें नहीं यो ? थी, पर लोकशिक्षाके लिये उनकी बात मान 
ही थो ॥६६॥ क्या उस्त समय दुष्टा कंकेयो तथा राज्यतिलकममें डिध्त डालनेवाली पापिनी मन्‍्यराके वध करने- 
का पराक्रम मुझमें नहीं था ? था, पर उनको दण्ड न देकर मैने संसारको यह शिक्षा दी कि स्त्रीका वध कभी 
भीन करना चाहिए और अपनी सोतेली माँको आज्ञाका भी उसो तरह पारूत करना चाहिए, जैसे लोग 
अपनी संगी माताका करते हैं। दूसरे मुझे लोगोंको यह भी उपदेश देना था कि अपने सुखके लिए परायेका वय 
ते करना चाहिए। इसोसे कैकेयी और मस्यराकों नहीं मारा॥ ८३-८३ ॥ अपने भाईकी दिसा न करे और 
दूसरेका राज्य न हड़पता चाहे। यह उपदेश देनेहके लिये पर आँख नहीं उठावो, उन्हें नहीं मारना 
चाहा ! विताके स्वगंवासो हो जानेपर भो मैंने उस राज्यको नहीं स्वीकार किया ॥ ६० ॥ ९१॥ राज्यमें आसक्त 
छोग सर्वया विलासी न हो जायें, यह उपदेश देनेके रिए हो मैं बनको गया या ॥ ९२॥ माता, पिता, मित्र, 
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सुख दुःख सम॑ ज्ञेयं सुखं इपों न मानवेत्‌ | शोकः कार्यों विपती न चेति लोकाद प्रदुशितम्‌ ॥९४॥ 
राज्यसौख्य मया स्यक्त्वा भरक्ताः क्लेश्ञास्तदा बने | कामादोनां रिपूणां च दुष्टानां हि वधों भुवि ॥९५॥ 
जनेः का सदा चेति दायपदेष्ट मया बने | बद्ब्ो निहतास्‍्तत्र राक्षसा सुनिर्िंसकाः॥९६॥ 
खोसंगः सर्वदा त्याजस्ट्वेफाकी च तप्अरेत | नासक्त निजविचं दि खोषु कार्य नरें! कदा ॥९७॥ 
इस्थ मयोपदिशता सीतायाअ तदा वने । वियोगो द्कितों लोकान्‌ मत्तो भिन्ना न जानकी९८॥ 
कदापि जायते विध्राः सर्य॑ चेदं ब्दीम्यहम्‌ । आर्तस्प रक्षण काय॑ कार्यों दुष्टस्प निग्रद/ ॥९९॥ 
मयोपदिशता चेत्थं जनान्सुग्रीयराक्षती | रक्षितों निहतौ बरालिराबणावितरे हता। ॥१००॥ 
कीर्ति: कार्या जनेध्वत्र मयोपदिशता त्विति | पापाणास्तारिता नीरे क्रिमाकाशगतिन में ॥१०१॥ 
यद्यपि शड्धे स्वे चित्ते विरुद्ध च जनेषु यत्‌ । स्यक्तव्यं तत्मियं चापि मयोपदिशता त्विति ।१०२॥ 
जनानपापान्‌ ज्ञात्वापि लंकायां दिव्यदानतः । लोकापवादमीस्या सा पुरा स्यक्ता:श्र जानकी॥ १०३॥ 
खयमेवात्र य्यक्त शुद्ध ज्ञात्वा द्वि तत्पुनः | अंगीकाये जनैबुंद्धया मयोपदिश्ता लिति ॥१०४॥ 
जनानंगीकृता सीता पुरा त्यक्ता मया शुभा | एकपस्नीजतादीनि राजकर्माण्यनेकशः |१०५॥ 
अश्वमेषादियज्ञथ्य सदाचारो. जपस्ततः | स्नानसंध्याधिक यद्यन्मयाउत्र क्रियते सदा ॥ १ ०६॥ 
तस्सव॑ जनशिक्षार्थ मुक्तसंगस्प कि. मम | कर्मातीतस्व मो विश्राः सदानन्दस्तरूपिणः ॥१०७॥ 
अहँ सदा5घतंदमवः सुखात्मा सुखदो नृणाम्र्‌ | अवतारपरत्वेन सुख दुःखं मयाऊुकथि ॥१०८॥ 
यदत्र अवतामग्रे कौतुकाथं न संग्रयः | उपासकानां तोपार्थमवतारः स्वयं मया ॥१०९॥ 








पुत्र आदिके स्नेहमें अधिक आसक्त न हो जाना चाहिए। यह उपदेश देते हुए मैंने स्नेहका परित्याग कर 
दिया था।। &६३॥ सुस्त-दुःख दोनोंकों समान समझना चाड़िए। सुखमें न विशेष हेपित हो, न दुःख 
धबड़ाये । यह उपदेश देनेके छिए ही. मैंने राज्यसुखको ठोकर मारकर दनके क्लेशोंको अपनाया था। काम- 
कब आदि दुष्ट शनरुओंको मारना चाहिए॥ ९४॥ ६५ ॥ यह उपदेश देनेके लिए हो मैंने वनमें रहकर बहुतसे 
मुनिहिसक राक्षसोंको मारा था ॥६६ स्त्रियोमे अधिक आसक्त होता ठोक नहीं, वल्कि उनका सज्ञू त्यागकर 
दूर रहता हुआ तपस्या करे ॥ ६७॥ यह उपदेश देनेके लिए मैंने वनमें सोताको भेजकर उनसे वियोग दर्शाथा 
था । बास्तवमें सोता हमसे पृथक्‌ कभी नहीं हो सकतों ॥ ६८॥ है ब्राह्मणों ! यह सब बातें मैने सबंधा सत्य 
कही हैं। मनुष्यमांत्रकों चाहिए कि बह दुलं। जनको रक्षा करे और दुष्टोंको दण्ड दे ॥ ९६ ॥ सुप्रीव 
और विभीषणकी रक्षा करके दुष्ट वाल्लि और रावणकों मारकर संसारकों मैंने यही उपदेश दिया है 
॥ १०० ॥ इस संसारमें मनुष्यको चाहिए कि बह अपनी कीतिका विस्तार करें। इसीछिए मैंने समुद्रके 
पानीमेँ पत्थर तैरायें थे। बैसे मैं चाहता तो क्या आऊाशमार्गसे चलकर छड्धा नहीं पहुंच सकता था? 
॥ १०१॥ यदि कोई वस्तु अपनेकों प्रिय हो, किल्तु दुतियाँवालोंके विरुद्ध है| तो उस प्रिय वस्तुका भो 
परित्याग कर देना चाहिए । यह उपदेश देनेके लिए है! मैने लक्कुमें अग्तिको साक्षो दे तथा पविन्न जानकर 
भी छोकापवादके भयवश सौताका परित्याग कर दिया था॥ १०२॥ १०३॥ अ्रभवश यदि किसी पवित्र 
मर को त्याग दे और बादमें मालूम हो कि बह शुद्ध है तो उसको फिरसे अज़ीकार कर लेना चाहिये। यह 
ह देनेके लिये हो मैंने पहले त्यागों हुई भो सोताकों फिर स्वीकार कर लिया। उसे। प्रकार 
एकपतनीश्रत, अनेक तरहके राज्यकायें, अश्वमेघादि यज्ञ, सदाचार, जप, तप, स्तान, संध्या आदि जितना 
भी काम हम करते हैं, सो सब लोगोंको उपदेश देनेके लिए ही कर रहे हैं॥ १०४-१०६ ॥ वैसे तो संसारी 
मायाजाछसे अलग, सदा आनन्दस्वरूप, कमंसे परे, सदा आतन्दमय, सुखात्मा और समस्त मनुष्योंके 
सुखदाता मुझ्त रामके लिए इन सब ढ्वातोसि क्‍या मतलब ? ये सुख दुःख जो बताये, वे अवतारके आधारपर 
आप लोगोंके कौतुकके लिए कहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने भक्तोंके सन्तोषार्थ विशेष- 
गुणसम्पन्न ये अवतार गिनाये, वास्तवमें मेरे लिए सब अवतार बराबर हैं । किन्तु अपनी बुद्धिसे भली भाँति 
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विशेषगुणवानुक्तःर सन्ति सर्वे समा मम | सम्यस्बुद्धथा विचाराच्च वरिष्ठ: सकलेब्ययम्‌ ॥ ११ २॥ 
द्वावतारी जलचरो तथा बनचरौ च॒ द्रो | द्रो तौच वल्कलघरी एकरो बैइयश्व गोपकः ॥१११॥ 
एकस्तु मलितश्रापि परथ क्षणिकस्तथा | एवं भरूता भविष्याश्रवतारास्तोपदा न में ॥११२॥ 
अय॑ सर्वविश्विश्रोष्व॒ द्यपासकजनप्रियः | अव॒तारस्सवई वेद्यि सेवनास्मंगलप्रदः ॥११३॥ 
चरित्राण्यतिरम्याणि पातकब्तानि वे सया | झुतान्पस्मिन्नवतारे श्रवणान्मुक्तिदानि दि ॥११४॥ 
सदा जना अजंत्यत्र शात्रतास्ममुुं मस । भक्ता येउ्स्थावतारस्य ते मेउतीव प्रिया/सदा ।११०॥ 
एवं सर्वमिदं विश्ना आनन्देन मयोदितम्‌। दोपमारोपयंत्यस्मिन्रवतारेडंप ये जनाः ॥११६॥ 

ते मद्द्वेष्या नरकेपु पतंति सह पूवजेः। 

श्रीरामदास उवाच 

एवम्नुकत्वा रामचन्द्र: सम्पूज्य हि मुनीश्चरान्‌ ॥११७॥ 

विसृज्य धकलान्सीतां रंजवामास राबवः | एवं क्षिष्प मया अ्रोक्तमवतारप्रवणनम्‌ ॥११८। 


म्दरामायणे बाल्मीकीये राज्यकांडे उत्तराघे 
नाम विशः सगे: ॥ २०॥ 


>+बकैजक- 
एकविंश:ः सर्गः 
( रामका अपने दासको वरदान देते दुए दो रूप धारण करना ) 
औओरामदास उबाच 


एकदा जानकी द्रष्डु सम्रद्वीपांतरस्रियः । युमीनां पा्थिवारां च सुदृदां व्यवसायिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
सामास्यक्षत्रियाणां च वैश्यानां च सदस्रश्वः | चेत्रस्नानमिपेणेव. य्युवोहनसंस्थिता: || २॥ 













विचार करके मैं इस निश्यपर पहुंचा हूं के समत्त अब्रतारोंम यह रामवतार सर्बश्र8 है॥ १०७-११०॥ 
दो अवतार जलूचर रूपके, दो बनचर, दो बल्कबारी, एक वेश्यवणंका गोपरूप, एव. मलिनवेश- 
बाला और एक क्षणिक ये भूत तथा भविष्यके सारे अवतार मेरे मन नदी है-इनसे मै प्रसन्न नहों हूँ ॥१११॥ 
॥ ११२॥ मै जहाँतक जानता हूँ, समस्त अबः उपासक जनोंकों प्रिय तथा सेवनस मश्नलप्रद यहाँ 
रामावतार है ॥ ११३॥ इस अवतारम मैते जितने काम किये दै वे सव अतिश्नय रम्य, पातकोंकों नष्ट करनेवाले 
दबा सुननेसे मुक्ति देनेबाले हैं ॥ ११४ ॥ भत्तोंको आहिये कि मेरे इसो अव॒तारका भजन करें । जो छाग इसको 
उपासना करते हैं, वे मुझे सदासे अत्यस्त त्रिय हैं ॥ ११५ ॥ हैं विज्ो ! यह सब रहस्य मैने आनस्दके साथ आप 
लोगोंकों सुनाया । जो लोग मेरे इस अवतारमें भी दापाराप करत हैं, वे मेरे शत्रु हकर अपने पुवजोंक साथ 
नरकमें गिरते हैं ॥ ११६॥ श्रीरामदास कहते हैं--इस प्रकारको बात करके रामने उन मुतियोका पूजन किया 
और सबको विदाई दी ॥ ११७॥ तसलखश्रात्‌ साताकों प्रसन्न करनेबाछी बात करने छगे। हे शिष्य ! मैने इस 
तरह तुम्हारे समक्ष सभी अबतारोंका वर्णय किया ॥ ११८ ॥ इति श्रामदानन्दरामायण वाल्मोकीे प॑० रामतेज- 
वाण्डेयविरचित'ज्योत्स्ता'भाषाटीकासहिते राज्यकाण्डे उत्तराद्धे अवतारवर्घन नाम विशः स्गः ॥ २० ॥ 
श्रोरामदास कहने लगे-एक बार सोताको देखनेके लिये सातों द्वीपोंको स्त्रियां जिनमे मुनियोको, राजाओं- 
की, मित्रोंकी, व्यवसायियोंकी ॥ १॥ सावारण श्रेगाके क्षत्रियोंकों तथा वैश्योंको हजारोका संस्यामें नारियाँ 
अैजस्नानके ब्याजसे अनेक प्रकारके वाहनोंपर सवार हाहाकर अयोज्या आयी ॥ २ ॥ उन्हें जाती देखकर गजके 
प्रमान मन्दगतिसे चलनेवाली सीठा शोश्न उनके आगे पहुंचीं और आदरके साथ अपनी स्त्रोशाक्यमें ले गयीं ॥३॥ 
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पूज़यामासताः सर्वा नानालंकारभूषणें: | ताः सर्वाः पूजयामासुः सीता सिंहासन स्थिताम ४ ॥ 
दिव्याल कासब्ादर्नानादेशो कवर: । परिवरार्य ततः सीता तस्थुः सर्वाः खियश्ञ ता। ॥ ५ ॥ 
श्रृुत्रा सीताम्रुल्लाद्रामचरित्राणि सहस्रज्ञः | तास्तुष्टा: श्रोतुशुयक्तास्तत्पाणिग्रदर्ण शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्मितास्थस्ताः खिपः सर्वास्तदा प्रोचुविंदेहजामू । खवत्पाणिग्रदणोत्साहं श्रोतु बांछामद्े वयम्‌ || ७ ॥ 
तस्सव॑ विस्तरेणाद्र वक्तुमईसि जानकि | इतितासतां वचः श्रुत्वा लज्जपा जानकी तदा ॥ ८ ॥| 

स्वां सखीं नोदयामास तुलसी रुकमभूपिताम | 

तुलुस्युवाच 

खरणुष्व॑सकला नाये: पाणिग्रदणयुत्तमम ॥ ९॥ 
जानक्या: कथयाम्यथमद्दामगलदायकम्‌ । वस्वोपा् द्वि संक्षेपाच्छुवणात्युण्यव्द्धृनम्‌ ॥१०॥ 
साकेताद्रघुनंदनेन स घ्ुनिर्भात्रा युतेनाक्षमं स्व गत्या विनिदत्य राक्षसबलं तेनेव यज्ञ निजधू । 
संपाद्माशु रथस्थितश्व मिथिलामार्गें दरेरंप्रिगः संस्पर्शाद्वतकल्मपां समकरोद्ायाँ मुनेर्गाधिजः ॥ ११ । 
गल्या गाधिजसंयुतश्॒ मिथिलां आत्रा सभासंस्थितआपाधः पतितं निरीक्ष्य च॒ रिपूं स्वोयं मुनेराशञया | 
त॑ नत्वा गिरिजेश्वरस्प च धनुः कत्वा त्रिखंडं क्षणात्सीताइस्तविसजितां निजगले मालां दो राघवा१२ 
परम्धूनां च निज विधाय मिथिलापुर्या विवाहान्‌ शुभाद्‌ पिठ॒म्यां सह मार्यया रघुपती राज्ञाइतिसंपूजितः 
स्पकस्वा तां मिथिला ययौ निजपुरी मार्ग क्रुघा तिष्ठतो दुर्दप जमदप्निजस्य घलुषरा सोपाइरछ्लीलपा१ ३॥ 
एवं नार्यश्व सीठाया विवाहः कथितों मया | युप्मामिः कौतुकास्पष्टो यः सर्वमंगलप्रदः ॥१४॥ 

श्रोरामदास उवाच 

एवं खियश्न ताः श्रृत्वा परमां म्ुदमाप्लुयु: | ततस्ताः पूजयामासुः पुनः सीतां मुदान्विता: ॥१५॥ 





क्वताने अनेक तरहके भूषणोंसे उनकी पूजा की और उन स्त्रयोन भो सिह्ासनपर बिठछाकर दिव्य अलद्ारोंसे 
सीताका पूजन किया। इसके अनन्तर वे सव सोताकों चारों ओरसे घेरकर बेठ गयीं॥ ४॥ ५॥ सोताके 
मुखसे रामके सहस्रों चरित्र सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई ओर उन्होंने खोताके मुछसे हो सीताका विवाहसम्बन्धो 
वृत्तान्त सुननेकी इच्छा प्रकट को ॥६॥ बे मुस्कुरातो हुई स्ोतासे कहन छगों कि हम आपके विवाह 
समारोहका वृत्तान्त सुनना चाहती हैं ॥ ७॥ है साते ! वह सारा हाल विस्तारपूवंक हमको सुनाइए।इस 
प्रकार उनका प्र्न सुनकर सीता छज्जावश कुछ नद्दीं बोलों जौर अपनी सहेली तुलसीकों, जो कि सुवर्णमय 
आभूषण पहने बेठी थी, संकेत किया और ठुलसो कहने छगो-आप लोग संताके मज्जुलमय विवाहका 
वृत्ताग्त सुनें ॥ ६ ॥ ९॥ आप छोगोंकों श्रसन्न करनेके लिए. उस मद्ामझ्ुलदायी और सुननेसे पुष्य बढ़ाने- 
वाले विवाहका मैं संक्षेपमें वर्णन करती हूँ | १० ॥ अवोध्यापुरीस विश्वामित्र राम और लक्ष्मणको साथ लिये 
हुए अपने आश्रम पहुँचे । वहाँ राम-लद्ष्मणने राक्षक्षोंकों प्रबल सेनाका संदवार किया और मुनि विश्वामित्रके 
यज्ञ कर लेनेके वाद रथपर बैठकर मुतिके साथ दोनों भाई मिविलाकी ओर चले। रास्तैमें विश्वामित्रने 
रामके चरणोंका स्पर्श कराकर गौतम ऋषिकी पत्नो अहल्याकों शापसे मुक्त कराया॥ ११॥ फिर मुनिके 
साथ ज़नबपुर पहुँचे। स्वयम्वरके समय रामने सभामें मुनि विश्वामित्रका आज्ञासे शिवके घनुषकों प्रणाम 
किया ओर क्षण भरमें उसे तोड़कर तीन टुकड़े कर डाले। फिर सोताके हाथोंको वरमालाकों रामने अपने 
गलेमें घारण किया ॥ १२॥ इसके अनन्तर रामने मिथिलापुरीमें ही अपना ओर अपने सब भाइयोंका विवाह 
किया । फिर पत्नी, पिता, माता आदिके साथ जनकसे पूजित होकर राम मिथिलछासे अयोध्याकों चले। 
शास्तेमें क्रोधी परशुराम मिले और उनके वैष्गव घनुषकों चढ़ाकर रामने उनके दुर्दर्पकों दूर कर दिया 
॥ १३॥ है नारियों | तुमने कौतुक वश सीताके जिस सर्वमज्नलप्रद विवाहनृत्तान्तकों पूछा या, सो 
ऐैते कह सुनाया ।। १४॥ श्रोरामदास कहते हैं कि इस प्रकार सोताके विवाहका वर्णन सुनकर बे स्त्रियाँ बहुत 
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सीतया पूजिताः सर्वास्तां नत्वामंत््य जानकोम्‌ । चैत्रस्नानं समाष्याथ जस्मुः स्व स्व स्थल प्रति ॥ १६॥ 
अयैकदा गुरोरास्याद्रामाग्रे संस्थितों रूवः | रृष्पन्पुराणं पत्नच्छ श्रोतु सर्वान्‌ जनान्युरुप्‌ ॥१७॥ 
गुरो ते प्रष्मिच्छामि तत्य॑ बद मुनीझ्वर । पुस्तकेषु च सर्वत्र पत्रे पत्रे एथकू एयक्‌ ॥१८॥ 
एकत्र लिख्यते श्रीति रामेत्येकत्र लिख्यते | क्रिमथे मानवैस्तच्व तस्सवे कथयस्व मात्‌ ॥१९॥ 
इति तद्बचन॑ श्रु्वा गुरुस्तं वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । 
वस्तिष्ठ उवाच 
सम्यकू पृष्ट॑ त्वया वत्स लोकसंदेदहस्परम्‌।२०॥॥ 
अ्रीरामचरितं पूर्व व्यासेन प्ुनिना प्रथक्‌ । अष्टादश पुराणानि तथोपपुराणानि च ॥२१॥ 
कृतान्यन्यैश्र झुनिमिः पट्शख्नादीन्यनेकशः । श्रीरामचरितादेव इलोकमात्रमपीह यत्‌ ॥२२॥ 
सर्वमस्तीसिति तद्गोदूधुमादावेकत्र श्रीति च। विलिख्येकत्र रामेति तन्मथ्ये परिलिख्यते |२३॥ 
अनया संज्ञया सर्वे ज्ञास्यंत्वग्रें जजा भ्रुवि | औराम मध्ये लिखित ओरामचरितादिदम्‌ ॥२४॥ 
क्ृतमस्ति पृथक मिन्न पूरा व्यासादिभिस्त्विति | एठस्मात्कारणाद्वाल स्चनाथ विलिख्यते ॥२५॥ 
श्रोरामेति प्रथक्‌ पत्रे सबंत्र जगतीतले। अन्पत्ते कारण वच्मि तच्छुणुण श्षिशों लव ॥२६॥ 
अशुद्धं लिखित॑ यच्चाज्ञानतो आंतितोउपि द्वि। पत्र तच्चाविशुद्धं द्वि भवत्विति मनौषया ॥[२७॥ 
औरामेति च॒ सर्वत्र पत्रे पत्रे विलिख्यते | यदक़ितं श्रीरामेति नाम्ना पत्र॑ तु लेखक; ॥२८॥ 
जषेयं तच्चाति शुद्ध द्वि गतदोपस्तु लेखकः | भवत्यत्र जगत्यां द्वि सत्यं लव वदास्यहम्‌ ॥२९॥ 
इति श्रुत्वा युरोर्वाक्‍्य वसिष्ठ प्रणिपत्य च | लवः स गठसन्देहस्तृष्णीमासीन्पुदान्वितः ॥३०॥ 
एकदा रघुनाथस्तु मंचकोपरि संस्थितः | प्रुखात्तांब्‌टस्थ रस प्रथम दोषकारकम्‌ ॥३१॥ 
त्यक्तुकामो न दे पात्र निष्ठीवनस्थ सः । तस्यांतिके स्थिता दासी नाम्ना वै सुगुणेति च ॥३२॥ 
प्राप्त हुई ओर उन्होंने फिरसे सीताका पूजन किया ॥ १५॥ खोताने भी फिर उनका पूजन किया ओर वे 
सीताकों प्रणाम करके धोर उनसे आज्ञा लेकर चंत्रस्नान समाप्त हो जानेपर अपने-अपने घर चली गयीं 
॥ १६ ॥ इसके बाद एक दिन गुरु वसिष्ट बेंठे पुराणोंकी कथा सुना रहे ये। रामचन्द्रजी और व भी बेटे 
हुए थे। कपा सुनते-सुनते लबने सब लोगोंको ज्ञान प्राप्त करानेके लिए वसिष्ठस कहा-॥१७॥ है गुरों ! मैं आपसे 
कुछ पूछना चाहता हूँ, सो बताइए । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सब पुस्तकोंके पर्ने-पन्‍्नेमें एक ओर 
'श्रो” और दूसरी ओर “राम” ऐसा लिखा जाता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं ? यह कृपया हमें बता दीजिये 
॥ १८॥ १६॥ इस प्रकार लवका प्रश्न सुनकर वसिष्ठने कहा-हे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 
इससे बहुतोंका सन्देह दूर हो जायगा॥ २०॥ पहले व्यास मुनिने श्रीरामचन्द्रके चरित्रात्मक अद्वारह 
पुराण और अद्वारह ही उपपुराण बनाये ॥ २१॥ उस्ती तरह और-और ऋषियोंने बद्शास्त्र आदि वनाकर 
तैयार किये । सब ग्रंयोंके सभो श्लोक श्रीरामचरिश्रसे बने हैं। इसी बातको बतलानेके लिए प्रत्येक पललेमें 
“श्री” लिखकर 'राम' लिखा जाता है ॥२२॥२३॥ इस संकेतसे संततारके मनुष्य पुस्तक देखकर 
यह समझेंगे कि ये सब ग्रंथ श्रीरामचरितके अन्तगंत हैं। हे वत्स | श्रोराम लिखनेका एक कारण यह है, जो 
बता चुका । दूसरा भी बतलाते हैं-हे लव ! सो भी सुन लो ॥ २४-२६॥ अज्ञानतासे या अ्रमवश पस्नेमें जो 
कोई शब्द अशुद्ध लिख गया हो, वह पन्ना अत्यन्त शुद्ध हो जाय। इस विचारसे भी प्लेमें लेखकगण श्रीराम 
लिखते हैं॥ २७॥ २८॥ ऐसा करनेसे अशुद्ध भो शुद्ध हो जाता है और लेखककों कोई दोष नहीं लगता । 
है रूव ! में तुमको यह सब सच्चो बातें वतला रहा हूँ ॥ २६॥ इस प्रकार समाधान सुनकर लवका सन्देह 
बिवृत्त हो गया और वे चुपचाप बेठ गये ॥ ३०॥ एक वार राम मंचपर बडे ये । मुखमें ताम्बूल 
था | ताम्बूलका प्रथम रस दोषकारक होता है, इस ख्याल्से उन्होंने यूकना चाहा। किन्तु निष्लोवतपाव 
( ओगालदान ) नहों दिल्लायो पड़ा । रामके पास ही छड़ी सुगुणा नामको दासी रामकी इच्छा 


ब्र्ट आनन्द्रामायणे [सर्गः २१ 








ताइशं राममालोक्य पात्र दूर विलोक्य च । कुस्वा पात्र स्‍्वहस्ताभ्यामंजलावेव तद्सम ॥२३॥ 
रामेण युक्तमास्याच्च जग्राह वेगवत्तरा | ततः सा प्राशन रामोच्छि्ट दासी चकार तत्‌ ॥३४॥ 
महाग्रसादं त॑ मस्वरा दैवाहघं जिचिंत्य च | तदाउतितुष्टः श्रीरामस्तस्पे तर्कर्मगाज्जवीत्‌ ॥१५॥ 
वरयस्व वर दासि यत्ते मनसि वर्तते। तद्रामबचन थ्रृत्वा दाप्ती प्राइ रघूत्तमम्‌ ॥३६॥ 
एकप्लनी्रतं तेइस्ति सांप्रत॑ त्विह जन्मनि । जमांतरे स्वया संग बांझामि रघुनायक ॥३७॥ 
तत्तस्था वचन श्रुत्वा राघवों वाक्यमत्रवीत्‌ | यदाउग्ने कृष्णरूपेण गोकुलेश्बतराम्यद्ण ॥३८॥ 
तदा राधेति नाम्नी स्व गोपिकासु भविष्यसि । तदा मया चिर क्रीडां त्व॑ मोह््पसि न संभ्य/॥ ३९॥ 
हदा मम्ातिप्रीता सं गोपिकास भविष्यस्ति | इति दासी रामचन्द्रादर लब्ध्या तुतोप सा ॥४०॥ 
अन्यच्छुणु विष्णुदास रामचन्द्रकथानकम्‌ | यर्परोच्यते मया तेज्यें महस्कौतुककारकय्‌ ।४१॥ 
एकदा राघवः श्रीमास्प्रभायामासनोपरि। संस्थितों बन्धुमिः पुत्ैमेन्त्रिमिः पुरवासिमि! ॥|9२॥ 
एतस्मिअंतरे कश्रिदुत्रक्षचारी समाययो । युवा दण्डघरः श्रेष्ठः कमंडलछुर्‌रः शुचि! ॥४३॥ 
ऐकृष्णाजिनघरः कापायवसनों ब्ती | त॑ दृषठा राबबः आ्रामातवतीय॑वरासनाद्‌ ॥४४॥ 
प्रस्युद्ठस्थाथ ते नत्वाउध्सने समुपवेश्य च। पूजयामाप विधिना घेलुमग्रे निवेध्ध च॥४५॥ 
ततः सम्पूजितं विश्र॑ं राघवो वाक्पमत्रवीत्‌। अछ धन्यो5स्म्प् विग्र यतस्ते दर्शनं मम ॥४६/॥ 
कार्यमाज्ञाप्पतां क्िंचिद्दर्थ भवता5ःगतम्‌ । तद्राघववचः श्रत्वा अक्षचारी वचोंलअबीत्‌ ॥४७॥ 
वाल्मी किना प्रेषितो्ई यस्मात्तच्छुणु रावव । यथ्टकामों महायज्ञ से वास्मीक़िपहामुनिः ॥४८॥ 
स्त्रामाकारयितुं मां स्वन्रिकर्ट वंगवत्तरम्‌ । प्रेषितवानतस्त दि सीतया बन्धुमिः सदद ॥४९॥ 
प्रस्थान इरु राजेन्द्र मुह॒तंस्वद्य बर्तते । एवं वद॒ति श्रोरामं भूसरें सदसि स्थिते |५०॥ 

















समझ गयी, किन्तु पात्र दूर था। इसलिए रासकों यूकनेके लिए उसने अपनी अड्जलों फैला दी 
॥ ३१-३३॥ रामने भो वह श्रवम रस उसके हायमें थूक दिया। दासो उसको लेकर तुरन्त चाट गयी। 
उसने मनमें सोचा कि यह महाप्रसाद है ओर भाम्यवश आज मुझे मिल ग़या है। उसके इस अपवहारसे 
राम बढ़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा--॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अरो दासी ! तेरो जो इच्छा हो, वह बर माँग ले। 
रामकी बात सुनकर उसने कहा--इस जन्‍्ममें आप एकपलीोब्रती हैं। इसलिए है रघुतायक ! मैं दूसरे 
जन्ममें आपके साथ एकाम्त-सहवास करना चाहती हूँ ।! ३६ ॥ ३७॥ उसको यह बात सुतकर रामते कहा 
कि अगले जस्ममें में कृष्णहपसे गोकुलमें अवतार लुंगा, तब तुम राघा नामसे विख्यात एक गोपपल्नी 
होओोगों । उस समय बहुत दिनों तक तुम मेरे साथ ऋ्रोडाका सुख भोगोगी, इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ ३८॥ ३९॥ बृजको सारो गोपियोंमें तुम मुझे सबसे प्रिय होओगी। दासो इस तरह रामचत्रजीसे 
बरदात पाकर प्रस-त हो गयी ॥ ४० ॥ है विध्णुशस ! रामचन्द्रजीकों एक दूसरी कया भी मैं तुम्हारे आगे कह 
रहा है। वह बड़ा कौतू _लजनक है॥ ४१ ॥ एक समय राम सभामें पिहाससपर भाहयों, पुत्रों तथा मंत्रियोंके 
साथ बैठे थे ॥ ४२॥ उसो समय एक युवा ब्रह्मचारी दण्ड बारण किये और हायमें कमण्डलु तथा पन्ित्र 
मुगचर्म छिये और कापाय वस्त्र घारण किये वहाँ आ पहुँचा। उसे देखते ही श्रीमाव्‌ रामचन्द्रजी आसनसे 
उठ खड़े हुए । थोड़ा आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और एक अच्छे आसनपर बिठछाया। फिर गोदान 
देकर उन्होंने उसकी पूजा की ॥ ४३-४५ ॥ वूजन कर लेनेके पश्चात्‌ रामने कहा-है विभ्र ! आज आपके दर्शन- 
से मैं अपनेको बन्‍्य समझता हूँ ॥ ४६॥ अच्छा, अब आप मुझे वह आज्ञा दीजिए कि जिसके लिए आप यहाँ 
आये हों । रामकी यह बात सुनकर ब्रह्मयवारी कहने लगा-- ४७॥ श्रोवाल्मीकिजोने मुझे आपके पाप्त भेजा 
है। वे एक महायज्ञ करना चाहते हैं। इसीलिए आपको बुलानेके लिए हमें जा है। हे राजेत्र ! आज बड़ा 
अच्छा मुहूर्त है। अतएव सीता तथा बपने ज्राताओंके साथ आप शीक् प्रस्यात कर दीजिए । इस प्रकार वह 
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समाययौ अल्षचारी द्विंतीयों गाषिजाश्रमाद्‌ | ठ॑ दट्ठा पूर्ववद्रामः प्त्युद्वम्य द्विजोत्तममू ॥५१॥ 
आसनेषन्ये चोपवेन्‍्य पूजयामास सादस्सू | ततस्तस्पुरतः स्थिस्वा त॑ अ्पच्छ रघूत्तमः ॥५२॥ 
यदथ॑ श्रामितोड्सि स॑ तम्नमाज्ञाप्यता झने । ठद्रामबचन छुत्वा अक्षचारी वचो>्थवीत्‌ ॥५३॥ 
राम सां गा७धिजेनाई प्रेपितोडस्सि जदेन हि | यप्डुकामों महायज्ञं विश्वामित्रोईस्ति राघव ॥५४॥ 
सं तेनाकारितआ्रासि अस्थानं कुरु स्वर्ण | अक्षचारिणोस्तद्वाक्यम्रमयोः स रघूत्तमः ॥५०॥ 
श्रुस्वा विहस्थ प्रोवाच दिजाभ्यां वे तथेति च। तदाशये जनाः प्रापृः प्रोचुस्ते तु परस्परम्‌ ।५६॥ 
कथमद्योभयोः साक॑ रामों गच्छति तम्मखों। केचिदूचू राघदाय किमशक्य तथाश्त्र हि ॥५७॥ 
यथा ख्रीणां बने पूर्व यथा उस्माक हि द्शनम | यया गतोस्ति लंकायाः पुरा भरतदर्शने ।५८॥ 
भिन्नरूपेण रामेण सर्देपाम्षित प्रथकू | तददत्नापि द्विविधा भूस्वा गत्वा च तन्मखो ॥५९॥ 
किमाशर्यमिदं चाद्य क्रिमशक्य परात्मनि | एवं वदल्सु पौरेषु लक्ष्मण प्राह राषवः ॥६०॥ 
अद्येवाह गमिष्यामि भोजनानन्तरं वहिः । बासोगेद्ानि नेयानि बहिः सेनां प्रचोदय ॥६१॥ 
आज्ञापनीयं वाद्यानां ध्वनि कतुं हि सेवकान । तद्रामबचन श्रुस्वा तथेस्युकल्या स लक्ष्मणः ॥६२॥ 
कारयामास वाद्यानां ध्यर्निं दूतश्॒ संभ्रमात । सैन्य प्रचोदबानाप्त वहिवासोग्रद्माण्यपि ॥६३॥ 
ज्ेतुमाज्ञपयामासुदतास्ते. निन्युरादरात्‌ । ततो रामोअपि विश्राभ्यां गृह गत्वा विदेहजाम॥६४॥ 
सबे वृत्तं निवेद्ाथ ऋत्वा विभ्रेद्ठिं भोजनम्‌ | सीतां च करिणीएरट्टे बंधुनाउ5रोहयत्‌ प्रभु। ॥६५॥ 
पृष्फके पौरनारीअ करिणीपूर्मिलादिकाः | समारोहयच्छीरामः स्वयं तस्थी गजोपरि ॥६६॥ 
लक्ष्मणाद्या गजेप्वेब्र ते समारुरुहुस्तदा | निनेदुआथ वाद्यानि नत्॒तुर्वास्योपितः ॥६७॥ 


ब्राह्मण कह है| रहा था कि इतनेमें एक दूसरा ब्रह्मचारी विश्यामिश्रके आश्रमसे आ पहुँचा। पहलेकी तरह रामने 
उसका भी स्वागत किया ॥४८-५१॥ उसे एक दूसरे आसनपर बिठाकर उन्होंने उसकी भी उसी, 
तरह पूजा की । इसके अनन्तर उसके भो आगे वबठकर उन्होंने कहा कि जिस कार्यके लिए आपने कष्ट किया 
हो, मुझे आजा दीजिएं। रामकी वात सुनकर ब्रह्मचारीने कहा-॥ ५२ ॥ ५३॥ हे राम ! मुझे विश्वामित्र- 
जीने आपके पास भेजा है। वे एक भहायज्ञ करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने आपको बुलाया है। इसलिए 
आप शीक्ष प्रस्थान कीजिएं। रघूत्तम राम उन दोनों ब्रह्मचारियोंके सन्देश सुनकर मुसकराएं॥ ५४॥ ५५॥ 
उन दोनोंसे कहा--““अच्छा चलेंगे” । इस बातकों सुतकर सभाके छोतोंको बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर 
कहने छगे--॥ ५६॥ राम इन दोनोंके साथ जाकर कैसे उत दोनों थज्ञोंमें सम्मिलित हो सकेंगे। किसीने 
कहा कि रामके लिए अशक्य कौन-सा काम है, वे क्‍्यः नहों कर सकते ? ॥ ५७॥ जेंसे वनमें उन्होंने उन 
हजारों स्थ्रियोंको हजारों रूपोंस दर्शन दिया था । जिस प्रकार लंकासे लोटकर आनेपर भरत-मिलापके समय 
प्रत्येक मनुष्यसे मिले ये ॥ ५८ ॥ उसी तरह इस समय भी राम अपना दो रूथ बताकर दोनों जगह चले 
जायेंगे ॥ ५९ ॥ इसमें आश्रय करनेकी बांत हो कोन-सी है। जिसकी आत्मा इतने ऊँचे दर्जेवर पहुंच गयी हे 
और जो साक्षाद्‌ परमात्मा है, उसके लिए अशक्य कोई काम नहीं है। इस तरह लोग आपसमें बतकही कर 
रहे थे, तभी रामने लक्ष्मणसे कहा--॥ ६० ॥ रुक्ष्मण | आज ही भोजन करनेके पश्चात्‌ हमलोग बाहर चलेंगे। 
तम्बू कनात आदि भेजवा दो और सेना भो तैयार करवाओं ॥ ६१॥ वाद्य बजानेके लिए सेवकोंकों आजा 
दे दो । रामकी आजा सुनकर लक्ष्मणने “तवास्तु” कहा ॥ ६२ ॥ तत्काल उन्होंने दृतोंको तुड़दी बजानेकी आज्ञा 
दो। रक्ष्मणके आज्ञानुसार सेवक सब सामान ठीक करने लगे। इसके अनन्तर राम उन ब्रह्मचारियोंके 
साथ सोताके महल्होंमें गये ॥६३॥६४॥ जानकीजीको भी निमन्‍्त्रणका समाचार सुनाया और दोनों ब्रह्मणोंके 
साथ भोजन किया । फिर बन्घुओंके साथ सीताको हाथीपर सवार कराया। वाकी पुरवासिनी नारियोंको 
पुष्पक तिमानपर एवं उमिछादिको हायीपर विठछाया । उन सबको सवारियोंपर विठाकर स्वयं भो एक 
हाथीपर सवार हुए और रूदमणादि भी हाथीपर वैठे। उस समय विविध प्रकारके बाजे वजने लगे और 
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तुशवुर्मागधाद्याश्य प्रजगुः सुस्वर॑नठाः | एवं समाययों रामस्तदा वासोग्रह्माणि सः ॥६८॥ 
तां रात्रि समतिक्रस्य प्रभाते रघुनन्दन! | स्नात्पा नित्यविधि छृत्वा गजारूड़ों उमवत्पुन:॥६९॥ 
क्रोशइयं ततो गस्वाउग्रे दो मार्गों निरीकए च । ससैंसे दे लिज्े देहे चकार रघुनन्दनः |७०॥ 
तदा द्योमागियोश्व ससैन्यौ सीतया छुती। पुत्रास्शां बन्धुमियक्तो दो रामी सझला जनाः ॥७१॥ 
द्शुः पुष्पके दे च दो जातौ अद्चारिणो | दाल्मीरीणे अक्मचारी स्वेकः स ख॑ गुरु ययौ ॥७२॥ 
विश्वामित्राध्वरं चान्यः श्रीरामेण झुदा शतः । गा कः स्‌ स्व॑ गुरु बयो ॥७३॥ 
वाल्मीकेरघ्वरं चान्यः ओऔराप्रेण यथों मुदा | एवं ते सास्मे्ां दिददययानि हि ॥७४७॥ 
निजानि ददृशुस्तत्र विस्पयादिष्टमान्साः | एवं तो रघुवीरों दवि तथोद्लुन्योस्तदाश्रमे ॥७७॥ 
ससैम्याँ सीतया बृक्तो वस्धुपुत्रसमन्वितौ | जम्मह॒ये मुनिम्णां हि प्रत्युद्धम्थातिपूजिती ॥७६॥ 
तयोर्यागी दिधायाथ परेष्टणों पुन। परीए | उमाजस्मतुः श्रीरामो ससेन्‍्यो पूर्ववन्मुदा |७७॥ 
यत्र द्वे निजदेहे वे कृते तत्र रघृत्तमौ। समागत्य पुनअक निजदेह चकार सः ॥७८॥ 
वाल्मीकीयों जक्मचारी विश्वामित्रद्विजस्तवा | भिन्‍्मदेदे स्वेकूप भजतस्तो तदा दविजो ॥७९। 
ससेन्य॑ पुष्क चापि वर्भ्वक तु पूर्वक | तत। भीरामचन्द्रः स विवेश नमरीं निजामू ॥८० | 
तदा . निनेदुर्वाद्यानि नतृतुर्वास्योषितः । पौरनायों विमानस्था वर्ष! पृष्पवृष्टिमिः ॥८१॥ 
तु॒वुर्मागधाद्याथ. प्रजएस्ते. नटादयः । एवं नामाकोतुकानि पश्यन्मारगें शनैः झनेः ॥८२॥ 
ययी निजगृह रामः सभायां संविवेश ह ।सीताऊपि निजगेहं सा संविवेशोमिकादिभिः ॥८३॥ 
एवं भूसुर रामेण कौतुकानि महान्ति च। अमानुपाणि यान्यत्र कतानि च सहस्रश्ञः ॥८४॥ 
बाल्मीकिना विस्तरेण वर्णितानि हि कृत्सनश। । सार सारं मया तेभ्यः संग्ृद्याथ कथानकम्‌ ॥८५॥ 











वैश्यायें नाचने लगीं ॥ ६५-६७ ॥ बन्दीजन रामकों विरुदावछी सुनाने तथा नड्गण मोठे मौठे स्वरोमें गाने 
छगे। इस प्रकार अपने राजभवनसे प्रस्थान करके राम रास्तेमें ढेरेपर पहुंचे ॥ ६८॥ वह रात्रि 
वहाँ बितायी । सबेरे उठे तो स्तातादि नित्यक्रिया की और फिर हाथीपर बैठकर चल दिये 


॥ ६६ ॥ दो कोस आगे जानेपर जहाँसे विश्वामित्न तथा वाल्मीकिके आश्रमोंके रास्ते अल्य होते ये, वहांसे 


उन्होंने सेना समेत अपना दो स्वरूप बता लिया ॥ ७० ॥ उस समय दोनों रास्तेमें राम सेना, सीता तथा पुत्रवधू 
युक्त होकर चले। उस समय जितने भी मनुष्य साथ थे, वे सब एकके दो दिखायी दिये ॥ ७१॥ 

पृष्पक विमान भी दो हो गया और दोनों ब्रह्मचारियोमेंसे एक रामकों विश्वामित्रके आभ्रमकी ओर ले चला, 
दूसरा वाल्मीकिके आश्रमकों ॥७२॥ ७३॥ उस समय मनुष्यसे लेकर साथके कुत्ते तक दो हो-होफर 
दिखायी दे रहे ये। वे छोग अपने दो शरीरोंकों देख-देखकर बड़े विस्मित हुए ॥ ७४ ॥ इस भ्रकार वे दोनों राम 
अपनी-अपनी सेना, सीता और वन्धुओंके साथ दोनों आश्रमोंको चले। जब कि आश्रमपर पहुँचे तो दोनों 
ऋषियोंने अग॒वानी करके उतकी पूजा की ॥ ७४५ ॥ इस प्रकार पहुँच-पहुँचकर उन दोनोंका यज्ञ समाप्त हो जाने- 
पर फिर वे दोनों राम पहलेकी तरह अगोध्याकों छौटे ॥ ७६ ॥ ७७॥ जाते समय जिस स्थानपर रामने अपना 
दो रूप. बनाया था, वहाँ पहुँचनेपर फिर एक हो गये । विश्वामित्रका ब्रह्मचारी तथा वाल्मीकिका ब्राह्मण 
तरह पुष्यकविमान और सेना भी एक हो गयी। इस प्रकार 








रामपर फूलोंकी दर्षा की, बन्दीजनोनि स्तुति 
तरहससरहके कौतुक देखते हुए घोरे-चीरे 
॥ ८१॥ ८२॥ वे अपने भवतमें राजसिहासनपर बठे। सीता उमिला आदिके 
साथ महलके भीठर गयीं ॥८३॥ अकारके जिन महाद्‌ और अलोकिक कामों- 
को किया था, उनका वाल्मोकिये दिस्तृठ वर्णन किया है और मैने तो उसमेंसे सारभागमात्र लेकर सब कथा सुनायी 


की ओर गानेवालोंने बच्छे-अच्छे 





सर्गः २२ ] राज्यक्षाण्डम ( उत्तराद्म ) ण्रे्‌ 
तबाग्रे कथ्यते शिष्य संक्षेपेणाज्या प्रने राजेजाज्ञापितस्वरम ॥८६॥ 
बक्तुं स्वचरित पुण्य रम्यमानन्ददायहूपू | वाली ः: संबादमाबयो: |॥८७॥ 
यः पूर्व विरिचितवान स्त्रीयकालेल्त्र कृतदत्‌ | यथा रामस्‍्थ चरित पूर्व रामाववारता ॥ढढ। 
एवं संवर्णितं कृत्स्नं गोप्यं यचूच ढु्तं रहः | ने वाल्मीः कश्रिल्कविभृतों भविष्यति ॥८५९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रोमदानः बाल्मीकोये राज्यकाण्डेउत्तराबें 
दाल्ोबरदान तथा रामादीनां उकविश: सर्ग: ॥ २१॥ 






















द्वाविंश: सर्गः 
( सीता द्वारा टूटा तुलसीपत्र पुनः डालमें जोड़ना ) 
श्रौरामदास उबाच 
'यद्रम्प॑ बण्यंते हि मण तच्छुणु सादरम्‌ ॥ १ ॥ 
।परि | बन्धुमिर् त्रिवरश पौरेजार' सह ॥ २॥ 





इदानीं रामचन्द्रस्थ लीलाछौतुए मु 
एकदा राघबस्तस्थी समभायाशव 















पृत्राभ्यां ज| सहृद्धि्र मित्रमन्त्रिजनः सद् | एवन्मिकन्तरे भृरिकीहिता सुदृदा चरे॥३॥ 
द्राक्षाफलादिभिः एर्जास्त ह पु-पे: सुपूरि पिताअ राबहाथथ सउन्रश्नः ॥ ४ ॥ 
ता; सर्वा राषबों दूद्ठ प्रेपया' बीत: मा क्रीडा?”लास्थिता मुदा॥ ५ ॥ 













दृष्टा करण्डिकाः सर ) त याति जानी || ६ ॥ 
करेणादाय पग्मं च गघबार 
करण्डिकां धूर्वतरच्य समाच्छाब 
तदूबच र/मचन्द्रो5 पे रब ज्ञास्पा स 





प्र डा था ॥दजादण। 
सव लिख दिया। 










श्रीरामदासने कहा - अब मे 
पूर्वक सुनो ॥ १॥ एक समय रामबन्द्रजी विहार 
पुरवासी, दोनों पुत्र, सम्बन्धी तथा मित्र आदि 
द्वारा अंगूर आदि विविध प्रकारके फलोस्ने भरी हुः 
रामने उसे भीतर सीताके पास भेजवा दिया । उस समय 
॥ ५॥ उन पिटारियोंको देखा तो वड़ी उत्सुकताके राथ खो 
भीतर कमलका फूल भरा दोख पड़ा ॥ ६॥ तब प्रसन्न 
और रामको अंपंण किये विना ही सूँघ लिया ॥ तदनन्तर सिटारियोंद्रो पहलेछो तरह ठीक करके 
घरमें रखवा दिया॥ ८॥ सभामें बैठे वेठे ही रामको एह बात मालूप्र हो गबी। उन्होंने वार-बआर इसपर 
विचार किया ॥ ९॥ तब उन्होंने सोचा कि सीताने यह ठीक नहीं किया, जो मेरे सूथे विना हो कमल सूघ 





समस्त जता, 
राजा भूरिकीतिने दूतों 
॥ २-४॥ उनको देखकर 









ब्द्र आनन्दरामापणे [ बगे। २२ 


अग्रेउप्येबं द्धियः सर्वाः करिष्यंत्यत्र वैं श्रुति | सीतादशितमार्मेण तस्माबिछिय्वां करोम्यहम्‌ ॥११॥ 
एवं मनसि निश्चित्य ततः से रघुतन्दनः | तुब्णीमेद सुई गत्वा पूर्वयज्जानकों घुदा ॥१२॥ 
रंजयामास विभिशै्नानाक्रोडादिकोतुकेः । सीताउपि पेटिकाः सर्वा राधबाग्रे सइखशः ॥११/ 
आनीय दुष्धवामास फल्पुष्पादिशवूरिताः । रामोषुपि दुद्ठा वाः सर्वा; समुद'ख पृथक प्रथक्‌ ॥१४॥ 
अपयामास बंधू्ना गेंहेप दश पंच च। फलादीनां पेटिकाय लानाबित्रविचित्रेताः ॥|१५॥ 
मातणां सकलानां च गृहेब्बपि तथा पुनः | वुत्रयोः सुहृदां चापि मंत्रिणां च गुरोस्तथा ॥१६॥ 
पुराणों चाषि गेहेपु सेवकार्ना सृद्दे्पवपि। दासीभ्यश्व शुमा दच्या पेटिकाः सप्त पश्च च ॥१७॥ 
सीतायें शतश्ों दच्चा ग्रुदा ताम्यो रघूत्तमः । फरानि दक्म पद्चाए स्वयं श्रक्त्वा ततः परम ॥१८॥ 
पग्मादीनि सुपृष्पाणि विमज्य पुर्वेदत्युनः । सीताये भ्रतशों दक्या स्वयमंगीचकार साः ॥१९॥ 
अज्ञात इब॒तदबूत्त गोपयामाप चेतसि | अर्धकदा जनकजा हरिदिल्यासुपे.पणप्‌ ॥२०॥ 
कुल्वाअरे दिने स्तात्वा ययो इन्दावनां तिकम्‌ | तुलषी पजयित्या ता सा चार प्रदृक्षिणा: ॥२१॥ 
एलस्परिन्नंतरे सीता निराहारा अमान्विता । त्पवत्वा प्रदक्षिणामागे क्रिंचिदेव चालू सा ॥२२॥ 
चलितायाश्न सीतायाः पल्लवेन हि वाससः । पत्रमेक तुलस्याब पपात अषि वे तदा ॥२३॥ 
दस्पत्नं जानकी दृष्ठा द्वादड्यां त्रुटित शुभप्‌ । ज्ञात्यापधमं! कृतओंति अपभीताउमबत्तदा ॥२9॥ 
ततः सा तस्करेणब य्रूहीत्वा पत्रमुतमस्‌ ! नत्वा इंदाबने सीठा चिल्तेप परमादरात्‌ ॥२५॥ 
ततः प्रदक्षिणाः कत्वा आर्थमिल्वा मुहुईहः | तुलसी सा ययौ गेह रक्षयामास राषवस ॥२६॥ 
एतस्पिलंतरे . तत्र नारद समाषयों । वीणाबायस्तनेनैव इु्वेन्कोर्तनपुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
पालय मां दीनमिति राखवेति प्रुनः पुन! | पालय मां दीनमिति मु पत्रदशाक्षरम्‌ «२८॥ 














लिया ॥ १० ॥ पदि मैं इस समय चुप रह जाता हूँ तो सीताके दिखाये इस मार्गंपर चलकर सब स्त्रिपाँ ऐसा 
हैं| करने छगेंगो। इसलिए सोताकों इसको देता हूँ ॥ ११ ॥ ऐसा निश्षप करके राप चुपचाप सीताके 
घर पहुँच ॥ १२॥ वहां सदाकी तरह विडिय प्रकारके कोड़ा-कोठुक करके उन्होंवे सोताकों प्रश्न किया। सीताने 
भी वह सब पिटारियाँ मेंगवाकर रामके आगें रख दीं। वे सव लाना भ्रकारके फल्लों फूलोंसे भरी थीं। रामने 
भी ऊ्हें अलग-अहग खोलकर देखा ॥ १३॥ १४ ॥ उनमेंसे पस्नरह पिटारियाँ भाइयोंके यहां भिजवा दों। 
इसके बाद सब सात!ओंके पास मेजों। उसी तरह दोनों पुर्शों, सम्बन्धियों, मन्तियों, गुरुजनों, पुरवा्धियों, 
सेवकों तया दासियोंके घर भी पाँच-पाँच सात-सात पिंटारियाँ शिजवायी। इसके अनम्तर सेकड़ों पिटारियाँ 
स्ीताको दीं जौर उसमेंसे स्वयं भी दस-पाँच फछ निकालकर खाये ॥ १५-१८॥ इसके वाद कमल 
भ्ादि अच्छे/अच्छे फूछोंकों पूर्यवत्‌ विभक्त करके सैकड़ों फूल सीताकों दिये और स्वयं भी लिये॥ १६॥ 
किस्तु सोताने रामकां अपंण किये बिता ही जो फूल सूंथ लिया था, उम् बात़कों जानते हुए भी राम 
अनजान जैसे बने रहे। इसके अनन्तर एक दिल सोताने एकादशीका व्रत दिया॥ २० ॥ दूसरे दिन वे 
वृख्दावन ( तुछुसीकों बगीची ) में गयों। वहाँ तुलसीको पूजा करके भ्रदक्षिणा लगीं ॥ २१॥ उस 
समय एकादशोका व्रत करतेसे उन्हें थकावट-सो लगी थी। जिससे प्रदक्षिगाका मार्ग छोड़कर वे दूससे ओर 
चलते छगों ॥२२॥ चलते-चलते सीताके कपड़ोंका पलल्‍्छा छागनेसे तुसोका एक पत्र टूटकर पृथ्वीपर 
गिर पढ़ा ॥ २३ ॥ द्वादश्ीके दिन उस गिरे पत्रकों देखकर सौताने सोचा-“ओह ! सैंने वड़ा भारी अघर्म 
कर डाला” यह सोचकर वे कुछ भयभीत-सो ही गयीं। २४॥ इसके पश्चात्‌ सीताने वह पत्र उठा 
छिया और उसे प्रणाम करके भादरसे उसी टृन्दावनमें फेंक दिया॥२५॥ ऐसा करनेके बाद प्रदक्षिणा 
करके बारस्वार प्रायंदा को। फिर महलमें जाकर रामचन्द्रजोका मनोरञ््जन करते छीं ॥ २६॥ इसी 
एमय वीणा बजाते और हरिकीर्तन करते हुए नाख्जों वहाँआ पहुँचें॥२७॥ वे आते ही “मुप्त दीन- 
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कीर्तयामास स॒म्ुनिर्वारं बार॑ झ्रुदान्वितः | कलकंटस्वरेणेंव महापातकनाशनग्‌ ।२९॥ 
॥ पालय मां दीन॑ राघव पालय मां दीनम्‌ ॥ इते मंत्र: । 

त॑ घुर्निं राषवों इष्ठा प्रस्युद्वस्थाध भक्तितः । नल उख्ममास सादरब्‌ ॥३०॥ 
तत; प्रक्षास्य दत्पादी सीतया रघुनन्दनः 3 त॑ गुुनिषुंगवरण ॥ 

हेमपात्रं भोजनाथ छनेरग्रे निष्ेश्य च। पसविषणा् औरामस्त्वर-ामास जानक्रीमू ॥३२॥ 
एरिव्रेषणमू ॥ . ३॥ 
रीढ्वां शाद श्रीराषयं तदा ॥३४॥ 
'र्प्पामि स्घूत्तम ॥३५॥ 
तन्पुनेबंचन श्र॒त्वा सीताउउसीव्चक्रिता तदा | अज्ञात :ब रामो5पि संभ्रमेण मुनि तदा ॥३६॥ 
पप्रच्छ कारण व्यग्र: सर्वकर्ता स्वयं प्रभु! | कि कारण बद मुने क्िमर्थमनयाउपितेंः ॥३७॥ 
अभ्ैस्तं भोजन नाद्य करोषि प्मुनिषुद्ध्र | इति रामब्रचः श्रस्त्रा नारदों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥|३८॥ 

नारद उबाच 

सीतयाउद्य रृत॑ पाप क्िंस्व॑ बेत्सि न ये प्रमो। यदि स्व॑ नव जानासि तहिं शृणु बदामि ते ॥३९॥ 
द्वादश्यां तुलसोपत्रमनयाउद्य निक्रंतितम्‌ | यद्यप्तत्यं तद्दि पश्य गरवा वृन्दावने प्रभो ॥४०॥ 
संक्रमेप चतुर्दश्यो्दधादष्योः पातपर्वसु | तुलसी न इरेस्संध्योभृंग्बंगारापराक्षके ।४१॥ 
नए्टे सर्थेन्द्ग्हणे अ्रद्नतिमरणे तथा | तुल्सीं ये निकृतंति ते छिंदति हरेः श्िरः ॥४२॥ 
द्वादब्यां तुलसीपत्र धात्रीपत्रं तु कार्तिके | छुनाति यो नरो गच्छेन्निरयानतिगहिंतान्‌ ॥४३॥ 
अकाले तुलसीपत्रं छेद्य॑स्पः ख्रिपः प्रमान्‌ | पत्रमेक अद्नहस्यासममाहु्मनी पिण। ॥४६॥ 
एवं तु वचन सर्वेुनिमि्दि अकीत्यते | पुरुषागामयं दोपस्तत्र द्धीणां कथाउम्र का ॥४५॥ 




































की रक्षा करो; हे राघव ! मेरा पालन करं।” इस मड्रापःतक-नाशक पर्दशाक्षर मन्त्रका सहप॑ उच्चारण 
करने छगे ॥ २८॥ २९ ॥ “पालय मां दोतम्‌, राघव पालय मां दीनम्‌ ।” यह प्चदशाक्षर मस्त्रका धररूप है। 
राम नारदको देखते ही उठ छड़े हुए । उन्होंने आगे बढ़कर प्रणाम किया और आसनपर बिठाछा। तब 
सादर पूजन किया॥ ३०॥ सोताके साथ रा पैर थोये और गोद।न दिया। इसके पश्ात्‌ 
उनके सामने सुवर्णके पत्र रबल्ले और शीद्न परोसनेके कहा ॥ ३१॥ ३२ ॥ सीता भी कामथेनुसे 

े [सर मूधूरकीं घ्वनि करती हुई चलीं। सीताकों 
चलतो देखकर नारदने गमसे कहा आज सोताके हाथों परोसे हुए दिव्यान्न नहीं 
लाऊँगा ॥ ३३-३५॥ मुनिकी बात सुनकर सीता चकरा गर्थीं और रूब-कुछ करनेवाले स्वयं प्रभु राम 
ते भी अतजान बनकर विस्मित हो व्यप्रभावसे पूछा--क्यों ठुनिराज ! आज आप सीताके हाथका अन्न 
क्यों नहीं ग्रहण करेंगे ? इस प्रकार रामकी ब:त सुनकर तारदने कहा-॥ ३६-३5 ॥ आज इन्होंने एक बड़ा 
पाप किया है । सो क्या आपको नहों मालूम है? जच्छा मैं हैं ॥ ३९ ॥ आज द्वादशंकों इन्होंने तुलसों- 
पत्र तोड़ डाला है। यदि आप मेरो बात सच न मानते हों |य॑ं चश्कर देख छोजिये॥ ४० ॥ संक्रान्ति, 
चतुर्दशी, द्वादशी, प्रतिदिन स्वेरे-सॉझके समय, शुक्र और मज़जलूके दित तथा दोपहरके बाद, सूर्य 
चन्द्ग्रहणके समय, बरमें सन्‍्तति होनेपर या किसोका देहान्त होनेपर जो लोग तुलस्तोका पत्र तोढ़ते है, वे 
मानों तुलसीका पत्र न तोड़कर भगवान्‌ुका सिर काटते हैं ॥ ४१॥ ४२॥ जो द्वादशोको तुलसीपत्र तोड़ता है 
मा कारतिकमासमें आँवलेको पत्तियाँ नोचता है, बह अतिशय निन्दित नरकमें जाता है॥ ४३॥ जो लोग अस- 
अयमें तुल्सीका एक भी पत्र तोड़ते हैं। विद्वाद लोग ऐस्लोंको ब्रह्मइत्यारा कहते हैं॥ ४४॥ इस प्रकारका 
वचन समस्त मुनियोंने कह है। फिर जब पुद्योंके लिये ऐसा नियम बना हुआ दै तो स्थ्रियोंके छिये क्या 
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एतन्निमित्त श्रीराम सीतया परिवेषितेः | दरान्नैभोंजन नाद्य करिष्यामि अतस्थितः ॥४६॥ 
तन्युनेब॑चन श्रुखा राघबः भ्राह त॑ पुनः | झुने तवमेब सीतां मे पूर्तां क्तुमिदाईसि ॥४७॥ 
चरदानं ब्र्त वाउपि येन पूता भवेस्क्षणात्‌ | स्वामह प्रार्थवाम्यद्य स्वयं पल्लवम्त्तमम्‌ ॥४८॥ 
उसार्य शिर्सा चापि नमस्कृत्थ पुनः प्रूनः | तद्रामबचन श्रुर्वा नारदों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४९॥ 
अक्नद्॒थादिपापानां निष्कत्वर्थ म्नीबरेः । प्रायथित्तानि चोक्तानि संति नानाविधानि च ॥५०॥ 
ड्ादृश्यां तुल्सीपत्रच्छेदनापप्रशांदये | श्रायश्रिचं मया नै दृ्ट राघवसत्तम ॥५१॥ 
उपायस्त्वेक एवात्र वर्तते रघुनस्दन | पातिश्तब्रलत्सीता प्र तत्ततसीं पुनः ॥५२॥ 
योजयिष्यति मेउग्रेउद्य तद्दिं पूता भविष्यति । कषणादेव न सम्देहः सत्यमेत्र बचों मम ॥५१॥ 
तन्पुनेबंचन अुस्वा राम: सीतां व्यलोकयत्‌ | ठदा सीता्॑यवीड्ञाक्यं श्रणु अक्यसुतोत्तम ॥५४॥ 
अग्माहं योजायिष्यामि पत्र तक्तुल्सी पुनः । पातिब्थवलेनैव तवाग्रे पक्य कौतुकम ॥५७॥ 
इस्पुक्त्वा जानकी देवी रत्पात्रमन्नपूरितम्‌। पास्थाने पुनर्नीत्वा स्थापयामास वेगतः ॥५६॥ 
ततो बूंदाबनं॑ सीता ययौ न्‌पुरनिःस्वना | नारदों रामचन्द्राद ययुर्वन्दाव्न प्रति ॥५७॥ 
तदा ता उर्मिलाधाश् चंपिकादाः खियो ययुः । लक्ष्मणाद्या वंधवश्व कुझआथ लवस्तथा ॥५८॥ 
तेपां मध्यगता सीता तदा बृंदावनस्थिता। नत्वातां तुलसी भक्त्या प्राह वाक्य सखीयुता ॥५९॥ 
भो मो तुरुस्ति मद्वाक्यं शुणुष्वाद्य सुशोभने । पाठिव्रतवल परृर्ण मयि यथस्ति पावनम्‌ ॥६०॥ 
तप्न॑स्प तब पत्रस्प त्वयि सन्धिंविष्यति। एउ्मुक्ल्या जानकी सा यावत्पत्यति दै पुरः ॥६१॥ 
तावस्पत्न तुलस्यां_तत्स्िं नेव गत॑ तदा । ठदा विपण्णा सा सीता वभूव चक्किताईपि च ॥&२॥ 
हदा देवाः सगंधर्वा यक्षा नागाः सकिस्नराः । खुद्यक़ा ऋषयः सर्वे तदद्रष्ड कौतुकं ययुः ॥६३॥ 
ततः सीतां विषण्णां तां इट्टठा स नारदों मुनिः । एकांते जानकी नीत्वा बोधयामास सादरम ॥६४॥ 


कहना ॥ ४५ ॥ इसी कारण आज भ्रतका पारण करनेके समय में सीताका परोसा अन्न नहीं खाऊँगा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार नारदकी वात सुनकर रामने कहा-हे युने ! तव तुम्दों सोताको पवित्र कर दो ॥ ४७॥ यह वरदान 
तथा व्रत जिस उपायसे पवित्र हो सके, वैसा करो। एलदर्य में हाथ जोड़कर प्रा्ता करता हूँ और मस्तक 
शुकाकर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। रामका विनय सुनकर नारदने कहा--॥ ४८ ॥ ४६ ॥ ब्रह्महत्यादि 
पापोसे छुटकारा पानेके लिये तो मुनीख्चरेंने अनेक प्रकारके प्रायश्नित बठझाये हैं॥ ५० ॥ किन्तु द्वादशीको 
तृलसोपत्र_तोडनेसे जो पातक होता है। उसका प्रारयप्निल तो मेने कहों देखा हो नहों॥ ५१॥ है रघुनन्दन ! 
इस विधयप्रें केवल एफ उपाय है । वह यह कि सीता अपने पातिश्वतके बरसे बह पत्र फिर जोड़ दे तो 
ये क्षणमात्रमें पवित्र हो सकती हैं। इसमें कोई स-्देह नहीं है। में जो कह रहा हूँ. सो सत्य | १२॥ ५३॥ 
नारदके ऐसा कहनेपर रामने सीताकी ओर देखा । सीताने कहा--हे बरह्मके पुत्रों श्रेढठ पुत्र नारद !॥ ५४॥ 
अभी मैं आपके सामने ही अपने थातिव्रतके बलसे उस तुख्सोपत्रकों डालमें जोड़ दूंगी, भाप यह कोतुक देखें 
॥५५॥ ऐसा कहकर सोता वह अश्नपात्र वेगके साथ लौटा ले गयीं ओर रख दिया ॥५६॥ इसके अनन्तर वे बृल्दा 
धनमे गयीं । नारद और राम भी वहाँ पहुँचे ॥ ५७ ॥ उभिलादिक स्थ्रियाँ तथा रूृक्मणादि बन्धु एवं लब-कुश 
आदि पुष्र भी वृन्दावनमें पहुँचे ॥ ५८ ॥ उन सबके बोचमें सोताने उस तुलसीके वृक्षकों श्रणाम किया और 
भक्तिपूर्यक कहने छगीं-॥ ५९ ॥ हे सुशोभने तुलसि ! मेरी बात सुनो । यदि मुझमे पातिब्रतका बल हो तो 
यह टूटा हुआ पत्र फिर तुम्हारे अक्ममें जुड़ जाय । ऐसा कहकर सीताने सामने पत्र देखा तो बह जुटा नहीं, 
थों हो पड़ा था। उस समय आश्रपके साथ-साथ सीताको बड़ा विषाद भी हुआ ॥ ६०-६२॥ समस्त देवता, 
गन्बवं, यक्ष, नाग, किन्नर, गुह्मक तथा ऋषिगण वह कौतुक देखनेको एकत्रित हो गये ये ॥ ६३ ॥ जब सीताको 
एस प्रकार दु/लित देखा तो नारद मुनि उन्हें एकान्तमें ले गये और आदरपूर्वक सप्सत|या। नारदने 
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शृण्बत्र कारण सीते सर्व त्वां प्रवदास्यहम्‌ | पतिवतामिर्नारीमि्दिंता स्वपतिना झुदा ॥६७॥ 
पुष्पादीनां सुगन्धोडषि नावग्राह्मः कद|चन | सोकवग्रादितः पूर्व प्रुदा तामरसस्थ च॥६६॥ 
तदूबुद्ध्वा रामचन्द्रेण मायेयं रचिताउच्च द्वि । तदिच्छया तुलस्याश्व तत्थ्त्र पतित भुबि ॥६७॥ 
त्वद्नखपल्लवाग्रण 'शक्षां कतु ठवात्र हि। रामस्यांतगंत ज्ञात्वा दोपारोपः कृतस्त्वयि ॥६८॥ 
मया सीते क्षमस्वाद्य मा क्रोघ॑ भज़ मां प्रति | नारंणामुय्कराथ तेन स्वामग्र शिक्षितम्‌ ॥६९॥ 
नोचे्नइज्ितपथा ख्रियः सर्वाः पर्वि विना | एडमेवाचरिप्यन्ति नानाभोगान्मुदानिताः ॥७०॥ 
इंदानीं श्रृणु मद्गाक्‍्यं येन श्रीरायवाग्रतः | पत्रस्थ च ठुलस्वाद दृढ़ा सन्धिभंविष्यति ॥७१॥ 
बून्दावने पुनर्गंत्वा लव ब्रृहि यन्‍्मय्रोच्यते | बिना पद्म ठुगस्धस्पाउध्रागागरदि रक्षितम्‌ ॥७२॥ 
पातित्रत्यं ममास्स्यत्र तह्षेंतचुलसोदलम्‌ | तुलस्थां संबिमाप्नोतु नोचे ज्राप्नोतु वै स्वियम॥७३॥॥ 
अनेन वचनेना तत्पत्रं सन्धिमाप्लुयात्‌ | तुलस्वाः क्षणमात्रेण पू्ंवरच भविष्पति ॥७४॥ 
अतस्त्व याद्ि तुलक्ी बिपाद॑ भज मा रमे | इत्यूक्त्वा सीतया ज्ञीघ्र दुलमीं नारदो ययौ |७५॥ 
सीता5पि तुलसीं नत्वा शृष्वस्सु सकलेष्वापि । समहेषु मुनीनां च देवादीनां बचोज्जवीत्‌ ॥७६॥ 
बिना पश्मप्तुगन्धस्थावप्राणाददि रक्षितम्‌ | पाजिजत्यं मयाउस्त्यत्र तपयंतचुलसीदलपू ॥७७॥ 
तुलस्पाः संधिमाप्जोतु नोचेस्नाप्नोतु वे त्विद३। एवं यदति जानक्था वाक्ये पत्र क्षणेन तत्‌ ॥७८॥ 
प्राप्तं सरिध पू्ंबच्च पश्यत्सु सकलेप्वपि | तदा निनेदृर्जाद्याति देवानां राषवस्थ च ॥७९। 
देवनायों विमानाग्रे संस्थिताः पृष्पवृष्टिमिः । वतपुर्जान्कों राम विश्रा उललुजयस्वनान्‌ ॥८०॥ 
ता सीतां समालिंग्य राघरों मुद्तालनाथू | आइ तुष्टमताः श्रीमानु वसनाहारभूषितः ॥८१॥ 
हे सीते कब्जनयने घुनीनामप्रि मोद्दिनि। नेदं मया शिक्षितं ते सर्वद्रीणां सुशिक्षितम्‌ ॥८२॥ 
धर्मसंस्थापनार्थाय साधूनां पालनाय च | दृष्टानां च विनाझाय मयेदं रूपमाश्रितम्‌ ॥८३॥ 
कहा-है सीते ! इस पत्रके न जुटनेमें जो कारण है, बह मैं बतलाता हूँ। पतिब्रता स्थियोंको चाहिए कि यदि 
उनके पतिने हरपेंगूवंक सुगल्थ न लिया हो तो स्वयं भी पृष्पादिकका सुगन्‍्थ न लें। आपने उस रोज रामके 

बिना ही कमलका फूल सूबर लिया था॥ ६४-६६॥ रामको यह बात मालूम हो गती थो। इसोसे 
उन्होंने यह माया रची है। तुलसीका पत्र भी उन्हींकी दुट गया धा ॥ ६७॥ आपको शिक्षा देने ही के 
लिए उन्हींने ऐसा किया है। रामको इच्छा देखरूर हो मैने आपपर दोधारोप किया हैं। सो क्षमा करें। मेरे ऊपर 
कुषपित न हों। नारीजातिको शिक्षा देनेके लिए ही उन्होंने यह कौठुक रचकर आपको उपदेश दिया है 
॥ ६५ ॥ ६९ ॥ वे. यदि ऐसा न करेंगे तो आपके बताये मार्गके अदुसार संस्तारक्ी समस्त स्त्रियाँ अपने-अपने 
पतिकों अलग करके स्वयं विविध प्रकारके भोगोंका उपभोग करने 
कि किस तरह वह पत्र वृक्षमें जुड़ेगा ॥७४१॥ आप फिर वृन्दावनमें जाकर कहें कि उस कमलका फूछ 
सू'घनेके सिवाय बदि मेरा पातिव्रत बर्म सुरक्षित हो तो यह पत्र जुड जाय और यदि मैं अपने घमंको 
सुरक्षित न रख सकी होऊँ तो न जुड़े ॥४२॥ ७३॥ आपके इस वचतसे तत्काल वह जुड़कर पहिलेकी 
तरह हरा-भरा हो जायगा ॥ ७४॥ हे लक्ष्मीस्वरूपिणी अब चलें, किसो प्रकारका विषाद न करें। 
ऐसा कहकर नारदजों सीताके साथसाय उस दुक्षके पास गये ॥७५॥ सीता भो जब समस्त परिवारके 
सभी छोग तथा सारे देवता एकत्र होकर सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा--॥ ७६ ॥ यदि उस कमलका सुगन्ध 
लेनेके अतिरिक्त मेरा पातित्रत धर्म सुरक्षित हो तो यह तुल्सोदल अपने स्वानपर जुड़ जाय, अन्यथा नहीं 
जुड़े । सीताके ऐसा कहते ही क्षणमात्रमे दह पत्र पहलेकी 4 जुड़ गया ।/ सब लोग खड़े यह कौतुक 
देख रहे ये ।-पत्रके जुड़ते हो देवताओंने वाजे-दजावे और दुष्पवृष्टि को एवं बराह्मणोंने एक स्वरसे 
जयजयकार किया॥ ७७-५० ॥ इसके बाद रामने सीताः छूगा लिए और प्रसन्न मनसे कहा कि है 
मुनियोके भा मनको मोहनेवाली सीते ! यह मेंने तुम्हींको नहों, समस्त नारोजातिको शिक्षा दो है। धमकी 
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पाविग्रत्य॑ रादा ख्लीमिः पालनीयं विय्रेति च | मया ते आिक्षितं सोते मा विषादं भज प्रिये |:८8॥ 
इस्पाश्ास्प मुह सीता कस्शा तामतिहषिताय । बिसजयित्वा श्रीराम: सुरादीन्समबूजयत्‌ ॥८५॥ 
सर्वान्नार्दादीन्‌ जासकी परिवेषणय्‌ | वेगाब्वकार  मृदिता स्वेदरविद्ंकितानना ॥८३॥ 
सर्वे नारदाद्राअक्रुमेजिनसुत्तमम्‌ | ततो सुक्लाउचर तांबूल राम तुशव्र नारदः ॥८७॥ 
श्रौतारद उबाच 
औराम॑ प्रनिविश्रामं जनसद्ध/मं हृदयाराम॑ सीतार॑|्जनसस्थक्षनातनराजारामं घनश्याममर। 
नारीमस्तुतकालिंदीनतनिद्राप्राथितशूपाल राम॑ सवा ब्लिस्सा सतत॑ प्रणमामिच्छेदितसत्तालम्‌ ॥८८॥ 
नानाराक्षसहस्तारं अरधर्तारं जनताधारं बाठीमर्दनसागरबन्धननानाकौतुककर्तार प्‌ | 
पौरानस्ददनारीतोपकस्तूरोयुतसद्भाल॑ राम स्वाँ शिरसा सतत॑ प्रणमामि ऑछेदितसत्तालधू्‌ ॥८९॥ 
श्रोकांत जगतीकांत॑ स्तुतसक्लक्त बहुसकुक्त सद्भुकहृदयेप्सितपूरकप्चाक्ष॑ तृपजाकांतम्‌ । 
प्रथ्वी जापतिबिश्वामित्रसुविद्यादाशेतसच्छील राम सवा ज्िरत्ता सतत प्रणमामि च्छेदितसत्तालमू |९०॥ 
सीतारंजितविश्ेश॑ घरपश्त्ीश॑ सुरलोकेश ग्रावोद्धारणरावणमरईनतदुआठ छतलंकेश्रम्‌ । 
किप्किधाकृतसुग्रीब॑ प्लयगवन्दाबिप्सत्पाल राम स्वां झिरता सतत॑ प्रणमामि व्छेदितसचालमू ॥९१॥ 
शरनाथं जगतां नाथ जगतीनायथ तृपतीनाथ भरूदेडासुरनिर्जरपन्‍नगगस्धर्वादिकसस्नाथमू | 
क्ोदण्डघूततुणीरान्तरितसग्र।मे कृतभूपालं राम॑ त्वां शिरता सठत॑ प्रणमामि ब्छेदितमतत्तालम ॥९२॥ 
रामेशं जगतामोश जम्बुद्रीपेश नतलोकेश्न राल्मीकिकृ॒तसंस्तवर्पितसीतालालितवागोशम्‌ | 
पृथ्वीक्ष हतभूमार नतयोगींद्रं जगठीदाल राम त्वां र॒ता सतत प्रणनामि च्छेदितसचालम्‌ ॥९३॥ 











स्थापना करने, सज्जनोंका रक्षा तवा दुष्टोंका बिनाश करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है । 
स्ियोंको अपनो बुड्धसे पातिव्रत बर्मड़ो रक्षा करनो चाहिए। यह मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। इससे कहाँ 
कृपित न हो जाना ॥ ८१-८४॥ इस भ्रकार बारम्वार सोताकों आश्वासन देकर रामने उन्हें फिर हधित कर 
दिया ओर उन्त आये हुए देवताओंका पूजन किया ॥ ६६ ॥ फिर नारदादि मुनियोकों साथ लेकर महलमें गये । 
वहाँ जल्दीसे सीताने भोजन परोसा॥<5६॥ इसके अतस्तर सबोने भाजन करिया। फिर ताम्बूल खाकर 
नारदं रामकी स्तुति करने छगें ॥ ८७ ॥ नारइले कहा - मे उन रामको मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हैं, जो 
मुनियोंके विश्वाम-स्थात हैं, निजजतोंके सुन्दर घाम है, हृदयकों आनन्द देनेवाले, सोताको प्रसन्न रखनेबाले, 
सत्य, सनातन, राजा राम, मेचकी तरह श्याम स्वख्तधारी, यम्रुता आदिसे वन्दित, निद्रासे प्रधित 
उन भूपाल रामको, जिन्होंने बढ़े भारो सात ताले वृक्ञोंको एक बाणसे गिरा दिया या, मैं प्रणाम करता हूँ 
॥ ८5 ॥ अनेक राक्षसोंके प्राण लेनेवाले, बुर्दाणबारी, जनताके आधार, बालिके नाशक, समुद्रमे सेतु बांधने 
और अनेक प्रकारके कोतुक करनेवाले, पुरवास्तियोंके आनन्ददाठा, नारियोंके प्रसन्नकर्ता और माधेमें 
कस्तूरीका तिलक रूगातेवाले आप रामको में श्रणाम करता हूँ ॥ ८६ ॥ लक्ष्मीके पति, जगत्पति, अच्छे अच्छे 
भक्तोंसे वन्दित, जिनके बहुतसे भक्त हैं, जो मानसिक कामना पूर्ण करनेवाले तथा पृथ्वीको पुत्रो सीताके 
पति हैं, विश्वामित्रकी सुविद्यासे जिनका शोल उत्तम हो गया है, ऐसे महाव्‌ सात तालके वृक्षोंकों काटने- | 
वाले आप रामको मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूं ॥ ९०॥ सीताको प्रसन्न करनेवाले, समस्त विश्वके 
ईश, पृथ्वीके ईश, देवबृम्दके अधिपति, ( अहल्थारूरी ) पत्वरका उद्धार करनेवाले, रावणके विनाशकारी, 
रावणके अआता विभोषणकों लंकेश बनानेवाले, सुप्रोवको करिप्किस्वाका अधिपति बनानेवाले, वानरोंके 
अधिपति सुप्रीवकी भल्ी-भांति रक्षा कस्तेवाले ओर महाव ठाहके वृक्षोंको कटनेवाले रामको मैं प्रणाम 
करता हूं॥ ६१ ॥ लद्ष्मीके ताथ, जगतीके नाथ, जयवृक्े नाण, राजागओंके राजा, विप्र, असुर, देवता, पन्नग 
तथा गसबवोंके नायक, बठुष और तरकस लेकर संग्राममें लड़नेबाले राजा राम जिन्होंने महान ताल्वृक्षोंको 
काट गिराया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ ॥ ९२ ॥ ईश, जगत्‌के ईश, अम्बुद्रोपके ईश, समस्त लोकपालोंके 
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चिद्रप॑ जितसड्भप॑ नतसद्दिक्प नतसड्भप॑ सप्नद्दीपजवर्पंजकामिनिसंनीराजितपरथ्वीपमू । 
नानापार्थिवनानोपायनहम्यक्तो पितसद्भुप॑ राम॑ त्वां झिस्सा सतत॑ प्रणमामि च्छेदितसचालम्‌ ॥९०॥ 
संसेव्यं मुनि्िगेयं कविमिः स्तव्यं हृदि संधाये नानापण्डिततकपुराणजवाक्थादिकृतसत्काब्यम्‌ | | 
साकेतस्थितक्ौसल्थासुतगन्धायंकितसद्धाल॑ राम॑ स्तरां झिरसा सतत प्रणमामि ब्छेदितसत्तालम्‌॥९५॥ 
भूपालं घनसन्नीलं नृपसद्भालं कलिसड्लालं सीताजानिवरोत्पललोचनमन्त्रीमोचिततत्कालमू | 
शसीताक्ृ तपग्मास्वादनसम्यकशिक्षिततत्काल॑ राम॑ स्वरा शिरसा सतत प्रणमामि च्छेदितसत्तालम्‌ ९६॥ 
है राजन्‌ नवमिः इलोकैर्श्ववि पापध्न नवक॑ रम्यं मे बुद्धथा कृतमुत्तमनुतनमेतद्राघव मर्त्यनास्‌ । 
खीपौत्रान्नादिकक्षेमप्रदमस्मत्सद्रदअआलं राम॑ त्वां शिस्सा सतत प्रणमामि च्छेदितसत्तालम्‌ ॥९७॥ 
श्रीरामचन्द्र उदाच 

एवं स्तुत्वा र्मानाथंराघ भक्तवत्सलम । प्रणम्याज्ञां प्रभोः प्राप्य प्रययौ नारदो मुद्रा ॥९८॥ 
अमरा म्रुनयः सर्वे अग्मुस्ते स्वस्थलानि वे ! एवं आ्रीरामचन्द्रेण नररूपधरेण च॥९९॥ 
कौतुकानि व्िचित्राणि कृतानि जगतीतले । कस्तान्यत् क्षमो वक्तुं विस्तरेण द्विजोत्तम |१००॥ 
तेषु यद्यथद्रापवेण स्मारितं त्विद वे मम । तत्तत्प्रकथ्यते श्लिष्य तबाग्रे रापवाज्ञया ॥१०१॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्टे 
उत्तराद्धे सौतया तुलसीपत्रसन्धिर्नाम द्वाविश: सर्ग: ॥ २२॥ 














प्रभु वाल्मीकिसे नमस्कृत, प्रसन्न सीताके द्वारा लाल्ति, वागोश, ;्वीश, भूभारहारी, योगीनद्रोंसे नमस्कृत, 
जगतीके पालक और विशाल तालवृक्षकों काट गिरानेवाले रामको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं ॥ ६३॥ 
चिप, अच्छे-अच्छे राजाओंकों भी परास्त करनेवाले, अच्छे-अच्छे दिक्पालोसे नमस्कृत, बड़े-बढ़े राजाओंसे 
नमस्कृत, सप्तद्ीप तथा समस्त देशमें उत्पन्न तारियोसे नीराजित, पृथ्वीके पालक, अनेक राजाओके द्वारा 
अनेक प्रकारके उपहार देकर प्रसन्न किये गये राजा राम जिन्होंने विशाल तालके वृक्षोंको काट गिराया था, 
उन रामको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ॥९४॥ जो मुनियोंके सेव्य, मंत्रियोंसे गेय, हृदयमें 
धारण करने योग्य, अनेक पंडितों द्वारा विविध प्रकारके तक-पुराण तथा काब्योंसे सत्कृत एवं साकेत- 
निवासिनी कौसल्याके पुत्र हैं ओर गन्धादि द्रब्योसे जिनका मस्तक अलंकृत है, सात तालके वृक्षोंको काट 
गिरानेवाले आप रामकों मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हैं ॥ ९५ ॥ भूपाल, मेघके समान श्यामस्वरूप, 
महाराज दशरथके अच्छे पुत्र, पापोंके लिये कालस्वरूप, सीतापति, सुन्दर, कमलकी नाई आखोंवाले, प्रबल 
कालके गालसे अपने मत्त्रीको तत्काल छुड़ानेवाले, पतिको बिना अर्पंण किये कमलका फूल सूथ लेनेपर सीताकों 
भलीभांति शिक्षाके दाता, विशाल तालके वक्षोंकों काट गिरावाले उन रामको मैं मस्तक शुकाकर 
प्रणाम करता हूँ ॥ ९६॥ हे राजन ! संसारके प्राण्योंका पाप नष्ट करनेवाले इन नौ श्लोकोंसे मेने अपनी 
बुढ़िके अनुसार आपकी स्तुति को है । मेरे बरदानसे यह स्तुति स्त्री-युत्त आदि सब वस्तुओंकों देनेवाली 
होगो। विशाल तालके वृक्षोंका भेदन करनेवाले रामकों मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हैँ ॥९७॥ 
श्रीरामदासने कहा-इस प्रकार भक्तवत्सल, रमानाथ, राघव, रामचंद्रका स्तुति करके और उनसे आशा 
लेकर नारदजी प्रसन्नतापूवक वहाँसे विदा हुए ॥ ९८॥ ठब सब देवता तथा मुनिगण भी अपने-अपने स्थान- 
को चले गये। नरहूपधारी रामचंद्रने ऐसे-ऐसे कितने ही कौतुक किये हैं। हे द्विजोत्तम ! विस्तारप्वंक 
उनका वर्णन करनेके लिए इस संसारमे कोत समर्च हो सकता है ?॥ &€ ॥ १०० ॥ उत चरिश्रोमेंसे स्वयं 
रामचंद्रजीने जो जो चरित्र हपें स्मरण कराया है, वह-बंह उन्हींकी आज्ञासे मैने तुम्हारे आगे कहा है 
॥ १०१ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रोमदानन्दरामायणे ५० रामतेजपाण्डेयक्डत 'ज्योत्स्ना'भाषा- 
दीकासहिते राज्यकाण्डे उत्तराद््धे द्वाविश: सर: ॥ २२॥ 


$. 
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( आनन्दरामायणकी महिमा ) 
श्रीरामदास उवाच 


अथ रामः स बैदेशा बन्धुमिस्तनयादिमिः | चकार राज्य धर्मेण लोकवंद्यपदांबुजः || १ ॥ 
एतस्मिञ्नन्तरेउयोध्यापुर्या श्रीरघुनायकम्‌ । नत्वैकदाउजबीदूदूतो हे राम कब्जलोचन ॥ २ ॥ 
करोमि तब सेवां न तपश्चर्या करोम्पदस्‌ । ददस्वाज्ञां मम त्वं हि गच्छामि निजमन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथेति राघवेणोक्तः स ययौ निजमन्दिरम्‌ | तत्र गत्वा शुचिसत्वाउउनन्दरामायणं शुभ ॥ ४ ॥ 
पठित्वा नवरात्र तु॒ततस्तू्ं बहिययौं। एतस्मिश्नन्तरे एकदेशे पौरा सृतं सृपम्‌ ॥ ५॥ 
दृष्ठा तस्य सुत॑ बाल॑ ज्ञात्वा कते हि मन्त्रिणय्‌ । चक्रस्ते निश्चय तत्र केचिदूचुरयं शुभः ॥ ६॥ 
केचिदूचुस्यं नैव कार्यो मन्त्री खलस्लवयम्‌। एवं विवदमानास्ते चक्रुवेँ निश्रयं तदा ॥ ७ ॥ 
करिणी निजशुण्डाग्रमालया य॑ वरिष्यति | सोःस्तु मन्त्री निश्नयेन ततस्तां करिणीं वर ॥ ८ ॥ 
बख्लझ्भारभूपाये! शोभयामासुरादरात्‌ । तच्छुण्डायां रत्नमालां दक्ता तां मुम्नुचुस्तदा ॥ ९ ॥ 
ततस्ते. नववाद्यानि बादयामासुरादरात्‌ | तदा सा करिणी ग्रामाद्न हिस्तुणं ययो झनेः ॥१०॥ 
अयोध्याया:पथाज्योध्यां ययौ देझान्‌ विलंघ्य सा । तत्पष्ठे सकलाः पौरा नानावाहनसंस्थिताः ॥११॥ 
ययुस्तुण कोतुकेन कोटिश्ो प्ुदिताननाः | ठतः सा कारिणी गत्वाध्योष्यां हडडस्थितं तदा॥ १२॥ 
त॑ दूत॑ वरयामास य्रेन पारायर्ण कृतम्‌ | आनन्द्रामचरितस्याहो तत्कौतुक॑ महत्‌ ॥१३॥ 
बभूव सकलान्‌ लोकान्‌ ततस्तं माल्यांकितम्‌ | करिण्या मन्त्रिणं चक्रस्ते पौरा ये समागता: ॥१४॥ 
त॑ नित्य करिणीसंस्थं पत्नीपृत्रसमन्वितम्‌ | स्वदेशे मन्त्रिणं चक्रुस्तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥१५॥ 


श्रीरामदास कहने छगे--इसके अनन्तर संसारसे वन्दित राम जब सीता, पुत्रों और अआताओंके 
साथ ध्मपू्वक राज्य कर रहे ये॥ १ ॥ उसी समय एक दूतने अयोध्यापुरीमें रामके पास जाकर कहा कि 
है कमछलोचन राम ! अब आपकी सेवा न करके में तपस्या करना चाहता हूँ । मुझे आज्ञा दीजिए तो 
अपने घर जाऊँ ॥ २॥ ३॥ रामने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी और बह अपने घर चला गया। वहाँ 
पविन् मनसे उसने नौ रात्रि तक इस कल्याणदायक आनंदरामायणका पाठ किया और बादमें घरसे बाहर 
निकला। उसी समय एक देशका राजा मर गया या ॥ ४॥ ५॥ उसका|पुश्त बालक था। सो उसके लिये किसीको 
मंत्री बनानेकी आवश्यकता पड़ी । अब पुरवास्सियोंमें मंत्रणा होने छूमी कि किसको मंत्री बनाया जाय | कोई 
किसीको कहता कि अमुक मनुष्य अच्छा है, उसे मंत्री बता दिया जाय । किन्तु उसको बात काटकर दूसरा 
कहता कि नहीं, वह बड़ा दुष्ट है। उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता । इस तरह परस्पर झगड़ा करते करते 
यह निश्चय हुआ कि ॥ ६॥ ७॥ राजाकी हथिनी अपनी सूडमें माला लेकर जिसके गलेमें डाल दे, यही 
व्यक्ति राजबुमारका मंत्री बनाया जाय। तदनुसार अच्छे-अच्छे वस्त्र-आभूषण आदि पहिनाकर हथिनीको 
सुसज्जित किया गया और उसकी सूडमें एक माला देकर उसे छोड़ दिया ॥ ८॥ ६ ॥ इसके बाद वे लोग 
हपंसे बाजे बजाने छगे। वह हथिती धीरे-थीरे नगरसे बाहर निकली ॥ १० ॥ वहाँसे चलकर बहू 
अयोध्या पहुंची; उसके पीछे अनेक प्रकारके बाहनोंपर सवार होकर नागरिक छोग भी कौतुकवश बड़े 
वेगके साथ प्रसन्न मनसे अयोध्या तक चले आये । उस हबिनीने बाजारमें खड़े उस मनुष्यके गल्लेमें 
भाछा डाल दी जिसने नो रात तक आनंदरामायणका पांठ किया था । उन छोगोंके लिये यह एक 
असाधारण कौतुककी बात हुई ॥ ११-१३॥ तब माता पहिने हुए उस दूतको स्मेमोंने राजकुमारका मंत्री 
चुन लिया | उसी हथिनीपर विठाकर पत्ली-पुनत्र समेत उसे अपने देश ले गये और राजकुमारके 
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तंतः परस्पर श्रुत्वा राजदूताः सहस्रज्चः | नानादेझ्षेप्‌ स्रत्न साकेतेडयि तदा झुदा ॥६६॥ 
राजसेवां परित्यज्य जम्पुस्ते खगृद्माणि हि | तठः सर्वे स्वगृहेष्दानन्दराभायणस्थ च ॥१७॥ 
केचित्परायण चक्रुः केचित्तच्छुवर्ण म्रुदा । केचित्तत्यटनं ब्राउप केजिचक्रुअ कीर्तनम्‌॥१८॥ 
क्रेचिच्चक्रुअ व्याख्यानमेवं तन्निष्ठमानसाः | बधूवुः सकला दूताः को्दिशा जंगतीतले ॥१९॥ 
तदा केन धन लब्धं केन लब्घं महद्धनम्र्‌ ।! केन राजपद लब्घं केन लब्घ गृह बरम॥२०॥ 
केन ग्रामाधिकारश्न केन लब्धा हृषिरवरा | केन बृत्तिः शुभा रूब्धा केन स्वर्गों मनोरमः॥२१॥ 
केन रुब्घं तु पाताल कैलोंका विविधाः शुभाः | रूब्य॑ केथ्रित्सर्यपदं लब्ध सगे मनोहस्म्‌ ॥२२॥ 
केचिदिन्द्रदं श्रापुः केचिदग्निपुर गताः । केचित्ते धर्मराजस्थ लोक वा निरऋंतेरपि॥२३॥ 
वरुणस्पाथ वायोश्र इवेसस्पेश्वस््थ च। लोकान्‌ जम्मुस्तदाः दृतास्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥२४॥ 
केचिज्जप्मुश्द्रलोक॑ केचिद्शुवपद॑ गताः । केचिसे अक्षलोक च वेकुण्ठं चापि केचन ॥२५॥ 
एवं यथा यस्प पृण्य॑ दृतस्पान्यजनस्थ च। आनन्दरामचरितपाठश्रवणसमवस्ू ॥र॥॥ 
तथा तस्य गतिर्जाता सद्य एवाबनातले | तदा कोज्पि न अस्‍्यासीदूदूतों देझान्तरेष्वपि ॥२७॥ 
स्पक्त्वा सेवां समस्ताब राघवस्थापि ते गताः | राम॑ पट्टा गताः,फेचिदपप्रेंव गताः: परे ॥२८॥ 
एवं सर्वत्र देशेपु दूताभावो्मवत्तदा । एकदा राघवं द्रष्टं मन्‍्तुं सर्वे नृपोत्तमा: ॥२९॥ 
सैन्यान्याकारयामासुः स्त्रीयानि तु प्व श्‌एथक्‌ | तदा कुजापि सेन्यानि दद़ुशु्न नपोत्तमा: ॥२०॥ 
आ; किमेददिति प्रोक्‍त्वा स्वसुदृ्निः सुतादिभिः। ययुस्ते रायदं द्रष्ट॑ विस्मयाविष्टमानसाः ॥३१॥ 
तानागततास्लृपान्‌ ज्ञात्वा तान्पुरों गन्तुमादरात्‌ | आकारयत्ससेन्यान न तदा प्राप लक्ष्मणः ॥३२॥ 


मन्त्रिययदेपर बिठा दिया। यह घटना एक अद्भुत प्रकारस घट गये। ॥ १४॥ ॥ १५ ॥ फिर क्या था, जब 
रामके दूतोंकों यह खबर मिली तो अयोब्यापुरीक तथा अन्यास्प देशोंके हजारी दूत प्रसन्नतापुवंक अपनी-अपनी 
नौकरी छोड़कर घर चले गये। घरपर कुछन आनन्‍्दरामावणका पाठ करना प्रारम्भ किया॥ १६॥ १७॥ 
कुछ इसे दूसरेके मुखसे सुनते छगें, कुछ इसका पारायण करने छगे और कुछ रोग इसके कंतंनमे लग गय 
॥ १६॥ कुछ छोग इसकी ध्यार््या करने छगे ओर कुछने चारों ओरसे अपना चित्तवृत्ति हटाकर इसी 
आनब्दरामायणमें लगा दी। इस तरह राजसेवा छोड़कर आनन्दरामाधणका आराधन करनेवालोंकी संख्या 
संसारमें करोड़ोंके लगभग हो पयी॥ ६६ ॥ ऐसा करनसे कुछका बन मिल, कुछका वहुत अधिक सम्पदा 
मिली, किसीको राज्यपद भ्राप्त हुआ ओर किस्तोकों अच्छा-सा घर मिला ॥ २० ॥ कुछका ग्रामका अधिकार 
प्रिछा, किसोकों अच्छी खेतों मिली, किसीकों सुर्दर जीविका मिली और किसाका मतोरम स्वगंलोक 
द्रआ ॥ २१॥ किसीको पाताललोक मिला और कुछ लोगोका विविब प्रकारके अच्छेअच्चे लोक प्राप्त हुए. 

ओर कुछ छोगोंकी सूयंछोक मिला ॥ २२॥ झुछ छोगोकों इन्द्रपद प्राप्त हुआ, कुछ अम्निछाककों गये, कुछ 
धर्मराजके लोक तथा कितने ही लछाग निऋतिकाकका चल गय ॥ २३ ॥ कुछ अरुणलोकको, कुछ कुवेरलाकका, 
कुछ चन्द्रलोकको, कुछ धृवलोकको, तुछ ब्रह्मलोककों ठथा दुछ रोग बैकुष्ठलेकम्र जा पहुच॥ रे४॥ २५॥ 
तरद्द आनन्दरामायणके पाठसे उन दूतों तथा अब्य लछाग्रोकों भी वे हू छीक प्राप्त हुए, जितका जँसा 
पुष्य था। इस प्रकार पृथ्वीलोकमें सबका शुभ गति आप्त हुई; उस समय अयोब्या तथा मे 
कोई सिपाहौ नहीं रहा ॥ २६॥ २७॥ सव रामका भी सेवा त्यागत्यागकर चले गये थे। उनमेंसे कुछ छोग तो 
रामसे पूछकर गये थे, कुछ बिता (छेजाँचे हो गये ॥ २८॥ इस तरह उस समय सारा देश 
दूतविहात हो रहा था। एक वार संत्तारके जितने अच्छेअच्छे राजे थे, बे सब रामचत्रजीसे मिलने जानेके 
लिये तैयार हुए। उन्होंने जब साथ चलतेके लिए सेना बुलापी ता पता चला कि सेना है ही नहीं 
€& ॥ २९॥ ३०॥ यह ख़बर पाकर राजाओंने कहा-आह ! यह क्या हुआ ? विस्मितभावसे दे अपने-अपने 
मिवों ओर पुओोंको स्राथ लेकर अयोध्या आये ॥३१॥ जब अयोध्याम रूब्मण्को यह सम्बाद मिला तो 
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ततो निवेदयामास॒ तद्गुच्तं राघवाय सः। तच्छुत्वा राघवो:धष्यासीदिस्मयाविष्टमानसः ॥३३॥ 
सुहज्जनैयृत बन्धुं लक्ष्मण प्रेष्य पार्थिवान्‌ | स्वपुरीमानयामास ते नेम रघुनायकम्‌ ॥३४॥ 
ततस्ते तस्थुः सदसति सेनाबूच॑ न्‍्यवेदयन्‌ | रामोईपि कथयामास॒ स्वसेनाइत्तमादरात्‌ ॥३५॥ 
तदा विहस्प श्रीरामः समाहूय निज गुरुस्‌ । पृष्टवान्मम सैन्यानि चृपाणां चापि वै गुरो ॥३६॥ 
कि जातानि क् वै सन्ति तद्ददस्व सविस्तरम्‌ । तद्रामवचन भ्रुत्वा कृत्वा ध्यानं ध्षणं गुरु: ॥३७॥ 
तदा प्राइ सभामध्ये विहस्प रघुनन्दनस्‌ | राम राम महाबाहों सर्व वेत्सि त्वमेव हि ॥३८॥ 
यदि पछसि मां:राम तह सब॑ वदाम्यहस्‌ | झ्तकोटिमित॑ रामचरित॑ तव॒पावनस्‌ ॥३९॥ 
बराल्मीकिना कृत॑ पूब्र तन्‍्मष्ये रघुनन्दन | आनन्दरामचरितं नवकांडसमन्वितम्‌ ॥४०॥ 
तस्य श्रवणपाठा्यः सर्वसन्येष ये नराः । ते गतास्त्वत्पद॑ केचिस्केचिल्लोकांतरादिए ॥ ४ १॥ 
न संति झरुवि सैन्यानि सत्यं राम वचो मम | नवकाण्डमित॑ तच्च रम्यमानन्ददायकस्‌ ॥४२॥ 
तस्पैतच्छुवणादिद्धि फलं॑. रघुझलोद्भव | येन ते द्ीनजातिस्था दूताअ प्रुक्तिगामिनः ॥४३॥ 
सारकांडअवादेव  संसारान्युच्यते नरः । यात्राकाडेन यात्राणां लम्यते मानवें: फलम!।४४॥ 
यागकांडेन यज्ञानां लम्पते फल्सुत्तमश् | विलासकांडअवणादप्सरोभिविमोदते ॥श्ष्या 
जन्मकांडेन चाप्नोति नरः धृत्नादिसंततिमर | विवाहकांडअवणाद्भुवि रम्यां स््रियं लमेत्‌ ॥४६॥ 
राज्यकांडेन राज्य द्वि मानवैर्व॑वि लम्पते | कांड मनोहर श्रुत्वा लम्पते मानसेप्सितम ॥४७॥ 
पूर्णकांडअवादेव|ते| पूर्णस्प पद लमेत्‌ । सबव॑ तान्मानवेः शरु्वाछनन्दरामायणं छुबि ॥४८॥ 
सब्चिदानन्दरूपे ते लीनो भ्वति मानवः । एवं राम त्या श्र्॒ट तत्सवे कथित मया ॥४९॥ 
यदग्रेष्ज चिकोर्षा ते तत्कुरुप्ष रघूत्तम । इति राम॑ वसिष्ठस्तु यावस्माद जृपाग्रतः ॥५०॥ 


उन्होंने राजाओंकी अग्रवानी करनेके लिए. सेना बुरूवायी तो उन्हें भी ज्ेना नहीं मिली॥ ३२॥ 
लक्ष्मणने रामकों यह्‌ वृत्तान्त सुनाया तो राम भी भोंचक-से रह गये॥ ३२३॥ अन्तमें रामने भी 
अपने परिवारके छोगोंको भेजकर राजाओंकी अग॒वानों करायो । राजाओंने अपनी-अपनी सेनाका 
समाचार सुनाया। स्रों सुककर रामने आदरपूर्वक अपना भी सूब हाल कहा ॥ ३६॥ ३५॥ तदनन्तर 
रामने अपने कुछगुद वसिष्ठको बुलवाया ओर हँसकर उनसे कह्दा-हे गुरों| हमारा तथा इन 
राजाओोंकी सेना कहाँ चलो गयी है, सो विस्तारपूरवंक बतछाइए। रामकी बात सुनकर वशस्ति्ठने 
कहा--है राम ! हे महाबाहों! जाप स्वयं सब बातोंको जानते हैं॥ ३६-३८॥ फिर भी यदि हमसे 
पूछ रहे हैं तो बतछाता हूँ। बहुत दिनों पहले महर्षि वाल्मीकिते सौ करोड़ श्लोकोंमें आपके पावत चरित्रका 
वर्णन किया था। उसके मध्यमें तो काण्डोंका आतस्दरामायण है॥ ३६ ॥ ४० ॥ उसका श्रवण तथा पाठ 
करनेसे आपको सेनाके सारे सेनिकोमेंसे कुछ तो आपके परमपद ( वैकुष्ठ ) को और कुछ अन्यान्य 
छोकोंको चले गये हैं॥४१॥ है राम | आप मेरी इस बातको सच मानिएं। इस समय संक्षारमें कोई भी 
सेना नहीं दै। नो काण्डोंदाछा आतत्ददायक एवं रमणीक वह आनन्‍्दरामायण है॥ ४२॥ उसका श्रवण 
करनेसे नोच जातिवाले छोग भी मुक्तिपद श्राप्त कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ सारकाण्डके अ्वणसे प्राणी संसारसे मुक्त 
हो जाता है। यात्राकाण्डके अवणसे तौयोंकी यात्राका पुण्य प्राप्त ह्लोता दै॥ ४४ ॥ यागकाण्डसे यज्ञोंका शुभ 
फल प्राप्त होता है। विछासकाण्डके अवणसे प्राणी स्वगंकी अप्सराओंके साथ आनन्द करता है ॥ ४९५॥ जन्म 
काण्डके अबणसे पुत्रादि सन्‍्तति पाता है। विवाहकाण्डकों सुतनेसे मनुष्य संसारमें सुल्दरी स्त्री पाता है ॥ ४९॥ 
राज्यकाण्डके सुननेसे प्राणी राज्यपद पाता है ओर मनोहरकाण्डके सुननेसे अपनी अभिलाषाके अनुसार सब 
बस्तुर्ये पा जाता दै ॥ ४७ ॥ परूणंकाण्डके श्रवणले पुणंपद प्राप्त होता है और समस्त आनन्दरामायण अवण 
करके मनुष्य सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मामें छीन हो जाता हे । दे राम ! आपने मुझसे जो पूछा, सो सब मैंने 
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तावरूम्यां दि कि जात॑ ठच्छणुष्व सबिस्तरप्‌ । गति श्रुस्वा तु दूतानां नानादेझेपु ये नराः ॥५१॥ 
तेडपि सर्वे तदामन्दरामायणश्रवादिभिः । नानाब्रिमानसंस्थास्ते पयुः स्व॒र्ॉकमुत्तमप्‌ ॥५२॥ 
शुल्यं दृष्ठा निज॑ लोक॑ यमो विधिसमन्त्रितः । कैंलासे शंकर गत्वा सत्र दूर न्‍्यवेदबद्‌ ॥५३॥ 
शिवः श्रुत्वा विहस्याथ यमेन केन दुर्गया | ययो स इपभारूढः साकेठ वेशितोज्मरेः ॥५४॥ 
झिवमागतमाशाय प्रस्युद्धभ्य रघूदहः । सिंहासने श्षिवं देव्यः निवेश्य पूजन न्यधात्‌ ॥५५॥ 
ससीतो ब्रक्षणश्रापि सुराणां च यमस्प च । एतस्मिल्नंतरे अह्मा राघव प्राह वें तदा ॥५६॥ 
राम राजीवपत्राक्ष यम॑ पश्य तिरुय्मम्‌ | शुन्‍्या संयमनी जाता5तन्द्रामायणश्रवात्‌ |५७॥| 
अझन्योजातो5स्तिभूलोकः खेज्वकाशों न दृश्यते | सरवेपां तत्र वे वस्तुमग्र किचिद्दिचारय ॥५८॥ 
हति तस्य वचः श्रुत्वा समाहुय रघूचमः । शल्ुध्न॑ प्रेष्य दाल्मीकि तर्स्मे ब्वतं स्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
सोजपि अ्रुत्वा विहस्पाथ शाघ्र् दाक्यमत्रवोत्‌ | येन मत्कबितानाशों न भविष्यति वे शुवि ॥६०॥ 
तथा सुख च सर्वेंपां तेन तत्कुक राघव | तथेति राघबश्जोकत्ता तदा वचनमत्रवीत्‌ ॥६१॥ 
सप्तजन्माजिंत पुण्य ममार्चनसपुद्भवस्‌ | यस्य स्वात्तस्थ चानन्दरामायणकथारुचिः ॥६२॥ 
अविष्यठि न सर्वेषां अभवत्वत्र कदाचन | इति रामवचः श्रृत्वा सर्वे सन्तुष्टमानसाः ॥६३॥ 
ययुः खं स्व पद देवाः स्व स्त्रं देश तृपा ययु: । तदारम्य विष्णुदास झतकॉटमिते शुभे ॥६४॥ 
रामायणे शिवेनोक्तमानन्दाख्यमिद शुभम्‌ । रामाषण क्षचित्कुत्र कांधदे स्स्पात मानवः ॥६५॥ 
मे भूम्यां सकला लोका वेत्स्पंति द्वापरे कलो । सप्ृजन्माजित॑ पुण्य येपां बेल्स्पंति ते नराए ॥६६॥ 


कह सुनाया ॥ ४८॥ ४६ ॥ भविष्यमं आप जो कुछ करना चाहते हों, सो करत चलिए । इस प्रकार वश्तिष्ठ 
रामसे कह हो रहे थे, तब तक पृथ्दीमण्डरमें क्या हुआ सो कहते है। उन दूतोको गति सुनकर संसारमें जितने 
मनुष्य थे ॥ ५०॥ वे अब आरत्दरामायणके वठन और श्रवणसे अनेक प्रकारके विमानोंपर चढ़-चढुकर उत्तम 
स्वगंलोककों चले गये ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ अपने लछोकका शून्य देख यमराज ग्रह्मको साथ लेकर शंकरनीके पास 
पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तान्द कह सुनाया | ५३॥ शिवजी यह समाचार सुनकर ब्रह्मा, पावंती 
और यमराजकों साथ ले तथा बहुतरू देवताओंस वेष्टित होकर अयोध्याम रामके पास गये ॥५४॥ जब 
रामको यह समाचार मिला कि शिवजी आये है दो प्रे्मपूवंक अग॒वानी करके पावंतीके साथ शिवजीकों एक 
दिव्य सिह्ासनपर बिठाकर उनकी पूजा की ॥५५॥ इसके अनन्तर ब्रह्म तथा यमादि देवताओंकी भी 
पूजा को । थोड़ी देर बाद अह्माने रामसे कहा--॥ ५६॥ है राजीवपत्राक्ष राम ! सवंया निस्दम धन 
यमराजकी ओर निहारिए। आननन्‍्दरामायणके श्रवणस इतकी संयमनी पुरी सूनो हो गयो है॥५७॥ 
भूछोक खाली हूं! चुका दै ओर स्वर्गमं उन सबके रहनेके लिए कुछ जगह है। नही रह गयो है। अब उनको 
रहनेके लिए कोई और स्थान सोचिये॥ ५८॥ इस अरकार शिवजाकी बात सुनकर रामने शत्रुध्नकों बुलाया 
ओर उतको यह समाचार सुतानेके लिये ब/ल्मीकिके पास भेजा ॥ ५६॥ शत्रुध्त गये और वाल्मीकिकों बुला 
छापे । रामके मुखसे यह वृत्ताल्त सुना ती वाल्मीकि हंसकर कहने छंगे--जिस तरह उंस्तारमें मेरी कविताका 
नाश न हो॥ ६० ॥ और स्व लोप प्रसन्न भी रहें, ऐसा कोई उचित उपाय सोचकर करिये। रामने उनकी 
दात मात ली और वोलें--॥ ६१ ॥ मेरा पूजन करते-करते जिनके पास सात जस्प्रोका पुण्य एकत्रित होगा, 
उतकी ही रुचि आनन्दरामायण सुननेकी होगी ॥ ६२॥ भविष्यमें साधारण लोगोंकी रुचि हो इस ओर नहीं 
होगी । इस प्रकार रामको वाणी सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया ॥ ६६ ;। तब वेवतागण अपनेअपने छोकोंको 
तपा राजा लोग अपने-अपने देशोंकों छोट गये । तीस है विष्णुदास्त | शतकोटिरामचरितान्तगंत इस 
आनन्‍्दरामायणके विषममें ऐसा हो गया कि कहीं-कही कोई ही कोई मनुष्य आनन्दराभायणकों जानने छगा 
॥ ६४ ॥ ६५ ॥ द्वापर और कल्मे तो बहुत ही कम लोग इसे जाननेवाले होंगे। क्योंकि उस समयसे यह 
विषम बन गया दै कि रामचन्ढके पूजनसे सात जन्मोंके पुष्प जब एकत्रित होंगे, तब आनन्दरामायण्मे 









घशर आनन्द्रामायणे [सर्गः २४ 
तद्रामबचमाझुम्यां वसूव (्वकतदा । नाभूत्कस्य कदा मेघाउब्नंद्रामायण्ण प्रति ॥६७॥ 
सइस्रेप्‌ नरः कंबित्सप्तजन्मसु पण्यवान्‌ ! आनन्दरामचरित वेद स्तोत्र न चापरः जइ्ढा 
$वि श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीगदानदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे 
उत्तराद्ध आनन्दरामायणमहिमावर्गन नाम अ्रयोविशः सर्ग: 0 २३ ॥ 


चतुविशः सर्ग: 
( रामका यमको उपदेश, सुमन्त्रका बैकुप्शशमन और प्रजञाक़ो रामकी शिक्षा ) 

ओरामदास उवाच 
एकदा संस्थितं राम सभायां सेवकोप्जवीत्‌ | राजराज महाराज. रविवृशशकमण्डन ॥ १ ॥ 
सुमंत्रस्तेअतिवृद्ध: स मन्‍्त्री नाक गतः अस्त ! तत्पत्न्‍्यस्तेन गन्‍्तु स्वामाज्ञां एच्छन्ति राघव ॥२॥ 
ददुदृववचन॑ भुत्ता चांकतः खिज्मानसः । ज्ात्र॑ सुमस्तरगेहे स ययो यानेन राघवः ॥ ३४ 
सुमन्त्रजन्मपट्ट तस्पायु:संख्यां दद़श्न सः | जन्मकालास्सइस्नाणि नव चवश्षतानि च॥४॥ 
नवनवॉत्विषरोंणे मासास्त्वकादशंव है| एकविशदिनाआतक्ांताः केपा दिस नह ॥५॥ 
शाल्वेस्थं रामचन्द्र; स॒ ठदा आह मुह प्रांत | छठे युगे तु उक्षायु: सहस्न दापरे स्मृतम ॥ ६॥ 
झतवप कही प्रोक्त सह्लांण दक्षेद्र च । अतायां कांब चायुस्तन्मद्राज्ये सृषा कृतस्‌ |! ७॥ 
यमेन मामदज्ञाप भदण्ड हब्धुमिच्छता । दिनान नव शेष्रांण साँद में मन्त्रिणः कथम॥ ८॥ 
यमेन नीतस्त्व्रेव यम ददूध्वा नयाम्यहसू | सुमन्‍त्रं जोवयाम्यद्य पदय में स्व॑ पराक्रमसू ॥ ९॥। 
इस्युक्ला गठंडारूदः कोदृण्ड कलयन्‌ करे | वेगन रघुनाथः स ययौ संय्म्नी पुरीमू ॥१०॥ 
ताबन्मागें सुमन्‍्त्रं त॑ फ्शबढ़ें यमाजुगः । गच्छन्तं राघवों इंड्टा तान्सबस्ताडयन्युहुः ॥११॥ 
सुमत्रं मोचयामास॒ ठिंगरूपघरं अ्रद्रः | ददा से राषव॑ प्रोचुआपराद्ध तवाय किम ॥१२॥ 


छोगोंकी रुचि होगो ओर तभी छोग इसे जानेंगे । तबसे रामके कयतानुसार किसीको बुद्धि आनन्दरामायणकी 
ओर नहीं गयी ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ क्योंकि हजारोंमे कहों एक-आब मनुष्य है! श्रात जन्मोका पृष्यवाद्‌ होगा ओर 
वही आनन्दरामायणको जान पायेगा ॥ ६८ ॥ इति भाशतकाटिरामचारतान्तगंत श्रोमदानन्दरामायणे वास्मीकीये 
4० रामतेजपा'्डेयराचित-ज्योत्स्ना'भाषाटोकास हिते राज्यकाण्डे उत्तरा्द त्रयोविशः सगं:॥ २३॥ 

रामदास कहने लगे--एक बार राम अपनी सभामे बंठे थे। तभा एक छेवकने आकर कहा--हे राज- 
राज ! है सूयंबंशके अछदधरस्वरूप महाराज ! आपके बूढ़े मन्त्र सुमन्त्र स्व चले गये । उतकी स्त्रियाँ सत्तो होकर 
पदिका अनुसरण करनेके लिये आपको आह चाहता है॥| १॥ २॥ इस प्रकारका सन्देश सुनकर राम एक 
रधपर सवार होकर सुमन्‍्तके घर गये |! ३॥ बहां उन्होंने उनकी जन्मकुण्डली मेंगाकर देखी, जिससे ज्ञात हुआ 
कि ९९९९ कब ग्यारह महोना सुमुन्‍्लकी आधु थी। जिसम सब तो बो8 गये, केवल नो दिन बाकी रह गये ये 
॥ ४॥ ५॥ ऐसा जानकर रामने गुरु बक्षिटका वुछवाकर उनसे कहा कि सत्वयुगमें मनुष्यकी आु 
टाल वधोंकी, द्वापरमें हजारके, कॉलियुयम सो क्‍्येकां तवा जेतावुगमें दस हजार वर्षकी कही गयी है। 
सा यमराजते प्रेरे राज्यमें मेरा अपमान करके उस नियमका उल्लंघन कया है॥ ६॥ ७॥ ऐसा ज्ञात होता 
है कि वह मेरे द्वारा दण्ड पाना चाहता ६ ; मेरे भस्‍्त्रोको आयु अभी नो दिन बाकी हैं तो 
यम उसे यहाँसे व्योंले गवा। मैं आज यमको बॉबकर छाता हूँ और सुमत्त्रको जिलाता हूँ। मेरा पराकम 
देशिए ॥५॥ ६ ॥ ऐसा कहकर राम गढडपर बंठे और घतुषका ठड्छोर करते हुए यमको संयमती 
पूरीको चल दिये। तब तक रास्टें ही मे उन्होंने प्रशबद्ध सृम्त्रकों ले जाते दैए कुछ कमदूतोंको देखा॥ 
देखते है। रामते यमदूतोको मारकर कलिगरूपधारों सृमंत्रको छुड़ा लिया । तब यमदुतोने विनयधूबंक 
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अस्माभिश्रेच्जों दंडो यतोड्स्मार्क कृतस्त्वया । तदा तान्राघवः ग्राह दिनान्यान्युन॑वास्प हि ॥१३॥ 
वर्तन्ते शेषभृतानि कथमदेव . नीयते। भविष्यन्ति दिनान्यग्रे यदा नव यमाचुगाः ॥१४॥ 
तदाउअलेयः सुखेनायं न निषेर्ध करोम्यहम्‌ | इति रामवचः श्रत्वा तमूचुस्ते यमानुगाः ॥१७५॥ 
अपूर्वमभवज्जन्म सुमन्त्रस्यास्थ. राघव | मातु्योन्या बहिआस्य मुख हस्तौ विनिगंतो ॥१६॥ 
पूर्व ततोज्स्य दक्षमे दिवसे दैवयोगतः । उदरादीन्‍्यघोऊक्नि पदांतानि शनेः शनेः ॥१७। 
बिनिर्गतानि श्रीराम सुमन्त्रे रक्षितो बुध: | यस्माज्जन्मन्ययं तस्मान्सुमंत्राख्या5स्य सार्पिता १ ८॥ 
अतः पूर्वदिनारम्य संख्ययाह्ययुः प्रपूरितम्‌ । अस्य त्‌ तह्दिनारभ्य संख्यया दिवसा नव ॥१९॥ 
श्पभृताअ भवता कीत्पन्ते ये रघूत्तमाः । अतोड्म्माक नापराघः संदिग्ध जन्म चास्य हि॥२०॥| 
बृथाउयं नीयते राम इृथा शिक्षाअपि नः कृता | इति तेषां वचः अत्वा रामः प्राह यमानुगान ॥२१॥ 
अस्य सोंत्यदिनो ज्ञेयोध्थथमो हि यमाजुगाः | यस्मिन्‌ दिने सुप्रखतिरभत्रच्चास्य मातकाव ॥२२॥ 
उत्साहदिवसों ज्ञेयः स एवं जातक तथा । तस्मिल्रेव दिने पस्थात्र क॒त॑ पित्रा द्विजोत्तमे;॥२३॥ 
ज्योतिर्षिंदा जन्मपत्रे स एवं लिखितो दिनः । श्रतः शेषदिनाः सत्य ज्ञेयास्तस्यायुषों नत्र ॥२४॥ 
अतो युष्मामिर्गन्‍्तव्यं नेयोज्यं दकशमे दिने | एनरागत्य सान्निध्यान्मे निपेध॑ करोमि न ॥२५॥ 
इति रामबचः *शुस्वा तृष्णीमेव यमाजुगाः । साथनेत्राअ छिन्‍्नांगा यमराज शर्मेययुः ॥२६॥ 
रामोअपि परिवर्याथ ययौ स्वनगर्ी प्रति । खोभिनोराजितो मार्गे विवेश मन्त्रिणो गृहम्‌ ॥॥२७॥ 
ताबत्सबन्प्रमनदितान्सुमत्रेण. समन्वितान । ददर्श रामचन्द्र: स तावद्दृष्टा रघृत्तमम्‌ ॥२८॥ 
प्रणनाम सुमन्त्रः स पूजयामास राघवम्‌ | ततो रामो ययौ गेहं सर्वे प्रमुदिताननाः ॥२९॥ 
दिनानि नव शेषायुर््ञत्वा दानादिक सुधीः । चकार प्रत्यहं भक्‍त्या सुमन्त्रों राषवाज्ञयाः ॥३०॥ 
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कहा-हमने आपका क्‍या अपराध किया था, जिसके लिए आपते हमें ऐसा दण्ड दिया ? रामले कहा कि 
अभी इसके जीवनके नो दिन बाकी हैं॥ १०-१३ ॥ तब तुम आज ही इसे क्यों लिये जा रहे हो ? जब इसके 
दिन पूरे हो जायें, तब आकर आलन्दपूर्वक ले जाना। तब मैं भी कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार रामकी 
वाणी सुनकर यमके अनुचर कहने रूगे-॥ १४॥ १५। हे राघव ! इसका जन्म भी एक अपू्व प्रकारसे हुआ 
था। पहिले दिन माताको योनिसे इसके दोनों हाथ तथा मुख वाहर निकल आया था। तदनन्तर दसवें 
दिन धीरे-धीरे इसके और अज्भ निकले ये ॥ १६॥ १७॥ अच्छे मंत्रोंसे पण्डितोंते इसकी रक्ला कर ली थी। 
अतएव इसका सुमन्‍्त्र नाम पड़ा था॥ १८॥ इसके पूर्व दिनसे अर्थात्‌ जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक 
बाहर आया, उस दिनसे लेकर आज तकमें इसकी आयु समाप्त हो गयी। आप जो इसके नौ दिन बाकी 
बतलाते हैं, वे संदिग्व हैं। इसलिए हे राम ! हमारा कुछ दोष नहीं है ॥ १९ ॥ २० ॥ आप व्यर्थ इसे छीने 
लिये जाते हैं, हमको व्यर्थ आपने मारा भी है। उनको वात सुनकर यमदूतोंस रामने कहा-॥ २१॥ हे 
यमानुचर | वह अन्तका दिन अर्थात्‌ जिस दिन माताके गर्भसे इसका अच्छी तरह जन्म हुआ 
है, वही जन्मका दिन माना जायगा॥ २२॥ जिस दिन इसके जन्मका उत्सव मनाया गया है, वास्तव- 
में वही जन्मदिन है। उसी रोज इसके पिता तथा ज्योतिषियोंने इसका जल्म लिखा है। इसलिए अभी 
इसके नौ दिन बाको हैं ॥ २३॥ २४ ॥ तुम लोग जाओ ओर दसवें दिन आकर इसे ले जाना। तंब मैं तुम 
लोगोंकों नहीं रोकूंगा ॥ २५॥ रामको बात सुन और छिन्नअड्ठ होकर आँखोंमें आँसू भरे हुए वे दूत यम- 
लोकको छौट गये ॥२६।॥ राम भो छोटकर अयोध्या चले आये। यहाँ स्त्रियोने उनकी आरतो उतारी 
झ्र राम सुमन्‍्त्रके घर गये ॥ २७॥ वहाँ सव लोगोंको सुमन्त्रके साथ श्रयन्न देखा। सुमस्त्रने रामको देखते 
ही श्रणाम-किया और उनकी पूजा की । इसके बाद राम अपने भवन गये । तबसे सब लोग परम प्रसन्न रहे 
॥ २८ ॥ २९ ॥ सुमन्‍्त्रने अपने जोवनके केवल नौ दिन बाकी जानकर रामके आज्ञानुसार खूब दान-पुष्य 
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अथ ते यमदूताश् साश्नेत्राः समागताः ।उष्णीष्राणिकरीः क्रोघादास्फान्य वि चाजुबन्‌॥३१॥ 
कर करोष्यधिकारं तवाशकारिणां स्विमाम्‌ । दृष्टाज्वस्थां न रज्जा ते जायते हृदये यम ॥३२॥ 
ताब्यास्माक राषवेण सुमंत्रो मोचितः पथि | दिनानि नव शेषायुः पूल्यर्थमधुना वयम्‌ ॥३३॥ 
दैहस्थाग जले कु्मों न जीविभ्याम भो यम | तद॒दृतवचन श्रुत्वा प्रज्ज्वाल यमस्तदा ॥३४॥ 
प्राद दूतानथ राम॑ वदृष्वा दण्ड क्रोम्यहम्‌ | चोदनीयानि सैन्यानि देवेन्द्र झचयाम्यहम्‌ ॥३५॥ 
एस्पुक्स्वा ल्वरितों गत्वा वृत्तमिंद्रं न्‍्यवेदयत । पुनरिंद्रं यमः प्राह साहाय्यं क्रियतां मम ॥१६॥ 
तत्तस्य वचन श्रुत्वा देवेंद्र यमम्रअवीत ।किं अआंतोश्सि यमाद्य स्व॑ विष्णुना योडुमिच्छसि ३७॥ 
भष्छ तुष्णी संयमनी रामस्प किं करिष्यसि । तड्िया हि पुरा दत्तो मया तौ सुरपादपौ ॥३८॥ 
शव तड़बचन॑ अत्वा वहिलोक ययौ यमः । अग्निना भाषितस्त्वें लिक्रेति वरुणं तथा ॥३९॥ 
बायूं डुवेस्मीज्ञानं रविं चन्द्र बुध गुरु | शुक्र अनैअरं राह केत॑ भूमिसुतं ध्वम ॥४०॥ 
प्रायामास युद्धाय साहाय्यं क्रियतामिति | उत्तरणीन्द्रवत्सवें दद््भ्ान्त य्र हि ते ।9१॥ 
वतो गत्वा विधिं चापि पातालांतरवासिमिः । सप्तद्वीपवासिनभ रमः संप्रा्थथन्तृणन्‌ ॥४२॥ 
केष्प्युचु्न करिष्यामः साहाय्यं राषवाग्रतः | ततः क्रोपसमाविश्टः स्वसैन्येन समस्वितः ॥9१॥ 
गामेण सकूरं कर्तमयोष्यां स यमो ययौ | स्वगणेंः सह वबेगेन महामहिप्संस्थितः ।॥४४॥ 
अयोष्यां वेष्टयामास नवद्वारविराजिताम्‌ । नषप्राकारसहितां. झतघ्नीयस्त्रसंयुताम्‌ ॥४५॥ 
नवश्िः परिखाभिश्व समन्तात्पसिष्टिताम । दृहर्त्नकपाटाठ्यां रत्नसित्तिविराजिताम ॥9६॥ 
सरयूबेष्टितां रम्पाँ रविकोटिसमप्रभाम्‌ । नानाप्रासादबन्देश पताकाध्वजशोमिताम्‌ ॥४७॥ 
बारम्भ कर दिया ३० ॥ उधर वे यमदूत यमके आगे पहुँचे और अपनी पणगड़ी जमीनमें फेंक्कर कहने हगे-- 
॥ ६१॥ हे यमराज | तुम कैसे अपने अधिकारकी रक्षा करते हों ? अपने आशाकारो हम सेवकोंको वह दशा 
देखकर तुम्हें छाज नहीं आती ?॥ ३२ ॥ रास्तेमें रामने मारकर सुमस्त्रकों छुड़ा लिया । क्योंकि उसके 
बवनके नो दिन बाकी थे। राम वह नौ दिन पूरा कर लेनेपर सुमन्‍्त्रकों आने देंगे ॥३३॥ अब 
इस लोग जलमें डूबकर अपने प्राण दे देंगे । इस प्रकार दूततोंकी बात सुनकर यमराज मारे क्रोषके छाल हो 
एये ॥ ३४ ॥ उन्होंने ट्रतोंसे कहा--घबडाओ मत, आज ही रामसको बांधकर में उनकी इस घृष्टताका दण्ड 
दहूँगा। तुम जाकर सेना तैयार करो । तबतक मैं इम्द्रकों सूचित करता आएं ॥ ३५ ॥ ऐसा कहकर यमराज 
तुरंत इखके पास गये । उन्हें सारा हाल सुताया और सहायता करनेको प्रायना की ॥९३६॥ यमराजक्ती बात 
सुनकर इख्ने कहा--यमराज ! क्या तुम पागल हो गये हो, जो विष्ुभगवानके साथ युद्ध करना चाहते हो ? 
॥ ३७॥ चुपचाप अपनी संयमनी नगरीको 











ज्ोंको उठाकर दे आया था ॥ ३६॥ ऐसा वचन सुनकर यम 
अग्निलोक गये, उनसे सहायता माँगी तो अखिने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसके अनन्तर निऋति, दरुण, 
॥ ३६ ॥ बायु, कुबेर, शान, रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तथा मज़ूललोक गये ॥ ४० ॥ 
सवंत्र उन्होंने सहायताकी प्रार्थना की, किम्तु उस मतवाले यमराजकों सबने इन्द्रके समात हो शुष्क उत्तर 
दिया ॥ ४१॥ तब यमराज लौटकर हहाके पास गये । वातालूमें रहनेवाले राजाबों तथा सप्तद्वोपके राजाओंसे 
भो जाफ़र सहायताकी ्रार्थता को | ४२ ॥ किस्तु उत्होंने भी कहा कि रामके विरुद्ध मैं तुम्हारी सहायता नहीं 
करूंगा । इसके बाद क्रोधाविष्ट होकर यमराज अपनी हो सेना लेकर रामके साथ बुद्ध करने अयोष्या चले। 
उस समय उनके समस्त गण साथ ये और यमराज एक बढ़े भारी भेसेपर सवार ये।! ४३ ॥ ४४॥ वहाँ पहुँच- 
कर उन्होंने चारों ओस्से उस अयोध्या नगरीकों घेर लिया। जिरुमें नौ ढढे-बडे फाटक ये और नौ ही 
श्ाइयाँ खुदी थीं। कितनी ही बन्दुर्के ओर तोपें रबी थीं। जिनमें रतनजटित कपाट गे ये और रत्न ही की 
दोवार चूवी हुई थी ॥ ४५ ॥ ४६॥ जिनके उत्तर सरयू बह रही थी ओर करोड़ों सूर्यके प्रकाशकी नाईं मित्तका 
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यमेन' बेशितां दृष्ठा पुरी रामो महामनाः | लवमाज्ञापपामास गच्छ योद्धं यमेन हि ॥४८॥ 
लबस्तदा रथारूद़ों दुन्दुभीनां महाखवनेः। 
अयोध्याया बहिगेत्वा चकार सब्र महत्‌ ॥४९॥ 
तदा लबशराधातछिन्नदेहा यमाजुगाः | निपेतुः क्षणमात्रेण कोटिशो रणभूमिषु ॥५०॥ 
तान्सबॉन्निद्तान्‌ दृष्ठा यमो महिपसंस्थितः । चक्कार तुमुल॑ बुद्ध ल्वेन ऋरोधभासुरः ॥५१॥ 
स्ववाणौपैर्यम: शीर्य रथ खत॑ बल घनुः। 
कवच मुकुर्ट चापि चिच्छेद स लव॒स्थ च॥«%२॥ 
तदा लवश्ातिकुद्धः स्वसैन्येन स्थित पुनः | चकरार सद्भरं घोर यमेनातिभयंकरम्‌ ॥५३॥ 
तदाइपर। बिमानस्था ददशुयुद्धकौतुकम्‌ | ततो लवः स्ववाणौधैम॑हिं मूछित॑ भव ॥५४॥ 
कृत्वा त॑ ताडयाभास झतबाणेर्यम जवात्‌ | 
ततो यमोःप्येतिक्रुद्ों यमदण्ड ग्रुमोच तम ॥५५॥ 
त॑ दुष्ड मोचितं इट्ठा अह्मास्र सन्दधे लवः । अ्मा्मागत हटा यमदण्डो न्यवर्तत ॥५६॥ 
तदा यमो5ति विकलः पलायनपरोंड्मवत्‌ । अद्माख तस्थ पृष्ठ तथयों कालानलप्रभग्‌ ॥५७॥ 
तदा दुष्ट रबिः श्षीघ्र स्त्रीयां भिन्‍नां प्रकल्प्प च | 
रखे मूर्ति ययो वेगात्‌ प्रार्थथामास त॑ बम ॥५८॥ 
रे रे बार यम॑ त्राहि चोपसंहासयाद्य हि | त्वयोत्सुष्ट त्रह्माखं त्वमेबास्रविदां बरः ॥५९॥ 
त्व॑ में वंशसमुझूतस्तवयं मे तनयो यमः | कर्थ स्वपू॑जं खवच्य ख॑ यम हन्तुमिच्छसि ॥६०॥ 
चेदेको मूर्खतां यातः सर्वे मूर्खा भवस्ति न। 
शत्रु रणास्परिभ्रष्ट वीरास्त॑ रक्षयन्ति हि ॥६१॥ 


प्रकाश था। उसमें नाना प्रकारके महल बने ये ओर वह पुरी बहुत-सो पताकाओं तथा व्यजाओंसे अलंकृत 
थी ॥ ४७ ॥ यमराजसे घिरी अयोध्याको देखकर रामने लक्स कहा--तुम यमराजसे युद्ध करनेके लिए जाओ 
॥ ४८ ॥ तब दुन्दुभीके विकराल निनादके साथ लव रथपर आरूढ़ होकर अयोध्याके बाहर आये और यमराज- 
के साथ भयदर युद्ध किया ॥ ४९ ॥ उस समय लवके बाणोंसे निहत होकर यमके करोड़ों अनुयायी क्षणमात्रमें 
धराशायी हो गये ॥ ५० ॥ उन सबोंकों मरा देखकर क्रोबसे तमतमाये हुए यमराजते स्वयं लवके साथ तुमुल 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ ५१ ॥ यमराजने अपने विकराल वाणोंकी वि शो्न लवके रथ, सारथी, धनुष, 
कवच तथा मुकुटकों काट डाला ॥ ५२ ॥ तब अत्यन्त कुषित छवने एक दूसरे रथपर आरूढ़ होकर यमराजके 
प्ाथ महाभयंकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥५३॥ उस समय समस्त देवता अपने विमानोंपर आरूढ़ 
होकर समरक्षेत्रमें आये और वह युद्ध देखने लगे । इसके अनन्तर लवने अपने बाणोंकी वर्षासे यमराजके भ्रेंसेको 
मूठित कर पृथ्वीपर लोटा दिया और वेगके साथ बाण चलाते हुए सौ वाणोंकी वर्षासे यमराजपर प्रहार किया। 
तब यमराजने अतिशय क्रुद्ध होकर लवपर यमदण्ड छोड़ा ॥ ५४ ॥ ५५॥ यमदण्डकों देखकर लबने ब्रह्मास्त्र 
चला दिया, जिससे यमदण्ड लोट पड़ा। तब यम विकल होकर भाग निकले और कालानलके समान 
बद्यास्त्र उनके पीछे-पीछे चला ॥ ५६ ॥ ५७ ।। उस ब्रह्मास्त्रकों देखकर सूर्थने समझा कि इससे यम नहीं बच 
सकता। मेरा बेटा अवश्य मारा जायगा। तब सूर॑देव स्वयं रबपर आरूड़ होकर लवके पास आये 
ओर थ्रार्थना करते लगे ॥ ५८॥ सूर्यने कहा-अरे अरे हे बच्चे ! इस अस्त्रकों लोटाकर यमकों बचाओ। 
तुम्हीने इसे चलाया है और तुम्हीं इसका निवारण भी कर सकते हो । तुम अस्त्रविद्या जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ 
हो॥ ५९ ॥ तुम हमारे वंशमें उत्पन्न हुए हो ओर यम भी मेरा हो पुत्र हैं। क्या अपने पूरवंज यमकों ही 
तुम मार डालना चाहते हो ?॥ ६० ॥ यदि एक लड़का मूर्ख हो गया तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो 
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इत्यादिनानावचनैः प्रा्थितों रविणा यदा। 
तदा लबोठपि संदारं चकाराख़स्थ अक्षणः ॥६२॥ 
ततो रुब॑ पुरस्कृत्य यमेन तपनः पुरीम्‌ | विवेश रघुनाथस्थ द्नाथ म्रुदान्वितः ॥६३॥ 
तदा के देववाद्यानि नेदुः कुसुमबृष्टिमः | छवं॑_ववर्षुरमरा. नजृतुआप्सरोगणाः ॥६४॥ 
पौरनायों छ॒वं मार्गे बवर्षुः पृष्पव्ृष्टिमिः | गोपुरादालसंस्थाश. ददशुस्त युहुरृहुः ॥६५॥ 
नेदुर्नानासवाद्ानि. ननृतुर्बासयोषितः । तुष्दवृर्मागधाद्याश्ष. जगुगंधर्व॑करिस्तराः ॥६६॥ 
एवं नानाससुत्साहः खीमिनीराजितः पथि। 
ययौ स॒ विजयी बालः प्रणनाम रघूत्तमध्‌ ॥६७। 
रबरिमागतमाजश्ञाय.. प्रत्युद्स्य रघूत्तमः । नत्वा रबिं करे घृत्वा समायां संविवेश ह ॥६८॥ 
ततः सिंहासने भालुं निवेश्य स्व्ीयपूवंजम्‌ | पूजयामास्त औरामः. पोडशैरुसचारकः ॥६९॥ 
तदाज्ववीद्रनिं रामः समायां पुरतः स्थितः | 
पूबजस्त शधमस्वाद्ययल्लवेनापराघितम्‌ ॥७०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा राम प्राह रविस्तदा | स्वन्नामभिकमलादूत्रक्षा समुकझूतो रघूत्तन ।७१॥ 
मरीच्याद्या विधेः पुत्रा मरीचेः कश्यपः सुतः |... 
कश्यपाच्च ममोद्यत्तिः पौत्रपौत्रस्तवद तब ॥७२॥ 
श्रमस्व॒मम॒पुत्रेण यद्यमेनापराघितम्‌ | एवं संप्राथ्य॑ औराम॑ चासने संन्यवेश्यत्‌ ॥9३॥ 
यमेन कारयामास रघुनाथाय वन्दनम्‌ | तदा समाययुदेवा नेमुः सर्वे रघूचमम ॥७४॥ 
रामोडपि सकलान्देवान्यूज़यामास॒सादस्स । 
ततो रामाज्ञया चेन्द्रः सुधावृष्टया रणे सतान्‌ ॥७५॥ 
शीघप्मुत्थापपामास  सर्वान्वीरान्सवाइनैः | ततो रामो यम प्राह यावद्राज्यं करोम्यहभ्‌ ॥७६॥ 





जायेंगे। वीर छोग संग्रामभूमिसे भागे हुए शत्रुकी भी रक्षा ही करते हैं ॥६१॥ इस प्रकार कितनी ही 
बातोसे सूर्यके प्राथंना करनेपर छवने ब्रह्मास्त्रका सम्बरण कर लिया॥ ६२॥ इसके अनतन्तर लवकों आगे 
करके यमराजके साथ-साथ सूर्य रामचन्द्रका दर्शन करनेके लिए ह॑पूवंक अयोध्या नगरीमें गये॥ ६३॥ 
उस समय देवताओंने अपने बाजे वजाये, रूवपर फूलोंकी वर्षा को और अप्सरायें नाचने छगीं ॥ ६४॥ 
पुरवासिनी स्त्रियें भी रास्तेमें कोठेपरसे फूल बरसाती हुई बार-बार छवकों निहार रहो थीं॥६५॥ उस 
समय विविध प्रकारके बाजे बजे, गणिकायें नाचते छग्लीं और मागघ, गन्घर्व तथा किप्नरगण स्तुति करने 
छगे॥ ६६ ॥ इस तरंह अनेक उत्सवॉके साथ रास्तेमें आरती उतरवाता हुआ बह विजयो बालक छव रामके 
पास पहुंचा और प्रणाम किया ॥ ६७ ॥ रामने सूरवंभयवानका आगमन सुतकर उनको अगवानों की, प्रणाम 
किया और हाय पकड़कर सभाभवनमें ले गये ॥ ६८ ॥ इसके अनन्तर अपने पूबंज सू्यकों रामने सिहासन- 
पर बिठलाया ओर पोडशोपचारसे उनकी पूजा की॥ ६९॥ फिर रामने सूरभगवात्स कहा-आप हमारे 
पूबंज हैं। भतएव लबने जो कुछ अपराध किया हो, सो क्षमा कीजिये ॥ ७० ॥ रामकी ऐसी बात सुनकर सूयंने 
भगवानूसे कहा-- है रघूत्तम | आपही के नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए थे और उनसे मरोचि आदि 
उत्पन्न हुए। मरीचिसे कश्यप हुए और कश्यपसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। अतएव मैं आपके पोत्रका पत्र हूँ ॥७१॥ 
॥ ७२॥ हमारे पुत्र यमने जो अपराध किया हो, सो क्षमा करिये। इस प्रकार विनय करके सूयंने रामको 
श्रासनपर बिठलाया ओर यमसे प्रणाम करवाया । इसके बाद समस्त देवतावू द वहाँ आ पहुंचे ओर उन्होंने 
रामचस्द्रजीकी वन्दना की ॥ ७३॥ ७४॥ रामने भी सादर सब देवताओंकी पूजा को। इसके बाद राम- 
की आज्ञासे इस्दने संग्राममें मरे हुए छोगोंपर अमृतकी वर्षा की और वाहनसमेत समस्त वीरोंको उठा- 
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ताइखया तु पूर्णायुनेशे नेगों ते चेतरः। 
तद्रामबचन॑ श्रुत्वात्येत्याइ. यमस्तदा ॥७७॥ 
तत्तः प्राप्ते सुदश्षये दिने ख्रीभिविंगाद्य सः। सुमस्त्रो राघबं नस्वा तदग्रे जीजितं जहोँ॥७८॥ 
ततः स॒विव्यदेहानिः स्वख्रीमिदिव्यदेहघूकू ।७९।॥ 
सुमन्‍्त्रः पूजितः सर्वे बिंमाने संस्थितों वमौ | रासाग्रे मरणादेव खरे: सर्वत्र वेश्टितः ॥८०॥ 
तदः दृष्ठा री राम॑ यमेन स्वस्थलं ययौ। 
ययौ सुमस्त्रः स्वखोमिवेंकृण्ट निर्जरा दिवम्‌ ॥८१॥ 
रामः सुमन्त्रमुज्रेण तत्क्रियादि छुमन्तुना। कारयित्या यथाशख्तर तसपदे त॑ न्यवेशयत्र्‌ ॥८२॥ 
ततो रामों लक्ष्मगेन ए्रथ्िव्यां बोपयन्मुहृः 
गजन्यस्तरां दुन्दमि स्त्रां पताकाध्वजज्ञोमिताम्‌ ॥८३। 
त्येदि लक्ष्मणश्रापि _ दूतानाज्ञापकततदा । दूतास्तेउथ गज़ारूढाः सा्रद्वीपान्वरेपु हि।«8७॥ 
रामाज्ं॑ श्रावयामासुजनास्दुन्दुमिनिःस्वनैः । अपूर्णायुर्सृतः कब्िल्नेतव्पों राघवें प्रति ॥८५॥ 
पौराणिक स्थापनीया गेहे ग्रामे पथ एयकू। 
निस्यनैमित्तिकं कर्म न स्पाज्य वे कदाचन ॥८5॥ 
नावसान्या भूसुराश्र ठप: कार्यो न ऋस्पचित्‌ । हख्यं कव्य सदा देये दण्डनोयाश्र तस्करा: ॥८ज॥ 
शासनीया दुराचारतत्परा ये जना अश्रवि ! बरूलीया सदा माता वन्‍्दनीयः सदा पिता ॥८८॥ 
पूजनीयाः सदा देवा: कार्यों धर्मों निरन्‍्तस्थ्‌ । 
चैश्र॒सनान॑ सदा कार्यप्रयोध्यायामथापि या ॥८९॥ 
रामतीर्थेप सर्वत्र कार्या धर्मा विशेषतः । 
द्वारकां सदा गत्वा काय वैशाखमज्जनमू ॥९०!॥ 
ऊर्जे काश्यां पश्ननपदे स्तातव्यं विधिप्वृक्रम्‌ | गत्वा अ्रयागं प्रत्यव्द कर्तव्य माधभज्जनब्‌ ॥९१॥ 


कर खड़ा कया । तदलन्तर रामने यमराजसे कहा कि जवतक में पृथ्वोपर शासन करता रहे, तबतक तुम 
उन्हीं मनुष्षोंको अपने लछोकमें ले जाओ, जिनकी आयु पूर्ण हो वो हो और किसीको नहीं। रामकी बात सुन- 
कर यमराजने कहा कि “ऐसा ही होगा” ॥ ४५-७०॥ इसफ्रे पश्चात्‌ दसवें दिल स्जरियोंकों साय लेकर 
सूमन्त्रने रामको प्रणाम करके उनके सामने हो श्राण त्याग किया || ७८॥ सुमन्त्रकी स्त्रियोंने भो उसी समय 
प्राण त्याग रिया और उन स्त्रियोंके साथ दिव्यरूप घारण करके सुमन्‍्त्र सब छोगोंसे पृजित होते हुए विमान- 
१र बैठकर अतिशय शोधित हुए । रामके समक्ष मरनेसे वे समल्त देवताओंके साथ दिव्यल्येककों गये॥ ७६ ॥# 
॥ ६० ॥ इसके पश्चात्‌ सूर्य भी रामसे आज्ञा लेकर यमके साथ लौट पड़े। रामने सुमल्यके पुत्र सुमस्तुके हाथों 
सुमंत्रकी क्रिया करबायी बोर पिताके आसनपर उसी पुत्रकों विठाछा ॥ ६१॥ ८२॥ तदनन्तर रामते लक्ष्मण- 
को पृथ्वीतलमें इस बातकी घोएणा करनेकी आज्ञा दी ॥ ८३॥ लक्ष्मणने भी "बहुत अच्छा” कहकर दुन्दुभो 
बजानेवाललोंको आज्ञा दे दी। वे हायीपर सवार हो ठथा सातों द्वीपोंमें जाजाकर नयाड़े वजाते हुए रामको 
आजा सुनाने छगे। उन्होंने कहा-राजा रामचन्द्रका आदेश है कि यदि मेरे राज्यमें कोई मनुष्य बिना 
आयु पूर्ण हुए हो मरे तो उसे मेरे पास ले आया जाय ॥ ८४॥ <५॥ घर-घर तथा गाँव्गाँवमं पुणणों- 
को जाननेवाले पौराणिक रक्ते जायें। कोई मनुष्य अपने नित्य-तैमित्तिक कर्मोंक़ो न छोड़े ॥5६॥ 

कोई अपमाने न करे, कोई किसीके साथ द्वेषभाव न रक्ते, कोई किसीके द्रव्यकों नलेऔर 
चरोंको दण्ड दे ॥ ८७॥ भो लोग दुराचारी हों, उनपर कड़ा शासत किया जाय। धर्म-कर्म सदा होता 
रहे। अयोध्यामें अयवा किसी अन्य रामतौयंमें जाकर लोग चेत्रस्तान किया करें | ८८ ॥ <९ ॥ विशेषतः 
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चातुर्मास्पश्॒तादीनि कतेभ्यानि ब्रतानि दि । अस्यंगगेपु हुलसी पूज़नीया दि सबेदा ॥९२॥ 
न निराकरणीपोध्ञ स्वतिथित्र कदाचन | 
न विप्रयाश्ा क्ंव्या सपा क्रापि कदाचन ॥९३॥ 
यदीच्छेस्स ततो देयं सर्वस्व॑ ब्राक्मणाय वै ! ग्रामे गदे कचित्रेव करुईं तु समाचरेव्‌ ॥९४॥ 
सदा गुरुईन्दनीयः कर्तव्यं श्वर्ण सदा। प्रात/स्‍्तानं सदा काये होतव्पा विधिनाश्यप: ॥९९। 
कार्पों जपः झंकरस्ण ध्येयो नित्य महेश्वरः | एकांते दि तपः कार द्वाम्यामध्ययन तथा। ९६॥ 
ब्रिमिर्मीदानि कार्याण चतुमि्विचरेत्पथि | 
परदाररतिस्स्थाज्या. नावलोक्याभस्यक्रामिनी ॥९७॥ 
परलक्ष्म्पाः स्पह्मा कार्या न नरंभ कद॒ए्वत | तीर्थ बिना पुण्यक्राले न स्‍्तातअ्यं गृद्देणषपि ॥९८॥ 
न द्ेष्या गणका वैद्यास्ते पोप्याश पुरे पुरे | न वेशयागमन कार्य न दााप्ी स्पृदयेद्धदि ॥९९॥ 
नित्यकर्म यथाकाछे कर्तव्य स़बंदा नरे: ! 
जावसान्या हि गुरवः परनिदां न कारयेत्‌ ॥१००॥ 
जलाश्षया बने कार्या रोपणीया नंगा; पथि | पमंक्षाल! प्रथकार्या न नग्नां वीक्षरेद्रभूम् ॥१०१॥ 
अश्नसत्राणि कार्याणि पुरे अरमे बने तथा। प्रड॒ब॑न्त वने रक्षां मार्गस्थानां बनेचराः ॥१०२॥ 
अय॑ माइस्तु वने कापि निशा मार्यगामितामू । 
वैश्वेभ्पस्तु करों ग्राप्ो नेतरेषां कदाचन ॥१०३॥ 
पादयोः पददुके घूल्ा तीथे देव गुरु प्रति । गोष्ठ इन्दावनं होमशार्ता गच्छेन्न सवेदा ॥१०४॥ 
परापणानि ग्रंवानां वेदानां च सदा नर ! 
कर्तेव्यानि तु निष्कामं मासकार्याणि कास्पेत्‌ ॥१०५॥ 








लोग धर्म-कर्म करे रहें। द्वारकापुरीमं जाकर छोग वँश्ाखः्न ६० ॥ कातिक पसमें काशोको- 
पगज्ञामें ओर प्रतिवर्ष माघमासमें श्रयाग जाकर स्तान करें ॥ ९१ ॥ चातुर्मास आदिका ब्रठ करते रहें। 
हर एक घरके आँगनमें तुछ्सोकी पूजा होती रहनी चाहिए ॥ ९२॥ मेरे राज्यमें कभी कोई आये हुए अतिवि- 
का अनादर न करे । कप्तो कोई किसी आह्यगकी मांग व्यं न करे॥ ६३॥ यदि बह चाहता हो तो 
श्राह्मणके लिये अपना स्वेस्व दे डाले। किसी घर या गाँवमें कोई छड़ाई-झगड़ा न करे ॥ ६४॥ सदा ग्ुरुकी 
इन्दता करे, उनसे सवंदा धर्ंग्रंथ सुनता रहे, नित्य प्रात-स्‍्तान करें और विधिपूर्वक अम्निहोत्र करता 
रहे ॥ ९५ ॥ नित्य शिवजोका ध्यान और जप करता हुआ एकास्तमें तपस्या करे। दो व्यक्ति साथ बेठकर 
अध्ययन करें, हीन मनुष्य साथ वैठकर गायें-बजायें और चर मनुष्य साथ होकर टहलने निकलें। दूसरोंकी 
स्त्रीसे प्रेम न करें, दूसरेकी स्त्रीको देखें भी नहीं।॥ ६६॥ ६७ ॥ दूसरेको रूक्ष्मीकों पानेकी इच्छा न करे, 
किसी पर्वकालके समय घरमें स्नान त करे, बल्कि कि्नों तो्थस्यालपर चछ जाय ॥ &८॥ ज्योतिषी तथा 
वंद्के साथ कोई बिगाड़ न करे । यदि किसी दूसरे गाँवमें भो रहते हों तो उतका पालन करे। न कोई 
बेश्यागमन करे और न दासीसे प्रेम करे ॥ ६६ ॥ ठोक समयपर छोग अपने तित्यकर्म करते रहें। ग्रुदंजनोंका 
अपमान कभी से करे और न दूसरोंकी निन्‍्दा ही करे । वनोंमें जलाशय बनवाये । अलग-अलग घमंशालायें 
बनवाये। #पी नज्जी स्त्रीको न देखे ॥ १०० | १०१॥ पुर, ग्राम और वनोंमें जहाँ-तहाँ बन्नक्षेत्र खोले। 
डनचर मनुष्य वनमें पहुंचे हुए पविकोंकी रक्षा करें ॥ १०२॥ राजिके समय शो चलतेवाल्ोंको वतमेँ किसो 
प्रकारका भय त रहे। केवल वैश्योंसे कर लिया जाय और छोगोंसे नहीं ॥ १०३॥ पाँवम्मं जूता पहिलकर 
किसी तीयंस्थान देवता तथा पुरके थास॒ न जाय! गोशाला तथा तुलसोको बगोचीमें भो जूता पहिनकर 
जे जाय ॥ १०४ ॥ धर्ंग्रंथों और वेदोंका पारायण सवंदा सब छोग रिष्कापभावसे करते रहें॥ १०५ ॥ 
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यतयों बन्दनीयाश्ष भोजनीया गरृद्दे ग्रहे।यतये कमण्डलब! कोपीन॑ पादुकां तथा ॥१०६॥ 

इंशदण्डाः सदा देयाः सदा तोष्याः सुम्पणे: [ 

न खेदयेडधू स्त्रीयां दिने निद्रां न कारयेद्‌ ॥१०७॥ 

हरिदिन्पां न भोक्तव्यपम्रुपोष्या च चतुईशी । 

ऋष्णपक्षमव्रा तस्यां रात काये ख्षिवाचंनथ्‌ ॥१०८॥ 
जानामहोस्सवायेत यथाविधिपुर/सरब्‌ । अष्टमी कृष्णपक्षस्प सद्ोपोष्या शुभा तिथि: ॥ १०९॥ 
देवालयेपु केब्या बलयो भक्तिख़ेकाः ! नामापक्ताअनैदेशान्देबम्पश्न॒ सम्पबेत्‌ ॥११०॥ 
घेलुद़ान॑ वाजिदानं गज़दान ग्रकारयेत्‌ | भूतुरेम्पः प्रदेवानि ग्रहदानानि सादरम ॥१११॥ 

गेहे गेद्दे सदा कार्य पेलुविभ्रप्रपूजनख । 

बसन्ते चन्दन देय छत्राणि ब्यज़गानि च॥११२॥ 
प्रानक॑जलकुंभांश कार्य पादावनेजतम । दथि तक हि जबीर देय॑ विश्रेम्य आदरात्‌ ॥११३॥ 
का्दिके दीपदानानि रात्री जागरणानि च। हुलसोसेव्रनं भात्रीछायामाश्रित्य भोजनम्‌ ॥११४॥ 

गीततुत्यादिकरणं. विष्णोस्ओे. निरन्‍्तस्सू । 

तिपुरारेः समोपे हि पोणिमायां दि कार्तिके !!११७॥ 
करणीयो महादाद्वों थवाक्तरर्तिकादिमि. । माथे दे यानि काष्ठानि कबातित्ितास्तथा ॥११६॥ 
चैत्रे तांबूलदानं च तथा रम्माफलानि च। उबस्कानि देयानि चन्दन दक्षितक्रकमू ॥!११७॥ 
आदर्शदान ऋइस्तूरीदान॑ जातीफलस्थ च । श्लाऊपूरदानानि मधुमात्ि प्रकारवेत्‌ ॥११८॥ 
पदाउग्रज न सपशेत्र न थाद पर्षयेतपश। ड्वाभ्यां कराम्यां कड॒तिं मस्तकस्प न कारबेतू ॥| १ १९॥ 

दातव्पः करभारों द्वि बिना विप्रेनृंपाय हि । 

नोपेक्षणोयो राषेश्न जनेदंण्ड/ कदाचम ॥१२०॥ 
माननीयाश्र श्रशुराः पोष्या: / सदैव हि । सुहृदस्तोषणीयाश्र मित्रे कोप न कारयेव्‌ ॥१२१॥ 
सहात्माओंकी बद्धना को जाय और घर-घर भोजन कराया जाय ! उन्हें कमण्डखु, कौदीन, चरणपादुका 
आदि दान दिया जाय॥ १०६॥ उल्हें बाँतकी छड़ी भी दे और मीडो-मीडी बादोंसे प्रसन्न करे । कभी कोई 
अपनी स्त्रीकों दु:ख न करे और दिनमें शयन न करे। एकादशोकों अन्नका आहार न करे और कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीका भी व्रत किया करे। उस रात्रिमें ल्थेग उत्साहले शिवजोका पूजन करें ॥ १०७॥ १०८॥ 
कृष्णपक्षको अष्टमीका भी व्रत सब लोग किया करें। क्योंकि यह वड़ी शुभ तिथि है ॥ १०६ ॥ देवालयोंमें 
भक्तिधूंक पूजन करके विविध प्रकारके नंदेय देवताओंकों समर्पित किये जायें ॥ ११० ॥ लोग समय-समयपर 
घेदुदान, वानिदात, गजदाद आदि दान आदरपूबंक ब्राह्मणोंको दिया करे ॥ १११॥ घर-परमें सदा 
गौओं तथा विश्रोका पूजन होता रहना बाहिये। वसन्‍्त ऋतुमें चल्दन, छत्र तथा पंखेका दान करें॥ ११२॥ 
पानी पोनेके छिये लोट, जल भरनेके लिए बड़ा, पैर पोनेके लिए झारी, दही, मद्ठा और नोबूका दान 
ब्राक्मणोंको दे॥ ११३॥ कार्तिक मासमें दीपदान, रातरिकों जागरण, तुल्सौक़ों सेवा और आँवलेकी छायामें 
मसोजन करे ॥ ११४॥ निरन्तर विष्णुभग्रवादके सामने नाचे-गाये। कार्टिककों पृणिमाकों शिवजोके सामने 
धीरे भोगो बत्ती आदिका महादात करे।/ माघ मासमें लकड़ियों तथा रत्र-दिरक्षे कम्बलक! दात करे 
॥१६११५॥ ११६ ॥ चंत्रमें ताम्बूछ तथा केलेके फछ दात करके अगर, चदन, दही ओर मद्ठा आदि दे 
॥ ११७॥ वेशालके महीनेमें शोशा, कस्तूरी, जायफल, इलायची तथा कपूरका दात करे ॥ ११८॥ दैरसे बड़े 
भाईको न छुए, पैरसे वर न रगड़े, दोतों हाथोसे सिर न खुजलाबे ॥ ११६ ॥ द्राह्मणके अतिरिक्त सद लोग 
शगाफों राज्यकर देते रहें। राजाके दिये दण्डको उपेक्षा न करे ! १२० ॥ अपने-अपने श्वशुरकी इज्जत करे 
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न॑ कर्तव्यों खां च दिश्वासक्ष कदाचन। 
कार्पप्यं नैदर कर्तव्य दानकर्मस सर्वदा ॥१२२॥ 
न बूतेन कवा कार्या क्रीडा दाख्थिदचिनी। 
न श्रोतव्या कदा वार्ता मदानां च नरोत्तमेंः १२३० 
तीर्थयात्रा सदा कार्या ऋच्छुकादि समावरेत्‌ । का लिंगार्चन॑ निस्य॑ क्ोटिलिंगानि आवणे ॥श्र्शा 
कर्तब्यानि नरेभेक्ल्था स्देवाप च कारबेत्‌ । लघुरुठ्रानमहारद्रानविरुद्रान्समावरेत्‌.. ॥१२५॥ 
दानानि पुस्तकानां च कतेव्यानि निस्‍न्‍तरमू। 
ओतनानि च कार्याणि देवागारेषु वा शह्दे ॥१२६॥। 
साधूनां पूजन काय॑ नमस्कार्य: सदा रवि: । ग्रामे मे वायूपुत्रप्रतिमाः सदा पृथक ॥१२७॥ 
सिंद्राक्ताथ तैलाक्ताः पूजनीया तिरन्‍्तरम्‌ ! चतुर्थ्या गगराजस्थ पूजनानि अ्रकारबेत्‌ ॥१२८॥ 
अपयेद्वणराजाब मोदकान्पूणपूरितन्‌ । 
पक्ष खाद्यानि_ िंदूरदूर्वदीन्यपेयेस्सदा ॥१२९॥ 
सदाउचज्त्मचर्चा कर्चंव्या स्तांत्रपाठान्परकारयेत्‌ | 
गीवायाः पठन वंदानध्यापयेत्सदा |:१३०)॥ 
सदैव शांतिखकानि पृष्ययरक्तान्यनेकश्ञ: | पुण्य पुरुपबक्त च श्रीसक्ादीनि वै पढेद्‌ ॥१३१॥ 
सदा धर्मे मतिः कार्या कार्यों धमस्प सप्रहः । दु्बुद्धिः सदा स्थाज्या पातक परिमाज्येत्‌ । ३२। 
ज्ञतव्यं चपल चायु: करा हुयों ययो महाच्‌। 
दारुणा नारकों पीड। स्मर्तव्या हृदि सबंदा॥१३३॥ 
गतस्तातों सता माता गत प्रप्रितामहः । पितामद्दों गतशति गम्नन स्व निरीक्षयेव्‌ ॥१३२७॥ 
गत यथाश्त्र बालत्व॑ तारुष्य च गत यथा। 
यथा गच्छति वाद्धक्य स्मर्व यमशातनप॥१३५) 


बोर नोकरोंका सदा पालन करता रहे। अपने नातेदारोंकों ध्सन्न रकले। मित्रपर कोपन करें॥ १२१॥ कभी 
भी शतुपर विश्वास न करे और दानादि करोंमे $मो कृषणता ते करे । कभी जुवा न छेले । क्योंकि यह दरिद्रता- 
को पास बुलानेवाल्य रोग है । अच्छे छोग कभी भपिदकी बात न्लो न सुनं॥ १२२॥ १२३ ॥ सझ तीर्षोक्ी 
यात्रा करे ओर कप्ी-कप्ती इष्छुकर्द्राथण आदि द्रत भें हवा करें। प्रतिदित शिवलिंगका पूजन करें और 
श्रावणम/हमें एक करोड़ शिवलिग बनाकर उनकी पूजा करें ॥ १२४ ॥ बन पड़े तो सर ऐसा करे । रूघुणड, 
महारू एवं अतरद्र इत तीनों यज्ञोंको बराबर करता जाय ॥ १२१॥ निःल्तर पुस्तकदान करे | घरमें अयवा 
देवालयमे जाकर प्रतिदिन कोतंत करे ॥ १२६॥ स्व छ!ग साथुओंका पूजन ओर प्रतिदिन सू्यको नमस्कार करें। 
गॉवन्गाँविमं दृुमादजोढ़ी मृ्तियां रकखा जायें॥ १२७ ॥ तेलसे मिला किदूर हूगाकर नित्य उनकी पूजा की 
जाय। प्रत्येक चढुर्थों तिबिको रगेशज/का पूजन किया जाय॥ १२८ ॥ मादकू तवा पुरनप्री आदि पकवान 
बताकर गणेशजोको अपंण करे ओर टिन्दूए्दूर्वा आदि भे चढ़ावे ॥ १२९ ॥ प्रतिदित आत्मज्ञान- 
सम्बन्धी भर्चा, स्तोश्वाठ, गोताका अध्यपत तथा वेदोंका अध्ययन-अध्वापन करता रहे॥ १३०॥ नित्य 
शान्लिसृक्त ठवा श्रोसूक्त आदिका पाठ किया करे ॥ १३१॥ सदा अपनी बुद्धि धर्ममें स्थित रक्‍्ले और 
अमंका संग्रह करता चले। दुष्ट दुद्धक! परित्याग करें और किये हुए पापोंसे छूटनेका उपाय करता रहे 
॥ १३२ ॥ आयुरू चंत्रक७ तथा थमराजकों मद्राकूर समझे । नरककी दाझग पीड़ाओंक़ा संदा स्मरण 
करता रहे !! १३२॥ यह संत्वता रहे कि पिता; चले गये, मात! मर गयो, पितामह और श्रपितामह भी 
चछ बसे, अब हमारी बारी है ! जिस तरह बाल्यकाल गुजर गया, तरुणाई बीत गयो, उसी तरह यह बृढ़ा- 
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गता दंता गते नेत्रे इछथा जाता त्वग॒त्र हि | ्णकेशाः सिता जता मृत्पुजे पः पुर।स्थितः ॥ १३६॥! 
दाने विलबो नो कार्य: काये चित्त सुनिर्मेलम्‌। तुपतच्च॒धर्न॑ देय मा क्रापंण्यास्मरक्षयेत्‌ ॥॥१३४॥ 
एवं श्रीरामदूतास्‍्ते सप्तद्वीपांतरस्थितान्‌ । 
आबयित्वा राषवाज्ञों महादुंदृमिनिःस्वनैः १३८॥ 
अयोध्यां स्तरों ययुः सर्वे राम॑ बृत्तं न्‍्यवेदयन्‌ । 
संश्राविता तवास्मामिश्ाज्ञा सर्वान्‌ जनान्पुददः ॥१३९॥ 
सप्तद्वीपऐप सर्वत्र दुंदूभोनां महास्वनैः | तत्तेपां बचने श्रुत्रा रामस्तुप्रो3्मरत्तदा ॥१४०॥ 
एव रामेण भूम्यां द्वि चरित्राणि महांति च | आचरितान्गनेकानि कृस्तान्यत्र वदिष्यति ॥१४१॥ 
एवं श्षिष्य मया प्रोक्त राज्यकांड मनोरमम्‌ | 
चतुविशल्सुमगैंत्र महामज्लकारकम्‌ ॥१४२॥ 
राज्यक्ांडं नृपा यत्र पठल्ति अक्तितत्पराः । न ते राज्यात्परिश्रष्टा मवन्ति हि कदाचन ॥१०३॥ 
राज्यकांडं महापुण्यं महामांगल्यदायक्रम्‌ । ये शृष्यंति नग भूम्यां ते मांगल्पं मजन्ति द्वि ॥१४४७॥ 
एककर्षितें! सर्गरेकेेन क्षयेन च। सप्तचत्वारिंशदिनेनुष्रान॑ सुसिद्धिदू ॥१४७५॥ 
आधिएस्यं नराः प्राप्य राज्यकांड पठन्ति ये | 
आधिष्स्पास्परिश्रष्टा न भयनन्ति कदाचन ॥१४६॥ 
राज्यकांड पटित्वा तु रणे वादे ज्रों भत्रेत्‌ । शरण शत्रवः शीघ्र यास्पस्येतच्छुबादिना ॥१४७॥ 
आनन्दरामायणमध्यसस्थ॑ ये राज्पकंड मनुजाः पठन्ति । 
राज्याच्च्युता राज्यपद लभन्ते भवन्ति अष्टा न तु ते पदस्था: ॥१४८॥ 
आनदरामाणमेतदृत्तमं तत्रापि कांडेपु. विचित्रमुत्तमम्‌ | 
शरीराब्यकांडं परम सुसौख्यदं सदाउतिभक्त्या श्रवणीयमादरात्‌ ॥१४९॥ 


अस्था भी चली जायगी, यह सोचकर यमके कठोर शासनका स्मरण करे ॥ १३४॥ १३५ ॥ दांत टूट गये, 
आँखोंसे कम सूझने लगा, शरीरके चमड़े ढीले पड़ गये ओर काले-काले बाल श्देत हो गये | तब यह समझे 
कि अब मृत्यु सामने आकर खड़ो है॥ १३६॥ दानमें विरूम्व न करे और अपना वित्त निर्मल रक्से। 
भूलीकी तरह समझकर घनका दान करे । कंजूस बनकर उसको रक्षा न करे ॥ १३७ ॥ इस तरह सातों द्वौपोर्मे 
रहनेवालोंको रामकी आज्ञा सुनाकर बे दुत रामके पास लौट गये ओर उनकों सब समाचार सुनाते हुए कहने 
छगे-हे राघव ! हमने सप्तद्वीपके निवासियोंकों दुरदुभोकी गजंताके साय आपको आज्ञा सुना दी ! उनकी बाह 
सुनकर राम प्रसन्न हुए॥ १३५-१४० ॥ इस प्रक/र रामले इस प्ृथ्वीतकूपर कितने ही बड़े-बड़े काम किये। 
उन सबको पूरी तरह बतलानेवाला कौन है ? ॥ १४१ ) है शिष्प | इस रीतिसे मैंने तुम्हें चौबीस सगॉमें महा 
मजझलकारक मनोद्टारी राज्यकाण्ड घुनाया॥ १४२॥ भत्तितत्यर होकर राजा छोग यदि इस राज्यकाण्डब, 

सुनेंगे तो वे कभी भी अपने-अपने राज्यसे च्युत न होंगे॥ १४३ ॥ यह्‌ राज्यकाण्ड बड़ा पवित्र और 
महाम जलदायक है। जो मनुष्य पृथ्वोतलपर इसे सुनंगे, उनका सद। कल्याण होगा ॥ १४४ ।! प्रतिदिन एक एक 
सर्ग बढ़ाता हुआ और पुरा होनेपर एक-एक कम करता हुआ थदि इसका अनुष्ठान करे तो यह सब भ्रकार- 
की सिद्धियाँ प्रदान करता है ॥ १४५ ॥ कहींका आधिपत्य पाकर जो इसका पाठ करते हैं, वे अपने आधिप्त्यसे 
कभी भी भ्रष्ट नहों होते ॥ १४६ ॥ राज्यकाण्डका पाठ-पूजन आदि करनेसे शत्र॒ शोझ् अपनी शरणमें बा जाते 
हैं॥ १४७॥ आननन्‍्दरामायणके अन्तर्गत इस राज्यकाण्डको जो लोग ढढुते हैं, वे यदि राज्यसे भ्रष्ट हो 
गये हों तो फिर राज्याधिकारी हो जाते हैं। फिर कभी वे उससे भ्रष्ट नहीं होते॥ १४८॥ पहले तो 
आनन्दरामायण है उत्तम है, फिर उसके सब काण्डोंमें यह राज्यकाण्ड उत्तम है। यह हर तरह सुलदायक 




















ष्ष्र आनन्दरामायगे [ हरे! २४ 


राज्यस्थितेता व्यवसायतत्परः सदैव चैतच्छुवणीयमादरात्‌ । 
उल्पाहकाले. बतबन्धमडुले. विवाहकाले. पठनीयमुत्तभम्र ॥१५०॥ 
श्रीगम्पकांड श्रृतिमीर्यदायक॑ पृण्येप्‌ कालेपु पठन्ति ये नराः | 
लभंति सौख्यास्यतिमझलानि ते मच्छंति विष्णोबरयानगाः पदम्‌ ॥१०१॥ 
पृण्यं पर्रित्नं एरप विचित्र श्रोरामचन्द्स्‍स्म कथानक सदा। 
भवस्या ग्रनीनामयि मज्जलप्रद॑ श्रोतव्अमेतर०्ठनीयमादरात्‌ ।१५२॥ 








इति श्रोगतकों' 
रामदार्सा- 0 


थे उमामहेश्वरसंवादे तथा 
चतुत्रिश: सगे; ॥र४॥ 









मे झरता चाहिए ॥ १४९॥ कोई राजा होया वाणिज्य लगा हो, उसे यह 
स्‍/बत्र आदि उत्साहुका समय हो, ठव इसे अवश्य 
| किसे वर्वित्र समयमें पड़ते या सुनते हैं, वे अंब 
॥ परम पविन्ष और अति विविन्न श्रीरामचन्द्रका 
[ता है। अतएव लादर इसका पठत और श्रदण करना चाहिए॥ १५२॥ 
गत क्रोमदानदरामायणे प॑ं० रामतजपाण्डेयविरचित'ज्योत्स्ता'भाषादीकासहिते 
+ स्ग; ॥ २४ ॥ 





राज्यकाण्डे उत्तरार्ड तः 





॥ इति राज्यकाण्ड उत्तराड़ समाप्तम्‌ ॥ 


श्रीराश्चस्द्राप॑गमस्तु 


श्रीसीतापतये नमः 


श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ृतशतकोटिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणस्‌ 


“ज्योत्स्ना'इमिषया भाषाटीकयाउडटीकितम्‌ 


जकलजन+ 


मनोहरकाण्डम्‌ 


प्रथम सर्ग: 
( रूघुरामायण ) 
विध्णुदास उबाच 


गुरों ते अष्डमिच्छामि यत्तस्व॑ वक्षुमहसि । वेदवाक्यैः पुरा प्रोक्त नारदेन महात्मना॥ १॥ 
रामायण्ण वान्मीकये संक्षेपाच्चेति लेउकथि | ताबदेवार्थभादाय इलोकरूप वदस्व मामू ॥२॥ 
श्रीरामदास उवाच 
सम्पक पृष्टं त्वया चत्स सावधानमनाः खुणु | यस्थष्ट च त्या सबे तद्बदामि ववाग्रवः ॥ ३ ॥ 
नारदाहदवाक्यैश् यथा वास्मीकिना श्रुतम्‌ । तावदेवार्थभादाय तेन वाल्मीकिना पुरा॥ ४ ॥ 
श्तइलोकमित रामचरित पापनाझनम्‌ | शतकोटिमितायां स्वकवितायां मनोरमग्र्‌ | «|| 
आदावेवोक्तमेवास्मि तचवाग्रे वदाम्यहम्‌ | शतकोटिमित रम्य॑ लघुरामायणाहयम्‌ ॥ ६॥ 
कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुराइ्रम्‌ । आर्य कविताशाखां वंदे बास्मीकिकोकिलमू ॥ ७ ॥ 
वाल्मीकेएटनिसिंदस्थ कवितावनघारिणः | शृण्वनर|मकथानादं को न याति परां गतिसू || < ॥ 





विष्णुदासने कह्ा--है गुरो। में आपसे यह पूछता चाहता हूँ कि वेदवाक्पोंका सारांश लेकर 

संक्षेपमें नारदजीने यह वाल्मीकिसे कोन स्लो रामायण कही थी ? उसी सार वस्तुको इलोकरूपमें वनाकर 
बाल्मीकिने आपको सुनाया था, वह हमसे भी कहिए॥ १॥ २॥ श्रीरामदासने कहा-हे वत्स | तुमे अच्छा 
प्रश्न किया है । अब सावधान होकर सुनो । तुमने जो अ्रश्त किया है, उस्चका उत्तर तुम्हारे आगे कह 
रहा हूँ ॥ ३ ॥ जब वाल्मीकिजीने नारदके मुख्से वेदवाक्योंसे संकलित रामचरित्र सुन लिया, तब उसी अर्थको 
लेकर उन्होंने सो स्छोकोंमें पापनताशक लघुरामायणकी रचना की और अपने रामायणके आदिमें उन्होंने 
उसी छघुरामायणकों स्थात दिया। वही झो श्लोकोंवाला लघुरामायण आज मैं तुम्हारे आगे कह 
रहा हूँ॥ ४-६॥ कविलारूपिणी शाखावर बैउकूर मीठेमीठे अक्षरोंमें रामनामका गान करनेवाले 

.. वाल्मोकिरूपी कोकिलको मैं वत्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ कवितारूरी वनमें विहार करनेवाले हथा गुनियोंगें सिंह- 
सहश वाल्मीकिको रामकवारूपिणों गजंताकों सुनकर संतारमें कोन ऐसा प्रायो दै, जो उत्तम गतिकोन 


ष्ध्छ आनन्‍्दरामायणे [ सर्गः १ 








यः पिबन्सत्त रामचरितासृतसागरम । अठुप्नस्तं मुनि ः बंद अ्रचेतसमकन्मपप््‌ | ९ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ | रामायणमह्दामालारत्न॑ बंदेडनिलात्मजम्‌ ॥१०॥ 
अंजनीनंदन॑ वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | कपीक्षमकह॑तारं वँंदे लक्भामयहुरम्‌ ॥११॥ 

उन्लंध्य मिंघोः सलिल सलीलं यः झोकवह्धिं जनकात्मजाया! | 

आदाय तेनैव ददाह लंकां नमाम्रि तं प्रॉजलिरॉजनेग्रधू ॥१२॥ 

मनोज मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमठाँ वरिष्ठम्‌ | 

वातात्मजं वानस्यूथमुरूय॑ श्रीरामदृत मनसा स्मरामि ॥१३॥ 
रामाय. भद्राय रामचन्द्राय वेघसे | रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥१४॥ 
जित॑ भगवता तेन हरिणा लोकघारिणा | अनेन विश्वरूपेण निगुंणेन गुणात्मना ॥१५॥ 

इति मंगलाचरण म्‌ 
तप/स्वाधायनिरत तपस्त्री वाग्विदां बरस । नारद परिपप्रच्छ वाल्म्ीछिस्मुनिधुंगवम | १ ॥ 
को न्वस्मिन्साप्रत॑ लोके गुणवान्कश्न वीय॑त्रान्‌ । घर्मज्ञण कतशक्ष॒सत्यवाक्यों दृह़्बतः | २॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को द्वितः | विद्वान्कः का समयंत्र करअृकः प्रियदर्शनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्कों जितक्रोधों बरतिमान्कोडनसयकः । कस्प विभ्यति देवाअ जातरोपस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 
एतदिस्छाम्यह श्रोतुं पर कोतूइलं द्वि में । महरें स्व॑ सम्थोडेसि ज्ञातुमेबंबिध नरम ॥ «५ ॥ 
श्रुत्या चैतस्त्रिलोकज्ञो वाल्मोकेर्नारदों बचः | अ्रयतामित्युपामंत्रप प्रहष्टो वाकयमत्रबीतू ॥ ६ ॥ 
बहनों दुर्लभाते ये स्वया क्रीतिता गुणाः । सुने वश्ष्याम्यह बुदुष्चा तैयुंक्तः शर्तों नरः ॥ ७ ॥ 
प्राप्त होता हो ? कोई नहीं ॥८॥ जो निरन्तर रामचरितखूपी अमृतसागरका पान करते हुए भी कभो नहीं तृष्त 
होने आते, ऐसे कल्मपरहित श्रीवाल्मीकि भुनिको मैं प्रणाम करता हूं। विज्ञाल समुद्रको जिन्होंने गोके खुर डूबने 
योग्य बताया, राक्षसोंकों मच्छड़ समझा और जो इस रामायणरूपणो महामालाके रत्न हैं, उन हनुमानजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ १० ॥ अज्जनीके सुधृत, जानकीके शोकनाशक, वातरोंके प्रभु, अक्षयकुमारके संहार- 
कारी तथा लंकाके लिए भयावने वोर मारुतिकी मैं बन्दता करता हूँ ॥ ११॥ जो खेल खेलमें समुद्रको जलराशिकों 
हॉपकर लड़ा पहुँचे, वहाँ सीताके शोकरूपी अग्तिको लेकर जिन्होंने उसीसे सारी लंकाकों भस्म कर दिया, उन 
अज्जनीनन्दनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १२॥ जिनमें मनके समान बेग है, वायुके सहृश खरा है, 
जिन्होंने इन्द्रियाँ जोत ली हैं, जो बुद्धिमानोंमें श्रेठ्ठ हैं, ऐसे वायुके पुत्र, वानरसंघके मुखिया ओर श्रीरामके 
दूत हनुमातुकों मैं मनसे स्मरण करता हूँ ॥ १३ ॥ राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातास्वरूप, रघुवंशके नाथ, 
जगन्ननाय और सीतापति रामचस्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १४॥ भगवात्‌, संसारके पालक, अज, और 
विश्वरूप उन रामने निगुंग होकर भो सगुणरूपसे सारे संसारकों अपने वशमें कर लिया है॥ १५॥ 
इति मज़ूछाचरणम्‌। 
विद्वानोंमें श्रेष्ठ तपस्या ओर स्वाध्यायमें संलम्न मुनिश्रेष्ठ नारदसे तपस्वी वाल्मीकिने पूुछा-॥ १॥ 

इस संसारमें इस समय गुणवातृ, पराक्रमशाली, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता और अपने ब्रतपर हढ़ 
कौन है ? ॥ २॥ कोन ऐसा है, जो सच्चरित्रयुक्त है ? कोन सब श्राणियोंके हितमें गा हुआ है ओर कौन 
ऐसा है जो विद्वादु, समर्थ तथा देखनेमें सुन्दर है॥ ३॥ कोनसा ऐसा पुरुष दै जो आत्मज्ञानी, कोषकों 
वशमें किये हुए तथा तेजस्वी है ओर दूसरेसे ईर्ष्या नहों करता ? संग्रामभूमिमें जिसके कुपित होनेपर 
देवता भो भयभीत होजायें, ऐसा कोन है ? ॥ ४ ॥ यह मैं सुनना चाहता हूँ। उसे जाननेके लिए मुझे बड़ा 
कौतूहल है। हे महि | आप दक्त श्रकास्के पुरुषको जान सकते हैं ॥५॥ त्िलोकीके ज्ञाता नारद 
वाल्मीकिको बात सुनकर बोले--अच्छा, सुनो । इस तरह संबोधन करके महषि नारद कहने छगे--॥ ६॥ 
है मुने | आपने जिन ग्रुणोंका वर्णन किया है, वे बहुत ही दु्लभ हैं । फिर भी मैं अच्छो तरह विचार करके 


सर्गः है ] मनोहरकाण्डसू ष्ष्ष 
इक्ष्ाकुबंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः | नियतात्मा महात्ीयों बुतिमास्थ॒तिमास्वशी | <॥ 
बुद्धिमान्मतिमास्वास्मी श्रीमान्‌ झत्रुनितरदंणः | जिषुांसों मदावाहुः कम्बुग्रीबों महाहनुः ॥९॥ 
महोरस्को महेष्वासो . गृढजत्रुररिंदमः | आजानुबाहुः सुशिराः सुललाट। सुविक्रमः ॥१०॥ 
समः समबविभक्तांगः स्तिग्धवर्ण: प्रतापबान्‌ । पीलबक्षा विज्ञाठाज्षों लक्ष्मोबान्‌ शुभलक्षणः ॥११॥ 
धर्मज्ञः सस्यसन्धश्र॒प्रजानां च हिते रतः । यशस्त्री ज्ञानसंपत्नः शुचिबंइयः समाधिमान्‌ ॥१२॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिपृदनः । रक्षिता जोवलोकस्य धर्मेश्य परिरक्षिता ॥१३॥ 
रक्षिता स्वस्थ भर्मस्य स्वजनस्थ च रक्षिता । वेदवेदांगतस्तज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥१४॥ 
सर्वशांत्रार्थतेखवज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिमानवात | सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षण: ॥१५॥ 


सर्वदाबभिगतः सक्धिः सम्नद्र इब सिंधुमिः | आय: सर्वसमग्रेव सदैव प्रियदर्शन/ ॥१६॥ 
समुद्र इ गांमीयें प्रैयेंग हिमवानिव ॥१७॥ 


सच सर्वशुणोपेतः कोसल्पानन्द्वर्धनः 

विष्णुना सबको बीयें सोमवत्मियदर्शनः | कालास्निसदृश्नः क्रोधे क्षमय। प्रथिवीसभः ॥१४॥ 
धनदेन समस्‍त्यागे सत्ये धर्म इबापरः। तमेवगुणसः/ राम॑ सत्यपराक्रमव्‌ ॥१९%॥ 
ज्येप्ठ ज्येष्ठुणयुंक्त प्रियं दशरबः सुतम्‌ | प्रकृतीतां ढिते युक्त प्रकृतिप्रियक्राम्यया ॥२०॥ 
यौवराज्येन सयोक्तमैचछत्मीस्या महीपतिः | तस्थामिपेक्रसंभ र्दृट्ठा भार्या चरकेकबी ॥२१॥ 
पूव॑ दत्तवरा देवी. वरमेनमथाचत | विवासन च रामस्प भस्तस्पाभिपेचनम्‌ ॥२२॥ 
स॑ सस्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः । निर्वासयामास सुत॑ राम दशरथः प्रियम्र्‌ ॥२३॥ 


उन प्रुणोसे युक्त मनुष्यकों बतलाता हैं॥७॥ जिसके विषयम मे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उम्हें छोग 
राम कहते हैं । वे आध्मज्ञानी, मद्ाबल:, तेजस्वी, घमशोल और जितेन्द्रिय हैं ॥८॥ वे बुद्धिमावु, 
नीतिज्ञ, वक्ता, श्रीमान्‌ और शत्रुओंके विनाशक हैं। उनका खूब हूम्बान्चौड़ा कम्घा है। हम्ब्रो्हम्बी 
भुजायें हैं। शंकी तरह उनकी ग्रोवा है और विशाल पूद्ठे हैं॥९॥ उनकी विशाल छाता है। वे हाथोंमें 
विशाल धनुष घारण किये रहते है । उनकी पसलियाँ छित्रों रहती है। वे शतुओंका दमन करनेकी 
प्रबछ शक्ति रखते हैं, जातु ( घुटनों ) तक पहुँचनेवाले उनके हाय हैं, सुर्दर माधा है, बढ़िया ललाट है, 
सराहनीय पराक्रम है, बरावर और सुद्देर उनके जंग हैं, मनोहाारिगों छवि है और उनकां प्रताव भा 
साधारण नहीं है। उतको सुदढ छातो है, बड़ो-बड़ी आंखे हैं, वे लथष्मीराम्पन्न हैं और उनमें सभी शुभ 
लक्षण बिद्यमान हैं ॥ १०॥ ११॥ वेघमंज्ञ और सत्यसंव ( अपनी प्रतिज्ञाको निभानेवाल ) हैं। बे सदा 
अ्रजाके हितमें रत रहते हैं । वे यशस्त्री, ज्ञानसंपन्न, पविश्न, वश्शी और समाधिमान्‌ हैं ॥ १२॥ वे राम 
प्रजापतिके समान श्रोमाव्‌, जगत्‌के पालक एवं शत्रुओंके विनाशक हैं। वे समस्त संसारकी तथा धमकी 
सर्वधा रक्षा करते हैं ॥ १३! बे ध॒र्मके रक्षक हैं और निज जनोंकी रक्षा करते हैं। वे वेइ-बेदा ज्ञंके सारे 
तत्त्वोंकी जानते हैं ओर धनुर्वेदमें एक असाधारण प्रतिभा रखते हैं ॥ १४॥ वे संदूर्ण शास्त्रोंक अर्थ तथा 
हत््वको जाननेवाले, समृद्धिमान्‌, प्रतिभाशालो, सबको प्रिय, साधु, अदीनात्मा ओर पण्डित हैं ॥ १५॥ 
जैसे समुद्र नदियोंसे मिख्ता है, बसे ही वे सदा सज्जनोंसे मिलते हैं और उनका दर्शन सबको सुख- 
दायी होता है ॥ १६॥ वे राम सवंगुणसंपन्न, कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले, समुद्रके तुल्य गम्भीर तथा 
हिमालयके समान धैयंशाली हैं ॥ १७ ॥ वे वोय॑ एवं बलमें विष्णुके सहश है। चन्द्रमाके सहश सबको 
उनका दर्शत प्रिय है। वे क्ोधमें कालाम्तिके समान और क्षमामम पृथ्वीके समान हैं ॥ १८॥ त्यागमें 
कुबेरके सदृश, सत्यमें दूसरे धमंराजके समान तथा सब युणोंसे युक्त हैं। सब पुत्रोंमें बड़े, प्रजाके हितमें 
संलग्त एवं प्रजाश्रिय उन सत्यपराक्रम रामको राजा दशरवने प्रजाके हित॒के लिए युवराज बनानेका निश्चय 
_ किया। श्रीरामके अभिषेककी तैयारी देखकर पूर्वकालूमें वरप्राप्त दशरबकी प्यारी रानो कंकेयीने उसी 
समय अपने पतिसे रामके निर्वासन तथा भरतके राज्याभिषेकका वर माँगा ॥ १६॥ २०॥ २१॥२२॥ तदनुसार 
































ष्ढ्द आनन्‍्दरामायणे [ सर्गः १ 


स जगाम वर्ने अतिज्ञामसु पालपन्‌ । पितुबंचननिर्देशात्कैके्याः प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 
त॑ अज॑त॑ प्रियो आता लक्ष्मणोड्छुज़गाम ह | स्नेद्माद्विनपसंपस्नः... सुमित्रानंदवर्द्धनः |२५॥ 
आतरं दयितो आतुः सौश्रात्रमनुदशंयन्‌। रामस्य दयिता भार्या नित्य प्राणममा हिता ॥२६॥ 
जनकस्य कुले जाता देवभायाय्रेव निर्विता | सर्बलक्षणसपन्ना. नारीणामुत्तमा बघू: ॥२७॥ 
सीताउप्यनुगता राम शश्निन॑ रोहिणी यथा | पौररसुगतों दूरं॑पित्रा दशरथेन च॥२८॥ 
श्रड्वेरपुरे छत गंगाछूछे . व्यसर्जयत्‌ | गुहमासाथ धर्मात्मा निपादाधिपतिं प्रियम्‌ ॥२९॥ 
गुहेन सहितों रामो लक्ष्मणेन च सीतया | ते वनेन वन गत्वा नदीस्तीर्ता बहुदकाः ॥१०॥ 
चित्रकूटमलुप्राष्प भरद्वाजस्प ब्लाप्नात्‌ | स्म्पमावस्थ कृत्वा रममाणा बने त्रयः ॥३१॥ 
देवगंधर्यसंकाक्ञास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ | चित्रकूट गते रामे पृत्रशोकातुरस्तदा ॥३२॥ 
राजा दशरथः स्वयं जगाम विलपन्सुतम्‌ | गते तु॒ तस्मिन्‌ मसतों वस्रि्ठप्रमुखेद्विजे! ॥३३॥ 
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं मद्वाबछः | स जगाम वन बीरों रामपादप्रसादकः ॥३४॥ 
गत्वा तु सुमहास्मानं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ | अयाचदआतर . राममा्यभावपुरस्कृत: ॥३५॥ 
स्वमेष राजा धर्मज्ञ इति राम॑ वचोउनअ्बीत्‌ | रामोडपि परमोदारः सुमुखः सुमदायश्ञाः ॥३६॥ 
न चैच्छत्पितुरादेश्षाद्राज्यं रामो महावलः । पादुके चास्पराज्याय न्यास दखा पुनः पुनः ॥३७॥ 
निवर्तयामास ततों भरत॑ भरताग्रजः | स॒काममतवाप्यैव रामपादावुवस्पृश्चन्‌ ॥३८॥ 
जन्दिग्रामेउकरोद्राज्य॑ रामागमनकांक्षया | गते तु भरते श्रीमान्सत्यसन्धों जितेन्द्रियः ॥३९॥ 
रामस्त पुनरालक्ष्य नागरस्थ जनस्थ च | तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्प्रविवेश्ध॒ है ॥४०॥ 














सत्यवचनलहूपी घममंके वन्धनमें बेंघे हुए राजा दशरबने अपने प्रिय पुत्र रामकों निर्वासित कर दिया॥२३॥ 
बीर राम माता ककेयीकी भलाई और पिताको श्रतिज्ञाका पालन करनेके निमित्त उनकी आज्ञा मानकर 
वनको चल दिये ॥२४॥ सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले स्नेह और विनयस्संपन्न प्रिय श्राता लक्ष्मणने 
भाईको वन जाते देखा तो उन्होंते भी स्नेहवश उनका साथ दिया॥२५॥ सुमित्राननइन लक्ष्मण भली 
भाँति भ्रातृत्व निभाते थे और रामकी भार्या सीता सदेव रामको प्राणके समान प्रिव समझती हुई उनके 
हितमें संलूम्त रहती थीं। वह जनकके कुलूमें उत्पन्न, देवमायासे निधित, सभी शुभ रक्षणोंसे युक्त एवं सब 
नारियोंमें एक उत्तम नारी थीं ॥ २६ ॥ २७॥ जिस तरह रोहिणी चन्द्रमाका अनुगमन करती है, सीताने 
भी रामका उसों प्रकार अतुगमन किया। उम्त समय पुरवासी तथा पिता दशरय भी थोड़ो दृरतक रामके 
साथ गये ॥ २८ ॥ गंगाके कितारे ख्ंगवेरपुरमें पहुँचकर रामने सारथी (सुमम्त्र ) को विदा किया और 
निधादोंके राजा पर्मास्मा एवं प्रिय मित्र निषादराजसे भेंट की ।! २९ ॥ तिधाद, क्षण और सौताके साथ-साथ 
राम एक बनतके बाद दूसरे वन तथा बड़ी-बड़ो नदियोंकों पार करके भरइ जो आज्ञासे विश्॒कूट बनमें 
एक सुर्दर आश्रम बनाकर रहते छगे ॥ ३०॥ ३१॥ देवताओं तथा गन्बव आदिके समान वे तीनों वहाँ 
सानन्द रह रहे थे। रामके बन ५५4. 2३०० शोकातुर राजा दशरथ पुत्र रामके लिए विछाप करते करते 
अपने प्राण त्याग दिये। उनके देहावसानके अनस्तर वति्टादि मुख्य मुख बाह्मणोने राज्य ग्रहण करनेके लिए 
भरतसे बहुत कहा, किम्तु और भरत राज्यके प्रति अनिच्छा प्रगट करके राशको मनानेके लिए बनकों चल दिये 
॥ ३२-३४ ॥ भरतने पराक्रमी रामचन्द्रजीसे प्रार्थना करते हुए कहा--है घर्मश ! आप है अयोध्याके राजा 
बनें। परमौदार, सुमुख्त और कौतिशाली रामचन्द्रने पिताकी आज्ञाका पालन अपना घम्म समझकर राज्यसे 
अनिच्छा प्रकट को और भरतको समझाकर राज्यके लिये अपनी पादुका दो और छोटनेका बार-बार अनुरोध 
किया ॥ ३५-३७ ॥ इस प्रकार रामने भरतकों लौटाया और अपनी कामना सफल होते नदेख भरत भी 
रामके चरणोंका स्पर्श करके अयोव्या लोट आये॥ ३८ ॥ तदनन्तर रामके आगमनको प्रतीक्षा करते हुए 
परत नन्दिग्राममें रहकर करने छगे । भरतके चले जानेपर सत्यसंब, श्रोमाद्‌ एवं जितेखिय 
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प्रविश्य तु महारण्यं रामो राज़ोबठाचरः | विरोध राक्षस इत्वा झरभगं ददर्श सः।४७१॥ 
सुतीक्ष॑ण चाप्यगस्त्यं च छगस्त्यञ्ञातरं तथा । अगस्स्ववचनाच्चेद जग्राहेंद्र शरानब्‌ ॥४२। 
खड़ं च परमप्रीतसस्‍्तृणी चाक्षयसायकों | इसतस्तस्प रामस्य बने वनचरे; सह । ३॥ 
ऋषयोउस्थागमस्सबें. वधायास्रश्षसाय्‌ | स तेषां ग्रतिशुआत राक्षसानां वधाव च ॥४४॥ 
अतिज्ञातश्व रामेण बधः संयतति रत़़साम्‌ | ऋषीशामस्तिकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्‌ |४५॥ 
तेन तम्रेब्र बसता जनस्थाननित्र रिझिपिदा शर्उंणला राक्षमी कामरूपिेगी॥४६॥ 
ततः शूपंणखावाक्यादुययक्तान सर जिस्सं चेत्र दुपण चेब्र राक्षमम्‌ ॥४७॥ 
निजधान रणे रामस्तेप चैत्र पदानुग सम 
रक्षतां निहतास्पासन्सहस्राणि च्ुर्द्ष । ततो ज्ञातित्र्ध श्रत्था राजणः ऋरोषमूछितः ॥४९॥ 
सहाय॑ वरयामास॒ मारोच॑ नाम राक्षसत््‌ | यार्वमाणः सुबहुशों मारोचेन स राबणः ॥५०॥ 
न विरोधो बलत्रता क्षमो राबण तेन ते । अनादृत्य तु॒तद्वाक्य राबणः कालचोदितः ॥५१॥ 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमर्द तदा । तेन मायाविनता दु/मपवाह्य नृवात्मजों ॥५२॥ 
जहार भार्या रामस्थ इस्वा गृध्॒ जद़ायुपर्‌ | झुथ च निदत दुद्ठ। हतां श्रु्रा च मेथिलोमू ॥५३॥ 
राघः शोकसंत्तो विललापाबुलेंद्रियः | ततस्तेनेत शोकेन गृध्न॑ दरध्वा जटायुपह्‌ ॥५४॥ 
मागमाणों बने सीता राक्षस स्‌ ददुश है | कबस्थ॑ नामरूपेण विकृतं घोरद्शनम्‌ ॥५५॥ 
त॑ निहत्य महाबाहुददाह स्वंतश्व सः।स चास्य कृथयामास झबरीं धमंचारिणाम्‌ ॥५६॥ 
अ्रभणां. धर्मनिषुणामभिगच्छेति राघव । सोउम्थगच्छन्मद्ातेजा: शबरीं शत्रु्ददनः ॥५७॥ 
शर्था पूजितः सम्यग्रामों दशस्थास्मजः | पंप्रातीरे इुमता सहृतो वानरेण ह॥५४८॥ 





















| देखकर दण्डकारण्यकों चल पड़े॥ ३९॥ ४०॥ कमलके सहश 
मारा और शरभज्ञ ऋषिसे मिले ॥ ४१ ॥ उस वनमें 
स्ह्यके [ये हुए इख्ड्बनुप, तलवार, तरकस 
॥ ४२॥ ४३॥ एक दिन वहांके सब ऋषि 
पके वाल आये । तदरस्तर रामने दण्डकारण्यनियासा उन अग्निके 
राक्षमोंका वब करनेका प्रतिजा को ॥४४॥ ४५॥ वहाँ 
है| रामने जतसस्‍्थाननिवाहिनी तथा कामरूपिणों राक्षस्तों शुवंगाकों ताक-कात काटकर कुरूप किया 
॥ ४६॥ तदनन्तर रामने शूपंणला द्वारा भेजे हुए सेना सहित खर, त्रिशिरा तथा दूषणाईि राक्षसोंकां मारो 
ओर जनस्थाननिवासी चोदह हजार राक्षस्तोंको करके गालमे पहुँचा दिया। इस प्रकार अपनी जातिका सहार 
द्वोते सुतकर रातरण क्रोषसे भ्रृछित हो ॥ सहायताके लिए मारीच नामके राक्षसकों बुलाया। 
मारीचने अनेक श्रकारसे समझाते हुए कह ।बण ! बरूवातके साथ विरोध करना ठक नहीं है, किन्तु 
कालप्रेरित रावणने उत्तकी एक भी बात नहों मा के साथ रामके आश्मम्पर पहुँचा । वहाँ वह मायावी 
मारोच मृग बनकर राजा दछ्लर्बरे पुत्र राम और २॥ इसो बोचमें रावण 
जटायु नामके गिद्धकों मारकः गया। विद्धकों मरा हुआ देख एवं सीताका 
हरण सुनकर राम शोकसे संतप्त होकः उश्ो शोकाइस्थामें जठायुको अपने हाथोंसे 
जलाकर परम पद पहुँचावा ॥ ५३ ॥ ५८॥ बनमें सोताको रामने एक महाभयदूर तथा विचित्र 
रूपवाले कबन्ध नामक राक्षसको देखा ॥ ५५ ॥ महश्वाहु रामने उस मारकर जला दिया। जब वह स्वगंकों 
जाने लगा तो उसीने घंचारिणों शवरौका पता बताया ॥ ४६ ॥ और कहा-है राघद ! वह घमंनियुणा श्रमणा 
नामकी शबरी है, आप उसके पास जाइए । तदनुसार महातेजस्वी एवं शत्रुविनाशकारी रामचन्द्रजी शबरीके 
पास गये ॥ ५७ ॥ शवरीने रामका बड़ा आदर किया। वहांसे पम्पासरपर जाकर र/म हनुमानुजीसे मिले ॥५८॥ 


राम वहाँ नित्य नगरवासियोंकी भं।ड़ आते 
नेश्रोंवाले रामने उस महारप्यमें 
सुर्ते दण, अगरत्य तवा अब 
तथा बाण ग्रहण किये और बनरू 
















































ण्षद आऑनन्द्रामायणे [ सगे! १ 








इनुमइचनाब्चैव सुग्रीदय समागतः । सुग्रीबाय च तत्सव झंसद्रामो महाबरः ॥५९॥ 
आदितस्तद्थावत्त सीतायात्र॒विशेषतः । सुग्रावश्रातरि_तस्से श्रुत्वा रामस्थ बानरः | ६०॥ 
चकार सख्य॑ रामेण प्रोतर्शचाग्निसाक्षिकम् | ठतों वानरराज़ेन वैराजुकुथर्न प्रति ॥६१॥ 
रामायावेदित॑ सब ग्रणयादृदु!खितेन च । प्रठिज्ञात॑ च रामेण तदा वालिव्ध प्रति ॥६२॥ 
बालिनश्व॒ बल॑ तत्र कथयामासत वानरः | सुग्रीयः झक्लितशआप्ती ित्यं वीयेंग राखवे ॥६३॥ 
राषपप्रत्ययाथे तु दुन्दुमेः कायग्रुत्तमम | दर्शयाप्रासत सुग्रोवो.. महापर्ब॑तसक्रिभम्‌ ॥६४॥ 
उत्स्मयिस्वा महावाहुः प्रेह्व चास्वि मद्ाबल/ पादांगुष्टेन चिल्षेप संपृण दश्योजनम्‌ ॥६५॥ 
बिभेद च पुनस्तालान्सप्रेकेत महेषुणा । गिरिं रतातले चैत्र जनयस्पत्यय॑ तदा ॥६६॥ 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महीपतिम्‌। किप्किन्धां रामसद्दितों जगाम च गुह्टां श्रति ॥६७॥ 
ततोध्गर्जद्रिवरः सुग्रीवों द्ेमपिंगल। | तेन नादेन महता नि्जंगाम हरीशरः ॥६८॥ 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः | निजयात च तप्ेन॑ शरेणकेन रापवः ॥६९॥ 
ततः सुग्रीवबचनाद्वत्ता बालिनमाइवे । सुग्रीवमेव ठद्राज्ये राघत्रः प्रत्यपादयत्‌ |७०॥ 
सच सर्वान्समानीय बाररान्वानरपंमः । दिश्वः प्रस्थापपामास दिदृझुजेनकात्मजाम्‌ ॥७१॥ 
ततों गशृध्रश्य वचनात्संपातेहलुमान्बली । झतयोजनविस्तीणं. पृष्लुवे लवणाणंवत्र्‌ ॥७२॥ 
तत्र लड्ढां समासाग्र पुरीं रावणयालितामू। दद्॒श सीठां ध्यायन्तीमशोकव निकां गताम्‌ ॥७३॥ 
निवेदयित्वाउभिज्ञान प्रवृत्ति च नित्रेध च | समाश्चास्य च वैदेहीं मर्दबामास तोरगम्‌ ॥७2॥ 
पदश्च सेनाग्रगान्हस्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि | शूरमक्ष॑विनिब्पिष्यअदर्ण समुगागमत्‌ ॥७५॥ 
हलुमातजीके कहनेपर राम सुप्रीवसत मिले ओर महावक्ती रामचन्द्रजोने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया 
॥ ५६ ॥ रामने भी सुग्रीवसे जपना सब वृत्तान्त कहा ओर सोताहरणका हाल विशेषरूपसे वर्णन किया। सो 
सुनकर सुग्रीवने प्रसन्नचित्तसे अग्निको साक्षी देकर रामसे मित्रता को ओर वानरराज सुग्रोवने भी बालिके 
साथ अपने वैरका हाल बतलाया ॥ ६० ॥ ६१॥ दुःखित सुब्रोवने बड़ो नञ्जता तथा प्रेमपृरवक रामसे अपना 
सब हाल कहा यह सुनकर रामने वालिको मारनेका प्रण किया ॥ ६२ ॥ तब सुग्रोवने वालिके वलका वर्णन 
किया। क्योंकि उसे सन्देह था कि वे बालिको मार सकेंगे या नहीं ॥ ६३ ॥ तत्पश्नाद्‌ सुग्रोवने रामकी परीक्षा 
लेनेके लिए पब॑तके समान रम्बा चोड़ा दुन्दुि राक्षसका कडूतलू दिखाया ॥ ६४ ॥ महाबाहु रामने मुस्कराकर 
उसे देख। और उस राक्षसको उठरोक़ों पेरके अंगूठेसे उठाकर दस योजन दूर फेंक दिया ॥ ६५॥ फिर सात 
तालके वृक्षोंको एक ही बाणसे काट तथा पंत और रसातछकों भेदकर सुग्रोवके हृदयमें यह हृढ़ विश्वास 
उत्पन्न कर दिया कि हेम वालिको मारनेमें समर्थ हैं॥ ६६ ॥ रामके पराक्रमको देखा तो विश्वास करके सुग्रोव 
बड़ी प्रसक्नतापूवंक रामके साथ किप्किस्धा नामके पर्बतकी ग्ुफाके द्वारपर पहुँचा॥ ६७॥ वहाँ पहुँचकर 
सुबर्णके समान पीतवर्ण वानरश्रेष्ठ सुग्रोदवते घोर गजंता की। उस भयद्धूर ग्जनकों सुनते हो बन्दरोंका 
राजा वालि किप्किन्धाके बाहर निकल आया ॥ ६८॥ उत समय ताराकी बात न मानते हुए और उसका 
अनादर करके वालि सुग्रीवके साथ युद्ध करनेके लिए आया और एक हो बाणसे उसे रामने 
यमपुर पहुँचा दिया ॥ ६६ ॥ सुग्रीवसे की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार वचनवद्ध होनेके कारण रामने वालिकी 
मृत्युके पश्नात्‌ किप्किन्धाका राज्य सुग्रोवकों दे दिया॥ ७०॥ इसके अनन्तर कपिराज सुग्रोवने सीताका 
पता छगानेके लिए दसों दिशाओंमें बत्तसे बन्दरोंको मेजा॥७१॥ सम्पाती गिद्ध द्वारा सीताका पता 
पाकर महाबली हनुमानने सौ योजन विस्तन क्षारसप्रुदको छांघकर पार. किया ॥७२॥ रावणसे सुरक्षित 
लछड्जामें जाकर हनुमानने अशोक वनमें बेठी तथा रामका ध्यगन करती हुई सोताकों देखा ॥ ७३ ॥ तब 
हनुमातुजीने सीतासे रामका सारा समाचार एवं सन्देश कहा । सोताकों आश्वासन देकर रणमें 
पाँच सेतापतियों, सात मन्त्रिपुत्रों ओर परमवोर अक्षयकुमारको मारकर स्वयं ब्रह्मपाशमें वंध गये 











सर्गः १] मनोहरकाण्डस्‌ ष्घ९्‌ 


अखेणोन्य्ुक्तमात्मानं ज्ञात्वा वैतामदाइरात्‌ । मईयन्राक्षसास्वीरों मंत्रिणस्तान्यदब्छया ||७६॥ 
ततो दर्ध्वा पुरी लड्ढां ऋते सीतां च मेथिलीय्‌ । रामाय ग्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः ॥७७॥ 
सोडमिगम्य महात्मान॑ कृत्वा राम प्रदक्षिणम्‌ | न्‍्पवेदयदमेयात्मा इष्टा सीतेति तखतः |७८॥ 
ततः सुग्रीबसहितो गस्वा तीरं महोदघेः | सम्रद्रं क्षोमपामास शरेरादित्यस न्निमेः ||७९॥ 
दर्शयामास चात्मानं समुद्र: रारितां पतिः | सम्द्रबचनाव्चैव॒_ नल. सेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ 
तेन गत्वा पुरी लक्कों इस्बा रावणमाहतरे | रामः सीतामलुप्रःष्प पर ओीडाम्ुपागमत्‌ ।'८१॥ 
तानुवाच ततो रामः पुरुष॑ जनसंसदि । अमृष्यम'णा सा सीता दिवेश्ञ ज्वलन प्रति ॥८२॥ 
ततो 5ग्निबचनास्सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मपाध्‌ । कमेणा तेन महता ब्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवपिंगण तुष्ट राघवस्थ मददास्मनः | वर्मो रामः सुसंतुष्टः पूजितः सर्वदेवतेः ॥८9॥ 
अभिषिच्य तु लंकायां राक्षसेंद्रं विभीषणम्‌ । कृतक्ृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रग्मुमोद ह ॥८५॥ 
देवताम्यों वर प्राप्य समुस्थाप्य च बानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो रामः पृष्पकेण सुहृदू़ृतः ॥८६॥ 
भरद्वाजाश्रमं॑ गत्वा रामः सत्यपराक्रमः | भरतस्यांतिके रामो हनूमन्त व्यसरजयत्‌ ॥८७॥ 
पुनराख्यायिकां जन्पन्सुग्रीवसद्वितस्तदा । पृष्यक॑ तत्समारुष्म नन्दिग्रामं ययौ तदा ॥८८॥ 
नन्दिग्रामे जटां दवित्वा आत्मिः सहितोड्नघ! | रामः सीतामलुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान ॥८९॥ 
न पृत्रमरणं केचिद्द्रश्यंति पुरुपाः कचित्‌ । नाय॑श्राविधवा नित्यं भविष्यंति पतित्रताः ॥९०॥ 
प्रदृश्म॒दितों छोकस्तुष्टः पृष्ठः सुधामिकः | निरामणों. रोग दुर्भिक्षमयव्जितः ॥९१॥ 
ना चागिनिज भय॑ किंचिस्नाप्सु मज्जंति जंतवः | न वातज॑ भय॑ क्रिंचिन्नापि ज्वरक्रृतं तथा ॥९२॥ 
न चापि चुड्यं तत्र न तस्करमयं तथा। नगराणि च राष्ट्रोणि धनधान्ययुतानि च॥९३॥ 
_॥ ७४ ॥ ७४ ॥ इसके बाद ब्रह्माके वरदानसे उस ब्रह्मगाशसे अयनेकों मुक्त देखकर हतुमातने रावणके मन्त्रियों: 
तथा बड़े बढ़े राक्षसोंको मारा । तदनन्‍्तर सौताके निवासस्वानकों छोड़ सारी लद्भा जलाकर रामको सीताका 
बृत्तान्त सुनानेके लिये छोट आये ॥ ७६॥ ७७ ॥ बडी हनुमादने महात्मा रा के पास जाकर उनकी 
प्रदक्षिणा को और लद्भाका सारा वृत्तास्त सुना दिया ॥ ७६८ ॥ तदनन्तर राम सुग्रोबके साथ समुद्रतटपर गये 
और सूथंके समान अपने तेजस्वी वणोंसे समुद्रको क्षमत किया ॥ ७६ ॥ तब्र नदियोंका पति समुद्र हाथ 
जोड़कर रामके समक्ष आया और उसकी सल्हसे रामने नल द्वारा सेतु तैयार करवाया ॥ ८० ॥ उस सेतुसे 
छड्ामें पहुँचकर रामने रावणकों मारा | क्िर सीताको फाकर अत्यन्त लग्जित हुए ॥5१॥ उस समय 
रामने भरी सभामें सीताको कुछ कटु बचत कहें। जिसे सहतेमे असमर्थ होकर परम सती संता अग्तिमें 
भ्रविष्ट हो गयीं. ॥८२॥ तदनन्तर अग्तिके कबतावुधार रामने सोताकों तिष्याप समझा। रामके इस 
करमसे सचराचर त्रिलोकी, देवता तवा ऋषि सब छोग प्रप्नन्न हुए । प्रसन्न हृदय राम देवताओंसे पूजित होकर 
बहुत शोभित हुए ॥ ८३ ॥ ८४॥ तदनन्तर छद्भुममें राक्षसश्रेष्ठ विभीषणकों राजतिलक देकर राम सम्ताप- 
से मुक्त, कृतकृत्य एवं आनन्दित हुए ॥६५॥ वहाँ देवताओंस वर पाकर वानरों तथा प्रियजनोंके साथ 
पुष्पक विमानसे अयोध्याको लोट पड़े॥ ८६॥ भरदाजके आश्रम श्रयागर्मे पहुँचकर सत्यपराक्रम रामने 
हतुमात॒को भरतके पास भेजा ॥ <७॥ फिर परस्पर वार्ताठाप करते हुए सुब्रीवके साथ पृष्यकबिमानपर बैठे 
राम नतम्दिगरामकों चले ॥ ८८॥ वहाँ पहुंचे तो भाइवोंके साथ जटा त्यायकर निष्पत्प रामने सीताकों पाकर 
पुनः राज्य प्राप्प किया ॥ ६९ ॥ रामके राज्यमें लोग हृ&, , सुखो, घ/मिक, तोरोग तथा दुभि- 
क्षादिके भवसे रहित रहते ये। उस समय विताके सामने किस्तोक्े पुत्रों मृत्यु नहों होती घो। उत 
राज्यकी स्त्रियाँ सौभाग्यवती एवं पतिब्रता होती थीं॥ ९० ॥ ९१॥ उस समय अग्तिका भय, जहमें ड्वनेका 
भय, वायुसंबंबी भय, ज्वरादिका भय, पेटको चिन्ता तथा चोर आविका भवत्र नहीं रहता था। सारे नगर 
और सारे राष्ट्र घन-धान्यपूर्ण ये ॥६२॥९३॥ उस राज्यमें सत्यवुगकी भाँति सब छोग सदेव सुखी रहते थे। सौ 
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नित्यप्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। अश्वमेघशतैरिष्ठा तथा. बहुसुबर्णकेः ॥९४॥ 
गयां कोव्ययुतं दख्खा ब्रक्मलोक॑ गमिष्यति । जसंख्येयं घन दवा क्मणेभ्यो महायज्ञाः ॥९५॥ 
राजबंत्यान शतगुणान्स्थापयिष्यति राघवः । चातुवंध्यं च लोके5स्मिन्स्वे स्वे लोके नियोक्ष्पति९६॥ 
दश्वर्षपहस्राणि. दक्वर्षशतानि च । रामो राज्यग्रुपामिस्ता अल्ललोक॑ प्रयास्यति ॥|९७॥ 
इदं पवित्र प/पश्नं पृण्य वेदैश संमितम्‌।यः पटेद्रामचरित सर्वपायैः प्रशमुच्यते ॥९८॥ 
एतदाखूपानमायुष्य॑ पठन्‌ रामायर्ण नरः | सपुत्रपौत्ः सगणः प्रेस्य स्वर्ग महीयते ॥९९॥ 

पठन्‌ द्विजो वाशपमस्वमीयास्स्पास्क्षत्रियों भूमिपतित्वमोयात्‌ । 

बणिग्जनः पण्यपतित्वमीयाज्जनथ शूद्रोडपि महस्वमीयात्‌ ॥१००॥ 
एवं क्षिष्य नारदेन घुनिना यहुच घीमता । वाल्मीकयें वेदवाक्यर्याव्मात्रं विवेदितस ॥१०१॥ 
ताबदेबार्थभादाय इलोकबद्ध॑ सनोरमम्र्‌ | वाल्मीकिना कृत॑ पू॑ लूघुरामायणामिपमर ॥१०२॥ 
बतइलोकमितं स्त्रीयकव्रितायां च तम्मया | तब्राग्रे कथित सब॑ अ्रणात्पुण्यवर्द्धनम ॥१०३॥ 
अक्नद्सवरेणैव सब ज्ञात्वा सबब म्रुनिः | शतकोटिमितां रामक्रीडां इलोकैबबन्ध इ ॥१०४॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे मनोहरकांडे लघुरामायण नाम प्रयमः सर्ग: ॥ १॥ 


व्फक+ 

द्वितीयः सर्गः 

( कौसन्यादि माताओंका बैकुण्टवास ) 

शोनारद उबाच 
अथकदा सभामष्ये पौरा जारूपदादयः । ज्ञास्त्रा राम॑ परात्मानं पप्रच्छुरिनियान्िता: ॥ १ ॥ 
राम राम मद्दाराज क्रिचिदुपदिशस्व नः | विषयासक्तचितानां ज्ञान येन भविष्यृति ॥ २॥ 
इति तेपां बच; श्रत्या राघबः सस्मितो उञदीद्‌ । निरन्तर द्पदेशो युप्पामिः शयते न कियू ॥ ३ ॥ 
अहरे प्रहरे रात्री मददूतेः क्रियते सदा । अस्तु तच्च खत पूर्वप्िदानों सकलेजनेः | ४ ॥ 


अश्वमे्र यज्ञ करके सुदर्णयुक्त अनेक कोटि गोएँ विविधूंक विद्वान ग्राह्मणोंको देकर राम हजारों राजाओंके 
वंशकी स्थापना करके चारों बर्णोंकों अपने अपने बमंपर नियुक्त करेंगे ॥ ६४-६६ ॥ ग्यारह हजार वर्ष 
तक राज्य करके राम अपने कको चले जायेंगे॥ ६७ ॥ पब्चि, पापताशक, पुण्यकारी तथा वेदसंमत 
इस्च रामचरितको जो प्राणी पड़ेगा, बह समस्त दापोंसे मुक्त हो जायगा॥ ९८॥ यह रामायणकी कथा आधु- 
यद्धिनी है। इसको पढ़नेसे मनुष्प पुत्र. पोजोंसे शोमित होकर मरनेके बाद स्व॒संलोकमे पूजित होता है ॥९९॥ इस 
हूधु रामायणको प्द़नेसे ब्राह्मण डिद्ाद्‌ होठा है, क्षत्रिय भ्रमिका स्वामी होता है, वैश्य व्यापारमें सफल होता 
है भर शूद् महत्त्व पाता है ॥(००॥ इस प्रकार हे शिष्य | बुद्धिमानु नारदने वेदवाक्योंके आधारपर वाल्मीकि- 
जौसे जितना रामचरित्र कहा था ॥ १०१॥ उतना ही अर्थ हेकर वाल्मीकिते पहले १०० इलोकोंसे ए्लोकवद्ध 
करके अपनी कवितामें इस रूघुरामायणकों रचना को । सो मैंने तुम्हारे आगे कहा। इसे सुनतेसे पुण्यकी 
वृद्धि होती है॥ १०२ ॥ १०३॥ मुनिराज वाल्मीकिने ब्रह्मजोके दिये हुए बरदानके प्रभावसे सब कुछ 
जानकर सौ करोड़ छललोकोर्मे रामबरितका बन किया॥ १०४॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते 
श्रीमदानस्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेबक्त ना'भाष/टोकासहिते मतोहरकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १॥ 
श्रीरामदासने कह्वा- एक दित रूमामें पुरबास्तियों तथा जनपदवासियोंने रामको परमात्मा समझकर 
विनयपूर्वक कहा--॥ १॥ हें राम ! हे महाराज ! हम रूोगोंको कुछ उपदेश दोजिए। जिससे हम 
विषयासक्त मलवालोंको भी ज्ञान प्राप्त हो जाय ॥ २॥ उनको बात सुनकर मुसकाते हुए रामने कहा-क्या 
नित्य आप छोग हमारे उपदेशोंको नहीं सुनते ? ॥ ३॥ राजिके समय पहर-पहरपर मेरे दूत उपदेश देते 

















धरे: २] मनोहरकाण्डर ५६१ 
अद्य तद॒बचन॑ निशायां वुद्धिंकम्‌। श्रुस्वा विचाय॑ पहचान्मां प्रष्टव्यं यु रोचते ॥ ५ ॥ 
तयेति रामबचनास्सवें ग्बा निज निजम्‌ | गेहं ते स्वस्वचित्ता स्वृख्रीमिमखकादिषु ॥ ६ ॥ 
दृतवाक्ये दत्तकर्णा रात्री तस्थुरनिद्रिताः | ताकत रामदूताअ साद्यामें सदीपका:॥७॥ 
घृतशख्रा दण्डहस्ता नानाबाहनसास्थताः | गजेषु दुभीन्ध्ृ त्वा तथा बाचद्यान्यनेकशः ॥ ८ ॥ 
धस्वा पथक्‌ प्रथडनानायानेषु मंझुलानि हि । राजमार्गेप.. सत्र. दीर्षशब्दालुदीस्‍्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे जनाः श्रृपतां सर्वे कि मोहेन विनिद्रिताः । नेयं निद्रा समीचीना कदाउनथों भविष्यति ॥१०॥ 
खस्थचित्तास्त्वद् सर्वे भूत्वा नः अयता बचः | नवड्वाराण्ययोष्यायामेके तु॒लघु बतंते ॥११॥ 
रामराज्ये भय नेति कारणादृद्वारशक्षकः | दीयस्ते वा न दीयन्ते कवाटादीनि वे तदा ॥१२॥ 
ना्गला शरृंखलादीनि सन्ति द्वारेषु मो जनाः । कृष्णवर्णों महाँओरो याम्याशायां स्थितस्त्विति !।१३॥ 
श्रूयते न कदा दृष्टः केनापि झ्लवि सांप्रतम्‌ | एवं सत्यपि नोपेक्षा रोगशांत्यै प्रकार्यते ॥१४॥ 
गुप्ररुपास्तस्थ दूताः साकेते विचरंति हि। न ज्ञायते कदाउस्मामिर्नागरा इब॒ संस्थिताः ॥१५॥ 
आगतश्रेत्परो दृतस्ल्ेके दु्गें तदा क्षणात्‌ । भेद कृल्ला तु सत्र दुर्गगालो निहन्यते ॥१६॥ 
इस्थ॑ श्रुतं सदा5स्मामिस्ततस्त्वस्पां सहसश्ः | वर्तन्ते. परदूताअ नानावेपधरा जनाः ॥१७॥ 
जीवत्वयं चिरं राजा एवं सत्यपि नो भयम्‌ । अयोष्यायां जायते हि तद्धलं को वदिष्पति ॥१८॥ 
एमिदृतैस्तस्त राज्ञ आस्मारामस्थ चात्र हि | करणीयं प्रभोः कि द्वि सच्चिदानन्दरूपिणः ॥१९॥ 
तेपां भय तु युष्माऊ॑ दुर्बलारां सदाउस्ति हि । अजापुत्रो दुर्बलोड्थ बल्पर्थ दीयते जनेः ॥२०॥ 
दत्तो बलिस्तु सिंहस्प कदा केन श्रुतोज्त्र न अतो यूयं हीनवलाः कि निशायां विनिद्रिताः ॥२१॥ 
रहते हैं, सो कया आप नहीं जानते ? अस्तु, जो समय गया सो गया । आज सब छोग रातको ध्याससे मेरे 
दूतोंकी बातें सुनें और उनपर विच्ञार करें । इसके बाद जो आप लोगोंको इच्छा हो सो पूछिएगा॥ ४॥ ५॥ 
“तथास्तु” कहकर वे सब अपने-अपने घर गये ओर अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ पलक्षपर पढ़े-पढ़े जागते 
हुए रामके दूतोंके शब्श्पर कान लगाये रहे। डेढ़ पहर रात बोतनेपर हाथोंमें दीवक लिये, दण्ड तथा 
अनेक प्रकारके शस्त्र धारण किये, एक हाथीपर दुन्दुभी तथा जिबिय प्रकारके वाजे बजाते हुए गलियों 
तथा राजमार्गोवर धूमते और उन बाजोंका घोर निनाद करते हुए वे दुत आये और कहने लगे--॥ ६-६॥ 
है पुरवासियों ! बया तुम मोहनिद्रामें पड़े सो रहे हो? यह नींद अच्छी नहों है। इससे कभी बड़ा भारी अनर्थ 
हो जायगा। आज तुम छोग स्वस्थ वित्तसे मेरी बात सुनों। इस अयोध्यामें कुछ नौ द्वार हैं और एक 
छोटा सा दसवाँ द्वार भी है॥ १०॥ ११॥ रामके राज्पमें कोई भय नहीं है । इस खुपालसे द्वारपाल 
कभी द्वार बन्द करते हैं, कभी नहीं भो बन्द करते॥ १२॥ इन द्वारोंमे न कोई अरग॑छादण्ड हैं और 
न ज॑जीरें ही लगी है । सुनते हैं कि नगरकी दक्षिण ओर कोई एक काला चोर रहता है, किन्तु इस 
नगरमें आज तक उसे किसीने नहीं देखा। यह होते हुए भो रोगशान्तिके विषयमें उपेक्षा न करनी 
चाहिए ॥ १३ ॥ १४॥ उसके दूत गुप्तरूससे अबंध्यामें घुमते रहते हैं। यदि हम छोग असावधान रहे 
और उसका एक भी दूत किलेमें घुस आया तो वह क्षणभरके भीतर हमारा भेद लेकर सब दुरगंपालोंको 
मार डालेगा ॥ १५ ॥ १६॥ हमने यह भी सुना है कि चारके हजारों दुत नाना भ्रकारके वेश घारण 
करके घूमते हैं ॥ १७ ॥ हमारे राजा राम विरड्जीबी हों । जिनके प्रतायसे उन शत्रुओंके इतना करनेपर भी 
कोई भय नहीं है। उन रामके वलका वर्णन कौन कर सकता है॥ शत्रुके दूत इन आत्माराम और 
सब्विदानन्दस्वरूप रामका क्या कर सकते हैं ? ॥ १६ ॥ हाँ, उन दुतोंस यदि कुछ भय है तो बह तुम्हारे 
जैसे दुर्वलोंको है। सारी लोग दुवंख जीव बकरेका ही बलिदान 
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कदा कृस्वाध्ञ ते भेदं चोरमत्रानयंति दि | स कालो ज्ञायते नैव तस्माल्रिद्रा शुमा न हि ॥२२॥ 
स्वस्थचित्तास्त्यक्तनिद्रास्त्वस्यांपूर्या महनिश्षय्‌ । यूयं भूस्वा सदा खज्नः शितों धाय॑; स्वसब्रिधौ ||२३॥ 
कवचानि शरीरेषु सदा धार्याणि भो जनाः | चैय॑ ध्ृत्वा न मेतब्यं यो जागरतिं निरन्‍्तरम्‌ ॥२४॥ 
अयोध्यायां न तस्यास्ति चौरादपि कदा मयम्‌ | नैतद्विस्मरणीयं हि सदाउस्माक बचः शुभम्‌ ॥२५॥ 
सावधानाः सावधानाः सावधानाः सदा जनाः | भवध्द॑ चात्र साकेतपुरि स्थाहि निरन्तरम्‌ ॥२६॥ 
इस्युक्ट्वा ते राजदूवाः कृर्बा दुंदृभिनिःस्वनान्‌ । वादयामासुर्वाध्ानि मंजुछानि मद्ान्ति च ॥२७॥ 
एवं सर्वत्र पुर्या ते विचेरू रामसेवकाः | एवं निश्चायां तैदृतेख़िवारं किंचिदंतरात्‌ ॥२८॥ 
पौराधा ब्ोधिताः श्रापुर्ज्ञानं तस्थ विचारतः | ठठः प्रभाते ते सर्वे पौरा जानपदादयः ॥२९॥ 
सभायां राधब॑ नत्वा तुष्टाः प्रोचुः पुरः स्थिताः । राम राजोवपत्राक्ष स्वदृदूतवचनानि हि ॥३०॥ 
अय्तेउश्र सदाउस्माभिन विचारस्तदा कृतः । अद्यास्मामिनिश्ञायां हि ल्वदृदूतवचने शुभम्‌ ॥३१॥ 
आत्वा कृतो बिचारो दि हृदि बुद्या तवाइुया । रुब्घ॑ ज्ञान प्रभोउस्मामिस्सज्ञान तड्॒त हि न। ॥३२॥ 
नेदानीमुपदेश हि त्वत्तो बांछठाम राघव | इति तेपां बचः अ्र॒त्वा तान्रामः प्राह सस्मितः ॥३३॥ 
कर्थ॑ लब्घं हि तज्जान किं श्रुतं किं विचितितम्‌। तन्‍्मे5ग्ने कथनीयं हि विस्तरेण यथाक्रमम्‌ ॥३४॥ 
इति रामबचः श्रत्वा जनाः प्रोजुसरंदान्विता | शृणु सम महाबाहों यस्लब्घं ज्ञानपुच्यते ॥३५॥ 
मोह एव निश्चा ज्ञेया निद्रा आंतिस्तु कथ्यते । नेयं आँतिः समीचीनाइनर्थों सृत्युग्रंसिष्यति ॥३६॥ 
अयोष्चेयं स्व्रीयदेइस्तत्र छिद्राणि वैं नव | रूघु तन्मस्तके ज्ञेयं दंताया द्वाररक्षकाः ॥३७॥ 
पक्ष्मौषददीनि द्वारेष कपाटानीरितानि च | प्राणाश ले राजदूताः धुर्या नित्यमटंति हि ॥३८॥ 





नल जाने कब बे तुम्हारा भेद लेकर उस चोरकों यहाँ बुला छायें। उस समयको कोई जान नहीं सकता। 
इसलिए इस भ्रकार सोना ठोक नहीं है ॥ २२॥ तुम सब निद्रा त्यागकर रात-दिन इस पुरीमें जागते रहो 
भर अपने पास एक तीद्ण खड़ग रखो ॥ २३ ॥ शरोरपर कवच बारण करो, ह॒ृदयमें थेय॑ रकखो, किसीसे 
डरो नहीं । जो इस तरह जागता है ॥ २४ ॥ उसे इस अयोब्यामें उस चोरसे कोई डर नहीं है। हमारे इन 
हितकर वचनोंकों कभी भूलना मत ॥२५॥ हे अयोध्यावास्तियों! फिर भो तुमसे कहता हूँ सावधान ! 
सावधान !| इस पुरीमें सदा सावध।न होकर रहना ॥ २६ ॥ इतना कहकर वे दूत दुन्दुभी तथा अस्यान्य 
मज्नलमय वाद्य बजाने लगे ॥ २७॥ इस रीतिसे दूत रातभर सारी अयोध्यामें घृम-घूमकर थोड़ो-थोड़ी देरमें 
तीन-तीन बार छोगोंकों वही बात सुना-सुनाकर सजग करते रहे ॥ २८॥ दूलोंकी बतायो बातोंपर विचार 
करकरके वे सब नगरनिवासी ज्ञानों हो गये | सब नागरिक और जनपदवासों सभामें रामके पास 
पहुंचे और प्रणाम करके कहने रूमे-हे राजोबपत्राक्ष राम ! वैसे तो हम नित्य आपके दूतोंकी बातें सुनते ये। 
किस्तु अभीतक उसपर विचार नहीं किया था। आज राक्षिमें उनको बातें सुनकर हमने उनपर आपके 
श्ज्ञानुसार विचार भी किया है। हे प्रभो ! अब हमारा अन्ञान नष्ट हो गया और ज्ञान भ्राप्त हो गया है 
॥ २९-३२ ॥ है राघषव ! अब मैं आपसे उपदेश नहीं सुनना चाहता । इस तरह उनकी बात सुनकर मुस्कराते 
हुए राम कहने लगे-॥ ३३॥ अच्छा, हमें यह तो बताओ कि वह ज्ञान तुम्हें कंसे प्राप्त हुआ ओर तुम लोगोंने 
उसपर किस श्रकार विचार किया है। सो विस्तारसे कह सुनाओं ॥ ३४ ॥ रामका प्रश्त सुनकर वे छोग 
अर्षक्षतासे कहने लग्े- हे राम ! जो ज्ञात प्राप्त हुआ है, सो हमलोग कहते हैं। सुनिये ॥३५॥ मोह रात्रि है और 
श्रात्ति निद्रा है। यह आन्ति कभो अच्छो नहीं मानो जा सकती। इसके फेरमें पड़नेसे अनर्थ यह होगा 
कि एक न एक दिन मृत्यु घर दबावेगो ॥ ३६ ॥ अयोध्या अपना शरीर है। इसमें मुंह-कान आदि नो द्वार हैं 
आर दसवां द्वार मस्तक हे। जिसे लोग ब्रह्मरंश् कहते हैं ओर दांत आदि इन द्वारोंके रक्षक हैं॥ ३७॥ 
आँखकी पलके ओर ओर ओछ आदि इनके दरवाजे हैं। प्राण ही राजदूत हैं। जो सदा इस पुरीमें चवकर लगाते 
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आत्मा ज्षेयस्लत्र राजा जीबश्ेन्द्रियदेवता | ज्ेयाश् देहनगरे. पौरास्तत्र रघूत्तम ॥३९॥ 
कालो ज्ञेयों महाचीरः त्रिदोपाद्या गदाश्व ये | ऋालस्य सेवका ज्ञेया नागरा इब संस्थिता; ४० 
दुर्बलास्तेउत्र जीवाद्यास्तेपामेवास्ति तक्भयम्‌ । कि मोहें पतिता आंताः कालमग्रानयन्ति ते ॥४१॥ 
न ज्ञायते मृस्युकालस्तस्मादूआंतिः शुभाउत्र न । ज्ञाममेव महाखब्ो बैराग्यं तीक्षणता खसेः ॥9२॥ 
सच्छीलं कवच ज्ञयं थैय॑ भक्तिदंढा स्वयि | आत्मज्ञानेन जागति न तस्पास्ति भय कदा ॥३३॥ 
सावधान ज्ञाननिष्ठ भवितव्यं सद्ाउ्त्र द्वि | वाद्यानि वचनान्येव साधनं बोधदानि वै ॥९४॥ 
सदा ध्ृतानि हृदये तानि बुद्धयाउवलोकयेत्‌ । मोहक्षयः प्रभातोन्‍्यमिदानी ल्वत्युरः स्थितः ॥४५॥ 
स्वमेत्ात्मा सभेयं ते निवासस्थानमीरितम्‌ | तवाग्रे ये स्थिताः सर्वे वर्य त्वां मुक्तिमागताः |।४६॥ 
किमिदानी ते प्रष्टव्यं वोपदेड्यं त्वयाज्य किम । तब कीर्तनमात्रेण नर! मुक्ति लूमंति हि॥९७॥ 
बय॑ त्वदन्तिका! सर्वे मुक्ता एवं न संक्षयः | इति तेपां वचः श्रुत्वा सस्मितः प्राइ तान्प्र्ुः ॥४८॥ 

सम्यग्वुद्धधा परिज्ञातं सुखे स्थेयं सदा जना।। 

नान्यथा स्वमतिः कार्या55त्मनो राम पृथक स्थितम्‌ ॥४९॥ 
इस्युक्त्वा सकलान्रामों ययौ सीतागृहं मुद्रा | पौराद्या गतमोहास्ते चात्मानं मेनिरे परमू ॥॥५०॥ 
एबं रामेण भोः शिष्पर दूतवाक्ये: सुब्रोधिताः | पौरः सर्वे यथा तच मया ते विनिवेदितम्‌ ॥५१॥ 
एकदा कैंकयी राममागस्य श्रणिपस्य सा | अन्रवीन्‍्मधुरं वाक्य विनयात्युरतः स्थिता ॥५२॥ 
राम राजीवपग्राक्ष मया यद्पराधितम्‌ | पुराप्शानासया तच्व क्षम्तव्यं वैं कृपाठुना ॥५३॥ 
अहं ते शरण प्राप्ता माम्ुद्र जगरपते | किंचिदुपदिशस्व रब येनाज्ञानं विनश्यति ॥२४७॥ 








रहते है ॥ ३८ ॥ इनमें आत्मा राजा है और जोव ठथा इन्द्रियाँ इस तगरके निवासो हैं ॥ ३९ ॥ काछ महात्‌ 
चोर है और वात, पित्त, कफ आदि उसके सेवक छुपे वेशमें नागरिकोंकी तरह रहते हैं ॥। ४० ॥ इस नगरमें 
जीव आदि नागरिक दुववल हैं। अत/व उन्हींको चोरका विशेष भय रहता है। यदि वे नागरिक मोहंग्रस्त 
होकर भ्रममें पड़ जायें तो अवसर पाकर वे चोरके सेवक अवश्य अपने स्वामी कालकों बुला लायेंगे ॥ ४१॥ 
मृत्युका समय किसीकों मालूम नहीं है। इस कारण गाफिछ रहना ठोक नहीं है। इसके लिए ज्ञान खड॒ग है. 
और बैराग्यकों उसकी तौखी घार समझनो चाहिए ॥ ४२॥ सदाचार कवच है और आपमें हृढ़ भक्तिका होना 
ही घंर्य है। जो मनुष्य अत्मज्ञानपूर्वक नित्य जागता रहता है. उसे कभी किपी प्रकारका भव नहीं रहता ॥ ४३॥ 
स॒दा सब लोगोंको ज्ञाननिप् होना चाहिए, यहीं सावबान रहनेका मतलब है। साधुओंके शानदायक बातोंके 
समान उन दुतोंके बाजे हैं ॥ ४४॥ सब छोगोंको चाहिए कि इन बातोंकों हृदयमें रबलें और अपनी 
बुद्धिदृषटिसे देखें । इश्र प्रकार हे राम | आज हमारे मोहनाशका प्रभाव आपके सामने उपस्थित है ॥ ४५॥ 
आप ही आत्मा हैं और यह सभा आपका निवासस्थान है। आपके सामने हम जितने लोग उपस्थित हैं, 
सब मुक्त हो गये हैं ॥ ४६॥ और आपस्ते क्या पूछना है और कगा हमारे लिए आपको उपदेश देना है ? हमारा 
तो यह विश्वास है कि आपके नाम-की्तमाज्रसे प्राणी मुक्त हो जाते हैं ॥ ४3॥ आपके समीप पहुँचे हुए हम 
सब लोग मुक्त हैं। इसमें कोई सम्देह नहों है। इस तरह उनको बात सुनकर मुसकाते हुए राम बोले--॥ #८ ॥ 
तुम लोगोंने अपनी बुद्धिसे सब कुछ समझ लिया है। ब्रब आनन्दपूर्वक रहो । कभो अपनो वृद्धिमें यह बात 
न आने देना कि राम मुझसे अछग हैं ॥ ४९॥ ऐसा कहकर राम श्रसक्नतापवंक सोताके महलमें चले गये। 
जित पुखवातियोंमें किस्ो प्रकारका अज्ञान या, अब वह सब नष्ट हो गया और वे आत्मज्ञानी बन गये ॥ ५० ॥ 
हे शिष्य ! जिस तरह रामके दूतोंसे उनको प्रजः जागृत हुई, वह सारी कबा मैंने कह सुतायी ॥ ५१॥ एक 
समय कंकेथी रामके पास गयी और प्रणाम करके मोठो-मीठो बातोंमें कहने रूगो-॥ ५२॥ हे कप्ल्पत्रके 
समान नेत्रोंवाले राम ! मैंने उस समय अज्ञानवश जो अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो। क्योंकि तुम 
कझपालु हो ॥ ५३ ॥ मै जगलते | हे तुम्हारी शरणमें आयी हूं। मेरा उद्धार करो ओर मुझे कोई ऐसा उपदेश 
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तत्तस्था वचन श्रुखा रामो राजीबलोचनः । उबाव कैकयों वाक्य मधुर प्रदसन्रित्र ॥५७॥ 
न ख़या मेडपराड् हि मच्छन्दाच्च सरस्वती | स्थित्वा तवास्थे सा प्राइ वरयाआआादि यत्पुरा ॥५६॥ 
सं च केंकेयि शुद्धाउसि त्वयि क्रोधो न मे 5स्ति वे । बस्त्वां नीत्वोपदेश हि कारयिष्यति लक्ष्मणः || ५७॥ 
इस्पुकस्वा ता विसर्ज्याध लक्ष्मण राघवोड्जबी त्‌ । िविकास्था हि कैकेयी श्रः प्रभाते गिरा मम ॥५८॥ 
खया नेया बहिः पुर्याः सरव्वाअ तर श्रति | अविसमृहसंस्थानं वर्तते यत्र तत्र हि॥५९॥ 
अविषृन्दां तिक॑ नीस्वा केंकेयीं झ्िव्रिकास्थिताम्‌ । अविवाक्यानि भ्राव्याणि मुहृते मम वाक्‍्यतः | .६०॥| 
आनितव्या ततश्ेयं कैकेपी मम्र सचिधों।इति तद्रामत्रचनं अत्वा स लक्ष्मगोज्पि च ॥६१॥ 
तथेत्युकत्वा तदा राम॑ तृष्णी तस्थौ तदग्रतः | अथ प्रमाते सौमित्रिगंत्वा भरतमन्दिरे ॥६२॥ 
शिविकायां स ककेपीं समारुदय मुदान्विताम्‌ | दासोमिः सेवकैब्रेव वेशितां वेन्रपाणिमिः ॥६३॥ 
तां निनाय बहिः पुर्याः सरस्वाश तटे बरे | अवियूयांतिक यान॑ स्थापयामास लक्ष्मणः ॥६४॥ 
सुस्नातां कैरी विश्रास्ते ज्ञात्वा दक्षिणेल्छया । दृुबुः शिविकापृष्ठे लक्ष्मणस्तान्स्यवारयत्‌ ॥६५॥ 
अतिमूर्खाश्र पंग्वाग्या ये ते ज्ञेया द्विजादयः | दाना प्रण्डिता नेते श्रोत्रिया न प्रतिष्टिताः ।६६॥ 
>वतों दूतान्निराकस्य मुक्ताजालानि लक्ष्मणः | ऊध्वे ऋत्वा स्वहस्ताम्थां ककेयी वाक्पमत्रवीत्‌ ।|६७॥ 
पह्य केकेयि मातस्त्वमवियूथ पुरःस्थितम्‌ | रामेण प्रेषिताउसि स्वमनुपदेशार्थमादरात्‌ ॥|६८॥ 
तस्सौमित्रिवचः श्रुत्वा5उश्रययुक्ताउथ केकयी । प्रतारिताऊ्ई॑रामेण क्िमत्र ग्रेष्य सादरब्‌ ॥६९॥ 
इति तर्कान्कुर्मती सा वस्थो तृष्णों क्षणं तदा | ठावच्छुआब सा में में स्वविवाक्यानि वे मुहु। ।७०॥ 
तानि श्रुत्वाउथ कंकेयी तदा चित्तेशबिचारयत्‌ । में में लिति ग्रहुआत्र किमथ्थ वचतानि हि ॥७१॥ 
अच्यः सर्वा वदं॑स्यत्र गृढोअर्थ॑स्त्वत्र बर्तते | ततों निमील्प केकेपी नेत्र प्यास्वा क्षणं हदि | ७२॥ 
के, जिससे मेरा अज्ञान नए हो जाय ॥ ५४॥ इस प्रकार कंकेपीकी बात सुनकर भीठी हेथी हँसते हुए राम 
कहने छगे-॥ ५५ ॥ है माता ! तुमने हमारा कोई अपराध नहीं किया है। उस हमय हमारी ही इच्छासे 
सरस्वतौने तुम्हारे मुलमें बैठकर बह वर मेगवाया या ॥ ५६ ॥ हे कैकेयी ! तुम शुद्ध हो, तुम्हारे ऊपर मेरे हृदय- 
में कुछ भी ऋोध नहीं है। कल रूवमण तुम्हें कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे ॥ ५७॥ ऐसा कहकर उसे विदा 
कर दिया और रक्ष्मणसे कहा कि हमारे कथनानुसार कल कैकेयीको नगरके वाहर सरयूवटपर जहाँ कि भेड़ें 
रहती हैं, वहाँ ले जाओं ओर उन भेड़ोंके मुखसे ही थोड़ेसे उपदेशमय वाक्य सुनवाकर कैकेयीकों यहाँ मेरे 
पास ले आओ। दस प्रकार रामकी आज्ञा सुतकर रृकष्मणने वेसा करना स्गीकार कर लिया और चुपचाप 
रामके सम्मुख बैठे रहे । इसके अनन्तर सबेरे लक्ष्मणडों भरतके भवनमें पहुँचे ॥ ५८-६२ ॥ वहाँते कैकेयीको 
पालकीमें विठाकर दास-दासी तथा छड़ीदार आदिके साथ उसे अयोध्यापुरोके बाहर सरगूतटपर जहाँ कि 
भेड़ें रहती थीं, ले गये । वहाँ पहुचकर उन्होंने रथ रोक दिया ॥ ६३॥ ६४ ॥ जब कि सरयूठटसे छक्ष्मण 
पाएकोके साथ जा रहे ये, तब घाटके ब्राह्मणोंते समझा कि केक्ेयी स्तान करके लोट रही हैं। फिर वा था, 
झुण्डके झुष्ड ब्राह्मण दक्षिणा लेनेके लिये दौड़ पड़े। लक्ष्मणने उन्हें रोका। क्योंकि वे सब ब्र/ह्मण महाम्‌जे, 
पंग्ु और अस्घे आदि थे। उनमेंसे कोई भी ब्राह्मण ऐसा न या, जो अतिष्ठित श्रोतिय रहा हो ॥ ६३-६६॥ 
जब लब्मणके मना करनेपर भी उन छोगोने पीछा नहीं छोड़ा, तब विवश होकर उन्होंने सेवकों द्वारा उन्हें 
हटवाया और मोतियोंकी लड़ोके बने पर्देको अपने ह/बसे उठाकर कंकेपीसे कहा-॥ ६७ ॥ हे माँ कंकेयी ! 
सामने भेड़ोंकी झुण्डकी ओर देखों। रामच््जोने आइरपूर्वक तुम्हें इन्होंसे उपदेश लेनेके लिये भेजा है 
॥ ६८॥ लक्ष्मणकी बात सुरकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने मनमें सोचने छगो-“रामने यहाँ भेज- 
कर मुझ्ते धोखा तो नहों दिया है।” इस भ्रकार तरह-तरहके दर्क-ब्ितक करती हुई कैकेयी क्षणभर चुप- 
चाप वेठी रहो। तभी उसने कई बार भेड़ोंके मुखसे “मे-मे” को ऋबनि सुनी ॥ ६६ ॥ ७० ॥ सो सुनकर 
कंकेयोने अपने मनमें सोचा कि भेंडें बार-बार “मे मे” क्यों करतो हैं। इसमें कोई व कोई गृढ़ भाव छूपा हुआ 
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से ज्ञास्वा गताक्ञाना तुतोष नितरं तदा। ठठः 

लब्घं ज्ञान मय! बाल नय मां राषर्ष प्रति | इति तस्पा वचः थ्रुस्वा गुक्ताजालान्यियुदय मः | ७०॥ 
दतान्दूरगतास्वेगादाहय. रगरीं.. प्रति | ककेपीम/नयाबास सीतागेई विवेजश्ञ सा ॥७१५॥ 
तत्र दृष्ठा समासीन॑ सीतया रपुन॑दलखू | बद्धश्पानं स्वृशिरसि विल्रोप्णीप॑ करेण ह्वि ॥७६॥ 





था वाक रमअवात्‌ ॥७७। 
राम ते क्ृपण लब्यमंतिाकाविच्ारतः । ४द्श्ात॑ में गतो मोहब्दानीं न प्रयोजनश ॥७2॥ 
उपदेशेन ते राम सदा मुक्ताउस्पि राघत | ततस्णावचन श्र॒त्रा सब्यितः प्राइ ता विद्युः ।॥३९॥ 
कथ॑ ज्ञातं लगा ज्ञनं विचारथ रथ कब । तत्सब विस्तेरेणेव समाग्रे दद कैयि ॥८०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्दा के: ककेयी आह राघइम | खुयु रूम पथ गन ह॒र्व वदास्पहय्‌ ॥८१॥ 
अयाऊबरिवचन। तत्रावियूवसक्षिश्री | श्रुत्रा में में स्विति गया हुये मत्रितं क्षणम्‌ ॥८२॥ 
में मे त्विति ममताश् श्राव्रयंति मुहुमंहः | श्रुत्या में में त्विति मा चेद्वाच्य तर वे मपा ॥८३॥ 
में मे प्रकथ्यते नित्य पशुपृत्रग़द्ादिद | अतो वक्तुं नोपदेशोऊय मामेतामिरुच्यते ॥८४॥ 
तय निफेये थे > (27 अक लक 3 
तहय चोपदेषोष्य निपेये माप्रकीस्यंते। अतो5 न कदा में में प्रवदामीत्यतः परव्‌ ॥८७॥॥ 
में माता में सुतश्ञायं में बंधुर्न ग्रह बरण्‌ | में राजर में सपत्नायं में साप््यसुतस्त्वय्र्‌ ॥८६॥ 
में शरीरमिदं कांत में दिव्याभरणं बरम्‌। में मंथरा प्रिया दासो पुत्रादीत्यशुभा मतिः ॥८७॥ 
याउस्तर मे में खिति सा त्पक्तब्येति मायता | वोधयामासुरंचनेः स्त्रीयें: स्पष्ट. रघूचम ॥८<॥ 
अन्यद्राम नराम्सर्वास्ताआब्यों बोधयंति हि। मेमेबुद्धघ! सद।इस्मामिः पूवजन्मनि वर्चितय्‌ ॥८९॥ 
देहस्व्वतो धवेलंब्घो युष्मामिम्रें मतिस्तु मा । स्वतः साउ्च्र स्शक्तव्या नाँगीकार्था कदाचन ॥९०॥| 
है। इसके बाद उसने आंखें दन्द कई लो और थोड़ी देर तक गोर करके सोचने लगो॥ ७१॥ छर॥ उसका 
ज्ञात हो जानेपर वह बहुत प्रतन्न हुई ओर मुस्कराकर रुक्ष्मणसे कहा-उत्स ! वुझे जान प्राप्त हो गया। 
र परदा डाल दिया ॥७३॥ ७४ ॥ दूरपर बैठे 
सोताके महलोंमें पहुँचा श्या ओर वह भीतर 
बडे हुए स्िरिग्र एक विचित्र प्रकारकी 
और राम अपना मुवकमल देखते जा रहे 
4॥ ७७ ॥ है राम ! आपरा कृपासे मैंने भेड़ोंके 
7 न हो बया । अब सुजे आपके उपदेशोंकी आवश्यकता 
प्रकार कैकेपीकी बात सुनकर मुस्कराते हुए राम बोले- 
'्तारपूर्वक मुझे बतलाआ ॥ ८० ॥ रामके इस प्रस्नको 
ज्ञात भ्राप्त हुआ है, सो सुनाती हूँ ॥ ८१॥ उस 
जे हुए “मे-मे” का शब्द सुना! फिर थोड़ी देर तक 
पड़े “म-मे” करके मुझे पह सुभाती हैं कि संस्ारके लोग 



























हैं। कंकेयीने पहुंचते हैं। रामको प्रणाम किया ओर कहने छम 
बाकयों द्वारा सदृज्ञान प्राप्त कर छिया। मेरा 

















सुनकर 
मेड़के सम्ृहके पास पहुँरकर मैंने उनके 
हृदपमें विचार कछिएा । तब मैसे ल्थिर क्रिया 
जो सबंद। अपने बाहुबच्चों, घरदइ:र, पः 
सर्बस्व नष्ट कर डाउते हैं। यह 


नहीं पड़ेगी ॥ ८२-६५ ॥ अभी यह भाई है, पह मेरा सुरर यर है, यह मेरा राज्य 






है, यह मेरी होत है, यह धोतेला शरोर है, ये दिव्य मेरे अलंकार हैं, यह मेरी प्रिय दासी 
मंयरा है, बच्चे हैं आदि ममताके मेड़ोंने मुप्ते स्पष्ट उपदेश दिदा 





है कि ममता स्याग दो ॥ 5३-८८ ॥। रिक्त संतास्के अन्‍्यान्य लोगोंको भी ये यही उपदेश देतो रहती 
है कि पृवंजन्मकी ममताबुद्धिने ही मुझे इस दश्शाकों पहुंचाया है और यह जेड़का शरीर मिला है। बतएवं तुम 
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मेमेमत्या गतिरजाता याउस्माझं सकला जता; | मेमेबुड्रशा हि युध्माक गति: सैद भविष्यति ॥९१॥ 
एवं ता बोधयन्त्यत्र अनास्खवचनेः सदा । न तद्ाक्षप जनैयुंद्धधा कदा चिचे विचार्यते |९२)॥ 
तासां वाक्परोपरेशेन प्रसादात्तय राघव । मंमेबुद्धिगंठा मचस्सवतो मृकाष्स्म्यह ल्विह ॥९३॥ 
में देदस्लिति या बुद्वियंद्रासक्तः मवाउत्र हि । तदा हि. शेपमस्यत्र संधारे दुःखदायके ॥९७॥ 
अस्लयं वा ठ्य यातु दंढं। वास्विरज्ञस्त्‌ | कः पृत्रः कस्प छो आता सत्र अह्म न संशयः ॥९७॥ 
अहमेव पर ब्रह्म मत्तो अक्ष परं न द्वि। सर यदूदूइयते चेदं मायेय॑ तब राखब ॥९६॥ 
नंबर बुदूबुदाकारं ज्ञात चेईं मय प्रभो | इति हस्था बच; शरुत्वा श्रीराम: प्रह सस्मितः ॥९७॥ 
सम्पकू विचारिद बुद्धघा स्वयावितास्यझत्तमय्‌ । ग्छेउ।नों छुझ॑ तट जोवन्पुक्ताउसि कैकयि ॥९८॥ 
तद्दामबचन॑ रु ककेयी तोपपूरिता | देद्वामिमानदीना सता नस्वा सीता रघृत्तमब्र ॥२९॥ 
ययौ भरतगेहं हि नासक्ता क्यापि सा खभूद | एवं श्षिप्य भंया प्रोक्तमविदास्पोपदेशतः ॥१००॥ 
यथा झ्ञान॑ हि केकेस्सै जात॑ ठत्कवितं तव । इदानीं शरण यब्चान्यचे बदामि झुतहलुम ॥१०१॥ 
सुमित्रा त्वेकदा राम॑ सीतया रदसि स्थितम््‌ | निरीक्षय नत्वा त॑ ग्राह राम राजीबछोचन ॥१०२॥ 
किचित्ते प्रापास्पथ हिंचिदृषदिशवस्त्र माम| तत्तस्वा वचन श्रत्वा तामाह रघुनन्दनः ॥१०३॥ 
का सं चेति वददी मां पथ्ादुयदिशामि ते। ग॑छ येह स्वस्थचुद्रया हृदि सम्यम्िचार्य चा।! ०8॥ 
शवों मामेत्य मम प्रश्नस्थोत्तरं दृंढि वे तवः | अहप्पदेक्ष्याम्यम्ब बेन तुष्ठा भविष्यत्ति ॥१०५॥ 
तद्रामबचन श्रुत्रा सुमित्रा विश्मितानना | तृष्णोमेद यो गईं रामब्राक्ं व्यचिन्तय्त्‌ | (०६॥ 
काऊई प्ृष्टा राघवेण कि वा देय॑_मयोत्तरमू्‌ । का5६ं देची चासुरी भर मातवी राखसी तथा ॥१०७॥ 
माजुषी चेत्पहं मत्वा यदि राम वदामि वै। तहिं नानाक्वरीराणि प्रियन्ते नटवन्मया ॥१०८॥ 


छोषोंक़ों चाहिए कि इस ममताका परित्याग कर दें, इसको अंगोकार कभी न करें॥ ८६ ॥ ६० ॥ “यह 
मेरा है” इस बुढ्िसे मेड़योति प्राष्ति-झूपिणी जो गति हमारी हुई है, वहो गति तुम्हारी भी होगी॥ €१॥ अपने 
वचनोंसे वे सवंदा सब लोगोंको उपदेश देती रहती हैं। कितु संखारो छोग उनकी वातोंपर विचार नहीं करते 
॥ ९२ ॥ हे राघब ! आपको दया और उन नेड्रोंके शब्दसे मेरी ममतावुद्धि नष्ट हो गयो है। इसलिए अब 
मैं मुक्त हो गयी हूँ ॥ ९३ ॥ “यह देह मेरी है” इस विचारमें में आसक्त थो। वह दुःखदायिनी आयक्ति नष्ट हो 
गयी, तब और रह ही क्या गया है। यहाँ कोन किसका बेटा है, कौन किसकी माता है ? सब सच्चिशनन्दमय 
बरह्मका रूप है। इसमें कोई संशव नहीं है ॥९४:९५॥ में हे परबरह्म हूँ। मुझसे परे कुछ है ही तहीं । है राषव ! 
संसारमें जो कुछ दिखायी पड़ रहा है, वह सब तुम्दारो माया है॥ ९६ ॥ मैने इस अथम शरोरकों पानीके 
चुहबुलेकी तरह नश्वर समझ लिया है। इस प्रकार ककयोक्ी बातें सुनकर मुस्कराते हुए राम बोले--॥॥ ९७॥ 
डाक है, तुमने भेड़ोंको बाउपर बहुत अच्छा विचार किया है। अब जाओ और सुखते अपने घरमें बेठों। हे 
कैकेयि | अद तुम जीवन्छुक्त हो गयीं ॥ ६८॥ रामकी दात सुनकर प्रसन्न मन ककेवी देहाभिमानसे रहित 
होकर सीता तथा रामको प्रणाम करके अपने बेटे भरतके भवनपें चडी गयी और त़बसे वह किसी वस्तुमें 
बासक्त नहीं हुईं । इस प्रकार नेड्रोंकी वातसे कैकेवीकों किस तरह ज्ञान प्राप्ठ हुआ या, सो वृत्तांत कह सुनाया । 
शव मैं तुम्हें एक और इतूहल भरा वृत्तांत यूनाता हूं ६६-१०१॥ एक दिन राम सोताके साथ किसी एकान्त 
स्वानमें बैठे थे। तब तक सूमित्रा वहाँ आ पहुँची और कटने लगों--हे राजोवछोत्रन राम ! मैं तुमसे विवय 
करती हूँ कि मुझे भी कुछ उपदेश दे शो । उसको बात सुतकर रामते कहा--पहले मुझे यह बतलाओं रि 
तुम कौन हो ? अपने धर जाओ ओर स्वस्थवुद्धिसे विचार करके कल मेरे पास आकर बताबो। उस 
स्रमय मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दू'गा, जिससे नुम बहुत प्रसन्न होओगी ॥ १०२-१०४५ ॥ इस तरह रामका आदेश 
सृनकर वह आश्य॑ भरे मनसे उसी वातको सोचती हुई चुपचाप चली गयी॥ १०६॥ वह गोचने रो कि 
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तदा कद मानुपीखमन्‍्यजास्यां घटेच्च में | तदाहं मानुपी नेव न चेवान्या कदाचन ॥१०९॥ 
मालुषी राक्षसी चेतीमानि नामानि तानि न | देहस्यैशात्र इथ्णंते टेहस्तु नश्वरः स्मृतः ॥११०॥ 
देहाह्लिआस्मि काप्यन्या याउह रूपाण्य नेक शः। धरामि सर्वदा भम्णां सा काआह चेति वेबि न || १११॥ 
इदानीं तु मया ज्ञातं यथा विष्णुस्तथा स्वहम्न | नानारूपाणि सो5प्यत्र मत्स्यादीनि दधाति हि।११२॥। 
तथा नानास्वरूपाणि धार्यम्तेउ्त्रापि बैं मणा | एवमेद हि वक्तव्य तहिं मे तस्य चांतरम्‌ ॥११३॥ 
स्ववशो$स्ति महादिष्णुस्त्वइं विष्णुवशा सदा | अतो दिष्णो! ढला चाह सत्यमेव संशय: ॥११४॥ 
विष्णोमें नैब भेदो5स्ति यथा गड्ढा स्थले घटे | एकेवास्तयत्र तद्धच्च विष्णुरेवाहमस्मि हि ॥११७। 
अहमेब यदा विष्णुस्तदा कि चावशेपितस | <त्प्र्ठव्यं तु रामाय जीवम्मुक्ताडडमस्मि वै ॥११६॥ 
एवं सुमित्रा संचित्य गताज्ञाना म्रुदास्त्रिता | अतिक्रम्य निश्ञां तांसा प्रभाते राघवं ययों ॥११७॥ 
गत्वा राम तदा प्राह मया रात्री विचिंवितम । का स्व प्रष्टा स्वया पूर्व तहांह अक्म राघव ॥११८॥ 
त्वत्तो नान्यब प्रष्टव्यं स्वद्धिन्ाई कदापि न | इत्यूकस्ता सा यथा गेहे निश्वि स्खे हृदि मंत्रि तम्‌।११९॥ 
तस्सबं श्रावयित्वा त॑ जीवस्पुक्ताउभ्वत्तदा | सुमित्रा गघरोष्प्याह सम्यग्वद्धधा विचिंतितम्‌ १२० 
जावन्युक्वाउधि चाम्व सव॑ गच्छ गेहं सुखं इस | ततः सुमित्रा संतुष्टा गरमोह़ा रघृत्तमप् ॥१२१॥ 
सीता चापि एथक्‌ नीत्वा ययौ लक्ष्मणमं7िरिप्‌ । एवं शिष्य सखा प्रोक्त काड्ड चेति विचारतः ॥१२२॥ 
जीबन्पुक्ता सुमित्रा सा वभूव सुखनिर्भरा | अन्यच्च ते वदाम्यद्य तच्छुणुष्व द्विजोत्तम ॥१२३॥ 























रामने हमसे यही पूछा दै न कि मैं कोन हूँ ? सो इसका बया उत्तर दें। आखिर मैं देवी हूँ, दानवी हूँ, 
राक्षसी हूँ या मानुपी हूँ. क्या हैं ? यदि रामसे जाकर कह दूँ कि मैं मानुषों हें, तो भो नहीं बनता। क्योंकि 
ऐसा कहनेसे हमें नाटकके थात्रकों तरह अनेक रूप घारण करने पड़ते हैं। हससे निश्राय हुआ कि मैं न 
मानुपो हूँ, न और हो कुछ । पूर्वंकबित मालुषो-राक्षमों आदि सारी संज्।एँ एस देहकी हैं और यह देह नाशवामु 
वदार्थ है। इससे यह मालूम होता है कि इस शरीरसे प्ृण्क्‌ हो में बोई हूँ और पृथ्डीपर तरह-तरहके रूप 
धारण करती हूँ । लेकिन यह जो मैं हें. बया हैं ? यह नहों जानती ॥ १००-१११॥ हाँ, अब यह जात हुआ। 
जिस तरह भगवान्‌ अनेक रूप घारण करके इस पृथ्ठीमण्डरूमें आते हैं. उन्हींको तरह मै भी हूँ। वे भी 
मत्स्प-्कूमं आदि कितने अवतार घारण करके आते- हो समय-समथ्रपर विविध प्रकारके रूप घारण 
करके जगतूमें मै भी आती-जाती हूँ । फिर हममें और विष्णुमगवानमें अन्तर हो क्या है ? ॥११२॥११३॥ अन्तर 
यही है कि विष्णु स्वाधोन हैं और मैं विध्णुभगदान॒के अधीन हैं । अतएव यह निश्चय हुआ कि मैं विष्णुभग- 
बानकी एक कला हूँ ॥ ११४॥ अब यह भी निश्चित हो गया कि हममें और भगवानमें कोई भेद नहीं है। 
जिस तरह गज्जाका जल गन्नाके प्रवाहमें रहता हुआ गज्जाजल रहता है, उसी तरह घड़ेमें आकर भी गद्भाजल ही 
रहता है। इसका सार यह निकला कि हममें और भगवानमें कोई भेद नहीं हे । हम और भगवान एक हो हैं। 
जब मैं स्वयं विष्णुभगवान्‌ हूँ तो वाकी क्या रहा, जो जाकर रामसे पुछू" । मैं तो जीवन्मुक्त हैं ॥१५॥११६॥ इस 
प्रकार विचार करनेसे उतका अज्ञान नष्ट हो गया। वह रात्रि बिताकर सबेरें प्रसन्नतापूर्वक रामके पास 
पहुँची ॥ ११७ ॥ वहाँ रामको प्रणाम करके सुमित्रा कहने लगीं-कल आपने मुझसे जो पूछा था कि मैं कौन हूँ ? 
सो विचार करनेपर मुझे मालूम हुआ कि मैं साक्षात्‌ कह्म हैं ॥ ११८॥ अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना 
है। क्योंकि मैं आपसे पृथक्‌ हूँ ही नहों। ऐसा कहकर राज्िको उन्होंने अपने हृदयमें जैसा विचार किया था सो 
कह सुनाया । वह सव सुतकर वह वास्तवमें जीवस्मृक्त हो गयी । यह सोचकर रामने कहा- है माता ! तुमने बहुत 
ठोक विचार किग्रा है॥ ११९॥ १२० ॥ अब तुम जोः यीं। जाकर आनन्दसे अपने घरमें निवास 
करो। इससे सुमित्राका मोह नष्ट हो गया और वे राम तबा रूोता दोनोंको अल्गअलग प्रणाम करके 
लक्ष्मणके यहाँ चलो गयीं । है शिष्य ! इस विचारसे कि में कोन हूँ, सुमित्रा जीवम्मुक्त हो गयों और 
उतके आननन्‍्दका ठिकाना नहीं रहा। हे द्िजोत्तम ! मैं तुम्हें एक ओर वृत्तान्त बतलाता हूँ, सो सुनो 
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शएकदा राघव॑ दृष्ठा कौसल्या जननी रहः | आसने चिंत्रश्नालायां सीत्या सह संस्वितम्‌ १२०॥ 
पप्नच्छ नस्था भरीराम॑ ज्ञात्वा विष्णु परास्परमतू ) राम राम महाबाहो छ्िंचिदुपदिशस्व मास ॥१२७।॥ 
तन्मात्वचन॑ भ्रुत्वा ठां विहस्याह राघवः। श्र:प्रमादे सपत्थाय गत्बा गो करियस्क्षणमू ॥१२३॥ 
अ्रुस्ता सोदत्मवाक्यानि सम्वक्तानि विचचिंतय । मप्र तिक॑ उतों यादहि त्वमम्व बचनान्मन ॥१२७॥ 
उपदेश करिप्पानि ततोरई स्दां न संशया । तद्रामदचन शृत्या कौसल्या विस्मिता तदा ॥१२८॥ 
नस्वा राम ससीत च तृष्णीमेष ग्रह यथौ | ठतो निश्ामतिक्रम्थ कौसल्या साउसुगोदये ॥१२९॥ 
शोष्ठ गत्या क्षण स्थित्वा देखुवत्तवचांसि सा | अहं मा ल्विति शुआब सुआंता वै मुहमेहः ॥१३०॥ 
तानिवाक्यानि वत्सानां श्रुत्ता चित्तेशविचारयत्‌ | अहं मा त्दिति वत्साश कि वर्दंति मुहुमंहुः ॥१३१॥ 
इमानि कि बोधयंतिं मां व्पा झुहुमुंडः । इस्युकस्या ता क्षण ज्यात्वा ह॒दि सम्यखिचाय च१३२॥ 
वस्सवाक्येद्र कौसरपा गताज्ञाना5 प्र॒त्तयात्‌ | ततस्तुष्टा यदौ राम नस्क त॑ प्राह हपिंता ॥१३३॥ 
राम दिप्णो रमानाथ वल्पराक्दे उबोषिता ! खयेदराद रामचंद्र गताज्ञानाउस्मि राघत ॥|१३४॥ 
तवोपदेशवांछा मे न किंचिदरूपत! परम | लम्ध्या ज्ञान मया राम सत्तों मिन्‍ना कद्ास्मि न१३५॥ 
तन्मादचन॑ श्रुखा कतल्यां राषवो उम्ररीद्‌ ! वत्पवाकपे: कथ रब्घं लथा ज्ञान वदस्त माम१३६॥ 
तद्रामबचन थृस्वा कोमल्या प्राह राख | अह मा स्वितिवराक्यानि तेपां भुला रघूचण ॥१३७॥ 
इमानि किंवोधयंति मा वत्सोक्तानि वे मुहः | एवं विचारित ध्यात्वा क्षणं स्वहृदये मया ॥॥१३८॥ 
बाक्यार्थश्ष मया ह्ववस्वह् मा कथ्८तां जनाः । वत्लास्ट्वेव॑ वोधयंति न ज्ञवित जनैस्तु यत्‌ ॥१३९॥ 
अहददगनब्दो देहपदो यदा स्पक्तो स्याउग्र दि । अहं देहि खद् माता चेति बुद्धिगंता मम्र ॥१४०॥ 


॥ १२१-१२३ ॥ एक दिन स्ोताके साथ रामकों चित्रशालामें देखकर उसकों माता कौसत्था उस एकान्त 
स्थानमें रामके पास पहुंचीं। उन्हें विफ !त्‌ समक्ञकर प्रणाम क्रिया और कहने छगों-हे महावाहो 
राम ! मुझे भी कुछ उपरेश दे दो । वुम्हर उपदेशसे मुजे शुत्र भःनको घाप्ति हो जाजगो ॥१२४॥१२५॥ माता- 
को ऐसी वात सुनी तो उन्होंने सुस्कशादरर बहा कि सवेरे आप मोशश्लामं जाइए और वहाँपर कुछ देर तक 
बछड़ोंकों आवाज सुनकर उल्नतर अच्छी तरह विद्यार कोजिये, फिर मेरे वास आइए। उस समय इसमें 
कोई सम्देह नहीं है कि मै तुम्हें उपदेश दूँगा । रामकी उस बादको छुतकर कौसल्पा विस्मित भावसे सौता और 
रामको प्रणाम करके अपने थोंट भावीं। तदसच्तर रात्रि बोदमेयर सबेरे अस्मोद्यके समय कौसल्या 
गोशालेमें पहुंचीं, दहाँ योड़ो देर तक उन्होंने बछड़ोंदी आवाज सुनी। वछड़े “बहंभा-अहंमा" को बाबाज 
छगा रहे थे ओर कौत्त्या शान्त बित्तस्े उसे सुत् रहो थों॥ १२६-१३०५। बछड़ोंके उस शब्दोंकों सुनकर 
उन्होंने अपने मनमें विचार किया कि वछड़े बार-बार “अहूँ मा-अहूँ मा” को जो आवाज छा रहे हैं, इसका 
बया मतलद है। ये वछड़े वार-बार आव;ज रूगाकर किस बातका ज्ञान करा रहे हैं। ऐसा सोचकर कौसल्या- 
ने थोड़ी देर तक ध्यातपूवंक इस बातपर विचार किया, जिससे क्षणभरमें उटका अज्ञान नष्ट हो गया ओर पसक्त 
मनसे रामके १/ पहुंचों। वहाँ रामको प्रणाम करने कटने रूपरों-॥ (३१-१३३ ॥ है रमाताय ! हे राम ! 
है विष्णों। आपके कपनादुसार मेंदे बछड़ोंकी बोकी सुनो। जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। इससे 
अब हमें आपका उपदेश सुनरेकी इस्छा नहीं है। इस पद ज्ञत होनेपर मै वुममें कर बपनेमें कोई भेद 
नहीं देखली ॥ १६४ ॥ १३५॥ इस तरह कौसत्यान् कुकर रामने उनसे कहा कि उते वशड़ोंके 
शब्दसे तुम्हें ज्ञाग दिल प्रकार पाप्त हुआ, सो मुझे ओ ॥ १३६॥ राप्रकों बात सुनकर कोसल्याने 
कहा हि उतके “अहं माअहं गा” शब्दसे मुझे जिज्ञासा हुई कि ये दछड़े अपने वाक्योंसे किस वातका 
बोध करा रहे हैं। ऐसा क्षणभर तक अपने मनमें विचार किया ॥१३७॥ १३६॥ वब मुझे उसका अर्व 
ज्ञात हो गया। जिसका तात्पर्य यहया कि हे संसारीझनों ! 'अहूं मा वद! “मैं हैं, ऐसा अहंकार मत 
करो ।” बे बछड़े सदा छोगोंको यह पुनोत उपदेश देते रहते हैं। किर भी छोग नहीं समझ पाते ॥ १३९ ॥ मैंने 






































देहबुद्धियंदा म्टा तदा कि शेषमस्ति हि। सुख दुःखं तु देहाय न में क्िंचिद्रधूतम ॥१५४?॥ 
तिएवत्वयं वा. पततु देहों मोगाअयः प्रभो | अईं त्वदंश एव्ात्र पथगुपाध्रितः स्मृता ॥१ 
यथा इम्मे रविभिश्नों दृश्यतेज्म ब्युपाधितः । लव्तोऊ् न कद्ठा मित्रा अक्षेव्ास्स्यहमेद वे ।१७३॥ 
इति तन्माठवचन श्रृत्वा रामः स्मिताननः | कौसल्थामाह मा? झर्ईं युक्ताब्स्पण न संशपः ॥ १७४ । 
सम्यग्विचारित चित्ते वस्सव्राक्यं सविस्तरम्‌ | गचछ तिष्ठ सुर गेद्े स्विमां बुद्धि इडां कुछ ॥? ९ 
किम न सया पूव्व॑ युप्मान्स्थवचनेन हि। उपरेशः दुतस्लवम्ब तस्सें त्व॑ नितोधप ॥१ 

















६॥ 
उपदेश गुरुज्ञेगों युप्माक तनयस्त्वहम्‌ | कर्थ युव्ानत्र मातस्त्वह चोपदिश्ञागि दै |१४७॥ 
ख्रीणां पतिगुंरुज्षेयः ख्रीमिर्नान्यों गुरुः कदा । कार्य स्तस्मान्मया नैत युष्मान्‌ स्वास्योपदे शित्य्‌ १४८ । 
पौराणां च ग़रुहुस्तातस्तथा स्व्रीयपुरोह्ितः | अतस्तेपमप्रि नया दूतवाक्योपदेशितम्‌ ॥?४९॥ 


परास्पेरेव युष्भाकम्रुपदेशः कृतो मया | गऋुछ गेढ़े छुस्॑ तिष्ठ सदा मां परिंडिंतय ॥१५०॥ 
तद्रामब्चन॑ श्रृव्वा कोसलया तुष्टमानसा | राम नस्वा ययो गेह संतुष्टा संस्थिता सुख ॥१५१॥ 
एवं ता रामचन्द्रेण बोधिता मातरः शुभाः । स्वखवायुपः क्षय पर्वाः स्वदेदान्मुमुचुः सुख३्‌ ॥१६२॥ 
रामसाबिध्यमात्रेण. विमानवरसंस्थिताः | उम्मुः सर्यास्तु बेकुण्ठ राघवेणेब सस्कृताः॥१०२॥ 
शिष्य तासां महद्भाग्यं यासां रामादिमिखिमिः | परलोक्यादि स-कर्म स्वहस्तैरिंगेदर्टित[्‌ ॥१५४॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्ता तासामूध्यंगतिस्तव । उपदेश्ास्तथा तासां ्रोक्ताअःप्यत्र ते भया ॥१७५॥ 
इति थीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदातस्दरामायणें मतोहरकांडे मातृवकुष्ठारोहणं नाम द्वितीय: सगे: ॥ २॥ 
>बक कक 
जबसे यह समझ लिया है कि यह 'अहँ' शब्द देहसे सम्बस्थ रखता है-आत्मासे नहीं। तबसे मेने इसका 
परित्याग कर दिया है। ऐसा करनेसे मेरी यह देहवुद्धि भी न४ हो गयी है कि में देहवती हूँ ॥१४०॥ जब कि देह- 
बुद्धि नष्ट हो गयी, तब फिर बाकी ही कया रह गया। है रघुशत्तम ! मैने समझा है कि सांसारिक सुख दुःख 
इस देहके डिए हैं, मेरे (आत्मा) के लि ॥ १४१ ॥ भोगोंको आश्रयरूपिणी यह काया रहे या नष्ट हो जाय। 
हे शब्द तो केवल उपाधिमात्र है॥ १४२॥ उसो तरह जंसे 
कि धाममें घट रख देनेपर उसमें एक सूर्य और दिशायी देने छयता है। आपसे 
नहीं सकती । मै ही ब्रह्म हूँ ॥ १४३ ॥ इस 
तुम आज मुक्त हो गयीं। इसमें कुछ भी संशय नही 





























बोलोपर बहुत ठीक विचार 
१४५॥ है माताओं ! 





जब आप छोगोंते मुझसे उपदेश सुनना चाहा था और 
उसका भी कारण सुनो ॥ १४६ ॥ इसमें यह भेद है कि उपदेश दे 
ऐसी दशामें उपदेश किस तरह दे ? ॥ १४७ ॥ शस्त्र भो कहदा 
उपदेष्टा और कोई हो ही नहीं सकता । स्थ्रियोंकों चाहि 
न बताये । इसी लिए मैने आपको अपने मुंहसे 

के मुखसे उपदेश दिलाया। 
ब।त सुनकर कोसत्या प्रसन्न मतसे अपने महः 
रामचन्द्रडीके द्वारा उपदेश पाकर वे माताएँ बहु; 
उन्होंने शरीर त्याग दिया ॥१५२॥ रामके पास रहने: 
गयीं ॥ १५३ ॥ हे शिष्य ! उन माताओंका बड़ा 
आदेनें रूय॑ रुम्पन्न किया ॥ १५४ ॥ इस त्रकार डे ख्िप्प 
बातें तथा उपदेश आदि कह सुनाया ॥ १५५॥ इति श्रीकोडियनचरितात्तगते श्रोमदा 
वाल्मीकीये पं० र/्मतेजप/ण्डेयकृत ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहित मनोहरकाण्डे द्वितीय सर्ग: ॥ २ ॥ 


न्तु में आपका पुत्र हूँ। 
एकमात्र पति होता है. उसका 
पति छिराय और कित्तोकों अपना ग्ुद 
देश नहीं दिया॥ १४६॥ १४९ ॥ बल्कि दूसरों ही 
मेरा ध्यान करती रहो ॥ १५० ॥ रामकी 
और मुखसे रहने लगीं॥ १५१॥ इस तरह 
हों और आयु समाप्त हो जानेपर 
























घुछ० आनन्‍्दरामायणे [ सर्ग! ३ 


........ तृतीयः सगः 


( रामपूज़ाका विस्तार ) 
विष्णुदास उवाच 
कथ. श्रीराघबस्पात्र रामोपासकमानवः । कार्या वैं मानसी पूजा बहिशयूजा तथा शुभा ॥ १ ॥ 
कथ चोपासना ग्राप्षा गुरो श्रीराघवस्थ च। का श्रेष्ठोपासना चात्र कः श्रेष्ठोश्न शुरुसथा ॥ २॥ 
के के मंत्रा राघवस्य भक्तानां सिद्धिदायकाः | तिथिस्तोपदा तस्य कि कि तत्तोषवर््धनम || ३ ॥ 
कः श्रेष्ोआ्म बरो देवो यस्य ग्राह्म छयुपासना । तस्सवें डिस्तरेणैब गुरो त्व॑ वक्तुमहसि ॥ ४ ॥ 
श्रीरामदास उवाच 

सम्पक्‌ पृष्ठ स्वय/ श्षिप्प सावधानमना। खुणु | सर्ब॑ तद्विस्तरेणाद्य स्वदग्रे कथ्पते मया॥ ५॥ 
आदी गुरु परीक्ष्यात्न तब्चिह्देश्न डिजोत्तम | उपदेशस्ततस्तस्माइग्राह्मस्तीयें. विधानतः || ६ ॥ 
गुरोश्रवात्र चिह्मानि तवादौ प्रवदाम्यम्‌ । क्रोधी ढुष्ठी मद्ारोगी मलिनो निष्‌ गो जडः ॥ ७ ॥ 
अपण्डितो निंदकश्च लोलुपो विषयातुरः | दांमिको गर्वसंयुक्तः पापात्मा दुष्वंशजा॥ ८ ॥ 
घाती . परदरोहकर्त्ता परद्रब्यापह्टारकः | अजितात्मा वेदवाह्मः परदाररतः सदा ॥ ९॥ 
परदोपारोपफक्च कृपणश्चाजितेन्द्रियः | वेददेवद्विजातीनां यतितीर्थगबामपि ॥१०॥ 
तुलसीवद्चिसर्याणां द्रे्ट योग्यों गुरुन हि। वेत्ता बा सकलधर्माणां शास्तरेप्‌ परिनिष्ठितः॥११॥ 
सत्यवाड मितश्॒गज्ञानी कलावान्दिजवंशज: निष्ठी.. धर्माणामुपदेश सुबुद्धिदः ॥१२॥ 
योगास्थासकलामिज्ञो योगवान्समदर्ञनः | कृतकर्मा तीर्थक्षेती धर्माधमविवेचकः ॥१३॥ 
अक्चारी गृहस्थों वा वानप्रस्थाअमी यतिः । स्वाश्रमाचारसब्निष्ठो जुद्धिमान्विजितेन्द्रियः ॥|१४॥ 

ब्ष्णुदासने कहा-है गुरो ! इस संसारमें रामको उपासना करनेवालोंको रामको मातसी पूजा 
किस प्रकार करनी चाहिए ? ॥ १॥ और फिर युरुके पाससे उपासता किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए ? 
समस्त उपासनाओंमें सर्वश्रेष्ठ उपासना कौन-सी है, और श्रेष्ठ युरु कैसा होता है, सो भी बतछा दीजिए॥ २॥ 
साथ ही यह भी बतलछाइए कि रामके कौन-कोतसे ऐसे मन्त्र हैं, जिनसे भक्तोंको आनन्द प्राप्त होता है। कौन- 
कौन-सी तिवियां ऐसो हैं, जिनसे भक्तोंका मन सस्तुष्ट होता है॥ ३॥ इस संसारमें कोन श्रेष्ठ देवता हैं, जिसकी 
उपासना की जाय । है गुरो ! यह सब आप हमें विस्तारपूवंक बतलाइये ॥ ४॥ श्रीरामद[सने कद्ा--हे शिष्य | 
तुमने बहुत अच्छी बात पूछो है। मैं तुम्दारे प्रश्तके अनुसार सारी बातें बिस्तारपूर्वक कहता हूं । सावधान 
होकर सुनो ॥ ५॥ छोगोंकों चाहिये कि पहले गुरुको परोक्षा करके उतके चिह्न समझ । हसके अतन्तर किसी 
पविन्न ती्यमें उनसे विधिवत्‌ उपदेश ग्रहण करे ॥ ६ ॥ प्रसजुवश पहले मैं तुम्हें गुद्के लक्षण बतलाता हूँ। जो 
ऋ्रोी, कुष्टी, ग्रहरोगका रोगी ( जिसको भूत-बैतारू आदि छत हों ), मेला-कुचेला, निर्दवी, जड़ ॥ ७॥ 
अपण्डित ( अरछ/-बुरा न जानतेवाला ), निन्‍्दक, छोलुप, विषयो, पाखण्डी, अभिमानी, पापी, दूषित कुलमें 
उत्पन्न ॥ ८ ॥ विश्वासघातो, दूसरेसे द्रोह करनेवाला, दूसरेका घन अपहरण करनेवाला, अजितात्मा ( जिसने 
अपनी आत्माकों नहीं जीता है), वेदसे बहिष्कृत ( सास्तिक ), दूसरेकी स्त्रोसे प्रेम करनेवाला ॥€॥ 
दूसरेपर दोषारोप करनेवाला,, $पण ( कंजूस ) तथा वेद, देवता, ब्राह्मण, सन्त, तीर्य, गौ, तुलसी, अब्ति और 
सूर्य इनसे द्वेध रखनेवाला हो। ऐसोंकों भूलकर भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो सब घम्मोका ज्ञाता, 
शास्त्रोपर विश्वास करनेवाला ॥१०॥ ११॥ सच बोलनेवाछा, मिताहारी, ज्ञानी, कलाविद्‌ श्राह्मणके 
वंशमें उत्पन्न, अच्छे कामोमे कमा हुआ, घ॒र्मका उपदेष्टा, अच्छी बुद्धि देनेवाला॥ १९॥ योगाभ्यासकी 
कलाओंको ज्ञाता, योगी, सबको समान इष्टिसे देखनेवाला, केवल उपदेश म देकर स्वयं कर्म करनेवाला, 
तीथंसेवी, धर्म-अधरंकी विवेचता करनेमें निपुण ॥१३॥ क्ह्मचारो, गृहस्य, वानप्रस्थाक्रमी, योगी, 
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श्रमी कृपालुम्दवाक्‌ सुम्ुखः सौम्पदर्शनः | अनिद्रथ समथोगी शांतात्मा परतोपकत्‌ ॥१०॥ 
औदारयबान्‌ ज्ञाननिष्टः शुचिस्त्यक्तपरिग्रहः | इत्यादिगुणयुक्तो यः स गुरुः परमोत्तमः ॥१३॥ 
तस्थ सेवां चिर॑ कृत्वा सेतया त॑ प्रसाद्य च | तस्मादुपासना ग्राह्या सुतीर्थ विधिपूतरिका ॥१७॥ 
उपाप्तनाख्रयः संति साक्लिकी राजप्रों तथा। तामसी च दीया सा गहिंताज्व निगदते ॥१८॥ 
भूवबेतालकृष्मांडपिज्ञाचानामुपासना । सा ज्ञेया तामसी घोर। देवानां सास्िकी स्पृता १९॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च या ज्ञेया सा तु राक्षसी । शैत्रा सौराब गाणेश्ञाः शाक्ताअ बेष्णवास्तथा ॥२०॥ 
अवतारस्त्वसंख्पाताः पंचानां सन्ति भूतले । तेपाम॒पासना ग्राद्या गुरोरास्पादुद्धिजातिमिः ॥२१॥ 
पंचानामवतारेषु. विष्णोरेव वदामस्पहम्‌ | चतुअत्वारिश्न्मितानवतारान्मदहत्तमानू_ ॥२२॥ 
पुरुषोत्तमो विधिय्ब रुद्रों नारायणस्तथा | हंसोज्य द्तात्रेयश्न कुमारों ऋषमस्तथा ॥२३॥ 
इयग्रीवस्तथा मत्स्पः कूर्मों वाह एवं च। नारसिंदों वामनश्॒ जामदस्न्पस्तथव्र च॥२४॥ 
रामः कृष्णस्‍्तथा बौद्धः कल्कियज्ञों हरिस्तवा | वालसिल्पोद्धारड्श॒ प्र॒धुर्धन्बंतरिस्तथा ॥२७॥ 
मोदिनी नारदों व्यासः कपिलः केश्रत्रस्तथा | माधााआाथ गोविंदों मधुम्रदन एवं च॥२६॥ 
त्रिविक्रमः श्रीधरक्ष पद्मनामस्तथा स्मृतः | दामोदरस्तथा संकर्षणः प्रद्यम्म एवं च॥२७॥ 
अनिरुद्रो इक्षतत्र द्ाच्युतश्षजनाद॑नः | उपेंद्रथ हपीकेशस्लेते ज्ञेया महत्तमाः ॥२८॥ 
मत्तथाद्या अग्ताराश््‌ द्तेप्पपि चोत्तमा | दश्लावतारम ओ्येश्ति रामक्रृष्णामहत्तमो ॥२९॥ 
ताम्प्रामपि वरः पूर्वः सत्यसंघो रघूत्तमः | एकप्सनीव्रतो वोरस्ल्वेकबाणों चुपोत्तमः ॥३०॥। 
सप्तद्वीपपतिः श्रीमांड्छत्रचामरमंडितः । एवं ज्ञाख्रोपासनाउन्र ग्राद्य श्रीरापवस्प च ॥३१॥ 
मुरूपदिश्विधिना . सुमुहते. शुभस्वले | अथवा तत्तदइवानां ग्राह्मा तजन्मसत्तिथों ॥३२॥ 


जिस आश्रममें हो उनके नियमोंक पालन करनेवाला, वुद्धिमाद्‌, इन्द्रियोंको वश्में रखनेवाला, ॥ १४॥ 
क्षमाशोल, कृालु. मघुरमायों, अच्छे मुखवाला, सोम्पदर्शों, कम सोनेवाला, सदा उद्योगमें लगा हुआ, 
शान्तात्मा, दूसरोंको प्रसन्न करनेमें तत्यर, ॥ १५॥ उदार, ज्ञाननि8, पवित्र और दात आदि ग्रहण करनेसे 
पराडपुछल, इन गुणोंसे विभूषित पुरुष ही उत्तम गुरु होता है॥ १६॥ ऐसे गुरुको बहुत दिनोंतक सेवा 
करके उसे प्रसन्न करे । तब किसो अच्छे तीथथमें उससे विधिपूर्वक उपासनाका टपदेश ग्रहण करे॥ १७॥ 
उपासना भी तन प्रकारकी होती है। सात्विको, राजसों और तामसों। इतमेंने तामसी उपासना निन्दित 
मानी गयो है॥ १८ ॥ भूत, बेताल, कृष्माष्ड और पिशाच आदिकी घोर उपासना तामसी कही गयी हे। 
देवताओंकी उपासना सात्विकी कही जाती दै ॥ १६॥ यक्षों ओर राक्षपोंकी उपासना राजसी उपासना 
कहलाती हैं। शिव, सुर्व, गणेश, शक्ति तथा विष्णु इन थाँचों देवोंके असंसार अवतार हैं। छोगोंकों चाहिये कि 
गुएके पुचसे इस्हों पाँच देवोमेंसे किसी एककी उपासना ग्रहण करें ॥ २० ॥ २१॥ ऊपर कहे गये देवताओंमेंसे मैं 
यहाँ विष्णु भगवाबूके बड़े-बड़े चोबालिस अवतार बतल्ा रहा हैं॥ २२॥ पुल्पोत्तम, गशड, नारायण, हँस, 


दत्तात्ेय, कुमार, ऋषभ, हपग्रीब, मध्स्य, कम, वराह, ४४४ वामन, परशुराम, ॥ २३ ॥ २४॥ राम, कृष्ण, 
बोढ़, कॉंत्क, यज्ञ, हरि, बालखित्य, उद्धारक, पृथु, घ*बतारि, मोहिनी, नारद, व्यास, कपिल, केशव, माघव, 


गोवित्द, मघुसूदन, ॥ २५॥ २६॥ ब्रिविक्रम, श्रौघर, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, प्रयुस्‍्त, अनिरद्ध, अघो- 
क्षज, अच्चुत, जनादन, उपेन्द्र और हृषोकेश ये श्रेष्ठ अवतार माने गये हैं। इन अवतारों में भी मत्स्य-कूर्मादि 
इस अवतार श्रे5 माने जाते हैं औग इत दसोंमें भी राम और हृष्ण श्रेट माने गये हैं ॥ २७॥ २८॥ २६॥ 
इन दौनोंमें भी सत्यप्रतिज रामचन्द्र सबसे श्रेष्ठ ैं। क्योंकि ये एकपल्लीग्रतों, वोर, एक वाणघारी और सब 
राजाओंमें श्रेष्ठ हैँ ॥ ३० ॥ ये सातों द्वीपोंके अविपति, श्रोमावु, छत और चमरसे सुशोभित हैं। ऐसा समझ- 
६ "%र भत्तोंकों चाहिए कि गुद्के द्वारा उपदिष्ट विधिके अवुसार अच्छे मुहूर्त तया पवित्र स्थानमें 
आऔरामचस्द्रजोकी उपासनाका मन्त्र लें। अबवा ऊपर गिनाये देवताओंमेंसे जिसपर जिसकी रुचि हो, उसोकों 
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चैत्रे मासि दिने पक्षे नवम्यां रामजन्मनि | उपासनानन्तरं दि राम॑ भक्त्या प्रपूजवेत्‌ ॥२३॥ 
एवं यस्पावतारस्थ गृहीतोपासना नरेः । तैस्तस्थ जम्मदिवसे कार्या पूजा महोत्सव: ॥३७॥ 
अतो दशावताराणां श्षिष्प जन्मदिनानि ते । श्रोच्यन्तेज्ञ खृणुष्व त्वं येपु तान्पूजयेल्रः ॥३५॥ 
चैत्रे तु शुक्लपश्मम्यां भगवान्मीनरूपश्क्‌ | ज्येष्ठे तु शुक्लद्ादश्यां कुमरूपधरों हरि; ॥३६॥ 
चैश्रकृष्णनवम्पां तु हरिबाराहरूपश्क | बेशाखेउभुच्तुर्देश्यां शुक्लपक्ले नृकेसरी | २७। 
मासि माद्रपदे शुक्ले द्वादश्यां वामनस्त्वभूत्‌ । वैज्ञाखे जामदस्न्यस्तु दृतीयायां घिते ववभूव्‌ ॥२८॥ 
चैत्रशुक्लनवम्यां तु मध्याह्दे राघवस्लभूत्‌ | रृष्णाष्टरम्यां आवणे हि कृष्णोउभून्मधुरापुरि ॥२९॥ 
पौपशुक्ला सप्तमी या बुद्धजन्मतिथिस्तु सा | माघशुक्लठ्तीया तु कल्किनः सा तिथिः स्पृता।४ ॥ 

अब्ढो मध्ये वामनों रामरामौ मत्स्यः क्रोडआपराद़े विभागे। 

कूर्म: सिंहो बुद्धकल्की च सायं छुष्णो रात्रौं कालसास्पे च पूर्व ॥९१॥ 
एवं तज्जन्मकालथ्र ज्ञात्वा तेपाप्नुपासकेः | उत्सव! परमः कार्यस्तत्तदेवप्रपूजने |४२॥ 
नित्पपूजा प्रकर्तेव्या भक्‍्त्या तेपम्ुपसकः । विशेषाज्जन्मदिवसे काये तत्यूजन॑ मुदा ॥४१॥ 
गुरोगद्वीतों यो मन्त्रस्तं निस्य॑ हृदये जपेत्‌ | रामसत्रास्वनेकाअ शववर्णात्मको मजुः ॥४४॥ 


पश्माशद्रणकथ्रापि दिचलवारिंशदृक्षरः । दवात्रिशदक्षरथाथ सप्तविशाधरसतथा ॥४५॥ 
पंखविशदर्णकथ चतुविश्याक्षरस्तथा | एकविशदर्णलअ दि$डर्णात्मकस्तथा ॥४६॥ 
अष्टादशवर्णक्आ॒ पोडशाक्षआ एवं. च॒ | पं्मदशवर्णक चतुर्दशाध्षरस्तथा ॥४७॥ 


अयोदझ्ाक्षरश्नापि द्वादश्ाक्षआ एवं च | एकादशाद्षस्आपि तथा मन्‍्त्रो दश्षाक्रः॥२<८॥! 
नवाक्षरो5९बर्णात्मा सप्ताक्षरमजुस्तथा । पडक्षरों राममन्त्रस्तथा पदञ्माथरों मजुः ॥४९॥ 


जन्मतिथिपर उसकी उपासना ग्रहण करे ॥ ३१॥ ३२॥ रामकी उपासना ग्रहण करनेवाछोंको चाहिए कि 
चैश्रमासके शुक्लपक्षमं नवमो ( रामजन्म ) के दिन उपासना ग्रहण करें । उसके बाद भत्तियूवंक रामका पूजत 
करें ॥ ३३॥ इस तरह जिस अवतारकी उपासना ग्रहण करती हो, उसके जन्मदिवरुपर महात्‌ उत्सवके 
साथ पूजा करनी चाहिए ॥ ३४ ॥ हे शिष्य ! अब में तुम्हें दसों अवतारोंके जन्मदिवस बतलाता हूँ । जिनमें 
छोगोंको अपने उपास्य देवताका पूजन करना चाहिए॥ ३५॥ चैत्र शुब्क पत्यमोकों भगवानुने मत्स्यावतार 
छिगा था । ज्येष्ठ शुबलपक्षकी द्वादशोकों भगवाद्‌रे कूमंरूप धारण किया था। चैत्र कृष्ण नवमोकों भगवानूने 
वाराहुरुप थारण किया था। वैशाख शुक्क चतुदंशोझो नृत्तिहरूप घारण किया था ॥ ३६॥ ३७॥ भाद्रपद 
शुक्ल द्वादशीकों वामनरूप घारण किया था। <शास्र शुक्ल तृतीयाको ये परशुराम बने थे ॥ ३८॥ चैत्र 
शुवलत नवमीकों मध्याह्लुकालमें भगवातुने रामका अदतार छिया था। भाद्रपद कृष्णपक्षको अष्टमोकों भगवातु- 
ने मथुरामें कृष्णरूपसे अवतार लिया था॥ ३९॥ पौष शुक्कू रुप्तमीको बुद्धकी जन्मतिथि होती है। माघ 
शुबल तृतीयाकों कल्कि भगवातुकी जन्मतिथि होतो है ॥ ४०॥ दोपहरके समय वामन, राम और कल्कीका 
जम्य हुआ था। मत्स्थ-बाराह इन दोनोंका जम्म दिनके तीसरे पहर हुआ था। कूम, नृश्तिह, बुद्ध और कल्कीका 
अवतार सम्ध्याके समय हुआ था ओर श्रीक्षष्णचस्द्रजीका जन्म आधी रातकों हुआ था ॥ ४१॥ ६सस प्रकार 
अपने-अपने उपास्य देवोंका जन्मकाछ जानकर उस समय महास्‌ उत्सव मनाते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए 
॥ ४२॥ उपासकोंको उचित है कि नित्य अपने आराध्य देवको पूजा करें। विशेषकर उनके जन्मरिवसकों 
उत्सव और प्रूजन अवश्य करना चाहिये ॥४३॥ गुरुसे जो मम्त्र मिले, हृदयमें सवंदा उसका जप 
करता रहे। राममन्‍्त्र भी अनेक प्रकारके हैं। उनमेंसे एक लो अक्षरोंका, एक पचास कअक्षरोंका, 

बधाल्सि अक्षरोंका, एक बत्तीस अक्षरोंका, एक सत्ताइस अक्षरोंका, एक चोबीस अक्षरोंका, एक इक्कीस 
अक्षरोंका, एक बोस अक्षरोंका, ॥ ४४-४६॥ एक अठारह अक्षरोंका, एक सोलह अक्षरोंका, एक पतद्रह 
अक्षरोंका, एक चौदह अक्षरोंका, एक तेरह अक्षरोंका, एक बारह अक्षरोंका, एक ग्यारह अक्षरोंका, एक दश 
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चतुर्बर्णात्मकश्षापि_ तथा वर्णत्रधात्मकः । इयक्षरों राम 
एवं नानाविधा मन्ज्ाः शतशोज्य सहस्रश्ः । गुरोस्लवेकों ग्रहीत्याअ् जपरेच्छीरामसब्निधौ ॥५१॥ 
उपसनाविधान॑ च रामोपासकमानबे! | यथा मन्द्रस्य रूप॑ दि विज्ञयं मंत्रश्नास्रतः ॥५२॥ 
अधुना मानसी पूजाबिधानं च मयोच्यते | यदृण्डके सुतीक््णाय कथित हुम्भजन्मना ॥५१॥ 
सुतीक्षणस्त्वेकदा5गस्त्यं दष्ठा रहसि सं स्थतम्‌ | प्रणम्य परया भक्त्या प्रोवाच वितयान्ितः ॥५9॥ 
सुतीक्षण उवाच 
हृंदये मानसरी पूजा कौदृश्षी च बद प्रभो | ठपचारेः कविविधेः पूज्यते रघुनन्दनः ॥५५॥ 
अगस्त्य उबाच 
राम॑ पद्मविज्ञालाक्ष  कालाम्बुद्समप्रभगू | स्मितरक्त्र सुखासीन॑ चिन्तरेच्चित्तयुप्करे |५६॥ 
रागादिकलुप॑ चित्त बैरा्ेण गुनियत्यू। कुत्ता ध्यावेंसद राम अउबस्वबिमुक्तये ॥५७॥ 
ब्रावः शुद्धय॒पुभृंला शौदादिमिरतद्वितः | पिविक्तदेशवाश्रित्य ध्यान पूजां समारमेत्‌ ॥५८:। 
नाभिहुन्यसमुद॒भूत॑ कदलीकुसुमोपमग्‌ । अटपत्रं  स्तिग्थवर्ण ध्यायेदूघृदयपंकजम्‌ ॥५९॥ 
तत्पन्न॑ रामनाम्नैत्र फुल्ले कुत्याउस्य मध्यमें | मायवेस्थ॒सतोमाग्निमण्डलाइुचरात्तरमू ॥३०॥ 
ठस्योपरि स्वसेदिव्य पीठ रत्नमयोज्ज्यल्मू | तन्परष्ये राचवं ध्यायेस्थ॒वंक्रोटिसमश्रमस्‌ ॥<१॥ 
इंदीवरनिर्भ शांत जिशाडाक्ष॑ सुवक्षपप्‌ । उद्यददोषितमद्भाखस्कुण्डलाम्थां विराजितम्‌ ॥६२॥ 
सुनास॑ सुकिरो्ट च सुकपोल॑ शरुचिस्मितय्‌ | विज्ञानयुद्रं द्विश्ुजं कंबुऔब॑ सुइन्तरुम ॥६३॥ 
नानारत्नमयदिव्यद्वारैमू पितमब्ययम्र्‌ । विद्ुदुज्ञअतीकाश वद्ञयुस्मधर॑ हरिय्‌ ॥६४॥ 




















अक्षरोंका, एक नौ अक्षरोंका, एक आठ अक्षरोंका, एक सात अक्षरोंका, एक छ अक्षरोंक्रा, एक पाँच 
अक्षरोंका, एक चार वर्णोंका, एक तीन अक्षरोंका, एक दो अक्षरोंकरा और एक एक अक्षरका राममंत्र २3 
॥ ४७-५० ॥ एक तरह अनेक प्रकारके राममंत्र हैं। उपासककों चाहिये कि उतमेंसे किसो भी (क मंत्रको 
गुरुसे ऋरहण करे और श्रीरामचन्द्रजोक़े पास वेडकर उसका जप करे॥ ५१॥ रामकी उपास्तना करनेवालोंको 
चाहिए कि उपासनाकी दिबि और मत्वका ररहूप मन्‍्तशास्तस समझ लें॥५२॥ अब मैं यहाँ रामकी 
मातसी पूजाका विधान बतल्य रहा हूँ । जिसे कि दण्डक वतमें आंगस्त्यजान सुततीद्ण ऋषिकों बतलाया 
था॥ ५३ ॥ एक दिन अगस्त्यजो एकान्तमें वेंडे थे । उसो समय यरुताक्ष्मत जाकर परम भांक्तसे अग्रस्थकों 
प्रणाम किया और विनयपूबंक कहने लगे॥ ५४ ॥ सृतीक्ष्णने कहा--है श्रमो/ उपाहकोंकों मानी पूजा 
कंसे करनी चाहिये। इस पूजामें किन-किन उपचारोस रासका पूजन किया जाता है, सो आप बतलाइए 
॥ ५५ ॥ अगस्त्यने कहे! कि उपास्ककों चाहिए कि पहले वह अपने हृदबरूपी कमलपर बेडे हुए रामका 
इस प्रकार ध्यान करे--जिनके कमलकों तरह विशाल नेत्र हैं। काल मेषके समान नोल कर्ण दै। 
मुस्कराता हुआ मुख है ओर वे आनन्दपूर्वक बैठे हैं ॥ ५६॥ उपासकका यह भी कतंव्य है कि राग-द्वेक़ आदिसे 
कलुवित चित्तको वैराग्यते निरमंख कर ले। तब भवपाशसे मुक्त होनेके छिए रामका ध्यान करे॥ १७॥ सबेरे 
शरीरको पवित्र करके तल्द्वादयों सबंबा छोड़कर किस्तो एकान्त स्थातमें ध्यान और पूजन करे ॥ १८॥ वामि- 
कुण्डसे निकले हुए कदलीपुष्पके समान आठ दलोंवाले ओर चिकने हृद्यस्वी कमलका ध्यान करे ॥५९॥ 
उस कमलक़ो रामनामसे विकसित करके बीचमें सूरं, सोम एवं अग्निमण्डलसे भो अधिक प्रकाशमान तेजका 
ध्यान करे ॥ ६० ॥ उसपर रत्नमय उज्ज्वल चोको रखनेको भावना करके उसके वोचोबीय करोड़ों मूयंके 
समान प्रकाशमान_ रामका ध्यान करे ॥ ६१ ॥ कमलकी नाईं जिनशों विशाल आंखें है। दमकती हुई दीप्तिसे 
प्रकाशित कुण्ड जिनके कानोंमें पड़े हैं॥ ६२॥ जिनकी सुन्दर नासिका है, जो सुन्दर किरीट घारण किये हैं, 
जिनका सुन्दर कपोल है, मीठी युसकान है, वे विज्ञानमुद्रा घारण कियेहैं, उनको दो मुजाएँ है, शंखके समान ग्रोवा 
है, उनके काले और इमकते हुए केशपाश हैं, जो अनेक रत्नोंसे गुवी दिष्य माला पहने हैं, जितका कभी भो 
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बीरासनस्थं संतानतरुमूलनिवासिनन्न.. । महासुगन्धलिक्षा्ं वनमालाविराजितमू॥६५॥ 
वामपार्वे स्थितां सीतां चामीकरसमग्रभाम्‌ | लीलापब्रधरां देवीं चाहइासां शुभानना॥ ॥६६॥ 
फशयंती स्निग्धया दृष्टया दिव्यों कल्पविराजिताम्‌ । छत्रचामरहस्तेन लक्ष्मणेन सुसेवितम्‌ ॥६७॥ 
इलुमतागुखैनित्य॑ बानरैः १रिबारितद् । स्तूवमान॑ ऋषिगणै! सेवित॑ भरतादिमिः ॥६८॥ 
सनन्दनादिमिआस्यैयों गिहदैः स्तुतं॑ सदा । सर्वश्षा्तार्थकशन्ल॑ योगज्ज योगसिद्धिदम्‌ ॥६९॥ 
एवं ध्यात्वा रामचन्द्रं मणिदयसुशोमितम्‌ | शुद्धेनभ मनसा राम पूजयेत्सवर्त॑ हृदि ॥७०॥ 
इति घ्यानमु॥ 
आवाहयामि विश्वेश जानकीबछमं विभुम्‌ | क्रौसस्यातनयं विष्णुं श्रीराम प्रकृतेः परम ॥७१॥ 
राजाघिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते | रत्नतिंद्रासन तुम्यं दास्यामि स्दीकुरु भ्रमो ॥७२॥॥ 
श्रीरामागच्छ भगवन्‌ रघुवीर रघूत्तम । जानक्या सह राजेन्द्र सुस्थिरों भव्र सदा ॥७३॥ 
रामचन्द्र महेप्वास रावणांतक राघव । यावत्पूजां समाप्ये5ई ताक सन्निधी भव ॥७४॥! 
रघुनस्दन राजपें राम राजीवलोचन | रघुवंशन में देव श्रीरामाभिम्ुखो भर ॥७९॥ 
प्रसीद जानकीनाथ सुत्रसिद्ध॒सुरेथर | प्रक्षो मंत्र में राजव्‌ सर्वेश् मधुलूदन ॥७६॥ 
शरण मे जगन्नाथ शरण भक्तवत्थल ! वरदो भव में राजन्‌ झरणं में रघूत्तम ॥छआा 
अैलोक्यपावनानस्त नमस्ते. रघुनाथक | पायय॑ग्रह्मण राजपें नमो राजीबलोचन ॥७८॥ 
परिएर्ण पराननद नमो रामाय बेबसे । गद्ाणाष्यं मया दत्त कृष्ण विष्णो जनादन ॥७९॥ 
अँनमो वासुदेवाय तचज्ञानस्वरूपिणे | मधुप्क गृहाणेमं राजाराजाय ते नमः ॥८०॥ 





विनाश नहीं होता, जो विद्युत्दुंजके समान दमकते हुए वस्त्रोंके जोड़े पहले हैं, बीरासनसे बंठे हैं, कल्पवृक्षके नीचे 
निवास करते हैं, उत्तम सुगान्ध जिनके शरीरभरम मला हुई है और जो वरम/छा घारण किये हुए है ॥६३-६५॥ 
जिनके बायें बगलमें सीताजी बंठी हैं, उदका भी सुबण तराख्ता तेज है, वे हाथोमे लौछापप्न छिपे है, मुखपर 
मन्द मुस्कराहट है, सुन्दर चेहरा है और प्रेमभर। ह।८स रामका निहारता हुई कल्पवृक्षके नाचे वंडी है। हाथमें 
छन्न ओर चमर लेकर लक्ष्मणजा रामक़ो सेवा कर रहे है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ हनुमान आदद वानरोंसे वे दित्य घिरे 
रहते हैं। कितने है| ऋषि स्तुति करत हैं ओर भरत आदि ज्राता उनका सेवा कर रहे हैं। सबन्‍्दन आदि 
कितने है। योगी उनको स्तुति कर रहे है। व सम समस्त शास्त्रोंक अब॑ जाननेमें कुशरू हैं। योगक्रिवाको 
भी वे जानते हैं और योगासद्धेके दाता है ॥ ६८॥ ६९॥ कोध््तुम तथा चिस्तामाण इन दोनों मणियोस्ि 
सुशोभित रामचन्द्रका ध्यान करक शुद्ध मतस ताचे।छखा बबिके अनुसार सदा ह्दयम उनका पूजन करे 
॥ ७० ॥! संसारके ईश, आानकोंके बल्‍लप्त, कौड़ल्याक पुत्र, भ्रडृतिसे पर ओर [विष्णुरूपघारो आ्ारामका मै 
आवाहन करता हूँ ॥ ७१ ॥ है राजाओंक राजा रामचत्द्र ! हे महापत ! मै आपको रत्लमय सिहासन देता हूं, 
उसे स्वीकार करें ॥ ७२ ॥ है शौराम ! हे भववन्‌ ! है रघुवर ! है रबुत्तम | है राजेन्द्र॥ आप जातकोजोक 
झाथ आइये ओर इस द्वृश्यासतपर बोठए ॥ ७३॥ हे रामबन्द्र | हे महात्‌ घटुंष घारण करनतेवाले | हे 
रावणान्तक | हे राघव! जब तक मै पूजन समाप्त न कर लूँ, तब तक आप मेरे पास रहिए॥ छड॥ 
है रघुनन्दन | है राजपं ! हे राजोवलछोचन राम ! हे रबृवंशन | हैं देव ! हे श्रासम ! आप मेरे सम्मुख प्रकट हों 
॥ ७५ ॥ है जानकीमाय ! हे सुप्रतिद्ध सुरेश्वर | आफ मरेपर प्रसन्‍न हों। है राजन ! हे सर्वेश | हे मघुसूदन | 
आप मेरेपर प्रसन्न हों॥ ७६॥ हे जनक्नाप ! मैं आपकी शरणमें हूँ। है भक्त३त्सल ! आप मेरे बरदाता हों। 
है रघृत्तम ! में आपकी शरणमें हूँ ॥ ७७ ॥ है अन्त ! हे त्रेल्लेक्यपावन | हे रघुनायक ! आपको प्रणाम है। 
है राजे । इस पद्मक्ी प्रहृण कॉरेए। हे राज|बलोबन राम! आपको प्रणाम है ७८ ॥ परिष्‌्ण परमानव 
भह्मसूपघारी रामको प्रणाम है । हूं कृष्ण ! हे डिध्णो! हूँ जनादंन | मेरे दिये हुए अध्यंको आप ग्रहण करें 
॥ ७६॥ तस्वज्ञानके साक्षात्‌ स्वरूप बासुदेबकों भ्रणाम है। हे राजराज ! आ्षापको प्रणाम है। आप मेरे 
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नमः सस्याय शुद्धाय बुध्न्याय ज्ञानरूपिणे | गृहाणाचमन 
अक्वांडोदर मध्यग्ैस्तीयैंस्च रघुनम्दन । स्नापदिष्याम्यहं भकस्या स्व गृहाण जनादन ॥८२॥ 
संतप्तकांचनग्रख्यं पीतांबरमि्म॑ हरे | संग्रहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोउस्तु ते ॥८३॥ 
श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राघव | अद्मस्त्र॑ सोत्तरीयं ग्रहाण रघुनायक ॥८8॥ 
किरीटहारकेयूररत्नकुंडलमेखलाः । ग्रैदेयकौस्तुम॑. हार रत्नकंकणनूपुरान ॥८५॥ 
एवमादीनि सर्वाणि भूषणानि रघूत्तम | अहं दास्यामि ते भक्त्या संगृहाण जनादन ॥८4॥ 
डुंकु मा गरुकस्तूरीकपूरेन्मिश्रचन्दनम्‌ । तुम्य॑ दास्यामि विश्वेश श्रीराम स्वीकुरु प्रमो ॥८७॥ 
तुल्मीकुन्दमन्दारजातिपुत्नागचस्पकः । कदंवकरवीरेश्च कुसुम: शतपत्रके ॥८८॥ 
नीलांबुजविल्वद्लेः पृष्पमाल्यैन्‍्च रायव | पूजयिष्याम्यहं भकत्य संग्रहण नमोस्तु ते ॥८९॥ 
बनस्पतिरसैदिव्यर्गन्धात्ये! सुमनोहरैः । रामचन्द्र महदीराल धरुपोज्यं प्रतिगृद्मताम्‌ ॥९०;। 
ज्योतिषां पतये तुम्य॑ नमो रामाय बेधसे | गृदाण दीपक राज॑खेलोक्पतिमिरापहम्‌ ॥९१॥ 
इंदं दिव्याव्मसृतं रसेंः पड़मिविंराज्ितस्‌ |ओराम राजराजेन्द्र नैवेद्य॑ प्रतिगृक्षताम्‌ ॥९२॥ 
नागबल्लीदलैयुक्त पूगीफलसमन्वितम्‌ । तांवूल गरद्यतां राम कर्पूरादिसमस्वितम्‌ ॥९३॥ 
मज़लार्थ मद्दोपाल  नीराजनमिद॑ हरे। संगृद्दण जगन्नाथ राभचन्द्र नमोस्तु ते ॥९४॥ 
अथ नमस्काराष्ट्रकमन्त्रा: 
औ नमो भगवते श्रीरामाय परमात्मने | सर्वभूतांतरस्थाय ससीताय नमो नम! ॥९७॥ 
$ नमो भगवते श्रीराम रामचन्द्राय वेधसे । सर्ववेदांतवेद्याय ससीताथ नमो नमः ॥९६॥ 
औ नमो भगवते श्रीविष्णबे परमास्मने | परास्पराय रामाय ससीताय नमो नम ॥९७॥ 
'फह हुए इस पूजनकों ग्रहण करिए ॥ ८० ॥ सत्य, शुद्ध, बुसत्य और ज्ञानस्वरूप भगवानको प्रणाम है। हे देव ! 
हे स्बोकैकनायक ! मेरे दिये हुए इस आचमनको आप ग्रहण करें ॥ ८१॥ ब्रह्माण्डमें जितने तीर्थ हैं, 
उनके जलसे मैं आपको स्नान कराऊँगा । सो आप स्वोकार करें ॥ ८२॥ है हरे ! अच्छी तरह तपाये हुए 
सुवर्णके समान इस पैताम्बरकों आप ग्रहण कीजिए। हे जगन्नाब ! हे रामचन्द्र | आपको प्रणाम है ॥ ८३॥ 
है श्रोराम ! हे अच्युत ! हे यजेश ! है श्रीथरानन्द ! हे राबर ! हे रघुनायक | उत्तरीय वस्त्रके साथ दिये हुए 
मेरे इस यज्ञोपवीतकों आप ग्रहण करें ॥ ८४॥ किरीट, हार, केयूर, रत्लजटित कुष्डल, मेखला, माला, 
कौस्तुभका हार, रत्नजटिल कंकण, तृपुर, इस प्रकार सब तरइके आभूषण मैं अप्पकों भक्तिधूवंक दूँगा। सो 
आप ग्रहण करिए॥ ८५॥ ८६॥ कुमकुम, अगुरु, कस्तूरी तथा बरपूरसे मिश्चित चन्दन हे विश्वेश ! हे 
श्रीराम ! हे प्रभो ! मैं आपको दूगा। सो आप स्वीकार करें ॥ <७॥ तुलसी, कुन्द, मस्दार, जूही, पुन्ताग, 
अम्पक, कदम्ब, करवीर तथा शतपत्रके फूछ, नीलकभल, बिल्व॒पत्र और पुष्पमाल्थोंसे मैं आपका पूजन 
करूँगा । उसे आप ग्रहण करें । मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ८८॥ <९ ॥ वनस्पतिके दिव्य रसों और सुगन्धसे 
मिश्चित दिव्य धूव आपको आश्मापन कराऊंगा। है रामचन्द्र ! हे महोपाल ! आप इसे ग्रहण करें ॥९०॥ 
संस्तारके सारे ज्योतिमंय पदा्योंके पति है राम ! हे आपको नमस्कार है। है राजन्‌ ! तीनों लोकका अंधकार 
नष्ट करनेवाले इस दीपककों आप ग्रहण करिए । 8: रपोंसे युक्त तथा अमृतके समान सुस्वादु यह दिव्याप्न तैंधार 
है। है श्रोराम ! हें राजराजेद्द ! आप इस नैवेद्यको ग्रहण करिए ॥ ६ १॥ ६२॥ पानके पत्तोंसे जोड़े हुए, सुपारी 
तथा कपू रादि मसाछोसे युक्त इस ताम्दूलको आव ग्रहण करें ॥ ६३॥ है महौपाल ! है हरे ! मज्जलके निमित्त 
दिये हुए मेरे इस नीर।जतकों आप ग्रहण करें । हे जवन्‍ताब ! हे रामचनद्र ! आपको प्रणाम है॥&४॥ अब आठ 
नमस्कार बतलाते हैं। भगवान्‌, श्रीराम, परमात्मा, सब प्राणियोंक्े भोतर रहनेवाले, सीताके साव रामच्धज - 
को प्रणाम है॥ ६५ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचस्द्र, वेब और सब वेशंत जाननेवाले सीताके पति रामकों प्रणाम 
है॥ ६६॥ भगवाद्‌ विष्णु, परमात्मा, परात्यर एवं सोताके साथ विराजमान रामको श्रणाम है॥ ६७॥ 
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अशनमो भगवते श्रीरघुनाथाथ शाज्लिणे | चिन्मयानन्दरूपाय ससीताय नमो नमः ॥९८॥ 
अ#हमो भगवते श्रीराम श्रीकृष्णाय चक्रिणे | विशुद्धज्ञानदेहाय ससीताय नमो नमः ॥९९॥ 
अँ्तमों भगवते श्रीवासुदेवाय श्रोविष्णवे | पूर्णानन्दैकरूपय सस्रीताय नमो नमः ॥१००॥ 
अनमो भगवते औराम रामभद्राय वेषसे | सबंलोकश्रण्याय ससीताय नमों नम।॥१०१॥ 
अँननमों भगवते श्रीरामायामिततेजसे | अश्षानन्दैकरूपाय सम्तीताय नमो नमः ॥१०२॥ 
इति तमस्काराष्टरकमन्त्रा: 
जृत्पगीतादिवाधादिपुराणपटनादिभिः | राजोपचारैरठिलेः सन्तुट्टो भव राघब ॥१०३॥ 
विशुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय. दिश्णवे | अन्तःकरणसंशुद्धि  देद्दि में रघुनन्दन ॥१०४॥ 
नमो नारायणानंत श्रोराम करुशानिधे | माम्दर जगन्नाथ थोरास्संसारसागरात्‌ ॥१०५॥ 
रामइन्द्र महेखास श्रणागततत्पर । त्राद्ि मां सर्वलोकेश तापत्रयमदानलात्‌ ॥१०६॥ 
श्रीकृष्ण श्रीकर श्रीश श्रीराम श्रीनिधे इरे | श्रीनाथ श्रीमद्राविष्णों श्रीनृ्तिह कृपानिधे ॥१०७॥ 
गर्भजन्मजराव्याधिघोरसंसारसागराव्‌ । मामुद्वर जगस्जाथ कृष्ण विष्णों जनादन ॥१०८॥ 
श्रीराम गोबिंद पुडूंद कृष्ण श्रीनाथ दिष्णों भगवन्तमस्ते | 
प्रौारिपड्यर्गपद्मामपेस्यों मां त्राहि नारायण विश्वमूर्तें ॥०९॥ 
औरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राघव । श्रीगोविन्द हरे विष्णों नमस्ते जानकीपते ॥११०॥ 
अद्यानन्दैकविज्ञन त्वन्नामस्मरण नृणाम् | खवत्पदांचुजसद्भक्ति देदि मे रघुबरलम ॥१११। 
नमो5छ्तु नारायण विश्वमूर्ते नमोस्तु ते शाश्वत विश्वयोने | 
त्वमेव विश्व॑ सचराचरं च स्वामेव सब प्रवदंति सन्‍्तः ॥११२॥ 
नमोस्तु ते कारणकारणाय नमोस्तु केवल्यफ़रलप्रदाय | 
नमो नमस्‍्तेडस्तु जगन्मयाय वेदांतवेद्यार नमो नमस्ते ॥११३॥ 
भगवान्‌, श्रीरघुताथ, शाज्ञी, चित्मयानन्इस्वरूप और सीतापति रामकों प्रणाम है ॥९८॥ भगवान्‌, 
श्रीरामकृष्ण, चक्री, विशुद्ध ज्ञानदेहचारों, सं.ताके साथ रामको प्रणाम है ॥ ६९॥ भगवान्‌ श्रोवासुदेव- 
स्वरूप, विष्णु, पूर्णातन्दस्वरूप सोताके साथ रामको प्रणाम है ॥१००॥ भगवात्‌, श्रोरामभद्ठ, वेघा 
( ब्रह्मा ) ओर सब छोगोंके शरणदाता प्तोत।के साथ रामकों प्रणाम है॥ १०१॥ जो अनन्त तेजघारी भगवात्‌ 
रामचद्दजों हैं। उन ब्रह्मातन्दके एकमात्र रूपधारों सोताके साथ रामको प्रणाम दै ॥ १०२॥ हे राघव ! 
मेरे नृत्य, गोत, वाद्य तथा पुराण-पठन आदि समस्त राजोचित उपचारोंसे आप प्रसन्न हों ॥१०३॥ 
विशुद्ध शानरूप देह घारण करनेवाले श्रोरघुतावजोकों प्रणाम है। हे रघुतत्दत | आप हमें अन्त:करणकी 
शुद्धि प्रदान करिए॥ १०४॥ है तारायण ! हे अनन्त ! हे श्रीराम ! हे कदणानिधे ! आपको प्रणाम है। 
है जगप्नाथ | हमारा घोर संसारसागरसे उद्धार करे ॥ १०५॥ है रामचन्द्र | हे महेष्वास ! हे शरणागत- 
हत्पर ! है स्वल्लोकेश ! हमें तापश्रयरूवी महानछते बचाइए॥ १०६ ॥ हे कृष्ण ! हे श्रीश | हे श्रीराम ! 
है श्रीनिषे ! हे श्रीनाय ! हे महाविष्णों | हे श्रीनुतिह ! हे कृपानिधे ! गर्भ, जन्म, जरा तथा व्याबिस्वरूप 
पोर संप्तारसागरसे मुझे उबारिए। हे जगप्नाष ! हे कृष्ण ! हे विष्णों | हे जनादंत | ॥१०७,।१०५॥ है श्रीराम ! 
है गोविन्द ! हे मुकुन्द् ! हे कृष्ण | हे श्रीनाय ! हे दिष्णों ! हे भगवत्‌ ! आपको नमस्कार है। हे नारायण | ह्‌ 
विश्वमू्ति | प्रौढ़ अरिषड्वर्गके महाभयसे मेरी रक्षा करिए॥ १०९॥ हे श्रीराम | हे अच्युत | हे यज्ञेश | हे 
श्राघरानन्द राघव ! है गोविन्द ! हे हरे | हे विष्णो | हे जानकीपते ! आपको नमस्कार हैं॥ ११० ॥ हे रघु 
अल्छभ्न | आपका नामस्मरण ब्रह्मानल्दके विज्ञांनकों उत्पन्न करता दै। आप हमें अपने चरणकमलकी सद्धक्ति 
प्रदात करिए ॥ १६१॥ हे कारणोंके भी कारण ! आपको नमस्कार है। हे कैवल्य फल प्रदान करनेवाले प्रभो ! 
घापको प्रणाम है। हे जगन्मय ! हे वेदात्तवेद्य ! आपको नमस्कार है, तमस्कार है॥ ११२॥ हे भरतके अग्रज ! 
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नमो नमस्ते मरताग्रजाय नमोछ्स्तु यज्ञप्रतिपालनाय | 

अनंत यज्ञेश हरे मुकंद गोडिंद विष्णो भगवन्मुरारे ॥११४॥ 

आवछमभानन्त जगन्तिवास श्रीराम राजेंद्र नमो नमस्ते | 

श्रीजानकीकांत विशालनेत्र राजाधिराज त्वयि मे उस्तु मक्ति; ॥ ११५॥ 
तप्तजाम्यूनदेनैव निर्मित. रस्नभूपितम्‌ । स्वर्णपुष्प॑ रघुओ्रे्ट दास्यामि स्वीकुरु प्रमो ॥११६॥ 
हपद्मकणिकामध्ये सीतया सह राघब | निवस त्व॑ रघुश्रेष्ठ सर्वेरावरणें! सह ॥११७॥ 
मनोवाकायजनितं कर्म यद्वा शुभाशुभग्‌ | तस्सवे श्रीतये भूयान्नमों रामाय शा्किणे ॥११८॥ 
अपराधसहइस्राणि क्रियंतेज्दर्निशं मया । दासोउयमिति मां मत्वा क्षमस््र रधुपृंगव ॥११९॥ 
नमस्ते जानकीनाथ रामचन्द्र महीपते। पूर्णानम्देकरूप स्व॑ गृद्माणाष्यं नमोड्स्त ते ॥१२०॥ 
एवं यः कुरुते पूजां बह्दिाँ हृदयेडपि च | सक्ृत्पूजनमात्रेण राम एवं अवेन्नर। ॥१२१॥ 
किं पुनः सतत॑ अक्षण्येवं पूज्य स्थितों हि सः । सर्वान्कामानवाप्नोति चेह छोके परत्र च | १२२॥ 
एवं सुतीक्षण ते प्रोक्तं यथा प्रृष्ट॑ त्वथा मम | हृदये मानसीपूजाविधानं राघवस्थ च ॥१२३॥ 

श्रीरामदास उवाच 

एवं श्षिष्य सुतीक्षणाय घुनये5गस्तिना पुरा । यस्प्रोक्त तन्‍्मया सब तब प्रोक्त सविस्तरात्‌ ॥१२४॥ 
ज्षिष्पाधुना बहिःपूजाविधानं च मयोच्यते । नरः प्रातः समुत्थाय कृत्वा शौचादिका: क्रिया: १२५॥ 
स्नालवा संध्यादिक कृत्वा देवपूजां सभःरमेत्‌ | ठीथें देवालये वा5पि गोष्टे पृण्पस्थलेष च ॥१२६॥ 
नथास्तटे देवगेदे तुलसीसन्निधौ तथा | लिप्त्ा भूमि गोमयेन ततो १द्मानि लेखयेत्‌ ॥१२७॥ 
पितरक्तहरित्पीत नीलकृष्णादिसंभवः । नानावण झिन्रितानि तत्र पूजा समारभेद्‌ ॥१२८॥ 


है यज्ञरा प्रतिपालन करनेवाले ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनन्त ! है यज्ञेश | हे हरे ! हे मुकुन्द ! 
है विष्णु ! है मुरारे ! हे श्रीवल्लभ ! हे अनन्त ! हे जगन्निवास ! श्रीराम ! हे राजेन्द्र! आपको नमस्कार है। 
हे श्रीजानकीकान्त | हे विशालनेत्र ! हे राजाघिराज ! आपमें मेरी भक्ति हो ॥ ११३-११५ ॥ तपाये हुए सृवर्णसे 
निमित और रल्नोंसे विभूषित यह सुवर्णपुष्प मैं आपको अपंण करता हू। है प्रभो! इसे आप स्वोकार करें 
॥ ११६ ॥ हृदयरूपी कमलके बौचोबोच सोता तथा समस्त आवरणोंके साथ उसपर बैठिए॥ ११७॥ मन, 
वचन अथवा शरीरसे मैने जो शुभ या अशुभ कर्म किया हो, वह सव आपकी प्रसश्नताका कारण बने । हे 
घनुर्घारी राम ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ११८॥ हे रघुपुंगव ! रात-दिन मैं हजारों प्रकारके पातक करता 
हूँ। म्रझ्े अपना दास समझकर आप क्षामा कर दें ॥ ११९ ॥ हे जानकोनाथ ! हे महोपते ! हे रामचन्द्र | आपको 
नमस्कार है। है पूर्णातन्‍्दनस्वरूप ! मैं आपको अर्ध्य॑ देता हूँ, इसे आप ग्रहण करें ॥ १२० ॥। इस रीतिसे जो 
मनुष्य हृदयके भीतर या बाहर पूजन करता है, वह केवल एक वारके पूजनसे साक्षात्‌ राम हो जाता है 
॥ १२१ ॥ फिर उसके लिए क्या कहना, जो रात-दिन उसीमें लोन रहता हो । बह प्राणी इहलोक और परलछोक, 
दोनोंकी अभीष्ट कामनाएँ प्राप्त कर लेता है । ण ! तुमने हमसे जँसे पूछा, उस प्रकार मैंने मानसी 
पूजाका सारा विधान कह सुनाया ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ श्रोरामदासने कहा - हे शिष्य ! इस तरह सुतीक्षण मुनिके 
लिए अगस्त्प ऋषिते उस समय जो विधान बतलाया था, सो मैने विस्तारपूर्वक तुम्हें बतछा दिया॥ १२४॥ 
है शिष्य ! अव मैं बाह्यपृजाका विधान वतला रहा हूं। उपासकको चाहिये कि प्रातःकाछ उठे और शौचादि- 
से निवृत्त होकर स्नान-संघ्या आदि करे। फिर किसी तोर्ष, देवालूय, गोश/छा या पवित्र स्थाननें देवपूजा 
प्रारम्भ करे॥ १२५ ॥ १२६ ॥ ऊपर बताये स्थानोंके सिवाय किसी नदोपटवर, देवमन्दिर तथा तुलसीके पास 
गोबरसे छोपकर सफेइ, लाल, हरे, पीले, नौले, काले, इस तरह नाना प्रकारके रंगोंसे चित्र-विचित्र पद्म बताकर 
पूजन प्रारम्भ करे ॥ १२७॥ १२५॥ एक आसन एक हजार आठ श्रीरामनामका बनता है। एक आसन आठ 
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अष्टोत्तरसहस्रश्रीरामलिंगात्मकासनम्र्‌ । बाष्टोचरशत ओमद्रामलिंगात्मकासनम्‌ ॥१२९॥ 
अष्टोत्तरसहसभीरामभद्रासन.. द्वि वा | बाष्टो्तजत॑ श्रीमद्रामभद्रासन शुमम्‌ ॥१३०॥ 
बहुन्यन्यानि शतशः संति लष्वासनानि हि । तेषां मध्यादेकमेबासन संस्थाप्य चित्रितम्‌ ॥१३१॥ 
पीठोपरि कृत बख्न॑ पत्रादिष्वपि वा कृतण | आसनोपरि जानक्या राघवादीन्निवेशयेत्‌ ॥१३२॥ 
आसने सर्वतोभद्रमष्ये पत्मोपरि न्यसेत्‌।सीतया राषवं रम्यं वरतिंहासने स्थितम्‌ ॥१३३॥ 
रामस्य प्ृष्ठमागे च लक्ष्मण स्थापयेचतः | रामस्य दक्षिणे पार्थें भरत बिन्यसेच्छुमम्‌ ॥१३४॥ 
रामस्य वामपाश्वें हि अरत्रुप्न॑ विन्यसेच्छुमस्‌ | पुरतों रामचन्द्रस्प बायूपुत्रं तु विन्यसेत्‌ ॥१३५॥ 
रामस्य वायुदिग्भागे सुग्रीब॑ स्थापयेत्ततः । ईश्वान्यां रामचन्द्रस्य विन्यस्य च विभीषणत्‌ १३६॥ 
रामस्य वहिदिग्भागे विन्यसेदं म्दं ततः। नैक्रत्यां रामचंद्रस्प जांबब्॑त तु विन्यसेत्‌ ॥१३७॥ 
पूज्यपूजकयोमथ्ये श्राग्दिग्ेया््चने त्विह । सर्वश्षास्रे्वेबमेव निर्णयः कथ्यते बुचैः ॥१३८॥ 
लक्ष्मणस्य करे देयं छत्रं म्रक्ताविराजितम्‌ | भरतस्य करे देय चामरं रुक्ममण्डितमर्‌ ॥१३९॥ 
शपरुध्नस्प करे देयं व्यजन॑ चित्रितं शुभग्र | हनूमतः करे देय॑ राभस्थ पादुकाद्यस्‌ ॥१४०॥ 
सुग्रीवस्य करे देय जल॒पात्र मनोहरमस्‌ | करे विभीषणस्थापि देय म्रुुस्युत्तमम्‌ ॥१४१॥ 
देयं तांबूलपात्र॑ च वालिनन्दनसत्करे | जांबवतः करे देयो वश्रझोशों मदत्तमः।१४२॥ 
नवायतनमेब॑द्दि स्थापयेद्रापवस्प च। अथवा श्चायतन स्थापयेदासनोपरि ॥१४३॥ 
सीतया रामचन्द्र च मध्ये एृष्ठे तु लक्ष्मणण्‌ | भरत॑ सब्यपा्थे च शरत्रुध्न॑ वामपार्शके ॥१४७॥ 
पुरतों बायुपृत्र॑च॒पूर्वोक्तरपचारकः । एवं संस्थापयेद्धकत्पा राम॑ भद्रासनोपरि ॥१४५॥ 
अथवा सीतया राम मध्ये स्थाप्य ततः परम | रामस्य प्रष्ठे सौमित्रिं रामाग्रे वायुनन्दनम्‌ ॥१४६॥ 
स्थाप्यैवं पूजयेड्रकत्या राम॑ घृतश्रासनम्‌ | अथवा सीतया राम॑ लक्ष्मणं परिपूजयेत्‌ ॥१४७॥ 


सौ रामके नामसे अद्धित करके बनाया जाता है। एक हजार आठ नामोंसे अद्धित करके एक श्रीराम- 
भ्रद्मासन बनता है। दूसरा एक सो आठ नामोंसे अद्धित करके श्रीरामभद्दासन बनता है ॥ १२९॥ १३०॥ 
इसी तरह बहुतसे और भी छोटे-छोटे आसत बनते हैं। उनमेंसे रंगकर कोई एक आसन बनाये ॥ १३१ ॥ इस 
आसनकी रचना वस्त्र बिछाकर पोढ़ेपर करे। उसके ऊपर जानकी तथा राम आदिकों बैठाये॥ १३२॥ 
सर्वेतोभद्रके मध्यमें बने हुए कमलके ऊपर पहले एक सुन्दर सिहासनपर राम तथा सीताकों बिठाले ॥ १३३॥ 
रामके पीछे लक्ष्मणको स्थापित करे । रामके दाहिने वगल भरतको स्थापित करे और रामके पाश्व॑मे शत्र्नको 
बिठाले। रामचन्द्रजीके आगे हनुमानजोकी स्मापना करे॥ १३४॥ १३५॥ रामके वायब्य क्रोणमें सुप्रीयकी 
स्थापना करे। ईशानकोणमें विभीषणकों स्थापित करके अस्निकोणमें अन्नदकों तथा नैऋष्यकोणमें जाम्बवातु- 
की स्थापना करे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ पूज्य ओर पूजक इन दोनोंके लिए प्राची दिशा हो पूजन करनेमें भे्ठ है। 
पण्डितोंका कहना है कि समस्त शास्त्रोमें इसी प्रकारका निर्णय किया गया है॥ १३८॥ छक्ष्मणके हाथमें 
मोतियोंसे सुसज्जित छत्न दे। भरतके हावसे सुवर्णसे मण्डित चमर दे ॥ १३९॥ शत्रुध्नके हाथमें चित्रित 
व्यजन ( प॑ला ) दे ओर हनुमादूजीके हाथमें रामको दोनों पादुकाएँ दे ॥ १४० ॥ सुग्रीवके हाथमें मनोहर जल- 
पात्र और विभीषणके हाथमें उत्तम शीशा दे ॥ १४१॥ अज्भुदके हायमें सुन्दर ताम्बूलवात्र दे, जाम्बवानुके हाथमें 
कपड़ोंकी पेटी दे। इस तरह श्रीरामचन्द्रजोके नवायतनकी स्थापना करे ॥१४२॥१४३॥ मध्यभागमें सीताके साथ 
रामचन्द्रजीको विठाले, पीछे लक्ष्मणको, दाहिने बगल भरतको, बायें बगल शत्रुध्तकों तथा सामने हनुमानजी 
को पूर्वोक्त उपचारोंके साथ बिठाले । इस तरह सुन्दर आसनपर रामको स्थापना करे । इसे ही रामपचचायतन 
कहते हैं ॥ १४४॥ १४५॥ अबवा सीताके साथ-साथ रामको मध्यमें बिठालकर रामके पीछे लक्ष्मण ओर आगे 
हनुमावुजीकी स्थापना करके बनुर्घारी रामका पूजन करे। अथवा सीताके साथ राम ओर लक्ष्मणको पूजा 


सगे! ३ ] मनोहरकाण्डम्‌ घर 
सीताजुज्नौ विना पूजा रामस्यैकस्प नाचरेत्‌ | ऋता चेद्धिब्तकत्रीं सा भवेदत्र न संशय; ॥१४८॥ 
नवायतनपूजा सा श्रेष्ठा ज्षेया शुभप्रदा | या पश्जायतनी पूजा ज्ञेया सा मध्यमाज्ज हि ॥१४९॥ 
त्रिदैवत्या तु या पूजा कनिष्ठा सा निगद्यते | अतिकनिष्ठा पूजा सा दिेवस्या स्मृता हि सा ॥१५०॥ 
कोद॒ण्ड वामइस्ते च तूणीरं वामपार्थके | निजनामाक्लितं वाणं दधानं दक्षिणे करे ॥१५१॥ 
एवं श्रीराघव॑ स्थाप्य ततः पूजां समारमेत्‌ | आत्मनों वाममागे च जलकुम्भ॑ निधाय दि ॥१५२॥ 
आत्मनों दक्षिणे भागे पूजापात्रं निवेशयेत्‌ | आत्मनः पुरतः पात्र स्थापयेडिस्टतं वरतर ॥१५३॥ 
प्राइमुखः सुखमासीनो ध्ृतपद्मासनः शुविः | मौनी श्रताक्षत॒लसीमालो निश्वलमानसः ॥१५४॥ 
बद्न्‍्प्ंथिशिखः शुद्धवस्नो इरतपवित्रकः । शुद्धद्वारावतीसृत्क्तिलको. मुद्रिकांकितः ॥१५५॥ 
नत्वादौ गणराजं च तिथिवारादि कीर्तयेत्‌। 
भूमिशुद्धि भूतशुद्धि न्‍्याती कृत्वा यथाक्रमग्र्‌ । प्रोक्षणीपात्रमेक॑ तु जलपण॑ ग्रकारयेत्‌ ॥१५६॥ 
दूर्वागन्धाक्षतपुष्पेस्तत्पात्रं परिप्रयेत्‌ । प्रोक्षयेत्तेन नीरेण पूजादब्यं सहात्मना ॥१५७॥ 
पाद्यार्ष्याचमनाथे तु त्रीणिपात्राणि विन्यसेत्‌ | गणराज॑ पूजयित्वा सम्पूज्य वरुणं ततः ॥१०५८॥ 
पांचजन्यं पूजपित्वा प्रोक्षयेत्तज्जलेरपि । पृजाद्रव्यं पूर्वत्च् स्वात्मानं च प्रुबं तथा ॥१५९॥ 
घेनुशह्न पक्र पक्षिराजमुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । शैली दारुमयी लौदी लेप्पा लेरूपा च सैकती ॥१६०॥ 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाउ्टविधा स्मृता | अथ ध्यागेद्र।मचन्द्रं ससीत पुरतः स्थितम्‌ ॥१६१॥ 
द्विश्ुज धृततुणीरं॑ चापबाणधृतायुधम्‌ । दिव्यालझ्टारसंयुक्त पीतकोशेण्वाससभ्‌ ॥१६२॥ 
सलक्ष्मणं सश्तरुध्न॑ भरतेन समन्वितम्‌ | हलुमत्सेवितयद॑ . विंदासनविराजितम्‌ ॥१६३॥ 
सितछत्रसमायुक्त. दिव्यचामरबीजितम्‌ | विभीषणसमयुक्तं सुग्रीवपरिवंदितम्‌ ॥१६४॥ 
करे ॥ १४६॥ १४७ ॥ सीता ओर छद्मणके बिता अकेले रामको पूजा कभी न करे । यईि ऐसी पूजा की जाती है 
तो वह प्रायः विध्न करनेवाली ही हुआ करती है। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १४८॥ नवायतनपूजा सर्वश्रे 
ओर पश्चायतन पूजा मध्यम होती है॥ १४९॥ तिदेवकी पूजा कनिप्ठ कह्दी गयों है। वह पूजा तो अत्यन्त 
कनिष्ठ होती है, जिसमें केवल दो देवताओंकों पूजा की जाती है ॥ १५० ॥ जिनके बायें हायमें बनुष और बायें 
बगल तरकस है, अपने नामसे अद्धित बाण दाहिने हाथमें है ॥ १५१ ॥ इस तरहके रामचन्द्रकी स्थापना करके 
पूजा प्रारम्भ करे। पूजा करते समय वाममभागमें एक कलश भो अवश्य रख लेना चाहिए ॥ १५२॥ अपने 
दाहिने बगल पूजापात्र रखना चाहिए ओर आगे भी विस्तृत पात्र रखना उचित है॥ १५३॥ उपासकको चाहिए 
कि आनन्दपूवंक पृवंकी ओर मुख करके १द्मासनस्ते बैठे और निश्रल मन करके तुलसीकी माला लिये, शिखामें 
ग्रन्थ दिये, हाथोमे पवित्री तबा शरीरमें पवित्र वस्त्र घारण किये, दशा रकाकी शुद्ध मृत्तिकाका तिलक लगाकर 
॥ १५४॥ १५५ ॥ पहले गणेश जीको प्रणाम करे। फिर क्रमशः तिवि-वार आदिका उच्चारण करके भूमिणुद्धि, 
भूतशुद्धि तवा अंगन्‍्यास-करन्यास करके प्रोक्षणोपात्रमें जल भरे । दूर्वा, ग्वाक्षत, पुष्प आदि उसमें डाले और 
प्रोक्षणीपात्रके जलसे पास रक्‍्खी हुई पूजनसामग्रोका श्रोक्षण करे। पाद्य, अध्य एवं आचमनके लिये सामने 
तीन पात्र रबल्ले । फिर गणेशजी, वरुण तवा पाचजन्य शखका पूजन करके उसके जलसे अपना, पूजन- 
सामग्री तथा पृथ्वीका प्रोक्षण करे॥ १५६-१५६ ॥ इसके अनम्तर सुरभी, शंख, चक्र, गरढड एवं राममुद्राका 
प्रदर्शन करे । पत्यरकी, काष्ठकी, चूना-ईंटकी, रज़ूसे बनी, चित्रकारों को हुई, बालुकामयी, मानसो और मणिमयौ 
ये भाठ भ्रकारकी प्रतिमाएं होती हैं। ऊपर वतलायी क़रियायें कर लेनेके बाद उपासककों चाहिए कि सीताके 
साथ बैठे हुए इस प्रकारके रामका ध्यान करे-जिनके दो भृजाएँ हैं, जो तूृगीर तथा घतुध-ब्राण आदि 
विविध प्रकारके शस्त्र आरण किये हैं, उतके शरीरमें दिव्य अलद्भुर पड़े हैं ओर वे पौला कौशेय वस्त्र धारण किये 
हैं॥ १६०-१६२॥ छक्ष्मण, भरत एवं शत्रुध्त उनके साथ हैं, हनुमावृजी उनके चरणकी सेवा कर रहे हैं और 
राम उत्तम सिद्दासतपर बेढे हैं ॥१६३॥ ऊपर सफेद छत्र छगा है, दिव्य चमर चल रहे हैं, विभीषण ओर सुप्रीव 
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जाम्बवता समायुक्तमज्देन परिष्डुतस्‌ | अयोध्यावासिनं राममेवं हृदि विचितयेव ॥१६७॥ 
सीतार।म समागच्छ मदग्रे त्व॑ स्थिरों भव | गृहाण पूजा मदत्तां कृतमावाइन तब ॥१६६॥ 
हिरण्मयं रत्मयुक्त नानाचित्रविचित्रितम्‌। सिंहासन सब च ब्यासनाथं ददामि ते ॥१६७॥ 
चन्दनागुरुसंयु क्तजलेस्तीर्थसमुद्धवेः । पाय॑ गृह्ण श्रीराम मया दत्त श्रसीद में ॥१३६८॥ 
पृष्करादिषु तीर्थेप्‌ गड्भादिषु सरित्सु च। यचोयं तन्मयाउब्नीतं दत्तमध्ये गृह्ण मो! | १६९ । 
सुगन्धवासित तोय॑ बहुतीर्थलरममक़्बम्‌ | आचमनार्थमानोत॑ गृहण त्व॑ सुरेधर ॥१७०॥ 
इरिद्राइुंडमै्यूक्त. सुगस्षद्रव्यमिश्रितम्‌ । सुगन्धस्नेदसंमिश्रयम॒ुद्गतममवास्तु ते ॥१७१॥ 
कामधेनूडुवं क्षीरं नन्दिन्या दि सुन्दरस | कपिलाया घृत श्रेष्ठ मधु दिंध्याद्रिसंमवम्‌ ॥१७२॥ 
सितोपलसमानाम सितायुक्त मनोइरम्‌ | पश्चास्ृतं मवाअनीत स्नानाथे त्व॑ गृद्ाण मोः॥१७३॥ 
गज्ला च यय्ुना चैव गोदावरी तरस्व॒ती | नर्मदा विंधुकाबेरी सरयू गण्डक्री तथा |१७४॥ 
ताम्रप्णी भीमरथी कृष्णा वेणी महानदी । गोमती सागराः सप्त पयोण्णी मतरनाक्षिनी ॥१७५॥ 
पूर्णा तापी तुझ्भद्रा क्षिप्रा वेगबती तथा । पिनाकी प्रवरा मिन्धुफेगा सा्द्धव्र यों नदाः। १७६॥ 
घृतमाला कृतमाला मही निश्लेषिका तथा। पयोष्णी प्रेमगज्म/ च चित्रगज्ला करानदी ॥१७७॥ 
नीरा चर्मण्बती इद्धा बंजरा च पुनः पुनः । सिंधुकवीरा च वैकुण्ठाउडकनन्दा च बारणा ॥१७८॥ 
इत्यादिसवंतीर्थेष यत्तोय॑ वर्तते शुभमर। तन्‍्मयाऋनीममद्यात्र स्नान॑ इरु रघुततम ॥१७९॥ 
पुनराचमन रम्य॑ सर्वतीर्थसममक्धबबू | गृद्यण रघुनाथ त्व॑ दीयते यम्मया तब ॥१८०॥ 
सुबर्णतन्तुमिश्रित्र पीतकौशेयसंभवम्‌ । बख्तयुउ्म॑ प्रदास्पामि ग्रहण रघुनायक ॥१८१॥ 
शुद्ध देममयं रम्यं नवतन्तुसमुद्भवम्‌ । अक्षग्रन्थिसमापृक्त अक्षबन्नप्रगृद्मताम्‌ ॥१८२॥ 











आगे खड़े बन्दता कर रहे हैं॥ १६४ ॥ जाम्बवात॒के साथ-साथ बज्जुदजी खड़े स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार 
अयोध्यावासी रामका मनमें ध्यान करे ॥ १६१ ॥ और कहे-हे सोदाराम ! आप मेरे सामने आकर बंठिए। 
मैं आपका पूजन करूँगा । में आपका आवाहन करता हूँ। आप आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए ॥ १६६॥ 
सुवर्णंका बना हुआ तथा रत्नखचित होनेसे चित्र-विचित्र मालूम पड़नेबाला और सुन्दर वस्त्रसे बेष्टित सिंहासन मैं 
आपको बैठनेके लिए देता हूँ ॥ १६७॥ चन्दन ओर पुष्पसे मिले हुए तो्ोंके जलका पाथ बनाकर आपको 
देता हूँ । इसे आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ १६८॥ पुष्कर आदि ती्षों तथा गन्ना आदि नदियों- 
से छ|ये जलका अध्य॑ बनाकर मैं आपको देता हूँ, इसे स्वोकार करिए ॥ १६९ ॥ सुगन्धसे वात्तित एवं कितने 
हो तोषोंसि छाया हुआ जल मैं आपको आचमनके लिए देता हूँ । हे सुरेख्वर ! इसे आप ग्रहण कीजिए ॥ १७०॥ 
हल्वीकुमकुम ओर बहुतसे सुगन्धद्रग्पोंसे मिश्चित तथा सुगन्धमय ते आदिसे मिल। हुआ जल मैं आपको 
स्नात करनेके लिये देता हूँ ॥ १७१॥ कामघेतुका दूध, नन्दिनी गौका दही, कपिला गोका घृत, विन्षय- 
पव॑तसे उत्पन्न उत्तम मधु, ॥ १७२॥ सफेद पत्थरके समान चमकती हुई चीनीसे मिला पंचामृत मैं 
आपको स्नात करनेके लिए देता हूँ। इसे आप ग्रहण करिए ॥ १७३ ॥ गन्ना, यमुना, गोदाबरी, सरस्वती, 
जमंदा, स्िन्धु, काबेरी, सरयू, गण्डकी, ताम्रपर्णी, भोमरबी, कृष्णा, बेणी, महानदी, गोमती, सातों 
सागर, भवनाशिती, पयोष्णी, पूर्णा, तापी, तुक्षभरद्म, किप्रा, वेगवती, पिनाकी, श्रवरा, सिन्युफेणा, साढ़े तीन 
नद, घृतमाछा, कृतमाला, मही, निःश्षेपिका, पयोप्णी, ब्रेमगद्भा, चित्रगज्भा, करानदी, तोरा, अमंण्वती, वृद्धा, 
बम्जरा, सिस्पुक्षीरा, वैकुप्ठा, अलकतन्दा, वारणा इत्यादि ॥ १७४-१७८ ॥ नदियोंमें जो पविन्न जरू विद्यमान 
है, वह मैं आज यहाँ ले जाया हूँ। है रघूत्तम ! आप इसोसे स्तान कौजिए ॥ १७६ ॥ सब ती्थोंका पवित्र जल 
मैं आपको पुनराचमनके लिये दे रहा हूँ । इसे आप ग्रहण कीजिए ॥१८०॥ सुवर्णके सूजरोसे बना तथा चित्र-विचित्र 
दीखनेवाला पीत कौोशेय वस्त्र मैं आपको दे रहा हें, इसे स्वीकार करिये॥ १८१॥ शुद्ध, सुवर्णमय, 
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पक कुण्डले रस्पे परुद्धिकाः कक्ृणे तथा। नूपुरे रशमामालाः केयूरे र्नमणिडिते ॥१८३॥ 
इत्यादीन्परमान्‌ दिव्यान्सणमाणिक्यनि्मि एन्‌ | सवद्थ च मयानीवानलंकारान्‌ गृहाण मो: ॥ १८४७ । 
छत्रं सब्यजन रम्यं चामरद्यसंयुतम्‌ । खदर्थ च मया55नीत यृद्धीष्स रिपुर्दन ॥१८८॥/ 
सुगंघं चंदन दिव्यं रृध्याणुरुविमिश्रतम्‌ ! रक्तचंदनसंपुक्त शह्वीष्व स्वे मयाउपितम्‌ ।!१८६॥ 
अक्षतांश्र वरान्‌ दिव्यान्मुक्ताफलिनिर्मितात्‌ | अस्‍्तूर्या कुंकुमेनाक्तार गृद्दाण परमेश्वर ॥१८७॥ 
आल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । मया5:हुतानि पूजाथ॑ गृद्दाण रघुनायक ॥१८८॥ 
वनस्पतिरसोहुद॑ गन्धाव्य' गन्धमुत्तमम्‌ । आश्रेयं सर्ददेवानां धूप गरृहीष्प राघव ॥१८९॥ 
साज्य ब्रिवर्तिसंयुक्त वहिना योजितं मया । दीप॑ गृहाण मो सम जेलोक्यविमिरापह ॥ १९०॥ 
अक्ष्यभक्तेन संपृक्त सपायसघृतान्यितम्‌ | झर्करामधुसंयुक्त॑ नें प्रतिगरक्मताम्‌ ॥१९१॥ 
आम्रादीनि पुपकानि फलानि विविधानि च | समर्पितानि ते राम झुद्धीष्व रघुनन्दन ॥१९२॥ 
पूगीफल्समायुक्त नागक्ललीदलैयुंतस । जातीचतुप्ट वयुतं तांबूल स्वोकुरु प्रभो ॥१९३॥ 
हिरिण्यं अश्नसंभूव॑ वह्धितेजःसपुद्धरम्‌ । दीयते दक्षिणा्थ ते ग्रृह्दीष्य रघुनंदन ॥१९४॥ 

एवं मया पोडशकोपचाराः सबिस्तरं ते कथिवाः शिशोज्त्र । 

आवाइनयाश्र हि दक्षिणता; शेषां च पूजां सकहां दि वक्ये ॥१९५॥ 
उंचवर्तिसमायुक्त कपिला55ज्यविमिश्रितस्‌ ! वहिना यो जित रम्यं गृद्वीघ स्वं निराजनम ॥ १ ९६॥ 
जाती चंपकमन्दारी केतकी तुलसी तथा । दमनो प्ुनिकुन्दे च छानंतं त्विति वै नव ॥१९७॥ 
एमिनेवविधेः पुष्पमन्त्रपृष्पाणि. राधव । मंयाउपितानि यरद्धोप्व असीद परमेश्वर ॥१९८॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मांतरकवानि च! तानि सर्वाणि नश्यतु प्रदक्षिण पदे पदे ॥१९९॥ 


रम्य, नदीन सूतरसे बना तथा ब्रह्मग्रन्बियुक्त ब्रह्मसूत्र में आपको देता है । इसे आप स्वीकार करिये॥ १८२॥ 
मुषुठ, रम्प कुण्डल, मुद्रिका, कंकण, नुप्र, स्वरणनिनित ज॑जोरको भाला, रत्नमण्डित केयूर इत्यादि परम रम्य, 
दिव्य, स्त्र्ण और माणिवयसे बने अलंकार मैं आपके लिए ढावा हूं । इन्हें आप ग्रहण करिए ॥ १८३ ॥ १८४७ 
अ्यजन और चमर संबुक्त छत्र में आपके लिए लाया हूँ ! है रिपुसृदत | इसे आप स्वीकार करिए ॥ १८५॥ 
सुर, गल्थयुक्त, दिव्य, कृष्ण अगुरुभिन्चित तथा छाल चन्दन मिला चन्दन में आपके लिए छाया है, सो 
आप ग्रहण कीजिए ॥ १८६॥ मोतोके टुकड़ोंसे बनाया हुआ कस्तूरी और कुमकुममिश्चित अक्षत में आपको 
समपंण करता हूँ, इसे आप ग्रहण करें ॥ १८७॥ मालतो आदि सुगन्बित फूलोंसे बनी माला मैं आपको 
पूजाके निमित्त लाया हूँ, हे रघुनावक ! इसे आए ग्रहण कीजिए ॥ १८८! बनस्पतिके रससे उत्पन्न, गन्घ- 
युक्त, उत्तम सुगन्‍्धवाल्य और सब देवताओंके सू'घने योग्य धूप आपके लिए छाया हूँ, इसे ए़हण कोजिए 
॥ १८९॥ घोसे भीगी तंःन वतियोंवाले दीपकको छाया हूं। है तीनों लोकोंका अत्वकार दुर करनेवाले 
राम ! इसे आप ग्रहण करिए ॥ १९०॥ खाने योग्र अश्न, दूध थो, चोनीं तथा मधुमिथ्ित नैवेद्य मैं 
ज्ापको अर्पंण करता हूँ, इसे ग्रहण करिए ॥ १९१॥ आम्र आदि खूड पढ़े अच्छे-अच्छे फल में आपको 
अपंग करता हू, इसे ग्रहण करें ॥ १६२ ॥ सूपाड़ी युक्त पानके पत्तोंसे जोड़ा हुआ और अनेक मसालोंसे 
युक्त ताम्बूल आप ग्रहण करें ॥ १६३॥ हे रघुतन्दन | ब्रह्मसे उत्पन्न लथा अग्तिके ठेजते जायमान सुवर्ण 
मैं दक्षिणाके लिए आपको देता हूँ, उप्ते आप स्वीकार करें ॥ १६४॥ है वत्स ! इस तरह मैंने विस्त/रप्वंक 
आवाहनसे दक्षिणा तकके घोदश उपचारोंकों कह सुनाया । शेष पूजाबिधि आगे बेतलाता हूँ ॥ १६५ # 
पाँच बलियोंस्ति युक्त, कपिला गौके घृतसे मिश्चित एवं अम्दिसे संयोजित रम्य नीराजन मैं आपको अपंण 
करता हूँ. सो स्वीकार करिए ॥ १९६ ॥ जुंद्ी, चम्पा, सन्‍्दार, केतकी, तुछसी, दमतक, अनन्त ओर दो 
श्रकारके मुनिकुन्द इन नौ फूलोंका मन्त्रपृष्प मैं आपको देता हूँ । हे परमेश्वर ! इसे स्वीकार करिए ओर मेरेपर 
प्रसक्ष होरए ॥ १९७॥ १९८॥ जन्मान्तरमें प्री मैंने जिद किन्‍्हीं पापोंको किया दो, वे नष्ठ हो कायें। 











छ्टर आनन्द्रामायणे [.स्गः है 
उरसा श्षिस्सा दृष्टया मनसा वचसा तथा ।पह्कयां करास्पां जाज॒स्‍्यां साष्टांगश्न नमोस्तुते २० ०॥ 
आवाहन॑ न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | प्‌जां चैब न जानामि श्वम्पतां परमेश्वर ||२०१। 
मंत्रहोन क्रियाह्दीन॑ भक्तिहीन॑ रघूत्तम | यत्यज्ञितं मया देव परिषणे तदस्तु में ॥२०२॥ 
एवं श्रीरामचन्द्रस्प भक्त्पा काये प्रपूजनमर | निरंतरं तथा कार्य नवस्थां च विशेषतः |२०३॥ 
विष्णुदास उवाच 
गुरो नवविधेः पुष्पैस्ल्वया पुष्पांजलिः कथम्‌। निवेदितोज्तर रामस्प पूजने तडदस्त्र माप | २०! ॥ 
खत्तों नानाविधाः पूजाः सुराणां च मया श्रुताः । पव॑ तासु श्रुत्रों नैब नवपुष्पांजलि! कदा ॥२०५॥ 
श्रीरामचस्द्र उवाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया श्षिष्य सावधानमनाः शृणु । आसीत्पुरा द्विजवरः कावे्य्या उत्तरे तटे ।२०६॥ 
रामनाथपुरे कश्रिस्मुन्द्राख्योः्तिभक्तिमान्‌ । तस्थासब्नत्र पुत्राआ रामचिंतनतपर्परा। ॥२०७॥ 
चन्द्रोउतिचद्रअद्रामशरद्धास्पअंद्रशेखरः.. । चन्द्रांशुजितचन्द्रश चन्द्रूडोब्टम; स्मृत: ॥२०८॥ 
रामचन्द्रथेति नव गृद्याभाथ नव स्थृताः | एकदा ते त्वयोध्यायां राम मक्तक़पाकरम ॥२०९॥ 
प्र्ट॑ ययुक्रैत्रमासे . तस्थुस्ते . सरयृतटे | ताबत्तत्र समायाता नानादेश्यांतरस्थिताः ;२१०॥ 
जनौधानां कोटयअ॒ नानावाहनसंस्थिताः । सरस्तां रामतीरयें हि चैत्रस्नानमादरात्‌ ||२११॥ 
तेषां समागतानां हि संमर्दस्तत्र वें द्यभूद | संमर्दाद्र/मचन्द्रस्थ तेपां नाभूच्च दर्शनम ॥२१२॥ 
तदा ते मंत्रयामासुनंत्र विग्राः परस्परम्‌ | कर्थ श्रीराववरस्थात्र संभ्दे दक्षन भवेत्‌ ॥२१३॥ 
चेज्ञातं लतियत्नेन वहिं तत्किं न दर्शन | यावस्सस्थेत मतसा राघत्रो ननिरीक्षितः ॥२१४॥ 
तावत्तदर्शनं नेव तुष्टि नो जनपिष्यति । तदा चन्द्रोज्जवीज्ज्ये्ठस्वत्रेव रामदर्शनम ॥२१५॥ 


एक-एक पग चलकर में आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ ॥ १९६ ॥ हृदयसे, मस्तकसे, दृछिसे, मनसे, वचनसे, 
दाषोंसे, पैरोंस ओर घुटनोंसे में स्राप्ोंग प्रमाण करता हूँ ॥ २००॥ है परमेश्र | न मैं आवाहन करना 
जानता हूँ, त विसजंन करना आता है । पूजन करना भो में नहीं जानता । यदि कुछ भ्रम हुआ हो तो आप 
क्षमा कर ॥ २०१॥ है रघूत्तम ! मंत्रसे, क्रियासे और भत्तिसे होन मैंने जो कुछ पूजा की है, हे देव! वह्‌ 
सब परिपूर्ण हो जाय ॥ २०२॥ इस तरह निरन्तर भक्तिपृवंक पूजन करना चाहिए और नवमीको विशेष 
करके ऐसा करना उचित है ॥ २०३॥ विध्णुदासने कहा-हे गुरो | इस पजनके प्रसज्ञमें आपने नौ प्रकारके 
पूछोंसे पुष्पाु्जलि देनेकी विधि क्यों बतलायी है? सो आप हमसे कहिये ॥ २०४॥ अबतक आपने मुझे 
बहुतसे देवताओंका विविध पूजन बताया, डिन्तु उनमें नवपुष्वाझजलि आपने कहीं नहीं बतछायी॥२०५॥ 
श्रीरामदासने कहा--हे शिष्य | तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सो स्ावघान मन द्वोकर सुनों। बहुत दिनों- 
की बात है, काबेरी नदीके उत्तर तटपर रामनायपुरमें अति भक्तिमान्‌ सुल्दर नामका एक ब्राह्मण रहता बा। 
वह रामका ध्यान करता था । रामका ध्यान करनेवाले उस भक्तके नौ बेंटे थे ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ चरद्र, अति- 
चन्द्र, चद्धाभ, चन्द्रास्य, चस्रशेखर, चन्द्रांशु, जितचन्द्र, चन्द्रचूड़ और गृहाभ रामचन्द्र ये उन लड़कोंके नाम ये | 
एक बार चैत्रके महँनेमे वे नवों छड़के भगवात्‌ रामचन्द्रका दशशन करनेके लिये अयोध्या गये। वहाँ पहुंचकर 
वे सरयूके तटपर पहुँचे । तब तक अनेक देशोंके रहनेवाले करोड़ों मनुष्य चैत्रमास-स्तानके ल्थि अनेक 
प्रकारकी सवारियोपर चढ़कर वहाँ आ पहुँचे॥ २०६-२११॥ उन आये हुए लोगोंकी भारी भीड़के कारण 
बे नं ग्राह्मणकुमार रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं पा सके ॥ २१२॥ उस समय उन्होंने परस्पर मंत्रणा की कि 
इस प्रकारका भाड़में रामचन्द्रजीका दर्शन कंसे हो ॥२१३॥ बढुत प्रयत् करनेपर यदि थोड़ा-सा दर्शन हो भी जाय. 
तो जबतक अच्छी तरह उन्हें न देख सुकू' तो दर्शयसे छाभ हो क्या ? ॥ २१४॥ उस क्षणिक दर्शनसे हमें 
सन्तोष नहीं होगा। उनमेंसे ज्पेष्ठ ज्राता चन्द्र बेछा कि हमलोग तौब्र तपस्या करके यहाँ ही रामचन्द्रजीका 





शर्म! ३] मनोहरकाण्डस्‌ ष्ट३ 








बय॑ तोबेण तपसा प्राप्स्यामस्तप्यर्ता तपः | तचचन्द्रवचनं श्रत्ता पुनः प्रोचुद्विजोत्तमाः ॥२१६॥ 
एककाले तु सर्वे तप्तामन्तरेण हि । कस्यादो रामचन्द्रअ दास्यस्यत्र प्रदर्शनम्‌ ॥२१७॥ 
कस्प दास्यति पश्माच्च विदित तद्भविष्यति । कस्यास्मासु दृहा भक्तिविंदिता सा भविष्यति ॥२१८॥ 
एवं परप्पर॑ चोक्‍्त्वा ते सर्वे ठ्विजमनवः | त्पक्ताहारा वायुभक्षाओरकरांते तत्परेण हि ॥२१९॥ 
गत्वाउतिद्र संमर्दात्तेषुः सर्वे तपो महत्‌ | तस्सब राषत्रों ज्ञात्वा सर्वसाक्षी जगख्मश्चः ॥२२०॥ 
तेषां स्वरदर्शनं दातुं नवमे दिवसे मुद्रा | मंग्रायामात श्रीरानः क्षणं चित्ते समास्थितः [२२१॥ 
शककाले तु सर्वेपां यदि दास्‍्यामि दर्शनम्‌ ! तप्ोंब तृष्टिः सर्देपां भविष्यति न चेन्नद्दि ॥२२२॥ 
अतोउदाई करिष्थामि नव रूपाणि निश्चयात्‌ । ए्रं संमंत्रय थ्रीरामों लक्ष्मण प्राह सादरमू ॥२२३॥ 
शिविकामानयस्वाद्य वहिगच्छाम्यई प्रुद्ा | तथेति रामवाक्पेन शिविकां लक्ष्मणस्तथा ॥१२४॥ 
आनयामास दूतेः स राघव्राय न्‍्यवेदयत्‌ | तदा विंहासनाद्रामश्रोत्ती्य झिब्रिकास्थितः ॥|२२४॥ 
बम्धुम्रिमंत्रियेश्र॒. सुहन्मित्रादिभियुतः | वहिः शनैरयोष्याया ययो रामों झुदान्वितः ||२२६॥ 
तठस्त॑ जनसंभदें समतिक्रम्यराघवः | चकार सत्र रूपाणि शात्मनः प्रमेश्वरः ॥२२७॥ 
श्षिविकाः सुहृरो अतृन्दृतान्पित्रान्सवाहनान्‌ | चक्र सतधा रामस्तदा स श्षणमात्रतः ॥२२4॥ 
निरी क्षितुं समायाता नात्मानं तान्‌ जनानपि | चक्र नव्रधा रामस्तदद्भुतमित्राभवत्‌ ॥२२९॥ 
ततस्तैस्तेजेनैमित्रेदूतेबेन्थुजनैः सह । नवानां भूसुराणां द्वि ययावग्रे रघूतमः ॥२३०॥ 
ततस्ते भूछुराः सर्वे तदैकसमये प्रश्मम्‌ | आत्मनः पुरतो राम॑ ददृशुस्त प्रथक्‌ श्यक्‌ ॥२३१॥ 
तस्‍्ुश्मनसः सर्वे प्रणेमू रघुनन्दनम्‌ | शिविकाम्यस्ततों रामस्‍्ववरुद् एथक्‌ एथक ॥२३२॥ 
नवरूपघराः सर्वान्विश्रानालिंस्य सादरप्‌ | ऊद्चुमंपुरया वाचा अ्रसचमुखपक्कजा: ॥२१श॥ 


दर्शन था छेंगे । चर्द्रको इस रायकों सुनकर वे सद बोल उठे कि यदि हम सव भाई एक साथ तपस्या करने 
छग जायें तो रामचन्द्रजो किसको पहले दर्शन देंगे॥२११-२१७॥ और किसको सबसे पीछे ? इससे यह 
बात भी ज्ञात हो जायगी कि हममेंस किसकी भक्ति हृढ़ है॥२१८॥ इस तरह परस्पर बातचीत करके वे 
सब ब्राह्मणबालक उस भीड़से दूर जा बेंड़े ओर भोजन त्यागकर केवल जल पीते हुए एकाग्र मनसे तपस्या 
करने लगे । सारे संसारके साक्षी तथा निब्विल जगवूके प्रभु रामचन्द्रसे यद् वात छिपी नहीं रही ॥ २१६॥ २२०॥ 
नें दिन उन्होंने अपनी सभामें उनको दर्शन देनेके विधयमें मन्‍्त्रणा को ॥ र२१॥ इसके बाद क्षण भर अपने 
मनमें विचार किया कि यदि उनको एक हो समयमें दर्शत न दूँगा तो वे सस्तुष्ट नहीं होंगे ॥ २२२ ॥ इस 
कारण आज मैं नो रूप घारण करूँगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मणसे आदरपूर्वक कह्ा-॥ २२३॥ 
है लक्ष्मण ! पालकी मंगाओ । आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा | बहुत अच्छा कह तथा दूतों द्वारा लक्ष्मणने पालकी 
मेंगवाकर रामचन्द्रजोको इसकी खबर दी । तब सिहासनसे उतरकर राम पालकीमें बडे और भाईयों, मन्त्रियों, 
सम्बस्धियों तवा मित्रोंके साथ घोरे-घोरे अयोध्यास बाहर तिकले॥ २२४-२२६॥ उस विशाल भीड़कों पार 
करके रामचन्द्रने नो रूप घारण करिया॥ २२७॥ क्षण भरके भीतर रामने पालकी, सम् सब भाई, 
दूत हथा बाहन समेत सब मित्रोंकों नौ रूपमें परिणत कर दिया ॥ २२५॥ केवल अपले तथा अपने 
साथियों ही की उन्होंने नौ संस्था नहीं बताथी, वल्क्रि जो छोग वहाँ दर्शन करने आये थे, उनको भी उन्होंने 
नौ संख्यामें विभक्त कर दिया । यह एक विचित्र चात हुई ॥ २२६ ॥ इसके अनन्तर उन मनुष्यों, मित्रों, दूतों, 
अन्धुजनों तथा ब्राह्मणोंके आगे-आगे रामचन्द्रजी चछने लगे ॥ २३० ॥ फिर क्या था, उन नवों ब्राह्मणोंने एक 
हो समयमें प्रभुको अपने-अपने आगे खड़े देखा ॥ २३१॥ इससे प्रसन्न होकर उन्होंने रामकों प्रणाम किया। 
इसके बाद वे नवों राम अपनी-अपनी पालक्षियोंसे उतरे और उन ब्राह्मणोंको गलेसे छगाया। फिर मीठीं-मोडी 
बाणोमें उनसे बोले ॥ २३२ ॥ २३३॥ उन्होंते कहा-हे ब्राह्मणों! आप छोगोंने बड़ा कष्ट किया है। 























५८४ आनन्‍्दरामायणे [ सगे; ३ 








भो विप्राः अमिता यूयं युप्माक कृतनिअयमर्‌ | बुद्ष्वा वर्य पृथक रूपेर्जाताः स्मो नवधाप्य हि २३४॥ 
एकाकालेउ्त्र तपतां स्वेपां दर्शन निजमू | कस्य देय॑ तु पूवव हि पश्मात्कस्य प्रदीयताम ॥२३०॥ 
इति सम्मन्तय हृदयेन स्ेंकसमयेन हि । युप्माक॑ दर्शन दत्त वरयध्व॑ं वरानितः ॥२३६॥ 
रामाणां बचन॑ श्रुस्ता ते श्रोचुभृंसुरो्तमाः | येनास्माकं मवेस्कीतिं: स वरो दीयतां तु नः ॥२३७॥ 
तसतेषां बचन॑ भ्रृत्वा रामाः प्रोजुड्िजाम्पुनः । युप्माक दर्शनाथं द्वि नवरूपघरा बयम्‌ ॥२३८॥ 
अद्य जाता यतस्तस्मायुष्माक नाममिः सदा | नव रामाः परा रूपाति गमिष्पन्त्यवनोतले ॥२३९॥ 
अस्माक नव यर्त्किचित्तत्पियं द्वि भविष्यति । ते तेषां तु रामाणां वाक्य श्रुत्वा द्विजोत्तमाः ॥२४०॥ 
सम्तुष्टस्ते नता नेप्रुः स्व सत्र राम मुहर: । तदा सर्वे जना रामान्‌ लक्ष्मणाव भरतादिकान॥ २४ १॥ 
आस्मानं नवधा जातान्दृष्ठा विस्मयमागताः | ततो रामाः जिविकासु स्थित्वा पृष्ठ दिजोत्तमान२४२॥ 
पराषृत्य ययुः सर्वे मार्गे स्वेकोइ्मवत्पुनः | सर्वे जातास्त्वेकरूपास्तथा ते विस्मय॑ ययुः ॥२४७३॥। 
ठठो रामो बन्धुमिश्र प्वंवन्नगरीं ययो। गत्वा गेदे तु सीतायै सब बृत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥२४४॥ 
अतस्ते नव विप्रागाँ नाममिजंगतीठले । ख्याति रामा ययुस्तत्र नव यद्यचव तत्मियम्‌ ॥२४५॥ 
यथार्का द्वादश् प्रोक्ता एकविश्वद्वणाधिपाः । रुद्रा एकादक्ष प्रोक्ता यथाष्ट मैरवाः स्मृताः ॥२०६॥ 
नव दुर्गा यथा सत्र तथा रामा नव स्पृताः । ब्रियं द्वादश सर्याय एकादश श्षिवप्रियम्‌ ॥२४७॥ 
एकरविंशत्मियं यद्क्गेशाय. महात्मने । प्रियमष्ट मैरवाय दुर्गायें हु नव प्रियम्‌ ॥२४८॥ 
यथा यथाउत्र रामाय नव शिष्य प्रियं सदा । तस्मालत्रत्रिघेंः पुष्पेरक्ञलिस्तत्मियो मतः ॥२४९॥ 


इति श्रीमदानन्दरामायणे मनोहरकांडे रामपुजाढ गविस्तारों नाम तृतीय: सर्ग: ॥ ३॥ 
ज्स्बन 











आपके कष्टको देखकर हो मैं अलग-अलग रूप घारण करके एक हो समयमें सबके समक्ष आया हूँ॥ २३४॥ 
मैंने अपने मनमें सोचा कि ये सब भाई एक साथ एक ही समयमें तपस्या करने वेंठे हैं। ऐसी अवस्थामें में 
किसे पहले दर्शन दूँ और किसे पछे ॥ २३५ ॥ यह विचारकर मैंने आज एक हो समय तुम लोगोंकों दर्शन 
दिया है। अब अपने इच्छानुसार बर भी मांग छो ॥ २३६॥ उनकी वाणी सुयकर ब्राह्मणोने कहा-हे प्रभो ! 
जिससे संसारमें हमारी कीति हो, हमें आप बही बरदान दीजिये ॥ २३७ ॥ इस तरद्द उनकी बात सुनकर रामने 
उन ब्र'ह्मणोंसे कहा कि आप छोगोंको दर्शन देनेके लिये मेने नौ रूप धारण किया है। अतएंब आप लोगोंके 
मामसे ही मैं नौ रामके नामसे विरुपात होऊंगा॥ २३८॥ २३९ ॥ जो कोई भी नो चीजें मुझे देगा, वे हमें 
अतिशय प्रिय होंगी । इस तरह उत्तको बात सुतरकर प्रसन्न मनसे उन बह्मणोंते बार-बार रामको प्रणाम किया। 
उधर रामके साथवाले लक्ष्मण भरत आदि छोग अपनेको नौ संख्यामें देखकर बड़े चकराये। सदनन्तर वे सब 
राम पालकियोंमें बेठे ओर उन ब्राह्मणोंसे पूछकर अयोध्याके लिये हट पड़े ॥ २४०-२४२॥ रास्तेमें रामते 
उन नवों रामोंका रूप समेट छिया और फिर ज्यों त्यों एक राम हो गये। यह घटना देखकर भी छोगोंको 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ २४३॥ इस तरह राम अपने वान्वबोंके साथ नगरीकों गये। घर ५हुँचकर उन्होंने 
सीताको उस दिनका सारा समाचार कह सुनाया ॥२४५॥ हे शिष्य ! इसो कारण राम उन नो नामोंसे विश्यात 
हुए और जो-जो चीजें नौ संल्याकी दी जाती हैं, वे उन्हें दिल्लेष प्रिय हुआ करती हैं॥ २४५॥ जैसे बारह 
आदित्य माने गये हैं, इसकीस गणेशजी, ग्यारह रद, आठ भेरव तथा नो दुर्गायें मानी गयी हैं, उसी तरह राम 
भी नौ माने जाते हैं ॥ २४६ ॥ बारह संल्याको चीजें सूरयकों, एकादशसंस्प्रक रद्रको, इक्क्रीस गणेशजीको, आठ 
भैरवको ओर नो बस्तुवें दुर्गाको प्रिय होतो हैं ॥ २४७॥ २४८॥ इसी तरह जो चीजें नो होंगी, रामको अत्यंत 
प्रिय हुआ करेंगी। इसोलिये नौ प्रकारके फूलोंसे अज्जलीदानका विघान मेने बतलाया है॥ २४९ ॥ इति श्रीशत« 
कोटिरामचरितांन्तगंते श्रौमदानन्दरामायणे ज्योत्स्ता'भाषाटीकासहिते मनोहरकांडे तृतीय: सर्ग:॥ ३॥ 


पर्गः ३ ] मनोहरकाण्डस्‌ ष्ड्ष 


जा 2 24 चतुर्थ; सर्गः 


( छुघुरामतोभद्रका विस्तार ) 
श्रीविष्णुदाप्र उवाच 
झवा्मिस्वया. रापनास्नामष्टोत्तससहखकस । मद्रम॒क्त. तथा चाशटोत्तरआतमलुत्तमप्‌ ॥ १ ॥ 
रामनाम्तां. भद्रश्क्ते. रामचन्द्रप्रपृजने | तस्कीदशे ते तु भद्रे लेखनीये मनोरमे ॥ २ ॥ 
ते मां विस्तरतो ग्रृद्दि यथा5ईं वेध्ि ठत्नतः | तमोयें ये विशेषात्र भद्रकोस्तेडपि माँ बद्‌ ॥ ३ ॥ 








औरामदास उवाच 
खणु शिष्य प्रवक्ष्यामि भद्राणां रचनाः शुभाः | यथा प्रष्टा खया महा रामनाम्नाँ मनोरमाः ॥ ४ ॥ 
अशोत्तरश्नत रामलिंगतोभद्रम॒त्तमम्‌ । आदौ मया विस्तरेण कथ्यते तब्निश्ञामय ॥ ५ || 


अक्रोपास्था रामपरद्रा रुद्रशओपसकः स्सृतः । श्रीरामलिंगतोभद्रमत एवोच्यते बुधे!॥ ६ ॥ 
विर्यगूष्वे तदा रेखा दे शते रेखयाःधिक्रे । तत्रादौ ऋष्णपरिधिस्ततों रक्तः सितस्ततः ॥ ७ ॥ 
ततः पोतश्॒ परिधिः कोणेन्दुस्त्रिपदः स्म्ृतः । चन्द्राग्रे संखला कृष्णा स्थृता द्ादशपादिका || ८ ॥ 
इरिता च ततों कल्ली त्रयोविंशत्पदात्मिका | ततः पीता शृंखला च स्मृता द्ादशपादिका ॥ ९ ॥ 
विंशस्पादभबं भद्रं रक्‍्त॑ वापी सिता ठतः । भ्रयोदशपदा ज्लेया लिंग पद्विंशपादजम्‌ ॥१०॥ 
ष्णशतुष्पदों मूर्द्ा नाभिय्ृग्मफदः स्मृतः । मूलस्कधी पटषदजों पाश्ें तुर्यपदात्मके ॥११॥ 
ठतो रक्तश्न॒परिधिम॑र्यादाख्यो5्कफादजः । ततो पद्रा तु्यतु्यभूमिपादमिता सता ॥१२॥ 
हठो मर्यादापरिधिर्िज्षम॒द्रः पुन पुनः । एवं हरा नव क्या सुद्राबआष्टी प्रकीत्तिताः ॥१३॥ 
परिधयः पोडशव श्वन्ते हिंगोध्वेबाश्ंके। तिंग भद्रं नवपदेः पीठ वा हरितं कचित्‌ ॥१४॥ 
रक्तमद्रोध्व॑तः क्षेपपादानि यानि संति दि! यथेच्छ चित्रवर्ण्ष श्रृंखडा्थें नियोजयेत्‌ ॥१५॥ 
विष्णुदासने कहा-हे स्वामित्‌ ! आपने हमें रामनामका अष्ठीत्तर सहस्तका भद्र (आसन) और 
अशेत्तरशत नामका भद्द रामचन्द्रको पूजाके भरसज़में दतलाया है । उन भद्गोंकों किस प्रकार बनाना चाहिए, 
यह हमें विस्तारधूर्क बतलाइए। जिसे कि मै ठोक तरहसे समझ सवू”। उनको जो विशेषतायें हों 
सी भी हमें बवला दीजिए ॥ १-३॥ श्रीस्मदास बोले-हे शिष्य ! उन भद्ठोंकी रचताका प्रकार जिस 
हरह ठुमने पूछा है, सो मैं पहते अछोत्तरणत टामलिगवोभटका स्वनाप्रकार विस्तारपूबंक बतरा रहा हैँ, 
सुनो ॥ ४॥ ५॥ इसमें राममुद्रा उपास्य है ओर रूद्र उपासक हैं। इसो कारण लोग इसे रामलिगतोभद्र 
कहते हैं. ॥ ६॥ यह भद्र बनानेवालेको चाहिए. कि सीधी और बेड़ी दो सौ रेख्लाएँ खोंचे । उसमें पहलेकी 
परिधि काली, फिर लाल, फिर सफेर रबणे ॥ ७॥ इसके वादकी परिधि पोली और फिर कोशमें विपद चद्रका 
आकार बनाये । चन्द्रमाके आगे काले रज्भकी ऐसी शद्घरा बनाये, जिसमें द्वादश पाद (कीएक) 
विद्यमान हों। फिए हरे सज्भुकी तेईस पादकी बल्ली बनावें। फिर द्रादश पादकों पीलो खद्बला रक्‍्खे 
॥६॥ € ॥ फिर बीस पादका भद्र बनाये। तदतन्तर सफ़ेद रक्नकी वापीका निर्माण करे। जिसके तेईस 
वाद बने हों । फिर छब्दीस पादका लिंग बनापे । फिर चार पाद ( कोप्ठक ) का काले रह्से मस्तक बताये, 
फ़िर दो पादको नाभि बनाये। उसके दो सूल स्कन्दर 5:8: पादोंके बनाये और चार पादका पार्श्यभाग 
अनाये। फिर बारह पांदकी मर्याद! बनाये, जो छाल रक्नसे रज़ो हो। फिर चार-चार पादोंकी मुद्रा 
बनाये । फिर मर्याशकी परिधि एवं लिज़ुद्रा बताये | इसो तरह तो शिव एवं क्लाठ मुद्रा बनाये 
॥ १०-१३ ॥ फिर लिगके ऊपर और बंगरूमें सोलह परिधियोंकी रचता करे। फिर नौ पादोंसे कहीं पीले 
* ओर कहीं हरे रज़के भट्ट बतावे ॥ १४॥ रक्त भद्रके ऊपर शितने भी चरण हों, उतकी खद्घजके लिए लित्र- 
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मध्यलिंगस्कंधयोअ सिते नेत्रे स्व॒ते शुभे | पीते लिंगस्कंपयोश्व खूंखले त्रित्रिपादजे ॥१६॥ 
अधोमुख॑ हरोप्ये च रक्त भद्रं द्विपटपदम्‌ | तिर्यस्मद्रें तु॒हरिते स्टतेश्शदश्पादजे ||१७॥ 
ततः पंक्तेरूध्व॑भागे हरितः परिधिः स्पृतः | तत ऊच्चे पीतवर्णः श्रोक्तत्न परिधि! शुभः ॥१८॥ 
एव प्रोक्ता प्रथमेयं पंक्ति! सबंत्र कारयेद | द्वितीयाया विश्वेष॑ च॒ वक्ष्यामि न पुरेरितम ॥१९॥ 
सप्त मर॒द्रा हरा छाष्टो. परिधयश्चतुर्देश | भद्र रक्त पटपर्द च शेष सब तु पूबंबत्‌ ॥२०॥ 
तृतीयायां ततः पंक्तौ म्रुद्राः पञ्व शिवा रसाः । परिषयों दक्ष ज्ञेया भद्रं अ्रिंशत्पदात्मकम्‌ ॥२१॥ 
तत! पंक्तो चतुर्थ्या तु त्रीज्ा मुद्राचतुष्टयम्‌ | परिधयोज्ट्ट विज्ञेया भद्रं च नव वेदजपू ॥२२॥ 
इरिस्पीतयोम॑ध्ये द्वि लोहितः परिधि! स्मृतः | पश्षमायां ततः पंक्तौ युद्रैका शक्करद॒यम्‌ ॥२३॥ 
परिषयश्च चत्वारि भद्रं नवतिपादजध्‌ । हरिद्ररक्तपीतवर्णा परिघयशच पूर्वत। ॥२श॥ 
पष्ठायां च ततः पंक्ती मुद्रेका परिघिद्ययम्‌ | नव वेदमवं अद्रं तिस्र! परिधयो5पि च ॥२७॥ 
मध्येजपि सर्वतोभद्रं वेदनेत्राग्निपादजम्‌ । त्िपदेंदुः शरृंखलाइच कृष्णा/ पदश्ञपदा मता। ॥२६॥ 
एकादशपदा बल्ली भद्रं नवपदात्मकम्‌ | चतुविज्ञत्यदा वापी पीतकझ्च परिधिः स्मृतः ॥२७॥ 
पदेषु पोडशेप्वेव मध्ये पद्म यथारुचि | कर्णिका पीतवर्णा च झेप॑ बुद्धथा नियोजपेत्‌ ॥२८॥ 
एतदशोत्तरश्त॑ रामलिंगात्मक॑ स्मृतम्‌ । तत्र मुद्रास्वरूपं च वेदवेदेंद॒भिः स्पृतम |२९॥ 
राज्यकाण्डे उ्तरार्धस्य सर्गेड्शादझमे पुरा | उक्त प्ुद्रास्ररूप च तथाप्पत्र तु कथ्पते ॥३०॥ 
पंक्तयोज्कमितास्तत्र॒ सर्वा ड्वादकपादजाः | तासु पूबदिगारम्य कऋमेणेव अप्रयेत्‌ ॥३१॥ 
प्रथमा सप्तमी चोमे पंक्ती कृष्णे श्रप्रयेत्‌ | ऊर््याधः पंच पंचैव पंक्तयस्तस्कमं जुबे ॥३२॥ 
पंचपंक्तिपु चोध्वे हि प्रथमायाः प्रप्रयेत्‌ । प्रथम चेश्नदिग्ल च रुष्णवर्ण न चापरम्‌ ॥३१॥ 


विचित्र वर्णोंका वनाये॥ १५॥ मध्यलिगिके दोनों कन्घोंपर सफेद रज़के दो नेत्र रहें। लिगके स्कत्पमें 
पोले रज़ूकी तीन-तीन पादोंवालो दो ख्यद्घुलाएँ रहें॥ १६ ॥ शिवके ऊपर अघोमुखके ढंगपर आठ पाद 
( कोछक ) से छाल रज़ूका भाग रहेगा। अष्टादश पादका तिरछा भद्र हरे रज़ूसे बनेगा॥ १७॥ पंक्तिके 
अभ्वेागमें हरे रक़्की परिधि रहेगी । उसके ऊपर पीले वर्णकी परिधि रहेगी॥ १८॥ उक्त रीतिसे प्रथम 
प्रक्ति बनायी जायगी। अब दूसरी पंक्तिकी विशेषताएँ बतलाता हूँ, जो पहले नहों बतलायी थीं॥ १९॥ दूसरी 
पंक्तिमें सात मुद्रा, आठ शिव एवं चोदह परिषियाँ रहेंगी। यह भद्र छ पैरोंवाछा एवं लाछ रज़ुका रहेगा और 
तीस पादका भद्र बनेगा ॥ २०॥ २१॥ चौथी पंछिमें तीन शिव, चार मुद्रा, आठ परिधियाँ ओर चार 
पादका भरद्र बनेगा॥ २२॥ हरे-वीलेके मध्यमें छा रक्नकी परिधि रहेगी। पाँचवीं पंक्तिमें एक मुद्रा 
रहेगी ओर दो शिव रहेंगे ॥ २३ ॥ चार परिषि रहेगी और नब्बें पादका' भद्र बनेगा। बाकी हरे-छाल-पीसे 
वर्णकी परिधियाँ पूर्ववत्‌ रहेंगी॥२४॥ छठवीं पंक्तिमें एक मुद्रा, दो परिधि, चार पादकी नो और तीन 
परिधियाँ रहेंगी ॥ २५ ॥ मध्यमें तीन सो चौबीस पादका स्ंतोभद्र रहेगा, तौन पादकी चख्ाकार श्रद्धल्य 
रहेगी और पांच पादकी कृष्ण बल्लियाँ रहेंगी ॥ २६ ॥ इसमें एकादश पादकी बल्डी रहेगी और नौ पादका भट्ट 
रहेगा। चौबीस पादकी वापी रहेगी और वह पीले रज़्की रहेगी।॥॥२७॥ सोलह पादोंके बीचमें अपनी 
पसन्दके माफिक कमर रहेगा । उसको कणिकाएँ पीले रज्जकी होंगी! बाकी सव अवयव अपनो रुचिके 
अनुसार होंगे ॥ २८॥ यह मैंने अष्टोत्तरशत रामलिगतोभद्ट वतराया है। इसमें मुद्राका स्वरूप १४४ 
रहेगा ॥ २६॥ यद्यपि राज्यकाण्डके उत्तराद्ध भागके अद्टारहवें सर्गमें कह आये हैं। फिर भी मुद्राका स्वरूप 
यहाँ बतला रहे हैं॥ ३०॥ इसमें कुल बारह पंक्तियाँ द्वोतो हैं और हर पंक्तियोंमें बारह पाद ( ० 
होते हैं। प्‌व॑ दिशासे आरम्भ करके उन्हें पूर्ण करता चाहिए ॥ ३१॥ पहली आर सातबों पंक्ति काले | 
रंगी रहनी चाहिए। ऊपरनीचे पांच-याँच प॑क्तियाँ रहेंगी। उनका क्रम बतलाते हैं॥ ३२॥ ऊपरकी पाँच | 
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तदर्धज्ञ द्वितीयायाः प्रथम च द्वितीयकम्‌ | चठुब॑ सप्तम पह्ँ द्ष्टम॑ सपने तथा ॥रे४॥ 
वर्यकादश्म चापि कृष्णबर्णानि पूरवेत्‌ | तदघथ दतीयायावतुथं पह् पप्तमे ॥३५॥ 
तदैकादशर्म चापि कृष्णर्णानि पूरवेत्‌ ! चतुथ्पास्तिदखआपि प्रथम च द्वितोयक्रश् ॥२६॥ 
चतुर्थ सप्तमं वश्न॑ नत्रम॑ रुद्रसंभितव्‌ | तदघः पञ्ममायाथ अधथर्त च॑ दितोयकन्‌ ॥र७॥ 
चतुथ च तथा पढ़ें नपमेकादशे तथा | राजेति ढेउक्षरे शुक्त्ले वटस्ये प्मपक्तिपु ॥३८॥ 
पम्यपंक्तिप्रधश्चाथ प्रथमायाइ्ल पूजतत्‌ | तदखब्व द्वितोयायाः श्रथम च द्वितोयकमू ॥३९॥ 
चतुथ सप्तरं पह लव दश्षमं ततः | तथा चेत्र दराद्श्र्म कृष्णयर्णानि पुरयेत्‌ ॥४०॥ 
उतीयापाइचतुर्थ चपप्ठमक च॑ सप्तमम्‌ | चतुर्याः प्रथम पष्ठ द्विवीष च चतुथकब ॥४१॥ 
अष्टम॑ नवर्म चाके दक्षमं चापि प्रवेत्‌ | पज्चमायाः प्रथम च ड्ेतीय॑ च चतुर्थकमू ॥४२॥ 
पहमकष्टम॑ चापि सम्तम॑ दक्षम॑ तथा | नव रृष्यवर्णान राभेति डेअ्वलोकप्रेत्‌ ॥४३॥ 
राजा गमेति चस्रारि झश्वराणि निरादबत्‌ | व्वस्थयादानराजे ति बुद्सा ऋाग5॥र नर: ॥४४॥ 
अथवा राम रामेति ठतोयं नाम कारयेत्‌ | रिशेष तज वक्ष्मामि छाथः पच्चतु पंक्तिए ॥४५॥ 
पंक्तेश्चतर्थ्षाः प्रयमं पद ष्णेन कारयेत्‌ । नाकास्सते पो रामनामा्रलोकय्रेत ॥४६॥ 
अवब्ा राम रामेति विशेप्चोष्यंपरितए | प्रथमा पूर्वेवस्शेया द्वितोयायास्‍्ततः पर4्‌॥९७॥ 
प्रथम च द्वितीय च ठतीयं परच्यर्भ स्वपरि ॥४८॥ 
दुवीयायाश्र प्रथमं रुई पर्ठ॑ च पंच-म्‌। चतर्थ्याः प्रथम चेत्र द्वितीय च ठतीयक्रम्‌ .।४९॥ 
पञ्चमं सप्तम॑ चापि बाष्टम नत्रमं तथा | त्थकरादश्म चापि कृष्णणानि पूर्कत्‌ ॥दण। 
डचमाया: प्रथम च द्वितीय च ठृतीयक्रमू | पत्चम सप्तम पह्ठ छाट्म नव तथाआ5५ुह॥ 
तवेकादक्षम॑ चापि रामेति बउक्षर सिते | नामान्थेतानि चलारि चतु-फाश्चपु योजयंत्‌ ॥५२॥ 




























कतको काले रज्ञेसे रफ्जकर बाडीकों ल, 
री; चौदी, 5उवीं, सात़बों, तथा तथा 









दूसरा, चौथा, सातवां, छठाँ, नवा और ख्वारहदाँ को 
दूसरा, चौबा, छठाँ, नत्राँ और ग्यारहर्बा को 
राजा! ये दो अक्षर 
कोठोंकों पूर्ववत्‌ सकले। उसके नीच 
काले र्वसे भरे |! ३९ ॥ ४० ॥ तीसरी 
आौथी पंक्तिका प्रबम, दूसरा, चोया, 5ठां, 
अरे | जिससे ' राम” यह दो अक्षर साफ दिः 






रक्के हिए ॥ ३४-३० ॥ 
री धक्तिका वहा, दूसरा, बोवा।, 





उक काले रफ्से 
'घर उप्में “राजाराम” दे 
भर सहते हैं। अबवा 








राम राम राम इन तोनों तामोंकी कह्यना करे। 5 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ चोवी पंक्ििका पहुला झोष्ठक काले र॑ः 
ओर “राम” यह साफ-साफ मालूम पड़ने छगरेया॥ ४६॥ अथवा “सम राम 
पहलो पंजित पूवबत्‌ रहेगी। इसके बाद दूसरी पक्तिका पहला, दूसरा, तेरा, 
तथा स्थारहवाँ की25, तोसरो पंतितका पहुला, र्रहवां, छा, पांव, चौदों पंक्षितका पहला, दूसरा, तीसरा, 
बाँचवाँ, सातवाँ, अतठवाँ, नवाँ तया ग्यारहवाँ कोटक ृष्णवर्णसे भर दे ॥ ४७-९० ॥ पत्ञम प्रवित्का पहला, 
दूसरा, तोसरा, पाँचवां, छठाँ, गाठवाँ, गवाँ तबा ग्यारह कोप्ठक भी काले रंगसे भर दे। ऐसा करनेमें 
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लपुमुद्रान्थितं रामलिंगारुय॑ भद्रमुच्यते | मया शिष्याधुना तख॑ श्णुणर सस्थमानसः ॥५३॥ 
विर्षगूष्व॑मेकपक्चागदेखास्त्पदेष॒. च । सप्त सप्रददा ते द्वौ परिधी पोतवर्णके ।५७॥ 
कार्यों तंत्र कोणदेशेब्विन्द्ख्निपद्शुक्ठकः | छुल्डलतुपदा कृष्णा अयोदशपदा लता ॥५७॥ 
हरितिशों वसुपदः क्रुष्णवर्णः प्रकारयेत । त्रिपदं लोहितं ज्षेव॑ भद्रं वल्स्थन्तिकस्थितथ्‌ ॥५६॥ 
पष्टिपादात्मिका प्रुदा तम्रेन्द्रियदिक्स्थिता | त्यक्ला पंक्तिकोणकोप्ठ सिधुर्मिधुमितस्तथा ॥५७॥ 
सिंध्वतु'क्ती च सप्तमाया: पंक्तेः पद स्वधः | मपिणा पूर्येत्त्र भाहि रामेदि सस्पदम्‌ ॥५८॥ 
तत्रादावशिस्द्रा. स्थास्सीमापरिधयस्ठथा | रक्तलिज्भइयं भद्ं तथा लिज्लोपरि स्थितम्‌ ॥«५९॥ 
पद्वय॑ पीतवर्ण वीथीबल्स्या नियोजयेत्‌ | द्वितीये स्वेकप्रुद्रा हो परिधी दो शिवों मतौ |६०॥ 
भद्ं लवपद लिझ्ृबस्ल्पोर्मध्ये रसास्मकम | भद्र पा लिझ्लोपरि रक्त तुर्यपदात्मकम ॥६१॥ 
लिंगस्कन्धपदे दे दे इरिते वीविकराउपि च | भद्गाणि त्रीणि ज्ञेथानि पोत॑ दे लोदितेज्ज दि |,६२। 
उतोउन्वः सर्वतोभद्र काये तत्र तु ब्ापिका | चतुत्रिशत्पदं भद्मंककोष्ट लेते. सिते ॥६३॥ 
त्रिपदो5ब्जः पश्चपदा श्रृंखला परिधिस्ततः । मध्ये पत्न रक्ततर्णं रचवेद्धा विवित्रित्म ॥६४॥ 
पीतशुक्ररक्तकृष्णाआंते परिधयो मताः | एतस्पोडअप्नुद्रामी रापलिज्ञारूप मद्रकम्‌॥ ६५।॥॥ 
सदानन्दमय राम॑ चिज्ज्योतिपप्नामयम्‌ | सर्वावभासक नित्य स्वात्मानं सम्मपास्‍्मदे ॥६६॥ 
चन्द्रकं॑ रामलिंगतोभद्रं यद्दिकल्स्तिय्‌ । नित्रिकारं नास्ति तस्मिम्विवेक! स विविच्यते ॥६७॥ 
कल्पितः स नरो राजा रामलिंगयुतः स्पृतः | रमणाद्राम इत्युक्ो योगिगम्यः पर महः ॥६<4॥ 
डीयस्ते यत्र भूतानि निर्म्छन्ति यतः पुनः | तेन लिश्ज परं व्योगेस्युक्त अक्मविदृत्तमें: ॥६९॥ 


राम” ये दो अक्षर सफेद दौखने छगेंगे। इन चारों नामोंको चारों ओर रख दे ॥ ५१॥ ५२॥ हे शिष्य ! 
अब व्युमुद्रान्वित रामलिगितोभद्व बतलाता हूँ। सो तुम स्वस्वचित्त होकर सुततो ॥ ५३ ॥ खड़ी और बंड़ी 
३१ रेखाएं खींच। उसके सात सात खानोमें पीले रंगकी दो परिधियाँ बताये ॥ ५४॥ कोणभागमें तीन 
कोछकोमें सफेद रंथके दो इन्दु बनाबे। छ कोछकॉंकी एक श्यृद्ुला और तेरह कोछकोंकी छता बनावे ॥ ५५॥ 
आठ पादका हरे रंगका शिव बनावे। लाल रज़ूसे बल्लोके पास हैँं। तोन पादका भद्र बतावे ॥ ५६॥ साठ 
पादकी मुद्रा ओर चन्द्रमायाम्य क्ोशमें रहेगा। ४ए्वेक कोण और छठें कोएककों छोड़कर ऊपर बतछायी 
गयी मुद्रा रखनी चाहिए। इसके अनन्तर सातवीं पंक्तिके नोचेके कोएकोंको काली स्याही 
“राम” ऐसा स्पष्ट दिखायी देंने छग्रेगा ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ मुद्रा और उसकी बाकी परिधियाँ 
छाल रजूसे रंगे। दोनों लिगोंके भद्व तथा लिगके आथर स्वित दोनों पाद पीतवर्णसे रंगने चाहिये। इसमें 
कई बीघे। तथा बल्लियाँ बनानी चाहियें। दूसरीमें एक मुद्रा, दो परिधि, दो शिव, नौ पादोंका भद्ठ, लिए 
और बल्लोके मध्यमें छा भद्र बनावे । लिगके उस्तरवाल! भद्र पीले रज्जका हो और चार कोष्टफ्रोंको छाल रज्टसे 
रंगना चाहिये ॥ ५९-६१॥ लिएके स्कम्बस्थानमें दो-दो हरे रह भद्ग रहेंगे और वीवियां हरे हो रक्नकी 
रहेंगी । यहाँपर तोन भट्द रहेंगे, एक पीछा और दो इसके मध्यभागमें सर्वतोभद्र बनेगा । जिसमें चोदीस 
को/क रहेंगे, नी को्कोंकी लता बनेगी और शिव भी बनेंगे॥ ६२ ॥ तीन पादका अब्ज ( कमर ) ओर पाँच 
पै श्टह्नंछा और परिधि रहेगो । मध्यमें रक्तवर्ण या कई रज्नके क्रमल बनावे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इसके अस्तमें 
पीले, सफेद, छाल और काले रज्नकी परिधि रहेगी। इन पोडश थरुद्ठाओंसे रामलिगतोभद्ट बनता है॥ १५॥ 
सदा आनन्दमय, चित्‌, ज्योतिर्मय, व्याधिरहित ओर सबके अवभासक, ऐसे अपने आत्मारूप खमकी मैं 
उपासना करता हूँ॥ ६६॥ सोलह कलाओंका यह रामलिगतोभद्र जो मैंने बताया है, बह विचार-विहोन 
नहीं है। उसमें जो विचार है, अब उसको विदेचना करते हैं ॥ ६७ ॥ राजाराम इस चिह्न॒झ निर्माण करने- 
बाला मनुष्य घन्य है। सब लोगोंको आनन्द देंनेके कारण रामका “टाम” यह नाम पड़ा है। योगीजनोंकी 
ही गति उनतक दै। उनका स्ोत्कृष्ट तेज है ॥ ६८॥ उन्होंमें संसारके सब प्लाणी लीन होते हैं भोर फिर 
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डिंग्यते चिल्यते बेन भावेत भगवान जित्रः | हिंगरूपो स रामेति लिंगे चेति द्विनामकः |७०॥ 
बहुनि सम्ति नामानि रामेशस्व महास्मतः । रजासि गगयेस्कोईपि भूमेनेंतखिलेशितुः ॥७१॥ 
तस्मिस्पत्सरतोमद्र हृदय तस्प्रक्रीलितमू | तत्र॒ा परद्ममष्टपत्रं सकेसरसकर्णिकम्‌ ॥७२॥ 
तत्स्थानं रामलिंगस्प ध्यानाथं परिकल्पितप्‌ | अन्यथा सर्वेगस्थास्प कर्थ देक्षादिमेदता ॥७३॥ 
दिग्ज्यीतिः परमात्मायं स्त॒मायावश्तां गतः । धर्माथाममोक्षा्थ सुष्टयुवात्रि प्रविश्वाद ॥७४७॥ 
तस्य चैतस्पचन्द्रस्प पोडजमाः कला: परा! । विद्ययाप्ताश द्वारभूता घदादीस्विषयानिह |७७॥ 
प्रकाशयन्ति शह्वन्ति त्यजन्ति चस्वभारतः । चुद्धिरेका उत्यस्तसिता सन्निक्रश्टा शिवास्मतः ॥७६॥ 
अतो ज्ञानप्रधाना सा तज्ज्ञातं चछुरादिष | प्रखत रूपझब्दादीन्‌ जाताति सुखझ्षेषा: ॥७७॥ 
अतुर्द्धा इत्तिमेद्रेन प्रोक्ता तत्वाथंदशिमिः | प्रयोजन न तेनात्र प्रदुतं तांद्बिब्यते ।७८॥ 
क्रिपाप्रधानः आणश्र पद्भथाउसौ स्वश्वत्तितः | प्रागापानों तथा व्यनः समानोदानकाबिति ॥७९॥ 
बागादिकरें र्द्रियेष क्रिया प्राणाश्रवा मता | श््रणं नयन प्राण खग्नसनेन्द्रियं तथा ॥८०॥ 
पश्षेपानि चेन्द्रियाणि ज्ञानइराणि ई विद: | वाक्थाणिपादपायूपस्था कमेंन्‍नद्रयाणि च॥८१॥ 
एवं प्रोडशसंख्यानं कलान!मुच्यते बुधे!।तास सर्वास चैतस्यं रामनामेति विश्वुम्‌ ॥८२॥ 
> अविष्ट दीप्यते झझ्यत्तेन विश्व विचेष्टते | अनादिसंसारतरूः कममूलफलात्मकः ॥८३॥ 
देद्दामिमानिनों जीबाः फ़लभोगाय पक्षिणः | यथाकर्म खुल दुःखं खादन्ति स्वेश्वरापितम्‌ ॥८४॥ 
कश्निज्जन्मसहस्प्‌ ज्ञानवान जायते यद। तदात्मस्थं रामरूप ज्ञात्वा मोक्षी मबत्यलुम ॥८५॥ 








उन्हीमेंसे आविभ्ृंत होते हैं । इसी कारण ब्रहाको जानतेवाले श्रेष्ठ छोगोंने इसे परम व्योम कहा है ॥ ६९॥ 
जिस भावसे भगवान्‌ शिवकी पूजा को जाती है। वे है| राप लिय और राम इन दो नामोंस पुकारे जाते हैं 
॥ ७० ॥ उन महात्मा रामके बहुतसे ताम हैं । संत्ारका प्राणों पृथ्वोके रजकणोंकों भले हो गिन ले। 
किस्तु भगवानुके नामोंकी गणना कोई भी तहीं कर सकता ॥७१॥ उत्तम जो सबंतोभदर है, बह हृदप जातना 
चाहिये । उसमें आठ पत्रोंका केसर और पंजुड़ियों थु्त जो कमल है, वह रामके लिज़ुका ध्यान करनेके 
लिए ही बनाया जाता है । नहीं तो सर्वब्यापी भगबानुकी देशादिमदता किस प्रकार मानी जाती 
॥ ७२ ॥ ७३॥ चिज्ज्योतिमंय वे परमात्मा अपनी मायाके बशोभूत हःकर धर्म, अर्थ, काम और म्रोक्ष इस 
चतुबंगंका साधत करनेके लिए हो संस्तारमें आये ये ॥ ७४ ॥ उस चेतन्य चन्द्रकं। पोइश् कव्मएँ सर्व्षे्ठ मानी 
गयी हैं। वे संसारको व वस्तुओंमें विद्ययान रहता हैं॥ ७५ ॥ ये स्वभावसे ही! सबको प्रकाशित करतीं, 
समय पड़नेपर फिर छोड़ देतों ओर कभो-कर्भी फिर अपसेमें समेट लिया करता है। पवित्र आत्मावालोके 
हिए बुद्धिमात्र कछा है ओर वह सबके पास रहती है॥ ७६ | इसीसे वह चक्षु आदियमें रहतो हुई शानप्रवान 
मानी जातो है। वह लब्दरूपादि संसार फंतर हुए पदाथथोंको अच्छी तरह जानतो है॥ ७५॥ वह वृत्तिमेदसे 
चाद प्रकारकों मानी गयो है। यहां उसके दिषयमें विशेष विबेचनकी कोई आवश्यकता नहीं जान पढ़ती। 
अतएव इस विषयमें वास्तविक विबेचना करते हैं ॥ ७८ ॥ अपनो वृत्तिके अनुसार प्राणक्रिया श्रप्रात मानी 
जाती है ओर इसके पांच नेंद है--प्राण, अपात, व्यात, छमान तथा उद्दान॥ ७९॥ वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियों 
की सारी कियाएं प्राणाक्षयी हुआ करतो हैं। श्रवण, तयन, झ्लाण ( नाक ), त्वचा और जोश ॥ ६८० ॥ पे 
ही पोच ज्ञानेन्द्रियाँ मानी गयो हैं। वाक्‌, पाणि ( हाथ ), पांद, पायु ( गुदा ) उपस्य ( लिक़ ), ये पाँच 
कर्मेरिद्रयाँ हैं ॥ ८१॥ इसीलिए कलाओंकी सोलह संस्यां कही गयी है । उत सोम उत रमानाथकी चेतना 
शक्ति विद्यमान रहती है ॥ ८२ ॥ उन्हीके प्रवेशस यह संत्वार देदीप्यमान होता है और उन्होंको नेडासे सेठ 
रहा करता द्वै। बे अनादि संसारूूपी वृक्ष हैं और सबको कर्माठुसार फल देते हैं॥ ८३ ॥ देहका अभिमान 
करनेदाले जीव पक्षियोंकी तरह अपने प्रभुके दिये हुए सृख-दुःखरूपी कर्मोंड़ो भोगते हैं ॥ <४॥ हजारों 
बार जन्म लेनेके बाद कहीं कोई शानवाद द्वोता है और अपवी बआत्मामें स्थित रामका रूप जानकर मोक्षपद- 
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इन्द्रियाणि पराण्यंत्र तेम्यों बुद्धिः परा मता | तत्पर: परमात्मा च सर्वेसाज्ञी विनिश्चितः ॥८६॥ 
दौ सुपर्णवेकवत्तं समाश्रित्य स्थितीं तो: । एकः सारफल स्वादु खादस्वन्यों विचक्षते ॥८७॥ 
श्रिपु धामस्‌ यद्धोग्यं भोक्ता भोग्य यद्धजेत्‌! 
तेम्पो विलक्षणः साक्षीस्याइ चाथ्रंणी भ्रुतिः ॥८८॥ 
यच्चास्तीह यरस्फुरति यच्चानन्द्यति स्वयम्‌ । यरस्मिथ महसि प्ररुये सर्वे वेदाः समन्विताः ॥८९॥ 
विपयादि थ्रीपर्यन्त॑ जईं सर्वमनास्मकप्‌ । उस्थायें च प्रिय चैतस्स रामात्मा महाग्रियः |९०॥ 
सरेंपां प्राणितां स्वात्मा परप्रेमास्पदो मतः । स तु सर्वजरक एवं नेह नानात्ति मच्छति।.९१॥ 
बचिद्रामं हृ्वतं कत्त्रा योउसी तो5द्मितीर॒या । आचार्यद्त्तया सम्पक्‌ परनोपासन ग्रतः ॥९२॥ 
आइृत्तिस्सकु्यायात्फलीभूते. परात्मद्धि | वोधदाक्यं पुनस्‍्तस्य न काये विद्यते भवे ॥९३॥ 
सर्वेज्य्युपायाः शाब्रेपु यज्जानार्थ प्रयोजिताः । स चेई शिकुशब्देन हृद्याविः कि पर॑ तत। ॥९श॥ 
दृष्टेडस्मित्रचिते भद्रंयद्ेव प्रविचार्यते । दा विच्ते पद प्रीतिजाय्ते जिुपां सताम ॥९५॥ 
नमो रामाय श्ांताय लिझ्लरूपधराय च । शम्भवे विष्णये तुम्य॑ शब्राय झ्िवास्मने ॥९६॥ 
अधवा55प्रे स्थे भद्ठ काये नबपदात्मक्‌ । तिबंगू भद्रं पदवदर्ज रक्तपरतेज्ज ते स्मृते ॥१७॥ 
डिद्विपदात्मके कार्ये शेष सर्व (ह पूर्वत्‌ | रामवोभद्रमेतब्च॒ केवर्स रामतुश्टिदय्‌ ॥९८॥ 
स्पढ़े द्वितीयभद्रं हि रक्त विशत्पदात्मकप््‌ | तिबंगू भद्र लवपदैः प्रीत॑ चित्रे तु शूह्वके ॥|९९॥ 
जत्वेशान॑ रामसानत्दकन्दं मायातीत निर्विकार निरीहय | 
विद्यापीश पडूभुणेकाश्रयं च बक्ष्ये भद्रं रामनामांकित तत्‌ ।१००॥ 


को प्राप्स होता है ॥ ६५ ॥ पहले तो इन्द्रिय हो प्रधान हैं, उनसे बुद्धि श्रेंट है और उससे भी श्रेष्ठ सबंसाक्षी 
परमात्मा है॥ ६६॥ दो पक्षी एक वृक्षपर बंढे है। उनमेसे ए% तो मीढे-मोठे फलखा रहा है, दूसरा 
इकुर-ढुकुर ताकता है ॥ <७॥ त़ौनों घःमोमे जो भोग्य वस्तु, भोक्ता तबा भोग्य पदार्थ हैं। उद सबसे साक्षी 
परमात्मा विलक्षण है | यह अपव॑ बेद कहता है ॥55॥ इस शरारमे जो चछायमान रहता है और जिसके तेजसे 
आनन्दको प्राप्त होता है। उसके दिपयमें रब बेद एकसत होकर कहते है कि विषदस लेकर बुद्धिपय॑न्त सब 
बस्तुएँ जड़ ओर आत्मव्हीन हैं। जिसके !छए ये सब्र श्रिय मालूम हाते हैं, वे परमात्मा राम सववोप्य है 
॥5८६॥६०॥ संत्तारके सब प्रा|गयोंका अपनी आध्मा सबसे बदुकर |्रय हाती है। यचपि वह एक है, फिर भो 
अनेक रूपोंसे विद्यमान दोछता है॥ ९१॥ जा ब्राणी 'सोद्धं/ इस भावतास चिन्मव रामकों अपने हुदयमें 
रुदा वर्तमान समझकर आाच्षायं द्वारा दं हुई दीक्षास रामका उपालना करता है, वह परमात्माकों दी हुई 
श्रद्धांके फलीभूत होनेपर अनेकों बार इस रंक्षारम जन्म लेता है, |कस्तु शानके दृढ़ हो जानेपर फिर संसारमें 
उसे कुछ करना वाकी नहीं रह जाता जंर्थात्‌ उसको मुक्ति हो जाता है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ शास्त्रों जितने मो उपाय 
बतलाये गये हैं, उनका एकमात्र अ्योजत ज्ञान आप करना है। यादें वह सांसारिक उपायोंसे भ्राप्त हो सके तो 
फिर क्या कहना॥ ९४॥ यांद उक्त प्रकारते बताये हुए भद्रका ब्यातसे देखकर उसपर विच्मर कया जाय 
हो विद्वानोंके दृदयमें ईश्वरके प्रति महा्रीशतका उत्पत्ति होते है॥ ९१॥ शान्त, लिब्ररूपधारों, ह्मु, विष्णु, 
शद्भूर तवा शिवात्मा रामकों धाम हैं॥ ९६॥ यदि उक्त श्रकारका भट्ट अपनेको न रुचे तो नो थादका 
भद्र दनावे । इस तिरदे भद्ठमे 5: पाद ( कोछक ) होंगे और दो भद्र छाछू ओर पीले रहेंगे ॥ ६७ ॥ फिर दूसरा 
शाह भद्र बीस पादका होगा। तिरछा भद्र नो पादका हागा। इसका पालछा रज़ु रहेगा और कई रज्जीक मेलसे 
इसमें दो-दो पादोंकी दो श्टंखराएँ बदायी जायेगी ॥ &८॥ ब।की सभर धूबंवत्‌ रहेगा। इस भद्वका नाम 
शमतोषद्र है और यह केवल रामचर्कों प्रस्न करनेवाछा है॥ ६६ ।! आतन्दकन्द, मायातीत, तिविकार, 
विरीह, विद्याके स्वामी ओर पड्युणोंके एकमात्र जाक्षय शिवकों यह झट नहीं प्रसन्न कर सकता। इसलिए मैं 
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प्रागुच्तरा द्विश्वतमंकल्वाधिका २०५ थ रेखाः समाः सुपरिकल्प्य पदेषु तासास | 
कोर्णातराउश्र उपरीदुशकुंतसंख्याः २१ परीताअ ते परिधयः परिकरपनीयाः ॥१०१॥ 
छोणाउजमंखललताः. सितकृष्णनीला भद्राणि भिन्नस्वनान्यरुणानि तानि। 
मुद्रा तस्परिधयश्व प़िताअ रक्ताः संपरिताअ जनयंति रवि प्रुनीनाम ॥१०२॥ 
मुद्रा तु पष्टिप्संबलिता च तत्र पंक्ती विहाय यमबामबदिक्तनस्थे | 
असल्येक्कोणकपदानि. चतुष्टयादि पंक्तिदयं रसतुरीवकमज्जनाभम्‌ ॥१०३॥ 
कुत्ा परैकमबतस्लथ  मप्रमापास्तेनातिसुरुरतरं परिभाति मारम्‌ | 
रामेति इयक्षर्मुमेशजप निधान प्राणप्रायाणसमदे जपता महोदयम्‌ ॥१०४॥ 
रचयेदादितः. सम्यग्यावद्धिंशस्थलावधि । संतरंत्र राममुद्रास सध्येद्र परिधिद्रयम्‌ ॥१०५॥ 
आदी तत्तमिता मुद्राखररोविशन्मितास्ततः | द्वा्िशेक विएर्दिकपटसम्रदशमापरा! ॥१०७॥ 
धष्टचतुदंशत्रपोद शद्ठ|द ३रुद्रकः | नवाष्रसप्रपद्त् त्द्यकाआप्यचुक्रमाद_ ॥१०७॥ 
भद्रं पोडशपाद च विश ग्रिछम्‌ । 
चंद्रकल॑ तख्रमितं. अशाक्षिसिंधुर्विशकम ॥१०८॥ 
तस्वपड ग्निनेत्रांबुनिधिविशन्न मी 5 प्रि कम ॥ 
पटत्रिंशस्पोडशपर्द तच्चे. विशदृद्धिसिधुकम ॥१०९॥ 
बिंशत्कोष्ठ॑. क्रमादेब॑ भवरेत्पार्थ चतुष्ट ये | एकर्िंशस्पदे अद्रमेकरोौप्ट च वापिका ॥११०॥ 
चतुरविशपदा कार्या परिध्यस्तोदहणांबुकम्‌ । भद्रोपरि यत्र यत्र पदात्युबसितानि च ॥१११॥ 
तिर्यकू अद्वशरृंखरार्थ ययेलछ परवेद्धिया | सर्वत्र खल्ढछाः पश्मपदजेकादशी लता ॥१११॥ 
त्रिपदश शशी ज्ञेयः परिधयों वढिः ऋ?!त्‌ | कृष्णगक्तशुक्लपीताअतुर्दिशु समंततः ॥११३॥ 
एलदट्रो्तरदशशतं १००८ ज्ञेयं राभस्य भद्रकम्‌ । 
अथवा मनु १9 रेखानां बृद्धि कत्वा प्रकर्प्य च ॥११४॥ 
एक दूसर! भद्र बतला रहा हैं ॥ १०० ॥ पहले उत्तरकी ओरसे २९६ रेखा खींच। उसमें २६५ कोष्ठकॉंसे पीले 
रंगको परिधियाँ बनाबे ॥ १०१) कोणमे कमरू वताकर सफेद, काले और नीले रंगकी झ्द्धंला और 
लहाएँ बनावे। उनमें बने सब कोएड भिन्न-भिन्न प्रकारके लाल रक्षके रहेंगे। उसमें बनी सफेद और 
छाल रक्को मुद्रायें मुनियोके हृश्यमें भी अदुराग उत्पन्न किये बिना नहीं रहतीं॥ १०२॥ इसमें साठ 
को!्कोंकी मुद्रा बनायी जाती है, किन्तु दक्षिण-पूर्व तवा दक्षिण कोणकी पंक्तियाँ सादी छोड़ दी जाती हैं। 
प्रत्येक कोणके चार पाद, दो पक्ति तथा छटों और चौबी पंत्षित काले रज्नकी रहेगी ॥ १०३ ॥ इसके अतिरिक्त 
हातवों वंबितके नौचे एक पाद काले रड्रका बना तो वह भट्ठके सारकी तरह बहुत ही सुन्दर छगेगा। राम 
यह दो अक्षर शिवजोंके जपपुओजका एक बड़ा खजाना है। प्राण तिकल्ते समय इसका जप किया जाय 
हो बड़ा कल्याण हो ॥ १०४ ॥ आदिसे लेकर ब।ईसवें धर्यन्त भद्रकी रचना करता जाय । हर एक राम- 
मुद्राके बोचमें दो परिधियाँ रहेंगी ॥ १०१ ॥ पहले पच्चोष्त पुद्गाये रहेंगी। इसके बाद वाईस, इक्कीस, बीस, 
अठाएड, सत्तरह,, सोलह, चोइह, तेरह, बारह, ग्यारह, नो, आठ, सात, छ, चार, तीन, दो, एक ये मुद्रायें 
रहेंगी, ॥१०६॥१०७॥ इस भद्टमें बीच, तीस, छत्तीस, सोलह, पच्चोस, तंस, वषालीस, बीठ, पच्चोस, छत्तीय, 
बयालीस, || १०८॥ १०९॥ इस प्रकार बीस-बीस कोठे चारी ओर रहेंगे । इवकोस कोटकका भद्द रहेगा और 
कोंकी वापी बनेगो ॥ ११० ॥ चौबीस को वरिबिके थास कमल बनेगा। जो पाद बाकी बचे 
हों, उन्हें भपनी बुद्धिसे भरे। इसमें पाँच पादोंकी धरद्धुकाएँ रहेंगी और ग्यारह पादकी छताएँ बतायी जायेगी 
॥ ११९ ॥ ११२॥ तीन पादका चन्द्रमा दतेगा और उसके आस-पास चारों ओर काली, छाल, सफ़ेद तथा 
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परिषिस्तत्र॒लिज्ञानामेविंशाधिक शतम्‌ । वाष्यों भद्राणि चंद्रादिचतुःपार्खेषु योजवेत्‌ ॥११५॥ 
चतुविशपद॑ लिखें वाष्यश्शतपादिका | दे भद्रे नव नव पे छाष्ट ाष्ट पदानि पट ॥११६॥ 
त्रिंशछिज्ञानि वाप्यस्तु सप्तविशन्मित। मताः | एकस्सिन पार्बके लिझ्लाधिक्ये भढ़े प्रकन्पयेत्‌ ११७॥ 
इश्टदष्टपे शेषाण्बंककोष्ठानि योजवेत्‌ । लिंग रूष्णं सिता वाष्पः शेष सबव॑ पुरोदितम्‌ ॥११८॥ 
पदानि शेपभूतानि यत्र यत्रेह तानि च। मद्रश्ृंखखयोग्यानि तदयें विनियोजयेत्‌ ॥११९॥ 
ऋष्णरक्तशक्लपीता अंते परिषयों मताः | एवं लिंगयुतं॑ रामतोभद्रं परिकीर्तितम्‌ ॥१२०॥ 
अनेन देवौ सुप्रीतों रामेश्नौं भवतस्त्विद | रामस्य पूजनाथ॑ ढ्वि लिवं प्रोक्तं वरासनम ॥१२१॥ 
आचार्यान्‌ ज्ञानसंपन्नतरस्वा तेपां प्रसादतः | वश्ष्येछ्द रामतोमद्राकृतिं च झंशुसंयुताम्‌ ॥१२२॥ 
प्रकृति रामतोभद्रं विक्ृतिं लिंगसंयृतम्‌ | अस्ये विकाराः संज्ञेया छोब॑ कृतिखिघोच्यते ॥१२३॥ 
तियंगू ध्व॑मस्न्थधिका! श्वतरेखाः कन्पयेत्‌ | तत्पदेष॒ परिधयः प्रटूषडन्ते पड़ेव तु ॥१२७॥ 
पीता: कोणेपु ब्रिपदः शुक्हेन्दुः शरृंखलाउसिता | पदञ्भपदेकादश्िका वछरी भद्ग॒संक्रमात्‌ ॥१२५॥ 

सिन्धुपोडशद्रयत॑युगपोडशकोष्ट कम्‌ । 

कन्पयेलश्कोष्टेप राममुद्रां हि. पूरवबत्‌ ॥१२६॥ 

अष्टी पष्ठ च पश्मसिंधुवहिचन्द्रमिताः शुभाः | 

तासां सीमापरिधयस्त्वेकास्तु लोहिताः ॥१२७॥ 
रजनीशनेग्रतिधुपक्तिप मध्यमाख्रयः | मर्यादाख्याः परिधयों भवंति द्विगुणीकृता! ॥१२८॥ 
अंतिम तु परिध्यन्ते सर्वतोभद्रक लिखेत्‌ | विश्वेपस्तत्र वापो त्‌ चतुर्विशपदात्मिका ॥१२९॥ 
भद्दं नवपद्ं पद्म परिष्यंतः सुल्ोहितम्‌ | पीता तरूूणिका कार्या अन्ते परिषयोडपि च ॥१३०॥ 








पीछीं परिषियाँ रहेंगी ॥ ११३॥ यह एक हजार आठ नामोंका झद्र है। अथवा चौदह रेखाओंकी कल्पना 
करके उनकी वृद्धि करे। उसमें एक सो इक्कीस कोएकोंकी परिधि बलेगी। वापी-परद्र आदि पहलेकी तरह 
रक्‍्से ॥ ११४॥ ११५ ॥ चोबीस कोछकॉंका छिग बनेगा और अठारह पादकी वापी बतायी जायगी। दो 
अद्र नौ-नो पादके रहेंगे ओर दस-दस पादोंके छ: भद्र बनाये जायेंगे ॥ ११६ ॥ उनमें तोस तथा बीस पादोंके 
छिंग रहेंगे और सत्ताइस पादोंकी वादी बनायी जायेगी । जो कुछ बाकी पाद बचें, उनमें दस-दस पादोंसे दो 
भद्दोंकी रचना करे ॥ ११७॥ बाकी नो कोछकोंकों ययास्थान रक्खे | इसमें छिंग काला और वापी सफेद 
रहेगी । बाकी सब पहलेके भद्दोंकी तरह ज्योंके त्यों रहेंगे॥ ११८॥ बाकी जितने पाद हैं, वे सब भद्द और 
अ्यूद्भुलाके काममें आ जायेंगे ॥ ११९ ॥ काले, छाल, सफेद और पीले रज्ञको इसकी परिधियाँ रहेंगो। इस 
प्रकारके लिगसे रामतोभद्रकी रचना बतलायी गयी ॥ १२० ॥ इस भद्से राम तथा शिवजी दोनों प्रसप्न होते 
हैं। यहाँ रामका पूजन करलेके लिये वरासन बतलाया गया ॥ १२१॥ अब में ज्ञानसम्पन्न आचार्योंको 
प्रणाम करके उनकी क्रुपासे शम्भुसंयुक्त रामतोभद्रकी रचनाका प्रकार बताऊँगा ॥ १२२॥ इसमें रामतोभद्रको 
प्रकृति विकृत रहती है। और भी कई तरहकी विक्रतियाँ इसमें होतो हैं॥ १२३ ॥ खड़ी और ब्रेंड़ो कुछ 
एफ सो तीन रेखाएँ खींचे । इसमें भी छ-छ पादोंको परिधियाँ रहेंगो ॥ १२४॥ कोनोंमें तीन-तीन पाद 
वीसे रहके रहेंगे। चन्द्रमा उज्ज्वल रहेगा और श्यद्ध॑रमा काज़े रक्नकी रहेगो। सोलह पादकी बल्लरी बनायों 
जआायगी ॥ १२५ ॥ चार, सोलह, बारह, छ, चार, सोलह पादके कमसे कोष्ठकोमें यूबंवत्‌ रामभुद्राकी रचना 
करे ॥ १२६ ॥ आठ, छ, पाँच, चार, तौन, एक, इस पादक्रमसे इसको परिधियाँ बनेंगी और एक परिधि 
हाछ रक्नकी रहेगी ॥ १२७॥ एक, दो, चार और दस इनकी द्वियुणित ऋपसे मर्यादाख्या परि्ियाँ होती 
हैं॥ १२८ ॥ अन्तिम परिषिके बीचमें स्वेत्ोभद्र बनाना चाहिये। यहाँ यह विशेषता है कि इसमें चौवस॑ 
चौबीस कोष्ठकोंकी वापी बनायी जायगो॥ १२९ ॥ नो कोहकोंका भद्र बनेगा और परिधिके भीतर छाछ 
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पीतशुर्करक्तकृष्णवर्णा यत्र पदानि च । भद्रोध्वे शेषभूतानि तानि युकत्या प्रपूरयेत्‌ ॥१३१॥ 
वियंग्भद्र॒श्ृंखलादेः पीतचित्रे च ते स्मृते | एतदशोत्तरशत रामतोमद्रमीरितम्‌ ॥१३२॥ 
एके संसारशून्यं सकलसुखनिर्धि सब्चिदानन्दकन्दं 
मायायोगेन विश्वात्मकमिदममलं अ्द्मविष्ण्वीशसंज्ञम्‌ | 
सृश्टिस्थित्यन्तड़ेतुं निगमकविजुर्द सबभूतात्मभूतं 
सर्वज्जं स्बंशक्ति रणहस्मझृत तन्‍्महों भावय्ेड्इम्‌ ॥१३३॥ 
नत्वा श्रोदेशिकेंद्रस्थ पादाब्जममरप्रदम्‌ । वक्ष्ये चाध्यात्मिकी सर्ित सतां चित्तचमत्कृतिम्‌ ॥१३४॥ 
पशूनां नखरोमादि स्वमर्थाय कल्पते | सृतस्य नरदेंहस्प सुश्टिदोवावहोंदिता ॥१३५॥ 
एकमेव!मुना साध्यं ज्ञान यत्स्सस्तरूपदम्‌ | तद्धिना तु पशुभ्यञ्व नरों हीनतरों मतः ॥१३६॥ 
अतिभावान्पुण्यतम:ः श्रद्धावान गुर्वधोक्षजे | कोटिप्वेकः स्वयं साक्षान्षरों नारायणों भवेत्‌ ॥१३७॥ 
केनचिद्रामतो मद्रं मुद्दा पष्टिपदात्मिका | रामांकिता च संक्छमे विविच्यते च ते उमे ॥१३<॥ 
डोकाः सप्त यथांडिउस्मिस्तथा तत्र प्रकलिःता:। तेनेयं रचना तुल्या ज्ञास्या हस्स्थमुदीर्यते ॥१३९॥ 
ब्रक्वांड रामतोभई मुद्राभूतानि संमताः | रामचैतन्ययुक्तानि सम्मतानि तु खरिभिः ॥१४०॥ 
यस्‍यां स्पान्युदित वस्तु सा मुद्रेति निगय्मते । मुद्रेत चिद्चितं चाथ पिद्दितं ध्वर्थतों भवेत्‌ ॥१४१॥ 
तद्टस्सर्वासु चैतासु अक्ममुद्रितम्नुच्यते | तथाप्यासां साह्यांतश्चैतन्यः संप्रकाशते ॥१४२॥ 
आच्छादितो5पि कलशे स्फटिकेःन्तरबद्िः किल । दीप: प्रकाशते करत लोपयेच्च त्रेप्यते ॥१४३॥ 
मूपासिक्त ताम्रर्सं तदाकारप्रपग्यते | तथा अझ्म निराकारं मुद्राकारं विभासते ॥१४४॥ 


रज़ूका कमल रहेगा। पीले रज्जेसे उस कमर 
रक्षकी परिधियाँ रहेंगी । भद्रसे बाकी बच जितने 

















दलू बनाये जायेंगे ॥ १३० ॥ पीले, सफेद, छाल और काले 
[एक हों; उन्हें युक्तिके साथ रंगोसे पूर्ण कर दे ॥१३१॥ इसकी 
२॥ मैं भगवातुके उस रूपका छ्यान करता हूँ जो 
संस्तारमें अकेला है, समस्त सुखका निधान है. सब्चित्‌ और आतत्दकन्द है। जिसने अपनी मायाके योगसे इस 
निमंल विश्वके प्रभुओंको ब्रह्मा, विष्णु और शिवके तामसे अभिहित कर रकक्‍खा है। जो सृष्टि, पालन और 
ति की है, जो सब प्राणियोंका प्राण है, जो सब कुछ 
सम्रामका अन्तक और अमृतस्वरूप है॥ १३३ ॥ अब 
मर 'के सउ्जनोंके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न 
४ ॥ मृत पशुओंके नख-छोम आदि सब पदार्थ 
7र यह मालृ्म होता है कि विधाताने इसकी 























सृष्टि करके बड़ा भारी अपराध किया है॥ १३५॥ 
को जा सकती है। यदि यह काम नहीं किया तो वह मतृष्य 
अनुष्योमें कहीं कोई एक मनुष्य पविश्न सुरु तबा भगवा 

साक्षात्‌ नारायण ही है॥ १३७॥ कुछ लोग ऊपर बतलाये हुए रामतोभद्रकी रचना करके उसमें साठ कोहकोंकी 
मुद्रा बनाकर इस प्रकार विवेचना करते हैं-॥ १३८ ॥ जैसे ब्रह्म/्डमें कितने ही लोक हैं, ठोक उसी तरह यह्‌ 
रामतोभद्र भी है॥ १३९ ॥ रामतोभद्र इह्माण्ड की मुद्रामें ही प्राणिसम्‌ह्‌ बसते हैं। उस्षमें रामरूप 
चैतन्य ( जीव ) है। ऐसा कितने हो तत्त्वदर्शियाने कहा है ॥ १४० ॥ जिसमें कोई वस्तु मुद्रित हो ( अर्थात्‌ 
लपेटकर रबखी हो ) उसे लोग मुद्रा हैं। मुद्रितका अब है-चिह्ित या पिहित ( पिरोया हुआ )। 
यह सारी सृष्टि ब्रह्मसे मुद्रित है। फिर भी इसके बाहर चैतन्यता प्रकाशित हो रहो है॥ १४१॥ १४२॥ 
स्फटिक माणिका कलश बना और उसके भीतर दीपक रखकर चाहे वह चारों ओरसे ढाँक दिया जाय, फिर 
भी दीपकका प्रकाश कोई लुप्त नहीं कर सकता । ठोक यही दज्ञा उस ब्रह्मकी भी है ॥ १४३ ॥ जिस तरह कि 
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पुरवक्रे प्रश्ुः सर्वाः पुरः पुरुष आविशत | इत्यूक्तं कप्पशाखायां अन्यत्रापि हि पठ्यते॥१४४॥ 
एको दक्षी सर्वभूतांतरास्मेति श्रृतेयंदरचः | एको देवः सर्बमूतेष्विति चैबापरा श्रुतिः ॥१४६॥ 
पुरः सृष्टाः परेशेन नेत्र तामिस्तुतोप सः । सद्देमां माऊुपी मुद्रां पर॑ ठोषमबाय सा ॥१४७॥ 
देवताश्ाबअुकत्वथ दूधरेमां पौरुषों तसुश | हर्पादाहुअ सुकृत बतेति श्रूयते स्कुटमू ॥१४८॥ 
पुरुष स्वेचाविस्तरमास्मेस्थाह श्रुतिः स्वयम्‌ | पुरा सु्ट: स्बभूतैरतुएट्दयः खराट ॥१४९॥ 
अक्षाइलोमधिपणं नरं दृष्ठा झुदं गतः । इस्यस्मामिर्विष्णुदास अूपते भगरद्गचः ॥१५०॥ 
झुद॑ करोति देवस्य द्रावयेददःखपातके | इति मुद्रानिरुक्तित् मन्त्रशाखेडपि अयते ॥१०१॥ 
अतः सर्वे देहेण सद्रपग्रहंण ऋतम्‌ । स्वर्गापरर्गयोश्रपोडबिकारोबस्मिल्चेतरे | १५२ 
लोके प्रसिद्धियं: कथिद्र/जमुद्रंकितों नरः | अधिकारीति मन्‍्बंते पूज़यंत्थादरादिमिः ॥१५३॥ 
तथानयांकितों जीवोउधिकारी शाख्त्रभूमिष | नान्यात्रियों नि्ि्ञातुं शक्पते स्वास्मनः पदम१७५४॥ 
तर्मिश्रैष नरोपाथौ पंदानि पष्टि संति हि | तानि संल्लेपतः सम्पक्‌ प्रदश्य॑न्तेज्बबुद्धये |१७५॥ 
अविद्याकामझर्माणि भोक्तूमोगौ सुप्ृ॒प्तिका | पट्पदानि त॒ ज्लेगनि देदे कारणसंज्ञके ॥१५६॥ 
ठमोउज्ञानमविद्येति शब्दा एकार्थवाचिनः | अतो शुणग्रदों नाज्र इब्यते पद्स मो द्िज ॥१५७॥ 
हिंगे पृर्य्टकेडविद्याकामकर्मग्रहः स्घृतः | तथाप्वत्र तु हेतुस्वाल्याणां अदर्ण कृतम्‌ ॥१५८॥ 
कार्यामावे5्प्यवस्थानात्कारणे कारणात्मना | कामस्य कर्मणथ्रा् विद्यते सक्ष्मरूपता ॥१५९॥ 
अविद्या या ग्ुखुयतोध्ज विभते कारणास्मता । वस्तुतस्तु न क्रामोज्ज कामना वा श्रुतेम॑तम्‌ ॥१६०॥ 


सुबर्णमें तामा डाला जाता है तो सुवर्ण उसे अपने रंगमें मिल्य लेता है। यहो दशा उस निराकर ब्रह्मको भी 
है॥ १४४ ॥ प्रशुने पहले इस जरत॒को सृष्टि की । तदसन्तर उसमें पुरुधका समावेश किया। ऐसा कठ्शाखामें 
कहा गया है । अन्य स्थानोंमे उन्हें भी 
है कि सब प्राणियोंकी अन्तरा भर षु 
हुई कद्ठती है कि वह एक ही देवता है, जो संसारके सब प्राणियों किध्वमान रहता है॥ १४६॥ सृष्टिकर्ताने 
पहुले अनेक तरहको सृष्टियाँ को, किन्तु इससे उसे सम्तोप नहीं हुआ। फिर जब उसने इस मानुषी मुद्राकी 
सृष्टि की, तब उसे वड़ी असप्नता हुईं ॥ १४७ ॥ अश्नका भोग करनेके लिए देवताओंने पुरुषका झरोर देखा 
को हरंसे गदगद होकर बोल उठे--आपने यह बहुत अच्छा किया, जो मातुषपी शरीरकी सृष्टि कर दी ॥ १४८॥ 
विस्तारबिहीन सूद्म आत्माको है! श्रुतिने पुरुष कहा है। पहले ब्रह्मने और-और श्राणियोंकी सृष्टि को, किन्तु 
उनका हृदय श्रसन्न नहीं हुआ और जब बहाको प्राप्त करनेवाले मनुष्पोंको उन्होंने देखा तो बहुत प्रश्न हुए। 
है विष्णुदास ! इस प्रकार हम लोगोंने भगवद्धाक्‍्य सूने हैं-॥॥ १४९ ॥ १५० ॥ वह ब्रह्म देवताओंकों प्रसन्‍त 
करता हुआ सब दु!ख्तों और पातकोंकों पानी-पानी करके बह्दा देता है। इस प्रकार मुद्राओंकी निदक्ति मंत्रशास्त्र- 
में धो की गयी है॥ १५१॥ इसोलिए उसने सब देहोंमें सद्रपको अपना घर बनाया है। स्वर्ग और अपवर्गका 
अधिकार भी इसी नरजातिकों दिया गया है--ओरोंको नहीं ॥ १५२॥ संसारमें भी मद्द दात प्स्चिद्ध है कि 
जिस भनुष्यके पास राजाकी मुहरका कोई प्रमाणपत्र होता दै। उसे लोग अधिकारी समझते हैं और उप्तको 
पूजा करते हैं ॥ १५३॥ उसी प्रकार इस रामतोभद्रको मुद्रासे अद्धित जोब शास्त्रभूमिका अधिकारी 
माना जाता है। अन्य यौनिके जीब अपना-अपना आत्मपद नहीं जात सकते ॥ १५४ ॥ नरकी उपधिमें कुल 
साठ पद हैं। उनको जाननेके लिए यहाँ अच्छो तरह बतलाते हैं॥ ११५५ ॥ कारणसंशक देहमें अविद्या, 
काम, कर्म, भोक्ता, भोग और सुपृष्तिके स्थान हैं॥ १५६ ॥ हे द्विज ! तम, अज्ञान और अविद्या इन तोनों 
शब्दोंका एक ही मठलब है। इससे इसमें किसी गुणका ग्रहण किया जाता नहीं दीखता ॥ १५७॥ सातवें 
शरीररूपमें अविद्या, काम और कर्मंको ग्रहण किया गया है। फिर भी कारण वश इन तीनोंको ग्रहण हो 
करना पड़ता है॥ १५८॥ कारणका चाहे कोई कार्य हो या न हो, वहां कारणरुपसे रहता ही है। 
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अष्ट त्रिंश॒त्पदानीह  विद्यन्ते इक्ष्मदेहके | दर्शेदियाणि पंचेत्र ग्राणा बुद्धिमंदर्ल्वति ॥१६१॥ 
सप्तदशास्मक लिंग॑ प्रसिद्ध शाखवम्मत्‌ | प्विषय्ग्रह्ण पश्च करमंक्रियास्ततः ॥१६२॥ 
पश्ञ संप्राणब्यापाराः संकल्पों निश्रयस्टिति । सम्तदक्ष चैत्र शर्मा: श्रसिद्धाः प्राख्रसमता; ॥१६३॥ 
स्वृप्नामिमानिनो भोगौ रजब्वेति चतष्टयम्‌ दिवानाविंद्रियाणां च स्थाताभावेड्पदृत्तितः पदे॥१६४॥ 
झ्यूलदेहे पोडशव पदानि सम्मतानि हि | गणाः सम्ृइश तेपामपानब्यानयों: पदे ॥१६५॥ 
पायुत्यकस्थानयोझ्ें ये वाचोरसि निकेतने | प्राणस्थ मनसआपि वुद्धिस्थाने पं स्थिति ॥१६६॥ 
पदानि द्वादशे मास्ि भोक्तुमोगी तथा गुणः । अवस्था जायृतिश्वेति कथितानि मनीपिमिः ॥ १ ६७॥ 
सद्रामेतादूरशी प्राष्य वेद वेदात्मचित्पदम्‌ | तस्थ जन्म छृताथे स्थान्मइती नश्टिन्यथा ॥१६८॥ 
मुद्रारूपं विविच्येव यज्नाम्नां सांकितेति च | उक्त तदधुना किंचिस्संक्षेपण निरुच्यते ॥१६९॥ 
रामेति लोकरमगाद्रमन्ते योगिनोज्मले | परमानन्दपदे नित्य तेन राम इतीयते ॥१७०॥ 
रसेनैवाय्लना सर्वे जीवा जीवन्ति नास्यथा। इम॑ रसमय॑ लब्ध्वा भव॑त्यानन्दिनोडखिलाः || १७१॥ 
विज्ञता ये विश्वेप्‌ सत्रं चंतयते जगत्‌ | न त॑ चेतयते कथ्रित्स राम इति कीर््यते ॥१७२॥ 
सत्ता येनाखिल्॑ विश्वेंस देवेति प्रतीयते | असत्सत्ताप्रदः साक्षाद्राम इत्यभिदीयते ॥१७३॥ 
यथा प्रश्निद्धं रामंति अज्ञणे धयमिधानकम्‌ | तथा छिंग॑ पं ब्योम निष्कलः १स्‍मात्मनः ॥१७४॥ 
लीयन्ते यत्र भृतानि निर्मच्छन्धि यतः पुनः । तेन हिंगे पढ़ व्योम निष्कलः परम; शिवः ॥१७५॥ 
इति ग्राख्रबिदां वाणी श्रुयते ठच्चदश्चिनाथ्‌ । अतः सर्वाणि नामानि रूपाणि चांवरात्गनः ॥ १७६॥ 
संति तेन झब्दभेदे रुपभेदेडपि सर्बथा।तचतों नै भेदो5स्ति हर्थस्पेकस्य वस्तुनः ॥ १७७॥ 























उस शरीरमें काम और कः नो सृद्मरुफसे रहते हैं ॥ १५९॥ इस कारणात्मायें अविद्याकी प्रबानता 
है। वास्तव्रमें न इसमें काम रहता है और न कामना ही रहती है। बह श्रतिका सिद्ध/त्त है ॥ १६० ॥ इरू 
सूक्ष्म देहमें कुछ साठ पद है। द्रवका, पाँच पट प्राणका, वृष्धि, मन और लिगका सत्रह पद शास्त्रों: 
में कहा गया है। पाँच पद विषय ग्रहण करनेबाली इन्द्रियोंका, पाँच कर्मक्रियाओंका और पांच प्राणोंके 
व्यापारका | कुछ सत्रद ही पद धर्मशास्पश्म्मत हैं॥ १६१-१६३॥ स्वप्न, अभिमानी, भोग और रज ये 
चार देवताओं और इब्द्ियोमें प्रवृत्ति पाते। इसलिए स्थूछ शरोरमें सोलह हैं| पद माने गये हैं। 
किन्तु गण सग्रहका हो रहेगा। उनमेंसे दो पद अपान और व्यान बाबुका है ॥ १६४॥ १६५॥ पायु और 
त्यवस्थानका दो दद, बाणा शोर हृश्यका दो पद, प्राण, मत तथा वुद्धिके एक एक बंद ॥ १६६॥ ये 
बारह पद, भोक्ता और भंगका पद, बिद्ञनो अवस्था तथा जागृति कहा है ॥ १६७॥ इस 
प्रकारकी मुद्रा प्राप्त करके प्राणी वेइका अविन'शी पद था लेता है। इसको पानेस जन्म 
अन्यथा न& हो हो जाता है॥ १६८॥ मुद्राके रूवको विवेवतरा करके उसके नामोंसे संकेतित मुद्राओंकी 
अब संक्षेपरूपसे बतलाते हैं ॥ १६९॥ संसारके प्राणियोंको आनन्द देनेके कारण भगवानका 'राम” ताम पड़ा 
है । बोगेगण इसो अमठ परमानन्‍्द पदमें आनन्द लेते हैं। इस लिए भी राम 'राम' कहे जाते हैं 
॥ १७० ॥ इसो रससे संसारके सब जीव जोते हैं, इस सरस पदकों पाकर लोग आनम्इमय हो जाते हैं 
॥ १७१ ॥ जो जगत प्रविष्ट होकर सारे जगत्‌को चैतन्य कर देता है । जिस रामको चैतन्य करनेवाला 
कोई भी नहीं है, वे ही राम 'राम' कहे जाते हैं ॥ १७२॥ जिन भगवनुकों सत्ता समस्त विश्वमें है। 
वे इसो कारण देवता कहलाते हैं । वे अठत्‌ जगतूमे भी अपनी सत्ता बनाये रखते हैं। अतएव लोग उन्हे 
राम कहते हैं ॥ १७३ ॥ जिस तरह उनका राम यह नाम प्रष्ठिद्ध हुआ। उसो तरह परमात्माके लिज् और 
रूप भी हैं १७४॥ लोग छिंग्रका अये इस प्रकार करते हैं-जिसमें जगत्‌के सब प्राणी अन्तमें लीन होते 
ओर सृष्टिके आदिमें जिससे प्रादुर्भत होते हैं, उसोकी डिग संज्ञा है। वह लिंग, शून्य तिष्कल और 
परम कल्याणकारी है॥ १५५॥ इस श्रकार तत्त्वदर्शी शास्त्रज्ञोंकी बातें सुनायी पड़ती है । इससे यहू 
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सजझ्मा स शिवआाथ स हरिः स सुरेशरः | सोड्थरः परमश्चैव स स्व॒राडिति वेदबाकू ॥१७८!॥ 
यस्पेमे सब्चिदानन्दाः स व्याप्त: सबवस्तुषु । तेनास्ति च॒ ब्रिय॑ भावि उस्तुमात् प्रददयते ॥१७९॥ 
आस्तायेप॒ च सर्वेप रामअ्मास्मफीतनम्‌ | आदिमध्यावसानेपु श्यते गुर्बजुग्रदात्‌ ॥१८०॥ 
ऐतरेयके आत्मा वा इदमेकः पुरा जनैः । आसीच्तेनैत छोकानां पालानां सृष्टिरिच्छया ॥१८१॥ 
ऊतार्थ: सर्वदेबानामन्नभक्त्यर्थभीप्सितम्‌ | ददावायतन चास्न॑ सुष्ट तेम्यस्ततः परम्‌ ॥१८२॥ 
दिचार्य स्वीयस्थामिस्यं सीमादवारा श्रविष्टवान्‌ । तत्रास्मान अक्म _तत॑ इष्टोऐंद्रता किठ ॥१८३॥ 
कोध्यमास्मेति संग्रश्ने येन पश्यति जि्नति | इस्पादिमि्विनिणीत  तदेतदूजृदया दिमिः ॥१८४॥ 
प्रज्ञानस्पास्य नामानि चोक्त्वा तस्सबंता समा । एप अल्येत्थादिशव्दैर्दशित चाखिल॑ जगत्‌ |१८५॥ 
प्रज्ञानेत्रं च॒ प्रज्ञाने भ्रति्तेत्पनेन हि । प्रज्ञानंअब्न अ्र॒स्थास्ते त्रिकाले लितिद्षितम्‌ ॥१८६॥ 
तद्राम सच्चिदानन्दघनानन्त॑ न संश्यः | तैत्तिरीयकश्ाखायां अक्षणे रक्षणं पुरा ॥१८७)॥ 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं सट्लीत्य॑ बेदगुहादिकम्‌ | यआासावश्लुते कामास्सर्वा्युगपदेव हि ॥१८८॥ 
फ़रं ज्ञानस्य चोक्‍्त्वाउध तस्मादूबल्लात्मक किल । क्रमोत्पत्तिढि गुप्तानां कोशपंचकवेदनम्‌ ॥१८९॥ 
तत्फल॑ तदनात्मत्॑ संग्रद्श्यान्तरत्वतः । पुर्छ॑ अ्लेति निणींप तदसत्सस्पतीतितः ॥१९०॥॥ 
असस्सद्भवति झ्ोब॑ संकीत्यं च तवः परम | काम्यित्‌॒ तदेबेह स्डमस्मानं जगदास्मना ॥१९१॥ 
कुस्वा तस्मिन भ्रविष्ठे सच्चासच्चामवत्किल। अपानप्राणयोब्चेष्टा यस्यास्तिस्वे प्रजावते ॥१९२॥ 
आत्मेव रस एवंप आनन्दयति चाखिलान | मयहेतुस्तदेवेह वातादीनां प्रदर्शितम | १९३॥ 


माजुपारम्य जद्यांता आनन्दा ये झतोत्तराः | बिंदवस्ते परअद्यानन्दस्थेति व्िनिश्चितम्‌ ॥१९४॥ 




















निश्चय हुआ कि उस अन्तरात्माके ही नाम और रूपभेद रहते हुए भो वास्तवमें सव एक हैं। इसकी 
वास्तविक स्थितिमें कोई भी अन्तर नहीं आता ॥ १७६॥ १७७॥ वे ही ऋह्मा, वे ही शिव, वे ही दिष्णु 
ओर बे ही देवराज इन्द्र है। वे हो अक्षर ब्रह्म ओर वे हो वेदवाक्य तबा विश्वक्े सम्राद्‌ हैं ॥ १७८॥ 
वे ही सव वस्तुओंमें सत्‌ चितु और आतन्द रूपसे व्याप्त रहते हैं। इसोके कारण सब चोजें अच्छो छगती 
है॥ १७६॥ सब बेदोंमें रामरूपों श्रह्मका कीतंन विद्यमान है | गुरुजनोंके अनुग्रहले आदि, मध्य, 
अन्त सब समयमें रामहोका कीत॑न घुनायो पड़ता है ! १८० ॥ ऐतरेय उपनिषदमम लिखा है कि सर्वश्रथम 
यह भात्मा अकेला था। उसको यह इच्छा हुई हि हम छोकों ओर छोकपालोंकी सृष्टि करें ॥ १८१ ॥ 
ऐसा विचार होनेपर उसने सृष्टिके मनुष्य तथा देवता इन दोनोंको और उनसे पहले अन्नकी सृष्टि की ॥ १६२॥ 
तदनम्तर उन्होंने अपने-अपने स्वामित्दका विचार किया और एक सीमामें देवताओंके राजा इन्द्र बने 
॥ १८३॥ जो कि इस संस्तारकों देवता तथा संसारको वस्तुएँ सूँघता है, वह कोन है ? इसका 
शान आदि नाम बतलाते हुए “यह ब्रह्म हो सब कुछ है" आदि वाक्योंसे उन्होंने इस प्रश्नको 
है किया ओर बतलाया कि सत्‌, चित्‌, आनन्दसे लेकर घन वर्यन्त राम हो राम हैं। पूर्व समय तैत्तिरीयक 
शाह्षामें श्रह्मका लक्षण बतराते हुए रामको सत्य, ज्ञान और अनम्तको उपाधि दी है । इस संहारमें जो 
एक साथ भोगोंकों भोगता और खाता-पीता है, वह ब्रह्म हो हैं|) इससे भो यह तें पाया गया कि 
समस्त सृष्ठि ब्रह्ममयी दै । सब भ्राणियोंको ऋमोत्यत्ति, पंचकोशका ज्ञान और आत्माकी विभिन्नता आदि 
दिखाकर बतछाया है कि सत्‌ और असतृको प्रतोतियोंसे इन सबका मूछ कारण ब्रह्म हो है॥ १८४-१६०॥ 
ऐसा कहकर कहा कि सत्‌ और असत्‌ यह क्‍या वस्तु है? इस प्रश्तकों हुछ करते हुए कहते हैं कि जो 
जगतुमें आकर और जगत्‌की आत्मा बनकर कामनाओंकों चाइता हुआ उनमें छीन हो जाता है, वही सत्‌ है। 
जिसके अस्तित्वसे प्राण ओर अपानकी चेष्टा जायमान होती है, उसे अस़त्‌ कहते हैं ॥ १६१॥ ह९२॥ 
यह आत्मा ही सारे संसारको आनन्दित करता है । वातादिका एकमात्र वही भयहेतु है ॥ १६३॥ मनुष्यसे 
लेकर ब्रह्मपय॑न्त तथा इसके भी आगे जो आनन्दविम्दु है, वह एकमात्र परब्रह्मानन्दका ही आभास है। 
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स॒यश्मायं नरोपाधावांदिस्येयश्न बर्तते | स एक इति ज्ञातारं पाप॑ पुष्य कृताकृते ।१९७॥ 
न संतापयतस्स्वेतं सम्यक्‌ सर्वे प्रकीतितस्‌ | यदूजक्ममहिमाउपेक्ष्यः तद्रामेति न संशयः ॥१९६॥ 
छांदोग्येडवि स वेदेति बल्योपक्रम्य अक्मणः । तेजोउवन्नादिका सृष्टि: बन्मूला सा ल्थितिहेति। १ ५७॥ 
जीवास्मना प्रवेशअ व्याकृतिरनामरूपयों: | श्रेतकेतोस्ंपदस्य तर्पदेनेक्यताइपि च ॥ 

सदसंभावना< च सद्भावे च बहुक्तिता ॥१९८॥ 

तज्जाने च गुरोझ्ञान ज्ञानास्मोक्षोउपुनर्मत्रः । 
सत्यत्रह्माभिसंघस्पेत्येव सदूजक्षकीतनम्‌ । तद्रामेति पर ब्रह्म सृश्टिस्थिस्यंतदेतुकम्‌ ॥१९९॥ 
अन्यस्पामपि शाखायां पह्तप्रत्युक्तितः स्फूटम्‌ ।मनशपरणें द्विराणां यन्‍्मनः प्राणेन्द्रिं दि तत्‌ ॥ २००॥ 
सर्वेपामजुभूतेः . सद्विदिताविदितात्परम्‌ । विषयो नेन्द्रि यादीतामित्युकत्वा तस्प शोधनम्‌२० १॥ 
सब॑दर्शी सर्ववेत्तदेवानां जयकारणम्‌ | तदज्ञानं च देवानां गुरोर्ानिश्युपास्तिता ॥२०२॥ 
विद्येव नान्यन्मालुष्प॑ प्राप्य जन्म न वेद चेत्‌ । विनष्टिमंहती तस्प चेति प्रोक्त ततः परम ॥२०३॥ 
अध्यात्माधिदेवभिदा विद्यासाधनमेव च। अक्नज्ञानेन पापानां हानिस्तस्पाप्तिरित्ययम्‌ ॥२०४॥ 
अक्षणों मह्दिमा थ्ुत्पा कीर्तितो व्यासतः स्वयमू्‌ । तद्रामेति गुरोज्ञंय नान्‍्यथा ग्रन्थकफौटिमिः ॥२०५॥ 
मरंडकेउपि परा विद्या विषयों अद्म अद्मगः । सृष्टिधानेकदृष्टातैरुक्ता तर्मिथ संस्थिता ॥२०६॥ 
लयश्रापि हि तम्रैब विश्व सब॑ द्वि तन्प्रयम । तारेण घडुपा बेद्य लक्ष्य आत्मार्षणं तथा ॥२०७॥ 


ऐसा लनिशश्त है। जो मतुष्पका उपाधिष सूर्व विद्यमान है। उस एकमात्र प्रभुको जान लेनेपर कर्म- 
अकम तथा पाव-पुष्प कुछ शेष तहीं रह जाता॥ १९४॥ १६५ ॥ तब किसी भ्रकारका सन्ताप नहीं झ्ेलना 
पड़ता। ये सब गुण जिसमें हैं, वह बह हो है । उसकी महिमा देखकर निश्चित होता है कि वह्‌ बह्म 
श्रोरामचन्द्रजी हो हैं। इसमे संशय नहों है॥ १६६॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌र्मे भा कहा है कि ब्रह्मसे हो 
अन्नादिककी सृष्टि हुईं है और उन्हींके आधारसे इस जगत्‌का पालन-पोषण होता है॥ १६७॥ णोवात्माके 
द्वारा हो भाध्माका प्रवेश होता है, किन्तु देहके आधारवश उसके नाम ओर रूपमें अन्तर बड़ जाता है। 
श्वेतकेतुको उसके विताने शिक्षा दी थी कि उस पद बातों ब्रह्म।दके साथ एकता होना ही मुक्तिका सर्वप्रशस्त 
साधन है। जब तक सत्‌ पदका लाभ नहीं होता, तव तक एकता रहतो है ओर सद्भावके विद्यमात रहनेपर 
एकताके स्थानपर बहुत्व आ जाता है। उप्त सत्‌ पदका ज्ञान होनेसे गुर द्वारा ज्ञान प्राप्त द्ोता है और 
ज्ञान प्राप्त होनेपर पुनजंन्मविहोन मोक्षाद प्राप्त होता है॥ १६5॥ सत्यरूय ब्रह्ममें जिसकी लगन लग 
जाती है, उध्का इतना हो ब्रह्मकीतंन दे कि वह राम हो परत्रह्म हैं। उन्हींके द्वारा इस जगतुकी सृष्टि, 
पाछन और प्रर्य होता है ॥ १९९॥ अन्य शाल्ाओंमें भी प्रश्न ओर उत्तरके रूपमे अनेक प्रश्त और प्रत्युक्तियाँ 
हुईं हैं। उनसे भी यही सिद्ध होता है कि मन, प्राण और इन्द्रियोंका जो मन, प्रषण और इन्द्रिय है। वह ब्रह्म 
हां है। वह सत्यस्वरूप ब्रह्म ज्ञान और अन्ञान इन दोनोंसे परे है। यहो सबका अनुभव है। किन्तु वह 
ऋ॑स्धियोंके विषयगोचर नहीं होता अर्थात्‌ अनुभवसे ही जाना जाता है। यह कहकर उसका संशोधन किया 
गया है॥ २०० ॥ २०१॥ वह ब्रह्म सब कुछ देखता है, सब जानता है, देवताओंके विजयका कारण है 
ओर वह देबताओंके लिए भी अज्ञात रहता है। गुरुकी उपासना करनेसे ही ज्ञानको भ्राप्ति होती है ॥ २०२॥ 
विद्या हो मनुष्यका मनुष्यत्व है । इस संधारमें जन्म बे जिसने विद्या नहीं पायी ता यह उसका एक 
बहुत बढ़ा बिनाश है। ऐसा कंद्ठा गया है॥ २०३॥ अधिदेवको भो मंदत करनेवाले ब्रह्मश्ञादसे विद्याका 
साधन होता है, पापोंका नाश होता है और अस्तमें उसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है॥२०४॥ श्रुठिने स्त्य॑ 
विस्तारपूबंक ब्रह्मकी महिमाका ग्रान किया है। इसडिए जिज्ञासुकों चाहिए कि बह भ्रुदसे रामका शात 
प्राप्त करे । वैसे कराड़ों ग्र्थ पढ़नेसे भो उनका सच्चा ज्ञान वहीँ आ्प्त हो सकता ॥२०४॥ भुण्डक उपनिषदमें 
कहा गया है कि ब्रह्म और ब्रह्मका विषय जाननेके लिए युरु भ्रघान हे। उक्त उपलिषदने अनेक इृष्ान्तोंसे 
सृष्टिका वर्णत किया है॥ २०६ ॥ वह कहती दै कि यह सारो सृष्टि उसो इह्ममें स्थित दै और अस्तमे उसीमें 
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महिमातिशयस्तस्व॒तद्भासा भात्यशंपकब्‌ | अगोचरं च सर्वेपां ध्यायमानों इसुपश्यति ॥२०८॥ 
बेद दि त॑ गुद्ायां योशबद्याग्रंथिं मिनत्ति सः । कृपया बृणुते जझ य॑ कश्बन सुप्ताधकप्‌ ॥२०९॥ 
तेनैव लम्पते साक्षान्नान्यथा यस्नतो5पि हि । अथवा य॑ परेश त॑ प्राप्तुमिच्छति साथकः ॥२१०॥ 
तेनैव हेतुना लम्पो नान्‍्यया साधनान्तरें: | बलद्वीनादिभिनंद लम्पते तैस्तु लम्बते ॥२११॥ 
संन्पासयोगतः सच्च॑ शुद्ध येपां विचारतः | ते परान्तेन कालेन परिम्ुच्पन्ति लान्यथा ॥२१२॥ 
यथा नथः ससुद्रेउस्तं गच्छन्‍्ति नामरूपतः | तथा विद्धान्कला देवप्रविष्ठायां च संक्षयम्र्‌ ॥२१३॥ 
प्रासूब्धकमंणों. साक्षास्मोश्चमेत्यपयुनमंवम्मू । यो वेद परम अक्म स अहम भवतीति च ॥२१४॥ 
सव॑ सप्मुदित यस्मात्तदामत्रह्मांचदूधनयू । पूर्॑मदः पूर्ममिति कंडिकाया समाक्षतः ॥२१०॥ 
आदिमध्यावसानेपु प्रूर्ण अरब निश्चितम्‌ | पूर्ण परोक्षरूपेण जात॑ तत्पदसज्षितम्‌ ॥२१६॥ 
प्रत्यक्ष स्वंपदाख्येन स्थित भूतमयेपु च । पर्णास्तिरूपकालूणं सोपाधिकमिदोच्यते ॥२१७॥ 
तसूण शास्रशास्त म्पां स्वाविद्याज्ञानतः स्॒यम्‌] स्खर्ड कस. तक्ष्यमाइयोपनिपक्धिरा ||२१८॥ 
निगेतोपाधिक॑ सब॑ पूणमेबरावश्िष्यते । ठद्गाम परम ब्रद्य थोगिष्येय॑ सनातनम्‌ ॥२१९॥ 
सर्वधमनवेधेन श्रुतिगीत॑. परास्परबू | अहं ऋत्स्‍्नस्प जगतः प्रभवः प्रलवस्तथा ॥२२०॥ 
मत्तः परतर नान्यत्किखिद्स्ति धनज्ञय | मयि सर्बभिद ओतं छल्ने मणिगगा इब्र ॥२२१॥ 
इत्याद भगवान्‌ साक्षाइदेडपि तज़जलानिति | एवं सवांसु श्रुतिषु स्टृत्पादिषु यदीरितम् ॥२२२॥ 








लय भी हो जायगो। क्योंकि समस्त विश्व उस्लोका स्वस्य है। 
हम्बे-चोड़े घनुषसे लक्ष्य बेबना सोखता है । उसो वे बारे-बोरे उस बह्मके लिए आत्मप्मयंग करना 
सोखे ॥ २०७ ॥ उम्र बह्मको वड़ी महिमा है। उसोः प्रकाशदान है। यह सबसे छुपा हुआ है, 
किन्तु ध्यान द्वारा दला भो जा सकता दवै ॥ २०६ ॥ जो प्राणी मे बे हुए ब्रह्मको जान 
लेता दै, वद्द अविद्याको कांठेत ग्रांडोकों काट डालता दे ओर कि डुढ़ लेता है। वही 
श्राणी इन साधनोंस उसे साज्ञात्‌ रूपस प्राज्त कर सकता है। भ्राप्त हो 
सकता । इसके अतिरिक्त जिस किश्तों भा साथत द्वारा ईश्वरका नेका अभिकापा हो तो पूर्बोक्त 
साघनोंसे ह। वह प्राप्त द्वो सकता है, अन्य साधनोंत नहीं । या छाम दे इस पदको नहीं प्राप्त कर 
सकते । वहू ता उन्हांकों मिल्ू सकता है, जिसका हु संन्यास एवं सहिचारोसे शुद्ध हो चुका है। वे हो लोग 
अह्पदको प्राप्त होकर काछय॑ससे मुक्त दवोत है, ओर छोग नहीं॥२२६-२१२॥ जिस तरह कि नदियाँ 
नाम ओर रूपके साथ अस्तम सादुद्रमे जाकर मिल जात। हैं। उस्ो प्रकार ज्ञानो मतुष्य ज्ञानरूपिणो कलाकी 
प्रतिष्ठम लान हो जाता है ॥ २१३ ॥ बह अपने प्राब्व क्मोंस्ते अपुनर्ंब पुक्तिपदकों प्राप्त होता है। जो उसः 
परब्ह्मको जानता है, वह साक्षा-्‌ ब्रह्म हैं। हा जाता है ॥ २१४॥ जिससे यह संसार बना है, वह राम ही 
चिद्धनस्वरुप ब्रह्म है। कण्डिकाओम भा सं#क्षप्त रूपस इस प्रकार कहा बज दे कि बस, वह हैं पूर्ण है। बाकी 
सब अधूर्ण हैं॥ २१५ ॥ आदि, मध्य ओर अन्त सबंध बद्म हो पूर्ण है। यह निश्चित है। परोक्षझूयसे भी वही 
धू्ण माता जा चुका है॥ २१६॥ वह प्रत्यक्षरूकस सब ग्राशणयोे रहता है। इस पूर्णके निरूपणसे बहु 
सापाधि कह्दा जाता है॥ २१७॥ वह शास्त्र और ज्ञास्ता इन भावोंसे स्व॑ अपनो अविद्यमानताका नाथ 
करता हुआ उपतिषद्‌की बातोंके आाधारपर सब काम करता है ॥ २१६॥ जब कि उसकी उपाधि नष्ट हो 
जाती दवै तो वह पृणेरूपे शेप होकर अकेला रह जाता है। जा कुछ करने-घरनेवाले हैं, वे योगियोंके ध्येय 
एकमात्र राम हैं॥ २१६ ॥ समस्त घ्मोंका निषेध करते हुए श्रु्तियाँ द्वारा भगवादुने स्वयं यह कहा है कि मैं 
इस संसारका प्रभव ( उत्पन्नकर्ता ) और प्रत्य ( नाशक ) हूं ॥ २२०॥ है घनंजय ! मुझसे परे और कुछ 
है ही नहीं। यह समस्त विश्व मुझमें उसी तरह पिरोया हुआ है, जंते बागेमें मणियोंके दाने पिरोये रहते हैं 
॥ २२१॥ ऐसा भगवादुने वेदोंम कहा हे। उसो तरह अ्रतियों ओर स्मृतियोंमें भो कहा है कि परह्म राम जो 
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तद्राम परम॑ ब्रह्म योगिगम्पमनामयम्‌ | अनन्तनामरूपेश् विश्वाकार स्वरमायया ॥२२३॥ 
अत्वा सर्बंयु अूतेषु ड्यापक भृूतचालकरस्‌ । स्फुटमप्यस्फ॒ट तेषामज्ञानं स्वास्मनः सदा ॥२२४॥ 
बल्ज्ञाने परो हेतुः सर्वेडवि वरद्विरीक्षक्ाः सन्ति तेनेद चिद्ब्रह्म न प्रद्भाशते ॥२२५॥ 
परांचि खानि प्रश्ुणा सृष्टःनि चेअते राक । वीक्षन्ते सांतरास्मानं प्रसिद्ध श्रुत्युदीरितम्‌ ॥२२६॥ 
सर्वो5पि मनुजों दासो दिलख्लीतजु जास्मनाग । किंग स्तर; कामदासोय॑ तेनांतश्रिन्न काशते |२२७॥। 
यदि भूयात्तदानंद खात्मा सा: युतात्यरः । तदा क्रिन्नाम रोचेत व्यासादन्यन्नरस्प हि ॥२२८॥ 
आस्मानं चेट्टिजानीयादयमम्भीति पूछप: । ध्छच्‌ अस्प कामाय घरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥२२९॥ 
इत्याह च श्रतिः साध्वी बृददारप्पणा ययस्रू । यस्त्वास्मरतिरेव स्थादात्मठअ्न मानवः ॥२३०॥ 
आत्मन्पेत्र व सस्तुष्टस्तस्ण कार्य न दिछते । इति साक्षाज्जगत्राथोडर्जुनाय प्रोक्तरान्खयम्‌ ॥ २३१॥ 
भोगासक्तः प्रूमान्‍्पू्मेकाक़ों रप्ते न च। एक्ामयसस्बदों यततेउर्थाय निस्यदा ॥२३२॥ 
स्‌ लोको5३त्रण श्रुस्वा दनठत्पर: । जायां सम्पादयत्यादाबतियत्नेन मूढधीः ॥२३३॥ 
पृत्राजुत्पाध क्लेशेन देसेवथा | कुडुखररणायं च यागा्थ वा धनेच्छया ॥२३४॥ 
अनिश्ञ दुद्मते चित्ते ना यात्रानथंदासः प्रतिग्रहम्‌ ॥२३५॥ 
घनिनां यात्यगतरतां ग्रमे कोलेबर्क यथा | अब्युत्पन्नमतानां तु कावार्ता स्वास्मर्चितने | २३६॥ 
अनेकपुण्यपुझ्ज: सस्कुले जन्माप्य साधुमिः | सज्जते सद्धिरुकेन मार्गेगति यदा तदा ॥२३७॥ 
रामबह्दश नाथ मुद्रा स्त्रां पूरयत्युत | युकक्‍त्या न दत्तया सक्िन स्वया उमूलवा कचित्‌ ॥२३८॥ 






























अपनी माया द्वारा विश्वके आकारवाले 
हैं। जो छोग ज्ञानसे पराड्युख हैं, उनके 
दोखता ॥ २२२-२२४ ॥ उस ब्रह्मके ज्ञानमें 
।शें केवल बआहरकी चोजोंकों देखती हैं। यही कारण है 
॥ एक प्रसिद्ध श्रृतिमें भगवानुने कहा दै कि प्राणियोंकी 
॥ २२६॥ संस्ारके सब मनुष्य अपने 
दौखती हो नहीं ॥ २२७॥ यदि उनके 
दास न होकर सदा आतन्दमय रहें, विशुणसे परे हों और अपनी आत्माको साक्षी बनाकर सब काय॑ करें तो उन्हें 
जज्जालकी बातें रचें ही नहीं ॥२२६१। यदि लोग आत्माको जानकर यह समझ लें कि मै ही वह परंम पुरुष 
ब्रह्म हैं तो फिर किसके लिए अपने शरीरकों सांसारिक ज्वालामें भूनें। यह वृहदारण्यकोपनिषद््में कहा गया 
है। इसके अतिरिक्त गौतामें स्वयं भगवादुने अजुनसे कहा है कि जो प्राणी और किसी ओर अपनी चित्तवृत्ति न 
लगाकर आत्मासे प्रेम करता है, आत्मामें हो ठृप्त रहता है और आत्मामें सन्‍्तोष करता है। उसके लिए सस,रमें 
कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता अर्थात्‌ उससे उसका सब काम धूर्ण हो जाता है॥ २२९-२३१॥ भोगोंमें 
शआसक्त प्राणी पहले एकाएक इस ओर नहीं झुकता । वह तो तीन प्रकारकी इच्छाओंके चक्करमें पड़कर सदा 
घन पानेकी चेश करता रहता है॥ २३२ ॥ दह मूर्ख किसीसे यदि स्वयं को अपुत्री सुनता है तो पुत्रके उत्पादनमें 
तत्पर हो जाता है और इसके लिए जितनी चेष्टा कर सकता है, करता है॥ २३३ ॥ देवताओं तथा तीबॉकी 
सैवासे यदि पुत्र उत्पन्न कर लेता है ठो ढुटुम्बके भरण-पोषण तथा यज्ञके लिए धनकी इच्छासे मन ही मन 
रात-दिन जला करता है, फिर भा अपनी कामना नहीं पूर्ण कर पाता। चाहे शास्त्जज्ञ पंडित तया सत्तम क्रिया- 
वान्‌ हो क्यों त दो, यदि वह धनका लोनी है तो घरनियोंके बर कुत्तोंकी तरह दौड़ता रइता है। फिर यदि 
कोई व्युत्पन्नमति ( समझदार ) नहों है तो उसके लिए आत्मचिन्तनकी चर्चा किस कामकी ॥ २३४-२३६॥ 
अनेक प्रकारके पृष्य एकत्रित होनेपर प्राणों अच्छे जन्म और सज्जनोंकी संगति पाता है। फिर उनकी 
बातोंपर चलता हुआ कभी-कभी रामरुप ब्रह्मके दशा मुद्राओंकों भी धूर्ण करनेका उपाय करता है और 
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द॑ प्रणपरकारं त॒संक्षेपेणोच्यतेज्धुना ।यथा छोके5जजन सम्पक्‌ संपाय पूर्यतेडक्षि च ॥ २३९॥ 
निधि प्रस्यक्षतस्तस्प दर्शन याति नान्‍्यथा | एवमत्रापि तत्तल्यं साधन यच्चतुष्टयम्‌ ॥२४०॥ 
सम्पाध चेक्षते शुद्ध रामेति पदमव्ययम्र्‌ | मायाव्यप्तितवर्ण यदू ब्रह्म तत्साधनं यथा ॥२४१॥ 
शुद्धाविद्यामयं चेति श्रोच्यते तस्वदर्शिमिः | शास्वृशास्रं च शास्पत्ञ मिध्याअविद्यामयं त्रयसू२४२॥ 
ज्ञानोत्तरमिति मत॑ तस्मा्तद्ण॑मीरितम्‌ | 
तुप्पादसाधनं. तत्पूर्णमित्यमिधीयते । प्रत्येक साधन॑ यच्च चतुःसाधनमुच्यते ॥२४३॥ 
विवेकबैशग्पण्मादिषट्क मुम्नछुता चेति प्रसिद्धमेतत्‌ | 
लक्ष्माणि प्रत्येकप्न॒ज्नत्तमानि प्रोक्तान्यमीषां स्मृतिभूमिकास॒ २४४॥ 
साधनानां चतुप्क॑ च ्लोषणास्पागपूर्वक््‌ । संन्यासक्र स्रोः सेवाश्रयणादित्रयं ततः ॥२४५॥ 
पूर्वोत्तसमाधी च॒ प्रुज्ज एकादश्नास्मकः | एतेषां तुमियः साक्षास्प्राणाद्या सद्भतिमेया ॥२४६॥ 
प्र॒श्नया तु न्‍्यासादि पण्णां साधादिद्दोच्यते | समाधिरुत्तरआपि प्रथगेवेति सम्मतः ॥२४७॥ 
पृ्श्रयाणां न बिना प्र॒म्नक्षा पैडमिरादरः | एतेंः साधनसंयैश्ञ पदानि परूरयत्यलमू ॥२४८॥ 
संर्बाि तानि प्रोच्यन्ते श्रोतृणामवदुद्ये दक्लेंद्रियाणि तेफां तु गोलकानि नवैब तु ॥२०९॥ 
आ्राणापानी मनोबुद्धी तस्माद्धमरश् तन्मिताः । बुदर्जञानं यथा5परोश्र क्रिया तत्तंत्रता मता ॥२५०॥ 
उमयेंद्रियर्माणामतोडमी पामनाग्रहः । सप्तविंजतिसंख्यानि पदानीमानि साधनैः ॥२५१॥ 
योग्यानि लांछितुं सम्यक्‌ प्रयत्येव सर्वधा | तदा यत्परम॑ ब्रह्म रामेति पदमव्ययम्‌ ॥२७२॥ 
भाति प्रत्यक्षतस्तेन कृतकृत्यों हि जायते | एतावता विधानेन रामतोमद्रम॒द्रिके ॥२५३॥ 
रामश्र. कथितआथ सर्वतोमद्रमी्यते | स्थानतों नामतआपि संग्यस्थापनुत्तवे ॥२५४॥ 
परदि उसके साथी सज्जन युत्तिसे उसे सहो रास्तेपर ले छाते हैं तो वह अपनी साथना पूरी भी कर लेता है 
॥२३७॥२३५॥ कछ्तको पूर्ण करनेका भ्रकार मैं यहाँ संक्षिप्त रूपसे कहता हूं। जेसे संसारमें देखा जाता है कि 
आँछोंमें एक प्रकारका अंजन लगाकर लोग छिपे हुए खजानोंकों भो प्रत्यक्ष देख लेते हैं। उसी प्रकार पूर्वजों 
द्वारा बताये हुए चारों साधनोंका सम्पादत करके प्राणी “राम” इस शुद्ध और नाशरहित पदको प्राप्त कर लेता 
है। जिस तरह कि मायावी और अपित वर्णोंवाला ब्रह्म सदुद्रह्मकी प्राप्तिका साघन है| उसी तरह तस्वर्दशियोंने 
शुद्ध ओर विद्यमान साधन बतलाये हैं। शास्ता, शास्त्र और शास्य ये तीनों मिथ्णा और अविद्यामय हैं 
॥ २२६-२४२ ॥ संधषारमें जितने भो सिद्धान्त हैं, वे सब प्राणीको ज्ञानके पास पहुँचाते हैं। जितने चतुष्पाद 
साधन हैं, वे धूर्ण कहे जाते हैं और प्रायः सब साथत चतुष्पाद ही हुआ करते हैं ॥ २४३॥ स्मृतिकी 
भूमिकामें विवेक, बेराग्य, शम, दम बादि छ धर्म और मोक्षकी ६चछाका उत्पन्न होना ये साधकके उत्तम 
चिह्न बतलाये गये हैं ॥ २४४ ॥ उन साधतोंमिं सबसे पहला साधन ईच्छाओंका त्याग करना है। फिर संस्यास, 
गुकी सेवा, श्रवण, भजन, कीत॑न, पूर्वोत्तर समाधि ठया एकादश प्रकारके पुझज ही साधन हैं। इन सबके 
साथ प्राण आदिकी संगति द्वोती दै॥ २४५॥ मोक्ष पानेके लिए यहांपर छः प्रकारके न्यास आदि 
काममें लाने चाहिये । किन्तु उत्तर समाधि इससे अलग ही रहेगी, यह वात सब छोग मान चुके हैं॥ २४७॥ 
धूरवंकी तीन समाधियोंके बिना मोझ्ष नहीं प्राप्त हो सकता । इत साथनपमूदोंस सब पद सरल रौतिसे पूर्ण 
हो जाते हैं॥ २४८ ॥ सुननेवालोंको वोष करानेकी इचछासे उनको यहाँ बतला रहे हैं। उनके विचारमें कुछ 
दस इन्द्रियाँ हैं ओर नौ गोलक हैं ॥ २४६ ॥ अतएव प्राण, अपान, मत, बुद्धि, इन इन्दियोंसे इतने हो प्रकार- 
के धर्म उत्पन्न हुए। बुड्सि जानकी उस्वति हुई। प्राणेन्द्रिय अपने इच्छानुसार जो चाहे वह करे, उसके 
लिए कोई तियम नहीं है।। २५० ॥ ज्ञानेग्धिय और कर्मेन्द्रिव इन दोनों अ्कारको इन्द्रियोंके घर्मसे और प्र/णके 
धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह इत सत्ताइस प्रकारके पदोंको सावन करके धूर्ण करना चाहिए। 
प्वेहा करनेपर जो अबव्यय-परव्रह्म रामका पद है, वह प्रत्यक्ष डोखने लगता है। जिससे प्राणी झतकृत्व हो 
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कल्पाणं सबंतः पुंसां चिंतनाथस्य अनह्नणः | तड्द्वाचक्क मुख्य मंगलानां च मंगलम्‌ ॥२५५।॥ 
थत्र यदृव्यज्यते साक्षात्त्नाम्ना तद॒दीयंते | अधिदेव॑तथाउष्यात्म॑ सबंतोमद्रमिष्यते ॥२०६॥ 
विविच्यतेउत्रोभयं च प्रोच्चते वस्तुव्यक्तये | अधिदेवे तु यहद्रं तदादावुच्यतेड्मलम्‌ ॥२०७॥ 
अंडहृदूब्नक्नलोकस्तु सर्वतोभद्रमुच्यते । तेनैवर मद्रं सर्वेपां लोकानामिति दि स्थिति: ॥२५८।॥ 
तत्र स्रणम्य वेडम निर्मित प्रश्ुणा स्वयम्‌ | तस्पद्मिति विज्ञेयं यत्र कार्यचितिः स्वयम्‌ ॥२५ ९; 
न्यासेन सर्वसचानां गतानां सर्वयोगिनाम्‌ | प्राणोपासननिष्ठानां त्रह्मणा विस्परकाशते ॥२ 
अक्षणा सह ते सर्व इति स्ट्ृतिस्थागमः | ऋममुक्तेस्स्वयं पंथाः अ्रृतिस्मृतिमतो उमलः ॥२३ 
आष्यात्मे हृदये यक्तस्मवंतोभद्रमीयंते | तेन मद्रेण कल्याण सर्वे्यवयवेष्लिह ॥२६२ 
तत्र यस्‍्पुण्डरीक तदूत्रह्मणः स्थानम्रुच्यते | अ्रताव॑ प्रसिद्धि्ि. दहरांयुजबेइमतः 
साधनसंपत्संयुक्तास्तस्मिन्ये तु समाद्विता: | गुरुपदिष्टया युक्‍त्या तेपां ब्रह्म प्रकाशते ॥२ 
परमः पुरुपो भूमौ स ए्वाधस्तथोपरि । इस्पादिशु्या यत्मोर तञ्न पारोक्षमित्थपि ॥२६५ 

आद चाहमेवाधस्तादिस्यादिसमब्याप्रिताम्‌ । गृढ़ानामपि सर्वेपां देद्देडद्रमिति दश्यते |२६५॥ 
माभूस्संभ्रम_ इत्यथमात्मैगेति पुनर्वचः | एकास्मरूपयोस्तयोमेंदशझ्ानिदृत्तये ॥२६७॥ 
स्वश्विपनिपत्सेवं अब्म द्त॑ सुनिश्चितम्‌ । अ्लेबदमस्ृतमित्याह चाथंणी श्रुति; ॥२६८॥ 
तस्वमेव त्वमेवेतदिति केबल्थगं बचः | तख्वमसीति छांदोस्ये अद्यास्मेक्य न मेदधीः ।[२६९॥ 
एकत्वं पदयोः स्पष्ट थ्रुत्या यत्मतिपादितम्‌ | साक्षास्मुक्तेः कारण तद़ोधस्तेपां स एवं हि ॥२७०॥ 




















।२ 





जाता है। इतने विधानोंसे रामतोभद्रकी मुद्रायें बतादों ओर रामस्वरूप भी बतलाया। अब सन्देह नए 
करनेके लिए प्रस्ंगवश सवंतोभद्रका स्वरूप बतला रहे हैं ॥२५१-२५४॥ जिस बरहाका स्मरण करनेसे 
प्राणियोंका सब प्रकार कल्याण द्वोता है, उसे छोग भद् कहते हैं। भद्र एक अस्तु है और मजूछका भी 
मज़ूलकारी है॥ २५५॥ जहाँ कि वह ब्रह्म साक्षात्‌ रूपसे अधिदेव या अध्यात्म रीतिसे व्यज्यमान होता है, 
उसीको लोग स्व॑तोभद्र करते हैं॥ २५६॥ अब यहाँ इसकी वास्तविकताकों दिखानेके लिए उन दोनों 
प्रकारोंकों दिखलाते हैं। अधिदंवके अन्तगंत जो भद्र रहता है, उस्त॒ विमल भद्रकों पहले बतलाते हैं॥२५७॥ 
इस अण्डकों हरण करनेवाछ्ा लोक ब्रह्मणोंक कहलाता है और उसोकी स्वंतोभद्र संज्ञा भी है। क्योंकि उसी 
छोकसे सबका कल्याण होता दै और उसीके सहारे सव लो' स्थिति बनी हुई है॥ २५८ ॥ वहाँपर 
प्रभुने स्वयं एक सुबर्णणय घर बनाया है। उसे पद्म या कार्यकी चेतना, जो चाहो सो कह हो॥ २५६ ॥ 
म्यासके द्वारा सब श्राणियों, सब योधियों तथा प्राणकी उपासनामें लगे हुए श्राणियोंकों वह नित्य 
पद दीख़ने लगता है ॥ २६० ॥ इससे ब्रह्म भी भासमान होने रूगता है। यह स्मृतिका मत है और 
बेद भी इसी मतको स्व्रीकार करते हैं। वास्तवमें तो यह पविन्न मार्ग श्रुति और स्मृति इन दोनोंकों मान्य 
है ॥ ३६१॥ अध्यात्मका जो हृदय है, उसे लोग सर्वंतोभद्र कहते हैं । उस भद्गसे सब अवयवर्योंका कल्याण 
होता है ॥ २६२ ॥ वहांपर जो कमर है, वह ब्रह्मका स्थान है । श्रृतियोंमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि 
साधनरूपा सम्पत्तिके सम्पत्तिशाली जो लोग वहां रहते हें, उत लोगोंकों गरुरुजनोंकी उपदिष्ट मुक्ति द्वारा 
द्म प्रकाशमान दीखने लगता है ॥२६३॥ २६४॥ नोचे, ऊपर तथा मध्य इन तीनों स्थामोंमें वह 
दृढ्य विद्यमान रहता है । इन श्रुतियोंमें जो इुछ कहा गया है, वह परोश्षमें नहीं प्रत्यक्ष ही जानना 
चाहिये ॥ २६५॥ अ्रभुने स्वयं कहा हैं कि सूच आदिके साथ मै संसारमें व्याप्त रहता हुँ और संतारी महोंके 
शरीरमें भो रहता हें॥२६६॥ किसोकों श्रम न हो इस विचारसे “आत्मा एव” आदि वाक्पोंकों फिर 
कर दुहराया गया है। “एकात्माूूपी उस बआत्माके भेदकी शंकाकी निवृत्त करनेके विए सब उपनिषोमें 
अस ब्रह्मको अद्वेत बतलाया गया है। "ब्रह्म एव इदं अमृत” आदि बचर्व वेदम कहा गया है॥ २६७॥ २६८॥ 
“तत््वमेव” तथा 'त्वमेवतत्‌” इन श्रुतियोसे तथा “तत्त्वमसि' इस छान्दोग्यके महावावयसे ब्रह्मके एक्ल्वका प्रति- 
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यच्च क्िंचिज्जगस्सत्े दुपते अयले5पि दा। अंत्हिश्य तस्सें व्याप्य नारायण! स्थितः ॥२७१॥ 
इंदं सर्व॑ यदयमास्मेंकमेबाद्धितीयकय । सब खल्विदमित्यादिश्वृतयों यद्बवुवन्ति हि ॥२७२॥ 
सर्वभूतेषु॒चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सपव्यक्षास्मयाज़ीति परमार मनोव॑च्रः |॥२७३॥ 
एतादुशेन बेघेन भूल्या बद्यास्मरूपकाः | कृतमृत्याः स्वयं तोर्वा सच्छिष्णन्ग्राइयंति च २७४॥॥ 
अब्रोक्‍त अत्यिप्रायं जानन्ति विदूपोउखिलान । कि बहक्तन चोदिष्ट संक्षेपेणोप्संहतम्‌ ॥२७५॥ 

नारायणाच्युत जनार्दन वासुद्ेत गोविन्द माघत्र मरुकुर्द रमेश्न विष्णो । 

संकर्षणाज नरसिंह परावरास्मन्रामोरुगाय शित्र यामन पाह्ि शिभ्यत््‌ ॥ २७६॥ 
येनेद ब्रिकृतं विश्व विशञता येन चेतनम्‌। यत्स्थितं यस्प्रतिष्ठे च तस्में सर्वात्मने नमः२७७॥ 
इंदानीं.. रामतोभद्रस्पाशेत्तरशतस्थ च। नानामेदाः प्रकथ्यन्ते लघुपुद्राल्वितस्प हि |२७८॥ 
पूर्वोक्तिउशविज्ञतीनां रेखाइड्टि प्रकस्पयरेत्‌ | परिधी द्रावधिकों तत्पक्त्योलिंज्रानि योजयेत्‌ ।२७९॥ 
अथमे तिथिमितोशाअतुरव्शित्पदात्मकाः । वाप्यः पोडशसंख्याताख्रपोद्शपदास्मिकाः |२८०॥ 
भद्दे त्वमितं चाथ द्वितीयेःकमिताः शिवा: | वाप्यसयोदशमिता ब्यष्टादशपदात्मिकाः ॥२८१॥ 
भद्रपकपद शेप यथापूव॑ प्रकर्पयेत | एतद्रामलिंगतोभद्रश्ञातां च. बखछजरम्‌ ॥२८२॥ 
अथवाउउ्धे स्सम्रंद्रा ससेमा वापिकाश पद | अयोदश्य पद कार्या अर्द चन्द्रकलात्मकम ॥२८३॥ 
द्ितीये पंच प्रद्रा्न लिंगपटूक च वापिकाः | तन्मिताश अद्रकर्मपदमग्रेडटमावधि ॥२८४॥ 
तुर्यपंचतुर्यनेत्र चन्द्रसंख्याश पंद्िका: । पण्नेत्रनेत्रनयननेत्रेन्द्अंकरास्तथा ॥र<द५॥ 
भद्रं पटपदपकाँस्रि पटपद विंशपादकम | पोडशांभ्रियुस्मपादं क्रमाज्जेबं विचक्षणें: ॥२८६॥ 





पादन किया गया है। वही मुक्तिका कारण है और उसका बोध होनेसे तो प्राणी साक्षात्‌ ब्रह्म ही हो जाता है 
॥ २६६ ॥ २७०॥ इस जगत्‌में बाहर-भोतर जो कुछ देखा और सुना जाता है, उन सबमें व्याप्त होकर बह 
नारायष स्थित है॥ २७१ ॥ इस जगतुमें जो कुछ है. उसमें एकमात्र वही अद्वितीय आत्मा है। “सर्व खल्विदें 
ब्रह्म” आदि याक्‍योंसे भ्रुतियाँ भी यहोबात कहती है ॥ २७२ ॥ जे; प्राणी संसारफो सब वस्तुओंमें अपनेको 
देखता है ओर सब प्राणियोंका प्रतिबिम्ब अपनेमें देखता है। उस आत्गज्ञानीके लिये पह कोई साधारण बात 
नहीं है। यह मनु भगवान॒का कथन है ॥ २७३ ॥ इस प्रकारके ज्ञानसे छोण बहगात्मरूप होकर अपनेको इृतकृत्य 
मानते हुए स्वयं तो तरते ही है, साथ ही अपने बच्छे शिष्योंको भी यह उपदेशामृत पिकाकर भवसागरसे 
पार उतार देते हैं॥ २७४॥ यहाँपर बतलायी हुई भ्रृतियोंके अभिप्रायोंको विद्वान॒ लोग अच्छी तरह जानते हैं। 
अधिक कहना-सुनना व्यथं है। संक्षेपमें इस उद्देश्यका टपसंहवार कर दिया गया दै॥२७५॥ हे नारायण, बच्युत, 
जनादंन, वासुदेव, गोविन्द, माघ, मुकुन्द, रमेश, विष्णों, संकपंण ( बलराम ), कृष्णके बड़ें भ्राता, नरसिह, 
परावरात्मत्‌, राम, गएड़गासितृ, शिव, वामन | आप इस शिष्पको रक्षा कोजिए ॥ २७६ ॥ संसारी जोवोमें 
प्रविष्ट होकर जिसने इस विश्वकों चेतत किया हे, जिसमें सब जीव स्थित हैं, जिसमें सब प्रतिध्ति हैं, ऐसे 
सर्वात्मा रामको प्रशाभ है ॥ २७७॥ अब लूपुमुद्धाके साथ-साथ एक सो आठ रामतोभद्रोंके अतेक भेद 
बतलाते हैं ॥ २७८ ॥ पूर्वोक्त २८ रेखाओंकी वृद्धि करे। उसमें दो परिधि अधिक वतावे। फिर उनमें लियों- 
की योजना करे ॥ २७६ ॥ प्रथम पंक्तिमें १५ ईश और सोलह पादोंका २५ भद्द बनावे ॥ २८० ॥ फिर 
डूहरी पंक्तिमें १२ शिव और १८ पादोंक़ो १३ वापो बनातो चाहिए । पहलेकी तरह १२ पादोंका भद्र बनावे। 
यह रामलिंगतोभद्र १०८ संख्याका है॥ २<८१॥ २८२ ॥ अथवा छः मुद्रा, छः ईश और १३ थादसे छः वापिकार्य 
बनावे और १६ पादका भ्रद्र बनताबे॥ २८३ ॥ दूसरी पंत्ति में पाँच मुद्रा बनावे और लिंग तथा छः हो वापीं 
बनावे। आगे आठवों पंक्तिसे लेकर चार, पांच, दो, एक, इन संख्याओंको मुद्रायें बनावे । फिर छ;, दो, दो, 
दो, दो, एफ, इस ऋमसे शिवकी रचना करे। इनमें छः पादका, बारह पादका, दो पादका, बीस पादका, सोलह 
धादका, चार पादका क्रमशः प्रत्येक पंक्तियोंमें भद्र 'बनेंगे । ऐेसा विद्वानोंको जानना चाहिए ॥२८४-२८९॥ 
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अथवाज्शपदे म्ुद्रां विधाय तत्स्वलिंगकय | रचवेत्स्थानके हुये भद्रं पिंझत्ददात्मकर ॥२८७॥ 
सत्र सममुद्रासु मथ्ये च परिध्रिद्ययय्‌ । मुद्रा सीमालिगगता वाप्यरद्धा तुबंकरोक़ा ॥र८८॥ 
ढिंगस्कन्धगता क्रोष्ठा वर्णे रिप्रें: प्रकल्यपेत्‌ | व्िताप्पोम॑ष्यगानि पदान्युतररितान तु ॥२८९॥ 
भद्श्द्वलयोग्यानि तदथे विनियोजपेत्‌ । अथब्राउच्य्े दक्ष मुद्रा सीमापरिधयस्तथा ॥२९०॥ 
अद्रमर्कपदं मध्ये परिधी दे प्रकटस्वेत्‌ | एवमग्रे परिथयस्तृतीबेज्टेव . मुद्रिकाः ॥२९१॥ 
चतुष्पादात्मक भद्रं पश्ष मुद्रा पश्चमे | अकृपादात्यकं भद्र नात्र द्वो यरिव्री स्मृती ॥२९२॥ 
सप्रमेउप्रिमिता मुद्रा भद्रं तुयंपदास्मकयू । डये अ्योदशेशान वाष्पश्नापि चतुर्दश ।२९३॥ 
भद्गं त्वमितं तुर्ये नवेशा दश दापिकाः | भद्रं तस्मितं पढ्ठे पंचेशा वापिकाश पट ॥२९४॥ 
भद्रं तत्वमितं शेप॑यथापूर्व प्रकल्ययरेत्‌ | अववराउउथे पश्दश श्षित्रा नेत्रे5४ मुद्रिकाः ॥२९५॥ 
शिवद्वयं त्रिपटपादं त्रिपट्वादा च भद्रिकाः । पट्तुयें पंच मुद्रा; स्पुर्वाण सिंधुमितास्तथा ॥२९६॥ 
पूष्ठे & मद्गिके मुद्रा मिरो घुद्रा गजेस्तथा | शित्रद्ययं वापिके च सम्रमान्त भदेदिदम ॥२९७॥ 
च। विश्ञपेडक्षमिश्राप क्रमेणेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२९८॥ 
मध्यब्गि प्रकल्पयेत्‌ | भद्र्मिंद.कृत छत्वा तहिंग॑ रचयेह़जे ॥२९९॥ 
शेष सत्र तु पूबंसत्‌ | अयवाद्यत्रिपक्तिपु पंचार्ष्य प्रिमिताजिखबरान्‌॥३००॥ 
ज्यःवगर्याद्पारविस्तदा । भद्र॒संख्या तु प्रथवा पटवदा च दयाकिका ॥३०१॥ 
द्वितीया विंशकोष्टा स्पादू डे हे वष्यौ च लिंगके। रचयेत्पाश्व॑यों: सम्पक्‌ शेप सर्व पुरोदितम्‌ ॥३०२॥ 
अथवोक्ताः प्रथमतः सा पटु4॑चतुययकराः | बहिचन्द्र चन्हमुद्राः. सीमापरिधयस्तथा ॥३०३॥ 
पटमु स्थानेपृ च शिवास्तुर्समिता: स्टवतः ! विशेषस्तु लिंगढ़यं आाणेख्िपट त्रिपट्‌ पदमू ॥३०४॥ 












आदिकी दस मुद्राओं और सौमाकी परिच्िधोंकों आदिमें योजित कर दे ॥ २८६ ॥ २३० ॥ बोचमे बारह पादका 
भद्र बनावे और दो परिधियोंक्री रचना करे । इसो तरह तो पंक्तिमें केवछ मु 
॥ २६१॥ चार पादका भद्र बतावे और पां मे 








चोदह वापियाँ बनेंगी ॥ २६२॥ २९३॥ चौबेमें २५ भद्र बनेगा, नो ईश रहेंगे, दस यापी बनेगी और २५ 
भद्र बनेंगे। 5ठेमें पांच ईश, छः वापो, पच्वोस भद्द, बाकी सब धूव॑वत्‌ रहेंगे। अदवा आदियें पद्रह शिव अट्ठाइस 
मुद्रायें, नौ पादके दो शिव और नो ही पादोंकी मुद्राये बनाबे । चोबेम छः या पाँव युद्रायें, पांचवेम सात मुद्रायें, 











प्रकार हैं। बनानेवालेको चाहिए कि ऋमश: 
के मध्यमें रक्‍्ले और सोलह काउकोंका भद्र बनाकर सातवेंस छिज्ञको रचना करे॥ २६६ ॥ सातवेंमें पच्वोस 
कोष्ठकोंका भट्ट बनावे | ब।को सब पूर्ववत्‌ रखे । अबवा आदिको तान पंक्तिय्रोंमे पाँच, सात, तोन, संख्याओं- 
का शिव बनावे ॥ ३०० ॥ मुद्राके मध्यमें मर्यादा और परिविको रचना करे। भद्रको संस्या पहले जितनी हो 
रहेगी और &:, दो या बारह पाद उनमें रहेंगे ॥ ३०६ ॥ दूसरों पा कोशकोंकों रहेदी और लिगके बगलमें 
दो वापियोंकी रचना करे | वाकी सब पूर्ववत्‌ रहेगा ॥ २०२॥ बवत्ा जादिसे लेकर छठों पंक्ति तथा सात, छ, 














[ सर्गः ५ 











। वचक्रोष्ठ कलाकोष्ट तुयकरो्ड च पटपदस्‌ ॥३०५॥ 
पदपद च कलाकरो्ट छेप सर्ब॑ पुरोदितश अथवा प्रथमायावत्पत्नपस्थानकादधि ॥३०६॥ 
पट प्‌ पद्न तुर्यवह्िमुद्राओ मध्यशडरात्‌ | तुरयनेत्राधिनेत्राद्षिमर्यादापरिधीस्तया ॥३०७॥ 
विशेषस्तु लिंगढ्यं बाण: प्‌ त्रिपट पदसू | भद्रसंख्येन्दुकलेन्द्कलाकर्तुरसात्मिकाबू_ ॥३०८॥ 
अकन्प्यारचयेदूबुद्धधा शेष॑ सर्व प्ुरोंदितिय्‌ | नानाविया भद्रा बहवः सन्ति भो द्विज !३०९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदा न्‍्द्रामायणे वाल्मीकी ये मनोहरकांडे श्रीरामदासविष्णुदास- 
सम्बादे रूघुरामतोभद्रविस्तारों नाम चदुय: सं: ॥ ४॥ 


जा कन- 





पद्ममः सर्गः 
( रामलिंगतोभद्र तथा अनेक लिंगतोमद्रोंका रचनाप्रकार ) 

श्रीरामदास उबाच 
पूर्वोक्तिभरेष्ठयुदीर्य रामतोमद्विस्तरान्‌ । वदाम्यहं तवाग्रे हि विष्णुदास शुणुषव तानू ॥ १ ॥ 
तियंगूध्व॑सक्तेखा. एकपश्टिमिता: शुभाः । अन्तात्कृष्णरक्तभुकपरीताः परिषयः क्रमात्‌ ॥ २॥ 
दवादक्षांते पीतकुण्णरक्तशुक्लाः पुनः स्मृताः | पत्चमः पीतवर्णोडपि सर्वतोभद्मालिखेत्‌ | ३ |! 
अह्िः पंक्त दवादझ्ांते श्रीमापरिधयः स्छृताः । पीता वा लोदिवाः कार्या मध्ये दो परिधी स्मृठी ॥७॥ 
ततो मध्यगेहयोद्ें मुद्विके बेदबरणके । चठुपा््ेपु चल्वारि नामानि पूर्ववछिखेत्‌ ॥ ५॥ 
कोणगेद्देष. कोणेन्द्रक्रिपिदः शुक्लवर्णकः | एकादशपदा रुष्णा खल्लूछा पीव्वणका॥ ६ ॥ 
दशपदा भृद्नलाउन्या वछरी इरिता स्मृता | एकोनर्विश्व॒त्पदजा भद्रं रक्त नवात्मकम ॥७॥ 


जार, पाँच, तीन, दो अबवा एक मुद्रा बनावे ओर स्ोमाका परिधियोंको ओर 8हों स्थानोंमें चार- 
चार शिवोंको रचना करे । विश्षेषता इतनो रहेगो कि पाँच या नोननों थादोंके लि बनेंगे। वापियाँ 
पूर्वोक्त संख्याके अनुसार ही रहेंगी, डिस्तु भद्की संख्या दक्यमाण सल्याके अनुसार रहेगो। कुछ भद्र पच्चीस 
क्रोष्ठकोंके, कुछ सोलह कोष्ठकोंके, कुछ चार कोप्ठकोंके, कुछ 5: कोप्ठक्ोंके, फिर छ: कोष्ठकों, कुछ सोलह 
कोएशेके, इस प्रकार भद्द बनेंगे। वाको सव पहललेके समान हूं। होंगे। अबबा पहली पंत्तिसे पांचवीं पंक्ति 
पय॑न्त ॥ ३०३-३०६ ॥ ७:, पाँच, चार, तीन मुद्रायें बनावे। बाचमें चार, दो, दो, दो, दो शिवकों रचना 
करे और मर्यादा तथा परिष्रियोंको ठोकसे बनाकर रकले॥ ३०७॥ विशेषता इतनों है कि पाँच, तोन, छ, 
तीन, छः पादका छिय बनावे । इसमें भद्रकी संस्या सोलढू, सोलह तथा : रहेगी। इस तरह कल्पना 
करके अपनी वुद्धिसे रचना करे। वाकों सब धृवंवत्‌ रहेंगे। इस प्रकार हे हज! इस भद्मके बहुतसे भेद हैं, 
॥ ३०५॥ ३०६ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचारेतान्तर्गते श्रौमदानन्दरामायणे बाल्मीकीये प॑० रामतेजपाण्डेयकृत- 
'ज्योत्स्ता'भाषाटीकासहिते मनोहरकाण्डे चतुर्ब: स्ग: ॥ ४ ॥ 

श्रीरामदास कहते हैं-है विष्णुदास ! अब मैं तुम्हारे आगे पूर्वोक्त रामतोभद्रका विस्तार बतलाता हूँ । 
उसे तुम सावधान मनसे सुनो ॥ १॥ भद्द बदनेवालेकों चाहिए कि वेंड्रा और सोधो ६१ रेलायें खोंचे । अन्तमें 
काली, लाल, स्फंद तया पीली परिषिवाँ बताबे॥ २॥ बारहवीं पंक्तिके आगे पोत, कृष्ण, रक्त तया शुक्द 
रज़ूकी सीमापरिधियाँ रहेंगी । चाहे तो पाँचवां स्थान पोले रक्नसे भो बना सकता है। बारहके बाद बाहरकी 
पंत्तिमें पीले या छाल रज़ुकी परिधि रहेगो। बोचमें और दो परिवियां बनेंगी ॥ ३॥ ४ ॥ इसके अनस्तर 
मध्यके दोनों घरोंमें चार. रज़ोंकों दी मुद्राएँ बनेंगी । इसके अन्तर चारों बगछ पूवंवत्‌ चार नाम लिखने 
चाहिए ॥ ५॥ कोणवाले कोष्ठकमें तीन पाद ओर शुक्लवर्णका इन्डु बदावे। ग्यारह पादकों खद्घछा बनावे 
ओर उसे कृष्ण वर्णकी रखे । दस पादकी एक दूसरी >द्बूछा पीले रज्ूसे बचावे। हरे रजूसे उन्नीस पादकी 
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रक्त भ्रं पीवभद्रं तियंडनवपदात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
बष्टमुद्रास्मक राप्तोभद्रं ते मयोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्यश्नतुष्प दजा भद्रं लोहित रसेः ॥१०॥ 







स्यक्त्था 
विरयप्भद्र पीठवर्णँ वा रक्ता त्रिपदा वा त्रिलोचना॥ ११॥ 
अष्टमद्रात्मक  राममभद्रकम | जिवयूषं ब्रिपश्चाबद्रेखाः सर्व हि पूर्ववत्‌ ॥१२॥ 





झंट्रिकापरिधीनां च पढ़ स्वेच्छे प्रपृस्येत | चहुद्रात्मक चेतत्सलिंगं वापि पबेबत्‌ ॥१३॥ 
तिय॑गूष्त॑ जिसम्राश रेछाः कार्या: सुलोद्धिताः । तासु चतुएं पाखखेंपु कार्या: परिधयः क्रमात्‌ ॥ १४॥ 
पदेपु च। का: पुनअतुःपार्थे परिधिः पोतवर्णक्ः ॥१५॥ 
समस्ठतः | तत्ोउ्ट पदुः परितः परिधि: पीतवर्णकः ॥१६॥ 
तता पह्पदोध्ये च पुनः पीता: प्रकासवेत्‌ । आद्यस्थाने च सीमाख्या; पोता परिधोश्यवा ॥१७॥ 
रक्ता वेदमिताः कार्यां ादशांते पदेषु च।कोणगृद्दे प्वंबच्च मध्ये च मुद्विकात्रयम ॥१८॥ 
तो द्वितीयस्थाने दि चंद्र: कृष्णा च श्रृंखला । सप्तपद। वल्‍लरा च चतुर्दशसु पादिका ॥१९॥ 
बलल्पोनियोजन कारये रक्त भद्र द्वि पटपृद्म | त्रयादशपदा कार्या वाप्या बेद्मिताः सिता। ॥२०॥ 
पडुबिशत्पदजा: कार्याद्वाशता: कृप्मतरणका: । वाप्यस्रयोदक्ष लख्या हि लिंगमध्ये पदेषु च ॥२१॥ 
रामात रामसामान मभध्या कहुणपत्थांत । सूद्धा चतुष्यदा ज्ञयः पादाम्यां कण्ठ ईरवः ॥२२॥ 
चतुष्ददी लिंगप/वों पदर॒न्‍ल्ी (६ पट्पदी । ।इबनेत्स्थले शुक्ले ८ पढे रचपेद्धिया ॥२३॥ 
बाप्युपरिष्ठाच्छेपाण यान ब्टपकानि चे। तेथु रकालनेत्राण्थादी पश्च पातानि चोपरि ॥२४॥ 
मध्येप्थ सबंतामद्रे पं नो परवू | सवालिज्ञरामभद्रत्न पमक मयेरितम्र्‌ ॥२५॥ 


हलरी बनाये । छाल रक्स नो पादका भद्द बताव ॥ ६॥ ७॥ सफंद रज़ूसे तेरह पादकों वापी बनावे। तीन 
पादस छाल रज़ूका एक दूसरा भद्द बताव। रह्नसे तो पादका एक तिरछा भद्र और बनावे ॥ ८॥ इन 
दोनों भद्वोका श्यद्धंठा छाउ रक्कका ओर चारा तरकथ् कंबल दा पादका रहेगा। इस प्रकार अष्टमुद्रात्मक 
रामतोभद्र मैने तुमका बतकाया ॥ ९॥ अथवा पोछा अ्यूखछाका छाड़कर काले रज़ुसे तो पादका छिज्जू बनावे। 
चार पादकी एक खण्डवाप। ओर &: पादसे छाल रक्षका भद्र बनाय॥ १०॥ ऊपर बतलाये तिरपे और 
वीले भ्रम सात था चार पादक; भद्द बनावें। डियक ऊपर छाल रज्जुका मालिका या तीन पादके शिव 
बनाबे ॥ ११॥ यह अधठुद्रात्मक सलिज्रामताभद्र दै। धुवंवत्‌ सोथो और बंड़ो तिरपन रेलायें क्षोचे 
॥ १२॥ मुद्रा ओर पाराधयोक 8: &: परादोका अपने इच्छानुसार पहलेके समान पूर्ण करे। यह चतुः 
मुंद्रत्मक रामलिज्ञ॑ताभद्र कहाता है। इसके सिवाय सब चाजे पूर्ववत्‌ रहती हैं ॥ १३॥ छाल रजूसे 
सीधा और बेड तिहृत्तर रेखाएं खोच और क्रमशः चारों वगछ १रथियां बना दे॥ १४॥ वारह पादोंका 
काला, छाल तथा शुक्ल वर्णोंक। भद् बतावे। ।कर उसक चारों ओर पीले वर्णकी परिधि बनाये ॥ १५ ॥ उसके 
आगे चारों ओरस लालू रंगका परिधि बतावे। फिर आठ पादका परिधि उसके चारों तरफ बनावे 
॥ १६॥ ऊपरका आर &: पादका पाराब पोले रंगस बनावे। आदिम स्थानमें सोमा नामकी परिधियाँ 
अथवा छाल रंगसे चार परि।बर्या बतावे। पहलका तरह कोणक घरोंमें तान मुद्रायें बनांवे ॥ १७॥ १८॥ 
इसके अनस्तर दूसरे स्वानमें चल्द्रमा बताकर काले वणको खद्धठा बनावे। सात पादकी बह्लरी अधवा थोदह 
वादोंसे वह्लरियांका निर्माण करे और छाल रज्से छः पादका भद्र बनावे। सात पादसे सफेद (ग़की अर 
आापियाँ बनाये ॥ १६ ॥ २०॥ तदतस्तर काले रंगसे छब्बीस पादोंके तौत शिव बनावे । छिगके 
मध्यवाले काछकोंम तेरह वापियाँ बनावे ॥२:॥ फिर उनमें स्थाहीसे कड्डूणके समान रामके ताम हिसें। 
इसमें चार पादसे मस्तक, दं। पादसे कंठ, चार पादस लिंग ओर पार्वेन्नाग, छः पादसे स्कन्ब, हीत वाद 
पैर बनावें। सफ़ेद रंगके दो पाद बाकी रहने दे ॥ २२॥ २३॥ अबवा कऊपरसे जो आढ़ पाद वाकी «बचे है, 
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६०६ आनन्द्रामायणे [ सर्गः ५ 
एतवूद्वादशमुद्रामी रामलिंगात्मक शुनम्र्‌ | अतिरम्य॑ बिचित्रं च॒ रामतुष्टयर्थमीरितयू ॥२६॥ 
विर्यगुध्व॑मंकसप्त रेखाः से द्वि पूंत्‌। चतुर॑द्रात्मक भद्रं यथा तदच्च भध्यमे ॥२७॥ 
आध्ये ति्रः स्थले मुद्रा सीमापारिधयस्तया । सच्च त्यख्॒पा ज्ञेया हनन्ते दो ढ। शुभो स्पृती॥ २८॥ 
ततः पोडशपुद्रामी रामतोभद्र मोरित॒व्‌ । अन्तगेंद ऋवे छिंगे सलिंय॑ पाडशास्मकमू ॥२९॥ 
तिर्यगुध्व॑भूमिवाणवेद्रेखाः ४५१ सुलाद्विताः | अश्मुद्रात्मऊ मध्ये रामतोमद्रक लिखेव्‌ ॥३०॥ 
ठियगूस्य॑ परिधयः पोताओ्व समन्ततः । द्वादशांते रचनीया बहिः परिध्योठपि च ॥३१॥ 
पूर्वबत्‌ कोणगेद्धानि झलद्राणां च ऋ्रमो्युना । उक्ते दे ुद्धेके पूब तदथों बेदम॒ुद्रिका। ॥३२॥ 
मध्ये सत्र परिषिद्यय नान्पस्थल का | ततो रस्तानेठों प्रष्टविशेप: पश्मम स्थल ॥३३॥ 
फ्पपुद्रिक: वेद बष्यअत्रणीलिपदका: | प्यस्तस्लदुण्डआ कुण्ण इछशफ्छजप्‌ ७३४) 
वापीपाश्चेंपु भद्राणि चत्वारि लोहितानि च। शक प्थरू पद्मद्शपदे्शयानि तानि हि ॥३५॥ 
पष्ठे स्पाने द्वादशैत्र प्लुद्रा शाग्रे चतुदश | पोडभ्राश्ठाइशवाय विशद्वार्विश्नस्‍नव्रिका/ ॥३६॥ 
चतुविशाथ पड्विशा ब्ष्टाविश्वत्मुमुद्रिकाः | जिशद्धात्िशस्मुदाजां स्वाने पोडश् मुद्रिका। ॥३७॥ 
बाष्य; पोडश विज्ञेया मच्ये वापाय स्मृतब्‌ | अशचस्सद्ल च रामतामद्रमीरितश्‌ ॥३८॥ 
तिर्यगूध्य॑द्वि वस्वंकबाणरेखाः सुलाहिताः । सब लिंगरानमद्त्यमे _.पुरेरितय्‌ ॥३२९॥ 
तदग्र मध्ये लेरूय॑ हि मध्यमुद्रास्वले (झवः । दितम्तातपईः काबं: कृष्णदर्ण/ अकारवेत्‌ ॥४०॥ 
पटत्रिशद्रामनामानि वै लेख्यान च हस्ततः | कृष्णा उत्कविका कार्वा चतु।ब्न शिरः स्वृतमू॥४१॥ 
कटिश्वतृष्पदं: कार्या पार्शे द्वादझवादजे । स्कन्च्रा उिशस्पदेंजया सूल पिश्वल्वदात्मकथ्‌ ॥४२॥ 















उनके आदिवाले तीन पांदोको छाल रज्जस ओर पांच फल रज़्से रवे॥ २४॥ उनक बे।चमें पूर्ववरत्‌ 
सबंतोभद्वकी रचता करे। इस श्रकार मेन दुमका ठोद भद्रका रामतोभद्र बतछाया॥ २५॥ यह द्वादश 
मुद्राओंसे युक्त छिज्ञात्मक रामताभद्र भांवरम्प्, वाचत्र तथा रामको अ्रस्न्न करनवाल्म है ॥ २६॥ साधा और 
बेंड़ो उन्नासो रेखाये पहलेकी तरह खोंच । ऊपर जेल चउुदुद्गात्मक रामताभद्र बतला आय हैं, उत्तो तरह 
बीचमें भ्द्को रचना करे ॥ २७॥ आईके थादमें तल थुद्भय बताकर पहलक समात सांमाकों पारधि 
बनावे । बीचम तोन तोन और अन्तम् भा तालसान वराराघयां दलाशुम ढं ॥ २८॥ यह पोडशबुद्रात्मक 
रामतोभद्र मैने तुमको बतलाया । यदि इसके मच्यमागम छितका भा रचता कर दो जाव ता यहा सलिन्न- 
रामतोभद्र हो जायगा ॥ २६ ॥ उनका क्रम इस प्रकार है-सोधे ओर ताश्ला ४५१ रेखायें छाल रक्त खोचे। 
उनके बीचमें अष्टमुद्रात्मक रामतोभद्ठ लिखे॥ ३०॥ इसक चारा ओर फले रज़ुका पांरधियाँ रहेंगा।बे 
परिधियाँ द्वादश पादके अस्तरपर बतायी जावथी ॥ ३१ ॥ पहलेका तरह काणव/छ। मुद्राआका क्रम बला 
रहे हैं। सबके ऊपर दो भुद्रयें ओर उनके नोचे चार मुद्रायें बनावे ॥ हर ॥ सब तरफ दो परिवियां बनावे। 
इसके बाद 6: मुद्रायें बनाब । फिर आठ युद्र।ये बनावे । पद्यम स्वातम कुछ विशषता है, सा बताते हैं॥३३॥ 
इसमें छ: मुंद्रायें, चोरासो पादकी चार वाप। और उस बावाके अस्तसत काले रक्नसे बारह वादका कुंड बनावे 
॥ ३४ ॥ बापीके आस-पास लारू र्नके चार भंद्र बनगे।वे अडग-अलग पन्द्रद पादोंके बनाये जायेंगे ॥३३॥ 
छठी पंक्तिमें केवल बारह दी मुद्रायें रहगो । जाये चोदह, फिर बीस, बाईस, चौबोस, उब्बोस, अद्ठा- 
इस, तोस, बत्तीस, ये भुद्र।वं रहेंगी । और अपने स्थानपर पूवंत्‌ वे सोलह मुद्रायें रहेंगो। इसमें वापों 
भी प्रोलह रहेंगी और मध्यमें दो वाषियाँ रहेंगो । इस तरह मैने तुम्हें अष्टात्तरसहल रामतोभद्रका 
कम बतक़ाया ॥ ३६-३८ ॥ लाल रहते खड़ा बेड़ो ओर ५६८ रेखाएँ । जैसा कि मैने 
पहले ही सर्वलिक्रात्मक रामतोभद्की रचनाका श्रकार बतलाया है। उसो तरह यहाँ भी बनावे। उसके 
बचें मुद्राकी जगहपर वहत्तर पादके शिवको रचता करे । इसका वर्ण छाल रहेगा। जबवा हावसे ३६ रामताम 
हिऐे। काले रंगसे उनको कथणिका ओर चर पराइसे सिर बतावे ॥३९-४१॥ चार पादकी कटि 
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परदविंशपादजे ज्ञेये दे बापीशकले सिते। द्वाम्णं शिवस्थ बे नेग्रे सिते शेपपदानि हि ॥४३॥ 
ँएश्च रक्तानि चत्वारि पीटानि शिवकर्णयोः 

स्थाने त॒तीये मदर तिख्रो दो झंस्रों ऊरी । स्थाने चत॒यें मुद्रा चस्वारखिशिवाः स्सृताः ॥४छ॥ 
एवमग्रे क्रमेगेत कथपास्ण्हम । स्थाने चतर्थने मुहाअतर्दश शिवास्तथा ॥४५॥ 
पश्चदशे हि शिज्ञेणा लिखेत | झोणम्थोहयोः काहों दो झित्री च त्रिपटपदी ॥9६॥ 
अश्मुद्वात्मके भद्रें सहिंगे चर करती यथा । मद्/स्‍्पों लिंगबृद्धिहि कर्तव्या चरमावधि ॥४७!॥ 
स्थाने द्रार्शिशितितमे म्रद्र/ ढराइश् चेरिताः * ब्रश्रोजिश्ाच लिड्ानि वढ़िः परिधयस्ततः ॥४८॥ 

एवं युक्रया रचदीयं शेप सब पुरोदि” 
अशीत्तरसहर्स॑ च रामडिंगास्पक ल्विदम | रामासन बरिष्ठ॑ हि. राघरस्पातितुष्टिदय्‌ ॥४९॥ 
तियंगृध्ध॑ बणशाखभ जिरेलाब ते । सष््मुशत्मक॑ मध्ये परिधय! समंतत! ॥५०॥ 
विर्यगू्य॑ द्वादशाते वहिंः परिभयस्तथा | मह्ये सौमावरिखिद्यं नान्यर्स्थले कदा॥५१॥ 
नेत्रस्थाने वेदमुद्रा फिशेषतत दतावके। रिप्लो वाप्यबिप्रद्रश छाष्टमे चर चतुर्थके ॥५२॥ 
पश्ममे दश हाथ शेप उर्त पुरोददितद | अशोचरशत रामतोमद्रं ते मयोदितम्‌ ॥५३॥ 
तियंगूध्ब॑ ब्रिपू् £ कार्यश्र पूरंवत | स्वंिंग... राममद्रत्यमेके पुरोदितिस ॥५8॥ 
तदत्र मध्ये लेरू / द्वि मध्यम्रद्रा स्थले पिता / वापो कार्या दाइशांते परिधयश्र पूषवत्‌ ॥५७॥ 
तियगूष्ब॑ शुभा कार्या वहिः परिवयस्तथा । स्थाने ठतीया मुद्रा तिस्रो दो शंकरों बरी ॥५६॥ 
चतुर्थ वेदसंद्राअ अ्यस्ते शंझराः स्सताः | पञआमे पंच मुद्रा चल्वारश्ष हरा वरा। ॥५७॥ 
प्टे स्थाने च पथमुद्राः शिवाः सम्र प्रकीतिता: | को्स्थगेहयो: कार्यों दो हरी च त्रिपटपदी ॥५८॥ 



























+ स्कन्य बनाये ॥ ४२॥ छब्बीस पादसे शिव तथा 









बनावे। बारह पा 

वापी बनादे ओ' 

रजूसे, चार पं और दो शंकर बतावे। चौथी पंत्तिमें चार 
मुद्रायें और तीन इममें जो कुछ विशेषतायें हैं, उन्हें बतला 


जिब दताथे ॥ ४५ ॥ यही क्रम पन्द्रहवों पंक्तिमें भी 
रहेगा। वाढी सब्र ध्र्ण करे । दोनोंके कोनों घरोंमें नोनो पादके दो शिव बनावे 
॥ ४६॥ हर मुद्राके अनुसार लिज्की वृद्ध 
करता जाय ॥ ४ वीं ये बनाकर बारहकी परिधियाँ 
भी बनावे ॥ ४८॥ इस प्रकार युक्तिके साथ इस राम्तोनद्रको बनावे। शेप अंश पहलेके समान ही रहेगा। 
यह अष्टोत्तरसहल्ात्मक रामतोभद्र रामचस्दजोकों प्रसन्न करनेवाला सर्वश्रेष्ठ आसन है ॥ ४९ ॥ सीधी तथा 
तिरछी १६५ रेलायें खींचे और अप्टमुद्रात्मक रचना करे। उसके बोचमें भट्ट रहेगा । चारों ओरसे 
बारहवीं पंक्तिके वाद परिधियाँ रहेंगी । मध्यमें सोमा-रिवियें रहेंगी और किसी पंक्तिमें कुछ भी नहीं 
रहेगा ॥ ५० ॥ ५१॥ इसकी दूसरों पक्तिमें चार मुद्रायें रहेंगी । तीसरी पंक्तिमें कुछ विशेषता है, सो बतलाते 
हैं । आउवीं और चौथी पंक्तिमें क्रमशः तीन वावी ओर तीन मुद्रायें बनावे॥ ५२॥ पांचवों पंक्तिमें दस 
मुद्रायें बनाकर बाकी पूव॑ंवत्‌ रब्ले। यह मैंते तुमको अप्डोत्तरशत रामतोभद्र बतलाया ॥ ५३ ॥ सीघो और 
॥ फिर पूर्वोक्त रोतिके अनुसार भद्रञयात्मक रामतोभद्रकी रचना करके उसीके 
समान समस्त लिगोंकी स्थापना करे ॥ ५४॥ इसके मध्य पहली पंक्तिमें सफेद रंगका एक भद्र और सफेद 
रज़की हो एक वापी बनावे। फिर पहलेकी तरह बारह पंत्स्योंके बाद परिधियां वनावे ॥ ५५ ॥ वाहरको 
तोखी ओर सोघो परिधियाँ बनाकर तोसरी पंक्तिमें पाँच मुद्रा और दो शित्र बनावे॥ ५६॥ चौथी 
पंक्तिमें चार मुद्रा ओर तोन शंकर बतावे। पाँचवीं पंक्तिमें थाँच मुद्रा और चार शिवकी रचना करे॥श५जा 





रहा हू। चोदहओं पंक्ति 
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अष्पुद्रात्मके भद्रें सलिंगे च कृतों यथा । स्थाने च मप्नमे सुद्रा: सम लिंगानि चाए है ॥८९॥ 

क्ोणस्थग्ृदयोः कार्यों इ) हरो च त्रिपट्पदी एतदश्रोच्तरशल राखलिंगास्मक स्खृतस ॥६०॥ 
फटे स्थाने कोणगेहेउथवा अंश न कारयेत्‌ । स्थाने ठ॒तीरे पद्रेंका वाप्सी दो दो हरावषि ॥३१॥ 
एतच्छतास्मक॑भद्र॑ रामलिझ्ञात्मक॑ मया | अशेत्तररते. रामतोमप्र. बद्धिसब्रद्ि ॥६२॥ 
इढ़ेव झुद्राः कर्व्या अंते स्थाने हि पंचमे ! पंच मुद्रा! एल बदछ ॥३३॥ 
अष्टोच्तससहस्े. ओरामतोभद्रके बरे | बराणस्दारे हि बड्‌ 
सहश्रराममुद्राणों रामतोभद्रमीरितम्‌ । अशेत्तरवहल्े 
स्थाने चतुर्दशे कोणगेढ़े शंख न कारपेत्‌ । परद्रास्थाने च दो बधप्णी म>्ये छोर ते कारबेव॥६६ 
सदस्रराममुद्राणां॑ रामलिंगात्मक॑ स्विः 
मध्यम द्रास्थले वाप्पस्तिस्र: कार्या महत्तमाः | तयोद्य 
अथवाड्प्ग्रस्थले मध्यप्र॒दास वेददिक्ु च। 
वाप्पब्ैतद्विज्ञतव्य॑ नवमुदात्मक॑ शुभम्‌ । रापते मद 
ठियंगूष्ब॑ वाषपूर्णभूमिरेखाअ  पूर्ययत । चबोद 
व्रदामध्पे दि दो वाप्यौ परिधयोः5कंमच्यमाः | ढो दी धर्बत्र संयोज्दी तरा लिंदप्‌ !७२॥ 
ज्ञातव्यं रामतोभद्रं तोषद॑ तच्यवादिनाश्र | कोणगेह्रेण लिज्ञानि नेत्रस्थने हि पश्चिमे ७७३॥ 
क्वाये वापीस्थले लिंगं पश्नर्विशतिमं वरम्‌ | पत्र विंशविमुवाभी रागलिंगात्मक स्विदस ॥॥७९॥ 
अधथोच्यन्ते दैवतानि रामासतभवानि च्‌ । मध्येष्ध सर्गोभदे समायाद्यात्र तस्पुराद |७५%॥ 
तो बहिस्तु लिंगेपु रुद्रं वरापीषु वें गलह | सग्रीं तत्न भद्रेप तिर्पेण अद्रेप हे गदझ ॥७६॥ 
पीतासु च खह्॒लासु झ्ंगदं परिकल्परेत | पीवखद्धलालाबे त॑ टिबंग्बद 
छठे एंक्तिमें 8४ मुद्रा तथा सात झिव बनावे | कोनेदाले दो घरोंत्र नो नो दाइके शिद पसाबे 
॥५८॥ हलिगयुक्त अ्रष्टमुद्रा्मक रामतोंमद्र बना लेनेपर उसकी सातवीं पंत्रितमें सात बुद्रा और 
अठ छिंग बनावे ॥ ५९ ॥ कोनेवाले दोनों परोंमें नौ-ती पादोंके दो शिव वजावे। इस तरह अष्टोतर- 
एर्वालगात्मक रामतोभद्र बतलाया ॥६०॥ छठीं पंक्ति अयद कोझचाते धरमें शिवकों ते बनावे। 



































लीसरी पकितिमं एक मुद्रा, दो वापी तथा दो शिवको रचना करे ॥६१॥ चमतोभद 
वढकाया । पूर्वोक्‍्त अष्टोत्तरसहल्ल रामतोभद्रकों चौइडवीं पंकितगें केडल वही पाँचदी 
दंक्तियें पाँच मुद्रा और पाँच जापी बनावे तो इसे लोग शतपुद्गात्मक रामतोभद्ठ बहुते हैं ॥ ६२॥ ६३॥ 





पूर्बोक्त अष्टोत्तरसहल्ल रामतोभद्रकी पाँचवों पंकितमें छः बादो और चार गावे तो इसे लोग सहस्र- 
ग़मतोभद्र कहते हैं । रामलिगात्मक अष्ोत्तरसहस्न रामतोभद्रको चोदहवीं कोणबाले घरमें सिर- 
की रचना न करे और मुद्राके स्थानमें बोचों-दीच दो वापियें बना दे और कुछ न बनावे ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
झ्से छोग रामछियात्मक सहेख॒रामतोभद्ट कहते हैं । धोडश रामतोभद्वकी पहली पंक्तिकी तीनों रिश्वामें 
अध्यमुद्राके स्थान वड़ो-बढ़ो तौन वा्षियें बनाये ते लोग इसे त्योदशात्मक रामठोभद्र कहते हैं. ६७६८४ 
श्पवा पहली पंवितके मध्यमें मरद्राओं तया चारों ओर चार बावी बतावे और तोन दिशाओंमें लोन वापीकी 
रघना करे ॥ ६९॥ रामचम््रजोकों प्रसन्न करनेवाल्म यह नौ मृद्रात्मक रामते/भद्र है॥ ७०॥ बेड़ी और सीधी 
कन्‍द्रह रेलायें पूरंवत्‌ त्रयोदशभद्रात्मक रामतोभद्रके समान खोंचे। उसके बौचमें तोन म्रुद्र/यें बनावे ॥ ७१ 
युद्याके बोचमें दो वापियोंकी रचना करे और मछ्तमें सूर्य बचाकर परिधि दनावे । दो-दो पादकों परिद्ियाँ बनादे। 
इसे लोग तत्त्वमुद्ात्मक रामतोभद्र कहते हैं ॥ ७२॥ यह रामतोभद्र तत््ववादियोंके लिए. आनन्ददायक है। बोब" 
है भरोंमें लोकोंकी रचना करे । पश्चिमको बोर नेत्रके स्थानमें पच्चोम्त लिंग बनावे। यह वच्चविशतिथुत्रात्मछ 
'रामतोभद्र कहछाता है ॥७३॥७४॥ अब रामासनके देवताओंको बताते हैं। स्वंतोभद्रके बोच तथा सबंतोभडके 








क्षयः ५] मनोहरकाण्डमू ६०९ 
ऋष्णवर्णभूद्वलास समावाह्य विभीषणम्‌ | बल्लीएु च जांववस्त मैंदं खंडेंदुप स्मरेद्‌ ॥७८॥ 
दविविध परिधिष्वेव मुद्रायां राषवं खतिया | मुद्रायाः पश्चिम चाथ दक्षिणे बुत्तरं पुरा: ॥७९॥ 
लक्ष्मणं भरत चापि शत्रुध्न वायुनन्दनम | पूज्यपूज़कयोम॑ध्ये  जशेया 'दिगंत्र हि ॥ट०ा। 
सितापरिधिष्वत्रेव॒ सुपे्ण परिचिस्तयेत्‌ | सर्वत्र. पदमात्रेप. जिंतयेस्सवेवानरान्‌ ॥८१॥ 
बहिख्िपरिधिष्वेद ब्रिवेणीं परिचितयेत्‌ । चतुर्दिक्शलाभिम्ु्षा इरा रुद्राअ वापिकाः ॥८२॥ 
कतेव्या बात्मामिस्नृखाः कार्यो वा पद्मसंगुखा:। चतुर्दिक्गाल/मिमुखा. एवं भद्रेष मेडकथि ॥८३॥ 
पक्षत्रये वरिष्ठास्ता बदंतीत्थं मनीशवराः । पृ्वोक्तमद्रे देवान्‌ हि संपूज्यादौ ततः परम ॥८9॥ 
समारमेद्राघवस्प श्रेष्ठां पूजां सिस्तराग्र्‌ | पत्मस्य कर्णिकायां च ससीत॑ राषव न्‍्यसेत्‌ ॥८५॥ 
अष्ट पन्नदलेप्वेव ठस्थावरणदेवताः | पूजयेदिति सर्वत्र बुचैस्तु परिकथ्यते ॥८६॥ 
पश्चे सझ्लोचमालक्ष्प प्रकारान्तरमुच्पते | सबंतोभद्रकमले धान्पराक्षौ घ्ट न्यसेत्‌ ॥८७॥ 
जल्पूणं च ठस्यास्पे केतकरीपत्पूरिते | ताम्रपात्रं ब्रिस्छृतं च न्यस्य वंडलपूरितयू ॥<<!॥ 
तत्र बख्रे साबरणं रामचन्द्र प्रपृजयेत्‌ | शैली दारुमयी लौही लेप्या छेरखपा चसैक़ती ॥८९॥ 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमा5्टविधा स्मृता | सर्वेप्‌. सममद्रेष॒ मुद्रापुज्यो रघूत्तमः ॥९०॥ 
पूजकश् शितरो ज्ञेयों भद्रा्या रामपार्षदः | श्रीरमलिंगतोभद्रमत. एजोच्पते. बुधः ॥९१॥ 
एवं नानाविधा मेद्दा बद्धः संति सो द्विज | शओरोमद्ामत्रीमद्राणां येपां संख्या न बिद्यते ॥९२॥ 
मया भेदाः कियंदीउ्त्र तवाग्रे बिनिवेदिता: । नरेबंदवा कर्तव्वाः पूजनाथे उमापतेः ॥९१॥ 
डमतंतभव॑ चैव॑  कार्यमासनमुत्तमस | राघवार्थ महच्छु्ठ रौष्यतन्तुमव त्‌ वा ॥९७॥ 
देवताओंका आवाहन करे। इसके बाद बाहरके लिगोर्मे रुका, वापियोंमे नलका, भट्ोंमे सुग्रोवका, तिरले 
भद्रोंमें योका ॥ ७४ ॥ ७६ ॥ ओर पौले रज़की श्रद्धुलामोमें अक्नदका आवाहन करे। आदि भद्रकमें पीत 
श्ूद्धलाका अभाव हो तो तिरखे भद्रमें अक्दका आवाहन करे ॥ ७७॥ कृष्णवर्णकी ख्यूंखलाओंमें विभीषणका, 
बल्लियोमें जाम्बवातुका और खण्डेन्दुओंमें मेन्दक। आवाहन करे ॥७८॥ परिषिके भोतरवाली मुद्रामें 
सीताके साथ-साथ रामका आवाहन करे । मुद्राके पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तथा पूर्वकी ओर क्रमशः लक्ष्मण 
भरत, झत्रुष्न ओर हनृमानुजीका आवाहन करे। यहां परृज्य-पूज्यक दोनोंके लिए पूर्वादिशा उत्तम मानी 
ग्रयी है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ सफेद रज्ञको परिवियोमें सुपेणका तथा बाकी सब स्थानोंमें सारे वानरोंका आवाहन 
करना चाहिए । बाहरकी तोनों परिधियोंमें जिवेशीका आवाहन करे। हर, झुद्र और वापिकाओंकों चारों 


दिल्यालोंके अभिमुख कर दे ॥८१॥ <२॥ यह विद्या बतानेवाले आचायंने मुझे बतलाया है कि 
बत्येक भद्रमें हर, रुद्व तथा वापरिकाओंकों अपने सम्परुक्ल करे या पश्के आकारका बना दे अथवा 
दिक्पालोंके अभिमुख कर देना चाहिए॥ ८३॥ मुनिगण ऐसा कहते हैं कि इन तीनों पक्षोमें सर्वश्रेष्ठ 
पक्ष यह दै कि पूर्वोक्त भद्रमें देवता ब्लादिकोंको पूजा करके रामचन्द्रजोका विस्तृत पूजन प्रारम्भ करे। 
दष्मकी कणिकामें सोताके सहित रामचन्द्रजीका भ्यास करे | आठ दलवाले कमलमें उनके अधरण- 
देवताओंका पूजन करता चाहिए। पण्डितोंका कथन है कि यह तियम सवंत्रके लिए है ॥<४-८६॥ 
यदि कमलमें कोई सद्भोच दोले तो उसके लिए प्रकारान्तर बतलाते हैं। स्वतोभड्के कमलमें घान्यकी 
शाशिपर घट स्थापन करे ॥ ८७ ॥। केतकोके पत्रसे भरे हुए धटके मुंहदर चावल्से भरा एक बड़ा-सा तामेका 
बतंन रकले । उसके वस्त्रपर आवरणदेवताके साथ श्रीरामचन्द्रनोको पूजा करे। हर-एक भद्रमें पत्यरकी, 
लकड़ी, छोहेकी, चूनेइंटको, वालूकी, रक्नसे रहकर वनादी हुई, मतसे कह्पित अथवा मणिमंयी 
इन भ्राठ प्रकारमें जो रुचे, उसको प्रतिमा बनाकर श्रोरामका पूजन करना चाहिए॥ ८८ ॥ ८६ ॥ ९०॥ 
शिवजी पूजक हैं और भद्र आदि रामजोके थाषंद हैं! इसोलिये विद्वात्‌ लोग इसे श्रीरामलिगतोभद 
कहते हैं॥६१॥ है द्विज ! इस तरह श्रीरामतोभद्रके बदुतसे भेद हैं। लिनको कोई संख्या हो नहीं 
है॥ &२॥ यह मेंने उनमेंसे कुछ भेद बतलाये हैं। व्पोगोंकों उचित है कि रामको पूजाके लिए बुद्ध 














६१० आनन्दरामायणे [ र्गः ५ 
अथवा पहकूलस्थ चैब कार्य वरासनम्‌ | अथवा लेखवेस्पत्रे सर्वामावे दिजोत्तमः ॥९५॥ 
भूज॑पत्रे विलिखितं विशेषात्सिद्धिदं वृणाम्‌ । वा बस्चोपरि लेखूयं वा कर्तव्य चित्रन्ततुमिः ॥९६॥ 
विनासनेन या पूजा सा पूजा निष्फला भवेत्‌ । रामभद्रासने पूजा सा पूजाउतिफलप्रदा ॥९७॥ 
यद्यद्रामपरं कम तत्तत्व्िलपुंगबेः | रामासनस्थित राम॑ पुरस्कत्य समारमेत्‌ ॥९८॥ 
रामभद्रासनैददीन यत्कर्म तच्च निष्फलम्‌ | तस्मादेव॑ स्वमेवेतत्कर्तव्य॑ रामपुजने ॥९९॥ 
अश्टोत्तरसहस्रं च रामलिंगास्मक द्वि यत्‌ | आसन॑ तड़रिष्ठ द्वि राघवस्यातितोपदम्‌ ॥१००॥ 
तदघों रामतोभद्रमष्टोच्तरसइस्रकम्‌ | तदधो.. रामलिंगाख्यमशेत्तरशतात्मकम्‌ ॥१०१॥ 
तद्धों रामतोमद्र मशेत्तरश्तास्मकप्‌ | तदघः पञ्र्िश्चच्छोरामभद्रासन शुभप्‌ ॥१०२॥ 
तदधों रामतोभद्र पोडझञात्मकमीरितम्र्‌ । त्रयोदशात्मक परामतोभद्र तदधः स्थृतम् ॥१०३॥ 
ड्वादघ्ं च नवाख्यं च दाष्टमुद्रात्मक॑ तथा । चतुरमद्रतत्मक वापि पबं॑तश्ापरं हाथा ॥१०४॥ 
एवं क्रमेण ज्षेयानि रामभद्रासनानि हि। श्रेष्ट/सनेषु या पजा तस्थाः श्रेष्ठ फल स्मृतम्‌ ॥१०७॥ 
रुध्यासनेपु या पूजा ताइशं तस्फलं स्मृतम्‌ | एवं ज्ञास्वा फल बुद्धया श्रेष्ठ मेत्रासन झने। ॥१०६॥ 
यत्नेनैव प्रकर्तव्य रामोपासन मानवैः | प्रतिवर्ष नवो च॑ कार्यमासनमादरात्‌ |१०७॥ 
एकस्मिन्हासने पूजा न वर्षादृष्वंतः शुभा । एवं ज्िप्यासनानां च भेद! पृष्टास्तया पुरा ॥१०८॥ 
तबाग्रे हि मयाख्याताः श्रीरमस्थातितोषदाः । स्वस्पृष्टरामतोमद्र वर्ण नस्प असझ्भतः ॥१०९॥ 
स्मारिता रामचंद्र॒स्प किंचिछ्लीला मयाउद्य दि । वदास्पढं तवाग्रे ता स्व श्णुष्ब॒ ड्िजोचस ॥११०॥। 
प्रत्यव्द आवणे मासे गुरुवाक्याद्रघृत्तमः | चल्वारिंशइइमितसुवर्णस्प प्रथक प्रथक्॥१११॥ 


छगाकर भद्ठोंमे उनकी रचना करें ॥९३॥ उपासकको चाहिए कि सुवर्णके तारोंका एक सुन्दर आसन 
रामचम्द्रजीके लिए बनवावे। यदि सुवर्णके तारका नहो सके तो चाँदोके तारका हो बनवा ले। वह भी 
न बन पड़े तो रेशमके सूतका अच्छा-सा आसन बनवावे। यदि इनमेंसे कोई भो न बनवा सके तो किसी 
पत्तेपर आसन लिखवा ले॥९४॥ ९५॥ भूजंपत्रपर लिखा हुआ आसन विशेष सिद्धिदायक होता है। 
इसके अतिरिक्त कपड़ेषर लछिखवा ले या रज्जीन सूतसे बुनवा ले॥९६॥ बिना आसनके जो पूजा की 
जाती है, वह व्यर्थ होती है और रामभद्रासनके ऊपर जो पूजाकी जाती है, वह अतिशय फलदशयिनी 
हुआ करती है॥ ६७॥ द्विजश्रे्ठ ब्राह्मणोंको चाहिए कि श्रीरामचन्द्रके प्रीत्यर्थ जो-जो कार्य करना हो, वह 
रामकों सामने करके उतके आगे ही करे ॥ ९८ ॥ रामभद्रासनसे रहित जो काम होता दै, वह निष्फल होता 
है। इससे रामके पूजनमें आसनकी रचना अवश्य करे ॥ ९६॥ जो अष्टोत्तरसहस्र रामलिगात्मक भद्र है, 
बहू अत्यन्त भ्रसन्न करनेवाला सर्वश्रेष्ठ आसन है॥ १००॥ उससे कुछ मध्यम अष्टोत्तर- 
सहस्र रामतोभद्र है । उससे भी मध्यम अष्टोत्तरशत रामलिज़ात्मक भद्र है॥१०१॥ उससे मध्यम 
अशेत्तरणत रामतोभद्र तथा उससे मध्यम पत्वविशत्‌ श्रीरामभद्रासन है ॥ १०२॥ उससे मध्यम पोडशात्मक 
रामतोभद्र है। उससे मध्यम त्रयोदशात्मक रामतोभद्र है ॥ १०३॥ उससे भी न्यून क्रमश द्वादशात्मक, 
न॒वात्मक, अष्टमुद्रात्मक, चतुमुंद्रात्मक भद्र है ॥ १०४ ॥ इस क्रमसे रामचन्द्रके आसनोंकों जानना चाहिए। 
जितने ही। श्रेशे आसनपर पूजा की जाती है, वह उतनी ही अधिक फलवती हुआ करती है॥ १०५ ॥ जितने 
दही साधारण आसनपर पूजा की जाती है, उतना ही स्वाघारण फल भी प्राप्त होता है। ऐसा समझकर रामकी 
उपासना करनेवालोंकों चाहिए. कि बुद्धि लगाकर धोरे-चीरे श्रेष्ठ आसनकी हो रचना करें ओर प्रतिकर्ष 
पूजनके समय तथी-नयो किस्मके आसन बनाया करें ॥ १०६॥ १०७॥ एक किस्मके आसनप्र 
एक वर्षसे अधिक समयतक पूजन करना अच्छा नहीं होता। हे शिष्य ! तुमने पहले हमसे आसनोंका 
भेद पूछा था। सो रामका प्रसन्न करनेवाले उन भ्ेदोंकों मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। हाँ, तुम्हारे 
पूछे हुए रामतोभद्रके प्रसन्रवश मुझे रामचन्द्रजीको एक लीला याद बा गयी है। हे द्विजोत्तम | उसे मैं 
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अत्यहं लक्षलिंगानि ऋत्वा पत्न्था युतो5चगरेत । अष्टो्तरसहस्रेत्र लिंगैय॑द्भदस मम ॥११२॥ 
तच्छंभोरासन॑ ज्ञेयं महाप्रोतिविवर््धनम्‌ | तन्‍्मध्यगतकमले चैक लिंग निवेश्य च ॥११३॥ 
पोडशेररुपचारैस्तस्संपूज्य स॒ रघूत्तमः । हेमपुद्रां दक्षिणा्थ दा संपूज्य भूसरम ॥११४॥ 
तस्मै लिंगं सासनं तददो प्रस्येकमादरात्‌ । एवं स कोटिलिंगानि त्रय्िशदिनेददी ॥११५॥ 
एवं ब्रत॑ श्रात्रणे हि श्रतिषर्षेंडरोद्रिओुः | दिव्येरामरणैस्तनेद्धिजा रामावितिबेश्चु:॥११६॥ 
हेमतंतुसप्रुद्भूतान्यकरोदासनानि सः | उद्यापनं च हवन चकार रघुनंदना। ॥११७॥ 
विष्णुदास उवाच 
अश्टोत्तरसइज्नैय॑ल्लिक्तोमद्रमीरितम्‌॒.. । कर कार्य तस्थ मेदा विस्तराइक्तुमहसि ॥११८॥ 
हेमतंतुसम॒द्‌भूतमकरोदासन विश्ञः | स हैभान्यपि लिंगानि चाकरोच वराणि हि ॥११९॥ 
दिव्यरामरणेब॑खेरकरोत्स डिजाच॑नम्र्‌ । अशक्तौ तहत सिद्धये्कर्थ तदक्तुमहसि ॥१२०॥ 
श्रौरामदास उवाच 
शक्ती च पडुकूलस्प कंबलस्‍्याथत्रा नरें! | काये तदथब्रा वस्त्रे तंतुमिश्र प्रकारयेत्‌ ॥१२१॥ 
लेख्य॑ वस्त्रेववा रंगैलेंखूपं पत्रादि्स्थले | अभ्क्तौ रजतान्येत्र लिंगानि ताम्जज़ानि च ॥१२२॥ 
करा पारदभूतानि स्फा्टिकरान्यौपटानि वा । दारुज़ानि चंदनैर्या गोमयेन सुदाउपि वा ॥१२१॥ 
कृत्वा लिंगानि पूज्यानि स्तश्वक्त्था पूजयेदूद्विजान | इदानीं लिंगतोमद्रचनां ते वदाम्यदम्‌ ॥१२४॥ 
तिर्यगूथ्य॑ रक्तरेखा दे झतेड््ादश स्म॒वाः | ताथां पदानामेकेन पूर्णसरूपा भवेदिद्द ॥१२५॥॥ 
पीता; परिधयः कार्या: पटुवदास्ते5त्र सर्वतः । युगेंदुसंमितास्तेप लिंगादि रचयेद्विया ॥१२६॥ 
चतुष्फोणेपु शशिनस्ि परिकन्पयेत्‌ । तदग्रे शद्लला पज्वपादेः कार्या च सर्वतः ॥१२७॥ 

















तुम्हारे आगे कह रहा हैं, सुनो ॥(०६॥१०९॥११०॥ गुरु वसिष्ठके आजञानुसार रामचद्टजी प्रत्येक श्रावणमास- 
में चौवालिस टंक सुवर्णसे प्रतिदिन एक-एक छाल शिवलिंग वनाकर अपनो स्त्रीके साथ उनका पूजन करते थे। 
अष्टोत्तरसहल्लनलिगात्मक जो भद्र है, वह उत्तम माना जाता है। वहीं श्रीशिग्जोका प्रीतिवर्डक आसन है। 
उसके मध्य विद्यमान कमलमें एक लिग रखकर वे उस्तका घोडशोपचारसे पूजन करते और दक्षिणाके निमित्त 
भश्राह्मणोंकों सुवर्णमयी मुद्राका दान दिया करते थे। वह लिग तया आसन भो उन्हीं ब्राह्मणोंकों मिछा करता 
था। इस तरह क्ौरामबन्द्रजो तैंतोस दिनोंमें एक करोड़ शिश्छिग बनवाकर दान दिया करते थे ॥१११-११५॥ 
वें सर्वअ्थापक भगवान्‌ प्रतिवर्ष श्रावणमासमें इस ब्रतका पालत करते थे। उधश्ती समय विविध प्रकारके 
दिव्य आभरण पा-थाकर रामराज्यके ब्राह्मण सुशोभित होते थे ॥ ११६॥ उस समय राम वन्द्रजीने सुवर्ण 
हन्तुका ही आसन बनवाया और उद्यापत तथा हृबन कराया॥ ११७॥ विष्णुदसने कहा-अभी आपने जो 
दो अष्टोत्तरसहख लिगतोभद्व बतलाया है, उसके भेद किस प्रकार करने चाहिये। सो विस्तारप्‌रवंक आप हमें 
बतलाहये ॥ ११८ ॥ मैंने माता कि रामचन्द्रजी सुवर्णतन्तुका आसन और सुवर्णके लिग बनवाते थे। दिव्य 
बस्त्रों और अभृषणोंसे ब्राह्मणोंकी पूजा करते ये | लेकिन जिसमें उतनो सामर्य नहीं है, उसका ब्रत किस प्रकार 
खिद्ध हो, यह भी हमें बतलाइये ॥ ११९ ॥ १२० ॥ श्लीरामदासने कहा कि यदि न सामथ्यं हो तो रेशमके या 
कम्बलके सूनसे अथवा साथारण कपड़ेपर आसनकी बुनाई करा ले ॥ १२१॥ अथवा पत्र आदिपर रजूसे 
लिखवा ले । यदि सुवर्णमय लिंग बनवानेकी शक्ति न हो तो चांदी, ताँबा, पारा, स्फटिकमणि, लकड़ी, चन्दन, 
गोबर अथवा भिट्टीका लिंग बनाकर पूजन करे। जितनी अपनी साम्रथ्य हो, उतने हो ब्राह्मणोंका पूजन 
करे। अब मैं तुम्हें लिगतोभद्रकी रचताका प्रकार बतला रहा है ॥ १२२-१२४ ॥ बेंडो और खड़ी २१८ रेखाएँ 
लाल रघ्नसे लींचे। इस प्रकार रेला खींचनेते पूर्वोक्त २१८ को४क बन जायेंगे ॥ १२५ ॥ इस भद्रमें छः छः पाद- 
वाली पीले रज़ूकी परिषियाँ बनेंगो। उनमें अपनों बुद्धिसि चोदह झिंग आदि बनावे॥ १२६ ॥ उसके चारों 
'कोनोमें तीन-तीन पादके चत्रमा बनावे | उसके आगे चारों तरफ पाँच थादकी >ांखलायें दतायी जायेगी 
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एकादशपदा वलली वापी त्रिदशपादिका | अष्टादशपदे: अम्भुः सबंत्रेव॑ लिखेत्कमात्‌ ॥१२८॥ 
तत्र प्रथमपरिधेरबाक्‌ लिंगानि. योजयेत्‌ । त्रिरेकादशसंखूपानि वाप्यस्ट्वेवाधिक/स्ततः ॥ १२९५ 
भद्रेडकॉर्कपदे! कार्या द्वितीये लिंगसंततिः | एकर्तरिशन्मिता कार्या भद्रे नवनवात्मके ॥|१३०॥ 
ढ॒तीये नवनेत्रेशसंख्या भद्रे तु पट पढे । तुर्ये पड्विश्वर्िंगानि भद्रेठक्कपदे मते ॥१३१॥ 
पम्चमे तुर्यनेत्रेशा भद्रे नवनवात्मके। पढ्े द्ादशलिंगानि भद्दे पट्‌ पट पदे स्टते ॥१३२॥ 
सप्तम. लिंगविततिरेकोनबविश्वत्संूपकाः । भद्रेउकाकपदे ज्ञेयेषडमे . सप्तदझ्षेखराः ॥१३३॥ 
भद्रे नवनवपदे नवमे मलुशंकराः | भद्रे शश्चिकल/संख्ये दक्षमे5्कमिताः झित्राः ॥१३४॥ 
भद्रेड्ककपदे ज्ञेगे तथा स्वेकादशे दक्ष | ल्लिवरा लव नवपदे भद्रे हेये मनोरमे ॥१३५॥ 
ड्ादशे सप्त हिंगानि भद्रे चस्दकलात्मके | त्रवोदक्ने पहुच हरा भद्रेज्कॉर्फेपदे मते ॥१३६॥ 
चतुर्दशे ब्रिलिंगानि भद्रें नवनवात्मके | चरमे ततस्तु रचयेस्सबंतोमद्र मु तमम्‌ ॥१३७॥ 
खंडेंदुखिपदः कोणे श्रृंखरा पट्पदात्मिका । त्रयोद्श्पदा वल्ली वापी तत्मितिमंता ॥१३८॥ 
भद्रे पोडक्ष पोडक्पदेउन्तः परिविभ्भवेत्‌ | तदस्तरे पश्च पल्च पढे: पत्मं सम्ुदधरेत्‌॥१३९॥ 
विचित्र चित्रवर्ण च इेतेन्दुः शक्नलाउसिता । वापी शुक्‍्लाउसितः शंधू रक्त मद्रे प्रकस्वेत्‌ ॥१४०॥! 
नीला वल्लीश्वरस्कंपकोष्टाश्रित्रा यथारुचि | यत्र यत्र पदानीह शेषभूतानि तानि तु ॥१४१॥ 
यथायोग्यं धिया तत्र श्ला्थें नियोजयेत्‌ । शुक्लरक्तकृष्णवर्णा होते परिधयख्रय/ ॥१४२॥ 
वा पूबबंपीतपरिधि दक्ला देवाख्रयस्ततः | एतेपां परिधोनां वें पदान्यष्ाघिकानि हि ॥१४३॥ 
नोक्तानि धूरवसंख्याया ज्ञात्वेस्थं बृद्धिमाचरेत्‌ । अग्रेउप्पेव॑ हि वोड्व्यं परिधोनां चतुष्टये |१४४॥। 
एतदष्टो्तदश्शतं भद्रं लिंगोड्॒ब॑ स्मृतमू | एकस्त्वयं प्रकारों हि प्रकारांतरमुच्यते ॥१४५॥ 


॥ १२७ ॥ ग्यारह पादकी वल्छी और तेरह पादकी वापी बनायी जायगी। बद्वारह पादके शंभु बनाये जायेंगे। 
इसी क्रमसे लिखे ॥ १२८॥ उसमें पहली परिधिके पहले लिगोंको योजना करे। इसके अनन्तर चोंतीस वापियाँ 
बनावे ॥ १२६ ॥ तत्पश्वात्‌ भद्रमें बारह बारह पादके ३१ लिंग बनावे। फिर तोसरो पंक्तिमें नौ-नों पादके 
२६ भद्द बनाये। फिर छः पादके दो भद्ोंकी रचना करें। चोवी पंक्तिमें वारह-बारह पादके २६ लिग 
बनावे ॥ १३० ॥ १३१॥ वाँचवीं पंक्तिमें नोनो पादके २४ शिव बनाबे। छठों वंक्तिमें छ-छ: पादके भद्रोे 
१२ लिगोंकी रचता करे ॥ १३२ ॥ सातवीं पंक्िमें वारह पादवालो १९ हिगोंकी श्रेगी बनावे। आठवों पंक्तिके 
नौ पादके भद्ठोंमें १७ शिव बनावे । तवीं पंक्तिके सोलह-सोलह पादात्मक भद्दोंमें १४ शद्भुर बनावे। दसवीं 
पंक्तिके बारह-बारह पादके भद्टोंमें बारह शिव बनाये ॥१३३॥ १३४ ॥ ग्याहदों पंक्तिके नौन्‍तो पादास्मक 
भद्रोंमें दस शिवकी रचना करे ॥ १३५ ॥ बारहवीं पंक्तिके लोलहसोलह पादात्मक भद्रोमें सात लिगोंकी रचना 
करे। तेरहवीं पंक्तिके बारह-बारह पादात्मक भद्रोंमें पाँच शिव बनावे ॥१३६॥ चोदहवीं पंक्तिके नौनो पादात्मक 
भद्दोंमें तीन लिगोंको रचना करे । अन्तमें उत्तम सर्वतोभद्र बनावे॥ १३७॥ कोणभागमें तौन पादका एक खंडेस्दु 
और छः पादकी शृंखला बनावे । तेरह पादकी वल्लो और पच्चोस कोछठककी बापो बनावे ॥ १३८॥ भद्में सोलह 
सोलह पादकी परिधि बनावे। इसके बाद पांच-प्राँच वादका कमल बनावे ॥ १३९ ॥ उस कमलका रज़ू सित्र- 
विचित्र रहेगा। दल श्वेतवर्ण और श्द्ूला काले वर्णकी रहेगी । वापी सफेद, शिव शुक्ल, छाल भद्ठ, नौल वल्ली 
रहेगी ओर बलली तथा शिवके स्कन्घवाले कोष्क अपने इल्छानुसार वित्र-विचित्र वर्णके बनाये। इससे भी जो 
पाद शेष बचें, वे अपने इच्छानुसार रज़ूसे रे आकर >पंखल्ानिर्माणके काममेंआ जायेंगे। अन्तकी तीन 
परिधियाँ सफेद, छाल और काले वर्णको रहेंगी ॥१४०-१४२॥ अथवा पहली परिधि पोले रज़की बनाकर तीन 
परिवियाँ और क्लावे। इन सब परिवियोंम आठ पाद अधिक रहा करेंगे ॥ १४३॥ डिम्तु ये पाद पृर्वसंख्या- 
की गणना करते समय नहीं गिनाये हैं। ऐसा समझकर वृद्धि करे । इसके आगे चारों परिधियोंमें भी यही 
जम रहेगा ॥ १४४ ॥ यही अषोत्तरसहक्ष रामतोभद्रका क्रम है। यह एक प्रकार हुआ। बब दूसरा प्रकार 
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सप्रेंदुसख्या रचयेछिक्वनां योजरंद्विया | सर्बवस्तन्मिता चाद्या उबनेरमता परा ॥१४७॥ 
सप्ताक्षिसंमिता स्वन्या वकष्यमाणानि घास्य । वागाक्षाग्निनरना नेज्लेत्राय वशितिः ॥१४८॥ 
गजेंदुगिरिचन्द्रा चर बा्णेद्हुतशुक झश्ी। रुद्रा दान्यट्ट मित्र पट बस्वारि जिचन्‍्द्रमाः ॥१४९॥ 
प्रतिपंक्तिमेकवापी हिंगेम्यम्स्वथिका सवेत्‌ । चतुद्धिश्व्थद लिंग कपी अलिंदुपादिका ॥१६०॥ 
अद्डसंखया ऋमेणेव जानीयादक्ष्यमाणतः । पू्वपक्ती च यअम्यां नवम्परां दि तथेंतर व ॥१५१॥ 
अयोदश सम्रदश्षयोमेंद्र विश: स्तृतम | छितीयायां चपष्टयां चदक्षस्पवां चतनी तथा ॥१५२॥ 
चतुर्दृइरणां स्टृतं भह्रं पञरविश्यपढ़े: स्मृतमू ! ततीयायां च सप्तस्थामडाइड्यां देव च ॥१०५३॥ 
पश्द॒व्यां हि पंक्तो च भद्रंअ्रिंशपदात्म कम | पड़विंशक्धि: पद्ैद्र चतुर्थ चततः स्मृतय ॥१०५४॥ 
वस्वकप्ोडक्षीप्वेत्र भद्र पोडेशपादजम्‌ | सतकोणेपु विधदबस्द्र: शुद्धलिकापदे: ॥१०५॥ 
पश्नभिरेकादशमिर्लता कार्या ततोंडत्तरे | सर्व रूप्यं॑ चतुविश्ेस्तु आपिका ॥१०६॥ 
अं नवषद॑ सर्वेधा्श्प्वेय॑प्रकर्पयेत्‌ | परिध्यन्तमेदेत्पन्म॑ रक्त॑ चित्र यथारुचि |१५७॥ 
कृष्ण हिंग॑ शद्वलाउपि भद्र रक्त च वापिका ! खेत: झशी सितो ज्ञेयस्तथा नीछा स्मरवा लता ॥१५८॥ 
शिष्टानीह पदास्येत्र भद्राद्रयं नियोजयेत्‌ । पीतशुक्लकृप्णरक्ता हस्ते परिधयः स्खताः ॥१४९॥ 
अशेत्तरसइस्राख्य लिंगतोभद्रक॑े स्विदम्‌ । एवं विकल्पतः प्रोक्ता रचना द्विविवा मया ॥१६०॥ 
अथान्यत्ते प्रवक्ष्यामि अ्रक्रारॉतरमत्तमत्‌ । सेकविशच्छतेडिगेलिक्रतों भदभादरात्‌ ॥१६१॥ 
अश्ाशरेखा: श्राग याम्या: पश्चिमोत्तरदिज्ञु च। सग्ाश्षीतिपदेष्येव लिझ्रानां पद्न पंक्तमः ॥१६२॥ 
तासु प्राथमिकायाश् जिम्दारः कथ्पतेज्यूना । एथक क्रोेपु जिपडेः शश्ी खेठस्वदग्रतः ॥१६३॥ 




















बतलाते हैं ॥ १४४ ॥ पूरब और उत्तरके क्रमसे २५८ रेखायें खोच । 8: 
बनावे ॥ १४६ ॥ बपनी वुठ्धिके अदुसार १७ लिंग दगावे | चारो 
में २६ लिए रहेँगे ॥ १४७ ॥ इसके आगे चलकर २: 
२५, फिर २३, फिर फिर २०, इसके वा 
तोन और एक लिग रहेंगे ॥ १४८॥ १४६ ॥ 
पादका लिंग ओर बठारह 
की संख्या जाननी चाहिए। पहलो 



















सा वतल्नेवाले हैं, उस ऋमसे भद्ग- 
पांचों, नवों, तेरहूबों ओह सकहबों वंक्तिम बोस पादका भद्र बनाना 
चाहिए। दूसरी, छठीं, दसवों तथा तो च्वौस थादका भद्र बन/ना चाहिए। तीसरी, सातवीं, 
स्थारहवीं तथा पद्भहदों पंक्ति धादका भद्र बसावे । चौजो पंक्रितमें छच्जीस पादका भद्द बनावे 
॥१५१-१५४॥ आठवीं, बारहवीं तथा होलहुवीं प॑किठरम सोलह पादका भद्र बताना चाहिए। हर एक कोनेमें 
तीन पादका चन्द्रमा बनेगा और पाँच वादकी ड बनेगी । इसके अनन्तर ग्यारह पादकों बल्डी दनायी 
जायगी। तब सर्वतोभद्र बरेगा और 
परिषिके बीचमें छाल रक़का अबवा जेंसी अपनी रुचि हो, वैसा कम बनावें॥ १५५-१५७॥ लिग और 
श्रूद्धला काली, मद्र छाल, वापो सफेइ, चम्थ्रमा सफेर ओर दहछो कालछो रहेगी॥ १५८॥ वाकी सब झत्र 
आदिके लिए नियत कर दे। वीत, शुक्र, कालो और क़मशः अन्तमें ये परिद्दियाँ रहेंगी ॥ १५९॥ यह 
अष्टोत्तरसहल तामका लिगतोमद्र है। इप तरह विकल्प मैंने रचनाके दो प्रकार बतकाये ॥ १६०॥ अब 
मैं तुम्हें दूसरा और उत्तम प्रकार बतलाता हैं । इक्कीस सौ डिगोंसे इस लिगतोभद्रकी रचना होगी॥ १६१ ॥ 
अद्दासी रेलायें पृब-पश्चिम तया अहासो ही रेखायें उत्तर-दक्षिण खोंचे। सत्तासों थादोंमें केवल लिंगके लिए 
पाँच पंक्तियाँ छोड़ दी जायंगो ॥ १६२॥ अब मैं पहलो पंक्तिका विस्तार बतलाता हूँ । श्रत्येक कोणमें तोत- 
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श्र्व॒ता ऋुष्णबर्णा च पढ़ें: पञ्चमिरुत्मा । तस्थाः पाये कार्य वल्स्यो इस्िवर्णके ॥१६४॥ 
प्रथगेकादशपर्देस्ततः पीते तु खुंखले | पडुमिः परदेरुमयतों भद्रं पोडशपादजम ॥१६७॥ 
आरक्त चसिता वाष्यो दक्षाष्टादशपादजाः | क्ृष्णान्यष्टादशपदेनेंव लिंगानि कारयेत्‌ ॥१६६॥ 
मस्तकोपरि भह्रस्प छोहिते शइले शुमे ।द्वाम्पां पदाम्यां चपूवढ् मध्ये हरितसखला॥१६७॥ 
रचिता ब्रिपदा रम्या वापीनां मस्तकोपरि | आरक्ते डे पदे कार्ये चैक हसितिशुद्कला ॥१६८॥ 
उभयोः पाश्वेयोलिज्ञमस्तकस्प सिते पे । एवं सर्त्र बोद़्ब्यं परिधिः पीत्र्णकः ॥१६९॥ 
सप्ताश्ीतिपदेश्वेव समाप्ता प्रथमा ततिः । प्रोच्यतेड्ग्रे द्वितीया तु पक्तिखिसप्तपादजा ॥१७०॥ 
श्क्नी च धूद्वलावल्स्यो शृंखले देश पूबंबत्‌ | भ्रं विंशपदेज्ञेंग नव वाष्यसयोदशः ॥१७१॥ 
पर्देरशत्र लिज्लानि भद्रयोमेस्तकोपरि । दवाम्यां कार्ये शृखलेउत्र लोहिते धुत्तरे दयोः ॥१७२॥ 
द्विषदा खुंखला पीता दिता त्रिपदा स्पृता | आरक्त चयद काये वापीनां मस्‍्तकोपरि ॥१७३॥ 
पू्व॑वत्सकल शेयमेकप्टिपदं: . शुभाः | परिधिः पीतवर्णश्र॒ जाता पंक्तिद्वितीयक्रा ॥(७४॥ 
ऊनैकेन पदा पष्टिपदेः पंक्तिस्तृवीयका | भद्र पड्‌मिः पे प्रोकत॑ं समलिड्वानि कारवेत्‌ ॥ १७५ 
बसु वाष्यः स्ृताः शेप धूर्ववच्च प्रकीतितम्‌ । सप्तचस्वारिशत्फदेंः परिषिश्नप्रक्रीतिंतः ॥१७६॥ 
जाता ठृतीया पक्तिद्दिं चतुथ्यथ॑ निगयते | प्षचत्वार्शितदैरियं.. पंक्तिरुदाहता ॥१७७॥ 
अद्रमकपदेज्यं पत्व वाप्योउत्र कीर्तिताः | तुर्यलिंगानि क्रार्याणि मद्रर्थ मस्तकरोपरि ॥१७८॥ 
आरक्ता पटूपदा वह्ली परिधिल्चित्रिमिः पढें: | जाता चतुर्थपक्तिदि पंचमेकत्रिमिः पं: ॥१७९।॥ 
भद्रं नवपरद जले त्रिवाप्यों दी हरी स्कूृतों | ज्िपदा शखला रकता सद्रस्योपरे कीतिता | १८०॥ 
एकोनविंश्तिपद: परिधि! संग्रकीतिंतः | जातेयं पंचमा पंक्तिस्त्वग्रे सप्तदशेः पढ़ें: ॥१८१॥ 
तीन पादका श्वेत बनावे । पाँच पादसे काले रंगको सुन्दर »ंल्लछा बनावे। उसके दोनों बगछ हरे 
रंगसे ग्यारह पादकी बल्लियाँ बनावे । इसके वाद छः पादसे पीले रंगकी >उंखल्ा बनावे ओर सोलह पादसे 
दोनों ओर भद्ग बनावे, जिसका रंध लाछ रक्ते ॥ १६३-१६५ ॥ तदनन्तर अद्राईश्न पादसे सफर बावियें बनाये। 
अद्टारह पादसे काले रंगके नो लिगोंकी रबना करे । भद्ठके मस्तकपर छाल रंगको दो शटखलायें बनावे। दो 
पादोसि अछग और बीच-बीचमे हरे रंगको #्इंखला बनावे॥ १६६॥ १६७ ॥ जिसमें कुछ तोन पाद रहेंगे। 
बापीके मरतकपर छाल रंगको दो पादोंको हूंखला हरे रंगको बनेगी। आस-पास तथा लिगके मस्तकपर 
सफेद रंगसे दो पादकी श्द्धुछा बनेगी। इसी तरह सवंत्र जानना चाहिये। इसकी परिधियाँ पीत वर्णकी 
रहेंगी । इस तरह सत्तासी पादोंकी पहली पंनित समाप्त हुई । अब तिहत्तर धादोंबाली दूसरी पंकितके विपय्मे 
कहते हैं॥ १६८-१७० ॥ इसमें चन्द्रमा, *रंखलायें तवा बल्लियाँ ये पूर्व पंक्तिके समान रहेंगी। बोस पादका 
अद्र और तेरह पादकी नो वापियें बनेंगी। तेरह ही पादोंसे भद्रके मस्तकपर आठ लिंग बताये जायेंगे। 
उसी जगह दो पादोसे छाल रंगकी दो श्रद्धक्ाथें बनावे। दो पादसे पीछी व्रृंखछा और तीन पादकी हरी 
खद्भला बता ये। वापीके मस्तकपर कुछ लारू पाद रखे ॥ १७१-१७३॥ वाकों सब चीजें पहलों पंक्तिके 
ध्मान ६३ पादोंसे बनेंगी। दूसरी पंक्तिको परिधि पीले बर्णकी रहेगो। यह दूसरी पंक्ति समाप्त हो गयी 
॥ १७४ ॥ उनसठ पादको तीसरी पंक्ति रहेगी । छ-छ पादोंसे एक भद्द, सात छिग और आठ वावियें बतावे। 
ताकी सब पहली पंक्तिकी तरह रहेगा । इसमें सेंताल्सि पादोंको परिधि बनायी जायगी॥ १७४ ॥ १७६ ॥ 
इस प्रकार तीसरी पंक्ति समाप्त हुई । अब चौदी पंकितके विषयमें बतलाते हैं। यह चौथी पंषित पेंतालिस प।दोंको 
इहेगी ॥ १७७ ॥ इसमें बारह पादका एक भद्दर बतेगा। पाँच वावियें वनेंगो। भद्कके मस्तकपर चार लिंग 
वलेंगे॥ १७८॥ &: पादोंसे बिल्कुल छा वर्णकी बल्छो बनेगो। तीन-तीन पादोंकी परिधि बनेगी। इस 
तरह चोदी पंक्ति समाप्त हुई। पांचों पंक्ति कुल इकतीस पादोंकी रहेगी॥ १७६ ॥ इसमें नो पादका भद्ठ 
पेगा, तीन वापियें बनेंगी ओर दो शिवकी रचना की जायगी। भद्रके मस्तकपर लाल र॑गकी तीन पादवाले 
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चतुष्कोणं समे तत्र सर्वतोभज्रमालिखेत्‌ । तस्थापि क्रप एवायं त्रिपदथ शक्षी सितः ॥१८२॥ 
ऊृष्णाः पंचपदे कार्याः खुंखलाः सबंतः शुभाः । परदैरशदर्शलिगं पश्चिमे तस्थ पार्शयो। ॥१८३॥ 
अयोदशपदेर्वाप्यो भर तु्ग॑पदात्मके | याम्यप्रागुत्तरेप्वेव मध्ये तिख्रश्न वापिछा। ॥ १८४॥ 
भद्द नप्रपदेः कार्या वल्‍्ल्यों दशपदात्मिकाः | वल्स्योः स्थाने पश्रिमेउश्र दाद्यम्ते हरिते पदे ॥१८५। 
मध्येजत् ब्रु्धिता बछ्ली भद्रं यच्च नवास्मकूम्‌ | तस्थोपरि पदाम्पां द्वि रक्त5त्र शृंखला स्मृदा ॥१८६॥ 
बापीनां मस्तके कार्य प्दं रक्त च पार्शयों: | सिते दे दे पदे कार्ये परिखिः पंचपादजः ॥१८७॥ 
रक्तमश्दल मच्ये काये नवरदास्मकम्‌ | कर्णिका पीठत्र्णा च्राह्मः परिधयः क्रमात्‌ ॥|१८८॥ 
पीतशुक्लरक्तकृष्णाः सेकविंशशतात्मकम्‌ | कवित लिंगतोभद्र सर्वेपां मुकुटोपमप्‌ ॥१८९॥ 
प्रकारांतरमन्यच्च शरृणु शिष्य अबीमि ते | तिय॑गूध्व कृता रेखास्त्पध्रिकाः शतसंख्यका/॥१९०॥ 
शर्त द्व्धिककोप्टप रचयेछ्िगपंक्तयः | नदाष्रसचलारि द्रचेकसंख्याअतुदिशम्‌ ॥१९१॥ 
लिंगसंख्याधिका वापी प्रतिपंक्ति भवेदिद परिवयस्तत्र पट्ददांते तु आपिकाः ॥१९२॥ 
कोणेष्विंदु; शृंखला च वल्ली च रवयेत्कपात्‌ | जिपंचेकादशपदे लिंग उपष्टमितं त्रिपट्‌ ॥१९३॥ 
वापी भद्राणि क्रमशः पटत्रिंश्दिंशतक्जबू | त्रिशस्पटत्िशरयिशच्चांत्पपंक्तेत. परश्के ।१९४७॥ 
एकस्मिद्‌ रचवेछिल्लद्ययं भद्रे रसात्मके | तस्पोपरि भवेत्स॒तोमद्रं तंत्र वाविका ॥१९५॥ 
चतुविश्वत्पद अभद्र मंकसंख्प। ततः परभ्र्‌ | परिष्यस्ते तुर्य॑तुर्यपदे! पद्म समुद्धरेत्‌ ॥१९६॥ 
चित्र बा लोद्दित लिंगखृंखछे कृष्णवणक्रे | दरिता वी भद्रं रक्त श॒द्रे>ब्जगापिके ॥१९७॥ 
एकविज्ञोत्तरश्वत डिंगतों भद्रमी रितम्‌ । प्रकारंतरमन्पच्च शृणु शिष्य बवीमि ते ॥१९८।) 














ज्यूल्स्‍ूला बनायी जायगी ॥ १६० ॥ उन्नोस पदोंकों परिधि बनादी जायगी । इस तरह यह पांचवीं पक्ति समाप्त 
हुई। आगे छठी पंक्ति कुरू सत्रह पदोंकी रहेगी॥ १८१॥ इसके चारों कोनोंमें सवंतोभद्रकी रचना करे । 
उसका क्रम इस प्रकार दे । इसमें तोन पादसे सफेइ रक्नकका चस्दमा बनेगा ॥ १८२॥ पाँच पादोसे चा्ें 
ओर काले स्त्नकी »रज्ला वनावे। अद्ठारह पादका लिंग बनाकर उसके दोनों बगल तेरह पादकी दो वापिपं 
बनादे। दक्षिण, पूर्व तया उत्तर दिशाओंके मध्यमें तोन बापियें बनावे ॥१८३॥ १८४॥ नो पादोंसे 
अद्र बनाकर दस पादोंको बल्डियाँ बनावे । पश्चिमवालो दोनों बल्लियाँ हरे रद्नकी रहेंगी ॥ १८५ ॥ इस पंक्ति- 
के बीचकी बल्ली टूट जायगी और नो पादवाले भद्रके स्थानमें लाल र॑गको श्युद्धुला रहेगी॥ १८६ ॥ धापी- 
के पस्तकपर काले रंगका पाद रहेगा और अशस-पासके दो पाद सफेद हो रहेंगे। पाँच परिधियाँ बनेंगी 
॥ १६७ ॥ बीचमें छाल और नौ पादका अष्टइल कमल बनेगा। इसकी कणिका पवोलो रहेगो ओर परिधियाँ 
क्रमशः पीली छाल और काछो रहेंगे॥ १८८॥ यह पैने एकविशतिशतात्मक लिगतोभद्रका क्रम बतलाया। 
अबतक जितने भो भद्र बतलावे हैं, उनमें सवंतोभद्र भुकुटके समान रहेगा ॥ १९९ ॥ हे शिष्प ! अब मैं प्रदा- 
राग्तर बतलाता हूं, सुनो । खड़ो और वेंडो कुल १०३ रेख़ायें खोंचे ॥ १९० ॥ उनमेंसे १०३ कोएमें लिगकी 
पंक्तियाँ बनाये । इसके चारों ओर नौ, आ5, छ, चार, दो ओर एक संब्याके कोट्क लिगके लिये विर्धारित 
होंगे ॥ १९१ ॥ प्रत्येक पंक्तिमें लिगसंख्याकी अपेक्षा वापोको संख्या अधिक रहेगो। छ: पादोंकी परिव्ियाँ 
रहेंगी । उतके बाद बापी रहेगी॥ ६९२ ॥ कोनोंमें इन्दु, प्रद्वुछा दया बल्‍ली बतायी जायगी। क्रमशः तीन, 
पाँच ओर ग्यारह पादोसे २४ लिंग बनाये जायेंगे और अद्ठृरह व!पी बलेगी। फिर क्रमशः छत्तीस, बोस, 
पच्बीर, तोस, 6त्तीस ओर बीस भद्र बनाये जायेंगे। अन्तिम पंक्तिके वगल एक स्थानपर 8:5: पादके दो 
अभद्र बनावे । उसके ऊपर सर्बंतोभद्र रहेवा । चौबीस परादकी वादी बनेगी और नौ भद्र बताये जायंगे । परि+ 
बिके अनन्तर सोलह-सोलह परादके पथ बनावे॥ १९६३-१९६॥ उन कमलोंका रंग वित्रवर्ण अबबा लाल 
रहेगा। लिंग और खश़द्भूलायें काले रंगको रहेंगो । बल्ूरो हरे रंगकों, भद्र लाल और कमल तथा वाफी 
सफेद वर्णकी द्वोगी ॥ १६७॥ यह मैंने तुम्हें एकविशोत्तरशत छिगात्मक भद्रकी रचताका प्रकार बढछाया। 
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पदधिकाब्ीतिरेखास्तियंगृध्व॑ प्रकल्पयेत । पद्चादीति पदानि स्यृः पंक्तयस्तत्र सबतः ॥१९९॥ 
तज्र पट पट पदास्ते स्थास्परिधिः पीठवर्णकः । संवंतोउलेन विधिना चतुःपरिधयः क्रमात्‌ |२००॥ 
तेष वै पंक्तिकोप्ठेप लिंगादि रचवेद्िया | कोणेपु जिपदचन्द्रस्तदादि शृंखला मता ॥२०१॥ 
ततो बल्ली ततो भद्र वापी लिंग क्रमाऊज्त । तत्र प्रथमपक्तों तु खुंखछा पद्मपादिका ॥२०२॥ 
एकादशपदा उछ्लछी शृंखला पट्पदास्मिका | भद्रमेझपद वापी ब्रिषट कोष्टेः प्रकल्पयेत्‌ ॥२०३॥ 
ईशानस्तन्मितै कार्य एवं ते नवसंख्यया। भवन्ति वाप्यो दक् ता अद्रइयमभी प्सितम््‌ ॥२०४॥ 
द्वितीयपंक्ती ढापी तु अयोदशपदा मठा। अद्रं तु पडदशपद छेप॑ पूर्व समीरितम्‌ |२०५७॥ 
अष्टौ लिगानि वाष्यस्ट भव्नन्ति नकसंमिताः । ठृतीयायां तुर्यपद भद्दं शेप तु पूर्वबत ॥२०६॥ 
अष्टौ वाष्य: सप्त हरा: क्रमशः स्युः समुद्घृता: । दे वाष्यावन्ति मे स्यूने तिमिः कोहैस्तु सस्ते ॥ २०७॥ 
चतुर्थपंक्ती वाप्यस्तु चहस्रः प्ंकम्त्रयम्र | मद्रं द्विदशक ज्ञेयं शेष पूर्ववदुद्धरेत ॥२०८। 
चतुर्थपरिष्युपरि बाणान्ते परिधिरमवेत्‌ । तस्पंक्ती शृंखले न्यूने पदेनेकेन बछरी॥२०९॥ 
डाभ्यां पदाभ्यां चम्द्रस्तु यथापूरव प्रवल्पयेत्‌ | भद्रयें एटपट॒पदं त्वन्यं भद्रे लवात्मके ॥२१०॥ 
अयोदब्षपदेर्बापी तत्र तत्र प्रकल्पयेत्‌ | भद्रयोरूध्वं स्पाद्भद्रइ्य पटपटपदं शुभम ॥२११॥ 
संसृष्टानि पदान्येत्र शृंखला नियोजत | तस्पोपरि परिधिस्तत्र वाणांते परिकल्पयेत्‌ ॥२१२॥ 
उभयोस्न्तरे वापी त्रयोदक्षपदास्मिका ॥२१३॥ 
भद्रद्नय॑ पट्षटूपद॑ शेप सबब यथोदितम्‌ । अन्तिमेज्न्तः पञ्अण्शपद! पश्चं सममुद्धरेत ॥२१४॥ 
रक्त वा चित्रवण च श्रेतअन्द्रोडसिता मता | शुंखला हरिता वल्ली पीत॑ तच्छुझललाइयम्‌ ॥२१५॥ 
रक्त भद्र' सिता वापी लिंग॑ कृष्ण प्रकरियितस्‌ । लिह्नस्कधगताः कोष्ठाः झोभाकोष्ठाः प्रकल्पयेत्‌ २१६॥ 
है शिष्य | भव मैं तुम्हें प्रकारानतर बतला रहा हूँ, सुनो ॥ १६८ ॥ लोधी और टेढ़ी छिपासी-छिपासी रेखायें 
खोंचे | ऐसा करनेपर उसमें चारों ओर पचासो-पचासों पादकी एक-एक पंक्तियाँ तेयार ॥ १६९ ॥ उसमें 
8-8: पादके बाद वीले रंगको-परिधि रहेगो। इस रोठिसे क्रमश: चार परिविषाँ बनेंगी उनकी पंकित तथा 
कोएफमें अपनी बुद्धिके अतुसार लिंग आदिको रचना करे । प्रत्येक जोड़ों्मे तोत-दीन पादका इस्दु वजाबे और 
उसके आदिसें १2ल्ुलांकी रचना करे ॥ २००॥ २०१॥ फिर उसके बाद वल्लो, फिर छः पाइकी शह्वुला, 
एक पांदका भद्ट और अट्ठारह कोएको बापीका निर्माण करे ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ उतनो हो संख्याके शिव बनावे । 
इस प्रकार दस वापियें और दो भद्र बनेंगे । २०४ ॥ दूसरी पं क्तम्रें तरह पादकों वापी बनेगो। सोलद्व पादकां 
भरद्र बनेगा | बाकी सब चोजें पहली पंक्तिके समान रहेंगी ॥ २०५ ॥ तोसरी पक्तिमें आठ लिग, नो वापियें और 
बार पादकां एक भद्र रहेगा | वाकी सब चोजें धूववत्‌ रहेंगी ॥ २०६ ।॥। अब वापी, सात शिव एवं अस्तमें तीन 
पादकी दो वापी बनेगी | २०७ ॥ चौोवी पंक्तिमें चार बावी, तीन शंकर, बारह भद्र बनेंगे। बाकी सब पहली 
पंक्तिके समान रहेगा ॥ २०5 ॥ चौथी परिधिके ऊपर पाँचवीं परिध्िके बाद भी परिधि रहेगी। इस पंक्तिमें पूर्व 
पंक्तिकी अपेक्षा एक कम #रंखला रहेगो और एक पादको वल्लरी बनायी जायगी ॥ २०६ ॥ तदनन्तर पहलेकी 
तरह दो पादोंका चन्द्रमा बनावे । छ-छ पादके दो भद्र बनावे। बाकों दो भद्र नो नौ पादके रहेंगे॥ २१०॥ 
अपने अपने स्थानपर तेरह-तेरह पादकी वापों बनाये । दोनों भद्दोंके ऊपर छ छ वादके दो भद्र बनावे ॥ २११॥ 
शूंखलाके लिये बने पादोंको नियुक्त करे । उसके ऊपर पाँच पादके अनस्तर परिविकी रचता करे॥ २१२॥ 
छन दोनोंके बीच तेरह पादकी एक वापी बनायी जायगों॥ २१३ ॥ छः छः पादके बाद दो भद्र बनावे। 
बाकी सब पूवंतत्‌ रक्‍्खे । अन्तिम पंक्तिमें पाँच-याँव थादोंके कमल बनावे। उसका वर्ण छाल अयवा बहुरंगा 
रहे । चन्द्रमा सफेद और श्यूद्धला काले वर्णको रहेगी । इसी प्रकार बल्छरी हरो, उसकी दोनों शद्धूलायें पीली, 
होल भद्र; सफेद वापी और काला छिग रहेगा | लिगके स्कम्बवाले कोष्टक शोभाके लिये रहेंने॥ २१४-२१६॥ 
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पदानि शेषभूतानि यत्र क च भवन्ति हि | तानितत्र यथायोग्यं घिया सम्यड्नियोजयेत॥२१७॥ 
यद्वा तुर्परिध्यूध्यमेकादशपदात्परम्‌ । परिधिः स्पात्तयोम॑ष्ये कोणे चन्द्रो यथोदितः॥॥२१८॥ 
खुब्ुला दश्पादा स्याइ्डी स्पादेकविशतिः | श्रह्नलाअन्या रुद्रपदा भद्गं त्रिंशत्पदात्मकम्‌ ॥२१९॥ 
पकपष्टिपदैर्वापी सम्यखुद्धथा प्रकल्पयेत्‌ | अथवा दे पदे चान्ये संयोज्य गिरिहस्तिषु ||२२०॥ 
पदेषु रचयेदूबुद्धथा लिंगानां पक्तयः क्रमात्‌ | नवाष्टरसत्रीण्येका शेष पूव॑ं ययोदितिम ॥२२१॥ 
विशेषस्तत्र भद्रेपु पडलिंगे पोडशास्मकम्‌ । एकलिगे विंशपद द्वाम्यामन्यत्र चाधिकम्‌ ॥२२२॥ 
पूर्ववत्सबंतोभद्र पत्रवर्णास्तु॒ पूव॑वरत्‌ | पीतशुक्ठरक्तकुष्णा बहिः परिधयः स्थृताः ॥२२३॥ 
एतदश्ोत्तरशतं लिंगतोभद्रमीरितम्‌ । प्रकारान्तरमन्पत्ते शृणु शिष्य अवीमि यत्‌ ॥२२४॥ 
तिर्यगूष्बें गता रेखा नवाष्टलोहिताः स्मृता: । तस्को्टेब्धिनेत्राग्निकोष्ठक रचयेद्धिया ॥२२५॥ 
सर्बंतोभद्रक॑ रम्यं परितः. परिधिमंतः । ततो रसरसांते स्थुअतुःपरिधयः शुभाः ॥२२६॥ 
तत्र चतु्ए पार्थषेप कोणेंदृश्धिपदः स्थृतः | खुंखला परुचमिवंल्ली स्वेकादशपदा मता ॥२२७॥ 
हिंग॑ चतुव्िशुपदं वापी स्वष्टादशा भव्ेत्‌। नव सप्त तथा पंचयुगनेत्रमिताः शिवाः ॥२२८॥ 
पश्चपंक्तय एबं स्थुर्वा्पिकेंकाधिका ततः । तुर्यलिंगानि दे वाप्यों त्रयोदशपदात्मिके ॥ २२९॥ 
पडंकाकरसरसमद्रसंख्या क्रमाद्भवेत्‌ । सबंतोभद्रके वापी युगनेत्रमिता तथा॥२३०॥ 
नवकोष्ठमित॑ भद्रं शेष सर्व तु पूर्ववत्‌ | ततोउन्तःपरिधिः कार्यस्तत्र पद्म समुद्धरेत्‌ ॥२३१॥ 
श्रेतोउब्जः शुखला कृष्णा नीला वल्लरिकाहणा । अद्रं बापी सिता कृष्ण लिंग परिधयोउन्तिमाः २३२॥ 
पीतशुक्लरक्तऊ॒ष्णा ज्लेयाः पीताअ मध्यमाः | एतदृष्टोत्तरशतं लिंगतोमद्रमी रितम्‌ ॥२३३॥ 


इनमें जहाँ कोई कोछक बाकी बच जाय, उसे अपनी इच्छासे जिस रंगसे चाहे रंग दे ॥ २१७॥ अथवा चौथी 
परिधिके ऊपर ग्वारहवें पादके आगे एक परिधि बनावे । उसके बीचवाले कोणमें उक्त श्रकारसे चंद्रमा बनावे 
॥ २१५॥ इसमें पहली श्रद्ुछा दस तथा दूसरी ग्यारह पादको बनेगी और भद्र तीस पादका रहेगा ॥ २१९ ॥ 
एकसठ पादकी वापी बनेगी।उन सबको अच्छी तरह मन लगाकर बनावे । अथवा और दो पादोंकी योजना 
करके सातवें और दसवें पादमें अपनी बुद्धिसे छिगोंको रचना करे । नो, आठ, ७:, तीन और एक 
यह उतकी संख्या रहेगी । बाकी सब पूवंकत्‌ रहेगा ॥ २२० ॥ २२१॥ इन भद्रोमेंस छः लिगवाले भद्वमें एक 
सोरद्द पादका और दूसरा बीस पादका लिग रहेगा। दोसे अधिक लिंगवाले भद्रमें पूंवत्‌ सवंतोभद्रकी रचना 
द्वोगी। इसके बाहरकों परिषियाँ पोत, रक्त तथा कृष्ण वर्णको रहेंगो॥ २२२॥ २२३॥ यह मैने तुम्हें 
अष्टोत्तरशत लिगतोभद्रका प्रकार वतलाया | अब दूसरा प्रकार बतलाता हूँ, सुनो ॥ २२४ ॥ खड़ो और बेंडो 
कुछ नवासी रेखायें खौंचे । उसके कोनेवाले चार, दो, तीन कोष्ठकोंसे सुन्दर संतोभद्र बनावे। उसके चारों 
ओर परिधि रक्‍्षे | इसके अनन्तर 8: छ: पादोंके बाद परिधियोंकी रचना करे ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ उसके चारों 
हरफके कोनोंमें तीन-तीन पादके चन्द्रमा बनावे । पाँच पादसे ख़द्भुछा और ग्यारह पादकी वल्ली बनावे ॥२२७॥ 
चौबोस पादका लिग और अट्वारह पादकी वापी बनानी होगी। इसमें नो, सात, पाँच, चार, दो क्रमशः 
शिव बनाये जायेंगे ॥२२८॥ इसमें कुल पाँच पंक्तियाँ रहेंगी और वापियोंको संख्या एक-एक करके बढ़तो 
जायगी । इसमें चार शिंग और तेरह-तेरह पादकी दो बापियाँ रहेंगी ॥ २२९ ॥ छ, नो, बारह, छः, छः, इस 
कऋमसे भद्रकों संख्या रहेगी। सर्वतोभद्रमं चार और दो वापो बनेगी॥ २३०॥ इनमें नो कोछ्ठकका भद्र 
बनेगा। बाकी सब वातें पहलेके समान रहेंगी। इस प्रकार भद्वकी रचता कर लेनेके बाद उसके भीतर 
परिधि बनाकर कमलको रचना करे ॥ २३१ ॥ कमलका रंग सफेद रहेगा और उसकी ख़ूंखला काली रहेगी । 
अल्लरियाँ नीछो तथा भद्र छाल रहेगा। वापी सफेद, लिग काला और अन्तिम परिव्ियाँ नोली, सफेइ, छाल 
तथा कऋष्ण वर्णकी रहेंगी । यह भी एक प्रकारका अष्तोत्तरतत लिगतोभद्र बतलाया ॥ २३२॥ २३३॥ अथवा 
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तिय॑गृध्व पश्ष पच्च रेखाः कार्या सुलोह्िताः । तत्कोष्ठेष परिधयः पट पढ़ते त्रयः स्मृता। ॥२३श॥ 
त्रिदरयकूलिंगरचना . चतुरविशञतिपादिका । वापी स्वष्टादशपदा पदत्रिंशरदृद्धिदशाइुकम्‌ ॥२३७॥ 
भद्रं भद्र॑ पीतमन्यजद्गपाश्वें प्रकल्पयेत्‌। प्रथम नवपादं स्थादूद्वितीयं पट्पदात्मकम्‌ ॥२३६॥ 
बापीपाइें च त्रिपदा खुंखला लोहिता मवेत्‌ । प्रतिपाश्वें भवेदेतच्छ खला परुचपादिका ॥२३७॥ 
एकादक्षपदा बल्ली त्रिपदअन्द्र ईरितः । चतुविश्षपदेज्ञेय लिंग॑. परमसुन्दरम्‌ ॥२३८॥ 
मच्ये चन्द्र: शृंखला च जिपदा पट्ूपदा लता | 
भद्र मर्कपद लिंगमष्टाविंशत्पदात्मकम््‌ । लिंगमस्तकपार्वस्थे पदानि पीतकानि तु ॥२३९॥ 
लिंग॑ कृष्णं सिता वापी भद्रं रक्त सितः शज्षी | रुंखला कृष्णदरिता वल्ली वर्णास्त्वितीरिता॥ २४०॥ 
परिधिः पीतर्णः स्पात्यदान्युव॑रितानि तु | यथे्ट. रख्जयेदे तद्भाणाक्षिलिंगसाधनम्‌ ॥२७१॥ 
पीतशुक्लरक्तकुष्णा बाह्या: परिधयः क्रमात्‌ । प्रकारांतरमन्यद्वा शुणु शिष्य अवीम्पहम्‌ ॥२७२॥ 
चअन्द्राब्धिपद्संख्यास सर्वतस्तत्वसंमितम्‌ । लिंगपीठ॑ विरचयेत्पडते परिधी मतौ ॥२४३॥ 
तथोरवॉग्लिंगपंक्तिहय॑ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ । अष्टाद्पर्द लिंग॑ वापी त्रिदशपादिका ॥२४४॥ 
ब्रिपदोउब्जः शृंखला च पड्चपादेशवह्ूरी । प्रथमा युगलिंगाउन्या पंक्तिलिंज्वदयान्दिता ॥२४५॥ 
आद्रौ भद्रं नव॒पद॑ पर भद्रं हु पटपदम्‌ | परिष्यंते त्रयस्िशस्को्ठलिक़ं प्रकस्पयेत्‌ ॥२०६॥ 
मूलस्कंघी सप्तसस्पदजो पट्पदें: झिरः । पंचपंचपदेः पाथों कटिः शभोखिपादजः ॥२०७॥ 
चतुर्दिछु॒ हरस्पास्थ चतुर्भ॑द्र नवांध्िकम्‌ । चंद्रोज्च् ब्रिपदो ज्ञेयः खखला द्विपदा स्मृता।|२४८॥ 
बहरी पंचपादा स्थाच्छुल्नलाउन्या त्रिपादजा | लिंगस्कंपगताः कोष्टाः पीताःकार्या: शुमावदा;२४९॥ 











सीधी और तोखो लाल वर्णकी पॉँच-पाँच रेखायें खींचे। उसके को८कोमें छः परिधियाँ और छः परिधिके 
आगे फिर तोन परिधि बनावे॥ २३४॥ चोबोीस पादसे तीन, दो अथवा नौ लिग बनाना होगा। अद्वारह 
पादकी वापी बनेगी। छत्तोस, वीक्ष, नो इन संख्यकोंके भद्र बनावे॥ २३५ ॥ उन भद्दोंके पास ही दूसरे पीत 
वर्णके दो भद्रोंकी रचना करे। जिसमें वहला नौ पादका और दूसरा छ; पादका रहेगा॥ २३६॥ वापीके 
पास तीन पांदकी छाल श्यृंखला रहेगी। इस प्रकार हर बगरूमें पाँच पाँच पादकी ःहंखलायें रहेंगी ॥ २३७ ॥ 
इसमें ग्यारह पादकी वल्‍्छरी और तीन पादकी कृता रहेगी। बारह पादका लिग दनेगा ॥ २३८ ॥ मध्यमें एक 
चन्द्रमा, तीन पादकी झूंखला और छः पादकी लता रहेगी । वारह पादका भद्र और अद्वाइस पादका छिग 
बनेगा । लिगके मस्तकपर तथा वगलमें पीले वर्णके कुछ खाली को्ठक भी रहेंगे ॥ २३६ ।॥ इसमें लिग कृष्ण, 
यापी उज्ज्वल, छाल भद्र, उज्ज्वल चत्द्रमा, काली श्रृंखला, हरित वर्णकी वह्लरो ये वर्ण रहेंगे ॥ २४० ॥ 
इसकी परिधि पीले वर्णकी रहेगी। बाकी जितने कोछक बच्चें, उतको अपने इच्छातुसार जैसा चाहे वसा रक्न दे। 
पच्चीस लिग इस भद्कके प्रधान सापन माने गये हैं ॥ २४१॥ बाहरकी परिषियाँ पीछो, सफेइ, छाछ सपा 
काली रहेंगी। हे शिष्य ! अब में तुम्हें इसी भद्कका प्रकारान्तर बतला रहा हूँ ॥ २४२॥ एकतालिस पादोमें 
पल्चीस लिज्ड और छः लिगके वाद दो परिधि बनावे ॥ २४३ ॥ उन दोनों परिबियोंके पहले दो पंक्तियोंमें 
लिज्लोंकी रचना करे । इसमें अद्वारह पादका लिग बतेगा और तेरह पादकी बापी बनायी जायगी॥ २४४॥ 
तीन पादका कमल ओर पाँच-पाँच पादके शिव तथा बल्छरीकी रचना की जायगी। पहिली पंक्तिमें 
चार ओर अन्य पंक्तियोमें दो लिग रहा करेंगे ॥२४५॥ पहला भद्र नौ पादका रहेगा। बाकी सब 
भद्र छः छः पादके रहेंगे। परिधिके बाद तेंतीस परादका लिंग बनावे ॥ २४६ ॥ इसके मल स्कन्ध सात-साठ 
पादके रहेंगे। छ: पादका मस्तक, पाँच-पाँच पादोंका पाश्वंभाग और तौन पादकी कटि बनेगी ॥ २४७ ॥ शिवके 
चारों बोर नौ-नौ पादके चार भद्र बनाये जायेंगे। इसमें चन्द्रमा तीन पादका, म्यृंखछा दो पादकी, वल्छरी 
पाँच पादकी और दूसरी >इंखला तीन पादकी रहेगी। लिगके स्कत्बवाले खाली कोष्ठक पीले रजूसे रज़ु दिये 
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अन्यानि शेपभूतानि पदानि परयेद्धिया | यथेच्छ वे यरिधयः कार्या वेदमिता बहिः ॥२७०॥ 
पञ्चविशच्छिवरेती प्रकारों दो मयोदितो। अतिग्रियों शंकराय ज्ञातव्यों द्वितततम ॥२५१॥ 
नमस्कृत्य महदूत्रक्ष गुरुपादसरोरुहम्‌ | संसारतारक वह््ये कथामध्यात्मसंग्रहाम्‌ |२५२॥ 
पंचविशतिसंस्याक॑ लिंगतोमद्रमीप्सितम्‌ | केनचित्‌ कल्पित तर्क तत्ब॑ तत्कथ्यते स्फुटपू २५३॥ 
लिंगतोभद्रमिस्येतन्रिरुक्त पर्थत्वेत्‌ | हिंग॑ गमकमित्याहुर्ज्ञान ज्ञापक्रमित्यपि ॥|२५४॥ 
पीयूषबापनाद्ापी भद्रं. भद्रसमीक्षणात्‌ । साध्यक्षव्दाः प्रसिद्धा द्वि वर्तन्ते साधनेष्वपि | २५५॥ 
तस्मिन शुक्लमुत नीलमित्यादिश्रुतिशञासनात्‌ | वर्गा अपि परस्मिस्तृपासनाथं भवन्वि हि ॥२५६॥ 
ठड़क्ष परम॑ लिड्ठं मन्नल॑ भद्रवाचकम्‌ | महल मड्लानां च शिव शांतमिति स्फुटमू ॥२५७॥ 
लीयंते यत्र भूतानि निर्मच्छन्ति यतः पुनः | तेन लिंग॑ पर व्योम निष्कलः परमः शिव: ॥२०७८॥ 
स्व रजस्तमोवर्णत्रयं मायासु वेश्ितम्‌ । मनअन्द्रो महामोह! शद्लला स्नेहबछिकरा ॥-५९॥ 
तैरिदं सर्बवर्तक्य॑ वेष्टित घटव्योमबत्‌ । टि्यंगृध्व॑महड्डारः . प्रसृतः पटतन्तुव॒त्‌ ॥२६०॥ 
तेन स्थानानि जातानि लक्षाणां चतुरष्ट द्ि। गुणास्तेषु भ्रधूर्यन्ते यथा चित्रपटों भवेत्‌ ॥२६१॥ 
आसीदेक॑ पुरा तत्च॑ तस्मिन्म/वानियोगतः | कामों बहुघा भवति भवेयमिति सादरम्‌ ॥२६२॥ 
एफ: सप्िति चास्मानं घवयमकुरुतेति च | इन्द्रों मायाभिरिति च एकधा बहुघेति हि ॥२६३॥ 
अजुभ्र भ्रुत॒यः साध्यो जक्कणों भवन प्रति | तजलानिति च श्रत्वा न ततो$स्ति हि क्िंचन ॥२६४॥ 
यद्यप्येवं॑ तथाप्पस्मिन्न स्थितिमोंहतो भबेत्‌ | यावदहंकृतो भावस्तावत्संसर  आयतः ॥२६५॥ 
मिन्नो5दमिति हृदुग्रन्थौ न संसारस्तदाश्रयः । गते तेजस्य॑बु याति स्वप्नो निद्राचुगों यथा॥२६६॥ हि 


जायेंगे ।। २४८॥ २४९ ॥ वाकी जितने कोए्ठक खाडो बचें, अपने इच्छानुसार रज़ू दे । वाहरकी ओर 
स्वेच्छासे चार परिधियाँ बनाये ॥ २५० ॥ ये दोनों प्रकार मैने पच्चीस शिवके बतलावे हैं। हे द्विजत्त्तम ! ये 
दोनों भद्र शिवजीको परम प्रसन्न करनेवाले हैं॥ २५१॥ अब मैं अपने गुरुके महदलह्स्वरूप चरणकमलकों 
प्रणाम करके ससारतारक एक आध्यात्मिक कथा सुनाऊँगा ॥ २५२॥ किसीने पञजुचविशति लिज्भतोंभद्र- 
क। रचना व्यों की ? अब उसका रपष्ट ठत्त्व बतलाता हूँ ॥ २५३ ॥ पहले “लिज्लुतोभद्र' इस शब्दका अर्थ 
बताते हुए बहते हैं कि लिगको गमक, ज्ञान अथवा ज्ञापक नामसे युकारा जाता है॥ २५४ ॥ पीयूष ( अमृत ) 
का वपन करनेसे बापीका 'वापी' यह नाम पड़ा है । भद्र यानी कल्याणका समीक्षण करनेसे 'मद्र' का भरद्र 
नाम खबखा गया है । प्रत्येक साधनोंमें उसके साध्य शब्द बतलाये जाते हैं॥ २५५॥ “तस्मिन्‌ शुक्लपुत 
नीलम्‌” आदि श्रृतियोंके कथनातुमार उपासर्के लिए वर्णकी भी आवश्यकता पढ़तो है॥ २५६॥ वह परबहा 
हो लिंग एवं मकलवाचक भद्र शब्दसे अभिहित होता है। म्लका भी मज्जूल करनेवाला शिव अर्थात्‌ शान्त 
कहलाता है॥ २४७॥ प्र्वके समय जिसमें सब प्राणी छोन हों और सृष्टिकालमें उसीमेंसे निकल आयें 
उसीको 'लिजू” बहते हैं। ऐसा कौन है ? वह परम व्योम, कलारहित तथा परम मजजुलकारी शिव है॥ २५८॥ 
सत्त्व, रज ओर तम ये तीन वर्ण मायाके जाल्से वेध्टित है। इसमें मन चन्द्रमा, महामोह श्रृंखला और स्नेह 
बल्लरियाँ हैं ॥ २५६ ॥ इन सबसे आत्मा उसी तरह वेध्टित है, जैसे व्योम ( आकाश ) से घट-पठ आदि 
जगत्‌के पदार्थ वेष्टित रहते हैं। उसपर भो तस्तुके समान अहड्भारने उसे चारों ओरसे घेर रक्खा है ॥ २६०॥ 
इसीसे चौरासी लाख योनियोंकी उत्पत्ति हुई है। उनमें गुणोंका उसी तरह समावेश हो जाता है, जैसे एक 
कपड़ेपर कई रज़ चढ़ा दिये जायें, जिससे उसका रज्ढ विचित्र प्रकारका हो जाय ॥ २६१॥ सृष्टिके पहले 
केवल एक ठत्त्व यानी ब्रह्म था। मायाके योगसे उसमें बहुत श्रकारकी कामनायें उत्पन्न हुईं । तब उसे अकेले 
प्रहने मायायोगसे अपने इच्छानुसार उस अकेले रूपसे बहुतेरे रूप वना लिये ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ इसके अनन्तर 
श्रृतियोंने ब्रहमकी उत्पत्तिके लिए “तज्जलान” इस श्रतिसे उस क़ह्मकी प्रार्यना की ।तव ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई 
॥ २६४ ॥ यद्यपि ये सब कार्य हुए हैं । तथापि मोहबश इसमें ब्रह्मको स्थिति नहों हो सकतो। जवतंक 
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एतदथ विरक्तः सन्‌ जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । आश्रवेत्सद्गुरुं साक्षादूतनह्षभूत निरामयम्‌ ॥२६७॥ 
तेन प्रबोधिटः सिद्धमात्मानं संतमात्मनि | जानीयादूजह्ममावेन जगच्चित्त स्थितं सदा || २६८॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे संस्थितोउमलः । एकोडद्वितोयः परमो नांतः प्रज्ञादिलक्षणः ॥२६९॥ 
अक्षरः सब्चिदानन्दोअ्मरोब्जर उद्चच्मः । निर्षिकारों निराकारों निरामय उदीरितः ॥२७०॥ 
अलिंगोफूप  एवासाबेकत्वगणनात्परः | मायया लिंगरूपीव श्लोक इस्यमिघीयते ॥२७१॥ 
पुरुषश्॒म्रकृतिश्॒ व्यक्तोडइंकार. एव च | चतुलिब्लानि प्रोक्तानि लक्षणानि शिवस्प च। २७२॥ 
कार्यकारणभूतानामेकमेव दि... पश्कम्‌ । सच्च॑ रजस्तम इति वसुलिंगानि चात्मनः ॥२७३॥ 
दर्शेद्रियाणि च मनो बुद्धिर्दधाद्क स्मृतम्‌ । लिंगानां परमेश्रस्य विवेकोउन्र प्रतिष्ठित! ॥२७४॥ 
इति कारणलिंगानि कार्यहिंगान्यनेकक्षः । श्त॑ सहस्रमयुत कोटिश्नः संति संखपया ॥२७७५॥ 
सर्वाणि ज्ञापकान्येव क्षिवस्प परमात्मनः । वस्तुतस्तु पर॑ तन्‍्व॑ सजातीयादिहीनकम्‌ ॥२७६॥ 
बिचारे वर्तमाने तु तंत्वाग्रेव पठादि न | एवं सब क्षिवों भाति न सब शिव एवं हि ॥२७७॥ 
बिन्दुनादमकारादि मात्रत्रयपम्नदीरितभू्‌ । आत्मेव पश्मघा साक्षात्तथा अक्षेश्ररों हरिः ॥२७८॥ 
विधिरुद्री पश्च॒पथ् सचद्योजातादिरूपकः । शुद्ध: साक्षी तथा आ्राजस्तैजसों विश्व एव च ॥२७९॥ 
सबच्चिस्सुसत्रय॑ नामरूपे अक्षोव केवलम््‌ । जात॑ पद्ास्मक नान्‍्यदूब्क्षेवेद्‌मिति श्रुति: ॥|२८०॥॥ 
प्रधान महदई च पश्चतन्मात्रक॑ च तत्‌ | अश्प्रकतिरित्येतच्छाखेपु._ परिगीयते ॥२८१॥ 





अहंभाव है, तभीतक इस संसारका विस्तार है॥ २६५ ॥ “अहूं” इस ग्रन्विके भिन्न होते हो न संसार रहता है 
और न उसका आश्रय ही रह जाता है। तेजके विलोन होते हो जलका भी नाश हो जाता है। जैसे कि 
निद्राका नाश होनेके साथ हो स्वप्न भ्री नष्ट हो जाता है ॥ २६६ ॥ इसलिए जिज्ञासुकों चाहिए कि वह विरक्त, 
साक्षात्‌ श्रह्मस्वरूप तथा रोग-शोकरहित किसी सदगुर्को शरण ले ॥२६७॥ जब कि उसके उपदेशोंस वह 
अबुद्ध हों जाय और अपती आस्मामें हो सिद्ध हो जाव, तब अपने जगतस्वरूप चित्तकों ब्रह्मभावसे देखे 
॥ २६८॥ सब प्राणियोंके हृदयमें वह अमर ईश्वर निवास करता है । वह एक, अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ है। 
न उसका अन्त है ओर न प्रज्ञा बादि लक्षणोंस ही वह जाना जा सकता है॥ २६६ ॥ वह अक्षर ( कभी नष्ट 
न होनेवाला ), सब्चिदानन्द, अजर, अमर ओर सबसे श्रेष्ठ विद्वान है। इसल्यि वह निविकार, निराकार ओर 
निरामय कहलाता है ॥ २७० ॥ उसका न कोई रूप है, न लिज़ू है। वह अकेला रहकर भी गणनासे परे है। 
वह अपनी मायाके साथ लिज़ुरूपमें दोखता है, किन्तु वास्तवमें रहता है अकेला ही ॥२७१॥ पुरुष, प्रकृति, व्यक्त, 
अहंकार, ये चिह्नू उस लिक्लरूप ब्रह्मको पहचाननेके लिए बताते हैं ॥ २७२ ॥ प्राणियोंका कार्य, कारण, सत्तव, 
'रज, तम इनको भी कुछ छोग आत्माका लक्षण बताते हैं ॥ २७३ ॥ कुछ छोग दस इच्िय तथा मत और 
बुद्धि, इन बारहकों भी उसके चिह्न बतलाते हैं। इस प्रकार यहां उस परमेश्वरके लिगोंका विचार किया गया 
है॥ २७४ ॥ ऊपर बतलाये हुए सब चिह्लू कार्यके हैं। इनके अतिरिक्त कारणके भी बहुतसे लिग हैं। इन 
लिगोंकी संख्या सैकड़ा, हजार, दस हजार एवं करोड़ों पर्यग्त है ॥ २७५॥ उस मज्जुलूमय परमात्माफी तो 
ससारकी समस्त वस्तुएँ ही जापक हैं । लेकिन वास्तवमें वहो स्प्रभान तत्व दे ओर उसका कोई 
सजातीय और विजातीय नहीं है ॥२७६॥ अच्छी तरह विचार हो जानेपर यही निश्चित होता 
है. कि वह केवल तन्तु ही है, पट आदि नहीं ॥ २७७॥ जिस तरह बिन्दुमात्रसे वह अकारादि मात्ात्रया- 
ह्मक कहा जाता है। उसो तरह वह ब्रह्म, ईश्वर या हरि अकेला रहता हुआ भी पाँच प्रकारका है 
॥। ७८ ॥ सद्योजातादि रूपधारी विधि( ब्रह्म ) और शिव भी पांच ही पाँच प्रकारका है| बह 
स्वयं शुद्ध, साक्षी, प्राज्ञ, तंजस तथा विश्वरूप है॥२७६॥ नाम और रुपके भेदसे वह सत्‌, चित्‌ तथा 
आनन्द तीन श्रकारका है। किन्तु बह अकेला ही है। “बरह्मेबेदम्‌” इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है 
कि वह अकेला ब्रह्म ही पाँच प्रकारका हुआ या ॥ २८० ॥ प्रधान, महत्‌, अहद्भार, पाँच तस्मात्राें और 
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अश्टमूर्तिस्वरूप सद्भवशर्वादिनामभृत्‌ | वस्वष्टकस्वरूपेण मायया भाति संत: ॥२८२॥ 
ज्योतिलिज्नद्विपट्क॑ च द्वादशादित्यनामकम्‌ । दक्षेद्रियमनोबुद्धिनामभिर्माति सत्‌ स्फुटमू ॥२८३॥ 
दक्षेंद्रियाणि च प्राणपंचक भोग्यपंचकम्‌ | चेतअतुष्कमात्मंव पंचर्तिशमतो बुधः ॥२८४॥ 
लक्षाणां. चत॒रक्षीति भोगायतनबिस्तरः | तस्पेब कर्प्यते आंत्या कर्ममिगुंणमेदतः ॥२८५। 
जाग्रत्स्वप्नसुषृर््ति च भोगस्थानानि चात्मनः । भोगो मोक्ता भोजयिता सर्वे अ्मे न पक || २८६॥ 
अध्यात्ममधिदव॑ च प्धिभूतमिति ब्रिघ्रा | स्थूल स्क््मं कारण च सर्वे ज्नेव न प्रथकू ।२८७॥ 
एतज्ञानं च ध्यानं च विवेकअ विरागिता । जीवेशरजगद्धानमात्मैबेति न तु एथक्‌ ॥२८८॥ 
सर्वे खल्विदमिति चेद सबे यदयमात्मना । अरबेद सर्बंभिति श्रृतपः प्रबदति दि ॥२८९॥ 
अय॑ सिद्वस्प विषयों यत्सर्वात्मनि दर्शनम्‌ | आरुरुछुः शांतदांतस्तिति्लुः सर्बतों भवेत्‌ ॥२९०॥ 
स्वदेशे प्राप्तपुरुष॑ निबध्न॑ति वश्ीकृतम्‌ | तेनामी विषयाः प्रोक्ता झमनुज्ुस्‍्ताव विवर्जयेत्‌ ।९९१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशीत्यादि भागवत्रतं बचः | कि बहुक्तेन विधिना समाप्त शाखहद्वतम्‌ | २९२॥ 
दत्त में गुरुणा क्रिमप्यजडमानंदात्मवस्त्वद्यं 
यस्सेवात इदं_तदात्मकमह स्व॑ं चाशु नष्ट तमः | 
आपूर्ण सइसोदितं मह ऋत॑ गमीरमब्याकृत॑ 
य्रेनाब्छादितमिन्दुद्वाय पवन विश्व विशेषात्मकम्‌ ॥२९३॥ 
तिर्य॑गृष्वंगता रेखाअत्वारिंशत्समाः शुभाः । तासामंकत्रिकोष्टेपु परिथी दो प्रकल्पयेत्‌ ॥२९४॥ 
सम्मांते प्रथमाजन्यास्तु ततों वाणांवकोष्ठके | तन्मध्ये रुद्ररुद्रपृ पेष्वष्टादश्ेः पद: ॥२९५॥ 
आ्लाठ प्रकृतियाँ ये शास्त्रोमे बतलायी गयी हैं ॥ २६१ ॥ उन आठठों मूतियोका स्वरूप सद्भूव-शर्व आदि 
नामोंसे विख्यात है और मायावश वे आठ वस्तुओके नामसे भी अआभहित होते है ॥२८२॥ आठ 
ज्योतिलिंग, द्वादश आदित्य, दस इन्दियाँ, मन ओर बुद्धि इन नामोंसे भी वह विश्वमे स्पष्ट दिखायी 
देता है॥ २८३ ॥ दस इन्द्रियाँ, पाँच प्राणवायु, भोग्यपंचक और चार प्रकारका बित्त यह सब मिलाकर 
यह प्चीस प्रकारका माना गया है ॥ २८४ ॥ चौरास। लाख योतियाँ हो उसके भोगरूपी घरका विस्तार 
है। अ्रान्तिवश या गुण-कर्मके भेदसे उसीमें इत सबकी कल्पता की जाती है ॥ २८५॥ जाग्रतू, स्वप्न और 
सुषुष्ति ये आत्माके भोगस्थान हैं। भोग, भोक्ता, भोज्य ये खव वह बऋ्म ही है और कोई नहीं ॥ २८६॥ 
अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, स्थूल और सूक्ष्मका कारण एकमात्र ब्रह्म हा है॥ २८७ ॥ यह शान, ध्यान, 
विवेक, विरागिता, जीव, ईश्वर, जगतृका भान यह सब बह आत्मा ही है और काई नहीं ॥ रेघ८॥ 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” “यदयमात्मा” “ब्रह्मंवेदम्‌” ये श्रृतियाँ भी इसो बातको पुष्ट करती हैं॥ २८९॥ 
संसारकी सब वस्तुओंकों अपनी आत्मामे देखना, यह विषय सिद्धपुरुषोंका है । जो प्राणी सिद्धिके 
शिखरपर चढ़ता चाहता हो । उसे चाहिये कि वह शान्त, दान्त ( इन्द्रियोंका दमन करनेबाल्ा ) और 
तितिक्षु बने ॥ २९०॥ अपने देशमें आये हुए पुर्यको ये सांसारिक विषय बांब लेते हैं। इसीसे इन्हें 
लोग विषय ( विशेषेण सिन्वन्तीति विषया: | अर्वात्‌ भली-भाँति जकड़ लेनेवाले ) कहते हैं। मुम॒क्षु प्राणीको चाहिए. 
कि इनका परित्याग कर दे ॥२६१॥ “एकान्त स्वानमें रहे, बोड़ा खाय” इत्यादि बात भगवानने गीत।में 
स्वयं कही हैं । यहाँ विशेष विबि-विधान बतलानेको बावश्वकता नहों है। हृदयमें ज्ञानका प्रकाश होते ही सारे 
शास्त्र समाप्त हो जाते हैं॥ २६२॥ यदि किसो सदगुद्ने कृपा करके जड़तारहित आतन्‍्दात्मक ज्ञानस्प 
बस्तु दे दी तो 'वह' हम” सब एक हैं। यह भाव उत्पन्न होनेसे हृदयका अज्ञानान्थकार नष्ट हो गया। 
एक अनिव॑ंचनीय श्रकाश और चन्द्रमा-्सूयं तथा पदनपर भी आविपत्य जमानेवाली शक्तिसे सहसा यह 
विश्व आलोकित हो उठा, तब और किसी उपदेशकी आवश्यकता हो क्या है? ॥ २९३॥ सीधो और टेंढ़ी 
चाछ्ीस रेखायें बराबर-बरादर खोंचे । उनके उनतालोस कोहकोमें दो परिधियें बना दे ॥ २९४॥ सात 
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खुल्लला द्विपदा चन्द्र ज्रिपदा वल्‍्लरो तथा । पंचपादः सठृता वल्ल्यो त्रिपाश्रेप्‌ निमीलयेत्‌॥ २९७॥ 
ह्वितीये त्रिपदअंद्रः श्रृंखला ब्ेदपादिका | बछो नवपदा भद्रत्रयं नवपदात्मकम्‌ ॥२९८॥ 
ब्रयोदशपद॑ वापीढ्य॑ पाशश्वें तु शद्नले | द्िपदे रकवर्ण च भद्रं तुयंपद इर्त्‌ ॥२९९॥ 
प्रतिपाश्थ भवेदेतस्प्थमाषःसु योजयेत्‌ । ग्रतियाश्वें चतुलिग बापीनां पश्चक तथा ||३००॥ 
अष्टादशपद॑लिंग॑ वापी त्रयोदक्ास्मिका | भद्रं रसपदज्ञेंयं वल्ली रुद्रपदात्मिका ॥३०१॥ 
श्ृक्लला पश्चमिः पाईखिपदुअंद्र ईरित! । लिंगोपरितना बीवी नीलबल्‍्ल्पा नियोजयेत्‌ | ३०२॥ 
यहा रसते परिधि विधाय तदनन्तरम्‌ ।त्रिलिंगान्येकलिंगं चद्नयोः पंक्‍्त्यो; प्रकारयेत्‌ ॥ ३० ३॥ 
आदौ चन्द्रकल॑ भद्र पदमकंपद! स्पृतत्र | शद्न॒ापञ्रमिवंत्ली रुद्रकोष्टा समीरिता ॥३०४॥ 
बापीचतुष्टयं पूर॑ परं वादीदयं स्सृतम्‌। पूर्ववत्सकल झेय बाह्याः परिधयः क्रमात्‌ ॥३०५॥) 
पोतशुक्ररक्तकृष्णा ज्ञेया; संख्याधिकाः शुमाः । एतत्सप्रेन्दुलिगारूय॑ पीठ सम्यगुदाहतम्‌॥३०६। 
अधथवाउस्मिसिकोष्टानि वद्ध॑यित्वा क्रमेण तु । पते परिधी कार्यों तत्र लिज्लानि योजयेत्‌ ॥३०७॥ 
प्रथमे त्रीणि लिंगानि द्वितोये चैकमीरितम्‌। चतुविशपरैलिज्ञ वाष्यष्टादशपादजा ॥३०८॥ 
आदौ बेद्मिता वाष्यो दे वाष्पौ च द्वितीयके | आदी नदपद मदर द्वितीयेडकृपद् स्मृतम ॥३०९॥ 
चंद्रवल्ल्यादिपूवोक्त मध्ये लिंग॑ प्रकारवेत्‌ | अश्रश्पदैजञेय चतुःपादेः झिरः कि: ॥३१०॥ 
अकंश्चकपदे खडवाप्योी. द्िपदइ्नलाः । पद्मपादा स्मृता बल्ी जिपदा पीतशन्ला ॥३११॥ 
अकंपरदेशनतुदिच्ु॒ मष्ये. मद्रचतुष्टयम्‌ । चद्रअ॒ त्रिपदः कोणे शित्रमस्‍्तकपाश्चके |३१२॥ 








कोष्ठकोंके बाद पहिली परिधि बनाकर वाकों परिवियाँ पाँच-याँच कोष्ठकोंके बाद बनावे। उतके बोचमें 
एक सौ ध्वक्रीस पादोंमेंसे अद्ठुःरह-अट्टारह पादका एक एक लिंग बनावे। फिर चार-चार पदको दो 
ख़ण्डबापियोंकी रचना करे । इसके चारों बबक अष्टकोष्ठात्मक भद्र बनावे॥ २९५॥ २६६॥ इसके बाद 
दो पादकी श्यूद्वछा, एकसे चन्द्रमा ओर तोन पादको वल्लरों बनाकर इसके तोन बगलमें पाँच पाँच पादकी 
बल्लरियाँ बनावे ॥ २६७॥ दूसरी पंकितमें तौन पादका चन्द्रमा, चार पादकी शद्घुछा, नौ पादको बल्लरी, 
नौ-नो पादके तीन भद्र, तेरह पादकी दो वापियें, वस्रलमें दो छाछ श्द्जुछायें ओर चार पादसे हरे भद्टकी 
रचना करे ॥ २९८॥ २९९ ॥ यह कम प्रत्येक पाश्इं भागमें रहेगा। प्रत्येक पाश्वंभागमें चार छिग, पाँच वापी, 
अद्वारह पादका छिग, तेरह पादकी बापो, छः परादका भंद्र, बारह पादकी बल्लरी, फिर पाँच पादकी बललरी ओर 
तीन पादका चन्द्रमा बनेगा। लिगके उस्तरकी बीबी नोछी रहेगी ओर उसके साथ-साथ बल्लरी भी नीली 
रहेगी । ३०० ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ अवबा छ: कोष्ठकके बाद परिधि बनाकर तीन लिंग या एक लिग दोनों 
पंक्तियोमें बनावे ॥ ३०३ ॥ पहले सोलह पादका भट्ट बनाकर बारह पादोंकी श्रद्धा और बारह को”्ठकोमेंसे 
पाँच पादकी बल्‍्लरी बनावे ॥ ३०४ ॥ पहले चार वावी और फिर दो बापीकी रचता करे। बाकी सब पूव॑बत्‌ 
रहेंगे और बाहरकी परिधियाँ क्रमशः पीली, सफेइ, छाल ओर काली रहेंगे। | यह सप्तेन्दुछिगाश्मक पीठ 
मैंने अच्छी तरह बतलाया ॥ ३०५ ॥ ३०६॥ अथवा इसी पीठमें दो कोप्ठठइ और बढ़ाकर छ;के बाद दो 
परिधि बतावे और इस प्रकार लिगोंकी योजना करे ॥ ३०७॥ प्रथम पंक्तिमें तीन और इंसरीमें एक लछिग 
बनावे। इसी प्रौठमें चौबीस पादका लिग बनेगा और अद्वारह पादकी बापी बनेगौ ॥३०८॥ आदियें 
चार वापियें और दूसरेमें दो वापी रहेगी। आदिमें नो पादका भद्र बनेगा और दूसरेमें बारह पादका 
अभद्र बनेगा। चन्द्रमा तथा बल़्री आदि पूर्वोक्त नियमके अनुसार ही रहेंगे और मध्यमें लिगको रचना की 
जायगी। उसमें अट्टाइस पांद रहेंगे ओर चार पादसे सिर तथा कमरको रचना होगी । वारह-बारह पादसे 
दो खण्डवारियाँ बनायी जायेगी । दो पादको खद्घछायें बनेंगी | पाँच पादकी बल्लरी बनायी जायगी। 
हीन पांदसे पीतवर्णकी श्रद्धुछा बनेगी ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ वारह पादसे चारों ओरको श्द्धुला बनेगी । 
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नेत्रारथे दे पदे शुक्ले शेपाणि च पदानि हि | लिंगपाश्ें पंच पंच ययेच्छ तानि पूरयेत्‌ ॥३१३॥ 
पीतशुक्लरक्तकृष्णा बरहिःपरिधयों मताः। एतत्सप्ररशलिंगैलिश्नततोमद्रमीरितम्‌ ॥श्श्शा 
दशक कारणानां च श्राणानां पञ्चकं मनः | पोडशेमाः कला आत्मा साक्षी सम्रदश्नः स्मृतः ॥३१५॥ 
अकृलिंगात्मक भद्रं शृणु शिष्य मयोच्यते | प्रागरदीच्या गता रेखा: पटतरिंशद्धि प्रकल्पयेत्‌ ३१६॥ 
पदानि द्वादशझ्त पश्चर्विशतिरेव च। खंडेंदखिपइः कोणे श्ुल्लला पट्पदात्मिका ॥३१७॥ 
अयोदशपदा वल्ली भद्रं तु नवमिः पढ़ें: । भद्रोच्चे त्रिपदा ज्ञेवा द्वितीया पीव्शूइला !!३१८॥ 
अयोदक्षपदा वापी लिज्लमष्टादशेः स्थृतम्‌ | छिंग॑ नियम्य पंक्तौ तु शोमाकोष्ठाअतुर्दश । ३१९॥ 
तेषामुपरि पंक्तो तु कोष्टाः समप्तदशषत्र तु । पूजापंक्तिः सिता ज्ञेया परितः प रेकल्पिता ॥३२०॥ 
पूजापक्त्यंतरापंक्ती कोष अशीतिसख्यया | परिधिः स च विज्ञेपों मंडलां।रथोदयोः ॥३२१। 
परिष्पंतरकोष्टे पु सर्वंतोभद्रमा लिखेत । विशेषश्ञात्र वज्ञेयो शद्वडा पदयदा भव्ेत्‌ ॥३२२॥ 
तयोदश्षपदा बल्‍्ली भद्रं तु डादझः पढ़ें; । पत्रविशत्पदा वारी परिधेः पोडशात्मकः |३२३॥ 
मध्ये नवपदे! पद्म कर्णिकाकेसरन्वितम | सच रजस्तमोवर्गाः परितों मंडलस्य व ॥३२७॥ 
ब्यः परिधयः कार्यास्तत्र द्वाराणि कारवेत्‌ । सिर्तेंदुः ख्न झा कृष्णा वल्डो नीला प्रपूरयेत्‌ ॥ १२६॥ 
अद्रं रक्त शृंखला$न्या पीता वापी सिता स्मृता | लिंगानि कृष्णवर्णानि पाश्चेंपृ द्वादशैब तु ॥३२६॥ 
परिधिः पोतवर्णः स्पात्कमलं पश्मवर्णकम्‌ | कणिका च केसराणि पीतर्णानि कारयेत्‌ ॥३२७॥ 
प्रकारांतरमन्यत्ते श्रृणु श्षिष्य मयोच्यते । पूर्बोत्तरगता रेखा सम्विंश्वन्मिताः शुभाः ॥३२८॥ 
तत्पटत्रिशत्पदेष्वेव सर्वतोमद्रमुत्तमम्‌ । अब्धिनेत्राप्रिकोष्ध.. रचेस्पूतच्छुमम्‌ ॥३२९॥ 


मध्यमें चार भव्र बनेंगे । कोणमें तीन पादका चन्द्रमा बतेगा। शिवजाके भस्तकके पा नेत्रके छिए दो पाद 
सादा ही छोड़ दे । जितने पाद हैं, उनमेसे लिगके आस-पासवाले पाँच-पाँच पादोंकों अपने इच्छानु- 
सार पूर्ण करे ॥ ३१२॥ ३१३॥ वाहरकी सब परिवियाँ पीत, शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण वर्णकी रहेंगी। 
यह सप्तदशलिंगात्मक भद्रकी रचनाका प्रकार बतलाया गया॥ ३१४॥ दस इन्द्रियोंकी, पाँच प्राणोंकी, एक 
मनकी ये सोलद्द कलायें होती हैं और सत्रदवाँ आत्मा साक्षी माना जाता है ॥३१५॥ है शिष्प ! 
अब मैं द्वादशलिगात्मक लिगतोभद्रको रचनाका प्रकार बतलाता हूँ, सुनो। पू्व-पश्चिम तथा उत्तर-इक्षिणको 
ओर छत्तीस-छत्तीरा रेखायें खींचे ॥ ३१६॥ इसमें कुछ वारह सौ पच्चीस थाद होंगे। तीत पादसे खण्डेन्दु 
बनेगा और कोणकी ओर छ. पादकी श्द्धुला रहेगो ॥ ३१७॥ तेरह पादकी दो वल्छरी, नौ पादका भद्, भद्रके 
ऊपर तौन पादकी पीली श्रृंखला, तेरह पाइक्ी वापी और अद्ठ।रह पाइकः छिंग बनाकर पंत्तिमें चोदह कोछठक 
शोभाके लिये रहने दे। उतके ऊपरवालो पंक्तिमें रुत्रह कोछरू रहेंगे और चारों ओरसे सफेर रज्जुकी 
एक पूजापंक्ति रहेंगी॥ ३१८-३२० ॥ पूजापंक्तिको भोतरवाली पंक्तिम अस्‍्सो कोष्ठक रहेंगे। वे उन 
पंक्तियोंके बीचमें परिधिका काम देगे॥| ३२१।: परिधिके भीतरवाले कोहकोंस सवतोभद्रकी रचना करे। 
इस भद्ठमें जो विशेषता है, उसे समझ लो। इसको श्यद्धला छः पादको रहेगी ॥ ३२२॥ तेरह पादकी 
बललरी बनेगी। बारह पादका भद्र रहेगा। पच्चीस थाइकी बापी रहेगी और सोलह पादकों परिधि बनेगी 
॥ ३२३॥ बीचमें नो पादका एक कमल बनेगा, जिसमें कथिका तथा केत्तर आदि भो रहेंगे। मण्डलके 
आरों ओर सत्त्व, रज. तम इन तीनों गरुणोंकी रचना करनी होगी॥ ३२४॥ इसमें तीन परिवियाँ रहेंगी 
ओर कई द्वार भी रहेंगे। इसमें उज्ज्वल चन्रमा, कालो ख्यूंखछा, नोछ बल्लरी और छाल भद्र रहेगा। दूसरी 
शूंखला पीत वर्गकी ओर वापी सफेर रहेगी। आस-पास कृष्ण दर्णके बारह रिंग बनेंगे॥ ३२५॥ ३२६॥ 
परिधि पीले रज़की ओर कमल पाँच रंगका बनेगा। उसकी कर्णिका तथा केसर पीतवर्णका रहेगा॥ ३२७॥ 
हे शिष्य ! अब मैं इसका एक दूसरा प्रकार बतला रहा हूँ। पूव-पश्िम तवा उत्तर-दक्षिण दोनों ओर सत्ताईस- 
रत्ताईस रेलारये खाच ॥ २२८॥ इसके छत्तीस पादोंसे सर्वंतोभद्र तया ३२४ पादसे अन्य वस्तुओंकी रचना करे 
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परिधिस्तत्समंताच् प्रकन्प्यः प्रीतवर्णकः | अश्टो्तरशतेलिंगतोमद्रं कथित॑ यथा ॥३३०॥ 
तस्य चतुर्प पाश्चेंप रचयेदर्कलिंगकम्‌ । कोणे कोणे त्रिपदो5ब्जः खखला सप्तपादिका ॥ ३३ १॥ 
वस्लीमजुपदा भद्रं पट॒पदं अत्रींदृवापिका | लिंग पड्विश्पदर्ज भद्रं स्पाह्मापिकोपरि ॥३३२॥ 
लिझ्पाश्॑पदान्येव पट्‌ पीतानि श्रकन्‍्पयेत्‌ | लिंगोपरितना बीथी नीला वल्ल्योनियोजयेत्‌ ३३३॥ 
अतुष्पदेर्ित्नशिरस्तथा परिषयों बहिः | सर्वाणि तु यथापूर्वसरक्तत्णें: सुरञ्येत्‌ ॥३३१७॥ 
अतु्विशतिरालेरूपा रेखाः प्राग॒ दक्षिणायताः | कोणेपु श्ूद्व॒ला पंचपदा वल्ल्यश्र पाश्वतः ॥३३५॥ 
पदैनवभिरालेख्याअतमिलघुसूहलाः । लघुवल्लयः पद पड्‌मिस्ततोण्टाद्ञमिः पदे! ॥३३६॥ 
कला हिंगानि वाप्यस्तु त्रयोदशमिरन्तरा | ततो वोधीद्रयेनेव परे कुर्याद्चिचक्षणः ॥३३७॥ 
तस्प पादाः पंचपदा द्वाराण्यषि तथैव च। एकाश्षीतिपदद मध्ये पशन्ं स्वस्तिकमिप्पते ॥३३८॥ 
कोणेपु शुंखलाः कार्या: पदैखिमिरतः परम्‌ । पदैअतुमिर्दि्ल॒ स्युरद्राष्पेपां समंततः ॥३३९॥ 
एकादशपदे वल्ल्पौ मध्येश्टदलमालिखेत्‌ | पद्म नवपद क्येतल्लिंगतोभद्रमिष्यते ॥३४०॥ 
शुंद्वला कृष्णवर्णन वल्‍ली नौलेन पूरयेत्‌ | रक्तेन शृंखला रुघ्वी दल्ली पीतेन पूरयेत्‌ ॥३४१॥ 
लिंगानि कृष्णतर्णानि श्रेतेनाप्यथ वापिका | पीठ स्वपादं श्वेतेन पीतेन द्वारप्रणम्‌ ॥३४२॥ 
मच्ये स्पुः शुखला रक्ता वल्लोनीलेन पूरयेत्‌ | भद्राणि पीतवर्णानि पीता पंकजकर्णिजा ॥३४३॥ 
दलानि श्रेतवर्णानि यद्वा चित्राणि कल्पयेत्‌ । तिख्रो रेखा बढ़िः कार्या: सितरक्तासिताः क्रमात्‌३४ ४॥ 
ऊब्यलिंगोड्धव॑ झष्टलिंगतोमद्रमुच्यते | अन्यन्मयातिरम्यं तच्छुणु शिष्यात्र कौतुकात्‌ ३९५॥ 
अष्टाविशवतिरेखाश तिर्यगूष्य॑ समंततः । सप्तविश्वतिकोष्टेपु पड़न्‍्ते परिधयः स्मृता) ॥३४३॥ 
कोणेषु ब्रिपदेशन्द्रः छु्डला पद्रपादिका । वाप्यकपादजा भद्रपट्क पटपट्पदात्मकम्‌ ॥३४७॥ 
॥ ३२६ ॥ उसके चारों ओर पीतवर्णकी परिधि वनावे। पहले जो मैंने अष्लोत्तरशतात्मक लिगतोभद्र बतलाया 
है, उसके चारों बगल द्वादश लछिंगकी रचना करे। प्रत्येक कोणमें तीन पादका कमल बनाकर साह 
पादकी श्यूंखठा बनावे ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ फिर चोदह पादकी बल्‍लरी, छ पादका भद्, तीन तीन पादका चन्द्रमा 
और वापी तथा छब्बोस पादका लिग वापिकाके ऊपर बनाया जायगा ॥ ३३२ ॥ छिगके बगलवाले छ; पाद पीछे 
रज़ूसे रज़ दिये जाये । लिगके ऊपरवाली श्रृद्धला नील बल्लरियोंके बोचमें नियुक्त कर दे॥३३३॥ चोद 
पादसे लिग, मस्तक तथा परिधियाँ वनावे। वाकी सब जैसा ऊपर कह आये है, उसके अनुसार दी रहते वे 
॥ ३३४॥ पूव॑-यश्चिम तथा उत्तर-दक्षिणणी ओर चौबीस-चोबोस रेछ्लायें खीँचे । कोणमें पाँच पादकी 
ज्यूद्भुा तथा नौ पादोंकी धल्लरियाँ बनावे। चार पादकी छोटो श्रद्धा बनावे। छ: पादकी लघु वल्लरों 
बनावे। अद्वारह पादोंसे लिंग एवं तेरह पादकी वापियाँ बनावे। फिर दो वीधियोंसे पीठकी रचना करे 
॥ ३३५-३३७॥ उस पोठका पैर पाँच पादसे तवा द्वार पाँच पादसे बनाकर मध्यमें इक्यासी पादका कमछ बनेगा 
॥ ३३६ ॥ तीन-तीन पादोंसे कोनोंमें श्रुद्॒लायें बनावे । चारों दिशाओंमें चार-चार पादके भद्र बनेंगे ॥ ३३९ ॥ 
ग्यारह पादकी दो बल्लरियाँ बनावे । नो पादसे मध्यमें अष्टदल कमलकी रचना करे। यह भी एक प्रकारका 
लिज्ञतोभद्र है॥ ३४० ॥ इसमें भी श्रद्धला कृष्ण वर्ण और वल्लरी नौले रड्रसे पू्णणी जागगी। रक्त वर्णसे 
रूपु शृद्ध॒ला एवं पीत वर्णसे शेष बल्लरीकी पूति को जायगी ॥ ३४१॥ इसके लिंग कृष्ण वर्णके और वापी सफेद 
रज्ूकी रहेगी। इसकी पीठ और इसके थाद भो श्वेत रहेंगे और पीत वर्णसे इसके द्वार रंगे जायेंगे॥ ३४२॥ 
अध्यमें रक्त वर्णकी श्रृंखला और नोल वर्णसे वल्लरो पूर्ण की जायगी । सब भद्र पीतवर्णके रहेंगे ओर कमलकी 
कणिका भी पीले रज़जुकी रहेगी॥ ३४३॥ कमलके दलोंको सफेद या चित्र वर्णसे पूणं करे। बाहर तौन 
रेखायें रहेंगी और क्रमशः उनका वर्ण उज्ज्वल, रक्त तथा कृष्ण रहेगा॥ ३४४॥ अब हम ऊष्वेलिगात्मक 
अष्टलिजुतोभद्रकी रचताका दूसरा प्रकार बतलाते हैं, उसे मत ऊगाकर सुनो॥ ३४५॥ सीधी और तिरछी 
अद्टाईस-अट्टाईस रेखायें ललींचे । सत्ताईस क्रोष्क पय॑न्त छः छः कोष्ठकके वाद परिधियाँ रहेंगी॥ ३४६ || कोणयें 
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ऊर््वे भद्रे रविपदे पदैरष्टादशंः शित्राः। आत्मनोज्मिश्रुखाः सर्वे कार्या छष्ट शुमावहाः॥३०८॥ 
त्रयोदशांश्रिजा वापी तत्वयं पद्रिमे स्टृतय्‌ | प्वें स्वेका डे शकले शेप॑ सब तु॒प्व॑बत्‌ ॥३४९॥ 
तिय॑ग्सद्रे  वेदपदे. पदस्युनोध्व॑वस्लरी । दक्षिणोत्तरतआपि बापीनां शकलाष्टकम ॥३५०॥ 
उमयोलिज्ञयोर्माला सा त्रिमिनंयनैः स्मृता | सत्र नेत्रे दे ज्ञेये दक्षिणोत्तरयोख्िमिः ॥ 
प्रथक्‌ चस्वारि भद्राणि छाथोमट्रे चतुष्पदे ॥३५१॥ 

दक्षिणोत्तरदिग्भागे प्वेचलयौ च संधयेत्‌ | उयन्‍्ते मध्ये तु परिधिः पञ्चर्विशेजेलेसहम्‌ ॥३५२॥ 
श्रृंखला द्विपदा मध्ये वलली पट्पादज। स्सृता | वाष्प: पल्वपर्देज्लेया भद्रं वेदपदात्मकम्‌ ॥३५३॥ 
सिता वापी शिवरः क्रष्णः पद्मभद्रे च लोद्िते । तिर्यर्भद्र लिंगमाले परिधी पीतवर्णको ॥३५४॥ 
नेत्रेन्दू घबलौ कृष्णा शृंखला हरिता लता | पदत्रयं हि वाष्यूष्यं तद्रथारुचि पूरवेत्‌ ॥३५५॥ 
पीतशुक्लरक्तकु*णा बढ़िः परिधयः स्मृताः | अष्टलिंग/स्मक ज्ञेयं लिंगतोमद्र म्ुत्तमम्‌ ॥३५६॥ 
अथवाउच्यो द्वौ प्रकारौ प्रोच्येते श्रणु तावषि | द्वात्रिशच्चरणेब्वेवे चतुलिज्ञ तथाउष्टकम्‌ ॥२५७॥ 
युक्‍त्या बिरचयेत्तत्र विशेषोष्य निगय्यते | आद्य लिंग॑. चतुर्विश्पदमश?ेंद्वापिका ॥३५८॥ 
भद्रं विंशपद चास्यल्लिंगमष्टादशात्मकम्‌ | भद्रं नव॒पर्द शेप यावदवधि योजयेत्‌ ॥३५९॥ 
रेखास्ल्वष्टादश प्रोक्ताअतुल्लिगसमुद्भवे | कोणेन्दुखिपदः इ्वेतखिप्दे! कृष्णधूल्लका ॥३६०॥ 
बल्‍ली सप्तपदा नीला भद्रं रक्त चतुष्पदम्‌ | भद्रपार्शे महाहिंगं क्ृष्णमशदण पढ़ें! ॥३६१॥ 
शिवपाओों तु वापी च कुर्यात्पञ्च पदां सितामू। पदमेक तथा पीत॑ भद्रं वाप्पस्तु मष्यतः ॥३६२॥ 
शिरसि शृंखला पाश्वे कुर्यात्पीतं पदत्रयम्‌। लिंगानां स्कन्धतः कोष्ठा विंशत्यो रक्तवर्णका। ३६३॥ 





तोन पादका चन्द्रमा रहेगी और पाँच पादकी >मंखला वनायी जायगी। बारह पादकी वापी और &:-8; पादके 
छः भद्र बनेंगे ॥ ३४७ ॥ ऊपरके दोनों भट्ट वारह परादके रहेंगे और अट्ठारह पादके भद्र बनाये जायेंगे। इन 
सबको अपने अभिमुल बनावे॥ ३४८ ॥ तेरह पादोंकी कुल वापियाँ रहेंगी। तिसमें पश्चिमको ओर तीन 
बापी, पूरवकी ओर एक वापी तथा दो खण्डबापी बनायी जायगी। शेष ख़ब पूवंबत्‌ रहेंगे॥ ३४९ ॥ इसमें 
बेड़ा भ्रद्र चार पादका और तीन पादकी ऊर्इंवल्ली रहेगी। दक्षिण और उत्तरकी ओर खाण्डवाषियें रहेंगी 
॥ ३५० ॥ तीन नेत्रोंसे इन दोनों लिझ्लोंकी माला बनायी जायगी। दक्षिण ओर उत्तर दो-दो और तौन- 
तीन थादोंके दो नेश्न बनेंगे। चार भद्र पृथक्‌ बताये आयंगे और उनमें नीचेवाले दोनों भद्र चार पादके 
रहेंगे ॥ ३५१ ॥ दक्षिण और उत्तरकी ओर दो वल्लियोंकी योजना को जायगी। तीन पादसे मध्यमें परिधि 
बनेगी और पर्चोस पादका कमल बनेगा ॥ ३५२॥ इसमें श्ंखला दो पादकी और मध्यमें छः पादसे बल्ली 
बनायी जायगी। पाँच पादकी वापियाँ बनेंगी और चार पादका भद्र बनेगा ॥ ३५३ ॥ इसकी वापियाँ सफेद, 
शिव कृष्ण, पद्म और भद्ग रक्तवर्णके रहेंगे। तिरछा भद्र, छिक्न, माला तथा दोनों परिधियाँ पोत वर्णकी 
रहेंगी ॥ ३५४ ॥ नेत्र तथा इन्दु ये दोनों सफेद रहेंगे। श्ृंखडा काली और लता हरी रहेगी। वापीके ऊपरवाले 
तीन पादोंको जैसो अपनो रुचि हो, उस प्रकार रज्नकर बनावे ॥ ३५५ ॥ इसके वाहरकी परिधियाँ क्रमशः पीली, 
सफेद, लाल तथा काली रहेंगी। यह को अष्टलिब्रात्मक लिगतोभद्र वतलाया ॥३५६॥ अब इसके अन्य दो 
प्रकार बतलाते है, उन्हें भी सुन छो। तेईस चरणोंसे चार या आठ लिंग युक्तिपुवंक बनावे। अब उसमें जो 
विशेषतायें हैं, उन्हें बतलाते हैं। आदिवालो पंक्तियें चोबीस पादकी अद्ठ!रह वापिएँ बनेंगी ॥ ३५७ ॥ ६५८ ॥ 
बीस पादका भद्र बनेगा । दूसरा छिंग अट्टास्ह पादका बलेगा। नौ पादका भद्ग बनेगा। बाकी सब पहलेके 
प्रमान बनेंगे ॥ ३५६ ॥ चतुलिद्रात्मक भद्रमें कट्ठारह रेखायें खींचे। इसमें मो कोणका चन्द्रमा तोन पादका 
और कृष्ण वर्णकी श्रृंखला रहेगी ॥ ३६० ॥ सात पादसे नोले रज्नकी वल्लरो, चार पादसे रक्त वर्णका भद्र और 
भद्रके पास अट्ठारह पादसे कृष्ण वर्णका महाल्िग बनावे ॥ ३६१ ॥ शिवके पास पाँच पादकी सफेद वापी बनावे। 












६२६ आनन्‍्द्रामायणे [बर्गा ५ 


परिधिः पीतवर्णस्तु पदैः पोडशमिः स्टृतः । पदैस्‍्तु नवमिः पद्मात्पदव विग्र सकर्णिकम्‌ ॥३६४॥ 
विर्यगूध्व॑ गता रेखा! कार्या: स्तिग्धाल्नयोदड । कोणेंदुखिपदः कार्य: खुंखला त्रिपदा स्मृवा ॥३६५॥ 
वल्ली च पट॒पदा नीला रक्त भद्र प्रकल्पयेत्‌ | परेर्दधादृशमिः. स्पष्टयुतरे.पूर्वदक्षिणे ॥३६६॥ 
पश्चिमायां महारुदमष्ट/विंज्ञतिकोष्ठ के | लिंगपाश्वें तथा मूर््नि द्ष्ट कोष्ठास्तु पीवकाः ॥३६७॥ 
छिंगमेक तथा गौर्यास्तिलक प्रोकतमण्डले | पूजयेन्मण्डले चैद॒तस्प गौरी प्रसीदति |३६८॥ 
युदीच्यां गता रेखाः कुर्थादेकोनविशतिः । खण्डेंदुखिपदः कोणे खृह्नूला पम्चमिः पढ़े। ॥३६९॥ 
एकादशपदा वल्‍ली भद्रं तु नवमिः पद़ेंः। वतुविशस्पदा वापी परिषिविंशकेः पढ़ें! ॥३७०॥ 
अध्यं पोडशमिः कोष्ठेः पद्ममश्टदल्ल स्पृतम्‌ । श्वेतेंदुसृंखठा कृष्णा बल्‍ली नीढेन पूरयेत्‌ ॥३२७१॥ 
अद्रारुणं सिता वाप्री पाते परिधिकरणिके। 
रक्त वा चित्रित पद्च॑ बाह्मा: स्वस्जस्तमाः | सर्वृतोमद्रक॑चेद कर्त्तव्प॑ सर्वकर्मसु ॥३७२॥ 
एवं हिंगतोभद्राणां रचनाः कथिता मया। एताः शिवपरा ज्षेया न योग्या विष्णुपूजने ॥३७३॥ 
रामहिंगास्मक योग्य श्रीविष्णोरईणस्प च । पूजने स्वेक एवात्र तद़िस्तारेण कथ्यते ॥३७४॥ 
शिवस्प पजने लिंगपम॒ुपास्यं परिचिंतयेत्‌ | उप्राग्रिका रामम्ुद्र। ज्ञेया तद्भवानपि ॥३७७॥ 
लिंगतोभद्रवच्चात्र समावाह्यातिवुद्धितः | रामतोमद्रक यच्च ज्ञेयं विष्णुपरं हि तत्‌ ॥३७६॥ 
समा रामेति वर्णवच्चिह्ठितं भद्रक कृतम्‌ | थिया देवीपर तव्च ज्ञातव्यं सर्वकर्ममु ३७७) 
६ति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे रामदासविष्णुदास- 
संबादे रामलिगतोभद्वाणां तया लिगितोभद्राणां रचनाप्रकारकथन नाम पच्वमः सर्ग: ॥ ५॥ 











एक पादका एक पोछा भद्न बनावे। मध्यमें बापी, मस्तकपर >इंखला, वगलमें पीले रक्के तीन पाद और लिग, 
स्कन्पमें लाल वर्णके वोस कोष्ठक बनावे॥ ३६२॥ ३६३ ॥ सोलह पादोंसे पोत वर्णकी परिधि और उसके 
आगे नो पादोंसे विविध वर्णकी कणिकायुक्त कमर बनावे॥ ३६४ ॥ तोखी और सीधी तेरह रेखायें खोंचे। 
कोणमें तोन पादका चन्द्रमा बनावे॥ ३६५॥ पौले वर्णसे छः पादकों वल्छो ओर रक्त वरंका भद्र बनावे। 
फिर उत्तर-पू्व॑ दक्षिण तथा पश्चिम कोणमें वारह पादोसे अद्टाईस कोहकोमें महारुद्कका निर्माण करे। लिगके 
बगलमें तथा मस्तकके आठ कोकोंको पीले रक्नसे रक्ते ॥३६६॥ ३६७॥ इसके मण्डलमें गौरीका लिश 
बनावे। जो ध्राणी इस मण्डलका पूजन करता है, उसपर गौरों श्रसनश्न होतो हैं॥ ३६८ ॥ पूर्व और उत्तरकी 
ओर १९ रेलायें खींचे। कोणमें दीन थादका चस्द्मा बनावे। पाँच पादकी श्यृंखला, ग्यारह पादकी बल्छी 
ओर नौ थादोंसे भद्रकी रचना करे । चौवोस पादकी वापों और बीस पादकी परिधि बनावे ॥ ३६६ ॥ ३७०॥ 
मध्यमें सोलह पादका अष्टदक कमल वनाबे । इस भद्टमें चन्द्रमा सफेद, श्टंंखछा काली, बल्ली नीछी, भद्र लाल, 
बापी सफेद, परि्ति पोले वर्णकी, कणिका छाल और विविध वर्णका कमल बनावे। बाहर सत्त्व, रज 
और तम रहेगा। इस सबंतोभद्रकों सव कामोमें बनाना चाहिए ॥ ३७१॥ ३७२॥ यह सब लिज़्तोभद्रकी 
रचनाका प्रकार मैने वतलाया है। ये सब शिवको पजामें हो काम देंगे, विष्णुृजनमें नहीं ॥ ३७३ ॥ विष्णुकी 
पूजामें श्रीरामछिगतोभद्रका हौ उपयोग करना चाहिए। अत्येक पूजनमें एक देवताकी ही प्रधानता रहती है। 
इसे वातको .अव विस्तारपूर्वक बतला रहे हैं ॥ ३७४॥ शिवकी पूजामें लिक्न उपास्य रहता है। इसलिये 
उसोका ध्यात करना चाहिए। इसमें उपास्तिका राममुद्ा हे और लिगतोभद्के समान हो इसमें भी आवाहन 
किया जाता है। रामतोभद्र विष्णुपरक है ॥३७५॥३०६॥ इसमें रमा राम ये वर्ण चिह्वित फिये हुए रहते हैं। 
इसलिए कुछ लोग रामतोभद्को देवीपरक भी कहते हैं। अस्तु, कहनेका भाव यह है कि यह भद्र सब कामोंमें 
अ्रयुक्त किया जा सकता है ॥ ३७७॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीयें पं» 
रामतेजपाण्डेयक्ृस 'ज्योत्स्ना' भाषाटीकासहिते मनोहरकाण्डे पच्मा सर्ग: ॥ ५॥ 


सर्गः ६ ] मनोहरकाण्डम्‌ द्र७ 








( रामतोभद्रमें देवताओंक़ी स्थापनाबिधि तथा रामतवमीकी कथा ) 

अधथ सर्वंतोभद्रं तद्देवताअ लिख्यन्ते । आ्राणानायस्प देशकालौ स्टस्वा रामतोभद्रदेवतास्थापन रा 
रामलिंगवोमद्रदेवतास्‍्थापनं वा रमानामतोमद्देवतास्थापन वा रमानामतोमद्रदेवतास्थाप्त करिष्य 
इति संडत्ष्य । जअद्वजतानमिति मन्‍्त्रस्य चामदेवऋषिः त्रिशृप्छन्दः अक्मादेवता अक्षस्थापने 
बिनियोगः ॥ 'बक्मजज्ञानं०” सर्वतोभद्रम्ये ्क्षाणयावाहयामि ॥ १ ॥ उत्तरे वापीप्रांवभामे 
“आप्पायस्वस०' सोमाय नमः सोममावाहय!मि ॥२॥ ईश्वान्यां खंडेंदी 'तमीश्ानंज०! ईैशानाय नमः 
ईश्वालमावाहथामि ॥ ३ ॥ पृर्व॑स्थां बाष्यां 'ब्रतारमिंद्र ०' इस्द्राय नस! इस्द्रमाबाहयामि |! ७ ॥ 
आग्नेय्पां खंढेंदी 'अग्निदूत॑५” अग्नये नमः अग्निमावाहयामि ॥ « !। दृक्षिणस्पां दाष्याँ 
“यमायल्वांगिर०” यमाय नमः यमरमावाइयामि )' ६ ॥ नैक्रंत्यां खंडेंदी “असुन्ब॑तं०” निर्करतये 
नमः निक्रतिमादाइयामि || ७ ॥ पश्चिमायां वाष्यां 'तखायामि० वरुणाय नमः्वरुणपावाह- 
यात्रि ॥ ८ ॥ वायब्ये खंडेंदी “आनोनियुद्धिः०” बायवे नमः वायुमावाहयामि ॥ ९४ 
बाधुस्तोममध्पे मद्रे 'निवेश्नीसंगसतीवशजां०” धुत अध्चर॑ सोम अपः अनिल अनलं प्रत्पूषं 
अमासमिस्यष्ट बस्नावाहयामि ॥ १० ॥ सोप्रेश्ञानमध्चे भद्रे “नमस्ते रुद्र ०' वीरभद्र शंभु॒पिरिशं 
अजैकपाद अद्दिबुध्न्यं पिनाकिन॑ ऋुवनाधीश्वरं कपालिन दिक्पतिं स्थाणु रुद्र मित्येकादक्ष रुद्र(ना- 
बाहयामि |! ११ |! ईशनेंद्रभध्ये भद्रे 'आक्रष्णेन०! भर्ग वरुण झ् बेढांगं भालुं रविं गमहित 
हिरण्परेतसं दिवाकरं मित्र आदिस्पं विष्णुमिति द्वादशादिस्यानावाहथामि ॥ १२ ॥ इस्द्राम्ति- 
मच्ये भद्रे 'अश्विना तेजस! चच्चु «' अश्विनीकुमाराम्यों नमः अश्विन देवावावाह॒यामि ॥ १३ ॥ 
अस्नियमम्रष्ये भद्रे 'समाशरपणिश्व॑तो०” सवेतृकान्‌ देवानावाइयामि ॥ १४ !। यमनिर्कति- 
अध्ये भद्रे 'अमित्य॑ देव «! य्षेम्पों नमः यक्षानावहयामि ॥| १५ ।) निर्करतिवरुणयोम॑ध्चे भट्ठे 


अब सवंतोम्द्र और उसके देवताओंके आवाहन तवा श्यापतको विदि बतलाते हैं। प्राशायामपूर्वक देश- 
काल आदिका उच्चारण करके “रामतोभद्रके देवताका स्थापन, लिगतोभद्रके देकताका स्थापन, शामनामतो' 
भदक्े देवताका स्थापन अथवा रमारामतोभद्रके देवताका स्वापन कहँग।”” ऐसा संकल्प करके “ब्रह्मजज्ञानम्‌” 
आदि मंत्रकों पढ़ता हुआ विनियोग करे । “ब्रह्मजज्ञानन्‌” यह मंत्र पढ़कर ब्रह्माका आबाहन करे । 
उत्तर बापीके पास 'बध्यायस्द' यह मंत्र पढ़कर सोमका आवाहन करे॥ १॥२॥ ईशानके खण्टेरुपें 
“तमीशान' इस मंत्रसे ईशका आवाहन करे ॥३॥ पूर्वक वापीमें 'आतारं' इस मंत्रस्ने इसका आवाहन 
करे ॥ ४॥ अश्तिकोणके इन्दु्में 'अग्निदृ्त” इस मंत्रसे अग्तिका आजाहन करे ॥५॥ दक्षिण बापरीमें 
“बमायत्वा' इस मंत्रसे यमका आवाहन करे ॥६॥ नैऋंत्यरे छण्डेन्टरमें 'अतृम्यतं' इस मंत्रते निऋतिका 
आवाहन करे ॥ ७ ॥ पंज्चिप्र वापीमें 'तत्वायामि' इस मंत्रसे बहणका आवाहन करे ॥ ८! बायव्य कोणके 
खण्डेन्दुमें 'आतो नियुद्धिः” इस मंत्रतते वायुका आवाहत करे ॥९॥ वायु और सोमके मध्यव्राले भद्रमें 
“निवेशसीसंग” इस मंत्रसे ध्रुव, अध्वर, सोम आदि आठ वसुओंका आवाहन करे॥ १० ॥ सोम और ईशानके 
मध्यवाले भड़में 'तमस्तेरद' इस मंत्रसे वीरभद्र, शम्मु, विरिश्र, अजेंकराद, अहिबुंक्य, पिताकी, भुश्ताघीः 
खर, कपाली, दिकरति, स्थाणु और रद्र इत एकादश रुद्रोंका आवाहत करे ॥ ११॥ ईशान और इच्द्रके सध्यदाले 
भद्रमें 'आकृष्णेर! इस सत्वसे भग, वरुण, सूर्य, वेदांग, भानु, रवि, गर्भास्ति, हिरप्परेतस, दिवाकर, पित्र, 
आदित्य और विष्णु इन द्वादश धूर्योका आवाहन करे ॥ १२॥ इस्द्र और अभिके मध्यवाले भद्रवें 'अकिना 
तेजसा' इस मन्त्रसे अश्विनीकुमारोंका आवाहन करे |! १३॥ अग्लि ओर यमके पच्यवाले भद्में 'समाश््यणि: 





६१८ आलन्‍्दरामापणे [ब्गें! ६ 
'आयंगौः०' भूवनागेम्यों नमः भूवान्नागानावाहयामि ॥ १६ ।। बरुणवोयुमध्ये भद्रे 'नदीम्यः 
पौम्जिष्टीं गन्धर्वाष्परोम्थो रमः गस्धर्वाप्सरस आवाहयामि ॥ १७ ॥ अद्धासोममध्ये वाष्पाँ 
“यदकंदः प्रथमं०” स्क्दाय नमः स्कंदमादाहयासि ॥ १८ ॥ “नमः अंभवे०' नंदीश्रराय नमः 
नंदीश्वरमाबाहयामि ॥|१९॥ 'मद्रं कर्णेमि:०” शूल्ञाय नमः शलमावाहयामि ॥ २० | “विश्वकर्मा- 
प्रत्ष० महाकालाय नमः महाकालमावाहयामि || २१ ॥ क्षलेश्ञानमध्ये वललीपु आदितियारें०” 
ऋक्षादिम्पों नमः आश्षादीनावाहयामि ।।२२॥ अह्द्रमष्ये वाप्पां 'औीअले०! दुर्गायै नपः दुर्गागा- 
बाहयामि ॥ २३ ॥ 'इदं विष्णु०' विष्णबे नमः विष्णुसाबाहपामि ।२९॥ अक्याग्निमष्ये वल्लोषु 
“उदीरिता5” स्वथाये मनः स्वधामावहयामि ॥ २५ || अक्मयममध्ये वाप्पां 'अरंशृस्यो०” सृस्यवे 
नमः सृत्युमाबाइयामि ॥ २६ ॥ अह्यवरुणमन्ये वाष्यां 'गणनांत्या०' गणपत्ये नमः गणपति- 
माबाहयामि ॥२७॥ जअक्षवरुणमध्ये वाप्यां 'शक्षोदेदी०' अद्भयों नमः अप आवाहयामि ॥ २८ ॥ 
अक्षवायुपरध्गे वस्लीपु 'मरुठोयस्प०' मरते नमः महतमावाइयामि ॥ २९ || अक्मणः पादमूले 
कर्षिकाथः 'स्पोनाएथिबि० पृथ्व्ये नमः प्रथ्वीमावाहयामि ॥३०॥ तत्रैव 'पञ्च नद्यः सरखती० 
गंगादिस्नदीराबाहयामि ॥ ३१॥ तय्रैव 'धाम्नोपाम्नोराजेस्ततोवरुग०' सप्ममागरेम्यों नमः सप्- 
सागरानावाहयाम्रि ॥३२॥| ततः कर्णिकोपरि नाममंत्रेण मेरवे लमः गदामावाहयामि ॥ ३३॥ ततः 
पीतपरिधौ सोमादिसक्निधौं क्रमेण आयुधानि । सोमसमीपे गदायै नमः गदामाव/हणामि ॥ ३४ ॥ 
ईश्ञानसमीपे शल्लाय नमः शूलमावाहयामि ॥३५॥ इम्द्रसमीपे वज्भाप नमः वजमावाहयामि ॥३६॥ 
अग्निसमीपे शक्तये नमः शक्तिमावाहयामि ॥३७॥ यमसमीपे दंडाय नमः दंडमावराहयामि | ३८॥ 
निफ्रेतिसमीपे खद्भाय नमः खद्नमावाहयामि || ३९ ।| वरुणग्मीपे पाश्ाय नमः पाश्ममावाह- 
यामि ॥४:॥ वायुसमीपे अंदृश्ञाय नमः अंकृशमाबाहयामि ॥४१॥ प्र॒नः सोमस्थोत्तरे सदा समीपें 


इस मन्त्रसे सपैतृक विश्वेदेकका आवाहन करे ॥ १४॥ यम और निऋतिके बोचवाले भद्रमें 'असित्य॑ देव 
इस मल्त्रसे यज्ञोंका आवाहन करे ॥ १५ ॥ निऋति ओर वरुणके बीचवाले भद्में 'आयंगो/ इन मखसे भूतों 
ओर नागोंका आवाहन करे ॥ १६॥ वरुण और बायुके मध्यमें 'तदीम्यः/ इस मत्तसे गन्‍्ववों और अप्राओं- 
का भावाहन करे ॥ १७ ॥ ब्रह्मा और सोमके मध्यवाली वापोमें 'यदकन्‍्द:' इस मन्‍्त्रसे स्कन्दका आवाहन करे 
॥ १८॥ “नमः शंभवे” में तन्दीख्र, 'प्ं कर्णररि:' से शूल ओर “विश्वकर्मा” इस मन्त्रसे महाकालका आबाहत 
करे ॥ १९॥ २० ॥ २१॥ ब्रह्मा और ईशानके मध्यवाली बल्लियोमें 'आदितियाँ: इस मजसे नक्षत्र आदिका 
आधाहन करे ॥ २२ ॥ ब्रह्मा ओर इन्दरके मध्यवाली वापीमें "श्री ते! इस मन्‍्तके दुर्गाका आवाहन करे 
॥ २३॥ *इदं विष्णु: इस मन्‍्तसे विष्णुका आवाहन करे॥ २४॥ ब्रह्मा और अग्तिके मध्यवाली वल्लीमें 
“उदीरिता' इस मन्तसे स्ववाका आदाहन करे ॥ २५ ॥ ब्रह्मा ओर यमके मध्यवाली वापीमें “अरं मृत्यों इस 
मन्तरसे मृत्युका आवाहन करे ॥ २६ ॥ ब्रह्म और निऋतिके मध्यवाली वल्लिदोंमें 'गणानां त्या” इस मन्त्र 
ग्रणपतिका आवाहन करे ॥ २७ ॥ ब्रह्मा भर वरुणके मध्यवाली वादोमें 'शन्नो देवी” इस मल्जसे जलका 
आवाहन करे ॥ २८ ॥ ब्रह्मा और बायुके मध्यवाली दल्लियोंमें 'मदतो वस्य” इस मस्त्रसे मदतृका आवाहन 
करे ॥ २९ ॥ ढ़ह्माके पाँवके पासवाछा कर्णिकाके नीचे 'स्थीना पृष्वि” इस मन्जसे पृथ्वीका आवाहन करे 
॥ ३०॥ वहाँ है। 'पचचनच:' इस मत्तसे गंगा आदि सब नदियोंका आवाहन करे॥ ३१ ॥ वहाँ हो 'बाम्नो 
घाम्नो' इस मन्‍्त्रसे सप्त सायरोंका आवाहन करे ॥ ३२ ॥ इसके बाद कणिकाके ऊपर नाममन्जसे मेस्का 
बआवाहन करे ॥ ३३॥ पीत परिधिमं सोम आदिके पास ऋमशः आयुर्धोका आदाहन करे। गदाके ताम- 
मल्त्से गदाका, ईशानके तमोप शुलके नाममन्‍्जसे शूलका, इन्द्रके समीप वज्ञका, अग्तिके पास शक्तिका, 
यमके समीप दण्डका, निऋंतिके पास लन्कका ओर वरुणके पास पाशका आवाहन करे ॥३४-४०॥ फिर बाबुके 








मनोहरकाण्डश्‌ द्श्र्‌ 


गौतममावाहयामि ॥४२॥ ईशान्यां भरद्वाजाय नमः भरढाजमाबाहपामि ॥४३॥ 
पूर्बे विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रमाबाइयामि |०४॥ आस्लेस्यां कब्ययाय नमः कदपपमावाहयामि 
॥9५॥ दक्षिणे जमदग्नवेननः जपदस्निमावाहयामि ॥४६॥ नैऋर घ् 
यामि ॥४७॥ पश्रिमे अत्रये नभ्रः जत्रिमावाहयामि ॥9८।॥ वायव्यां अरुर 
द्वायामि ॥9९॥ पुनः पर्वादिक्रमेण ज्वें विश्वामित्रसमीपे ऐन्द्रये नमः ऐस्ट्रीमाबराहयामि ॥५०॥ 
आग्नेय्यां कौमायें नमः कपीरीमावाहबामि ॥५१॥ दक्षिणे आराह्मये नमः आह्योमावाहबाम्रि ॥५२॥ 
नैक्रेत्यां वारा्मे नमः वाराद्दीमा० ५ ३॥| पश्चिमे चाम्ुंडाये नमः चाम्रुंडाम० ॥॥५४॥ वायब्ये वेष्णव्ये 
नमः वैष्णवी ना ।।५७॥। उत्तरे माहेझवय्यें नमः माहेशव रीमा० | ५६ ।| ईश्वान्यां बेनायकयें नमः बेमाय- 
कौमा० || “७ || अष्टद्लमष्ये स्र्याय नमः द्र्यमा० || ५८ ॥ बाह्यपूर्वाधष्टदिशु यथास्थानेपु 
पूर्वे सोमाय नमः सोममा० ॥|२९।॥ आस्नेस्थां भौमाय नमः मौममा० ।६०॥ दक्षिणे बुवाय नमः 
बुधमा० ॥ ६१॥ नैक्रंत्यां इदृस्ततये नमः बृहस्पतिमा० ||६२॥ पश्मिमे शुक्राय नमः 
शुक्रमा० ॥६३॥ वायब्यां शनैथराय नमः झनेशरमा> ॥६४।॥ उत्तरे राहवे नमः राहुमा० ॥६०५॥ 
ईकषन्यां केतवे नमः केतुमा० ॥ ६६॥ एता देवताः स्बंतोमद्रे प्रतिष्ठाप्य ततः परिधिभूतपंक्तौ 
सुपेगाय नमः सुपेणमा० ॥ ६७॥ सर्वेषु लिंगेषु रुद्राय नमः रुद्रमा०॥६८।। सर्वातु बपोषु लय नमः 
नलमा० ॥६९॥ सर्वेपु भद्रेषु सुग्रीवाय नमः सुग्रोवमा० ॥७०॥ सर्वेषु तिय॑ग्भद्रेपु गवयाय नमः 
गवयमा० ॥|७१॥ सर्वासु पीठशह्वलासु अंगदाय नमः अंगद्मावा० ॥ ७२ ॥ सर्वासु कृष्णघुद्चलासु 
विभीषणाय नमः विभषगामा० ॥।७३॥ सर्वात्तु वल्लीपु जांबबते नमः जांबबंतमा० |७४॥ सर्वेषु 
खड़ेपु मैंदाय नमः मैंदमा> || ७५ ॥ सर्वासु परिव्रिषु द्विविदाय नमः द्विविदमा० ॥७६॥ बुद्राया 
रामजानकीम्पां नमः रामजानक्रीमा> ॥७७ | ुद्रायाः पश्चिमे पोतपरिधौ लक्ष्मणाय नमः 
लक्ष्मणमा० ॥७८॥ मुद्राया उत्तरे मरताय नमः मरतमा० ॥७९॥ झुदाया दक्षिणे शत्रुध्नाय नमः 
झबुध्नमा० ॥८०॥ मुद्र।पाः पुरतः वायुपुत्राय नमः वायुपुत्रमा ० ॥ ८ १॥ बद्धिसखिपरिधिपु इवतपरिषौ 








समीप अंकुशका आवाहन करे ॥ ४१॥ तदनस्वर सोमके उत्तर और गदाके पास गौतमका आवाहन करे 
॥ ४२॥ ईशान कोणमं भरद्वाजका, पूर्यमें विश्वामित्रका, आग्तेयमें कश्यपका, दक्षिगमें जमदग्निका, 
लैऋत्यमें वसिष्ठका, पश्चिममें अतिका और वायब्यकोणमे अरुन्वतीका आवाहन करे ॥ ४३-४६ ॥ फिर 
पूर्व आदि दिशाओंके क्रमसे पू्वमें विश्वामित्रके समोप ऐंद्रोका आवाहन करे॥ ५०॥ आ/स्तेय कोणमें 
कौमारीका, दक्षिणमें ब्राह्मीका, नैऋत्यमें वाराहौका, पश्चिममें चामुण्डाका, वायव्यमें वैष्णदीका, उत्तरमें 
माद्देश्वरीका और ईशान कोणम वेतायकीका आवाहन करे ॥५१-५७॥ अध्टदलके मध्यमें सूयंका जावाहत करे, 
बाहरके पूर्व आदि आठों दिशाओंमें यथास्थान निम्नलिखित देवताओंका आवाहन करे। पूर्वमें सोमका 
आ/्तेय कोणमें भौमकां, दक्षिणमें बुबका, नैऋत्ममें वृदस्गतिका, पश्चिममें शुक्रका वायब्यमें शनैश्चरका, उत्तरमें 
राहुका और ईशान कोणमें केतुका आवाहन करे ॥ ५८-६६ ॥ सर्वतोभद्रमं इन देवताओंक़ी स्थापना करके 
परिविभूत पंक्तियोंमें सुपेणका आवाइन करे ॥ ६७॥ सब लिगोंमें रुद्का सब वापियोंमें लछका, सब भद्दोंमें 
सुप्रीवका, सब तीखे भद्दोंमे गवयका, सब पीत झांछलाओंमें अज्भदका और सब कृष्ण रंखलाओंमें 
विभीषणका आंवाहन करना चाहिए ॥ ६६-७३ ॥ सब वल्लियोंमें नाममन्त्रसे जाम्बवान॒का आवाहन करे 
क्‍। ७४ ॥ उसी प्रकार सब खण्डोंमें मैदका, सब परिधियोंमें द्विबिदका, मुद्रामें राम ओर जानकोकां आवाहन 
करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ मुद्राकी पश्चिमवालो पोत परिछिमें लक्ष्ममका आवाहन करे ॥७५॥ मुद्राके उत्तर 
फोर भरतका बराबाहन करे ॥ ७६ ॥ मुद्राके दक्षिण छोर श्रद्रुघ्वका आवाहन करे | ६०॥ मुद्राके बाते 
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मागीरथ्व नमः भागीरथीमा० ॥ ८२ ॥ रक्तपरिषो सरस्वस्यें नमः सरस्वतीमा० ॥८३॥ कृष्णपरिषो 
यद्मुनाये नमः यप्युनामा० | ८9 ॥ एवमेव रमारापमदरेज्प्यावाइने कार्यम्र। रमाराममद्रे मुदायामेव 
विशेष! | आदो रमामावराद्य राममावाहयेत्‌ | एवमावाइन ऋत्वा पोडश्रोपचारः पूजयेत्‌ | शेपा- 
स्तेन दिग्बलिः कार्य: ॥ 
इति आनन्द रामायणांतगंत रामतोभद्रदेव॒तास्थापनविधि: । 
>+कमन- 


अथ रामनवमीकधा 

श्रोरामदास उवाच 
भ्रिष्य यद्य्तियं तस्में रामाय तद्दाम्पहम्‌ | मासेषु चैत्रमासस्तु॒राघवस्थातिवल्लमः ॥ १॥ 
पक्षयो: सितपक्षस्तु प्रियो$स्ति राघवस्प द्वि | सर्वास तिविषु श्रेष्ठा नवभी राघवश्रिया ॥ २ ॥ 
सर्ववंशयसमुकभतस्तस्माच्च भाजुवासरः | प्रियोउतिराघवस्पैव॒नक्षत्रेष्‌ पुलबंसुः ॥ ३ ॥ 
चंपकः पृष्पजाती द्वि तुलसी वै तथेत्र च | अथवा नतक॑ चापि प्रुध्वा्णं राघत्रप्नियम्‌ ॥ 9 ॥ 
जातिश्रंपकमंदारी तुलसी ग्रुनिमालती | दमनः केतकी पिद्डी पुष्पाणां नवक स्पतमू | ५ ॥ 
तथा नवविध॑ चान्न॑राघवस्पातिवल्लमम्र्‌ | मोदकों लडडुकों मंडो प्‌र्णगर्भाध फेणिका॥ ६ ॥ 
बटकः पर्पटः खाद्य घृतपक्व॑नवे लििति । एतानि नर मह्ष्वाणि राघवस्थ प्रियाणि हि ॥ ७ || 
अधवाउन्यटावक्ष्यामि दिव्यालनवक शुभव््‌ । मोदकों लड़डुको मंडो वटकः फेणिका तथा ॥ ८ ॥ 
बरान्नमोदनः शञाक॑ पायसं नव शुभम्‌ | अस्पच्छूणुस्त भो शिष्य नवान्नं राघवप्रियम्‌॥ ९॥ 
एकाश्नीतिकुडब॑च गोक्षीरं तण्डलास्तवा | सपादद्धिकृबबाब मुद्भाअ वितुपास्तथा ॥१०॥ 
कुडवस्ल्ेक एवाथ झकेरा कुडवा नव्र । त्रिकुडव मु श्रोकर्त थृतं च कुड़बदयम्‌ ॥११॥ 
मारीच॑ कुडवाष्टांशमित॑ नारीफर्ल तथा । इंडवस्वेक एवाथ जातीयत्रिस्तथव च॥१२। 
हनुमानुजीका आवाहन करे ॥ ८१॥ बाहरकी तोन परिधधयोंमंसे श्वेत परिधिम भागोरवो गंगाजोका 
आवाहन करे ॥ ८२॥ रक्त परिधिमें सरस्वतोजोका आवाहन करे ॥ ८३॥ काली परिधिमें यमुनाका आवाहन 
करे॥ ८४॥ रमा और रामके भद्में भी इसो तरह आवाहन करना चाहिए । रमानामक भक्नकी मुद्दामें हो 


विशेषता है। पहले रमाका आवाहन करके रामका आवाहन करना चाहिए । इस तरह आबाहन करके 
धोडशोपचारसे पूजन करे ओर बाकी बचे अश्नसे दिखलि दे ॥ 
इति रामतोभद्रदेवतास्थापनविधि: । 

श्रीरामदासने कहा - है शिष्य ! रामचन्द्रजीको जो-जो तु प्रिय हैं, अब उन्हें बतलाता हूँ। सब 
महीनोंमें चेत्रका महोना रामको प्रिय है॥ १॥ शुक्त कृष्ण इन दोनों पक्षोंमें रामकी शुबलूपक्ष प्रिय है। 
सब तिथियोंमें नवमो तिथि प्रिय है ॥ २॥ सूर्थवँंशमें रामका जम हुआ था। इसलिये उन्हें रविवार विशेष 
प्रिय है। सब नक्षत्रोमें उन्हें पुनवंसृ नक्षत्र श्रिय है॥ ३॥ फूडोमें चम्पक तथा तुलसो प्रिय हैं। नो पुष्प 
रामको विशेष प्रिय हैं ॥४॥ जंसे-जूदी, चम्पा, मन्दार, तुलसी, वैजयन्ती, मालती, दमनक, केतकी ओर धिही 
इन्ही फूलोंकों एकत्र करके रामचम्द्रकों अपित करना चाहिये ॥५॥ उसी तरह नो प्रकारका अन्न भी भगवातुको 
प्रिथ है। वे नवों ये हैं-मोदक, लड्डुक, मण्ड, पूरनपूड़ो, बटक, बताशफेनी, पापड़, खाखड़ा धीमें बना 
हुआ पकवान्न, ये नो भी भव्य पदार्थ रामचन्द्रजीको प्रिय हैं॥ ६ ॥ ७॥ अब दूसरे नौ प्रकारके खाद्य पदाय 
बतछाते है-मौदक, लड्डुक, मंड, वटक, फ़ेणिका, भात, शाक, पर्पट ओर पायस ये ही नौ अन्न हैं। है शिष्य | 
अ्रव रामको दूसरे प्रिय अन्न बतलाते हैं ॥ ८ ॥ ६ ॥ एववासो कुडव गौका दूघ, उतना ही चावल, सवा दो 
कुड्व छिलका उतारी हुई मूंग॥ १० ॥ एक कुडव चोनो, तीन कुडव मु, दो कुडघ घो, एक कुडवका अष्टमांश 
काली मिर्च, एक कुडव तारियलकी गरी, एक कुडवका अध्टमांश जावित्रों, इनको मिलाकर बनाया हुआ पाक 
इामचन्द्रजीको प्रिय है। इसलिये लोगोंकों चाहिये कि ये पदार्य बनाकर भगवान्‌कों अपंण करें ॥ ११॥ १२॥ 
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ग्राद्य मरिचमानेन नवाल॑ नवमभिस्त्विदस । तोपद रामचन्द्रस्थ भकत्या काये सदा नरेः ॥१३॥ 
रूघुं नवान्न॑ वक्ष्यामि नैवेद्याथं तिरंतरम्‌ | इुडवा नव गोश्षीरं तंडलाः कुडबस्थ च ॥१४॥ 
चतुर्थाश्मिता ग्राह्माः कुडवाषटांशसंमिताः । ग्राद्मा वितुपमनद्धात कुडबाधे सिता समता ॥१७॥ 
घृत॑ म्रुद्यममं ग्रा्मय॑_तावन्मानं मधु स्मृतम्‌ | ताइन्मानं श्रीफलं च मरिचं टंकसंमित्रम्‌ ॥१६॥ 
टकार्धा जातिपत्रश्न नवाज रूघु कीर्तितम्‌ | कुडबो5कंटकमिव्को मापचतुष्टयम्‌ ॥१७॥ 
रूघु नवान्ममेतच्च राघवाय निवेदयेत्‌ | निरंतरं द्वि पूजायां राघवस्पातिहर्षदम्‌ |१८॥ 
चूतजम्बुकपित्थाश बीजपूरं च दाडिभम्‌ | खजूंरीं नारिकेल च कदलीफलमेव च॥१९॥ 
पनसं चेति रामाय फ़लानि नव सदा | एठान्यतिग्रियाण्यत्र पूजायां_तब्निवेदयेत्‌ ॥२०॥ 
स्रीवाफल च्‌ जंबीरं नारंग॑ स्निग्धमज़कम्‌ ! जातीफलं मातुलंगं तथा द्वाक्षाफल शुभव्‌ ॥२१॥ 
उबर्िक तथा धात्रीफलं चैतानि बैं नव | फ़लानि रामपूजायाप्रक्तानि मुनिभिः सदा ॥२२॥ 
नवोपचारस्तांबलो राघवाय निवेदयेत्‌ | नागव॒ललीः क्रमुकं च खद्रिः सौध एवं च | २३॥ 
जातीपत्रो लूवंगं च जातीफलवरांगके | एला चेति नवविधस्तांबूलः कीर्स्यते वुधैः ॥२४॥ 
नवराजोपचारांश् राघवराय निवेदयेत्‌ | छत्रं सिंहासन यान॑ चामरं व्यजनं तथा॥२५॥ 
पानतांबूल॒पत्र॑ च॒पात्रं निष्टीवनस्प च । वख्रकोशअओ्ेति राज्ञाय़्पचार। नव स्थृताः ॥२६॥ 
नवाथ भोग्यवस्तूनि राषवाय निवेदयेत्‌ । चंदन पृष्पमालां च द्रव्य परिमल तथा ॥२७॥ 
अवतंसः फल चापि सुगंधतैलमुत्तमम्र्‌ | ताम्वूलं कस्तुरी चापि तथा रक्ताक्षताः शुभा: ॥२८॥ 
एतानि भोग्यवस्तूनि राघवाय निबेदयेत्‌ । नवोपचाराः शस्याईपि राघवराय समर्पयेत्‌ ॥२९॥ 
परयंक्षतूलिका रम्या वितान चोपब्णम्र्‌ । आद्शों दीपिका तोयपात्र प्रावरणं शुभम्‌ ॥३०॥ 
व्यजनब्चेति शस्पायाओपचारा नत्र स्मृताः | नव वख्नाणि रामाय देयान्यतिमहांति च॥३१॥ 
पीतांबरमुत्तीयं चोष्णीप॑ कंचुक॑ तथा । उष्यीषोष्व॑स्थितं दिव्यं तथा च कटिबंधनम ॥३२॥ 


॥ १३॥ अब मैं अपंग करने योग्य लघु सवाश्न बतलाता हूँ-- नो कुडव गायका दूध, एक कुडवका चतुर्पाश 
चावल, कुडवका अष्टमांश बिना छिलकेकी धुलो मूंग, आधा कुडव चीनी, म्‌गके बरावर ही घो, उतना ही मधु, 
उतना ही श्रीफल, एक टक काछी मिचं, आघा टंक जातिपत्र, ये रूघु नवान्न कहलाते हैं । बारह टंकका एक 
कुडव होता है ओर चार मासेके बराबर एक टंक होता है। यह लघु नवाश्न रामचन्द्रजीको अर्पंण करना 
चाहिए। यदि निरन्तर यह नवाजन्न रामचन्द्रजीको अपंण किया जाय तो भगवात्‌ अतिशय शभ्रसक्न द्वोते हैं 
॥ १४-१८ ॥ आम, जामुन, कया, वीजपूर, अनार, खजूर, नारियल, केला ओर कटहल ये नौ फल रामचन्धजी- 
को अतिशय प्रिय हैं। पूजामें इन्हें भी अपंग करना चाहिये । कुम्हड़ा, नीबू, नारत्नी, कसेरू, जायफल, विजौरा, 
अंगूर, ककड़ी तथा आँवला ये नो फह रामको पजामें आना आवश्यक है॥ १९-२२ ॥ उसी तरह नो 
उपचारोंके साथ ताम्बूल भी रामचन्‍्द्रजीकों अपंण करना चाहिये। ताम्बूलके नो उपचार ये हैं-पान, सुपारी, 
खेर, चूना, जावित्री, जायफल, कपूर, केसर और इलायची। नौ राजोपचार भी रामचन्द्रजीको अपंण करते 
चाहिए। ज॑से-छत्र, क्रिहासत, रथ, चमर, पंखा, गिलास, पानदान, ओगालदान ओर कपड़ेकी पिटारी, ये ही 
राजाओंके नौ उपचार बतलाये गये हैं। उसी प्रकार नो भोग्य वस्तु भी रामचम्द्रजीको अपंण करना चाहिए। 
वे वस्तुयें इस प्रकार जातनी चाहिये-चन्दन, फूलोंको मालाएँ, इत्र बादि सुगन्धित द्रव्य, तरह-तरहके फल, 
उत्तम सुगन्घित तेल, ताम्बूछ, कस्तूरी ओर छाल अक्षत, इन भोग्य वस्तुओंको रामचन्द्रजोकों अपंण करे। 
इसी तरह नो उपचारयुक्त शब्या भो देनी चाहिये ॥ २३-२९ ॥ पलज्, गद्द, वढ़िया आँदनों, तकिया, शीशा, 
दोपक, जलपात्र, चदरा और व्यजन, ये शब्याके नो उपचार हैं । इसो तरह अत्यन्त सुन्दर नो कपड़े भी 
रामचन्द्रजीकों अपंण करे ॥ ३० ॥ ३१॥ जैसे-पीताम्बर, उपरना, पणड़ी, कंचुकी, पगड़ोके ऊर वेंबनेवाला 











आनन्दरामायणे [सर्गः ६ 
पं ह्ंंकयोग्यकम्‌ | ठथा प्रावरणं दिव्य॑ लव वख्नाणि भो द्विज |३१॥ 
नथ दिव्यासवलंकारा देयाः ओगघबाय दि । इुंडले कंकणे माला केयूरे नूपुरे तथा॥३४॥ 
पदक कहिछतन च श्रड्डला म॒ुद्धेकेति च।एसे नर त्वलंकारा देया रामाय भक्तितः |३५॥ 
एवं शिष्प प्रया रामप्रीतिदानि महांति च | नवकान्यतिस्स्थाणि तवाग्रे डीतिंतानि हि ॥३६॥ 
मुख्यास्सवत्र पदार्था द्वि नवकेपू मया स्सृता: | एस्यस्लवस्ये पदार्थाअ वे ये संत्रि सहस्रश्ञः ॥३७॥ 
ते सर्वे राघबायातिभक्त्या देयास्तु पूजने । प्रत्यई रामचन्द्रस्थ त्रिकालं पूजन नरें! ॥३८॥ 
काय॑ विद्यालुपारेण न कदा श्ाठ्यमाचरेत्‌ | प्रतिपदिनमारम्य यावचूच नवमीतिथिः ॥३९॥ 
ताबद्िशेषतः का प्रत्यह रामपूजनप्‌ । विविधेमंण्डवायेश्रसंपृज्य रघुनन्दनम्‌ ॥9०॥ 
पारायणं तदग्रे हि कर्तव्य॑ नवभिदिनेः | आनंदरामचरित पठनीय॑ तु॒ सर्बदा ॥११॥ 
नव॒म्यां_राषषं रामतीर्थे बाइनसंस्थितम्‌ | नीत्या. मंगलतूर्यारध्य॑जाशेदुन्दूमिस्सनेः ॥४२॥ 
अभिषेकस्तत्र कार्यों रुद्रवक्तेः सुपृण्यदः | तथा पृरुषशकक्तेन श्रीयक्तेन तथैव च ॥|9३॥ 
विष्णुस्कक्तादिमिः बरक्तरभिषिच्य रघूत्तमम्‌ | पूजन॑ विस्तरेणाथ छृत्या गेहं समानयेत्‌ ॥४४॥ 
ततो इरेः कीतेनानि स्वयं कार्याणि वा परे; । गायक: करणीयानि वेइ्यामिनर्तनान्यपि ॥४५॥ 
ततः स्वयमुपोध्याथ भक्त्या विश्रप्रपृजनम्‌ | काये वै गायकानां च पूजन विस्तरेण हि ॥४६॥ 
रात्री जागरण कार्य कथामिर्गातिरृत्यकेः । दकम्यां ग्रातरुत्थाय स्नात्वा सपुज्य राघवपू ।'४७॥ 
मध्याह् रामचन्द्रस्प पूजन आह्षगेपु हि। काये तस्व विघान ते वदाम्यद्य शृणुष्व तत्‌ ॥४८॥ 
एकं युब्मं तु विभ्रस्प विश्रार्ट च निमंत्रयेत्‌ | भूमिं गे विलिख्याथ गोमयेनातिविस्तताम्‌ ॥४९॥ 
रंगवल्‍्ल्याश्व पद्मानि नीलपोतादिवर्णकः | तत्र समंततः क्ृत्वा मध्ये विंहासन शुभग्‌ ॥५०॥ 
स्थाप्य तत्र महावस्नैरासन परिकल्पयेत्‌ । अष्टोचरसइस्रं च रामलिंगात्मक शुभग्‌ ॥५१॥ 





दिव्य वस्त्र, कमरबन्द, रुमाछ, अल्फो तथा दुषट्रा ये नो दिव्य वस्त्र श्रोरामचस्द्रजीकों देना चाहिए 
॥ ३२॥ ३३॥ इसो तरह नौ प्रकारके दिव्य अलद्भार भी समपंण करे। कुण्डल, कंकण, माला, केयूर, नूपुर, 
प्रदक, कटिसूत्र ( करवन ), सिकड़ो ओर मुँदरो, ये नौ अछद्भु।र रामचन्द्रजीको भवितपूर्वक देने चाहिये ॥३४॥ 
॥ ३५ ॥ हे जिष्प | इस तरह मैंने रामकों प्रसन्न करनेवाले अतिरम्य नवक (नौ बस्तुओंका संग्रह ) 
बतलाया। इनमें मैंने मुख्य-मुख्य चोजोंका हो दिग्द्शंस कराया है। इनके अतिरिक्त भो हजारों पदाथं हैं। 
पूजामें उन्हें भो भकितप्‌वंक अ्रपंण करना चाहिए। भक्तकों उचित है कि प्रतिदिन रामचन्द्रजोकी त्रिकाल 
पूजन करे ॥ ३६-३८॥ अपनी जेसी सामथपं हो, उसके अनुसार खर्च भी करे । रामचसद्रजीको पुजामें कभी 
कापंण्प तो करना हो नहीं चाहिए। प्रतिपशसे लेकर नवमों य्॑न्त प्रतिदिन विशेष पूजन करनेका विधान है। 
बह इस प्रकार है-चित्र-विचित्र मंडप बताकर उसमें रामचस्दरजोकी पूजा करके उनके आगे नौ दिनोंमें 
इस आनन्दरामायणका पारायण करे ॥ ३९-४१॥ नवमोको भगवात्‌कों सवारीपर बरिठाकर मंगलमय 
तुड़ही-नगाड़े आदि बाजों तथा ध्वजा आदिके साथ परम पवित्र रुड्सूकत, पुरुषसूक्त, श्रीसूबत तथा विष्णुसूक्त 
आदिसे रामतीधंमें रामचम्द्रजोक। अभिषेक करे | इसके अनन्तर विस्तारपूर्वक पूजन करके उन्हें घरपर ले जाय 
॥ ४२-४४॥ रातकों स्वयं हरिकीतंत करे या और छोधोंसे करावे। तदतन्तर भवितपूर्वक विप्रों तथा 
गायकोंका पूजन करे ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ कथा, गीत तया नृत्य आदि करता हुआ रात्रिभर जागरण करे | दशमोको 
श़बेरे उठकर. स्नात करे और रामचंस्रजोका पूजन करके मध्याक्ृफे समय ब्राह्मणोंके वोचमें उतका पूजन 
करे। हे शिष्य ! में उसका विधान बतछाता हूं. सुनो ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ एक ब्राह्मणदम्पती तवा आठ अख 
ड्राह्मणोंकों निमन्त्रित करे | घरकी भूमिको गोवरसे छूब फंछावमें लिपवाबे। फिर तौल-बीत आदि वर्णोति 
चारों ओर चौक पुरवाकर बोचमें शुभ सिहासन रक्‍्से ॥ ४६ ॥ ५० ॥ तदनस्तर बड़े-बड़े बस्त्रोंसे सिद्धासतकों 





मुँइरो, 
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अधथवाउ्टोत्तरश्षत॑ रामलिंगात्मक॑ शुभम्‌ । अश्ोत्तरसदस्न वा रामतोमद्रमुत्मम्‌ ॥«२॥ 
अथवा्टोत्तरशतं रामतोभद्रमुत्तमम्‌ | सिंहासने निधायाथ रामस्यासनमुज्ज्वल्म्‌ ॥५३॥ 
भद्रोपरि सपत्नीक तत्र विप्न॑ निवेशयेत्‌ | पश्चिमामिमुखे वामभागे तस्‍्खीं निवेशयेत्‌ ॥५४॥ 
सीतारामौ तु दम्पत्योराबाद्य तदनन्तरम्‌ | तत्पष्ठे लक्ष्मणं विप्रनं चिंतयेच्च ततः परम ॥५५॥ 
भरत रामसब्ये तु आवाद्य भूसरे तथा ॥९६॥ 
विप्रेड्ञनिसुतं चापि राप्रस्थाग्रे विचितयेत्‌ | रामस्य वायुदिस्भागास्सुग्रीवादीन्‌ विचितयेत्‌ ॥५७॥ 
तुप्कोणेपु विश्रेष्‌ ततः पूजनमाचरेत्‌ | नवायतनपूजेय ज्ञेया श्रीराघवस्थ हि ॥५८॥ 
अथवा पज्चायतन॑ पञ्विप्रेप्‌ चिंतयेत्‌ | ससीत श्क्तिहीनेन नरेण सर्वदा झ्बि ॥५९॥ 
अथप्ना यतिनं रामस्थाने भकत्था निवेश्येत्‌ | पूगोफलम्यी सोतां यतित्रामे निवेश्य च॥६०॥ 
काये सम्पक्यूजनं च ततों गेहे सुवासिनीम्‌। सीता मच्चा पुनः पूज्य भोजनीया सविस्तरव ॥६१॥ 
आदी सोताराघययों: कृत्वा पूजनप्रत्तमम | ततः पूजा तु सर्वेपां कार्या नानोपचारकः ॥६२॥ 
क्रमेण लक्ष्मणादीनाम्रुतचारंस्तु॒पोडज्शः | अथवा सह तन्‍्त्रेण रामपूजनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
आदाबबाह्य विश्रेषु देयमासनमुत्तममर्‌ | ततः प्राक्षाल्य पादों च सेपां च प्थक्‌ प्थक्‌ ॥६४॥ 
यतिपादोदक॑ भिन्‍न॑ स्थायनीय नरोत्तमेः | ततः पथ प्रथगर्ष्याव दच्चा सुचन्दनादिमिः ॥६५॥ 
ततश्राचमन दत्ता स्नानाथ जलम॒त्यृज़ेत्‌ | ततो वर्ख समर्प्याथ देयान्यामरणानि द्वि॥६६॥ 
समरप्य अक्यत्राणि गन्‍्ध देय मनोदर्म्‌ । ततो रक्ताक्षता देयाः पुष्पमालास्तथाउपरा: ॥|६७॥ 
ततो मांज्नल्पवस्तूनि वतश्छत्न॑ च चामरम्‌ | व्यजनं च ततों देय देयस्तृणीरकस्तथा ॥६८॥ 
देया बाणाअ चापानि देयानि द्वि एथक्‌ प्थरू। दल्वा परिमलादीनि भोग्यवस्तूनि विस्तरात्‌ ॥३९॥ 
धृपो देयस्‍्वथा दीपों नैबरेद्यो दीयतां ततः। अथवाउन्यच्छकंरादि नैवेद्याथं समर्पयेत्‌ ॥७२॥ 





सँबारे । उसपर अष्टोत्तरशत अथवा अष्टोत्तरसहस्न लिगात्मक भद्र अथवा रामतोभद्र बनाकर भद्रके ऊपर 
विप्रदम्पतौको बिठाये। विध्रके वामभागमें पश्चिमाभिमुख उसकी स्त्री बैठे ॥ ५१-५४॥ तदनन्तर उसी 
विप्रदम्पतीमं सीतारामका आबाहन करके ब्राह्मणके पीछे लक््मणका आवाहन करे ॥ ५५॥ ब्राह्मणके 
दाहिनी ओर भरतका ध्यान करे। रामचन्द्रजीके आगे उस ब्राह्मणमें ही अड्जनीपुत्रका ध्यान करे। रामके 
बावथ्य कोणमें सुग्रोव आदिका ध्यान करे॥ ५६॥ ५७॥ फिर चारों कोनोंमें श्राह्मणोंका पूजन करे । यह 
श्रीरामचस्द्रजीका नवायतन पूजन है॥ ५८ ॥ अथवा पाँच ब्राह्मणोंमें रामका पल्चायतन पूजन करे। लेकिन 
यह विधात उसीके लिए है कि जो सामथ्यंविहीन हो ॥ ५९ ॥ अथवा रामचर्द्रजीके स्थानमें यतिकी स्थापना 
करे । सुपारीमें सीताको कल्पना करके उसे यतिके वामभागमें रख दे ॥ ६० ॥ तदनन्तर अच्छी तरह रामका 
पूजन करें। इसके बाद सोहादिन विश्रपत्नीको सीता मानकर विस्तारबूवंक पूजन करे और भोजन 
ग ॥ ६१ ॥ पहले सीत/ और रामबत्नजीका पूजन करके अन्य लोगोंका भी नाना प्रकारके उपचारोंसे 
करे। क्रमशः लक्ष्मण आदिका पोोडश उपचारोंसे पूजत करे। अथवा शास्त्रानुसार रामका पूजन करे 
७ ६२॥ ६३॥ पहले धिश्रोंका आवाहन करके उत्तम आसन दे। फ़िर अलग-अलग उन होगोंके पैर 
खकूर पतिका पादोइक अलग रख दे। तदनन्तर अच्छे चन्दन आसे पृथक्-पृथक्‌ अर्घ्य आदि दे 
&६४ | ६५॥ तदनन्तर आचमनके लिए जल देकर स्नानके लिए जल छोड़े । तत्पश्नांत्‌ वस्त्र प्रदान करके 
आदुपग समपित करे |(६६॥ फिर यज्ञोपवीत देकर मनोहर गन्धदान दे । इसके बाद छाल अक्षत एवं पुष्प- 
आला दे॥ ६७॥ इसके पश्चात्‌ मांगल्य वस्तुयें, फिर छत्र, चमर, व्यजन तथा तूणोर दे। तदनन्तर घठुप-ब ण 
शआादि देकर इन्र आदि भोग्य वस्तुओंको विस्तारपूर्वक प्रदान करे ॥ ६६ ॥ तदनन्तर धूप, दीप, नंवेद्य दे । 
यदि नैवेद्ये लिए. कोई पकवान आदि न बता सके तो उसके निमित्त शर्करा आदि प्रदान करे॥ ७० ॥ 
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नानाफलानि देयानि देयस्तांवूल उत्तमः | दक्षिणां च ठतो दस्वा देयो झुकुर उज्ज्बलः ॥७१॥ 
नीराजनं ततः क्ृत्वा मंत्रपृष्णाणि दीयताम्‌ | भ्रदक्षिणानमस्काराज्ब॒ कुला ततः परम ॥७र॥ 
जृत्यगौतादिक हत्या प्रार्थयेद्रपुनायक्रमू | विनिमील्य करो पादौ रामाग्रे संस्थितैनरे:॥७३॥ 
बामे भूमिसुता पुरस्तु इचुमान एछ्टे समित्राखतः 
झग्ुध्नो. भरतश॒पार्श्दलयोर्वायव्यकोणादिषु । 
सुग्रीयक्ष विभीषणश्र युवराट्‌ तारासुतो ज्ाम्बवान्‌ 
मध्छे नीलसरोजकोमलरुचिं राम मज़े ब्यामलम ॥७४॥ 
रामों हत्वा दशास्यं ठ्विजबचनगुरुत्वेन यात्रा उल्नयज्ञान 
कृत्वा झुक्‍्स्वाविभोगानवनितलविशती गृहीत्वाईथ सीताम्‌ | 
लब्ध्वा नानास्लुपरास्तास्ववनितलगतास्पार्थिवादींत्र जिला 
कृत्या नानोपदेशान्‌ गजपुरनिकटे स्त्रीयटोक॑ जगाम ॥७५॥ 
नवकाण्डमयः इलोकः एटित्वाउयं हरेः पुरः । ततः क्षमाप्य श्रीराम पूज़ां तस्मैं समपयेत्‌ ॥७६॥ 
मया मासबते रामनवम्यां यस्‍स्प्रपूजनम | पारायणादिक सब नवरात्रेजपि यत्कृतम्‌ ॥७७॥ 
सत्सव॑ तेःपिंत॑ त्वच्च असन्‍्नो भव में प्रभों। नदायतनपूजेयं या छता नवमीदिने ॥७८॥ 
नवविप्रेष॒ साउध्यद्य तेशपिंता राम वे सया | त्व॑ गृद्मण यथाशक्त्या क्रृतां ता स्व॑ प्रसीद मे ॥७९॥ 
एवं समप्य रामाय सकले पुजनादिकम्‌ । ततो भोजनरीत्या ताद सन्निवेश्याथ मोजयेत्‌ ॥८०॥ 
पुनद॑त्त्या तु तांबूलं दक्षिणां तु विसर्जयेत्‌ | तवः स्वर्थे विश्रतीर्थ ग्रद्दीत्वा वैं ततः परम्‌ ॥८१॥ 
यतिपादोद्क॑ प्राशप देवतीयं ततः परम्‌ | गृहीत्वा भोजन काये सुदन्मित्रजनैः सद्द ॥८२॥ 
समर्पित यद्तये ततअ्र॒ बत्राक्षणाय हि | देय॑ स्त्रगुखे सर्व जद्यब्खादिक शुभम्‌ ॥८३॥ 
एवं अत॑ राघवस्य प्ले पक्के प्रकारयेत्‌ | अथवा शुक्लपक्षे दि काये अतमिद शुभम्‌ ॥८8॥ 

















इसके दाद नाना प्रकारके फल, ताम्बूछ, दक्षिणा, सुन्दर दरपंण, नीराजन, मन्तरपुष्प, प्रदक्षिणा, | 
आदि क्रमशः समपंण करे । तदनन्तर नृत्य-गीत आदि करके सब छोग सामते खड़े होकर रामचन्द्रजीसे 
श्रार्थना करें ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३॥ वामभागमें सीता, सामने हनुमानजी, पीछे लक्ष्मणजी, दोनों बगछ भरत 
ओर शत्रुघ्न, वायव्य ब्लादि कोणोंमें सुप्रीब, विरभीषण, युवराज अज्ज॒द, जाम्ववान्‌ आदि छड़े हैं और उनके 
बीचमें बेठे हुए नील कमलके समान कोमल दौप्तिसम्पन्न श्याम स्वरूपघारी रामका मैं भजन करता हूँ ॥ ७४॥ 
रामने रावणको मारकर ब्राह्मणके वाक्यरूपी गौरवसे प्रेरित हो यात्रा दया अस्त्यज्ञ आदि किये और विविष 
अकारके भोग भोगे। फिर पाताललोक जाती हुई स्तोताकों उन्होंने प्ृथ्वीसे वापस लिया | इसके बाद पृथ्वी" 
अण्डलके बड़े-बढ़े राजाओंको परास्त करके हस्तिरापुरके आस-पासवाले बहुतसे देशोंको जीता। उन राजाओं- 
की कुमारियोंके साथ अपने पुत्रोंके व्याह किये और अन्‍्तमें अपने परम घामको चले गये॥ ७५॥ 
इस नौ काण्डात्मक एलोकको रासके सामने पढ़कर क्षमा याँगे और को हुई पूजा भगवान्‌कों अपंण करे 
॥ ७६ ॥ साथ ही यह कहता जाय कि है प्रभो ! मैंने इस मासक्रतमें रामनवमी तथा नवरात्रमें जो पुजन- 
वारायण आदि किया है, वहूं सब आपको अपंण है। हे प्रभो! आप मेरे ऊपर प्रसन्‍न हों। रामनवमीको। 
जो नौ विश्रोंमें मेने आपकी तवायतत पूजा को दै. वह भी आपको अपित है। यथाशक्ति की हुई इस पूजा* 
को स्वीकार करके जाप मुझपर भ्रसन्‍न हों ॥ ७७-४९ ॥ इस तरह रामको सब पूजन आदि समपंण 
विधिवत्‌ उन विश्रोंको आसतपर बिठछाकर भोजन कराये॥ ८० ॥ फिर ताम्बूल और दक्षिणा देकर 
विदा करे । तदनन्तर स्वयं ब्राक्षणोंके चरणोंदक, यातियोंके पादोदक एवं देवताओंके चरणोंके 
चरणजलसे आचमत करके नातेदारों, मित्रों तथा वाम्घवोंके साथ स्वयं भोजन करे ॥ ६१॥ दर ॥ 


सर्ग; ६ ] मनोहरकाण्डस्‌ ६३५ 


मासे मासे सर्बदेव रामोपासकमानत्रैः | एवं सासबत॑ओक्त राघबर राबवस्यातितोषदभू ॥८५॥ 
संति ब्रवान्यनेकानि जगत्यां पृण्यदानि हि | तथाप्यनेन सबश न भू न भविष्यति ॥८६॥ 
अतानामुत्तम॑. चैतद्लुक्तिमक्तिप्रदायकम्‌ | अवश्यमेत्र कर्तव्य रामोपासकमानवैः ॥८७॥ 


एवं शिष्य मया प्रोक्तं वरतानामृत्तमं॑ बतस्‌ । सविस्तार तबाग्रे हि राघवस्थातितोपदम ॥॥८८॥ 
विष्णुदास उबाच 


श्रीरामनवरमीमासव्रतस्योद्यापनं बद्‌ । क॒दा काये कं काये गुरो ऋत्वा कृपा मयि |८९॥ 
श्लीरामदास उवाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया वत्स सावधानमनाः श्ृणु | नवसंवत्सरं मासनवमीबतमुत्तमम्‌ ॥९०॥ 


कृत्वा चोत्थापन काये चैत्रे श्रीरामजन्मनि | नवरम्यां सम्ुपोष्याथ कर्तव्यमधिवासनम्‌ ॥९१॥ 
गृहे बरन्दावने वाथ गोष्टे देवगृह्मदिषु । संमार्जन॑ गोमयेन का वा चन्दनादिमिः ॥९२॥ 
ततः पापाणचूणैं् नानावश्मादिकानि दि । भत्रि संलेखनीयानि नीलपीतादिवर्णकः ॥९३॥ 
रज्ञनीयानि रम्याणि ततः पत्रादिसंस्थले | पूर्वोक्तराममद्राणां मध्ये स्वेकें वरासनम्‌॥९४॥ 
लिखिसा चित्रवर्णेश्र प्रोक्तेरेवं सुरज्येत्‌ | तस्योपरि महान्‌ रम्यश्नित्रवर्णश्न मंडपः ॥९५॥ 
देयो द्वाराणि चल्वारि कार्याणि तोरणानि च | कदलीस्तंभपुक्तानि चेज्ुदण्डयुतानि च ॥९६॥ 
नानाघंटा्किकिणीमिध्व॑नितान्युज्ज्वलानि च । रम्पादक्शमंडितानि विचित्राणि शुभानि च ॥९७॥ 
चिंत्रध्वजैवितानेश् मुक्ताहारैयुंतान्यप | अथ तद्राममद्रर्थे.. कलझे बारिप्रिते ॥९८॥ 
ताम्रपात्रे रामचन्द्र. नवावतनचिह्वितम्‌ | सोतया पूजयेद्रात्री महोत्साइपुर/सरम्‌ ॥९९॥ 
नवपलमितां मृति द्वेमीं इुत्या प्रपूजबेत्‌ | सीता हैमी प्रकरतंव्या शुभाउश्टपलसंमिता ॥१००॥ 
राजसास्ते लक्ष्मणाद्या: प्रथक्‌ पश्चपलै: स्मृताः । अश्चक्ती च तदर्घेन तदधर्थिन वे पुनः॥१०१॥ 











यत्तियों तथा ब्राह्मणोंकों जो कुछ दिया हो, वही अपने गुरुको भी दे ॥ ८३॥ इस तरह हर पक्षमें रामचच्र- 
जोका ब्रत करे। अथवा दोनों पक्षोमें न कर सके शो कंवल शुबलूपक्षमें यह रामब्रत करे ॥ ८४॥ रामकी 
उपासना करनेवालेके लिए रामको प्रसन्न करनेवाला यह मासब्रत मैने बतछाया॥ <५॥ यद्यपि संसारमें 
बहुतसे पृष्यदायक श्रत हैं। फिर भी इस ब्रत्के वरावर न कोई ब्रत हुआ है और न होगा ॥ ६६॥ यह सब 
ब्रतमे उत्तम और भुक्ति-मुक्ति देनेवालला व्रत है। रामके उपासकोंको यह ब्रत अवश्य करना चाहिए ॥ ५७॥ 
है शिष्य | इस प्रकार रामको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाल्य सब ब्रतोंमें उत्तम ्रत मैने विस्तारपूवक तुम्हें कह 
सुनाया ॥ ८८॥ विप्णुदासने कह्ा-अब आप मुझपर कृपा करके यह बताइए कि श्रीरामनवमीके व्रतका 
उद्यपत कब और केसे करता चाहिए ॥ ६६ ॥ श्रीरामदासने कहा--हे वत्स ! तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी 
है। इसे सावबान मन होकर सुनों। दो वर्ष पय॑ंन्त रामका मासनवमी ब्रत करना चाहिए। इसके बाद 
चंत्र मासमें श्री रामनवमाक दिन इसका उद्यापन करना चाहिए ! यह कार्य नवमोको उपवास करके किया 
जाना चाहिए ॥ ६०॥ ६१॥ घरमें, वृन्दावन ( तुलतीको बगीची) में, गोशाल्ममें अयवा किसी मन्दिरमें 
चन्दन या गोबरसे चौका दिलाकर थाषाणके चूर्ण आदिसे अनेक प्रकारके नोल-पीत कमल आदि बनावे 
॥ &२॥ ९३॥ इसके बाद पत्र आदियर पूर्वोक्त रामभद्रोंमेंस किसी एक भद्रकों बनावे। उसके वीचमें एक 
सुन्दर आसन रक्ले ॥ ९४॥ आसन भी अनेक भ्रकारके रज्-विरह्ञे रज्जोंसे रक्े और उसके ऊपर अतिशय 
सुन्दर और चित्रवर्णका मण्डप वनावे ॥ ६५॥ उसमें चार द्वार बनाकर केलेके खंगे तथा इक्षुदण्डके साथ- 
साथ तोरण लगावे ॥ ६६॥ उसमें अनेक श्रकारके घंटा क्रिकिणों आदि बाजे बाँधकर उसका ख्ृंगार करे। 
उसे चित्र-विचित्र ध्वजा, वितान, मोतियोंके हार आइसे सुसज्जित करे। इसके अनन्तर रामतोशद्रके बोचमें 
जलपुर्ण कलशपर ताज्रका पात्र रखकर नगयतनके चिह्ृ॒से बिक्नित सोता समेत रामका पूजन करे ॥ ६७-६६ ॥ 
नो पलकी सुवर्णमयी राममूतरि बनवानों चाहिए। आठ पडका सोतामूति बनेगी ॥ १००॥ लक्ष्मण आदि- 





६३६ आऑनन्द्रामायणे [झ्लर्गः है 


तस्याष्यधे तदर्धाध॑ वि्तशात्यं न कारयेत्‌ | पोडशैरुपचारेश्व पूजोक्ता निश्चि जागरः ॥१०१॥ 
दुक्षम्यां प्रातरुत्थाय स्नात्वा संपूज्य राघवम्‌। राममंत्रेण हवन काये. नवसहख्कम्‌॥१०३॥ 
तिलाग्रेः पायसायैश्न नवान्नेनाथ तत्स्वृतम्‌। तद॒शांशेन थ्षीरेण तर्षणं हि प्रकारयेत्‌ ॥१०४॥ 
तस्यापि च दशांशेन मार्जन द्विंजमोजनम्‌ । कमंग्रुद्रां हस्तमुद्रां वसने अक्षखत्रकम्‌ ॥१०५॥ 
चित्रासनमुत्तरीय॑ गरुकुट झ्न्लेरीं तथा । कांस्यपात्रं भोजनस्प नवाल्लेन प्रपूरितम्‌ ॥१०६॥ 
घृतपात्र॑ कांस्ममयं नवान्नोपरि संस्थितस्‌। पादुके पुस्तक दिव्य यर्तिकिचिद्रापवस्थ च ॥१०७॥ 
तांबूल दक्षिणां चापि प्रत्येक भूसराय दि । अपयेत्सकलं चेत्थमेव॑ सर्वान्‌ समर्पयेत्‌ | १०८॥ 
ततो गुरु समभ्यच्य प्रणम्य च पुलः पुनः । दामर्चाम्पवेस्सर्वा गरुरबे दक्षिणाल््रितामू ॥१०९॥ 
ततों गुरु प्राधयेच् प्रणम्य च पुनः प्रुनः। मासे मासे नवस्यां तु सोद्यापनत्रतं मया ॥११०॥ 
यत्कृतं नव वर्षाणि तेन तुथ्यतु राघतरः | अग्रेडपि यावजीवामि तावत्कालं करोम्पहम्‌ ॥१११॥ 
अतानामुत्तम॑ चेद॑ तुष्टध्य राघवस्थ च । गुरो त्वस्कृपया रामो मां प्रसीदतु सीतया ॥११२॥ 
एवं संप्रार्थ्य स्वीयं त॑ गुरुं नत्वा विसर्जयेत्‌ | ततः स्वयं द्वि झुंजीत सुहन्मित्रतुतादिभिः ॥११३॥ 
पबमुधधापन कृत्वा कार्यमग्रे श्रत॑ पुनः । मासे मासे राघवस्प न त्याज्य सर्वथा नरेः ॥११४॥ 
एकादक्षौतरतं नित्यं यथा तत्क्रियते नरेंः। तथा मासत्रतं चेदं नित्यमेत्र स्टृत बुचैः ॥११५॥ 
अशक्तेन यथाश्ञक्‍त्या कार्यमुद्यापनं व्रतम्‌। उपोष्या नवमी शुक्ला सर्वदेत्र नर ॥११६॥ 
नवम्यां शुक्टपक्षे यो अंक्तेश्न मृढधीनेरः | रौरवे कल्पपयेत तस्य वासः स्थवों बुचैः ॥११७॥ 
एवं शिष्प स्वया यच्च प्ृष्टं तच्ते निवेदितम्‌ । का तेप्न्या श्रोतुमिच्छास्ति तां बदस्वर वदामि ते १ १८॥ 














की सूर्तियाँ पाँच-पाँच पल चाँदीकों बनेंगो। यदि ऐसा करनेको सामरथ्य न हों तो उससे आधे वजनकी 
मत बनबाये और यदि वह भो त कर सके तो आघेके आधे वजनकों मूर्तियाँ बनवानी चाहिए। वह भी न 
हो सके तो उसके भी आधे वजनकी बनवाये, किन्तु कंजूसों न करे | घोडश उपचरोसे पूजन तथा राजिको 
जागरण अ्रवश्य करना चाहिए॥ १०१॥ १०२॥ दक्षमीकों सबेरे उठकर स्नान और रामका पूजन करके 
सौ हजार हवन करे ॥ १०३॥ हवन तिलसे, खोरसे अथवा नदान्नसे करना उचित है। तदनन्तर हवनके 
दर्शांश दूधसे तपंण करे | उसका भी दशांश माजन करे और माजंनका भी दशांश ब्राह्मणोंकों भोजत करावे। 
इसके अनन्तर हस्तमुद्रा तथा कर्मंमुद्राके साथ वस्त्र, यज्ञोपवीत, चित्रासन, उत्तरीय वस्त्र, मुकुट, झारी, भोजन- 
के लिए नवाहसे पूर्ण कांस्यपात्र, धृतपात्र, इन सबके साथ कांस्यमय पात्रोमें नवान्षपर रखकर चरणपादुका, 
दिव्य आनन्दरामायणकी पुस्तक, ताम्ब्वल, दक्षिणा, ये सब बस्तुयें प्रत्येक ब्राह्मणकों दे॥ १०४-१०७ ॥ तदनन्तर 
गुएका पूजन करके उसे एक गो दे और दक्षिणा समेत वह पूजनसामग्री ग्रदकों अपंण करे ॥ १०८॥ १०६॥ 
इसके बाद गुएको बारम्बार प्रणाम करके कहे--हें गुरों | महीने महीने उद्यापनके साथ मैते जो नौ दर्षपर्य्त 
रामब्त किया है। उससे श्रीरामचन्द्रजो प्रसन्न हों । आगे भी जब तक जीवित रहूंगा, बराबर यह उत्तम ब्रत 
भगवानुको प्रसन्न करनेके लिए करता रहूँगा। हे गुरों! आपकी कृपासे मुक्षपर सोता ओर राम प्रश्मन्न हों 
॥ ११०-१११ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद अपने गुरुज़ोकों प्रणाम करके उसको विदा करे। इसके बाद 
सम्बन्धियों, मित्रों और परत्रादिकोंके साथ स्वयं भी भोजन करे ॥ ११३ ॥ इस तरह उद्यापन करके महीने- 
महीने यह ग्रत करता रहे, त्यागे नहीं॥ ११४॥ जिस तरह छोग एकादशीका ब्रत करते हैं। उसी तरह यह्‌ 
मासत्रत भी सदा करते रहना चाहिए॥ ११५॥ यदि विशेष साम्थ्यं न हो तो अपनी शक्तिके अनुसार ही 
इसका उद्यापन करे। संसारके छोगोंकों चाहिए कि सवंदा शुक्लपक्षकी नवमीकों अवश्य उपवास किया 
करें ॥ ११६ ॥ जो मूर्ख मनुष्य शुक्लपक्षको नवमीको अक्न खाता है, उसे एक कल्पतक रौरव नरकमें निवास 
करना पड़ता है। यह बात कितने ही विद्वानोंकी कहो हुई है॥ ११७॥ रामदासते कहा--है शिष्य | तुमने 
नो पूछा, वह मैंने तुमसे कहा | अब और क्या सुनना चाहंदे हो, वह वतहाओं तो मैं कहूँ ॥ ११८॥ 
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|. घ्ष्णदात जबाब... 
गुरो स्वया राघवस्थ श्रीरामनवमीजतम्‌ | मासे मासे प्रकर्तव्यमिति प्रोक्त ममाग्रतः ॥११९॥ 
तस्केनाचरित पूर्व सिद्धि्लब्धाउत्र केन द्वि | तस्सई विस्तरेणेत्र बंद इत्वा कम मपि (१२०॥ 
अन्यत्ते प्र्टमिच्छामि तच्च॑ मां वक्तमईसि । अशक्तेन नरेणेदं अर्त कार्य कं मदत्‌ ॥१२१॥ 
श्रीरामचन्द्र बवाच 
सम्यक्‌ पृर् स्वया शिष्य सावधानमनाः शृणु । आसीत्पुरा द्विजः कश्रित्केरहे रापतसपाः ॥१२२॥ 
जाभूचस्य विवादोउत्र निर्धनस्य जनस्प च। नासीत्तस्मैं गेहमपि न मात।न पिताउपि च। १२३॥ 
तस्वैको नियमआसीदरिद्रस्थ चर त॑ शणु | नित्य प्रातः सम्ुत्याय कृतमालानदीजले ॥१२४॥ 
स्तात्वा नदीसिकतायां प्रिकतावेदिका तब । कृत्या तत्र जनकज़ारद्दित रघुनन्दनम्‌ ॥?१२५॥ 
पत्रनिर्मिठश्रीरममलिंगात्मकवरासने ।मध्यमायां वेदिकायां सस्वाष्य घातुनिर्मितम्‌॥१२६॥ 
अष्टदिष्ु॒ वेदिकास॒ तएुपत्रासने प्रवकू | समंततो राघवस्थ लक्ष्मणादीनत्यवेशयत्‌ ॥१२७॥ 
ठतः स॑ राघर्व प्राह राम॑ राजीवलोचनम्‌ | क॒तुंभावइ्यक कमे गन्तुसरहसि सलस्म्‌ ॥*२८॥ 
इत्युक्त्रात॑ स्वयं पृष्ठे निवेश्य रधुउन्दनप्र्‌ | कियद्दुर रह वृक्षखंढे गत्वा छिजोततप्रः [१२९॥ 
राम॑ दुणअवि स्थाप्य तदग्रे पात्रम्रतपम्‌ | सजल सतत्तेकां चापि सप्थाप्प च जबन दि ॥१३०॥ 
क्िंचिद्दूरं स्त्रय॑ ग॒त्वा स्थितवात्‌ स किपर्क्षणप््‌ - रामांतिक पुनर्गस्वा पादअक्ालन:दिकर॥१३१॥ 
अकरोन्म्ृत्तिकाशौच॑च॒तस्यस्वकरेण हि । दक्लाउन्यपात्रतोयेन रामायाचमर्न ततः ॥१३२॥ 
दंतकाेन ठइतान्संशोष्य. भक्तिपूवंकम्‌ | गंडपार्थ जल दया कवोष्णं शीतल पुनः ॥१३३॥ 
समरप्याचमनार्थ से वद्नेगास्य॑ प्रमा्जयत्‌ ।संमाज्यं इस्तो पादौ चरामस्य वाससा द्विव;॥१३७॥ 
त॑ विगृद्य पुनः एप नम्रीभूतः झनेः शनेः | सिकतावेदिकायां च पूईस्थाने न्यत्रेशपत्‌ ॥१२५॥ 
एवं सीतां लक्ष्मण च भरत लवणांतकम्‌ । सुप्रीवादीन एथक्‌ नीत्वावश्षकादोन्यकरार व । १३६॥ 
झ्ब्णुदासने कहा-हे गुरो ! अभी आपने हमसे कहा है कि महीने महीने श्रोरामनवम। व्रत करता चाहिए ॥१ १९॥ 
इस ब्रदकों किसने किया था और इसके श्रभाजसे किसको सिद्धि श्राप्त हुई औ ? कृपा करके यह बिस्तारपूर्वक 
हमें बतलाइये ॥ १२० ॥ हाँ, एक वात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। वह यह कि जो श्राणों असम्ष है, वह 
यह ब्रत कैसे करे ? ॥ १२१॥ श्रोरामदासने कह्ठा-हे शिष्प्र ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्त रिया है, सावधान 
भनसे सुनो । एक समय रत्न ( केरल ) देशमें राभको भति में तत्वर एक ब्राह्मण रहा करता था॥ १२२॥ 
दीनताके कारण न उसका व्याह हुआ बा, न घर-द्वारथा और न माता-पिता हूं थे॥ १२३ ॥ किन्तु उस 
दरिद्रका एक नियम या, उसे सुनो । वह प्रतिदिन सवेरे उठता तो एक सुर्दर माला बनाता। फिर नरीमें 
स्नान करके बालूमें नो बेदियाँ वनाकर उनपर पत्र ।नर्माण करके श्रौरामलिंगके असनपर रूष्पदेदीमें घातु- 
निममित रामकी भ्रतिमा बैठाकर तरुपत्रके आसनोंपर चारों ओर राम-लद्मण भादिकों बिञ्लता या ॥१शशा१२४॥ 
॥ १२६॥ १२७ ॥ इसके दाद राजीवलोचन रामसे कहता- हूँ राम ! मैं झ्राषफा पूजन १रूँगा। इसलिए 
हुपा करके पघारिए ॥ १२८॥ ऐसा कहकर रामकों अपनी पीठपर छाइढा और कुछ दूर एकान्तकी झाड़ियों- 
में ले जाकर किसी घास उगी हुई जगहपर [ता । उनके आगे जऊ्से भरा हुआ उत्तम पात्र और 
मृत्तिका रखकर स्वयं वहाँसे कुछ डूरीपर जाकर वैंठता और थोड़ी देर बाद रोटकर आता तो अपने हापोंसे 
उनका पादफ़क्षाउत और पृत्तिकाशुद्धि आदि कराता। फिर एक ढछुपरे पात्रके द्वारा जल देकर रामको बुल्ले 
कराता था ॥ १२९-१३२॥ तदनम्तर काछकी दातौतसे उनके दाँत मॉजकर पहले कुछ गरम और बादमें 
शीतल जल्से कुल्ले करवा था। इसके बाद तहोलिगेसे उनके मुँह आई पोंछफर हाथ पैर आदि 
पॉछता ओर फिर अपनी परीठपर लेकर धीरे-धीरे शिकिताकी बनी हुई वेदिकापर बिठाल दिया करता 
था ॥ १३३-१३५॥ इसी तरह सोता, लक्ष्मण, भरत, झ्रुघ्त और सुग्रीव आदिको पृषर्झपृषरु 
































ड३८ आनन्‍्द्रामायणे | सगे! ६ 





व; प्रथकवोप्णेन लैलास्यगान्दिधाय सः ! नीरेणास्‍्नापयद्‌ सर्वान्‌ ऋत्वा चोहतनान्यपि ॥॥१३७॥ 
तो भूजादिपत्राणि वस्मा्थ स प्रथरददी । ततः पत्र; फल: पृष्पैल॑ब्धस्तानचर्यत्क्रमात्‌ ॥१३८॥ 
ठतः से स्थृठग्रीहीणां कुत्वौदनमतुत्तमम्‌ । स्नातव! माष्याहिक छत्वा पुनःसंपूज्य रापपस्‌ ।१३९॥ 
दरौदनस्थ नवेद्र दैशवदेव विधाय च | क्िंचिद्धिक्षामतियिये मस्स्पान्गामण्डजादिकान्‌। १४०॥ 
इचाएयकूपएवक्‌ विश्रशक्ते रामाजयाडश्ननय्‌ । तठो राम पुन प्र समारोहयदादरात्‌ ॥१४ १) 
ततः सीवां ततः सर्वान सक्ष्मणादीन्क्रमेण हि। प्जोपकरण सर पेटिकार्या निधाय सः॥१४२॥ 
केल्वा तां पेटिकां केप्ते जगामाय घनद्धिजः | स वनारामोपवर्न गत्वा राम॑ बचोउजबीत्‌ ॥श्श्शा 
राम राजोवपत्राक्ष वनारामादिकौतुकम्‌ | जानकीसद्धित: पह्य नानांडजमृगादिकान्‌ ॥१४७॥ 
ततों यो ग्रामहईड दर्शयन्कीतुर विश्वुम्‌ । संमर्दे ताडयामास मार्गाथे यान स यथ्टिना।१९५॥ 
चैजपि तत्कौतुकावि्टा जना; कोप न मेनिरे | एवं नानाकोतुकानि दर्शयाभात राषबम्‌ ॥१४६॥ 
पतः शल्पे ठुगगृद्े राम तानवरु च। कराप्टरनिमिलपयके झार्यामास निद्रितान ॥१४७॥ 
दो वेगाड़इमध्ये गत्या स ब्राह्मणोत्तम: । या्चया तंडुलानतैल घृत॑ थाक फलानि च ॥१४८॥ 
नागव्लोदलादीनि क्मुक॑ अंडुमादिकम्‌ ! हब्ध्वा ताम्रपयं क्िंचिदुद्॒च्यं रामान्तिक ययौ १४९॥ 
तदुग्रामवासिनः सर्वे ये ये इड्ढे स्थिता जनाः । स्वस्वनानाव्यवसायतस्ररास्ते डिजोचमस्‌ ।!१५०॥ 
ओरामनिष्ठ॑ व दृष्ठा ददृस्तभ्ाबित प्रुद्धा | विश्रः भूस्यगृदे राम॑ रामाग्रे दीपशत्तमण्‌ ॥१५१॥ 
अज्यास्पारातिक कृत्वा गस्वादे: परिषृज्य च । बीजपामास रामादीन्‌ पछवेन मुदान्बितः ॥१५२।॥ 
तर स्तुल्वा शुहुजप्ला कृत्वा चापि प्रदक्षिणाः। चकार कीर्तन वह्ष्यमाण: सन्मसुमिद्दिजः ॥१ बा 


ले आकर झौचविधि पूर्ण किया करता था १३६ ॥ तदतन्तर रामसीता आदिके शरोरमे तेल लगाकर 
थोड़े गरम जलसे स्नान कराता था। तदनन्तर भोजपत्र आदिके पत्ते कपड़ेके लिए प्रदान करता और 
पत्र, फल, पृष्प आदि जो कुछ मिल जाता, उठसे क्रमश: उनका पूजन किया करता था पर १३७ ॥ १३८॥ 
फ़िर मोटे चावछका उतम भात बताता और स्ताढ सवा सध्यह्लकालको हंष्या आदि क्रियायें कर लेनेके 
बाद रघुनाथजोको पूजा करता मोर बलिवेश्वरदेव करके वह धाठका भोग उनके सामने 
रहता था। तदभन्तर उसमेंसे कुछ अतिथियोंके भिक्षार्य, कुछ मछल्यों और पक्षियोंके लिए, कुछ योशें तपा 
चींठो आदिके लिए. निकालकर रामकी आज्ञा था जानेपर स्वयं भोजन किया करता था। ठदनत्तर 
फिर रामकों आदरपूर्वक प्रीपर छादकर क्रमशः सीता-उक्ष्मण आदिको तथा पूजनकी सामग्री 
पेढोमें भरकर पेटी बग्लमें दबाता और खबको पौठयर बैठकर बहंसे चलता था । इसके बाद 
किसी सुल्दर वरोचेमरें पहुंचकर रामसे कद्ठता--है राजीवलोचत राम्र ! सीताके साथ बाप दस 
बगोदेका तथा ब्ौ्रेसे रहतेवाले पशु-पक्षियोंडा अवछोकत करिए ॥ १३६-१४४॥ इसके बाद 
बह गाँकवाले आजारमें जाता ओर अपने भगवानुकों वहांके कोतुक दिखाता था | उस समय भोड़में 
भगवातके लिए रास्ता बनाते समय वह क्रिसोको इण्डेस मार भा देता तो कोई बुरा नहीं मातता था। 
इस तरह वह नित्य रामचन्दजीको नाता प्रकारके कोंबुक दिखाया करता छा ॥ १४५॥ १४६॥! इसके बाद 
कह क्ूती तृणशालामें ले जाकर उत लोगोंको उतार्ता और काठही खटोलीपर सूला दिया करता 
था ॥ १४७॥ तदइनत्तर तुरन्त वह बाजारमें आातां ओर चावक, तेल, पो, साग, फुछ, फूछ, पान, सुपारी, 
कुमकुम तथा कुछ पैसे मांगकर अपने रामके पास छोट आया करता चा ॥ १४८॥ १४६॥ उस प्राममें रहनेवाले 
अनेक प्रकारके व्यवतायोंमें छग्रे हुए लोग उसे अद्वितोव रामभक्त समझकर बढ़े जो कुछ माँगता, सो दे दिया 
करते थे। विप्र सुने धरमें पहुँककर रामके आगे उत्तम दोपक जछाता, फिर आरती उतारता और शरूपू्‌ 
दौप, गन्‍्द आादिस उनकी पूजा करके छिसी पल्छव आउहिसे पंत्रे झल्य करता था ॥ १५०-१४२७ तलाबाद 
बह रामका स्वुलि, जप तया भ्रदक्षिणा करके आगे कहे जानेवाले मंत्रों द्व!रा इृरिकोतंत किया करता या। 
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ततस्तु याचितान्येव वस्तुनि मिश्रितानि हि | प्रथक्कृत्वा तु सर्वेपां त्रीन्‌ भागांश चकार सः॥१५४॥ 
दौ भागौ स स्वनिकटे स्थाप्यैक भागमरत्तमम्‌ । मित्रगेहे न्‍्यासभूत नवस्थर्थ चक्ार सः ॥१७५॥ 
तवः स््यं द्वारमष्ये चकार शयन डिजः । पुनः प्रभाते चोत्थायाचम्प गीतादिमिः प्रभ्ुग।१५६॥ 
तालगाे: प्रबोष्याथ तान्पष्ठे स्थाप्य पू्वंबत्‌ | नदीतीरं ययौ विग्रः पूजयामास पूरववत्‌ |१५७॥ 
एवं निस्यपूजनं॑ च चकाराहतमानसः । नवम्यां च विशेषेण पृजयित्वाउथ राघवम्‌ ॥१५८। 
स्रयओोपोषणं कृत्वा स्वयं चक्र सुकीतंनमू । रात्रो जागरण चापि राघवं पृज्य वै पुनः ॥१५९॥ 
चक्ार की्तनैश्वाथ नर्तनायेंः स्वयं कृतैः | ततः प्रमाते श्रीराम दशम्पां परिपृज्य च॥१६०॥ 
प्रतिपद्िनमारभ्य नवरात्रेधथ यत्कृतम्‌ | आनंदरामचरितपरायणमुत्तमम्‌ ॥१६१॥ 
तत्समाष्य पूजयित्वा पुस्तक ब्राक्मणाश्रव । निमंत्रितान समाहय तेस्वेवैक सपत्निकम्‌ ॥१६२॥ 
दविजमाकारयामास्त॒ततः संचितत॑दुलाः । मित्रगेहे न्‍्यासभृतास्तेपां कत्वौदनं शुभप्‌ ॥१६३॥ 
यथा संचितश्ञाकादि तथा लब्धानि यानि सः । तानि सर्वाणि संस्कृत्य वराज्नीदीनि चाकरोत्‌ ॥ १ ६४॥ 
बालुकावेदिकायां बे मध्य पत्नीयुतं द्विजम्‌ । अष्टकोणेपु विश्रांस्तानष्ट संवेश्य वै क्रमात्‌ ॥१६५॥ 
पोडरीरुपचारैस्तान पजयामास भक्तितः । रंभादलेपु च ततो बिस्तीणेंपु द्विजोत्तमः ॥१६६। 
अकार तेंः कृतैरनेः स मरुदा परिवेषणम्‌ ।ततस्ते भेजने चकस्तड्धक्त्याअत प्रदान्त्रिताः ॥ १ ६७॥ 
ततो दवा सुतांबूलं दक्षिणां तान्‌ प्रणम्य च । विसर्जयामास विश्रांस्ततअ्क्रे उशने द्विजः ॥१६८॥ 
एवं विप्रों मासि मात्ति नवायतनपूजनम्‌ | नव्स्थाः पारणायाश्र दिवसे दश्मीदिने ॥१६९॥ 
चकार नववि्रेषु याश्वां कृत्वाउपि भक्तितः | एवं गतानि वर्षाणि नव तस्पर द्विजन्मनः ॥१७०॥ 
एकदा श्रावणे माप्ति तदूग्रामे सेनया नृपः | कश्रिद्ययौ तदा विश्रः स्वस्थले निशि निद्वित;॥ १७१॥ 
था। कुछ देर बाद उन माँगकर छायी हुई वस्तुओंका तोन भाग करके दो भाग तो अपने पास रख लेता, 
बाकी एक भाग अपने निकटवर्ती मित्रके यहाँ नवर्मीके उत्सवके लिये घरोहरके ठौरपर रख आया 
करता था॥ १४५३-१५५॥ इन सब तित्थ-नियमोंसे निवटकर वह द्वारपर शयन करता और फिर सेरे 
उठकर गीौतापाठ आदिसे भगवानूजी स्तुति करता हुआ ताली बजाकर राम आदिकों जगाता और 
नित्य-नियमके अनुसार फिर उनको अपनी परीठधर लछादकर तटपर पहुंच जाया करता और 
पूर्वोक्त विधिसे पूजन करता था ॥ १५६॥ १५७॥ इस तरह आदर भरे मनसे वह नित्य पूजन किया 
करता था । किल्तु लवसमौको उपवास करके विशेष उपकरणोंके साथ पूजन करके भलो प्रकार कीत॑न 
और राजिके समय जागरण करता था ॥ १५८॥ १५९॥ फिर दशमोके दिन रामका पूजन करके 
प्रतिपदासे लेकर नवरात्र पब॑न्त आतत्दरामायणका पारायण करता था ॥ १६०॥ उसे समाप्त करके 
नौ ब्राह्मणोंका पूजन करता था। तदनन्तर एक ब्रष्हाणदम्पतीकों बुलाकर मित्रके घरमें इकट्ठा किये हुए 
हण्डुलसे बढ़िया भात बताकर जो कुछ शाक आदि एकत्र होता, उसे भी भलो भाँत वना करके अच्छी 
तरह बालृकाकी वनों हुई वेदीपर बोचमें उस सपत्नीक ब्राह्मणकों बिठाहझृता और कोतोंमें उन आठ 
विप्रोंको बिठालकर धोडश उपचारोंसे भत्तिपूवंक उनका पृजन करता था। तदनन्तर केलेके पत्तोंको उनके 
आगे विछाकर उन बने हुए अन्नोंकों बड़ो प्रसन्नताके साथ परोसत्रा था और वे ब्राह्मण उसकी भक्तिसे 
गदुगद होकर बड़े प्रेमसे भोजन करते थे॥ १६१-१६७ ॥ इसके वाद बढ़िया पान तथा दक्षिणा देकर 
उन ब्राह्मणोंकों विदा करता । तव स्वयं भी भोजन करता या ॥ १६८॥ इस तरह वह ब्राह्मण प्रतिमासकी 
नवमी तथा दूसरे पारणवाले दित नो ब्राह्मणों लवायतनका पूजन किया करता था ॥ १६९॥ इस 
तरह उस ब्राह्मणके नो वर्ष बोत गये | १७० ॥ एक बार श्लावणके महोनेमें उसके यहाँ एक बड़ी सेना अपने 
पात्र छिये एक राजा बा पहुंचा, किन्तु द्राह्मण राशिके समय अपने घरमें पढ़ा सो रहा या ॥ १७१॥ 
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एतरिमिमनन्तरे वृष्टिपीडिता नृपसेवकाः । ग्रामे गेहानि विविशुः शृन्यगेई ययुदश ॥१७२॥ 
अश्वारूढाः सशखास्ते दवारमध्ये द्विजोतमम्‌ । दट्टा विनिद्धितं श्रोजुद्धिजोचिष्ठ जबेन हि ॥१७३॥ 
मागे देहि बयं बृष्टया पीडिताः स्मश्विर वहिः। शृन्यगेहेउ्ञ् स्थास्यामः सुख साश्वाः ससेवका:॥१७४॥ 
तत्तेपां बचन॑ श्रुत्या सअमेण दिजोज्जवीत्‌ । रामचन्द्रः सीतयात्र निद्रितो उस्ति स्ववंधुमि॥१७५॥ 
न वर्ततेश»त्र युष्पराक स्थल सत्यं वचों मम । गुछभ्यं नगरे नानास्थलान्यन्यानि सन्ति हि।१७६॥ 
तत्तस्प वचन श्रुत्वा राजदूताः पुनद्विजम्‌ ।प्रोजुस्ते क्वस्ति औरामः सोअपि निर्यातु वै बहिः॥१७७॥ 
सीतया बंधुरभियुक्तः स्थल॑ नो देदि मो द्विज | पुनराद दविजस्तान्‌ स कथ॑ राम॑ बिनिद्रितम्‌ ॥१७८॥ 
प्रबुद्धं बै करोम्यद्य निश्चायां राजसेवकाः । युष्माक प्रार्थना स्वच्य क्रियते वै मया मुह: ॥१७९॥ 
प्रणम्य विधिवधूयं गरछध्वं वै स्थलांतरम्‌ | ततस्तम्रिग्रद चटटा तेडतिषृष्टधा प्रपीडिताः ।१८०॥ 
त॑ विप्रं ताडयांचकस्तदा प्राह द्विजोत्तमः । राम॑ बहिः ढरोम्यथ तिष्ठ ध्व॑ राजसेवकाः ॥१८१॥ 
इस्पुक्त्वा35चम्य श्रीराम भूछुरो वाक्‍्पमत्रवीत्‌ । रामोत्तिष्ठ बहिदृंष्टाः स्थिताः संत्यश्वसंस्थिता:१८ २॥ 
तेपां वस्तुं स्थल॑ देहि बय यामो बद्दिनिशि । इत्युक्त्वा निजपष्ठे तानारोइयत्स पूर्ववत्‌ ॥१८३॥ 
ठतः कृत्वा मह्ठाकोश वख्चादीनां द्िजोच्तमः | घृत्वा कक्षे तोयकु्ं घृत्वा वामकरेण सः ॥१८४॥ 
यहिं घृत्वा सब्यहस्ते शनै्द्धाराह्नहियंयों । ते द्विजं तादश दृष्टा आंतं त॑ मेनिरे खलाः ।१८५॥ 
तो दृट्ठाउतिवृ्टि स गेहाग्राथों बहिद्धिजः । नम्रीभृतस्तदा तस्‍्थी गेहे संविविशुः खलाः ॥१८६॥ 
ततो&विश्रमितों विग्रश्नितयामास चेतसि । पुराणे वायुपुत्रस्थ मया सार अत बहु ॥१८७॥ 
तत्सर तु सृषा त्वथ किमस्त्यत्र प्रयोजनम्‌ । इति निश्रित्य विश्रः स क्रोघेन मह॒ता बृतः ॥ १८८॥ 
ज्ीघ्रं घट अुवि स्थाप्य वामइस्तेन मारुतेः | पुरछ घृत्वा ग्राक्षिपचमाकाशे वेगवचरः ॥१८९॥ 
इसी समय बरसातसे सताये हुए कुछ राजसेवक ब्राह्मणके घरको खालो समझकर द्वारपर पहुँचे ॥ १७२॥ के 
सशस्त्र सेवक घोड़ेपर सवार थे। द्वारपर पहुंचते है। ब्राह्मणकों जगाते हुए उन्होंने कहा--हे ब्राह्मण ! जल्दी 
उठो, मुझे जगह दो । मैं बड़ो देरसे भोग रहा हूँ। इस सूने घरमें में अपने सेवकों ओर धोड़ोके सांथ 
ठहरुंगा ॥ १७३॥ १७४॥ इस प्रकार उनको बात सुनकर घबड़ाहटके साथ ब्राह्मणने कहा कि इस घरमें 
रामचन्द्रजी अपने बन्घुओंके साथ सो रहे हैं। यहाँ आप लोगरोंके लिए जगह खालो नहीं है। मेरी इस बातको 
शव मातिएगा। नगरमें चले जाइए । वहाँ आप लछोगोंकों बहुत जगहें मिल जायंगी ॥ १७५॥ 
इस प्रकार ब्राह्मणके वचन सुनकर स्िपाहियोंने कहा कि यदि इस घरमें राम हैं तो उन्हें भी बाहर निकाछ वो 
ओर दम छोगोंको ठहरनेके लिये जगह ख.लो कर दो । ब्राह्मणने कहा- है राजसेवक ! जब कि राम सो रहे 
हैं तो उन्हें कंसे जगाऊँ। मैं आप लोगोंसे प्रार्थना करता हूँ कि दूसरी जगह चले जाइए। इस 
प्रकार ब्राह्मणका हठ देखकर उन वृष्टिपोडित राजसेवकोंने उसे मारा । ब्राह्मणने कहा-अच्छा, है राजसेवको ! 
ठहरिए, मैं अभी रामचन्द्रजीकों बाहर किये देता हूँ ॥ १७६-१८१॥ ऐसा कहकर उसने आचमन 
किया ओर रामके पास जाकर कह्ा--हे राम ! उठिए। बाहर वे दुष्ट घुड़सवार खड़े हैं। आप उनको रहनेके 
लिए यह जगह खालों कर दीजिए, हमलोग रातो-रात कहीं दूसरे स्थानपर चले चलें। ऐसा 
कहकर त्र'हणने रोजकी तरह उनको अपनी पीठपर छादा ॥ १८२॥ १८३।॥। इसके बाद उसने “स्त्रोंकी एक 
अड़ी गठरी बनाकर काँखमें दवायी, पानोका पड़ावायें हाथमें ल्था और दाहिने हायमें छड़ी लेकर घीरे- 
धरे बाहर निकला । इस तरह तैयारो करके जाते हुए ब्राह्मणकों देखकर उन सिपाहियोंने समझा कि यह 
कोई पागल है॥ १८४ ॥ १८५ ॥ विप्र बाहर निकला तो देखा कि वड़े जोरोंमें वृष्टि हो रही है। ऐसी अवस्पामें 
बह ब्राह्मण शुककर वारजेके नीचे खड़ा हों गया ओर सिपाही भीतर घुध् गये॥ १८६॥ खड़े-खड़े जब पक 
प्रया ठो मन ही मन सोचने लगा कि मैने तो पुराणोंमें सुना था कि हनुमानुजीमें वड़ा बल है॥ १८७ ॥ 
क्ैेवित मे सब करते एूठी हैं। ऐसा स्ोच्कर उसने छड़ी दीवारसे सेंटाकर छड़ो कर दी, बारें हापके पढ़ेफो 
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तदा सा मारतेर्धातमयी मृतिंः शुभावहा । गत्बाउउकाशे गजेनां वै चक्रारातिभयंकराम॥१९०॥ 
तां शर्जनां महावीर! ग्रामस्थाब बरहिः स्थिता: | श्रुत्राउतिभयसंत्रस्ता सृताः सर्वे क्षणेन हि ॥१९१॥ 
अश्वा नागा वृषाद्याअ झृताः सर्वे तदा क्षणात्‌ | तथदुग्राम बहिरवाष्पि चरं पुरुषसंज्ञितप््‌ ॥१९२॥ 
पृश्नगर्भाअ नारीणां सर्वे श्राप: क्षयं तदा | तदा स पुरुषस्वेकों न सतों आह्णोत्तमः ॥१९३॥ 
कृपया रामचन्द्रस्प मारुते! कपपाउपि च। ततः अभाते ता ना: सर्वान्स्वपुरुषान्यतान्‌ ॥१९9॥ 
दृष्ठाइतिविस्पयं प्रापुस्तामिनेंव श्रुतों ्वनिः | ठदा विश जीवित ठ॑ दृष्ठा पकेउपि मारुतिमू ॥१९५॥ 
पतितं विस्मयाविष्टाः प्रच्छुस्व॑ द्विजोत्तमम्‌ू | ततः स सकल दृत्त नारीः संश्रावयत्तदा ॥१९६॥ 
ततस्ताः प्रार्थयित्वा त॑ चक्र: स्त्रीयपुराधिपम्र । सो$पि रामाज्ञया राज्यं चकार तत्पुरस्य च ॥१९७॥ 
पुरस्थितानां नारीणां स ण्वासौत्पतिस्तदा । तस्मारतेर्मजित हि काले काले तु पूर्ववत्‌ ॥१९८॥ 
अद्यापि श्रुक्‍्ते तस्मिन्नगरे घनशब्दबत्‌ | तच्छूत्वा परत्नगर्भान्न प्रस्खलंति हि योपिताम॥१९९॥ 
खियः सहख्रशअपसन्‌ पुरुष्त्वेक एवं सः | तदारम्य तत्खीराज्यं कथ्यते मानवोत्तमें: ॥२००॥ 
ठतः कालान्तरेणेत्र स विप्र॒श्ष॒ मतों यदा | तदा स्वपूर्व पृण्येन विष्णुसायुज्यमाप सः ॥२०१॥ 
ततस्ताभिस्तु नारीमिः कश्रित्पांधः समागतः। स्‌ एव क्रियते भर्ता न त॑ ता मोचयंति हि ॥२०२॥ 
ज्ञास्वा त॑ गर्जनाकाल॑ पृरुपान्वितरेपर हि। गोपयित्वा दुंदुभीनां शंखानां निःखनादिमि/॥२०३॥ 
न वर्यति तेपां त॑ ध्वर्नि मारुतसंभवास्‌ । अतिक्रांतेडथ तत्काले तान्पुनजी वितानिति ॥२०४॥ 
मत्या नानोत्सवेः पूज्य तैभोंगं ता भ्ति हि। नार्या तच्छास्पते राज्यं सदैव द्विजसत्तम ॥२०५॥ 
ख्रीणामेव मदोत्पत्तिजजायते प्ररुषस्य न | ठद्राज्यनिकटस्था ये देशास्तेष्वपि भो द्विज ॥२०६॥ 


जमीनमें रख दिया और थायें हाथसे हदुमानजीको पूछ पकड़कर ब्रड़ें क्रेच और वैगके साथ आकाशमें 
उछलकर फेंका ॥ १८८॥ १८६ ॥ हतुमानृजीकी वह बातुमयी मूर्ति आकाशमें पहुँचकर बड़े जोरसे 
गरजी॥ १९० ॥ वह भीषण गर्जना उन सिपाहियों, गाँववालों तथा बाहरवालोंकों भी सुनायी दी। उसे 
सुनते हो सब घबड़ा-घबड़ाकर मर गये । उस गजंनासे घोड़े, हाथी ओर बैल आदि पुरुषनामघारी जितने जीव 
दे, उनमेंसे उस ब्राह्मणके सिवाय और कोई नहीं वचा । यहाँ तक कि स्त्रियोंके गर्भभें जो बच्चे ये, वे भी मर 
गये। किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी क्रपा और हनुमानजोको दयासे वह ब्राह्मण ज्योंका त्थों छड़ा रह पया। 
सबेरा हुआ तो उन नारियोते, जिनके पति रातकों मर गये ये, अपने स्वामीकों मृत देखा तो बड़ी चक- 
रायीं | तदनस्तर जब उन्होंने उस ब्राह्मणको जीवित तथा हनुमानजीको मति कीचड़मे पड़ी देखो तो उस 
ड्राह्मणसे वे सव पूछने लगीं । ब्राह्मणने उन स्त्रियोंकों रात्रिका सारा हाल कह सुनाया ॥ १९१-१६६॥ इसके 
अन्तर उन स्त्रियोंने प्रथंना करके ब्राह्मणकों उस नगरीका राजा बना दिया। रामचन्द्रजोकी आज्ञारे वह 
विप्र द्हाँका राज करने लगा ॥ १९७॥ उस समय उस नगरोंकी सब स्थ्रियॉका वही पति था। हनुमानुजीकी 
वह गजना कभी-कभी पिकराल मेघगर्जनके सम्तात अब भो सुनायी पड़ जाया करती है। उसे सुनकर जिन 
सत्रियोंके उदरमें पुत्र रहता है, उनका गर्भ गिर जाया करता है॥ १९५॥ १९९॥ उस विश्रके पास हजारों स्त्रियाँ 
थीं और उनके वीचमें वह अकेला पुरुष या । तभीसे लोगोंने उसे स्त्री राज्य कहना भ्रास्म्भ कर दिया। कुछ दिनों 
बाद जब उस विवश्को मृत्यु हुई तो अपने धूर्वाजित पुण्पक्के प्रभावस उसे विष्णुकी सायुज्य मुक्ति मिली ॥२००॥ 
॥ २०१ ॥ इसके वाद जो कीई राही पुरुष मिल जाता, उसे हु! वे स्त्रियाँ अपना पति-बना लिया करतो 
थीं और उसे किसी तरह नहीं छोड़ती थीं ॥ २०२ ॥ यदि कभी हनुमावजीको गजंनाका समय आ जाता 
हो वे श्त्रियाँ उस पुरुषकों बिछमें छिपा दिया करतीं। जिससे उसे वह गर्जना त सुन पड़े, इसलिए नगाड़े-शंख आदि 
बजे बजाने लगती थीं । जब वह समय कुशलगपूवंक बोत जाता तो नारियाँ अपने पतियोंका पुनर्जीवन मानकर 
बड़ी खुशियालो मनातीं ओर उसीके साथ भोग करती हुई अपना समय बिताया करती थीं। हे द्विजो- 
क्षम ! तद्से सदा वहांपर स्त्रियोंका ही राज्य रहता है ! स्त्रियाँ हो वहाँकी प्रजापर शासन करती हैं 
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मारुतेः झब्दसंस्प्ववायुना स्पश्चिता नराः। अशक्ता एव जायंते न तेप्वासीत्सुपौरुषम्‌॥२०७॥ 
अतस्तेषामशक्तानां वीर्यश्षीणतया द्विज | भवन्ति दुह्ठितर एवं क्चिस्पुत्रः प्रजायते ॥२०८॥ 
आधिक्ये रजसः कन्या शुक्राधिक्ये सुतो भवेत्‌। नपुंसकः समस्वेन यथेच्छा पारमेब्वरी ॥२०९॥ 
अन्यत्ते कारणं बच्मि न भवन्ति सुता यतः । कारण शृणु तस्येदं विष्णुदास द्विजोचतम ॥२१०॥ 
तेषु देशेप्‌ नायंश्र निजराज्यमदेन हि। रतिकालेउघः पुरुष कृत्वा क्रीडां भजंति ता;॥२११॥ 
नस्व्रीयां रतिकाले ताः पृष्ठं भूमिं स्पृक्नति हि । अतएव॒रतिकाले श्रुक्र तु ख़बते बहिः ॥२१२॥ 
क्ष्मफिद्रे तथा गर्भस्थाने तन्नैंच गच्छति | नासानयनकर्णानीं डे दे रंध्रे प्रकी्तिते ॥२१३॥ 
मेहनापानवक्त्राणामेकेक रंध्रमनुच्यते । दक्षमं मस्तके प्रोक्त रंध्राणीति नृणां बिदुः ॥२१४॥ 
खरीणां ब्रीण्यभिकानि स्युः स्तनयोर्गर्भवर्स्मनः | सचिक!ग्रसमान्येव तानि छिद्राणि संति दि ॥२१५॥ 
गर्भछिद्रं रतिकाले किंचिद्विकसितं द्विज | भूत्वा मागे तु बीर्यस्य ददाति पुरुपस्य च॥२१६॥ 
तन्‍्मागेंण गत बीये चेत्‌ सम्यक्‌ पुरुपस्य च । गर्भस्थाने तदा पुत्रों जायते नात्र संशयः ॥२१७॥ 
स्वल्पं प्रविष्ट वीयं च तदा कन्या प्रजायते | रजसआधिकस्वेन जानीक्षेवं विनिश्रयम्‌ ॥२१८॥ 
तस्माद्यदाउ्घः शेते बे तदेशेष्र नरोत्तमः | रतिकाले तस्य वी्य॑मूध्॑ गच्छति नैब तत्‌ ॥२१९॥ 
यदि दैववशार्किंचिद्गतं खीरंध्रमार्गतः | तदा दैववश्ञास्पुत्रों जायते सो5पि पंठवत्‌॥२२०॥ 
अतणएव हि तद्देशे बहुकन्या भवन्ति हि । एवं ते कारणं श्रोक्त कन्योत्पत्तेदिंजोत्तम ॥२२१॥ 
एवं सर्वेष देशेषु चेन्नार्या अधिक बलगम | अस्ति तह भवेत्कन्या पुत्रः पुरुपसारतः ॥२२२॥ 


॥ २०३-२०५॥ वहाँपर विशेष करके कन्याओंकी हो उत्पत्ति होती है, पुरुष तो बहुत ही कम होते हैं। 
हनुमानजीकी गर्जनासे मिली वायुके संस्पशंसे उस राज्यके आसन-पासवाले राज्यके लोग भी प्रायः बशक्त 
(नपुंसक ) होते हैं। इसलिए वहांके पुरुषोंका वीय॑ कमजोर होता दै और अधिकांश कन्यायें ही उत्पन्न होती हैं; 
पत्र तो शायद ही कभी कहीं हो जाता हो ॥ २०६॥ २०७॥ २०८ ॥ जब कि स्त्रीके रजकी अधिकता होती 
है तो कन्या और पुरुषके वीयंकी अधिकता होती है, तब पुत्र होता है। यदि पुरुषका वीय॑ और स्त्रीका रज ये 
दोनों बरावर हो जाते हैं, तब नपुंसक उत्पन्न होता है । इन बातोंके सिवाय सबसे मुख्य बात तो यह दै कि 
परमेश्वरकी जैसी इच्छा होती है, वही होता है ॥ २०६ ॥ हे द्विजोत्तम विष्णदास ! वहाँ विशेष करके कन्याओंके 
उत्पन्न होनेका एक कारण ओर भी है, उसे सुनो ॥२१०॥ उस देशकी स्त्रियाँ अपने राज्यमदसे मतवाली 
हो पुरुषको नोचे सुछा तथा स्वयं ऊपर लेटकर रति करती हैं। रतिकालके समय वे अपनी पीठको जमीनमें 
नहीं छगने देतीं। इसीलिए पुरुषका वोय॑ बाहर ही रह जाता है। गर्भके सूक्ष्म छिद् तक वह नहीं पहुंच पाता। 
पुरुषके नाक, नेन्न और कान इनमें दो-दो छिद रहते हैं ॥ २११-२१३॥ लिग, गुदा तथा मुखमें एक-एक 
छिद्र रहता है। ये सब मिलाकर नो हुए और दसवाँ छिद्र ब्रह्मांडमें होता है। ऐसा छोगोने बतलाया है 
॥ २१४ ॥ किन्तु स्त्रियोंके तीन छिद्र अधिक होते हैं। दो छिद्ग दोनों स्तनोमें ओर एक गर्भके रास्तेमें । गर्भके 
मागंवाला छिद्ध सुईकी नोकके समान बारीक होता है ॥२१५॥ किन्तु रतिकालमें गर्भवाला छिद्र कुछ 
चौड़ा होकर परुरुषके वीयंकों भीतर जानेके लिये रास्ता दे देता है॥ २१६ ॥ उस मार्गंस गया हुआ बी 
यदि अच्छी तरह अपने स्थान तक पहुँच जाता है, तब पुत्रको उत्पत्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। 
यदि उस समय गर्भाशयमें कम वीय॑ जाता है तो कन्याकी उत्पत्ति हुआ करती है। क्योंकि ऐसी दशामें 
सत्रीका रज अधिक और पुरुषका बोयं कम पड़ जाता है॥ २१७॥ २१८॥ इसीसे जब वहांवाले पुरुष नीचे 
लेठते हैं, तव उनका वोर्य गर्भाशयके छिद्र तक नहीं पहुँच पाता | यदि देववश कभी थोड़ा-सा वीये उछलकर 
ऊपर स्त्रीके गर्भाशय तक पहुंच भी जाता है, तब नपुंसक उत्पन्न होता है॥। २१६॥ २२०॥ इसी कारण उस देशमें 
अधिकांश कय्यायें हो होती हैं। है द्विजोत्तम ! मैते इस प्रकार तुम्हें वहाँ विशेष कन्याओंके उत्पन्न होनेका 
कारण बतलाया ॥ २२१ ॥ यह प्राय: सब देशोंमें देखा जाता है कि जिस जगह स्त्री वल्वती होती है तो कन्या 








द्श३ 








तस्मास्पुत्राथिना नारी पोषणीया कदापि न । पोपयेश्व सदाउत्मानं नानाखाबरसायनैः ॥२२३॥ 
अतरव हि वेद्याश्व पालनीयाः सदा नरं। | वलावतप्रवेच्तारस्तैज्ञेयं स्वव॒लाबलम्‌ ॥२२४॥ 
पुष्टदेहं निरीक्षयाथ न ज्ञेयं स्वधिक बलगम । वातेनापि पुमान्युष्टो जायतेज्ञ सदेव हि ॥२२५॥ 
अतो बेच बिना तच्च न ज्ञास्यसि बलावलम्ू। अतो वैद्यास्ते प्रष्टव्याः सदा भक्तिपुरशसराः ॥२२६॥ 
मंत्रे तीयें द्विजे देवे वे्रेज्य गणके गुरौ। यादृश्ली भावना स्तीया सिद्धिर्भबति तादृशी ॥२२७॥ 
अतो वैदोक्तमार्गेंग सदा गच्छेन्नरोत्तमः | बलाबलविचारेण पुत्रा एवं भवंति हि ॥२२८॥ 
एक एवं वरः पृश्र; कि जाता दश कन्यकाः । पुन्नाम्नों नरकात्पुत्रस्तारयेल्स्वकुल क्षणात्‌ ॥२२९॥ 
कन्या स्व्रीयदुराचारात्कषणान्रिजपितुः कुलम्‌ । तथा भर्तुंः कुल चापि नरके पातयेच्च सा ॥२३०॥ 
तस्मास्नरैश्व पुत्रार्थ यत्नः कार्यस्त्वहनिश्षम्‌ | ए्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोजपि गयां ब्जेत्‌ ॥ 
यजेत बा5श्रमेघेन नील वा इपम॒त्सजेत्‌ ॥२३१॥ 
जीवतों बाक्यकरणास्पत्यव्दं भूरि भोजनात्‌ | गयायां पिंडदानेन त्रिमिः पृत्रस्य पुत्रता ॥२३२॥ 
एवं शिष्य स्वया प्रष्टससक्तेन कं ्तम्‌ | कार्य तच्च म्रया स्व भूसुरस्य कथानकम्‌ ॥२१३॥ 
तबाग्रे कथित॑ रम्यं रम्यं लवत्तोपार्थमनुचमम्‌ | तस्य अतस्थ सामर्थ्यात्स दरिद्रो दिजोत्तमः ॥२३४॥ 
रूब्ध्वा तद्विपुलं राज्यं क्ुक्त्रा मोगान्‌ मनोरमान्‌ । 
सायुज्यं श्राप विष्णोश् स्वायुपश्र क्षये द्विजः॥२३२५॥ 
एवं तद्रामचन्द्रस्प त्रतं कोञ्ञ तु नाचरेत्‌ | सुखेन भ्रुक्तिदं चात्र परलोके विम्नुक्तिदम्‌ ॥२३६॥ 
प्निभिश्र॒ सुरैनागिंगंधवें: किन्नरे््रपं: | सदाउन्ुभावितं चेदं ब्रतानाम्नत्तमं अतम्‌ ॥२३७॥ 


ही जनमती हैं और पुरुष बली हो तो पुत्रकी उत्पत्ति अधिक होती है ॥ २२२॥ इसलिए जिन लोगोंको पुन्रकी 
अभिलाषा हो, उन्हें चाहिए कि स्त्रियोकों ज्यादा माल खिलाकर तगड़ो न करें। वल्कि स्वयं बढ़िया चीजें 
तथा रसायन खाकर बलवान बनें ॥ २२३॥ छोगोंकों यह भी उचित हे कि बलावल जाननेवाले अच्छे 
वैद्योंको अपने नगरमें रवेखें ओर समयन्‍समयपर उनसे परीक्षा करा लिया करें ॥२२४॥ शरीर- 
को मोटा देखकर ही यह न समझ ले कि इसमें अधिक वल है। सदा ऐसा देखा गया है कि लोग वायुसे 
भी मोटे हो जाया करते हैं ॥ २२५ ॥ इससे वैद्ये बिना वछावल ठीक तौरसे नहीं जाना जा सकता। अतएव 
लोगोंकों चाहिए कि सदा वंद्योसे आदरपू्वंक अपने स्वास्थ्यके विषयमें पूछताछ करते रहें॥ २२६॥ 
मंत्रमें, तोर्यमें, ब्राह्मणमें, वैद्यमें, देवता और ज्योतिषोमें, जंसी जिसकी भावना रहती है, वैसा हो उसे फल 
मिलता है ॥ २२७॥ अतएग वैद्य जिस तरह बतलाये, उसी तरह लोग चलें। यदि अच्छी तरह बलावलका 
विचार करके पुरुष स्त्रीके साथ रति करे तो पुत्र हो होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है. ॥ २२८॥ केवल 
एक पुत्रका होना अच्छा, किन्तु दस कन्याओंका होना ठोक नहीं है। यदि पुत्र होता है तो वह क्षणमात्रमें 
अपने कुलको पु'तामक नरकसे तार देता है॥ २२९ ॥ इसके विपरोत कन्या दुराचार करके अपने पिता तथा 
पति दोनों कुलोंको क्षणभरमें नरकमें गिरा देती है ॥ २३० ॥ इसीलिए लोगोंकों चाहिए कि सदा पृश्रके लिये 
यलन करें । एक ही पुत्रसे सत्तोष न कर ले, बल्कि कइयोंको इच्छा रक्ले। त मालूम उनमेंसे कौन गयामें 
जाकर पिण्डदान कर आये या अश्वमेघ यज्ञ करे अबवा नील वृषभ ( काला साँड़ ) छोड़े ॥ २३१॥ जबतक 
पिता रहे, तबतक उसका कहना माने । मर जानेपर प्रतिवर्ष बहुतसे ब्राह्मणोंको भोजन कराये और गयामें जाकर 
पिडदान करे । इन्हीं तौन कामोंसे पुत्रकी पुत्र॒ता सार्थक होती है ॥ २३२ ॥ इस प्रकार हे शिष्य ! तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि अशृक्त प्राणी किस प्रकार व्रत करे । सो मैंने एक ब्राह्मणकी कथा सुनाकर समझा दिया । इस ब्रतकी 
सामथ्यंसे वह दरिद्व ब्राह्मस विपुल राजलूक्ष्मी तबा तरह-तरहंके मनोरम भोगोंको भोगकर आयु समाप्त होने- 
पर विष्णुप्तगवान॒की सायुज्य मुक्तिको प्राप्त हुआ॥ २३३-२३५ ॥ इस प्रकार उन रामचंद्रजोके ब्रतकों कौन तहीं 
करेगा, जो इस छोकमें आनन्दके साथ भुक्ति और परलोकमें मुक्ति प्रदान करनेवाला है ॥ २३६॥ अनेक 





] आननन्‍्दरामायणे [सग!७ 
खीपुत्रधनदं _ख्रीफ़घनदंचैतत्सवेलौखूयतरद गाय । इहलोके परे चापि दिष्पो $ सावुज्यदायकरम्‌ ॥२१८॥ 
संठि ब्तान्यनेकानि स्वग म्यें रसातछे | तथापि मासनवमीसमान  अतपुत्तमम्‌ ॥२३९॥ 
विष्णुदास द्विजश्रेष्ठ न भूत॑ न मदिष्यति | तस्मास्दा मरे काये ब्रत॑ चेद॑ महत्तमम्‌ ॥२४०॥ 
एवं त्वया यथा पृर्ट तथा ते विनिवेदितम्‌ | क्रिमन्पच्छोतुमिच्छास्ति तड़द्धस्व वदामि ते ॥२४१॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे दाल्मीकीये राज्यकांडे 
आदिकाव्ये ववमीकथावण्ण्त नाम पष्ठ: सर्गे: ॥ ६॥ 














समएः सर्गः 
( रक्षरामनामोद्यापनविधि ) 
विष्णुदास उवाच 
अन्यदूगुरों राघवस्थ तुष्टिदं किं बदखर ततू । 

श्रीरामदास उवाच 
अृणुष्व विष्णुदास स्वं यत्तेड्ई प्रवदामि च । तुश्यथे रामचन्द्रस्य नित्यं पत्रे तु मानवैः ॥ १॥ 
लेखनीयं रामनामशतानि नव ग्रत्यहम्‌ | अथवाब्टोत्तरशत॑ पूजनीयं. सबिस्तरम ॥ २॥ 
एवं कोटिमितं छेख्यं लक्ष॑ वा तु ततः परमू | हयन॑ हि दशशाशेन कर्तव्यं विधिपूर्वकम्‌ ॥३॥ 
इदं विष्णुरिति ऋचा तिलाज्येः पायसेन वा नवास्नेनाथवा काये राघवं परिपूज्य च्‌॥98॥ 
इवनांगे राघवादिदेवानां पूजने नरेंः।आसनार्थ तु भद्रं चस्थापनीय प्रयत्नतः ॥५॥ 
अष्टोत्तरपहस्न च॒रामलिंगात्मक॑ शुभम्‌ । अथवाज्टोत्तरशत॑ रामलिंगास्मक॑ शुभम्‌ ॥ ६॥ 
अष्टोत्तरसइस्नं वा. रामतोमद्र्नत्तमम्‌ । अथवाउ्टोरशत रामतोमद्रप्चत्मम्‌ ॥ ७॥ 
एवं होम॑ लेखन च पूजनादि च यत्कृतम्‌ । अरपयेद्रघुनाथाय. तस्सवे. ख्तिभक्तितः ॥ ८॥ 





मुनिषों, देवताओं, नागों, गन्धवों, किन्नरों ओर राजाओंने कितने हो बार इस द्रतका अनुष्ठान किया है 
॥ २३७ ॥ यह ब्रत इस लोकें स्त्री-पुत्र-बन तथा सूव सुख देनेवाल्ा है ओर परलोकमें विष्णुभगवानुकी सायुज्य- 
मुक्ति प्रदान करता है ॥ २३८॥ है द्विजश्ें्ठ विष्णुदास : वैसे तो स्वग॑, मत्ये और रसातरमें बहुतसे ब्रत हैं। 
किन्तु उनमेंसे रामनवमी ब्रतके बराबर न कोई अत है और न होगा। इसी कारण छोगोंक्रों चाहिए 
कि सदा इस रामनवभीके महाव ब्रतकों करें ॥ २३६ ॥ २४० ॥ इस तरह तुमने जो कुछ हमसे पूछा, सो कह 
सुनाया | अब और क्या सुनना चाहते, हो सो कहो ॥ २४१॥ इति श्रीश्षतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानस्द- 
रामायणे वाल्मोकीये पं० रामतेज्पाण्डेयकृत ज्योत्स्ना 'भाषाटोकासहिते मनोहरकांडे व8: सं: ॥ ६॥ 
विष्णुदासने कहा-है गुरो! रामचन्द्रजीको प्रसन्न करनेवाली कोई और युक्ति बतलाइए । रामदास 
कहने ल्गे--हे विष्णुदास ! मैं तुम्हें जो बतला रहा हैं, उसे सुनो। रामकी प्रीतिकी इच्छा रखनेवालें 
मनुष्योंको चाहिए कि काजजपर प्रतिदिन नौ सौ या एक सौ आठ रामनाम ल्खिकर विस्तारके साथ उतका 
पूजन करें ?॥ १॥ २॥ इस तरह लिखते हुए जब एक करोड़ अथवा एक लाख नामोंको छिल ले तो उनका दर्शांश 
विधिकत्‌ हवन करे ॥ ३॥ हवन “इंदं विष्णु:०” इन मन्‍्तसे करे । तिल, थी और खोरसे हवन करना चाहिए। 
यदि ये वस्तुएँ ल इकट्ठी हो सर्क तो -तवीन अन्नसे रामका पूजन करके हवन करना चाहिए ॥ ४ ॥ हवन- 
के अन्लोमें भ््टआदि बनाकर राघवआदि देवताओंका पूजन करके अष्टोत्तरसहल्मात्मक रामलिगतोभद्र अथवा 
अधेत्तरशत रामलिगात्मक भद्र बनावे । अबवा अष्टोत्तरसहस्न॒ रामतोभद्र या अश्लोत्तरशत रामतोभद्रकी रचना 
करे ॥ ५-७ ॥ इस तरह होम-लेखन-पृजन आदि जो कुछ करे, सब भक्तिप्वंक रामचन्द्रजोको अपंण कर दे ॥प्क 











हंगेः ७ ) भनोहरकाण्डसू ६४५ 
कक अ विष्णुदात ब्वाच.. दम व 8 
स्वया गुरो छमं प्रोक्त रामनामग्रेखनम्‌ | न तस्योद्यापनं प्रोक्त तददस्व ममाघुना ॥ ९॥ 
श्रीरामदास उवाच 
श्ृणु क्षिष्य मविष्यांते कथां वक्ष्यामि भूववत्‌ | रामनामोद्यापनस्थ विस्तरेण प्रनोरमाम्‌ ॥१०॥ 
पाण्डपुत्रो महावीरों वंधुभिश्व युधिष्टिरः। ख़िवा मात्रा अश्टराज्यों बने बासं करिव्यति ॥११॥ 
त॑ दर दापरे कृष्ण: छदा गरुछति वे बने । त॑ कृष्ण पूजयित्वा स तस्में प्रश्न॑ करिष्यति ॥१२॥ 
युविष्ठिर उवाच 
देवदेव जगन्नाथ भक्तानां .. प्रदायक |किंचिस्लां प्रष्टमिच्छामि मयि तुष्ोइसि चेखभो ॥१३॥ 
लक्ष्मीप्राप्तिरं पुण्य पृत्रपोजप्रवर्द्नम्‌ । अतमाख्पाहि देवेश्व राज्यभ्रष्टस्थ मेडघुना |१४॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
गुष्यावूगुध्ततम॑ भोतुं यदि वॉछसि भूषते | तदा निगद्तों मत्तः सकाशाब्छरणु सादरम्‌ ॥१५॥ 
रामनाम्नः परं नास्ति मोक्षरक्ष्मीप्रदायकम््‌ | तेजोरूप॑ यदव्यक्त॑ रामानामामिघीयते ॥१६॥ 
तस्मात्तन्नाम जप्ल्ा बे रामरूपो भवेज्नरः | एतदेव द्वि रामेण मारुति श्रति भाषितमू ॥(७॥ 
युव्िष्ठिर बवाच 
कस्मिन्काले हलुमते रामेणेबोपदेशितम्‌ । एतद्विस्तरतो भूद्दि सुमते रुक्मिश्रीपते ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण उबाच 
पुरा रामाबतारे च सीता नीठा सुरारिणा। हनूमंत समाहुय रामचन्द्रोब्जवीदचः ॥१९॥ 
श्रौरामचन्द्र उबार्च 
वायुद्नो_ महावीर सीतान्वेषणददतवे । समस्‍्तां दुक्षिणदिश्व॑ं गत्वा शुद्धि समानय ॥२०॥ 
श्रीहनुमाव्‌ उवाच 
रघुनाथ जगन्नाथ दक्षिणस्पां हि सागरः | बहतरों राक्षसाः संति तत्र शक्तिः कथं मम ॥२१॥ 
बिष्णुदासने कहा-हें गुरो | आपने रामनाम ल्खिनेकी जो युक्ति बतछायी, वह बहुत हो उत्तम है। लेकिन: उसका. 
उद्यपन नहीं बतलाया । उसे भो मुझे अभी बतला दीजिए ॥ € ॥ श्रीरामदास कहने लूगे- है शिष्य ! मै तुम्हेँ 
भविष्यकी एक कया भूतकासमें समन्बित करके बतला रहा हूँ ॥ १०॥ पांडुके पुत्र युधिछिर जब राज्यसे वश्चित 
है| गये, तब अपनी माठा तथा वन्घुओंकों साथ लेकर वनोमें निवास करने लगे ॥ ११॥ उनको देखनेके लिए 
कृष्णचन्द्रजा वनमें गये | तब उन लोगोंने वड़े आदरसे श्रोकृष्णकी पूजा की और युधिष्ठिरते कहा- हे देवदेव ! 
है जगन्नाथ ! हे भक्तोंको वर देनेवाले ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हों तो में आपसे कुछ परछना चाहता हूँ 
॥१२॥ १३॥ हे देवेश ! यह तो आप जानते ही हैं कि इस समय मैं राज्यसे भ्रष्ट हो ! । 
अठएव आप मुझे कोई ऐसा ब्रत बतलाइए । जो छक्ष्मोकों देनेवाला, पवित्र और पुत्र-पोजको जी 
बाला हो ॥ १४॥ श्रोकृष्णचन्द्रजोने कहा--हे भूपते ! थदि आप हमसे पुप्त क्रत सुनना चाहते हैं तो 
मैं कहता हूँ, आप सुनिये ॥ १५ ॥ रामनामके जपसे बढ़कर मोक्ष ओर लक्ष्मीको देनेवाला और कीई उपाय नहीं 
हे । यह तेजोरूप और अव्यक्त है॥ १६ ॥ इटी कारण रामनामका जप करके लोग रामरूप हो जाते हैं। यही 
बात स्वयं रामचन्द्रजोने हनुमानुजोसे कही थो॥ १७॥ युधि्ठिरने कहा-हे रक्मिणोपते ! रामचतने हतु- 
माचूजोसे कब इस बातकी चर्चा का थी ? श्रोकृष्णनीने कहा-रामावतारमपें जब कि रावण सीतएको हर ले गया, 
तब रामने हनुमातजोको बुछाकर कहा-॥ १८॥ १६ ॥ है महावीर ! हे बायुसुनो ! तुम सीताजोको खोजनेके लिए 
प्रास दक्षिण दिशामें भमण करो ओर शीश्न उनका समाचार छाझ्ो॥ २०॥ आहनुमात्‌ बोले-हे जगन्ताब | 
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श्रीरामचन्द्र उवाच 
मारुते रावणादीनां राक्षसानां निवारकप्र | मंत्रं दृदामि सुगम येन सर्जयी भवेत्‌ ॥२२॥ 

श्रीहनुमानुवाच 
महाराज कुपासिंधों दीनानां त्व॑ सुतारकः । उपदेशोज्घुना कार्यस्तस्य मंत्रस्य तत्वतः ॥२३॥ 

औरामदास उवाच 
इति भुत्ता च॒ तद्बाक्यं रहस्पाहय सत्वस्म । मास्तेदेक्षिणे कर्ण ओरामेस्‍्युपदेक्नितः ॥२४॥ 
तस्यमंत्रस्य सकल पुरअरणप्रत्तमम्‌ । लक्षसख्यं विधायाशु प्रतस्वे दक्षिणां दिक्षम्‌ ॥२५॥ 
तम्मंत्रस्य प्रभावेण नानाजलचराचरमभ्‌ । दुर्गम॑ सागर तीर्त्वा लंकामध्ये समाययौ ॥२६॥ 
नस ठेमे तत्न शुद्धिमशेकारूयव्न गतः । वृक्षमूले स्थितां सीतां द्रतोश्ने दृदर्श सः ॥२७॥ 
तां दृष्ठा श्रीध्रमागत्य इर्षनिर्भरमानसः । सौतायाअरणी नत्वा दंडवस्पतितों शव ॥२८॥ 
अत्यंत. ब्रक्ष्मवपु्ष॑ बालकाकारसंयुतम्‌ । त॑ भूमौ पतित दृष्ठा सीता वचनमत्रवीत्‌ ।२९॥॥ 

आगतोसि कुतो बाल कुत्रत्वः कस्प बालक! | 
श्रीहनुमानुवाच 
सीता माता पिता रामो रामचन्द्रसमीपतः ॥३०॥ 
समागतो5स्मि इलुमान ग्रह्लेका मुद्रिका त्वया। रामनामांकितां झुद्रां शुद्धकांचननिर्मिताम्‌ ॥३१॥ 
ज्ञात्वा रामस्य सां सोता परम तोषमाययौ । तां ज्ञात्वा तोपसदतामांजनेयों 5अवीद्वचः ॥|३२॥ 
मात; शुधाज्स्पति मम त्वच्यातिक्‍लेश्कारिणी । अस्मिन्वनेईतिमघुरः फलसघोउतिदुर्लभः ॥३३॥ 
तवाह्॒याउ॒ई सीतेज्य करिष्ये भक्षणं भ्रुवमर। 
सीतोवाच 
मो बालक महावीर रावणोअस्ति वनाधिपः ॥३४॥ 

है रघुनाथ ! दक्षिण दिशामें तो विशाल सागर है और बहुतसे राक्षस हैं, फिर वहाँवर मेरी शक्ति केसे काम 
दैगी ? ॥ २१ ॥ श्रीरामचसल्द्जीने कहा-हे माझ्ते ! रावण आदि राक्षस्रोंका निवारण करनेवाला मैं एक बहुत 
ही सरल मंत्र बताता हूँ । जिसको सहायतासे सवंत्र तुम्हारो विजय होगो॥ २२॥ हनुमावजीने कहा-- 
है महाराज ! हे कृपासिन्घो ! आप दीनोंका उद्धार करते हे। हे प्रभो ! हमें उस मनन्‍्त्रका अच्छी तरह उपदेश 
दोजिए ॥ २३ ॥ श्रीरामदास कहते हैं-हनुमात्‌जोके इस प्रकार विनय करनेपर रामने उन्हें एकान्तमें ले जाकर 
उनके कानमें 'श्रीदाम” इस नामका उपदेश दिया ॥ २४॥ कुगाइजीन उस मन्‍्त्रका उत्तम रीतिसे एक छाख 
ज़प करके दक्षिण दिशाकों प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ उसो मंत्रक प्रभावसे विविध प्रकारके जलजन्तुओंसे भरे दुर्ग 
सागरको पार करके वे लड्धा पहुँच गये ॥ २६ ॥| वहाँ बहुत खोज करनेपर भी सोताका पता न पाकर अशोक 
बनमें गये, तब वहाँ एक वृक्षके नीचे बठो हुई सोताकों दूरसे देखा॥ २७॥ सोताकों देखकर उनका हृदय 
हृष॑से भर आया और तुरन्त उतके पास पहुँचकर प्रणाम किया । फिर दण्डकी तरह पृथ्वीमें छोट गये ॥ २८ ॥ 
उत्त समय ह॒तुमानुजोने बच्चेके समान अपना एक छोटा-सा रूप घारण कर रक्खा था । उनको पृथ्वीमें पढ़े 
देखकर सीताने कहा--॥ २९॥ बच्चे ! तुम कहाँसे आये हो ? कहाँ तुम्हारा घर है और तुम किसके बेटे 
हो ? हतुमानजीने कहा कि सीता मेरी माता हैं और पिता औरामचन्द्र हैं । इस समय मैं उन्हींके पाससे आ 
रहा हैं ॥ ३० ॥ मेरा नाम हनुमाव्‌ है । आप इस अंग्रूठीको लीजिये । यह शुद्ध सुवर्णकी बनी हुई है और 
इसमें श्रीरामचन्द्रजोका नाम छिखा हुआ है ३१॥ जब सोताकों यह ज्ञात हुआ फि यह मुद्रिका रामजी* 
की है तो वे बहुत प्रसन्‍न हुई। श्ोता माताको प्रसन्‍न देखकर हनुमादूजोने कहा-माँ ! मुझे बड़ी भूख लगी 
है। इससे बढ़ा कट हो रहा है। इस वीचेमें मैं बहुत मीठे ओर दुलंभ फर देख रहा हूँ॥ ३२॥ ३३॥ यदि 


सगः ७ ] मनोहरकाण्डय्‌ द४७ 





न शक्तिन॑ च शक्यं ते कथ त्व॑ं मक्षविष्यसि । 
हनुमानुवाच 
औररामेति परो मन्‍्त्रः श्ख में हृदयांतरे ॥३७॥ 
तेन सर्ताणि रक्षांसि ठणरूपाणि सांग्रतम्‌ । इल्युक्स्वाउथ तदीयाज्ञां गृहीत्वा वनभूरुद्दान्‌ ॥३६॥ 
उन्यूलन॑ चकाराथ श्रृत्वा रक्षांसि चाययुः | युद्ध च तुमुलं जात॑ पश्चान्मन्त्रप्र मावतः ॥३७॥ 
दलित राक्षसवलं दग्धा लंका हनूमता | पुनगंत्वाउश्ोकव्न सीतां नत्वा च मारुति! ॥|३८॥ 
तदलंकारमादाय रामचन्द्र. समाययौ । रामायालंकृ्ति दस््या तस्थो तत्पादसन्निधौ ॥३९॥ 
रामोउलंकृतिमादाय तच्छुत्वा मुद्तोउ्भवत्‌ | रामनामप्रभावोउ्यं मद्दाराजयुधिष्ठिर ॥४०॥ 
तस्मात्वमपि राजेन्द्र रामनामजपं कुरु | 
युबिष्ठिर उवाच 
कर्थ जपो विधेयोज्स्य पुस्थरणकं॑ फलम्‌ ॥9१॥ 
कथपुधापन॑ चैव सर्वमाख्यादहि यत्नतः ॥४२॥ 
श्रीकृष्ण उबाच 
अथवा पुस्तके लेरूय॑ स्मरणं हृदयेजथवा | कोटिसंख्यापरिमितमथगा. लक्षसंमितम्‌ ॥४३॥ 
मंत्रा नानाविधाः सन्ति झतश्ों राघवस्प च | तेम्यस्व्वेक॑ वदाम्यद्य तब मंत्र युधिष्ठिर ॥४४॥ 
औश्षच्दमायं जयशव्दमध्यं जयद्येनापि पुनः प्रयुक्तम्‌ | 
त्रिःसप्तकृत्वो रघुनाथनामजपो निहन्यादूद्िजकोटिहस्याः ॥४५॥ 
अनेनैव च मन्त्रेण जपः कार्यः सुमेधसा | लक्षसंख्ये कृते तस्मिन्ुयापनविर्धि चरेव्‌ ॥४६॥ 





आप जाज्ञा दें तो मैं थोड़ेसे फल तोड़कर खा लूँ। सीताने कहा-हे महावीर वारूक!! इस बगीचेका 
मालिक रावण है॥ ३४ ॥ तुममें कुछ भी शक्ति नहों मालूम पड़ रही है। तव तुम किस तरह फल खाओगे ? 
हनुमावूजीने कहा कि मेरे हृदयमें 'आ्रीराम'के नामका एक प्रवरू शस्त्र है। उसके प्रभावसे लद्भाके सब राक्षस 
भेरे सामने तिनकेके बराबर हैं। ऐसा कह और सीताजीकी आज्ञा पाकर हतुमातजी व्गीचेमें घुस पड़े और 
पेड़ोंको उलाड़-उलाड़कर फेंकने लगे । यह समाचार सुनकर वहुतसे राक्षस आ गय्रे और उनके साथ तुमुल 
युद्ध हुआ । किन्तु अन्तमें श्रीरामनाममन्‍्त्रके प्रभावसे हनुमातृजोने उन सब राक्षसोंकों मार डाला और लडूा 
नगरीकों भी जलाकर राख कर दिया। फिर लौटकर अशोकवनमें गये। वहाँ सोताको प्रणाम किया 
॥ ३५-३८ ॥ फिर उनका अलंकार लेकर रामचल्द्रजीकी ओर लौट पढ़े । रामके पास पहुँचकर उन्होंने वह 
अलंकार रामकों दिया और उनके चरणोंके पास वैठ गये॥ ३६ ॥ रामने वह अलंकार हाथमें ले लिया और 
सीताका समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। हे युधिष्टिर ! यह सब रामनामका माहात्म्य है॥ ४० ॥ इसलिए 
है राजन्‌ ! तुम भी रामनामका जप करो। युधिष्ठिरने कहा -हे कृष्ण ! इस रामनामके जप करनेका क्या 
विघान है ? इसका पुरक्भरण कैसे किया जाना है और उद्यापनकी क्या विधि है ? यह सब आप हमें अच्छी 
तरह समझाइए। श्रीकृष्णचन्धजोने कहा--हे राजेन्द्र ! साबककों चाहिए कि स्नान करके किसी पवित्र 
स्थानपर बैठे और तुलसीकी मालापर रामनामका जय करे। अथवा किसी पुस्तकपर लिखे या हृदयमें 
स्मरण करे। जपकी संख्या एक करोड़ अबवा एक लाख होनी चाहिए !। ४१-४३॥ बैंसे तो रामचन्द्रजीके 
अनेक मन्त्र हैं, किन्तु उनमेंसे एक उत्तम मन्त्र मैं तुमको बतल्मगता हूँ ॥ ४४॥ पूर्व॑में श्लीराम शब्द, मध्यमें जय 
शब्द ओर अन्तमें दो जय शब्दोंसे मिला हुआ ( श्रीराम जब राम जय जय राम ) राममन्त्र यदि इककीस बार 
ज्ञपा जाय तो वह करोड़ों बह्महत्याओोंके पापोंको नष्ट कर देता है॥ ४५॥ बुद्धिमाद्‌ सापककों चाहिये कि 
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जपाच्छतगुणं पुण्यं रामनामप्रलेखने | रक्षे. लक्षे  प्यकारयमरुग्रापनमनुत्तमम्‌ ॥9७॥ 
उद्यापनविधानं च॒ संक्षेपेण वदामि ते ' पर्वेश्ुकपवासी स्थाद्रात्ौ मंडपिकांतरे ॥9८॥ 
रामलिंगास्मके भद्रे रामतोभद्रकेजथवा । अष्टोत्तरसहस्रारूये बशेत्तरशतेज्यवा ॥४९॥ 
धान्पराशौ मध्यदेशे कलझं स्थापयेत्ततः | तन्मुखे स्वर्णपात्रे वे वरवख्रोपश्ोमिते ॥५०|। 
सीतालक्ष्मणसंयुक्तां राघवप्रतिमां शुभाम्‌ | आमापात्पलपयन्तां सौवर्णों प्रतिमां यजेत्‌ ॥५१॥ 
राजती वा ताम्रमयी वित्तशाठ्य॑ न कारयेत्‌ | उपचार: पोडशमिः पूजयेत्सुसमाहितः ॥५२॥ 
रामनामांकितं हेमपत्र तस्पुरतोज्चयेत्‌ | कथां श्रुत्वा च विधिवद्देवदेवं क्षमापयेत्‌ ॥५१॥ 
सपराध॑ च शरण स्वद्धक्तिनिरतं द्वि मास | दीनानाथ कृप/सिस्थो त्राहि संसारसागरात्‌ ॥५४॥ 
रात्रौ जागरण कृत्वा गीतवा्येश्र मंगलेः । ततः प्रभातसमये स्नात्वा होम॑ समारमभेव्‌ ॥५५॥ 
दक्धांशेनेव होमः स्यात्तदश्ांशेन तर्पणम्‌।गव्येन पयसा काये राममंत्रेण यस्‍्नतः ॥५६॥ 
तस्यापि च दश्शांशेन कुर्यादृआराक्मषणमोजनम्‌ । आचार्याय सवस्सां गां सालंकारां सवाससाम्‌ ॥५७॥ 
भक्त्याप्प॑येत्ससुवर्णा अतसंप्तिहेतये 'अन्यानपि द्विजांस्तोष्य राज्य लक्ष्मी समाप्लुयात्‌ ५८॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र धनार्थी लभते घनम्‌ । नानादानानि तीर्थानि श्रदक्षिणतपांसि च ॥५९॥ 
तानि सर्वाणि रक्षांशसमान्यस्य भवंति च्‌। निष्कामों वा सकामो वा यः कुर्याद्भक्तिसंयुतः ।६०॥ 
तस्थ सर्वेषपि लक्षांझसमान्यस्य भवंति च । लिखित्वा पुस्तक वापि वरं रामायणस्य च ॥६१॥ 
एव्म्ुधापन॑ काये. छोकसंख्यादझ्ांशरतः । पूर्ववद्धघन॑ काये तदशांश्ाच्च तर्पणम्‌ ॥६२॥ 


शी गा हा हे गो क पी एज छ़ पह है बार, छ जा गे ॥६६॥ पड शो 
सोगुना अधिक पुण्य रामनामके लिखनेमें है। सावकको चाहिये कि जब जब रामनामकी लेखसंल्या पूरी एक 
छास्र हो जाय, तब तब उद्यापन करे ॥ ४७॥ अब संक्षेप्में उद्यापनको भी विधि बतलाता हूँ। जिस दिन 
उद्यापन करना हो, उस दिनके एक दिन पहले उपवास करे और राज़िके समय उद्यापनके लिये बनायी हुई 
मण्डपिकामें या रामछिज्भात्मक भद्र तबा रामतोद्र, अष्टोत्तरसहलाख्य या अष्ोत्तरशतारूप भद्रमें घान्यराशि 
स्थापित करके उसके मध्यमें कलश रक्ले। कलशके मुखपर एक स्वणंपात्र रखकर उसपर सुन्दर कपड़ा 
भोढ़ावे नौर सीता-छक्ष्मणके साथ साथ रामको शुभ भ्रतिम्ता स्थापित करे। प्रतिमा कमसे कम एक मासे 
सोनेकी होनी चाहिये ॥ ४८४-५१॥ यदि सुवर्णको प्रतिमा न बन सके तो चाँदी या तामेकी बनवा ले। किन्तु 
कंजूसी करना ठीक नहीं है । प्रतिमा स्थापत करनेके अतन्तर घोडश उपचारोंसे उसकी पूजा करे॥ ५२॥ 
रामनामसे अंकित सुवर्णपात्र प्रतिमाके सामने रखकर उसको भी पूजा करे और भगवात्‌की कथा सुनकर क्षमा- 
प्रार्थना करे ॥ ५३॥ फिर कहे--हे दीनाताव | हे अतायनाथ ! हे कृपासिन्धों ! मैं बड़ा अपराधी हूँ, किन्तु 
आपका भक्त हूँ। मुझे इस संसार-सागरसे उबारिए ॥ ५४॥ रातभर गाने और बाजे आदिके साथ जागरण 
करे और सबेरे उठे तो स्नान आदि नित्यकमोंसे निवटकर होम करे ॥ ५५॥ जितना जप करके पुर्चरण 
किया गया हो, उसका दणशांश हवन और हृवनका दश्ांश तपपंण करना चाहिये। तपंण गौके दूधसे करनेका 
विधान है ॥ ५६॥ तदनस्तर तपंणका दशांश ब्राह्ममभोजन कराये और ब्वत पूर्ण करमेके लिए आचायंको 
वस्त्राभूषणसे अलंकृत एक सबत्सा गो दे ॥ ५७ ॥ आचारयंके अतिरिक्त जो और-और ब्राह्मण आये हों, उन्हें भो 
प्रसन्न करे। ऐसा करनेसे प्राणीकों राज्य एवं रक्ष्मीको प्राप्ति होतो है॥ ५५॥ जो पुत्र चाहते हों, उन्हें 
पुत्र और जो घन चाहते हों, उन्हें घनको श्राप्ति होती है। संसारमें जितने दान, तीर्ष, प्रदक्षिणा तथा तपस्पायें 
हैं, वे सब इस ब्रतके लक्षांशके बरावरं हैं। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भावसे भक्तियूवंक यह व्रत करता 
है, उसकी सध कामनायें पर्ण हो जाती हैं। यदि इप्त आनन्दरामायणकी पुस्तक लिखकर किसी विद्वान 
ब्राह्ममको दी जाय तो उसके पुष्यका तो किसी तरह वर्णन हो नहीं किया जा सकता ॥ ५६-६१॥ इसके 
डद्यापनका विधान एक इस भ्रकारका हुआ । दूसरा प्रकार यह है कि आनन्दरामायणकी जितनी श्लोकसंब्या है, 
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तस्थाषि च दक्शांशेन कुर्यादूजराह्मणमोजनम्‌ ! पू्॑श्छोकेन बाउन्येन इवनादि प्रकीतितम्‌ ॥६३॥ 
अथवा ग्रंथब्लोकानां दर्शांशेहवन स्मृतस्‌ | अथवाओ्ये वक्ष्यमाणरीत्या बे श्रइुनस्थ च ॥६४॥ 
कलोक॑ निः्कास्य वे ग्रंधादाचरेट्यनादिकम | अथवा रामगायत्या राममंत्रेस्तु वा:डचरेत्‌ ॥|६५॥ 
हेमपत्रे त्वेक एवं लेख्यः इलोकः शुभावहः | अच॑दित्वा पृर्ववच्च हेमपत्रे सबिस्तरम्‌ ॥६६॥ 
राममूतें: पुरः स्थाप्य सर्व तदूगुरवेड्पवेत्‌ | श्रीशमझबितां कुल्या स्वेवमुबापन नरेः ॥३७॥ 
अबरइपमेव कर्तव्य कविताफलमीप्सुमि; | देवालवगजञान्नानां इक्षाणां वापिकृपयो: ॥६४॥ 
सर्वाषणानों पण्यानां चिह्माथ योपितां तृणार्‌ | कछयानां व कवीनां च पश्ादीनां च्‌ सर्वश्ः ॥६९॥ 
राजप्रासादवास्तूनं नामकर्म विश्ष्पते | बिना ऋणोंपदेशेन स्थाबराणां विधानकम्‌ ॥७०॥ 
कृत्वा नामकमंणश्र कार्यप्रुद्यापन ततः । रक्षपुष्पे: परूजनादि यद्चच्छीराषवस्थ च ॥७१॥ 
संतरोपायं कृत तस्य कायरेमरुद्यापनं बरस | एवं राजन मया सबव॑ तवाग्रे विनिवेदितम ॥७२॥ 

रामनामप्रमाबेण स्त्रीय॑ राज्यं लभिष्यसि । 

श्ौरामदास उवाच 

युधिष्टिरस्तु तच्छुत्या करिप्यति यथाविधि |७३॥ 
मासत्रयेण तस्पेव राज्यप्राप्तिमंविष्यति | अस्ते च परम॑ स्थान गमिप्यति पनोबेदात्‌ ॥७४॥ 
एवं कथा भविष्या चतवाग्रे विनिवेदिता | रामनाममहिमानमिम॑ नरः शरुणोति या ॥७५॥ 
परमभक्तिसमेतः पत्रपौत्रजवत्सुखम्‌ । अवि शुक्सवा प्राप्लुयात्परमं मोक्षपर्द तु सः ॥७६॥ 
नित्य व्याख्या औरामाग्रे कतंव्य| स्वतिभक्तितः। आनंदरामच रितस्याथवा उन्पस्य विस्तरातू ॥७७॥ 
सर्गस्य वार्ष्धसर्गंस्थ पाद्सर्गस्थ वा तथा | नवइल्ोंकमिता वापि इलोकमत्रस्प वा तथा ॥७८॥ 





उसके दर्शांशसे हवन करें। हवनका दर्शांश ब्राह्मणभोजन कटाये। यह उद्यापनका दुसरा प्रकार हुआ। 
अब तोप्तरा प्रकार बतलाते हैं । आगे बठलाये जानेवाले क्रमके अनुसार इस प्रंयमेंसे उतने श्लोक निकालकर 
हवन आदि करे । अथवा रामगायत्रो या राममस्प्से हवन आदि करे ॥ ६२-६१ ॥ सुवर्णके पत्रपर केवल 
एक इलोक पा पूवंकवित विस्तृत रोतिसे कई एलीक लिखकर उसकी पूजा करे और अन्तमें उसे गुषकों अपित 
कर दे | अबव! रामचन्द्रजीके विधयकी कोई एक कविता वनाकर उद्यापन करे ॥ ६६ ॥ ६७॥ जिन हछोगोंको 
कविताका फल पानेको इच्छा हो, उन्हें तो उद्चापन अवश्य करना चाहिए। कोई देवाल्व, गजशाला तथा 
अ्छशाला बनवाते समय, वृक्ष लगाते समय, बाउली या रुएँकी प्रतिष्ठाके समय, किसी पुरुष या. स्त्रोके विवाहके 
समय यह उद्य/पनविधि अवश्य करनों चाहिये। इनके अतिरिक्त कबिताया काव्य बनानेके समय और 
राजप्रासादके निर्भागकारमें भी उद्यापन करना लाभदायक है। उद्यापनके अनन्तर रामचस्द्रजीको प्रसन्न करनेके 
डछिये जैसा कि पीछे वतल्ा आये.हैं, उसके अनुसार एक लाख पृष्पोंसे रामकी पूजा करे। इसके सिवाय 
भरी श्रीरोमचन्द्रजोको प्रसन्न करनेके (लवे जो-जो साथन वतलाये गये हैं, उन्हें उद्यापनके समय अवश्य करे। 
इस प्रकार है राजन | मैंने आपके समक्ष उद्यापनरी विधि बतलायी॥ ६८-७२ ॥ यदि ऐसा करेंगे तो 
इसमें कोई संशय नहीं है कि रामनामके प्रभावसे आप अपने खोये हुए. राज्यको फिर वापस था जायेंगे। 
श्रोरामदास कहते हैं-श्र/कृष्णचन्द्रजीकी बतराायों हुई रीतिके अगुसार युधिष्ठिर तोन मास तक इस ब्तका 
विधान करनेसे अपना राज्य फिर पा जायेंगे और उसी मंत्रके चलसे अन्तमें परमघामको प्रस्थान करेंगे ॥ ७३ ॥ 
॥ ७४ ॥ है विष्णु शस ! मैंने तुम्हें यह भविष्यकी कवा बतडाये: है। जो मठुष्य भविवधुवंक इस रामनामकी 
महिमाका अत्रण करता है, वह संक्षारमें जवन्रकू रहता है. तबतक पृत्र-पौष आदि सांक्षारिक सुखोंको 
भोगता है और अन्‍्तमें मोक्षपद प्राप्त करता है ॥ ७५॥ ७६ ॥ रामभक्तकों चाहिये कि श्रतिदिन श्रोराम- 
अन्द्रजीके सामने इस आतन्दरामायण अथवा कित्नी दूसरे रामचरितको भक्तिप्वंक विस्तारसे व्याल्या 
+ (कया करे ॥ ७७ ॥ यहें. आवश्यक रहीं कि व्यास्या ग्रस्वके अधिक अंशको हो। वह चाहे एक सर्गंकी, 
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येड्श्बस्थमूले प्रुनिवृक्षमुले तथा तुलस्याथ समीपदेशे । 

पृण्यस्थले भास्करभूसुराग्र श्रीरामचन्द्रस्य पुरः सदेव ॥८०॥ 

तथा सभायां दिजबन्दमध्ये नद्यास्तटे वा रघुनायकस्प । 

आनन्दरामायणमादरेण पठंति धन्या श्रुवि मानवास्ते ॥८१॥ 
रामायणं लिखित्वा तु दातव्यं भूसुराय हि | समग्र वा कांडमेक सर्मों बाउतिसुपृण्यद्‌ः *८२॥ 
सर्गस्त्वेक! प्रत्यह हि लिखित्वा भूसुराय दि । संरुज्य देयबआनंदरामायणप्रगुझ्भधवः ॥८३॥ 
अधक्तेन नव ब्लोकाः सदा देया विलेखय च । प्रीत्य्य राषचन्दस्थ विप्रेम्पः परिपूज्य वै ॥८४॥ 
नित्यदानमेतदेव क्॒तब्यं सर्वदा नरेः । नित्य सुबर्णमुद्राया दानेन यत्फलं स्मृतम्‌ ॥८५॥ 
तत्फल प्रस्यहं सर्मदानेन हम्यते नरेंः।नानेन सदर्श दान राघवस्थातितोपदम्‌ |2६॥ 
तस्मादवध्यमेबत्‌दान॑ का. निरंतरम्‌ | भ्रीर मचन्द्रतष्टधर् नवपूगफलैस्तथा ॥८७॥ 
नागबल्लोनवद॒लैस्तावुठः. सोपचारकः | प्रथडनवभूसुरेस्पो देयो नित्य॑ सदक्षिण/ ॥८८॥ 
अभशक्तेनेक एवापि देयस्तांबूल उत्तमः | न वांबूलसमं दान ड्िंचिदत्ति जगल्ये ॥८९॥ 
तास्बूलः शुद्धिदः प्रोक्तस्ताम्बूलो मंगलप्रदः | ताम्बुलः श्रोकरो श्षेयस्तॉबूलो राघाप्रियः ॥९०॥ 
तस्मात्ययस्नतस्ववया देयस्तांवूल उत्तमः | सदा राम पूवयेच्च सदा राम॑ विचितयेत्‌ ॥९१॥ 
ओऔर/मस्मरणं नित्य काये मकत्या मुह! | यस्द वाण्यां रामनाम हस्तौं पूजनतस्परी ॥९२॥ 
श्रीरामचरितान्येव श्रोतुकामा च यच्छुतिः । रामतीर्थानि रापेश्ञान्‌ रामक्षेत्राणि यानि च ।९३॥ 
यदंघ्री गंतुकामौ तु रामपुजोस्सवान वरान । संद्रष्डुकामी यन्नेत्री स घन्‍्यः पुरुषपः स्वृतः ॥९४॥ 











आधे सकी, सके चतुर्याशको, नो श्लोकोंको, केवल एक ३डोकको, आधे श्होककी, आधे या चौथाई 
श्लोककी, जैसे बने व्यास्या अवश्य करता जाय | जो लोग नित्य ऐसा हैं, वे मनुष्य अवश्य मुक्तिके 
भागी होते हैं ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ जो लोग पीपलके नीचे, अगस्त्य वृक्षके नीचे, तु पास, किसी यवित्र स्थानमें, 
सूर्यदेव या ग्राह्मणके सामने अथवा रामचन्द्रजीके समक्ष, किसो सभामें, द्राह्मणोंकों मण्डलीमें या तदीके तटपर 
जो छोग आनन्दरामायणमें लिखे हुए चरित्रका पाठ करते हैं, ते मनुष्य घन्व हैं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ समग्र एक काण्ड 
अथवा एक सगे आलन्दरामायण लिखकर यदि किसो ब्राह्मणकों दिया जाय तो भी बड़ा पुण्य होता है। रामके 
उपासककों च।हिये कि नित्य एक सर्ग आनन्दरामायण लिखकर उसकी प्‌ वा करे ओर किसो ब्राहणको दान दे 
दे ॥६२॥८३॥ यदि पूरा सगे लिखनेमें असम हो तो रोज केवल नौ श्लोक ही लिखकर उसकी पूजा करे और 
रामचख्दजीको प्रसश्न करनेके लिये विप्रको दात दे दिया करे ॥5४॥ छोगोंकों चाहिये कि और दानोंके चक्करमें न 
पढ़कर सबंदा इसोका दान दिया करें । नित्य सुतर्णको मुद्रा दान करनेसे जो फल मिलता है, वही फल केवछ 
एक सर्ग आनन्दरामायण लिखकर दान देयेसे प्राप्त होता है। रामचन्द्रजोकों प्रश्श्न॒ करनेवाला इससे बढ़कर 
और कोई भी दान नहीं हे ॥ ६५ ॥ ८६॥ अतएव निरन्तर अवश्यमेव इसका दान करना चाहिए। अथदा 
रामचन्द्रजीको प्रसन्न करनेके लिए नौ सुपाड़ी अथवा अस्य वस्तुओं ओर दक्षिणाके साथ नौ पानके पत्ते नो 
बआहणोंको दान दिया करे । यदि ऐसा न कर सके तो केदछ एक ताम्दुलदान दिया करे । क्योंकि तोनों छोकोंमें 
ताम्बूलदानफे बराबर ओर कोई भी दान नहीं है । ताम्बूल शुद्धि देतेवाल्ल, मज़ूलूपद, लक्ष्मीकों बढ़ानेवाला 
भर रामचन्द्रको प्रिय है॥ ६७-६० ॥ इसीलिये छोगोंकों चाहिये कि प्रयल्त करके उत्तम ताम्बुलका दान 
करें, सदा सब लोग रामकी पूजा करें, रामका ध्यान घरें और रामका ह्मरण करें । जिनकी वाणीमें रामनाम 
विराजमान है, जिनके हाथ रामकी पूजामें छमे हुए हैं, जिनके कान रामका गुणातुबाद सुननेमें लगे हैं, 
जितके पाँव रामेख्वर, रामतीर्य ओर रामक्षेत्रमें जाते रहते हैं ओर जिनके नेत्र रामपूजनोत्सव देखनेमें लूगे 
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राप्र रामेति रामेति ये बरदंति जता छुब्रि। मदापावक्विनस्तेज्ज मुक्ति यांति न संशयः ॥९५॥ 
रामचन्द्रेति मंत्री 5स्ति वागस्ति वशवतिनी | तथापि निरवे .घोरें पत॑तीत्यक्भतं मदत्‌ ॥९६॥ 

ओरामनामासृतमंत्रपोजसजोतनी._ चेन्मनसि प्रविष्ठा | 

दालाइलं वा प्रलपानल॑ वा सृस्पोर्म्ृखं वा विशतों छुठो भी: ||९७॥ 
आसने च तथा निद्राकाले भोजनकर्मणि | क्रीडने गमने नित्य रामग्रेव विचिंतयेत ॥९८॥ 
श्रवणीप: कीर्सनीरबितनीयः सदा नरेः | गेयस रामो दुपदेश्यों राप्र एवाबनीनले ॥९९॥ 
खग्गे सुराणामस्रतं यथा$स्ति परम॑ शुभम्‌ | रामनामासृत भूम्थां क्षय॑ नाप्नोति वें कदा ॥१००॥ 
गोरीचन्दनलिपतांगो राममुद्रांकितों नरः | रामनामोच्चारक॒श्न॒ तुल्सीकाष्ठमालिकः ॥१०१॥ 
शंखचक्रगदापत्रधारकों राममानसः | यस्त्वत्र स नरो भन्‍्गों नेतरअ कदाचन ॥१०२॥ 
स एवं पुरुपोछयों यो राभनाम सदा वदेतू । स एवं पुरुषों निद्यस्तत्र राम॑ स्मरेन्न यः ॥१०३॥ 
ये नराः शिवसद्धक्तिं कुत्ता निदस्ति राघवस । पूववब्च खरास्तेजपि नरा ज्ञेयाखनीतले ॥१०४॥ 
राम एवं हरो ज्ञेयः शित्र एव रघूतमः । उम्रवोर्नारर ज्ञेप॑ मेददृइ नारकी नर। ॥१०५॥ 
रामअझकरयोरत्र भिन्नत्व बेन पानितम्‌ | अजञागलस्तसवच्च तस्थ जस्म ब्रथा गतम्‌ ॥१०६॥ 
झभोअ हृदयं रामो रामस्थ हृदयं क्षित्रः | नैबांतरं कल्यदीय॑. कृत विविधैनरे। १ ०७॥ 
रामेति इयक्षरं नाम ये वदन्ति स्वहनिश्नव्‌ । न कस्यावि भय तेयां जोवन्पुक्ताश् ते नराः ॥ १०८ | 
रामझुद्रांकित दृ्ठा नर॑ ते यमर्किकराः | पछागन्ते दश्य दिश्वः सिंदर दा गज्ा यथा | १०९॥ 
ललाटे एप्टदेशे च कुक्ष्योद्नं जदरे तथा ! हृदये शुजयोद्दें हि मस्तके ।ल्वति वें नर ॥११०॥ 








!-९४ ॥ जो छोग इस संस्तारमें 'राम-राम' यह नाम जपते हैं, वे महायातकी 
हैं ॥ ९१५॥ जिनके पास 'रामचन्द्र' यह ममन्‍्त्र है और आणो अपने वशमे है, 
फिर भो वे लोग बोर नरकपें पड़ते हैं, यह महान्‌ आश्चरयंकी बात है ॥ ६६ ॥ श्वारामनामरूपो अमृतमस्त्र- 
बोजकी सज्जीवनी यदि मनमें बैठ गय। तो हलाहरू विष, में भी घुस जानेंसे कोई 
भप नहीं रह जाता ॥ ६७ ॥ लोगोंकों तो चाहिए कि उठ खाते, पीते, खेलते, कूदते या कहीं 
आते-जाते समय एकमात्र रामका ध्यान करें ॥ ९५॥ सदा उ्हीके गरुशानुवाद सुनें। उन्हींके चरित्रका 
कीर्तन करें और उन्हींका गुण गायें ॥ ९६ ॥ स्व॒गंमें जिस प्रकार अमृत परम मह्नलकारों है। उन्हींके सहश 
भूमण्डडपर कमो भी न नष्ट होनेवाक रामनामरूपी अमृत है ॥ १००॥ जा मजुष्य गोदोचन्दन छगाते, 
राममुदासे अद्धित रहते, रामनापका उच्चारण करते, तुलसी ( काछ ) की माला पहनते, शंख, चक्र, गढाऔर 
पर्षका चिह्न धारण करते और मतमें सद समथ रामका स्मरण करते है। ऐसे श्राणी जहाँयर रहते हैं, वह 
स्थान और थे मनुष्य घम्प हैं ॥ १०१ ॥ १०२॥ वही पुरुथ सब पृरुयोंकरा अगुआ बत सकता है, जो सदा 
रामतामका जप किया करता है और वही पुरुष निम्दाका भाजन है, जो करी ॥ स्मरण नहीं 
करता ॥ १०३॥ जो मनुध्य शिवजीकी भक्ति करके र/मचन इस भूमण्डलमें 
गघा समझना चाहिये ॥ १०४॥ राम ही शिव हैं ओर शिव हो राम हैं। इन दोनोंम कोई अन्तर नहीं 
है। जो प्राणी इनमें कोई भेदभाव मानता है, वह नरकगामी होता है ॥ १०५॥ इस संत्तारमें जिसने राम 
और शिवमें कोई शेद माना तो बकरीके गलेके स्तनके समान उसका जीवन वृथा गया ॥ १०६॥ शिवजोके 
हृदय राम हैं और रामके हृदय शिवजी हैं । लोगोंको चाहिए कि विविध प्रकारके कुतकॉमें पड़कर इनमें कोई 
भेद न मानें ॥ १०७ ॥ जो लोग रात दिन 'राम' ये दो अक्षर कहा करते हैं, उन्हें किसोका भय नहीं रह जाता 
और वे प्राणी जोवन्युक्त हो जाते हैं ॥ १०८॥ राममुदासे चिह्नित मनुष्यको देखकर यमके दूत उसी तरह दसों 
दिशाओमें भाग जाते हैं, जैसे सिहको देखकर हाथी भाग खड़े होते हैं १०६ ॥ अत्एव लोगोंका यह परम 
कर्तव्य है कि गोपीबचनसे अ्धित रामनुद्रा घारण करें । क्योंकि रामपुद्रा महानू थे वस्तु है और सब अकारके 



























श्ष्रे आनन्दरामायणे सिसिगा। ७ 
राममुद्रा घारणीया गोपीचंदनजिद्विता | राममुद्रा महाश्रेष्य सर्वदोषनिकृंतनी ॥१११॥ 
सदा देह्े नरेर्धार्या गोपीचन्दनविह्िता | रामप्रुदाउस्ति यहेददे त॑ पाप॑ स्पृश्ते न हि ॥११२॥ 
स्तुतिः सदैव रामस्य स्तोत्र: कार्या स्वहनिजञम्‌ । प्राचीनेश् नवीनेश्व स्वबुद्धधा रचितैरपि ॥११३॥ 
स॒बाम्बिगों जनताउबविष्ल्यों यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धूवत्थपि | 
नामान्यनंतस्थ यशोउक्षितानि यच्छुष्बन्ति गायन्ति ग्रगस्ति साधत्रः ॥११४॥ 
कवित्वमस्यशुद्धं च रामनाम्नांकितं च यत्‌ | तज्ज्ेयमतिशुद्धं च श्रवणात्पातक्रापहम्‌ ॥११५॥ 
यस्मिन्‌ रामस्य कृष्णस्प चरित्राणि मद्ांति च। कबित्वे तस्वुण्यत्मं सदा गेय॑ महत्तमें: ॥११६॥ 
शरृणु क्षिष्य तवाग्रेजन्यदूगुझ्मं किंचिद्रवीम्पहभ्‌ | कव्रिताविष्य यच्च सर्व प्रन्देहनाश्रकम्‌ ।११७॥ 
अश्वत्थामा बलिव्पासों हनमांअ विमीपणः | कृपः परशुरामश्च॒ सप्रेते चिरज्ञीविनः ॥११८॥ 
एवं यद्वचन शिष्य प्रोच्यते सर्वदा बुघैः | तदग्रे सबंदा सत्य॑ ज्ञेय कलिप्रंगेडपि च ॥११९॥ 
ग्रेषु मंत्रवल॑ भम्यां वर्ततेज्ञ नरेपु हि। अश्वस्थामांशभूतास्ते ज्ञेपाश्न पुरुषा चुबे। ॥१२०॥ 
न्यायोपाजितद्रव्येण राज्य कुर्बन्ति धर्मतः। वल्यंश्रभूतास्ते झेया मानवा जगतीतले ॥१२१॥ 
रामस्तुतिं कवित्वे ये चरित्र वर्णणति च। व्यासांशभूतास्ते ज्ञेया मानवा जगवोतले ॥१२२॥ 
ये ये वीरास्वत्र भूम्यां वायुपुत्रांशरूपिण:। ते ते ज्ञेया नरास्तस्य चिरजीवित्वसवकराः ॥१२३॥ 
ये ये श्ांता रामभक्ताः संत्यत्र मानवरा श्रुति | विमीषणांश्रभूतास्ते ज्ञेयाअ सकलैजनेः ॥१२४॥ 
ये घैस्यंबंतो योद्धारः संत्यत्र मानवा झुवि | कृपाचार्याशभूतास्ते क्षेयाः सर्वे वें; सदा ॥१२५॥ 
ये बीराः क्रोधयुक्तास्तेउत्र सर्वेश्वनीतले | जामदस्न्पंश्षभूताअ सदा ज्ञेया नरोत्तमेंः ॥१२६॥ 











दोषोंको नष्ट करती है। अतएवं छल्यट, पृष्देश, दोनों कुक्षि, उदर, हृदय, दोनों भुजाओं और मस्तक इन 
स्थानोंमें नो राममुद्राओंको बारण करना चाहिए ॥११०॥ १११॥ थे युद्रायें चारण करना परमावश्यक 
है। क्योंकि जिसके शरीरमें राममुद्रा विद्यमान रहती है, उसे किसी प्रकारका पातक लगता॥ ११२॥ 
उपासकोंको यह भी उचित है कि विविब प्रकारके स्तोत्नों द्वारा समचस्द्रजोक्को स्तुति करे । वे स्तोन्र प्राचीन 
हों, नवीन हों या अपनी बुद्धिसे बनाये गये हों ॥ ११३॥ रारके पशसे अद्धित भगदातके गुणानुवादसम्बन्धी 
वचनोंका प्रवाह प्राणियोंके महान्‌ पातकोंकों भो बहा ले जाता है। अतः छोग इसे सुनें, गायें और मनन 
करें। रामके नामसे अद्धित कविता चाहे अतिशय अशुद्ध हो, फिर भो उसे अतिशुद्ध मानना चाहिये। उसके 
सुननेसे सब तरहके पातक नष्ट हो जाते हैं ॥ ११४॥ ११५ ॥ जिस कवितामें राम और कृष्णके महान्‌ चरित्रोंका 
वर्णन किया गया हो, वह अत्यन्त पविन्न होता हे। बड़े छोगोंकों चाहिए कि सदा ऐसी कविताका गान 
करें ॥ ११६॥ श्रोरांमदासजी विष्णुदाससे कहते हैं-है शिष्य | अब मैं तुम्हारे आगे सब प्रकारके सम्देहोंको 
५८ त्त करनेवालों एक गुप्त कबिताका विषय कह रहा हूँ ॥ ११७॥ अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमात्‌, 

षण, कृपाचायं॑ और परशुराम ये सात चिरश्जीबो हैं ॥११८॥ प्रायः पण्डित छोग 
इस बातकों कह्दा फरते हैं । इसे इस कलियुगमें भी सत्य हो मानता चाहिए ॥ ११६ ॥ इस पृथ्वीपर 
जिल लोगोंके पास मस्त्रबल विद्यमान है, उनका अख्वत्यामाका अंश मानता चाहिए॥ १२० ॥ 
जो राजे न्यायोपाजित द्रव्पस धर्मंयूवंक राज्य करते हैं, उतको इस संसारमें बलिके अंशसे उत्पन्न 
समझना चाहिये ॥ १२१॥ जो छोग कबिता करते हुए रामकों स्तुति करते या उनके चरित्रोंका वर्णन 
करते हैं, जगतीतलमें उन मनुष्योंक्ों व्यप्तके अंग्रवे उत्सन्न मानता चाहिये ॥ १२२॥ इस भूमण्डलमें जो 
जो बोर हैं, वे सब हनुमानूर्जके अंशज हैं। ऊपर वतलाये हुए युग ही उक्त प्रकारके मनुष्षोंके चिरज्जोः 
वित्वकी सूचना देते रहते हैं ॥ १२३॥ इस प्रृथ्वीमें जितने शान्त रामभक्त हैं, उन्हें सब लोग विभीषणके 
अंशसे उत्पन्न समझें ॥ १२४॥ इस संसारमें जो बैयंके साथ युद्ध करनेवाले छोग हैं, उन्हें कृपाचार्यके 
अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये ॥ १२५॥ इस पृथ्वोमष्डल्में जितने क्रेषी बौर हैं, उन सब छोगोंगो 








भनोदरकाण्डसू इष३े 














चिरंजीवीति ब्यासः कः कर्थ॑ जषैयों जनेभ्रुंति | तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सावधानमनाः शुण ॥१२७॥ 
ये मीर्बाण्यः कविस्वानि करिष्य॑त्थत्रनीतले | व्यासांशभूतास्ते शैयाः पंडिता श्शनवास्लिद १२८॥ 
ये रामचंद्र कृष्ण च॒ श्षि्र स्तुत्था स्तुवंति हि | दर्णयंति चरिक्रणि ते ज्ञेया व्यासमृतंयः ॥१२९॥ 
ये राजानं च .गणिकां नारों राहः सभा तथा । नर स्तुवृति स्तुस्या ते न ज्षेयाव्याप्तमृतेयः ॥ १३०॥ 
याबदूभूम्यां तु राभस्य चरित्राणि स्तुतरीव हि | ताबदत् स्तनों व्यासस्ततों मुक्ति गमिष्पति ॥१३१॥ 
कि फल कस्य पाठाच्च तदूतबीमि तवाधुदा | शरण स्वस्थमना शिष्य दिस्तरेणोच्यते च यत्‌॥१३९॥ 
इति श्रीमदानंद रामायण मनोहरकांडे रामनामरक्षोद्ापनादियर्ंन नाम सप्तम: सर: (हा 











अष्टम; सगेः 


( वेदादिकोंको फलश्रुति ) 
ओऔरामदास उवान 
भिरोव्याहतिसंपुक्ता गायत्री परिडीतिंक। वेद्ाक्षराणां तुल्या सा शतेन गुनिनिः स्यृता ॥ १॥ 
चतुः आतेन गध्यत्याः संम्रिरं परिकीर्तिवर्म्‌ । पारशान महत परदुश/आ सुपुस्१मदण॥ २॥ 
तमोपनिषदः दृषण्या गास्‍आाक्षससखू्वया ! प्रीच्चते पुण्पटा छोके पुण्शस॒क्कानि बन्याप ॥ है ॥ 
संहितापाठत: प्रोक्त॑ द्विगुण पदपटःः । तरिगुण क्रम्पाटे स्वाज्जटापाड़े तु पहुगुगव्‌ ॥ ४ ॥ 
महामारतपाठस्तु वेदतुरूपः. प्रक्रारतितः । पूराणानां तदधेंन स्मृदोनां थे तथोत्यते। ५॥ 
भरते अग्वद्भीता तथा नाममहखकम्‌। गायत्वाश्न सम प्रोक्त- पुण्ये परापक्षषेजपे च॥ ६ ॥ 
प्रठेन यर्फले पश्रोंकमर्थतानाचबतुगुंगम्‌ | सक्लक्तेम्य: श्रन्‍णाच्च पुण्य दश्षणुण स्मृतमू | ७ ॥ 

























परशुरामके अंशसे उत्पन्न समझता चाड़िये ॥ २६ ॥ जिरज्जावो ब्वासको इस संस(रन कंस पदेचातना 
चाड़िए | इसके लिए उसकू' [म स्ादबान होकर गुतों॥ १२७ ॥ जो-ओो छोग 
'ठा करेंगे, वे परि के अंशके उतन्न माने १२६॥ जो छोग 






'बर्द्र तथा शिववोको रू उनके चरिक्रका वर्णत करें. उनको व्यासको 
सा आहिरे ॥ १२९ ॥ का, स्त्रो, राज-स्रथा तथा किय्नो व्वक्तित 
विशेषकों स्तुति करते हैं, जे ब्यासकों मूर्ति नहीं माने जा सकते ॥ १३०॥ इस प्रृश्वोपट आंण। जंबतक 
रामजी स्वुति करता है, तबतक वह व्यास रहता है और अस्तर्से मुक्तिपद श्राप्त करता है ॥ १३१॥ 
किसी प्रल्यका पाठ करनेसे क्या फक होता है. अब मैं इस वातकों बतलारऊँगा | है शिष्य ! तुप स्वस्थ मन 
होकर सुनो, में विस्तारपूर्वंक बतछाता हूँ ॥ १३२॥ इति आओमदानर्दरामावणें प॑० राषतेजपराण्डेगविरजित- 
“ज्योत्स्ता'भाषाटोकासहिते मनोहरकांडे सप्तम: छा 

श्रोरामदास कहने छगे-वेदको शिरोव्याहतिसे युवत सो अक्षरोंवाली गायत्री कढी गयी है॥६१॥ 
चार सौ गायन्नीके बराबर पाउसान सामक महासूकत है, जिसमें छः सो ऋचाओंका समावेश किया गया है 
॥ २॥ गायत्रीकी अक्षरसंख्याके अचुप्तार उयनिषदोंके पाठसे पुष्य प्राप्त होता है. ॥ ३॥ संद्वितापाठकों बपेक्षा 
दुगुना पुण्य पदपाठ करनेमें है। क्रमके पाठ करनेमें तिगुबा परृष्य है और जदाके पाठ छगुना पुष्य होता 
है॥ ४ ॥ महाभारतका पाठ वेदयाठ सहश होता है । पुराणोंका पाठ आधे वेश्वाठका पुण्य देनेवाला है और 
उससे भी आबा पुण्य स्मृतियोंके पाठसे होता है ॥ ५ ॥ महाभारतके अन्तगंत्र भगवद्गीठा और विष्णुखनदलनाम, 
ये दोनों गायत्रीके समान पुण्यदायक एवं पापक्षयकारी माने गये हैं ॥ ६॥ पाठसे जितना पृष्य होता है, 
उससे बोगुना पुण्य उसका भर _समझनेसे होता दै ओर अच्छे-अच्छे भक्तोंकों सुनानेसे दक्षगुना पुथ्य प्राप्त होता 














द्५४ आहन्‍्दरामायणे [ सर्ग। ८ 





भूमिदानं गक्ष लीके मदादानमियीरित- । दिद्यादानं दशबुर्ण हतोडुपि स्पात्फलप्रदस्‌ ॥ ८॥ 

पगुद्मान्न उदाच 

। कं वा पात्रठामेति ब्राह्ममभेवरोंअ्यञ्म ॥!९॥ 
ओरामदास उबाच 

बसद गुरुइुले यस्तु मिक्षास्नाशी शत पठद ' अधीस्य ज्ाद्वं पूर्णा स यशोक्तं लमते कलम ॥१०॥ 

झिप्यस्याध्याएकस्थप सहित पदतः पहर | ऋयश्वरं तु ब्रीसकृस्पाठफल॑ लमेत्‌ ! ११॥ 

पदपा़े हद. स्थाच्दर्द क्रमपाठन: | सहितादाठतों ड्विस्म गाधावाठफ़ल् स्छतम ॥१२॥ 

ततवोड्प्युपनिषन्पस्टेडिंगुण. फ़लप्रोरितिस्‌ । पे च प्ने तुल्य फल वे गुरुशिष्प्योः ॥१३॥ 

अधौतासियुण तु स्पास्फले वे झटपाठतः । बरदें 

अधोस्पापि न यस्व स्थास्कटगाठसमं रूयः । के 






कसी दान प्रकारिप सुवणस्पेतरस्प 
























चधयश्ात्र 
















संहिताका अध्यक्रा कहता हा ब्राह्मण सं 
ज्पका कर प्र/तत होका है॥ ६१ ॥ पदयाठसे 
से इघड़ा क भ है ॥ १२॥ रायापाठसे 3' 
संहिता आदिक पढ़नेशे जिध्यकों जो फल गष्त होता दे, 
पुस्तक सामने रखकर अध्यगव करनेकी अपेला 






















आया फर 

कहा है ॥ १४ ॥ 

कैबल पाठ करतेका पुष्प प्राप्त होता है ओर कछ ॥ १५४ ॥ जो मनुष्य बुद्धि रहते द्वुट भो पढ़ो हुई 
श्रुतियोंकों अमास्थाफे कारण भुला देता है दह भरनेके बाद गयेका जस्म पाता है ॥ !६॥ पहुकर भो 


है, उतने डित तक वह गे रहकर पाठके पुष्यसे अजित 
छोकमें जाकर निवास करता है। इसमें कोई सन्देह तहीं है । अपने वेदक्ी शाखाका अष्य्यन करके जो ब्राह्मण 
डूबरे ब्राह्मणोंकी पढ़ाता है. बह शाल्ाक्े प्र्येक अक्षरस अजित लोकमें जाकर निवास करता है। इतमें 
कोई सम्देह नहों है। अपनो शाखाक्ा अध्ख्थन करके भी जो बह तहीं जावता कि रासका कितना महत्त्व है। 
बह राघका पूजन करता हुआ भो प्रुजनका केवल आधा फेर प/ठा है । जो प्राणी टामकी भक्तिसे रहिल 
केबल अध्यापकमात्र है. बह उस वाठनके चदुर्णाश फलका भागी होता है। जो अध्ययक रामसे द्वेष रखता 
है, उसका अध्यापन कार्य भो ब्यर्य हो जाता है। चारों बेद, वेदांग, मौमांसा, न्याय, पुराण ठवा 





वेद्योंफे जितने अजर बह बाह्मण भर 















मनोहरकाण्डस्‌ 












स्युरेबमशदश स्हः 
इस्यंगानि तु पेदस्थ योडपीते ठर्कले शुणु । संद्वितापठछतोठष्यर्ध॑ लभते पाठतः फल 
पिक्षा ध्रर्ण तु देदस्प कल्पः पाणी अकोर्तितों | छुपा अःकरण ्रोक्त रिककस ओहमुूएते २«॥ 
ज्तोदिष नयम प्राहुस्छर्दः पादाविति स्पृतों . शिक्षा: ॥॥ पिच ॥ - 5॥ 
स्कय्रोग प्रजुयति फल तेषां चतुर्गुगम्‌।भरेल्शठावतों ज्योति #श्॥ 
सहितासठ्ज पृष्यं मविततज्ञों लमेषफठद | जगेलिपां सदिताक्ष रद 
जातकप्रश्षयोगेन ने. किजिरूस्पमी रितयू । बेद।६ कि 



























किशिच्छाबफा्घयावि पश्योपनि 
अधीते झावपाद सतत्पुण्वाधिक्पेर 
ज्ञानाधिकोषु तेषु स्पात्पात्रायात्रति< 
ज्ञनिशठक गीजछे 
नि ज्ञारे 
पर वादिजये शक्तियस्प स्पात्तड़विं 
बेदादिय्य विद्यालामर्थशानाथ या बाद 
ज्ञानाधिक्येन ठतते वेदार्थशानज फल | ओोसांता दिविधा द्क्ता 
नुव $, पन्‍्धव॑ ओर अथेशास्त्र ॥ १७-२२॥ वे चार 
३ और ज्योतिष ये छ बेदके अन्न हैं। इसके अध्ययनका 
संहितापाठका आब्ा फल प्रिख्ता है ॥ २३॥ रेड ता 
बेदकी नासिका शिक्ष!, कल्प दोनों हाथ, सुख ढ्यकरण, निएक्त कान, ज्योतिष नेत्र और छत्द ( काब्य ) पैर 
हैं। जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त तया छत्द इनडा आये समझतेके लिए उद्योग करते हैं, उन्हें बेरपाठका 
चतुर्गुण फल प्राप्त होता है। बेदका पाठ शास्तके अवजानका भो फल मिल जाता है ॥ २५॥ 
॥ २६॥ २७॥ गणितडों जाननेबाटा विद्वात्‌ संदितापाउ! पुष्प पाता है। संहिताका ज्ञ/न रहतेंसे उरोतिष- 
शास्त्रके अध्ययनका आधा पृष्य मिलता है॥ २८॥ किल्त्‌ 'तिथमें भो जो विद्वान केवल जातकका प्रकन- 
आर जानता है और वेदाध्ययनविह्ीन है. उसे हुछ भी पुण्य नहों होता। बह कोरा जातक प्रश्नक्ा जाता हो 
कहा जापगा ॥ २९॥ जो आहझमण गणित नहीं जानहा. सब रोने निन्दित वह दिप्र किसी प्रकारणा दान लेनेका 
अधिकारी नहीं कहा जा सबता ॥ ३०॥ अपनी चेदआखाक! अध्ययन करके केवछ व्याकरण- 
ज्योतिष आदि वेद/ज्नोमे ही लगा रहता है। एह द्विजाबम भी निर्दित हेता है॥ ३९१॥ जो ब्राह्म थोड़ा भी 
अपनी शबखएका अध्ययव करके अपना जाल बड़नेके लिए. उबनिपद्‌ तथा शास्त्रोंकों पढ़ता है. कह आस्तविक 
ज्ञानपात्र बनकर अधिकसे अधिक पृण्यका भागों होता है। क्योंकि ब्राह्मणोमिं वृद्धत्व या पूज्यस्व ये दीनों 

ज्ञानसे हैः आते हैं॥ ३२॥ ३३॥ ज्ञानकी मात्राको अधिकतासे है उन छोगोंमें पात्र और अयपात्रका 
विचार करना चाहिए । पाठकोंके भी पृष्यको अधिकता तया स्यूनतासे हो पाव्रायाजका विचार क्िय्रा जा 
सकता है ॥ ३४ ।! ज्ञानी और प/ठ# इन दोनोति ज्ञानों विशेष पुष्यत्मा समझा जाता है। इसछिय्रे मेरे मतसे 
हो पाठककी अपेक्षा जानी अधिक पूज्य है॥ ३५॥ इस संपारमें ज्ञानसे बढ़कर कोई वस्तु बित्र सहों है। 
ज्ञानीकों राम कसक्नजो अतिप्रिय हैं और रामको ज्ञानी प्रिय है॥ ३६॥ किन्दु पाठडोंमें ता यह अपा है कि 
सैकड़ों पछठछकॉमेंसे भोः वही भ्रेछ्ठ माना जाता है, जो बादीको अपनी चतुराईसे ५राष्त कर सके ॥ ३७॥ जो 
मनुष्य वेद आदिके ज्ञानके लिये व्याकरण 'डादि शास्त्रोंका अध्ययन करता है, उसे वेदाध्ययवका ही 








अकगसतथ। ॥३२९॥ 






घर्मशास्त्र, मे चौःह विद्यायें हैं । 
उवधिद्यायें हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
जो फल होता है, उसे सूनो। इतका पाठ 























६५६ आनन्दरामायणे [ सगे ८ 





बेदार्थज्ञानतुल्थाया द्वितीय|याः फल शृणृ । प्रस्यक्षर तु लमते न॑फलम्‌ ॥४०॥ 
ये तूपशोगितःताक्षहुप्रन्थास्तेस्रो भ्रति हि | तेः्प्पर्यफ़छद्ा ज्ञेया व्यवधानाच पादशः ॥४१॥ 
बेदोपरिपदामर्षे शञानाधिक्याय चेस्पठेद । प्रदीप सर्ववि्यारां यो विद्वान्ल्याय बिस्तरान्‌ ॥४२॥ 
देदार्थ्ञानतुल्यं तु फल तस्थ प्रयोतितम्‌ । केपल जीविशार्थ तु यः पढेन्न्पायडिस्तरमू ॥9३॥ 
हेत॒बादरतों अक्मनिज्ञामां नैत्र यः पढेब ।स श्गालो भवेदेव पढिताक्षरसंख्यया ॥9४॥ 
बर्षाणि नात्र सदेहों ब्रधामावणतत्परः | पुराणं वैष्णव मास्स्पं क्रम भागरत तथा ॥३७॥ 
आदिस्यं गारुड स्कान्द मार्ुण्डेयमशाष्टमय ! अद्यज्नद्मांडलेंग्यानि अक्षरवर्तगेव. च ॥४६॥ 
भविष्योक्तममास्तेय पाद्य॑ बामनमेद च | बारां चै वायव्य छाशदआनि वैंलिति ॥४७॥ 
महापुराणास्येतादि रामायणभवानि हि । रामायणास्पुराणानि व्यासेन खण्डितानि दि ॥9८॥ 
अतः प्राण नामाभूदेतेपां जगतीतले। आदी कृतानि यान्‍्यत्र तेपां जोेपवस्तसचकः ॥४९॥ 
महाशवब्दः प्रोच्यते दि वेष्णवःदिष्र पटत्रिप | पुराणानां तु सर्वेपा फल शिष्य अवीम्यहम्‌ ॥५०॥ 
बेदतुल्थफर्ल पाठे श्रवणे च तदद्धंकमू | अर्थश्रवणतआस्य पुण्य दशगुण स्वतम्‌ ॥५१॥ 
वक्त: स्थादूद्धिुण पुष्य व्पास्यातुश शताधिकम। अन्यान्युपपुराणानि सति तेषां फर् शरण ॥५२॥ 
विष्णुधमोत्तर जेब बृहन्नारदमेय च । भगरतीपुराणं. च. लघुनारदमेब च ॥५३॥ 
भविष्यत्पवपष्ठ॑ स्वात्तन्त्रं भागइत तथा ! अश्टमं नारसिह स्थास्पुराण रेणुकामिधम्‌ ॥५४॥ 
दश्मं तत्यसार स्थाद्ायुप्रोक्त तथब च । नंदिग्रोक्त दादशञ स्पात्तथा पाशुपतामिधम्‌ ॥५५॥ 
यमनारदसंवादस्तथा हंसपुराणकम्‌ । विनायक्रपुराण च बृदद्रहंडमेव च॥०६॥ 
पृष्यं विष्णरहस्थं स्पादिति झाष्टादशानि वे । एतान्युपपुराणानि. पुराणार्धफलानि च ॥५७॥ 


फल मिलता है ॥। ३८॥ जब ज्ञान बढ़ जाता है तो उसे आपसे आप बेदका अर्थ ज्ञात हो जाता है। मीमांसा- 
शास्त्रके दो प्रकार हैं। एक कमंयरक दूसरा ब्रह्म ररक ॥३६॥ इन दोनोंमें पहले अर्थात्‌ कमंका मार्ग बतल्लनेबाले 
भीमांसाका अध्ययन करनेसे वेदाष्ययनका युष्य प्राप्त होता है और दूसरे ब्रह्मज्ापक मीमांसाकों पढ़नेसे जो 
पृष्य होता है, उसे सुनो । उत्तर मोम्धंसाका अध्ययन करनेवाला प्राणो जितने अक्षरोंकों पढ़ता है, प्रत्येक अक्षरसे 
इसे सो गायत्रीके जपका पुण्य प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ ऐसे छोग बड़े हो उपयोग विद्वान होते हैं. और प्रस्थोंको 
उत्त्ति उन्दों लोगोंसे होती है ॥४१॥ जो मनुष्व बेदों ओर उपनिपदोंफे अर्वज्ञानार्थ दिद्याओंके प्रदीपस्वरूप स्थाय- 

धतर,नके मिलता है । किम्तु जा केदल जोडिकाके लिये न्‍्यायशास्त्रका अध्ययन 
करता है और केवल हेतुवादमें सटल रहकर ग्रह्मल्शासाके नि्ित्त नहों पढ़ता। वह झूठा मलुष्य स्थायके 
जितने अक्षर पढ़ें रहता है, उतने ही बर्थों तक शगाल हो-होकर जन्म लेता है। इसमें कोई संशय नहीं 
है। अब पुराणोंकों गिनाते हैं-बंष्णव, मत्स्य, कुमं, भागवत, ॥ ४२-४५ ॥ आदित्य, गरड़, स्कम्द, मारकंण्डेय, 
अहम, ब्रह्माण्ड, लिग, ब्रह्मवेवतं, भविष्योत्तर, आम्तेय, पद्च, वामन, बारह और वायु ये अष्टादश महांपुराण हैं 
॥ ४६॥ ४७॥ ये सभी महापुराण रामायणसे ही उत्पन्न हुए हैं। किन्तु व्याक्रजोने रामायण और पुराण इन 
दोनोंमेंसे बहुतसे अंग काट दियेहें ॥ ४८॥ इसी कारण इनका पुराण यह नाम पड़ा है। सबसे पहले 
जो पुराण बनाये गये, उनका ज्वेष्टमूचक महाशब्द है। हे शिष्य! अब में तुम्हें पुराणोके पाठका फल 
चुना रहा हूँ ॥ ४६ ॥ ५० ॥ पुराणोंका पाठ करनेसे वेदगाठका फल मिलता है. और उन्हें सुननेमें उससे आधा 
फल मिर्ा करता है। किन्तु पुराणोंके अर्थका अवण करनेमें उससे दसगुना अधिक फल होता है ॥५१॥ वक्ताको 
हुगुना और व्याख्या करनेवालेकों सोगुना पुष्य होता है। इनके अतिरिक्त अठारह उपपुराण भी हैं। अब 
उनका नाम सुनो-॥ ५२ ॥ विष्णुवर्मोत्तर, शंव, वृहत्नारद, भगवर्त:पूराण, रूघुनारद, भविष्यत॒का छठाँ पं, 
चागवत, नर्राभह, रेणुका ॥ ५३॥ ५४ ॥ दसबाँ ठत्वसार, वायु द्वारा कहा हुआ ग्यारहदाँ, नदी द्वारा कहा 
/ हुआ बारहवाँ. पाशुपत, मय ओर नारदका रुम्वाद, हंसयुराण, विनायकपुराण, वहद्रद्मांड और पत्ित्न 















































सर्गः ८ ] मनोहरकाण्डम्‌ ६५७ 
भारत॑ वेदतुल्य॑ स्पादथतोडघिकसुच्यते | तत्रापि भगवद्गीता विष्णोर्नामसहसकम्‌ ॥५८॥ 
दक्लाघिकफल प्रोक्त भारतादापि सर्वेश्रः | ओ्रोताउ्वे फलपराप्लाति भक्तितः खुणुयाचु यः॥५९॥ 
भारत॑ त्वितिद्ाासअ रामापणसपुक्षवस्‌ | यदेदपाठपुण्यं दम्ज्ेयं रामायणस्प च ॥६०॥ 
पाठात्तदड़े अबणेव्यास्पातुअ दशाधिकम्‌ | बराल्मीकिना कृत यच झतकोंटेअविस्तर्मू ॥६१॥ 
तत्सर्वेपामादिभूत॑ मद्ामंगलकारकम्‌ | रामायणादेव नादा संति रामायणानि हि ॥६२॥ 
क्षेपभृत चतुविश्वत्सद््र प्रथम स्थृतम्‌। तथा च योगदातिए्रमब्यास्माख्यं तथास्मृतम॥६३॥ 
बापूपुत्रकृ्त चापि नारदोक्तं तथा पुनः | ठघुराप्रापरण चेत बुहद्रामायण तथा ॥६४॥ 
अगस्व्युक्त महाश्रेष्ट साररामायणं तथा | देहरामायर्ण चापि इंतरामायण पुनः ॥६५॥ 
जक्करामायर्ण रम्यं भारदाजं तथैत्र च! झिव्ररामायणं क्रौंच भारतस्थ च जैमिनेः ॥$#॥ 
आत्मधरम. श्रेतकेतुऋपेस्ल्ेव जटादुपः ॥६७॥ 
रबेः पुरस्तेदेंब्याअ गुलाक॑ मंगल तथा | गाधिज च खती&रणं च खुपरीव॑ च विभीषणम्‌ ॥६८॥ 
तथ:5्नंदरामायणमेतन्मंगलकारकम्‌ । एवं सबखशञः संति श्रीरामचरितानि हि ॥६९॥ 
कः सम्थों 5रित तेपां डि संख्य॑ वक्त सबिस्तरात्‌ । 
झतकोटिनितादेव  विभक्ताति प्रबरू पयझू ॥७०॥ 
स्ेप्वप्पानंदसंइ॑वरिषं प्रोच्यते ल्दिदूम्‌।अस्थ पटेल यस्पृष्यं ठत्ते शिष्य वदाम्पम्‌ ॥७१॥ 
अतकोटिमित श्रुखा यस्फल॑ टम्पते नरें: | छलमस्य तददे हि श्षेयं शिष्प शुभप्रदम्‌ ॥७२॥ 
अवणाइृद्धिगुण पाठे व्याख्यातुश्य दशाधिकम्‌ । तस्मदितत्मदाउदसंत्ष श्रा्य नरोत्तमे। ॥७३॥ 
नानेन सदर्श क्िंचिद्भुतं नाग्रे भविष्यति। सर्वेधषपि चशास्रेप पाक्षरात्रागमोउघिकः ॥७४॥ 
विष्णुरहत्य ये अ्ष्टादश उपपुराण हुए | इनका पाठ करनेस शठका आधा फल मिलता है॥ ५५॥ 
॥ ५६ ॥ ५७॥ महाभारत तो साल्षात्‌ वेदके समान है। हुई भगवद्गीता और विष्णुसहर्ननाम ये 
दोनों महाभारतसे भी दसगुना अविक फल देते हैं । जो श्रोत्ा भक्तियूवंक उन्हें सुनता है, वह आधा फछ पाठा 
है। महाभारत रामायणझसे स॒ है। बेदके पाठ जो पुष्य होता है, वही फल रामायणके 
पाठमें है ॥ ५६-६० ॥ सूल-मुड घा दष्य मिलता है और व्यार्या करनेसे दसगुना अधिक फू 
भ्राप्त होता है। छौ करोड़ ४ डाल्मौकिने जिस रामायणकों रचना की है. वह सब 
रामायणोंका मूल और मह्ामः फायणसे ही विविब प्रकारकी रामायणोंकी रचना हुई है 
॥ ६१॥ उसीके परिशिष्ट अंः रूतो हुई चोवीस हजार इलोकोंवाली वाल्मीकिरा- 
आयण, योगवासिछ, अध्वात्मरामायण, ( हतुमारजी ) की रामायण, नारदरामायण, लरूधुरामागण, 
दा अगस्त्वजीको बनायी महाल्रेठ साररामायण, देहरामायण, वृत्तरामाबण, भारद्वाजरामायण, 
, क्रॉचरामायण, भरतरामायण, जैमिनियमायण आदि वहुतेरी रामायणें हैं॥ ६२-६६ ॥ इनके 
अतिरिक्त आत्मघमंकी, जटायुकी, श्वेतकेतु ऋषिकी, पुलूस्त्यकी, देवीजोको, विश्वामित्रकी, सृतीक्षणकी, 
सुप्रोवको, विभीषणकी ओर यह मज़ूरूूमव आनन्दरामायण, इस तरह रामचरित्रका सर्णन करनेवाली हजारों 
इामायणें बनी हैं ॥ ६७-६६ ॥ उन सबको सविस्तार संख्या बतलानेमें कोई भी समथ॑ नहीं हो सकता। 
वबाल्मोकिजीके सौ करोड़ श्लोकात्मक रामायणसे ही इन सबका निर्माण हुआ है ॥७०॥ किन्तु ऊपर 
'गिनायो हुई सब रामायणोंमें यह आतन्दरामायण ही श्रेष्ठ है । ऐसा छोगोंने कहा है। इसके पढ़नेसे बया 
पुष्प ह्वोता है, सो है शिष्य ! में तुमको इसका माहात्म्य बतला रहा हूँ | ७१ ॥ पूर्वोक्त शतकोटिसंल्यात्मक 
वाल्मीकिरामायणके सुननेसे जो पुष्प प्राप्त ता है, उसका आया पुण्द इस अनन्दरामायणके पाठसे होता है। 
इसको सूननेसे दुगुना और व्याल्या करनेसे दसपुना पुष्प होता है | इस कारण लोगोंकों चाहिए कि इस 
श्लानम्दरामायणका श्रवण करें ॥ ७२॥ ७३॥ इसके सहश वविश्र कोई ग्रन्य न अवतक हुआ है और ते 










































द्ष्द आनन्‍्दरामायणे [ पर्णः ८ 


भगवद्णीतया तुल्य' फल तस्पाखिलस्य च | भारतीयकया्रंध॑ सद्भक्तेरेव निर्मिठम ॥७७॥ 
तत्काव्यं यः पढेस्पाज्ञो दशांशं फ़ल्माप्लुबात्‌ | यज्क्षैनिंसितं तत्त झतांशफलदं स्छतम्‌ ॥७३॥ 
यः करोति स्वयं काब्यं कल्पविस्वा स्वयंकथाम। तस्छूमो व्यर्धदामेति तदब्येता च दोपमाकू ॥७७॥ 
पौराणीं भारती वाषि तथा रामायणस्थितायू । तथा दयुपपुराणस्थां कथा ग्रथति यः स्वपसू ॥७८॥ 
रामभक्तोजप लभते झक्रलोकाधिवासतामू । प्रत्यक्षरं वर्षमेक॑ बासस्‍्तस्प भवेद्धुवम्‌ ॥७९॥ 
रामभक्तः पुराणेस्यः क॒थां प्रति यः पुनः । व्यासमूर्तिः स खमते दइस्पतिसलोकताम्‌ ॥८०॥ 
दौहित्रपोषितः शिष्य आरामअ जताश्यः | सड्नम्थवरणं पुत्र: ते पुक्ष वै प्रकीर्तिताः ॥८१॥ 
सं भृम्यामंशभूतैनरेस्ते द्िचरंति हि । अश्वस्थामादपः सप्त ये चिरंजीविनः सदा ॥८२॥ 
अतः ्रीरामपक्तश्र कविस्वैस्तततुतिः कृदा | सापि मध्या रुदा श्राव्या पटनीया बुषै#हुः ॥८१॥ 
आरताब्च शांशेन फलदात्री स्मृताउश्र हि निंद॑तिये भक्तडतां करितां ते खराः स्मृताः ॥८०॥ 
तत्तद्धापाकृर्त काव्य रामवर्णनसंयुतमू | भारतस्य सदखांश ओठपक्तु फल स्मृतम्‌ |८५॥ 
निर्मातुस्तु॒ भवेत्पुण्य॑ साधुशब्दशतांशतः | गीर्वाणीकविताकर्ता से/5पि व्यासांश ईरित)'८६॥ 
स्वस्वभापाकविल्वानां कर्तारस्ते कवोश्वरा:। गीर्दादीझदिता चापि परदास्वयसमन्तिता ॥८७॥ 
अर्थप्रमाण्सद्विता सैत्र मान्या न चेतरा । यसस्तुति तु यः कर्याजी विकाथे कविः कचित्‌ ॥८८॥ 
निष्फलम्तच्छुमः प्रोक्तस्तदध्येता च दोपभाक्‌ । उन्मादेन ठु बः छुर्वात्कामिनीनां तुवर्णनवू्‌ ॥८९॥ 
सहि श्रयोनि श्रामोति वर्पाण्यक्षरसंख्यय । वेदोक्तार्थाठु सारेण मन्दराद्याः स्मारकाः स्टृता॥९०॥ 















भविष्यमें होगा । सब शास्त्रोंऱे पाचरात्रके आगमकों विशेष महत्त्व दिया गया है। उसका पाठ करनेसे 
भगवद्वीता-पठके तुल्य कर प्राप्त होता है । महाभारतके कथानकोंको और जिनको अच्छे-अच्छे भगवद्धुक्तोंने 
बनाया है॥ ७४ ॥ ७५॥ उन कास्पोंको जो मनुष्य झढुता है, उसे रामायथके पाठका दशशांश पुष्य श्राप्त 
होता है । अन्य भत्तोके बनाये काव्योंका अध्ययत करनेंसे शठांश फल मिलता दे॥७६॥ जो मतुष्य 
कथाकी कल्पना करके स्वयं काव्य बनाता है, उसका परिश्रम व्यर्थ जाहा है ओर उसका पाठ करनेवाला भी 
दोषका भागी बनता है॥ ७७॥ जो कवि पुराणोंमें, महाभारतमें, रामायण्में तथा उपपुराणोंमें लिखी हुई 
कथाओंका संग्रह करता है। वह रामभक्त होकर इस्द्रलोकमें निवास करता है । वह प्राणी जितने अक्षरोंको 
लिखे रहता है, उतने है। वर्षंतक इन्द्रलोकमें रहता है ॥७८॥ ७६ ॥ जो रामभक्त पुराणोसे कयाओंका 
संग्रह करता है, वह साक्षाद्‌ व्यासदेवके समान पूज्य होता हुआ वृहस्पतिके लोकमें निवास करता है 
॥ ६० ॥ अपनी छड़कोका रूड़का, पोष्य पुत्र, शिष्य, वर्गेचा, तालाब तवा सदुग्रल्थकी रचना, अपना निजी पुत्र, 
इतने सत्पुत्र माने गये हैं ॥ ८१ ॥ वे छोग अंशभूत मतुष्यों अर्थात्‌ अश्वत्यामा आदि जो सात चिरंजीवी 
बतलाये गये हैं. उनके साथ पृथ्वोमंदलपर बिचरते हैं ॥८२॥ अतएब बहुतेरे रामभक्तोंने अपनी कवितामें 
श्रीरामकी स्तुति की है। इसलिए लोग उनकी भी कविताओंका आदर करें, बारम्दार सुनें और पढ़े ॥ 5३॥ 
रामभत्तोंकी कविता महाभारतका शरतांश फल देनेबाली होती है । जो लोग किसी रामभक्तको बनाबी 
कविताका निराइर करते हैं, वे एक भ्रकारके गये हैं ॥ ८४ ॥ संस्कृतभाषाके अतिरिक्त और-ओर भाषाओंमें 
रामके चरित्रवर्णन युक्त कवितायें श्रोता-वक्ताको महाभारतके सहल्ल अंशका फल देनेवाली होती हैं॥ ८५ ॥ 
अच्छे शब्दोंमें को हुई कविता कविको श्तांश फल देतों हे । संस्कृतमें कविता करनेवाल्ला प्राणी व्यास- 
का अंश होता है ॥ ५६ ॥ अपनी-अपनी भाषामें कविता करनेवाले कवोश्वर अथवा संस्कृतमें रचना करने- 
वाले कबियोंमेंसे जितकी कविता पद और अन्वय संयुक्त हो, जिसमें अर्थ तथा प्रमाण दोनों विद्यमान हों, वे 
ही मान्य हैं, और नहों। जो कवि अपने स्वारयके लिए किसी मनुष्यकी स्तुतिमदी कविता करता है, 
उसका परिश्रम ब्यथ जाता है अत्य उठका अध्ययन करनेवाल्ला प्राणी भी दोषका भागी बनता है। जो कवि 
उन्माददश स्त्रियोंका वर्ण करता है, वह कवितामें लिखे हुए जितने अक्षर हैं, उतने वषंतक श्वानकी गोनिमें 
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मंस्वधिद्वताः परे ॥९१॥ 





तेषां वै स्थृतयों नाम रामामरमंत्रतनर्त 
अपैदिकेपु मन्‍्त्रेषु केविस्पशुसमाः सछुताः । 3 3 नाधिकारों मबेलुगाय्‌ ॥९२॥ 
अक्षचारी गृहस्थों वा वानप्रस्थोे! यतिस्तथा | प्रोक्ता छ्ात्रनिणस्त्रो! निम्नपर्मान एवं च ॥९३॥ 
कदा कुत्र कथ॑ कर्म केन कर्यमिति स्फूटमू | बर्मशार्ख तु निर्णोतसस्थथा दोपभारतवेत्‌ ॥९४॥ 
अदेशे यत्कृत॑ व्यद्ञप्रकालेलाबिकारिणा । प्रस्वेक तद्भवेद्बर्थ प्रस्यशायोड्थिकों भवेत्‌ ॥९५॥ 
तस्मादाबश्यक तन विफ्रागां च विशेषतः । स्पृत्दथे ज्ञानरों बा देदाथंज्ञाननोड्घिकम्‌ ॥९६॥ 
ऋग्वेदस्योपबेदः स्थादायुवेंदों हि बेदिकः | परेपमुप्का स्वस्वारोग्याथंमेव. वा ॥९७॥ 
जीविकार्थमप्यतो हि पठितव्यों डिज़ातिमिः । ब्रद्यणं रोगिय थीणमुक्चारेण जीवयेत्‌ ॥९८॥ 
अद्मइल्याभवं पाप॑ तस्थ नहयति वें धुवमू | यतः से ऊमते पृण्यं चतुःकष्छुसम्रुक्धवस्‌ ॥९९॥ 
एवं पुण्य भवेत्तस्थ  तक्तदर्णातुसास्तः । यस्ने झुगेएपे शो रोगी न जीवस्थायुपः क्षयात्‌ ॥१००॥ 
सोच्ष्यधफलमाप्जोति नात्र कः या झर्यादृषविद्याचतुष्टयम्‌ ॥?०१॥ 
इंह लोके फल तस्व परलेक्के न 3 मग्न योज्भ्युद्धणते मानवः ॥१०२॥ 
कस्तेन न कृतो धर्म: का वा पूजां न सोड् ति । गतश्रीगंगकान्‌ देष्टि गताबुअ चिकित्सकान्‌ ॥१०३॥ 
गतश्रीश्र गतायुश्र ब्रत्षगात्र डेष्टि मूठ रामाग्रे यश्व गायति ॥१०४॥ 
तद्भक्तियुक्तो लभते गांव क्षिणनां तु जोबिका ॥१०५॥ 
क्षत्रियाणां तु सा प्रोक्ता बेददरधफलप्रदा | ज्ञातप्यंतपु सर्वेपु पुण्य ज्ञानाबुसारतः ॥१०६॥ 
रहता है। बेशक अथोके अनुरार सना स्मृसतये बनी हैं। जिले खिकिब प्रकारक बरोंका आविष्कार हुआ 
धम्मंवाले बंदिक कर्मोह अबिकारं। है । ठुछ बदांवह'न मन्त्रोंस रूव कम करत है ओर कुछ 
अपना जावत बिके है। ॥ भी अबिकार नहीं 
€६२।. ब्ह्मजारो, थे भिन्न-भिक्ष मिध्ित बर्म माने गये हैं 
अमंशास्त्रसे ही निर्भीत को जा सकती हैं। 


























































जाता है, वह सब अ्पर्य होता है और 
से निर्णय कर लेना आवश्यक है। 
ज्ञा रमृतिकी आज्ञा और स्मृतिसे 
डपवेद आयुर्वेश है। उसे परोपकारके लिए अथवा 
तियोंको अवश्य पढ़ना चाहिएं। यदि कोई ब्राह्मण 
अला-चक्ढा कर देना चाहिये॥९७॥ ६८॥ ऐसा 
नए हो जाते हैं। साथ ही उप्ते चार इच्छु '5 चाद्धायण 


भी बेदकी आज्ञा विजेय मासनी: 
अपनी आरोग्वताके लिये या जा। 
रोगी होनेके कारण दुर्वछ हो सवा 


पर भी कोई रोगी आयु पूरी हो जानेके 
इसमें किसो प्रकारका विचार करनेकी 
उपविद्याओंका उपयोग करता 
मिलता । जो मनुष्य रोगरूती समुद्रमें डूबे हु' मनुष्यका उद्धार करता है ॥ १००॥ १०२॥ उसने कौन-सा 
घ॒र्म नहीं कर लिया और कोन-सो पूजा नहों की । अर्वात्‌ उसने सव कुछ कर लिया। जिस प्राणीकी 
श्रो नष्ट हो जातो है, वह ज्योतिषियोंस द्वेप करता हे। जिसकी आयु क्षीण हो जाती है, वह वै्योंसे देष 
करता है। गतश्री एवं ग़तायु ये दोनों प्राणी बाह्मणोंस द्वेष किया करते हे। जो मनुष्य गन्ववंविद्या 
( संगोत ) का अध्ययन करके रामचल्द्रजोके सम्दुख गाता है, उसे उत्तम गन्धवंलोककी प्राप्ति होती है। 


६६० आलनन्दरामायणे [ सगेः ८ 


विवेकस्तस्थ कर्तव्यों द्रव्यदाने विशेषतः | अस्तस्य छुधितः पात्र पानीयस्य पिपासितः ॥१०७॥ 
दब्यदाने तु कर्तव्यं विशेषास्पात्रवीक्षणम | खलायां बरद्ि दुग्ं स्थाद्द्स्धमप्युरगे विषय ॥ १ ०८॥ 
पात्रापाजविचारेण सत्पात्रे दानझ्ुत्तमय | यथा पुर पात्र तथा दान॑ फठाधिकयू ॥१०९॥ 
ज्ञानाधिक्पाड्वेस्पुण्याधिक्पात्पात्रं श्मेण वा। रामभक्तथ पा स्वाद्रापभक्तो न सर्बथा ॥११०॥ 
रामड्रेपी वर्जनीयो दर्शवालापनादियु | संगत 'पृतस्तद्गक्तानां तु नान्‍्यथा ॥१११॥ 
यच्छक्तेरधिक॑ दद्यात्तदान॑ परिक्रीतितश । विच्शाट्रेन यदान॑ न तदानं स्ूत॑ बुधेः ॥११२॥ 
देशकालविशेषेण तत्तर्पा्नविशेषतः | दानस्प फलसुद्श्मिषिर॑ न्‍्यूनमेव च ॥११३॥ 
विप्रशुल्क तु यो मृढ़ो न द्याच्छक्तिसंभवमस्‌ । पिष्लाक्रिमि्मवेदेव सुतर्णँ रेव संख्यया ॥११४॥ 
दिव्यवर्षाणि नैवात्र खया कार्यरत संशपः । यु ज्ञानवता कर्म क्रियते पुण्यदायकरम्‌ ॥११७॥ 
अधिक तत्फलं _ श्रोक्तमज्ञानिक्रतकरमंण: | यथा ययाउपिरक ज्ञान रापद्वानिस्तथा तथा ॥११६॥ 
यत्तु ज्ञालबता कर्म क्रियते प्रापक्रारकत्‌ | तम्न्यूनफलद प्रोक्तमक्ननिक्तपातक्रात्‌ ॥ १७॥ 
यथा यथा5पिक ज्ञानं पापद्दानिस्तवथा तथा । यपैधांसि समिद्भोमिर्भस्मसास्कुरुते कणात्‌ ॥११८॥ 
ज्ञानाग्निदृश्कर्माणि भस्मसात्युरते तथा।वर्णाथिक्य यथा हेस्नों वद्धिमंगेन जायते ॥११९॥ 
पृष्याधिऊ तथा झ्षिष्य ज्ञानिसंगेन जायते । पुण्येन यर्द्धते पुष्प पा स्वल्पं च जायते ॥१२०॥ 
प्रापेन पापइृद्धिश्न पुण्य स्वत्पं च जायते । अतिद््ष्मो विचारों दुज्ञेयः स्थूलडशिमिः ॥१२१॥ 
तथाप्पेब॑ विचाय॑ स्पात्तसतज्ञानाजुसारतः । यस्तु सत्यधिकार5पि जाने वा पठनेउपि वा ॥१२२॥ 


धनुर्वेद और दण्डनोति, ये दोनों ब्राह्मणोंकी जोविकायें हैं ॥ १०३-१०५॥ किस्तु क्षत्रियोंकी वे वेदप/ठका 
फल देती हैं। ऊपर बतलायो हुई सब जातिथोमें ज्ञानके अनुसार ही पुण्य होता है। इसलिये लोगोंको 
चाहिए कि विशेष करके द्रव्यदानके विधयमें दिचार करें। भूसेको अक्नदान और ध्यासेको पानी पिछाना 
श्रेष्ठ घम है॥ १०६॥ १०७ ॥ द्रम्थदान देते समय पात्रका विचार करना आवश्यक है। क्योंकि दुष्ट गो्मे 
भी दुध होता है और सपंके पेडमें पहुँच जामेपर दूध भो विष बत जाता है ॥ १०८॥ इस तरह पात्र और 
अपात्रका विचार करके सत्पात्तगें दान देसा अच्छा है। दानका पात्र जितना ही अच्छा होगा, उतना ह्दी 
अधिक पुष्य होगा ॥ १०६ ॥ इस पात्र और अपात्रका विचार, शानकी अधिकता, पुष्यकी अधिकता तथा 
परिश्रमकी अधिकता देखकर किया जाता है। जो मनुष्य रामका भक्त है, वही पात्र है बौर जो रामभत्तिसे 
रहित है, उस्लीको अपात्र जानना चा। जो मनुष्य सामसे द्वेष रखता हो, उसका दर्शन जोर उससे सम्भाषण 
आदि कदापि न करे। जो रामके भक्तेंका साथ करता है, वह अपविन्न मनुष्य भो पवित्र हो जाता है 
॥ ११० ॥ १११ ॥ अपनी शत्तिसें अधिक जो दान रिया जाता हैं, वही द।न दान है और कंजूसीके साथ जो 
दान दिया जाता है, वह दान दान नहीं है ॥ ११२॥ देश-कारू एवं पात्र अपात्रकों विशेषताके अतुसार अधिक 
या न्यून फल कहा गया है ॥ ११३ ॥ जो मतुष्य ब्राह्मणको वारिश्रमिक नहीं देता, वह उन पैस्रोंकी संख्याके 
अनुसार दिव्य ब्ों तक विहाका क्रिमि बना रहता है। इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं करना चाहिये। 
ज्ञानवात्‌ मनुष्य जिन पविन्न कर्मोको करता है, अज्ञानियोंकी अपेक्षा उसे अधिक फल मिलता है। जैसे-जंसे 
ज्ञानकी मात्रा बढ़तो जाती है, वैसे-बँसे उसके पाप न होते जाते हैं ॥ ११४-११६ ॥ ज्ञानो मनुष्य यदि कोई 
पाप करता है तो अज्ञानियों द्वारा किये पातकोंकी अपेक्षा उसे वापका भी च्यून ही कुफल मिलता है ॥ ११७॥ 
जैसे-जैसे ज्ञान होता जाता है, वैसे-वैसे पाप अपने आप नष्ट होते जाते हैं। जिस तरह जलती हुई अग्नि 
लकड़ियोंको जछातो है, उसी तरह' ज्ञाताग्नि समस्त क्मोंकों भस्म कर डाल्ठों है। जिस तरह अनग्निके 
संयोगसे कंचनकी कान्ति अविक हो जाती है, उसो तरह ज्ञनियोंका सज्भ॒ करनेसे पुष्यकी मात्रा बढ़ती 
जाते है । पृष्यसे पुष्य बढ़ता है और पाप क्रम होता जाता है॥ ११८-१२० ॥ पापसे पापकी वृद्धि 
द्वोती है और पुष्य कम होता जाता है। यह बड़ा ही सृक्ष्म विचार दे ओर स्वूलदृष्टिवालोंके लिए तो और 









































अयल्न नै कुर्वीत से 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमेद' 
धर्मास्तु बहयः संति तथा पावः 
क॒र्तव्यानि जनैश्तानि सम्पस्बुः 
ग्रहणीय॑ प्रयस्नेन न छात्र 





<<स्यं पुस्तस्वव ॥१२६॥ 
।यहाबू ॥१२६॥ 


प्रकतेब्यं त॑ कल +थयस्तर माम्‌ ॥ १ ॥ 


द्रस्प दृज़दा्थ विश्रेषतः ॥ २॥ 
माघस्प शुक्लपक्षस्पर या पुण्द। । परुण्परा श्रे। व श्च नी मनी ॥त:5 रत जग बये॥ ३॥ 
तदारभ्य साधंमासद्वय॑ राम पृजये क्ृषपपक्षजामू ॥ ४ ॥ 
मापकृष्णचतुर्थ्याश्ष नत्रमी _मवुशुकठजा। यवत्तवत्फलाइररो चैह्ाशीति दिनानि हि॥ ५॥ 
सीतारामस्य नित्य द्वि केचित्कुबन्ति पूजनम्‌ । पीर्णिमांताः स्सृताओत् मासा: सर्वत्र भो द्विज ॥ ६॥ 
प्रत्यई बाहनारूढं छृत्या राम मद्बोौर्ववेः । मेरोदुन्दुमिनिध्ष मंद्धावाद्यपृ ॥७॥ 








भो कठिन है ॥ ६२१॥ यह रूब होते 
मनुष्य अधिकारी होता हुआ भो 
अयवा अध्यवनसे बविप्रक। पुष्य 


॥र इसपर दिचार करना हैं चाहिए।जो 
ता, बह वशुवावरम जन्म पाता है। ज्ञान 
है अनथ ! तुरुने जा बृछ पूछा, मैने उसे संक्षपमें 
कह सुनाया । लोगोंको चाहिए और पुष्यका नि्ंव कर लिया करे ॥ १२४॥ पुष्य 
ओर पाप ये दोनों बहुत प्रकारके हैं। पण्डितोने 'मयपर पापक्े प्रायश्चित्त बतलाये हैं ॥ १२५ ॥ छोगोकों 
चाहिए, कि उनको अपनी बढ्धिस अच्छी तरह छिचारकर करें। सब घर्मोका सार एवं रहस्य मैने तुम्हारे 
आगे कह सुनाया | इसे यत्तके साथ ग्रहण करना चाहिए | इसे भति विहं/न प्रा्णीकों त देकर उसे देना 
चाहिए जा शुश्रूपु, साधु एवं राम्भक्त हो ॥ १२६॥ १२३ ॥ इति श्राशतकोटिरामचरितांतगंतश्रीमदानन्द- 
रामायणे १० रामतेजपाण्डेयड्त ज्रोत्स्ता 'भापाटोकासहित मनोहरकाण्डे अष्टम: सर्ग: ॥ ८॥ 

श्रीविष्णुदासने कहा-है गुरो | रामचन्द्रजोका विशेष पूजन किस समय करना चाहिए । वह समय आप 
मुझ्ते बतछाइये ॥ १॥ श्रोरामदासने कहा--हे शिष्य ! सुनो, मै तुम्हें रामको पूजाका परम पुनोत समय 
बतलाता हूँ। रामचन्द्रजीका पूजन करनेके लिये वह समय बहुत हो उपयोगी होता है। माघमासके शुक्लपक्षकी 
पच्थमी तिथि बड़ी ही पवित्र तिथि है। श्रीपड्मी उसका नाम है। इसो नामसे वह तोनों छोकमें विस्यात है 
॥२॥ ३ ॥ तबसे लेकर जबतक वंशाखके कृष्णपक्षकी पच्यमो न आ जाय अर्यात्‌ ढाई महीनेतक महान्‌ उत्सवोंके 
साथ रामचन्द्रजीका पूजन करे॥ ४॥ माघके रुृष्णपक्षकी चुर्वीसे चेत्रके शुक्लपक्षकी नवमी तक अर्पात्‌ 
इक्यासती दिन केवल फलाहार करके रहे ॥ ५॥ जो लोग नित्य स्रोतारामका पूजन करते हैं, उनके लिए 
पूणिमान्त ही माना जाता है ॥६॥ भ्रतिदित वाहनपर बैठे हुए रामको मेरी-दुन्दुभी आदि बाजे-गाजे, 
बेहबाओोके नृत्य, छत्र, चमर, तोरण, विविब प्रकारकी दुष्पवर्षा, ताना श्रकारके स्तोत्र-पाठ, तरह-सरहके छुगन्लितत 
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बारस्रीणां. तृत्यगीतैस्छब्रचामसतोरणेः । नानाकुसुमवर्णच्चिर्ननास्तोत्रादिपाठनः बढ 
नानापरिमलद्रव्याञज्जलीनां मोचनादिनिः | नानामांगल्यवस्त्नामंजलीमिः. सुशोभनै! ॥९॥ 
नानाकुसुमरंगानां तैलानां च परस्पामू | राम्र॑ च वारनायंश्र जलयन्त्रेः करे घृतें! ॥१०॥ 
पहु्ंहृ! सिंचनाध्रस्‍्तथा ख्रीणां सुगायनैः | दिजानां वेदघोपैश धृपैनीराजनादिमिः ॥११॥ 
सहकाराराममध्ये नीस्वै एर्मोत्सवैं: | सहकारइक्षवद्धदोलके. त॑  निवेशयेत्‌ ॥१२॥ 
नागेन वा पृष्पक्रेण शेपयानेन दाज़िता। रथेन गरुड़ेनापि तथा सिंहासनेन च॥१श॥। 
तथा क्षित्रिकया वापि वायूपुत्रेण जा तथा । यानै्वर्मिरेतेंआ सदा नेयो रघृत्तमः ॥१४॥ 
आम्रवृक्षाराममध्ये. बल्‍्लीपुष्पनगास्विते । अवर्निं चन्दनैलिप्त्या विकीर्य कुसमानि च॥१५॥ 
आ्छाद्य नानावखेश्र शोमनौयाप्यनिः शुभा। हेमसिंहासनस्येव॒कृत्वा दोलकम्रुतमम्‌ ॥१६॥ 
चूतबृक्षस्प शाखायां त॑ बदुधवा शृंसलादिभिः । तत्र॒श्रीरामतोमद्रे रामचन्द्रं प्रपूजयेत्‌ ॥१७॥ 
नानानवब्ियनेः पृष्ठ: पोडक्रेरुपचारकः | संपूज्य सीतया वधुसुग्रोवायेः समन्वितमू ।१८॥ 
आंदोलयेदोलक॑त॑ शिशुत्रालककच्छनैः । नर्दितव्या बारबेब्याललदाओ्ओ शतशों मुदा ॥१९॥ 
गायनीया गायकाश्॒ नर्दितब्या नटादयः | बादनीयानि बाद्यानि ज्यालनीयाः सुधूपका। ॥२०॥ 
बीजनीयश्ामराह्यंँ सीतया रघुनस्दनः । ठइसेः कीर्तनान्वेब कारयित्वा महोत्सव: ॥२१॥ 
पुनः पूज्य पूर्ववच्च समानीतों गृह प्रति। सपूजनीयः आऔररामः ढुंभदोपातिकादिमिः ॥२२॥ 
एवं नित्य॑ साथमासद्वय राम॑ प्रपूजयेत्‌ । चूतबृक्षतल्ले नीस्वा पूजयेच्च सबिस्तरम्‌ ॥२१॥ 
यदा रामब् सीता च वद्विनेंया निजगृदात्‌ | तदा तयोनंबनाथः कस्तुर्यागुलिनाउसिताः ॥२४॥ 
देयाश्॒घिंदवो यत्नास्परदुदंष्टिनाशनाः । एवं दोलापूजन च॒ श्षिप्य ते कथित मया ॥२५॥ 
विशेष शृणु तत्रापि कथ्यते यो मयाउधुना । वसंतपूजनात्यूबदिवसे गणनायकम््‌ ॥२६॥ 
साधशुक्लचतुर्थ्या हि पूजयेद्िष्नना्नम्‌ । माघशुक्लचतुर्थ्या तु नक्ततपरायणः ।२७॥ 
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द्र्योंका अंजलीदान, विविध प्रकारके 
सुन्दर गायन, ब्राह्मणोंके वेदघोप, धूप, नारा 
आज्वृक्षमे पड़े हिंडोलेपर बिठाले ॥ ७--१२॥ हाथी डेसे, 
सिहासनसे, शिविका द्वारा तथा बायुपुत्र द्वारा, इन नौ सूदारियोंपर रामको ले जाना चाहिए ॥ १३॥ १४॥ 
श्राश्रपृक्षके बगीचे जिसमें कि वल्लारयों तथा पृष्पोंके वृक्ष छगे हों, पृथ्वीकों चन्दससे रीपकर फूल बिश्वेरे 
॥ १५॥ नाता प्रकारके वस्त्रोंसे डांककर उस पृथ्वौका *गार करे । सुवर्णका सिहासन बनाकर >ूंखला आदि- 
के द्वारा आमके वृक्षमें झूछा डालकर रामको बिठाले ओर सरंतोभद्र बनाकर उनकी पूजा करे॥ १६॥ १७॥ 
हदनातर विविध तथा नौ प्रकारके फूछों एवं घोडश उपचारोंसे सीता, बन्धु तथा सुग्रीव आदि 
मित्रोंके साथ भगवातृका पूजन करके बच्चोंको तरह उस झूलेकों धीरे-धीरे रस्सी खींचकर झुलाये । उनके भागे 
सेकड़ों बेश्यायें नचायें, गायकोंसे गाने गवाये, नटोंसे नृत्य कराये, विविध प्रकारके वाजे बजवाये और माना 
प्रकारके धूप-दीप आदि जलाये॥। १८-२० ॥ सीता तथा रामपर चमर आदि हाँके और रामभत्तोंको बुलाकर 
कीतंन क्ादि कराये ॥ २१॥ इसके बाद पूर्वोक्त विधिके अनुसार फिर पूजन करके रामचन्द्रजीकों घरपर ले 
आये | घर पहुंचनेके वाद भी कलश, दोप तथा आरती आदसे रामकी पूजा करे ॥ २२॥ इस तरह प्रतिदिन 
हाई भहीने तक आज्रवृक्षके नीचे भगवान्‌ रामका पूजन करें॥ २३॥ जब राम ओर सीताको घरसे बाहर 
प्वाना हो तो उनकी आंखोंके नीचे कस्तूरीको कालो दिन्दी लगा दे॥२४॥ इसको छगानेसे लोगोंकी दुष्ट 
उनपर रहीं पड़ेगी । हे शिष्य ! इस प्रकार मैने तुम्हें दोलापुजनका प्रकार बतलाया॥ २५॥ इसमें भी जो 
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ये ढुंढिं पूजविष्य॑ति तेउर्च्पाः स्पुस्सुख्रृहयाम | मायमाये चतुर्थ्या तु तस्मिन्काल उपोषितः ॥रदा 
अचगित्वा बिघ्नराज जार तन्र कारयेव | चतर्थी हुन्दनाम्नीयं कुन्द%ब्ये: प्रपूजयेत ॥२९॥ 
मापशुक्रपंचमी मा ज्ञेपा श्रीपंचमी शुभा | तस्थां तिथी ्मानावं रामसन्द्र 'याउचब्रेत ॥३०॥ 
माघशुक्लचतुर्थ्याँ तु वरमाराष्य च श्रिया । पश्च्म्या कुन्दकुसुमेः पूज़ां कुयात्सिसृद्धये ॥३१॥ 
नोत्वा राम॑ चूतबक्षतले दोलकसंस्थितम्‌। सीताराम पृजयेच्च गेड़े बाउथ प्रपृजबेत्‌ ॥३२॥ 
अ्रबू्ते मधुमासे तु प्रतिदद्यदिते रहो। छत्वा चावश्यकार्याणि संठरष्य पिददेवताः ॥३३॥ 
बंदयेद्वोलिकाभूमिं खोपशांतये  बंदिताइमि सुरेंद्रेण तक्मणा शंकरेण च॥३४७॥ 
अठस्त्वं पाहि मां देवि भूते भूतिप्रदा भव । चैत्रे मासि महात्र॒ण्ये प्रण्ये तु प्रतिपदिने ॥३६॥ 
यस्तत्र श्पच॑ स्पृट्ठा स्ानं कुर्यान्‍नरो्तमः | न तस्य दुरितं किंचिन्नाथयों व्याधयों नृप ॥३३॥ 

जूत्ते तुपारसमये सिवपआद॒श्याः प्रातबसंतसमग्रे समुपस्थिते च | 

संप्राइय चूतकुसु्म सह चंदनेन सस्य॑ द्वि दिप्रपुरुषो5थ सपा: सुखी स्पाद्‌ ॥३७॥ 
चूतमग्र॑ बसंतस्यथ माकंद कुसुम॑ तब | सर्द पिद्ास्पद्य सबकामार्थसिद्रये ॥३८॥ 
पञ्म्पां माघमासेंडवि चूतपुष्पं॑ सचन्दनपू्‌ । प्राद्यरी ॥ कलकंठो भवेष्यति ॥३९॥ 
चूतपुष्पप्राशनेन. कौकिलासरवत्खरः । शविष्यति मातवानां कलकंठों मतोरमः ॥४०॥ 
सीताराम॑ चूतपुष्वैस्तथा कोमटपन्नबे: । पूजदेल्मल्व्‌ह भकत्या दोलकस्थ महोत्सवेंः ॥२१॥ 
चैत्रकृष्णप्रतिपदि चूतपुष्प॑ सचन्दनय । पील्या महोत्स्येनेव सीताराम प्रवुजयेत्‌ ॥४२॥ 





















विशेष बाठें हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। वसन्‍्तपूजासे एक 
चतुर्थोकों गणपतिका पूजन तथा उपबास करना च। 
+रता है, वह ह्राणी देवताओं ठथा असुरोंका 
को चतुर्थीको उपवास करके गणेशजी 
इसछिये इस रोज कुन्दके फूछोंसे गणेशजाका पूजन करना क्षाहिवे ॥ 
'अंपंचपी” समझकर उस रोज रामचख्द्रजोका श्रोसे पृजन 
माघ शुकु चतुर्थीकों श्रीसे पूजत करके प्मीकों कुर 
॥ ३० ॥ ३१॥ डि के तीचे ले जाय और झुलेमें 
बिठाकर पूजन करे ! यदि ऐसा न कर पके तो घर हो में पूजन ॥ ३२ । चेजरमास छमते ही 

पदाकों सूयोदयके समय आवश्यक कामोंसे तिवदकर रितरोंका तपंण करे और सब प्रकारके दुःखकी 
शान्तिके निभित्त होलिकाभूमिकी वल्दना करता हुआ कः बह्मा तथा शह्घुसजीने आपकी 
बन्दता की दै॥ ३३॥ ३४॥ अतएव है देवि।! मेरे लियि भी डिभूतिशाधितों बत जाओ। परम 
पत्ित्र चैत्रके महानेमें पुष्य नक्षत्र और प्रतिपदाको जो मतुष्य श्रपच्र ( डोम ) को छूकर श्नान करता है, 
उसे न॑ किसी प्रकारका पाठक छगता है और न किसी आबि-्याषि है! सताती है ॥ ३५॥ ३६॥ 
जाड़ेके दिन बीत जाने और वसन्‍्त ऋतुक्े आनेपर चेंत्रशुकपक्षकों पृणिमाका प्रात:काछ चन्दतके साथ 
आमका वौर चाटे तो हे विश्र ! वह श्रुणी साल भर बड़े सुघसे रहता है॥ ३४॥ वौरको चाटते समय 
“जूतमग्र॑ वसन्तस्य” यह मंत्र पढ़ता जाय | डिसका गठलूव नह सहकार वृक्ष ! मैं वसम्तऋतुके अग्रिम 
भागमें तुम्हारा फूल चन्दनके साथ इस वाह्ते चाट रहा हैं कि 'पित कामलायें पूर्ण हो जायें 
॥ ३८॥ माघगासकी दसन्त पश्ममीकों भो चन्दतके साथ बौर चाटना चाहिये । ऐसा करनेसे उसका स्वर 
कोकिलके समान मोठा हो जाता दै॥ ३६॥ उस दिन आम्रपुष्यका प्राशन करनेसे भ्रत्येक मतुष्यका स्वर 
कोयलके स्वरकी तरह भीठा हो सकता है ।( ४० ॥ प्रतिदिन संता त्रया रामको झूलेमें बिझकर आपके 
ओर तथा कोमछ पल्लदोंसि सोल्ताह् पूजन करे ॥ ४१॥ चेबरकृष्णकी प्रतिपदाको चन्दनके साथ आम 


करे ॥ २१॥ २६ ॥ माघशुक्त 
जो श्रत और गणपतिका पूजन 
लोगोंको चाहिए कि माघशुक्त 
॥ इसका नाम #ुन्द'चतुर्ी है। 
२६॥ माबशुत्र को पञ्चमीकों 
करता चाहिए। इससे पह मतलब निकला कि 
फूरोंसे अपनी समृड्धिके लिये पूजन करे 
































पश्चम्यां चैक स्पडपे सऋबास त केश्चरपाकःशक्ुतराग; शुमावद्देः ॥ शा 
खिब्रितनि हे दार्सास रिवराव 'सोचनः । नानासुगंवतैल/ धर स्यज्न तर्बनिखनेः ॥४५॥ 
जानक्ये रामबन्द्रव रूत्या तोलोदिक! शुभ: । केपरादिनों रागैश बासांसि चित्रितानिदि॥४६॥ 
दवा रामाय सीताए ततो 'क्वपु्पआ नानामंगलपूर्दकम्‌ ॥४७॥ 
नानादानानि देवानि इहतरे | नाकसुवंबद्रब्दाणि गृदीत्या च परसपरवू ॥ए८॥ 
एकै्रोपरि सिंयेज्व मद्दामांगल्वदाएकप्‌ | मिश्टास्तेमोजयेद्ियरान खं चादि सुदजनें। ॥9९॥ 
भोकब्यं तु वसंतर्तों पड्चस्यां मानव: सुखम्‌। वसस्तपथ मीनास्नी मह्दापुण्यात्मिका सिता ॥५०॥ 
पक्ने पन्ने तु पश्मम्पामरम्य सापपश्थमीमू | एवं राम पज़येच्च यावद्ेशाखपतञ्षमी ॥७१॥ 
विशेषेण नात्रम्पां द्वि पक्षे पक्षे प्रपजरेत | अथवा साथशक्ाणां क्रष्णायां चैत्रमासि है ॥५२॥ 
कृणापां माधवे चापि पश्मम्पां पृजयेस्तरः । मद्दोत्साहेन श्रीरामों दोलकस्थो४वियस्नतः ॥५३॥ 
ततश्रेत्रशक्लपते. प्रतिपदि. नरोचमेः । तैलास्यडूं स्वयं कुत्ता रामायास्पड्रआाचरेत्‌ ॥५9॥ 
पूजपेल्नवरात्र॑ त॑ यावत्सा नदी तिथिः । वस्सरादी वर्सतादी बल्िएज्ये तथेव च ॥५०॥ 
तैलाम्बज्ञमइाणो.. नरक ते ! अतीते फाल्युने गासि श्राप्े चैत्रे महोत्सवे ॥५६॥ 
कषिते प्रपादाने सहरभेत्‌ ये द्विद्वास्मंत्रेआलेन... मानवः ॥५७॥ 
देश पयि. आमे' 'पः अतिपादिता ॥५८॥ 
अस्पाः प्रदातातितरस्तुप्बस्तु द्वि पि।महाः हो देयं जल मासचतुश्यम्‌ ॥५९॥ 
देवालयेपू छिंगानां. देया। दातुमशऊ्ून विशेषादर्भमीप्सुना ॥६०॥ 


॥ इस तरह वह दित तथा आगेवाले दीन दिन ब्रिताकर 
हाथ विताये । तदनन्तर चंत्रकृष्ण पलमोकों मंगलमय 
'कर तरह-तरहके कपड़े पहने और नाता भ्रकारके 
राएकों पुरौत तोरषेज़ल्से स्तान कराके चित्र-विचित्र 
धूजन करे ओर अपने कल्याणके निमित्त नाना 
'मिश्चित जलोंको स्रेकर छोग परस्पर एक 
स्वयं भी अपने मिश्रोके साथ भोजन करें 
वि है । इसलिये छोगोंको चाहिए कि इस रोज अन्छे-अच्छे 

फ्ो भो खिलायें ॥ ५० ॥ इस तरह माघ मासके 
॥६ १॥ लिशेषकर प्रत्येक पक्षकी नवमौकों पूजन 
कृष्णपक्षप्रें पच्चमोकों रामघन्द्रजोकों पालनेमें 
बजकर अठिप्रवलल और उत्साहके साथ पूजन करे॥ ५२ ॥ ५३॥ इसके बाद चंत्र शुक्लपक्षकी प्रतिपदाकों 
स्वयं अपने शरोरमें उयटन छगाये ॥ ५४ ॥ इस तस्ह नी रात्रि प्येन्‍्त अर्थात्‌ जबतक नवमी तिथि न आये, 
उबतक संवत्सरके आदिमें जो प्राणी तेल-उबटर नहीं रूगाता, वह नरकगामी होता है । फाल्युतमासकी 
समाप्ति और चैत्रमासके प्रारम्भमें किसी पविण दिन अथवा ब्राह्मण जो दिन बतला दे उस रोजसे पौशाला 
बेठाकर जलदान प्रारम्भ करे। विद्वान्‌ मनुष्यको चाहिए कि श्रपादातके प्रारम्भमें 'अरण्ये प्रान्तरे” इत्यादि 
मम्जका उच्चारण कर लिया करे ॥ ५५-५७ ॥ अरण्य, निज प्रदेश, रास्ता अथवा ग्राममें सवंत्ताघारणके छिए. 
इस पोसरेकी स्थापना कर रहा हूँ । इसके दानसे मेरे पिता-पितामह आदि पितर तृष्त हों। इस प्रकार उसको 
स्वापता करके चार महीने तक रिरन्‍्तर जल्दान करे ॥ ५८॥ ५६ ॥ यदि कोई आणी प्रपादानका पुष्य प्राप्ठ 
करना चाहता हो और उसमें दात करनेकी सामथ्यं न हो तो उसे चाहिए वह शिवालयमें शिवल्िपपर 




































झागेवाले तीन शिन विविध 
झोभाग्यद्रव्योंके साय स्तान करके 
बाजोंके साथ सृगस्यित तेल आदि रू 
कस्त्र पहनाये। इसके अनन्तर वसन्तके 
अकारके दान दे । इसके नाना प्रह्मारके 
दूपरेवर छोड़ें | अच्देअच्छे पदार्व ग्राह्मणोंको 
॥ ४३-४९ ॥ यह वसन्‍्त पत्वमों बड़ो पदिण 
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प्रत्यई॑ घमंघटको. वख्रसंवेश्टताननः | जाह्मणस्थ ग्रद्दे देयः शीतामलजलः शुचिः 
तांबूलफलघान्येश्र दृक्षिणाभिः समन्वितः | एप धर्मंघटों दत्तो अश्षविष्णुज्षिवास्मकः ॥२॥ 
अस्य प्रदानास्सफलाः सर्वे सस्तु मनोरथाः | अनेन विधिना यस्तु धर्मम्कुम प्रयच्छति ॥६३॥ 
प्रपादानफल सो5पि प्राप्नीतीह न संश्यः | ठ॒ठीयायां चैत्रश॒ुक्ले सीतारामौ प्रयूजयेत्‌ ॥६४॥ 
कुंकुमागुरुकर्ूरमणिवखसुगंघकः । स्ग्गंधघूपदीपेश्. दमनेन विशेषतः ॥६५॥ 
आंदोलयेत्ततः सीतारामौ च दोलकस्थिती | वसन्तमासमासाद्य ठतीयायां द्विजोत्तम ॥६६॥ 
सौभाग्याय तदा ख्रीमिः सौभाग्य्षयनत्रतमू | कार्य महोत्सवेनैत्र सुख पृत्रसुखेप्सुभिः ॥६७॥ 
विशेष चात्र वक्ष्यामि ठ॒तीयायां द्विजोत्तम | ठतीयावां तु नारीमिः शुक्लपक्षे मधौ शुभे ॥३८॥ 
स्नास्वा सृष्मयदुर्ग हि काय चित्रविचित्रितप्‌ | तत्राष्टाइआ. धान्यानि वापयेत्तदनंतरम्‌ ॥६९॥ 
पृष्पवृक्षाकछुमांस्तत्र वापयेस्सबंतस्ततः । जलयंत्राणि कार्याणि चित्राण्यपि विलेखयेत्‌ ॥७०॥ 
तुर्यद्वाराणि कार्याणि पूब॑बन्मंडपादिकधू। यथा श्रीरामपूज़ायामुक्त॑ तदस्प्रकारयेत्‌ ॥७१॥ 
दुर्गोपरि घट स्थाप्य सजल॑ प्ृष्पगुंफितम्‌ | दोलक च ततों न्यस्थ घटपृष्ठे महच्छुमम्‌ ॥७२॥ 
कांचनीं राजतों मूति सीतायाः परिकलूप्य च | रामस्यापि शुमां म्र्ति कृत्वा तौं पूजयेत्ततः |७३॥ 
दोलकोपरि संस्थाप्य मासमेक॑ प्रपूजयेत्‌ | केचिच्छिष्यात्र पार्॑त्या शिवेन च प्रपूजनस ॥७४॥ 
बदन्ति झ्नयस्तत्र निर्णयं शरण वक्ष्यते | रामस्य हृदय शंभुः औरामो हृदय स्मृतः ॥७५॥ 
शंकरस्प तथा गौरीहृदयं जानकी स्मृता | जानक्या हृदय गौरी शिवा नेवांतरं क॒दा ॥७६॥ 
रामस्य व शिवस्थापि सोतागिरिजयोस्तथा | ये मानयंति वें भेदं तेपां वासस्तु रौखे ७७॥ 
अतक्रैत्रतुतीयायां. सीतारामौ.. प्रपृजयेत्‌ । अशक्तों ताजे मूर्ती कार्ये वा काएनिर्मिते |७८॥ 





घड़ा बाँधकर जलघारा देतेका प्रवन्‍्ध करें ॥ ६० ॥ उन दिनों प्रतिदिन एक घड़ेमें ठण्डा और निर्मल जल 
भरके उसका मुँह कपड़ेके बांधकर ताम्बूछ, फछ, घान्य तथा दक्षिणा आदिके साथ किसी सुपात्र ब्राह्मणके 
घर दे आया करे। यह ब्रह्मा-विष्णु-शिवमय घटदान करनेसे मेरे सब मनोरय सफल हो जायें। दान करते 
समय यह कहता नाय। जो प्राणी इस रीतिसे घमंकुम्मका दात करता है, उसे प्रपादानका फल प्राप्त होता 
है। इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ६१-६४ ॥ चंत्र शुक्ल्वक्ष कीं तृतीयाकों कुमकुम, अगुर, कपू"र, मणि, वस्त्र तथा 
सुगन्धित मालाओं, विशेषकर दमनकके फूछसे सोतारामका पूजन करे ॥ ६५॥ इसके बाद झूलेपर बिठाल- 
कर झूला झुलावे । जिनको पृत्रसुख आदि पाना हो, वे स्त्रियाँ वसन्‍्तमाससे लेकर तृतीया तक एक महान उत्सवके 
साथ सौभाग्यशयन ब्रत करें ॥ ६६ ॥ तृतोय! विशेषतायें हैं, सो तुम्हें बतलाता हूँ। उस चैत्रशुक्लकी 
तृतीयाको स्नान करके मिट्टीका एक चित्र-विचित्र दुर्ग बनावे। उसमें अद्ठारह भ्रकारके घान्य वोये। वहांपर 
अच्छे-अच्छे फूझोंके वृक्ष लगाये और उसमें नाना प्रकारके जडयन्त्रोंकी रचना करे॥ ६७-७० ॥ उस दुर्गमें 
पहलेकी तरह मण्डप आदि बनावे। जंसा कि पहले श्रोरामपूजाके प्रकरणमें बतला आये हैं॥ ७१॥ उत्त 
दुर्गंके ऊपर जलसे पूर्ण और पुष्यसे गुम्फित घटका स्वायत करे। घटके पीछे झूला रखकर सुवर्ण या चाँदी- 
की सीताजीकी मृत बनवाये और रामचस्द्रजोकी भी सुल्दर प्रतिमा बतवाकर दोनोंकी पूजा करे। इस प्रकार 
झुलेपर बिठालकर एक मास तक पूजन करे । हे शिष्य ! पांतीजीके साथ शिवजोकी पूजा करे, कुछ छोग 
ऐस। कहते हैं। अब इस विषयका निणंय तुम्हें सुनाता हूँ ! रामचन्द्रजी शिवजीके हृदय हैं और शिवजी राम- 
के हृदय हैं ॥ ७२-७५ ॥ उसी तरह गोरी सीताजोका हृदय हैं और सीताजी गौरीका ह॒दय हैं। इन दोतोंमें 
कोई अन्तर नहीं है॥ ७६ ॥ राम, शिव और सोता तथा गिरिजामें जो लोग किसी प्रकारका भेदभाव 
.. मानते हैं, वे रौरव नरकमें वास करते हैं॥ ७३ ॥ इसोलिये चंत्रको तृतोयाको सोतारामका हु करना 
चाहिए । यदि सामथ्यं न हो तो सुवर्ण या चाँदीकी प्रतिमा न वनवाकर ताम्र अबवा काहकी वनवाये ॥ ७८॥ 
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पापाणनि्मिते चापि मृती ार्ये यथासुखम्‌ | प्रत्वह मंगलद्वव्येः सर्वश्लीभिः प्रपूजगेव ॥७९॥ 
मासमेकं तु नारीमिः स्‍्नान॑ दि शीतलामिघम्‌ । अवद्यमेव क॒र्तव्य॑सीतातीयें. विश्रेपतः ॥८०॥ 
यत्र यत्र रामती् तस्य बामेश्वनीतले | सीताती्॑ तम्न तत्र ज्ञेयं सीताकृत॑ शुभम्‌ ॥८१॥ 
संत्रशुक्ठत तीपायामारभ्याक्षस्यसंज्ञिता । यात्रत्तताया वश्चाखशुकला ताबब्िस््तरम्‌ ॥4र॥ 
शीतलासंज्ञक स्नान॑ स्रीमिः सीताथमाचरेत्‌ । चैत्रशुद्धततीयायामभ्स्वायां तथापि च ॥८3। 
इतीयायां तु नारीमिस्तेलाम्यंगं प्रकारयेत ! अन्यत्र दिवसे खीमिस्तैलाम्यंगं ल कारवेत ॥८9॥ 
स्पह चोत्सवाः कार्या: सीतापा: पुरतः शुभाः | सुवरासिनोपूजन च काय मकत्या दिने दिने ॥८५॥ 
सुवरासिनीनों देयाति बायनानि शुभानि चल | निरंतर पुजनाथं सदि शक्तिने ब्तते ८६॥ 
तदा कार्य चेकदिने खुभगानां अ्रपूजनम्‌ | सुवरासिनीनां देय॑ हि अ्रत्यढ भोजन बरस ॥८७॥ 
नानापक्वास्नसंयुक्त श्रृठ्पायमप्रंयुतप्र । अलंकारांश्र व्चाणि कंचुक्पादि च यच्छुमप्र्‌ ॥८८॥ 
भततुगबृष्यवृद्न पथ नारीभिरदेशरुत्तमए । एवं स्तास्त्रा मासभाजज शीतलास्नानम्रुसमम््‌ ॥८९। 
अक्षम्यायां ठुतीयायां पजयिता जिशेषतः । विशस्सुतासिनीम्धश्व दातव्यं मोजनादिकमू ॥९०॥ 
ग्ुरुपस्नीं निज्ञां पृज्य तस्थे सर्वे विसर्जयेत्‌ | एवं छघ्रीशां धर प्रोकत मासफात्रं ठिजोचप ॥९१। 
अन्यद्विकप वक्ष्यासि तयाग्रे छुणु चोत्तमम् | अ्राकलिकामिस्तु. अशुकराइमीदिने ॥९२॥ 
सीतारामी पुजपित्वा महापंगलप्रंकम्‌ । थे पित्ति प्ुनवखी ॥९३॥ 
चेत्रे मासि सिताष्टम्यां न ते शोकमबाप्नुब: । स्वामशोककरामीएं मधुमाससपुद्धवम्‌ ॥९४॥ 
पिश्ाप्ति ओकसंठ्मो मामशोक सदा कुरु | पुनबंसुबुधोपेतां चेत्र माप्ति सिताष्टमीम्‌ ॥९५॥ 





























की प्रतिमा बनवायो जा सकतो है। इस तरह मूति बनवाकर सुखपूवंक 
॥ ७९ ॥ एक महीना स्त्रियोके साथ जामक 

स्नान करे। यदि सोतातींभे जाकर स्नान करे तो विशेष अच्छा है॥ ८०॥ जहाँ-जहाँ रामतोद है, वहाँ- 
बहाँके रामके वामभागमे सोताका बनाया सोतातोर्थ भी विद्यमान रहता है॥ <१॥ चंत्र शुकलपक्षकी तृतीया- 
से लेकर जबतक वैशास्को अक्षाव तृतोया न आगे, तबसक निरन्तर सोतातीर्थमें जाकर शीतरास्नान करे 
सोताजाओं प्रसन्न करनेके लिए स्तान करें। चैत्र को दृतीया तथा 
तेलको मालिश करानों चाहिबे। इसके सिवाय ओर किलो रोज 

॥ प्रतिदित स्वीके साथ-साथ सौताके समक्ष तरह- 
तरहके उत्सव करना चाहिए । नित्य भक्तिपूुपतक स्थ्ियोंका पूजन करना भो अक्रेयस्कर है ॥ ८५ ॥ सोहागिन 
स्त्रियोंकों इन दिनोंमें वायन देना भी उचित है। यदि निरन्तर दुजन करनेको सामथ्यं नहों तो केवल 
एक ही दिन सोहागिन स्करियीका पूजन करे और उन्हें विविध पत्वाक् बुक्त अच्छा-अच्छा भोजन कराये 
॥ ६६ ॥ ६७ ॥ नाना प्रकारके वस्‍्त्रआधूषण आदि को वे स्त्रियां अवश्य दिया करें, जो अपने पतिकी 
आयुवृद्धि करना चाहती हों । इस तरह एक महीना भौतर्ास्नान करनेके अक्षय तृतोषाकी विशेष रोतिसे 
पूजन करके तोस सोहागिन स्त्रियोंकों नाना प्रकारके भोजन-इस्त्र आदि दे ॥ ४६-९० ॥ इसके बाद अपने 
गुरुकी पत्नीका पूजन करके उसे भो वस्त्र-आभूषण आदि श्रदात करे। हे द्विजोत्तम ! इस तरह मैंने तुम्हें 
स्त्रिपोंके लिए एक मासका च्रत दतलामा ॥ ६१ ॥ अद मैं कुछ विशेष वार्ते बतलाता हूँ, सो गुवी। चैत्रशुअछ 
अश्मीकों अशोौककी कलियोंसे सीता और रामक! पूजन करके जो लोग आठ अशीककी कला प्रोसकर पुन- 
बँसु लामक नक्षत्रमें पीते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकारका शोक नहीं करना पड़ता । उस कलौका पात करते 
प्रमप “त्वामशोककराभी€” इस मन्त्रका पाठ करते रहना चाहिये । मस्त्रका क्षर्य इस श्रकार है-हें 
अशोक ! तुम्हारा जैसा नाम है, उसी प्रकार तुम लोगोंको शोकरहित भी करते हो। इसो कारण चैत्रमासमे 
उत्पन्न तुम्हारी कलिकाक्ो में पी रहा हूँ । तुम मुझे सदा शोकरहित किये रहना | जो लोग 


आवश्यकता पड़नेपर 
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प्रातस्तु विधिवत्स्नात्वा वाजपेण्फर्ड लमेत्‌ । चैत्रे नवम्यां श्राकपले दिवा पुण्ये पुनवंसों ॥९६॥ 
उदये गुरुगौरांश्रोः स्वोच्चस्थे ग्रहपंचके । मेपे पूपणि संग्रामे छूग्ने ककटकाहये ॥९७॥ 
आविरासीन्महाविष्णुः कोसल्यायां पर: पुमान्‌ । तस्मिन्दिने तु कर्तव्यमुपत्रासब्॒त॑ नरेः ॥९4॥ 
तत्र॒ जागरण कुर्याद्रघुनाथपुरे जनेः | चेत्रशुद्धा तु नवमी प्रुन्व॑सुयुता यदि ॥९९॥ 
सै मध्याह्योगेन महापृण्यतमा भवेत्‌ | केवछापि संदोपोष्या नवमीझ्रच्दसंग्रहात्‌ ॥१००॥ 
तस्मास्सर्वात्मना सर्वेः कार्य थे नवमीजतस्‌ | श्रीरामनव्मी श्रोक्ता कोटिसयग्रहादिका ॥१०१॥ 
उपोपर्ण जागरण पितलुद्दिश्य तप्णम्‌ । तस्मिन दिने तु क्त॑व्य॑ अक्षप्रापिममीप्स भि॥ १०२॥ 
सर्वेपामप्ययं धर्मों अक्तिपर॒कत्येक्साघनः | अशुविर्वरापि पापिष्ठ: कृत्वेदं वतमुत्तमम ॥१०३॥ 
पूज्य: स्थास्स्भूतानां यथा रामस्तथरत्र मः । यस्तु रामनवम्पां वे थुंक्ते मोहात मूढधीः ॥१०४॥ 
कुंमीपाकेप घोरेषर पच्यते नात्र संशयः | अकृत्या रामनवमीत्रत सर्वत्रतोत्तमम्‌ ॥१०५॥ 
बतान्यन्पानि कुरुते न तेपां फ़ऱमास्मबेत्‌ | आचाय॑ चेव् संपूज्य शृणुयात्मा्थयेत्षिशि ।१०६॥ 
श्रीरामप्रतिमादान॑ करिप्येष्ह॑द्विजोचम ।भक्त्याकार्य भव प्रीतः श्रीरामो सि स्वमेव च॥ १ ०७॥ 
स्थगृह चोत्तमे देशे दानस्थोज्ज्वलमंडपप्त्‌ | शंखचक्रहनमद्निः श्राग्द्वारे समलंकतम्‌ ॥१०८॥ 
गररमच्छाज्ंबराणेश्व दक्षिणे समल॑हतम्‌! गदाखड्जांगर्द्शतर पत्निमे सुविभूषितम्‌ ॥१०९॥ 
पश्नशवस्तिकपीलेश कौबेरे समलंकृत६ । सध्ये हस्तचतुष्काः इकापुक्तमापतम्‌ ॥११०॥ 
अष्टोत्तसहसभ रामलिंगात्मक॑ शुभव्‌ । अःः देदिकायामनुत्तमप्‌ ॥१११॥ 
तता संकल+य्रेदेव॑ राममेव स्मरन्‌ द्विज | अस्थां रामनवम्थां च रामारघनतत्पर। ॥११२॥ 






































युबत्रारसे युक्त चैत्रइ॒प्णकी अष्टमीको प्रात:क 
हता है। चेत्रइृप्णकी सवमीको जब कि 
उच्चस्थानमें सूर्ब मेप राश्षिपर 
हुए थे । इसलिए छोगोको उस रोज उपवास करना चार 
अप:ध्यापुरोमें जाकर राजिभर जागरण करें । चन्शु | पुनव॑सु नक्षत्रसे युक्त हो तो 
बह महापुण्बबती मानी जाती हैं। यदि पुनव॑सु नक्षत्रयुक्त नवमी न हो ते! भी ब्रत करना ही चाहिए। क्योंकि 
सबंत्र नवमी इस शब्दका ही संग्रह किया गया है॥ ६६ ॥ १००॥ इसलिए सब छोगोंको अच्छी तरह 
नयपरीका ब्रत करता चाहिए। यह रामनवमी करोड़ों सूबंग्रहणसे भी अधिक मानी जाती है ॥ १०१॥ 
जिन छोगोंको ब्रह्मप्राप्तिको $चछा हो, उन्हें चाहिए कि उस दिन उपवास, जागरण तथा वितरोंको तृप्त करनेके 
उद्देश्ससे तर्पण करें ॥ १०२॥ क्योंकि हि और मुक्तिका साथक है। यदि 
मनुष्य अपवित्र या पापी हो तो इस ब्रतको करनेसे वह उस प्रकार सब प्राणियोंका प्रृज्य हो जाता है, 
जसे रामकरद्रजो स्वयं सबके आराष्पदेव हैं। जो मूह भोजन करता हैं ॥ १०३॥ १०४॥ 
बह बहुत समय तक कुम्मोपाक आदि घोर नरकोंमें पड़कर सड़ता है। सब ब्रतोंम श्रेष्ठ इस रामनवमीका 
ब्रत न करके जी प्राणी और-और ब्रतोंको करता है, उसे वह व्रत करनेका फल नहीं मिलता। श्रतके दिन 
राज़िकों आचार्यकी पूजा करके प्राथंता करे-डे डिजोत्तम ! आज मैं भक्तिस श्लोरामचस्द्रजोकी प्रतिमाका 
दात करूँगा । है आचार्य ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥१०५॥ १०६ ॥ १०७॥ तदनन्तर अपने घरके 
छित्ती उत्तम स्थानपर बढ़िया मण्डप बनावे । उसके पूर्वद्वारथर झ्ंख-चक्र एवं हनुमानुजोकों स्थापना 
करे ॥ १०८॥ दक्षिण द्वारपर गरुड़, बनुप तथा वाणकों स्थापित करे । उत्तर दिशामें कमल तथा 
स्वस्तिककी स्थापना करके उसे अलंइुत करें। बोचमें चार हायकी हरूम्बो-चौड़ों बेदी बनावे। वेदीपर 
अष्टोत्तरसहलल रामलिगात्मक रामतोभद्की रचना करे ॥ १०९-१११॥ इसके अनन्तर हे हिज ! 
श्वीरामचन्द्र जेक। स्मरण करता हुआ संकल्य करे कि इस रामनवमीको धीरामचस्द्जोकी आराघनामें तलर 


बाजवेय यज्ञका फल भ्राप्त 
पति तया च्द्रमाके साथ-साथ पाँच ग्रह 
(विष्णु भगवान्‌ राम कौसल्थासे उत्पन्न 
लोगोंको उचित है कि इस तिधिकों 
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मर्यी रामप्रतिमां च॒ प्रयस्नतः ॥११३॥ 
श्रीरामप्रीतये दास्‍्ये रामभक्ताय थीमते | प्रीतो रामो हरत्वाशु परापानि सुबहनि में ॥११७॥ 
अनेकजन्मसंसिद्वान्पम्पस्तानि मद्ांति च। ततः स्वर्णमयीं रामग्रतिमां पलमानतः ॥११०॥ 
निमितां ड्िश्वुजां दिव्यां वामांकस्थितजानकीय। विश्रीं दक्षिणकरे ज्ञानमृद्रां मनोरमाम्‌ ॥११६॥ 
बामेनाथःकरेणारारादेबीमालिग्य संस्थिताम्‌ | तिंहासने राजते च पलड्यविनिर्मिते ॥१ १७; 
अशक्तों यो महानत्र सतु वित्तानुसारतः | पलेन वा तदघेन तद्धर्धिन वा पुनः ॥११८॥ 
सौब्रणं॑ राजत॑ वापि कारपेद्रघुनन्दनम्‌ | पा्े भरतशब्रुघ्पौ. धरतछत्रकराबुभौ ॥११९॥ 
चापद्यमसमायुक्त लक्ष्मणं चाषि कारयेत्‌ | मातुरंकगतं राममिंद्रनीलसमग्रशण्‌ ॥१२०॥ 
पश्चासृतस्नानपूर्र सम्पूज्य विधिवत्ततः | अशोकक्सुमैयुंक्तमध्य॑. दष्याद्विचक्षण: ॥१२१॥ 
दक्शाननवधार्थाय. धर्मसंस्थापनाय. च॒ । राक्षसानां विनाक्षाय दैत्यानां निधनाय च ॥१२२॥ 
परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः । गृद्दाणाध्यें मया दत्त आठमिः सहितोडनथ ॥१२३॥ 
दिवेय॑ विधिवत्कृत्वा रात्री जागरणं चरेत्‌ ।तठः प्रातः समरुत्थाय स्नानसंध्यादिकाः क्रिया।।१२४॥ 
समाप्य विधिवद्राम॑ पूजयेद्रिधिवन्मुने | ततो द्वोम॑ प्रकुर्बीत मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥१२५॥ 
पुर्वोक्तमंडपे डुडे स्थंडिले वा समाहितः | लोकिकाग्नी विधानेन शतमशोत्तरं शनैः ॥१२३॥ 
साज्येन पायसेनैव स्मरन्‌ राममनन्यथीः । ततो भक्त्या सुसंतोष्य छ्याचाये पूजयेदूद्विजः ॥१२७॥ 
ततो राम स्मरन दब्ादेव मंत्रम्ुदीरयत | इमां स्वर्णमयीं रामप्रतिमां समलं छतामू ॥१२८॥ 
चित्रव्रयुगच्छन्नां रामो5हं राघवाय ते । श्रीरामग्रीतये दास्थे तुशो भरत राघवः ॥१२९॥ 
इति दच्ला विधानेन दबा दक्षिणां श्रुवम्‌ | अद्षदत्यादिपापेम्पों म्रुच्यते नात्र संशयः ॥१३०॥ 





होकर मै आठ प्रहरतक उपवास करके यह स्वर्णमयी प्रतिमा रामचस्द्रजोको प्रसन्नताके लिये किसो बुद्धिमान 
रामभत्तको दूँगा। इससे श्रीरामचन्द्रजो प्रसन्न हों और मेरे उन महापापोंकों हर छें, जो मैने अनेक जन्मोंके 
अभ्यासवश किये हों। ठः एक परत सुवर्णकी बनो रामको प्रतिमा, जिसमें दो भुजाएँ बनी हों, 
वामभुजामें सीताजी और दाहिनो भुजामें ज्ञानमुद्रा विराजमान हो ॥११२-११६॥ बे बायें हायसे 
देवोका आलिगन किये दो पर जाँदोको बनो चोकोपर वँठे हों ॥११७॥ जो प्राणी सबंया असमर्ष 
हो, बह अपने वित्तानुसार एक पल, आघा पल्ल अयवा आधेके भो आधे पल्त सुवर्ण या चाँदीकी प्रतिमा 
बनवाये। रामके पास हो छत्र और चमर लिये भरत तथा शब्रुघ्व खड़े हों और दो घतुप घारण किये 
लक्ष्मणजीकी प्रतिमा बनावे। माताकों गोदमें विराजमान इन्द्रगोलमणिकों प्रभाके समान प्रभाशालो रामको 
पंचामृतसे स्वान कराकर विधिवत्‌ पूजन करे और अशोक पुष्पवुक्त अध्यं श्रदान करे। अध्ये देते समय 
*दशासनवार्थाय” आदि मंत्र पढ़ता जाय । जिसका अर्थ इस प्रकार है--॥ ११६-१२१॥ रावणकों 
मारने, धर्मका स्थापत, राक्षसोंका विनाश ओर साधुओंको रक्षाके लिए स्वयं विष्णु भगवानुने 
अबतार लिया था। सब श्राताओंके साथ आप मेरे इस अध्यंकों स्वीकार करिए ॥ १२२॥ १२३॥ यह 
सब विधि-विधाल दितको करके राजिभर जागरण करे । सवेरे उठकर स्तात-संध्या आदि क्रियायें करके 
विधिवत्‌ पूजन करे। फिर मंत्रकों जाननेबाछा यजमान मूलमन्त्रस होम करे ॥ १२४॥ १२५॥ यह 
हवनविधि पूर्वोक्त मण्डपमें अथवा स्थण्डिरूमें किया जाय और छोकिक अस्तिमें विधानपूर्वक एक सौ जाठ 
आहुतियां धीरे-धीरे दी जायें । इसको सामग्रीमं धृत और खोरका रहना आवश्यक है। हवन करते समय 
अपने चित्तकों इघर-उघर न दौड़ाकर रामका स्मरण करते रहना चाहिए ॥ १२६॥ १२७॥ तदनन्तर 
*इमां स्वणंमयों' इस मन्त्रका उद्यारण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि सव तरहसे अलंकृत यह सुवर्णमयो रामकी 
पतिमा श्रीरामचल्दरजीको प्रसन्न करनेके हेतु मैं दान कहूंगा। इससे श्ोरामजो प्रसन्‍न हों ॥ १९८॥ १२९ ॥ इस 
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ख॑ शिष्य चैत्रमासे मत्रम्बां भूठुराय हि | दाने देय रावबस्‍्य राम्संदश्द्वेतवे ॥१३१॥ 
अन्पद्िक्ेष॑ वक्षपामि चैत्रे माति शृणुष्त तत्‌ । चेत्रस्प शुक्लेकाददर्या दोलऊरस्थ रघृत्तपम्‌ ॥१३२॥ 
पूजपेन्मानवों भक्त्या आम्रवृक्षतले स्थितम्‌ | चैत्रमासस्‍्य शुक्जायामरेक्ादब्यां तु जेध्णबः ।[१३३॥ 
आंदोलनीयो देवेशः सलक्ष्मीको मद्ोत्सवे।। डादडवां चैत्रमासस्थ शुक्ायां दमनोस्सदः ॥१३४॥ 

बौघायनादिमि प्रोक्ः कृतंव्यः प्रतिवत्सस्म | 
ऊर्ें ब्रतं मधौ दोला श्रावणे तंतुपुजनम्‌ | चेत्रे च दमनारोपमकुर्तांगों व्रज़त्पधः ॥१३७॥ 
बहिविरिंचों गरिरिजा गणेशः फ्णो विशवाखो दिनकृन्महेशः । 
दुर्गाइततको विश्वदरिः स्मरश्र छः शण्ी बे तिथिए प्रपूज्या/ ॥१३६॥ 
अथ चेत्रपौणिमायां भक्‍्त्या राम॑ प्रपूजयेत्‌ | सीतया दोलकस्थ थे दमनेन महोत्सदंः ॥१३७॥ 
चैत्री चित्रायुता चेत्स्यात्तदा पुण्य मद्ातिथिः | ज्ञेया सर्वाधिक्रा सा हि स्तानदानजपादिषु ॥१३८॥ 
खोमिदेयं चित्रवद्नं तस्थाः सामाग्पदायकुय्‌ | सीतारामी चित्रवस्रेंः पूजनीयो महोत्सव: ॥१३९॥ 
मंदे वारके गुरी वापि करेष्वेतेपु चेत्रिक | तजराश्रमेषज पुण्य स्नानश्राद्धादिमिलेमेत्‌ ॥१०७०॥ 
संवत्सरक॒ताचार्यः साफल्यायाखिलान सुरान्‌ । दमनेनाचवेच्चेहयाविज्ेषेण रघुचमय्‌ ॥१४१॥ 
चंश्रस्नानोद्यापनं च तिथौ तस्यां स्मृतं बुधेः ॥१४२।। 
अथ वैज्ञाखकृप्णायां पञ्मम्पां परमोस्सवें: । सीताराम प्रयुज्याव दे।लकम्पी तु बधुनिः ॥१४३॥ 
उद्यापन॑तत्र कार्य मदाफलमदॉप्पुना। अज्चाखे ऋष्णपश्षे तु चतुभ्याँ समुपोप्प चे ॥१४४॥ 




















विधानसे दान देकर पृथ्वीकी दक्षिणा दे । ऐसा करनेसे प्राणी ब्रह्महत्या आदि परातकोंसे भो मुक्त ही जाता हैं। 
इसमें कोई संशय नहीं है ॥१३०॥ हे व्रिये ! इस प्र मास्तकी नव॒मों तिथिको रामजीके प्रीस्यर्थ ब्रह्म॒णको 
दान दे ॥ १३१॥ चंत्रमाससे और छुछ विशेयतायें हैं, उन्हें कहता हूँ। चेश्रशुकटपक्षकी एकादशीको झूलेमें 
विठालकर आक्बृनके 
है। इसके बाद चंतरशुः 
है। ऐसा हर बष॑ 

श्रावणमें तस्लुद्ठग८ 













चाहिए ॥ १३४॥ यह 


दि आधचार्योरा मत 
दोलाथि ते 


पण और 













ठिथिके स्वामी हैं। जैसे -: 
१३६॥ चेत्रशुब्व्पक्षः 


म्ति, द्विवीयाके ब्रह्मा, 
पृशिमाको भक्तियृवंक्र सीता 
चाडिए ॥ १३७॥ यदि ऊपर 
है. डाने और जय आदियें 
महापुण्यदायिनों समझना चाहिए ॥ १३% ॥ को चाहिए कि उस रोग तखू-तसहुके बस्‍्तदानदं। 
इससे उनके सौभाग्यको वृद्धि होती है। उसी दिन महाद्‌ उत्तवके साथ स्रोठा तथा रामको पूजा करनो 
चाहिए ॥ १३९ ॥ शनिवार, रविवार अबवा युदवार इन वारोंनें बदि चैत्रकी पूलिमा पड़े तो इसमे स्वान-दान 
तथा श्राद्ध करनेसे अख्रमेब यज्ञका फ़र प्राप्त होता है ॥ १४९॥ पूरे सालभरके लिए किस विद्वातको 
आचाय बताकर अपनी कामना सफल करतेके लिए समस्त देवताओंकी विजंपतः रामको दमत नामक 
महोत्सव पूजा करती चाहिए ॥ १४१॥ चंत्रस्तानका उद्यापन भी इसी तिथिको करना चाढ़िए। ऐसा 
विद्वातोंका कथन है ॥ १४२ ॥ उस तिथिकों उद्यापन करनेसे महाफलड़ों प्राप्ति होतो है । वेशाखकृष्ण चतुर्थीरों 
उपबाप्त करके रातिके समय पृथ्दीपर झोये। सबेरे किसो पवित्र स्मानमें मण्डप आदि बटाकर रामलिगात्मक 
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निशायां च प्रकर्तव्यमधिवासनसमुत्तमम््‌ । शु्चौ देशे मंडपादि कुत्वा पूर्वोक्ततच्छुमप्‌ ॥१४५॥ 
रामहिंगात्मके भद्रे धान्यराशौ मदतत्तमम् | सजल कलम स्वाप्य ताम्रपात्र तु तन्मुखे ॥१४६॥ 
स्थाप्य वस्रे दोलकरस्थ॑ रामचन्द्रं प्रपूजयेत्‌ | दैमो वा राजतो वापि दोलकखिपले; स्पृतः ॥१४७॥ 
हैमी पलमिता राममूर्तिः कार्या मलोरमा | तावन्मिता रुकमर्मृतिः सीतायाआपि कारयेत्‌ | १४८॥ 
नानोपचारे संपूज्य रात्रौं जागरण चरेत्‌ । सृत्यगोतमंगलाबः .. पुराणअ्रवगादिमरिः ॥१४९॥ 
प्रभाते त॑ पुना अजय राम॑ पड | सइस्र इवने कारय तिराज्यपायसादिना ॥१५०॥ 
तपंणं॑ राममंत्रेण व प्रकारयेत्‌ । ततों युरु सपत्नीक संपूज्य बसनादिभि। ॥१०५१॥ 
रामायप्रार्थयेद्धकसया श्रबद्धकरसंपुटः | सा्मासद््य राम बसंते तव पूजनम्‌ ॥१५२॥ 
दोलकस्थस्प जानक्या यथाशक्त्या मया ऋतम्‌। प्रसोदानेन श्रीराम माम्ुद्वरर मत्रार्णवात्‌ ॥१७३॥ 
एवं संप्रार्थ्य भीराम॑ तामर्चा मूर्तिसंयुताम । द्यात्खगुरतरे भक्त्या त॑ प्रणम्य पुनः पुनः ॥१५७॥ 
पंचसप्ततियुग्मानि श्ाश्विश्वन्मितानि वा । तदर्घान्यथया शकत्पा भोजयेदूगुरुगा सुखय्‌ ॥१५७५॥ 
ततः स्वयं सुहन्मित्रे! काये वे मोजन सुखम्‌ | अक्षकोडपे यथाश्कत्या अतमेवु सबंदा। ॥१०६॥ 
करोतु रामतुश्यर्थ वसंतपूजनं॑ वरध््‌ । एवं शिष्य स्ववा पृष्ठ विशेषेष च पूजनब्‌ ॥१५७॥ 
सीतारामस्य तर्तरोक्त दोलकस्थस्प ते मया। 
विष्ु सस उबाच 
युरो ते अ्रशुमिच्छामि यक्तं वद सबिस्तरात्‌ ॥१५८॥ 
कया कामनया कस्य कार्य पूजनशुतमस | ठत्सवे झथयस्व्राय मयि कृल्वा परां कृपाय । १५९॥ 
रु श्रोरामदास उठ्माच ध्ड 

सम्यक्‌ प्रृषटं त्वया वत्स सावधानमनाः खणु । अक्षर्चचकामस्तु यजेत अद्मणस्पतिस ॥१६०॥ 
ईद्रमिद्रियकामस्तुप्रजाकामः प्रजापतीन्‌ । देवों मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ ॥१६१॥ 
_ कदम एक बड़ा भारी धान्यराशिका स्थापत करके उसपर सजल कलश रक्ते ओर उनके सामने एक ताम्र- 
पात्र घरे। फिर झूलेपर कपड़ा बिछाकर रामडोकों विठाले और उनझो पूजा करे। वह झूछा तौन पलछ 
सुवर्ण, चांदी या ताजका वताबे। एक पल सुबर्णंते रामकी प्रतिमा लतावे। सो बजनके सुवर्णसे सोताकी 
प्रातिमा भी बनानी चाहिए ॥ १४३-६४८॥ इसके अनन्त८ ताला प्रकारके उपचारोंसे पूजन करके रातभर 
जागरण और उम्त समय नृत्य-गोौत आदि मन्ऩमय काये करे ॥ १४९॥ स़बेरे फ़िए रामकी पूजा करके 
हिल; घी तथा खीर आदिसे सहल्न हवत और राममस्जऊा उच्चारण करता हुआ दूघसे तर्पंण करें। 
तस्पश्नात्‌ सपत्तोक गुदकौ बस्त्र-आभरण आदिशे पूजा करे॥ १५०॥ १५१॥ इसके बाद हाथ जोड़कर 
रामकी प्रार्थना करता हुआ कहें-हें राम | मेने ढाई मं. के साथ आपको पूजा 
की है। मेरे इस कायंस आप प्रस्नन्न हों ओर भवसागरते मेरा उद्धार करें॥ १५२॥ १५३॥ इस तरह 
प्राथंना करनेके अन्तर प्रतिमा समेत बह पुजापा अपने गरुदकों दे दे और उन्हें बार बार प्रणाम करें 
॥ १५४॥ इसके बाद डेढ़ सौ, बढ़तोस अबदा अपनो शक्तिके अनुसार इससे अध॑ंसंस्यक ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे॥ १५५॥ इसके पश्चात्‌ अपने झम्बन्धियों और मित्रोंके साय साथ स्वयं भी भोजन 
करे । कोई प्राणी यदि अशक्त हो तो उसे अपनों शक्तिके अनुसार हो यह व्रत और वसम्तऋतुमें राम- 
क्ष्द्रजीका पूजन करना चाहिए । हे शिष्य ! तुमने मुझसे रामको पूजाके विषयमें जो प्रश्त किया था। सो 
अने दोलस्थ राम तथा सीताके पृजनके विषयक्तों सब बातें कह सुनायों । विष्णुदासने कह्ा--हे गुरों । मैं 
आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। वह आप विस्तारपुर्वक हमें बतठाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बड़ी 
कषपा होगी। दया करके आप हमें यह बतलाइए कि किप्त कामनासे किस देवताका पूजन करना चाहिए 

६-१५९ ॥ श्रीरामदासने कहा-डै वत्स ! तुमने बहुत अच्छा भ्रश्त किया है। सावधान मनसे सुनो । 

ही अपना ब्रह्मतेज बढ़ाना हो, उसे ब्रह्मणस्थतिकां पृजत करना चाहिए॥ १६०॥ इन्द्रियकी कोई 
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वखुकामों वद्न्‌ रुद्रान्वीयंकामोड्य वीर्यवाद । अन्नादिकामस्ल्वदिति स्वर्गकामोडदितेःसुतान्‌ १६२॥ 

विद्वान देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ | 

आयुष्कामोडखिनी देदो प्रष्टिद्माम इलां खजेद ॥१६३॥ 
प्रतिष्ठाकामः पुरुषों रोदसो लोकमातरो ! रूपामिडामों गंधर्शन्‌ खो झानो उप्सर उर्वश्ीम्‌ १६०॥ 
आधिपत्यकामः सर्वेपां यजेत परमेष्ठिनम्‌ । यज्ञ बजेग्रशस्कामः कोशकामः प्रवेतमम्‌ ॥१६५। 
विधाकामस्तु गिरिश दांपस्याथश्ुमां सतीम्‌ । धर्मार्थ उक्तमइलोऊ तंतु तस्वन पितुर्प्जेब ॥१६६॥ 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामों मरुद्वणान्‌ राज्यकामों मनून्देवान्‌ निर्क्र्ति स्वमिचर्यन्जेत्‌ः १६७॥ 
कामकामो यजेस्सोममकामः पुरुष परम्‌ | अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी। ॥१६८॥ 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत रघुनन्दनम्‌ | रामेण सदश्ो देवो न भृतों न भविष्यति ॥१६५९॥ 
तस्मास्सव॑प्रयस्नेन _रामचन्द्र अपूजयेत्‌ । तस्थाग्रवर्णसामथथ्यद्य्स्तवत्र रादिकम्‌ ॥१७:॥ 
पर श्रेष्ठतममापन्न॑ विस्तारेण वदाम्णहय्‌। रुक्स रस्ने रथों रामा राक्षमों रजत रजः ॥१७१॥ 
रक्षा रणो रमा रक्त रजको रागरामठौ। राजा गेगो रदी रात्री राज्यं रजस्लला तथा ॥१७२। 
एवामदीन्यनेकानि श्रेष्टास्येबात्र भो द्विज़ ! रुकम पीत॑ महाहं च रत्न रम्यं सुदलेमग ॥१७३॥ 
रथो यान॑ वरिष्ठ च रामा यस्या इंदे जगत्‌ | राक्षयों देवमयदों रजत तस्मुदुर्लमम्‌ ॥१७४॥ 
रजः साक्षात्परमाणुनित्यः सो भ्रकीर्त्यते । रक्षा रक्षाकरी ज्ञेया रणों जयकरः स्मृतः ॥१७५॥ 











कामना पूर्ण करनेकी अभिलाधा हो तो इन्द्रकी, सन्‍्तानकी इच्छा हो तो प्रजावतिकी, श्रीवृद्धिकी इच्छा हो तो 
मायादेवीकी, तेजोवृद्धिकी अभिलाषा हो तो सूर्यभगवानुकी, घनवृद्धिको इच्छा हो तो आठों वसुओंकी, 
पराक्रमको अभिलापा हो तो रुद्रभगवानको, अन्न आदिको इच्छा हा तो अदितिको, स्वर्णकी इच्छा हो तो 
अदितिके पुत्रों अर्थात्‌ देवताओंको, ॥ १६१ ॥ १६२॥ राज्यकी इच्छा हो तो इलाकी, प्रतिष्ठा चाहनेबालेको 
लोकमाताओंकी, सौर्दयंको अभिलापा हो तो ग्वर्बोको, स्त्रोकों कामना हो तो उर्वशी आदि अप्सराओंकी 
ओर बआराधिपत्यकों इच्छा हो तो सब देवताओंकी पूजा करे। जिसे यश पानेकी इच्छा हो, उसे यज्ञ करना 
चाहिये। कोशकी इच्छा हो तो वरुगकी, विद्याड़ी इच्छा हो तो शिवको, दाम्पत्यमुखकों इच्छा हो तो पाव॑ती 
जीकी, घमंकी अभिलापा हो तो उत्तमश्लोक ( दिध्णए भगवाद्‌ ) को. और वंशविस्तारकों इच्छा हो तो 
पितरोंकी पूजा करनी चाहिए ॥ १६३-१६६ ॥ आत्मरक्षाकों इच्छा हो तो परष्यजनोंको, तेजोवृद्धिकी अभि- 
छापा हो तो मरु्गणोंकी, राज्यको इच्छा हो तो चौदह मनुओंको, आभिवारिकों क्रिया करनी हो तो राक्षसों- 
की, मनो:भिलपित काम-यूतिकी इच्छा होतो चम्द्रमाको, निष्काम होनेकी अभिलाथा हो तो परम पुरष 
परमेश्वरकों, अकाम या सकामभावसे मोझकी कामता ॥ हो तो उसे चाहिए कि तोब् भक्तियोगसे 
रघुतस्दन रामचम्द्रकों पूजा करे। रामचर्द्रजीके समान न कोई देवता हुआ है और न हो न होगा॥ १६७- 
१६९ ॥ अतएव हर तरह प्रयत्न करके रामचन्द्रजो पूजा करे। उनके नामके आदिम वर्णे 'र” की साम- 
अयंसे संस्तारमें जितनी वस्तु रकारादि हैं, वे शव अतिशव श्रेष्ठ मानो गयी हैं। उन वस्तुओंकों अब मैं 
विस्तारप्‌वंक बतला रहा हूँ। जंसे-स्कम ( सुबर्ण ), रत्त, रथ, रामा (स्त्री ), राक्षत्र ( विभीषण आदि ), 
रजत (चाँदी/, रज ( घूलि ), रक्षा, रण, रमा ( लद्ष्मो ), रक्त, रजक ( घोवो ), राग, रामठ ( हींग ), राजा, 
रोग, रवि ( मूय॑ ) रात्रि, र.ज्य, रजस्वल्ला आदि अनेक नाम श्रेष्ठ माने गये हैं। ऊपर बताया हुआ 
रुकम ( सुवर्ण ) पीतवर्णकी बहुमूल्य घातु है। रत्न देखनेमें सुन्दर छगता है और कठिनाईसे प्राप्त होता है। 
रथ एक श्रेष्ठ सवारी है! रामा ( स्त्री ) वह वस्तु है, जिससे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। राक्षस ऐसे भयानक 
होते हैं, जिनसे देवता भी भयभीत रहा करते हैं। रजत ( चाँदो ) भो एक दुलेभ्म वस्तु है। रज ( धूलि ) 
साक्षात्‌ परमाणु और तित्य है। रक्षा रक्षाकारी है। रण ( संग्राम) विजबदायक होता है॥१७०-१७५॥ 

















रमा सा दु्लभा लब्न रक्तेउस्ति रक्तता वरा | रजको निमेलकरों रागः श्रीतिः सुखप्रदा ॥१७६॥ 
रामठ। शुद्धिदीउअस्थ रुचिदअ प्रक्ीतिंतः । राज्यं सौख्यकर श्रेष्ठ पुत्रदा सा रजस्ूला ॥|१७७॥ 
एवं यद्यवरारायं दत्तच्छेर्ट श्रुति स्मृतप्र | रामायत्र्णसामर्थ्याडिष्णुदास मयेरिवम्‌ ॥१७८॥ 
अन्पब्छिष्य श्ृणुष्व त्वं यन्मया कथ्पते तव । यथा श्रोक्ता रामनाम्सुद्रा तब॒मया शुमा ॥१७९॥ 
तथा नास्यस्थ देवस्थ नाममुद्र। प्रजायते | रामनाम बिना नामगरुद्रिकायां स्फुटाक्षरम्‌ ॥१८०॥ 
न कदा रशपते स्पष्टमेतचच महदद्भुतम्‌ | अन्न प्रभावो रामस्थ स्व विद्धि द्विजपुब्नब ॥१८१॥ 
अतएव रामनाम काश्यां विश्वेश्वरः सदा | स्वयं जप्ल्वोपदिश्वति जतूनां म्रक्तिदेते ॥१८२॥ 
से राणजसंमस्ने नर यस्‍्तारवेन्मनुः | स एवं तारकस्लश्न राममंत्रः प्रकथ्यते ॥श्द्शा। 
वारकास्यस्त्वयं रामनाममंत्रो न चेतरः | अत एवांतकालेएपि मतुंकामनरस्थ च ॥१८७॥ 
कर्ण खबत्र  देवेश्वरामनामोपदिश्यते | अस्तकाले चुणां रामस्मरणं च मुहमृंदुः ॥१८५॥ 
इति अु्न्थ्युपदेश मानवा प्रुक्तिहेतवे | अन्यचापि झबबाहं। सदा लोक! ॥१८६॥ 
रापनामेव प्रुद्स्थर्थ झवस्थ पद कीर्य॑ते | रामनाम्नः परो मंत्रों न भूतो न भविष्यति ॥१८७॥ 
रामनाम्नों जप्रो नित्य क्रियते शंडनापि च्‌ | पाया नारदेनापि वायुपुत्रादिभिः सदा ॥१८८॥ 
रमयति जनाब रामो रमते वा सदात्मनि | राक्षसानां मारणाद्ा रामनाम महत्तमम ॥१८९॥ 
रसातलादकरों द्वि त्वकारोध्वनिसंमवः | महलोंकान्मकारश॒ ब्रिवर्णात्मकमरुच्यते ॥१९०॥ 
रकारेण निज भकत॑ भवाब्घेः परिसक्षति | अकारेणातिसौरू दि स्वभक्तस्प करोति यत्‌॥१९१॥ 
मनोरधान्मकारेण ददाति स्वजनस्थ यंत्‌। अथवा निजमक्तस्प मरणादि महुमुंहः ॥१९२॥ 





रमा ( लक्ष्मी ) इस संधषारमें दुलंभ है । रक्तमें एक असाघारण छालिमा विद्यमान रहा करती है। रजक 
( घोबी ) मलको घोकर साफ़ करता है। राग प्रोतिका नाम हे. जिसमे सारे संसारकों अपनी मुद्ठीमं कर 
रकक्‍्खा है ॥१७६॥ रामठ (होंग) अन्नको पवित्र करनेवालो और एक रुचिकर वस्तु दै। राज्य सुखकारो होता है। 
रजस्वला स्त्री पुत्रदाविनों होतो है। इस तरह जितने भी रकारादि वर्णके नाम हैं, वे सब श्रेष्ठ माने गये हैं। 
है बिध्णुशस ! जंथा मैंने तुम्हें बताया है, इन सबोके श्रेष्ठ होनेका कारण वही रामके आदिम दर्णकी 
समानता है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ है शिष्प | अब दूसरी बात तुमसे कहता हूँ, उसे शुनों। जिस तरह पहले मैं 
तुम्हें रामनामकी मुद्रायें बतला आया हूं, लैसो मामम्ुद्रा और किसो देवताको नहीं है। रामनामके बिना 
किसी नामयुद्रामें इस प्रकार [ राजाराम ) ज॑सा स्फुड अक्षर नहीं बनता। यह एक अद्भुत बात है। 
हे द्विजपुक्व ! इसमें तुप रामका ही प्रभाव जानो ॥ १७६-१८१ ॥ इसीलिए काशोमें विश्वनायजी राम- 
नामका जप करके प्राणियोंको मुक्त हीनेका उपदेश स्वयं दिण करते हैं ॥ १६२॥ जो मस्त्र संत्तारखह्ूपी समुद्रमें 
डूबे हुए मनुष्योंकों तार सके, उसे राममन्‍्त्र को 'तारक' संज्ञा है॥ १८३ ॥ एकमात्र यह रामका नाम ही 
तारक है। इसोलिए सबंत्र किसोके मरते समय उप्के कानमें रामनामका ही उपदेश दिया जाता है। मुमूषु 
श्राणीकी मुक्तितके लिए उससे बार-बार यही कहा जाता है कि 'राम' का स्मरण करो। शवको ले जानेवाले 
कोग राम नामका ही कीतंन करते हैं । रामनामसे श्रेट्ट कोई म्त्रन आज तक हुआ है और न होपा 
॥ १८४-१८७ || स्वयं शिवजी भी नित्य रामनामका ही जप किया करते हैं। उसी तरह हनुमानजी, 
नारद तथा पावंतीजी भी सदा रामतामका जप करती हैं॥ १८८॥ भक्तोंके हृदयमें विहार करने या नित्य 
रमण करने अथवा राक्षसोंका संवार करनेके कारण हो रामनाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ॥ १८६ ॥ 'राम! 
इस शब्दमें रकार रस्तातल छोकसे, अकार भुमण्डल्स एवं मकार महरुकिसे आयाहै। इसो कारण 
यह तिवर्णात्मक राममस्त्र हे ॥ १६०॥ वे श्रीरामबन्द्रजो रकारके द्वारा भवस्तिग्वुमे अपने भक्‍तोंकी 
रक्षा करते हैं । आकारसे निज भवतोंकों अतिशव सौल्य प्रदान करते हैं । मकारसे अपने भक्तोंकी कामना 
पूर्ण करते हैं अयवा मकारसे वास्यार अपने भकतोंको मरण आदि बाघाएँ दूर करते रहते हैं। 





सर्गः १० ] मनोहरकाण्डस्‌ ६७३ 


निवारयति तत्‌ श्ीप्॑ं रामनाम वर ततः | अयमेब सदा जप्यो रामेति द्रयक्षरों मचुः ॥१९३॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरिशांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकाण्डे 
उत्तराद्धे विशेषकालपरत्वेन पूजाविस्तारो नवमः सर्ग:॥ ६॥ 








दशम; सर्गः 


( अयोष्यामें चैत्रमासकी महिमाका वर्णन ) 
श्रीरामदास उवाच 
एवं श्षिष्य त्वया पूब॑ ये ये प्रश्नाः करताः शुभाः | श्रीरामविषये ते ते मयोक्ताः परमादरात्‌ | १॥ 
इदानीं ते पुनः श्रोत॒मिच्छाउस्ति तां वद्स्व माम्‌ । यथत्यूच्छसि भो वत्स त्सवें ते वदाम्यहम्‌ ॥२॥ 
श्रौमहादेव उवाच 
एवं गुरोब॑चः श्रुत्वा विष्णुदासोश्मवीस्युनः । 
विष्णुदास उवाच 
गुरो ल्वयाध्योध्यायां चैत्रमासफ़लं महत्‌ ॥३॥ 
प्रोक्त तद्विस्तरेणाथ कथयस्त्र मर्मातिकम्‌ । कि दान कि फलं तत्र कम्मुदिश्य चरेदुव॒तम्‌ ॥8॥ 
को विधिश् क॒दारंमः सर्व विस्तरतों वद्‌ । यत्सरस्वां रामतीर्थे स्नातव्यं चेति कीतिंतम ॥५॥ 
औऔरामदास उवाच 
साधु साधु म्वाप्राज्ञ शुभः प्रश्नः कृतस्त्वया | अधुना चैत्रमासस्थ मद्दिमा प्रोच्यते मया ॥६॥ 
मासानां प्रथमो मासअत्रमासः प्रकीत्य॑ते | मातेव .. सर्वजीवानां. सदैवे्टफलप्रदः ॥७॥ 
दानयज्ञव्रतसमः सर्वपापप्रणाशनः । धर्मसारः . क्रियासारस्तप/सारः सदाउचितः ॥८॥ 
विद्यानां बेदविद्येव मंत्राणां प्रणयों यथा। भूरुद्णां सुरतरुषेंनूनां कामघेनुबत ॥९॥ 


इसलिए रामनाम सव्वश्रे्ठ मंत्र है । अतएव छोगोंको चाहिए कि 'राम' इस दो अक्षरके मंत्रकों सदेव जबते 
रहें ॥ १६२ ॥ १६३॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामायणे पं» रामतेजापाण्डेयहत- 
“ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते मनोहरकाण्डे नवमः सग:॥ ९॥ 

श्रीरामदास बोले--इस तरह हे शिष्य ! अबतक तुमने हमसे रामविषयक जो-जो प्रएत किये, मैने उनका 
उत्तर आदरपूवंक दिया ॥ १॥ अब तुम्हें जो कुछ सुनना हो, सो कहो । हे वत्स ! हमसे तुष जो भी पूछोगे, 
यह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा॥ २ ॥ श्रीक्षिजजो बोले-अपने गुरके इन बचनोंकों सुनकर विष्णुदास फिर 
बोले। विष्णुदासने कहा--हे गुरो ! आप अयोष्यामें चैत्रमासका बड़ा फल कह आये हैं। अब उसे 
विस्तारपूवंक कहिए । उसमें क्या दान करना चाहिए, उसके करनेसे क्या फछ होता है और 
किस उद्देश्यसे वह ब्रत किया जाता दै। इस ब्तकों करनेकी क्या विधि है। इसे कब आरम्भ करना चाहिए। 
यह सब आप मुझे विस्तारपूवंक बतलाइए। सर्यूके रामतीरमें स्नान करना चाहिए, यह जो आप कह 
चुके है। इसका भो विधि-विघान बता दीजिए ॥ ३-५॥ श्रीरामदासने कहा-ठीक है, हे महाबुद्धिमात शिष्य ! 
तुमने बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है। अब मैं चैत्रमासकी महिमा बतला रहा हैं ॥ ६॥ सब मासोमें च॑त्रमास 
बर्षका सर्वप्रथम मास माना गया है। यह माल सब प्राणियोंका माताके समान हितकारी है और सबको 
अभीष्ट फल देता है ॥ ७॥ यह समस्त दानों, यज्ञों ओर व्रतोंके समान फ़ल्दायक है। यह सब घमोंका 
सार, समस्त क्रियाओंका सार और सब प्रकारकी तपस्याओंका सार है ॥5॥ यह मास सब विद्याओमें 
[बेदविज्याके समान, स्व मल्त्रोमें प्रणव ( कार ) मल्त्रके समान, वृक्षो्मे पारिजातके समात, ग्रोओंसें काम- 





६७४ आनन्दरामायणे [ सर्गः १० 





शेपवत्सर्नगानां पश्चिणां गढडों यथा | देवानां तु यथा विष्णु्रणानां आह्मणो यथा ॥१०॥ 
आप्जत्पियवस्त॒नां भारयेव सुद्ृददां यथा | आपगानां यथा गंगा तेजसां तु रवियंथा ॥११॥ 
आयुधानां यथा वज्ञ धातूनां कांचनं यथा । वैष्णानां यथा रुद्रो रत्नानां कौस्तुमों यथा॥१२॥ 
पुष्पेप च यथा पन्मं सरसां मानस यथा। 
मासानां धर्महेतूनां चैत्रमासस्तथा स्टृतः | नानेन सदशो लोके विष्णुप्रीतिविधायकः ॥१३॥ 
चैत्रस्नाने च निरते मोने आगरुणोंदयात्‌ | लक्ष्मीसहायों मगवास्प्रीति तस्मिन्करोत्यल्म्‌ ॥ १ छ॥ 
जंतूनां प्रीणनं॑ यद्ददल्चेनेच हि जायते | तद्च्चैत्रे च स्नानेन विष्णुः प्रीणात्पसंशयः ॥१५॥ 
यप्रैत्रस्नाननिरतान्‌ जनानू दृष्ठापुमोदते । ठावता5पि बिम्ुक्ताषों विष्णोलोंके महीयते ॥१६॥ 
सकर्स्नास्वा मीनसंस्थे शव्ये प्रातः कृतादिकः । महापाए विंम॒क्तो उसौ दिग्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 
स्नानानाये चैत्रमासे यः पादमेक चलेथ्दि | सोउश्वमेधायुतानां च फल प्राप्नोत्यसंश्रयः ।१८॥ 
अथवा कूटचित्तस्तु कुर्यात्संकर्पमात्रकम्‌ | सोड्पि ऋतुझ्त पुण्य लमसत्येव न संझयः ॥१९॥ 
यो गच्छेद्ुरायाम स्‍्नाते मौनगते खवौ। सर्वश्रंधविनिषनुक्तो विध्योंः सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥२०॥ 
ब्रेोको यानि दीर्थानि अक्षांडान्तर्गंतानि च । तानिसर्वाणि भो शिष्य संति बाहमवले उल्पके || २१॥ 
तावलछिख॑ति पापानि गर्जन्ति यमशासने | यावत्न इरुते उंतुथ्त्रे स्‍्नान॑ बलाश्षये ॥२२॥ 
वीर्थादिदेवताः सर्वाशेत्रे मासि द्विजो्मम । बढ़िजजल समाश्रित्य सदा संनिद्िताः शिश्ञो ॥२३॥ 
स्रमोदय॑ समासम्य यावत्‌ पड्थटिकावधि । तिष्ठति चाज्ञया विष्णोर्नराणां दितकाम्यया ॥२४॥ 
तप्राष्यकुबता स्नान शाप दखा सुदारुणय्‌ । स्वस्थान यांति मो शिष्य तस्मात्स्नान समाचरेब्‌ २५॥ 


घेनुके समान, सपोर्मे शेषतागके समान, पक्षियोंमें रछड़के समान, देवताओमें विष्णुभगवानुके सदश और 
वर्णामें ब्राह्मणके समान श्रेष्ठ है॥ ६ ॥ १० ॥ संसारको प्रिय वस्तुओंमे प्राणकी भाँति, मित्रोमें भाषाकी तरह, 
नदियोंमें गज्ञाकी तरह. तेजस्वियोमे सूबंको नाईं, शास्त्रोमें वज्धको तरह, घातुओंमें सुवर्णकी तरह, वंष्णवॉम 
खभगवानुके समान, स्त्नॉमें कौस्तुभ मणिकी तरह, फूलोमें कमलकी तरह, तालाबोंमे मानसरोवरकी तरह ब्म- 
हेतुक सब माप्तोमें यह चैत्रमास सर्वश्रेष्ठ है। संस्रारमें विष्ण॒के प्रति प्रीति बढ़ानेवाला और कोई मास: नदी 
है॥ ११-१३ ॥ जब कि मीन छब्तपर सूर्य हों, ऐसे चैत्रमासमें अरणोदयके पहले स्नान करनेसे लक्ष्मीके साथ- 
साथ विष्णुभगवात्‌ भी प्रसन्न होते हैं ॥९४॥ जिस तरह संसारके प्राणो अन्नसे जीडित तथा असन्न रहते है । उसी 
तरह चेत्रमासमें स्नान करनेसे विष्णुभगवान तृप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य किसी- 
को चेन्रस्नानमें संलग्न देशकर उसका अनुमोदन करता है, तो इतने हो से उसके सब पाप छूट जाते हैं और वह 
प्राणी विष्णुलोकमें सम्मातर पाता है॥ १६॥ जब कि सूर्य मौन राशिपर हों, ऐसे समय केवल एक बार 
प्रातःकारके समय स्वान और नित्यकर्म करनेवाल्म प्राणी बड़े-बड़े पापंसि मुक्त होकर विष्णुभगवानुकी 
सायुज्य मुक्ति पाता है ॥ १७ ॥ चैत्रमासमें स्तानके निमित्त जो एक पग भी चलता हूँ, वह दस हजार 
अश्वमेघ यज्ञका फल पाता है ॥ १5८ ॥ जो प्राणी स्थिर चित्तसे चैत्रस्नानका संकल्पमात्र करता है, वह भो 
सैकड़ों यज्ञ करनेका फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है॥ १९॥ मीनगत सूंके समय जो 
प्राणी एक घनुष विस्तृत मार भी चैपन्रस्नातके लिए चलता है, वह सब अस्यनोंसे छूटफर विष्णुकी सायुज्य 
मुक्ति पाता है॥ २९ ॥ चैलोक्य या ब्रह्माण्डके अन्तर्गत जितने भी तीर्ष हैं,बे सब उस समय वहींके थोड़ेसे 
जलमें विद्यगान रहते हैं ॥ २१॥ जब तक प्राणी चैत्रमासमें किसी जल्ाशयमें स्नान नहीं करता, तभीतक 
अमराजके आज्ञातुसार सव पातक गरजते हैं ॥ २२ ॥ हे शिशो ! सभी तीये और सब देवता चैत्रमासमें जल्के 
बाहर आकर ठहर जाते हैं॥ २३॥ सूर्योदयसे लेकर छः घड़ी दिन चढ़े तक विष्णुभगवानके आज्ञानुसार सब 
देवता मनुथ्योंके कल्याणार्थ जठके बाहर बैठे रहते हैं॥| २४ ॥ उस समय भी यदि कोई स्नान नहीँ करता तो 
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नहि चैत्रसमो मासों न॒छतेन सम॑ युगस | न व बेद्समं शास्त्र न तीथे गंगया समथ्‌ ॥२६॥ 
ले जलेन सम॑ दाने न सुर्ख भायंया समम्‌ | नह्वि चेत्रसमं छोके पत्रित्रं कययों विंदुः ॥२७॥ 
तस्मादयं चेब्रभासः शेषशापिप्रियः सदा । अग्रतेन नयेग्रस्तु चांढालश्ब स्र जायते ॥२८॥ 

यथा गृह सर्बशुणोपप्न परिच्छदेदोनमश्ञोभते तथा । 

यश कन्या सकलेस्तु लक्षणैयुंक्ताउपि जोवत्प तिलक्षणो ज्मिता॥ २ २॥ 

शाक तु यइल्लवणेन हीन॑ न शोभते स्वंगुणोपपश्रम | 

यथा लल/मैथ बिना समा तेउस्त्रेण हीना ललना च्‌ शिष्य ॥ 

तथाश्त्यमासे१ ऋतो हि धर्मअत्रेण हीनश्र इयैव याति ॥३०॥ 
तस्मात्सेश्रयत्नेन पेन केनापि देहिना | चेत्रम[सस्य यो धर्म: कर्तव्य इति निश्रयः ॥३१॥ 

न नंदखनोः पथगस्तरि राप्ती न रामतीडस्यों वसुदेवसजुः । 

अतस्वयोध्यापुरपालकस्थ चैत्रे तुकाब॑ विधिवत्मपूजनम्‌ ॥३२॥ 
ज्ञानकीकांतमुद्िश्य मीनसंस्थे दिवाकरे | प्रातः स्नाखा जपेद्राममन्‍्यथा नरक उजेव्‌ ॥३३॥ 
चग्रभासी हि. सकलः सोताराघबर्देवतः | यद्त्कर्म द्वि ठत्सव॑ तपुद्दिश्य चरेन्नरः ॥३श॥ 
जानकीकांत है र/म चेत्रे मीनगते रदो। प्रातःस्तानं करिष्यामि निर्विध्न कु रापव ॥३५॥ 
चश्रेष्य मोनगे भानौ प्रात/स्तानपताथणः | अब्य तेहं प्रदास्थामि गृहाण रघुनायक ॥३६॥ 
गंगाद्ाः सरितः सर्वास्तीधानि जल़दा नदा। । प्रतिमृद्य मया दत्तमध्ये सम्पक्‌ प्रसोदय ॥३७॥ 
अद्माद्या देववाः सर्ता ऋषयों ये च बेप्णवरा: | ते गृहंतु मया दत्त प्रसीदंस्वध्य॑दानतः ॥३८॥ 





उसे दारूण शाप देकर वे देवता अपने स्थानको चले जाते हैं । अतएव4 हे शिष्य | इस समय अवश्य स्नान 
करना चाहिए |: २५ ॥ चैत्रके समान कोई मास नहीं है, सत्ययुगके समान कोई युग नहीं है, वेदके सभाव कोई 
शास्त्र नहीं है, ऐगाके समाद कोई तीथं नहों है, जलदानके समान कोई दान नहीं है, भावकि समान कोई 
सुष्र नहीं है, उत्ते तरह चैत्रके समात और काई दच्तु दवित्न नहीं है॥ २६॥ २७ ॥ इसोलिए यह चैत्रमास 
सदा विष्णुभगवानुका प्रिय रह! है। जा मनुष्य बिना! भ्रत किसे ही यह मात्त बिता देता है, वह चंडाल होता है 
॥ २६ ॥ जिस तरह कि सर्वुणसम्पन्न होकर भी बिना छाजनके घर नहीं अच्छा लगता, जिस तरह कि 
कोई कर्या सब सुरक्षणोमें थुक्त होती हुई भो जोब्पतिका न हों गो वह नहों अच्छी मालूम होती, 

तरह कि तमऊके बिता झाक अच्छा नहों छगता, जिम्त तरह बिता उत्सवकी पा नहीं अच्छी छमतो, 
जैसे वस्तरविहांन नारी नहीं शोनमित होठी, उसी तरह और-और मासोमें धमंकापं करनेसे क्री कोई लाभ 
नहीं होठा अर्थात्‌ वह व्यर्थ हो जाता है॥ २९ ॥ ३० ॥ अतएव कोई प्ली मनुष्य हो, उसे चेत्रमासके बर्मका 
पालन करना हो चाहिए ॥ ३१॥ अँंछण्णले पृयक्‌ कऔराम नहों हैं औरन ्रीरामसे पृथक्‌ श्रौकृष्ण 
ही हैं। इसलिए यह उचित है कि चशमासमें अदोध्यापुरीपालक श्रीयमचन्द्रजोका विबिवत्‌ पूजन करे 
॥ ३२ ॥ जब कि सूर्यदेव मोत राशिपर चने गये हों, उस समय अ्रातःइनात करके रामनामका जप करना 
आाहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह नरकगामों होता है॥ ३३ ॥ सारे चैत्रभाप्के देवता राम और सीता द्वी 
हैं। अतएव उस समय जो कुछ भी का करे, वह सब उन्हींके उद्देस्ससे करे | ३४ ॥ स्नानके पहले इस तरह 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे जानकीकान्त ! है राम ! सूर्यके मीन राशिपर जानेके अनन्तर मैं चैत्रमासमें प्रात:- 
झनान करूँगा । कृपया मेरे इस पुनोत स्नानकार्यकों दिविश्न समाप्त होते दौजिए ॥३५॥ आज मू॑- 
डैबके मीन राशिपर चले जानेके अतन्तर में प्रातःस्नान करके आपको अष्ई दूँगा । है रघुनायक ! उस्ते आप 
उ्दीकार करिएगा। गंगा आदि स्व नदी, सारे तौथे, मेत्र तवा तद भादिका जरू लाकर मैं आपको अध्ये 
वदान कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो ॥ ३६ ॥ ३७॥ ब्रह्मा आदि देवता, समस्त नदियाँ और तब वैष्णव 
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ऋषमभः पापिनां शास्ता यम त्व॑ समद््षनः । गरहाणाप्ये मया दर्त यथोक्तफल़दों भव ॥३९॥ 
इति चाध्ये समर्प्याथ पश्मात्स्नानं समाचरेत्‌ | वाससी परिधायाथ कृत्वा कर्माणि सर्वश्ः ॥४०॥ 
जानकीकांतमम्यर्च्य प्रसनैम॑धुसंभवेः । श्रुत्ा रामकथां दिव्यामेतन्मासप्रश्नंपिनीम ॥9१॥ 
कोटिजन्माजितात्पापान्युक्तो मोक्षमवाप्लुयात्‌ । चैत्रे यः कांस्पमोजी हि तथा चाश्रुतसत्कथ!॥४२॥ 
न स्नातश्राप्यदाता च नरकानेव विंद॒ति | यथा माघः भ्रयागे हि स्नातव्यः पुण्यमिच्छता ॥ ४ ३॥ 
क्ार्तिको5पि यथा काइयां पश्चगंगाजले स्छृतः | द्वारकायां यथा श्रोक्तो वैज्ञाखो माधवप्रियः ॥9४॥ 
अयोध्यायां रामतीर्थें तथा चैंत्रे श्रकीतिंतः | ग्रयागे मासमात्रेण यस्फर्॑ प्राप्यते नरेः ॥४५॥ 
अयोध्यायां रामतीर्थें सकृत्स्नानेन तस्फलम्‌ | वैशाखद्ादशभवं॑ पुण्य. यद्भोमतीजले ॥४६॥ 
तस्पुण्यं सरयूतोये5योष्यायां प्राप्यते नरें: । चैत्रे मासि त्रिमिः स्नानै रामतीयें न संशयः |४७॥ 
कार्तिके पंचगज्जायां यैः स्नान दादक्षाब्दकम्‌ | अयोध्यायां रामतीयें चैत्रे पश्षेण तत्फलपू ॥2८॥ 
अयोष्या दूलंमा लोके नराणां पापकारिणाम्‌ | तावद्रजेन्ति पापानि यावदृद्शा न सा पुरी ॥०९॥ 
अयोष्याया यदाउमावस्तदा रामकृतानि च। जगत्यां यानि तीर्थानि तत्र स्नान॑ विधीयतामू५०॥| 
यत्रायोष्यापुरी नास्ति स्नानाथें सरयूर्न च। रामती्थ न यत्रास्ति तदा ती्थेंप कारबेद्‌ ॥५१॥ 
तैलाम्यंगं दिवास्वापस्तथा वै कांस्पमोजनम्‌ । खट्वानिद्रा गृहदे स्नान निषिद्धस्य च मक्षणम्‌ ॥५२॥ 
चेत्रे तु व्जयेद्टो द्विककक्त नक्तमोजनम्‌ । चेत्रे मासे तु मध्याहे आंता्ना च दिजन्मनाम्‌ ॥५१॥ 
पादावनेजन ढुर्याच॒दूबत तु व्रतो्तममर्‌ । सार्गेडलगानां यो मर्त्यः अपादान च चेत्रके ॥५४॥ 
ऋषि मेरे इस अध्यंदानको ग्रहण करते हुए प्रसन्‍न हों ॥ ३८ ॥ है पापियोंपर शासन करनेवाले यमदेवता | आप 
समदर्शी हैं। मेरे इस अभ्यंदानको ग्रहण करिए और वयोचित फल दीजिए॥ ३९॥ इस तरह आध्य॑ 
समपंण करनेके अनन्तर स्नान करे। तदनन्तर कपड़े वदरकर ओर कोई काम करता चाहिए॥४०॥ 
इसके बाद वसन्‍्त ऋतुमें उत्पन्न फूलोंसे जानकीकान्तका पूजन करे और चेत्रमासकों प्रशंसा करनेवाली कथायें 
सुने ॥ ४१ ॥ ऐसा करनलेसे करोड़ों जस्मके एकत्रित पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्रमासमें काँसेके 
पाजमें भोजन करता है और अच्छी-अच्छो कयायें नहीं खुनता, न किसी पवित्र तीर्थमें स्‍्तान करता है और 
न दान हो देता हे, उसे नरकके सिवाय और किसी गतिकी भ्राप्ति नहों होती। जिस तरह कि पुष्पश्नाप्तिके 
लिए लोग माघमासमें प्रयागस्नान करते हैं ॥ ४२ ॥ ४३॥ जैसे कातिकमासमें काशोको प्चगज़ामें स्‍्तान करते 
हैं, जेसे वैशाल्लमासमें द्वारकाजीमें स्नान करते हैं, उसो तरह रामघक्तोंकों चाहिए कि चैत्रमासमें अयोष्या- 
स्नाप् क्रवश्य करें । एक महीना भ्रयाग्में स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वहीं फछ अयोध्याके 
शमतीयंमें केवल एक बारके स्नानसे मिल जाता है। बारह बार वेशाखमाममें द्वारकाकी गोमती नदीमें 
स्तान करनेसे जो फछ मिलता है, वही फरू अयोध्याके सरयूजलमें स्तान करनेसे प्राप्त होता है। किन्तु 
वह फल तब मिलता है, जब चैत्र मासमें तौन बार रामतीर्यमें स्तान किया जाय ॥ ४४-४७ ॥ बारह बरस 
तक कातिकर्मे काशोकी पंचग ज्ञामें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल एक पक्षतक अयोध्या- 
की सरयूजीमें स्नान करलेसे प्राप्त होता हे ॥ ४६॥ पापियोंके लिए अयोध्या दुलंभ तौय॑ है। पापगण तभी 
तक गर्जन करते हैं, जबतक प्राणी अयोध्यापुरीका दर्शंन नहीं कर लेता ॥ ४९ ॥ यदि किसी भावुक भक्तकों 
अग्योष्या प्राप्त न हो सके तो रामचस्द्रजोने जिन तौयोंका निर्माण किया हो, वहाँपर स्नान करे॥ ५०॥ 
जहाँ कि न अयोध्या है, न सरयूजो हैं ओर न कोई रामतीयं ही है। वहाँ जो कोई भी तीय॑ हो, उसीमें स्नान 
कर ले ॥ ५१॥ तेल लूमाना, दिनमें सोना, कॉंस्पपात्रमें भोजन करना, चारपाईपर सोना, घरमें स्नान करना, 
किसी प्रकारका निषिद्ध भोजन, राजिके समय भोजन तथा दिनमें दो बार भोजन इन आठ बातोंको 
चैन्रमासमें छोड़ देना चाहिए । चैत्रमासमें जो प्राणी दोपहरके समय यके हुए ब्राह्मणोंके पैर घोता है, वह 
मानो सर्वोत्तम ब्रत करता हे। जो प्राणी चैत्रमासमें राह चलतेवालॉंको जल पिलाता है और रास्ेमें 
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मार्गे छायां तु यः कुर्यात्स स्तरगें च महोयते | सछिले सलिलाआंदी छायाबी 
व्यजनं व्यजनाकांक्षी दानमेतत्तु चंत्रके। 
जल छत्र॑ तु ब्यजनं दान मीने विशिष्यते । चत्रे मासे तु सम्रापे आह्मणाव कुदुम्बिने ॥५६।॥ 
अदसोदककुंमं तु चातको भ्ुवि जायते । चेत्रे देयं जल॑ चान्म देगा धस्ण मरोरमा ॥२७॥ 
आदर्शदान तांबूलगुडदान॑. प्रकारयेत्‌ | गोधरमतुव॒री दान॑ दष्योदनस्प च ॥०५८॥ 
घृतयुक्त कांस्पपात्रं दानमिज्षुस्सस्थ च। तथा श्रीफल़दानं च दान चाम्रफलस्य च ॥५९॥ 
ख्क्ष्मख्रमंचकयोः पानपात्र कमडलुम्॒ | यतानां दडदानं थे तेलदान मठेपु च॥६०॥ 
जीणोंद्वारं मठानां च घंदानां करण तथा | प्रासादकरणं चेत्र वार्पीकृपादिक तथा ॥६१॥ 
मार्गस्थानां छत्रदान मध्याहं इतिथिपूजनम्‌ । करपात्रं यतीनां च॒ ग्ोग्रासं तु गवाबपि ॥६२॥ 
एतानि चेत्रमासे तु दानानि कथितानि हि । फल शक तु मूल च बंद प्ष्पं तु चन्दनम्‌ ॥६३॥ 
उशीरः शीतल द्रव्य क्र कस्तुरी शुभा | दीपदानं घेनुदानं गेहदानं तथा स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
गोरसानां प्रथर्दानं॑ यतित्राक्मणमोजनम्‌ । सुवासिनीपूजन॑_ चरामनामप्रलेखनम्‌ ॥६५॥ 
पुस्तकानां तथा दान तथा कुंकुमकेपरे | जातीफल॑ लगा जातिपत्रीश्रांगके ॥६६॥ 
धातकीं नागर धूप बीजप्रं कलिंगकम्‌ | जंबीरं पनसअब कपित्थ॑ मातुलंगकम्‌ ॥६७॥ 
कृष्मांडदानमारमकरणं मारमशोधनम्‌ । तथोपातहदानं॑ चगजवाजिमब तथा ,।६८॥ 
एतानि चेत्रमासे तु दानानि कथितानि हि । यानि चेत्रे तु वर्ज्यानि तानि ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥६५९॥ 
सर्वाणि चैंद मांसानि क्षौद्र सौवीरक तथा , राजमापादिक चापि चेत्रस्नायी प्रवर्जगेत्‌ ।७०॥ 
परान्‍्नं च परद्रोहं.. परदारागमं तथा । तीर्थध्नानि सर्देबइ चैत्रस्नाथी श्रव्जयेत्‌ ॥७१॥ 
दविदल॑ तिलतेल च तथाउन्नं शल्यदुपेतय्‌ । भावदु्ट श््ददुष्ट चंत्रस्नायी तु वर्जयेत्‌ ॥७२॥ 








छायमिच्छति ।५५॥ 













छायाका प्रबन्ध करता है, वह स्वगलोकमें जाकर वहाँवालोंके द्वारा पूजित होता है। इस मासमें छोगोंको 
चाहिए कि जो मनुष्य पंला चाहता हो, उसे पंल्ा दे। जो छाताका इच्छुक हो, उसे छता दे। जो पानी 
चाहता हो, उसे पानी पिलाये। यह दान विशेष करके चंत्रमासके लिए बड़ा ही उपयोगी है। जो मनुष्य 
चैत्रमास आनेपर किसी बुढम्बी श्राह्मणको जलभरा घटदान नह। देता, वह मरकर चातक होता है। इसीलिए 
चनत्रमासमें जल, अन्न तथा सुन्दर शब्याका दान देना चाहिये॥ ५२-५७ ॥ इनके अतिरिक्त दपंणका दान, 
ताम्बूछ ओर गुड़का दान, गेहूँ, तोरी, दहो, चावल, घीसे भरे हुए कांस्यपात्रका दान, ऊंँखके रसका दान, 
बेलका दान, आमका दान, महीन कपड़े और पलंगका दान, जल पौनेका पात्र, कमण्डलु तथा संन्यासियोंके 
लिये दण्डदान, मठोंमें तेलका दान; मठोंका जीर्णो्धार, घंटाघर बनवाना, मकान बनवाना, कुआँ बावली 
आदि बनवाना, मार्गमें चलनेवालोंके लिये छत्रदान, दोपहरके समय अतिथियोंका पूजन, यतियोंको कमण्डलु- 
दान ओर गौओंको गोग्रासदान ये चैत्रमासके दान बतलाये गये हैं। इनके अतिरिक्त चंत्रमासमें ये दान और 
बतलाये गये हैं। जैसे-फल, शाक, मूल, कन्द, पुष्प, चन्दन ॥ ५८-६३ ॥ खस, इसी तरह और-और ठप्ठो चीजें, 
कपूर, कस्तूरी, दीपदान, धेतुदान, गृड्दान, गोरसदान, यतियों और ब्राह्मणोंको भोजनदान, सोहागिन स्त्रियोंका 
पूजन, रामनामका लेखन, पुस्तकदान, कुमकुम और केसरका दान, जायफछ, लौंग, जावित्नो ॥ ६४-६६॥ 
घातकी, नागरमोथा, धूप, वीजपूर, तरवूज, जम्भीरो नीदू, कटहल, कथा, कृष्माण्डदान, बगी३ छगवाना, 
रास्ता साफ करवाना, जूतेका दान, हाथी एवं घोड़ेका दान, ये सब दान चैत्रमासके लिए कहे गये हैं। अब मैं 
तुम्हें यह वतलाता हूँ कि चंत्रमासमें किन-किन वस्तुओंका परित्याग करना चाहिए ॥ ६७-६९॥ चैत्रस्नात 
करलेवालेको सब प्रकारके मांस, मधु, कांजो एवं राजमाष बादि वस्तुओंका परित्याग कर देना चाहिए ॥ ७० ॥ 
हूसरेका अन्न, दुसरेसे द्रोह और दृसरेकी स्त्रोके साथ समागम, चंत्रस्तायी इत कामोंको सवंदाके रिए छोड़ 
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देवेदद्जानां च शुरुगोव्रतिनां तथा | स्लीराजमहतां निंदां चेत्रस्नायी विवर्जयेत्‌ |॥७३॥ 
परण्यगनामिष चूर्ण फले जंबीरमामिप्‌ | भास्ये सस॒रिका प्रोक्ता चान्ने पर्युषित तथा ॥७४॥ 
; पत्रावल्‍्यां च॒ भोजनग््‌ । चतुयकाले झुंजीत कु्यदेवं सदा अती ॥७५॥ 
संबस्सर्प्रांवर्पाद्‌ तेंलाम्यंग तु कारबेत्‌ । चैत्रस्नायी नरोउस्यत्र तैलाम्यंगे न कारवेत्‌ | ७६॥ 
अलाबुं चापि बृताक कृष्मांड बृइतीफलूस्‌ । इलेप्मातकं कलिंगं च कपित्वं चैव व्जयेत्‌ ॥७७॥ 
रजस्वलां त्यज स्लेच्हपतितत्रातके: सह | डिजड्िड्वेदबाह्मेश्र न वदेत्सबंदा ब्रती ॥७८॥ 
पलॉडुं लशुनं चैत्र छत्राक ग्रृजनं तथा। नालिकामूलक श्र चैत्रसस्‍्नायी विवर्जवेत्‌ ;७९॥ 
एप: स्पृ्ट श्रपाकैअ सतकानन च वजयेत्‌ | द्विपाचितं च दग्धान्नं चैत्रस्नायी विवर्जयेत्‌ ॥८०॥ 
एवानि वजेयेन्नित्यं अ्रती सर्बंत्र तेप्वपि | कृच्छाबं च प्रकुबोत स्वृशक्त्या रामतु्टये ॥८१॥ 
अमात्कृष्मांडबूइतोछत्राकं मेलक॑ तथा | श्रीफल च कलिंगं च फल धात्रीभवं तथा ॥८२॥ 
नारिकेलमलाबूं च॒ पटोल बदरीफलम्‌ । चर्मब्ृन्ताकक वल्लीशा्क॑ तुलसिज तथा ॥८३॥ 
श्ञाकान्येता ने वर्ज्यानि ऋमात्मतिपदादिषु | घात्रीफल॑ रबी तडदज॑येत्सबंदा! ग्रृदी ॥८४॥ 
(म्पोड्ल्यदर्जगेल्किखिरद्रामप्रीतये. नरः | दा बताते विश्राय भक्षयेस्सबंदेव हि ॥८५॥ 
फल्मुनीपौर्णिमारम्ष यावस्चत्रो तु पीर्णिमा । चेत्रस्नाने तु तावद्धि नरेंः कार्य च मक्तिताः ॥८६॥ 
अथवा मीनगो मालुर्यावत्तावस्पकारबेत्‌ | दक्षमी फाल्युनीं शुद्धां समारम्य मधोंः सरिता ।८७॥ 
यावद्धवेत्त दुश्मी तावत्स्नाने प्रकारवेत्‌ ' स्तानस्पैवं त्रयो भेदाः शिष्प ते सम्मुदी रिताः ॥॥८८॥ 
अश्रशुक्लदतीयाया. यावशाखसभव्रा | ठृतीया शुक्लपदस्प श्क्षय्वेति स्ववाध्त्र या ॥८९॥ 








दे। वर्षोकि ये तोंके सब पुष्योंको न४ करनेवाले उत्पात हैं॥ ७१॥ दाऊ, तिलका तेल, कंकड़-पत्थर 
मिला हुआ अन्न, भावसे दूषित और शब्द दूपित अन्नोंकों चैत्ररनायी मनुष्य नखाय॥ ७२॥ देवता, बेद, 
आहाण, गुरुजन, गोद्रती, स्त्री, राजा और अपनेसे बड़ोंको तिन्‍्दाका भी बरित्याग कर देना चाहिए ॥ ७३ ॥ 
प्राणियोंके अज्भुका मांस, मांस-मत्स्थका चूर्ण, फोम जंभारों नोबू, धान्योंमें मसूर और जूठा अस्त ये सब 
मांसतृश्य द्वोते हैं। इसलिए इनको न खाय । ब्रह्मचर्य, एृध्वीपर शयन, वत्तरूमें भोजन और चौथे १६२में भोजत 
करता हुआ! ब्रती मनुष्य इन नियमोंका बराबर पालन करे॥| ७४॥ ७५॥ केवल संवत्सरको समाल्तिवालो 
अ्तिपदाकों शरीरमें तेछ लगाये और किसी समय नहीं ॥ ७६ ॥ छौवा, भंदा, कुम्हड़ा, छोटा भण्टा, ठिसोड़ा, 
तग्वूज तथा कथा, इन बस्तुओंको न खाना चाहिए ॥ ७७ ॥ म्तेज्छ, पतित, रजस्वला, चाण्ड।ल, द्विनढंघों ता 
बेदसे बहिप्कृत मनृष्योस बात भी न करे ॥ ७८ ॥ “गज, छहसुन, छत्राक ( भुईफोर ), गाजर, मूझो तथा 
सहिजन इन वरतुओंको भी चैत्रस्नायी मनुष्य न खाय ॥ ७६ ॥ उसर वतलावे पतितों, कुत्ते तथा कोएसे संःपृष्ठ 
एवं सूतकके अन्‍्नका भी परित्याग कर देना चाहिए । दो वारका पकावा और जला हुआ अन्न भी अबस्नायी 
मनुष्य न खाय ॥ ५०॥ उपर बतायी ऊंजे न खाय ओर अपनेसे वन पड़े तो रामचन्रजोको प्रसन्न करनेके 
छिए कृच्छुचासद्रायण आदि ब्रत भी करे ॥ ६१॥ कुम्हडा, भंठा, भुईंफोड़, मूली, बेल, तरबूज, आँवलेका फछ, 
नारियल, छोआ, परवल, वैर, चमंवृन्ताक, बल्लीशाक और तुर्सी, इन्हें क्रमशः प्रतिपदा आदि तिवियोंकों 
न खाय। उसी तरह रविवारको घात्राफछ ( आँवला ) न खाय ॥ ६२-८४ ॥ इनके अतिरिक्त भी रामको प्रसन्न 
करनेके लिए अपनी तरफसे कुछ बस्तुओंका परित्याग कर दे। किन्तु द्रतसमाप्तिके अनन्तर ब्राह्मणको उस वस्तु- 
का दान देकर खाय तो कोई हज नहीं है ॥ 5५ ॥। फाह्युनको पूॉ्णिमासे लेकर चैत्रकी पूर्णिमा प्यंन्त भति पूर्वक 
अँत्रस्तानका व्रत करना चाहिये ॥ ८६ ॥ अबवा जवतक सूर्य मोन राशिपर रहें, तबतक व्रत करता रहे। 
फाल्गुन इष्णपक्षकी दशमीसे लेकर चेत्रशुक्लकी दशमी तक स्वान करना चाहिए । इस तरह है शिष्प ! इस 
अगस्वानके भेद मैंने तुमको बतछाये ॥८७॥ ८८॥ चंत्रशुक्लकी तृतोयासे लेकर वैशाल शुक्लपक्षल्री 
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ताबच्च शीतल गौरी स्नातब्या सुखलब्धये | सीतातीरें तु नारीमिः पूजनीय! च जानकी ॥९०॥ 
दुतीया था तु चैत्रस्य सितपश्नोज्भवा तथा | वैशाखशुक्रपश्षे या दतीयाउक्षय्पसंज्िका ॥९१॥ 
नारी या शीतलागौरीव्तस्तानपरायणा | अभ्यंगं सा करोस्वनयो स्तिथ्पोर्नान्यदिने कदा ।९२॥ 
अजच्च तिथयः पुण्याअंत्रमासे महत्तमाः | तथापि हि विशेषो5त्र तिथीनां वर्ष्षते मया ॥९३॥ 
चैत्रमासे कृष्णपल्ले पंचमी दश्मी तथा। एकादशी ढांदशी च शिवरात्रिस्ववमा तथा ॥९४॥ 
एताः शुम/त्रक्ृष्णे महापातकनाशनाः । इदानीं चेत्रमासस्थ सितपक्षोक्वः छुमाः ॥९५॥ 
वर्ष्यन्ते तिथयः ओष्टा नराणां हितकाम्यया | सांवस्मरप्रतिएदपारम्य दक्षमीदिनम ॥९६॥ 
यतत्ताबच्छुमाः सर्वाः स्नानदानादिकर्मणि | यस्कृतं च प्रतिपदि स्नानदानव्रतादिकम्‌ । ९७॥ 
द्वितोयायां च तस्योक्त डिगुण नात्र संशयः | यत्कृतं च द्वितीयाय! भक्‍त्या स्नानादिक नरें; ॥९८॥ 
डिगुणं तत्तृतीयार्या चेत्रमासे नुपोत्तम | एवं सर्वासु दिविपर यावत्स्पान्रवमी शुमा ॥९९॥ 
एवं दिशेषो ज्ञाउव्यों यथाउ्ग्रादिक्षुचत्रंणात | यथा क्षीराहध्ि प्रोक्त दध्नस्तु नवमीतकमू ॥१०५!॥ 
नवनीतादूघत॑ यदनत्तथाउत्र तिथिनिणंपः | चजत्रम!सस्तु मासानां तत्न पक्षः सितो बरः ॥१०१॥ 
सितएक्षे क्रमेणेब यावत्सा नवमी तिथिः | तावदेकेक्रशः श्रेष्टा सर्वासु सवत्री बरा॥१०रा 
यस्यां जात॑ रामजस्म घममंसंस्थापनाय हि | तस्मात्तिबिस्तु सा हया कर्मनिमृंलनक्षमा ॥१०३॥ 
तस्यां दत्त हुतं जप्त॑ यत्किचिच्च कृत शुभप्‌ ! सत्र तदक्ष्यं विद्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥१०३॥ 
प्रतिपद्दि नमारम्य सवरात्रमुपोषयेत | प्त्यह रघुवीरस्थ पूजन चेत्र कारयेव ॥१०५॥ 
संवत्सरप्रतिपदि ध्वज्ञाः सौधोपरि स्थिताः | दिव्यदखेश्व माल्यैश् मडिताथ मनोरमा: ॥१०६॥ 
अक्षयदृतीया तक इस संसारमें शोतला गोरीकः निवास रहता है। इसलिए स्थ्रियोंकों सश्रप्राप्तिके लिए. 
शीठातीर्थमं जाकर स्नान तथा सोताजोका पूजत करना चाहिए ॥ ८६ ॥ ९० ॥ “त्रशुक्लपक्षक तृतोषा तथा 
वैशाखशुक्टबी तृतीया ये दोनों तृतीयायें अक्षाग्पसंज्ररक मानों गयो।हैं॥ ६१॥ अतए4 जो नारा शोतला 
गौरीका क्रत कर रही हो, उसे चाहिए कि इन दोनों तिवियोंकों शरौरमें तेल छगाणे। इनके सिवाय ओर 
किसी अध्य दिनमें ऐसा करना वर्णित है ॥ <२॥ वैसे तो चेत्र॒आासकी तोनों तिथिश वा -अ हे । फिर भो इनमें 
जो विजेता है, उसे मैं तुमको भुनाता हैं ॥६३॥ चंत्र कृष्णपक्षक्रों पच्शों, दक्ममी एकाटशी, दादशों, 
अयोदशो, अमावस्या, ये चंत्र कृष्णपक्षकी तिथियाँ बड़ी पब्च्रि और महाद पालकोंका नाश करनेत्राली कही 
गये है। अब मै चेन्नके शुक्लपक्षकों शुभ तिथियाँ गिना रहा हूँ ॥ ९४ ॥ ६५ ॥ इससे मतुष्योंका बड़ा कल्याण 
होगा । यह मेरा हुड विश्वास है। संतत्सर-समः लेकर दशम। पर्॑त्त जितना तिथियाँ हैं, 
वे सब समान दात आदि कर्मोंने शुभ कही गयी हैं। उनमें भी प्रतिषदाकों स्तात-ददत आदि करनेका जो फल 
शास्त्रोंमे कहा गया हे, उसमें ट्वितोया द्वियुणित फरद्ायक होती है । द्विदोगाकों जो फल कहा है, उससे 
ठृतीयामें ह्िगुणित फुड होता है । इस तरह नवमी तिथि वर्यन्त सब तिवियाँ शुभ हैं। इसमें इसी प्रकारको 
विशेषता है कि जँसे उंखका रस प्रथम गाँठम्ते लेकर आखिरी गाँठतक क्रमशः मीठा होता है । जैसे मौसे 
दूध होता है, दूधसे दही तैयार होता है, दहीसे मनन निकलता है और भकक्‍्खवसे थी तैवार होता है। उसो 
तरद् यहां तिबियोंका भी निर्णय होता है । पहले तो सव अँग्रभास ही श्रेष्ठ है। उनमें भो शुक्लपक्ष 
श्रेष्ठ है और शुक्रपक्षमें भी भ्रतिषदाते लेकर नवमों तककी तिथियाँ झ्रेष्ठ हैं। उनमें भी तवमों तिवि सर्व- 
अधान तिथि है ॥ ९६-१०२ ॥ रवमी तिथिको धर्मकी स्वापता करनेके लिए रामका जत्म हुआ वा, 
इसीसे यह तिथि समस्त कर्मोंको नष्ट कर्नेवाढी मादी गयी है॥ १०३॥ उसमें जो कुछ दान दिया जाता, 
हवन किमा जाता, तप किया जाता अथवा जो कोई भी शुन्न कम किएा जाता है, वह सब अक्षय होता है। 
इसमें संशय कोई करनेकी आवश्यकता नहीं हैं।! १५४॥ इसलिए छोगोंकी चाहिए कि अ्रतिपद। तिथिसे लेकर नौ 
रावितक उपवाप्त करके रामचन्द्रजीका पूजत करें ॥ १०५ ॥ हंवत्सरको अतिपदाकों मकानके ऊपर दिध्य वस्व 
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रामजन्मद्चनाथ॑ प्रीत्ययं राघवस्प च। शद्दे यूहे नरें: कार्या: पूजनीयाथ अक्तितः ॥१०७॥ 
गहे देवालये वाउथ गोष्ठे इन्दाजने शभे । संमाजंनादिक नित्य काय॑ चन्दनवारिमिः ॥१०८॥ 
ततः पाष.णचर्णेश्र नानाप्नादिकानि हि। छेखनीयानि भ्रूम्पां तु नीलपीतादिवर्णकः ॥१०९॥ 
अष्टोतत्तर महस्राख्यं रामतोभद्रमृुत्तमम्‌ | झताख्य वा टिखेक्॒द्रमथवाउन्यन्मनोरमस्‌ ॥११०॥ 
तस्थोपरि महा।न्‌ र्यश्रित्रवर्णश्न मण्डपः । देयों दवाराणि चस्वारि कार्याणि तोरणानि च॥१११॥ 
कदलोस्त॑भयुक्तानि द्वीक्षुदण्डयुतानि च । नानावण्टाकिंकिणीमिध्य॑नितान्यु ज्ज्जजानि च ११२॥ 
रम्थाद्शमेडितानि विचित्राणि शुभानि च । नानाचित्रवितानैथ पुक्ताहारे्युतानि च ॥११३॥ 
तस्पाँ प्ोडश्रमारेश् प्रतिमा कांचनोड़वा ॥११४॥ 
डिश्वजा रामचन्द्रस्प सर्ईककक्षणलक्षिता | चतुविश्ञतिमापैथ .श्रतिमा रजतोद्धवा ॥११५॥ 
कौधल्पायाः शुभा कार्या पूजनीया मनोरमा | यथावित्तानुपारेण पृजयेस्वत्यह॑ नरः ।११६॥ 
भेरीमृदंगतयेंथ. गीतनृत्पादि. कारयेत्‌ । नानापक्षाअनैवेद्रेरपचारं:. सुपूजयेद ॥११७॥ 
प्रतिपद्दिनमारम्य यावत्तु नवमीदिनम्‌ | रामायण ताबदेव पठनीयमिद शुभग ॥११८॥ 
यह बाल्मीकिना गीत॑ अवणान्मंगलप्रदम्‌ | आनन्द्संककरम्यं पठनीयं मनोरमम ॥११९॥ 
सब क्रांडानि लव्भि्दिनैरेत्र पठेन्नरः | दिवसे दिवसे कांड पठनीय॑ प्रयस्नतः ॥१२०॥ 
अथवा प्रत्यहं सर्गाः पटितव्यास्तु द्वादझ । शपस्त्वेकः कदा मध्येठ घिकः सोडपि पठेन्नर/॥ १२१॥ 
अष्टोत्तरशतः सर्गे रामकीर्तनमालिका । मेरुयुक्ता पढेदेव रामाग्रे नवमि्दिनेः ॥१२२॥ 
सर्वतीयेष यस्‍्पुण्यं सर्वदानेषु यत्कलम्‌ | रामावणस्थ पठनाचत्फ॑ नवरात्रके ॥१२३॥ 








ओऔर माला आदिसे अलंकत ध्वजायें रामजत्मको सूचक तथा रामक्ो प्रसन्न करनेके लिए घर-घर स्थापित 
करके भत्तिपूवंक उनका पूजन करना चाहिए॥१०६॥१०७॥ घरमें, देवाल्यमें, गोशाल्ममें तया तुलसीकी बगीचो- 
में उन दिनों चन्दनके जलका छिड़काव करना चाहिए ॥ १०८ ॥ इसके बाद पत्थरके चूणंसे नीरू-बीत आदि 
वर्णोवाले कमल क्षादि बनाने चाहियें । तदनन्तर अप्टोत्तरसहल्लात्मक रामतोभद्र या शतात्मक अथवा जो 
अपनेको जेंचें, उस भद्रको रचना करे ॥ १०६ ॥ ११० ॥ उसके ऊपर अतिशय सुन्दर चित्र-विचित्र वर्णोंका 
मण्डप बताये । उस मष्डपमें चार द्वार बनावे और स्थान-स्थातपर तोरणकी स्थापना करे ॥ १११॥ जहाँ- 
तहाँ केलेफे खम्मे तया । उनमें तरह-सरहके घण्टे और किकिणी आदि रूगा दे, जिनकी 
मधुर ध्वनि सुनावी ॥ जहाँ-तहाँ सुन्दर और बड़े-बड़े शोे छगा दे, विविध प्रकारके चित 
छगाबे, तरह-तरहकी चाँदना छः्में लगाये और मो। लहूटकाबे । उसमें सुवर्णणय एवं रत्नमण्डित 
मंचको रचना करे और उसपर अच्छे:अच्छे करड़ोंकी मनोरम शब्या बिछावे । फिर उसपर सोलह मासेको 
कांचममयी प्रतिशा स्थापित करे॥ ११३॥ ११४॥ रामवन्द्रजोको बह सुबर्णमयी प्रतिमा सब सुलक्षणोंसि 
कक्षित होनी चाहिए। इसके अनन्तर चोवीस परूकों रजतमयों प्रतिभा कौसल्याकी बनावे और उसकी पजा 
करे। जैसी अपनी सामथ्यं हो, उसके अनुसार प्रतिदिन पूजन करे ॥ ११५॥ ११६ ॥ उनके सामने मेरी, मृदंग, 
तुड़द्ी अ।दि बजे बजाबे और नावेन्गावे । नाता प्रकारके नैवेदों और उपचारोंसे पूजन करे॥ ११७॥ 
प्रतिपश तिथिसे लेकर नवमी तिथि इस आतनम्दरामायणका पाठ करे॥ ११८॥ इसका वाल्मीकि 
मु्तिने गान किया है। यह सुननेमें मंगलप्रद और मनोरम है। इससे इसका पाठ आवश्यक है॥ ११६॥ 
इपके नौ कांडोंको नौ दिनोंमे समाप्ठ करता चाहिए । पाठ करनेवालेकों चाहिए कि प्रयत्नपूक प्रतिदिन 
एक-एक कांडका पाठ करें॥ १२० ॥ यदि ऐसा न हो सके तो प्रतिदिन बारह सर्गोका पाठ करे। ऐसा पाठ 
करतेसे एक स॒र्ग वाको बचेगा। उसे बीचमें किसो रोज पूरा कर देना चाहिए ॥ १२१॥ इस तरह अष्टोत्तरशत 
सर्मात्मक इस रामकोर्तन-मालिकाका नो दिनोमें रामचस्द्रजोके समक्ष पाठ करना चाहिए॥ १२२॥ सब 
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छोक॑ वा छोकपाद वा यद्रामाथणसंभवघ्‌ | नवरात्र पटठिष्यंति चैत्रे ते मोक्षभागिनः ॥१२७॥ 
एवं ्वि प्रत्यहं कार्य कौसल्यारामपुञनम्‌ । सपुत्राणां तु॒नारीणां तत्र का प्रपूजनप्‌ |१२५॥ 
सपुषरद्धिजरर्थाणां विशेषासूजन स्पृठम्‌ । पस्रछलड्भारपुतं.. चित्रभोजनभोजितम्‌ ॥१२६॥ 
एवं कुस्वा विर्थि सब॑ नवरस्यां च विश्ेषतः | पूजयिस्वारामचन्द्र बाहनारूट्मुत्तमम्‌ ॥१२७॥ 
मेरीसदंगघोपेञ तृयदुन्दुभिनिःस्वनैः । वासखोकृततृस्पैश्न गायकानां च गायनेः ॥१२८॥ 
एवं नानापप्नुत्साहैमेडितं हरजरशोमितम्‌। चामरेवीम्यमानं च पुष्पके संस्थितं वस्खू ॥१२५॥ 
रामतीातिक॑ नीला _ पश्चायृतघटेईरे: । स्नापपेद्रघुवीरं हि. प्रण्यतोयस्ततः परम्‌ ॥१३०॥ 
रुद्रसक्तेविंप्गुयक्तेः सहस्रेनामभिस्तु वा। मांगल्यद्रव्यसंमिश्रजैलेस्तममिपेवयेत्‌. ॥१३१॥ 
मांगल्यवरद्रब्येश्व युक्त तन्मंगलामिघम्‌ । प्रोच्यते मंगलस्नान॑ तच्चेत्ने दुर्लभ तणाम्‌ ॥?३२॥ 
तत्पंचामृततीर्थ तु तीर्थमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । तत्न सर्वेर्जनेः शीर्घ स्नातव्य तदनन्तरम्‌ ॥१३३॥ 
सहस्रावमृथस्नानैयत्कर् प्राप्य्ते नरें:। तत्कर्ल रामचन्द्रस्थ मंगलस्नानकारणाद्‌ ॥१३४॥ 
पृष्करादिपु -तीेंषु गड्भा्रास सरिस्सु च॒ । प्राप्यते यस्फलं स्नातान्मज्लस्नानकच्च यद१ ३५॥ 
एवं राम तु संस्ताप्य सीतापुकत श्रपूज्य च ! पुनः पूर्वोक्तताद्यादि मंगलेरानयेद्गृहम ॥१३६॥ 
गृद्दे राम॑ पुनः पूज्य रामायणकुत॑ वरम्‌ । पृरायर्ण समाप्याथ पुस्तक पूजवेच्छुमम्‌ ॥१ र्ञञा 
नानोत्सबैर्दिनं नीत्वा का जागरणं निशि। दग्शस्‍्यां प्रातरुत्वाय भोज पिस्वा द्विजान्‌ बहुत। १३८॥ 
पूज़यित्वा पुनः सर्व गुरवे तब्निवेदयेत्‌ | ततः स्वयं सुहन्मिम्ेः कुर्याड्रोजनमुत्मम्‌ ॥१३९॥ 
एवं बतं समाख्यातं चैत्रस्थ नवरात्रके। अतस्तन्नरात्रे दि श्रेष्ठ चैत्र महसमग्र्‌ ॥१४०॥ 
नव॒रात्रेडपि सा रामनवमी परमार्थदा | तत्समाना विधिर्नान्या चैत्रमासे शुभप्रद्रा ॥१४१॥ 


हीथोमें भर सब दानोंमें जो पुष्य है, वही फल नवराप्रमें इस रामायणके पाठ करनेमें है॥ १२३॥ नवरातरमें 
जो छोग एक श्लोक अथवा श्लोकके एक चरणका भी पाठ करेंगे, दे मोक्षके भागी होंगे ॥१२४॥ इस तरह प्रतिदिन 
कौसल्पा और रामका पूजन करना चाहिए । उप्त समय पृत्रवती स्त्रोके पूजतका विवान है ॥ १२५ ॥ इस अब- 
सरपर पुत्रवान्‌ ब्राह्मणोंके भी पूजनका विशेध महत्व माना गया है। पूजनके बाद उन्हें विविध प्रकारके वस्त्र, 
अलदुार ओर तरह-तरहके भोजन दे॥ १२६॥ इस विधिसे तवरात्रम विजेषकर नथमो तिथिकों वाहतपर 
आरूढ़ रामका ध्रृेजत करके भेरी, मृदंग, दुग्दुडी आदिके गम्भीर लिनाद, गणिकाओंके नृत्य, 
गायकोंके गायत आदि नाता प्रकारके उल मंडित, सुन्दर छत्नसे सुशोभित, चमरसे अलंकृत, पृष्पक 
विमानपर भाछूढ़ रामचन्द्रजोको रामतोबंपर ले जाकर पश्चामृतके बड़ों तथा पविश्न जलोंसे स्तान करावे 
॥ १२७-१३० ॥ स्नान कराते समय रुद्सूक्त, विष्णुसूक्त अबवा सहखतामावछीका पाठ करता जाय॑। पहले ही 
जल्में विविध प्रकारके मजजूरूमय द्रव्य मिछ्ला ले ॥ १३१॥ इस तरह मज्जूल्द्॒ब्य मिले जल्से स्नान करानेको 
मज़ूलूस्नान कहते हैं। यह चेत्रमासमें किया जाता दै और बड़ी कठिनाईसे लोगोंको ऐसा सुयोग प्राप्त होता है 
॥ १३२॥ उस स्नानके पत्चामृतको छिसो तं;स्में ड/ल दे और पूजामें जितने छोग सम्मिलित हुए हों, वे एब उस 
तीर्यमें जाकर स्नान करें । तपी प्राणीकों मन्नस्नानका फल श्राप्त होता है॥ १३३ ॥ १३४ ॥ पुष्कर आदि 
तीर्षों तथा गड्जा आदि नदियोमें स्नान करनेसे जो फठ मिलता है, वही फल मज्ञल्स्नान करनेवालेकों श्राप्त 
द्वोता है ४ १३५ ॥ इस तरह सीता समेत रामको स्तान कराकर उनको पूजा करे और पूर्वोक्त वाजे-गाजेके साथ 
फिर उन्हें अपने दर ले आवे ॥ १३६ ॥ घरपर रामको लाकर उनकी पूजा करे। तदलन्तर आतम्दरामायणका 
पारायण प्राप्त करके पुस्तककी (जा करे ॥ १३७ ॥ नाना प्रकारके उत्सव सताता हुआ दिन बिताये और रात- 
भर जागरण करे। दशपीको सबेरे उठे और नित्यकृत्यसे निवटकर वहुतेरे ब्राह्मणोंको भोजन कराये ॥ १३८॥ 
इसके बाद गुरुकी पूजा करके उन्हें सब वस्तुयें दात दे। तत्वश्वात्‌ सम्ब्नन्धियों और मित्रोंके साथ स्वयं भोजन 
करे ॥ १३६ ॥ चैत्रके सवरावमें इंस्न तरह त्रत करतेका विधात बतछाया गया है। इ्रोरिण झोगोंरे चैजओे 
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अतः पर प्रवक्ष्यामि चैत्रोद्यापनक विधिम्‌ । यस्कृत्या सफल सब॑ चेत्रस्नानं तु जायते ॥१४२॥ 
चैत्र मासि सिते पक्षे या वै छकादशी तिथि! । सर्वासु तिथिषु ओष्ठा चोपोष्या अतकारिमिः ॥१४३॥ 
श्रेष्टा सा द्ादशी शैया तसस्‍यां तु यमपूजनम्‌ | काये दष्योदनं दच्चा जलडुंभ! प्रदीयताम्‌ ॥१४४॥ 
तिस्रञ्॒ तिथयः श्रेष्ठाअत्रे मासि मदत्तमाः | त्रयोद्मी तथाभूता पौर्णमासी तथेत्र च ॥१४५॥ 
यासु स्नानश् दान च स्वत्राछितदायकम्‌ । ये स्‍्नात॑ चैत्रमासे न स्‍्नात॑ नवरजके। १४६॥ 
तैस्तु चांत्यदिने स्नास्वा चैत्रस्नानफलं लमेत्‌ । तासु श्रेष्ठा पौणिमा द्वि स्बंपातकनाशिनी ॥१४७॥ 
तस्यामुदापन॑ श्रोक्त॑ चैत्रस्नानफाप्नये | उपोष्य च चतुर्दश्यां पूर्ववन्मण्डपादिकम्‌ ॥१४८॥ 
इृत्वा तस्मिन्‌ धान्यराश्ौ कलश वारिपूरितम्‌ । स्थापयिस्वा तदुपरि हेमपात्रं सुबिस्ठतम ॥१४९॥ 
पंचरल्नयुत॑ स्थाप्य वख्नेणाब्छादयेत् तत्‌ | तस्मिन्सीतायुत॑ राम॑ सौंवणे विधिपूरंकम ॥ १५०॥ 
आहमि्वायुपृत्रेण:.सुग्रीवेण समन्वितम्‌ । विभीषणांगदाम्पां त्‌ जांबबत्सहित _ तथा ॥१५१॥ 
पूजपेहेबदेवेशं. परम गुर्ब॑तुज्ञया | उपचारें:. पोडशमिर्नानामह्ष्यसमखितेः ॥१०२॥ 
रात्रौ जागरण करर्याद्वीतवाद्यादिमंगलेः । ततस्तु पौणेमास्यां च सपत्नीकान्‌ द्विजोच्तमान| १५३॥ 
अ्रिश्वन्मितानशरक वा स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । ततस्तास्भोजयेदिश्रान्पायसास्नादिना ब्रती ॥१५४॥ 
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दक्षिणां च यथाशक्त्या प्रद्द्याच्च ततो नमेत्‌ । पुन्देव समम्परच्य देवांश्र तुलसी तथा ॥१५६॥ 
ततों गां कपिलां तत्र पूजयेद्धिघिना अती। गुरुवतोपदेशारं बख्रालंकारमण्डनैः ॥१५७॥ 
सपर्नीक समम्यर््य तो विप्रान्‌ क्षमापयेद्‌ । युष्मत्सादादेवेश्वः सुप्रसन्‍्नोज्स्तु वै मम ॥१५८॥ 








नवरात्रको बहुत ही श्रेष्ठ माना है ॥ १४० ॥ नवरात्रमें भो रामनवमी परमायंदायिनी है। इसके समान शुभप्रद 
ठिथि चेत्रमास भरमें कोई भो नहीं है ॥ १४१॥ इसके अनन्तर चेत्रके उस उद्यापनका विधान बतलाते हैं, 
जिसके करनेसे चैत्रस्नान सफल हो जाता है ॥ १४२॥ चैत्रमासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी पड़ती है, वहू 
सब तिथियोंमें श्रेष्ठ होती है। इसलिए चेत्रव्रत करनेवालोंको यह एकादशीब्रत अवश्य करना चाहिए ॥ १४३॥ 
इसी तरह चैत्र शुक्लपक्षको ढ्ादशी भी श्रेष्ठ टे। इस रोज दही-भातसे यमका पूजन करके जलते पुण्ण घड़ेका 
दात करना चाहिए ॥ १४४॥ चेज्रमास भरमें तीन तिधियाँ श्रेष्ठ हैं। जैते-द्रादशों, अ्योदशी और पूणिमा 
॥ १४५॥ इनमें स्नान-दान करनेसे ये तिवियाँ सब कामनाओंकों पुर्ण करती हैं। जिधने चेत्रस्नात नहीं 
किया ओर जो लवरात्रस्नात भी नहों कर पाया, वह अन्तिम दिन अर्थात्‌ पूणिमाकों स्तान करके चैत्र- 
सस्‍्नानका फछ् प्राप्त कर लेता है। क्योंकि चैत्र भरकी सब तिवियोंसे पूणिमा तिथि श्रेष्ठ हे और सब 
वातकोंकों नष्ट करती है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ अतः चंत्रस्नानका फल पानेके लिए इस पूशिमामें भी उद्यापत 
करना चाहिए। इसका विधान यह है कि चतुर्दशोकों उपवास करके पुवंवत्‌ मण्डप आदि बनाये और 
उसमें धान्यराशि तथा वारिपूर्ण कहश रखकर उसके ऊपर एक बड़ासा स्वणपात्र रक्से ॥ १४८॥ १४९॥ 
उसमें पत्चरत्न डालकर वस्त्रसे ढाँक दे | तदनन्तर सोता, लक्ष्मण बादि अआ्ताओं, हनुमानजी, सुग्रीव, विभीषण, 
अज्जद तथा जाम्बवान्‌ सहित रामकी युवरणमयों प्रतिमा स्थापित करके गुरुकी आज्ञासे देव-देवेश रामकी 
घोडश उपचारों एवं विविध भवय पदार्योसि पूजन करे ॥ १५०-१५२॥ रात्रि भर जागरण करता हुआ गावे- 
बजावे और सबेरे तोस सपत्नीक ब्राह्मणों अबबा जंसी सामथ्यं हो, उसके अनुसार ब्राह्मणोंको बुलाकर खीर- 
पूड़ी आदि भोजन करावे ॥ १५३॥ १५४॥ इसके बाद “अतों देवा” इस मन्‍्त्रके द्वारा तिल और घीसे हृवत 
करे। इस हवनसे देवदेव दम तथा अन्यान्य देवताओंको प्रसन्न किया जाता है ॥ १५५॥ यह सब करतेके 
बाद ब्राह्मणोंको ययाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम करे। फिर समस्त देवताओं तथा तुलसी देवीका फिर्हे 
पूजन करके विधिपूर्वंक कपिछा गौका पूजन करे ओर नाना प्रकारके वस्त्-्आभूषण देकर बतके उपदेश 
सपत्मीक गुरकी पूजा करे ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ यह सब करनेके बाद ब्राह्मणोंसे क्षमाप्रार्यना करता हुआ 
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अतादस्माच्च यत्पापं सप्तजन्मकृत॑ मया | तस्सव॑ नाशमायातु स्थिरा मे चास्तु संवतिः ॥१७९॥ 
मनोरथास्तु सफलाः संतु नित्य ममार्चनात । देहांते वैष्णव स्थानं मम चास्वतिदुलभम्‌ ॥१६०॥ 
इति क्षमाष्य तान्‌ विग्रान्‌ प्रसाद्य च विसजयेत्‌ | तामर्चा गुरबे द्याधत्नयुक्तां सदां बी ॥१६१॥ 
तत; सुहृत्ियेयुक्त; स्वयं धुंजीव भक्तिमाव्‌ | एबमुब्रापनविषिक्रेत्रस्नानफलाप्रये ॥१६२॥ 
सविस्तरथर कर्तव्यश्ेत्रस्नानपरायणेः | एएं यः बुरुते सम्यक्‌ चैत्रस्नालत्रतं नरः ॥१६३॥ 
सर्वपा्बिनिर्शक्तो विष्णुप्तायुक्यमाप्लुयात्‌ । सर्वश्रतेंः सर्वतीयें! सर्वेदानेश्व यत्फलम्‌ ॥१६४॥ 
तत्कोटिगुणितं पुण्य सम्पगस्य विधानतः | देहस्थितानि पाणानि नाश्षमायांति तद्भयात्‌ ॥ १६५॥ 
कब यास्‍्यामों वर्दस्थेब यच्चैत्रवतकुचरः | तस्मादवव्यमेबेतर्चैत्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥१६६॥ 

शचेत्रव॒तकथन पठन्ति भक्तथा ये वें तदूद्विजयतिवेष्णवान्वदंति । 

ते सम्यक्‌ ब्रतकरणात्‌ फल लमस्ते तस्सवं कलुपविनाशन लभस्ते ॥ १६७॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदावन्‍्दरामायणे बाल्मीकोये मनोहरकांडे 
आद्िकाब्दे चंत्रमहिमावर्णन॑ नाम दशमः सर्ग: ॥ १० ॥ 


एकादश: सर्गः 


( चंत्रस्नानका महात्म्य ) 
विष्णुदास उवाच 
किमथे सर्वम'सेषु चेंत्रमासः स्म्रती बरः | तस्कारणं वदस्वाद्य ग्रुरो संतोपेतवे ॥ १॥ 
श्रीरामदास उबाच 
शरण शिष्प महावुद्धे सम्यक्‌ पट लया मप । अदयत्ार्थनया विष्णुरयदा भूम्यां द्विजोचम ॥ २॥ 
अयोध्यापालकस्पाथ राज्ञों दशरथस्थ द्वि ! कोसस्यायास्तु भार्याया जररान्निर्गतों बहिः ॥ हे ॥ 





कहे कि आप लोगोंकी कृपासे देवेश रामचन्द्रणी हमपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १५८ ॥ मैने सात जन्म तक जी 
पाप किये हों, वे इस व्रत्स नष्ट होजाबै मौर मेरी रुन्‍्तति स्थायी हो ॥ १५९॥ इस पूजनके प्रभावसे मेरे 
सब पनोरष सफल हों और देहान्त होनेपर हमें अतिशय दुलंभ वैकुष्ठ धाम प्राप्त हो ॥ १६० ॥ इस तरह 
क्षमायाचना करके उन ब्राह्मणोंकों प्रसन्न करता हुआ दिदा करे और रत्न तथा प्रतिमा समेत पूजनकों सब 
बरतुयें गुषकों दान दे दे ॥ १६१ ५ इसके बाद नातेद।रों और भित्रोंके साथ भोजन करे । इस तरह चेत्रमासका 
फ़ल प्राप्त करनेके लिए उद्यापत करनेका विषान है ॥१६२॥ जो लोग चंत्रभासके द्धतमें लगे हों, उन्हें 
विस्तारसे यह उद्यापन करना चाहिए । जो मनुष्य अच्छी तरह चंत्रस्तानका ब्रत करता है, वह सब पातकॉँसे 
छूटकर विष्णुभगवान्‌कों सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता हैे। समस्त ब्रतों, सब तोथों ओर समस्त दानोंसे जो 
कर प्राप्त होता है, उसका करोड़ोंगुना अधिक फल इस चंत्रमासके ब्रतसे प्राप्त होता है । इसके भवसे चंत्रव्नतीके 
देहमें रहनेवाले समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। वे पाप कहते हैं कि अब हम कहाँ जायें ? अतः चंत्रव्नत 
करनेवाले मनुष्यकों चेत्रस्तान अवश्य करता चाहिए ॥ १६३-१६६॥ जो छोग इस चैत्रद्गतकों कमाकों 
बढ़ते या विप्र तथा उंन्‍्यासी वँष्णबोंको सूनाते हैं, वे अच्छो तरह ब्रत करनेका फल पाते हैं और उतके समस्त 
बातक नष्ट हो जाते हैं ॥ १६७॥ इति श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये पं० रामतेजपाण्डेयक्रत व्योस्ल्वा'- 
ज्ञाषाटीकासहिते मनोहरकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 

विष्णुदास दोले--हे गुरुदेव ! सब मासोंमें यह चैत्रमास वयों श्रेष्ठ माना गया दै? सौ मेरे सन्तोषके 
लिए कहिए॥ १॥ थीरामदासने कहा-हे महावुद्धिरात्‌ शिष्व ! ठुमने बहुत ही अच्छा अश्न किया दै। में 
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चैत्रे मासि सिते पक्े नवरम्या परमे दिने | पुनेस्वक्षेनक्षत्रे. ओ्रोच्चस्थे.. ग्रहपंचके ॥ ४ ॥ 
मध्याहे प्रकरो जातः श्रीरामो राजसबनि | आनन्दआ तदा जातः सर्वत्र जगतीतले॥ ५॥ 
देबदुंदुभयों नेदुश पृष्यत्ृष्ठिः शुभाःयतत्‌ ! राजस्ननि बाद्यानां संघा नेदुः पथ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
नजृतुर्बारनायश्र॒ जयुर्गीत॑ मनोरमम्र्‌ । तदा सर्वे दि भूमिस्था जना द्रष्डे क्िशुं शुमम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रययुजंपज॑ बाल हट्टी प्लृदमवाप्लुयुः | नानाविमानमारूठा दिवि देवाः सवासवा। ॥ ८ ॥ 
मिलता राषवं द्र॒ष्ड कौसल्याज़टरोडरजम्‌ । अहम रुद्रआ य्यंश्र देबेंद्रादिसुराः शुभाः ॥ ९ ॥ 
उत्सवान्‌ विदधुः सर्वे तदा श्रीरामजन्मनि । एवप्नुत्साइसमये देवा हर्पादिवि स्थिता। ॥१०॥ 
नमस्कृत्वा रामचन्द्रं तुष्डुबुविविधेः स्ववैं: | प्रोचुस्तदा सुराः सर्वे इर्षाहेवं रघूत्तममर ॥११॥ 
अद्य धन्या बय॑ देव पुक्ताथासुरजाद्भयात्‌ | यन्निमित्त तवया देव छाबतारः कृतों भ्रुवि |१२॥ 
अस्माक हर्षकालोउयं देवदेव कृपानिधे | तस्मादयं सदा पुण्यः श्रेष्ठ काडो भविष्यति ॥१३॥ 
सं चाप्यंगीकुरुप्वाद्य देशस्मैं सुबहन्‌ वरान्‌। इति तेषां बचः आुत्वा देवानाँ राघवः शुभग्र ॥१४॥ 

तुतोष नितरां तेषु देवेषु भगवान्हरिः । 

श्रीराम उवाच 

सम्यक्‌ श्रोक्त सुराः से तत्वैलोक्पोपकारकस्‌ ॥ १५॥ 
भवद्निः प्रार्थितोड्द॑ तु हंकाले महत्तमे | शृणुष्व॑ वचन मे पद्य यद्र्पात्पोच्यते मया ॥१६॥ 
सर्वेपामेव मासातां श्रेष्ठभायं भविष्यति | वैज्ञाखात्कादिकः श्रेष्ठ; कार्तिकान्माण एक च ॥१७॥ 
माधमासाहरकआषय्य चैत्रमासो सविष्यति | चैत्रमासे कृत दत्त हुतं स्‍्नातं विचितितम्‌ ॥१८॥ 
सब कोटिगुणं प्रोकमयोष्यायां विशेषतः | यच्छुयश्राबमेघेन यद्भोमेघेन वे फलम्‌ ॥१९॥ 
यत्फल सोमयागेन तच्चैत्रे स्नानमात्रतः | द्ग्रदे कुरुक्षेत्रे यच्छेयः स्नानदानतः ॥२०॥ 





उसका उत्तर देता हूँ। सुनों-॥ २॥ अयोध्या नगरीके पालक महाराज दशरथकों रानी कोसल्याके उदरसे 
अश्मासके शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको पुनवंसु नक्षत्रमें जब कि पांच ग्रह ऊँचे स्वानमें वेंठे ये, तब मध्याह्कके 
समय अवधेश दशरथके घरमें श्रीरामचन्द्रजी अबतरे | उस समय जगतीतलमें सवंत्र आनन्द छा गया ॥३-४॥ 
देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायीं और पृष्पवृष्टि की। राजाके महलोंमें अल्ग-अल्ग विविध प्रकारके बाजे बजे 
॥ ६ ॥ वेश्यायें लाचने और गाने छगीं। उस समय प्ृथ्वीमण्डलके प्रमुख मनुष्य उस बच्चेकों देखनेके लिए 
आये और उसे देख-देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ उसी तरह नाना प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कर इन्द्र आदि 
देवता भी एकत्र होकर, कोसल्याके गर्भसे उत्पन्न रामको देखनेके छिए आये। उस समय ब्रह्मा, रुढ, सूर्य 
तथा देवेन्द्र आदि देवताबोने श्रीरामचर्द्रजीके जन्मके उपलबक्यमें विविध उत्सव किये। इस तरह उत्साहके 
समय बआ्ाकाशमें विद्यमान देवता रामको प्रणाम करके नाता श्रकारके स्तोत्रोंसे स्तुति कर रहे ये। समय पाकर 
देवताओंते रामसे कहा-॥ ७-११ ॥ हे देव ! आज हम लोग धन्य हैं। अब हम लोग राक्षासोंके भयसे मुक्त 
हो गये । क्योंकि इसीलिए आपने अवतार छिया है॥ १२॥ है देव ! हे कृपानिधे ! यह हम लोगोंके लिए 
महात्‌ हप॑का समय है। इसोके कारण यह पवित्र समय सर्वश्रेष्ठ माना जायगा॥ १३॥ अप भो इस बातकों 
अक्लीकार करते हुए इस समयको बहुतसे वरदान दोजिए । उनको ऐसी बात सुतकर भगवान्‌ रामचन्द्रजी उन 
पर बहुत प्रसन्न हुए और कहा-हे देवताओं ! आपलोगोंने बढ़ी अच्छो बात कहो है और तीनों छोकोंके उपकार 
#रनेवाले विविध स्तोत्रोंसि स्तुति की है। इससे मैं बहुत प्रसन्‍न होकर कहता हें-॥ १४-१६ ॥ यह मास सब 
मासोमें श्रेष्ठ होगा । वेशाखसे कातिक श्रेष्ठ है, कातिकसे माघ श्रेष्ठ है ओर माघसे भी यह चैत्रमार्स 
श्रेष्ठ होगा । इस मासमें किया हुआ दान, हवन, स्तान और ध्यान यह सब कर्म करोड़गुना फल देगा 
अर अयोध्यामें तो उससे भी विशेष फल प्राप्त होगा । जो फल अश्वमेषसे होता है, जो फल गोमेघसे होता है 
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चैत्रे मासि सिते पक्े नवरम्या परमे दिने | पुनेस्वक्षेनक्षत्रे. ओ्रोच्चस्थे.. ग्रहपंचके ॥ ४ ॥ 
मध्याहे प्रकरो जातः श्रीरामो राजसबनि | आनन्दआ तदा जातः सर्वत्र जगतीतले॥ ५॥ 
देबदुंदुभयों नेदुश पृष्यत्ृष्ठिः शुभाःयतत्‌ ! राजस्ननि बाद्यानां संघा नेदुः पथ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
नजृतुर्बारनायश्र॒ जयुर्गीत॑ मनोरमम्र्‌ । तदा सर्वे दि भूमिस्था जना द्रष्डे क्िशुं शुमम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रययुजंपज॑ बाल हट्टी प्लृदमवाप्लुयुः | नानाविमानमारूठा दिवि देवाः सवासवा। ॥ ८ ॥ 
मिलता राषवं द्र॒ष्ड कौसल्याज़टरोडरजम्‌ । अहम रुद्रआ य्यंश्र देबेंद्रादिसुराः शुभाः ॥ ९ ॥ 
उत्सवान्‌ विदधुः सर्वे तदा श्रीरामजन्मनि । एवप्नुत्साइसमये देवा हर्पादिवि स्थिता। ॥१०॥ 
नमस्कृत्वा रामचन्द्रं तुष्डुबुविविधेः स्ववैं: | प्रोचुस्तदा सुराः सर्वे इर्षाहेवं रघूत्तममर ॥११॥ 
अद्य धन्या बय॑ देव पुक्ताथासुरजाद्भयात्‌ | यन्निमित्त तवया देव छाबतारः कृतों भ्रुवि |१२॥ 
अस्माक हर्षकालोउयं देवदेव कृपानिधे | तस्मादयं सदा पुण्यः श्रेष्ठ काडो भविष्यति ॥१३॥ 
सं चाप्यंगीकुरुप्वाद्य देशस्मैं सुबहन्‌ वरान्‌। इति तेषां बचः आुत्वा देवानाँ राघवः शुभग्र ॥१४॥ 

तुतोष नितरां तेषु देवेषु भगवान्हरिः । 

श्रीराम उवाच 

सम्यक्‌ श्रोक्त सुराः से तत्वैलोक्पोपकारकस्‌ ॥ १५॥ 
भवद्निः प्रार्थितोड्द॑ तु हंकाले महत्तमे | शृणुष्व॑ वचन मे पद्य यद्र्पात्पोच्यते मया ॥१६॥ 
सर्वेपामेव मासातां श्रेष्ठभायं भविष्यति | वैज्ञाखात्कादिकः श्रेष्ठ; कार्तिकान्माण एक च ॥१७॥ 
माधमासाहरकआषय्य चैत्रमासो सविष्यति | चैत्रमासे कृत दत्त हुतं स्‍्नातं विचितितम्‌ ॥१८॥ 
सब कोटिगुणं प्रोकमयोष्यायां विशेषतः | यच्छुयश्राबमेघेन यद्भोमेघेन वे फलम्‌ ॥१९॥ 
यत्फल सोमयागेन तच्चैत्रे स्नानमात्रतः | द्ग्रदे कुरुक्षेत्रे यच्छेयः स्नानदानतः ॥२०॥ 





उसका उत्तर देता हूँ। सुनों-॥ २॥ अयोध्या नगरीके पालक महाराज दशरथकों रानी कोसल्याके उदरसे 
अश्मासके शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको पुनवंसु नक्षत्रमें जब कि पांच ग्रह ऊँचे स्वानमें वेंठे ये, तब मध्याह्कके 
समय अवधेश दशरथके घरमें श्रीरामचन्द्रजी अबतरे | उस समय जगतीतलमें सवंत्र आनन्द छा गया ॥३-४॥ 
देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायीं और पृष्पवृष्टि की। राजाके महलोंमें अल्ग-अल्ग विविध प्रकारके बाजे बजे 
॥ ६ ॥ वेश्यायें लाचने और गाने छगीं। उस समय प्ृथ्वीमण्डलके प्रमुख मनुष्य उस बच्चेकों देखनेके लिए 
आये और उसे देख-देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ उसी तरह नाना प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कर इन्द्र आदि 
देवता भी एकत्र होकर, कोसल्याके गर्भसे उत्पन्न रामको देखनेके छिए आये। उस समय ब्रह्मा, रुढ, सूर्य 
तथा देवेन्द्र आदि देवताबोने श्रीरामचर्द्रजीके जन्मके उपलबक्यमें विविध उत्सव किये। इस तरह उत्साहके 
समय बआ्ाकाशमें विद्यमान देवता रामको प्रणाम करके नाता श्रकारके स्तोत्रोंसे स्तुति कर रहे ये। समय पाकर 
देवताओंते रामसे कहा-॥ ७-११ ॥ हे देव ! आज हम लोग धन्य हैं। अब हम लोग राक्षासोंके भयसे मुक्त 
हो गये । क्योंकि इसीलिए आपने अवतार छिया है॥ १२॥ है देव ! हे कृपानिधे ! यह हम लोगोंके लिए 
महात्‌ हप॑का समय है। इसोके कारण यह पवित्र समय सर्वश्रेष्ठ माना जायगा॥ १३॥ अप भो इस बातकों 
अक्लीकार करते हुए इस समयको बहुतसे वरदान दोजिए । उनको ऐसी बात सुतकर भगवान्‌ रामचन्द्रजी उन 
पर बहुत प्रसन्न हुए और कहा-हे देवताओं ! आपलोगोंने बढ़ी अच्छो बात कहो है और तीनों छोकोंके उपकार 
#रनेवाले विविध स्तोत्रोंसि स्तुति की है। इससे मैं बहुत प्रसन्‍न होकर कहता हें-॥ १४-१६ ॥ यह मास सब 
मासोमें श्रेष्ठ होगा । वेशाखसे कातिक श्रेष्ठ है, कातिकसे माघ श्रेष्ठ है ओर माघसे भी यह चैत्रमार्स 
श्रेष्ठ होगा । इस मासमें किया हुआ दान, हवन, स्तान और ध्यान यह सब कर्म करोड़गुना फल देगा 
अर अयोध्यामें तो उससे भी विशेष फल प्राप्त होगा । जो फल अश्वमेषसे होता है, जो फल गोमेघसे होता है 


प्तगं। ११ ) मनोहरकाण्डम्‌ ह८< 





तर्ेयः स्थान्मधी स्नानादयोच्यायां सुरोचमाः | अन्र॒ वे सर्युतीरे रावण छोकराबणम्‌ ॥२१॥ 
हस्वा तत्पापश्चांत्यथ करिव्थामि क्रतुं शुमम्‌ | यत्र णागसमास्रिहिं भविष्यति सुरोचतमा: ॥२२॥ 
वत्तीथे सम नाम्ना दि ख्याति श्रेष्ठां गमिष्यति । अवोष्यायां. रामतोर्थे सस्यूजलप्रध्यगे ॥२३॥ 
चैश्रस्नान प्रकुईणास्ते नरा मोक्षमामिनः ! बथा साथः प्रयागे दि स्तातव्य; सुखमिच्छवा॥२४॥ 
कार्तिकोउपि यथा काश्यां पत्गंगाजले स्मृतः । ढ!रकापां यथा श्रोक्तो वैशखों माघवत्रियः ॥२७५॥ 
अपोष्यायां रामतीर्थे तथा चेत्रों मविष्यति | सर्वेशमेव मासानामादी श्रेण्ों अविष्पति ॥२६॥ 
चेत्रमासे तु॒संत्राप्ते सर्वे देवाः सब!सवाः । बढिजले सपाश्रित्य तिट्ठप्वं हि मभाशवा। २» 
एवं हरिस्तान्‌ मधवादिक्ान, सुरासुक्त्या सुरेस्तेश्व नमस्क्ृतो बसों । 
बपेद्रमारुझ्ष ख्लिवों निज स्थल बयों सुरास्तेजपि यथुनिर्ज स्थलम ॥र<॥ 
तस्पास्सेंपु मा|सेपु मज्यथेत्रः प्रकीर्यते | मात्तादों प्रथमः सर्वे: ग्रोच्यते दि वराद्धरे! ॥२९॥ 
शव॑ शिष्य यथा पृष्ट तथा ते विनिवेदितम्‌ | कारण चेत्रमासस्थ र/मचन्द्रवरादिकम्‌ ॥३०॥ 
ब्रिए्युदास उबाच 
स्वामिन गुरो तथा चेत्रस्ताने पुत्यतमं स्पृतम्‌ । तत्केनाचरित पूर्व का सिद्धिस्तत्अमावतः ॥३१॥ 
तस्सर्व॑ विस्तरेणव पमाओ ल्व॑ निवेदप ! 
श्रोटामदास उबाच 
सम्यक्‌ प्रष्ट स्वस्थमरा: व यन्मयोच्पते ॥३२॥ 
मम तातो तूसिदारूयः पुराप्तासीदू द्विजोत्तम: । तस्वेका नियमआसोत्अस्व् भूसुरोत्तमम ॥३१॥ 
एकमम्जकक्षेत्रस्थ॑ द्विजपत्नाविन. स्ववि | स्जुपाख्रीपृत्रतनयदासादासादिमिपुतस ॥३०॥ 















ओर सोमयाससे जिस कलकी प्राप्ति डक प्राप्ति इस चैत्रमासके स्नातमाघस 
कुरुक्षेत्रमे सूरंग्रहूणके समय स्नान दानस जो श्रेय आाप्त होता है ॥ १५-२० ॥ बह क्षय चेग्रणासम अवोध्याजामं 
स्नान करनेसे प्राप्त होगा । इस सस्दू नदोंके तटपर छाबाकों झल्ानवाले रावणवा मारकर बह्महत्याक पाप- 
की शान्तिके लिए मै शुभ पज्ञ करूँगा । है देवताजा | जिस स्वानपर बह उम्र समध्त होगा, बह €बान मेरे 
सासस्ते विख्यात होगा। जो लछोग अपाध्या, रामतर्थ तब अग्स्ना' वे अवश्य 
मोक्षभागी होंगे। जिस तरह सुख्रकी इच्छा रखनबालोका सावम प्रयाग हक करना आवश्यक होती है. 
॥ २१-२४॥ जिस तस्हू कातिकम काश।को पंचंगंग।क जलम स्नान करनका विधान हे ओर जिस तरह वंशालम 
ह्वारकास्नास कत्पाणकारो मान! गया है, उसो तरहका माहात्म्य डेवमासम अवःध्राक रामताथका होंगा। यह 
माष्ठ सब मासोंके आदिम और सदसे श्रेष्ठ माना जापया ५२५॥ २६॥ चंज्रमासक आनेपर इन्दरपप्रेत 
समस्त देवता यहाँ आकर तिवास करें | यह मेरी आजा है।। २७॥ विध्णुभगवादुने इन्द्र आदि देवताओंसे 
ऐसा कहा और देवताओंने उनको प्रणाप्र किया | जिकसे भगवाद्‌कों एक अ्ाबारण कांस्त चमक उठा। तद- 
जस्तर शिवजों नग्दोपर संवास होकर अपने स्थासकों चले गये । अन्य देवता! भा अपने-अपने स्थ/नक्ों चल पड़े 
॥ २८ ॥ इसो कारण चैत्रमास सब म/सोम प्रे्ठ माता जता है और भगवातके वरदानसे सब मास्तोंके आदि- 
मे पिता जाता है॥ २६ ॥ इस प्रकार है शिष्य ! जता तुमते पूछा, बहू रामचद्रजाके वरदान आदिका बृत्तान्त 
पैने कह सुनाव। ॥ ३० ॥ विष्णुदासने ऋहा-हे स्वामिनु ! है गुरा | आपने पवित्र अंजस्नादका विंबान बताया! 
आब गह बताइए कि इस ब्रतका किसने किया था ओर इससे उसे कोनसी सिद्धि जप्त हुई थी ॥३१॥ 
यह सब विस्तारपरर्वक आप हमें बतलाइए । श्लोरागदासने कहा-तुमने बहुत अच्छा प्रस्त किया है। अब से 
जो कुछ कहता हूँ, उसे सूती ॥३२॥ मेरे पिता तृतिहक। एक नियम था। वे कमलदुरुतिवासो एक ब्राह्मणको पृत्र& 
कुछव एवं दास-दासी समेत बृल्मकर सारे डुद्वम्वको भोजन कराते और अच्छी तरह भाइर-सक्ताद करते थे। 
























६८६ जानन्दरामायणे | बगें। ११ 





बुढुभ्यभोज दस्मे संदज्यानेपिदाय्ताय | लक्ष्मीनाम्नी तु मन्‍्माता ताबुमौ रामतस्परी ॥३५॥ 
पतरास्पत्तिमध्द तो. इड्धी प्रताथमुबरती | स्वदोषपरिहाराथमुपायं कतुमुधती ॥३६॥ 
निवासाख्ये पुर गत्वा दंपती म्रांहनी शुभास्‌ । स्व्रीये्देबतामम्यां._ अवरातीखासिनीम्‌ ।३७॥ 
चट्ठा देव्याष तो सेवां नित्य तत्र प्रचक्रतुः | गते बहुतिये काले बरदा या महाहया ॥३८॥ 
अत्षक्षा त [द्वज भूत्वा आह तद्ोपश्ञांत्ये | हे तृतिंदद महाबुद्ध गच्छायोध्यापुरी प्रति ॥३९॥ 
तत्र वे ससयृतोये रामतोर्ये महत्तमे । चंत्र माति वसंतों यदा स्पान्मीनगों रविः ॥४०॥ 
चेत्रस्नान॑ मासमेके कुक दत्र द्विजोत्तम |पातक सकल त्यक्स्वा पुत्र प्राप्यस्यस्पजुत्तमम॥४१॥ 
इंति देब्या वचः श्रुत्वा दिजवितापरस्तदा । ययौ मारे हृदिध्यायत्रयोध्याख्यां पुरी शुमाम्‌ ॥४ २॥ 
चितया परया व्याप्तः करथं गंतुं दे शक्यते | मयाउप्ोष्यापुरी दूरमितः कर्ट च जीवितम्‌ ॥४३॥ 
इति चितायुतों मार्ग कचित्ति्टतक्वचिस्सखलन्‌ ! भार्याणाश्व करे धृत्वा इड्शऔ् ययौ द्विजः ॥४४॥ 
एवं गोदावरीतीरं गत्वा स्तात्वा ड्िजोचमः | राममूति पुरः स्थाप्य पूजयामास मक्तितः ॥४५॥ 
ताबत्तस्मे प्रसन्‍्नोअ्भूद्रामों देव्पाः प्रसादतः | द्विज॑ प्राह रघुश्रेष्टो भो तृसिंद द्विजोत्तम ॥४९॥ 
माउय्रोष्यां ्वमितों गच्छ शुणु मे वचन शुभम्‌ | इतः पूर्वो झदर द्वि योजनद्रयसमित्म्‌॥४७॥ 
पतिहानामिधं क्षेत्र गोदाया उच्तरे ते | तत्रास्तिरामतीर्थ हि मस्नाम्ता च मया छृतम्‌ ॥४८॥ 
सत्र त्व॑ गच्छ विप्रेंद्र स्नाला शीघ्र दि भार्यया । चैत्रमासे वसंतर्तों यदा स्वान्मीनगों रविः ॥४९॥ 
तदा कुछ विश्लेपेण पूज़बिस्वा च मां शुभम्‌ । परापक्षयः पुत्र॒लामों भविष्यति न संश्षयः ॥९०॥ 
इत्युक्सा. रघुबीरस्तु तज्नैबांतरधीयत । यत्र गंगाइई रामः असन्नोज्धूद्‌ द्िजाप दि ॥५१॥ 
तस्मात्स दे रामइदी नाम्ता सत्र कीस्पेते । तद्रामवचनाद्िश्रः प्रतिष्ठानपुर॑. ययौ ॥५२॥ 
मासमेक च्‌ बे स्थिस्ता चैत्रस्नानं चकार ह। ब्योंदये सम्ुत्याय ऋतश्ोचादिसत्करिपः ॥५३॥ 





गम्ती मेरी माता ओर पिता ये दोनों असाधारण रामभक्त ये ॥ ३३ ॥ ३४॥ किन्तु वृद्धावस्था वर्यन्त 
पुत्रका अभाव दख्कर उन्दोंने अपना दोष शान्त करनेके लिए उपाय करना प्रारम्भ किया ॥ ३५॥ इसके लिए वे 
अबराके तीरपर रहनेवाल्ली अपनी इष्टदेबी अम्बा मोहनीके पास गये ॥ ३६॥ उनका दर्शन करके उत्होंने बहुत 
दिनों तक देवीकंपे आराघना को । कुछ दिनों बाद दथो प्रसन्न हकर कहने रूमीं-हे महादुद्धिमात्‌ वृतिह | तुम 
यहाँ अयोध्यापुरा जाओ । बहाँक महातं!र्थ सरयू नदीक जलम जब वसन्‍्त ऋथुके सम सूर्य मानराशिवर 
जायें, तब एक महूते चेत्रस्वात करा। ऐसा करनेसे ठुम्हारे सव पातक नष्ट हा जायेंगे और तुम्हें पुत्रको 
आ्राष्ति होगी॥ ३७-४१ ॥ दवोकी यह बात सुतकर वे अयाध्यापुरीका घ्यान करते हुए चले। उन्हें यह बड़ा 
चिता थी कि अयोध्यापुरा तो यहूसि बहुत दूर है और मुझे अपना जोन भी भारी हा रहा है॥ ४२ ॥ ४३॥ 
ऐसा सोचते हुए वे कभा बेठ जाते, कभा गिर पड़ते और को अपनी स्त्रोका हाथ पकड़कर वे मेरे वृद्ध पिता 
चरूते थे ॥ ४४ ॥ इस तरह किसी भ्रकार वे गोदावरीके तटतक पहुँचे। वहां उन्दोंने स्तात किया ओर सामने 
रामको मृति रखकर भत्तिधुवक पूजन करने लगे ॥४५॥ तबंतक देवांके आशोर्वादसे रामचन्द्रजी प्रसन्न 
द्वोकर सामने आये जोर कहने रूप-दे द्विजोत्तम नृतिह ! अब तुम अयोध्या मत जाओ। यहाँसे केवल तोन 
योजन दुर गोदावरीके उत्तर तटपर प्रांतहान नामक क्षेत्र है। वहाँ मेरे नामसे श्रत्चिद्ध रामतीय॑ है। 
मैंने ही उसकी स्थापता को है ॥ ४६-४८॥ तुम वहां जाओ ओर चेत्रमासमे जब सूं सीन राशिपर 
जाये, तब भायके साथ स्नान करके मेरा विधिवत्‌ पूजन करो। ऐसा करनेसे तुम्हारे सब पातक नष्ट हो 
जायेंगे ओर तुम्हें पुत्रको प्राप्ति होगी। इसमे काई सशय नहीं है ॥ ४६ ॥ ५०॥ ऐसा कहकर रामचन्द्रजी 
वहाँ ह। अन्त्बान हू ग्रये। जिस गज्जातामक सरोवस्के तटपर राम श्रसन्न हुए थे, वह स्यात रामहृदके 
बास्से विल्यात हुआ। रामके कबतादुसार ब्रह्मणदेवदा अपनों भार्याके साय उम्र श्रतिष्ठानतोर्यको 
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स्नाला तस्मिन्‌ रामतीयें सरयूमंगसमच्विते । रामचन्द्रं खर्णगिरो पूजयामास भक्तितः ॥५8॥ 
अदक्षिणा: स्वृणेगिरेशकार नव्र प्रत्यहम | नपपुष्वैथ् नैदेयेंः  पूजयामास राषबम ॥५५॥ 
अैन्रशुक्लव॒तीयाया. यावद्रैश्याखसंभवा | ठतीण शीतला गौरी स्नान॑ चक्रे च भार्यण! ॥५६॥ 
एवं मास व्रत क्ृत्या स दिजस्तुष्टमानसः | अब्जक प्रति मार्गेण ययो लक्ष्म्या समस्वितः ॥७७॥ 
यात्रस्मार्गे द्विजोड्गच्छत्तावद्दृए खिमिनेरें। | पिशाचेः क्षत्तपाकरांतेस्ताउुद्धाय समार्यया ॥५८॥ 
अयौ स्वनगरं रम्य॑_ गोदानामिविराजितण | चैत्रस्नानप्रभावेण. जातस्तस्मास्सुतस्वदय्‌ ॥५९॥ 

तस्मान्मया ते कथित बर॑ हि स्टान॑ मधौ ते सरयूजले ये । 

साकेतपुर्या नररामतीर्थें थुक्तिप्रद॑ मोक्षदमत्तम च॑ ॥६०। 

विष्णुदास उवाच 


कथ॑ पिशाचयोन्यास्ते मुक्ता विश्रेण वै त्रयः | कस्मास्पापाच्च ते सर्वे पैज्ञाचीं योनिमाश्रिता: ॥६१॥ 

तत्सबे विस्तरेणवर श्रोतुमिच्छापि खन्‍्मुखाव | 

श्रीरागदास उवाच 

खूणु शिष्य प्रवक्ष्यापि रम्मानाम्नी वराबष्प्सा; ॥६२॥ 
चैत्रे स्नात्या बरायोध्यासरयूनिर्मले जले। आद्रेअश्नयुता च'ड्डास्पालंकारमण्डिता ॥६३॥ 
शुद्दीर्या सरयूतोय॑ रत्नकांचननिर्मिदे । पत्ने रामेथवर॑ सेतौ द्र॒५_मौनेन सा जवाद ॥६४॥ 
ययावाकाशमार्गेग पिशाचा यत्र ते त्रयः | तदाद्रंवख्रचांचल्याह्िंदुमिः प्रोक्षिताश्न॒ ते ॥६५७॥ 
क्रसखभावयुत्तुज्य चाश्रयें परम॑ ययुः | पूर्वजन्मालुस्मरणमभूत्तेपा तदा नूप ॥६६॥ 
विस्मयाविश्चित्तास्ते तां दृद्दप्परसं दिवि । वहुधा प्रार्थयामासुस्तान्सा पप्रच्छ संज्ञया ॥६७॥ 


॥ ५१ ॥ ५२ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने एक मास पर्य॑न्त चेत्रस्नान किया। उनका यह नियम या कि प्रतिदिन सूर्यों- 
दयमें पहले सोकर उठ जाते और नित्यकृत्यसे निवटकर सरपूसन्नमपर विद्यमान तीर्थमें स्नान करते और 
अत्तिधूवंक स्वर्णपिरिपर रामचस्दर्जीकी पूजा किया करते थे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ प्रतिदिन वे उस स्वर्णगिरिकी नो 
परिक्रमा करते ओर नो पुष्पों और विधिध प्रकारके नेवेद्योंते रामका पूजन करते थे। बह व्रत उतका 
तबतक चलता रहा, जबतक वैशाखके शुक्रुपक्षकी तृतीया नहीं आयी । तृतीयाके आनेपर उन्होंने शे/तलागोरी 
नामक स्तान किया ॥ ५४ ॥ ५६॥ इस तरह एक मास तक ब्रत करके प्रसन्न चित्तसे वे ब्राह्मणदेवता अपनी 
बत्नोके साथ कमलपुरको चते ॥| ५७ ॥ जाते-जाते रास्तेमें उनको तीन विशाच मिले। वे तीनों बड़े भूखे वे । 
मेरे पिता-माताने उनका उद्धार किया और अपने नगरकों गये । उसी चंत्रस्नानके प्रभावसे मैं उनका पुत्र होकर 
जम्मा ॥ ५८॥ ५६ ॥ इसीलिए मैने चैप्रमासमें अयोष्याके पविश्नतोथंमें भृक्ति-मुक्तिप्रद सरयूजलमें स्नानका 
विधान बतलाया है ॥ ६० ॥ विष्णुदासने कहा-वे तीनों प्रिशाच किस तरह उस विशाचयोनिसे छूटे और 
डिस प्रापसे वे पिशावयोनिमें पड़े दे। यह वृत्तान्त भी बिस्तासपूर्वक में आपके भुखसे सुनना चाहता हूँ। 
ओऔर/मदास कहने रूगे-हे शिष्प ! सुनो, यह कथानक भो मैं कहता हूँ | रम्भा नामकी एक सुल्दरो अप्सराधी 
॥६१॥ ६२ ॥ उसने चैत्रमासमें अयोध्याके सरयूजलमें स्नान किया । उसके कपड़े भींग गये थे, मब्द मुस्कान 
उसके होडोंपर खेल रही थी ओर उसके अंगमें पड़े हुए विविध प्रकारके आभूषण अपनी असाधारण शोभा 
दिखा रहे ये॥ ६३ ॥ स्नानके अनन्तर उसने रत्न और कंचनसे बने हुए पात्रमें रामेश्वर शिवको स्नान करानेके 
छिये सरयूजल भरा और मौन होकर आकाशमागंसे रामेश्वरकों चल पड़ी। जति-जाते बह उस स्थानपर 
बहुंची, जहाँ वे तीनों पिशाच रहते थे। रम्म्ाके भींगे वस्त्से पातोकी कई ढूंदें गिसकर इन पिशाचोंपर 
पड़ीं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ इससे उनका क्रूर स्वभाव छूट गया ओर उन्हें वुर्वजन्मकी सब बातें याद आ गमीं ॥ ६६॥ 
हदनन्तर वे तीनों विस्मित होकर बहुत ठरहसे प्रार्थना करने लगे । रम्भाने संकेतमें उनसे पूछा-॥ ६७ ॥ 
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कस्माग्रयं पिजञाचा हि जातास्तत्कथ्यतां मम | इति.. तत्काकत्संत्ञाप्रेरितास्ते. श्रयस्‍्तदा ॥६4॥ 
तेष हो बर्तमानी हि कथयामासतुआ ताप | शणु भामिनि चादां हि पूर्व॑जस्मनि भूसुराद्‌ ॥६९॥ 
विरजायां सप्मु्पत्नी ओब्ियाद्धरशमंणः | उमावध्पय्न कु कंचिन्रारायणाहयम्‌ ॥७०॥| 
शुश्रपणा तोपपिस्ता गुरुं सत्रेब _तस्थतुः | नारायणसुतां चारुड्ासां चन्द्रनिभाननाम ॥७१॥ 
हट्ठा परस्पर मैहयं बहुधा प्राथ्य तां खियम्‌ | आवाभ्यां च द्विसा भ्रक्ता तज्जातं गुरुणा चिरात्‌॥७२॥ 
आवास्यां च ददौ शाप तस्ये चाप्यशपत्कृधा | युवां चापि कुमारीयं पिश्ञाचत्व॑ गमिष्यथ ॥७३॥ 
ततो्स्माभिख्निमिस्त तु पुनि नत्वा पुन/पुनः । शापस्पातस्ततो रूब्धस्तच्छणुप्प मनोरमे ॥७४७॥ 
संत्रमासे तृसिंहाख्यः कश्रिद्िप्आ कासने | ददाति स्नानजं पृण्य॑ तदोद्धारों भविष्यति ॥७०॥ 
एवं जाता पिश्ाचा हि वर्य स्वदश्नविंदुमिः । प्रोक्षिताः स्मोउयय लैजाता प्व॑जन्मस्थ॒तिः छुमा ७६॥ 
तत्तेपां बचन॑ अस्वा ज्ञास्वा शापस्य मोक्षणय्‌ । सांस्वयित्वा करेणेव शीघ्र स तृहरिः खिया ॥७७॥ 
आग्रमिष्यति मा चिंतां कुरुतेति वरांगना | यो राम्ेशवर  श्षौत्न॑ पूजपिस्वा गता दिवश ॥७८॥ 
सैत्रमासे धतिक्रांते सा्गेस नृहरिद्िजः | भार्यया सदहितों दृष्टः पिश्वाचेस्तेः पिता मम ॥७९॥ 
स्थित्वा दूर॑ च ते सर्वे तमूचुनेहरिं दिजम्‌ । नैजं इत्तं समस्त दि शापस्पापि विमोक्षणम्‌॥८०॥ 
तच्छुस्वा नृहरिविं्रस्तान््ोब्ाच मरुद्ान्वितः | मा भेतव्यं पिज्ञाच्वाबया अंबद्धिजेन सः ॥«१॥ 

राक्षसो मोचितः पूव॑ मोचयिष्थाम्यह तथा । 

पिशाच उबाच 
के झंश्ुअ कदा प्रक्तो राक्सः कः सविस्तरम्‌ ॥८२॥ 





तुमलोग इस पिशाचयोनिकों क्यों श्राप्त हुए दो, सो कहो । इस प्रकार रम्भाके हाथोंका संकेत पाकर उन 
तीनोंमेंसे दो बोले-हे भामिनी | |सुनो, पुवंजन्ममें हम दोनों बिरजा नाम्नी स्त्रीद्धारा हर शर्मा नामक ब्राह्मणसे 
उत्पन्न हुए ये। अवस्थानुसार हम दोनों विद्या पढ़तेके लिए नारायण नामक एक गुर्के यहाँ गये। वहाँ उनको 
सेवा करते हुए रहने ढगे। गुरुजीकी एक सुन्दरी कस्या थी । उध्षकों मनोहारिणों मुस्कान थी और चन्द्रमा 
के समान मुख था॥ ६८-७१ ॥ उसे देखकर हम दोनोंने उससे भिन्रता कर की और समय पाकर बहुत 
अनुतय-विनय करके हम दोनोंने उसके साथ भोग किया। बहुत दिनों बाद यद्द बाल गुरुजोकों ज्ञात हो 
गयी ॥ ७२ ॥ उन्होंने कुषित होकर हमें तथा उस कम्याकों शाप देते हुए कहा कि इस कुमारीके साथ तुम दोनों 
पिशाच हो जाओ ॥ ७३ ॥ इसके बाद हम तीनोंने उन मुनीश्चरकों वार-बार प्रणाम करके किसी तरह शापके 
अन्तका बचन पाया । सो भो सुन छो | ७४ ॥ उन्होंते कहा कि चैप्रम्ासमें कोई नृस्तिहर सामका आ्राह्मण इस 
बनमें आयेगा और वह अपने चेत्रस्तानका पुण्य तुम्हें प्रदान करेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा॥ ७५॥ इस 
तरह हमलोगोंकों यह पिशाबयोनि मिलो। आज हम आपके वस्त्रबिन्दुसे प्रोक्षित हो गये। इस कारण हमें 
पूरवंजस्मकी सब बातें याद आ गयी हैं॥ ७६॥ इत् प्रकार उनकी बात सुनकर रम्भाने संकेतमें हो कहां कि 
तुम छोग घर रखो । अब शोझ हो नृध्तिह ब्राह्मण अपनी स्थ्रीके साथ इस वनमें आलेवाले हैं ॥ ७७ ॥ तुमलोग 
किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो । इतना कहकर रम्भा रामेश्वर चली गयी। वहाँ उसने शिवजीका पूजन किया 
और आकाशमागगंसे ही लोटकर स्वगंकों चली गयी ॥ ७६॥ चेत्रमास वोततेयर नुप्तिह अपनी भारयके साथ 
उस यनमें पहुँचे ओर उन पिशाचोंकों देखा ॥ ७९ ॥ वे तीनों पिशाच नृसिहके पास न आकर थोड़ी दूरपर खड़े 
हो गये और अपने पूर्व जन्मका वृत्तांत एवं शापसे मुक्ति पानेका उपाय कह सुनाया ॥ ८० ॥ उनकी बात सुनकर 
मेरे पिताजीने कहा-तुम छोग घबड़ाओं नहीं। जिस प्रकार शम्भुतामक ब्राह्मगने उस राह्मसकों विशाचयोमि- 
सै मुक्त किया था. उसो तरह मैं भी तुम लोगोंको इस योनिसे मुक्त कर दूँगा। उनकी बात काटकर पिशाबों- 
मेंसे एकने कह्दा कि शम्मु विश्र कोन ये और वह राक्षस कौनया? यह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक आप हमें 
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कथयस्त्र द्विजश्रेष्ठ कुपां कुस्ता तु कौतुकात्‌ । 
नृसिह उबाच 

खृणुष्य॑ कथयिष्यामि यदूबृत्तं च पुरातनम्‌ ॥८३॥ 

शषिवकांचीपुरीमष्ये कब्रिठिग्रः शुचित्रतः | शंभन/मा चिरं काल॑ तस्वौ स च स्वमार्यया ॥८8॥ 
न्‍ वौराणि हल तिनीमू 

स॒ कर्िबिदने विप्रश्वेकांवरश्षिबांतिके | पौराणिकमुखाब्चेत्रमासमाहास्म्यर्वत् ॥<५॥ 
कयां श्रोतुं समायातस्तत्र श्रुता महत्फल॒य्‌ । अयोष्यायां हि चैत्रस्थ स्नानास्केवल्यदायकम्‌॥८३॥ 
ततो बहुगते काले सस्मरन्‌ ता कथां शुभागमू । ज्ञास्सा समागतं चंत्रं स्वगहान्रिर्गतस्तदा ॥८७॥ 
भारय॑या सहितों विप्नः झ्नेर्मागेंग वे यो | तोर्सा तां जाइबीं रम्पां यावदग्रे स गच्छति ॥८८॥ 
ताबबूदृष्टो द्वि मिल्लेन क्शाख्येन कानने | गृद्ीत्वा सश्नरं चाप॑ धर्षयित्वा च भूसुरम्‌ ॥८९॥ 

शरेणेकैन त॑ ; 5 
छुलुंठ कर्कशः क्र्रो वख्रेणकैन त॑ दिज़म्‌ । मरुमोच तस्य पाथेयं गृह्दीत्वा सकले शुभग्‌ ॥९०॥ 
द्विजोडपि प्रार्थयामास कर्कृश च पुनः पुनः । बख्ादिक गृह्याण स्व॑ं अक्ष्यपि्ट दस्त माम्‌ ॥९१॥ 
तत्तसस्‍्य बचन॑ श्रुलां मरुक्‍त्वा तदखबंधनम्‌ | से ददश पाथेयं नानाविधमडुत्तमम ॥९२॥ 
तस्मिनददर्ग स्‌ व्याघों दश रंभाफलानि वे । अपकान्यतिशुष्काणि ततश्रित्तेडबिचारयत्‌ ॥९३॥ 

े हा हे 
एते: फलेने में काये जानामि त्राह्मणोत्तमम्‌ । तह दास्याम्पं दीन छुधाक्रांतं च सल्रिकमू ॥९9॥ 
इति निशित्य स व्याधो ददी तानि द्विजन्मने । गृद्दीत्वाउपक्षयद्विप्रः प्रारम्मे भार्यया मधौ ॥९५॥ 
तद्रंभाफलदानेन. कर्कशस्प तदा श्रमा । जाता बुद्धिः क्षणादेव साचिकी ऋरता गता ॥९६॥ 
एवं पिश्ञाचाः सकलास्ततः पर मिन्लाय तस्‍्मै तु शुभा मतिध्॑भूत्‌ । 
समागत चात्र कुतः स॒प्रष्टवान्‌ विध्रं स वे प्राह बने च कर्कश्मम्‌ ॥९७॥ 
शम्मुण्वाच 

कांचेपुर्याः समायातों गम्पतेज्योध्यकां पुरीम्‌ । चेत्रमासेउवगाहाथे. सरयूनिमेले. जले ॥९८॥ 
बतलाइए । है द्विजश्रेह ! हमपर इतनो कृपा करिए। नृतिह कहने लगे-अच्छा सुनो। में एक पुरातन कथा 
तुम लोगोंको सुनाऊंगा॥ ८१-८५३॥ शिवकांचीपुरीमें पवित्रत्न॒तधारी एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम 
शम्भु था। वह बहुत दिनों तक अपनी स्त्रीके साथ उस नगरोमें रहा ॥ ६४ ॥ एक दिन वह ब्राह्मण किसी वनमें 
एकांवर नामक शिवके समीप पोराणिकके मुखसे चंत्रमास-माहात्म्यकी कथा सुनने गया। वहाँ पहुंचकर 
उसने चैत्रमासमें अयोध्यास्नानका वड़ा फल सुना ॥८५॥ बहुत दिनों वाद उस कथाका स्मरण करके वह 
चैत्रमास लगतेके पहले ही अयोध्या जानेके लिए. अपने घरसे निकल पड़ा । उसने अपने साथ अपनी स्त्रीकों 
भी ले लिया था। वह घीरे-धीरे अयोष्याकी ओर चला । राहमें गंगाजी पड़ों तो उन्हें पार किया। वहूसि 
थोड़ो दूर आगे गया है! था कि वनमें ककंश नामका एक भौल बतुष-वाण लिये हुए मिला । उसने ग्राह्मण- 
देवताकां घमकाकर सब कुछ छीन लिया और केवल एक कपड़ा पहनाकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने 
इन छोगोंका पविश्न पायेय भी ले लिया ॥ ८६-६० ॥ तब ब्राह्मणने उससे प्रार्थना को कि मेरे कपड़े-छत्ते सब 
कुछ ले ो। लेकिन रास्तेमें खानेकी वस्तुओंवाली वह पोटडो वापस दे दो ॥ &१ ॥ ब्राह्मणकी बात सुनकर 
करकंशने वह पोटली खोली ओर देखा कि उसमें बहुत-सो खाने-' जें बेबी हैं ॥ ६२ ॥ उस व्याधेने 
उसमें दस केलेके फल भो देखे । वे फल कच्चे और सूखे हुए थे । उन फल्लोंकों देखकर उसने मनमें सोचा 
कि इन फलोंकी तो हमें कोई अवाश्यकता है नहीं, फिर इसे क्यों न दे दूँ ॥. &३. ९४ ॥ ऐसा निश्चय करके 
उसने केले वापस दे दिये और उस सपत्नीक ब्राह्मणने चंत्रमासके प्रारम्भमें वे केलेके फल खाये॥ ६५ ॥ उस 
रम्भाफलके दानसे ककंश व्याघके हृदयमें शुभ बुद्धिका प्रादुर्भाव हो गया । जिससे उसकी करता नष्ट हो गयी 
ओर सात्विकता आ गयी ॥ &६॥ है पिशायों ! जब उस भीलकी मति पवित्र हो गयी तो उसने 
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इति विप्रवचः श्रुत्वा पुनः पत्रच्छ ककेशः । कि हम्यते द्वि स्‍्नानेन तन्‍्मे वद सविस्तरम्‌ ॥९९॥ 
पुनः प्राह स विमरेंद्रः कं भक्तितः फलम्‌ । स्नानेन मधुमासे द्वि रघुनाथः प्रसीदति ||१००॥ 
असादात्सकलान्भोगान्‌ लमंते मानवा झ्रुवि | अंते मोक्षोउपि भो मिछ् लम्यते नात्र संशयः ॥१० १॥ 
इति विप्रवचः श्रुत्या पुनः पम्नच्छ कर्कृशः | मोक्षस्वरूपं कथय हृपां कृ्रा ममोपरि ॥१०२॥ 
तत्तस्य वचन भत्ता पत्नी प्राह दिजोत्तमः | पश्य पक्य बरारोहे कौतुक॑ महदद्भुतम्‌ ॥१०३॥ 
यद्रंभाफलदानेन_ चैत्रे मासि वरानने | अय॑ क भिछजातीयः क प्रदनअेदशः भुभः ॥१०४॥ 
मोक्षस्वरूपज्ञानाथं तस्मादानं प्रशस्पते | इस्युकत्वा तां प्रियां विश्रः केश प्राह सादरम ॥१०७॥ 
साधु साधु महाव्याध सम्यक्प्रइनः कृतस्त्वया । इदानीं प्रोच्पते मोक्षस्वरूपं तस्तिशामय ॥१०६॥ 
स मोध्षस्लवं द्वि जानीहि यतो नास्ति पुनर्भवः । इति विभ्रवचः श्रुत्वा पुनः पत्रच्छ कशः ॥१०७॥ 

तस्य प्राप्तियंथा स्थान्मे तन्‍्मे बद्‌ द्विजोत्तम । 

खशृणु कर्कृश तत्पराप्तियंथा स्थाक्तददामि ते ॥१०८॥ 
दारापुत्रगृद्दादीनां प्रीति मुक्त्वा जनादनम्‌ । दिव'रात्रं चिंतयिस्वा सर्वदेहस्प चालकम्‌ ॥१०९॥ 
आत्मान॑ बहुपृष्यौषै्निमलीकृत्य मानसम्‌ | तत्स्वरूपे यदा तिष्ठेस्स मुक्तो नेतरों बन! ॥११०॥ 
एवं बदति विप्रेद्रे व्याधों मुक्‍्त्वा शर॑ घजुः | शंभरुपादी जवास्तत्वा त्राहि त्राहोति वै वदन्‌ | १११॥ 
प्रोबाच द्विज॒बये स व्याधों माम्मद्धरेति च | एतस्मिन्नंतरे तत्र राक्षसों घोरदर्शनः ॥११२॥ 
दुद्राब दी्ंशब्देन यत्रासंस्ते त्रयो बने | आयात राक्षस दृष्ठा चक्ुस्ते हु पठायनम्‌ ॥१११॥ 
तावज्जवेन तान्‌ घतुँ निकर्ट राक्षत्रों ययौ।तं इ्डा निकट झंशुस्त॑बिकां सजलां निजञामू ॥११४॥ 











उन ब्राह्मण देवतासे पूछा कि आप किस कायंसे इघर आ पहुँचे ? ॥ ६७ ॥ शम्भुने उत्तर दिया कि मैं कांची- 
पुरीसे आया हूँ और अयोध्या जा रहा हूँ। वहाँ चंत्रमासमें स्वान करूँगा ॥ ९८॥ इस तरह ब्राह्मणकी बात 
सुनकर ककंशने कहा कि चैतस्नानसे कया छाभ होता है ? यह आप विस्तारपूवंक हमें बतलाइए॥९९॥ 
आहाण भत्तिपूवंक कर्कंशको चैत्रमासके स्तानका फल बतछाने छगा। उसने कहा कि चंत्रस्नानसे भगवात्‌ 
रामचन्द्र प्रसप्न होते हैं॥ १०० ॥ संसारके प्राणी उन्होंकी कृपासे सब प्रकारके सुखोंकों भोगते हैं और अन्तमें 
उन्हें मोक्ष भी मिलता है ॥ इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ १०१ ॥ इस तरह विश्रको बात सुनकर कबंशने कहा 
कि कृपा करके आप हमें मोक्षका स्वरूप बतराइए ॥ १०२॥ इस प्रकार ककंशका भ्रश्त सुनकर ब्राह्मणने 
अपनी पत्नीसे कह्दा--प्रिये ! देखों तो कितने आश्रयंकी बात है। चैन्नमासमें केलेके फ्लोंके दानसे यह भीछ 
कंसे-कंसे प्रश्न कर रहा है। इतनी बात अपनो स्त्रीसे कहकर ब्राह्मण प्रेमपूवंक कर्कंशसे कहने लगा-- 
॥ १०३-१०५ ॥ हे महाव्याघ ! तुम्हारा श्रश्न बहुत ठोक है। अब मैं तुमको मोक्षका स्वरूप बतला रहा 
हूँ। तुम सावधान मनसे सुनो ॥ १०६ ॥ मोक्ष उसे कहते हैं, जिसे पाकर प्राणीकों फिर जन्म न लेना पड़े। 
इस तरह ब्राह्मणणी वात सुनकर ककंशने फिर कहा-उसकी श्राप्ति मुझे जिस तरह हो सके, वह उपाय 
बतलाए। शम्मु ब्राह्मणने कहा--है ककंश ! जिस तरह तुम्हें मोक्षको प्राप्ति हो रुकतों है। वहूं उपाय मैं 
बतलाता हूँ, सुनो ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ जो मनुष्य स्त्री, पुत्र, गृह आदिकी श्रोतिका परित्याग करके रात-दिन 
सब प्राणियोंके संचालक भगवान्‌ जनाद॑नका ध्यान करता है और बहुतेरे पुष्योंसे अपने चित्तको निर्मेल करके 
उन्हींके स्वरुपमें छो छगाये रहता है, वही प्राणी मुक्त होता है और काई नहों ॥ १०९॥ ११० ॥ ऐसा कहने- 
पर ककंशने अपना घनुष-बाण फेंक दिया और वेगके साथ शस्मुके परोंपर गिर पड़ा और कहने लगा-हे 
ब्राह्मणदेवता ! हमारी रक्षा करो | उसो समय एक राक्षस दोड़ता हुआ उस स्थानपर आ पहुंचा, जहाँ ये 
तीनों बैठे वार्तालाप कर रहे थे । राक्षसकों आते देखकर वे तीनों भागे। राक्षस भी उन्हें पकड़नेके लिए. 
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कृत्वोच्चां प्राक्षिपत्तस्मिन रामचन्द्र स्परन इखे। मत्रितं रामनाम्ना च यक्तोयं मधुमासि वे ॥११५॥ 
तत्सेकाद्राश्ृसस्पापि जता पूर॑भवस्मृतिः | ततः सराक्षसों दूर स्थित्वा अंश व्यजिज्ञपत्‌ ॥११६॥ 
मायुद्ध सुनिश्रेष्ट  घोराद्राश्सरेहतः । शरण ते गतोउस्म्यश्व जाता पूर्वस्मृतिमम ॥११७॥ 
इवि तल्कौतुक दृष्ठा राक्षस प्राह स द्विजः । कस्मातते राक्षसस्वे हि जाद॑ तख॑ बदाउधुना ॥११८॥ 
राक्षस: प्राह बेगेन अंग त्त निज ठदा। जबस्थाने पुय चाह विश्रः कर्मपराडमुखः ॥११९॥ 
पतिग्रहपरः पापी दुर्मार्गव्यसनी सद्दा | एतस्मिलंदरे चैत्रे मम्र भाया सती शुभा ॥१२०॥ 
स्नानाथे रामतीथ सा मामएट्ठा शद्राययौ । सामारें च मया दृषट छूत्वा मारे चता शुमाम॥ १ २१॥ 
प्रोक्ता क्रोधान्मया रंढे मामपृद्ठ क यास्वसि | सा प्राह भयमभीता तु रामतीद॑ प्रगस्थते ॥१२२॥ 
मधुमासेञ्वगाहा्थ न मया दुष्कृतं ऋृतम्‌ । एवं थ्रत्वापि ठद्धाकय ताडिता सा मया बलात॥ १२३॥ 
प्रेषित स्वगृइं मार्गाचतः कारलांवरे गते। सृतोरं च तदा नीतों यमछोक॑ यमाजुरैः ॥१२७॥ 
चित्रगुप्तोउपि दृष्ठा मां घिकक्रत्वापि पुन! पुनः । यमराज स वे ग्राह धर्षयन्मां स्वरगजितेः ॥१२५॥ 
भो धर्मराज परपोउयं चैत्रस्नलनिवरारक! । श्ुक्‍्ल्वादी राक्षसों यो्िं निरयान भोक्तुमदति १२६॥ 
इति तद्बचन॑ श्रृखरा यमः प्रादमाहुमांस्ददा | भो मठा राक्षसों योनि्दीवतां निर्जने बने ॥१२७॥ 
पापिनेड्स्मे च मद्धाकपाचतस्तेश्न यमाउुगेः | दवा मे राक्ष्सी योनि स्यक्त्वा चात्र गठा यमप्‌१२८॥ 
तदारमभ्य बने चाई छुतृवापरिपीडितः । पत्षतिशत्सदस्राणि वर्षाष्यत्र स्थितथ्निस्थ ॥१२९॥ 
कि भया सुक्ृतं पूरे कृतं यस्णाइने तब | संगतिआय बे जाता साधुसंगों गतित्रदः ॥१३०॥ 
इति तद्नचन श्रुत्वा झंझुर्ष्यात्या क्षणं हृदि । ज्ञात्वरा तत्सुकृत॑ पू्ं राक्षसाय न्यवेदयत्‌ ॥१३१॥ 
श्ृणु राक्षस यत्पूवे कृत वें सुकृर्त खया | तस्माआंता संगतिमें बने निर्मालुपे शुभा ॥१३२॥ 
विल्कुछ समीप पहुँच गया। उसे निकट देखकर शम्भुते रामचस्द्रजोका स्मरण करके अपनो तुष्वीका जछ 
उस राक्षसके मुखम फेक दिया। रामनारुरे अधिमन्द्ित जले पड़तेसे उस राक्षसको अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
हो आया। इसलिए सह दूर हो खड़ा द्वोकर ब्राह्मणसे कहने लगा--हे मुनिराज! इस घोर राक्सदेह- 
से आप मेरी रक्षा करिए । मैं आपकी शरण हूँ। आपके जल्ानिपेकसते मुझे अपने धूर्वजन्मका स्मरण हो 
आया है॥ ११६-११७॥ इस प्रकारकझा कोठृक देखकर ब्राह्ममने उस राक्षससे कहा-पहले तुम हमें यह बत- 
शाओ कि इस राक्षसदेहको विझ तरह प्राप्त हुए ॥११५॥ राक्षसने अपने पूर्वजन्मका हाल बताना प्रारंभ किपा। 
उसने कहा-- इसके पहले मै अपने फर्मोंसे पराह्ूुख एक ब्राह्मण था॥ ११६ ॥ उस समय मैं जैसे-तैसे दान 
जीवन बिता रहा था। उसी समय मेरी स्त्रो बिना मुझसे पछे हो 
॥ मैंने उसे राष्टेंमें देखा तो पकड़ लिया और उससे कहा-- 
ही है ? भयभीत होकर उसने उत्तर दिया कि मैं चैत्रस्नान करनेके 
॥ ऐसा करनेमें मैंने कोई पाप नहीं समझा, इध्ीलिए चल पड़ी । 
मरा और घर लोटा दिया। छुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हुई 
ये ॥ १२६॥ १२४ ॥ चित्रगुप्तने मुझे देखा तो बहुत घिवकारा और 
| इस पापीने अबनी स्त्रीको चैत्रस्नानसे रोका या। अतएव यह 
अधिकारी है ॥ १९२५॥ १२६ ॥ इस प्रकार चित्रगुप्तकी बात 
सुनकर धर्मराजने अपने आज्ञा दो कि इसे किसी निजंत बनमें राक्षती योनि दे दो। उनके आज्ञा 
नुस्तार यमदूत मुझे इस बनमें छोड़कर रूट गये । तभीसे भूले-प्यासे रहकर मैंने वेंतीस हजार वर्ण विताये हैं 
॥ १२७-१२९ ॥ मुझे नहीं माद्ूम कि मैने कौन-सा पुष्य किया था, जिसके प्रभावसे इन निर्जन बनमें आप जैसे 
सज्जनके रादुगतिप्रद दर्शन प्रप्त हुए॥ १३०॥ उसकी बात सुनकर जंभुने क्षणभर अपने हृइयमें उसके 
पूर्व सुइतका घ्यात किया और कहने लूगा-॥ १३१ ॥ हे राक्षस | तुमने प्वंजन्ममें लो। सुकृत किया या, वह 
































अरी रांड ! बिना हमसे पूछे तू कहाँ जा र: 
हिए रापत॑:थे (अयोध्या) जा रही हैं ॥१२ 
ऐसी निष्कपट व/्त सुनकर प्री मैं 
और यभके दूत पकड़कर युझे यमः् 
धमफाकर यरराजसे कहा-हे घम 
पहले राक्षसी योनिको भोगकर 
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एकादड्यां चैत्रशुक्ले कृत्वान्यश्राद्भोजनम । तांबूलो दक्षिणायुक्तः कटयां बख्े त्वया घृतः ॥१३३॥ 
डादृश्यां प्रातरुत्थाय गत्वा स्नान॑ त्वया ऋतम्‌ | पतितः स हि तांबूलो डिस्मृत्या गौतमीतटे ॥१३४॥ 
दक्षिणासहितों दृष्टः स केनापि दविजेन वे | गृहीस्वा स॒ हि द्वादृश्यां न ज्ञातथ ल्या पुनः १३५॥ 

तांबूलदानाइरचैत्रमासे जाता बने मेउद्य द्वि संगतिस्ते | 

तस्मान्मघो राक्षस मानवैंिं तांबूलदानं करणीयमेतत्‌ ॥१३६॥ 
इत्युक्ला राक्षस शंथ्रग्रैश्ममाहास्म्यम्नत्तमम | उमराम्थां आवयित्वाउथ कर्कश वाक्यमत्रबीत॥ १३७॥ 
भो कर्कश मशाबुद्धे श्रृणु्व बचने सम । आगच्छ स्वं सहैवाद्य मयाज्यो ध्यापुरी प्रति ॥ १ ३८॥ 
सरयूस्नानमात्रेण मधौ पापाद्धिमोक्ष्यसे | इत्युक्त्वा कक शंभुस्ततः प्रोवाच राक्षसम ॥१३९॥ 
ओ राष्षस्त सवमत्रैत मासमात्रं स्थिरों भव | अयोष्यायां प्रवेश्षश्ष राध्षसानां न विद्यते ॥१४०॥ 
अतोष्इ मधुमासे हि स्नात्वास्नेन पथा पुनः । यदागच्छामि कांच त्वां चोद्रिप्पाम्पई तदा१४१। 
मा संदेहोषस्तु ते चित्ते श्रपयेन अवीम्यइस । यत्पापं अक्महत्यायास्तथा गोयतिनिंदनाव ॥१४२॥ 
नोदूत्य त्वां हि गच्छामि तहिं तन्‍्मयि तिश्॒तु । मद्यपाने च॒ यस्‍्पापं हेमस्तेयादिक च यत्‌ ॥१४३॥ 
नोद्त्य वां हि गच्छामि तहिं तन्मयि तिप्ठतु । यत्पाप॑ अगदत्यायास्तथा चैत्रे द्मजनाव्‌ ॥१४४॥ 
नोदृस्य त्वां दि गच्छामि तर तन्मयि तिष्ठतु। इत्यादि शपयेस्तहि राक्षस इर्पयन द्विजः ॥१४५॥ 
यावत्पत्यति प्रत्र तावजातं हि कौतुकमर । व्याधाय चैत्रमासस्य माहास्म्यस्योपदेशतः ॥१४६॥ 
तरबः फ़लिनो जाता परितों दक्योजनम्‌ । पत्नः पुष्पै्िनप्राक्ष सौगंधः पवनो बबौं ॥१४७॥ 
नध्स्तोयं वहुत्य्ष॒ ननृतुरहिंणो बने। तदूदृष्ठा ककंशशआप चैत्रमादास्म्यकीतनादू ॥१४८॥ 
दुर्वन॑ सुबन॑ जात॑ चैत्रश्रे्यममन्यत । ततस्ते हि त्रयस्तस्माइनान्मार्गेण निर्गताः ॥१४९॥ 





मैं बतर्ता रहा हैं। उसोके श्रभावसे हमारा-तुम्हारा साक्षात्कार हुआ है। एक बार तुमने चेत्रशुक्ल एका- 
दशशीको किसीके यहां भोजन किया, तांबूछ दक्षिणा ली ओर एक बस्त्रम रखकर उसे सुमने अपनी कमरमें लपेट 
लिया ॥१३२॥ द्वादशीको तुम ख़बेरे उठे और गज्जञास्तान करने चले गये | वह कमरमें लिपटी हुईं " और 
तांबूल भूलसे गौतमी नदीके तटपर गिर गया । उसे किसी ब्राह्मणने उठा लिया, किन्तु उसके दिषयमें तुम्हें 
कुछ ख्याल नहीं था ॥१३:-१३५॥ चंत्रमासमें उस दक्षिणा ओर तांबूलके दानसे ही आज इस नि्जन बनमें हम- 
से साक्षात्कार हुआ है। देखों, चंत्रमें तांदूलके दानका कितना बड़ा माहात्मय है। अतएब इस मासमें तांबूल- 
दान अवश्य करना चाहिए॥ १३६॥ इस तरह उस राक्षसको चंत्रमासका माहात्म्य सुनाकर शम्मुने ककंशसे 
कहा--है महावुद्धिमात्‌ ककंश ! मेरी बात मानों ओर आज हो मेरे साथ अयोध्यापुरीको चछ दो 
॥ १३७॥ १३८॥ चंत्रमासमें सरयूस्नानमात्रसे तुम सब पायोंसे मुक्त हो जाओगे। ऐसा ककशसे कहकर 
प्ांभुने उस राक्षससे कह्दा कि तुम महीने भर इसो स्थानपर रहो । क्योकि अयोध्यानगरीमें राक्षसलोग 
नहीं जा सकते ॥ १३६ ॥ १४० ॥ इस कारण जब मैं चंत्रस्तान करके उघरसे लोटंगा और यहाँ आऊँगा, तब 
तुम्हारा उद्धार करूँगा ॥ १४१॥ तुम इसमें कुछ संशय मत करो। मैं कसम लाता हैं कि ब्राह्मणहत्या करने 
तथा गौ एवं मुनियोंकी निन्‍्दा करनेसे जो पातक होता है, वह पातक मुझे रूगे, यदि में तुम्हारा उद्धार किये 
बिना जाऊँ। मद पीने और सुवर्ण चुरानेसे जो पातक होता है, यदि मैं तुम्हारा उद्धार किये बिना जादँ 
हो मुझे वे पातक छंगें। जो पाप भ्रणहत्या तथा चंत्रमासमें स्नात न करनेसे लगता है, वह मुझे लगे। यदि 
बिना तुम्हारा उद्धार किये विना जाओ । इस तरह दिविधव प्रकारकी शपरें खाकर आंभुने उस बरह्मराक्षसको 
आश्वासन दिया। इसके बाद जब व्याधने चारों ओर हृष्टि उठाकर देखा तो चैत्रस्तानका माहात्मय सुननेके 
कारण उस वनके दस योजन तक उसे सब वृक्ष फछ-फूलसे लदे दिखायी दिये और सुगन्षित वायु चलने लगी. 
॥ १४२-१४७ ॥ उस बनकी सब नदियोंमें घनघोर निनाद करता हुआ जल बहने छूगा और 
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शने। शनैरयोध्याया: ॥१५ण। 
धावन्नग्रे तु मातंगः प्रष्टे थाबंब केसरी | एवं तो अंशुसास्निध्यं प्राप्ती कलहकारिगों।१५१॥ 
भार्गरोधकरी दुष्टो तौ इड्धा झंदधर्मबीत्‌ | पश्य क्ृश विध्लान चेस्नाने पदे पदे ॥१०२॥ 
संभवंतीति बे बुदुध्वा चैत्रस्नानं न लंवयेत्‌ । काइ्यां विवाहे गीतायां गतायां रामचिंतने ॥१५३॥ 
चैत्रस्नाने महादाने विध्नानि संभवन्ति हि | एवं वद॒ति खिप्रेंद्े ठो दुष्टी करिसिंहकों ॥१५४॥ 
चैत्ररामश्रवासूब॑जन्मस्टृत्याउतिविस्मिती_. । भूत व ब्राहिजदीति हुखा दीधे महाखध्‌ ॥१५८५॥ 
झरण॑ द्विजवर्याय जम्मतुः आझंब्रशर्मगे | सोडपि झंशुअ त/्यां हि पृष्वाव्‌ तत्कुपान्िलितः ! ५६॥ 
किमर्थ दृष्जातिहिं प्राप्ता तत्कथ्यतां मम्र | इति विप्रवचः श्रुट्वा केसरों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१५७॥ 
सेती रामेश्वरफ्षेत्रे पूर्॑जन्मन्यद दिजः । निंदकः सर्वधमाणां पाखण्डाकस्येकतस्परः ॥१५८॥ 
कदाचिच्चेत्रमासे तु तत्र श्रीरामसंज्के | तीयें जनसमूद्दे च श्रृत्वा पौरांणकी कथाम्‌ ॥१५९॥ 
पौराणिकेन कथितां चंत्रभाात्म्यखचिकाम्‌ | ऋतवान्‌ निंदनं चाह वार॑ वार पुनः पुन ॥१६०॥ 
तम्मत्कृतं निंदनं च कश्रिद्वि्रस्तपःस्थितः ! शुआव सकल दुष्ट तेन झन्तो5स्स्यहं तदा ॥१६६१॥ 
क्र्रां जाति त्वरं गच्छ यदा चैत्रेशक्रोत नम । मत्रिष्यति मद्दारुण्ये शापक्ञांतिस्तदेति च ॥१६२॥ 
एवं प्रोक्त मया सर्व पूर्वजन्मनि यस्कृतम्‌ | तेन श्ञापेन जातो5स्मि केसरो भयकारकः ॥१६३॥ 
चंत्ररामश्रवाज्जाता पृ्व॑स्थृतिरलु तमा । इदानीं रक्ष मां विश्र स्व चतत्सिददेदतः ॥ 

इति सिंहस्थ इच्त तु ज्ञास्वाबाच गज द्विजः ॥१६४॥ 

कस्माच्च मातंग गतो5सि दुश्जातौ वदस्वाद्य महापसंघात्‌ | 

स चापि मातंगवरः समस्त बृत्तं निज॑ चाकथयच्च जीर्णम्‌ ॥१६५॥ 


नाचने छपी । चेश्रमासिक कीर्ततके माहात्म्यसे वनका यह सुषमा देखकर ककंशने भी चंत्रमासकों सब मासोसे श्रेष्ठ 
भाना । तदनन्तर वे तोनों उस बनेले मागंसे अवोध्याके लिए. चल पढ़े ॥(४८॥१४६॥ वे बनस्वलीकी शोभा देखते 
हुए चले जा रहे थे। तबतक उन्होंने सिह और हाथीका महाव्‌ गर्जन सुना ॥१५०॥ आगेआगे हाथी भागा जा 
रहा था और उसे पीछेसे प्विह खदेड़ता जाता था । लड़ते हुए वे दोनों उसो मागंपर आ पहुँचे, जहाँसे ये तोनों 
अयोध्या जा रहे थे॥ १५१॥ उन दुष्टोंको रास्ता रोकते देखकर शंभुने कर्कशसे कहा-देखा ककश ! चंत्रस्नान 
करनेबालेके पद-पदपर विध्न आते हैं। किन्तु छोगोंको चाहिए कि विध्त-वाघाओंसे डरकर वीछे न हट। काशी- 
बासमें, पुत्र-पुत्नीके विवाहमें, गीतापाठमें, रामका ध्यान करनेमें, चैत्रसस्‍्नानमें और तुला आदि महादानमें बड़े-बड़े 
विष्त आया करते है। ब्राह्मणके उन शब्दोंकों सुतकर उन दोनों दुष्ठों (हाथी और सिह) को अपने पूब॑ंजन्मका 
स्मरण हो आया । जिससे 'मेरो रक्षा करो-मेरी रक्षा करो' इस तरह कहते हुए वे चिल्लाने रूगे ॥ १५२-१५५॥ 
वे उस शम्भुतामक ब्राह्मणकी शरणमे गये । शम्भु भी उनपर दयालु होकर उनसे पूछने लगे कि तुम छोगोंको 
यह दुषटयोनि क्यों मिली ? यह वृत्तास्त हमें खुनाओ । इस तरह विप्रका प्रश्त सुनकर धिहने कहा- 
॥ १५६ ॥ १४७ ॥ इसके परूदंवाले जन्ममें मैं रामेश्वरक्षेत्रका निवासो एक ब्राह्मण था। में सब धर्मोका 
तिन्दक था और पाखण्डसे भरी बातें किया करता था ॥ १५८ ॥ एक वार चंत्रके महोनेमें श्रीरामतीर्थमें एक 
ब्राह्मणके मुखसे मैंने चैत्रमासका माहात्म्य सुन लिया और उसकी भरपूर निन्‍्दा की। मेरी उन निन्‍्दाकी बातोंकों 
पास ही बैठे हुए किसी तपस्वी ब्राह्मणने सुन लिया और उसते उसी समय मुझे शाप देते हुए कहा--तूने 
चैत्रमासकी निन्‍दा की है। इसल्ए तू किसी ऋूरजातिमें जाकर जन्म ले । जब कि एक वनमें तू किसी 
ब्राह्मणके मुखसे चैत्रमासका माहात्म्य सुनेगा, उस समय तेरे शापक्री शान्ति होगी॥ १५९-१६२ ॥ है विश्र ! 
इस तरह मैने आपको अपने पूव॑जन्मका दृत्तान्त कह सुनाया। उसोके शापसे में महाभयदायिनी इस सिहकी 
योनिमें जा पड़ा हूँ॥ १६३॥ आज आपके मुखसे चंत्रमासमें रामनाम सुनतेसे मुझे मेरे पूर्वजन्मकी बातें 
स्मरण आ गयीं । हे विप्र । कब मुझे इस सिहयोत्रिसि बचाइए ॥ १६४॥ इस प्रकार लिहको बाह 








६९४ आनन्द्रामायणे [सम ११ 








शृणु विश्र प्रवक्ष्याम पूर्व मया ऋतम्‌ | रामनाथपुरे चाईं कावेर्या उत्तरे तटे ॥१६६॥ 
विश्रः परमदुरबृत्तः सर्वशास्रपराइमुखः । रक्ष्मीमरमदाक्रांतः पण्यस्ोमोगकारकः ॥१६७॥ 
एक़दा सुहृदा चाह भोजनाथ निमन्सत्रितः | आद्धादे मठुमासे द्वि शुक्ले श्रीनवमीदिने ॥१६८॥ 
मया भक्त सुहदगेदे नवम्यां द्विजसत्तम |तेन शापेन जातोडस्मि करिजातौ न संशयः ॥१६९॥ 
सर्वदा प्रतिमासेडप नवम्यां न हि भोजनम्‌ | काये विशेषतों रामनवम्यां निंदित च तत्‌ ॥१७०॥ 
इदानीं न हि जानामि केन पृष्येन तेउत्र वै | संगतिश्र बने जाता सर्चेषां परमातिहत्‌ ॥१७१॥ 
इति तस्प बचः श्रुत्वा शंश्रु्यनिज्विचास्यत्‌ । झञात्वा मातंगपुष्यं तु प्रोवाच करिए द्विमः ॥१७२॥ 
शणु मातग वक्ष्यामि यस्पुण्यं च स्वया कृत । पूबंजन्मनि तत्सवें येन में संगतिरने ॥१७३॥ 
जाता स्वामनुद्धरिष्यामि मा चिंतां कुरु सर्वथा | रामदायपुरे  रम्बे . काबेरीतट्शोमिते ॥१७४॥ 
रामायणक्रथा चेैत्रे श्रुवा श्रीनवमीदिने | रुमतीर्थे स्वया स्नात॑ दषटटो रामेश्वरः क्षिवः | १७५॥ 
तेन पृण्येन ते जाता संगतिमंम कानने | इदानीं शरणु तिंद त्व॑ शणोतु च करी महान ॥१७६॥ 
साकेते मधुमासे द्वि स्नात्वाउनेन पथा पुनः । यदा गच्छामि तां कांचों युवामुद्वारयाम्पहध्‌ ॥ १७ ॥| 
मां संदेहोअ्त्र कर्तव्यः शपयेः प्रत्रवीम्पहस्‌ | संतोपा् युवाम्यां द्वि श्रोच्यन्ते शपथा मया ॥१७८॥ 
परखीगमनात्पाप तथा. मित्रवधादिकम्‌ । युवां नोद्धुत्य गच्छामि तहिं तन्‍्मयि तिप्ठतु ॥१७९॥ 
अक्षखदरणात्पापं यत्स्तृत॑ माहनिंदनात्‌ । युबां नोदृत्य गच्छामि तह्िं वन्‍्मयि तिष्ठतु ॥१८०॥ 
इस्युक्ल्वा द्विजवर्य: स ख़िया मिल्लेन सयुतः । करिविंद बने स्थाप्य गच्छन्मागें शनेः शनैः १८ १॥ 


सुनकर ब्राह्मणने हाथीसे कहा कि तुम किस पापसे इस दुष्टयोनिमें आये हो ? तब हाथीने अपने पूर्वजन्मका 
द्वाल सुनाते हुए कहा-हे विप्न ! मैं भी अपने पूर्वजन्मका वृतान्त सूनाता हैं, सुनिए। उस जन्ममें में काबेरी 
नदीके उत्तरी तटपर रामनायपुर नामक नगरमे बड़ा दुराचारी, सब शास्त्रोसे परादमुख, घनके मदसे मतवाला 
ओर वेश्याहूम्पट भ्राह्मण था । एक बार चंत्रमासमें रबमीकों मेरे किसी मित्नने श्राद्धमें भोजन करनेके 
लिए मुझे निमन्त्रण दिया ॥१६५-१६८॥! तदनुसार है द्विजश्नेष्ठ ! नवमीके दिन मैने मित्रके यहाँ भोजन किया। 
उसी पापसे इस हाथीकी योनिमेंआ पड़ा हूँ॥ १६६ ॥ व्योकि शास्त्रोंका यह विघान है कि प्रत्येक मासकी 
मंवमौकों किसीके यहाँ भोजल न करे । यदि ऐसा न हो रुके तो चैत्रशुक्ल रामनवमीको तो अवश्य इस बातपर 
ध्यान दे ॥ १७० ॥ मैं नहीं जानता कि किस पुण्यस इस समय सब भ्रकारके क्लेशोंकों हरनेवालाआपका 
सत्संग प्राप्त हुआ ॥ १७१ ॥ उसको यह बात सुनकर शम्मुने क्षणभर अपने मनमें ध्यात किया ओर उसके 
पुण्यफों जानकर कहने लमा-हे मातंग ! सुनो, तुमने जो पुष्य किया है सो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उसीके 
प्रभावस आज हमसे भंट हुई है॥ १७२ ॥॥ १७३॥ अब तुम धघवड़ाओं मत, मै तुम्हारा हर तरहसे उद्धार 
करूँगा । उस जन्ममें तुमने रमणीक काबेरीके तटपर स्थित रामनायपुरमें श्रीरामतवमीकों रामकी कथा 
सुनी थी। उस दिन तुमने रामतार्थमें स्नान ओर रामेश्वर शिवका दर्शन भी किया धा॥ १७४॥ १७५॥ 
उसो पुण्यसे आज इस वलमें हमसे भेंट हुई है। अब हे मातंग ओर सिह ! मेरी बात सुनो, मैं इस समय 
चंत्रमासका स्नान करनेके लिए अयोध्या जा रहा हूँ । स्तान करके जब मैं कांचीकी ओर होटूगा, तब यहाँ 
आकर तुम दोनोंका उद्धार करूँगा॥ १७६ ॥ १७७॥ मेरी बातपर किसो भ्रकारका संदेह मत करना। 
सुम्हारे विश्वासके लिए मैं शपथ खाता हूँ, सुनो ॥ १७८ ॥ यदि मैं तुम्हारा उद्धार किये बिना जाऊतों 
प्ररस्त्रोगमन करने और मित्रकों मारनेसे जो पातक लगता है, मैं उस पातकका भागी बनूँ ॥ १७६॥ 
शो पाप ब्राह्मणका घन हड़पने और माताकी तिन्‍्दा करनेमें होता है, उन सब पापोंका भागी बतूं, यदि तुम्हास 
उद्धार किये बिता जाऊँ॥ १८०॥ इतना कहकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने अपनो स्त्री तथाउस भीलकों साथ 
हछिया ओर वहाँसे अयोध्याके लिए चल पड़ा । उछने हाथी तथा सिंहको उस वनमें ही छोड़ दिया॥ १८१४ 
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कल्लल्ल्लनलसनन्सस्ननन्सससस सन न ससफ भा पपपक्‍रपपसफरन्‍न्‍>न्‍न्‍पक्‍>फरपरन्‍तपपकप८+++5+ 
दद्शान्यिपथा यास्त॑ श्रेष्ठ करापटिक्रोत्तमम्‌ | वहन्त॑ रामलिंगार्थ श्रेष्ठ माभीरधीजलस ॥१८२॥ 
श्रम्प! पत्रच्छ त॑ नल्वा नम्न॑ का्पटिकोत्तमम्‌ । छुतः समागत॑ विश्न गम्वते काधुना बद ॥१८३॥ 
कापंटिक उवाच 
प्रयागादागत विद्धि मां त्व॑ भूसुरसत्तम | मधुमासेज्वगाहार्थमयोध्यां प्रति गम्यते ॥ १८४॥ 
इदानीं स्व॑ निज बृत्त बद्‌ आल्वणयत्तम | कुतः समागत॑ चात्र गम्यते क्वाघुना बद ॥१८५॥ 
इति तद॒चन श्रुत्वा शरम्प्रः श्रोशाच त॑ तदा । ख्षिवरकांच्याः समायातमयोष्यां प्रति गम्यते ॥१८६॥ 
चैज्रमासेज्वगाहार्थ_गम्पते कथित मया। इति शस्पवचः श्रुस््रा पुनः कार्पटिकोत्तमः ॥१८७॥ 
पप्रच्छ _द्विजवर्याय कौतुकाविष्टमानमः | शिवकांच्यां झंशुनामा कश्रिदिग्रोडस्ति भो दविज! ८८॥ 
तत्तस्य वचन श्रुत्वा धुनः शस्प्रस्तमत्रवीत्‌ | बदत्रः झथ्ुनामानों वर्तन्ते द्विज् तत्र हि ॥१८९। 
कस्त्वया एच्छयते तस्थ वद गोत्रौपनामनी । इति विश्रवचः श्रुत्वा पुनः कार्पटिकोश्जबीतू ॥१९०॥ 
भारद्वाजकुलोत्पन्न चक्रगोप्युपनामकम्‌ । 
मद्दादेबसुतं सर्ववेदशास्रविशारदम्‌ । आक्षणं शंभ्रुनामानं जानीपे त्व॑ं न वा बद ॥१९१॥ 
एवं महाकापटिकेन सर्व गोत्रोपनामादिकमादरेण । 
प्रोक्त यथा तत्र स॒ भृसुरोउपि ज्ञात्वा निज स्बभथावदत्तमू | १९२ ॥ 
भो भो कापंटिकश्रेष्ठ किम त्व॑ं दवि पव्छसि । तद्दस्त सबिस्तार मा शंकां कुरु चात्र हि ॥१९१॥ 
कापंडिक उवाच 
श्रणु विप्र प्रवक्ष्यामि यद्थे प्च्छयते मया | यदाउद गतवान्‌ गंगासागर द्रश्टमादरात्‌ ॥१९४॥ 
सीताइुण्डसमीपे द्वि देशे कैंकटनामके । दुषटोःं मार्गमध्ये च पिश्ञाचेनोग्ररूपिणा ॥१९५॥ 
मां हन्तूं निकट प्राप्त त॑ बा तद्ा द्विज़ । ख्रोरामकीर्तन॑ दी कृतवान्‌ भयकम्पितः ॥१९६॥ 
कीर्तनाद्रामचन्द्रस्थ स पिश्ाचः पलापनपू । मत्तः कृस्वा द्रदेशे स्थित्वा शुश्राव कीर्तनम्‌ ॥१९७॥ 





रास्तेमें शम्भुने एक कार्बारथी विश्रकों देखा, जो रामेरर शिवके लिए गाजी का उत्तम जल लिये जा रहाथा 
॥ १८२॥ उसे देखकर भम्भुने पूछा--हे विप्र ! इस समय तुम कहाँसे आ रहे हो और कहाँ जाओगे ? 
॥ १८३॥ उसने उत्तर दिया - हे ब्राह्मणश्नेप्ठ ! इस समय मैं प्रयागसे आ रहा हूँ और चंत्रस्नान करनेके 
लिए अयोध्या जा रहा हूँ ॥ १८४ ॥ अब आप अपना वृतान्त बतलात हुए कहिए कि कहाँसे आये हैं और कहाँ 
जायेंगे ? ॥ १६५ ॥ ब्राह्मणका प्रश्न सुनकर शम्भुने कहा कि में शिवकान्डीसे आता हैं और अयोध्या 
जा रहा हैँ ॥ १८६॥ हमें भी चंत्ररनान करना है। इस प्रकार शम्भुकी बात सुनकर ब्राह्मणने कहा कि 

द्विज! शिवकाशञमें कोई शम्भु नामका शह्मण रहता है ? ॥ १६७ ॥ १८८॥ ब्राह्मणको बातके उत्तरमें 
शम्भुने कहा कि शिवकांचोमें बहुतसे शब्मु नामक्े ब्राह्मण हैं॥ १८६ ॥ आप किस शम्भुकों पूछते हैं ? जिसे 
पूछते हों, उसका गोत्र और उपनाम बतलाइए । शम्भुको बात सुनकर उस ब्राह्मणने कहा कि जिन्हें में पूछता 
हैं, वे भारद्वाज उत्पन्न हुए हैं और चक्रगोषी उनका उपनाम है । वे महादेवके पुत्र हैं। वे सब वेदों 
और शास्त्रोंको जानते हैं। उन शम्भुको आप जानते हैं या नहीं, सो बतलाइए॥ १९० ॥ १६१॥ इस तरह 
ब्राह्मणके मुखसे अपना गोत्र और उपनाम आदि सुनकर अम्भुने कहा-हे ब्राह्मणश्नेष्ठ | तुम शम्भुकों क्यों 
पूछ रहे हो, मुझे विस्तारपृवंक बतलाओं। इसमें किसी प्रकारका सन्देह मत करो॥ १९२ ॥ १९३ ॥ कापंटिकने 
कहा--है विप्र | जिसलिए मैं उन्हें पृछ रहा हैं, सो बताता हैं । जब कि मैं गंगासागरका दर्शन करने गया 
था तो सीताकुण्डके समौप कैकट देशमें मुझे एक उप्ररूपधारों पिशाचने देख लिया॥ १९४॥ १९५ ५ वह 
मारनेके लिये बिल्कुल मेरे पास आ पहुँचा। मैं उसे देखकर जोर-जोर्से रामनामका कीतंन करने और भग्से 
काँपते छगा ॥ १६६ ॥ राज़नामके कीर्तनसे वह भाग छड़ा हुआ और मेरे पाससे थोड़ो दुरपर दककर कीतत 
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तस्माज्जाता पूर्वजन्मस्टृतिस्तस्प श्ुभावहा । त्राहि बाहीति मां ग्राह मया पृष्टः स वै पुनः ॥१९८॥ 
कस्मारिपश्ञाचदेहे त्वं जातस्तदद सत्वस्म | इति मे वचन शु्वा पिज्ञाचः ग्राह मां पुनः ॥१९९॥ 
कांचीपुर्या ड्रिजबाहं बसा स्थितः । नाम्नदान मया पूर्व कृत स्वल्पमपि क्चित्‌ |२००॥ 
तस्मात्पिशाचदेहस्व॑ प्राप्त कापटिकोत्तम । इति तस्प वचः ओत्वा पुनः प्रोक्त: स वै मया ।२०१॥ 
कर्य॑ पिजाचयोन्यास्तु ते म्रक्तिश् भविष्यति | ततः धुनः स मां प्राह यदि मे तनयः शुचिः ॥२०२॥ 
चैत्रे दर्शें ममोहेशादलदानं करिष्यति | भविष्यति ममोद्धास्स्तस्क्षणालात्न संशयः ॥२०३॥ 
इति तहचन॑ श्रुत्वा पुनः प्रोक्तः स वै मया । वर्तते क्र सुतस्ते दि किनामा वद मां प्रति ॥२०४॥ 
तस्ततेन यथा प्रोक्त भारद्ाजाद्र चिह्जम्‌ | तस्प्रोक्तं च मया सब निकटे तब भो द्विज ॥२०५॥ 
पिश्ञाच॑ दि पुनशआ्ाहमुक्ततान तद्वदास्यइम्‌ | रामेझ्ा्थ भो पिशाच नीयते जाहृवीजलमू ॥२०६॥ 
मया करंडमष्ये द्वि यदा गच्छामि दक्षिणाम्‌ | दिख्न कालेन कांची दि प्रवेश्यामि यदा तदा ॥२०७॥ 
तब पुत्राय ब्ृत्तं दि कथग्रिष्याम्यहं तव | इति मइचन॑ श्रुत्वा सन्तोष॑ परम गता ॥२०८॥ 
पिश्ञाचः प्राह मां विश्र स्तुत्वा नस्‍्वरा पूनः पुनः । अवश्यमेव वक्तव्य में बृत्त मम बलवे ॥२०९॥ 
यंथा दुष्ट त्वया पांथ यथोक्तं च मया तब | अन्यच्च कथ्यतां तस्में मम पुत्राय सादरम्‌ ॥२१०॥ 
मधुदरशेउन्नदानस्थ महिमा श्रूयते दित्रि। अत्स्त्व॑ हि ममोदेश्रेनान्नदानं मघौ कुक ॥२११॥ 
एबग्रुक्‍त्वा स पिशाचः शपथ मां चकार इ। न ञूपे स्मरण छत्वा मम पुत्राय तद्‌ द्विज ॥२१श॥ 
भविष्यति बरथा सर्वयात्रा तव महामते । इति मदरचन शत्वा सांखयित्वा च त॑ पुनः ॥२१३॥ 
निर्मतो5स्मि मधौ स्नातुमयोष्यां गंतुमादरात्‌। छृत्वाप्योष्यापुरीम्चे चैत्रस्नान॑ मद्ाफलम्‌ ॥२१४॥ 
यदा रुच्छामि ता कांचीं तदा तस्मे वदाम्यइम्‌। अतरव॒ मया. श्ष्टस्तव श्ं्रद्विजोचमः ॥२१७॥ 
सुनने छगा॥ १९७॥ उस कोतंनके श्रवणसे उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण जा गया और बोरोंके साथ 
'ताहि-ताहि' कहकर चिल्लाने लगा मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों इस पिशाचशरीरको प्राप्त हुए हो, सो मुझे 
शीम बताओ। मेरी वात घुनकर पिशाचने कद्दा--॥ १६८ ॥ १६६ ॥ हें विश्र ! पूव॑ंजन्ममें कांचोपुरीतिनासी मैं 
दुष्दिभामका ब्राह्मण था। उस जम्ममें मैने कहीं थोड़ा भी अन्नदान नहीं किया था ॥ २०० ॥ इसी कारण इछ 
पिशाचदेहको प्राप्त हुआ हूँ । उसकी बात सुनकर मैंने कहा--किस उपायसे तुम पिशाचयोतिसे मुक्त होओगे ? 
यह सुनकर उसने कहा कि यदि चैंत्नकी अमावस्याकों मेरा पुत्र मेरे लिए अन्नदान करे तो तत्क्षण मेरा उद्धार 
हो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २०१ ॥ २०२॥ २०३॥ इस भ्रकार उसकी वात सुनकर मैंने पूछा दि 
तुम्हारा वह छड़का कहाँ रहता है ? सो हमे बतछाओ ॥ २०४ ॥ इसके वाद उसने मुझे सब परिचय बतला 
दिया, जो अभी मैने आपसे कहा है ॥ २०५ ॥ फिर मैंने कहा-दे पिशाच ! में इस काँदरमें गंगाजल छिपे 
रामेए्वर शिवपर चढ़ाने जा रहा हूँ । कुछ दिनों वाद जब मैं दक्षिण दिशाकी ओर छौटूगा तो कांचीपुरी 
अवश्य जाछैगा। वहाँ पहुँचकर तुम्हारे बेटेकों तुम्हारा सब समाचार कह सुनाऊँगा। मेरी बात सुतकर 
वह बहुत प्रसन्‍त हुआ और मुझे बार-बार प्रणाम करके उसने कहा--हे विश्र ! मेरा दृतान्त मेरे पुत्रसे अव्य 
कहिएगा॥ २०६-२०९॥ आपने मेरी जो अवस्था देखी है, जो कुछ मैने आपको बतलाया है ओर इसके 
अतिरिक्त भी जो उचित समझिए, वह मेरे लड़केसे जिएगा ॥२१०॥ सुलता हूँ कि चैत्रमासमें 
अस्नदान करनेका बड़ा माहात्म्य है । इसीलिए तुम चेत्रमारुम मेरे उद्देश्यसे अन्तदान करों। ऐसा कहकर 
उसने मुझे शपय दिलायी कि यदि आप स्यारू करके मेरे सन्‍्देशकों मेरे पुत्र से नहीं कहेंगे तो हे महामते ! 
आपकी यात्रा व्यर्थ हो जायगी | उसकी बात सुनकर मैंने वारम्वार उसे सास्वना दो और चंत्स्नातः 
करनेके निमित्त अयोध्या चल पड़ा। महाफलदायों चैज्रमासका स्नान करनेके अनन्तर जब मैं कांची जाऊँता 
हो उसके पुत्रको पिशाचका सन्देश सुना दूँगा | इसीछिए मैने आपसे शम्भुके विषयमें पूछताछ की हे & 
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ओक्त गोत्रादिभिलिज्ञ वर्तते चेददस्तर मास | इति झंभरः पित्त ज्ञास्वा मूर्ां गतस्तदा ॥२१६॥ 
आश्वासितश्न मिल्लेन विग्रः प्रोवाच त॑ पुनः | भो भोः कार्पटिकश्रेष्ठ न मचतोउस्ति नरोप्धमः॥२१७॥ 
यस्त्वया एछपते शंभ्रुः वोड्ं विद्धि न संशयः । मया पुश्रेण न कृत॑ स्वपितुर्मोक्षदायकम्‌ ॥२१८॥ 
अम्नदानादिक कर्म॑ घिग्धिड्मेष्यं वरथा भवः । इदानों तव वाक्पेन दास्पास्यन्न॑ मथो पितुः ॥२१९॥ 
एएं भरम्भ्ुः कार्पटिकाय चोक्स्वाउयोध्यां रम्यां दूरतों वै ददश । 
ते भ्रणेप्नुस्तां दंपतीपांथमिछाास्ततः झंभ्रुआवदस्कश सः ॥२२०॥ 
शंभुरुवाच 
पह्य परद्य महामिह्ल मद्दायोध्यापूरी शुभाम्‌ | यस्पां स्नातुं समायाता दुश्यंते कोटिशों जना/॥२२१॥ 
जनौधानां ध्वन्थियं श्रयते मेघशब्दवत | तानाष्वजपताकाश इश्यंते चेन्द्रचापतत्‌ ॥२२२॥ 
यथा वाद्यघ्वनियायं श्रूपतते हि मनोहरः । अग्निद्वोत्राप्निधमौधैरव्यप्लें पश्य नभोज्जूणम्‌ || 
कैलासगिरिसाम्पानि पश्य सौधानि ककृश्ञ ॥२२३॥ 

नयप्रतोलीपरिखवलपीकृतसेखलाम्‌ । उन्तझ्लर्म्य विलमस्वताकाशतसंकुलाम्‌ ॥२२७॥ 
अश्रंलिहमहसौधसुत्रणकलशोज्ज्वलासू । पश्यावोब्धापुरों श्रेष्ठ सरयूतीरनादितामू ॥२२७॥ 
हाठकोद्वाटिता रस्नखबितेया कपाटकः | सुसवृत्तेविंद्ल:ः स्वैरुन्मिपंतीत्र लक्ष्यते ॥२२५॥ 
दोधूथमानैर्मस्ता पताकांचलग्ू चितेः । आह्वंतीब पृरतों लक्ष्यते पथिकान्‌ जनान्‌ ॥२२७॥ 
अधःकृताधो शवना जेतुमेकामर/बतीयू | प्रासादशलब्याजेन सन्‍्नड्रेबाद्य लक्ष्यते ॥२२८॥ 
परवित्रे 5स्मिन्‍्मदक्षेत्रे निवसंति तिरोद्विताः | अज्लेशदरिमिः सर्वदेवास्ते ऋषयोंठमल॥ ॥२२९॥ 
कुबेरस्पर्दया यत्र॒विन्बंति वसुसंचयान्‌ । दातुं ओक्तुं जनाः सर्वे स्तरधर्मनिरताः सदा।॥२३०॥ 
गेहदे गेद्े सदानन्द एवासीय्रत्र वे पुरि। येपां प्रक्षालयंति सम चरणान्‌ बाधवादिकाः ॥२३१॥ 
इस तरह अपने पिताकी हालत सुनकर शम्मु मुच्छित हो गया ॥ २११--२१५ ॥ उसकी यह दशा देखकर 
उस भील और ब्राह्मणने उसे बहुत वुछ आश्वासन दिया। होशम आनेपर शम्भुने कहा-हे कार्पटिकश्रे् ! 
जिस शम्मुके बारेमें आप पछ रहे हैं, वह में हो हूँ। मेरे बराबर अबम ओर कोई नहीं हो सकता। मुझ 
अभम पुत्नने अपने पिताकी मुत्तिके लिए कुछ भी अक्नद्दात नहीं किया। मेरे जन्मको बिकड्रार है: मैं अब आवके 
कथनानुसार इस चेत्रमासमें अवश्य अन्नदान दूंगा ॥ २१६॥ २१७॥ २१८॥ २१९॥ ऐसा कहकर शम्मु चल 
पढ़ा और रम्प अयोध्या नगरीक्ों दूरहे देखकर स्त्री-पुरुप, शम्म. पविक एवं भीलने प्रणाम किया और शम्भुने 
कर्काशसे कहा- है महाघिज्ञ ! इस अयोध्यापुरीको देखो, जिसमें स्तान करनेके लिए करोड़ों मनुष्य आये हुए 
हैं॥ २२० ॥ २२१ ॥ महात्‌ जतक्षमुदायकी ध्वनि मेथनर्जतके समान सुनायी दे रहो है। उड़तो हुई विविध 
प्रकारकी पताकायें इस्द्रधतुषके समान दोख रही हैं। बाजोंक़ी मनोहर ध्वनि सुनायी देती है। अग्तिहोत्रके 
घूमसे सारा आ्लाकाशमण्डल भर भया है । हे कहुग ! यहाँ कंछासशिखरके समान उज्ज्जल और ऊँची 
अट्टालिकायें दील रहो हैं ॥२२२॥ तथी-नयी अठारियों और परिखाओंसे सारी नगरों घिरी हुई है। 
ऊँचेऊँचे भवन बने हैं और उनमें संकड़ों पठाकायें फट्टरा रही हैं। आकाशको चूमनेवाले बड़े-बड़े भवनोंपर 
सुवर्णके कलशोंसे अयोध्यापुरी शोमित हो रहो है। रत्तमें ख़बित और सृवर्णसे भण्डित दरवाजोंसे भरों 
नगरी उनके खुलने और बन्द होनेपर ऐसा छगता है कि वह पलक खोल मूँद रहो है। पताकारूपी आँचल पवन 
द्वारा उड़नेसे ज्ञात होता है कि यह नगरी दूर हो से व्चिकोंको बुझा रही है ॥ २२३-२२७॥ इस नगरोने अपनी 
शोभासे पाताललोकको भी नीचा दिखा दिया है । अड केवल अमरावतो पुरोको जोतना वाकों है। सो ऐसा 
छगता है कि प्रासाइरूपी शूडको लिये हुए यह पुरी उसे भी जीतनेकी तेय्रारी कर रही है। इस पुनीत क्षेत्रमें 
अह्मा, विष्णु ओर शिवके साथन्साय सब देवता और ऋषि युप्तरूपसे तिवास करते हैं ॥ २२८॥ २२९॥ 
यहाँके निवासी कुबेरको जोततेके लिए और दान तथा भोगके वास्ते बन बोर रहे हैं ॥ २३० ॥ इसी पुरीमें 
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ते द्विजाः कस्प नो वंद्या अयोध्यानगरीस्थिता: । औदार्ये कल्पतरवों गांभीयें सागरा इब ॥२३२॥ 
ध्वमया क्षमया तुल्या जंगमा निगमा इव । दैन्धग्राहमहास्मोथिग्रापरागस्त्यमहपंयः ॥२३३॥ 
निवसंति द्विजा यत्र बंधाः सर्वमहीशुजामू | चतुर्वगंफडोपेत॑.. चतुराअमपुज्ज्यल्पू ॥२३४॥ 
चातुबंण्य॑मिदेवास्ते. चतुराम्नायमार्गंगभ्‌ । कृमिकीटपतड्ानां विना ज्ञानसमाधिमिः ॥२३५।| 
अन्न निर्याणपदवी सुलमाईस्ति बनेचर | एन!पानघटान्‌ ओक्त॑ तरंगानंझुशानिव ॥२३६॥ 
बिभर्ति सरयूतोयं निःश्रेणिमोंगमोक्ष्योः | पश्य स्फाटिकसोपाननिविश्युनिसस्तुताम्‌ ॥२३७॥ 
सरयूनदीमुत्तरीयां कृतामिव पुराश्नया । इन्द्रनीलमदातुंगप्रतोली चारुदशनः ॥२३६॥ 
रामचन्द्रस्प दिव्योज्यं प्रासादस्तुझ्नतोरणः । प्रतोली यस्प घटिता काश्मीरैरुपलेसठपू ॥२३९॥ 
सीतायाश्॒ मद्दानेष प्राक्षादों रस्नतोरणः | नानारस्नैमेण्डिक॥. हेमस्त॑मविराजितः ॥२४०॥ 
स्फाटिकैस्पलेअित्रः सरयूतीरसंश्रितः । रामतीर्थधमीपेष्प॑सीतारामस्य बै परः॥२४१॥ 
प्रासादों विमलो भाति तप्तकांचलनिर्मितः | पताकाभिर्िविद्रामिः कलझेः सुविराजितः ॥२४२॥ 
उत्तमजांबूनदरत्नकुम्मः प्रवालबैद्र्यनिवद्ध भूमि; | 
५ __ हेमप्रतोलीरचितः स एवं प्रासादवर्योज्स्त ह्वि लक्ष्मणस्थ ॥२०३॥ 
चातुर्य यत्र विश्वान्तं सकल विश्वक्णः | सो्यं मरतराजस्य॒प्रासादो हेमतोरणः ॥२४४॥ 
तथा देदीप्पमानोध्य रत्तभित्तिकिनि्मितः । प्रधादों द्यते रम्यः अत्रुस्तस्‍्य शुभावहः ॥२४५॥ 
स्फारटिकेमिंत्तिमिमित्रः प्रोच्चः कनकरेखितः । प्रासादो वायुपृत्रस्य दृश्यतेड्यं महोज्ज्जलः॥२४६॥ 
य एप य्रक्ताफलजालश्ोमी सुदशनांकः खगराजकेतुः | 
कुशस्य रम्यस्त्वयमाविरास्ते प्रासादकुम्मः किय्रु बालखनेः ॥ २४७॥ 





सदा आनन्द छावा रहता है। जहाँके निवासी ब्राह्मणोंके पैर इन्द्रादि देवता भी घोया करते हैं, तब वे 
भला किसके वन्दनोय न होंगे। यहाँके विश्र उदारतामें कल्यवृक्ष, गम्भीरतामें समुद्र, क्षमामें पृथ्वी, जंग- 
मोमें वेद तथा दारिद्रघरूपी महाव्‌ समुद्रके शोषणमें अगस्त्यके सद॒श हैं। संसारके सब राजे इनको मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसको घमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष इल चारों पदायोमेंस किसीकी भी कमी नहीं 
रहती । ये आनन्दके साथ ब्रह्मचय॑, गाहंस्थ्य, वानप्रस्व॒ एवं संत्यास, इन चारों आश्रमोंका उपभोग करते हैं 
॥ २३१-२३४ ॥ यहाँपर चारों वेदोंके अनुसार चार वर्णके छोग निवास करते हैं। हे वनेचर ! यहाँ ज्ञान और 
समाधिके बिना हो कोट-पतज्ञ आदिकोंके लिए भो मुक्ति सुलूभ दै। यहाँ पापरू्पो घड़ोंका जल पीनेके 
लिए योग और मोक्षकी निसेनी बनकर सरयूका जल शोभित हो रहा है। देखो न! स्फटिक मणिकी बनी 
सीढ़ियोंपर मुनिगण बडे हुए स्तुति कर रहे हैं। अयोध्याको उत्तर दिशामें इन्द्रतीलमणिसे बने मार्गके " 
सुन्दर सरयू नदी बह रही है ॥ २३५-२३८ ॥ यह रामचत्द्जोका दिव्य और ऊँचा प्रासाद है, जिसमें ऊँचे 
क्ष॑गूरे बने हुए हैं। इसके आस-पासके मार्ग कश्मीरके पत्थरोंसे बने हैं ॥ २३६ ॥ इस ओर सौताका महाभवतत 
दिल्लाई पढ़ता है। जिसमें रत्तके तोरण और सुवर्णके स्तम्भ रूगे हुए हैं॥ २४० ॥ जहां तहाँ स्फटिक मणिके 
पत्थर छगे हैं, जिससे यह चित्र-विचित्र मालूम पढ़ रहा है। रामतीर्थके पास हो स्रोता-रामका एक दूसरा 
भवन सुवर्णसे बना हे। उसमें भी विचित्र श्रकारकों पताकायें छगी हैं और सुन्दर कलश सुशोभित हो रहे हैं 
॥ २४१॥ २४२ ॥ जिसमें तपाये सुवर्ण तथा रत्नोंके कलश हैं, सुन्दर प्रवाछ और बैदूयंमरणिकी दीवारें 
हैं। इसके भी आस-पास सुवर्णके मार्ग बने हैं। यह श्रोलद्मणजीका भवन है ॥ २४३ | वह सामनेका वक्त 
जिसके बनातेमें विश्वकर्माकी सारी चातुरी समाप्त हो चुकी है, श्लोभरतजोका भवन है। इसमें भो 
शोरण छगे हुए हैं॥ २४४॥ रत्नोंसे बती दीवारवाला यह रम्य प्रासाद शत्र॒घ्तजीका है॥ २४५॥ 
कचरा ओर स्फटिक मणिसे बनों दीवारका यह सुवर्णमय प्रासाद वायुपुत्र श्रीहनुमावृजोका है॥ रेड६ 
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प्रासादोड्य॑ लवस्पात्र बहुरत्नविराजितः । यत्र चित्राण्यनेकानि मोहयन्ति झृगीदृशाम्‌ | २४८॥ 
चक्षूंषरि जातरागाणि योगिनामपि मानसस्र्‌ | विन्यस्तरत्नविन्यासः झातकुंमभुवों बहिः ॥२४९॥ 
हेपयंतीय सतत रस्नसानुमहाप्रभामर्‌ । रस्तश्रासादसंयुक्तामयोष्यां पश्य सुप्रभापू ॥२७०॥ 

यदंगण क्षालयती नदीयं स्वीयेजजलेः सोउ्यमनर्ष्यरत्नः। 

अभ्रंकपेहेंममयें: . स्वकुंमैविंराजितो्यं ख चित्रकेतोः ॥२७१॥ 
दिव्यप्रवालबटिते कपाटे यत्र चख्ले | प्रासादोउ्यमंगदस्प रुक्ममित्तिवेनिभितः ॥२७२॥ 
गरुडो द्वारघटितप्रतोली परिशोमितः । प्रासादः पुष्करस्पायं नयनानंदनों दरणाम्‌ ॥२५३॥ 

विशुद्धजांबूनददिव्यभूमिलेसत्पातक खिदशा मिवं दर: । 

प्रासाद एपः परमो मनोशस्तक्षस्प वीरस्थ महान्‌ दिभाति ॥२५४॥ 

यस्थाधिभूमिं नवरत्नसिंहसिभिः पद विज्िताखयोडपि । 

लोकअतुर्थो य द्वि दृश्यतेई्तः पद सम्रुग्मस्थ क्रिमाविरास्ते ॥२५७॥ 
अधौषमत्तकरिणां घटा दारयितुं क्िम्र | उदस्तचरणों यस्य रत्नसिंदों विराजते ॥२५६॥ 
सोडपं हेममि त्तिमयः प्राथादः प्रेन्‍्नतः शुमः | सुवादोः पश्य भो मिछरत्नसानुविराजितः |२५७॥ 
रत्लप्रतालस्फटि कनीलक/भ्मीरनिर्तितः । प्रास्तादोउयं यूउकेतोम॑द्रार्‌ दीप्षिमयः शुमः ॥२७८॥ 
कहारैरुपलें: शोणैररविन्दें: श्वतच्छदें: | बिराजित पापहरं रामतीय॑ प्रदश्यते ॥२५९॥ 
इंदूत्पलें रविदलेनिंवद्धा यस्प भूमयः | हरंति ग्रीप्मसंताप॑ निष्यंदसीकरोत्करः ॥२६०॥ 
अमंदकुरुपिंदानां. विन्यासैय्यत्रचारुमिः । मुद्चस्ति शुकचेतांति मुद्ददाडिभशकपा ॥२६१॥ 
एवं पश्य शुभां रम्यां पताकामिविंराजिताम्‌ | मिछायोध्यां मुक्तिपुरी द्वितीयाममरावतीम्‌ ।॥९६२॥ 





जिसमें मोतियोंकी झालरें लगी हैं, सुदर्शन चक्र एवं गरुड़के चिह्से चिह्नित पताकायें फहरा रही हैं, बालसूर्यकरी 
तरह सुन्दर यह भवन दुशका है॥ २४७ ॥ बहुतेरे रत्नोंसे विराजित यह छवका दिव्य भवन है, जिसमें 
बने हुए चित्र ह्त्रियोंका मन मोह लेते हैं ॥ २४८॥ जहाँ कि योगियोंकी मो आँखें पहुँबचकर रागमयीं बन जाती 
है, जिस तगरीक भवनोंमें विविध प्रकारके रत्नोंकी पच्चीकारी की हुई है, जिसके बाहरकी भूमि पुवणमयी है, 
जिसकी अटारियाँ सुबर्णकूटकों तरह देदीप्यमान हो रही हैं, ऐसी अयोध्याउरीकों देखो । जिसके प्रांवगको 
घोता हुई यह सरयू नदी विराजमान है। आकाशको छूनेवाले बड़ेवड़े ग्रासादोंके कलशोसे सुशोभित यह पुरो 
साक्षात्‌ चिन्रकेतु गन्‍्यवंकी पुरीके समान सुन्दर दीख रही है॥ २४९-२५१ ।॥।दिव्य प्रवाल मणिसे बने हुए कपाट 
जिसमें लगे हैं और सुवर्णकी दोवारें बनी हैं, यह अन्नदका भवन है। गठुडमणिकी जिश्में प्रतोलियाँ बनी हैं, 
नयनोंको आनंद देनेवाला वह भवन पृष्करका हैं। जिसकः कर्श विशुद्ध सुवर्णको वनी है और सुम्दर 
पताकायें जिसमें फहरा रही हैं, यह परम मनोज प्रासाद बोर तक्षका है॥२५२-२५४॥ इघर देखों, 
नवरत्नमय घिंह विद्यमान है। इस नवरत्नमय विहकी वड़ो महिमा है। इसके प्रभावते वामन भगवानने 
तीन पैरसे तीनों लोकोंको नाप लिया था। चौथा कोई लोक ही नहीं बचा था, जिसे नापते ॥ २५५॥ जिसके 
धरमें ऊररको पैर उठाये नवरत्नका सिह विराजमान हो तो अध ( पाप ) रूथी मतवाले हाथियोंका उसे कुछ 
श्री भय नहीं रह जाता ॥ २५६ ॥ हेमभित्तिमय रत्वके शिखरसे विराजित यह प्रासाद सुवाहुका है॥ २५७॥ 
रत्न, प्रवाल, स्फटिक और नील काश्मीरसे तिमित यह प्रासाद दूपकेतुका है॥ २५८॥ कह्लार, उत्तल, 
शौण, अरविन्द तथा शतपत्रसे विराजित समस्त पापोंकों हरनेवाला यह रामतीर्थ दिखलायी पड़ रहा है 
॥ २५६ ॥ जिसकी भूमि चल्दकान्त मबिसे बनो है। अतएवं टपकते हुए 5पडे जलको दुंदोंके गिरनेसे ग्रीष्म- 
ऋतुका सन्ताप दूर हो जाता है! दमकते हुए कुरुविन्द मणिक्ते लगे रहनेते यहाँ शुक्ोंको मूंग और अनारके 
फलका अ्रम हो जाता है॥ २६० ॥ २६१॥ इस प्रकारको सुन्दर, रम्थ और पताकाओंसे विराजित दूसरी 








छ०० आनन्दरामायणे [गं! ११ 


नृस्िह उबाच 

एजमुक्स्वा कर्कंशेन पत्न्या कार्पटिकेन च। सहितश्न तदा झंडझ॒स्तां पुरी संविवेश सः ॥२६४७॥ 
रामतीथ ततो गस्वा छुत्वा क्षौरादिक विधिम्‌ | उपोष्य दिनमेक हि तीर्षश्रा्ं चकार सः ॥२६७॥ 
अमावास्थां छुरं चैते प्राप्तां ज्ञात्वा द्विजोत्तम:। मुक्‍्त्थथे स्वपितुथक्रे श्वन्मदानं यथाविधि |२६६॥ 

तल्चेत्रमासे रजनीश्संक्ेये दर पितुरयच्छुभद॑ मनोहरस्‌ । 

विप्रेण चान्नं पथिकस्य वाक्पतस्तस्मात्पिश्ञाचः सुरसग्म निस्थितः ॥२६७॥ 
अयोध्यायां ततः शह्धः कृत्वा चैत्रेजवगाइनमर्‌ | उद्यापनविधिं चापि यथोक्तं च चकार सः॥२६८॥ 
कर्कशो5पि मधी स्नात्वा झुक्त्वा पापौषभूधरम्‌। अवोष्यानगरीमष्ये साधुड्या/वसच्चिर्म्‌ू ॥२६९॥ 
श्रीरामचिंतन॑ कुबेन्निनायायुष्यसंक्षयस्‌ | ततः श्राप हरेलॉकेस्योध्यामरणेन सः ॥२७०॥ 
श्ंश्ुआपि मधौ स्नान कृत्वा कांचीपुरीं पुनः । गंतुं प्रत्स्ये श्रीराम नरवाउयोष्यां पुनः पुन॥॥ २७१ । 
भायया पह्ितः शंझस्तेन कार्पटिकेन च। ययो पूर्बेण मार्गेग यत्र हौ करिकाहहौं |२७२॥ 
स्थापिती शपथेः कृत्वा शनैस्तत्र समागमत्‌ | दा दिनद्वयं पृण्यश्युभाम्यां मधुमासजम ॥२७३॥ 
दवा स्वीयांजलौं तोय॑ तयोर््ुक्ति चक्तार सः | ततस्तौ करितिंहो च दिव्यमान्यानुलेपितो ॥२७४॥ 
दिव्यं विमानमारु्म विष्णुलोक॑ गतावुभौ । ततो ग्रे द्विजवर्यः सः ययौ मार्गेण मार्यया ॥२७५॥ 
स॒ यत्र राध्सः पू॑ स्थापितः अपने । त॑ दृ्दा र्षसश्रेष्ठ भार्याँ प्राह दिजो्तमः |॥२७६॥ 
अपि काश्याहये रम्पे शरुणु मे वचन शुभ | या त्वया शीतला गौरी स्नाता वैं सरयूजले ॥२७७॥ 
तस्पैकदिवशस्पाद्य देदि पुष्य शुभावइम्‌ | राक्षसाय दि मद्धाक्‍्यादुयृद्धीष्प जलमंजलौ ॥२७८॥ 





अमरावतीपुरीके रूमान देदीप्यमात इस अयोध्यापुरीको देखो ॥ २६२ ॥ जहां कि श्रतोलीके मस्तकपर विराज- 
मान सुवर्णके भवन ऐसे दीख रहे हैं, ज॑से अनन्त सूर्य एक साथ रामचन्द्रजोका दशशन करने आ गये हों।।२६३॥ 
नृत्तिहने कहा-इस तरह कहकर अपनी पत्नी, कापटिक तथा ककृंशके साथ-साथ शम्भु अयोध्या पुरीमें 
प्रविष्ट हुआ ॥ २६४ ॥ पहले रामतीथंपर पहुँचकर उसने क्षौर आदि कराया ओर एक दिनका उपवास करके 
तोर्थश्राद्ध किया ॥ २६५ ॥ जब चैत्रकृष्ण अमावास्या तिथि आयी तो उसने अपने पिताकी मुक्तिके लिए 
विधिवत्‌ अन्नदान किया ॥२६६॥ उस चंत्रमासमें अमावास्थाकों शम्भुने का्पटिकके कयनानुसार भो 
अप्नदान किया, उसके पुण्पसे तत्काछ उसका पिता पिशाचयोनिसे मुक्त होकर स्वगंकों चला गया 
॥ २६७ ॥ तदनन्तर शम्मुने अयोध्यामें चैत्रस्तात और शास्त्रोक्त विधिसे उसका उद्यापन किया। कर्कश भी 
चैत्रस्तान करके सब परापोसे मुक्त हो गया और श्ाधुवृत्तिसे उसने अयोध्यामें ही बहुत दित बिताये 
॥ २६८ ॥ २६६ ॥ अन्‍्तमें रामका स्मरण करते-करते उसने शरीर त्याग दिया । अयोध्यामें मरनेसे 
उसे विष्णुलोककी प्राप्ति हुई ॥ २७० ॥ झम्मुते भी स्तान करनेके बाद श्रोरामचम्द्रजीकों बारम्बार 
प्रणाम करके काओोपुरीकों जानेकी तैयारी को ॥ २७१ ॥ अपनी स्त्रो और उस कार्पटिककों साथ लेकर 
शम्मु उसी मार्गस छोटकर उधर चला, जहाँ कि अयोध्या जाते समय धिह और हायीकों छोड़ आया 
था॥ २७२॥ वहाँ पहुँचकर उसने हाथमें जल लिया और चंत्रस्नानके पुष्यमेंसे दो दिनका पुष्य देकर उस 
दोनोंकी उस यीनिसे मुक्ति कर दी। इसके अन्तर बे दोनों हाथो ओर सिह दिव्यमाल्यसे अलंकृत हो और 
दिव्य विमानपरु आरूढ़ होकर विष्णुल्लोकको चले गये। इसके बाद शम्भु अपनी स्त्रीके साथ आगे बढ़ा 
॥ २७३-२७५ ॥ जाते-जाते वह उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ कि जाते समय शपय करके उस राक्षसकों वतमें 
छोड़ आया था। वहाँ राक्षसको सामने देखकर शम्भुने अपनी स्त्रीसे कहा-हे काशिके ! जो तुमने शीतल 
गोरीका ब्रत किया है । हाथमें जल लेकर उसके एक दिनका पुष्य इस राक्षसकों दे दो॥ २७६-२७८ ॥ 
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इति शंश्वचः अत्वा पद्ननेत्रा कशोदरी ।काश्षीनाम्नी द्विजपत्नी ददौ पुण्य॑ निज तदा ॥२७९॥ 
ततः स राध्षसश्रेष्ट स्यक्स्वा देह मलीमयम्‌ । दिव्यं विमानमारुद्य नत्वा भार्यायुत॑ डिजयू ॥२८०॥ 
दिव्यमाल्थांवरधरों हरिलोक॑ जगाम सः । शंश्यआपि प्रियायुक्तो मधुमासं विवर्णयन्‌ ॥२८१॥ 
ययो कांचीपुर्री श्रेष्ठा जनान्‌ इचं निवेदयन्‌ । भो पिश्ञाचा यथा पृष्ठ मवद्धियय कथानकम् ॥२८२॥ 

तस्सबं च मया55ख्यातं राध्रसोद्धारणादिकम्‌ । 

श्रीरामदास उवाच 
इत्युक्स्वा नृहरिविप्रो गृहीस्वा स्वॉजल्मे जलम ॥२८३॥ 


ददौ दिनद्यस्पास्थ पुण्य॑ चेत्रकृतं निजमू | ततः प्रोवाच भार्या तु रम्बे चन्द्रश्न भे प्रिये ॥२८०॥ 
या स्वया शीतलागौरी स्नाता सीताकुते वरे । तीथें तस्प दिनैकस्प देदि पृण्यं शुभानने ॥२८५॥ 
पिश्ञाचिन्ये सप्मद्धतु मा विचारो»स्तु ते हृदि | इति मर्ठबचः श्रृत्वा रम्पा प्रंकजलो बना ॥२८६॥ 
लक्ष्मीनाम्नी मम माता दी पृण्यं निज तदा । ततः पिश्चाचास्ते सर्वे युक्ता: शीघ्र शुभावहा: ॥२८७॥ 
निजरूपाणि बै प्रापुः प्रणेमु्न॑दरिं जवात्‌ | नसवा स्तुत्वा धुननंल्व्ा नृिंहं त ब्रियायुतम्‌ ॥२८८॥ 
आएच्छथ जम्मिरे सर्वे सगुरोराश्रमं प्रति | गुरुआपि सुतां स्त्रीयां वां ददावतिददपिंतः ॥२८९॥ 
तयोज्येंप्राय शिष्याव कनिष्ठ/यापरां सुताम्‌ । स्वरीयोदरसमुत्पन्नां द्‌दावप्रतिमा बराधू्‌ ॥२९०॥ 
ततस्तो सब्तनियौ विश्रौ जम्मतुस्तो म्ुदान्तिती । स्वस्त्रपितुआश्रमं दि तयोस्तों पिवराबषि ॥२९१॥ 
दृष्ढ पृत्रीं समायाती स्नियों तोपमापतुः । नृहरिकष प्रियायुक्तोउब्जक प्रति समायथौ ॥२९२॥ 
चेत्रस्नानेन तयुत्रों रामदासाम्रिधस्लदश | जातस्वतस्तो देहान्ते जम्मतुरेश्यवं पद्म ॥२९३॥ 
एवं शिष्य मधुस्तानमद्विमा बहुमिनरें:। देंवेः सिद्धेश्व गधे! सदाशतुमवितोउस्ति हि ॥२९४॥ 
तस्मान्मघाववध्यं द्वि स्नातव्य॑ मानवोत्तमे: | रामती्येपृ सर्वत्र रामचन्द्रं अपूजयेत्‌ ॥२९५॥ 
२०५ सतनरनकेनन कसम 4कमानयकीध-कट ये" 
इस प्रकार शंभुकी आज्ञा सुनकर उस काशो नाम्ती द्विजपत्नीने अपना पृष्य उत्तकों दे दिया ॥ २७९ ॥ इसके 
प्रभावसे उस राक्षसने अपनों वह अधम देह छोड़ दी और दिव्य विमानपर चढ़कर ब्राह्मण तथा ब्राह्मण- 
पत्नीकों प्रणाम करता हुआ विष्णुलोककों चला गया। शम्मु भी चेत्रमासके माहात्यका वर्णन करता हूबा 
कांचोपुरीका चल पड़ा । है पिशाचगण ! आप लोगोंने जा कथा पूछो, सा राक्षसोंके उद्धारसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सब बातें कह सुनावीं। रामद/सने कहा-ऐसा कहकर नृ्तिहने अंजलोमें जल लिया और अपने चैत्रस्नानके 
पृष्पमेंसे दो दिनका पुण्य उसे दे दिया। फ्रिर अपनों स्त्रासे कहा कि तुमने चंत्रम जो शोतल। गौरीका स्तान 
किया है। उसमेंसे एक दिनका पुष्य इस पिशाचिनीकों दे दो ॥ २७०-२६८५ ॥ इससे इसका उद्धार हो जायगा। 
इसपद कुछ विचार मत करो। इस प्रकार स्वामीकी आज्ञा सुनकर उस कमलतयनोने अपना पुष्य दे दिया। 
तब शी ही वे सब पिशाचयोनिसे मुक्त द्वोकर ॥ २८६ ॥ २८७ ॥ अपने-अपने रूपको प्राप्त हो गये । इसके अत- 
न्तर उन्होंने नृत्तिहकों प्रणाम किया, आरम्वार उनकी स्तुति की ओर उनसे पूछकर अपने युदके आश्रमकों 
चले गये। गुरने भी अतिशय हेषित होकर अपने; कन्या उन्हें दे दो। उनमेंसे ज्ये्ठ भ्राताको ज्येप्ठ कन्या 
तथा कनिश्ठको एक दूसरी सगी कन्या समपित को ॥ २८८-२९० ॥ इसके अनन्तर वे दोनों अपनी-अपनी स्त्रीको 
साथ लेकर पिताके आश्रमपर गये॥ २९१॥ उनके माता-पिता भी स्त्रीके साथ अपने बेटेको आते देखकर 
प्रशनन्न हुए। नृ्तिह भी अपनी भायकि साथ अब्जक नगरकों चल पढ़े ॥ २६२ ॥ चैत्रस्तानके पुण्यसे उनके एक 
पुत्र हुआ, जिउका नाम रामदास है और वह में हैं। कुछ दिलों बाद मेरे माता-पिताका देहांत हो गया. 
ओर बे विष्णुलोकको प्राप्त हुए ॥२६३॥ हे शिष्य ! इस प्रकार चंत्रस्तानकी महिमाका कितने हो मनुष्य, देवता, 
स्विद तथा गन्बबोने अनुभव किया है॥ २६४ ॥ इस कारण अच्छे मनुष्योंको चाहिए कि चेजमासमें अवश्य 
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एवं त्वया यथा पृष्ठ तथा सब॑ निवेदितम्‌ । मया काउन्या स्पा तेस्ति श्रोतुं तदद वच्स्यहम्‌ २९६॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानंदरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
चैत्रस्नानमाहात्म्ये एकादश: सर्ग: ॥ ११॥ 
द्वादशः सगे 

( श्रीरामचन्द्र द्वारा अद्वैतभावका प्रदर्शन ) 
विष्णुदास उवाच 
गुरोज्न्यव्रामचन्द्रस्प चरित्र वद मां प्रति । शृष्पतो मे झ्ुुर्नास्ति ठप्तिः श्रोतुं स्पृहघते |॥ १ ॥ 
श्रौरामदास उवाच 
सम्यक्‌ १ष्ट त्वया शिष्य सावधानमनाः शुणु | एकदा हयमारूढो पुत्रबंधुबलेः सह ॥ २॥ 
बने ययौ विद्वाराथं रामचन्द्रो मरुदान्त्रितः | तत्र दुष्ठा रृगं श्रेष्ठ त॑ हन्तुं रघुनस्दनः ॥ ३॥ 
बाणमाकृष्प तस्पृष्ठे ययौं वेगेन सादर । वनाद्वनांतरं रामा सृगस्‍्य च पदालुगः ॥ ४॥ 
एकाकी इयमारूढों विवेश गहन वनम्‌ | प्मादद्रस्थिताः सर्वे लक्ष्मणाद्या बलेः सह ॥ ५ । 
रामोडपि निजवाणेन सम हस्वा वनेज्चरत्‌ | निर्जलेशतित्पाक्रांतः च्ुवाव्याप्तोडप्यभूचदा ॥ ६ ॥ 
ततो रामो बृक्तले क्षण तस्थी श्रमान्वित; | तावत्त शबरी काचिद्‌ दृष्ठा राम मुदान्विता ॥ ७ ॥ 
जप ज्ञाला राजचिहंस्त प्रणम्य पुरःस्थिता । तां दृष्ठा रापवोजप्याद वाक्प॑ झबरे में खूणु ॥ ८॥ 
रक्ष्मणाद्ा: स्थिता दर सुचुदुम्यां पोढितोउस्म्पहयू । 
किंचिय्न॑ कुछुखात्र येन मेज्य सुख भवेत्‌ ॥ ९॥ 
त्द्रामबचन अत्वा झबरी वाक्यमत्रतोत्‌ | इतोड्विदूरे ओराम दुर्गास्ति सरसस्वट़े ॥१०॥ 
भमवारेष्य नाय॑श्व॒ बहबोउत्र समागताः | तत्र त्वच मया राम यदि यास्पसि सांग्रतम्‌ ॥११॥ 











स्नान करके रामतीधोंमें जाकर रामचन्द्रजोका पूजन करें ॥२६५॥ तुमने जो पूछा, मैने सब कुछ कह सुनाया। 
अब वया सुननेकी इच्छा है, सो कहो | मैं सुताऊं ॥ २६६॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रोमदानब्द- 
रामायणे वाल्मोकीये प॑० रामतेजपाण्डेवकृत 'ज्यात्स्ता'भाषाटोकासहिते मनोहरकांडे एकादश: संग: ॥ ११॥ 
विष्णुदास बोले-हे गुरो | अब रामचनस्द्रजोका कोई और चरित्र सुताइए । क्योंकि रामचरित्र 
सुनते-सुनते मुझे तृत्ति नहीं होती । जितना ही सुनता हूँ, सुननेकों इच्छा बढुतो जातो है ॥ १॥ श्रीरामद/सने 
कहा-है शिष्य | तुमने बहुत ही अच्छी बात कह है, अब सावधान मतसेे मेरो बात सुनो। एक बार घोड़ेपर 
सवार होकर रामचस्द्रजी अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेनासे साथ मृगयावहार करनेके लिए बतमें गये। 
वहाँ एक अच्छा-सा मृग देखा और उसे भारतेके लिए बनुषपर वाण चढ़ाकर उसके पींछे-वीछे दौड़ चले। 
जाते जाते वे गहन बनमें पहुँच गये। फिर भी राम एक बनसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे बनमें मृगके पछे- 
पंछे दौड़ते चले जा रहे थे। लक्ष्मण आदि साथों सेनाके साथ-साथ बहुत पीछे छूट गये॥ २-५ ॥ ब्तमे 
बड़ी दूर जाकर रामने उस मृगको मारा । वह स्थान निर्जे था और उन्हें भूल-प्यास जोरोंसे लगी थी ॥ ६॥ 
वहाँ ही वे एक वृक्षक नोचे बेठ गये। उसी समय किसी शबरीने रामको देखा और उनकी बेश-भूष/से 
पहचान लिया कि ये कोई राजा हैं । वह रामके पास जा तथा श्रणाम करके सामने बैठ गयी। 
उसे देखकर रामने कहा--है शबरी ! तू मेरी बात सुन ॥७॥ ८॥ मेरे छक्ष्मण आदि साथो पीछे 
छूट गये हैं। में भूख-प्याससे बहुत दुली हूँ। तू कोई ऐसा उपाय कर कि जिससे मेरा दुःख दूर हो जाब 
॥९॥ इस प्रकार रामकी बात सुनकर शबरीने कहा-हे राम ! यहांसे थोड़ी दृरपर तालाबके 
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तह्दि तत्र विवित्रान्नैस्तुष्टि प्राप्सयसि वै क्षणात्‌ । तततसस्‍्था वचन श्रुखा अबरी प्राह राघवः ॥१२॥ 
अहमत्रैव तिष्ठामि प्रतीक्षा कुशरस्प च। लव॒स्प लक्ष्मणादीनां सैन्यस्य बनवासिनि ॥१३॥ 
गरुछ खग्ेव ता दुर्गा स्त्रीमें वृच निवेदथ | तद्ामत्रचन शस्वा तथेत्युकला सखवरान्िता ॥१8॥ 
स्त्रोगंला झबरी प्राह शृणुक्य॑ वचन मम राम राजीवपत्राक्षो सृगयां कर्तृमामतः ॥१०७॥ 
अविद्रे इक्षतले छुघाक्रांतः स्थितो5स्ति हि। तेनाद श्रेषिताउस्म्पद्य बचनाथे वरानना! ॥१६॥ 
युष्माक कथित इत्त तस्प गच्छाम्पह पुनः | शवर्यस्‍्तिदयः श्रस्वा वा नाप: संत्रभाखिता;॥ १७॥ 
अभिनंद्र नि्जवाक्यीः शत्रीं तां मुहुमृहः। परस्पर तदा श्रोजुस्ता नार्यः झतशों मुद्रा ॥१८॥ 
अन्योज्य दिवसोउस्माऊं यस्मिन्‌रायबदर्शनम््‌ । भविष्यति वरास्नै्व तोपयामों रघृत्तमध्‌ ॥१९॥ 
आदी दुर्गाँ पूजायित्वा नैवेयं तां निवेध च्‌ | ततः सप्रप्य रामाय मोश्यामश्र बय ततः ॥२०॥॥ 
इति संमंत्र्यतां नाथों रुक्‍मालक्रास्मणिडता: । पीतझौशेयवासिन्थों बरास्था सृगछोचनाः ॥२१॥ 
विश्नक्षत्रियवज्यानां श॒द्राा चापि बेगतः | नैबेद्पर्नस्तां दुर्गा थयूने पुरनिःखनाः ॥२२॥ 
एतस्मिन्नंतरे देवी स्वाल्यस्थ समंततः । कवाटानि दृढ़ बद्‌ वा तू णाभासी दिरीस्द्रजा ॥२३॥ 
ततस्ता द्वारमासाद द्वारं बद्धं निरीक्ष तर | अश्रमुः सर्वद्वाराणि न मार्ग लेमिरे स्त्रियः ॥ २४॥ 
तदाश्रर्यमनाः सर्वा द्वारदेशे स्थिताः क्षणम्‌ । ताबइबालयाच्छददो निर्मतः शुक्षुः खियः ॥ २५॥ 
अहमेवात्र सीत5स्मि रामः साक्षान्महदेश्वरः | ये भिन्‍ने मानयंत्यत्र मां सीतां राधव॑ हरमू | २६॥ 
से कोटिकल्पपर्यन्त॑ पच्यन्ते रौखेप्र हि। अतो यूब दि भो नायों मन्‍्नाथ च जमत्परभ्ुप्‌ ॥२७॥ 
वोषपष्च॑ वरास्तेश्न तच्छेषेण लव ततः | तुश भवामि गच्छ चुधितं त रघूत्तमप्‌ ॥२८॥ 
इति नार्थों बचः श्रृत्वा देव्पास्त! विस्मयान्िता:। दुद्गचु्गंजगामिन्यः.. झबरी चरणानुग/ ॥२९॥ 
किनारे एक दुर्गा-मन्दिर है॥ १०॥ जज भन्नलवार है। इसलिए वहाँ बहुत-सो स्तरियें आयी होंगो। यदि 
मेरे साथ वहां चलें तो आपको नाता प्रकारके ब्िचित्र अन्न खानेकों मिलेंगे। जिप्नसे आप क्षणभरमें तृष्त 
हो जायेंगे । शबरीकी सलाह सुनकर रामने उत्तर दिया कि मैं यहाँ कुश आशहिक़ी प्रतीक्षा करता हुआ बैठता 
हूँ। हे वनवासिति ! तू हो जाकर उन स्त्रिवींको मेरा हाल सुना दे। रमके आज्ञानुसार शबरो तुरन्त 
चल पड़ी | ११-१४॥ उसने वहां पढुँचकर उन स्त्रियोंसे कह्टा-कमलके समान तेत्रोबाले भगवाद्‌ शामचन्द्र 
यहाँ शिकार खेलने आये थे। वे पास ही गोचे भूखे-पयासे वेड़े हैं। उन्होंने आप लोगोंकों पह संदेश 
सुनानेके लिये मुझे भेजा है ॥ १५ ॥ १६॥ अंब आप छोंग जो बुछ कहें, बह जाकर मैं रामचन्द्जीकों सुना 
डू'। शवरोकी बात सुद्ी तो विश्मित भावस्ते उन्होंने शबरोकों चन्यवाद दिया ओर कहा--॥ १७॥ ९८॥ 
हमारे लिए अजका दिन बन्य है, जिसमें श्वीरामचन्द्रजीके दर्शन प्राप्त होंगे और हम अच्छेअच्छे अश्नोत्ति 
उन्हें सन्तुष्ठ करेंगी ॥ १९ ॥ हम पहले दूर्गाजोकी पूजा करके उनको नैवँद्य चढ़ायेंगी। उसके वाद रामकों 
भोजन कराकर स्वयं भोजन करेंगी ॥ २० ॥ यह सुनकर सृवर्णके अलंकारोंसे अलंकृत, पीले कपड़े पहने, सुन्दर 
मुख एवं मृगीके समान नेत्रोंबाली वे ब्रतह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तया शुद्रके घरोंको स्त्रियें तुरन्त हाथोमें नैवेद्यके 
पात्र लेकर ूपुरकी मनोहर छवनि करतो हुई चल पड़ों ॥२१॥९२॥ उधर दुर्गाजीने चारों ओरसे 
मन्दिरका फाटक बन्द कर लिया और भीतर चुपचाप वे5 गयों ॥ २३ ॥ वे स्त्रियाँ मन्दिरमें पहुँचीं तो 
द्वार बन्द पाया। एक एक करके वे सव द्वारोंपर घूम आदों। लेकिन किसी तरफसे भी उन्हें भीवर जानेका 
मार्ग नहीं मिला ॥ २४ ॥ ऐसी अवस्थामें वे विस्मित होकर वहीं बैठ गयों । थोड़ी देर बाद मन्दिरके भीतरसे 
यह वाणी सुनायी दी, जिसे उत स्त्रियोंने सुता-। २५॥ पें ही सीता हूँ और राम साक्षात्‌ शिव हैं। जो 
हममें ओर सीतामें, राममें तथा शिवमें भेद मावते हैं, वे करोड़ों जम्म पयंस्व रौरव नरकमें सढ़ते हैं। इस 
कारण हे स्त्रियों ! पहले तुमलोग अच्छे-अच्छे अश्नोसे मेरे प्रभु रामको प्रसन्न करो। उनसे जो बचे, खो छाकर 
मेरी पूजा करो । इससे में प्रत्न हूँगी । अच्छा, भव तुम छोग जाओ । रागचन्द्रजो मूबे व्यास बेठे हैं (२६-२८॥ 
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ततः सा शबरी तास्यों दकशशयामास राघवस । ता नेत्रपंकजें: सर्वा चट्टा नत्था रघूत्तमम्‌ ॥३०॥ 
दिव्याझ्नानि पुरः स्थाप्य द्ेमपात्रे्जलान्यपि । ततस्त॑ प्रारयामासुः खतियः सर्वा पुरःस्थिता। ॥३१॥ 
स्वयाञ्य तारिता राम वर्य नाय! सहस्रश्नः | श्री प्रेष्प गहने वनेज्ञ परमादरात्‌ ॥३२॥ 
जन्नानि स्वींकृरुघ स्वं देव्या त्वाँ प्रेषितानि हि । तत्तासां वचन अ्रत्वा राघवः प्राह सस्मितः ॥३३॥ 
देब्या किय्ुक्त भो साय: कथनीय॑ ममाद्य तत्‌ । ताः प्रोचू राघव॑ नायों दुर्गावाक्‍्यं सबिस्तरम ॥३४॥ 
दुर्गावाक्‍्यं शुणुघाद्य त्वहमेवात्र जानकी | रामः साथ्षास्प्ददेवों नात्र मेद! कदाचन |३५॥ 
मानयंस्यत्र मेद ये रौरवेषु पतंति ते । अतो राम तोषपित्वा तदुच्छि्ट त्वहं ततः ॥३६॥ 
भोष्ष्यामि नायों गचछध्य॑ छुधात रघुन॑दनमर | देब्येत्थं भाषित राम ततस्त्वां सम्ुपागताः ॥३७। 
अग्रे त्वं पूर्वपुण्येनों अंक्ान्न॑ रघुनन्दन | ततस्ताः श्राइ श्रीरामो विहस्य म्ुदिताननः ॥३८॥ 
यदि देवीवचः सत्य तक्लंत्र गहने बने | सीतारूपेण सा दुर्गा मां समायातु सत्वरम ॥३९॥ 
युष्मन्नारीसमूद्दाचु काचिन्नारी गिरीद्रजाम्‌ | गत्वा मदन दुर्गा आवयस्वच्य कौतुकात्‌ ॥४०॥ 
तद्रामबचन श्रृत्या स्वेका ख्री ख्रोझदंबकात्‌। गत्ता दुर्गाँ रापवाकर्य श्रावयामास सादरम्‌ ॥४१॥ 
दुर्गा श्रुत्वा रामवाक्यं त्थेत्युक्त्वा तु तां स्त्रिययू । 
किखित्कपाटमुदाटथ. सोतारूपेण.. निर्ययी ॥४२॥ 
लत! पुन्ह बदृध्वा कपा्ट जानकी ज़वात्‌ | तोयपात्र करे घूत्वा ययौ राम॑ स्मितानना ॥9३॥ 
नमस्कृत्वा रामचद्र तत्पा्थ संस्थिताउमवत्‌ | तदा ता; सकला नायंस्वभूवन्‌ विस्मिता हृदि ॥४४॥ 
ततो रामो वरान्नानि विश्रस्त्रीणां तथा पुनः । क्षत्रियाणां च नारीणां मोर स्तानार्थमुग्रतः ॥४५॥ 
ततः झरासने बाण संघाय जगदीश्वरः | झर॒वं मिच्चाअथ पातालाजालं तत्र समानयत्‌ ॥४$॥ 
इस तरह देवोकी बात सुनकर वे सब गजगामिनी स्त्रियें विस्मित द्वोकर शवरीके पीछे-पीछे चलीं ॥२६॥ 
धहाँ जाकर शवरीने उन सब स्त्रियोंको रामचन्द्रजोका दर्शन कराया । उन सारियोति कमल सरीखे नेत्रीं- 
वाले रामकों देखा ओर प्रणाम किया । इसके बाद दिव्य भोजन सामने रखकर सुवर्णके पात्रोंमें जल भरकर 
रखखा और उन सव स्त्रियोंने एक स्वरसे भगवान्से प्रायंना को-॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे राम | आपने शवरोके द्वारा 
अपने क्लानेका संदेश भेजकर हम छोगोंको तार दिया है ॥ ३२॥ साक्षात्‌ दुर्गाजोके द्वारा भेजवाये इन खाद्य 
पदार्थोंको आप स्वीकार करें। उतको बातोंकों सुना तो मुसकाकर राम वोले-हे नारियों! दुर्गाजने हमारे 
विषयमें क्या कह्दा था, सो तो बतल्ाओ । स्त्रियाँ विस्तारपूर्वक दुर्गाजोके द्वारा कही गयी ब/तें बतलाती हुई कहने 
#गीं--उम्होंने कहा था कि राम साक्षात्‌ महेश्वर हैं और मैं जानको हूँ । जो लोग हम दोनोमें किसी प्रकारका 
भेद मानते हैं, वे रौरेव नरकमें पढ़ते हैं । इसलिए तुमछोग पहले रामको भोजन कराके प्रसन्‍्त कर आओ। 
उनसे जो कुछ वचेगा, सो मैं सेहर्ष श्वोकार करूँगी। हे स्त्रियों ! अब तुमछोग उन भूखे रामजीके पास 
जाओ। इस तरह देवीको ब/त सुनकर हम सब आपके पास दौड़ आयीं॥ ३३-३७ ॥ अब हमारे पूव॑स्ंचित 
पुष्पोंके प्रतापसे इस अल्तकों ग्रहण करिए। इसके अनन्तर हँसकर श्रीरामचन्द्रजोने कहा-॥ ३५॥ यदि 
दैवीकी बात सच है तो बे सीतारूपसे यहाँ मेरे पास आयें ॥ ३९॥ तुममेंसे कोई स्त्रो जाकर मेरा यह सम्देश 
दुर्गाजीकों सुना आये ॥ ४०॥ रामके आाज्ञाठुसार उनमेंसे एक स्त्री दौड़तो हुई दुर्गाजोके पास पहुँचा 
ओर रामका संदेश कह सुनाया॥४१॥ उस स्त्रीके मुखते इस प्रकार रामका संदेश सुनकर दुर्गाजीने 
धोड़ासा दरवाजा खोला और सीतारूपसे वाहर निकक आयीं ॥४२॥ उन्होंने मन्दिरके दरवाजेकों 
मजबूत बन्द किया और हायमें जलपात्र लेकर मुसकरातो हुई रामकी ओर चल पढड़ीं ॥४३॥ वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने रामको प्रणाम किया और उनको वगलमें जा बेठीं। यह कोतुक देखकर सब स्त्रियाँ बहुत 
विस्मित हुई ॥ ४४॥ इसके बाद राम उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों तवा वैश्योंकी स्त्रियोंका अन्न खानेके छिए स्नान 
करनेको उच्त हुए॥ ४५॥ एतदर्य रामने अपने घनुषपर वाण चढ़ाया ओर प्ृथ्वीकों फोड़ूकर पाताल- 
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तत्र सस्‍नी रामचनद्रः ऋत्वा माष्यादिक ततः । यावद्ोक्तुं मनबके वावत्तेणप॑ समाययुः ॥४७॥ 
कश्ञाद्ाः सर्वसैन्येश्रामवाजिपदालुगा! । ते सर्वे जानकीं हष्टा विस्मयं परम॑ ययुः ॥४4८॥ 
सतस्ते शवरीवाकयास्सवें अृत्वा कुझादिकाः | गतमोद्दा रामचन्द्रं मेनिरे चन्द्रशेखरम्‌ ॥४९॥ 
सीतां मिरींद्रजां चापि मेनिरे ते विनिश्वयात्‌ | तो रामः कुश्ायेश्व म्रुदा सैन्गेन सीतया ॥६०॥ 
अक्त्दा पील्दा जल॑ स्वच्छ वाक्प स्रीः प्राइ स|दरण्‌ । वरयध्व परालार्यों युप्माक यत्त रोचते ॥५१॥ 
उद्गामबचन श्रुत्वा ल्लियः प्रोचू रघृत्तमस्‌ । येनास्माक भवेत्कीतिंस्त बर॑ दातुमहेप्ति ॥५२॥ 
ठतः प्रा रामचन्द्रस्ता नारीस्तुशटभानसः | मष नामास्तु युध्माकं रापेति जगतोठले ॥५३॥ 
युष्माकं मयि सद्भक्ति: पुरुषेम्योषपि चाथिका ( भविष्यति सदा नारथों वरेण पम निश्रयात्‌ ॥९४॥ 
देवे विश्रे कथायां च धर्में भक्तिमविष्यति | सद। यूएं पतरित्राब भव सघवाः ख्ियः ॥५५॥ 
मॉंगल्ये झड़ने सर्वकर्मस च पृरःसराः | यूय॑ भत्रष्वं सर्वत्र. त्रिवेणीधृतमस्तकाः ॥५६॥ 
मप्र बाणास्कृतं ती्थे मन्‍्जास्नेद भविष्यति | इति रामचचः श्रृखरा खरियः ओोचू रघूततमम्‌ ॥५७। 
जन्मांतरेउपि स्व राम दशन॑ देद्दि नः प्रुनः | तत्तासां वचन श्रृस्वा राघवों वाक्यमत्रवीत्‌ !५८॥ 
डापरे कुष्णरूपेण युप्माझं दर्शन॑ मम | भविष्यति बने यज्ञे सन्नयाश्ाप्रसंगतः ॥५९॥ 
दिजपत्यस्तदा यूयं भविष्यय ख़ियो बने। इयं तु शबरी पत्नी विप्रस्येव भविष्यति ॥६०॥ 
महर्षनाथेप्रुदुक्तापेनामस्पाः पतिर्यदा । स्तम्से बद्छ्वा पहांदण्ड स करिष्पति वे शूद्दे ॥६१॥ 
तदेयं मद्ठठमना वने यास्थति मां प्रति | मिल्तदेहेन शंवरी कौतुक॑ तद्भविष्पति ॥६२॥ 
ठदा यूयं ख्तियः सर्वास्तदृदष्ट कौतुक महत्‌ । भूखाश्व मझृतमना मां ध्यात्ता सर्वदा हृदि ॥६३॥ 
अंते मल्लोकमासाथ भोक्ष्यय सुखमुचमप््‌ । रामेति तारक नाम मम नित्य दि सबंदा ॥६४॥ 





स्लोकसे जल निकाला ॥ ४६ ॥ उससे स्तान किया औौर मध्या क्ूकालकी क्रिपाओंसे फुरसत पायी | तब जैसे ही 
भोजन करनेको तैयार हुए, तैसे हो कुश आदि भो सेताके साथ उस स्थानपर आ। पहुँचे । उन्होंने यहाँ जानकी- 
को देखा तो उनके आश्रपंका ठिकाना नहीं रहा ॥ ४७ ॥ ४८॥ फिर शवरीके मुलसे उन्होंने सब समाचार 
सुना| ठब उन लोगोंकों विश्वास हुआ कि रामचन्दजी। साक्षाव शिव ही हैं ॥ ४६ ॥ ओर प्ोताजी साक्षात्‌ 
पाव॑ती हैं । हत्वश्लाद्‌ रामचच्जोने कुश आदि बालकों तथा सेतके साथ भोजन किया, स्वच्छ जल पिया 
ओर उन स्त्रियोंसे कहदा-हे स्त्रियों ! अब ठुम लोगों फो जो इच्छा हो, वह वर माँग छो'॥ ५० ॥ ५१॥ इस 
तरह र/मकी बात सुनकर स्थियाँ बोलीं कि जिससे संत्ारमे हमारो सुरीति हो, कोई ऐसा वरदान दीजिये 
॥ ५२॥ श्रौरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर उन नारिपोंसे कहा कि जो नाम हमारा है, वही तुम्हारा भी “रामा” 
यह नाम विख्यात होगा ॥ १३॥ है स्थियों ! हमारे बरदानके प्रभ्ावसे दृदुयोंको अपेक्षा सारियोंकी हमारेमें 
विशेष भक्ति रहेगी॥ ५४ ॥ देवता, ब्राह्मण, हरिकवा एवं धर्ममें तुम्हारो विशेष रुचि रहा करेगी । तुम 
जैपी सघवा स्त्रिपाँ सदा पवित्र रहेंगो॥ ४५॥ अपने मस्तकपर तीन वेणी घारण करनेवाली स्त्रियाँ किसी 
मज़ुछूमय का तथा शक्रुन आदि सब कार्योर्मे झागे-आगे चलेंगी ॥ ५६॥ मेरे वणसे इस सरोदरको रचना 
हुई है। अंतएव यह तीर्थ मेरे ही नामसे विखूगात होगा । इस तरह रामके द्वारा वरदान पाकर उत स्थियोने 
कहा-हे राम ! आप जस्मास्तरमें भी हम छोगोंको अपना दर्शन दोजिएगा! उनकी वात सुनकर रामने 
कहा-द्वापरम अन्न मॉँगनेके प्रसडभमें हो कृष्णखरसे मैं तुम छोगोंकों दर्शन दूँगा ॥ ५७-५६॥ उस समय जब 
बनमें तुम हमें मिलोगी, तब तुम्र सब ब्वाह्माणको स्त्रियें रहोगी। पह शबरो श्वो उस समय द्विजपतनों होगी 
॥ ६० ॥ पैरे द्शतके लिए जानेको उद्यत इस नारोको जब इसका पति खम्नेंमें बाधकर दण्ड देगए तो यह अपना 
मन मुझे अपंण करके अन्य रूपसे मेरे समीत्र चलो आयेवी। उस समय यह कोतुक देखकर तुम सब बड़ी 
जिह्मित दोओगी भर तबसे मुझपें अपना भत लगाकर पबंपा मेरा ध्यान करोगी ॥ ६१-६३ ॥ अन्तमें मेरे 
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युष्माभिजपनीयं दे तेनास्तु गतिरुचमा। इति दस्त वरास्ताम्यः सीतामाह पुर/स्थितापू । ६७॥ 
सुर याहि स्थल स्वीयं तथेत्युक्ववा विदेहजा । राम॑ प्रणम्ष ख्रीयुक्ता ययौ देवालय॑ पुनः ॥३६६॥ 
देवाहूयगता भृत्या दुर्गारूप॑ दधार सा । तदातिविस्मयं भ्रापुस्ता तारों निजरवेतसि ॥६७॥ 
ठस्तां दुर्गा ्रपूज्याथ नाथों जस्सुः स्वलं निजपू। रामोडपि य्धुपृतरा्येयेयी निजपुर्ी श्रति ॥६८॥ 
ततो गेह्े इंश्ः सीता पत्रच्छ वनचेथ्टितप्‌ | दृष्च्च यथा इत्त तथा सीता न्‍्यवेदयत्‌ ॥६९॥ 
वतस्ते लक्ष्मणाद्यात्न मेनिरे राघबं हस्म्‌ | सीतां साक्षान्मदादर्गां मेनिरे गतबिश्रमाः ॥७»॥ 
र्वं क्षिष्प जनानां च रामेण परमात्मना । द्वेतबुद्धिः खंडित!5त्र बने छुत्वा तु कोतुकम ॥७१॥ 
एवं वरेण रामस्थ रामा नतः्यंत्र कथ्यते। तासामपि मलुआय॑ स्मृतों रामेति इथक्षरः ॥७२॥ 
नास्यो मन्‍्त्रोउस्ति नारीणां शूद्राणा चापि भो दविज । सर्वेस्यो मस्तयेंम्यों रामध्यायं मनुतरः ॥७३॥ 
आसे भये महापापे वाधायां सर्वदा नरैः | रामेति दथकषरों मंत्रः कीर्स्पते जगवीवले ॥७४। 
कला पाप॑ महाबोर॑ पश्चात्तापेन यो सरः । सदुद्र/प्रेति मंत्र हि कीत बैच्छु द्विमाप्ठुयात्‌ ॥७७॥ 
रामेति मंत्रराजोई्यं गमने भोजने दथा । शयने क्रोडने रात्रौं स्थिते कार्याँतरे नर! ॥७६॥॥ 
जपनीयः. सर्वदेव संध्ययोस्मयोरपि | चतुर्वणं: सदा जष्यश्चतुराश्रमवासिम्रि! !/७७॥ 
नास्य मंत्रस्प कालोःस्ति जपार्थ कालरूपिणः | तस्माअनैजपत्रोयः सर्वदा. मजुरुत्तमः ॥७4॥ 
राममंत्रो शुखे यस्‍्प देद्ों मुद्रांकितस्तथा | रामसुद्रांकितं वस्त्र यस्प त॑ नेक्षवेद्रमः ॥७९॥ 
उममुद्रांकितं वस्त्र सपद्रं वखमच्यते | सर्ववस्त्रेषु तच्छंष्ठ पवित्र पापनाक्षकम ॥८०॥ 
सपरुद्रं बसन॑ देद्दें विश्रत मानवोत्तप्रभ् | कृत पा ने छिध्येत प्मपत्रमिवासपा॥<१॥ 
सम्ुद्रबस्तसयुक्तं दृष्ठा श्रुवि नरोत्तमम्‌ | यप्रदूताः पल्ायते सिंह इृष्ठा मृगा। यथा ॥८२॥ 








लछोकको प्राप्त करके ठुम सब उत्तम सुख भोगोंगो । मेरे 'र/म” इस तारक मंत्रकों तुम छोग सदा जपती रहना, 
इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी । इस तरह उत्त सित्रिवोंकों बरदान देकर सामने बैठो हुई सीताजोसे कहा 
कि अब आप आतन्‍दसे अपने मन्दिरकों जाइए । 'तथारतु' कहकर वे भी उस स्थ्रियोंके साथ मन्दिरकी ओर 
अली गयीं ॥ ६४-६६ ॥ देवालयमें पहुंचकर उन्होंने फिर पहलेकी तरह दुर्गाका रूप धारण कर बिया। 
उस समय बे स्त्रियाँ ओर श्री विस्मित ६ईं॥ ६७। इसके बाद उन स्त्रियोने दुर्गाको पूजा की और 
अपने-अपने घरोंको चलो गयों | राम भी अपने बस्धुओं, पुत्रों एवं सेता आदिको साथ लेकर अयोध्या 
चल दिये ॥ ६८॥ घर पहुंचकर कुशने सीतासे वह वृत्तान्त पूछा तो सोताने इस तरह सब +ह सुनाया कि जैसे 
उन्होंने अपनी आँश्षों सद कुछ देखा हो ॥ ६६ ॥ तदसे लद्मण आदिने सम्बेहरद्ित होकर रामकों महेश्वर और 
सोताक़ों महदुर्गा भावा ॥ ७० ॥ है शिष्य ! अपने भक्तोंकी ढ्वंत बुष्धिकों दूर करनेके लिए ही रामने बनमें 
इस प्रकारका कौतुक किया था ॥ ७१ ॥ रामचम्द्रजोके वरदानसे हैं। स्वियाँ रामा कहलाती हैं । उन छोगोंके 
लिए भी 'राम' बह दो अक्षरोंका मंत्र वतराया गया है ॥ ७२ ॥ स्त्रियों और शूद्रोंके लिए इसके लिवाय और 
कोई मन्त्र तहों दै। सब मन्‍्त्रोंमे यह राममन्त्र सर्वश्रेष्ठ है ॥ ७३ ॥ किसी प्रकार त्रास, बाबा या भय आनेपर 
छोग इसरो सामका उच्चारण करते हैं॥ ७४ ॥ महाघोर पाप करके भो जो प्राणी पश्चात्तापपूरवक 'राम/ इस 
मत्ज॒का कीर्तन करता है, उसकी शुद्धि हो जातो दै ॥ ७५ ॥ लोगोंको चाहिए कि कहीं जाते समय, भोजन 
करते समय, सोते समय, खेलते-कूइते समय अववा कोई भी का करते समय ओर सायंकालको, चाहे वे 

ता वर्ण तथा किसी आश्षमके हों, राम इस मन्त्रका जप करते रहें। क्योंकि यह बड़ा उत्तम म्त्र है 

७६-७८ ॥ जिसके सुखमें रामसन्त्र है, जिसका शरीर रामनामसे अंकित दे और जिसकी देहपर राममुद्रा- 
से अंकित वस्त्र पड़ा रहता है, उसे यमराज नहीं देख पाते ॥७९॥ राममुद्रासे अंकित वस्त्र समुद्र वस्त्र कहलाता है। 
यह वस्त्र सबमे हम और पापनाशक होता है ॥ ८० ।! उस सम्रुद्न बसनघारों प्राणोको किसी प्रकारका 
दातक नहीं लगता । जैसे कमछके पत्तेपर जलका कसर नहीं होता ॥ ८१॥ समुद्द वस्त्र घारण किये हुए मनुष्यकों 
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संमंत््योचू रघृत्तममर | राम रोम महाबराहो ऋलात्रग्ने द्विज्ोचमाः ॥८३॥ 
व्यग्रचित्ता मंदधियों भविष्यत्यवनीतले | निजजाठरपूर्सथ॑द्ारादुद्वारं अमंति हि ॥८४॥ 
कुतोध्वकाशः स्मरणे तब तेपां भविष्याति | अतस्तेषां हितार्थाय सा वाचामोड्य राघव ।८५॥ 
तेषां हिताथं क्िचिस्यम्॒पाय॑ उक्तुमहंसि | तत्तेपां बचने श्रुखा मुनीनां रघुनन्दनः ॥८६॥ 
उवाच वाक्य संतुश्स्तान्युनीन्यहसन्पभ्भः । सम्यगुक्त मुनिश्रष्ठाः शृणुल्व बचने मम |८७॥ 
मम मुद्रा कित॑ वख्चं कहो थाय॑ जनैः सुख | मम मुद्मांकितं य्त्र॑ विश मानवोत्तमब्‌ ॥८<॥ 
न स्पशेंस्थातक किंचित्कृतं दापि नरेण हि । श्ह्नचक्रगदायग्रनाममद्रां कित॑ शुभव्‌ ॥८९॥ 
बख् थाय॑ नरेमकत्या मुद्यैदांकितं तु वा । शह्ादिपक्षमियृक्त सदा बस्तर मम प्रियम्‌ ॥९०॥ 
मन्पुद्रयांकितं वाषि वद्ध मत्तोषद स्पृतस । स्नात्वा घाये सदा तच्च जपकाले विशेषतः ॥९१॥ 
मलमूत्रत्सजैने च शयने क्रीड़ने तथा। अशुचो च क्षये वृद्धों इई राजसभासु च ॥९२॥ 
प्रथि दुजनसंतर्भे मृद्राव्र॑ न धास्पेद्‌ । तदा मोजनकालेउपि विहारे नेत्र घारयेत्‌ ॥९३॥ 
स्नानकाले बते तीर्थें पूजायां विदृहमंणि | दोमे दाने जपे कुस्दुवांद्राएणव्रतादिपु ॥२४॥ 
मन्मुद्रावस्र॒ धाय स्देव दि ॥९५॥ 
मम झुद्रांकितं ब्ं विश्रतं में लवोत्तमग्र । अहं मोक्ष प्रदास्थामि सत्य सत्य मुनीराः ॥९६॥ 
एवं श्रुस्पा राष्वाक्य॑ मुर्यस्ते मुदान्विदा: | राम प्ट्ठाउ5अम स्व स्य॑ उपुस्ते मुदितानना: ।९७॥ 
तस्मात्सदा गभमुदराइख पत्ये नरश्धेत्रि | रामेति दचक्षरों मंत्रों तपनीपस्तु सबंदा॥०८॥ 
रामझुद्रा शुभ। धार्या गे।पीचन्दनसयुता | सदाध्त्न मान्वैमकत्या रामतोपा्थमादरात्‌ ॥९५॥ 











देखकर यमके दूत उत्ती तरह भागते हैं, जैसे विहको देखकर मृग भाग जाते हैं॥ ८२॥ एक ब।र बहुतसे 
मुनि एकत्र होकर रामसे बोले-हे महाब्राहो ! आगे छलछकर कलियुगमें ब्राह्मण बड़े मन्दबुद्धि होंगे और पेट 
पालनेके लिये ब्यग्र रहते हुए द्वार-द्वार घूमेंगे ॥ <३॥ 5४ ॥ उनको आपका स्मरण करनेके लिए अवकाश 
कँसे मिलेगा । अतएव उनके कल्पाणार्थ हम आपसे यह भिक्षा माँग रहे हैं कि उनके हितके लिये कोई उपाय 
बतला दोजिए। उन मुनियोंकी बात सुतकर जी प्रसन्न मनसे बोले कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न 
छेड़ा हैं। अच्छा सुनिए॥ ६५-६७॥ उन चाहिए कि सद्दा मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र घारण 
करें । जो मेरी मुद्रासे अंकित कपड़े पहने रहेंगे, उनसे यदि किसी भ्रकारका पातक भी हो जायगा 
तो वह उनको नहीं छगेगा। इसलिए बे सदा शद्धू, चक्र, गदा और पद्मसे अद्धित कपड़े पहनें। यह भी 
न हो सके तो बेवल मेरे नाम हो से चिह्नित कपड़े पहनें। शंख आदिसे चिह्नित वस्त्र भी मुझे बड़े 
प्रिय हैं॥ ६८-६० ॥ राममुद्रासे अंकित वस्त्र मुन्ने श्रसन्न करते हैं। इसलिए लछोगोंको चाहिए कि स्तान 
करके ऐसे हो कपड़े पहनें ओर जपके समय इसके लिए विज्ञेप ध्यान खख्खें ॥ ६१॥ मलमूत्र त्यागते समय, 
विछौनेपर, खेलते समय, अपवित्रावस्थामें, क्रिस्लों बुटम्बीके मरनेपर, वाजारमें, राजसभामें, रास्तेमै 
और दुज॑नोंके सप्तगंमें इस मुद्रावेस्त्रकों कमी भो न पहुने। भोजन करते समय ओर स्त्रीके साथ विहार 
करते समय भी इसे न पहने ॥९२॥ ९३॥ स्नान करनेके अनन्तर, द्रतमें, तोर्थमें, पूजा करते समय, 
वितृश्राद्ध करते समय, द्वोम, दान, जप आदि करते समय, चान्द्रावण आदि ब्वतमें, नित्यकर्म करते समय, 
काम्य कर्ममें, कोई तैमित्तिक कर्म करते समय और तपस्था करते समय मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र अवश्य 
पहनना चाहिए॥९४॥६५॥ है मुनोश्वरों ! यह बात बिल्कुछ सत्य है कि मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र 
पहुननेवालोंको मैं स्वयं मुक्ति देता हूँ॥९६॥ इस प्रकार रामकी बात सुत्कर वे सब बहुत प्रसन्न 

ओर रामसे आज्ञा लेकर अपने-अपने आश्रमोंको चले गये॥ ६७ ॥ इस्लील्यि लोगोंको यह चाहिए कि हमेशा 
राममुद्रासे अंकित कपड़े पहनें और 'राम' इस दो अक्षरके मंत्रका जप करें॥ &८॥ गोपीचर्दनसे राममुद्रा 
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पूजा सदा राघवस्य कार्याउत्र मानवै्ंबि | सदा स्नान रामतीयें नरें: काय॑ प्रयस्ततः ॥१००॥ 
सदा रामायण चेद॑ अ्रवणीय॑ नरेर्सवि | चिंतनीयः सदा रामो जन्मसृत्युनिवारकः ॥१०१॥ 
स्तोतब्यः कीत॑नीयञ बन्दनीयोज्न्र राघचः | न किंचिदणुमात्रं द्वि बिना राम॑ सदा$5चरेत्‌ ॥ १०२॥ 
हजुमस्‍्कवच दिव्य॑ पठित्वाड्डदी नरैभ्रैवि | ततः भ्रीरामकबच॑ पठनीय॑ दि सर्वदा॥१०३॥ 
पठति रामकब्च॑ हनुमत्कवच॑ बिना | अरुष्ये रोदन तैस्तु कृतमेत्र न संश्यः ॥१०४॥ 
स्तोत्राणामतत्तम॑ स्तोत्र सर्वभीतिनिवारकम्‌ | श्रीरामकबच॑ नित्यं पठनीय॑ नरेअुवि ॥१०५॥ 
विष्णुदास उवाच 
गुरोड्इ भ्रेतुमिच्छामि दसुमस्कवच शुभम्‌ | तथेव रामकबच॑ वद कृत्वा क्रपां मयि ॥१०६॥ 
श्रीरामदास उवाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ स्वया वत्स सावधानमनाः खुणु | इसुमत्छवच॑ रामझवचं च वदामि ते ॥१०७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दर।मायणे वाल्मीकोये मनोहरकांडे 
आदिकाब्ये रामेणाईतप्रदर्शनं नाम द्वादशः सं ॥ १२॥ 
त्रयोदशः सर्गः 
( इजुमत्कबच तथा रामकबच ) 
ओरामदास उबाच 
एकदा सुखमाप्तीन॑ शंकर छोकशंकरव्‌ । पश्रब्छ मिरिजाकांत कर्पूरथवर्ल शिव्रमू ॥ १॥ 
वार्व॑स्युवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पमों। झ्षोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेद्धुउम्‌ ॥ २॥ 
संग्रामे संकटे घोरे भूतप्रेतादिके भये | दुःखदावाश्रिसंतम्रचेतसां दुःखभागिनाम ॥ ३ ॥ 















धारण करें। इससे श्रीरामच्द्रजी प्रसन्न होंगे ।! €६ ॥ संसारमें मनुष्योंको चाहिए कि सदा रामचन्द्रजोकी 
पूजा करें और प्रयत्न करके रामतोथंमें स्नान करें ॥ १०० ॥ सबंदा इस आनन्दरामाणका पाठ करते हुए 
जन्म ओर मृत्युका दुःख दूर करनेवाले रामचस्द्रजोका ध्यान करते रहें। उन्होंको स्तुति करें और उन्होंका 
गुणानुवाद गायें । कहनेका भाव यह है कि रामचरद्रके भजनके सिवाय कोई और काम न करें ॥१०१॥१०र॥ 
पहले हनुमत्कबचका पाठ करके श्रीरासकवचका पाठ किया करें ॥ १०३॥ जो लोग हनतुमत्कवचका पाठ किये 
बिना ही श्रीरामकवचका पाठ करते हैं, वे मानो अरध्यरोदन करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है॥ १०४॥ 
सब स्तोत्रोमें उत्तम तथा सब प्रकारके भयका निवारण करनेवाले श्रारामकवचका पाठ सांसारिक भनुष्पोंको 
अवश्य करना चाहिए॥ १०५ ॥ विष्णुदासने कहा-हे गुरो ! हम आपके मुखसे हनुमत्कवव और रामकबच 
सुनता चाहते हैं। मेरे ऊपर कृपा करके बतलाइए ॥ १०६॥ रामदासने कह्दा-हे वत्स ! तुमने बहुत 
अच्छा प्रश्न किया है। मैं हनुमत्कवच और रामकबच इन दोनों कवचोंकों कहूँगा। तुम सावधान होकर 
सुनो ॥ १०७ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेयविरबित/ज्योत्स्ना' 
भाषाटीकासहिते मनोहरकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥ १२॥ 

श्रोखमदास कहने छगे-एक बार संस्तारका कल्याण करनेवाले शिवजों बैठे हुए ये। उसी समय पावंती- 
जीने कहा-है भगवत्‌ ! है देवदेवेश ! हे छोकनाय ! हे जगत्यभों ! जो लोग किसी प्रकासके शोकसे व्याकुड हों, 
उनकी किस प्रकार रक्षा की जा सकती है ? जो लोग घोर संग्राम, महाद्‌ संकट, भूत प्रेत आदिकी बाघाओं 
अथवा दुःखरूपी दावानलसे जछ रहे हों, उतके उद्धव कोन उपाय किया जा सकता है ?॥ १:३॥ 
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शृणु देवि प्रवक्ष्पामि छोकानां द्वितकाम्पया | विभीषणाय रामेण प्रेम्णा दस च यरपुरा ॥ ४ ॥ 
कवच कपिनाथर्प वायुपृत्॒स्य धीमतः । गुझ्यं तत्ते प्रवक्ष्यामि विशेषाच्छृणु सुन्दरि ॥ ५ ॥ 
उद्यदादित्यसंकाशप्नुदारभुजविक्रमण्‌ । कंदर्षकोटिलावण्यं सर्वविद्याविज्ञारदमू ॥ ६ ॥ 
श्रीरामहू (यानन्द भक्तकल्पमहीरुहमू । अभय बरदं दोम्या कलये मारुतात्मजम्‌ ॥ ७॥ 
हमुमानंजनीक्षजुर्बायूपुत्रों मद्दाबलः । रामे्ट: फ़ाल्युनसखः पिंगाक्षोईमितविक्रमः ॥ ८ ॥ 
उदधिक्रमणशैब सीताशोकबिनाशनः | रक्ष्मणप्राणदाता च इश्ग्रोवस्थ दर्पहा ॥ ९ ॥ 
एवं द्वादश॒नामानि कर्पीद्रस्थ मद्ात्मनः । स्वापकाले अबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌ ॥१०॥ 
तस्थ सबभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌ । राजद्ारे गहरे च भय॑ नास्ति कदाचन ॥११॥ 
उल्लंध्य सिंधों: सलिल सलीलं यः शोकवरह्धि जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनैव्र ददाह लंकां नमामि त॑ प्राजलिरांजनेयम्‌ ॥१२॥ 
अनमो इलुमते सर्वग्रहात्‌ भूतभविष्यद्वत॑मानान समीपस्थान्‌ सर्बकालदृष्टुद्ी नुच चाटप 
परपलान्‌ क्षोमय मम सर्वकार्याणि साधय साधय अँद्ठां हों हे, फट | थे थे थे 5श्षिवसिद्धं 
अदा अँहीं अह,' अं अँद्टों |: स्वाहा । परक्रतपंत्रमन्त्रपराइकारभूतप्रेतपिश्ञाचदृशिसव विध्न- 
इुजजेनवेशटकृविद्यासबेग्रभयानि निवारय निवार॒य बन बन्ध लुंठ लुंठ बिछुंच दिलुच किलि किलि किलि 
सर्वकृपस्त्राणि दुश्वाचं फट स्त्राहा । &अस्थ ओ्रोहनुमत्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य औरीराम चन्द्र ऋषि: । 
ओऔदलुमान्‌ परमात्मा देवठा | अनुष्दुप्छन्दः | मारुतात्मज्ञ इति बीजमू | अंजनीखजुरित शक्ति: । 
लक्ष्मणप्राणदातेति कीलकथू । रामदूतायेत्यख्रभ | इलुमाद्‌ देवता इति कवचम्‌ । पिंथराक्षोडमित- 
विक्रम इति मन्‍्त्रः। श्रीरामचनद्रप्ररणया रामचन्द्रप्रीत्यर्थ मम सकलकामनाविद्धथं जपे विनि- 
योग: । अथांगुलिन्यासः | ऊँद्दां अजनीसुताय अंगुष्ठाम्पां नमः । ऊँ रुद्रमूर्तये तजनीम्याँ नमः । 
अबू रामदूठाय मध्यमान्यां नमः । हे बशयूपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः । हों अग्निगर्भाय कनिष्ठि- 
कास्यों नमः | ओह। अक्षाखनिव्रारणाय कर्तलकापट्ाम्यां नमः | एवं हृदयाद्ंगन्यासं ऋंल्ा | 
अथ ध्यात्तम्‌ 
ध्यायेद्वालदिवाकरदुतिनिम॑ देवारिदर्षापई 








श्रीमहादेवजीने कहा--हे देवि ! मैं संप्तारकी कल्पाणकामनासे तुम्हें वह हनुमत्कबच बतलाता हूँ, जिसे 
रामने विभीषणको दिया था। यद्यपि वह एक गुत कस्तु है, फिर भी मै तुम्हें बतल्ता हूँ। हे सुन्दरी | 
सुनो ॥ ४ ॥ ५॥ उदयकालीन सूरंके समान प्रकाशवानू, हम्बी भुजाओं और अनुपम पराक्रमवाले, करोड़ों 
कामदेवके समान सुन्दर, सव विद्याओंमें विशारद, श्रोरामजीके हृदको आतनन्‍्द देनेवाले, भक्तोंके लिए 
कल्थवृक्षके समान, भयरहित एवं वरदाता हनुमातुजीकी मै हाथ गोड़कर वन्दना करता हूँ ॥६॥७॥ 
हनुमान, अड्जनीपुत्र, वायुसूनु, महावलूवादे, रामके श्रिय, अजुंतके मित्र, पीली आंखोंवाले, अनन्तवल- 
शाली, हमुद्को छॉधनेवाले, स्ाताका शोक नष्ट करनेवाले, लक्ष्मणक प्राणदाता, रावणका अभिमान दूर करने- 
वाले, इन बारह नामोंको जो मनुष्य सोते या जागते समय अदा कहीं जाते समय पढ़्ता है, उसे 
कहीं किसी प्रकारका भव नहीं रह जाता ओर संग्राममें उसको विजय होती है। राजद्वार-कन्दरा आदि दिसी 
भी स्थानमें उसे किसो प्रकारका भय नहीं रहता। जिप्तते समुद्रको जलूराशिकों लेल-सेलमें लाधकर सीताको 
शोकरूपिण आगको लेकर उत्तोसे सारी लंका जलाकर राख कर डालो, ऐसे हनुमानजीको मैं हाय जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ ॥ +-१२॥ इस श्रकार प्रणाम करतेके अन्तर “बम्नमो हनुमते शव॑ग्रह्मद! यहाँसे लेकर 
एवं 'दृदपाधंगन्यासं इत्वा” तकके मन्‍्त्रोंका उच्चारण करता हुआ विनियोग ओर अंगन्‍्यास आदि करे । प्रातः 
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देवेन्द्रप्रमुख अच्नस्तयञ्स॑ देदीप्यमान रुचा | 
सुग्रीबादिसमस्तवानरयुत सुब्यक्ततसप्रियं 
संरक्तारुणलोचन॑ पवन पीवांवरालंकृतस्‌ ॥ १ ॥ 
उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रक:रुचियुतं. चारुवीरासनस्थ॑ 
मौंजीयज्ञोपवीतभरणरुचिशिखं शोमित कुण्डलांकम्‌ | 
भक्तानामिष्टद॑ त॑ प्रणतम्नुनिजन॑ बेदनादप्रमोद॑ 
ध्यायेदेवंबिधेम॑ प्लगगकुलपर्ति गोप्यदीभूठवार्थिम्‌ | २ ॥ 
बज्ञांग॑ पिंगकेश्ञाद्यं स्वर्णकुण्डलमंडितम्‌ । निगृठपुपसंगम्य पाराबारपराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
रफटिकामं स्वणकांतिं द्विश्रुजं च क्ृतांजलिप्‌ । कुण्डलद्यसंशोभि प्ुखांगोज हरि मजे ॥ ४ ॥ 
सब्यहस्ते गदायुक्त यामहस्ते कमण्डल॒प्र्‌ | उद्यइक्षिणदोदंण्ड हलुमंत॑ विचितयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ मंत्र: 


अँलमो इनुमते शोमिताननाय यशोज्लंकृताथ अंजनीगर्मेसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दाय 
कपिसेन्यप्रकाशरपर्यतोस्पाटनाय सुग्रीवसाह्मकरणपरोच्चाटनकुमारअन्नचर्यगंमीर श्षब्दो दय हीं सर्वदृष्ट- 
अहनिवारणाय स्वाहा | अ'नमो इसुमते एह्नि एद्धि एद्वि सर्वग्रहभूतानां झाकिनीडाकिनीनां 
विषमदुष्टानां सर्वेपामाकर्षयाकर्पण मय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यन्मास्य मारय शोपय झोपय 
प्रज्बल प्रज्वल भूतमण्डरूपिश्ञाचमण्डलनिरसनायभूतज्यरत्रेतज्ररचातुधिकज्वरअक्नराक्षस पिशा च- 
छेदनक्रियाविष्णुज्यरमइअज्वराद छिंधिं छिंधि त्रिखि मिंधि अक्षिशुले शिरो उम्यन्तरे द्षिशले युल्मशूले 
पिचशूले अक्षराक्षसकुलम्बलनागकुलूविपनिविंप झटिति झटिति। 3० हीं फट थे थे स्वाह्म । अन्‍नमों 
इसुमते पवनपुत्र वैश्वानस्थुखपापदष्टिहसुमतेको आज्ञाफुरे स्वाहा | स्वगहे द्वारे पढ़के 
विष्ठ विष्ठेति तत्र रोगभय राजडुलमर्ख नास्ति तस्पोच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति | 
ऊ हां दीं हू फद्‌ थे थे सादा । 





कालके सूर्य सरोखा जिनका तेजस्वी स्वरूप हे, जो राक्षसोंका अभिमान दूर करनेपें समय हैं ओर जो 
देवताओम एक प्रमुख्ल देवता माने हैं । जिनका प्रशस्त यश तोनों छोकोंमें फंछा हुआ है । 
जो अपनी असाधारण शोभासे देदीप्यमान हो रहे हैं। सुप्रीव आदि बड़े-बड़े वानर जिनके साथ हैं। 
जो सुब्यक्त तस्‍्वके प्रेमी हैं। जिनकी अंखि अतिशव छालू-लाल हैं । पीले अस्त्रोेसि अलंकृत उन हनुमान्‌- 
जौका मैं ध्यान करता हूँ ॥ १॥ उदय द्वोते हुए करोड़ों सूंके समान जिनका प्रकाश है। जो सुर्दर 
बीरासनसे बैठे हुए हैं। जिनके शरीरमें मोजी-यज्ञोपदत आदि पढ़े हैं और उतकी किरणोंसे जो और भी 
शोभासम्पन्न दील् रहे हैं। जिनके कानोंमें पढ़ें हुए कुण्डल अपनी मनोहर भोभा दिखा रहे हैं। भक्तोंकी 
कामना पूर्ण करनेवाले, सुनिजनोंसे वन्दित, वेदके मत्नोंकी ऋचा सुनकर श्रसन्न होनेवाले, वातरकुछके 
अग्रणी और समुद्रको भोके खुर भर जलूबाला बना देनेवाले हनुमानुजीका ध्यान करना चाहिए ॥ २॥ बज्मके 
समान कठोर जिनका शरीर है, मस्तकपर पीला केश सुशोभित हो रहा है और कानोंमें सुवर्णके कुण्डल पड़े 
हैं, ऐसे हनुमानुजोका मै अतिशय आगग्रइके साथ ध्यान करता हूँ। वयोंकि उनके पराक्रमरूपों समुद्रकी कोई 
आह नहीं है ॥ ३॥ स्फडिकमणिके समान अबवा युवर्ण सरीखी जिनकी कान्ति है, दो भुजायें है, जो हाथ 
जोड़े छड़े हैं, दोनों कानोमें पड़े दो सुवर्णके कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे कमलके समान सुन्दर भुलवाले 
हनुमासूजीका मै ध्यान करता हूँ ॥ ४ ॥ जिनकी दाहिनी भुजामें गदा है, वायें हाथमें कमण्डलु है और जिनकी 
दाहिनी भुजा कुछ ऊपर उठी हुई है, ऐसे हनुमादुजीका ध्यान करना चाहिये॥ ५॥ अथ मल्ः--" 
समो हनुमते” यहाँसे लेकर "हां, हों, ह,, फद थे थे स्वाहा” यहां तक हनुमत्कवचमन्त्र कहा गया है 
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ओऔरामचन्ध उवाच 

इसुमान्‌ पूर्व॑तः पातु दक्षिणे पदनास्मजः | पातु प्रतीच्यां रक्षोौध्नः पाठु सागरपारमः ॥ १ ॥ 

उदीच्यापू्व॑तः पतु केपरोप्रियनरदनः | अधस्ठु विष्णुपर्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः !। २॥ 

लंकाविदाहकः पातु सर्वापद्धओो निरन्तरम्‌ |सुग्रीयमचित्रः पातु मस्तक वाबुदन्दनः | ३ ॥ 

भालं पातु महाबीरों अवोमध्ये निस्‍्तर4 | नेत्रे छापापद्वारी च पातु नः प्लाग्गेबरः ॥ 9॥ 


कपोले कर्षमूले च पातु शरीरामक्रिंकरः | नासग्रमंजनीससुः पातु रत्न हरोश्वरा ॥ 
बाचं रूद्रश्रिय! पातु जिह्लां शिगललोचनः || 
पातु देव! फान्गुनेशजयुक देस्यदर्षहा | पातु कण्टं च दैस्थारिः स्कन्बी पाठु सुरादित: ॥ ६ ॥ 
अजो पातु महातेजाः करी च चरथायुधः | "खाव्मषायुधः पात्‌ कुध्ों पावर ऋरीक्रा ॥ ७॥ 
बक्षो सुद्रादहारी च॑ पात पा्वें भरुजयूघः | लंका:मंत्रर: णत पृ! नरतरब्‌ ४ ४ ॥ 
नार्मि च रामदृतस्तु 5 दस्वनिलात्मजः | गुझ्य कतु महाप्राज्ञों छिग पातु क्रिडभ्रि4ः || ५ ॥ 
ऊछू च जालुनी पएणतु लंकाप्र|म्ादमतत! | जबे एशत कपिश्नेष्टो गुल्फ! पात्‌ मझबला ॥ 
अचलोड्ारकः पातु पादी भास्करमजिभः ॥ १० ॥ 

अन्जञान्यमितसचाढ्यः पातु पद्ांगुलोंस्तथा | सर्वागानि महाशूरः पातु रे माणि चात्मवित्‌ ॥ १ १॥ 
इसुमस्कबच॑ यस्तु॒ पढेडिद्वान्विचक्षत: | स एवं पृरुपश्रेष्टो भक्ति मुक्ति चर विंदति ॥१२॥ 
त्रिकाल्मेककाल॑ वा पटेन्मासत्रप॑ दरः ।सर्वाति रिपन्‌ क्षणाज्जित्वा स पुसरान्‌ श्रियमाप्लुयात्‌॥ 
मध्यरात्रे जले स्थिस्वा सप्तरारं पठेथ्दि । क्षयापस्मारकुष्टादितापत्रपतियारणपर्‌ ॥१४॥ 
* अब हनुमत्वबच प्रारम्भ होता है । दरजों बोले-हदुमाव पू्द दिगाको रक्षा करें, वबनत्मज दक्षिण 
दिशाकी रक्षा करें ओर रक्षोब्त ( 'नुजी पश्चिम दिशाकी रक्षा करें ॥ १॥ समुद्रको 
पार करनेदाले हनुमादूजों उत्तर दि्लाको नोचेकी ओर विष्ण- 
॥ २ ॥ सब प्रकारकों आपत्तियोंसे छद्दाकों जलानेवाले 
छालाटकी रक्षा करें, भौंदोंके मध्यभाषको मद्राबोरजी 
जो मेरे नेओंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ ४ ॥ कपोलोंकी प्ववगेख्वर रक्षा 
करें, श्रीरामचद्धजीके सेवक कानके (की रक्षा! झरे, नाहिकाके अग्रधागका अज्जवीसूनु रक्षा करें, हरोश्वर 
सुखकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ रुद्रप्रिय वाक्यकी रक्षा करें, वीझो आज़ोंदाले (तुमादुजी जिल्लाकी रक्षए करें, अजुंनके 
मित्र श्रीहनुमातृजो चिबुकशगकी रक्षा करें, देत्योंका दप दूर करनेवाले कण्ठकी रक्ष। करें, चरणसे आयुषका 
काम लेनेवाले हायोंकी रक्षा करें, नचके आवुव वारण करनेवाले हनुमान नखोंकी रक्ष। करें, कपियोंके ईश्वर 
कुक्षिकी रक्षा करें | ६ ॥ ७॥ पुद्राका अपदरभ क' क्षस्परूकी रक्षा करें, भुजास ही शस्त्रका काम लेने- 
वाले पाश्वंभागको रक्षा काका विनाश करनेवाले मेरे पृभागकी रक्षा करें ॥ <॥ रामके दूत नाभिभाग- 
को रक्षा करें, वायुके पुत्र कटिभागकी रक्षा ३रें, महांत॒ प्रभाशाली ग्रुह्मभागकी रक्षः करें शिवके प्रिय लिगकी 
रक्षा करें ॥ ९ ॥ लंकाके प्रासादोंका लाश करनेवाले घुटनों तवा जानुभागको रक्षा करें, कपिश्रेष्ठ जंघेकी रक्षा 
करें, महावरूतात्‌ गुल्कभागकों रक्षा करें॥ १०॥ परब्ृतोंकों उखाड़नेवाल्े मेरे दोनों पैरोंकों रक्षा करें, सू्ंके 
समान काल्विशाली हतुमानुजो मेरे समस्त अंपोंकी रक्षा करें, अमित बलवाले हतुमासुजो मेरे पैरकी अँगुलि- 
योंकी रक्षा करें, महाशुरवीर मेरे सब अज्जोंडी रक्षा करें, आत्माकों जाननेबाले हतुमादजों मेरे शरीरकी 
समस्त रोगोंसे रक्षा करें॥ ११॥ जो भी बिउ्ञ्ञण विद्वान्‌ इस हनुमत्कवचका पाठ करता है, वही सब 
पुरुषोें श्रेष्ठ होता है और सारी भुक्ति-पुक्ति उसोकों मिलतो है॥ १२॥ जो मतुष्य तौग महीने तक तीनों काल 
अपवा एक ही दालमें इस हनुमत्ककचक! पाठ करता है, वह सब शत्रुओंक़ों पराजित करके अतुल रूक्ष्मीका 
भंडार प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ यदि आधो रातके समय जलमें खड़ा होकर सात बार इस कव॒चका पाठ 
करे तो क्षय, अपस्मार, कुछ एवं देहिक, देविक ओर भौतिक ये तींनों प्रकारके ताप दूर द्वो जाते हैं॥ १४॥ 






































रक्षा करें, सुप्रीवके मस्ती मस्तककी रक्षा व 
रक्षा करें, छायाक अपहरण करनेवाले ६ 
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अश्वस्थमूलेउकवारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌ | अचलां श्रियमाप्नोति संग्राम विजयं तथा ॥१५॥ 
बुद्विबल यज्ञो पेय निर्भवत्वमरोगताम्‌ | सुदात्य' वाक्स्फुरत्व॑ च हसुमत्स्मरणाहुवेत्‌ ॥१३६॥ 
मारणं बैरिणां सद्यः शरण सर्वसम्पदाम | झोकस्य हरणे दक्ष बंदे त॑ रणदारुणम्‌ ॥१७॥ 
लिखित्वा पूजबेद्यस्त्‌ सर्वत्र विजपी भदेत्‌। यः करे घारयेलित्यं स पुमान्‌ श्रियमाप्तुयात्‌ ॥१८॥ 
स्थिस्वा तु बन्धने यस्तु जप॑ कारयति ड्िजे! | तत्थणास्मुक्तिमाप्नोति निगढाक्त तथैब च ॥१९॥ 
ईश्वर उवाब 
भान्यिदोभरणारविंदयुगल॑ कौपीनभौजीघर॑ कांचिश्रेणिधरं दृकलवसन यक्ञोपवीताजिनय | 
हस्ताभ्यां धरतपुस्तक च बिलसड्धारावर्लि कुण्डलं यञ्ञालं विश्विखं प्रसन्‍नवदन श्रीवायुपुत्र॑ मजे ॥२०॥ 
यो वारानिधिमल्पपल्वछमिवोल्लंध्य प्रतापान्वितो वैदेहीघनशोकतापहरणो वेकुण्ठभक्तप्रियः | 
अक्षायजितराध्षसेश्व रमढादर्पापहारी रणे सोउब॑ वानरपृन्नतोउवतु सदा योज्स्मान्समीरात्मजः ॥२१॥ 
वज़ांगं पिंगनेत्र कनकमयलसत्कुण्डलाकांतगण्डं 
दंभोलिस्तंमसारं. प्रहरणसुवज्नीभूतरक्षो घिनाथम्‌ । 
उद्यल्लांगूलपप्तप्रचछचलघरं॑ भीममूति कर्पीद्र 
ध्यायेत्त रामचन्द्रं अमरदठकरं सचसारं असन्नम्र ॥२२॥ 
बज्ञांगं पिंगनत्र कनकमयत्सन्कुण्डलेः झोमनीय॑ 
सर्वापीडयादिनाथं करतलविश्वतं पूर्णकुम्मं दढं वा | 
भक्तानामिष्टकारं॑ विद्धति च सदा सुप्रसन्‍्न॑ दराशं 
त्रैलोक्यत्रातुकाम॑ सझलझ्धत्रि गत॑ रामदूत॑ नमामि ॥२३॥ 





शो मनुष्य रविवारकों पोपलके नीचे बैठकर इस स्तोत्॒का पाठ करता हे ते अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है 
ओर वह विजयो द्वोता हे ॥ १५ ॥ बुद्धि, बल, यश, बैय॑, विर्भवत्व, अरोधिता, हृढ़ता ओर वाक्यचापल्थ, ये 
सब हनुमावजीके ध्यानसे प्राप्त हो सकते हैं ॥ १६॥ जो सब वैरियोंको मारनेवाले और सब संपत्तियोंके निधान 
है, जो शोकका अपहरण करनेमें अतिशय कुशल हैं, मैं उन रणदारुण हनुमानुजीको श्रणाम करता का श्ज्ता 
जौ मनुष्य छिखकर इस कवचका पूजन करता है, वह सत्र विजयों होता है और जो अपनी सु हमेशा 
बांपे रहता है, उसे लक्ष्मी प्राप्त होतो है ॥ ६८ ॥ यदि प्राणी किसी तरह बन्घनमें पड़ गया हो, वह ब्राह्मणों 
द्वारा इस कवचका जप कराये तो तत्झ्ण बन्घनसे मुक्त हो जाता है ।। १९ ॥ शिवजी बोले-सू्य ओर चर्द्रमाके 
मान शोभासम्पन्न जिसके चरणकमल हैं, जो कोपीन और मौंजो थारण किये हैं, जो कांची श्रेणियों 
को पहने हैं, वस्त्र बारण किये हैं, यज्ोपवोत तथा मृगचर्म अलग सृशोभित रहा है, जो हाथमें पुस्तक लिये हैं 
ओर चमकता हुआ हार जिनके वक्षस्थलूपर सुशोभित हो रहा है। ऐसे प्रसन्न भ्रुखवाले वायुपुत्रकों मैं प्रणाम 
करता यम समुद्रको एक साथारण तलेया समझकर लाँघ गये, जिन्होंने सोताके महाशोक ओर तापको हर 
लिया, विष्णु भगवानुको भक्तिके प्रेमी,संग्राममें अक्षयकुमार आदि उदूंड शक्षसोंके दपंको दूर करनेवाले वामर- 
पुंगव तथा बायुके पुत्र हनुमान्‌ हमारी रक्षा करें । जिनका वज्धके समान शरीर है, पोली-पीछी आँखें हैं, सुबर्णमय 
जिनका कपोलभाग भरा हुआ है, वज्स्तंभके समान जिनका मजब॒त शरोर है, रावणकों मारनेके ढियें 
कर शस्त्र मिल गया था, उन पूँछ ऊपर उठाये, सात पव॑तोंको लादे और भयदूर रूपघारी हनुमानुजीका 
ध्यान करना चाहिये। साथ ही उन ओऔरामचन्द्रजीका भी छ्यान करना उचित है, जो सब सत्योके सार हैं 
और सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ २०-२२॥ वज्जके समान कठित जिनकी देह है. सुवर्णके कुंडल जिनके कालोमें पड़े 
हैं, जो छब बाभूषणोके स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी हथेलीमें पूर्णकुस्भको घारण कर रक्खा है, जो भक्तोंकी काम॒ता _. 
भू करते हैं, जो सवंदा प्रसन्‍त रहते हैं और तीनों छोकोंकी रक्षा करनेकी कामना रखते हैं, समस्त भुवनमें 
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वामे करे वैरिभिदं बहंत॑ झेल पर॑ सद्लल्हारकंटयू | 

दघानमाच्छाद्म सुपरणंत्रण भज़े ज्वल्स्कुंडलमांजनेयम्‌ ॥२४॥ 

प्मरागमणिडरं डलत्विपा पाटलीकृतकपोलमंडलमू | 

दिव्यदेहकदलीवनांतरे. भावयामि पवमाननंदनम्‌ ॥२०॥ 

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिमू | 

बराष्पवरारिप रिपूर्णलोचर्स मारुति नमत राक्षसांतकमू | २६॥ 

मनोज मारुततुल्यवेगं ज़ितेंद्रियं वृद्धिमतां वरिष्ठम । 

वातात्मजं बानरयूथम्रुर्य॑ श्रीरामदृ्त शिरसा नमामि ॥२७॥ 
बिवादें दिव्यकाले च बूते राजकुछे रणे | दक्षवारं परेद्रात्रौं मिताहारों जिलेंद्रियः ॥२८॥ 
बिजय॑ लभते लोके मानवेषु नरेषर॒ च। भूते श्रेते महादुगेंजरण्ये सागरसंप्लवे॥:२९॥ 
सिहव्यप्रभये. चोग्रे  शरशखाखपातने | धृंखलबंधने. चैत्र कारागृहनिपंत्रणे ॥३०। 
कोपे स्तस्मे वहिचक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारुणे | शोके महारणे चैव आक्मग्रहनिवारणमू ॥३१॥ 
सबंदा तु पढेब्रित्यं जयमाप्नोति निम्रितम्‌ | भू्जे वा उसने रफ्े श्रौमे वा तालपत्रके ॥३२॥ 
त्रिगंघिना वा मष्या दा विलिख्य धारपेक्नरः | पंचसम्रत्रिलोहैा गोपितः सबतः आुभम्‌ ॥३३॥ 
करे कदयां बाहुमूले कंढे शिरसति धारितम्‌ | सर्वान्क्रामानवाष्नोति सत्य॑ औरामभाषितम्‌ ॥३४॥ 
अपराजित नमस्ते3स्तु नमस्ते रामप्जित। भ्रस्थानं च करिष्यामि सिद्विर्भबतु मे सदा ॥३७॥ 
इत्युक्ल्ा यो बजेदुग्राम॑ देझ॑ तीर्थातरं रणम्‌ | आगमिष्पति श्ञीत्रं स ल्लेमरूपों ग्रह पुनः ॥३६॥ 

इति बद॒ति विशेषाद्राप्े रा्षसंद्रः प्रम्नदिववरचित्तो रावणस्पालुजों हि! 

रघुबरपदपत्न॑ वंदयामास भूयः कुलसहितकृठार्थ: झर्मद मन्‍्यमानः ॥३७॥ 


मुबनमें विराजमान उन रामदूत हनुमानजीको मै प्रणाम करता हूं ॥ २३ ॥ जो वाँपें हाथमें शत्रुओंको मारने- 
वाला पर्वत लिये हैं, जिनके कष्ठमें श्यृद्लाका हार और देद्ोप्यमान सुवर्णका कुण्डल कानोमें पड़ा हुआ है, 
मैं ऐसे हनुगानुजोको प्रणाम करता हूँ॥ २४॥ #ण्डलूमें जड़े हुए पुरराज मणिकी कान्तिसे जिनका कपोल 
पाटल वर्णका हो गया है, केलेके वनमें खड़े और दिव्य रूप घारण किये हनुमानृजीका मैं ध्यान करता हूँ 
# २५॥ जहाँ-जहाँ रागकों कथा होती है, वहां माया झुका तबा हाथ जोड़कर जो खड़े रहते हैं ओर आँसूसे 
जिनके नेत्र भरे रहते हैं, राक्षमोंका अन्त करनेवाले उन हनुमादुजोकों श्रणाप्र करो ॥ २६ ॥ भनके समान 
जिनका बेग है, जिन्होंने इन्द्रियोंको जीत लिया है और जो वुद्धिमानोंमें श्रेठ हैं, ऐसे वायुपुत्र एवं वानरयूबके 
मुख्या श्रौरामदूतको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हैँ ॥ २७ ॥ किसोसे बहस करते समय, जुआ खेलते 
समय, शपथ छाते समय, राजकुलमें, संग्राममें और राजिमें मिवाहार होकर जितेन्द्रियतापुवंक दश बार जो 
इस कवचका पाठ करता है, वह सब मनुष्यों और शबरुओंवर विज प्राप्त कर लेता है। भूठ, श्रेत, महादुर्ग, 
अरण्य और सागरमें वह जानेपर, भिंह व्याज्न आदिका भव आ जानेवर, बाण तथा अस्तर-शस्त्रके गिरनेपर, 
जंजीरॉसे बेंब जानेपर, कारागृढ़में बन्द हो जञानेपर, किसोके कुपित होनेपर, अस्तिकों लूपटमें पड़ जानेपर 
किसी दारुण क्षेत्रमें, शोकके समय, महासंग्राममें और ब्रह्मराक्षषका निवारण करते समय इन सब समयोंमें 
इसका पाठ करना चाहिए । ऐसा करनेसे उसको विजय होतो है। भूजंपत्रपर, छाल कपड़ेपर, रेशमी वस्त्रपर, 
लालपत्रपर ॥ २६-३२॥ त्रिगंध अथवा स्याहसे लिख एवं पश्च, सप्त ठथां त्रिलोहसे बनो ताबीजमें 
रखकर हाथ, कमर, भुजा, कष्ठ था मस्तककपर जो मनुष्य इसे बाँवता है, उसकी सब कामनायें 
रे पूर्ण होती हैं। यह रामका कहा बचन की झूठ नहों हो सकता॥ ३३॥ ३४॥ को भी पराजित नहीं 
द्वोगेवाले ओर रामसे पूजित हे हनुमादुजी ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जिस कामसे दाहर जा 





७१४ आनन्दरामायणे | सभे! १३ 


छुप्णत्वचं कनकपिंगजटाकलापं व्यासं नमामि झ्लिर्सा तिलक ग्रुनीनाम्‌ ॥३८॥ 
ये इदं प्रातरुत्थाय पठेत कबच॑ सदा | आयुरारोग्यसंदानैस्तस्य स्तव्पः स्तवों भवेत्‌ ॥३९॥ 
एबं गिरीद्रजे श्रीमद्धलुमत्कवच शुभम्र्‌ | स्वया परष्टं मया प्रीत्या विस्तराद्धिनिवेद्तम्‌ ॥४०॥ 


श्ररामदास उबाच 
एवं शिवमुखाच्छुत्वा पार्बती कवच शुभस्‌ | हसूसतः सदा भकत्या पाठ तन्‍्मनाः सदा ॥8१॥ 
एवं शिष्य त्वयाध्प्यत्न यथा पृष्ट तथा मया | इसुमस्कक्च॑ चेद तबाग्रे बिनिवेद्तिम्‌ ॥४२॥ 
हद पूं पठित्वा तु रामस्प कवच ततः | पठलीय नरैमकत्या नैकमेत्र पढेत्कदा ॥४३॥ 
इसुमस्कव्च॑चात्र श्रीरामकबच॑ बिना | ये पठंति नराक्षात्र पठने तदूबथा भवेत्‌ ॥४४॥ 
तस्मात्सबैं: पठनीयं सर्वदा कवचद्वयम्‌ | रामस्थ वायुपृत्रस्य सद्भक्तेबन विशेषतः ॥९५॥ 
इति हनुमत्कवचम्‌ 





अथ रामकबचम्‌ 
इंदानीं रामकवच॑ शृुणु शिष्य वदामि ते | पर॑ गुझ्ां पवित्र च सर्ववांछितपुरकम्‌ ॥४६॥ 
सुतीक्ष्पस्वेकदा 5गस्ति प्रोवाच रहसि स्थितम्‌। 
भगवन्‌ परमानन्द तस्वज्ञ करुणानिधे | गुरो स्व॑ मां वदस्वादर स्तोत्र रामस्प पावनम्‌ ॥४७॥ 
आजालुबाहुमरबिंदद्लायताश्षमाजन्मशुद्धरसदर|समुखप्रसादम्‌ । 
इयाम॑ गृहीतशरचापम्रुदाररूपं राम॑ सरामममिराममनुस्मरामि ॥84८॥ 
श्रृणु वष््याम्यह सबे सुतीक्षण मुनिसत्तम | श्रीरामकव्च॑ पुण्य सर्वकामग्रदायकम्‌ ॥४९॥ 


रहा हूँ, वह काम पूरा हो जाय ॥ ३५ ॥ ऐसा कहकर जो किसी दूसरे गाँवको जाता हे, वह कुशलपूबंक अपना 
काम पूरा करके शीघ्र लोटता है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजोके कहनेपर रावणके श्राता विभीषण परम 
प्रसन्न हुए । उन्होंने रामके चरणोंकी बन्दता को और सपरिवार अपतेकों धन्य माना॥ ३७ ॥ समस्त वेदों 
ओर शास्त्रोंमें जिनकी बुद्धि प्रविष्ट है, देवता तथा मुनिगण जिनकी वल्दना करते हैं, ऐसे शुभदाता हनुमानजी 
ओर जिनके शरीरकी त्वचा इृष्णवर्णकी है. सुवर्णके समान पीलो जिनकी जा है, ऐसे मुनियोंके अग्रणी 
अ्रीव्यासजीक़ो में मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ ३८ ॥ जो मनुष्य सबेरे उठकर सदा इस कबच्तका पाठ 
करता है, उसे भ्रायुआरोग्य और सन्तान आदि सब क्तुयें प्राप्त हो जाती हैं ओर सब छोग उसकी स्तुति 
करने छग जाते हैं ॥ ३९ ॥ हे गिरीन्द्रजे ! जैसा तुमने प्रश्न किया, उसके अनुसार मैंने तुम्हें हमुमककवच 
बतलाया ॥ ४० ॥ श्रोरामदास कहते हैं--है शिष्य | इस तरह शिवजोके मुखसे हनुमत्कवच सुनकर पावंतीजीने 
उसी दिनसे तत्मयताके साथ उसका पाठ आरम्भ कर दिया॥ ४१॥ जैसे तुमने पूछा, मैंने भो तुमको 
हनुमत्कवच कह सुनाया ॥ ४२ ॥ पहले इसका पाठ करके ही भक्तिपूंक श्लौरामकबचका पाठ करना चाहिये। 
अकेले किसी भी कवचका पाठ न करे ॥ ४३ ॥ जो लोग हतुमत्कवचका पाठ किये बिना रामकवचका पाठ 
करेंगे, उनका वह पाठ व्यर्थ हो जायगा ॥ ४४॥ इस लिए सब छोगोंकों चाहिए कि सदा दोनों कवचोंका 
पाठ किया करें । रामके भक्त तो इस बातपर विशेष ध्यान रक्खें ॥ ४५ ॥ हे शिष्य ! अब तुमको रामकबच | 
बतराता हूँ । यह भी परम गोप्य, परम पविज्न और सब कामनाओंका पूर्ण करनेवाला कवच है॥४६॥ ख्‌ बार 
सुतीक्षणने अपने गुरु अगस्तयकों एकास्तमें देखकर कहा--हे भगवन्‌ ! हे परमानन्ददाता ! हे तत्तव्ञ ! हैं 
करुणानिधे | आज हमें श्रीरामचस्द्रजोका कोई पुनीत स्तोत्र सुताइए ॥ ४७॥ अगस्त्यने कहा कि जातुपय॑न्तः 
जिनकी बाहु हैं, कमलदलके समान जिनके विज्ञाल नेत्र हैं, जन्मसे ही जिनका प्रसन्‍्तमुख है, जिन्होंने घनुष 
बाणको घारण कर रकक्‍्ला है. जिनका उदार रूप है, ऐसे अभिराम रामका मैं ध्यान करता हूँ ॥४५॥ है 





सर्गः १३] मनोहरकाण्डम्‌ छ्श्ष 





अद्दैतानन्दचैतन्यशुद्धसचैकलक्षणः । बह्िसितः सुतीक्ष्णात्र रामचन्द्रः अकाशते ॥५७०॥ 
तल्वविद्यार्थिनो नित्यं रमते चित्सुख्ात्मनि | इति. रामपरेनासौ.. परजक्मामिधीयते ॥५१॥ 
बय राभेति यज्ञाम कीत॑यन्नमिवणयेत्‌ । सर्वपायैिनिमुंक्तों याति विष्णोंः पर पद्म ॥५२॥ 
औरामेति परं मंत्र तद्देव परम पदम्‌ । 
तदेव तारक॑विद्धि जम्मसृत्युमयापहस्र्‌ | श्रीरामेति ददन्‌ ब्द्ममावमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥५३॥ 
अस्य श्रीरामकबचस्प अगस्त्यऋषिः अनुष्ट पछन्दः सोतालश्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता 
शऔरामचन्द्रश्रसादसिद्धयर्थ जपे विनियोगः । 
अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि सवाभीष्टफलप्रदध | नीलजीमृतसंकाब्ं विद्युदर्णाम्बराइतम्‌ ॥५४॥ 
कोमलांग॑ विश्ञालाक्ष युवानमतिसुम्दरमू | सोतासौमित्रिसहित जटामुकुटघारिणम्‌ ॥५५॥ 
साप्षितृणधनलु्बागपार्णि दानवमर्दनम्‌ | सदा चोरमये राजमये शत्रुभये तथा ॥५६॥ 
ध्यात्वा रघुपति युद्धे कालानलमरमप्रभम््‌ | चीरक्ृष्णाजिनपरं अस्तरोद्ूलित विग्रहम्‌ ॥५७॥ 
आकर्णकृष्टसश्ररकोदडग्रुजमंडितम्‌ । रणे रिपून्‌ राजणादीस्तीक्षणम।गंणवृष्टिमिः ॥«८॥ 
सहरंत मह्दाबीरसुग्रमैंद्रर बस्थितम्‌ । लक्ष्मणा्धम॑हाबीरेवृत हसुमदादिमिः ॥५९॥ 
सुग्रीवाधम॑दावीरी: शैलबृश्षकरोयतेः । वेगास्करालहुंकार सुंग्युकरमहारतः ॥६०॥ 
नदद्लिः परिवादद्धिः समरे रावण प्रति। श्रीराम झत्रुसंघान्मे हन मर्दय खादय ॥६१॥ 
भूतप्रेतपिज्ञाचादीय श्रीराभाशु विनाश्य । एवं ध्यात्या जपेद्रामकवर्च मिद्विदायकंप्‌ ॥६२॥ 
सुतीक्षण वजञक्च शृणु वक्ष्याम्यनुत्तम॥ । श्रीरामः पातु में सूर्च्ति पूर्व च रघुवेशजः ॥६१३॥ 
दक्षिणे में रघुबरः पश्चिमे पातु पावनः | उत्तरे में रघुपतिर्माले दशरथात्मजः ॥६४॥ 














सुतीक्षण | सुनिए, मै आज सब कामनाओंको परूणंकरतेवाला रामकबच वतलाऊँगा॥ ४९ ॥ है सुतीक्षण ! इस 
संसतारके वाहर-भीतर सब स्थानोंमें वे अंत, आतन्दस्वरूप, शुद्ध और सर बगुणमय रामचन्द्रजों प्रकाशित हो रहे 
हैं ॥ ५० ॥ परमात्माके तत्वकों जाननेको इच्छा रखनेवाले लोग जिसके बित्मुसम॑ आनन्द छूटते हैं, वे ही 
परम्रह्म 'राम' इस नामसे थुकारे जाते हैं ॥ ५१॥ जो मनुष्य 'जय राम' इस मत्रका कीत॑न करता है, बहू 
सब पापोंसे छूटकर विध्णणुभगवान्‌के परम पदकों प्राप्त होता है॥ ५२॥ थ्ौराम यह खवश्रेष्ट मखतर है, यह 
परमषद है, यह मृत्यु-भव आदिको दूर कर देता है और श्षोराम कहता हुआ प्राणी परबह्मकों श्राप्त होता है। 
इसमें कोई संशय नहों है। विनियोगके वाद सब्र कामताओंकों धरूणं करनेवाला घ्याव बतला रहा हूँ। 
जितका नील मेघके समान श्वाम शरीर है. जो बिजलीके समान चमकते हुए पीले वस्त्रकों वारण किये डूए हैं, 
जिनके कोमल अज्ञू हैं, बड़ी-बड़ो आँखें हैं, जो अतिशव युन्दर और युवा हैं, जिनके साथ सौता और लक्ष्मण 
विद्यमान हैं, जो जटा-मुुकुट घारण किये हैं, तलवार, तरकस, घनुष-वाण हाथमें लिये हैं और जो दानवोंका 
संद्वार करते हैं। मनुष्यको चाहिए कि राजभय, चोरभय ओर संग्रामका भय आ जाय तो कालानलके समान 
खुद्ध रामचन्द्रजीका ध्यान करे । जो पीताम्बर तथा कृष्णमृगचर्म घारण किये हैं ओर धृूल्सि जिनका शरोर 
धूसरित हो रहा है ॥ ५३-५७ ॥ कानतक जिन्होंने घनुषकी डोरी खोंच रवखो है, संग्रामभूमिमें रावण बादि 
राक्षसोंपर जो तीक्ष्ण ब।णवृष्टि कर रहे हैं ॥ ५८॥ इन्द्रके रबपर बैठे जो महावोर अजुका संहार करनेमें लगे हुए. 
हैं और जो लक्ष्मण हनुमावृजी आदि वीरोंसे घिरे हुए हैं॥ ५९ ॥ जिनके साथ सुर्रेव आदि योद्धा हायमें 
पाषाणखण्ड और बड़े-बड़े वृक्ष लिये शत्रुओंका संहार कर रहे हैं। ऐसे हे राम! इसको मारो-इसको खा- 
जाओ और भूत, प्रेत, पिशाच आदिको नष्ट कर दो। इस प्रकार रामवन्द्रजोका ध्यान करके सिड्धिदायक 
रामकबचका जप करे ॥६०॥ ६१॥ ६२॥ अगस्त्यजों कहते हैं कि सुतीक्ष्ण | मैं अतिशय उत्तम 
बज्जकवच कहता हूँ। श्रोराम मेरे मस्तक और पूर्व दिशोकी रक्षा करें । दक्षिणको ओर रबुवर तथा 








ब्रा 


व आऑनन्‍्द्रामायणे [ सगे! १३ 
अबोरटवादलइवामस्तयोम॑ध्पे. जनाद॑नः । ओर मे पात॒ राजेंद्रो इक्षो राजीबलोचनः ॥६५॥ 
प्राण मे मातु राजपिंगेंड मे जानकीपतिः | कर्णमूले खरष्वंसी भालं में रघुबल्रमः ॥६६॥ 
जिह्ां मे वाक्पति! पातु दंतवल्ल्यो रघूत्तमः । ओष्टी औरामचन्द्रो में प्ुखं पातु परात्परः ॥६७॥ 
कंठ पातु जगइंद्यः स्कंधों में राबणांतकः | चक्षों में पातु काकुत्स्थः पातु में हृदय हरि! ॥६८॥ 
सर्वाण्यंगुलिपर्बाणि इस्तों मे राक्षसांतकः । वक्षों में पातु काकुत्स्थः पातु में हृदय हरिः ॥६९॥ 
स्तनौ सीतापतिः पातु पाश्वों मे जगदीआरः | मध्य में पातृ लक्ष्मीश्ों नार्मि में रघुनायकः ॥७०॥ 
कौसल्येय। कर्टि पातु पृष्ठ॑ं दुर्गतिनाश्नः | गुझ्ां पाठ हपीकेशः सक्थिनी सत्यविक्रमः ।७१॥ 
उरू शाईघरः पात॒ जाबुनी इसुमत्प्रियः | जंचे पाठु जगद्बघापी वादौ में वाटिकांतकः ॥७२॥ 
सर्वां्ग पाठ में विष्णुः सर्वृसंघीननामयः । ज्ञानेन्द्रियाणि श्राणादीन्पातु मे मधुददनः ॥७३॥ 
पातू श्रीरामभद्रों मे शब्दादीन्विषयानपि । द्िपदादीनि भूतानि मत्संबंधीनि यानि च ॥७४॥ 
जामदस्न्यमहाद्पदलनः पात तानि में | सौमित्रिपूवंजः पातु वागादीनींद्रियाणि च ॥७५॥ 
रोमांकुराण्यशेपाणि पातु सुग्रीवराज्यदः | वाड्मनोबुद्धयहंकारे श्ञानाज्ञानकतानि च॥७६॥ 
जम्मान्तरे कृतानीह पापानि विविधानि च | तानि सर्वाणि दग्ध्वाश हरकोदंड्ंडनः ॥७७॥ 
पातु मां सर्वतो रामः शार्नत्राणधरः सदा , इति श्रीरामचंद्रस्थ कवच वज़संमितम्‌ |७८॥ 
गुद्यादूगुद्यतमं दिव्यं सुतीक्ष्ण प्नुनिसत्तम | यः पठेच्छणुयाद्वापि आवयेद्वा समाहितः ॥७९॥ 
स॒याति परम॑ स्थान रामचन्द्रप्रसादतः | महापातकयुक्तो वा गोब्नो वा अगह्दा तथा ॥८०॥ 
श्रीरामचन्द्रकबचपटनाच्छुद्धिमाप्ठयात्‌. । अब्नहत्यादिमिः पार्पेम्रच्यते नात्र सशयः ॥८१॥ 








पश्चिमकी पावन ( पवनपुत्र ) रक्षा करें । उत्तरकों ओर रघुवति ओर लल्शाटको दशरबात्मज रक्षा करें । दुर्वादलके 
समान श्याम जनाद॑न भोंहोंके मध्यभागकी रक्षा करें, कानोंकी राजेन्द्र, आँखोंकी राजीवलोचन ॥ ६३-६५॥ 
नाकको राजधि, गंडस्थलकी जानकोपति, कर्णमूलकी खरघ्वंसो ओर रघुवललभ रूछाटकी रक्षा करें॥| ६६॥ 
उसी प्रकार जिल्लाकी रक्षा वाक्‍्पति, दन्तवल्लीको रघूत्तम, दोनों होठों और मुखकी रक्षा परात्यर भगवातू्‌ 
करें ॥ ६७ ॥ कंठकी जगद्वन्य, दोनों कम्घों रावणान्तक ओर मेरी दोनों भुजाओंको रक्षा वालिको मारते- 
वाले घनुर्वाणघारी राम करें ॥ ६८ ॥ मेरो सब उंगलियों और दोनों हाबोंको रक्षा राक्षसान्तक, वक्षस्थलकी 
काकुत्स्थ ओर हरिभगवाल्‌ मेरे हृदयकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ दोतों स्तनोंक़ो सीतापति, पाश्व॑ंधागकी जगदीर्वर, 
मध्यभागकी लक्ष्मोपति और नाभिकी औरघुनावजों रक्ष। करें ॥ ७० ॥ कमरको बोसल्येय, पीठकी दुगंतिनाशन, 
गुप्तभागकी हथीकेश और सत्यविक्रम भगवान्‌ हष्डियोंकी रक्षा करें ॥ ७१ ॥ शाम्नंघर भगवान्‌ दोनों घुटनोंकी, 
हतुमानुजीके प्रिय दोनों जानुभागको, जगद्गघापी दोनों जाँघोंक। ओर ताडुकाका नाश करनेवाले भः 

मेरे पैरोंकी रक्षा करें ॥ ७२ ॥ विष्णुभगवाद्‌ मेरे सब अन्नोंको, अनामय मेरे शरोरकी, सन्धियोंकी और मधु' 
सुदन भगवान मेरे प्राणादि तथा झानेन्द्रियोंको रक्षा करें॥ ७३॥ श्ीरामभद्ग मेरे शब्दादि विषयोंकी रक्षा 
करें। मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने दो पैरके जस्तु ( मनुष्य ) हों, उतकी रक्षा महाव्‌ दपंकों नष्ट करनेवाले 
परशुराम भगवान करें। सौमिश्रिपूवंज ( राम ) मेरी बाक्‌ आदि इन्द्रियोंकी रक्षा करें॥ ७४॥ ७५॥ 
सुम्रीवको राज्य दैनेवाले श्रीरामचन्द्रजो मेरे सारे रोमकूपोंका रक्षा करें। मन, बुद्धि, अहद्भार, शान एवं 
अनज्ञातसे 2०९ *० जन्म तथा जस्मान्तरके पातकोंको जलाकर भस्म करते हुए शिवजीका घनुष तोड़नेवाले 
घनुर्बाणघारी मेरी सब ओर रक्षा करें। है मुनिसत्तम सुतीक्ण | यह वज्जसहश रामकवच गूठुसे भी 
गूढ़ है। जो प्राणी इसे पढ़ता, सुनता या दूसरोंकों सुनाता दै, वह रामचन्द्रकी कृपासे परम धामकी प्राप्ति 
करता है। वह चाहे महापातकी, गोघाती या अ्रगहृत्याकारी ही क्यों त हो ॥ ७६-८० ॥ इस श्रीरामकवचका 
पाठ करनेसे प्राणी शुद्ध होकर ब्रह्महत्या आदि पातकोंसे भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वहीं है 
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मोः सुतीक्षण यथा पृष्ठ त्वया मम पुरा शुभम्र्‌ | तथा श्रीरामकच मया ते विनिव्रेद्तिम ॥८२॥ 
श्रीरामदास उवाच 
एवं क्षिष्य त्वया प्रू्ट श्रीरामकत्चं वरम्‌ | इलुमत्कवचं चापि तथा ते विनिवेदितम्‌ ॥॥८३॥ 
वायुपुत्रस्य रामस्थ कबचेज्च नरै्ुवि | विना सीताकबचेन पठतीयं न वै कदा ॥८४॥ 
आदी पटित्वा क्रच॑ वायुपुत्रस्थ धीमतः | पठनीयं ततः सीताऋबच॑ सौख्यबर्द्धनम ॥८५॥ 
ततः श्रीरामकबचं पठनीयं महत्तमय्‌ | एवमेव् हि मंत्रा् जपनीयास्रयः क्रमात्‌ ॥८६॥ 
विष्णुदास उवाच 
गुरो 5 श्रोतुमिच्छामि सोतायाः कवच शुभग्‌ । तथान्यान्यपि वैदेक्याः स्तोत्रादोनि वदस्त तत्‌।॥८६॥ 
सीतायास्तोषदं भूम्यां तत्सब्र॑ विस्तरेण च | 
श्रोमहादेव उवाच 
इति तदचन श्रुत्वा रामदासोज्जवीद्षचः ॥८८॥ 


इति श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये मनोहरकांदे कवचद्वयवर्णन नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
अफिकन-- 


चतुर्दशः सर्गः 
( सीताकबच आदिका निरूपण ) 
श्रीरामदास उवाच 
श्ृणु शिष्य प्रवक््यामि सीतावाः कवच शुभव्‌ । पुरा प्रोक्त सुतीक्णाय पृर्छते इुंभजन्मना ॥ १ ॥ 
एकदा कुंभजन्मान सुतोक्ष्णः प्राह वे घुनिः । रहः म्थित॑ गुरु दृ्ढ प्रणम्य सक्तिपूर्व॑कम्‌ ॥ २॥ 
सुतोक्ष्ण उवाच 
गुरो5दं श्रोतुमिच्छामि सीताया: प्रीतिदानि द्वि । 
यानि स्तोत्राणि कमाणि तानि स्व॑ वक्तुमईसि ॥ ३॥ 
अगस्तिस्वाच 


सम्यक्‌ पट त्वया वस्स सावधानमनाः खणु । आदी वष्ष्याम्पह रम्यं सीतायाः कबचं शुभग्‌ ॥ ४॥ 








॥ ५१॥ है सुतीक्षण ! जैसा तुमने मुझसे पूछा वा, मैने श्रोरामकवव तुम्हें सुना दिया ॥ ५२॥ श्रीरामदास 
कहते हैं-हे शिष्य ! तुमने हमसे श्रारामकबच और हतुमत्कवच पूछा या, सो मैन कह सुनाया ॥ ६३॥ रामकबच 
तथा हनुमत्कवचका पाठ सोताकवचके बिना न करना चाहिए॥ ८४॥ पहले बुद्धमाव्‌ वायुपुत्रके कक्चका 
पाठ करके सुष्त बढ़ानेवाले सीताकवचका पाठ करना चाहिए ॥<५॥ उसके बाद सर्वश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रकबचका पाठ 
करना चाहिए। इस तरह इन तोनों कव्रचोंका एक साथ पाठ करे॥ ८६॥ विष्णुदासने कहा-हे गुरो! मैं 
सीताकवच तथा सोताके अन्यान्य स्तोत्रोंकों सुनना चाहता हूँ, स्रों आप मुझसे कहिए ॥८७॥ जिससे 
सीताजी प्रसन्न हो सकें, वह सब स्तुतियाँ विस्तारपुवंक कहें। श्रोमहादेवजोने कहा कि इस प्रकार विष्णुदास- 
की बात सुनकर रामदास वोले॥ ८८॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामायणे प॑० शामतेज- 
पाण्डेयकृत 'ज्योत्स्ता'भाषाटीकासहिते मनोहरकांडे त्रयोदशः सर्ग:॥ १३॥ 


श्ररामदास कहने लंगे-है शिष्य! अब मैं सोताकवच वतलाता हूँ, जिसे अगस्त्यजीने सुततीदणसे 
कहा था ॥। १॥ एक बार जब कि अगस्त्यजो एकास्तमें बेठे ये, सतीकृणने जाकर भक्तियूरवक प्रणाम किया 
और कहदा-दे गुरो ! मैं सोताजीको प्रसन्न करनेवाले स्तोत्र ओर कवच सुनता चाहता हूँ। आप क्पा करते 
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या सीताअ्वनिसमवाज्य मिथिलाप लेन संबरद्धिता पद्माक्षतरपते:ः सुता नलगता या मातुलुब्लोड्भवा । 
या र्ने लयम!गता जल निधी या बेद्घार गतउल या ला सृगलो वना झश्निमुखो मां पातु रामग्रिया॥५॥ 

अस्प श्रीसीताकवचस्तोत्रसत्रस्थ अदस्तकषिः | श्रीयोता देवता। अलुधृष्हन्दः | रामेति 
बीजम्‌ । जनकजेति शक्ति: । अवनिजेति छोलकरम्‌ । पद्माश्चसुतेस्यख्रम्‌। मातुलज्लीति कवचम्‌ । 
मूलकासुरधातिनीति मन्त्र: । श्रीस्ीतार/मउन्‍्द्रजीत्यथ॑ सकलकामनासिद्धयर्थ जपे विनियोग! । 
अथ अंगुलिन्धासः ॥ अँडां सीताबे अंपुष्ठाम्शं नमः । अँहीं रामाये तजतीस्यां नमः । अँह 
जनकजाये मध्यमाम्यां नमः | हें अवनिजायै अनामिकास्याँ नमः। हीं प्मश्नसुताय 
कुनिष्िकास्पां नमः : हैः मातुछझ्षयें ऋत्तलक़रपृठ्ठास्वां समः ॥ एवं हृदयाद्यगन्पासः कार्य: | 

अब घ्यानम्‌ 
सीता कमलपन्राक्षी बिद्युशुज्ञममप्रभाम । दिश्वजां सुकुपारांगी पीतकौशेषयासिनीधू ॥ ६ ॥ 
सिंहासने रामचन्द्रवाममागस्थितां बराब्‌ | नाजालक्ारसंयुक्तां कुण्डलद्बयधारिणीपर्‌ ॥ ७॥ 
चूड़ाकंकणक्रेय्ररशनान्‌ पूरान्यिताम॒ । सीमते रविचन्द्राम्यां निटिले तिलकेन च॥ ८॥ 
मय्राभरणेना।प॒प्राणेअतिशोमितां शुभाम्‌ | डरिद्रां कम्जल दिव्य कुकुम कुछमानि च ॥ ९॥ 
पिश्रती सुरमिद्रव्य॑ सुपन्धस्नेहम्ुतमम्‌ । स्मिताननां गौखर्णां मंदारकुसुमं करे ॥१०॥ 
विश्र्तीमपरे. हस्ते. मातुलझमलुत्तमम्‌ । र्म्पहासां च बिंबोष्ठी चन्द्रवाहनलोचनाब्‌ ॥११॥ 
कलानाथसमानाएयां कलकृण्ठमतोरमाण्‌ । मातृदद्वोड्भवां देदीं पत्मक्षदुद्दितां शुमामू ॥१२॥ 
मैथिली रामदयितां दासीमिः परिवोजिताद । एवं ध्यात्वा जनकजां हेमइुम्मपयो बताम्‌ ॥१३॥ 
सीतायाः कबच दिव्यं पटनीयं शुभावहम्‌ | १४ ॥ 

श्रीसीता पूर्वतः पातु दक्षिणेज्वतु जञानकी । प्रतोच्यां पातु बडे पातृदीच्यां च मैथिली ॥१५॥ 
अधः पातु मातृलुंगी ऊध्वें पत्नाक्षजाजवतु । मध्येश्वनिसुता पातु सर्वतः पातु मां रमा ॥१६॥ 














कहिए ॥ २॥ ३॥ अगस्त्यजोने कहा-हे बत्स | ठुमने बहुत अच्छ प्रश्न क्रिया है, सावधान होकर सुनो । 
पहले में सीताजीक कवच सुनाता हूँ॥ ४॥ जो सीता पृथ्वीसे उत्पन्न हुई और मिथिलानरेशके द्वारा पाली" 
पासी गयीं, जो मातृलुज्ञसे उत्पन्न होकर क्द्याक्ष नामक राजाको पुत्री कहो गयों, जो समुद्रके रत्नोंमें लीन 
हुई और चार बार छद्धा गयीं, ऐसे चस्द्रयदनों, मृततवनों और रामको प्रेयसी सता मेरी रक्षा करे॥ ५॥ 
/अस्य भरी” से लेकर “एवं हृदय दा ड्रस्यास:” य्रहाँ तक विनियोग तथा अज्जञुस्थासका विधान बतलाया गया 
है। इसके बाद ध्यान है। जिसका अर्च इस प्रकार जानना चाहिए--कमलकी पंखुड़ियोंके समान जिनके नेत्र 
हैं, विद्युशुअजके समान जिनको दीप्ति है, जिनके दो मुजायें हैं और जो पोताम्बर पहने हैं। जो सिहासनपद 
रामके बाममाशमें बेठी हैं, कानोमें कुंडछ पहने हैं, जूड़ेम चूढ़ामणि, भुजाओंमें केयूर तथा कमरमें करपती 
पहने हैं, जितके सं'मम्तभागमें सूय॑-चन्द्रमाके समान अ/भूषण सुशोभित हो रहें हैं, माथेमें तिलक लगा 
हुआ है, ताकमें मयू रके आकारका सुल्दर आश्रुषण पड़; है ॥ ६-९ ॥ हरिद्रा, काजल, कुंकुम, विविध प्रकारके 
फूल तथा तरह तरहके सुगंधित द्रब्य और इत्र आदि गमक रहे हैं, जिनका मुस्करुता हुआ मुखमण्डल है, 
गोर वर्ण है, जो एक द्वाथमें मम्दारके कूछ डिये हैं, दूसरे हाथमें उत्तम मातुलुज् विराजमान है, जिनकी मृदु 
मुस्कान है, विबके समान ओछ है, मृगके नेत्रोंक समान जिनके नेत्र हैं, चन्द्रमाके समान मुखर है, कोयल- 
के समान जितकी मोठी वाणी है, जो मातुलुज्ञ ( विजोरा नीगू ) से उललन्न होनेवाली पद्माक्ष नृपतिकी 
पुत्री ओर रामकी भामिनी हैं, जिन्हें दास्तियां पंख झड रही हैं, सुवर्णफलशके समान जिनके स्तन है, ऐसी 
सीताका ध्यान करके इस दिव्य सोताकबचका पाठ करना चाहिए ॥ १०-१४ ॥ पूवंकी ओर सीता मेरी रक्षा 
करें, दक्षणकी तरफ जनकी रक्षा करें, पश्चिमकी वंदेही रक्षा करें, उत्तरकी मैथिली रक्षा करें ॥ १५ ॥ तित्क्त 
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स्मिताननः शिरः पातु पातु भालं नृपात्मजा | पद्माउ्तु अोध्ये सगाथी मवनेआातु ॥१७॥ 
कपोले कणमूले च पातु श्रीरामबछमा | रासागं मासिकी पातु पातु बचत तु राजती ॥१८॥ 
तामसी पातु मद्दा्णी पातु ज़िल्लां पतित्रता | दंतान पाठु गदामाथा! चिबुझं कनकप्रमा !१९॥ 
पतु कंठ सोम्यरूपा स्कंधो पातु सुराचिता | जुज्जौ एातु बरप्रोह्दा करी ऋंकणमंडिता !२०॥ 
नखान्‌ रक्तनखा पातु कुधी पाह लघृदरा। वक्षः पातु रामपस्नी णार्खे रावणमोदिडी ॥२१॥ 
पृष्ठदेशे वह्चिगुप्तात्तु मां सर्बदेव हि। दिव्यत्रदा पातु नार्मि कि राक्षसमोहिली ॥२२॥ 
युद्ध पात्‌ रस्नगुप्ता लिंग पातु हरिप्रिया | ऊर रह्नतु रंभोरू्जाचुती प्रिवमाषिणी ॥२३॥ 
जंधे पात सदा सुश्रगुं्फ़ी चामसव्रीज्िता | पादी छवसुदा पातु पाखंगानि कुआं त्रिका ॥२४॥ 
पादांगुलीः सदा पातु मम न.पुरनिःस्वना | गेमाण्यवत्‌ में नित्य पीतकौश्ेषत्रासिनी ॥२७॥ 
रात्रों पातु कालरुपा दिने दानैरृतत्यरा | सर्वकराहेपु मां पतुमूलझासुरदातिनी |२६॥ 
एवं सुतीक्षण सीतायाः कबच॑ ते मगेरितमू | इद् प्रततः समुस्थाय स्नास्य। निस्य पढ़ेचु यः ॥२७॥ 
जानकी पृजयिलव च सर्वान्करामानाप्नुयात्‌ | घनाथी आप्नुवाददव्प पुत्रार्थी पृत्रमाप्तुयाव्‌ ॥॥ २८।॥। 
खीकामाधों शुभां नारीं सु्रार्थी सौख्यमाप्नुयाव । अष्टगारं जपनीय सीतापा. काच बढ़ा ॥२९॥ 
अश्टभ्पों विप्रवर्ये म्यो नरः प्रीत्या5रपवेत्मदा | फलपुणादिकादीनि यानि दानि प्रथक प्रथड ॥२०॥ 
स्लोतायाः कवच चेद परृण्यं पातकनाशनप्‌ | ये पठति नरा नकस्याते बन्‍्या मानवा घुत्रि ।!३१॥ 
प्ठंति रामकबर्च सीतायाः कवर्च बिना | तथा बिना लक्ष्मगस्‍्प कबचेन ब्रथा स्मृतम्‌ ||३२॥ 
तस्मात्पदा नरेजजाप्पं काचानां चतुष्टथभ्‌ | आदो तु बायूपुत्रस्य लक्ष्मगस्थ ततः परबू ॥३३॥ 
ठतः पठेच्च सीतायाः श्रीरामस्थ ततः परम्‌ | एवं सदा ज़यनीय ऋवचायां चतश्यम्‌ ॥२४॥ 
इति सीताकवचम्‌ । 

















भी, ऊपर वद्याक्षजा, मध्यकागकी अवनिमुता और चारों ओर रमा रक्षा करें ॥ १६॥ 
स्पितानना मुखको, नृपात्मजा मस्तककी, भोंड्रोके ब्रीचमें क्या और मेरे नेशरोंकी मृगाक्षी रक्षा करें ॥ १७४ 
श्रीशमंचन्द्रजीको प्रेयसो कपोल और कर्णमूठरी रक्षा करें | सास्विकी रास्तिकाके अग्रभागकी, राजसी मुखकी, 
तामसो वाणीकी, पतिग्रता जिल्वाकी, महाराथा दांतोंको, कसकप्रभ्ना चिवु पम्यरूपा ढब्ठकों, सुराविता 
कन्बोंकी, वरारोहा बाहुकी और कंरणमंत् की रक्षा करें ॥ १६-२०॥ रत्तनखा नाखूनोंकी, लघूदरा 
कुक्षिको, राम्पत्ती वक्षस्य्छकी, रावण: और वह्लिगुत्ता सदा दिशको रक्षा करें। 
दिव्यप्रद्ग मेरी नाभिको और राक्षसमोहिनो कमरको रक्षा करें ॥ २१॥ २२॥ रल ग्रुद्की और हरिब्रिया 
छिंगकी रक्षा बरे । रंभोर मेरे दौनों घुटनोंकी और प्रियभाविणी जातुभागकी रक्ष। करें ॥२३॥ सुध, जाँघोंकी, 
चामरवोजिता युल्ककी तथा कुश/म्विका शरीरके सव अज्ञोंकी रक्ष। करें ॥२४॥ तृपुरनि:स्वना पैरकी उवलियों- 
की और दीताम्वरघारिणो मेरे रो: २५॥ राजिके समय कालरूपा, दिनकों दानेकततलवरा और 
सब समय मुलकासुरधातिनी मेरी रक्षा करें ॥ २६ ॥ है सृतीक्ष्ण ! इस प्रकार मैने तुम्हें सीताकबच बतलाया। 
जी भ्राणी खबेरे स्नानके वाद नित्य इसका पाठ करके जानकीजोड़ी पूजा करता है. वह अरनो सब इच्छायें 
पूर्ण कर लेता है! धनको चाहनेवाला धन और पृत्रकी अभिलापा रखनेदाला पृत्र पाता है ॥ २७॥ २८॥ 
स्त्रोकी कामनावाला सुम्दरी स्त्री और सुख चाहनेवाल्य सौत्द वाता है। डपासकको चाहिए कि सदा आठ 
बार सीता-कबचका जए करें । आठ ब्राह्मणोंको फल-पुष्प आदि वसतुयें पृवक्‌-दूवक्‌ दान दे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
यह सोताकवच बड़ा पवित्र और पापोंका नाशक है| जो लोग भक्तिधृंक्र इसका पाठ करते हैं, वे 
ज्रणी संसारमें घन्य हैं॥ ३१॥ जो छोग सीता तथा रक्ष्मपरुबचका पाठ करते हैं. उनका वह पाढ़ व्यर्थ ह्दो 
जाता है॥ ३२ ॥ इसलिए लोगोंको चाहिए कि सदा इन चारों कवच्ञोंका पाठ करें। इसका क्रम इस प्रकार है- 
पहले हनुमादजीका, फिर लक्ष्मणका, इसके बाद सीठाका, तंदनन्तर श्रौरामकब्रचका पाठ करता चाहिए 
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एवं झतीक्षण सीठायाः कवच ते मयेरित्म्‌ | अतः पर॑ शृषुष्वान्यत्सीताया स्तो्रशनत्तमम ॥३०॥ 
यस्मिब्रश्ोत्तरश्त सीतानामानि संद्ति हि | अशेत्तरशत सीतानाम्नां स्तोत्रमजुत्तमम ॥३६॥ 
ये पठंति नरास्तत्र तेषांच सफ़ड़ो भवः | ते धस्या मानव लोके ते वैडुंढे अति हि !|३७:॥ 

अस्य ओरीसीतानाम!ष्टोत्तरयतमंत्रस्य अगस्तिःऋषिः | अलुष्डप्‌ छन्दः। रमेति बीजमू । 
मातृदुंगीति शक्ति: । प्माक्षजेति कीठकम्‌ | अवनिजेत्सस्तथ्‌ । जनकइजेति कब चसू ! सूलकासुर- 
मर्दिनीति पह्मो मन्त्र: | श्रोसीतारामचन्द्रऔीत्यथें सकलकामनासिद्धय्थे जपे विनियोग! ! 
अधांगुलिन्यासः । असीताये अंगुष्टाम्यां नमः ! ऑशरमाये तजनीम्याँ ममा। अातुलुम्ये 
मध्यमाम्यां नमः | उँशदग्माक्षजाये अनामिकाम्याँ नमः । उअवनिजाये कनिष्टिकाम्यां नमः। 
अजनकजाये करतलकरपृष्ठाभ्ण नमः। अब हृदयादिन्पासः । अँश्ीतायें हृदयाय नमः! 
ऊँएमाये झिस्से स्वाहा । उमातुरुम्ये शिखाये बषट्‌ । अशपक्नाक्षजाय नेजत्राव बषटू | 
अजनकात्मजाये अद्चाय फू । उँमूलकासुरमदिन्‍्ये इति दिग्वंघः ॥ 

अब सीताउश्टोत्तरशतनाम स्टोन्रम्‌ । 

वाभांगे रघुनाकस्य रुचिरे या संस्दिता ओमना या विप्राधिपयानरम्यनयना या विग्रपालनना । 
विद्युत्पृंजविराजमानवसना भक्तार्तिसंखण्डना ओमदाघवपादपणयुगलम्यस्तेक्षणा साञ्यत ॥३८॥ 
श्रौसीता जानकी देवी वैदेददा राघवप्रिया | रमाउजनिसुता राम्ा राक्षसांतप्रकारिणी ॥श्श्ा 
स्नयुप्ता भातुलुगी मैथिलो भक्ततोपदा | पद्माक्षजा कंजनेत्रा स्मितास्‍्या सूपुरखखना ॥४०।) 
बैजुंठनिलया मा ऑरी्ध॑क्तिता कामपुरणी । जूपात्मजा द्ेमबर्णा सृदुहांगी सुभाषिणी ॥४१॥ 
डशांबिका दिव्यदा च रूवमाता मनोहरा | हसुमदइन्दितपदा जुग्धा करेयूरधारिणी ॥0श॥ 
अशोकपनमध्यस्था. रावणादिकमोदिनी । विमानसंस्थिता सुभूः सुकेशी रक्षनान्विता ॥२३॥ 











॥ ३३॥ ३४ ॥ अगस्त्यजी कहते हैं-हे सुतोदण ! इस तरह येंने तुम्हें रीताकबच सुनाया। इसके अन्तर 
सौताजीका एक दूसरा स्तोत्र सुवाता हूँ ॥ ३५ ॥ जिसमें एक सो आठ सीताके नाम गिनावे गये हैं। इसलिए 
इसका नाम “लीताःशोत्तरशतनाम” रखता गया है॥ ३६॥ जो मतुष्य इसका पाठ करते हैं, उनका जन्म 
सफल हो जाठा है । वे मनुष्य धन्य हैं और वे अन्तमे बेकुष्ठलोककों जाते हैं ॥ ३७॥ “अस्य खो” यहाँते 
“भूलकासुरमदिन्द” यहाँ तक वितियोग तथा अंगन्यास आदिका विधान बतलाया गया है॥ अथ ध्यानमुत 
जो एक सुन्दर सिहासनपर रामके वामांगमें बड़ी हैं, सूपके नेत्रोंकों भाँति जिनके नेत्र हैं, जो चख्तवदनी हैं, 
जो बिजलीके समूहकी तरह दमकनेवाले कपड़े पहने हैं, जो अपने भत्तोंकी पीड़ा दूर करनेमें कुछ भी कसर 
नहीं रखतीं, जिनके नेत्र थीरामचन्द्रजीके चरणोमें लगे हुए हैं, वे स्रोता हमारी रक्षा करें ॥ ३८ ॥ अब यहसि 
शतनाम चहता है। जेसे--(१) श्रीसीता, (२) जानकी, ( ३ ) देवी, ( ४) बैदेहों अर्थात्‌ विदेह जनककी युत्रा, 
(५) राघवरध्िया, (६) रमा, (७) अवनिसुता ( पृथ्वीकी कन्या ), (८) रामा, (९) राक्षसान्तप्रकारिणी ( राक्षसों- 
का नाश करनेवाले ), (१०) रत्नगुप्ता, (११) मातुलु गी, (१२) मेषिली, ( १३) भक्तठोषदा ( भक्तोको प्रस्र 
करनेवालो ), (१४) पद्माक्षजा ( इद्क्षनामक राजाकों कन्या ), (१४) कंजनेश्रा ( कमहके समान नेश्रोंवाली ), 
(१६) ह्मतास्था ( जिनका मुस्कराता हुआ य्रुख है ), ( १७ ] नृपु रखना, ( १) वैदृुष्ठनिल्या ( बैकुष्ठलोकमें 
शिबास करनेवालो ), (१९) मा, (२० ) ओ, (२१) मुक्तिदा, ( २२ ) कामपूरणी ( अपने भक्तोंकी इच्छा पूरो 
करनेशालो ), (२३) नृपात्मजा, (२४) हेमवर्णा, (२५) यरदुलाी ( जिनका कोमल बहु हैं), (२६ सुभाषिणी, 
॥ ३६-४१ ॥ (२७) कुशाम्बिका ( कुशकी साता ), ( २८ ) दिव्या ( लेकासे कलौटनेपर रामके कद बावय सुदकर 
शपथ खातेवालो, ( २१) रूवमात!, ( ३० ) मनोहरा, ( ३१ ) हनुरद्वन्दितपदा ( हनुमादुजोने जिनके चरणोंडी 
बल्दना की थी ), (३२) झुण्या, (३३) केव्रघारिणो, (२४) भशोकवनमच्यस्था (अशोकवनमें निवास करनेवाली) 
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रजोरूपा सच्तरूपा तामसी बह्विवासिनी। हेमस्गासक्तचिचा वाल्मीक्याश्रमवासिनी ॥४४॥ 
पतिग्रता महामाया पीतकौद्ेयवासिनी | मृगनेत्रा च बिंबोष्ठी धनुरविद्याविज्ञारा |४५॥ 
सौम्परूपा दशरथस्तुपा चामसत्रीजिता ! सुमेघादृहिता दिव्यरूपा त्रेलोक्पपालिनी /४६" 
अश्नपूर्णा महार॒क्ष्मीधीलंज्जा च सरस्वरती । शांतिः पृष्टिः क्षमा गौरी प्रभाष्योध्यानिवासिनी | ९७॥ 
बसंतशीतला. गौरी स्नानसंतुए्टमानसा | रमानाममद्रसंस्था हेमकंकणमण्डिता ॥9८॥ 
सुराचिता प्रतिः कांतिः स्मृतिमेंधा विभावरों | लघूदरा वरारोह्दा. हेमकंकरणमण्डिता ॥2०॥ 


द्विजपल्न्यपिंतनिजभूषा राबबतोपिगी | श्रोरामसेव्रनरता रस्तताटंकपारिणी ||५०॥ 
रामवामांगसंस्या चर राषचन्द्रैकरंजनो । सम्यूजलसंक्रीडाकारिणो राममोहिनी ॥«१॥ 


सुबर्णतुलिता परुण्या परण्यकोर्तिः कलाबती | कलड़ण्ठा कंबुकण्ठा रंभोरुग॑जगामिनी |<२॥ 
रामपिंतमना रामबंदिता  रामइल्लवा । श्रीरामयदचिह्रांका रामरामेति भाषिणी ॥०»२॥ 
रामपर्यकुशयना. रामांप्रि्ञालिनी वरा | कामवेन्चजसन्तुष्ट मातुलुंगकरे धता ॥*:॥] 
दिव्यचन्दनसंस्था.. श्री्मूलकासुरमर्दिनी | एवमष्टो्तरशत॑ सीतानाम्नां सुपुण्यदस्‌ |!" 
ये पठंति नरा भूम्यां ते घन्याः स्वरगंगामिनः । अष्टोत्तरश्षतं नाम्नां सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम्‌ || 
जपनीय॑ प्रयस्नेन सबंदा भक्तिपूर्वकप्‌। स॒ति स्तोत्राण्यनेकानि पृण्यदानि मह्ांति च ॥ ०७ 





(३५) रावणादिकमोहिनो, (३६) विभानसंस्यिता, (३७) सुभ््‌ (३८) सुकेशी, (३६) रशनान्विता, (४०) रजोरूपा 
(४१) सत्त्वरूपा, (४२ ) तापसी, ( ४३ ) वल्लिवामिनी ( अग्तिमें तिवास करनेवाली ), (४४ ) हेमपुगा- 
सक्तचित्ता (सुबर्णके मृगमें जितका मन आस हो गया था ), ( ४५ ) वाल्मोक्याश्रमवासिनी (वाल्मोकि ऋषिके 
आश्रममें निवास करनेवाल्ली ) ॥४२-४४॥ ( ४६ ) पतिब्रता, ( ४७ । महामाया, ( ४८ ) पीतकोशेयवासिनी 
( रेशमी पीताम्बर घारण करनेवालो ), ( ४९ ] मृगनेत्रा, ( ५० ) विम्जोष्ठी, (११ ),घनुविद्याविशारदा ( घजु- 
विद्यामें निपुण ), ( ५२ ) सौम्परूपा, (५३) दशरघस्तुपा, ( ५४ ) चामरबीजिता, ( ५५ | सुमेबादुहिः ६, 
दिव्यरूपा, (५७ ) त्रैलोक्यपालिनी, (५८) अन्नपूर्णा, / ५६ ), महालू्मी, ( ६० ) घो, ( ६१ 
(६२) सरस्वती, ( ६३ ) शान्ति, ( ६४ ) पृष्टि, ( ६५ ) क्षमा, (६६ ) गौरो, (६७ प्रभ्ता, ( ६८ ) अगरोध्या- 
निवासिनी, ( ६६ ) वसस्तशोतला, | ७० ) गौरो, (७१ ) स्नानसन्तुष्टमानसा ( वसम्तऋतुमें शोतला गौरो 
ब्रतके अवसरपर स्तान करनेसे सल्तुष्ट होनेवा।ली ), ( 3२ ) रमातामभद्रस॑स्था, ( ७३ ) हेमकुम्भपवोबर।, ( ७४ ) 
सुराबिता, ( ७५ ) धृति, (७६ । कान्ति, ( ७७ ) स्मृति, (७८ | मेवा, ( ७६ ) विभावरी, ( ८० ) हघूदरा, 
(६८१ ) वरारोहा, | 5२ ) हेमकणमंडिता, ॥ ४-४९ ॥। ( ८३ ) द्विजपत््यपितनिजभूवा ( जिसने अपन सब 
आभृषण एक ब्रह्मणीको दे दिये थे ), ( ७४ ) राघदतोधिणी, ( 5६ ) श्रीरामसेवनरता, (८६ ) रः ध 
घारिणी ( रलके बने कर्णफूछ पहननेवाली ) ॥ ५० ॥ (5७ ) रामवामांगस्‍्था, ( ८८ ) रामचन्द्रेकः 
(५९ ) सरयूजलूसंक्रीड़ाकारेणी ( सम्यूजीके जलमें विहार करनेवालो ), ( ६० ) राममोहिनी, ( १ | सुदर्ण- 
तुछ्िता, ( २ ) पुष्या, ( ६३ ) पुष्यक,ति, ( ६४ ) कलावती, ( ६५ ; कलकप्ठा, ( ६६ ) कम्बुकष्ठा, . ६७) 
रम्भोर, ( €८ ) गजग।मिनी, ( ६६ ) रामापितमना, ( १०० ) रामदन्दिता, ( १०१ ) रामबल्‍्लभा, ( १०२ ) 
श्रीरामपदचिह्नांका( जिनके हू शयमें श्र।रासचन्द्रजोके चरणका चिह्न विद्यमान है ५, (१०३) रामरामेतिभाषिणों 
( सदा राम-राम कहनेवाली ) (१०४) रामपर्यकशयना, ( १०४ ) रामांशिक्ञालिती ( रामके पैर घोनेवछी ), 
(१०६) कामघेन्वन्नसन्तुष्ठा, ( १०७ ) मातुलु (१०८) दिव्यचन्दनसंस्था मूलकासुरघातिनी 

दिव्य चन्दतपर स्थित एवं मूलकासूरका नाश करनेवाली ) ये एक सौ आठ सीताजोके नाम बड़े 
पृष्यदायी हैं ॥ ५१-५५॥ जो लोग इस बष्ठोत्तरशतनामका पाठ करते हैं, वे घन्‍्य और रव॒गंतामो 
दोते हैं । बह स्तोत्र सर्वोत्तम है ॥ ५६॥। इसलिए लोगोंकों चाहिए कि सदा भक्तिपृवंक इसका प/ठ 
किया करें | यद्यपि बहुतसे बड़े-बढ़ें और-ओर पुष्यदायक स्तोत्र हैं, किन्तु हे भूगूर ! वे सब दसके 
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सइश्षानीह तानि सर्वाणि भूपुर । क्वोत्राणामनत्तमं चेद॑ अक्तियक्तिप्रदं दुणाम्‌ ॥«८॥ 
एवं सुदीक्षण ते प्रोक्तमष्टोत्तरशतं शुभ | सीतानाम्नां पृषण्यदं च अवणास्मंगलप्रदम्‌ ॥५०९॥ 
नरें; प्रातः संमत्वाय पटितव्यं प्रयस्ततः | सीतापुज़नकालेजपि. सर्ववाजितदायक्‌ ।,६०॥ 
अन्यत्सीवातोपदानि ब्रतादीनि महांति च। यानि संत्यध ते ज्लिष्य तानि सम्यखवदाम्यहम्‌ | ६१॥ 
नारीमिस्तु सदा कार्य सीतायास्तुश्द्ितवे | वसन्तशीतलामौरीस्नान॑ तौयें तु तस्कृते ॥६२॥ 
यत्र सीताकृत तीथ॑ रामतीथे न ब्तेते | तथा लक्ष्म्याश् गौर्या्न सरस्वस्थादियोपितापू ॥६३॥ 
दीर्थेषु न सदा! कार्य तदभावे नदीषु च। यत्र यत्र रामतीर्थ तदामे जानकीकृतम्‌ ॥६४॥ 
होय॑ तीथ॑ ठु॒ सत्र नैक क्ञेय त॒ राषवम्‌ । वसन्तक्षीतलासौरीस्तान॑. सौमाग्यव्धनम ॥६५॥ 
न झब॒त्यत्न या नाय॑! स्नान ताः सप्तजन्मपु | भबन्ति विधवास्तस्मास्सदा स्नाने समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुतीक्षम उबाच 
मो यरुरो भीतलागौरीस्नानस्पोद्यापनं कथम्र्‌ | स्ीमिः काये वदस्वाध स्िस्तार शुभावहम्‌ ॥६७॥ 
अगस्तिस्वाच 
सम्यक्‌ पृष्टं त्वया शिष्य सुतीक्षण श्रृणु सादर । चैत्रमासे खिते खोमिस्त्तीयायाः सदाज्य वैं ॥६८॥ 
काय तु झ्लीयलागौरीस्नान त्रिंशदिनानि हि । वैश्ञाखस्थ सिते प्ने द्वितीषायाश्पोप्य च ॥३९॥ 
ख्ीमिश्व विधिना कार्य निशायामधिवासनम्‌ । पूर्ववच्चप्रकृर्तव्य॑ मण्डपादिकमुत्तमम्‌ ॥७०॥ 
तत्र रमानाममद्रमष्टो्तसइस्रकम्‌ । अथवाउश्टोत्तरक्षत॑ ब्क्ष्माण्यन्यानि वा क्रमात्‌ ॥७१॥ 
स्थापनीय॑ मध्यदेशे तन्मध्ये पढुजोपरि | धान्यराश्ौ तोयपूर्णः स्थापनीषों घठः शुमः ॥७२॥ 
तन्युखे ताम्रपात्रं च स्थापनीय ठु विस्दृतम्‌। आच्छाद पात्र कौज्यव्नेण तन्‍्मनोर्मम्‌ ॥७३॥ 
तस्मिन्सोतारामयोगर दे मूर्तीं रुक्मनिर्मिते | स्थापनोये. पूजनीये.. पोडशैरुपचारक! ॥७४॥ 
नबमापात्मकों रामः सीताओष्टमापनिर्मिता । निजशक्त्पा5थया कारें दे मूर्ती रजतस्थ वा ॥७४॥ 


अराबर नहीं हो सकते । यह स्तोत्न सब स्तोब्रेमिं उत्तम तथा भुक्ति-मुक्तिदायक है॥५७॥ ५८॥ 
है सुतीक्ष ! इस तरह मैंने तुमसे सोताजोका अष्लोत्तरशतनाम कहा, जो पुष्यदायक ओर सुननेसे 
मजूलदाता है॥५९॥ लोगोंको चाहिये कि रोज सबेरे उठकर और सोताका पूजन करके अवश्य 
इसका पाठ करें। ऐसा करनेसे उनकी काभनायें पूर्ण हो जायेगी । इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे ऐसे ब्रत 
आदि हैं, जिनसे सोताडो प्रस्न हो सकती हैं । हे शिष्य ! उन्हें आज मैं तुम्हें बतलाया हैँ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ सीताजी- 
की प्रसन्न करनेके लिए स्त्रियोंको चाहिए कि सौताके द्वारा स्वपित किसी भी तोर्थमें जाकर शोतलागौरोका 
ब्रत करें ॥ ६९॥ यदि आसपास कोई सीतातीर्द नहों तो लक्ष्मी, गौरी तथा सरस्वती आदि किसी भी 
देवीके तीर्थमें उक्त व्रत करें। यदि वह भी न हो तो किसी नदीके तटपर जाकर व्रत करें। जहाँ-जहाँ 
रामतीये हे, उसके वाम्रभागमें सीठाती|वं अवश्य रहता है । कहींपर भी अकेला रामतीर्य नहीं रहता। 
वरधन्तशीतला गौरी नामक ब्रत स्त्रियोंका सौभाग्य चड़ाता है॥ ६३-६५ ॥ जो स्त्रियाँ इस ब्रतको नहीं करतीं, 
वे सात जन्म तक तर विधवा रहकर जोबन विताती हैं। इससे स्त्रियोंको सदा शोतलागोरीका स्तान करना 
चाहिए ६६ ॥ सुतीकषणने कहा-है गुरो ! इस शीतल मौरीका स्तात करनेके अतस्तर इसका उद्यापन कैसे 
करना चाहिए। सो मुन्ने आप विस्तारधृर्वक बताइए ॥ ६७॥ अणस्त्यजोने कहा-हे शिष्य सुतीक्ष्ण ! 
तुमने बहुत अच्छा प्रश्त किया हे, सुनो । चेत्रशुक्क तृतोयासे लेकर तोस दिनतक शोतल्वागौरीका ह्तान करे 
और वंशास्त्र शुक्ल द्वितीयाकों उपवास करके राजिके समय प्र्वोक्त विधिके अनुसार मण्डप आदि बतावे 
॥ ६८-७० ॥ उसमें अष्टोत्तरसहस्लात्मक रमानामतोभद्र, अ्ोत्तरशतात्मक या ओर कमर संख्याका भद्र 
बनाकर उसके मध्यमें कमलपर धान्यराशि रखकर जलसे भरा घट स्थापित करे ॥ ७१॥ ७२॥ कछ्णके 
मुखपर एक बड़ा-सा ताम्रपात्र रक्खे और उसको रेशमी वस्त्रसे ढाँक दे। ७३ ॥ उसपर सुबर्णकी बनो हुई सोठा 
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गन्धपृष्पधूपदी पनैवेयवसनादिकस । सब प्रथगएव्रिध॑ जानक्ये तु निवेदयेत्‌ ॥७६॥ 
तदः ख्रीणां वायनानि वद्चालंकारइस्तुमिः | इंकुमादिपरितानि देथानि विविधानि च ॥७७॥ 
देयात्रि कांस्यपात्राणि पक्षान्नप्रितानि च | त्रयत्तिशत्तथा वा5टी खत्रीमिदेयानि शक्तितः |७८॥ 
अयद्िशच्च युर्मानि भोजयेच्च प्रयस्नतः | अथवाज्ट्ौ यथाशकत्या भोजनीयानि पड़सैः ॥७९॥ 
रात्री जागरण का गोतबायादिधंगलेः । प्रातःकाले द॒तीयायां स्नास्वा सम्पूज्य जानडीम्‌ ८०॥ 
होमआपि प्रकृर्तव्य: सरीतामस्त्रेण यस्नत; | विलाब्यें: पायसैथारि सदसाण्पष्टभूसुरै! ॥८१॥ 
मुझ़दीन॑ नवात्र  च॒ ज्ञेयमश्ाअरमुत्तमम | तस्सोतातोपद ज्ेयं तेन वा जुहुयास्सुखम ॥८२॥ 
ततः स्वयं सुहन्मित्रेभेक्तिव्यं च यथासुखय्‌ । एज्रमुग्रापनविधिस्तवांग्रे बिनिवेदितः ॥८३॥ 
श्रोरामदास उवाच 
अगस्विना सुतीक्ष्णाय यदिदं कथित पूरा | तत्मवं च खया पृष्ठ मया तेउथय निवेदितम्‌ ॥८8॥ 
किप्णणुदास उबाच 
कथं स्मानामभद्र काये स्रीमिः प्रपूजने | तत्सब॑ विस्तरेणाय्य कथयस्व ममाप्रतः ॥८५॥ 
श्रीरामदाह उवाच 
यथा प्रोक्त मया शिष्य रामतोमद्रमुत्तमम्‌ | काये रमानाममद्रं तथेव सकल शुभम्‌ ॥2६॥ 
किंचिडिशेक्सतत्रास्त तक्तुम्यं कथवाम्यहम्‌ | लिंगस्वलेपु कर्तव्या वापिकाओव प्वंबत्‌ ॥८७॥ 
संद्रायामेव फ्िचिच्च विशेषो5स्ति शरण तत्‌ | नकारथ मकारश् पूर्ववद्र चयेदघः ॥८८॥ 
ऊध्बे समेत्पक्षरे £ रचनीये तु पूर्वदत्‌ | एवं छृत्था रमानाम श्रेषवण निरीक्षयेत्‌ ॥८९॥ 
एतद्रमानामभद्र देवानां. पजनादिषु ! नानाकमंछु सर्वेप्र कर्तव्यं च प्रयस्नतः ॥९०॥ 
बिना रमानापपद्राद्यानि देच्पाः कृतानि द्वि । पूजनादीनि कर्माणि तानि ज्ञेयानि माल ॥९१॥ 











और दामको दो मूर्ति रकव और पोडशोपचारहे उनका पूजा करे ॥ ७४॥ मूर्तियोंम नो मासे सुवर्णसे रामको 
ओर आठ मासे सुक्णंसे सोताकी मूति बतबादे। यदि ऐसा न हो सके तो अपनो शक्तिके अनुसार चांदी 
की दो प्रतिमायें बनवा ले ॥ ७५॥ इसके अनन्तर गस्ब, पृष्य, धूप, दोप, नैवेद्य तथा आठ प्रकारके वस्त्र 
आदि सीताको अपंग करे ॥ ७६ ॥ इसके बाद वस्त्र-अलंकार आदि वस्तुयें तथा कुमकुम आदिके साथ विविष 
प्रकारके बायन दे ॥ ७७॥ तदनन्तर तरह-तरहके पक्वानसे भरकर तेंतीस, आठ अथवा तीन कांस्यपात्र 
अर्पग करे ॥ ७८ ॥ इसके बाद ब्राह्मणदम्पतो, आठ ब्राह्मण अथवा जेग्री अपनी सामय्यं हो, उसके 
अनुत्षार ब्राह्मणदम्पतिब्रेंको भोजन कर।ये | ७६ ॥ टाजिमर गीतन्वाद्य आदि मज्जुलमय कार्य करता हुआ 
जागरण करे। तृतःयाको श्रात:काल स्वान करके जानकोजोका पूजन करे और तिल, थी तथा खीरसे बाठ 
ब्राह्मणोंके साथ सीतामस्वस होम करे ॥ ८० ॥ <१॥ मूं गको छोड़कर अस्थ नी प्रकारके अन्न सीताजोक़ों बहुत 
प्रिय हैं। यदि हे! सके तो उन्हीं हवन करे | ८२॥ इसके वाद अपने हित-मित्रादिके साथ सुखपूर्वक 
भोजत करे। इस तरह उद्यापनविधि मैंने तुमसे कही ॥ ८३ ॥ श्रीरामदासने कहा-पुम्हारे प्रश्तके अनुसार मैंने 
वह सब दातें कह दीं, जो सुतोद्गकों अगस्त्यजोने बतलायी थीं॥ <४॥ विष्णु शसने कहा कि जब स्त्रियाँ 
पूजन करने छगें तो रमानामक भद्रकी रचना किस प्रकार करें। यह आप हमें विस्तारगृबंक बतलाइए ॥ ६५॥ 
थवीरामदासने कहा-पहले मैने जो रामतोभद् रचनाकी विधि ववावों है, ठोक उत्लो तरह रमानामतोभद्रको 
भी रचना होगी ॥ ६६ ॥ <७॥ इसकी मुद्रामें थीड़ेसो विज्ञेयता है । सो मैं तुमको बढाये देता हूँ, सुनो। 
साकार और मकार ये दोनों पहलेकी ही तरह निचले भागमें बतावे ॥ 5८॥ ऊपर रमा इन दो अक्षरोंकी भी 
पहले ही की तरह रचता करे | ऐसा कर लेतेके वाई रम। इस्त ताभकों भद्रके श्वेत भागमें उमड़ा देखें ॥ ८६ ॥ 
देवी आदिको पूजाके अवसरपर क्षयवा ओरऔर प्रकारके शुभ कर्ोंमें प्रयत्न करके दस रमानामतों भद्दः 
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अद्भतान्यत्र तस्माद्धि कर्तव्यं यत्नतस्त्विदमू | कृता रमानामभद्रे या पूजा मानवेश्ववि ॥९२॥ 
सा देब्ये तोपदा ज्ञेया तस्मात्कार्या प्रयत्ततः । पूर्वोकानि दैवतानि तास्येत्रात्र विचिन्तयेत्‌ ॥९३॥ 
आवाहयेच्च प्रुद्रायां जानकीं रघुनन्दनम्‌ | अन्यच्छणुष्व भो शिष्प सीतारामभ्रपूजने ॥९४॥ 
रमानामतोमद्रं च कार्य वा मानबैंड्ेवि | तच्चापि पूर्ववत्सबं कर्तव्यं मानवैधिया ॥९५॥ 
इंदेसीतारामयोश्व॒पूजनाथ॑ .प्रकल्पयेत्‌ । रामनास्ना रमानास्ता इद भद्रं महत्तमम्‌ ॥९६॥ 
यत्र द्योर्नामनी च रमा रामेति चोत्तमे | रमारामतों भद्रं च तस्मास्छू पं प्रकारयेत्‌ ॥९७। 
रामासनोपमान्येव _ दैवान्यश्र विचितयेत्‌ । एवं शिष्य त्वया परष्ट यद्चतचन्मयोदितम्‌ ॥९८॥ 
का तेज्स्पास्ति स्पृद्दा श्रोतुं बद तां तद़दाम्यइम्‌ | 
विष्णुदास उवाच 
कवच लक्ष्मणस्थापि पठनीयमिति स्घृतम ॥९९॥ 
पुरा गुरो त्वया तच्च मां बदस्व स्विस्तरात्‌ | भरतस्थापि कवच शत्रुध्नस्य तथा वद ॥१००॥ 
श्रीरामदास उबाच 
एबमेव सुतीक्षेन प्रृष्ण च कुंभजन्मना । पुरा तद्विस्तरेणाद्य तवाग्रे कथयाम्पहम्‌ ॥१०१॥ 
सुतीक्षण उबाच 
गुरो या पुरा प्रोक्तं ककच॑ लक्ष्मणस्थ च। पठनीयं जनैश्रेति तन्मामग्य प्रकाशय ॥१०२॥ 
अर्तस्पापि कवच अलनुष्नस्प तथा वद। 
अगस्तिद्वाच 
सम्यक् पृष्ठ त्वया वत्स सावधानमनाः श्रुणु | आदी सौमित्रिकबच कथ्यतेड्य मया शुभम्‌ ॥१०३॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये मनोहरकांडे 
सीतारामकवचादिनिरूषण नाम चः हि 














को रचना करे ॥ ९० ॥ बिता रमानामतोभद्धके देवोपूजत आदि जितना भी इृत्य किया जाता है, वह 
सब्र व्यर्थ हो जाया करता है। अतएवं रमानामतोभद्रकी स्थापना अवश्य करनी चाहिये। रुमानामतोभद्र- 
में छोग जो पूजन आदि करते हैं, वह सफल होता है ॥९१॥ ६२॥ उससे देवी प्रसन्न होती हैं। इस 
कारण यलपूर्वक ऐसा करना चाहिए। पूव्॑म जितने देवता कह आये हैं, वे सब इस भद्रमें भो रहेंगे ॥६३॥ 
हाँ, यह बात अवश्य है. कि इस भद्रमें राम ओर स्ोताका आवाहन करे । हे शिष्य ! सीतारामके पूजनके 
बिषय्म और भी कुछ विशेष बातें हैं। उन्हें कहता हूँ, सुनो ।' ६४॥ कोई भी पूजन करते समय रमानाम- 
तोभद्रकी स्थापना अवश्य करे । उस भद्रमें पूर्वोक्त रोतिके अनुसार हो सब बातें रहेंगी ॥ ९५॥ सीता और 
शामक्ती शो 'निमित्त इसकी स्थापना को जाती है. और केवल रामनामतोभद्र अयवा केवल रामतोभद्वसे 
यह भद्र श्रेष्ठ है॥ €६॥ इस भद्ठमें रमा ओर राम इन दोनोंके नाम आ जाते हैं। इसोलिए यह भद्र सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है ॥ &७॥ रामतोभद्रमें कहे हुए हो देवता इस भद्गरें रहेंगे। इस तरह हे शिष्य ! तुमने हमसे 
जो पूछा, वह मैंने तुमसे कहा ॥ ६८॥ अब क्या सुननेकी इच्छा है सो बताओ, मैं कहूँ। विष्णुदास बोले- 
आपने कह था कि लक्ष्मणके कबचका भो पाठ करना चाहिए । सो उसे भी बताइए ॥९६॥१००॥ श्षीरामदास- 
ने कहा कि इसो तरह सुतीक्ष्णने भो अगस्त्यजोसे प्रशत किया था। सो उस्दोंने सुतीक्षममे जो कुछ कहा था, 
यह मैं तुमसे कह रहा हूँ ॥ १०१॥ सुतीक्षणने कहा-हे गुरो ! आपने एक बार हमसे कहा था कि लोगोंको 
झृध्मणकब॒ चका भी पाठ करना चाहिए । सो कृपा करके आप हमें लक्ष्ममकवच बठाइए। उसके साथ-साथ 
भरत तथा शब्रुध्तकवच भी बतला दीजिए । अगस्त्यने कहा-हे वत्स ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। साव- 
धान होकर सुनो । पहले में लक्मणकवचका ही वर्णन कर रह हूँ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ इति श्रीमदानन्दरामायणे 
पं रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना 'भाषाटोकासहिते मनोहरकाडे चतुर्देशः सर्ग: ॥ १४॥ 
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पद्रदशः से: 
£ लक्ष्मण-भरत तथा झणत्रुष्नकच ) 
स्ौमित्रिं रघुनाथकूकस्प चरणईंदेक्षण इयामलं डिश्रन्तं स्वकरेश रामशिरत्ति हज विसिश्रं दरभू । 
बिअंत रघुरायकस्ण सुमइस्कोदंडबाणा एने त॑ बंदे कमलेक्षणं जनकजाव्रास्थे सदा तस्पर्थ्‌ ।! १॥ 
ऊँ अस्प ओऔीलक्ष्मणक्ाचमंत्रस्प | अगस्त्पऋषिः | अनुष्डुप्छंइः । औीलक्ष्मणों देवगा। 
शेष इति बीज॒म्‌ । सुमित्रातंदन हृह़ि श्क्तिः। रामाजुज इति कीठकर । रानदास इत्यख़बू । 
रघुवंशज इति कबचम्‌ | सौमित्रिरिति मंत्र: । अ्रीउक्ष्मणप्रैस्य्थ सकलमनोअमितपितसिद्धय्थ॑ जपे 
विनियोग; | अथांगुलिन्यासः । ऊ लक्ष्मधाय अंगुप्ठाम्यां नमः ! ऑदेपाय तर्जनोमभ्यां नमः | 
असुमित्रानंदनाय मध्यताम्यां नमः | औ रामासुजाय अनामिक्राम्याँ नमः।  रामदासाय 
कनिष्ठिकाम्यां नमः | औ रघुवंशजाय करतलकरप्रष्ठाम्याँ नमः । एवं हृदयाद्यगस्यासः। 
अलक्ष्मणाय हृदयाय नमः | # शेपाय शिरते स्वाह्य | डँ* सौमित्रय शिखायें अपद |. रामा- 
चुज्ञाय कबचाय हुए | रामदासाय नेत्रश्रवाय बौपट्‌ ! रघुवेशजाय अस्लाय फदू | 
अंसौमित्रये इति दिखंधः । 












अब सब्यान छष्मणकव व्‌ 
रामप्रठ्ठस्थितं र॒म्य॑ सत्नकुंडलघारिणप्‌ । नीलोत्पलदलश्यामं रत्नकंकमंडितयू ॥ २॥ 
रामस्य मस्तके दिव्य॑ विश्रन्तं छत्रपुत्तमम्र | वीर॑पीतांवरवर मुकुटेनातिशीमित्मू ॥ ३ ॥ 
दशीरे कार्मके चाप विश्रन्त व स्मिताननम्‌ । रत्नमालापरं दिव्य॑ पृष्पमालाविराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
एवं ध्यात्वा लक्ष्मणं च शधबन्यस्तछो चर । जपरीयं द्वि ततो मकत्याज्त्र मानत्रे: ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मण: पातु मे पूर्वे दक्षिण रापप्रालुजः | प्रतरीच्यां पातु ग्रौमित्रिः पातु.दीच्यां रघूत्तम: ॥ ६ ॥ 
अधः पातु महीरभोष्व पातु दृपास्मजः | नध्ये पाठु रामदास; सर्व॑तः सत्यपालकः ॥ ७ ॥ 
स्मिताननः प़िरः पातु भाल पातूमिडापत्र: | अुवोमंध्ये धनुर्घारी सुमित्रानंदनोश्षिणो॥ ८॥ 
कपोले रासमंत्री च॑ सर्वदा पातु वे मय | ऊं्पूछे सदा पातु कबधबुजखडनः ॥ ९ ॥ 


























अगस्त्वजोने कह्दा--में उत्त लक्ष्मणजीको बन्दना करता हूँ, जो सदा रघुतावजोके दोनों चरणकमल 
देखा करते हैं, जो अपने हाथसे रामचस्द्रजोके ल्विरपर छत्रकी छाया किये रहते है। जो कन्पेपर रामचतद्रजीका 
धनुष घारण किये रहते है। जो झवंदा जानकीजीको आज्ञाका पालन करनेमें तत्यर रहते है और कमलके 
समान जिनको आंखें हैं ॥ १॥ “अस्प श्री” से लेकर #प्तोमित्रये इंद दिग्बंदः" यहां तक विनियोग और 
अंगन्याप्की विधि ददछामों यो है। उसके आगे लक्ष्मणजोका ध्यान है--जो रामचन्धजोके पांछे बैठे हैं, 
जिनका मनोहर रूरू डुह्इछ क्नके कानोंमें झूऊ रहे हैं, नीछ कमलके समान जिनके मुखका 
आधा है और जिवः एथ पड़ें हैं ॥ २॥ बोर लक्ष्मण रामके ऊपर दिव्य छत्र लगाये हुए हैं, 
सुर्दर पौतास्वर पहने हैं और युहुटसे जो अतिशर शोभावमान दीख रहे हैं ॥ ३॥ जो तूणोर तया बनुष धारण 
किये हैं, पुस्कराता हुआ जिनह़ा युशवारडिस्१ है, रत्वोंढो माला जिनके गलेमें पड़ो है, जिनका दिव्य वेष है और 
जो फूलोंको माला ोंसे और भी सुन्दर दीस रहे हैं । ४ ॥ इस प्रकार रामचन्जोपर दृष्टि लगाये लक्ष्मणजोका 
ध्यान करके ठोगोंकों चाहिए कि भह्तियूरवंत्न हक्ष्मण रइचका पाठ करें ॥ ५ ॥ लथ्मणजो मेरे पृव॑घरागक़ी रक्षा 
करें ओर दक्षिणभागनें राघवादुज पश्चिम ओर होमेत्रि तवा उत्तर भागकी रघूत्तम रक्षा करें ॥ ६॥ विच्ले 
भागमें रघुबीर, ऊपर नृ रत्मज, मध्यमें रामदास और चारों ओर सत्यपालक रक्षा करें ॥ ७ ॥ सिरको स्मिता- 










छर६ 
नासाग्रं मे सदा पातु सुमित्रानंदवर््धन/। रामस्यस्तेक्षणः पातु सद्दा मेज्त्र मुख शुत्रि ॥१०॥ 
सीतावाक्यकरः पातु मम वार्णी सदाउन्र हि | सौम्बरूपः पातु जिल्व/मनस्तः पातु में द्विताव ॥११॥ 
चिबुक पातु रक्षोघ्त/ कठ पास्यसुरार्दनः | स्कन्धी प्रात जितारातिश्लुंडी पंडजलोंवनः ॥१२॥ 
करी कंकपघधारी च नाव रक्तनखोश्तु | कु फातु बिनिद्रो मे यक्षः पात जितेन्द्रियः ॥१३॥ 
पार राखपपृद्धश्वः पृष्ठदेश मनोरमः । नामिं गंसीरनाभिस्तु कटें च रुक्मेखल। ॥१४७॥ 
गुद्दं पादु सहस्नास्‍्यः पातृ लिंगे हरिप्रियः | ऊरू पातु विष्णुतल्पः सुमुखोडर्तु जालुनी ॥१५॥ 
पातु में जथे गुल्फी नुपुरतम्मम । णद्राबंगदतातो5ब्याव १८गरनि सुलोचन/ ।१६&॥ 
चित्रकेतुपिता पातु मम पादांगुलीः सदा । रोमाणि में सद्रा पातु रविबंश्समुद्धवः ॥१७॥ 
दक्लस्थसुतः पातु निशायां मम सादर4 | भूगोलथारी मां पातु दियसे दिवसे सदा ॥१८॥ 
सर्वकालेपु. मार्सिद्रजिद्धंताउदतु सदा । एवं सौमिश्रिकार्य सुदोक्ष्ण कषितं मया ॥१९॥ 
इंदं प्रातः सम्ुत्थाय ये पर्स्यश्न मानवा। | ते धन्यामानवा लोके तेपाँ च सफलो भत्रः ॥२०॥ 
सीमित्रे: कबचस्पास्य पठनान्रिअवेन हि। पुव्रार्थी लमते पुत्राव्‌ धनार्थी पनमाप्तुबात्‌ ॥२१॥ 
पल्नीकामों लमेत्पर्नी गोधदायों तु गोशतय । पान्यायी आप्जुयाद्वास्यं राज्याथं राज्वमप्छुबात्‌ २२ 
पढित॑ रामकरर्य सीमित्रिकत्रच दिसा। बूतेन द्वीनों नेवेशस्तेन द्तों न सञयः ॥२३॥ 
केबल रामकंबच॑ पठित॑ मासवैदि । तत्पाठेव कुसंतुओं ने भरेद्रघुनंदनः ॥२७॥ 
अठः प्रयस्ततश्रेद॑सोमित्रिकर्च नरें; | पठवीयं. स्वदंव यर्वबांछितिदावकपू ॥२५॥ 

























मन, छूलाटकी उमिलापव, भोंद्ोंके घनुर्वारी और आँखोंढी सुभिकनस्दन रह्षाः करें ॥ ८ ॥ कपोंटकी 
राम्मन्ती सदा रक्षा करते रह ओर कानोको जड़मे %वन्धको भुजाक। खण्डन करनेवाले लक्ष्मणजों रक्षा 
करते रहें ॥ ९॥ सुमित्राका आनरू बड़ानेवाले मेरी अग्रमागकी रक्षा करें। दापको ओर निहरते 
हूए रुदमण सवंद। मेरे मुखका रक्षा करें ॥ १० ॥ सीताएं। आमाका पालन करनेवाले हक्मणजी सर्चदा मेरी 
वाणीकी रक्षा फरें। सोम्प्ररपघारों जिद्धाका तथा अनस्तरुवबारी छथरण मेरे दाँतोंको रक्षा करें ॥११॥ 
राक्षत्ोंके वधकारी मेरे चदुककी रक्षा करें, असुरोको परास्त करनेवाले कष्उक रक्षा करें, शत्रंकों जीतने: 
वाले मेरे कन्बोंका रक्षा करें कौर कृमछ सरीखे नश्नोंवाले लढ्मश मेरो भुजाओंको रक्षा करे ॥ १२ ॥ कंकणको 
धारण करनेवाले हायकी रक्ष| करें, छाल ला 'क्ष। कर, निद्रास रहित छट्ष्मणजी मेरी 
कोखकी रक्षा करें ओर जितेग्द्रिय लक्ष्मणजों मेरे वक्षस्थरूको रक्षा करें ॥ १३॥। रामघखजोके पीछे बेठनेवाले 
रक्ष्मणणी मेरे पष्ठभागको 'क्षा करें, गम्द्रीर ताभिदाले रूदमतणों नामिकी !या सुत्रण॑मयों मेखछावाले मेरी 
कमरकी रक्षा कर ॥ १४ ॥ शेपल्पपाले लक्ष्मण मेरो ग्रुदादा तक इरिग्रिद रूदनण मेरे लिगको रक्षा करें। 
विष्णुके सदश रूपवाले लक्ष्मणजो घुटनोंकी तथा सुन्दर रूउबररो मेरे जातुघ/ग ही रक्षा करें ॥ १५ ॥ स्पोके 
राजा मेरी जंघाओंकी, तूपुरबारी मेर गुल्कम्नागको, अद्भ॒तात मेरे वैरोंकरो तथा सुन्दर आँखोंवाले लक्ष्मणजी 
परे समस्त अज्ञोंकी रक्षा करें ॥ १६॥ चिप्रकेतुके पिता मेरे वैरकों उंगर्थों तथा सूर्यवंशमें उत्पन्न होनेबाले 
लद्ठपरण मेरे रामकी रक्षा करं॥ १७॥ राजिक सुमप्र दशरवफ्रे पुत्र मेरी करें और दिनके समय भूगोल- 
घारी रृक्ष्मणजी मेरे रक्षा करते रहें॥ १८॥ इस्द्रज्ति ( मेघनाद ) को मारनेवाले टी रक्षा करते 
रहें । हे सृतोषण ! इस तरह मैने तुम्द्दे लक्मणकदच कह सुराया ॥ १६ ॥ जो लोग सवेरे उठकर इस कव रका 
पाठ करते हैं, वे मनुष्य पम्य है और उसका जन्म सफज है ॥ २०॥ छक्ष्मणजोंके इस कवचका पाठ करनेसे 
पुत्रार्थी पुत्र तथा बनार्थी बन पाता है। इसमें कोई संशद सहीं हे ॥ २१ ॥ पलौको कामतावाला श्राणा पल्लो, 
सोघन चाहनेवाल्ा ग्रोधत, बान्यका इच्छुक घान्य और रज्यकी इब्ठा रखनेवालछा राज्य पाता है॥ २२॥ 
बिता लक्ष्मणकवचका १७5 किये रामढवचका पाठ उसी तरह ब्यवं जाता है, जिस तस्ह घीके बिना नैवेद 
कगाया जाय ॥ २३॥ केवल रामकवचका पाठ करनेसे रामचत्धजों विशेष प्रक्त नहीं होते ॥ २४॥ इसलिए 





















सगे! १५ ] मनोहरकाण्डस्‌ ७२७ 








अतः पर भरतस्य कवच ते वदाम्शहम। सर्वपापहरं पुण्य सदा श्रीराममक्तिदम्‌ ॥२६॥ 
कैंकेपीतनयं सदा र॒घुवरन्पस्‍्तेक्षणं इ्यामल सम्रद्रीपपतेतरिदेहतनयाझंतस्य वाकये रतम्‌ । 
ओऔमीताघवसब्यपाश्व निकटे जर॑ ऋमर॑ घृस्रा दक्षिण स्करेण मस्त त॑ बोजपत मजे ॥२७॥ 

ऊँ अस्य श्रीभरतकव्चमंत्रस्थ अगस्स्थक्रप: । श्रौभरतों देवता अनुष्ट प्छंदः । शंख 
इति वोजमू । कैकेयीनंदन इति शक्ति; | अस्तखडेखर हति कीलकम | 
रामानुज इस्यस्त्रप। सम्रद्वीपेथरदास इति कबच३ । रासांशज इति मन्त्र: । ओमरतप्रीस्यर्थ 
सकलमनोर्थसिद्धथरथें जपे विनियोगः। अथांगुलित्यामः। # भस्ताप अंगुष्ठाम्पां नमः | 
ऊ क्ैकेयीनंदनाय मध्यमास्यां नमः | उँ भस्तरूप्डेश्वराय अनामिकाम्यां नमः | ई रामाजुजाय 
कनिष्ठिकास्यां नमः। ४ झखाय श्षिस्से स्थाहा। ऊँ कँक्रेधीनंद्‌राय खिला बपटू | ऊँ 
भस्तखंडेखराय कवचाय हुँ ।  रामाजुजार नेत्रजयाय दौकटू | अं सप्नदपेबस्टास्ताय अज्ञाय 
फ़टू। रामांशजाय चेति दिखथः | 








अब सच्यान मरतदबचम्‌ 


रामचन्द्रसब्यपाश्वें स्थित केंकेयजासुदम्‌ | रामाय चामरेणेव बीज मनोरभम्‌ ॥२८॥ 
रस्नकुंडलकेयूरकंकणादिवि भू पिदस्‌ | परीतांवरपरोधान वनमालादिराजितम्‌ ॥ २९॥ 
मांडवीधीतचरणं र्षनान्‌ पुरास्ितम्‌ | नौलोत्पलदलूश्याम दिजराजप्रमातनम्‌ ॥३०॥ 
आजालुबाहू._ भरतखंडस्यप्रतिपालकम्‌ | रामानुज स्मितास्व॑च शत्रुध्तपरिवदितम्‌ ॥ ३१॥ 
रामन्यस्तेक्षणं सौम्य॑ विद्युत्युज्समप्र भम्‌ | राममक्त मह!वीर॑ वंदे ते भरत शुभम्‌ ॥३२॥ 
एवं ध्यात्वा तु भरत रामपदेक्षण हृदि | कच. पठनीय हि भरतस्वेदप्तत्तमम्‌ ॥३३॥ 
अपूर्वतो मरतः पातु दक्षिणे कँकयीसुतः। जृपात्मजः प्रतोच्यां हि पातृदीच्यां रघूतमः ॥३४॥ 
अधः पातु झ्यामलांगश्रोध्य॑ दश्षरथात्मजः | मध्ये मारतवर्पेशः सर्वतः सर्वबंशजः ॥३५॥ 














छोगोंको चाहिए कि अ्रयत्त सब प्रकारकी कामना पूर्ण करतेडाले इस लक्ष्मणकबचका पाठ अवश्य 
करें॥ २५॥ है सुर्त ५) ! अब में तुम्हें थ्रमरतजोका कवच बताऊँगा, जो पापोंको हरनेवाला, पवित्र एवं 
श्रीरामचन्द्रको भक्ति देनेदाल्या है ॥ २६ ॥; मै उत भरतजोकी बन्दना करता हैं, जो श्रोरामचन्द्रजीकी ओर 
निहार रहे हैं। जिनका श्याम स्वरूप है। जो सातों द्वोपोंके अधिपति रामचम्द्रजोकी आजामें तत्पर रहते हैं । 
जो रामकी दाहिनी ओर बंठकर दाहिने हायसे सुन्दर चमर हाँक रहे हैं। उत भरतजोका मैं ध्यात करता 
हैँ ॥ २७॥ “अस्पश्नी” से लेकर “रामांशजाय चेति दिम्बंबः” तक अंगन्यास आदिकी विधि बतलायी गयी है। 
इसके बाद ध्यान है-ओरामबन्द्र जोड़ी दाहिनी ओर वैठकर रामपर चमर चलाते हुए सुन्दर रत्वजटित कुण्डल, 
कैयूर तथा कंकण आदिसे विभूषत, पोताम्बर घारण किये, वनमाछासे अलंकृत, जिनके चरण मांडवी 
घोती हैं, रशना और नृपुरसे विराजित, नौल कमलके समान श्यामस्वरूप एवं चस्द्रमाके समान मुखवाले 
॥ २८-३० ॥ जानुपय्य॑न्त भुजाओंवाले, भरतखण्डके अ्रतिपालक, रामके छोटे श्राता, शथघुघ्तसे परिवन्दित, 
मुस्कुराहटयुक्त मुखबाले, रामकी ओर दृष्टि लगाये हुए, सोभाग्यस्वरूप, विद्यु स्युंजके समान प्रभाशाली, 
रामभक्त एवं महापराक्रमी भरतजीका ब्यान करके थोड़ो देरतक रामवन्‍्द्रजोके चरणोंका स्मरण करें। 
उसके बाद इस भरतकवचका पाठ करे॥ ३१-३३ ॥ पूवंकी ओर भरत मेरी रक्षा करें, दक्षिणकी तरफ 
कंकेयीसुत और पश्चिमकी ओर नृवात्मज मेरी रक्षा करें। उत्तरकी ओर रघृत्तम मेरो रक्षा करें॥ ३४॥ 
नीचे श्वामल अज्ञोंवाले, ऊपर दशरवात्मज, मध्यमें भारतवर्षके प्रभु, चारों और सूरयव॑शमें उत्पन्न होनेवाले 
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शिस्स्तक्षपिता पातु भाल॑ पातु हरिप्रियः | अवोम॑ष्य॑ जनकजावाक्यैकतत्परोउवतु ॥३६॥ 
प्रातु जनकजामाता मम नेत्रे सदाज््र हि। कप्नोले मांडबीकांतः कर्णयूछे स्मिताननः ॥३७॥ 
नाप्ताग्न में सदा पातु कैंकेपीतोपवर््धनः | उदरांदों झखे पातु पातु वार्णी जठाधर। ॥३८॥ 
पातु प्रृष्करतातों मे किह्दा दंतान्‌ प्रभामयः । चितुक॑ बर्झछघरः कंठे पातु बराननः ॥३९॥ 
स्कम्धों पातु जितारातिभ्ुंत्रों शत्रुध्नवंदितः | झरौ कबचधारी चनखात लम्भधरोह्तु ॥३०॥ 
कुक्षी रामानुज: पातुः वक्ष; औरामदल्लमः बपा्थवस्थः पातु एप सुमापणः ॥४१। 
जठर॑ च धछुर्धारो नामि श्रकरोडतु | कट पर्मेश्षणः पातु गुद्यं रामैकमानस! ॥४२॥ 
रामसित्र: पातु लिंगमूर थ्रोराप्रसेरकः । नंदिग्रामस्थितः पातु आनुनी मम सर्बदा ॥४३। 
ओररामपादुकाघारी पातु जघे सदा मम | गुल्‍्कौ ओऔरामबन्धुश्व पादों पातु सुराचिंतः ॥9४॥ 
रामाज्ञापालकः पातु ममांगान्यत्र सर्वदा | मम पादांगुलीः पातु रघुबं श्रविभूषणः ॥४५॥ 
रोमाणि पातु में रम्यः पातुरात्रो सुधीर्मम । ठणीरधारी दिवसे दिक्‍पातु मम्र सर्वदा ॥४६॥ 
सर्वकालेपु मां पातु पांचजन्यः सदा झ्रुवि | एवं श्रीमरतस्वेदं सुतीक्ष्म कवच शुभम्‌ ॥2७॥ 
सया प्रोक्त॑ तबाग्रे हि महामंगलकारकम्‌। स्तोत्राणामनुत्तमं स्तोत्रमिद ज्षेयं सपुण्यदम्‌॥९८॥ 
पठनीय॑ सदा भकत्या रामचन्द्रस्प इर्षदम्‌ | पठिस्वा भरतस्पेदं कवच रघुनन्दनः ॥२१॥ 
यथा याति पर तोप॑ तथा स्वकव्चेन न। तस्मादेतत्सदा जप्पं कत्चानामलुचमम्‌॥५०॥ 
अस्पात्र पटनास्पर्स्य: सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ | विद्याकाम्रों लमेद़ियां पुत्रकामो लमेत्सुतम्‌ ॥५१। 
पत्नीकामो लमेत्पत्नीं धनार्थी धनमाप्लुबात्‌ | यदयस्म्नोमिउलूपित.. तत्तत्कव चपाठतः ॥५२॥ 















रक्षा करें, जानकीको 
आज्ञामें तत्पर रहनेवाले शरतजी भौंडोंके मध्यभागकों रक्षा करें॥ ३६॥ सोताको माताके समान मानने- 
वाले झरतजो मेरो आँखोंको रक्षा करें। माण्डदीके प्रियतम मेरे कपोलोंकों रक्षा करें। मुसकाते मुख- 
मण्डलवाले भरतजों मेरे कर्णमूलकी रक्षा करें ॥३७॥ के आतननूदकों बढ़ानेवाले मेरे नासाग्रकी, 
उग्र अज्जवाले मुखक्ो ओर जठाघारी भरत मेरी वाणोका रक्षा पुष्करके पिता जिद्वाको, प्रभामय 
दाँतोंकी, वल्कलघारी चिबुकको ओर सुन्दर नुखवाले भगत मेरे कण्ठक। रक्षा करें ॥६६॥ शब्रुकों जोतनेवाले मेरे 
कन्धोंकी, शब्रुघ्तवन्दित भुजाओंकी, कवचघारी हाथोंढी और खद्भघारों नखोंकों रक्षा करें ॥ ४० ॥ रामके 
छोटे भ्राता उदरको, श्री रामवल्लम वक्षस्वछकी, रामके पास बंठतेवाले भरतजों यसलियोंकों और सुरूर भाषण 
करनेवाले पृष्ठभागकी रक्षा करें ;। ४१॥ धतुर्बा ते जठरको, शरकर नाभिको, कमलके समान नेत्रोंवाले कमरको 
और एकमात्र रामनामका स्मरण करनेवाले मेरे गुहाभागकी रक्ष! करें ॥ ४२॥ रामके मित्र लिगकी रक्षा करें, 
श्रीरामके सेवक ऊद्भागकी और नन्दिग्राममें रहनेवाले भरत सबंदा मेरे जातुभागकी रक्षा करें ॥४३॥ श्र रामकी 
पादुकाकों घारणकरनेवाले मेरी जंघाओंकी, श्रोरामवन्धु दोनों गुल्फमागको तथा सुराबित भरतजो मेरे वैरोंकी 
रक्षा करें ॥ ४४॥ रामको आज्ञा पालन करनेवाले खवंदा मेरे सब अन्नोंकी और रघुवंशके उत्तम भूषण मेरे 
पैरकी उंगलियोंकी रक्षा करें॥ ४१॥ रम्य वपुघारो भरतजी मेरे मित्र सोगोंको, राविके समय सुन्दर बु द्धबाले 
ओर तूणीरघारी भरत दिनके समय सब दिश्ाओंकी रक्षा करें ॥४६॥ वाच्डजन्य सब समय मेरी रक्षा करते रहेँ। 
है सुतीक्षण ! इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रोभरतजीका कवच कड सुनाया । यह बड़ा मज्भूलकारी, सब स्तोत्रोमें उत्तम 
ओर भी भाँति पुण्यदाता है॥ ४७ ॥ ४८ ॥ लोगोंको च।हिए कि श्लोरामचन्द्जीको आनन्द देनेवाले इस भरत- 
कवचका पाठ करके हो रामकवचका पाठ किया करें। इस कव्चचके पठसे रामचस्द्र जितने प्रसक्न होते हैं, 
उतने अपने कवच अर्थात्‌ रामकबचका पाठ सुनकर नहीं प्रसन्न होते। इस कारण लोगोंको चाहिये कि सब 
कवचोमें श्रेष्ठ उस कवचका पाठ अवश्य करें ॥ ४६ ॥॥ ५० ॥ इस कदचका पाठ करनेसे प्राणो सब कामनाओंको 
प्रात्न कर लेता है। विद्याकी कामनावाला विद्या, पुजकी इच्छा रखनेवाल्ा पुत्र, पत्नी चाहनेबाला पतली और 
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हम्पते मानवैर्र सत्यं सत्य वदाम्यहम्‌। तस्मात्सदा जपनीयं रामोपासकमानवैः ॥५३॥ 
अथ शत्रुघ्तकवचम्‌ 
अथ शत्रुध्नकवच॑ सुतीक्षष खणु सादरम्‌ | सर्बकामप्रद रस्ये रामसद्भक्तिवर्द्नम्‌ ॥१४॥ 
झतरुध्न॑ ध्रतकार्युक घृतमहात्णीरबाणोत्तमं प।क्यें औीरघुनस्दनस्प विनयाद्वामे स्थित सुन्दरम्‌ | 
राम॑ स्त्रीयकरेण तालदलज घृत्वाउतिविच्न बर॑ सर्याम वफ्जन सभास्थितमहं त॑ वीजयंतं भजे |५५॥। 
39 अस्थ श्रीशबरुघ्नकव चमंत्रस्थ अगस्तिऋषिः | श्रीकरत्रृघ्नों देवता। अलुष्ट प्छंदः | सुदर्शन इति 
बीजम्‌ । कैंकेयोनन्दन इति शक्ति: । श्रीमरताजुज् इति कीलकृप्‌ | भरतमंत्रीत्यखध्‌ । 
श्रीरामदास इति कबचम्‌ | लक्ष्मणांशज इति मंत्र: । श्रीशब्रु्नप्रीत्यथ॑ सकलमनःक्रामनासिद्धथ व॑ 
जपे विनियोगः । अधांगुलिन्पास। ।  झब्रुब्नाय अंगुष्ठाम्पां नमः । $ सुदृशनाय तर्जनीम्पाँ 
नमः | अकैेयीनंदनाय मध्यमास्यां नमः । उभरतानुजाय अनामिकराम्पां नमः । अभरतमंत्रिणे 
कनिष्टिकाम्यां नमः | 3 श्रीरामदासाय कतरलक़रप्रष्राम्यां नमः | एवं हृदयादिन्यातः । 
लक्ष्मणांशजेति दिखंधः । 





अब घ्यानम्‌ 
रामस्थ संस्थितं वामे पाते विनयपूर्वकयू । क्रेकेयीनन्दन सौम्यं मकटेनातिरंजितम्‌ ॥५६॥ 
रत्नकंकणकेयूरवन मालाबिरा जितम्‌ । रक्षनाकुंडलुघरं सत्नहारसन्‌ पुरम्‌ ॥५७॥ 


व्यजनेन  बीजयंत जानकीकांतमादरात्‌ । रामन्यस्तेक्षणं वीर ककेपीतोषवर्द्नम्‌ ॥५८॥ 
दिश्व॑जं कंजनयन. दिव्यपीतांवरास्ितम | सुश्र॒ज॑ सुंदर मेप्यामल सुन्द्राननम्‌॥५९॥ 
रामवाक्ये दत्तकर्ण रक्षोध्त खड़थारिणम्‌। घनुर्वाणघर श्रेष्ठ 'धृततुगीरम्नुत्मम्‌ ॥६०॥ 
सभायां संस्थितं रम्यं कस्तूरीतिलकां कितम्‌ । घ्रुकुटस्थावतंसेन श्ोमित॑ च स्मिताननम्‌ ॥६१॥ 
रबिवंशोड़धब॑ दिव्यरूप॑. दक्षरथात्मजम्‌ । मथुराबासिन॑. देव लूवणासुर मर्दनम्‌ ॥६२॥ 
एवं ध्याता तु शत्रुघ्न रामपादेक्षणं हृदि | पठनीयं वर चेदं कवच तस्य पावनम्‌ ॥६३॥ 
पूरे तववत्‌ शत्रुध्नः परातृ याम्ये सुदर्शनः । कैकेयीनन्दनः पातु प्रतीच्षां सर्बदा मम ॥६४॥ 





घनार्थी घन प्राप्त करता है । इस तरह उसे जिस किसी वस्तुकी इच्छा होती है, वे सब इस कवबके पाठते 
बाप्त हो जाती हैं ॥ ५१ ॥ ५२॥ यह बात मै बिल्कुल सच कह रहा हूैं-शूठ कुछ भी नहीं। रामको 
उपासना करनेवालोंको चाहिए कि सदा इस कत्रचका थाठ किया करें ॥ ४३॥ हे सुतीक्षण | अब मैं तुम्हें 
शत्रुध्कवच बताऊँगा। तुम आदरपूर्वक सुनो । यह शत्रुध्तववच भी सब कामनायें पूर्ण करने शौर रामकों 
सद्धक्ति बढ़ानेवाला है ॥ ५४॥ घनुष घारण करनेवाले, बडा-सा तरकस घारण किये, श्रीरामचन्द्रजीके पास 
बामभागमें छड़े, अपने हायसे ताड़का पंला झलते हुए, सूरके समान अश्विशय विचित्र उस पंखेकी दौप्ति है, 
ऐसे शत्रुध्तजोको में प्रणाम करता हूं |[५५॥ “अस्प था” से लेकर “लक्ष्मणांशजेति दिखन्ध:” तक बकू 
न्यास आदिकी विधि बतछायी गयी है । इसके आगे ध्यात है-रामके पास वामभागमें विनयपूर्वक खड़े 
कैकैयोके आनन्ददाता, सोम्यस्वरूप, मुकुटसे अतिरंजित, रत्वजटित कंकण, केयूर तथा वनमालासे अलंकृत, 
सिकड़ी और कुण्डल घारण किये, रलह्वार तवा ुन्दर नृपुर पहने, आदरपूर्वक रामचन्द्रजोको प॑जा झडते 
ओर रामकी ओर निहारते हुए, कैकेयीका आनन्द बड़ानेबाले वीर, जिनके दो भुजायें हैं, कमल जेसे नेत्र हैं, 
॥सुन्दर भुजावाले, मेघके सदश श्गामल तथा सुन्दर मुखवाले, रामकी बातोंमें कान लगाये, 
राक्षततोंको मारनेवाले, खज्डू घारण किये, घनुष और बाणसे सुत्रज्जित, वड़ासा तूगोर घारण किये, सप्नामें 


स्थित, रम्य, कस्तूरीका तिलक छगाये, मुकुट और कुण्डड्से सुशोभित, मुस्कराते मुश्ववाले, सूर्यवंशमें 
जायमान, दिव्यरूपघारी, दशरयके पुत्र, मयुरातिवासी लब॒णा 














स॒रका म्दंव करनेवाले और ीरामके चरणोंमें 


७३० आननन्‍्दरामायणे [सगः १५६ 





पातृददीच्यां रामबन्धुः पात्यघों भरतालुजः | रविवंशोद्धवशोध्य॑ मच्ये . दशरथास्मज: 
सबबतः पातु मामत्र केक्रेयीतोपवधनः | श्यामलांगः झिरः पातु माल श्रीलक्ष्मणां शजः ॥६६॥ 
अवो्॑ष्ये सदा पातु सुम्नुखोज्ञावनीतले | श्रुतकीतिपतिनेंत्रे कपोले पातु राषवः ।६७.॥ 
कर्णा इुंडलकर्णोज्व्यान्नासाग्रं जृपवंश्जः | मुख मम युवा पातु बागी पातु स्फुटाक्षरः ॥$८॥ 
जिह्ठां सुबाहुतातोज्व्याद्यपकेतुपिता द्विजान | चिबुक रस्यचियुकः कंठ पातु सुभाषणा ॥६९॥ 
स्कन्धौ पातु मददातेजा भ्ज़ौ राघववाक्पक्ृत्‌ | करों मे ककरणघरः पातु खड़ा नखान्मम ॥७०॥ 
कृक्षि रामप्रियः पातु पातु वक्षों रघूचतमः । पार्श्वें सुराचितः पातु पातु प्रष्ठिं वरानन। ॥/७१॥ 
जटर॑ पातु रक्षोघ्नः पातु नामिं सुलोचनः | कर्टि भरतमंत्री में गुद्य औररामसेवकः ||७२॥ 
रामा्पिंतमनाः पातु लिंगमूरू स्मिताननः | कोदंडपाणिः पात्यत्र जासुनी मम्र सबंदा॥७३॥ 
राममित्र/ पातु जंपे गुल्फ़ों पातु इनुपृट । पादो नृपतिपृज्योंज््याच्छीमान्यादांगुलीमम ॥७९॥ 
पत्वंगानि समस्तानि बुदारांगः सदा मम्र | रोप्ताणि रमणीपोडव्याद्राजी पातृ सुधामिकः ॥७७॥ 
दिवसे सत्यसंधोज्व्याद्भोजने शरसस्करः | गमने कऋलकंठोअ्थ्यात्सबंदा लवणांतकः |७६॥ 
एवं शत्रुध्नकर्वंच मया ते सम्रुदीर्तिय | ये पठंति नरास्स्वेतत्ते नरा। सौख्यभागिनः ॥७७॥ 
अबुध्नस्य वरं चेद कवच मंगतप्रदम | पठनीय॑ नरेभकत्या पुत्रपौजप्रवर्द्धनम ॥७८॥ 
अस्य स्तोत्रस्प पाठेन य॑ य॑ काम॑ नरोज्यैयेत | व॑ त लमेन्रिश्षयेत सत्यमेतद्नतों मम |७९॥ 
पृत्रार्थी प्राप्लुयात्युत्रं धनार्थी घनमाप्लुयात्‌ | इच्छाकाम तु कामार्थों प्राप्जुयात्पठनादिना ॥८०॥ 
कवचस्यास्प भरूम्यां हि शतरुघ्नस्प विनिभ्यात्‌ | तस्मादेतस्सदा भकक्‍त्या पठनीय॑ नरें: शुभथ ॥८१॥ 








नेत्र लगाये हुए शत्रृघ्नजीका ध्यान करके इस उत्तम शत्रुध्नक़वचका पाठ करना चाहिए॥५६-६३॥ पूबंकी ओर 
शबरुध्न, दक्षिण तरफ सुदर्शन और पश्चिम ओर कंकेयोनन्दन हमारी रक्षा करें ॥ ६४॥ उत्तरमें रामबन्धु, नीचे 
भरतके छोटे भ्राता, ऊपर सूयंवंशज ओर मध्यमें दशरवात्मज मेरी रक्षा करें ॥ ६५ ॥ कंकेयोकों आनन्द देने- 
वाले मेरी चारों ओर रक्षा करें । श्यामल अज्भुवाले शत्रुघ्त मस्तकको ओर लक्ष्मणके अंशज मेरे लछाटकी रक्षा 
करें॥ ६६॥ सुन्दर मुखवाले सदा मेरे भोड्रोंके मध्यभागकी, श्युतकोतिके पति नेश्रोंका तथा राधव दोनों 
कपोलोंकी रक्षा करें ॥ ६७॥ कानोंमें कुष्डल बारण करनेवाले मेरे कानोंको, नृपबंशज नास्िकाके अग्रभागकी 
युवारूपघारी शत्रुध्न मेरे मुखकी एवं स्फुट अक्षर बोलनेवाले मेरी वाणोकों रक्षा करें॥ ६८॥ सुबाहुके पिता 
कन्धोंकी, यूपकेतुके पिता दांतोंकी, सुन्दर चितुकवाले मेरे चिबुकको और सुस्दर बातें करनेवाले मेरे कप्ठकी 
रक्षा करें ॥ ६९ ॥ महातेजस्वी कन्घोंको, रामको आज्ञा पान करनेवाले भुज,को, कंकणधारी मेरे हाथोंकी 
ओर लज़ूको घारण करनेवाले श्ध्त तखको रक्षा करें ॥ ७० ॥ रामके प्रिय मेरे उदरकी, रघूत्तम वक्षस्थलकी, 
सुराचित पाश्वंभागको ओर वरातत पृथभागकी रक्षा करें ॥ ७१॥ रक्षोध्त जठरको, सुलोचत ताभिकी, भरतके 
मंत्री कटिभागकी और श्रीरामसेवक गुहप्रदेशकी रक्षा करें ॥ ७२॥ जिन्होंने अपना मन रामकों अवित कर 
दिया है वे शत्रुष्न लिगकी, मुसकाते मुखवाले ऊ़भागक़ों ओर हायोंमे घतुष धारण करनेवाले सवंदा मेरी 
जानुओंकी रक्षा करें ॥ ७३॥ सममित्र जाँघोंको, सुन्दर नूपुर पहननेवाले गुल्फड़ी, नृतततिपृज्य पैरोंकी और 
श्रीमानु मेरी उंगछियोंकी रक्षा करें ॥ ७४ ॥ उदार अज्भवाले शत्रब्त सदा मेरे समस्त अज्ञोंकी रक्षा करें। 
रमणीय आकृतिवाले मेरे लोमोंकी, राजिके समय सुधामिक, दिवसके समय सत्यसंथ, भोजनके समय सुन्दर 
बाण घारण करनेवाले, ग़मनके समय सुन्दर वाणों बोलनेवाले और सब समय लबणासुरकों मारनेवाले 
शरष्त मेरी रक्षा करें ॥७४॥ ७६॥ इस तरह मैंने तुम्हें शत्ृष्तककचच कड सुनाया। जो छोग भक्तिपुवंक 
इसका पाठ करते हैं, वे सुखभागों होते हैं ॥ ७७ ॥ यह कपच बड़ा सुन्दर, गंगलप्रद तथा पुत्र-पौत्र बढ़ानेवाला 
है॥ ७५८ ॥ इन स्तोत्रका पाठ करनेवाला श्राणो जो-जो वस्तुरये चाहता है, उन्हें अवश्य पाता है। मेरो बात 
सच मानो । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ७६ ॥ पुत्र चाहनेवाला पुत्र, घन चाहनेवाला घन तथा जो भ्राणी जो 















सगे; १५ ] मनोइरकाण्डस्‌ छर्‌१ 





आदौ नरैमस्तेश्न पठित्वा कवच शुभम | ततः शत्रुबनकबर्च पठनीयमिंद शुभम ॥८२॥ 
पठनीय॑ भरतस्प कवच परम ततः | ततः सौमित्रिक्रं पढनीयं सदा नरी ॥८३॥ 
पठनी॑ ततः सीताकवर्च भाग्यवर्डनम | ततः श्रीराम चन्द्रस्थ कब्र सर्वथोचमप्‌ ॥८8॥ 
पठनीयं नरभकत्या सर्ंबांछितदायकर्‌ | एवं पट कबरचान्यत्र पठनीयानि सर्बदा॥॥८७॥ 
पठने पटकबचानां श्रेष्ठ सोक्षेकसाधनम्‌ । ज्ञाखाउत्र मानवैर्भकत्या कार्द यः पठन॑ सदा ॥८६॥ 
अश्वक्तेनाव्र चत्वारि पठनीपानि सादरम्‌ | इनूमअतश्र सौमित्रे!ः सीताया राघवस्थ च ॥८७॥ 
इमानि पठनीयानि चत्वारि कबचानि हि! चतुर्णा ऋवचानां च पटने मानवस्प च।८८॥ 
से यदत्रावकाशश्वेत्तदा त्रीणि पढेन्नरः। मारुतेश्ाथ सीदायास्तथा श्रीराघवस्य व ॥८९॥ 
त्रयाणां कबचानां च न पाठावसरों यदा | पटनार्थ मानवस्य तदा दे कबने सवते ॥९०॥ 
मारुतेआथ रामस्प सीताया राधवस्थ वा । नैकपेव पठेच्चाज श्रीरामकबर्च शुभम ॥९१॥ 
अबकाशे कब्रचानाँ पटकमेत्र सदा नरें: | पटनीय क्रम्ेणेव कर्तव्यों नालसा कंदा॥९२॥ 
यदाउवकाझों नास्ट्येब तदा तेपां सुखाप्तयें ! मया विशेषः प्रोक्तोउयं न सर्वेपां मयेरितः ॥९३॥ 
इति शत्रुश्तकबचस्‌ ! 
श्रौरामदास उबाच 
एवं क्षिष्य स्थयां यद्यस्पृ्ट तत्तन्मयोंदितम्‌ | अन्पत्किचित्मवक्ष्यामि तच्छुणुष्वाद् मादरव्‌॥९४॥ 
गत; प्रबंध: श्रीरापः सदा गेयोज्चर मानवैः | दीणावाद्मदिमिर्कत्या नृत्यान्शपि समाचरेत्‌ ॥९०७॥ 
दशरथनंदनेति पू्वमुक्वा ततः परव्‌ ! मेबइकामेति यैं चोकस्व! तथा रविकुलेति च ॥९६॥ 
मंडनराजाशमेति. द्वार्विशाल्स्तपस्त्व प्‌ | मठुः सदा जपनीयों वीणावायेन सुस्वस्म ॥९७॥ 
दक्षरथनंदन मेघश्याम रविकुलमंडन राजाराभ इति मनु! । 
कीत॑ने पस्प मनोनैंव कार्यों न्यासो जपे स्मृतः | एवं सर्वेषु मंत्रेष्‌ ब्ोड़ब्यं मानवैश्वुवि ॥९८॥ 
_ चाहता है, हो उसे मिछता है॥ ६० ॥ इस भूमण्डलमे शत्रुध्वकबच बड़ा उत्तम है। अतएव मतुष्यको 
अवश्य इसक! प.5 करना चाहिए ॥ ८१ ॥ छोगोंको चाहिए कि पहले हतुमत्कवचका पाठ करके इस शतरु्न- 
कवचका पाठ करें ॥ 5२॥ इसके वाद भरतकत्च ओर भरतकवचके वाद सौमित्रकबंचका पाठ करें 
# ८३॥ इसके बाद भाग्यकों बढ़नेवाले सीठाकवचका पाठ करके श्रे।र!/मकदचका पाठ करें ॥ ८४॥ इस तरह 
सब वांछित फल देनेवाले छ: कवचोंका प्रतिदिन पाठ करते रहें॥ ८५॥ इन छट्ों कवदोंका पाठ श्रेष्ठ 
और मोक्षका साधन है। ऐसा समझकर लोगोंकों सर्वदा इनका पाठ करते रहना चाहिए ॥ ८६ ॥ यदि ऐसा न 
कर सके तो हनुमानजी, लक्ष्मण, सीता तथा राप्के कवचका पाठ करे। यदि इन चारोंके पाठ करनेका 
समय कि्ती प्राणौकों न मिले तो हतुमादुजो, सौदा तया रामके कवचका ही पाठ करें ॥ ६७-८६ ॥ यदि तीन 
कवचके पाठ करनेका भी अवसर न मिल सके दो हनुमान तथा राम इन दोनों कबचोंका ही पाठ करे। 
किन्तु इतना अवश्य ध्यान रबखे कि ऊपर बतलाये कवचोंमेंसे किसी एकका अयबा रामकवंचका ही पाठ 
करके न रह जाय ॥। ९९ ॥ ६१ ॥ जब समय मिले, तब छहों कब बोंका क्रमश: पाठ करे। आल्स्यवश टाल 
न दे ॥६२॥ यदि किसी विशेष अड़चनके कारण कुछ भी समय न मिल सके, तमोके लिए यह परिद्वार वतलाया 
गया है। यह सब समय और सबके लिए लागू नहीं है॥& ३॥ रामदासने कहा-है शिष्य ! तुमने हमसे जो पूछा, वह 
सुनाया। अब और कुछ बातें बतला रहा हूँ, उन्हें आदरपूर्वक सुनो ॥ ६४ ॥ लोगोंको यह भी चाहिए कि सदा 
जीत-कविता आदिसे रामचख्रजीका गुण गाया करें और बौणा आदि वाद्योंके साथ भक्ति[[वंक नाचें ॥ ९५॥ 
पहले “दशदबनस्इन” ऐसा कहकर “मैघज्याम ” फिर “रविदु तमण्डन” ऐशा कहकर “राजाराम” कहते हुए 
/दरशंयनन्दन मेपश्याम रविकुलमण्डन राजाराम”” इस मत्तका कोतंन और जप किया करें ॥ ६६॥ ६५ ॥ इस 


७३२ आनन्द्राभायणे | हमें। १७ 





रामजयेति चोक्त्वा तु त्रिदारं चात्र सुस्व॒रम्‌ | रामेति डें5क्षरे त्वन्ते सोकत्वा वीणास्वरेण च ॥९९॥ 
चतुर्दशाक्षआयं . कीर्तनाथ.. मयेरितः ॥१००॥ 
राम जय राम जय राम जय राम इ्ति मनुः । 
मंत्रश्ञास्रेप्‌ ये मंत्रास्ते जवाथ प्रकीतिताः । इसे मंत्राः कीतनाथ्थ ज्ञातव्या मानवोत्तमेः ॥१०१॥ 
एतेपामपि चेड्भक्त्या मंत्राणां च जपः कृतः । तद्दा मस्‍्मीम विष्यंति तेषां पापानि वे क्षणात्‌ ॥ १०२॥ 
अन्‍्यान्‌ मंत्रान्‌ प्रवक्ष्यामि तान्‌ शणुष्व द्िजोत्तम | राजीवलोचनेत्युक्त्वा मेघइ्यामेति वै ततः ॥ १० ३॥ 
तथा सीतारंजनेति राजारामेति वे ततः | एकोनविशडणंश्राममंत्रस्तवयं स्मृतः ॥१०४॥ 
राजीवछोचन मेघव्याम सीतारंजन राजाराम इति मंत्र: । 
अय॑ मंत्रः सुस्वरेण कीर्तनोयों प्रहृनहृः | वोणास्वरेण संयुक्तब्रासने गमनेउपि च॥१०७॥ 
श्रीक्षब्दपूव॑ जयश्नव्दमध्यं जयद्येनापि पुनः प्रयुक्तम्‌। 
ब्रिश्सप्तकृत्वा रघुनाथनाम जप निदन्यादुद्विजकोटिहत्याः ॥१ ०६॥ 
अयोदश्ाक्षआय राममंत्रः  शुभावहः | जपनीयः कीर्तनीयः सर्वदाज्यं मुहुमुंहः ॥१०७॥ 
श्रीराम जय राम जय अय राम इति मलुः | 
अयं मंत्रः सुस्वरेण तथा वीणास्वरादिना। कोर्तनीयो स्रुदा मर््यैमत्र शाखे5प्ययं स्मृतः ॥ १०८॥ 
तस्मात्सदा जपनीयः स्वोसद्धिप्रदायकः | अशदझ्ञाक्षरं मंत्र त्वन्य॑ श्रुणु शुभावहम्‌ ॥१०९॥ 
उक्स्बा सीतारजनेति मेघश्यामेति वे ततः । कौतल्पासुतेत्युकत्याथ राजारामेति वै ततः ॥११०॥ 
सीतारंजन मेघश्याम कौसल्पासुत राजाराम इति मनुः । 
अशद॒शाक्षरथ्षायं कीर्तनीयों.. मदामजु! | वीणास्त॒रसमेठ्थ कलकंठेन. सुस्सतर/ ॥१११॥ 
रविवरकुलजातं बन्दे चेति प्रकीत्य बच । सुरभूसुरेत्युकत्व।उग्रे गीत॑ चेति ततः परम ॥११२॥ 


अखका जप करते समय न्यास आदि करनेकी कोई आवश्यकता नहीं इरहतो। (सी तरह आगे बतल्दाये 
जानेबाले मन्त्रोंके भी विधयमें जानता चाहिए॥ &८ ॥ "रामजव” ऐसा तोन बार कहकर वीणाके स्वरसे 
“राम” इस दो अक्षरका उच्चारण करना चाहिए । गह चतुर्द॑शञाक्षरात्मक मन्त्र मैते भत्तोंको कौतेन करनेके लिए. 
अतछाया है। “राम जय राम जय राम राम जब राम” यह मन्त्र है। मन्त्रशास्तमें जितने मन्त्र बतलाये गये हैं, 
वे सब जप करनेके छिए हैं। किन्तु ये मम्त्र कीत॑न करनेके लिए भो लिखे गये हैं॥ ' यदि भक्तिपूवंक 











इनका जप भी किया जाय तो क्षणभरमें जप करनेवालेके सारे पातक जल जाय॑गे॥ १६९)॥ हे द्विजोत्तम! 
तुम्हें में और भी बहुतसे मन्त्र बतलाऊँगा। “राजीबलोबन' ऐसा कहकर 'मेघश्याम' 'सं.तारझजन' और 
*राजाराम! ऐसा कहे । यह उमन्नीस अक्षरोंका मन्त्र है॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 'राजीवलोचन मेघश्वाम सीतारझ्जन 
राजाराम! यह मन्त्र हे। अच्छी तरह मीठे स्वरसे बारम्बार इस मन्‍्त्रका कौन करता रहे। चलते-फिरते 
उठते बेठते सदा इस मन्त्रका कीत॑त करे ॥ १०५ ॥ आदियें “श्री' उसके बाद 'जय' फिर दो जयके बीचमें 'राम' 
इक्कीस बार साम जपनेवाला मतुध्य करोड़ों अह्महत्याके पातक नष्ट कर देता है॥ १०६॥ यह त्रयोदशाक्षर 
राममंत्र बड़ा कल्याणदायक है। इसलिए लोगोंको चाहिए कि बारम्वार इस मन्‍्त्रका जप और कीत॑न करते 
रहें ॥१०७॥ “श्रीराम जय राम जय जय राम” यह मन्त्र है। छोगोंको उचित है कि इस मन्त्रको वीणा आदिके 
स्वरके साथ-साथ प्रोतिपूर्वक कोर्तन करें । मंत्रशास्त्रमें भो इस मंत्रका उल्लेख है॥ १०८ ॥ इसलिए सवंदा इस 
मंत्रका जप भी करना चाहिए। क्योंकि यह सब प्रकारकों सिद्धियोंकों देनेवाला है। अब मैं एक और 
अष्ठादशाक्षर मंत्र बतला रहा हूँ । वह भी बड़ा मंगलकारी है॥ १०६ ॥ “सोतार॑जन” ऐसा कहकर “मेषश्याम” 
फिर "कोसत्यासुत” कहकर “राजाराम” कहना चाहिए॥ ११०॥ “सीतारंजंत मेघश्याम कौसल्यासुत 
राजाराम” यह मन्त्र है। इस अष्टादशा्षर महामन्त्रका कौतंन करना चाहिए। कीतंन वीणाके स्वर- 


के स्राथ तथा कोकिलके समान मीठे स्वरोंमें होनेसे विशेष लाभदायक होता है॥ १११॥ “रविवरकुलजाह 
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मप्तदशपुत्र पैश्च. सममंत्रस्तवयं शुमः | कीतेनीयः सुस्वर दि बीणावाधस्त॒रादिना ॥ ११३॥ 
रविवरइलजात॑ बन्दे सुस्भूसुरगीतम्‌ इति मजुः | 
विष्णुदास सणुष्वान्यात्‌ राममंत्रान्‌ श्ुमावहान्‌ । येपां स्मरणमात्रेण महत्याएं रूय॑ अजेत्‌ ॥११४॥ 
कौसल्पासुतेत्युक्त्वाथ रामेति द्वे5क्षरे तथा। तथा सीतारंजनेति मेबश्थामेति वे ततः ॥११५७॥ 
दोडशाश्षरमंत्रोए॑ कीत॑नीयः शुभावहः । दीणास्वरपूरवकआ कलकंठेन. सुस्तरः ॥११६॥ 
कौसस्पासुत राम सौतारंजन मेघच्याम इति मनु | 
बोडशझ्ाक्षरमंत्रोड्॑ कीर्तनीयः सदा नरें! | सर्वपापक्षयकाः सर्वतरैंछतिदायकः ॥११७॥ 
दुक्र्थनंदनेति पूर्वमुक्‍्वा ततः परम । मंषध्यामेति वे चोक्ला सीतेति द्वेजक्षरे ततः + ११८॥ 
ईंजनेति ठतश्रोक्त्वा राजारामेति वे ततः । विशाक्षरमनुभ्ाय॑ मह्दापातकनाशनः ॥११९॥ 
दश्स्थनन्दन मेघश्याम सीतारंजन राजाराम इति मनुः ! 
अर्थ विशाध्षरों मन्‍्त्रः कीठेनीयः सुखप्रदः | वीणास्वस्समेत मद्दापुण्यप्रदः स्मृतः ॥१२०॥ 
बंदे रघुवीरमिति चोकत्वा चैब ततः परम । उकत्वा सीताकान्तमिति रणघीरमिति क्रमात्‌ ॥१२१॥ 
अतुद॑श्राक्षरय्ायं. राममंत्र: . शुभारहः । कीर्तनीयों जनैभंक्त्या महामंगठकारकः ॥१२२॥ 
बदे रघुवीरं सीताकांतं रणघीरद इति मनुः 
जप राम जय राम संकीर्त्य सुखरं ततः | जय जपेति संकीर्स्य रामेति द॑उक्षरे पुतः ।१२३॥ 
चअतुर्दशाक्षरश्नायं ठतीयः कथिती मजुः | की्नीयो अनैनित्यं मद्रापातकनाशनः ॥१२४॥ 
जय राप्र जय राम जय जय राम इति मनु: । 
मनु! सीताराषबेति पंचवर्णात्मकः स्पृतः | जपनीयः कीत॑नीयो बीणावाग्रेन सुख्वरः ॥१२५॥ 
सीताराघब इति मनु; 
बन्‍्दे” इसका उच्चारण [र्मूमुर” ऐसा कहुकर "ग.तम्‌” का ३च्वारण करे ॥११२॥ क्षत्रह सुल्वर वर्णों- 
से इस शुम राममंत्रका रचना की गयी है। लोगोंको चाहिए कि दीणा आदि वाद्योंके साथ मौठे स्वस्से 
इस मंत्रका कीत॑न किया करें ॥ ११३॥ “रबिकरुलजात॑ वे सुरक्षुमृरगौतम्‌” यह मत्रका स्वरूप है। राम- 
दास कहते हैं किहे विष्णुदास ! अब में और-ओर बहुतसे शुम मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जिनके 
स्मरणमात्रसे बड़े बड़े राप भी नप हो जाते हैं ॥ ११४ ॥ “कोहल्थासुत” ऐसा कहकर 'राम” इसका उच्चारण 
जन” और उद्के बाद "मेघस्थाम” कहे । १९५ ॥ यह पोडशाक्षर मंत्र बड़ा शुभ है। 
इसीलिए लोगोंकों घाहिए कि मोठो आवाजसे आणा बादि वाध्योंके साथ-साथ इसका कीर्तन करें॥ ११६॥ 
“'कौप्ल्यासृत राम सीतारंजन मेघस्याम” यही मंत्रका स्वरूप है। इस पोडशाक्षर मंत्रका छोग सवंदा कीत॑न 
करें । वध्नोंकि यह समस्त पापोंका लाशक और सब प्रकारकों अभिलपित कामनाओंका पूर्ण करनेवाला महामंत्र 
है॥ ११७ ॥ "दशरपनन्दन” ऐसा कहकर पहले 'मेघस्याम” और उसके वाद “सीता” इन दो अक्षरोंकों 
कहकर “रज्जन” ऐसा कहते हुए “राजाराम” कहे । यह बीस अक्षरोंवाला राममंत्र बड़े-बड़े प्रातकोंका 
लाशक है.॥ ११८ ॥ ११६॥ “दश रथनन्दत मेघगयाम सोतारझजन राजाराम” यही इस मंत्रका स्वरूप है। 
भक्तोंकी चाहिए कि सब प्रकारका सुण देनेवाले इस 3िशाक्षर मंत्रका मंठे स्वर तथा वीणा आदि वाद्योके 
साथ कोतंन करें | क्योंकि यह बड़ा पृष्यदायक मंत्र है।१२०॥ “वन्दे वीर रघुवीरम्‌” ऐसा कहकर “सोताकान्तम्‌” 
तथा “रणबीरम्‌ ' ये वाक्य कहें ।। १२१॥ यह परम सुख्शायक चलुर्दशाक्षरात्मक राममंत्र है। छोगोंको उचित 
है कि महामंगल करनेवाले इस मंत्रका भत्तिध्ू्वक कौन करें ॥ १२२॥ “'वन्दे रधूबौर सीताकान्तं रणघोर्म्‌” 
यह्द इस मंत्रर्ता स्वरूप है। "जय राम जय राम” ऐसा कहकर “जयजय” ऐस। कहते हुए “राम” ये दी 
अक्षर कहें। “जय राम जय राम जय जय राम” यह इस मंत्रका स्वरुप है। चतुर्द शाक्षर मंत्रोंमें यह तोसरा 
मंत्र है। लोगोंको चाहिए कि महापावकोंका नाश करनेवाले इस मंत्रका कीर्तन किया करें ॥ १२३॥ १२४॥ 



































छ३े४ आनन्दरामाषण | बगें। १५ 


भजेति देझ्लरे पूर्व सीतारामामति क्रमात्‌ | मानसेति ततओोकल्वा भजेति ढेडभरे पुनः ॥१२६॥ 
ततो राज़ाराम इति मंत्रः पञ्रदशाक्षरः | क्रीर्तनीयों भनुआय वीणावाधेन छुखरः ॥१२७॥ 
अज सीताराम मानस भज राजाराम्पू इति मनुः | 
श्रीस़ीताराममिस्युक्त्य। न्‍न्‍्दे चोकत्वा वतः पुनः | श्रीराजाराममिति च कीतयेस्सुख़र मुह! ॥१२८॥ 
ड्राइश्ाक्षरमंत्रोड्५॑ कीतेनीप: सदा जनेः । वीणावाद्यादिना पृण्यः सर्ववांछितदायकः ॥१२९॥ 
श्रीसाताराम॑ बन्दे श्रीराजारामम्र इति मलुः। 
रावणमर्दनेत्युक्त्वा रामेत्युक्वा ततः परम | राघवेति तवथ्ोक्त्वा बाली चेदि ततःक्रमात्‌ ॥१३०॥॥ 
मर्दनेति धुनश्चोक्त्वा रामेति देडरे पुनः ! स्टृतोड्शादशवर्णेश्र द्वितीयोध्यं मलुः शुमः ॥१३१॥ 
रावणमदंन राप्र राघव बालोमर्दन र/मेति मझुः ! 
अप मंत्र: क्रीत॑नीयः सबंदा मानबोच्तन्ेंः। औीसीवाराममिति च॑ मानसेति ततः परम ॥१३२॥ 
अजेति ढेकषरे चोक्ल्ा रामेति ढेज्वरे धृनः | राममित ढेहक्षरे च मंत्रोउ्यं परमः शुम! ॥१३१॥ 
चतुर्दशाक्षरआय चतुर्थन्ष मयेरितः | कीतेनीयः सुखरो5य बीणावाद्यपुर/सरः ॥१३४॥ 
असीताराम मानस भज राजारामग्र्‌ इति मनुः । 
सीठाराम जयेस्य॒ुक्खा राजारामेति वे ततः । अं दशाथरों मंजर: कीर्तनीयोश्ज छुस्वरः ॥१३५॥ 
सीवार|म जय राजाराध इति मनुः | 
ओऔीक्षीतारममिति च॒ वंदे राममिति क्रमात्‌ | जप राम ठतश्रोक्स्वा त्रयोदशाक्षरों मजुः ॥१३६॥ 
क्लीर्तनीयः सदा मत्वें: सर्वपातकताशनः । वीणाबाद्यादिना नित्य द्वितीयोउयं पजुः स्टृवः १ ३७॥ 
सीताराम बंद राम॑ जय रामप््‌ इति मनु! । 
मां पातीति चोकत्वादी दीन राषव चेति द्वि । त्वत्पदयुगलीन वे. चेत्येष पोडश्नाक्षराः ॥१३८॥ 





* सीताराघव” यह पंचवर्णात्मक राम्मंत्र है। पूवंबत््‌ मेठे स्व॒र और त्रीणा आदि वाह्योके साथ इस मंत्रका 
कीत॑ंन और जप करे ॥ १२५।॥ “सीताराधव” यह इस मंत्रका स्वरूप है। पहले "'भज” यह शब्द कहकर 
>'ीतारामम्‌" कहे । उसके बाद “मानस” पह शब्द कहकर “भज राजारामम्‌” ऐसा कह्टे | यह पंचदशा- 
क्षरात्मक राममंत्र है। इसे भो जपे या मीठे सत्र तब बीणा आदि वाद्योंके साथ कोतंन करे॥ १२६-१२८ ॥ 
“'प्रज सोताराम॑ मानस भज राजारामन्‌” यह इस मंत्रका स्वरूप है। पहले “श्ीसीतारामम्‌" ऐसा कहकर 
“बन्दे”” कहे और उसके बाद “थराजारामम्‌” कहकर इस मंत्रका कौतन करे । यह द्वादशाक्ष रात्मक मंत्र है। 
“श्रीसीतारामं बन्‍्दे श्रीराजारामम्‌” यह इस मंत्रका स्वरूप है। लछोगोंको उचित दे कि सब प्रकारकी कामनायें 
पूर्ण करनेवाले इस मंत्रका जप और कोतंन करें | १२६॥ पहले "रावगप्र्दत/ फिर “राप” उसके बाद "राघव” 
फिर “वालोपर्दन” तदनन्तर “राम” ऐसा कहे। अष्टादशाक्षर मंत्रोंमें यह दूसरा मंत्र है। “रावणमर्दंव राम 
राघव वालीमदंत राम” यह इस मल्त्रका स्वरूप है। सज्जनोंकों चाहिए कि ख़वंदा इस भम्त्रका जप किया 
करे'। पहले “सीतारामम्‌” उसके बाद “मानस” किए ''भज” और उसके पश्चात्‌ “राजारापम्‌” ऐसा कहें। 
यह बड़ा पवित्र मन्त्र है॥ १३०-१३४ ॥ चतुरंशाक्षरात्मक मंत्रोंमें यह चौथा मस्त्र है। इसका भो वीणा आदि 
बाद्योके साथ कोतंन तथा जप करना चाहिए। श्रीसीताराम मानस भज राजारापम्‌" यही इस मंत्रका 
स्वरूप है। १हले "सोतराम जय” फिर ' राज।राम”' ऐंसा कहे। यह दशाक्षर राममंत्र है। छोगोंकों चाहिए 
कि मीठे स्वरसे इस मंत्रका भो कीत॑न किया करें ॥ १३६॥ “सोताराम जय राजाराम” यही इद्ध मंत्रका 
स्वरूप है। पहले “सोतारामम्‌” फिर “बंन्दे रामम्‌” ओर इसके बाद “जय राम” ऐसा कहें। यह त्रयो- 
दशशाक्षर राममंत्र है । संसारके प्राण्योंकों चाहिए कि वीणा आदि वाह्योंके साथ नित्य इस मन्त्रका कीत॑त 
करें ॥ १३६॥ १३७ ॥ “श्रो्नोताराम वन्‍दे राम॑ जय रामम्‌' मह मंत्रका स्वरूप है। पहले “मां पाहि बति" 
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पं ीचंतीयीः महमीयं। . कपातकतिना! | वीजामाधस्वरे रे 
कीर्चनीयो मलुर्मत्यँ: सर्बपातककुतनः । वीणावाद्यसवरेणोच्चैः कलकंठेन सुस्वरः ॥१३९॥ 
मां पाह्मतिदीन॑ राघव त्वस्पदयुगलीनमिति | 
द्वितौयोयं मय प्रोक्तो मंत्रो वे पोडशाक्षरः ॥१४०॥ 
जय जयेति वै चोक्त्वा राघवेति ततः परम | सप्ताक्र्मचुआय क्रीतनीयः सदा नरेंः॥१४१॥ 
जय जय राघत्र इति मनुः। 
जयजयेति संकीर्य॑ तथा रघुबरेति च। अशध्षस्मनुआयं कीर्तनीयः सदा नरेः ॥१४२॥ 
रु जय जय रघुवर इति मनुः | 
स्वं मां पालयेस्युत्वा सीतारामेति वे पुनः | नवाक्षरमनुअरमलुआयं कीर्तनीयः सदा नरे। ॥ १४३॥ 
वीणाबाद्यस्वरेणेव महापातकनाशनः ॥१४४॥ 
स्व माँ पालय सीतागम इति मनुः | 
सीताराम जयेत्युकत्वा मनुः पडक्षरः स्टृतः | की्तनीयः सदा मरल्येंद्रोणावाग्रेन सुखर। ॥१४५॥ 
सीताराम जय इति मनुः। 
शऔरीसीतारामेति मलुज्ञेयः पश्चाक्षरः शुभः | की्तनीयः सदा मर्स्यंबोणावादेन सुखखरः ॥१४३॥ 
श्रीसीताराम इति मनुः । 
सीतारामेति मलुअतुर्वर्णात्मकः स्खृतः | 
सीताराम इति मनुः। 
शऔरीरामेति अ्यक्षरञ्ञ रामेति दक्षरों मनुः ॥१४७॥ 
दि श्रीराम इति मजुः ! राम इति मलु: | 
राकारो बिंदुना युक्तबैकवर्णात्मकों मनुः | अबं सदा जपनीयः कीर्तनीयों न वें कदा॥१४८॥ 
रु गाँ इति मनुः । 
रामजयेति चोक्त्वाऊदौ सीतारामेति वें ततः । राघवेति ततओोकत्वा मंत्रस्त्वेकादशाक्षरः ॥१४९॥ 
फिर "दीन रःघब” इसके बाद “त्वत्वदयुगलीनम्‌' ऐसा कहे। यह पोडशाक्षर मन्त्र सब प्रकारके पापोंको 
काटनेवाला है। इसलिए छोगोंको चाहिए कि वीणा आदि बाजों और कोकिला जैसे मौठे तथा ऊँचे स्वरसे 
इस मन्त्रका कीत॑न करें ।। १३८ ॥ १३९ ॥ “मां पाह्मतिदीन राघव त्वत्वदयुगलीनम्‌ ” यह इस मस्त्रका स्श्रूप 
है। बोडशाक्षर मन्‍्तरोंमें यह दूसरा मन्त्र है॥ १४० ॥ पहले जय जय” ऐसा कहकर ”राषव” कहे। यह 
सप्ताक्षर मन्त्र है। छोगोंको इसका भो कीत॑न करते रहना चाहिए।॥। १४१॥ “जय जय राघव” यह इस मंत्र- 
का स्वरूप है। "जय जय" कहकर "रघुवर" कहे । यह अशक्षर मंत्र है। लोगोंकों इसका भी जप करते 
रहना चाहिए॥ १४२॥ “जय जय रघुवर” यह इस मंत्रका स्वरूप है। “त्वं मां पालय” ऐसा कहकर 
“सीताराम” ऐसा कहे । यह नवाक्षर मन्त्र है। लोगोंको इस मन्त्रका भो जप तथा कीत॑न करते रहना चाहिये । 
क्योंकि यह बड़े-बड़े पापोंका नाशक है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ “त्वं मां पालय सोताराम” यह इस मन्तका स्वरूप 
है। "सीताराम जय” यह षडक्षर राममन्त्र है। संसारके छोगोंको चाहिए कि वीणा आदि वाद्योके साथ 
इस मन्त्रका भो कीतत करें। “सीताराम जय" यह मन्‍्त्रका स्वरूप है। “पोसीताराम” यह पच्चाक्षर राम- 
अन्त्र है। यह भी महात्‌ पातकोंका नाशक है। इसलिए लोगोंको इसका जप तथा कोर्तेन करते रहना चाहिए 
॥ १४५॥ १४६॥ "अ्ीसोताराम” यह मल्त्रका स्वरूप है। “सोताराम” यह चतुर्वर्गात्मक्ष राममत्तर 
है। “श्ोराम” यह व्यक्षर राममन्‍्त्र है। “राम” यह इचक्षर मन्‍्त्र कहा गया हे॥ १४५॥ “श्ोराम” जौर 
“राम” यह मनतका स्वरूप हे । राकारको बिन्‍्दुयुक्त ( रां ) कर देनेसे एकाक्षर राममन्‍्त्र हो जाता है। लोगोंको 
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राम जय सीताराम राघवेति मनुः | 
दशरथनंदनेति रघुइलेति वे... ततः । भूषणेति ततशओोक्त्वा कौसल्येति ततः परम्‌ ॥१५०॥ 
विश्रामेति ततथोक्ल्वा पंकजलोचनेति च। रामेति देडडरे चाषि छाशटाविज्ञाथरों मनुः ॥१५१॥ 
अय॑ सदा कोर्तनीयों वीणावाग्मेत सुस्वरः । प्रोक्तः पातकविश्यंसी स्वांछितदायकः ॥१५२॥ 
दश्रथनंदन रघुकुलभूषण कौपल्यादिश्राम पंफजलोचन रागेति मनुः । 
सीताराम जयेत्युक्ला राघब्रेति तता परम्‌ | रामेति डेंःक्षरे चापि मंत्रस्ट्वेकादशाक्षरः ॥१५३॥ 
कीर्तनीयः सुस्वरोड्य॑ मंत्रों वीणास्वरेण च। महापातकहस्पोक्तः सर्ववांछितदायकः ।१५४॥ 
सीताराम जय राघब रामेति मनु। | 
एकादशाक्षरआयं मंत्र! प्रोक्तो मयाज्ञ द्वि।द्वितीयः परमः श्रेष्टो महापातकनाशनः ॥१५५॥ 
पंचबटीस्थितेत्युक्ता रामजयजयेति च । दश्षरथनन्दनेति रामेति देइक्षरे तथा॥१५६॥ 
एकरविशाक्षरशआाय॑ कीत॑नीयों मदामनुः | कलकण्टेन मरत्येंश्र महापातकनाशनः ॥१५७॥ 
पञ्वटीस्थित राम जय जय दशरथनंदन रामेति प्नुः। 
दशरथसुतेत्युकत्या बालू बंद त्विति क्रमात्‌ । राम॑ घननीलमिति मंत्रोज्य॑ पोडशाक्षरः ॥१५८॥ 
दतीयो&वं मया प्रोक्तः कीतंनीयो मनोरमः | त्रीणाआदस्वरेणव... मडापुण्यविवर्द्धनः ॥१५९॥ 
दशरथसुतवालं वंदे राम घननीलमिति मलुः | 
कोदंडखंडनेत्युक्वा दशशिस्मर्दनेति च। कौसन्यासुत रामेति सीनारंजन चेति वे ॥१६०॥ 
राजारामेति वै चोक्त्वा श्लेकोनत्रिंग्ववर्णकः । कीर्वनीयों मचुआय॑ वीणावा््ेन सुखरः ॥१६१॥ 
कोदंडखडन दश्नश्षिरमर्दन कौसल्थासुत राम सीतारंजन राजारामेंति मनु! | 
आाहिए कि इस एकाक्षर मत्तरका केवल जप करें, कीतत नहीं ॥ १४८॥ "रा" यह एकाक्षर मन्‍्त्रका स्वस्प है। 
पहले “राम जय" कहकर “सोताराम” और इसके बाद “राघव” ऐसा कहे । यह एकादशाक्षरात्मक राममस्त्र 
है॥ १४९ ॥ “राम जय सोताराम राघव” यह इस मन्‍्त्रका स्वरूप है। पहले “दशरथनन्दन” फिर “ रघुकुल” 
फिर “भूषण” फिर “कोलल्थाविश्वाम”” फिर “वंकजलोचन" और इसके बाद "राप” ऐसा कहे। यह अट्वाईस 
अक्षरोंका राममन्त्र है॥ १५०॥ १५१॥ छोगोंको वीणा आदि वाद्योके साथ मीठे स्वस्से सदा इस मन्त्रका 
जप ओर कीतंन करना चाहिए। क्योंकि यह क्षब प्रकारका थातक नष्ट करनेवाल्ा और अभीष्ट कामनाओंका 
पूरा करनेवाला मन्त्र है। “दशरबनन्दन रघुकुलमूषण कौसल्याविज्ञाम पंकबलोचन राम” यह इस मस्तरका 
स्वरूप है। “सोताराम जय” ऐसा कहकर “राघब” ओर उसके बाद “राम” ऐसा कहे । यह एकाइशाक्षर 
मस्त्र है॥ १५२॥ १५३॥ यह भी सब भ्रकारका पातक नष्ट करतेबाला है। “सोताराम जय राघव राम” 
यह इस मन्‍्त्रका स्वरूप है । इसलिए छोगोंको चाहिए कि वीणा आदि बाद्योके साथ मीठे स्व॒ससे इसका 
जप ओर कीतंन करें । क्योंकि सब प्रकारकों कामनायें इससे पूर्ण हो जाती हैं॥ १०४ ॥ 'पचबटोस्थित' 
ऐसा कहकर “राम जय जय” और उसके बाद “दशस्थनन्दन राम” ऐसा कहे । यह एकविशाक्षर राममहामन्त्र 
है । इसका भी मीठे स्वरसे को्तंत करना चाहिए। क्योंकि यह महारुल्र बड़े-बड़े पातकोंकों नष्ट कर देता 
है॥ १५५॥ १५६॥ *पच्चवटौल्थित राम जय जब दशरबनन्दन राम” यह इस एकविशाक्षर राममस्त्रका 
स्वरूप है। “दशरबसुत” ऐसा कहकर “बाल बन्दे” और इसके बाद “राम घननौलम्‌” यह कहे। यह 
बोडशाक्षर राममन्‍्त्र है । षोडशाक्षर मन्त्र यह बढ़ेवडड़े पातकोंकों नष्ट करनेवाला महामत्र है । 
इसे भी वीणा आदि बाजोंके साथ मोठे स्वरसे गाना चाहिए । क्‍योंकि यह अतिशय पृण्यवर्धन- 
कारो मंत्र है ॥१५७॥ १५८॥ “दशरबसुतवाल बन्दे राम॑ घननीलम्‌” यह इस मत्त्रका 
स्वरूप है । “कोदण्डलंडन” ऐसा कहकर “दशशिरमदंन” इसके बाद “कोसल्यासुत राम सीतारंजन” 
और “राजाराम” कहे। यह मन्त्र एकोन्रिशाक्षरात्मक है। इसका ही दीणा आदि वाद्योके साथ मीठे 
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कोदंडमंजनेत्युकता. रावणमर्दनेति च॑। झौसल्येति ततओोकल्वा विश्वाप्रेति ततः परम्‌ ॥१६२॥ 
सीतारंजनेति तो राजारामेति वे ततः । सप्रविश्वाक्षरथायं मजुः प्रोक्तः शुभप्रदः ॥१६३॥ 
कोदडमंजन रावणमर्दन कौसन्यात्रिश्राम सीतारंजन राजारामेति मनुः | 
कोदंडखंडनेस्युक्या वरालीताडन चेति वें । लंकाइइनेति ठठः पापागवारणेति च ॥१६४।॥ 
रावणमर्दनेस्युक्वा रविकुलेति वे ततः | भूपगेति ततओोकत्डा कौपल्येति ततः परम ॥१६५॥ 
विश्रामेति ततओोक्ल्था सीतारंजन चेति वें। रःजारामेति ये चोकल्ा पंचाशदक्षरों मनु! ॥१६६॥ 
अय॑ सदा कीतंनीयो बोणावाद्येन सुस्तरः । मत्राजां दि वस्श्टोष्यं महापातकनाशनः ॥१६७॥ 
कोदंडखंडन वालीताडन लंकादाहन पापाणतारण राणपर्दन रविकुलभूषण 
कौसल्याविश्राम सीतारंजन शजारामेति मनुः | 
शव नानाविधा मंत्राः सन्ति शिष्य सदख्तशः | सदस्वर्षपर्यन्तं कस्तान्‌ वक्त भव्ेत्‌ क्षमा: ॥१६८॥ 
एते सर्वे कीर्तनाया वीणावाद्येन ठुखराः | इसे मंद्रा जपनीया न ज्ञेया मानवोत्तमे! |१६९॥ 
मंत्रशाख्रेषु ये प्रोक्तास्ते जप्पा एवं मारवेः | ते मत्राः >ीतनीया न की्तनीयास्तियमे स्मृताः १७०॥ 
एवानू मंत्रान पुर &छत्य प्रबंधा विविधाः शुम| ! रचतीया .बुद्धिमद्धिर्नानामापरामिरादरात्‌ ॥१७१॥ 
ये ये नोक्ता मया मन्‍्त्रस्तान्‌ युकत्पा रचये कवर: । रसने नै दोपो5 सित तैस्दुऐं! जायते हरि! ॥१७२॥ 
मंत्र: प्रबधे: काव्यैश्व स्तुतिमिः कीर्तदादिमिः | प्रावीनैर्वा कन्पितेय रामों गेयः सदा नरे। ॥१७३॥ 

येन केन प्रकारेण कार्य राघवर्चितनम्र । पापराक्नि: क्षणदर्घा श्रीरामचितनेन हि ॥ 
अवस्यत्र न संदेहः पावकेन यथा कुटी ॥१७४॥ 
दंभेन वातिभकत्या वा निष्कामाद्ा सकामतः । यदत्र राघवों गीतस्तेन पाप॑ हुतं भवेत्‌ ||१७५॥ 


स्वरसे कीतंत करता चाहिए॥ १५६ ॥ १६० ॥ /७डखण्डन दशशिस्मर्दत कौसल्यासुत राम सीतारंजन 
राजाराम” यद् इस मन्त्रका स्वरूप है। “कोरण्डमण्जत" कहुकर "'रावणमर्दन”” इसके बाद “कौसल्याविश्राम/ 
ओर “सीतारंजन राजाराम” कहे । यह सप्तविशाक्षरात्मक शुम राममन्त्र है॥ १६१॥ १६२ ॥ “कोदण्डभंजन 
रावणमर्दन कौसल्था विश्राम सीतारड्जन राजाराम” यह इस मस्त्रका स्वरूप है। “कोदण्डखण्डन” कहकर 
/वालीताडन” और इसके बाद क्रमशः “लद्भादाह।” "वापाणतारण” "रावगग्दत" “'रविकुलभूषण” 
“'कौसल्थातिश्षाम” और “सीतारझजन राजाराम” ऐया कहे । यह प्चादशाक्ष रात्मक राममत्त है। इसे भी वोणा 
बादि बाजोंके साथ मोठे स्व॒रसे गाना चाहिए । यह मन्त्र सब राममस्तोंसे श्रे्ठ है और बड़े बढ़े पातक नह 
कर देत। है ॥ १६३-१६६॥ “कोदण्डखण्डत वाढीदाडन रूद्ज। इाहन पायाणतारण रावणमर्दन रविकुलभूषण 
क्ोसल्याविश्राम सोतारझजन राजाराम” यह इस मन्त्रका स्रहू। है। हे शिष्य ! इस प्रकार हजारों राममत्र 
हैं। जिन्हें कोई हजारों दर्ष तक कहता जाप, फिर भी पूरो तोरसे नहीं कह सकता ॥ १६७॥ ऊपर बताये 
सब मन्त्रोंको वीणा आदि वाद्योके साथ मीठे स्वरसे गाना चःहिए। श्रेष्ठ मतुष्पोंकों यह भो जान लेना 
चाहिए कि ये सब मन्त्र जपतेके लिए नहों, बल्क के जिए हैं। इनके अतिरिक्त मन्त्रशास्त्रोंमें जितने 
मन्त्र बतलाये गये हैं, वे सब जपतेके हिए हैं, कोतंन करलेके लिए नहीं ! बुद्धिमान कवियोंकों चाहिए कि इन्हों 
मस्‍्त्रोके आधारपर विविध भाषाओंमे विविध प्रकारके प्रवन्दो रे ॥ १६६-१७० ॥ मैंने जिन-जिन 
मन्‍्त्रोंको नहीं बतलाया है, उन्हें भी वुद्धिमाव्‌ लोग च हैं ता बताः ला सकते हैं। उन मल्त्रोंकी रचना 
करनेमें कोई दोष नहीं होता, वल्कि ऐसा करनेसे भगतान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ १७१॥ मस्त्र, प्रवस्ध, काव्य, 
स्तुति, कीत॑न ये सब प्राचीन हों या अपनो ओरसे नये बताये गये हों, उनका की्त करना चाहिए। किती 
मरी प्रकारसे रामका स्मरण करना जरूरी है। क्योंकि रामका ब्यात करनेसे सारो प/पराशि उस तरह क्षगभरमें 
जल जातो है। जंसे फूसकी कुटीमें आग छगती है तो रणभर्में उसे ६ भस्म कर देतो है ॥ १७२-१७४॥ 
दम्भसे, भक्तिसे, निष्काम या सकाम जिस किसों तरह भी रामनामका कतन करनेसे पाप जल जाते हैं ॥१७४॥ 
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यथा वहिस्तूलराशिं स्प्शितः कामनां बिना | कामेन वा दहस्येत्र क्षणात्तदल संशय। ॥|१७६॥ 
मंत्रे) प्रबन्धेः काव्येश् नानाचारित्रवर्णनैः 
अत्पशुड्दे। स्तुतों रामः कन्पितैरपि स्वेच्छया । तैश्व तुष्टो भवत्यत्र श्रीरामो नात्र संज्यः ॥१७७॥ 
बिनाअयेण रामस्य यस्‍्कृतं स्तव॒नादिकम्‌ | तेनापि तुष्टः श्रीरामो भव॒त्वेब न संश्यः ॥१७८॥ 
आश्रयेणापि या निन्‍दा कृता श्रीराघवस्थ च | सा भवेज्रकायेव नाप्र कार्या विचारणा ॥१७९॥ 
कि शाख्ेश्व॒ पुराणैश्न पढितें। पाठितेरपि । यदि रामे रतिरनास्ति तैमवेन्मानबस्य किम ॥१८०॥ 
रामप्रीतियुतस्यात्र मूख॑स्थापिं नरस्प च । तद्भाप/ऋतस्तुत्यायें: प्रसन्नो जायते इरिः ॥१८१॥ 
रामचन्द्रस्य प्राप्ल्य्थ यस्क्ृतं मानबैर्धृवि | तेनातितुष्टः श्रीरामों भवस्येत्त न संश्षय/ ॥१८२॥ 
रामो गेयशिन्तनीयो5त्र रामः स्तव्यो रामः सेदानीयोड्त्र रामः 
ध्येयो रामो वंदनीयोउत्र रामो दृश्यों रामः सर्व भरतान्तरेषु |१८३॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्लीमदानंदरामावणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
लक्ष्मणादीतां कबचादिनिरूपणं ताम पंचदश्शः सर्ग: ॥ ] 
/ 
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पोडश; सर्ग: 
( इल्ुमत्पताकारोपण ब्त ) 


श्रोरामदास उवाच 
एवं यद्यखया '्रष्ट॑ तन्‍्मया परिवर्णितम्‌ । क्रिमन्यच्छोतुकामस्स्व॑तद्वदस्व वदामि ते | १ ॥ 
विष्णुदास उवाच 
रामायण नरः श्रुत्वा कि विधानं समाचरेत्‌ | तल्वं बद महाभाग यथ्यस्ति तत्सविस्तरमू ॥ २॥ 
श्रीरामदास उबाच 


रामायणे श्रुते द्ाद्र्थ हेममयं सुधो! | चतुमिर्वाजिमियुक्त तथा क्षौमपताकया ॥ ३ ॥ 


जिस तरह बड़ीसे बड़ी 5ईकी राशिकों अग्नि जला डालती है, उसी तरह किसी कामनासे या बिना कामता 
द्वोके रामका कीर्तन तत्क्षण पापराशिकों भस्म कर देता है। इसमें कोई संशय नहीं दै ॥ १७६ || मन्त्र प्रबन्ध 
तथा विविध प्रकारके चरित्रोंसे पूर्ण काय्योंसे या अपने बनाये अतिबशुद्ध पदोंसे ही रामका कोतंन चुया जाता 
है तो भी भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं हे ॥ १७७ ॥ बिना किसों आधारके » बने काय्योंसे 
रामकी स्तुति करनेसे रामचन्द्रजी प्रसन्न होते हैं। यदि रामका आघार लेकर काव्य बनाया जाय ओर उसमें 
भगवाब्‌की निन्‍्दा को जाय तो वह नरकका ही साधन होता है। इसमें कोई सन्देह नहों है ॥ १७८ ॥ १७९॥ 
यदि राभ्में प्रीति नहीं है तो बहुतेरे शास्त्रों और पुराणोंके पठन-पाठनसे कुछ भी छात्र नहीं होता ॥ १५० ॥ 
राममें प्रीति रखनेवाछा मनुष्य चाहे मूर्ख हो हो, किन्तु वह यदि अपनी टूटी-फूटी भाधामें भरगवातका गुम 
गाता है तो उससे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ १८१॥ इनके अतिरिक्त रामचन्द्रजोक़ी प्राप्तिके छिए जो कुछ 
भी उपाय किये जाते हैं, उनसे भगवान्‌ अतिशय थ्रसन्न होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८२॥ इसलिए 
छोगोंको चाहिए कि सदा रामका गुण गावें, उनका स्मरण करें, सेवा करें, ध्यान करें, और संसारके प्रश्येक 
श्राणीमें भगवान॒की अलोकिक ज्योतिका दर्शन करें ॥ १८३॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तमंते श्रोमदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते मनोहरकांडे 4ज्चदशः सर्ग:॥ १५ ॥ 

श्रीरामदास बोले-है शिष्य ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा, सो मेने कह सुताया। अब क्या सुनना चाहते 
हो, सो कहे ॥ १॥ विष्णुदासने कहा-आनस्दरामायण सुननेके अन्तर लोगोंकों क्या-क्या विघान करनां 
चाहिए, सो आप विस्तारधूर्वक हमें बतलाइए ॥ २ ॥ श्रोरामदासने कहा-इस रामायणकों सुतनेके अनस्तर 
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एतैशेव. समायुक्त किंकिणीनादनादितम्‌ । संपादितेश सम्यम्तर थेजुं द्यात्पयस्विनीमू ॥ ४ ॥ 
ब्क्षणान्‌ भोजयेस्पआत्‌ झतम्टो्तरं सुधीः | एवं ऋते विधाने तन्मद्माकाब्यं फलप्रदमू | ५॥ 
रामायण भ्रेल्नूनं नात्र कार्या विचारणा | यस्मित्‌ रामस्य संस्थान राम/यणमथोच्यते ॥ ६ ॥ 
एवं स्वया यथा प्रष्ट मया तचे निवेदितम्‌। 
विष्णुदास उवाच 
किंचिदूवत॑ हलुमतस्त्व॑ मां वक्तमिहाईसि ॥ ७॥ 
श्रीरामदास उबाच 
यदा रामस्त्रिकूटादौं नागपाजैस्तु पीडितः | नारदस्प वचः आत्वा सस्मार विनतासुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदउसौ काइपपो वीरः समागत्य रणांगणे | प्रणाममकरोत्तस्प  रामायामिततेजसे ॥ ९ ॥ 
निवार्य॑यन्नगास्त्र॑ तन्मेबनादसमी रितम्‌ | तुष्टाव रघुद्ीरं व॑ ससैन्प च सलश्मणम्‌ ॥१०॥ 
उद्ाच अ्रणिपत्याथ रामभद्रं खगेश्वरः। 
गदडु उताच 
आश्रयमिदसत्यंत यज्भवानस्मरद्धि माम्‌ ॥११॥ 
स॒ति वीरे मद्ारुद्रें सगगे श्रीदनूमति | सुग्रोवे च नले नीले सुपेगे जाम्बवत्यपि ॥१२॥ 
अन्दे दबिवक्त्रे च तारे च तरले तथा। मैंदे सति महावीयें झि मेज्वास्ति प्रयोजनम ॥१३॥ 
श्रीराम उदाच 
भवद्धीतिय्युरागम्य विद्रुताआ अुजद्भमाः | एतेषु सत्सु वीरेषु क्रिस सैन्यमपीडयन्‌ ॥१४॥ 
गरुड़ उवाच 
रामदेव महबाहों कपीनां चरित॑ श्रुगु | आत्मनोज्पि समाविष्टान्मा कुरुप्ात् गण ॥१५॥ 
साक्षाल्लं भगवान्विष्णुलंक्मीस्तु जनकात्मजा । सौमित्रिः फणिराजो:वं रुद्राब कपयः स्मृता। ॥१६॥ 





बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों उबित दे कि बढ चार घोड़ों जुते ओर रेशमी पताकासे सुशोधित रथ कवावाचक 
आ्राह्मणको दान दे। विविच्र भ्रकारसे अलंकृत मौका दान करे। इसके बाई एक सो आठ आ्राह्मणोंको भोजन 
कराये । जो प्राणं। आनाःदर;मायण सुनकर ऐसा करता है, उसे इस महाकाव्यके श्रवण करनेका फल प्राप्त 
होता है। इसमें कोई संग्रय नहीं करना चाहिए । जिसमें श्रोरामचन्द्रजोका निवास हो, वही रामायण है 
अथवा जिक्षमे राम विद्यमान रहें, बढ़ रामायण है॥ ३-६॥ इस तरह तुमने मुझते जैसा श्रात किया, मैंने 
उसका उत्तर दे दिवा। विध्णुशसने कहा-हे६रो ! अब मुझे हतुमानूजोका भी शुछ श्रत बतल्ा दीजिए 
॥ ७॥ श्रोरामदासने कहा-जिस समय राम ज़िकूट पर्वतवर नागपाशमें बेब गये थे, उस समय 
उन्होंने नारदके कपनानुसतार गढड़का स्मरण किया। उसी समय गरड़जों वहाँ जा पहुंचे और उन्होंने 
संग्राममूमिमें भगवासुकों प्रणाम किया ॥5॥ ९॥ तदलन्दर मेबवाद द्वारा प्रेरित नागपाश्का निवारण 
करके समस्त सेना ओर रद्ष्मण सहित रामकी स्तुति की । फिए भ्रणाम करके गरढ़जी भगवान्‌ 
रामबखजीसे कहने छग्रे--हे श्रमो ! यह सोचकर मुझे आख्रय होता है कि श्रोहनुमावुजीके रहते 
हुए भो मुझ द।सको आपने स्मरण किया ॥ १०॥ ११॥ हनुमानुजोके अतिरिक्त सुग्रीव, तल, मीछ, 
सुषेण, जाम्मवाद, अन्नद, दबिवकत्र, तार, तरल्‍ू, मैंद आदि बोर थे। इन वीरोंके रहते हुए श्रीमात॒को 
मुझे स्मरण करनेकी आवश्यकता क्यों पड़ो ? ॥१२॥ १३॥ श्रीरामचन्द्रजोने कहा-आपके भयसे 
सब सप॑ भाग गये, किन्तु ये लोग यहाँ रहकर भो स्वयं उसके पाशमें बेंच गये थे ॥ १४॥ गरुड़जी बोले--मैं 
आपको वानरोंक। चरित्र सुनाता हूं, सुनिए। यद्यपि यहां बहुतसे आत्मीय वानर बंडे हैं, फिर भी मैं कहूँगा । 
इन छोगोंकं, चाहिए कि मेरी बातकों अपनी निन्‍्दाके रूपमें न मानें॥ १५॥ आप साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ 
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सुग्रीवो वीरमद्रोई्यं शभ्ुरेप स्थत्ों नलः । विद्धि दाशरथे तन गिरिशो नील एवं च ॥१७॥ 
महाप्चाः सुपेगोड्य॑ जांबवांब्राप्पज्ेकपात्‌ । अहिबुसल्पस्त्वंगदो उप्र दघिउक्त्ः पिनाकघूकू ॥१८॥ 
अयुताजिश्वयं तारः स्थाणुअ्य॒ तरलों मतः । मैंदरों भगतजुः साक्षात्‌ इसुमान्‌ भगवान्‌ स्पृत:॥ १९॥ 
अबतीर्णा महारुद्रास्व॒दर्थ रघुनन्दन | अवसत्‌. सर्बरशेष नानापर्व॑तमध्यतः ॥२०॥ 
धृत्या च कपिरूपाणि अवतेरुमंहोतले | सर्वेडपि कपितां श्राप्ताः कारण तदृब्वीमि ते ॥२१॥ 
पुरा देवासुरेंः विंघोम॑थिता श्ाधयोंइमत्रत्‌ | नातापीडाकर।ः सर्बा छूताविस्फोटकादयः ॥२२॥ 
तेरेब व्याधिभिः सर्व पीडित॑ जगतीतलग्र्‌ | ऋषयोउपि सृपालाश अक्लाण शझरणं ययुः ॥२३॥ 
ऊचुथ बगतां नार्थ त्रक्माणं कमलोद्भवम्र ।त्राहित्राहि जगन्नाथ व्याबिभ्यों जगतीमिमाम ||२४॥ 
पीडितां दारुणैदोपेज्व॑राग्रेश महोस्व्रणः | जिदोपज॑ज॑रीभूतां विश्रमेरव्याकुलोक तामू ॥२५॥ 
औपषधानि न सिद्धन्ति मंत्रयंत्राणि चेव द्वि | पीडयन्ति महारोगा मानवान्माशकारिणः ॥२६॥ 

एवत्ते कथित सर्व अक्ष॑स्त्वस्पुरतः सुधी! ॥२७॥ 
तत्तेपां बचने श्रुस्वा रुद्रास्मंप्रार्थयद्धिविः । तेउपि श्रुत्वा अद्षबावर्य रुद्रा एकादशामला ॥२८॥ 
समाश्राप्य विरिति ते वीरस्‍मद्रादयः सुराः | हंभूष वानरेप्वेष सुग्रोवप्रमुखा इमे |;२९॥ 
पर्यटन पर्बृताग्राणि मण्डलानि च सर्वश्नाः | नादयस्तों जगत्मदं झुध्शुकार; सुद रुणे। ॥३०॥ 
स्वेडितेः क्रीडनैस्तेपां व्याधयो नाश्नमाप्ठुयुः | ततस्तु सकहां द॒ष्ठा बानरवेंतां खबय्‌ ॥३१॥ 

तुतोप भगवास्त्ह्मा ददी तेम्पों वरान्‌ बहुन्‌। 
अद्योवाच 

युप्प्रास्वपि च॒ मुद्रापस्तु सृतसंजीवनों का ॥|३२॥ 

आज्ञाइस्तु सर्बजगति वेगोउस्तु मरसः सपः | दुष्प्रासममरंति ये मर्स्पाः पूजयन्ति भबत्तन!॥३३॥ 














हैं, श्रीसीताजी लक्ष्मी, लक्ष्मण शेष भर 
जीके अंशज शंभु हैं। हे दाशरथे | ये तो 
महायशा, जाम्बवान्‌ अजैकपात्‌, अज्भर, अहिः विरक्ध, पिनाकचुक्‌, तार, अयुताजित, तरल स्थाणु, 
मैद भगंतनु ओर हनुमानजी साक्षात्‌ शिव हैं ॥ १६-१९॥ ये ग्यास्दों रद आपके लिए उत्पन्न होकर सब वेशोमें 
अनेक पव॑तोंपर रहते थे ॥ २० ॥ किन्तु अब वानरका रूप घःरण कस्के इस पृथ्वोतरपर आये हैं। ये सब 
बानर वयों हुए, इसका कारण भो मैं आपको वतल्य रहा हूँ ॥ २९॥ एक समय देवताओं तथा दैश्योने मिल- 
कर समुद्रका मन्‍्थन किया। उससे अनेक दुःख ले लूठ्ा और विस्ड्लोट आदि वहुतसे रोग उतन्न 
हुए॥ २२॥ उन रोगोंमे तोनों लोक संकटमें पड़ यये । ऐसो अवस्थामें बहुतसे ऋषि और देवता एकत्र 
होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये और कहने रूगे--हे जगज्ञाथ ! इन दारुग व्याधियोंसे इस विश्वकी रक्षा करिए 
॥ २३॥ २४॥ संसारके भ्राणियोंको ज्वर आदि भयद्भर रोगों और दात, पित्त तथा कफ इन तीन दोधोंने 
घेर लिया है। इनकी शान्तिके लिए जिस किसो ओपाव तथा यंत्र-मंत्र आदिका प्रयोग किया जाता है, वह 
भी सफल नहों हो पाता । भनुष्वोंका नह करनेदाले रोग सदेव उन्हें सताते रहते हैं ॥२५॥ २६॥ 
है ब्रह्म ! इस तरह मैंने छोगोंके कष्ट आपको कह सुनाये ॥२७॥ उनकी ऐसी बात सुनकर 
ब्रह्म/जोने र््ोंसे प्रांता की । ब्रह्मसेवय सुनकर वे वीरभद्र आदि एकादश रुद्रगण बह्माकों सान्त्वना 
देकर सुग्रोव प्रभूति वानर होकर बड़ेबड़े प्तों तथा जज्जुलोंमें मण्डल बांचकर घूमते हुए अपने दारुण 
शब्द तथा क्रीड़से उन व्याधियोंक्ों नष्ट करने लगे॥ २८-३०॥ इसके बाद समस्त पृथ्वीको वानरोंसे वे्ित 
देखकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए ओर बहुतसे बरदान दिये। ब्रह्मजजीने कहा कि तुम लोगोंकी मुद्राओमें अमृत 
संजोवनी नामको कला विद्यमान रहेगी ॥ १३१॥ १३२॥ तुम्हारा बेग मतके समान होगा। जो लोग तुम्हारे 


रूब बानर रुदगण, सुत्रीव दीरभद्र और न साक्षात्‌ शिवः 
गिरित हैं। इसो तरह महायशस्त्री सुपेण 
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युत।: | भक्ष्यमोज्यानि खाद्यानि लेब्॑ पेयं च स्नशञ:।३४॥ 
युष्प्रानुद्िप ये मर्स्या जहन्ति हि हुताशने | ह॒त्रिः पुण्यतम रुद्रांस्तेपां सिद्धिने संशया ॥३५॥ 
पायसेनेव साज्येन तथेत्र विलसर्िपा । यजंति भवतां इूंदँ ते यांति परम॑ पहसू ॥३६॥ 
एवं वे रुद्रमखिलं गाथा वेशानरीस्तथा। मानस्तोक्रेदि वा मंत्रों मनोज्योतिरथापि वा ॥३७॥ 
अबतां यजन चात्र गायत््या वा प्रकीर्तितम्‌ | एवं ये मानदा छोके विधान परिकुबते ॥३८॥ 
ज्याधि युक्त्या सुखासीनास्वन्ते यात्यक्षय॑ पदधू। 
गरूड़ उवाच 
इति राम पुरागृत्त कप्रीनां कथित मया ॥३९॥ 
की ५ णइ र्द्रेंगे सर्वेपु.. इजुमान्पद्रनायकः ॥२०॥ 
विधान तत्र कतंव्य॑ यत्रास्ते हलुमततनुः। गोधुरे हलुमन्मूतिः श्विलायां च पविष्टिता ॥४१॥ 
तत्र॒ सर्व प्रक्तव्य॑ विधान. सुरसत्तमः | 
श्वोराम उबाच 
केन केन प्रकारेण क्रियते कपिपूजनम ॥४२॥ 
पताकाः कीदशीस्तत्र कृति कार्या विहज्ञर | हवन कति संख्याक कि द्रूपं की जपो तर वे ॥७३॥ 
कि वाले केस लिफिना तल्ससाचल्ज झुक / 
गरूड उवाच 
जनमारे सम्ुलपस्ने ग्रामें वा परसने5पि बा ॥४४॥ 
अदत्यौषध॑ नैब मजिमन्त्रपुर/क्रैसः । विधान तत्र कर्तव्यमेकादइ्या तिथों सूप ॥४५॥ 
प्रातःकाले सपुत्याय कृतशौचों द्विजोमः | स्नात्वा गड्जाजे पुण्ये तिलामलकसंस्कृतः |४६॥ 
एकादश द्विजान श्रेष्ठान्सोपवासान्निपसत्रयेत्‌ | जागरस्तेस्त॒ कर्तव्यः सर्वोपस्करसंयुतः ॥५७॥ 
आदी तु मण्डपं कूल संत्रापि सुशोमितथ्‌ । पुष्पमण्डपिकामध्ये मण्डपे स्थापोेद्धरान्‌ ॥४८॥ 
_हररोरकों पूजा ओर स्मरण करेगे । विविध र ज्लकी पताकापें, चित्र-विवित्र तोरण, तरह तरहके भक्ष्य-भोज्य तथा 
पेव पदाथे आपके उद्देश्यसे जो अग्निमें हृतन करेंगे, उसको रुद्डसिंद्धि प्राप्त होगी । इसमें कोई संशय नहीं दै 
॥ ३३-३५ ॥ जो छोग घो मिलाकर खोरकः हवन करते हैं, उनका परम पद प्राप्त होता है ॥ ३६॥ इस प्रकार 
“पुब॑ वे रद्रमलिले! इस मस्त्रसे अथवा “बेश्वानरा” या “मानस्तोके” इस मन्त्र तथा “मनोस्योति" 
इस मन्त्र अथवा गायत्रीमल्तसे आपके लिए हयन करनेका विधान है। जो लोग संतारमें इस विधिका 
पालन करते हैं, वे सब प्रकारको व्याविषोंधे शक्त होकर अक्षय पद प्रान्‍्त करते हैं। गदड़जोने कहा-दे राम | 
यह मैंने बातरोंका एक प्राचीन इतिहास कह सुनाया ॥ ३७-रे६ | इन ग्यारहों रुद्वोंमे हनुमादुजे सबके मुखिया 
है। इसलिए ऊर बतलाये हुए सब विधान उसी स्थानपर करने चाहिए, जहाँ कि हनुमानजीकी मूति 
विद्यमान हो। असवा गोपुर या किसो पाषाणखण्डपर हतुमानजीकी मूर्ति श्यावित करके पूरव॑लिखित विधिसे 
पूजन करे | श्लोरामचस्द्रजाने पूछा-हे पक्षि राज | किस-किस अकारसे कपिवृजत करना चाहिय ॥ ४०-४२॥ 
इनकी पूजामें केसी पताका बनवाये, कितनी आहुतियाँ दे, किस मन्‍्त्रका जय करे और आन गकित 
जया दान करे ? से सुब्रत ! ये सब बातें हमें बतलाइए। गझड़ने कहा-हे प्रभो | जिस समय ग्रामीण या 
सागरिक मतुष्दोंपर महाभारी जैसी विपत्ति आ पड़े। मजि-मस्ध आदिका प्रभाव कोई काम न करे तो एका- 
दरशी तिधिकों यह विघान सम्प्त करे ॥ ४३-४४ ॥ किप्ी उत्तम ब्राह्मणको चाहिए हि वह प्रातःकछाल डठे। 
शरीरमें तिल और आँवले लगाकर पवित्र जलसे स्तान करे | इसके अन्तर उपदास किये हुए ग्वारह बाह्म- 
णोंकी निमच्त्रित करे और सब सामप्रिये' एकत्रित करके उन छोगोंके छाथ राहभर जागरण करे ॥ ४६॥ ४७॥ 
पहले चारों ओरसे सुशोधित मंडर तेयार करवाये ओर उसमें फूलोंका एक छोटा-सा मन्दिर बनाकर बओचमें 
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पंचामृतेस्तु स्तपत रद्रेभ्वः परिझल्उयेत्‌ | ठतस्तु झुतुमः पूजा श्वतपत्रादिभिः शुमेः ॥९९॥ 
चन्दनं॑ च सकर्ूरं रुद्रेम्यों लेपन वस्म्‌ | दक्षांगधूपमाददयादापैनीराजयेचतः ॥५०॥ 
नैवेध विविध दातांवूलेनेन . संपुतस् | एकादश पवाक़ास्तु पटैः सुपरिकस्पयरेत्‌ ॥५१॥ 
या या यस्में समुद्दिश पताका च सुश्ोभना | तस्य तस्वे्र रूप तु तस्यामेत प्रकस्पयेत्‌ ॥५२॥ 
एवं ऊंते विधाने च सुपताकासुतोरणे! | प्रातःकाले तु राजेन्द्र जागरांते द्विजोचम! ॥५३॥ 
कृतस्नानो नदीतोंये द्वोम॑ क्ुर्पास्समाद्ितः | पायसेन तु साज्येन तथेब तिलसर्पिषा ॥५४॥ 
अपुर्त हवन॑ कृटडा पुतः पूजा प्रक्म्येद्‌ | पताका हसुमदूदारे तस्वेत च निधापयेत्‌ ॥५०॥ 
राजदवारे तु सौग्रीबीं सौपेणीमापणे न्यसेत्‌ | नलरीलूपताक्े च ब्निवद्धारे तु विन्यसेत्‌ ॥५६। 
तारस्प तरलस्थापि मैंदस्थ बांगदस्प च। ग्रामाद्वदिबतदिक्ठ मार्गेपु स्थापयेद्धिया ॥५७॥ 
जरुस्थाने जांग्॑बंदीं दाधिवकों चतुष्पये | स्थापवेस्रमां दिव्या महावाद्यादिमंगलेः ॥५८॥ 
द्वारदेशे जनानां चर रुद्रमूर्ति वरिलेखयेत्‌ । चित्रिताँ पद्मार्णेब ग्रामसश्न वेश्येत्‌ ॥५९॥ 
प्रत्यडं कारयेड्धिडधान्‌ भकत्या आा्मणवपेणप््‌ दु्याइस्राणि ऋत्विस्भ्यो सालंकाराणि भूरिशः ॥६०॥ 
छत्राणि करपत्रेश्व पादुकाअ विश्ेपतः | घेलुं पयस्विनीं दद्मादाचार्याय सवत्सकाम्‌ ॥६१॥ 
सद्षिणां सत्रस्तां च सालंकारा गुणान्वरिवाश््‌ | दिजाब महि्री द्ात्तमै प्रथरित्रीयते ॥६२॥ 
अन्येम्यों आक्मगेम्पथ सप्त घरान्यानि घूरिजः | लवण सबुतं देय तैल चसगुर्ड तवा॥६३॥ 
शय्यादानानि भूरीणि छत्राणि विविधानि च। एतस्कस्वा विधानं च राजा क्षेममत्राप्लुयात्‌ ॥६४॥ 
रुद्र एवात्र निर्देशि जपः सर्वेः सुलवणः | अथवा दान शस्त मानस्तोक इति स्फुटथू ॥६५॥ 
इति इलुमत्वताकाभिधान अत | 
श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
पणब्रतवर्णन नाम पोडश: सर्ग:ः ॥ १६ ॥ हा 
बआनरोंको स्थापित करे ॥ ४८ तर उन सट्रोंको पत्छामृतसे स्तान कराये और शतपत्र जादिके फूलोंसे 
विधिवत्‌ पूजन करे । कयूर मिले हुए चन्दतका लेगत, दर्शाव धूउका आश्राण और नौराजन करे | फिर 
शाम्बूलके साथ विविध प्रकारके नैवेद्य समक्त करे और अच्छे वस्त्रोंसे ग्यारह पताका बनवाये। जो 
पताफा जिस रुद्रके लिए तिर्षारित को गयो हो, उसम्रें उसका चित्र बनवाये ॥ ४€-५२॥ ये विधियाँ करनेके 
अनस्तर सुन्दर पताका आदि समपित करे । बह ब्राह्मण खबेरे उठे ओर नदीके जलमें स्‍्नात करके सावधा- 
नतापूर्वक तिल और घी मिले खीरसे अग्तिकुष्डमें दस हजार आहुतियाँ दे । इसके बाइ फिर उन सबकी पूजा 
करे। हनुमातुजोके द्वारपर हनुमानुजोकी पत।का, राजद्|रवर सुत्रोवकों पताका, आपण ( बाजार ) में सुषेणकी 
भर शिवद्वारपर नल-तीलकी पताका स्थापित करे ॥ ५३-५६ ॥ तत्वप्रात्‌ू तार, तरल, मैंद और अज्ू रकी 
पताकाओंको ग्रामके बाहर चारों दिशाब्रोसे स्थाप्रित करे ॥ ५७॥ जलस्थानपर जाम्बवात्‌ और चोरहेपर 
वथ्िवक्त्रकी पताकाकों विविध वाद्योंकी ध्वतिके साथ स्थापित करे। मतुष्योंके द्वारदेशपर पाँच वर्णोति 
चित्रित रुद्रमृति बनाये और ग्रामसूत्रोंसे उसे परिवेष्टित करे ॥ ५८॥ ५६ ॥ समझदार छोगोंकों चाहिए कि 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंको अच्छो तरह भोजन करायें और ऋष्विजोंको विविध आभूषण ओर वस्त्र दात दें ॥ ६०॥ 
छत्र, पादुका तथा दूध देनेवाली सबस्सा गो आचायंको दे। उस गौके साथ पर्वाप्व दक्षिणा, अलंकार, वस्त्र आदि 
भी दे । उस यज्ञमें जो ब्राह्मण ब्रह्मा बना हो, उसे एक भेंवका दान दे ॥ ६१ ॥ ६२॥ इसके अतिरिक्त और 
जितने ब्राह्मण हों, उन्हें भी शब्यादान और छत्र आदि दे। जो राजा इस विघानसे रुद्रयज्ञ करता है, उसका 
श्ब प्रकारसे कल्वाण होता है॥ ६३॥ ६४ ॥ इस विवानमें रुद्मन्त्र अववा “मानस्तोके” यह मन्त्र जपना 
छाभकारी होता है ॥ ६५॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गंते श्रमद/नम्दरामायणे वाल्मीकीये प॑० रामतेज- 
पाण्डेपक्ृत उपरोत्स्ना भाषाटीकासहिते मनोहरकांडे दोडश: हर; ॥ १६॥ 























( श्रीरामचन्द्रोपदिष्ट साररामायण ) 
श्रीरामदास उवाच 
विष्णुदास खया यद्रस्पृष्ध॑_तत्तन्मवेरितम्‌ । रामाज्ञया तब प्रीत्या5पनन्‍्दचारित्रमुत्तमम्‌ | १ ॥ 
रामेणेत्र ममास्येन तबोषदिश्मादरात्‌ | स्वस्यस्ति रामसंप्रीतिस्तस्माद्रममेण मे द्विज || २॥ 
आज्ञापितं पूज़नांते पुरा तव तथोत्रलान | आनन्दगमचरित ममेदं मंगलप्रदम्‌ ॥| ३ ॥ 
विष्णुदाधाय विध्राय कथयस्वेति जे मुह | व्वदथ पूजरांते में दर्शन दत्तवाज्षिजमू ॥ ४9 ॥ 
नवोत्तरशतइलोकसाररामायणेन च॒। पुरा मे ग्रथितेन/त्र रामेण स्मारितोडप्पइमू || ५ ॥ 
श्रीरापबोप दिश्टेन महासंगलदेन च | नवाधिकप्ततब्लोकसाररामायणेन च॥६॥ 
यद्यन्मया बिस्तृतं च॒ श्रुत॑ पूर्ंकथानकम । सम तच्चापि स्मारित वाल्मीकिसुखनिर्गतम्‌ || ७ ॥ 
ततो मया विष्णुदास राषबस्पाज्ञणा तव | शतक्रोटिमिताद्रामचरितात्सविविच्य च॥ ८॥ 
सार॑ सारं च कथित महामांगल्यकारकम्‌ | 
विष्णुदास उवाच 
स्वर्तस्कधित चेदमानन्दसंज्षक मम ॥ ९॥ 
श्रीरामचरितं रम्यं॑ मम तोषार्थम्रुत्तमम्‌ | $तकोटिमितात्तत्कि कथित च विविच्य च ॥१०॥ 
अथव्रा भारतखंडांवर्भागादुक्त वस्त्र तब । 
रामदास उवाच 
झतकोटिमितं कुर्स्न॑ मया रामायण शुभम्‌ ॥११॥ 
विविच्य ज्ञानदृश्थाउत्र तवेदमुपदेशितम्‌ । विश्वेपात्स्मारितं चापि साररामायणश्रवात्‌ ॥१२॥ 
रामोपदेशिताद्रस्थाततस्ते कथित मया | 
विष्णुदास उवाच 
झतकोटिमिते रामचरिते. पातकापह ॥१३॥ 
कृति कांडानि सर्गाश्न तन्‍्मां वक्तुं त्वमहसि | 








श्रीरामदास कहा--हे विध्णुदास ! तुमने हमसे जो कुछ पूछा, सो मैंने कह सुनाया। यह समस्त 
आनस्दरामायण रामचन्द्रजोकी आज्ञासे अदा यू” कहो कि साक्षात्‌ रामचस्तजीने हो मेरे मुखसे कहा 
है। तुम्हारे हृश्यमें रामको भक्ति है । इसोलिये उस दिन पूजनके अन्त तुम्हारे तपोबलसे प्रसन्न होकर 
उन्होंने घुझे तुमको आनन्दरामायण मूनानेकी आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था-यह आभनत्दरामायण बड़ा 
मंगलकारी ग्रन्व है, तुम इसे विष्णुदासको सुनाओ । तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर ही मैं पूजनके अन्तमें तुम्हें अपना 
दर्शन दे रहा हैं ॥ १-४॥ रामचम्द्रवीके स्मरण करानेपर ही मैने एक सो नो श्लोकोमें रामायणका सार 
सुनाया था। जित-जिन कथानकोंको मैं भूल गयाया। वे भी व/ल्मीकिजीके मुखसे निकले रामायण द्वारा 
स्मरण होते गये ॥ ५-७ ॥ इसके बाद मैंने रामचन्द्रजोकी आशज्ञासे रामायणके मुल्य-मुख्य अंश लेकर कहा है। 
विष्णुद।स बोले कि आपने मुझे आनन्द देनेके लिये यह रम्य आनन्‍्दरामायण कहा है तो कृपा करके अब 
यह भी बतलाइए कि सी करोड़ संख्यात्मक रामायणसे आपने कहाँ कहाँसे क्या क्या अंश लेकर कहा है? ॥८-१०॥ 
अबबा भारतखण्डसे कौन-कौन अंग ल्वि हैं ? श्रोरामदास [-ृरी रामायण सो करोड़ श्लोकोंकी है 
॥ ११ ॥ ज्ञानकी इष्टिसे विवेबता करके मैंने तुम्हें इसका उपदेश दिया है । हमें तो रामायणके सारका श्रवण 
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श्वीरामचन्द्र उवाच 
नव लक्षाणि कांडानि झतड़ोटिमिते द्विज ॥१४॥ 

सर्गा नवतिलक्षाश्॒ ज्ञातव्या प्रुनिकीर्तिठा: | कोटीनां च शत इलोकमान ज्षेयं विचक्षणेः ॥१५॥ 

विप्रणुशप्त उवाव 
गुरो5ई श्रोतुमिच्ठामि यक्तां औराघवेण दि । उपदि्ट मद॒व॑ हि. साररामाय्ण शुभ ॥१६॥ 
नवोत्तरशतइडोकसंमित च॑ मतोइरपू | तख्य॑ वदाधुना पुण्पं वरं कौतूइल मम ॥१७॥ 

श्रोरामदास उबाच 
सम्पऊ पृष्ट त्वया क्षिप्प सावधानमनाः खृणु । साररामावर्ण तेउ्य्य प्रोच्पते रामकीतित॥्‌ ॥१८॥ 
आविभूल्वा पूजनांते मइय्रे आतृमिः श्रिया | मां प्रोवाच रघबुश्रेष्ठ: प्रसन्नमुख्धपंकजः ॥१९॥ 

( अब साररामायणम्‌ ) 

श्रोरामचन्द्र उवाच 
रामदाप शुणु्वाद्य यार प्रोच्चते तव | चरित॑ सकल स्त्रीय॑ मया तस॑ प्रविस्तरधू ॥ १॥ 
विष्णुदासाय शिष्याय मद्भक्तिनिस्ताय च। कथयस्व तथाउत्पच्च झानादूदृ्ट यथाश्रुतथ््‌ ॥ २॥ 
यथा भारतखंडान्तर्मागें चापि सवयेक्षितम्‌ | स्मरणाथं स्वहं किंचित्तव व्पामि सादरथू ॥ ३॥ 
पार्वतीशिवसंबादः .. द्यव्ञार्धपाधिवाः । मत्प्रोईरणं लंका रावणेन विसजनम्‌ ॥४७॥ 
दश्रथविवाहश॒ कैंकेस्ये॑ द्विवरापणप्‌ | ककेस्ये द्विजशापश्ष वरदानकराय च ॥५॥ 
राज्ः जाप वैधयहस्पा शृष्पशृंगार्थमुथ्मः | ऋष्यश ज्म॒नेस्तेजःप्रतापाइद्विनाउपितम्‌ू_॥ ६॥ 
पायसं तद्विभक्त च गृश्री भागं गिरो नयव्‌ । अंतर्गर्सा._ जृपवल्यस्तासामासन्पुदोहदाः ॥ ७॥ 
ततो भूम्या अक्मणा मे प्रार्थनं मंथराजनिः | चैत्रे मासि ममोत्पत्तिबंधुमिश्न॒ इनूमता ॥ ८॥ 
वालक्रीडा मत्कृता च व्रतबंधस्ततों मम । वेदाभ्यासों वत्तिष्ठाच्च तीर्थ॑यात्रा च बंघुमिः | ९॥ 
करनेसे ही वहुत-सी बातें याद आ गयो थीं। उन्हींको रामको आज्ासे मैने तुम्हें सुनाया है ॥१२॥ १३॥ विष्णु- 
दासने पूछा-उस शतकोटिसंख्वात्मक रामायणमें कितने काण्ड और कितने सर हैं ? सो कृपा करके हमें 
अतला;ए । थीरामदासने कहा--है दििज ! सौ करोड़ संख्यात्मक रामायणमें कुछ नो छाख काण्ड तथा नब्बे 
छाख सर्ग हैं॥ १४ ॥ कुछ मिलाकर उत् रामायणमें सौ करोड़ श्लोक हैं॥ १५॥ रिप्णुदासने कहा-हे गुरो | अब 
में आपसे बह रामायण सुनता चाहता हूँ, जिसे स्वयं रामचम्द्रजोने आपको बतलाया था ॥ १६॥ जिक्षमें एक 
सो नो श्लोक हैं। कृपया अब मुझे बह सुनाइए । उसको सुतनेके लिए मेरे हृदवमें बड़ा कौतृहरू है ॥ १७॥ 
" ओऔररामदासने कह्ा--हे शिष्प | तुमने बहुत अच्छा भ्रश्त किया है। सावधान होकर सुनो । आज मैं तुम्हें वह 
साररामायण सुनाऊंगा, जिसे श्रीरामचस्द्रजोने मुझे कहा या ॥ १८॥ एक दिन जब कि मेरा पूजन समाप्त 
हो गया था, तब भगवान बपने तीनों श्राताओंके साथ मेरे समक्ष आये। उन्होंने प्रसन्न होकर यही सार- 
रामायण कहा था॥ १६ ॥ अ्रीरामचंस्द्रजोने कहा--हे रामदास | मेरे चरित्रोंका जो सार अंश है, सो तुमसे 
कह रहा हूँ। इसे विस्तृतरूपसे तुम विध्णुदास नामके अपने शिष्यकों सुनाना। क्योंकि वह मेरी भक्तिमें 
निमस्त है। इन चरित्रोके अतिरिक्त तुमने अगने ज्ञानसे जो कुछ देख्ा-सुना हो या भारतसंडमें देखा हो, 
वह सब भी उसे सुना देना | स्मरण रखनेके लिए कुछ चरित्र मैं तुम्हें बतला रद्दा हूँ ॥ १-३ ॥ शिव-पावंतो- 
संवाद, आधे सूंबंशज राजाओंका चरिक्र, मेरे माता-पिताका हरण, रावण द्वारा उसका लंका भेजा जाता, 
वशरथविवाह, कक्रेयोकों दो वरदान देवा, कंक्ेयोके लिए ब्राह्मणका शात, वरदान देनेवाले विप्रको राजाका 
जाप, वैश्यहत्या, ऋष्पश्य ह्वको छानेका उद्योग, श्यृष्यश्ट ज्के प्रभावसे अस्तिद्वारा महाराज दशरथकों पायस 
मिलना ॥ ४-६ ॥ उसके हिस्से छृगानेपर उनका एक भाग एक गृश्लीका पर्वतपर लेकर चली जाना, रानियोंका 
गर्भिणी होता, भूमिके साथ ग्रह्माका आकर मेरी स्तुति करना, मंबराकी उलत्ति, चैत्रमासमें अपने सब भाइयों 
हा हनुमानुजोके साथ मेरो उत्पत्ति, मेरी की हुई वालहीलायें, मेरा यज्ञोपवीतसंस्कार, वसिष्ठके पास वेदाब्यपन 
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भारीचक्षेपणं चापि ब्यहल्योद्धरणं मया। स्वयंतरं च शझापश् ग्रुनिपत्न्याः सविस्तरम्‌ ॥११॥ 
नौंकापेन हि गज्जायां मरंध्रिक्षालनं कृतम्‌ । शेर धलुर्जामदस्स्यन्यस्त भर्न॑ सभ्ांगणे ॥१२॥ 
सीतोत्पत्तिश्न सीताया लक्कागमननिर्गमौ | बंधूनां मे विवाहाश्व॒ जामदरन्यपराजयः ॥१३। 
दीपाबल्युत्सवआपि नृपें: पथि महारणः | जीवन॑ भरतस्पापि मद्भाबि प्ुनिनेरितम्‌॥१४॥ 
बृंदाज्ञाप: पितुः पृण्य॑ केकेपीयूंकर्म च | ततो मद्दिनचर्या च गर्माधानमहोत्सवः ॥१५॥ 
लारदाग्रे प्रतिज्ञा मे यौवराज्याथ्थभ्रुवमः । केकेपीवरदानेन दंडके गमने मम ॥१६॥ 
दर्शन गुहकस्पापि सीतावाक्यं च जाहवीम्‌ | मारद्ञाजवाल्मोक्योर्द्शन च गिरों स्थिति: ॥१७॥ 
काकाक्षिमेदन॑ चापि राज्ञञ मरणं थुरि | दर्शन॑ मरतस्थापि भरतस्य विसर्जनम्‌ ॥१८॥ 
सीतायास्तिलकोरण्येड्गस््या भूषणापंणमरू । विराधमर्दन॑ मार्गे  नानाडः््रमविलोकनम्‌ ॥१९॥ 
अगस्तेश्राथ गृश्नस्प दर्शनं सांचमर्द नम्‌ | विरूपणं शर्पणखायाः खरादीनां प्रमर्दनम्‌ ॥२०॥ 
सीतादेदबिभागञ॒ मारीचस्य वधों मया | सीताया हरणं लंकां संगरश्न जटायुपः ॥२१॥ 
इन्द्रेण पायसं दत्त सीताये गिरिजिक्षणम्‌ | क्ंधमर्दन॑मार्गे शवर्या पृजितस्त्वहम्‌ ॥२२॥ 
ततः सख्यं कर्पीद्रेण शिरशः क्षेपणं मया | छेदन॑ सप्तताडानां सर्पेण मालिका हता॥२३॥ 
बालेर्घातों मया तत्र सीताशुद्धर्थम्रुथमः | हनूमता उव्धितरणं लंकाया जानकीक्षणम्‌ ॥२४॥ 
मंदोदरीसमरुत्पत्तिबनपाक्षादिमर्द नम्‌ । लड्भादाइअ देद्ान्त॑ कठुं सिद्धोंइमवत्कपिः ॥२५॥ 
जांबूनदवृक्षशाखाकथाउन्धेस्तर॑ पुनः | बहुमुद्रादर्शन॑ च सेतुबंधस्ततः परम ॥२६॥ 
विमीषणामिषेकध॒विज्वनाथकथा शुभा | गंधमादनेशारूयानं संगरश्च ततः परम्‌ ॥|२७॥ 





अराताओंके साथ तीथंयात्रा, विश्वामित्रसे धनुविद्याकी प्राप्ति, ताड़कासंहार, रणदीक्षाका प्रारम्भ, यज्ञभूमिमें 
सुबाहुका मर्दन, मारीचका समुद्रपार फेंका जाना, मेरे हारा अहल्याका उद्धार, सीतास्वयंवरमें गमन, अहल्याके 
शापकी विस्तृत कथा ॥७-११॥ गंगामें निषाद द्वारा मेरे पंर धोया जाना, १रशुरामजोके द्वारा लाकर रखे हुए 
शद्ूरजोका धनुष मेरे द्वारा तोड़ा जाना, सरोताकी उलति, सौताका लंका जाना और वहाँसे फ़िर वापस 
आना, मेरा तथा मेरे भ्राताओंका विवाह, परशुरामकी पराजय, ॥ १२ ॥ १३ ॥ दीपावलीका उत्सव, रास्तेमें 
राजाओंके साथ महात्‌ संग्राम, भरतका पुनर्जीवन, वृल्दाका शाप, मेरे पिताके पुण्य, कैकेयीके पूर्वकर्म, मेरी 
दिनचर्या, गर्भाधानमहोत्सव, ॥ १४॥ १५॥ युवराज न बननेके लिए नारदके समक्ष मेरी प्रतिज्ञा, मुझे 
युवराजपदपर अभिषिक्त करनेको तैथारियाँ, कंकेयीके वरदानसे दण्डक-वनगमन, निषादके साथ वार्तालाप, 
गद्नाजीके लिए सोताकी कुछ मनौतियाँ, भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषिके दर्शन, चित्रकूट पर्वतपर निवास, 
जयत्तके नेश्रभेरत, अयोध्यामें महाराज दशरवको मृत्यु, भरतजोका दशंन और विसर्जन ॥ १६-१८ ॥ बनमें 
मेरे द्वारा सीताके माथेमें तिलक लगाया जाना, अतुसूया द्वारा भूषणार्ण, विराधमर्दन, अनेक आश्रमोंके 
दर्शव, ॥ १९ ॥ अगस्त्य और गृक्षके दर्शन, साम्बमर्दन, शूपंगलाका विरूपकरण, खर आदि राक्षसोंका 
संहार, सोताके शरीरका विभाजन, मेरे द्वारा मारीचकां वध, सौताहरण, रावण-जटायुसंग्राम, इन्द्र ढ्रारा 
सीताके लिए पायस प्रदान, कबन्धमर्दन, शवरी द्वारा पूजित होकर सुग्रोवके साथ मित्रता, दुन्दुभीके अस्थि- 
को फेंकना, सात तालोंका भेदन, सपंद्वारा माल्काहरण, मेरे द्वारा बालिका संहार, सीताका पता पानेके 
उद्योगकी तेयारियाँ, हनुमानजी द्वारा समुदरंघन, लंकामें जानकौजोका दशन. मन्‍्दोदरीकी उत्पत्ति- 
#ऋवा, अशोकवनमें हनुमानूजीके द्वारा राक्षसोंका मारा जाना, लद्भादहन, हनुमानुजीका शरीर त्याग करनेका 
आयोजन, ॥ २०-२५॥ जाम्बुनद वृक्षको शाखाका वृत्तान्त, पुनः सिन्ुसंतरण, अहुमुद्रादशंन, सेतुबन्घन, 


# विजीषेणका अभिषेक, विश्वतायकी कथा, गन्घमादन परव॑तस्थ शिवजीका बृत्तान्त, राम-रावणसंग्राम, काल- 
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कालनेमिवधस्चाथ तथैरावणमर्दनस्‌ । मैरावणमर्देन॑ च मया मंचकभंजनम्‌ ॥२८॥ 
कुंभकर्णवधश्चापि मेघनादस्थ मर्दनम्‌ | ततो होमस्य विष्व॑सस्ततों रावणमर्दनम्‌ ॥२९॥ 
सीताया दिव्यदानं च स्वपुरीगमन मम । रणदीक्षासमास्तिश्व राज्यामिपेचन॑ मम ॥३०॥ 
उत्पत्ती राषणादीनामिंद्रजेत॒पराक्रमः | मानसंगो रावणस्य वालिसुग्रीवजन्मनी ॥३१॥ 
वायूपुत्र॒जन्मकर्म॑ वरदान. हनूमतः । क्षापोऊपि बायुपुत्राच्च गस्तेश्व विसर्जनम्‌ ॥|३२॥ 
इति सारकाण्डसू ॥ १॥ 
गंगायात्रासमुग्रोगः. सरयूमेदन॑ ततः । मया स्ववराणरेखा च सीतावाक्पविसर्जनम्‌ ॥३३॥ 
इंभोद्रस्प वाक्येन '्रथ्वीयात्रा मया छृता | कुमारीबरदान॑ च सुरमी केन मेर॑पेता ॥३४॥ 
चिंतामणेः शिवाल्लाभस्ततो5योध्याप्रवेशनम्‌ | 
इति यात्राकाण्डम्‌ || २ ॥ 
आरंभो वाजिमेधस्प प्रथ्व्यां वाजी विमोचितः ॥[३५॥ 
तुरगाय ससैन्याय मार्गदानं तु गंगया। एरथ्वीभ्रदक्षिणां ऋृत्वा वाटेवस्य प्रवेशनम्‌ ॥३६॥ 
तमसातदशाला. च कुंमोदरप्रदर्शनम्‌ । अष्टो्तरशञत नाम्नां मम स्तोत्र मुनीरितम्‌ ॥३७॥ 
दिनचर्याध्वजारोपावव भृथोत्सवो मम । सीतादानं च तस्युक्ती रामतीर्थादिवर्णनम्‌ ॥३८॥ 
ततो यज्ञसमाप्तिश्न दक्ष यज्ञा विजेषतः | 
इति यागकाण्डम्‌ ॥ २॥ 
ततो मम स्तव॒राजः क्रीढाश्ालाप्रवर्णनम्‌ ॥३९॥ 
पक्षिणां नवक॑ स्तोत्र जानक्या वर्णनं मया । देहरामायर्ण पत्न्ये मया कथितसयत्तमम्‌ ॥४०॥ 
दिनचर्या प्ुन्में हि सीतालंकारवर्णनम्‌। पकवान्नानां च विस्तारो जलक्रीडा च सीतया ॥४१॥ 
माध्याहिक भोजनादि मम कर्मप्रवर्णनम्‌ | द्विजपत्न्ये भूषणानां दान जनकजाकृतम्‌ ॥४२॥ 
राजौ नानास्थलेष्नत्र क्रीडाअ विविधाः ख्रियः | रुक्मपोडशसूर्तीनां न्‍्यासाग्रे दानमर्पितम्‌ ॥४३॥ 


मेमिव, ऐरावणमर्दन, मेरावणवघ, मंचभज्जन, कुम्भकर्णव्र, मेघतादमरण, होमविष्वंस तथा रावणवध, 
॥ २६-२९ ॥ सीताकी शपथ, अयोध्या पुनरागमन, रणदीक्षाकी समाप्ति, मेरा राज्याधिषेक, रावण आदि- 
की उत्पत्ति और मेघनादके पराक्रमको कया, रावणका मातभंग, वालि-सुग्रोवके जन्मकी कथा, वायुपुश्रके 
जल्म-कर्मंका वृत्तान्त, हनुमानजोके छिए वरदान, हतुमातूजीके लिए शाप और अगस्त्यक्रषिका विसजंन, 
इतनी कथायें सारकाण्डमें कहो गयी हैं ॥॥ १॥ ३०-३२॥ गंगायात्राकी तैयारी, सरयूभेदन, मेरे द्वारा बाणकी रेखा 
लिचना, कुम्भोदरके वाकयसे मेरी पृथ्वीयात्रा, कुमारीको वरदान, मेरे लिए ब्रह्मा द्वारा सुरभी-दानका वृत्तान्त 
॥ ३३॥ ३४॥ शिवजीके पाससे चिन्तामणिकी प्राप्ति और फिर अयोध्या वापस आना, ये इतनी कथायें 
यात्राकाण्डमें कही गयी हैं॥ २॥ अश्वमेघ यज्ञका आरम्भ, पृथ्वीप्रदक्षिणाके लिए घोड़ेका छोड़ा जाना, गन्नाजीका 
मेरी सेना तथा धोड़ेके लिए रास्ता देना, समस्त पृथ्वी घृमकर धोड़ेका वापस आना, कुम्भोदर द्वारा तमसा- 
की तटशालाका अवलोकन, कुम्भोदर द्वारा कहा हुआ मेरा शतनामस्तोत्र, ॥ ३५-३७॥ मेरी दिनचर्या, 
ध्वजारोपण, अवभूषोत्सव, सीतादान, रामतीर्य आदिका वर्णन, यज्ञसमाप्ति और दस यज्ञोंका वर्णन, ये 
इतनी कथायें यागकाण्डमें कही गयी हैं ॥३॥ इसके वाद मेरा स्तवराज, ऋ्रीडाशालका वर्णन,॥ ३८ ॥ ३९॥ नो 
पक्षियोंका स्तोत्र, मेरे द्वारा जानकीकी शोभाका वर्णन, मेरे द्वारा सीताके लिए देहरामायणका वर्णन 
॥#४०॥ मेरी दिनचर्या, सीताके अलड्भारोंका वर्णण, पकवानोंका विस्तार और सीताके साथ जलक्रीडा 
#३४१॥ तबनन्तर भोजन आदि मेरे मध्याह्कालीन कर्मोंका वर्णण, सोताजीके डाटा विप्रपत्नीके 
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उतों निजेरप््नीम्पो वरदान सयार्पितमू। गरुणवत्ये वरदान पिंगछाये वरापंणम्‌ ॥४७॥ 
सीतायाः प्रत्ययाथ॑ च दिव्यदान॑ मया झुदा । कुहक्षेत्रे उसस्तिपल्या संदादे जातफ्रीजयः ॥४५॥ 
इति विलासकाण्डमू ॥ 9 ॥ 
सीताया दोहदाथं हि क्रीढाए्ज्रामादिवु कृता | सौमंतोन्तयनादीनि नानाकर्माणि है ततः ॥४६॥ 
विसजितआ जनको वास्मीकेराअम॑ म्या । सीतया दे निजे रूपे कृत मद्धाक्‍्पगौरबात्‌ ॥७७॥ 
अंमुष्ठयोग्यो लिखितः कैकेय्या राइणो मद्दान्‌ । छोकानां रजकस्पापि क्षपतरादाडिदेहजा ॥8<॥ 
मया रजस्तमोयुक्ता त्पक्ताउडनीतथ तक्भुजः । भुप्तत्पेण पुत्रस्प कृत गर्वा तु जातकम्‌ ॥४९॥ 
झतयज्ञा मया गत्वा कृताः श्रीजाइबीतटे | वाल्मीकिना लवानां च लव: पुत्र: कृत परः ॥५०॥) 
तयोः कृत तु द्वुनिना रामरक्षामिमंत्रणप्‌ू | कमलानां च हरणे लवस्प विजयो महान ॥५१॥ 
राम्शयणस्य अवर्ण पृत्रास्थाम्यां मया5्वरे । युद्धं लवकृत चाथ जलैस्तस्थामिपेचनम््‌ ॥«२॥ 
म्र थुद्धं इश्ेनाथ सीतायाः झ्षथस्ततः | सीताया ग्रहर्ण चापि विश्व॑त्या आल धुना ॥५३॥ 
ठतों यज्ञसमास्तित्र अन्युपृत्रजनिस्ततः। वरालक्कीडोपनयन देदानां ग्रहण क्रमात्‌ ॥५8॥ 
बालानां शुभचिह्ठानि सोतायाः पृत्र॒लालनम्‌ | सर्वेपां ब्रतबेधाक्ष तेषा यातास्ततः परम्‌ ॥५७॥ 
+ इति जन्मकाण्डब्‌ ॥ ५ ॥| 
भ्रूरिकीतें! प्त्रिकपा तत्युर गसने मम | व्यग्रताउश्सीत्युरस्रीणां दर्शनाथं तदा मम ॥५९३॥ 
बंदितो5%ई जप! सर्वेस्ददा राजसभांगणे | क्रमेण वर्णन॑ चापि पार्थिवानां हि. नदवा ॥७७॥ 
कुशकंटे चम्पिकया रत्नमालाविसर्जनम्‌ | क्रमेण वर्णन॑ चाय पार्यिवानां सुनन्‍्दया ॥«८॥ 
सुमत्या रस्‍्नमालाया लवकण्ठे विसर्जन, । उत्साहोंउथ विवाहस्प नानासम्मानपूर्वका ॥%९॥ 
गम हि स्लुपाभ्यां च॒ सीतया स्वपुर्स मम । निग्रहों जलूदेवीनां बालकानां प्रमोचनम्‌ ॥६०॥ 





लिए भूषणदान, बहुत-सौ स्त्रियोंके साथ राजिके समय क्रीडा ओर सूर्णमयो घोडश स्तियोंका दान, 
देवपत्नियोंके लिए मेरा वरदान, गुणवती ओर पिज्भुलाके लिए वरदान ॥४२-४४॥ सोतके विश्वासार्य 
सेरी शपक्ष, कुस्क्षेत्रमें अगस्त्यको पत्नीके साथ बातचोतमें जानकौकी विजय, इतनी कथायें विलाक्षकाण्डमें 
वर्णित हैं॥ ४॥ ४५॥ सीताकी गर्भंकालीन इच्छा पूर्ण करनेके लिए बगीचे आदिमें विहार, सीमन्तोश्नयन आदि 
विविष संस्कार, मेरे द्वारा राजा जतककों वाल्मिकिके आश्रमपर भेजा जाना, मेरे कहनेसे सीताका दो रूप 
धारण करना, ॥ ४६ ॥ ४७॥ सीताके अड्ित अंगु"के अनुसार कंकेयी हारा रावणका पूरा स्वरूप बनाया 
जाना, अपनी भ्रजाके कॉतिपय लोगों और एक घोदौके मुखसे अपनी नित्दा सुतकर मेरे द्वारा खोताका परित्याग 
ओर उनकी भुजा काटकर मेंगवाता, ग्रुप्तरूपसे वाल्मीकिके आश्रमपर पहुँचकर )बच्चेका जातकर्म-संस्कार 
करना, गज्जाजोक़े तटपर मेरे द्वारा सौ अश्वमेष यज्ञ सम्पादित होता, वाल्मीकि रा जल-बिन्दुओंसे लव 
सामक दुसरे पुत्रकी सृष्टि होना, फ़िर उन दोनों बच्चोंका वाल्मीकि द्वारा रामरक्षामलसे अभिमस्तित 
होता, कमलहरण करते समय हृवकी एक बड़ो विजय ॥ ४८-५१॥ यज्ञमूमिमें छवकुशके मुखते मेरा 
रामावणश्रवण, उनके साय मेरे सेनिकोंका युद्ध और जलके घड़ोंस लवकों स्‍्नाव कराया जाना, मेरे साथ 
कुशका श्षंग्राम, सीताको शपष, (्वीमें प्रवेश करती हुई सोताको मेरे द्वारा पुतः ग्रहूण करता, वज्ञसमाप्ति, मेरे 
अाताओंकछी पुत्रोत्पत्ति, बच्चोंक़ी बालक्रोडा, वच्चोंका उपनयनस्स्कार, बच्चोंका वेदाध्ययन, आलकोंके शुभ 
चि्लका वर्णन, सीता द्वारा पुत्रोंका लालन-पारन, सब पुत्रोंका दतवंच ( उपनवन-संकार ) ॥ ५२-४५ ॥ ये इतनी 
कवायें जन्मकाण्डमें हैं॥ ५॥ भूरिकोतिको पुत्रोके स्ववंभत्का समाचार पाकर मेरा प्रस्थान, उस पुरीकी स्त्रियों 
की मेरे दर्शनके लिए व्यग्रता, वहाँके सब राजाओंका मेरी वत्दना करना, नन्‍्दा द्वारा सब राजाबंकी शोभा 
और वैभवका दर्णन, चम्पिकाका कुशके गलेगें रत्वमाछा डालना, सृभति द्वारा लवके कप्ठमें मालाप्रक्षेप, 
+? विविध सम्मातपूरवक विवाहोत्सब, खीता और अपनी पुत्रवधुओंके साथ रामका अयोध्वाको लौटना, जलदेवी द्वारा 
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सर्वेषां तु विवाह्मश्न एथक्‌ पुत्रगृद्गणि हि। कांतिपुर्याश, मदनसुन्दरीहरर्ण. तठः ॥६१॥ 
यूपकेतोविवाहआ पौत्राणां गणना ततः । पौत्रीणां गणना चापि स्दें: सौरूषं ततो मम ॥६२॥ 
इति विषाहकाण्डम्‌ ॥ ६ ॥| 
सहस्ननामस्तोत्रं मे. कन्पद्क्षतुर्ुमौ | समानीतौ मया स्वर्गाकई दुर्वाससेक्षणात्‌ ॥६३॥ 
मत्कृष्मोपासकयोश्व॒ संवादश॒ परस्परम्‌ । काकाय वरदान च शतखरोणां वरापंणम्‌ ॥६४॥ 
स्थानान्युक्तानि निद्राये छृतः क्रोधो5नुपादिषु | शतशोष्णों रावणस्व पौंडूकस्प वधोडपि च ॥६७॥ 
सौताया विरहों जाती हतअ मूलकासरः | सीतायाश स्तुतिः केर लंकायां च प्रवेशनम्‌ ॥६६॥ 
लंकायाः परितथार्प आमयित्वा पुरी गतः। लामः कपिलवाराहमूतेंदे्ता च बंघये ॥६७॥ 
ख्णासुरघातश॒ मधुरायां. निवेशनमू । पुत्राणां राज्यभागाश्र सप्तद्वीपजयों मया ॥६८॥ 
यतिशृद्रगृधशिक्षा सपप्रेतसुजीवनम्‌ । शूद्राणां वरदान॑ च दिजख्रीणां वरापंणम्‌॥३९॥ 
शोडशख्खीसहस्राणां वराश सृगया मम ! कारिद्रे वरदान च पिप्पल छेलुम्रुधमः ॥७०॥ 
इति राज्यकाण्ड पूर्वा्धमू ॥ ७ ॥ 
बन्मीकेबचनादास्यं कतुमाज्ञापितं जनान्‌! झापो5»चिनीकुमाराम्यां गणयोत्र परस्परम्‌ ॥७१॥ 
अक्षणा मेध्वताराणां वणन च॑ प्रथक्क्रतम्‌ | जन्मत्रयं॑ च वाल्मीकेबरदानस्मृतिमंग ॥छ्रा 
मद्राज्यवर्णणं चाथ हेमायाश्व॒ स्वयंवरम्‌ । चित्रांगदेन संग्रामः कथा कंकणयोस्तथा ॥७३॥ 
ख्वस्प जीबदान च्‌ रामसुद्रा सविस्तरा । रामनाथपुरदान विप्रेरंश्आ मारुति! ॥७४॥ 
दिनचर्या मम ततः स्वन्पसंवतिकारणम्‌ | कर्णघ्वनेः कथा चापि मेउबतारेप्वयं बरः ॥७५॥ 
पत्रपाश्ें श्रीरामेति लेखनस्थ च कारणम्‌ । सुथुणायें बर्दानं दे रूपे च या पते ॥७६॥ 
तुलसीपत्रसंघिथ रामायणथ्रुतेः . फलम्‌ | सुमंत्रजोबदान॑च॒संग्रामश्र यमेन हि ॥७७॥ 








बच्चोंका निप्रह ओर मेरे ढारा उनका उद्धार ॥ ५६-६० ॥ सब बच्चोंका विवाह, सब बालकोंके लिए. अछग- 
अलग गृहुनिर्माण, कान्विपुरीस मदलंसुन्दरीका हरण, यूपकेतुका विवाह, मेरे पोतों ओर पोतियोंकी गणना, 
सब लोगोंके साथ मेरा सोख्यवर्णन, ॥६१॥ ६२ ॥ ये इतनी कथायें विवाहकांडमें कही गयी हैें॥ ६ ॥ मेरा 
सहझ्नतामस्तोत्र, मेरे द्वारा कल्पवृक्ष और पारिजातका स्वगंसे अयोध्या लाया जाना, मेरे ओर कृष्णके उपासकका 
संवाद, फोएके लिए मेरे द्वारा वरदान, सौ स्त्रियोंके लिए वरदान, अपने अनुचर आदिपर क्रोष, निद्वाके लिए 
स्थानकथर, शतमुख रावण तथा पॉड़कका वध, मेरा और सीताका विरह, मूलकासुरका वध, ब्रह्मा द्वारा सोताकी 
स्तुति और मेरा लंकामें प्रवेश, ॥ ६३-६६ ॥ लंकाकी चारों ओर घनुषकी रेखा बनाकर अपनी पुरीको प्रस्थान, 
बन्घुके लिए कपिल्वाराहकी मूतिका दान, लवणासुरका वध, मथुरामें प्रवेश, पुत्रोंके लिए राज्यविभाजन, मेरे 
द्वारा सातों द्वोपोंको विजय, यति-शुद्र और गृप्नका न्‍्याव, सप्त ग्रेतोंका पुनर्जीवन, शुद्रोंको वरदान, द्विज स्त्रियोंके 
लिए वरापंण, सोलह हजार स्त्रियोंके लिए वरदान, मृगदावर्णन, कालिन्दीके लिए बरदान, पीपर वृक्ष काटनेके 
छिए उद्योग ॥ ६७-७० ॥ ये इतना कथायें राज्यकाखडके पूर्गादमें वणित हे ॥ ७॥ मैरे द्वारा हस्यपर प्रतिबंध, 
वाल्मीकिके परामर्शातुसतार छोगोंको हँसनेके लिए मेरे द्वारा आज्ञा दिया जाना, अश्विनोकुमारों और मेरे गणोमें 
परस्पर शापप्रदान, बरह्माजीके द्वारा मेरे अबतारोंका बर्णन, वाल्मीकिके वरदानसे तीन जन्मोंतकका स्मरण 
रहना, मेरे राज्यका वर्णत, हेभाका स्वरयंवरवर्णन, चित्रांगदके साथ संग्राम, दोनों कंकणोंको कथा, छवको 
जीवनदान, सविस्तार राभमुद्राका वर्णन, रामताथपुरका दान, विग्रों द्वारा हतुमानूजीका दर्शन ॥७१-७४॥ मेरी 
दिनचर्या, स्वल्प सन्त॒तिका कारण, कर्णध्वनिकी कथा, अन्य अवतारोंमें एक विशेष वरदान, पोयीके पन्‍्नेकी 

“श्रीराम” यह लिखितेका कारण, सुग्रुणाको वरदात, मेरा दो रूप घारण करना ॥ ७५॥ ७६॥ तुलसोपत्र- 
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सप्तहीपेष सर्वत्र धर्मेशिक्षा मया कृत । 
इसि राज्यकाण्डसुत्तरा्थम्‌ (| ७ ॥ 

नारदोक्त शतइलोकैश्वरितं मम पावनम ॥७८॥ 
पौराणमुपदेशअ मन्मात॒णां परास्यतः | मन/पूजा वहि।पूजा. नररूपधरस्ववहम्‌ ॥७९॥ 
रामलिंगरदोभद्राणां नानामेदा विचित्रिता: | मासनवम्या विस्तार: कथा खोराज्यसंभवा ॥८०॥ 
मम नामलेखनस्पोद्यापनं॑ दानविस्तरः | विरंजीविस्वविस्तारों वेदादीनां श्रतेः फलम्‌ ॥८१॥ 
साद्धमासद्ययं॑ नाम ते ब्रत॑ तिथित्रिस्तरः | मौरीब्रतस्प विस्तारो दोलके मम पूजनम्‌ ॥८२॥ 
नवम्यां पूर्तिदानं च मदनोत्सवविस्तरः | काम्पर्देवतबिस्तारों रकाराग्करों ग्रुणः ॥८३॥ 
मम नाम्नब्॒ महिमा मन्‍्नामार्थ उदाहतः । चेत्रत्॒तस्प विस्तारों राक्षमादिगतिः स्घृवा ॥८8॥ 
अद्रैत॑ दक्षितं छोकाननारोणां च॒ वरा्पणम्‌ | मन्पुद्रावखमहिमा कवच में हज़ूमतः ॥८५॥ 
सीताया लक्ष्मणादीनां कबचानि पृथक्‌ प्रथक्‌ | शीतलाग्तमाहात्म्प॑ तस्थ चोद्यापर्न तथा ॥८३॥ 
रामनामतोभद्रं च॒ भंत्राअ कीर्तनाय च | पतांकारोपर्ण नाम त्रतं मसारुतितोपदम्‌ ॥८७॥ 
प्रयोपदिष्टमेतत्ते सासरामायर्ण  त्वयिं |! इनूमता. झरसेतीरजुनस्थात्र. खंडनसम्‌ ॥८<4॥ 

इति मनोहरकाण्डम्‌ ॥ ८ ॥ 

बाल्मीकिना. सोमव॑शनूपत्तत्तनिवेदनम्‌ | प्रुयोरमिपेक्ष॒ प्रस्थान॑ दस्तिनापुरम्‌ ॥८९॥ 
ततो भद्दान्संगरश्न पुत्रयोश्च जयो मम | अद्मणा प्रार्थना मेनन वाल्म्रीकेश्न कुश्नय च ॥९०॥ 
रिपुख्राणां प्रार्थंनया स्रीता पुत्र॑ न्‍्यवारयत्‌ | ततो विधेश्व वाक्येन बेकुठ गस्तुम्रुयमः ॥९१॥ 
सोमवंझ्ोड़वायाथ दत्त वें हस्तिनापुरम | आअमीढाप्िपेकक सव॒षां च विसर्जनम्‌ ॥९र॥ 
कुशस्प गमर्न स्वीयपुरि राज्यं शशास सः ; सर्पस्वसुः कुमु॒दत्पा. वाखंघसमुद्धवः ॥ ९३॥ 








की सन्धि, रामायणश्रवणका फल, सुमंत्रके लिए जोवनदान,यमराजके साथ संग्राम, सप्तद्वीपमें सर्वत्र मेरा 
धघमंशिक्षाका प्रचार किया बाना, ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ये इतनी कबायें राज्यकाण्डके उत्तराध॑मं वणित हैं ॥ ७॥ 
नारद द्वारा सौ इलोकोरम्ें मेरे पावम चरिन्नका वर्णन, पुरवासियोके लिए उपदेश, दूसरों द्वारा अपनी माताओं 
के लिए उपदेश, मतःपूजा, बहि:पूजा, रामलिज्भुतोभद्रके अनेक भद्र, मासनव॒मोका विस्तार, स्त्रार।ज्यको उत्पत्ति 
की कथा, मेरे नामलेखनका ठद्यापन, दाना विस्तार, चिरज्जोवित्वका विस्तार, बेडेंके शवणका फल ॥७६-८१॥ 
हाई महोनेके लिए द्रत, तिविका विस्तार, गौरोद्रतका बिस्तार, दोलकमें मेरी पूजा, नवमीको मूर्तिदानकी 
विधि, मदनोत्सवक्ा विस्तार, काम्य देवताओंका विस्तार, रकारादि अक्षरोंके गुणवर्णन, मेरे नामोंकी 
महिरा, मेरे नामके लिए उदाहृत चैत्रव्गतका विस्तार, राक्षसादि गतियोंका वर्णन, लोगोंकों बद्वेत स्वरूपका 
दर्शन, स्त्रियोंके लिए वरापंण, मेरी मुद्रा, मेरे नामसे अद्धित वस्त्रकों महिमा, ह॒तुमत्कबचका वर्णन ॥८२-६४५॥ 
राम, सोता, लक्ष्मण, भरत तथा शपत्रुध्तवव्च, शीतला ब्रतका माहात्म्य, शोतला ब्रतका उद्यापन, 
रामनामतोभद्र मंत्रका कीर्तन, पताकारोहण और हनुमावजोको प्रसन्न करनेवाले ब्रतका वर्णन ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
इस तरह मेंते तुम्हें साररामाषण सुना दिया। इसो रामावणके अन्तगंत हनुमानुजोके द्वारा अजुंतके शरसेतुके 
खण्डनको भी कपा वर्णित है॥ ८८ ॥ इतनी कथाएँ मनौहरकाण्डमें बतलाई गयी हैं॥ ८ ॥ वाल्मोकिवणित 
सोमवंशके राजाओंका वृत्तान्त, दोतों पुरोंका अभिषेक, हस्तितापुरके स्थानका वर्णन, दोनों पुन्रोंके साथ मेरा 
महासंग्राम, मेरी विजय, श्रह्माजीके द्वारा मेरी, बल्मीकिकी तथा छवकुशकी स्तुति, रिपु-स्त्रियोंको प्रार्यनासे 
सोताका अपने पुत्रोंको बुद्ध करनेसे रोकना, बह्माके वाक्यसे मेरी वैकुष्ठयात्रकी तेयारी, सोमवंशियोंके लिए. 
हस्तिनापुरका राज्यदान, आजमोढ़का राज्याभिषेक, रब की विदाई ॥ ८९-६२॥ लवेकुशका अपनी 
राजबानोमें पहुँचना छोर वहाँ शासन करना, कुठुद्गतीसे तन्तानोत्वत्ति, लक्ष्मण एबं सुप्रीव आदि वातरों तथा 
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वरदान रक्ष्मणाय वानरेस्यस्तथा मया | अयोध्यासंस्थितानां च ततो देदबिसजेनम्‌ ॥९४॥ 
बानरास्ते सुरा जाताः सीवा जाता समा मम | लक्ष्मणः पत्नगों जातः अंखो5' 2 ॥९५॥ 
सुदर्शनं च झन्रुब्नों विष्णुरूपघरस्त्वहम्‌ | तदोमिंलादिकानां च॒ प्रयाणं सोधित [ताम्‌ ॥९६॥ 
नीराजन सुरख्ी भिस्तेपां सांतानिक पदम्‌ | झंभ्रुना संस्तुतब्ाई  गरुढारोइणं मत्र ॥९७॥ 
पृष्पवृष्टिमंयि तदा बैऊुंठे गमन॑ मम | वैकुष्ठे रमया स्थित्वा देवानां च विसर्जनम्‌ ॥९८॥ 
प्रय॑वंश्ञानुक्रमअानन्दरामायणस्प च्‌ । कांड्संख्या सर्गसंख्या ग्ंथसंखया फलश्रुतिः ॥९९॥ 
रामायणश्रवगस्पोद्यापन॑ च महत्तममू । ग्रंथदानमनुष्ठान अ्रकाराः पश्ञ वै तता ॥१००॥ 
अलुष्टानोद्यापनं च श्क्ुनस्प च बिस्तरः | संवादस्य पूर्णतापि युवयोगुरुशिब्ययोः ॥१०१॥ 
आशंकाछेदन देव्याः कलाउस्प पठनस्प च | रामायणस्य महिमा चैक छोकेन वै तिदमू ॥१०२॥ 
मम ध्यान चेशदेव्योः संवादस्थापि पूर्णता । 
इति पूर्णकाण्डमू ॥ ९ ॥ 
एवं मया रामदास साररामायणं तव ॥ १०३॥ 
स्मरणाथ॑ चरित्राणां संक्षेपेण निवेदितम््‌। इदं गोप्यं त्वया काये मह्पुण्यप्रदं स्मृतम्‌॥१०४॥ 
झतकोटिमितग्रन्थास्सारं सारं॑ मयोदितम्‌ । कः क्षमः सकल वच्तुं विना वाल्मीकिना भुवि ॥ १०५॥ 
स एवं धन्यो वाल्मीकियेंन मच्चरितं कृतम्‌ | साररामायणमिदं ये पढत्यन्र मानवाः ॥१०६॥ 
तेम्यों भ्रक्तिशर मुक्तिअ द्विज दास्पाम्पह झरुदा । ऋत्स्ने रामायर्ण ओतुं पठितु वा नरोत्तमान्‌ ॥१०७॥ 
अपकाशो यदा नास्ति तदैतस्संपठेलरः | अन्यबद्यन्मया कर्म ऋुत॑ पूर्व शुमाशुभम्‌ ॥१०८॥ 
तन्मच्छन्दासन्मुखाभिर्ग॑मिष्यति निश्यम्‌ । ल्वदृदृष्टिगोचर॑ रुत्स्नं चरितं में भविष्यति ॥१०९॥ 
विष्णुदासाय श्िष्याय वद्‌ त्वमधुना सुखम्‌ ॥११०॥। 


अयोध्यावासियोंके छिए वरदान, जपनी देहका स्थाग, वानरोंका अपना शरौर छोड़कर फिर देवता बनना, 
स्ीताका लक्ष्मी बन जाना, लक्ष्मणका शेयरूप हो जाना, भरतका पांचजन्य शद्धु होता, शत्रुध्नका सुदर्शन चक्र हो 
जाना और मेरा विष्णुरूप घारण करना, उमिला आदि स्त्रियोंका प्रयाण, देवाज्जुनाओं द्वारा सब छोगोंकी 
आरती, शिवजो द्वारा मेरी स्तुति, मेरा गकड़ारोहण, मेरे ऊपर पुष्यवृष्ठि, मेरा वैकुष्ठगमन, वैकुष्ठमें लक्ष्मी" 
के साथ - विराजमान होकर देवताओंका विसर्जन, ॥६३-£८। सूवंबंशकी अनुक्रमणिका, आनन्द- 
रामायणकी काण्डसंख्या, संख्या, रामायणश्रवणका महाफल, ग्रल्यदानविधि, अनुष्ठानके पाँच प्रकार, 
॥ ६९ ॥ १०० ॥ अनुष्ठान, उद्यापत, शकुनका विस्तार, तुम दोनों गुद शिष्योंके संवादकी पुरणंता, देवीका 
आशंकाछेदन, इसके पाठकी कलाएँ, रामायणके एक-एक श्लोकके पाठकी महिमा, मेरा ध्यान और शिव- 
पावंतोके संवादकी समाप्ति, ये इतनी कपायें परृर्णकाण्डमें कही गयी हैं॥ ९॥ हे रामदास ! इस तरह मैंने 
तुम्हें संक्षेपमें साररामायण बतलायी। इससे तुमको मेरे चरित्रोंका स्मरण करनेमें बड़ा सहायता मिलेगी। 
यह बड़ी पुष्यदायक रामायण है। इसलिए इसे सदा ग्रुप्त रखना । सो करोड़ संख्यावाली रामायणका सार 
अंश लेकर ही इसे मैंने तुमको बताया है । वाल्मोकिके सिवाय भला ओर कोन है, जो पूरे तौरसे 
रामागणका वर्णण कर सके ॥ १०१-१०५ ॥ वे वाल्मोकिजी धन्य हैं, जिन्होंने अच्छी तरह मेरे 
अरित्रोंका वर्णत किया है | जो लोग इस साररामायणका पाठ करते हैं । उन्हें मैं भुक्ति और मुक्ति 
सब कुछ देता हूँ। यदि किसी सज्जनकों पूरी रायायण पढ़ने या सुननेका अवकाश न मिले तो उन्हें इस 
साररामायणका ही पाठ कर लेना चाहिए । इनके अतिरिक्त भी मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किये हैं, वे मेरी 
इच्छासे तुम्हें मेरे चरित्र वर्णन करते समय अपने-आप स्मरण होते जाएँगे। मेरे सारे चरित्र तुम्हारे दृष्टि 
ग्रोषर होंगे ॥ १०६-१०९॥ अब तुम इसे अपने शिष्य विष्णुदासकों आनन्दके साथ सुनाओ ॥ श११०॥ 
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श्रौरामदास उबाच 
एवं शरीरामचंद्रेण यथाउ््र कथित मम । साररामायणं रम्यं तदिदं ते निवेदितम्‌ )१११॥ 
इदं रम्पं पत्ित्रं न्‍ महापातकनाशनसम्‌ । सर्वदा सरानवैज॑प्यं प्रुक्तिमृक्तिप्रदायकमू ॥११२॥ 
हत्स्नं रामायण श्रुत्वा यस्फर्ल ग्राप्यते नरेः | तदस्य, पठनादेव सस्य॑ सत्य पचों मम ॥१११॥ 
तस्माभुमिः सदा जप्यं सर्वेपां शांतिकारकम्‌ । पृत्रतत्रश्रदं खोद॑ महत्सौरूयप्रदं नुणाम ॥११४॥ 
रामायणानि शतश्रः सन्ति शिष्यावनीतले । त्थाउप्यनेन सदृझश न भूत॑ न मविष्यति ॥११५॥ 


इति श्रौशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये मनोहरकाण्डे रामदास- 
विष्णुसंवादे श्रीरामचन्द्रोपदिष्ट साररामायण्ण नाम सप्तदशः सर्ग:॥ १७॥ 


अष्टादश; सगे; 
( इलुशानजीके द्वारा अर्जुननिर्मित श्वरसेतुभंजन ) 


है श्रीविष्णुदास उवाक्ष 
कपिलजजोउरुनश्रेति मया एवं भु॒त गुरो | तन्नामकारणं मां त्व॑ विस्तराइक्तुमहीस ॥१॥ 
श्रीरामदास उवाच 

सम्यक्‌ पृष्टं त्वया क्षिष्प सावधानमनाः शृणु । द्वापरान्त भाविकथां स्वां वदामि चमत्कृताम्‌ ॥२॥ 
एकदा रृष्णरह्वितोड्झुनः स्थन्दनसंस्थितः | ययावरण्ये विच्तरन्‍्सगयां द्वि दक्षिणाम्‌ ॥३॥ 
एकाकी खतसंस्थाने स्थित्वा तत्कृत्यमाचरन्‌ | हत्वा बने शगान्धन्बी मध्याह स्नातुमुघतः ॥४॥ 
ययो रामेख्वरं सेती धजुष्कोय्यां गिगाए च | मध्याहकृत्य॑ संपाध पुनः स्पंदनसंस्थितम्‌ ॥५॥ 
अब्धेस्टटे विचचार किंचिदर्वसमन्वितः | एतस्मिप्नंतरेशण्ये.. पवृतोपरि संस्थितम्‌ ॥६॥ 

मारतिं वीरः सामान्यकपिरूपिणम्‌ | राम रामेलि जल्‍्पंत पिंसलोमधरं शुमम्‌ ॥७॥ 
दास बोले--जिस तरह रामचन्द्रजीने मेरे समक्ष साररामायणका वर्णत किया था, सो मैंने कह सुनाया 
॥१११॥ यह साररामायण दिव्य, पवित्र ओर महात्‌ पातकोंको नष्ट करनेवाला है। लोगोंको चाहिए कि भृक्ति 
ओर मुक्ति देनेवाले इस रामायणका थाठ करें ॥ ११२ ॥ पूरी रामावणके सुननेसे जो फल प्राप्त होता है, वही 
कल इस सारराभायणके भी श्रवण करतेसे प्राप्त हो जाता है। मेरी बात सबंधा सत्य है 0 ११३॥ इसीलिए 
लोगोंको सदा इसका पाठ करते रहदा चाहिए। १पोंकि यह सबको शान्ति प्रदान करता है। यह पुत्र, थोत, 
स्त्री तथा महाव्‌ सुखोंका दाता है ॥ ११४ ॥ हे शिष्य ! वैसे तो इस पृथ्वीतलमें सेंकड़ों रामाययें हैं, किन्तु इसके 
समाद अबतक न कोई रामायण हुई है. और न आगे होगी ॥ ११५ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगते श्री- 
मदानन्दरामायणे वाल्मीकोये पं» रामतेजपाण्डेयकृत'ज्योत्स्ना'भाषाटोकासहिते मनोहरकाण्डे स्लाररामाय्ण 
ताम सप्तदशः सर्ग ॥ १७ ॥ 

विष्णुदस बोले-हे गुरो ! मैं कभी आपके युखसे अजुंनका कपिध्दज यह नाम सूत चुका हैँ। उनका 
यह नाम क्यों पड़ा, सो पा करके आप हमें बतलाइए ॥ १॥ श्रीरामदास कहने लगे--हे शिष्य! तुमने 
बहुत ही उत्तम प्रश्त किया है। सावधान होकर सुनो । यद्यपि यह कथा द्वापतके अत्तकी है, फिर भी वुम्हें 
बतलाता हूँ ॥ २॥ एक दिन कृष्णजीकों छोड़कर अकेले अजुंन वनमें शिकार खेलने ग्ये और घूमते-घुमते 
दक्षिण दिशाकी और चले गये ॥ ३॥ उस समय सारबीके स्थानपर वे स्वयं ये और घोड़ोंको हाँकते हुए चले जा रहे 
ये । इस तरह बनमें धूम-श्रमकर दोपहरके समय तक उन्होंने बहुतसे बतजन्तुओंकों मारा। इसके बाद स्नान 
करनेको तैयारियां करते लगे ॥ ४ ॥ स्नान करनेके लिये वे सेतुबन्ध रामेश्बरके बनुषकोटितीयंपर गये, वहाँ 
झनान किया और कुछ गवंसे समुद्रके तटपर घूमने लगे । तभी उत्होंने एक प्रबंतके ऊपर साधारण 
धानरका स्वरूप पारण करके हनुमातुजोकों बैठे देखा। उस समय हेनृभाननी रामताम जप रहे ये। 





छ्ष्र आननन्‍्दरामायणे [ कर्ग। १८ 


तमर्जुनोब्यवीद्ाक्यं कि नाम|स्ति कपे तव । तदर्जुनत्रचः श्रुत्ला विहस्य कपिरजवीत्‌ ॥८॥ 
यत्मतापाक्ष रामेण शिलामिः शतयोजनम्‌ । बढ़ो5यं सागरे सेतुस्तं मां त्व॑ं विद्धि वायूजप्‌ ॥९॥ 
इति तड़वसहित वाक्य अुस्वाउजनसदा । गर्वाद्विहस्य प्रोवाच मारुतिं पुरतः स्थितम्‌ ॥१०॥। 
इथा शामेण सेलर्थ श्रमः पूरे रतस्वयस्‌ | कथ्थ तेन झरेः सेतुं छत्ना कार्य कृत न हि ॥११॥ 
तदर्शुनवचः श्रुत्वा मारुतिः प्राह त॑ पुनः | मचुल्यकपिमारेण  शरसेतुः प्रयोनिषो ॥१२॥ 
स्पुब्जिप्यतीति मस्वा त॑ नाकरोद्रघुनन्दनः । तत्कपेतंचन॑ श्रत्वाप्छुनो मारुतिमअवीत ॥१३॥ 
कषिमाराधदा सेतुर्जले मग्नो भविष्यति | धज्ुर्विद्या घख्चिनः का तदा वानरसत्तम ॥१४॥ 
अधुनाएं करिव्यामि शससेतुं तवाग्रतः | स्व तस्योपरि सृत्यादि कुरुपात्र यथासुखम्‌ ।१५॥ 
शजुर्वियां ममाद्म त्व॑ फपे पश्यतुमदेसि । तदजुनगिरं शत्रा तमाह सस्मितः कपिः ॥१६॥ 
ममाप्रधंगुष्ठमारेण.. झरसेतुस्तववा कृतः । चेन्मर्नः स्पात्सपरद्रे दि तदा कार्य तवयाज्ज किय॥ १७॥ 
तस्केर्बाबियमाक॒ण्य सोश्जुनः प्राह त॑ धुतः | यदि मधः शरसेतुस्लवद्भाराक्तह्मई कपे ॥१८॥ 
विज्ञाम्पत्नानलं सत्य॑ लें चाप्पद्य पणं वद । तत्मतिज्ञां कपिः श्रुत्वाउजुनं वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
मया स्वांगुष्ठमारेण स्वस्सेतु्रेन्न छोपितः । तहिं ल्वदूष्वजमंस्थो'ई तब साहाय्यमाचरे ॥२०॥ 
तथाउस्त्वित्यजुनः प्राह टणस्कुस्य महद्धलुः | निर्ममें शरसंजालेः सेतुं. दृढ़लरं पनम्‌ ॥२१॥ 
अतयोजनविस्तोण सागरस्पोष्व॑तः स्थिदम् | त॑ सेतु मारुति्दद्वा्नाग्रउहुशमारठः ॥२२॥ 
अकरोत्सागरे मग्नं क्षणपात्रेण लीलया। तदा देवाः संधर्वाः क्रिन्नरोस्पराथसाः ॥२३॥ 
विद्याघराथाप्सरसः सिद्धाद्या गगनस्थिताः | मारुति दर्जुनस्पाग्रे व्षुः पृष्पइृष्टिमिः ॥२४॥ 
तत्कमणाब्जुनआपि चितां कुत्वाउन्धिरोधसि | निवारितोडपि कपिना देढ़ं त्पक्तुं समुचतः ॥२५॥/ 








पीछे रहूके रोएँ उतके शरीरपर बढ़े अच्छे लग रहे थे॥५-७॥ उन्हें देखकर अजुनने पृछा-नहें 
बानर ! तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम वा है ? अजुंतका प्रश्न सुना तो हेंसकर हनुमादुजी बोले 
पक जितके प्रतापसे रामचन्द्रजोने समुद्रघर सौ पोजन विस्तृत सेतु बनाया बा, मैं बढ़े बायुपुत्र हनुमाव्‌ हूँ 
॥६॥ ९॥ इस तरह गर्वभरे वचन सुनकर अजुनने भी गर्वसे हसकर कहा कि रामने व्यय इतना 
कष्ट उठाया। उन्होंने दाणोंका सेतु बताकर क्यों नहों अपना काम चला लिया ॥ १०॥ ११॥ अजुंनकी 
बात सुतकर हनुमानुजोने कहा-हंस जेसे बढ़े बड़े वानरोंके बोझसे वह बाणका सेतु डूब जाता, यहो 
सोचकर उन्होंने ऐसा तहों किया ॥१२॥ १३॥ अडुनने कह्दा-हे वातरसत्तम ! यदि बानरोंके बोझषसे 
हेतु डूब जानेका भय हो ठो उस थघु्धारोकी धरुविद्याकों हो क्या विशेषता रही॥ १४॥ अध्री ड्सी 
समय में अपने कौशलूसे वाणोंका सेतु बनाये देता हूँ, तुम उम्रके अपर आनद्से नाचो-कूदों॥१५॥ 
इस प्रकार मेरी घनुविद्याका नम॒ना भो देख छो। अजुनको ऐसो वात सुनकर हनुमानजी मुस्कराते हुए कहने 
छगे कि यदि मेरे पैरके अंगूठके बोझते ही आपका बनाया सेतु डूब जाय तो क्या करियेगा ? ॥ १६॥ १७॥ 
हतुमादजीकी बात सुनकर अजुनने कहा कि यदि तुम्हारे भारसे सेतु डूब जायगा तो मैं चिता लगाकर उसकी 
आगमें जल मरूणा। अच्छा, अब तुम भी कोई बाज छगाओ । अजुंनकी व सुनकर हतुमानजी कहने लगे 
कि यदि में अपने अंगूठेके हो भारसे तुम्हारे बनाये सेतुको न डुदा सकूँगा तो तुम्हारे रथको ध्वजाके पास 
बैठकर जीवनभर तुम्हारी सहायता करूँगा ॥ १८-२०॥ “अच्छा, यही सही” ऐसा कहकर अर्जुनने अपने 
घनुषका टंकोर किया ओर अपने बाणोंके समूहुसे बहुत थोड़े समयमें एक सुहृद सेतु बनाकर तैयार कर 
दिखा॥ २१॥ उस सेलुका विस्तार सौ योजन था और वह सागरके ऊपर हो उतरा रहा था। उस सेतुको 
डेक्कर हवुमासुजीवे उतके सामने ही अपने अंगरष्ठे भारसे डुबा दिया। उस समय गन्षवोंके साथ-साथ 
देक्ताबओंने हनुमादजीपर फूलोंको वर्ा को ॥ २२-२४ ॥ हनुमानुजीके इस कमसे खिल्न होकर अुंसने 
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कृथाएत प्राद बड़रूपघूक | ज्ञाख। 
उम्राम्यां यद्यच्चरित पूर्व तच्च बृथा गतम्‌ । 
साक्षिस्वेन बिना कर्म सत्य मिथ्या न चुघ्यते ॥२७॥ 
साक्षिस्येनाधुना मेआ युवाम्यां कर्म पू्बत्‌ | 
कृत ब्यं तद॒ई दृष्टा सत्यं मिथ्या वदाम्यहम्‌ ॥२८॥ 
तदटोब॑चन॑ श्रुत्वा द्ावृचतुस्तथेति च | ततअकार गांडीबी शरसेतुं दि पूब॑बद्‌ ॥२९॥ 
सेतोरंतर्गत॑. चक्र श्रीकृष्णथाकरोत्तदा | 
ततः स्वांगुष्ठमारेण कपिः सेतु प्रपीडयत्‌ ॥३०॥ 
सेतुं द॒ई कविरज्ञात्ता पादजानुकरादिमिः | 
बलेन पींडयामास स सेतुस्तेअचाल न ॥३१॥ 
त॒दा तृष्णी इनूमास्स मंत्रयामास चेतसि | पं मयांगुष्टभारात्सेतुआब्धों विोषितः ॥|३२॥ 
इस्तादिमिः कर्थ नायमिंदानों न विलुप्पते । 
कारणं बढ़ुरेवात्र बरदुर्नायं हरिस्त्वयम्‌ ॥३३॥ 
अस्तीत्यईं विजानामि स्छृत पूर्ववरादिकम । 
महर्॑परिद्दारोच्य.. ऋष्णेनानेन. कर्मगा ॥३४॥ 
कुठोडत्यश्न क रुष्णाग्रे मन्मर्कट्सुपौरुपम्‌। इति निश्चित्प मनसि कपिः सोश्डुनमत्रबीत्‌ ॥३५॥ 
जित॑ स्वथा बटोंबोंगातव्र साहाय्यभाचरे । 
जाय॑ वड़ुस्‍्तवयं कृष्ण सेतुचक्रमबेशकृत्‌ ॥३६॥ 
खत्साहाय्यार्थमायातः सत्य ज्ञातों मयाउजुन । 
अनेन रामरूपेण त्रेवायां में वरो5पिंतः ॥३७॥ 





धमुद्रके तटपर ही चिता तंपार की और हनुमावुजीके रोकनेपर भी वे उसमें कूदनेकों उद्यत हो गये ॥ २५ ॥ इसी 
समय एक ग्रह्मचारीका रूप घारण करके श्रीकृष्णचन्द्रजी वहाँ आये और उन्होंने अजुंनसे चितामें कूदनेका कारण 
पूछा । अर्जुनके मुखसे हो सब बात मालूम करके कहा कि तुम छोगोंने उस समय जो बाजी लगायी थी, वह 
निःसास्थी । क्योंकि उस समय तुम्दारी बातोंका कोई साक्षों नहीं था। साक्षीके बिना साँच झठका कोई 
ठिकाना नहीं रहता। इस्‌ समय मैं तुम्हारे समय साक्षीके रूपमें विद्यमान हूँ। अब तुम लोग फिर पहले- 
की तरह काय॑ करो तो मैं तुम्हारे कर्मोंको देखकर विजय-पराजयका निर्णय करूंगा ॥ २६-२८ ॥ ब्रह्मचारीकी 
बात सुनकर दोनोंने कहा-ठीक है और फिर अजुंनते पूर्ववत्‌ सेतुकी रचना को ।/२९॥ अबकी बार सेतुके नौचे 
कृष्णचन्द्रजोने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। सेतु तैयार होनेपर हनुमानजो पूरवंबत्‌ अपने अंगूठेके भारसे 
उसे डुबाने लगे ॥ ३०॥ जब हनुमादुजीने अबकी बार सेतुको मजबूत देखा तो पैरों, धुटनों तथा ह्वायोंके 
बलसे उसे दबाया, किस्तु वह जो भर भी नहीं डूबा॥ ३१॥ चुपचाप हनुमासूजीने सोचा कि पहले तो 
झैने अंगूठेक ही बोझसे सेतुको डूबा दिया था तो किर यह हाव-पेर आदि मेरे रे शरीरके बोझसे भी क्‍यों नहीँ 
डूबता। इसमें ये ब्रह्मचारोजी हो कारण हैं। येब्राह्मण नहों, बल्कि साक्षात्‌ कृष्णचन्द्रजो हैं और मेरे 
गवंका परिद्वार करनेके लिए हो इन्दोंने ऐसा किया है। वास्तवमें है भो ऐसा ही । भला, इन अगवाबुके 
सामने हम जेसे वानरकी साम्थ्य हो कस है । ऐसा निश्चय करके हतुमादजीने अजुंनसे कहा कि आपने 
इन ब्रह्मबारीकी सहायतासे मुझे परास्‍्त कर दिया है। ये कोई बढ़ नहीं, साक्षाद्‌ सगवाव्‌ हैं। इन्होंने सेतुके 
नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है ॥३२-३६॥ हे अजुन ! इमें यह बात मालूम हो गयी है. कि ये आपकी 
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दास्यामि दर्शन ते<ई ढापरे  रुष्णरूपघृकू | तत्सत्यं बचन॑ चाद्य कृत स्वस्सेतुददेतुतः ॥३८॥ 
इत्यजुन करपिर्याविदब्रवीत्तावदग्रतः | 
बढरेबाभवस्कृष्णः पीतवासा .घनप्रमः ॥३९॥ 
तदर्नोध्ब॑रोमाप्भूस्प्रणनामां जनी सुतः । 
आलिंगिनो5पि कृष्णेन स मेने कुकृतत्यताम्‌ ॥9०॥ 
कक ययौ यथास्थानं श्रीकृष्णस्णज्ञया तदा | सागरेण स्वकल्लोले!ः शरसेतर्विलोएितः ॥४१॥ 
तदाउज़ुनों गबंहीनों मेने ऋुष्णेन जीवितः | 
ऋष्णस्तदाओजुन प्राह स्वया रामेण स्पद्धितम्‌ ॥9२॥ 
इनूमता धजुविंद्या तवातोत्न सृषपा कृता। 
यस्मतापादिति गिरा स्वयाऊपि वायुनन्दन | ४३॥ 
रामेण स्पद्धितं यस्‍स्मात्तस्मादर्जन संजितः | अतः पर वीतगव॑स्खवं मां भज निरन्‍्तरम्‌ ॥४४॥ 
इस्युक्त्ता मारुति प्रद्ठाउजुनेन, तस्पुरं ययी। 
अतः कपिष्वजश्वोंत. जनैरजुन ईरते ॥४५॥ 
इति भाविकथा प्रष्टा व्व्था सा5पि मयोदिता | 
किमग्रे श्रोतुकामो5सि तत्पृच्छस्व॒वदामि ते ॥४६॥ 
विष्णुदास उबाच 
गुरोब्युना राघवस्थ वेडुंठारोहणोत्सवम्‌ । 
मां वदस्त॒ सबिस्तारं येनाई तोपमाप्छुयाम्‌ ॥२७॥ 
श्रीरामदास उवाच 
पूणकांड तावाद्ाह वदिष्यामि श्ृणुष्व॒ तत्‌। 





सहायताके छिए ही यहाँ आये हैं। यही रूप घारण करके जेतामें रामने हमें वरदान दिया था कि द्वापरके 
अन्तमें में तुम्हें कृष्णरूपसे दर्शन दूँगा । आपके सेतुके बहाने इन्होंने अपना वरदोन भी आज पूरा कर 
दिया ॥ ३७॥ ३८॥ हनुमावजी अजुंनसे ऐसा कह ही रहे थे कि इतनेमें भगवान्‌ अपने बटुरूपकों स्यागकर 
कृष्ण बन गये । उस समय वे पीले वस्त्र पहते ये ओर नवनोरदके समान उनका श्याम शरीर था गा 
फृष्णचाद्रजीका दर्शन करते ही हनुमानजीके रोंगटे खड़े हो गये और उन्दोंने उन्हें साष्टांग 

किया || जब श्रीकृष्णने हनुमानूजीकों उठाकर अपने हुदयसे लगाया, तब हनुमादजीने अपनेको कृतकृत्य मान 
लिया ॥३६॥४०॥ श्रीकृष्णके आशानुसार चक्र सेतुसे निकलकर अपने स्थानकों चला गया और अजुंनका बनाया 
सेतु भी समुद्रकी तरंगोमें लुप्त हो गया ॥४१॥ इस तरह अजुनका गव॑ं नष्ट होगया ओर उन्होंने 
समझा कि कृष्णने हमें जीवित रख लिया । कुछ देर बाद श्रीकृष्णजीने अजुंनसे कहा कि तुमने रामके साथ 
स्पर्धा की थी । इसलिए हनुमादुजीने तुम्हारी घनुविद्याको व्यं कर दिया या। इसी प्रकार हे पवनसुत | 
ुमने भी रामसे स्पर्डा की थी। इसी कारण तुम अजुंनसे परास्त हुए । तुम्हारा गव॑ नष्ट हो गया। अब बान- 
#दके साथ मेरा भजन करे । ऐसा कह ओर हनुमादजोसे पृछकर श्रीकृष्ण अजुंनके साथ हस्तिनापुर चले गये । 
हे शिष्य / इसी कारण अजुंन कपिध्वज कहे जाते हैं॥ ४२-४५ ॥ यश्यपि तुमने हमसे यह भविष्यकी कथा 
पृछी थी, फिर भी मैंने कह सुनाया। अब आगे जया सुनना चाहते हो सो वताओ। मैं तुमको सुनाऊं 
॥ ४६॥ विष्णुदापने कहा-हे गुरो ! अब मैं रामचस्दरजोके वेंकरुष्ठारोहणका वत्तान्त सुनना चाहता हैँ। सो 
भाप विस्तापूर्वक हमें बताइए, जिससे हमारे हृदयकों सन्‍्तोष हो । श्रोरामदासने कहा-आगे मैं तुमसे 
प्ूवंकांड कहंनेवाला हूँ। उसमें भगवालके वेकुष्छारोहणका दृत्तांत तुम्हें अच्छी तरह सुननेकों मिलेगा धुड७॥ 
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यसिंमश्न॒रामचन्द्रस्प वैडुण्ठारोहणोस्सवम्‌ ॥४८॥ 
इंदं मनोहर कांड मया ते समुदीरितस । 
ये श्रृष्वृति नरा भूम्यां तेषां रामे रतिभवेद ॥9९॥ 

मनो5भिलूपितान कामांस्ते लभन्‍्ते न संश्यः | 

पृत्रार्थी प्राप्लुयात्युत्रं धनार्थी घनमाप्लुयात्‌ ।५०॥। 

इंदूं रम्यं पवित्र च अवणान्मंगलप्रदम्‌ | 

पठनीयं॑. प्रयत्नेन रामसद्भक्तिवर्द्धनमू ॥५१॥ 
आनन्द्रामायणमध्यसंस्थं मनोहर कांडमिदं विचित्रमू।| 
परठंति शृण्बंति गृणन्ति मर्स्यास्ते स्वीयकामानखिलानू लमंते ॥५२॥ 
इंदू पत्ित्रं परम विचित्र नानाचरित्र त्वतिपुण्पदं च। 
सुदा नरः आव्यमिदं मुद्रा श्रीसीतापते्मक्तिविशृद्धिकारि ॥५३॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये मनोहरकांडे रामदासविष्णु- 
दाससंवादे हनूमता शरसेतुभंगों नाम अष्टादशः स्ग; ॥ १८॥ 


मनोहरकांडे सर्गा आनन्दरामायणेड्टादश ज्ञातव्याः | 
एकब्रिशच्छता: इलोका रामदासप्लुनिना पापनुदः प्रोक्ताः ॥ १ ॥ 


अथ मनोदरकांडे प्रकरणालुक्रमः । 


लघुगमायणप्र्‌ ॥ १०४ ॥ बेडुंठारोहणम््‌ ॥ १५७ | रामपूजा | २७५ | लघुरामतोमतरमू 
॥३०९॥ रामहिंगतोमद्रम्‌ ॥३७७॥ नवमीजतम्‌ ।|२४१॥ रामनवस्थुधापनम्‌ ॥ १३२ ॥ वेदा- 
दिकाब्यपूजा ॥१२७॥ विशेषकालपूजा ॥ १९३ ॥ चैत्रमहिमावर्णनम | १६७ ॥ पिश्ञाचप्ुक्ति 


॥ ४८॥ मैंने तुम्हें यह मनोहरकांड सुनाया है। जो लोग इस कांडको सुनते हैं, उन्हें रामचन्द्रजीकी भक्ति 
प्राप्त होती है ॥ ४९ ॥ वे अपना मनोअभलपित फल भ्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इसको 
सुननेवाला यदि पुत्र चाहता हो तो पुत्र और घनार्वी बन पाता है ॥ ५० ॥ यह कांड बड़ा रम्थ, पवित्र और 
सुननेसे मज़ूलद।यक है। इसलिए लोगोंकों प्रयत्त करके इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठसे रामके 
शरणोंमें भक्ति बढ़तो है ॥ ५१॥ बानन्दरामायणके अन्तर्गत यह मनोहरकांड बड़ा विचित्र दै। जो लोग इसका 
पठन-श्रवण तथा मनन करते हैं, वे अपनो सारी कामतायें धूर्ण कर लेते हैं॥ ५२॥ यह कांड परम पवित्र, 
विचित्र, भगवात्‌के विविध चरित्रोंसे भरा हुआ और अतिशय पृष्वदाबक है। इसलिए छोगोंको चाहिए कि 
रामकी भक्ति बढ़ानेवाले इस मनोहरकांडका अवश्य श्रवण करें ॥ ५३॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तर्गते 
श्रौमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये. पं०_ रामतेजवाण्डेबक्ठत'स्वोत्स्न/'भाष।टोकासहिते. मनोहरकाण्डे 
अष्टादशः सर्ग: ॥ १८॥ 

इस मतोहरकाण्डमें कुछ अठारह स्॒ग हैं ओर इसमें रामदास मुद्तिति पापनाशकारी एकतीससों 
इलोक कहे हैं॥ १॥ मनोहकांडका प्रकरणातुकरम-छथघुरामापरणमें १०४ श्छोक, बैकुष्छारोहुणमें १५५, राम- 
पूजामें २७१, लघुरामतोभद्वमें ३०९, रामल्गितोभद्रमें ३३७, नवमोद्रतमें २४९, रामनवमीउद्यापनमें १३२, 
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॥२९६॥ अद्वैठवर्णनम्‌ ॥ १०७ || कवचदयम्‌ ॥ ८८ ॥ सीताकषचम्‌ | १०३ ॥ लक्ष्मण-मरत- 
अनरुध्तकवचानि ॥ १८२ ॥ हलुमस्पताकारोपणम््‌ ॥६५॥ साररामायणम्र्‌ ॥ १५२ ॥ शरसेतुमजः 
॥ ५३ ॥ इति प्रकरणानि | एवं मिलित्वा मनोइरकांडे इछोकसंखूया ॥३१००। इय॑ मंत्रवृत्तादि- 
रहिता संख्याउस्ति | 








वेदादिकाथ्यपूजामें १९७. विशेषकालको पूजामें १९३, चंत्रमहिमावणंनमें १६७, पिशाचपुक्तिमें २९६, 

बद्वैतवर्णनमें १०७, हतुमत्ककच तथा रामकवचमें ८८, सोताकबचमें १०३, लक्ष्मण भरत तथा शत्रुध्तकवचमें 
१६२, हनुमल्वताकारोपणमें ६५, साररामायणमें १५२ और शरसेतुभजूमें ५३ श्लोक कहे गये हैं और ये ही १८ 
प्रकरण वर्णित हैं। सब मिलाकर ३१०० श्लोक इस काण्डमें हैं। किन्तु यह संख्या मन्त्र ओर बृत्त बादि- 
की संख्या छोड़कर बतायी है । 


॥ इति आनन्द्रामायणे मनोदरकाण्डं समाप्तम ॥ 


श्रीरामचन्द्रापंणमस्तु । 


शरीध्रीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहामुनिकृतशतकोटिरामचरितान्तर्गतं- 


आनन्दरामायणस्‌ 


ज्योत्स्ना'इभिषया भाषाटीकयाउडटी कितग्‌ 
प्सल्च्ध्स्व्बड्जर 


पूर्णकाण्डम्‌ 


प्रवमः सर्ग; 


( स्रोमबंक्षी राजाओं की कथाका विस्तार ) 
श्रीरामदास उबाच 
अथ शासति राजेन्द्रे रामे सीतामिरज्ञिते | समायामेकदा दूत: सुपेभस्ष गजाहृबात्‌ ॥ १॥ 
समाययौ स विकलो राम॑ नलाज्जरीद्षचः | राम राजावपत्राक्ष सोसवश्चोद्रूप ॥ २ ॥ 
संवेध्टरिं गजपुरं॑ नहायेश्रिरजीतिमि: । तदूदूतबचन श्रुल्रा राघपरोज्जीव विस्मितः | ३ ॥ 
चसिषठ प्राह मद्राज्ये न कदा पार्थित्रोतमा:। समागता मया योदुं क्िमिदानीं हि भरूयते || ४ ॥ 
कि कारण गुरो द्ात्र विचारय सबिस्तर4 । तद्रामवचन शुत्या त॑ गुरू प्रत्यमापत ॥ ५॥ 
प्र्टव्यमद्य वाल्मीकि येत ते चरित कृतमर्‌ ;तच्छुत्वा लक्ष्मण प्रष्य समाहुवाध त॑ घुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
सीतया पूजन कृत्वा रामों इत्त न्‍्यव्रेदयत्‌ ।वस्मीकिस्तु तदा प्राहराम क्रिंचिद्विहस्प सः ॥ ७ ॥ 
किस न वेत्सि राजेन्द्र बिनोदान्मां तु एन्‍्छसि | शृणुष्व तद्दि मे वाक्‍्प सरई शृष्वन्द ते ब्रिया। | ८ ॥ 
एकादश सहस्राणि वत्सराणि तथा पुनः | एकादश समाझ्ापि माक्षास्वंकादशत्र हि।। ९ ॥ 


श्रीरामदास कहने लगे--जव कि रामचन्द्रजी सोताके साथ सुख भोगते हुए अयोध्याका राज कर रहे थे। 
उन्हीं दिनों सुषेणका एक घबड़ाया हुआ दूत हस्तिनावुरसे जा पहुँचा । उसने भगवादुको प्रणाम करके कहा-हे 
राजीवपताक्ष राम ! सोमवंशी राजे नल आदिने हस्तिनापुरकों चारों जारसे घेर लिया है। दुतकी यह बात 
सृनकर रामचन्द्रजो बड़े विस्मित हुए॥! १-३ ॥ वे ग्रुद वासेठसे वले-हे युरवर ! यह में क्या सुन रहा हूं ? 
आज तक तो कप्ी ये राजे मेरे साथ युद्ध करने नहीं आये थे ॥ ४॥ कृगा करके आप इतवर सविस्तार 
विचार करिए। रामकी बात सुनकर वास8जीने कहा कि यह वात आप वाल्मोकिजीसे पूछें। क्योंकि उस्होंने 
ही आपके चरित्रकी रचना की दै। यह सुनकर रामने लक्ष्मणक। सेजकर वाल्माकिजाकों बुलवाया ॥ १५॥ ६॥ 
बाल्मीकिके आनेपर सीताके साथ-साथ रामते उनकी पूजा की ओर हस्तनापुरका सब समाचार कह सुनाया । 
बाल्मोकिने हँसकर कहा -क्या आपको ये वातें नहों मालूम हैं? मालूम हैं। किन्तु कौतुक वश आप हमसे 
पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको यही इच्छा है तो सुनिए । आपके ज्रियजन भा सावघानीके साथ मेरी बात सुनें 
॥ ७॥ 5 ॥ ग्यारह हजार ग्यारह वर्ष, ग्यारह महोता, स्थार॒ह दिल, ग्यारह घड़ो और ग्यारह पलका समय 
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एकादश दिनास्यत्र घटिकाश्षापि तन्मिताः | एकादश पलान्येव ते राज्य निम्नितं मया ॥१०॥ 
झतकोटिमिते काब्ये पुरैव तेजवतारतः | 
तम्मध्येध्य दातीतानि सहस्नाणि तथा सेमाः | अतीताः शेष धूताश्न मासाः शेष॑ दिनादिकप्‌ '|११॥ 
अष्टादशदिनैन्यूनमग्रे वर्ष प्रमोज्ज यद | शेषभूत॑ सज्लरेण परिवृणं भविष्यवि ॥१२॥ 
अय॑ क्लालोअ्वतारस्थ समाप्तेस्ते समागतः | गला भाभीरवीं पुण्यां पूर्वजेनावनौतलगम्‌ ॥११॥ 
प्रापितां तब राजेन्द्र तस्‍्पां स्नात्वा यथाविधि। स्तुतों अक्मादिकेः सर्वे: पद स्वीयं गमिप्यप्ति ॥१४॥ 
तन्मुनेब॑चन श्रुत्वा राघबो वाबपमत्रबीत्‌ | एतावस्कालपर्यन्तं नलाबाः कुत्र संस्थिताः ॥१७॥ 
कृतोड्धुना समायातास्तत्सवे विस्तराद्वद्‌ । तद्रामबचने श्रुस््रा वाल्मीकिर्वाक्पमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
सृणु राम मद्दाबाहों सब ते कथयाम्पहयर । अश्रिप्नैनिः पुरा राम पूर्णिमायां झते युगे॥१७॥ 
वैज्ञाख्यामेकदा सोम॑ दृषठाा नारोमुोपमम्‌ | मुमोच बीय॑ भरूम्पां स तस्मायुत्रो बभूव ह ॥१४८॥ 
सोमस्प दधनाज्जातः सोभारूयः स बथूव इ । सोउरभ्ये जाहवीतरे चक्ार तप उत्तम ॥१९॥ 
एतस्मिन्समये तत्र कथ्रिदस्ती श्रमाययों | निहृतः पक्षिमिस्तत्र तद़दूद्दा कौतुक महत्‌ ॥२०॥ 
सोमो विचारयामास पक्षिमिनिंदतः करी | अस्था थ्ूम्था; प्रभावोडयं पुरं तत्र चकार सः ॥२१॥ 
हस्तिनाशात्थुरं जात॑ तस्माचद्धइस्तिनापुरम । तत्र पौरैः ऋृतो राजा सोम एवं रघूचम ॥२२॥ 
तस्प जातो बुबः पुत्रस्तावुभौ जगतोतलथ्ू । सद्ीप॑ स्ववश्न कृत्वा सुरलोक श्रजम्मतुः ॥२३॥ 
तत्र जित्वा धुरान्सर्वान्सुरस्रीमिश्र संयुतौ | झुका देवान्खगंलोके निवासं चक्रतुमंदा ॥२४॥ 
तयोद॑दी वरान्त्रक्षा युवां महंशसंभवो | युवास्यां_मोचितस्त्वद्य देवसंघयुतस्वहम्‌ ॥२५॥ 
युवाम्यां तहाँई वच्मि वरांइटूणुत बालक्ौ | युप्मइंशे दपाः केविदय्े त्रिधुरुपोष्व॑तः ॥२६॥ 





आपको राज्य करनेके लिए मैंने निर्डारित किया था ॥ ६ ॥ १० ॥ ये बाते मैं आपके अवतारके पहले ही अपने 
शतकोटिसंल्यात्मक रामायणमें लिख चुका हूँ । वे ग्यारह हजार ग्यारह वर्ष व्यतीत हो गये । अब ग्यारह महीना 
ओर ग्यारह दिन तथा घड़ी-पल आदि हो बाकी बचे हैं ॥११॥ सब मिलाकर अष्टादश दिवस न्यून एक वर्ष बाकी 
हैं। वह समय संग्राममें समाप्त होगा॥ १२॥ आपके अवतारका समय समाप्त हो रहा है। अब आप 
अपने पूवंज अर्थात्‌ भगीरव द्वारा लायी हुई गज्जामें विधिवत्‌ स्नान करके ब्रह्मादिक समस्त देवताओोसे संस्तुत 
होकर कषपते परम धामको जायेंगे॥ १३॥ १४ ॥ वाल्मोकिकी बात सुनकर रामने कहा कि अबतक ये नल 
आदि राजे कहाँ थे ? ॥ १५॥ इस समय कहाँसे आ गये है, यह सब आप हमें विस्त/रपूबंक बतलाइए। रामका 
वचन सुनकर वाल्मीकि बोले-है राम ! हे महाबाहो | मैं सब कुछ कहता हूँ, सुनिए । बहुत दिन हुए, सत्ययुगमें 
अन्रि ऋषिने वेशाखकी १निमाकों चम्द्रमाका मुख एक स्त्रोके समान सुन्दर देखकर अपना बीय॑ त्याग दिया 
ओर उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ॥ १६-१८॥ चन्द्रमाकों देखनेसे वह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह 
सोम कहलाया और वनमें जाकर गज्भाजीके तटरर उत्तम तप करने लगा ॥ १९॥ उसी समय वहाँ एक हाथी 
भा गया। उस हाथीको कुछ पक्षियोंने मिककर मार डाला । यह महाकौतुक देखकर सोमने अपने मनमें साचा 
कि यहाँके पक्षियोने हाथाको मार डाला है । यह अवश्य इस भूमिका ही प्रभाव है। ऐसा विचार करके सोमने 
उसी स्थानपर एक नगर बसाया ॥ २० ॥ २१॥ उसो स्थानपर पक्षियोंतरे हाथीका विनाश किया था, इस 
कारुण उसका हस्तिनापुर नाम पड़ गया। हे रघूतम ! वहाँके पुरवास्तियोंने आग्रह करके सोमकों हो वहाँका 
राजा बताया॥ २२॥ सोमके बुव नामका पुत्र हुआ। फिर क्या था, वुब ओर सोमने मिलकर सब हद्वीपोंको 
अपने अधीन कर लिया और कुछ दिनोंके अनन्तर स्व॒गंलोककों गये ॥ २३॥ उन्होंने स्व॒ग॑में देवताओंको जोतकर 
छोड़ दिया ओर वे रस्त्रोक वहाँ रखने लगे ॥ २४॥ उन दोनोंकों ब्रह्माने अनेक वरदान दिये। ब्रह्माने 











ततः सोमाय दौदित्री दत्ता पद्मावती शुभा । इस्द्रेण तत्र तौ सोमबुधौ स्वैरं स्थितौ चिर्म्‌ ॥२८॥ 
बुधस्प तनयो भूम्यां नाम्नाख्यातः पुरूरचा: | चकार राज्यं धर्मेण तथा तद्धस्विनापुरे ॥२९॥ 
तस्य पृत्रश्न गव्यो5्भूद्वव्यपुत्रो>ल्‍्प उच्यतते | अल्पपृत्रो नल औरीमान्‌दिक्पालान्‌ जेतुमुयततः ||३०॥ 
राज्ये पुरूरवादी त्रीन्‌ स्थाप्य निजपूर्व जान | सप्तद्ीपनुरव युक्त: प्रययौ मेरुप्ुन्नतम्‌ ॥३१॥ 
आदी जिस्वा स वह हि यम॑ जित्वाप्थ निर्क्तिम्‌। प्रययौ वरुण जेतुं रावणादिमिरन्वितः ॥३२।॥ 
एतस्मिन्नंतरे राम तूर्ण सैन्येन रावणः | प्रथयौ नाकलोक हि सुरानिद्रादिकान्‌ रणे ॥३३। 
जिस्बा निनाय स्थां लंका सोमो युद्धाय सात्मज:। निर्ययौ सुहृदः सर्वान्पेन्द्राव मोचयितुं सुरान ३४॥ 
तदा निवारयामास अझ्या सोम॑ स्वरान्वितः | विष्णुर्भूस्या नृवेपेण रावर्ण हि हनिष्यति ॥३५॥ 
सं मा्य रावण याहि वरस्तस्में मयाउपितः | तदुवक्षवचन श्रुस्वा ययो सोमोड्मरावतीम ॥|३६॥ 
भूम्यां नलस्ततों गत्या वरुण पतरन॑ तथा | जिखा इब्ेरमीझान॑. ऋतकार्यममन्यत ॥३७॥ 
आसत्मानं च ततः स्वर्ग चेंद्रं जेतुं सप्मुग्रःः | एवं नलेन अप्रता गत॑ तच्च कृत युगघ ॥३८॥ 
ज्रेतायुगसमाप्ती स ददर्श सकल॑ बलप्ू। तत्रादृष्टा रावण स दूताच्छुत्वाउउनो त्विति ॥३९॥ 
देवान्स्वशगान्‌ कृत्वा लंका स्त्रां स गतः पुरा! । तत्र मांग्रे तु अमतो नलस्प नद्युकर सुतई ॥४०॥ 
पृत्रस्‍तस्य जातीकरस्तस्सुतों बतुदः स्थतः | तस्थ पुत्रों लघुश्रुतः सुरधस्तत्सुतः स्मृतः ॥०१॥ 
अजमीढस्तु तस्पुत्रस्त्वेब॑वंशो5मवत्पथि | ततः स॒ मंत्रयामात्त नलो मंत्रिजनैः सह ॥9२॥ 
किमर्थमिंदलोक॑ त॑ गन्तव्यमधुना यदि । झ्ुत्रि देवाः समानीता लड्स्‍ायां राबणेन हि ॥४३। 











कहा-तुम दोनों मेरे वंशज हो। तुमने मेरे सहित समस्त देवताओंको जीतकर भी छोड़ दिया है। इसलिए 
में तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्दारे वंशमें तोन पीढ़ेंके आगे सात पुश्त तक जितने राजे होंगे, वे किसीसे 
भरी पराजित नहीं होंगे। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्म! अपने स्थानकों चले गये ॥ २५-२७ ॥ इसके अनन्तर 
इसने प्मावती नामकी अपनों सुन्दरी नतिती सोमको दे दी । इस तरह वे सोम और बुध आनन्‍्दके साथ 
बहुत दिनों तक स्वगंलोकमें रहे ॥ २८ ॥। बुयका पुत्र इस संसारमें पृरूरवा नामसे विश्वात हुआ । उसने घर्मपूरवंक 
दृस्तिनापुरमें राज्य किया ॥ २६ ॥ उसका पुत्र गश्य हुआ। गब्यका पुत्र अल्य और अल्यका पुत्र तल हुआ। 
नल इतना प्रबल वीर था कि उसने दसों दिकतालोंको जीतनेकी इच्छा की। सेनाकी तैयारी करके वह 
हस्तिनापुरमें पुरुरया आदि तीन पृ्व॑ंजोंको छोड़कर सातों द्वोपोंके राजाओंके साथ उन्नत शिखरवाले मेर- 
पर्वंतपर चढ़ गया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने पहले अस्तिको, फिर यमको और उतके बाद निरक्र- 
तिको जोतकर रावण आदि दैत्योंके साथ वरुणको जोतनेके लिए गया॥३२॥ उसी समय रावण अपनी 
खैनाके साय स्वगंलोक पहुंचा और इन्द्रादि देवताओंको संग्राममें जीतकर अपनी लंकाकों वापस चल गया। 
तब सोम अपने मित्रों तथा पुत्रोंको स्राथ लेकर रावणसे युद्ध करने तथा इन्द्रादि देवोंको छुड़ानेके लिए 
चल पड़ा ॥ ३३॥ रे४॥ उसी समय ब्रह्माजीने आकर सोमकों रावणपर चढ़ाई करनेसे रोक दिया और 
कह (क स्वर्य (विष्पपुणणदातु भनुष्यका रूप घारण करके रावणका संहार करेंगे। तुम आज रावणके पास 
मत जाओ | ब्रह्माकी बात मानकर सोम लंका न जाकर अमरावतीपुरी गया॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इसके अनन्तर 
वही सोम नलरूपसे इस पृथ्वोपर अवतीर्ण हुआ और अपने पराक्रमसे कुबेर एवं ईशानको परास्त करके 
उसने अपनेको कृतकृत्य माना ॥३७॥ कुछ दिनों बाद इम्द्रकों जोतनेके लिए नल स्वरलोकमें जा 
पहुंचा। इस तरह उसके घूमते-फिरते सत्ययुग बीठ गया ॥ ३८॥ त्रेतायुगके समाप्त हो जानेपर नलने सब 
बोरोंको तो देखा, किन्तु रावण नहीं मिलां। अन्तर्मे नलने फ़िर सब देवताओंकछो वशमें किया। लेकापर 
भो आधिपत्य जमाया। आगे चलकर नलके नथुक, नद्युकके जातोकर, जातीकरके बसुद+ वसुइके लघुश्ुत, 
लघुश्रुवके सुरथ, सुरयके अजमीढ़ पुत्र हुआ ओोर इस प्रकार नलक़ी सन्तति बढ़ी । एक दिन नलते अपने मंत्रियों- 
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अस्माक सेवकः सो5स्ति दशास्यः करमारदः | निज पुर प्रगन्तव्यमघुना चिरकालतः ||९९॥ 
दिगाश्रयाद्ययं सर्वे जीविताः सम चिरं त्विह्। पुरूरवादिकास्ते नः पूर्वजाः संति वा सृता। ॥४५॥ 
नास्मामिश्रिरकाल हि तदुत्त अमतः श्रुवम्‌ | अतः स्वीष्पुरं गस्ता द्रष्टव्यास्तेअत्रिपू्वजा! ॥४६॥ 
चेल्सोमबुधयोर्नाक॑ गन्त्य॑ दर्शलेच्छया । तहिं ठाम्यां युता देवाः कि जेता रावणेन हि ॥|४७॥ 
कि ताम्यां रहिता देवा जिताश्रेति न-वेभ्रयह प्‌ । अतस्तर्सकल बृत्त विदित इस्तिनापुरे |४८॥ 
भविष्यति ततो यद्धि कर्तव्ब॑ तस्त्मम्बह्य्‌ | ;ति निश्ित्य स नह; शनेः स्वनगरं ययों ॥४९॥ 
एतस्मिम्न॑तरे राम त॑ जातोउस्परनीतले । हस्वा त॑ रावण देवा मोचितास्ते दिवं गताः ॥५०॥ 
सप्नद्वीपांतरस्था ये सृपास्ते सूववशोकृताः। पुरूरवादिकाः ख्ीअ निष्कास्पात्र गजाहये ॥५१॥ 
सुपेणः स्थापितः पूवे वानरैः सहितस्त्यया | ततः पृरूरबाद्यास्ते स्वकलेन सृतास्त्विह ॥«२॥ 
इदानीं ते समायाताः सोधवंक्षोद्भय उषा: | नलाछ्ाः सप्त स्वपुरं सम्तद्ीपत्रयोत्तमाः ॥५३॥ 
खत्कृताः स्ववशगा ये च द्वीणावरस्वित: । जपास्तेषां पूररजाअ स्वसैन्यैस्ते नुपोचमा! ॥५४॥ 
बलिनः कोटिश्वः सर्वे स्मायाता गजाहयद | भविष्यति स्वया तैश्व संगरः सोमवंशजः ॥५७॥ 
ता अक्षा सुरैयुंक्त: समागत्थ तवांतिकय | पादयोस्ते श्रणामांश नलाेः कारयिष्यति ॥५६॥ 
ऋत्वा कः प्रार्थनां तेडपि सा बैडुंठे प्रणेष्यति | एवं राम सबिस्तारं तवाग्रे कबितं मया ॥५७॥ 
यर्पृष्टं मां तवया पूे जलादीनां कथानकंम | जित्राहकांडमारम्प रम्यं रामायण्ण शुभम्‌ ॥५८॥ 
समग्र हि मया राम पुराणं आवित तत्र | पुत्राम्याम्धुना सब श्ृणुष्व॒रघुनंदन !।५९॥ 
इत्युक्वा कुशलवयोश्रकाराज्ञां म्रुन्स्तितः | विवाहकाण्डास्काण्डानि चत्वारि जगतुः शिश्रू ॥६०॥ 


से मंत्रणा की कि जब रावण सब देवताओंको पकड़कर पृथ्वीतलूपर ही 
चलें॥ ३६-४३ ॥ रावण हमारा सेवक है, वह हमें कर देता है। हम छोगोंको घूमते-घूमते भी बहुत दिन हो 
गये हैं। इसलिए अब अपनी पुरीकों होट चलना चाहिए। कितनी दिशाओंमें घूमते-फिर्ते हमलोग 
बहुत समय तक जोवित रहे, किन्‍्त पुरूरवा आदि हमारे पृबंज जोबित हैं या मर गये। मुझे उनकी कुछ 
भी खबर नहीं है ॥ ४४॥ ४५॥ जअतएवं चलो, अपत। राजब:नोको वापस चलें। वहांका हाल-चाल देखें 
और अपने तोनों पूव॑जोंका दर्शन बरें ॥ ४६ । <ड बात भी नहीं ज्ञात है कि सोम और बुध भी 
तो और ओर देवताओंके साथ रावण द्वारा बन्दी नहीं बता लिये गये। हस्तिनापुर चजनेसे ये बातें भी ज्ञात 
हो जायेंगी। उसके बाद जो करना उचित होगा, सो किया जाबगा। ऐसा निश्चय करके वह अपने नगरकों 
छोटा ॥ ४७-४६ ॥ इसी समय हे राम ! आपका अवतार हो गया। आपने रावणकों मार डाला और 
देवताओंकों छुड़ा छिया। जिससे वे सब देवता स्वय्रंोककों चले गये ॥ ५०॥ सातों द्वोपोंमे रहनेवाले 
राजाओंकों अपने अपने वशमें कर लिया, वे पुरूरवा आदि त॑:न राजे भो आपके बशमें हो गये । तब आपने 
उनको हस्तिनापुरसे निकालकर वानरोंके साथ सुपेणकों उसको गद।वर विठाल दिया। कुछ दिनों बाद समय 
आनेपर पुरूरवा आदि भी मर गये ॥ ५१॥ ५२॥ इस समय नल आदि सोमवंशी राजे उन सात राजाओंके 
साथ यहाँ आ रहे हैं, जिनको कि आपने अपने वशतें कर लिया था ओर अब तक वे किसी दूसरे द्वोपमें 
रहा करते थे। वे राजे अकेले नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों तया करोड़ोंदरी विशाल सेनाके साथ हस्तिनापुरवर 
चढ़े आ रहे हैं। उन सोमवंशियोंके साय आपको युद्ध करना पड़ेवा ॥ «३-५५॥ उस समय सब देवोंके 
साथ बश्रह्माजी आकर तल आदिसे आपको प्रणाम करवायेंगे ।५६ ॥ इसके बाइ ब्रह्मा आपकी विधिवत्‌ स्तुति 
करके अपने साथ आपको वैदुष्ठलोक ले जादेंगे । हे राम ! इस तरह मैंते आपकी आश्ञसे उत नल आदि 
चख्वशी राजाओंका वृत्तांत विस्तारपुवंक बताया ॥ ५७ ॥ हे स्घुनन्दन ! बहुत दिन हुए, जब मैंने दिवाहकांड- 
से लेकर सारी रामायण आपको सुदावी दो। जब आप अपने पुत्रोंके मुखसे वह पुनीत कथा सुनिए 
॥ ५८ ॥ ५६ ।। इतना कहकर वाल्मीकिने कुछ और छ्वको टरामचरित्र सुनानेको आज्ञा दी ओर वे विवाहकांड- 






















तत्सव॑ राघवः अंस्वा परां मुंदमबाप सः | बिदुः सर्वे जनाआपि वैकुंठारोइणं प्रमोः ॥६१॥ 


इति शतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये मनोहरकाष्डे 
सोमवंशनृरकथाविस्तारो नाम प्रथम: सर्ग: ॥ ८॥ 


द्वितीय: सर्गः 
( रामका सोमबंशियोंसे पुद्धके लिए प्रस्थान ) 

श्रौरामदास उवाच 
अथ रामस्‍्तदा प्राह वाल्मीकि मुनिसत्तमप्‌ | आगंतव्यं व्वपा तत्र म्निभिस्तु गजाहयम्‌ ॥ १ |! 
ठयेति से मुनिः प्राइ राधवं मक्तवत्सलम्‌ | ततः स॒ लक्ष्मण शीर्ध राघबीं वाक्‍्यमत्रवीत्‌ || २॥ 
पत्राणि प्रेषयस्तादय क्रुमारान्शज्पसंस्थितान्‌ | स्वस्वराज्ये मंत्रिणश कृत्वाउत्रागम्पतां बलेः ॥ ३॥ 
शवमेत्रप्रलेख्यानि जंवृद्वीपपतीस्वरान्‌ | तथा द्वोपपर्तो्षापि दूतास्तास्वस्यंतु न। ॥ 9॥ 
तयेति लक्ष्मणथोकत्वा तथा चक्रे यथोदितम्‌ | रापवेण समामध्ये वाल्मीकिगुरुसब्रिधौ | ५॥ 
आह पुनः श्रीमान्‌ राषत्रो लक्ष्मण मुद्रा | ब!सोंगेह्दानि नेयानि वहिमस रघूदइ ॥ ६॥ 
पुहृ्तों बत्तेते श्रो वें सेना चोदय सादरात्‌ । आयुधान्यथ यंत्राणि जीर्णानि च बहूनि हि || ७॥ 
पूर्वजैरिद्वितान्येव: कोशागारेष वे सदा । तानि निष्कासनीयानि तेपां कालोउद् वर्चते ॥ ८ ॥ 
अन्त:पुराणि सर्वाषि बह्विनेंयानि मेड्ग्रतः | अभिद्वोत्र॑ पुरस्कृत्य सीठाध्यग्रेज्चुगच्छतु ॥ ९॥ 
कोशागाराणि सर्वाणि बहिनेयानि बराहनेः । हस्त्यश्वस्थपादाता लेसाः सर्वे बहिस्वया ॥१०॥ 
इत्याज्ञाप्प रघुश्रेष्ठों लक्ष्मण विनयान्वितम | मस्त्रिगों नैगभाओैव वसि्ठ चेदमजबीत्‌ ॥ ११॥ 
अभिपेश्यामि. भरत सप्तद्वीपपतेः पदे | लक्ष्मणों मां बिना नैत्र भूम्यां वासं करिव्यति ॥१२॥ 


के बादवाले कांडोंकी कथाओंकोी मिल जुलकर गाने छगें ॥ ६०॥। यह सब कथायें सुतकर रामचन्द्रजी बड़े 
प्रसन्न हुए और सवंस्ताघारणके लोगोंकी भी भगवानुकी स्वर्गारोहणसम्वन्त्री बातें ज्ञात हो गयों ॥ ६१ ॥ इति 
श्रोशतकोटिरामचरितातगंते श्रीमदानन्दरामापणे वाल्मौकीये पं० रामतेजपाण्डेयकृत 'ज्योत्स्ना'भाषाटीका- 
सहिते पूर्णकांडे प्रथम: श्प 


श्रोरामदा्य बोले--इतनी कया सुनकर रामचन्दजोने वाल्मोकिसे कहा कि आप भी हस्तिनापुर अवश्य 
आइएगा | १॥ महषि वाल्मीकिने भक्वत्सल रामसे कहा--“बहुत अच्छा”! इसके बाद राप्त लक्ष्मणसे 
कहने लगे कि सब राज्योंके सिहासनपर बैंडे हुए रुमारोंके पास पत्र लिख दो कि वे अपने-अपने मन्त्रयोंके 
ऊपर राज्यका भार छोड़कर अपने सेनाके साथ पहां आ जाये ॥ २ ॥ ३॥ 
द्वोपाश्तरतिबास्ती राजाओंके पास छिख दो और दूत्तोंको कहो कि 
“तवास्तु'” कहकर लूक्षमणजीने भी बसा ही किया, जैसा कि रामचस््रः कि तथा गुरू बचिष्ठके 
सम्मुख कहा था ॥ ५ ॥ इसके बाद श्रोरामचख्रजीने फिर रक्ष्मणसे कहा कि हमारे ठम्बू-कतात आदि 
सामान बाहर ले चलो ॥ ६ ॥ कल बड़ा अच्छा मुहत है। सेनाको भी शीभ्न ठंवार हो जानेकी आज्ञा देदो। 
बहुतसे शस्त्र जोण्ण हो गये थे, जितको मेरे पूर्वजोंने घरोंमें बन्द कर दिय्रे थे. उनको निकारू छो। क्योंकि 
आज उनके उपयोगका समय आ पहुँचा है । ७॥ ५॥ अन्त:पुरकी जितनी स्त्रियाँ हैं, उनको भो बाहर लें आओ । 
अस्तिहोत्र लेकर सीता भी मेरे साय चलें ॥९॥ मेरे जितने खजाने हैं उनको हावी, घोड़े तथा रषकी सहा- 
यतासे बाहर ले आओ ॥।१०॥ इस तरह लद्मणजोकों आज्ञा देकर मन्त्रियों, विद्वानों तथा वसिष्टजंसे कहा कि 
अब में सातों द्वोपोंके आधिपत्यके पदपर भरतजीकों बिठालूँगा । क्योंकि मेरे विता रक्ष्मण इस भूमप्डल- 
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एवं बद॒ति राजेंद्रे पौरास्ते मयविद्धलाः | द्रुमा शव छिल्नमूला दुःखार्ताः पतिता शत ॥१३॥ 
मूछितो भरतश्ञापि श्रृत्वा रामामिभाषितम्‌ | गईयामास राज्य स॒ प्राह दुःखाद्यूत्तमम्‌ ॥१४॥ 
सत्येन तु णपे नाहं त्वां बिना दिवि वा अुवि । कांक्षे राज्यं रघुओरेष्ठ झपे खपादयोः अ्रमो ॥१५॥ 
अछं योग्यं वर राजन्नमिषिचस्त राश्धेत्र | अयोध्यायां कुशं वीर सप्तद्वीपपतेः पढे ॥॥१६॥ 
अस्त्युत्तरदुरुष्षत्र॒ जंबुद्दीपपतेः .पदे । लबोउमिप्रेचितः पूवं स एबं तेषु गच्छतु ॥१७॥ 
भरतेनोदित॑ श्रृत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य च ! प्रजा बै भयसंबिग्ना रामविश्लेपकाठराः ॥१८॥ 
वसिष्ठो भगवान्‌ रामझुवाच सदयं वचः | पश्यतामादरात्सवों! पतिता भूतले प्रजा: ॥१९॥ 
तासां आावालुगं राम प्रसादं कठुंमहसि । श्रुत्वा वसिष्ठ॒नचन ताः सम्मुस्थाप्य पूज्छ च॥२०॥ 
ससनेहो रघुनाथस्ता। किं करोमीति चाज्वीत्‌ ! ठतः प्रॉंजलय! भ्रोचुः प्रजा अक्त्या रघूद्इम्‌ ॥२१॥ 
गन्तुमिच्छसि बैकुंठ॑_त्वमस्माक नय प्रभो | यत्र॒ गच्छति स्वं राम झड्ंगच्छामहे बयस्‌ ॥२२॥ 
अस्माकमेषा परमा असप्लिर्धमोंउयमब्यः | तवालुगसने राम हद्धता नो चढ़ा मतिः ॥२३॥ 
पुत्रदारादिमिः साद्धमलुयामोउ्य सर्वंधा | तपोवनं वा स्वर्ग वा पुरं वा रघुनन्दन ॥२७॥ 
ज्ञात्वा तेफ॑ मनोदाद्ये कारुण्याद्धघुनायकः | भक्त पौरजन॑ दीन॑ वाढमित्यअबीद्बचः ॥२५॥ 
कृत्वैब निश्रयं रामस्तस्मिन्नेबाहनि प्रशुः | इश तममिपेक्तं वे चोदयामास लक्ष्मणम््‌ ॥२९॥ 
सौमित्रिश्ापि गुरुणा विश्रेः पौरजनैस्तदा | झोभयित्वा स्वनगरीं म्ुदा तमम्यपेचयत्‌ ॥२७॥ 
अभिपेके कुशस्पासीन्मदोस्साहो गृद्दे ग्रद्दे । रामावरोधे. समद्वन्सपुत्साहस्तदापमवत्‌ ॥२८॥ 
तदा सिंहासनारूढ॑छत्रचामरशोमितम्‌ | प्रजा कु पढ्िं प्राप्प भ्रणामं चक्ररादरात्‌ ॥२९॥ 








पर नहीं रह सकते ॥ ११॥ १२॥ ओऔरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वे सब पुरवासी जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति 
धृष्वीपर गिर पड़े । रामकी बात खुनकर भर्तजो भो मू्छित हो गये । होश आनेपर उन्होंने राज्यकी भरपूर निन्‍्दा 
की ओर दुःख़ित होकर उन्होंने रामचन्द्रजोसे कहा-मैं आपके चरणोंकी शयय खाकर कहता हूँ कि आपके बिना 
पे पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकका भी राज्य नहीं चाहता ॥१३-१५॥ हे राजतु ! हे राघव ! आप बीर कुशकों इस 
सप्तद्वोपपतिके आसनपर बिठाल दीजिए ॥ १६॥ उत्तरकुद नामके देशमें जम्ब्रद्रीपपतिके पदपर तो आपने 
छूवका बहुत दिनों पहले हो अभिषेक कर दिया है, वह अपने पदपर चला जाय ॥ १७ ॥ इस प्रकार भरतकी 
बात सुनकर वहाँके जितने प्रजाजन थे, बे सब रामके वियोगरूपी दुःछसे विह्लढ बोर भयभीत हो गये ॥१८॥ 
उनकी यह दशा देखकर दयालु वस्िष्ठलीने रामसे आदरपूर्वक कहा-- हे राम ! देखिए, ये सब कितने 

डी हैं। अब जिस तरह इनको सन्‍्तोष हो सके, वहीं काम करिए। वसिष्ठजीकी बात सुनकर रामने उन 

गॉंकों उठाया, उनका सत्काद किया और पूछा कि मैं क्या करूँ, जिससे आए लोग लोग प्रसप्त हो सकेंगे। 
यह सुना तो सब लोग हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक रामचन्द्रजीसे कहने लग्रे-हे राम |! आप अब यदि वैकुष्ठलोककों 
जाना चाहते हों तो हमें भी अपने साथ लेते चलिए, हम सब भी आपके साथ-साथ चलेंगे ॥ १९-२२ ॥ 
इससे बढ़कर हमको और कोई लाभ नहीं होगा । हम लोगोंके लिए यह अक्षय व्मकायं है। हे राम ! आपके 
साथ चलनेके लिए हमने दृढ़ निश्रय कर लिया है ॥ २३॥ आज हम सब अपने परिवारके साथ आपके 
सज्वैकुण्ठछोकको, तपोवनको. स्वगंकों अथवा अयोध्याको जायेंगे ॥२४॥ रामचन्द्रजीने जब भक्तों 
और थुरजनोंकी इतनो दृढ़ता देखी तो साथ ले चलनेकी स्वीकृति दे दी॥२५॥ इस तरह निमश्भय 
करके रासने उसी दिन कुस्तका अभिषेक करनेके लिए लक्ष्मससे कहा और रामके आश्ञातुसार ग्रुरु, 
विप्र एवं पुरवासियंकि छाथ लक्ष्मणने उसी दिन कुशका राज्याभिषेक कर दिया ॥ २६॥ २७ ॥ केशका 
अभिषेक करते समय आयोध्याके घर-घरमें महात्‌ उत्सव मनाया गया। क्सिषकर रामके अन्तापुरकी 
नारियोनि उत्सव मनाया ॥ २८॥ जब कि छत्र और चमर आदिसे सुसज्जित होकर कुश सिहासनपर 


छ्ढ्षरे 





ठदा कुओ लुपों विप्रान्धत बहुदर ददौं। प्रजास्त॑ पूजपामाएुबख्ालंकारदाहनः ।!३०॥ 
तत; प्रापूजयस्सर्वाः अ्रजा: स छुश्नमम्ूपतिः । भोजपामाद विश्रीवान्क्रोरियः स कुझेबरः ॥३१॥ 
अथ रामाज्ञया शीघ्र सौमित्रिः सोतपा सह | अस्तःपुराणि सर्वाणि निनाय नमराह्रहिः ॥३२॥ 
नानादाइनप्तंस्थानि. जृत्यवाद्यादिमंगले; । तढो रात; स्वर्य अन्युपृत्रायः सर्बतों बृतः ॥३१॥ 
उनिभिजयप्नर्दअस्छुतो मंगलनिःखनेः | अयोध्याया बढ़ेः पोरेयंयों मागवस्॑स्तुतः ॥३४॥ 
रथारुडआामराग्रेवी जितथ शनेप्ुदा | विदेश आासोगेद्राति तदा रामों जनः सह ॥३५॥ 
ननूतुर्वारनायंश तदा। श्रीराधवाग्रतः | ततः पौशाः सातरोबाथांडालान्शा तिलियंदुः ॥३६॥ 
निन्‍्युस्ते सारमेयांवान्‌ पुर्वाः पराअतुष्पदान्‌ | नासन्पक्षिकुलांदाबासतल्ुर्या ते बहिययु: ॥३७॥ 
नासीस्कों 5पि तदा पुर्या जनशल्या बभूब सा | अयेशध्यानमरों पुण्या गजथुक्तकपित्ववत्‌ ॥३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. सर्वे द्वोपांतरनितासिनः । जंबूद्रीपांतरस्थाथबयुः सेन्‍्येनरंपोतमा। ॥३९॥ 
कोडिशों राषरं नेमुसततों नेमुः इुशेक्ररम्‌ | उपामनानि रामाव कृशाव च प्थक एवक्‌ ॥9०। 
द्चा संपूजितास्ताम्पां तस्थु! सबे टृयोचमाः । तवो उन्न दित्रकेतुः पृष्करस्दक्ष एवं च॥४१॥ 
सुवाहपृ पकेतुध ययुः सर्वे निजबले: | सावरोधाः धपुत्राअ सपोत्रास्ते स्ठुपरादिमिः ॥२२॥ 
अगेम राघबादीत्र सीतादींबापि सादरात्‌। रामेणालिंगिंवाः सर्वे सीतया भोजिता अधि ॥9३॥ 
तस्थुः सर्वे समायां ते स्वस्वपोरज८ सह । तदागतान्‌ तपान्सर्वान्‌ रामो बृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥४8॥ 


बैठे, उस समय सब प्रजाजनोंने उनको साछाँग प्रगाम किया ॥ २६ ॥ उस समय कुशने ब्राह्मणोंको 
धन दिया और प्रजाजनने विविध श्रकारके बस्त्रों तवा आशभूषणोंसे कुकी पूजा को ॥ ३० ॥ इसके वाद 
कुशने सब छोगोंका आदरूसत्कार किया और करोड़ों ब्राह्मणोंकों भोजत कराया॥ ३१॥ इसके अनन्तर 
रामकी आशासे लक्ष्मण सीता ज। (रियोको डिविब स्वारि विठाकर नवरके बाहर 
जे गये ॥ ३२॥ दस समय तरहः # अनन्तर राम 
मो बन्धुओं, पृत्रादिकों तथा अनेक ऋषियोंके साथ अवोध्याके झंडे पुर हुए अयोध्याके 
इाहर आ गये । उस समय कितने ही तरहके बाजे बज रहे बे और वन्दीजन भंपदानकों विद्दावलोका गाल 
































कर रहे थे ॥ ३३ ॥ ३४॥ जाते सम्य राम एक स्थपर बैठे थे, उनपर छत्र लूगा हुआ था और चपर चल रहे 
3। इस तरह चलरूते-चलत पर पहुंच, जहाँ 5६रनेकों ऐश डाछा गया बा॥ ३५ ॥ राम वहाँ 
ग़कर आसगपर बेठ ग्रे सामने आकर नाचले छगों । कुछ देर वाद उच्च जातिते लेकर 







।प्डाल दाति तकके उमस्त पुरदाकों अपने वारूवच्चोंकों साव लिये अयोध्यास बाहर निकछ 
गयें। ये लोग अपने-अपने कुत्तों तथा वैड-गाय आदि पशुओंको भर रॉ 
कि कुछ टक बाहुर आ गये ॥ ३६ ॥ ३७॥ उत समय 











7 । वही दशा अवोध्यरा्की 
में कोई रहनेवाल्ट नहीं का ॥ 


उप: 
दि राजपुत्र भी अपने अस्तथुरकी स्तरों और पुत्र।दिक़ोंद्र साथ जा परुँचे। बहाँ आ। 
दि माताओं तथा रामको प्रणाम किया। रामने उनको उठाकर हुंदयसे लगाता और सोताते 
ओसे परोसकर भोजन कराया ॥ ४२॥ ४३ ॥ इसफ़रे बाद दे सब अपने-अपने नागरिकरोंके हाथ आकर सभा- 
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पुनः परग्नच्छ तास्सरान्‍्संस्थिताव रघुनन्दनः । युध्पाक पूर्वजाः सर्वे समायाता गजाहये ॥४७॥ 
अपतां रोचते युद्ध यदि ते! पू्वजें: सह ! आगन्तब्यं तहिं सबे मया सह गजाहयम्‌ ॥४६। 
नोचेड्भवद्धिर्गस्तब्यमित एवं निज्म्थलम | निर्बन्धोज्य न में श्षेयः सर्वे! पार्यिवसत्तम: ॥2७।) 
इति रामबचः श्रुत्या लृपा राघवमम्वन्‌ | राम राम मद्दावी्य वर्य सर्दे तवाजुगाः ॥४८॥ 
ख़यव व़िताः सर्वे तवान्नेः पोषिता वयमर्‌ । वीराः श्षत्रियत्रंज्ञीया रणे तातप्रहारिणः ॥९९॥ 
तवाज्ञया वधामोउ्य पिठ॒पुत्रान्‌ रणाजिरे । नास्मांस्ल्वं विद्धि राजेन्द्र स्वामिकार्ये पराइ्मुखान४० 
इति तेपां वचः श्रत्वा तानालिंग्य स राघवः । संपूज्याभरणंख्रे! सुखं सुष्दाप सीत्या ऋष्शआा 
ततः अभाते श्रीरामो गत्वा तां सस्यूनदीम । स्नाख दानादि बे दया सीतया विधिपू्वकम्‌ ।।५२॥ 
नत्वा ता सरयू पुण्यां गन्तुं पप्रच्छ थे प्रुददुः | तद्रामवचन अत्या सस्‍यू राम्सजबीत्‌ ॥५३॥ 
एावत्काल्पय॑न्त॑ स्थिता स्वदर्शनेच्छया | अइमग्य खया राम यास्पामि खवत्वद' खितः ॥५४॥ 
तत्तस्पा वचन श्रुत्वा तामाद राबवः पुनः | यावत्कथा मम शुभा स्थास्पस्पत्राघनाशिनी ॥५७॥ 
ताबच्मंध्रूपाउत्र॒ बल लोकाघनाश्षिती । तथेति रामवचनादंशरूपं निधाय सा ॥५६॥ 
साकेतेउत्र पूर्णहूपे ययो रामेण तत्वदय्‌।अथ रामः सरस्वाञ्पी परिकरम्प निजां बुरीय्‌ ॥५७॥ 
साष्टांग ठां नमस्कृत्य गन्‍्तु पश्नच्छ पूज्य ताधू । अयोध्ये3म्ब तसस्लेउस्तु खपारहं रक्षितस्त्विह ॥५८॥ 
आज्ञा ददस्व पृच्छाम्रि स्वस्वलं गन्तुमुथतः | भ्रमस्ल॒तेउ्पराधांस्त्त॑पृनद॑र्शनमस्तु ते ॥५९॥ 
हति रामबचः ओुत्वा पुरी राबवमत्बीत्‌। एवावस्कालसयंत स्थिता त्वइश्ननेच्छया ॥६०॥ 
_यास्पे त्वया समथा न सोढ़ुं त्यढ्विर् स्वहभू । तत्तस्पा बचने श्रुत्वा पुरीमाह रघूत्तमः ॥६१॥ 
में 4 । ओर-और राजे भी वहाँ एकवित हुए हो रामने उतको अपना वि्ञार सुनाया ॥ ४४ 0 इसके अनस्तर 
सामने उन राजाओंसे कहा कि आपके धृर॑ंज हरितनापुरोमें वुद्धेज लिए गये थे॥ ४५ ॥ सो यदि आपलोगों- 
को भोवुद्ध करना हो तो मेरे साथ हस्तिनापुरी चलिए !! ४६॥ यदि न इच्छा हो तो आप छोग अपनी- 
अपनी राजघानीकों लौट जाइये ! में आपलोगोंसे क्रिस प्रकारका आग्रह नहीं करना चाहता ॥ ४७॥ 
इस प्रकार रामकी बात तुनकर उन राजाओंने कहा-हे राम ! हे महाबाहों ! हम सब जापके अनुगामी हैं। 
आपने ही हम छोगोंका अभ्युदय किया है। आपके ही अन्‍्नमें हम पले हैं। वीर क्षत्रियोंके वंशमें मेरा जन्म 
हुआ है। इस कारण आप थदि आज्ञा देंगे तो हम अपने पितृषातियोंकों संग्राममें अवश्य मारेंगे। है 
राजेन्द ! आप कभी भी ऐसा न समझियेग कि हम स्वामी ( आप ) के कामसे पराइयुश्न होंगे ! ४८-५० ॥ 
इस प्रकार उतको बातें सुनीं तो रामने उन स्व राजाओंकों हृदयसे लगाया, विविध प्रकारके बस्त्र- 
आशूषणोंसे उनकी पूजा को और जाकर आतन्दप्र॒ँंक सीताके साथ शयन किया ॥ ५१॥ इसके अनस्तर 
समेरे सीताके साथ रामचन्द्रजीने सरबुक्के तटगर जाकर स्तान-दान किया। इसके वाद उन्होंने प्रणाम करके 
सरयूजीसे अपने लिए परम घाम जानेकी आज्ञा मांगी । शमकी प्रायंना सुनकर सरबूने कहा--॥ ५२॥ ५३॥ 
अबतक आपके द्ंनोंकी इच्छासे मैं भी यहाँयी ! किन्तु हे राम ! जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके 
श्रीचरणोंके साथ चलूँगी ॥ ५४) सरयूकी बात सुनकर रामने कट्ा--जवतक सब पापोंकों नष्ट करने- 
वालो मेरी पुनीत कथा इस संसारमें विद्यमान है, तवतक जंशरुपसे तुम न्नी यहाँ रहतो हुई सबके थाप दूर 
करतो रहो । रामके कहतेपर सरदूने तत्काए अपना एक अंशरूप बनाया, जिससे बह अगरध्यामें रह गयी 
और पूर्णसूपसे रामके साथ चल पड़ी । स्नसयूछों साथ लेकर रामने अपनी पावन पुरीकी परिक्रमा की और 
सा्ांग प्रणाम एवं पूजन करके परमघाम जातेको आज्ञा माँगी और कहा--हे अम्ब अयोब्दे ! तुमने मेरी 
रक्षा की है। मैं अब अपने बेढुष्डलोक आता माँगता हूँ । मेरे अपराधोंको क्षमा करो और युझ्ले 
आशीर्वाद दो कि.फिर की मैं तुम्हारा दर्शन कर हदुएं ॥ ५५ .! ५६॥ इस प्रकार रामकी दात सुतकरः 
अयोध्यापुरोने कहा कि इतने थे आपका दर्शन करनेके लिए हाँ रही। आपके चले जानेपर बहाँ 





























यावर्कथा मम शुभा स्थास्त्यत्राधनाशिना | तावत्तमंशरूपेण वधात्र सृन्मयी ।चरम्‌ ॥६२॥ 
तथेति रामवचनादंशरूपाज्य॒ सृल्मवी । अशोध्या संम्थिता दिव्या हैमा रामेण सा ययो॥ 
अयोष्यया सरस्वाअपि रामः सेनास्वल ययो । अयोध्यादा: सरस्वाअ शमाबी न गठती त्वितः ॥३४॥ 
अथ सीता महानागीमाहरोइ सद्धीजनेः । प्रथक्‌ नामंपम्रुमिलाद्रास्ताः समा्रुहस्तरा ॥६०७॥ 
अब रामों मुद्रा वेगात्समारुझ गज़ोपरि। उद्राच लक्ष्मण वाक्य परृष्पके सकलान जनान्‌ ॥६६॥ 
पौरानारोहयस्त्र त्व॑ स्वंधुम्यां सुतादिमिः । नागारूईः प्रथक्‌ शोध समारुझ गजोपरि ॥६७॥ 
अनुगच्छरत मस्पृष्ठे लक्ष्मणः स तथाउकरोत | अथ सर्वे नृपतयों नानावानेप्‌ संस्थिताः ॥$८॥ 
ययुः स्वस्व॑लेयुक्ताः शीघ्र श्रीरामपाश्वंतः | ययावग्रे  सवग्रसरो रज्जुकुद्ालथारिमिः ॥६९॥ 
दृषस्कारेस्ततक्षकेश्. कुठारटंकपाणिमिः । ततो ययो मद़ानागः परताक्राष्वजशोंमितः ॥७०॥ 
ययुर्॑न्त्रहस्ता नातावाहनसंस्थिता: | ततों ययु: शतः्नामिः पूरिता: शकदाः शुमाः ॥७१॥ 
ततो श्रसंस्था वाद्यानि बादयन्तो ययुभंटाः | ततोड््व उंस्थाः झतशों ययुस्ते वेत्रपाणयः ॥७२॥ 
ततो ययुमांगधाश्र बंदिनों यानसंस्थिता: | तता नदाआरणाश्र यानस्थाः सुविभूषिता। ॥७३॥ 
ततस्ता वारनायंश्र॒काष्टमंचकव्राहिता: | मस्तकेपु भर्टेमांगें तृत्य॑ंत्यः प्रययुः सुखर्‌ ॥७8॥ 
ततो ययुभूंपितास्ते श्रीरामस्थ ठुरक्षमः वद्धपान्विश्र- प्रमरोत्तमा। ॥७०५॥ 
ययुस्तरुण्यः शतश्गः श्रख्रहस्ताः खुभूविताः | गे।पितास्पा: कचुकिन्पस्तुरंगादिप ससिवताः ॥७६॥ 
ततो ययुदंडहस्ता द्रसीपुत्रा: सुभूषिता: | ततो यो रामचन्द्रस्वस्पृष्ठ रक्ष्मणों ययो ॥७७॥ 





































रहती हुई मै आपके वियोगका दु: भी आपके साथ हा चः 
हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर रा। से कहा कि जबतक जगत्‌में मरी पापनाशिनों 
मान रहे, तबतक तुम अंशरू से मृल्मवी होकर यहाँ निवास करों॥ ५७-६२॥ रामके कथनातुसार उसने 
अपने अंशरूपसे मृन्मयी होकर रहना स्तोकार कर छिया जौर सुकंमया तथा रुपवनी अोध्था रामके 
धाय चल पड़ी ॥ ६३॥ इसके बाई राम अयोब्या तबा सरयूके अयने सेनाशिविरकों छोट गय। यद्यवि 
थे दोनों संसान्म उनका प्रभाव ज्योंका त्पों 
खबार हुई' और उमिला आदि 















बना रहा । वह नहीं गया ॥ ६४॥ इसके 
दूसरी हथिनियोंपर जा केठढों ॥ ६५ ॥ इस'ः 





+ दी। इसके बाद तुम 
अपने परिवारबालोंको हाथीपर विठाकर मेरे पाछे-वीछे आओ। रामके आज्ञाउुसार रलूथ्मणने सब्र प्रवस्य ठीक 
कर दिया। इसके बाद सब राजे अनेक प्रकारकी सवारियोंदर सवार हो-होकर अपनो-अपनी सेनाके साथ 
रामके पास आये । आगे- लिये थे। पत्थर काटनेवाले तथा 
बढ़ई आदि विविध प्रकारके ओजार लिये थे। उनके पीदे-पीदे एक बड़ा हाथी पताका और ध्वजाओंसे 
अलंकृत होकर चला। उसके वीदे अपने-अपने हाथों' आदि विविश प्रकारके शस्त्रबारी सैनिक तरह: 
बैंडगाड़ियें चलो जा रही थो॥ ६६-७१ ॥ 
उनके पीछे-पीछे अनेक प्रकारके बाजे वजानेवाले छोग घोड़ोपर कर चले। उनके पैंछे उदुतसे घुड़ 
सवार हाथमें बेंत लिये हुए चले ॥ ७२॥ उनके पोछ्े बाहनोंपर आहढ़ होकर बहुतसे मागब और वन्दीजत 
चले जा रहे थे। उनके पोछे नटलोग और सजी चौकियोंपर वेश्यायें गातोबजातो और नाचती हुई चली 
जा रही था ॥ ७३ ॥ ७४॥ उनके भी पीछे रामके रुजाये हुए घोड़े ओर उनके पीछे पुरुषके समान वेप बारण 
किये, अनेक प्रकारके अलंकार पहने, तरह-तरहके शस्त्र परेंसे अपथता मुत्र छियये और घोड़े आदि 
विविध सवारियोंपर सवार स्त्रियें चछ्ो जा रही बीं ॥ 3५ ॥ हावमें छाठियें लिये तरह- 
हरहके आभुषण पहने दासीपृत्रगण चले जा रहे थे। उनके पंछछे भगवान्‌ रामचद्ध और लक्ष्मण, भरत, 

























७६६ आनन्‍्दरामाय्ण [ सगः २ 








तत्पृष्ठे भरतश्रापि शप्रुब्तश्ष॒ ततों ययौं। ततः कुशों लवश्लाथ ततः सोअ्प्यंगदों ययो ॥9८॥ 
ययौ ततश्रित्रकेतुः प्रृथ्कर्थ ततो ययौ। ततस्तक्षः सुवाहुथ यूपकेतुस्ततो ययौ ॥७९॥ 
ततः सीता ययौ ञ्ीघ्रम्नुमिला च ततः परमू | मांडवी श्रृतक्रीतिश्व स्टुपाः सर्वाः क्रमाग्रयु: ॥८०॥ 
ततस्ते मंत्रिणः सर्वे श्िविकासंस्थिता ययुः | ततो ययुर्वानराअ कोटिशः पर्बतोपमाः ॥८१॥ 
ततों ययुर्न॑पाः सर्वे कोटिशों वारणस्थिताः | ततो नृपाणां सेन्‍्यानि ययुर्वाजिस्थितानि हि॥८२॥ 
ययुस्ततस्ते यंत्राणां शकटाः कोटिशों वराः | शनब्नीखड्॒चर्मादिपूरिताः शकटास्तदा ॥८३॥ 
ततो बारणप्रुख्याशव नवत्राग्रसमन्त्रिताः | ततश्चोष्टः सुत्र्णानां ततः प्रष्ठे खरादयः ॥८8॥ 
एवं रामः शर्नेर्मार्ग चामराद्रें: सुबीजितः | सोतया जालरल्थरैश्य वीक्षितश्व मुहु्ृहः ॥८५॥ 
ययौ झनेः शनैः श्रीमान्स्तुतों मागवर्बदिमिः | पश्यस्तृत्यान्यप्सरसां शृण्वन्स गायनान्यपि ॥८६॥ 
सेनानिवेशस्थानानां यात्राकांडे ययोदिता। मया पर सुस्चना तड़्दासीस्पुनस्लिह ॥८७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मोकोंये आदिकाब्ये पूर्णकांडे 
रामदासविष्णुसंवादे रामप्रस्थान नाम द्वितीय: सर्ग: ॥ २॥ 









तृतीयः सर्गः 
( रामका सोमप्रोशियोंके साथ युद्ध ) 
श्लीरामदास उबाच 
अथ रामः झनै्मागें नानादेशान्विलंध्य च | एकादशदिनैः प्राप सेनया तद़जाहबम ॥ १॥ 
राममागतमाज्ञाय सुपेणो . वेगवत्तरः । प्रस्युद्यों. स्वकृपिमिविश्क्कक्षममन्तितः || २ ॥ 
नत्वा राम च सीतां च सर्च वृत्त न्‍्यवेदयेत्‌ | राम राम महाबराहों प्रतापाचव वें मया॥ ३ ॥ 








शत्रुघ्न, कुश, अज्भृद, ब्जिकेतु, पुष्कर, तक्ष और उनके पीछे राजपुत्र सुब'हु चले जा रहे थे । राज- 
पुत्रोकी टोलीके पीछे सीता, उ्िला, मांडवी, शुतकीति और उनके पीछे उनको पतोहुएँ चली जा रही थीं। 
उनके पीछे रामके मस्त्रिगण पालकियोंपर बैढे चले जा रहे थे। उनके भी पीछे पव॑तके समान बड़े-बड़े 
आकारवाले वातर और उनके पीछे विविध प्रकारकी सवारियोंपर सवार सब राजे चले जा रहें थे। उनके 
पीछे उन राजाओंको सेनायें घोड़ोंपर सवार होकर चली जा रही थों। उनके पीछे कितनी ही वैलगाड़ियोंपर 
लदे हुए तोष आदि यन्त्र चले जा रहे थे ॥ ७३-८३ ॥ उनके पीछे मुख्य-मुख्य हाथो अनेक प्रकारके बाजे लादे 
हुए चले जा रहे थे और उनके भी पीछे एक बहुत बड़ा हाथी चल रहा था, जिसपर राष्ट्रकी पताका सुशोभित 
हो रहो थी। उनके पीछे सुबर्णसे लदे हुए ऊँट और उनके पीछे और-और सामान छादे हुए गधे तथा खच्चर 
आदि चल रहे थे ॥ ८४ ॥ इस तरह राम घोरे-थोरे चले जा रहे थे। उनके ऊपर चमर-व्यजन आदि चल 
रहे थे और सीताजी अपनो सवारीके झरोखोंसे बार बार रामको निहार रही थीं॥ ८५ ॥ मागघ-जन्दीजन 
आदि विविध प्रकारकी स्तुतियें कर रहे ये और कितनी ही अप्सराओंके नृत्य-गान हो रहे थे॥ ५६॥ राम- 
चन्द्रजोके पड़ाव ठीक उसी तरह इस समय भी थे, जैसे कि पीछे यात्राकांडमें बतलाये जा चुके हैं ॥ ८७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे पूर्णकाण्डे द्वितीय: सम: ॥ २॥ 

इस तरह घोरे-धीरे चलते हुए राम अपनी सेनाके साथ अनेक देश्ोंको लांघते हुए ग्यारह दिनमें 
हस्तिनापुर पहुँच ॥ १॥ रामके पहुँचदेका समाचार पाते हो सुषेण वीस छास्त सैनिकोंको लेकर आ पहुँचा 
॥ २॥ रामके समक्ष पहुँचकर उसने सीता-रासको प्रणाम किया ओर कहने लूगा--हे महावाहो राम | आपके 
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चतुर्दशदिन॑युद्ध॑ कृतमेमिः सुदृष्कर्श | अधुना त्व॑ं समायातः क्वैते स्थास्यंन्ति भूतले | 9 ॥ 
सुपेणस्प बच; श्रृत्वा तमप्याश्वासयत्पश्रुः | अथ राम: स जाहव्याओत्तरे परमे तटे ॥ ५ ॥ 
सेनानिवासमकरोइदर्श रिपुवाहिनीम्‌ । तां निश्ञां समतिक्रम्य द्वितीये दिब्से ततः ॥ ६ ॥ 
चोदयामाप॒ युद्धाय वानरान्‌ रघुनंदनः । ततस्ते बानराः सर्वे जाहनव्यामवष्लुत्य च ७ ॥ 
राम॑ सीतां नमस्कृत्य निर्ययुः समर म्रुदा ! ततस्ते वानराथक्रः सिंहनादान्भयंकरान्‌ | < ॥ 
बादयामासुर्वधानि दुद्बुः शतब्रुबाहिनीम ।नलाश्यास्तेउपि श्रीरामसेनां दृष्ठाउतिविस्मिताः॥ ९ || 
चकिता भयभीताश्र॒निययुः संगरं जवात्‌ | ततस्ते बानर/ सर्वे गंगामुल्लंध्य वेगतः ॥१०॥ 
दुपक्िः पर्वतेईक्षे: ज्षिलाभिम्ृष्टिमः पढेंः। निजब्लुः अन्रुवीरांस्ते कीर्तयंतों रघृत्तमम्‌ ॥११॥ 
नलबीराश् ते सर्वे शखरस्तीकणें: कपीश्ररान्‌ | निजध्नुः समरे वेगाद्धभूव तुमुलों रणः ॥१२॥ 
अथ तैर्वानरेः सर्वे बलाइक्षेः प्रपीडिताः | पराडमुबाः क्ृताः सर्वे रणात्ते नलसैलिकाः ॥१३॥ 
तान्‌ दुषठा ते नलायाश् रणादीरान पराइपुखान्‌। निहतान्कपिरीरआचोदयब्रुपतीस्तदा. ॥१४॥ 
ततस्ते पार्थित्राः सर्वे जंबृद्धीपनिवासिनः | तथा द्वीषांतरोद्धुता ये ब्रद्धाब पुरोदिताः ॥१५॥ 
ययुर्युद्ाय सन्नद्वा नानावाहनसंस्थिताः । तान्सवानागतान्दप्रा ययु अरमसेनिका। ॥१६॥ 
ज॑बूद्वीपांतरस्थाञ् तथा द्वीकांतरस्थिताः | युवानश्र॒ लृपाः सर्वे नातावाहनसस्थिताः ॥१७॥ 
सुग्रीवर्शागदआाथ  इनुमांथ. विभीषणः । जांबब्रांश सुपेणश्र॒ संपातिमंक्रष्वजः ॥ १ ८॥ 
गुहको भूरिकीतिश्व कंबुकठः प्रतापवान्‌ | तथाउन्ये जनकाद्याश्व ययुः संग्रामभूतलम्‌ ॥१९॥ 
तदोभयोम॑हानासीत्सैन्ययोबीरनिःस्वन/ः. । नववाद्यानि वे नेदुरुमयोंः सैन्ययो! प्रथक |२०॥ 
तदा अक्षादयो देवाः शिवेन सद्दिताअ खे । सबुधेनाथ सोमेन देवेंद्रेण युता ग्रुदा ॥२१॥ 
नानाविमानमारूढा.. ददशुयृंद्धकौतुकम्‌ | अथ  चंद्रादयों देवाअक्रुमंत्र परस्परम्‌ ॥२२॥ 











्रतापसे मैंने चोदह दिनों तक इन लोगोंके साथ भयंकर युद्ध किया है । अब आप भी आये हैं तो ये दुष्ट 
बचकर कहाँ जायेंगे ॥ ३॥ ४॥ सुषेणकी बात सुनकर रामने भी उसे आश्वासन दिया और गज़ाके 
उत्तरी तटपर अपना सेनानिवास बनाया॥ ५ ॥ वहाँसे हो शत्रकी सेना देखी। रात बीत जानेपर सबेरे 
हो रामने वानरोंको युद्धेके लिए बिदा किया। रामको आज्ञासे वे लोग सीता तथा रामको प्रणाम करके बड़ी 
प्रसन्नतासे गंगाजीकों पार करके संग्रामभूमिमें जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भयंकर घिहनाद किया, 
विविध प्रकारके मारू बाजे वजाये और झत्रुको सेनापर धावा बोल दिया। रामकी हेनाकों देखकर वे नल 
आदि राजे बड़े विस्मित हुए ॥ ६-६ ॥ वे तुरन्त अपनी सेनाके साथ युद्धके लिए जा डटे। इसके अनम्तर 
वे सब वानर पत्थरके बड़े-बड़े खण्ड और वृक्ष ले-लेकर रामचन्द्रजीकी जयजयकार करते हुए शत्रुपक्षके वीरों- 
का संहार करने लगे ॥ १० ॥ ११॥ उधर नल्‍ूकी सेनाके भो वीर अपने तीखे शस्त्रोंसे वानरोंकों मारने 
लगे | इस तरह कुछ देर तक घमासान युद्ध हुआ और वानरोंने अपनी वृक्ष पाषाणवर्षसे शत्रओंके छक्के 
छुड़ा दिये। जिससे नलके सेनिकोंकों वहाँंस पीछे हटना पड़ा॥ १२॥ १३॥ इस तरह अपने वीरोंको 
भागते देखकर नल आदिने ओर-और राजाओंको श्रोत्साहित किया | १४॥ इससे जम्बूद्वीपके अन्याम्य 
द्वोपोंके राजे जिनकी गणना पीछे कर-आये हैं, वे सब अनेक प्रकारके वाहनोंपर आरूढ़ हो-होकर बड़ों 
तैयारीके साथ लिकल पड़े। उन छोगोंकों युद्धभूमिमें उपस्थित देखकर रामके सैनिक जा डटे॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ उधर अम्बूद्वीप तथा अन्यान्य द्वीपोंके राजे उपस्थित थे। इधर सुग्रीव, अद्भूद, हनुमान, विभीषण, 
जाम्बवानू, सुषेण, सम्पाती, मकरध्कज, भूरिकीति, कंबुकप्ठ तथा जनक आदिवीर लड़नेके लिए संग्राम- 
भूमिमें डटे हुए ये। उस समय दोनों ओरके लंनिक बहुत जोर-जोरसे स्िहनाद कर रहे थे ओर विविध प्रकार- 
के बाजे बज रहे यें॥ १७-- २०॥ उस समय शिव, बुध, स्रोम और इन्द्र आदि देवताओंकों साथ लेकर 





छ्ष्द आननन्‍्दरामायणे [ सर्गः ३ 


महाभयं समुस्पत्न॑ प्रल्योज्द, भविष्यति | अक्मदत्तवराजते . सोमवंशोड़बा. दृपाः ॥२१॥ 
रामो विष्णुरयं साक्षाकक्र५ः जयपराज़यौं | भविष्यतः कर्थ युद्धान्निशत्तिर्भयोरपि ॥२४॥ 
अविष्यति उपायः कः कार्यों युद्धानवारणे | तदा क्या सुरानाद किंचिदृदृष्टा रा वययं रणम्‌ |।२५॥ 
करिष्यामस्तयो: सर्यं रामसोमजयोस्त्विह | इत्युकत्वा सकलान्वेधा ददश रणकौतुकम्‌ ॥२६॥ 
तथोभयो: सैन्ययोश्च वश्रुवुयंत्रनिःस्वनाः । यंत्रोल्थवह्निज्वालामिर्ब्याप्ता दश दिशी३भवन्‌।२७॥॥ 
यत्रोस्थनानाप्रटिकाभिनिंजप्लुस्ते परस्परम्‌ | झ्तध्तोंमिस्तथा जम्मुः शकटस्थामिरादरात्‌ |२८॥॥ 
तथा बीरा निजश्लुस्ते बाण: खड़े! पत््थें: | परस्पर तोमरेभ्च मिंदिपालैश्ब मुहर) ॥२९॥ 
परिषेश्वक्रताणैक्च कुंतेः शलेब्च पढ़िशेंः | तदा जबान पितरं पुत्रः पुत्र तथा पिता !!३०॥ 
पितामहस्तथा पौत्र॑ पौज्क्चापि पितामहम्‌। अन्‍्योन्यं कुलजात्याख्यादिक संभ्राव्य वै मुद्! ॥| ३१॥ 
तथा रणे प्रपौत्नं च जघान प्रपितामह। | तथा ब/णेः प्रपौत्रोजपि जघान प्रपितामइस्‌ ॥३२॥ 
मातामहं तु॒दौदित्रस्तदा वाणरताडयत्‌ | तथा मातामदश्चापि दौहित्नं च रणेडहनत्‌ ॥३३॥ 
एवं परसपरं चासीशु्ध तज्लोमहरपणयू । ठत्र ये ये हवा बीराः संगरे रामसेवकाः ॥३४॥ 
तान्स्बान्‌ जीवयामास तदा पवननंदनः | द्रोणाचडीपधीमिइच वार वार स्वरसैनिकान्‌ ॥३५॥ 
रिपृसैन्ये सता ये ते झृता एवं तु नोत्थिताः | एवं तदा सोमवंझननृपास्ते क्षीणतां ययुः ॥३६॥ 
तदा लोहितपूरा सा चभृव सुरनिम्नगा | अर्ृप्नमिता सेना नलादीनां तदा रणे ॥३७॥ 
निपातिता रायवीयैनपे: सा दरसंगरेः | एवं वभव समरः पण्मासं हस्तिनापूरे ॥३८॥ 
ततस्ते सोमवंशस्था नृपाः किंचिद्ले्दताः | विषण्णा विगतोस्साद्या निर्ययुः संगरं स्वयम्‌॥३९॥ 
तानागतांस्तदा वीक्ष्य कुशाद्ा वालकाइच ते । रामदोनां ययुस्त्वग्रे रथस्था रणभूतलम्‌ ॥४०॥ 








अपने 'वाहनपर बैठे हुए ब्रह्माजों आकाशमण्डरूमें आ पहुँचे और उन लोगोंका वह भयानक युद्ध देखने छगे । 
कुछ देर बाद चन्द्रमा आदि देवताओंने आपसमें कहा कि यह बड़ा भयावह समय आ पहुंचा दै । ऐसा 
लगता है कि आज प्रलूय हो जायगा। इधर ये सोमवंजञो राजे ब्रह्मसे वर प्राप्त किये हुए हैं, इसलिए फिसीसे 
पराजित नहीं होंगे। उधर रामरूप घारण किये साक्षात्‌ दिप्णुभगवान्‌ छड़ने आये हैं। ऐसी अवस्थामें 
जय-पराजय कैसे हो सकता है ? ओर यदि यह झगड़ा तें करानेका विचार किया जाय तो लैंसे हो ॥२१-२४॥ 
उनकी बात सुनकर ब्रह्माने कहा कि हम थोड़ो देरतक इनका युद्ध देखकर इन दोनोंमें सन्ि करवा देंगे । 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी युद्धकीतुक देखने लंगे। उस समय दोनों सेनाओंसे तोप वन्दूक आदिकी भयंकर ग्जना 
सुनायी पड़ रही थी। उन यंत्रोंके मुखसे निकछी आरुफ़ी रूपटोसे इसों दिशायें व्याप्त हो गयों ॥२५-२७॥ 
बस्पयूककी गोल्योंसे आपसमें एक दूसरेकों सार रहा था। दूसरी ओर बड़ी-यड़ी गाड़ियोंपर रबखी हुई तोपें 
अलग आग उगल रही थीं। दोनों पक्षके बीर आवसगं पट्रिश आदिसे लड़ रहे बे। उस समय युद्धके मदसे 
मतवाले होकर पिता पुत्रकों, प्रत्र पिताको, पोत्र पितामहकों तथा पितामह पौन्नकों अपना ग्राम-कुल आदि 
बतलाकर मार रहा था । प्रपितःमह प्रपौत्रकों, ्रपोत्र प्रपितामहको, दौड्धित्र मातामहको और मातामह दौहित्रको 
निःशद्धुभावसे मार रहा था॥ २६-३३ ॥ इस तरह परस्पर छोमहपंक युद्ध हो रहां था। उस समय संग्राम- 
भूमिमें जोन्‍्जो रामके सैनिक मस्ते थे, उन्हें हडुरावुजो ड्रोणाचलको संजीवनी वूटोसे जीवित कर 
लिया करते थे ॥३४॥ किन्तु शत्रुकी सेनामें जो मरे, वे मरे ही रह गये । इस कारण वे 
सब सोमयंशी राजे धीरे-धीरे क्षीणबल हो गये॥ ३६॥ उस संग्रामसे रुघिरकी गंगा वह चली और 
रुमके सैनिकोंने नल आदि राजाओंकी बारह प्म सेनाका संहार कर डाला | इस तरह 8: महीने 
तक हस्तिनापुरीमें वह महासंग्राम डेता रहा ॥३७॥ ३८॥ अन्तमें वे सोमवंशी राजे अपनी 
थोड़ी-्सी सेना लेकर स्वयं संग्रामभूमिमें आये ॥ ३६ ॥ उनको आये देखकर कुश आदि बालक रबथ- 




















सर्ग: ३] छृ९ 
नर ययौ कुझाः क्षीघ्र नधुक स ययो लव: | जातीकस्पंगदअ तथा च बसु उुपध्‌ ॥ ११॥ 
चिश्रकेतर्ययी शीघ्र दथा हपुश्रत॑ शृपह्‌ | यो स पृष्करः श्रीघ्रं तक्षकः सुरथं ययो ॥४२॥ 
अजमी्द सुबाहुअ यूपक्ेतु्ययो बलम्‌ ! यूपकेतुहि दत्लेम्य॑ चकारागोचर जरे। ॥४ ३॥ 
बायब्याओ्रेण चिल्लेप लवस्त लवणाभसि | तदा ते सप्त वीराइच नहाथाः पर्दा झब ॥४७॥ 
गुधृधूरघुबीरस्‍्प बाठके! सह संगरे।न रिरेजुबलेहीनाः स्कृपद्वीननगोपमाः ॥ह्र्का 
इशों विव्याघ बाणैस्त नल संग्राममृर्धनि | तदा नहः प्रमिन्नांगः स्ववाणैस्त व्यतजयत्‌ ॥४६॥ 
ततः इुशः स्ववाणौयैन॑लस्थाश्वान्ध॒जं घलुः । छत्रं सारधिनं छिल्रा नल बाणेरताडयत्‌ ॥४७॥ 
नधुक॑ चापि विव्याथ स्ववाणौयैलंदस्ततः | नथुकश्ष॒ रूव॑ वाणैस्तदा व्याकुलमातनोत्‌ ॥४८॥ 
नशक॑ निजाणौसैश्कार दिरय॑ लव: ! एवं जातीकर बाणैरंगदः संप्रताडपत्‌ ॥४९॥ 
प्रताइयज्ञातीफरः  परिषेणांगद॑ तदा ! तो ज्ञातीकर बाणेरंगदीउपातयद्भुबि ॥५०॥ 
चित्रकेतुः स्ववाणौयें: क्रोशेन बसुदं जपम्‌ । चिल्षेप स्वंदनाद्रेगाचदद्भुतमिवामवत्‌ ॥९१॥ 
तेथा लघुश्॒तो बाणईदि विव्याध पुष्करम्‌ ! ददा से पुष्करः क्रोधाद्माणलेपृश्व॒त॑ रवे ॥५२॥ 
मित्तिचित्रोपपं छृस्दा वादयामास दुन्दुभिम्र्‌ | सुरक्आपति तथ्ल॑सबवर्ष शरबृष्टिमिः ॥५झा 
ततस्तक्षः स्वबाणौपैः सुर गगनांगणे ! सर आययासास शुष्कपर्ण यथा मरुत्‌ ॥५७॥ 
अजमीदस्तदा सर्वान्यूवजान्व्याकुलीकृतान्‌ ) वीक््य रामात्मजास्तैबर्ष झरइशिमिः ॥५७॥ 
मुबाहुस्त स्ववाणौदेशकार विरथ तदा। अजमीदस्ततोडन्ये स रथे स्थित्या ययी पूनः ॥९६॥ 
सुमोच पवनास्नं स इझ्नादीनां रघे क्रुधा । त॑ दृष्ठा यूपकेतुस्तं पन्नगामं ह्मोर् सा ॥५७॥ 
सदा तै कोटिफः सर्पाः पपुस्त कंपने क्षणात्‌ | रथस्‍्थः स नलः सर्पान्ध्ष्टा गारखपत्तमम्‌ ॥५८॥ 
दर सवार होकर रणभूपिमें जा डटे ॥ ४० ॥ उस समय तलके सम्दुल $श, तद्कके लमक लव, जातीकरके 
सामने बज़ूद, वसुदके सम्मुख चित्रकेतु, लघुभुतके सामने पुष्कर, सुरयके समक्ष तक्षक, अजमोहके तामने 
सुबाहु ओर बरू नामक राजाके सामने यूपकेसु जा वहूँवे । पूपकेतुने थोड़े हो लमथमें समस्त सेमाका नाश 
कर ढाला ॥ ४१-४३ ॥ खबने अपने वायव्य अस्त्रसे उन मरे हुए सैनिकोंको खारे समुदमें फेंक दिया। 
हैसी अवस्यामें पबंतकी नाएँ बड़े-बड़े थे तल आदि सातों बोर रामजोके बालकोंके साथ युद्ध करते छगे। यह 
सथ करते हुए प्री वे राजे उसी तरह बोधै लग रहे थे, जिस तरह डाली और पत्तोंसे विहीन वृक्ष हों ॥ ४४॥ 
॥ ४५ ॥ धोही देर बाद कुशने अपने बाणोंसे ललकों घायल कर दिया। तब न भो दूने वेगके साथ कुशपर 
झ्पटा, किन्तु मोका पाकर रुशने बाभों द्वारा नलके शव, घोड़े, भ्वजा, बनुष, छत्र और सारथीको नष्ट करके 
उसके शरोरपर भी प्रहार किया ॥४६॥४७॥ उधर छवने अपने आणसमूहसे तशुकको और नशूकसे अपने शस्त्रोसे 
हूवको व्याकुल कर दिया ॥ ४८॥ अत्तमें छवने अपनों बाणवर्थासे नथुकके रथकों काट डाला। इसो तरह 














अ हूदने जातोकरपर प्रहार किया और आतीकरने परिघ चलाकर अज्भडपर प्रहार किया । बत्तमें अज्भदने अपने 
डाणोंसे जातीकरको घराशायी कर दिया ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इसी प्रकार चित्रकेतुने अपने बाणोंसे वसृदकों उसके 
रबसे उठाकर दूर फेंक दिया। यह एक बड़ो कोतुकमपी घटना यी॥ ५१॥ उधर सथुश्रुतने अपने बाणोंसे 
दृष्करपर प्रहार किया ओर पुष्करने कुपित होकर अपने वाणोंसे बहुश्नुतको एक तसवोरकी हरह उसके रमें 
ही जड़ दिया ओर अपनो विजयदुन्दुभी बजादो॥५२॥ ५३॥ इसके अलन्तर तक्षकने अपनी बाणवर्षासि 
सुर्दकों रथ समेत नचा दिया, ज॑से सूखे पत्तोंको वायु नचा देता है ॥ ५४॥ उसी समय बअजमीढ्ने 
जब देख कि रामके वीर पृत्र उसके पूर्वजोंकों बहुत शा रहे हैं तो वह हत छोगोंपट घोर बाणवृष्टि करते 
छया ॥ ५५॥ इसी बीच सुबाहुने अजमीढ़के रथको काट डाला ओर वह दूसरे रयपर आखूढ़ होकर फ़िर संग्राम 
भूतिमें आ डटा ॥ १६ ॥ आते हे! उसे कुछ आदिकों भारतेके लिए प्वतास्त्रका प्रयोग किया । उसके अयदभूर 
परमनास्त्रकों देखकर यूपकेतुने पन्नगास्त्र चलाया ॥ ५७॥ जिससे क्षणमरमें उन सपोने सब वायु पी छी। उबर 
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मभोच पम्मगासूस्य निरस्‍््यर्थ ततोंवित्‌ | तदा कुछः प्रश्न॒मोच्र राक्षसाखं भपावदस्‌ ॥५९॥ 
नद्युकश्ष॒ तदा वेगाइइअस्॑ त॑ व्यसर्जयत्‌। ददा क्रोधाक्मापि मेथाल्वं ठं व्यसर्जयत्‌ ॥६०!॥ 
तदा लघुश्रतआपि पवनाख्र॑ श्रमोच्च सः | तदा स इलुमान शीघ्र व्यादाय विकटाननप्‌ ॥६१॥ 
प्रपिवन्मरुत वेगान्ननाद_ जलदस्थनः | एवं ठच्च महायुद्ध॑ पृष्षकारामसंस्थितो ॥६२। 
सीतारामौ म्रुदा युक्तौ रक्ष्मणाश््ददर्शतुः। एवं युद्ध पश्मासान्सैकादश दिनान्यभूत !६३। 
एकादक्े दिने मार्गें गतास्तेडस्मिन्समीरिताः । एचमेकादशैमसिकादशदिनैरपि ॥६श॥ 
्रेतायुगभवैदिव्यी: समाप्ति संगरस्प च। अदृष्टा स छुशो वेगाढ़द्ाल संदबे ठदा ॥६५। 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामाषणे वाल्मीकीपे पृणंकाण्डे रामदास- 
विष्णुदाससंवादे सोमवंशोंड्भवनूपाणां युद्धवर्णन॑ नाम घोडश: सर्ग: ॥ ३॥ 


असश्मन- 


चतुर्थ: सर्गः 
( छरवंश्ी और चन्द्रबंज्षी राजाओंमें मेत्री ) 

श्रीरामदास उवाच 
श्माख॑ संदघानं त॑ दर देघाः सुरै! सह | सोमेन च बुघेनापि विमानेन ययो सब ॥१॥ 
विमानादवरुझाथ ठ॒दा अश्ला कुझ्न ययौ | कुइं ठं श्रार्ययामास मा त्वम्ल॑ विसर्जय ॥२॥ 
पालयस्व बचो मेह्य नाके सोमाय बे मया | द्वापरांतं॑ वरो. दत्तसस्‍्तजेयाश् रणाजिरे ॥३॥ 
भविष्यन्ति नलाद्याञ सर्वे युप्मस्कुलोड़वाः | पूरा त्विति छुराग्रे दि कस्मिश्वित्कारणांतरे ॥४॥ 
अत्स्त्व॑ इुश माउख में नलाद्येपु विसर्जय ! तदूज्क्षबचन॑ श्रृत्वा कुशो वाक्यम्रथात्रवीत्‌ ॥५॥ 
अधुना धणमात्रेण सर्वान्दग्धान्करोम्पहम्‌। नोचेस्कथय रामाय तस्याज्ञां मानयाम्यहय्‌ ॥!६॥ 


रपपरसे नलने जब पश्नगास्त्र देखा तो गारुडास्त्रका प्रयोग किया ॥ ५८ ॥ उसकी निवृत्तिके लिए कुझने बड़े दी 
भयानक राक्षसास्त्रका ्रयोग किया ॥ ५९ ॥ उसी समय नक्षकने व्नपस्त्र चलाया । तब मारे क्रोषके खूवने 
उसपर मेघास्त्रका प्रयोग कर दिया ॥ ६० ॥ इसके अनन्तर लघुथ्यृतने पबनास्त्र छोड़ा | इसो समय हनुमानुजोने 
अपता मुझ फँछाकर सब हुवा थी शी और भेघकी तरह बीसत्स स्वरमें गरजे। उधर विभानपर बैडे हुए 
पुष्कर, राम तबा सौताजी उस महायुद्धको देक्ष रही वीं। इस तरह वह युद्ध पाँच महीना ग्यारह दिन चला 
॥ ६१-६३॥ ग्यारह हो दिनके लगभग अयोध्यासे हस्तिनापुर आनेमें छगे थे। सब मिलाकर ज्रेतायुगके 
दिनोके हिहाबसे उस युद्ध! ग्यारह महीने ओर ग्यारह दित छयें ॥ ६४॥ उधर जब कुशने देखा कि अब कोई 
अन्य उपाय नहीं है तो ब्रह्मासत्रका संघान किया ॥ ६५॥ इति श्री्रदातन्दरामायणे वाल्मीकीये पं० राम- 
तेनपाष्डेयह्त 'ज्योत्स्ना 'भाषाटीकासहिते पूर्णकाण्डे तृतोप; रु: ॥ ३ ॥ 

श्रीरामदासने कहा-जब ऋह्माने देखा कि कुछ ब्रह्मस्त्रका प्रयोग करने जा रहा है तो वे बहुतसे देवताओं 
और बुष तथा सोमकों साथ लिये हुए विमानपर बेठकर पृथ्वीतकपर आये । यहाँ पहुँने तो बिमानसे उतर- 
कर कुशके पास गये ओर प्रार्थना की कि तुम इस ब्रह्मास्त्रका प्रयोग मत करों ॥ १॥ २॥ आज मेरे कहनेसे 
मेरी बात मान छो। क्योंकि एक वार मैंने स्वयंतोकमें इन सोसवंशियोंको वरदान दिया या कि द्वापर तक 
संग्रामभूमिमें तुम किसीसे भो पराजित नहीं होओगे ॥ ३ ॥ ज्ागे चलकर तुम्हारे वंशमें लल्त आदि बड़े 
अतापशाली राजे होंगे॥४॥ इस कारण हे कुश ! तुम इन तू आदि राजाओंपर ब्रह्मास्तका श्रयोग न 
करो । श्रह्माकी बात सुनकर कुशने कहा कि में अभो क्षणमात्रमें इन दुष्झोंकी भस्म किये देता हूँ। 
यादि आप कुछ कहना चाहते हों तो जाकर रामचन्द्रजीसे कहिए, मैं उन्हींकी बात मातूंगा ॥५॥६॥ 


सर्गः 9 ] पूर्णकाण्डम्‌ 99१ 
यदा त्वया बरो दत्तस्तदा किं विदित तब । नासीच्छीरामसामथ्य झाधुना प्राथ्यंसे मुधा ॥ ७ ॥ 
त्वयि चेह्वत॑ते किंचित्सारं ध्तु रणं मया । तहिं कुरुप साहाव्यं नलादीनां सुरैयुतः ॥ ८॥ 
खया रणे संगरोअ्य मम पह्यतु राघबः | सीताउपि पृष्पकासीना जालरत्रैश्व पश्यतु ॥९॥ 
एवं कुशस्य वचन श्रुत्वा लज्ाथुतों विधिः | सोमेनाथ बुधेनापि नलाद्यान्प्राह वेगतः ॥१०॥ 
रे रे मूढाः शृणुष्व॑ मे बचन॑ दि धतायुपः । साक्षात्नारायण राम यूय॑ योदूध् सम्ुब्ताः ॥११॥ 
कैनेय॑ शिक्षिता बुद्धिः सर्वेपां घातकारिणी | गच्छध्व॑ शरण राम॑ नोवेयू. मरिष्यथ ॥१२॥ 
ममाय॑ जनकः साक्षाद्रामो विष्णुन संशयः | इति घिक्कृत्य तास्वेधाः कुशं॑ वचनमन्रबीत्‌ ॥१३॥ 
यावद्यास्पाम्यई राभात्युतस्त्वां कुशवालक । ताबच्चेन्मोक्ष्यसे बराणं तहिं मां हतवानसि ॥१४॥ 
इत्युक्त्ा त॑ कुध वेधा नलाद्येः परिवेश्टतः | ययो राम सुरेयुक्तः पुरस्कृत्य वृषध्बजम्‌ ॥१५॥ 
श्षिवमागतमाज्ञाय पृष्पकाद्रघुनन्दनः । अ्त्युद्मम्य श्षिवं नत्वा प्रणनाम ततो विधिम्‌ ॥!६॥ 
ततस्तान्पूजयामास॒ शिवादीत्रघुनन्दनः । ततः सभायां रामस्य तिष्ठन्वेधा नलादिभिः ॥१७॥ 
प्रणामान्कारयामास सोमेन च बुधेन च। ततस्तान्सदसोत्थाय रामचन्द्रः करेण दहि।॥१८॥ 
भुत्वा तेषां हि नामानि विधेरास्पात्प॒थक्‌ श्यक्‌ । ततः पत्नच्छ वेगेन अक्षाणं पुरतः स्थितम्‌ ॥१९॥ 

किमथंमानीतास्लवत्रेते  सोमबंशजाः | वद्‌ त्व॑ कारण श्रीघ्व॑ सत्यमेव ममाग्रतः ॥२०॥ 
तद्रामबचन॑ श्रुत्वा राम॑ वेधा वचोश्जवीत्‌ | राम राम महाबराहों पालयस्वाय में बचः ॥२१॥ 
रक्षस्वैतान्तूपानयय वरदानान्मम  प्रमो । द्वापरांतमजेयस्व॑ दत्तमस्ति मया पुरा ॥२२॥ 
ममास्‍्त्र॑ सन्‍्दघान॑ निवारय कुझ् सुतम्‌ | इति तद्धबचन॑ भ्रुत्वा विहस्प रघुनायकः ॥२३॥ 
सभायामाह जक्षाणमजेयत्व॑ लखयोदितस | क् गठ॑ चा्य समरात्किमर्थमिह चागवाः ॥२४॥ 


जब आपने उनको वरदान दिया था, तब क्‍या रामकी सामर्थ्यका आपको ध्यान नहीं था ? तब तो रामको 
हुछ समझे नहों, अब शूठ-मूठकी प्रार्थना करने आये हैं ॥ ७॥ में कहता हूँ कि यदि आपमें कुछ पक्ति हो 
तो देवताओंकों साथ लेकर आप नल आदिको सहायता करिए। मैं आपके साथ घनघोर युद्ध करूँ ओर 
रामचन्द्रजो तथा सीता पुष्पक विमानके क्षरोखोंसे मेरा ओर आपका संबर देखें ॥ ८ ॥ ६॥ इस प्रकार 
कुशकी बात सुनी तो ब्रह्माजा लज्जित हो गये और नल आदिको फ़टकारते डए कहने लगे-अरे मूढ़ो | जान 
पड़ता है कि तुम लोगोंको आयु समाप्त हो गयी है, जो साक्षान्नारायणस्वरूप रामचन्द्रजोसे युद्ध करने आये 
हो॥ १० ॥ ११॥ स्बंताश उपस्थित करनेवाली यह दुबुंडि तुमकों किसने दी है ? अब यदि अपना कल्याण 
चाहते हो तो रामकी शरणमें जाओ, नहों तो एक एक करके तुम सब मार डाले जाओगे ॥ १२॥ मेरे विता 
विष्णुभ्रगवाव ही तो रामरूपसे इस पृथ्वीतलपर अवतरे हें। इस तरह उन छोगोंकों डॉट-फटकार करके 
भ्रह्माजी कुशसे कहने लगे कि मैं रामके पास जा रहा हूँ । जबतक उनके पाससे न लोट आऊँ, तबतक 
बाणका प्रहार न करना । ऐसा करोगे तो मानों उनका नहीं, तुमने मेरा वध किया ॥ १३॥ १४॥ ऐसा कुशसे 
कहकर ब्रह्माजो शिवजीको आगे करके नल आदिके साथ-साथ श्रीरामचन्द्रजोके पास गये। जब रामने 
धुना कि शिवर्ी आ रहे हैं तो पृष्पक विमानसे उतरकर उनका स्वागत ओर अ्रणाम करके ब्रह्माजीकों भी 
अभिवादन किया ॥ १५ ॥ १६॥ इसके अनन्तर रामने शिवजी आदिकी विधिवत्‌ पूजा की और सब लोग 
सभाभवनमें गये । वहाँ ब्रह्मने सोम और बुघसे श्रोरामको प्रणाम करवाया। तब रामने उनको अपने हाथोसे 
उठा छिया और ब्रह्माजीके मुखसे उनका नाम सुना । कुछ देर बाद रामने ब्रह्मासे पूछा कि आप इन सोम- 
वंशियोंको यहाँ किस लिए छाये हैं? जो इसका वास्तविक कारण हो, वह मुझे बतलाइए ॥ १७-२०॥ 
रामकी बात सुनकर ब्रह्माने कह-हे राम ! हे महावाहो ! आज आप मेरी बात मानकर इन नल आदि 
राजाओंकी रक्षा कीजिए। मैने इन लोगोंको यह वरदान दे रक्खा है कि द्वापरपर्यन्त तुम छोग किसीसे 
पराजित नहीं होओगे ॥ २१॥ २२॥ उबर डुथ मेरे शस्त्र ( ब्ह्मास्त्र ) का सन्‍्वान करके छड़े हैं। उन्हें भी 
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तद्रामपचन श्रुस्रा राम॑ प्राह विधिः पुनः | सर्वेषां पुरतो मेउस्ति बल न तु॒वबाग्रतः ॥२५॥ 
ख॑ं तु मे जनकः साक्षादतस्तं प्रार्थयाम्यहम्‌ | ततो रामः पुनः प्राह विहस्य चतुराननम्‌ ॥२६॥ 
न ओष्यति वचो मेश्य इुझोष्यं यौवनस्थितः । प्रायः कुमारा दृद्धानां वाक्‍्यमग्रे मजन्ति न ॥२७॥ 
अन्यभ्नापि शृणुष्व सं यच्छाखेप्युच्पते वचः । लालयेत्पंच वर्षाणि दम वर्षाणि ताडयेव्‌ ॥२८॥ 
प्राप्ते तु पोडझ्े बर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ | अतस्ते बालकाः सर्वे कुशायाः स्वार्थतत्पराः ॥२९॥ 
न श्रोप्प॑ति बचो मे5्ध तान्‍्गस्वा प्रार्थयस्त हि । ततः श्राइ पुनर्जझा रणक्रोधास्कुशें मया ॥३०॥ 
वाक्‍्य॑ रस्यं मंजुलं च नैवाद्य बद॒ति प्रभो | ततः प्राह विधि रामः पुनर्वाक्यं विनोदयन्‌ ॥३१॥ 
विधे स्व॑ गच्छ वाल्मीकि स त्वां युक्ति वदिष्यति। ततः स रामवाक्पेन वाल्मीकि पुष्वके स्थितम्‌ ॥३२॥ 
इनिमिप्र॑निश्वालायामृष्द॑ सर्वे! स्थितं विधिः । नलाग्े! सहितों गत्वा बृत्त सबब न्‍्यवेदयत्‌ ॥३३॥ 
विधिमाहाथ वास्मीकिर्शास्ता राममनोगतम्‌ । ख़ीलम्धजीविताओते भवन्तु सुखिनस्लिति ॥३४॥ 
नरादीनां खियः सर्वाः प्रार्थयन्तु विदेहजाय । कुशो 5पि जानकीवाक्याच्छान्तिमेष्यति बालकः ३५ 
तथेति ते नलाद्याथ दूतान्‌ प्रेष्पाथ सादरम्‌ | आनोय स्व॒कलत्राणि शतश्स्तु तदा जबात्‌ ॥३६॥ 
लानकी प्रेषयामासुस्ताः सर्वाः पार्थिवखियः | उपायनानि संग्ृद्ष जानकीं प्रययुजंबात्‌ ॥३७॥ 
इदुशुजञानकी नारीक्कायां स्वसखीडताम्‌ । स्लुपामिः सेवितपदां प्यके निद्रितां मुद्रा ॥|३८॥ 
ततः क्षीः समागताः सीता दृष्ठा चामरजीविता । मंचकादवरुद्ाथ घूतपाश्चोंपबहंणा ॥३९॥ 
छाले मंचक कृत्वा संस्थिताउज्सीत्सखीबृता । स्लुवाभिद्रीजियां रम्यां प्रणेश्वस्तां परख्रियः ॥9०॥ 
तासां सीमन्तरत्नौषप्रभया  पदपंकजे | विरेजतुस्ते. सोतायाश्रित्ररागविचित्रिते ॥४१॥ 
उपायनानि संगृद्ष ताम्यः सा जनकात्मजा | समालिग्य निवेब्याथ ता; आह सुखरं वचः ॥9२॥ 
आप रोक दोजिए। ब्रह्मकी बात सुनकर रामने कहा कि आपते जब इनको अजेय कर दिया था, तब फिर 
ये छोग संग्रामभूमि छोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों आये हैं ? ॥ २३॥ २४॥ रामको यह बात सुनकर ब्रह्मा कहने 
रूगे-सब छोगोंके लिए तो मेरे पास बल है, किन्तु आपके लिए मेरेंमे कुछ भो सामथ्यं नहीं है ॥२५॥ 
आप मेरे पिता हैं, इसो नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। फिर राम बाले कि कुश युवाबस्थामें हे। 
संसारमें प्रायः देखा जाता है कि कुमार लोग वृद्धोंकी बात नहीं मानते ॥ २६॥ २७॥ इसके बतिरिक्त 
श्स्त्रमें भी कहा गया है कि पाँच वर्षकी अवस्यातक वच्चोंका दुलार करे, दस वर्षकी अवस्था तक डराये- 
घमकाये, किन्तु सोलह वर्षका हो जानेपर बेटेके साथ मित्रताका व्यवहार करना चाहिए। इसो कारण वे 
स्वार्ी बाछक भेरी बात नहीं मानेंगे। आप स्वयं जाकर उनसे प्रार्यना कीजिए । ब्रह्माने कहा कि संग्राम- 
जनित क्रोषके कारण आज तो वह हमसे सोधी बात भी नहीं करता । फिर विनोदबश रामने ब्रह्मासे कहा 
कि क्षाप वाल्मीफिके पास जाइए। वे आपको कोई युक्ति बतलायेंगे। रामके कथनावुसतार ब्रह्मा नल आदिकों 
अपने साथ लेकर वाल्मीकिके पास गये | वाल्मीकिजी उस समय रामके साथ पुष्पक विमानपर ही रहा करते 
थे। इससे उनके पास पहुंचनेमें विशेष समय नहीं लगा। वहाँ जाकर ग्रह्माने वाल्मीकिको सब वृत्तांत कह सुनाया 
॥ २८-३३ ॥ रामका मनोगत अभिप्राय जानकर वाल्मीकिने ब्रह्माजीसे कहा कि अपनी स्त्रियोंकी कृपासे ये लोग 
आोवनदान पां सकते हैं। उसका उपाय यह है कि नल आदिको स्त्रियाँ सीताके पास जाकर अपने पतियोंके 
जीपनफी भीख माँगें। यदि सीता प्रसन्न हों गयीं तो कुश भी मान जायगा ॥ ३४ ॥ ३४५ ॥ वाल्मीकिके कपना- 
नुसार नल आदिते अपनी स््रियोंको लिवा छानेके लिए सेकड़ों दूत भेजे और वे तुरन्त उनको लिये छा 
पहुँचे। इसके अनन्तर वे स्त्रियाँ विविध प्रकारके उपहार लेकर सीताके पास गयीं। वहाँ पहुँचकर उन > 
नें देखा कि सीता अपनी सखियोंसे घिरी हुई बैठो झपको ले रहो हैं और पठोहुएँ उनफी सेवामें तत्पर हैं 
॥ ३६-३८ ॥ णब सीताने उन स्त्रियोंकों देखा तो तकिया वगलमें कर छो और उठ बैठों । उस समय उत स्त्रियों- 
ने उनको प्रणाम किया॥ ३९॥ ४० ॥ उन राजरानियोंके सोमत्तरल्लक़ी प्रभासे सोटाके पैर चित्र-विधित्र 











सगे ४।] पूर्णेकाण्डमू छछ३े 











किमर्थमागता यूय मा मेतव्यमितः परम्‌ | कथयघ्य॑ स्वीयमि्ट ःत्तदोज्य करोम्यहम्‌ ॥४३॥ 
तदा ताः कथयामासुः स्व॑ वृत्त सविस्तरव्‌ | देंहि कंकणदानानि छुभ्म॑युद्धाल्वारय ॥४४॥ 
तथेति जानकी चोकस्वा ज्ञात्वा राममनोगतम्‌ । नारीहस्तान्मोचनीयांशते. निर्जरवल्लिति ॥४५ 
आरुद्य शिबिकायां सा ताभियुक्ता कुशं ययौ । तदा त॑ सास्वप्ामास ओध॑ स्यज कुशाधुना ॥४६॥ 
निवर्त्तस्व रणाद्य शृणु मे वचन श्षिशों | तथेति जानकीवाक्यादिहस्थाथ कुशस्तदा ।४७॥ 
मात्रा तैबंधुमियुक्तः सेनया संन्यवर्तत | पुष्मक प्रययो सीता चृपख्रीपरिवेष्टिता ॥९८॥ 
कुशाद्रास्ते कुमाराश्ष समायां राघवं ययुः । ततों वान्मीकिना ब्द्षा नलाेः सहदितस्तदा ॥२९॥ 
सनिजजरः सभां गत्वा तस्‍्थौ श्रोराघदाग्रतः | कुशाद्यास्तेडपि दर प्रणम्य तस्प संनिधी ॥२०)॥ 
तस्थुस्तेनालिंगिताअ खोभिनॉरालिता अपि । ठदा रामों उजवीद् क्य॑ अ्रक्षाणं सदसि स्थितमू ॥५१॥ 
रणाभिवर्तिता बालाः क़िमग्रे तब बांछितम्‌। न मे राज्ये छत्रपतिद्वितीयोज्त्र भविष्यति ॥५२॥ 
करणीय॑ नलायेः कि तदृदस्व सविस्तरम्‌ | तदाउउसनादुस्थितः सः बेधा रामाग्रतः स्थित॥५३॥ 
उबाच मधुरं वाक्य सभायां रघुनन्दनम्‌ | राम राम महावाहों भूमारश्न या हतः ॥५४॥ 
चिरकालं कृत राज्यं वैकुण्ट पालयाधुना। छुरु सत्य बचो मेउद्य ददस्व हस्तिनापुरमू ॥५५॥ 
नलादिस्पस्त्वयोध्यायां कुशो राज्यं प्रशासतु | तदा रामो विधि प्रा ममाप्येतत्त रोचते ॥५६॥ 
बैकुण्ठ श्रों गमिष्यामि सीतया वन्धुमियुतः | दश्वर्ष महख्राणि .श्रोक्तमायुयुंगेज्ज हि ॥५७॥ 
तनन्‍्मया स्वीवसामर्थ्यात्कृतमत विधे झूपा। एकादश सदस्राणि समास्त्वेकादर्शश तु॥५८॥ 
तथकादश मासाअ गता में दिवया अपि | शेपमायुश्च िंचिन्मे तच्छू' पूर्ण भविष्यति ॥५९। 











प्रकारके दीख रहे थे ॥ ४१ ॥ इसके बाद सं:ताने उनको जोकार कों और उतकों हृद्यसे लगाकर कहने 
लगों कि तुम लोग यहाँ किस कामसे आयी हो ? अपनी इच्छा प्रकट करो । तुम जो कुछ भी चाहोगा में उत्तका 
प्रबन्ध कर दूंगी ॥ ४२॥ ४३ ॥ तब उन रानियोने युद्धसम्वस्थों सब पा न्त बतात हुए कहा-है देव ! आज आप 


प्रेरी उतरती हुई चूड़ी रखरेके लिए कुशको युद्ध करनेसे रोक दाजिए॥ ४४ ॥ सतताने मन ही मन रामकी 






उन्होंने सोः द्वारा नैंड आदिकों जीबनदान मिले। यह सोचकर 
उन्होंने उन स्त्रियोंसे कहा-अच्छी बात है। इसके अन्तर बे तुरन्त पालकीपर सब्र हुईं और कुशके पासजा 
पहुँचीं और कहा--बेटे |श ! अब तुम अपने क्रोधका परित्याग कर दो ॥ ४४ ॥ ४६॥ मर! बात मानकर 
संग्रामभूमिसे सोट चलो। जानकीकी बात सुनकर कुश मुस्कराये और अपने बन्धु-वास्थवों तथा सेनाको 
साथ लेकर लौट पड़े । सता कुशकों तया उन स्थ्रियोंको अपने साथ लिये अपने पुष्पक विमानपर आ पहुँचों। 
यहाँ चहुंचनेपर कुश आदि बालक सभामें रामचन्द्रजोके पास चले गये। इसके अनन्तर ब्रह्माजी भी वाल्मीकि 
हथा नल आदिकां साथ लेकर सुभामें रामचन्द्रजीके पास पहुंचे। कुश आई बालक भगवान्‌कों प्रणाम 
करके एक ओर छड़े दो गये ॥ ४७-५० ॥ रामने उनको अपने हृदयसे रगा लिया ओर स्त्रियोंने उनकी 
आरती उतारी | कुछ देर बाद रामने ब्रह्माजीसे कहा कि आपके इच्छाउुसार कुश आदि बालक तो संग्राम 
भूमिसे लोट आये । अब आपकी क्‍या इच्छा है ? अझसे मेरे राज्यमें कोई दूसरा छत्रघारी राजा नहीं रहेगा 
॥ ५१॥ ५२॥ अब आप यह भो बतला दीजिए कि नल आदिकों क्‍या करना चाहिए । रामकी यह बात 
सुनते ही ब्ह्माजी उठकर रामके आगे जा बैठे और कहने लगे-हे राम | हे महाबाहो ! आपने पृष्वीका भार 
उतार लिया । बहुत दिनों तक-पृथ्वीपर राज्य भी किया। अब चलकर वैकुष्वामकी रक्षा करिए और मेरी 
बात सच करनेके लिए नल आदिको हस्तिनापुरी दे डालिए॥ ५३-५५ ॥ कुश आनन्दके साथ अयोध्याका 
राज्य करे। तब रामने ब्रह्मासे कहा कि यही बात मुझे भी जेंच रही है ॥ ५६ ॥ कल मैं सीता तथा अपने 
बन्थवोंके साथ वंकुंडघामकों चल दूँगा .! इस बुगमें मनुष्यकों आयु दस हजार वर्ष निर्धारित की गयी 
है। किस्तु है बह्माजा ! सैं अपनी सामय्यंसे उस नियमको व्यय करके ग्यारह हजार ग्यारह वर्ष ओर ग्यारह 


७७४ आनन्द्रामायण [ सगः ५ 








डादक्षायां घठिकायां सो वेकुण्ठमाश्रवे | ततो विधि कु प्राह नलाद्ा यदि मां विधे ॥६०॥ 
दास्पंति करमारं में तरहिं तिष्ठ॒त॒ चात्र ते । मदाज्ञां पाल्य॑स्वेते तव वाक्यात्सुरक्षिताः ॥६१॥ 
छत्रदीनाः सुख त्वथ्य वस्तु इस्तिनापुरे | तद्वाक्यं स विधिः श्रुत्रा पुनः प्राह कुट्ष प्रति ॥६२॥ 
उम्रमाज्ञापयस्वैतांस्तवाज्ञावशवर्तिन:... । दास्यंति करमारं सवा मम वाक्य हि पाकय ॥६३॥ 
तथेति स क्ुद्ः प्राह विधि किंचित्स्मिताननः | अथ ते सोमवंश्नस्था नृपाः सर्वे विधिं तदा ॥६४॥ 
प्रो या ख््रीमिर्यास्थामों दिवमद्य वे । अजमोड्रोड्य द्रपतिभंवत्तत्र.. गजाहये ॥६५॥ 
तथेति तान विधिश्रोक्‍्स्वा सभायां सम्ुपाविश्त्‌ । 
अथ अश्याउजमीढाय आक्षणेरमिपिच्य च | गजाहये त॑ राजानं चकार राघवाज्ञया ॥६६॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये पूर्णकाण्डे 
सोमसूयंबंशजयो मैत्रीकरण नाम चतुर्थ: सर्ये: ॥ ४॥ 








जकजथनन- 

पश्ममः सर्ग: 

( रामका मित्रों तथा राजाओंडों विदा करना ) 

श्रीरामचन्द्र उदाच 
अथ राम॑ सुपेणश्र॒ सुग्रीवश्ष विभीषणः । बानराः प्रार्ययामासुरबय राम तवया दिवम्‌ ॥ १॥ 
यास्थामो नात्र जीवामस्त्वया राम विना झुवि । ददस्वाज्ञां या गंतुं तथाह राघवो्पि सः ॥ २ ॥ 
विभीषण त्वया स्थेयं लंकायां मम वाक्यतः | प्रचरिष्यति यावन्मे रामनामावनीतले ॥ ३ ॥ 
स्व गच्छाग्रेत मे वाक्यात्तयेति स विभीषणः । नत्वा राम ययौ लंका राषवेणातिमानितः ॥ ४ ॥ 
ततः प्राइ जांबवर्त राघवः पुरतः स्थितम्‌ । हे जाम्व्॑स्त्वया स्थेयं यात्रदूभूम्पां कथा मम || ५॥ 





परद्दीने इस संसारमें रहा ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ थोड़ी-सो आयु शेप बचों थो, सं। भी कल पूरी हो जायगो॥ ५६॥ 
ठीक बारह घड़ी बाद मैं वेकुष्ठघामके लिए चल दूँगा। तदनन्तर कुशने ब्रह्माजोसे कहा कि यदि नल 
धादि राजे मुझे करभार दें और मेरे आज्ञाठुसार चले तो मैं आपकी आज्ञासे इनको हर तरहसे सुरक्षित 
रक्थू'गा। इनको छत्र घारण करतेका अधिकार नहीं रहेगा । अर्थात्‌ छत्नविहौन होकर ये छोग आनन्दके साथ 
रह सकेंगे। कुशकी बात सुनकर ब्रह्माने कहा कि आप इन्हें छत्र धारण करनेकी आज्ञा दे दोजिए। हाँ, ये 
सदेव आपकी आज्ञाका पालन करते हुए करभार देते रहेंगे ॥ ६०-६४ ॥ कुशने ब्रह्मकी बात स्वीकार कर छी। 
इसके अनन्तर उन सोमवंशो राजाओंने ब्रह्मासे कहा कि हमलोग अपनी रित्रियें छिये हुए आपके साथ 
स्वगंको चले चलेंगे । अब इस हस्तिनापुरोका राजा यह अजमीढ़ बनेगा ॥ ६५॥ ब्रह्माने भी उनकी बात 
स्वीकार कर छीो और सभामें बैठ गये । इसके बाद रामको आज्ञासे ब्रह्मने ब्राह्मणों द्वारा अजमोढ़का राज्या- 
भिषेक कराके हस्तिनापुरीका राजा बना दिया ॥ ६६॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे 
वाल्मीकीये पं० रामतेजपाण्डेयक्ृरत ज्योत्सना भाषाटीकास हिते पूर्णकांडे चतुर्घ: सर्ग: ॥ ४॥ 

्रीरामदासने कहा-इसके बाद सुधेण, सुग्रीव, विभीयण तथा अन्‍्यात्य वानरोंने भगवासूसे प्रायंना की- 
है राम | हमछोग भी आपके साथ स्वगंको चलेगे। आपके बिना हमारा इस पृथ्वीपर जोबित रहना 
कठिन है। कृपया हमें भी अपने साथ चलनेकी आज्ञा दीजिए । यह सुनकर रामने कहा-हे विभीषण ! तुम मेरे 
कहनेसे तबतक लंकामें हो रहो, जबतक संसारमें मेरे नामका प्रचार होता रहे । तुम आज ही लंका चले 
जाओ । विभीषणने भी भगवात्‌की बात मान छो ओर प्रणाम करके छ्बुकों प्रस्थान कर दिया। चलते समय 
भगवातुने विभीषणका वहुत सम्मान किया ॥ १-४ ॥ इसके अनन्तर जाम्बब्ादूसे बोले-हे जाम्बवान्‌ ! जबतक 
इस संसार मेरी कया इचलित रहे, तब तक तुम इसो लोकमें रहो । द्वापरके अन्तमें फ़िर तुम हमारा दर्शन 





सर्गः ५ ] पूर्णकाण्डम्‌ ७५ 
प्रचरिष्यति तावचच द्वापरांते पूनर्मम । भविष्यति दर्शनं ते गच्छायेत्र सु्ख बस ॥ ६ ॥ 
ल्या कृत॑ यत्साहाय्यं लंकायां मे बनेठवि च | अतस्त्व ्शुरों भूल्वरा द्वापरे रूयातिमेष्यसि ॥ ७ ॥ 
तथेति रामबचनाद्राम॑ सीतां प्रणम्य सः | जांबवाज्नियंयो श्वौत्र॑ं राषवेणातिपूजितः ॥ ८ ॥ 
रामः प्राह हनूमन्‍्तं वत्स तिष्ठ यथासुखम्‌ | यदा सेतो पणस्पे हि द्वापंतेज्जुनेन वै ॥ ९ ॥ 
भविष्यति शरेः सेतुं कततुं में दर्शन तदा। स्वर लमिथ्णति गच्छाय सुख बस भजस्व माम्‌ ।१०॥ 
तद्रामवचन श्रुत्वा नत्वा राम च लक्ष्मणम्र | सीतां प्रणम्य हनुमान गमनायोपचक्रमे |११॥ 
ततो रामों निज़ास्कंठान्नवसत्नविभृषितम । हारं ददौ तथा सीता त॑ ददौ बाहुभूषणे ।१२॥ 
ततो नत्वा रामचर्द्र सा्दरनेत्रः स मारुतिः | परिक्रम्प ययौ वेगात्तप्तुं तु दिमपरवतम्‌ ॥१३॥ 
ततोज्छद॑ रामचन्द्रः पूज्य वख्नादिमण्डनः । प्रेपयामास करिप्किंधां झूंगवेरं तु गृहकम्‌ ॥१४॥ 
पाताल प्रेषषामास राघबों मकरध्वजम | इख्रादिभिस्तोपयित्वा सुहृदः स्वस्थलानि हि ॥१५॥ 
ततो रामः समाहय यूपकेतुं मद्दामनाः । वस्त्रादिभिस्तोपयित्वा विदिश्ञानगरं प्रति ॥१६॥ 
प्रेषयामास सैस्येन सो5पि नत्वा रघूत्तमम्र । जानकीं च ययौ वेगास्स्त्रीपृत्री: परिवारितः ॥१७॥ 
एवं रामः सुबाहुं त॑ मधुरां प्रैपयत्तदा | एवं रामः पुष्करं च॒ प्रेषयामास बालकम्‌ ॥१८॥ 
सैन्येन पुष्करावत्यां तक्ष॑ तक्षश्निलाहये | ततोउज्जद॑ गजाश्व॑ त॑ श्रेषयामास राषवः ॥१९॥ 
घनरत्न॑ चित्रकेतुं. स्त्रीपुत्रवलवाहनैः । प्रेषयामास श्रीरामस्तोषितं वसनादिमिः ॥२०॥ 
ततो लव समाहूष ससीतो रघुनन्दनः । वस्त्रालंकारयानायस्तोष्य . स्त्रोपुत्रसंयृतम्‌ ॥२१॥ 
उत्तरेषु कुरुष्वत्र प्रेपयामास सेनया | कामघेलुं ददी सीता लवाय ्जते म्रुदा ॥२२॥ 
ततः कुश समाहुय रामः स््रीपुत्रसंयुतम्‌ । प्रेपयामास साकेत॑ सैन्येन पार्थिवेयुतम्‌ ॥२३॥ 
करोगे। तुम भी आज ही प्रस्थान कर दो और आतन्दके साथ किसो स्थानपर निवास करो॥५॥ ६॥ 
तुमने लंका ओर वनमें मेरी जो सहायता की दे. उसोके प्रभावसे द्वापरमें तुम मेरे श्वशुरके रूपमें विश्यात 
होओगे ॥ ७॥ रामकी वात स्वीकार करके जाम्बवात्‌ सीताजी तथा रामकों प्रणाम करके चल दिवे। 
चलते समय रामने उनका भी अच्छी तरह सम्मान किया॥ ८॥ तदनन्तर हनुमानूजीसे रामने कहा--है 
बत्स | तुम भो आनन्‍्दके साथ इसौ लोकमें निवास करो। द्वापर युगके अन्तमें जब तुम्हारी बजुंनके साथ 
सेतुविषयक होड़ होगी, उस समय तुम मेरा दर्शत करोगे । अब जाओ और मेरा भजन करते हुए आनष्दड़े 
साथ रहो ॥ ६ ॥ १०॥ रामकी यह बात सुतकर हनुमानजोने राम-लक्ष्मण तथा सीताको प्रणाम किया जोर 
चलनेकी तैयारो कर दी ॥ ११॥ चलते समय रामने अपने गलेसे एक रत्नमाला उतारकर हनुमानृजीकों दो 
और सीताने अपना बाहुभ्ूषण उतारकर दे दिया ॥ १२॥ इसके पश्चात्‌ हनुमानूजीने आँखोंमें आँसू भरकर 
भगवानुकों प्रणाम किया और परिक्रमा करके तपस्या के लिए हिमवान्‌ पर्वंतपर चले गये ॥ १३/॥ 
इसके बाद रामने अज्जदकों विविध प्रकारके वस्त्-आभूषण दिये और उन्हें किप्किन्धा भेज दिया। तिवादरॉज- 
को श्ृंगवेरपुर भेज दिया ॥ १४॥ इसके वाद रामचन्द्रजोने मकरध्वजकों पातालपुरी मेजा। मकरध्यजकों 
चलते समय रामने विविध भ्रकारको भेटेंदीं। इनके अतिरिक्त और-और मित्रोंको भो आदर-सत्कार करके 
अपने-अपने स्थानकों भेज दिया ॥ १५॥ थोड़ी देर बाद रामने य्रूपकेतुको बुलाया और विविध प्रकारके 
वस्त्राभूषण देकर विदिशानगरीकों भेज दिया। यूपकेतुने भी राम तथा सीताको प्रणाम किया और अपनी 
सेता तबा परिवारकों साथ लेकर चल पड़े ॥ १६॥ १७॥ इसी तरह रामने सुवाहुको मथुरा भेज दिया। 
पुष्करको भी उनकी सेनाके साथ पुष्करावतो तवा तक्षकों तक्षशिला भेज दिया। फिर अज़भदकों हस्तिनापुरी- 
के लिए और चित्रकेतुकों स्त्री-सेना तथा वाहनोंके साथ उनकी राजधानोको भेज दिया। चलते समय विविष 
प्रकारके वस्त्र-आभूषणोंसे रामते इतका भो सत्कार किया॥ १८-२० ॥ तदनन्तर राम और सीौताने छब- 
को बुलाकर कितने हो प्रकारके वस्त्राभूषण प्रदान किये और उनको स्त्री तथा पुत्रके साथ उन्हें उत्तरकुद देखें 







































७७६ आनन्‍्दरामायणे [ सर्गः ५ 


दा स्व्रीयानि शख्रा गिकोदंड च नहोज्स्वल्यू। नातायानानि उद्ाणि रामबरितामणि ददौ ॥२४;॥ 
सद्ररपुत्र॑ कृश तोष्य राघवरों वाक्‍्यमत्ररीत्‌ ! वत्म गस्छ सुख तिष्ठ भूमि घर्मेंग पालक ॥२५॥ 
जंबूद्रोपठप न्यर्वासलिया दीपावरस्थितान । सर्योनेतान्यालयस्व प्रुत्वत्झशबालक ।।२६॥ 
इल्युकला तास्लुपास्थाह युध्मानि: कुझबालक। * मर्स्वाने माननोयोड्य रक्षणोयस्ल्वदर्तिशम्‌ ॥२७॥ 
तद्राभबचन श्रुख्रा सुपा शो स्थृसमंण | स्वच्ेज/पूरिते! वालस्स्वत्तोःस्माक झताधिकः ॥२८॥ 
अस्स्ये नात्र संदेह: सत्य ।द्ि रघुतन । उथा स्थया पालियाः स्मो बय॑ तदस्क शो 5प्ययम्‌| २९) 
रक्षिप्यति सदाउस्माझई दृशेश्यालपाक्रटः । इच्युकखवा रावबं लल्था सर्वे ते वार्विबोत्तमा: ॥३०ा 
रामेण पूजिताः सम्पकक उख्रालकावाइनेः ! बयः क॒झ्ं पुरस्कृत्य स्वस्वर्सेन्पसमल्िताः ॥३१॥ 
कऋुशो5पि राषबं नत्वा सूर्धनि सीताउयश्नापित: | बमिप्रेत रथे स्थित्या पुरी गन्तुं प्रचक्रम ॥३२॥ 
दा रामस्त रजक मंधरां अपयन्पुरोग | छुतआ सइ बेंगेन समाहब्राव सादरम ॥३३॥ 
पूयवरमनुस्सृत्य नाभ्र यातामर्धामगो । दृष्ण। ताजेब रज़कों रजको$मबत्‌ ॥३॥ 
मंथरा पूतना जाता हतो हो पूर्षईग7 | ठठः ऋजः साद्रनेत्रः पश्यन राम च जानकीयू ॥३५॥ 
पररित्यं मुख पृष्ठ पार प निज: करें: ॥३६॥ 
ब्रचितः सन्‍्ययो सेन्ये रामपिरदातुराब्‌ ।३७॥ 
गत्या पुर्पा मो न 
































भेज दिया । जिस समर 
राजान्रों ओर सेना आदिके साथ अयोध्या 
दिव्य अस्त्र, महास्‌ उज्ज्वल बनुष, विविध प्रकारको 
ताता एकारकी बस्तुएँ देकर रामने कुशमे कहा-हे 





हो मानना और सदा इसको रक्षा करते रहता 
कुझ आपड्टी के तेजसे परिपूर्ण है। इस 
कड़ोंगुना अद्चिक भानतोय है। हें रघूत्तम ! दम जो कुछ कह रहे हैं, 

न 3 आये हैं, उसी तरह यह भी हमारो 
जैसा नहीं है! ऐसा कहकर उन राजाओंने 
रामफो प्रणाम किया और रा करके दस्त्आभूषण तया सवारियें आदि देकर उन्हें हँसी-छुशो 
दिदा किया । वे सब कुशका अपने आगे करके अपनी विशाल सेनाके स्राय चल पड़े ॥|२८-३१॥ कुशने 
चलते समय रामकों प्रणाम डिया और सोठाने कुजका मादा सूचा। इसके बाद वे कुलणुदध वसिष्ठके साथ 
श्यपर सवार होकर अवोध्यापुर्रीको चछतेकी तैयारी करने रूगे ॥ ३२॥ उसो समय रामने उस तिन्‍्दक 
रजक ( घोदी ) तथा दासी मन्‍्धराको सादर बुलाया और कुशके साथ अयोध्यापुरी भेज दिया॥३३॥ 
पिछले वैरका स्मरण करके हो रामचन्द्रजो इन दोनोंक़ों अपने साथ स्वगंलोक नहीं ले गये। कृष्णावतारमें 
वह रजक राजा कंसका थोबों होकर उत्पन्न हुआ और दासो मन्धरा पूतता हुई । श्रीकृष्णचन्दजीने 
अपने हायों इन दोनोंका संझार किया | रघपर बैठकर चलते सभय बार-बार मुँह धुमाकर कुश आँसूभरे 
नेत्रोंढे राम औौर जानकौड़ी ओर निहार रहे ये। इचर राम और सीता भी अपने हाोंसे कुशकों जानेका 
संकेत कर रहे थे ॥ ३४-३६ ॥ इस तरह संकेत करनेपर कुश अपनी विशाल सेना लिये हुए अयोध्यापुरीको चछ 
पड़े । जब पुरीमें पहुँचे तो वह सारी नगरी रामके वियोगसे रोती-सी दिखायी पड़ी ॥ ३७ ॥ अस्तु, कुश पुरीमें 
गये और बड़े उत्छाहके साथ राजसिहासतपर वैठे । इसके बाद अपने साथ आये हुए राजाबोंका उन्होंने 


॥२७॥ रामर्क 





रक्षा करेगा । यह बालक अब 











सर्ग: ५ ] पूर्णकाण्डम्‌ ७७७ 








तेऊपि नत्वा कुछ रू स्व स्थल जग्मुनृपोत्तमा: | करमार॑. ददुस्तस्मे._ तदाज्ञावशवर्तिनः ॥३९॥ 
मन्धरारजकौ द्वौ तौ दैवास्पुर्या वहिसंतों । प्रापतुजेन्स साकेते छूतानां न पुनर्भत्रः ॥2०॥ 
अथ रामोज्ववीत्सर्वास्त्रानरान्‌ जाहवीतटे | मद्थं अमिता: सर्वे यूयं बानरसत्तमाः ॥8१॥ 

द्वापराग्रे पुनः सत्रें बजे गोपा अविष्दय | 

युप्माश्िः सहिताः प्रीस्या करिष्पास्यशनादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदाशववीर्स सौमित्रिं रामः प्रीत्या प्ररःस्थितम्‌ । महान्‌ श्रमः क्ृतः पूर्व सेव्रायां मम दण्डके ॥९३॥ 
भव खं द्वापरे ज्येष्टः शुश्रपां ते करोम्पहय्‌ | ततस्तासाघवः प्राह ऋश्षान्पौरान्कपीनपि ॥2४॥ 
सर्वानेव मया साथ प्रयातेति दश्षान्रितः | ततो ददौ कब्थवृक्षपारिजातौं सुराधिण्म्‌ ॥9५॥ 

ततस्तं धृष्पक प्राह कुबेर वह सादरमू | 

गच्छाद्यत्र तथेन्युकत्वा राम॑ नस्वा तु पुष्पकम्‌ || ४६ ॥ 
सीतां पट्टा ययौ शी राघवेणातिम!लित्स | ततः प्राह रघुश्रेष्ठश्षोमिलां मांडवी तथा ॥४७॥ 
श्रुतकीति सभाहुय वाल्मीकेश्न मुनेः पुरः | युप्भाभिमंत्देहेश. निजदेदादि वेगतः ॥9८॥ 
ओर दर्ध्वा स्वर्गलोक गन्तव्यं मम वक्पतः | तथेति राषव प्रोचुस्तदा ताश्रोर्मिलादिकाः |!४९॥ 
राम॑ नत्वा यू: सर्वाः स्त्रं सत्र तदसनगृहम्‌ | अथ रामोडपि तां रात्रि सीतया रुक्ममंचके || ०)॥ 
ऋषिमिः शिवत्ह्म/यास्तस्थुस्तत्रेव संगताः | सौमित्राद्याः पत्नीभिः शिक्षियरे परया मुदा ॥५१॥ 

इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंत्रे श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये पृणणकाप्डे 
सर्वेषां विसजंन नाम पचमः सर्गे: ॥ ५॥ 















करके विदा किया ॥ ३८ ॥ वे राजे भो कुशकों प्रणाम करके अपनी-अपनी नगरीकों चले गये 
आनामें रहते हुए पूव॑ंवत्‌ करभार देते रहे॥ ३९॥ देववश वह रामनिन्दक घोबी तथा दासी 
नो अयोध्पापुरोमं न मरकर अयंध्याके बाहर मरे । इसी लिए उन्हें फिर जन्म लेना पड़ा । वैसे तो 







करके रामने सब बानरोंसे कह्टा-हे वानरलेशगण ! तुम सबने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया और मेरे साथ मारे- 
॥र फिरते रहे। आगे चलकर द्वापरमें तुम सब गोप होओगे । उस समय मैं तुम्हारे साथ भोजन तथा विविध 

प्रकारकी छीलायें करूंगा ॥ ४१॥ ४२ ॥ इसके बाद रामने लक्ष्मणसे कहा कि उस समय तुमने दण्डकनमें 

मेरी सेवा करते समय बडा कष्ट तुम मेरे ज्वेष् भ्राता वलराम होओगे और मै स्वयं 

गनरों तथा पुरवासियोंसे कहा कि तुम 

साथ चलो । तत्यश्ात्‌ रामने वर्म्वृक्ष और परिजात ये दोनों वृक्ष इन्द्रको दे दिये। फिर 

कहा कि तुम आज ही जाकर आररपृर्वक वुबेर्की सवारीका काम करों। यह सुनकर पृष्पः 










अपने तम्बुओमें चली गृवों । इसके अनन्तर राम उस राजिमें सीताके साथ एक सृकर्णमय मच्यपर सो 

गये । शिव-बरह्मा आदि देवता भी ऋषियोंके साय कहां ही ठहरे रहे और रूदमण आदि 

स्जियोके साथ सानस्द 
50 पं७ रामतेजपाण्डेवकृत' 













त्स्‍्ना'भाषाटीकासहिते पूर्णकांडे पच्चमः सर्म: ॥ ४ ॥ 


छ्छट आनन्दरामायणे [ सर्गः ६ 





/ रामका वैडुण्ठारोहण ) 
श्रीरामदास उवाच 

अथ रामः सम्मुत्थाय श्रमाते सीतया सह | अजमीढ समाहय मंजुलं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अच्याई सीतया स्त्रीय॑ पर्दं गच्छामि बन्धु भिः | वानरः सकलें; पो रैस्त्वया श्षेप॑ तु यजलम्‌ ॥ २ ॥ 
बख्रगृहादिक॑ सर्वे श्रेषणीयं हुश प्रति। यच्चरं कीटकांतं तन्‍्म्या यास्पति वैं दिवम्‌॥ ३ ॥ 
अतस्त्व॑ तं कुशं गस्‍्वा से वृत्त निवेदय । करोतृत्तरकार्याणि कुशोज्स्माकं सबिस्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मा करोतु कशोउस्माकं खेद तं त्वं निवारय | इति शामवचः श्रुत्वा साश्रुनेत्रस्तथेति सः ॥ ५॥ 
अज्रमीदस्तदा प्राह ननाम रघुनायकम्‌ । अथ रामः झनेः पोरः स्नात्वा भागीरथीजले | ६ ॥ 
कृत्वा नित्यविधि पूधे हृत्वा व्धिं सबिस्तरसू | ददौ दानान्यनेकानि गल्लासेकतसंस्थितः | ७॥ 
ततः प्रास्थानिक कम चकार स यथाविधि । वह्धिं विसज॑यामास वैकुष्ठ प्रति राघवः ॥ ८ ॥ 
तदा रामस्‍्य पद्मा सा गता दक्षिणहस्ततः । मूर्ति्पघरा वेदा वैकुण्ठमाययुस्तदा ॥ ९॥ 
त्रिपदा प्रणवेनैव श्रीरामास्यादिनिर्गंता । नत्वा राम॑ ययौ श्ञान्तिः क्षमा मेधा ध्रतिदेया ॥१०॥ 
तेजो बले यश्ञः झ्ौयें ययौ सर्व तदा पुरः | ततः पौरा वानराश सर्वे भागीरबीजले ॥११॥ 
स्नात्वा निरुष्य वायथ्र निजदेदानि तत्यजुः | अथ रामो ग्रुदा गड्ां स्पृष्टा दर्भासनोपरि ॥१२॥ 
दर्भपाणिः स्थितस्तृष्णीझ्नत्तराभिमुखः खिया । तावस्सवें ददृशुस्ते देवा विष्णु पुरःस्थितम्‌ ॥१३॥॥ 
चतुर्भूज॑ नीलकांति पीतकोशेयघारिणम्‌ । कौस्तुमांकितहददेश॑ ओवत्सांकोपक्षोमितम्‌ ॥१४॥ 
सीता बभूव सा लक्ष्मीविष्णोर्वामांकसंस्थिता | शेषो बभूव सौमित्रिः फ़णामिरतिमासुरः ॥१५॥ 

श्रीरामदासने कहा--सबेरे रामचन्द्रजी सीताके साथ सोकर उठे तो अजमीढ़को बुलाकर मीठी बातो्मि 
समझाकर कहने लगे कि आज मैं सीता, वन्छुओं, समस्त वानरों और प्रजाजनोंके साथ अपने परमघामकी यात्रा 
करूँगा ॥ १॥ २॥ मेरे जितने भी तम्वू-कनात आदि वस्व्गृह हैं, उन्हें कुशके पास अयोध्या भेज देना । बड़े 
शीवसे लेकर कीट पयंन्त सब प्राणी मेरे साथ वँकुष्ठ जायेंगे । मेरे चले जानेपर तुम कुशके पास चले जाना और 
मेरा सब समाचार कह सुताना और यह भी कह देना कि कुश हमारी ओष्व॑रदेहिकी क्रियाओोंको खूब अच्छी तरह 
सम्पन्न करे । यदि मेरे परमघाम जानेके कारण कुश किसी प्रकारका खेद करने लगे तो तुम उसे अच्छी तरह 
समझा देना । रामकी बात सुनकर अजमीढ़ने आँखोंमें आंसू भरकर उनकी आज्ञा स्वोकार की और भगवानको 
अ्रणाम किया । इसके अनम्तर रामने सबके साथ ग़ज़ाजीमें स्नान किया, नित्यकृत्य किये, हवन किया और 
गज्जातटपर स्थित ब्राह्मणोंकों तरह-तरहके दान दिये॥ ३-७॥ इसके बाद यात्रासे सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
कम ये, वह सब किये । चलते समय हवनकी अश्निको वैंकुष्ठलोक भेज दिया ॥ <८॥ उस समय रामरूपघारी 
विषणुकी लक्ष्मी सात््विकी सौता रामके दक्षिण भागसे वैकुष्ठघामकों चली गयी। उस समय सब वेद 
अपने मूतंरूपसे वंकुष्ठलोकमें जा पहुँचे ॥ ६ ॥ रामके प्राणायाम करते ही शान्ति, क्षमा, घृति और दया 
आदि गुण चले गये ॥ १०॥ उसो तरह तेज, बल, यज्ञ और ज्ञौय॑ आदि भी कूच कर गये | इसके अतन्तर सब 
पुरवासियों तथा वानरोंने भी गज्जाजीमें स्नान और प्राणायाम करके अपने शरीरका परित्याग कर दिया। 
इसके बाद सीताके साथ रामने गज्भाजलका स्पर्श किया और कुशासनपर बैठे ॥ ११॥ १२॥ हाथमें कुशा 
लेकर वे उत्तरकी ओर मुख करके बैठे । उसी समय राम देवताओंके सम्मुख विष्णुभगवात्‌के रूपमें 
पॉरेणत हो गये ॥ १३॥ उन भगवाद्‌के चार भुजायें थीं। नोलकमलके समान श्याम शरौर था। वे अपने 
झ्रीरपर पीले वस्त्र धारण किये हुए थे । कोस्‍्तुममणिसे उनका हृदय सुशोधित हो रहा था और श्रीवत्स 
अपनी निखार अलग ही दिखा रहा था ॥ १४॥ गड्जाजीके तटपर रामके वामांगमें बैठी हुई सीता लक्ष्मीके 
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शब्लो बभूत मरतः आरीदिष्णों: सब्यसत्करे | वामे करे वर्भवाथ शतरुष्नश्ष सुदर्शनध ॥१६॥ 
देवेष विविशुः सर्वे बानरास्ते क्षणात्तदा | चांडालकमिक्रीटांता अयोध्यापुर्वासिनः ॥१७॥ 
प्रापुस्‍्ते दिव्यदेददानि व्विमाने सस्थिता उश्चु | तद। निनेदृर्वाधानि देवानां गगनांगणे ॥१८॥ 
वबषुदे बपत्यत्र पृष्पवृष्टि मिरादरात्‌ । नतृतुर्ब द्वप्सरयों. जमुर्गन्ध्वकिक्षराः /१९॥/ 
प्रणनाम तदा ताक्ष्यं: श्रीविष्णु रविभासुरम्‌ । देहानि युद्भुचुः सर्चें श्रीमिः सोमादिकाश ते ॥२०॥ 
पतिदेददानि चार्िंग्य ता ता उर्मिलादिकाः । देहान्यग्रों जहुः सर्व रम्ये मागीरथोतटे ॥२१॥ 
अथ ता देवपत्नयश्र रलदीपं: सहस्रश्ः | विष्णुं नीराजयामासुरलस्मीयुक्त॑ महाबुजम्‌ ॥२२॥ 
विष्णुस्ततोत्रवीद्वाकरय वेघय मंजुल शनेः। अयोध्यावासिनः सर्वे तिपेडमात्राइयः शुभाः ॥२३॥ 
एते समागता अश्यप्नेपां स्थान वदाधुना | तद्रिष्णो्॑न श्रुत्था तदा ब्रह्माज्यीइचः ॥२९॥ 
मछोकादुपरिष्ठाच्च लोकान्सांतानिकाज्छुभान्‌ | एते यांतु जना: सर्वे लवददशेनमहोज्ज्वलाः ॥!२७॥ 

ठतः प्राह् पुनर्तिष्णुर्योध्यायां सताओ ये। 

अग्रे तेडप समायांतु छोकात्सांतानिकाज्छुमान्‌ ।!२६॥! 
तथेति स विधिः प्राह महाविष्णुं परदान्वितः | ततस्ते दिव्यदेहाश्व साकेत्पुरवासिनः | २७॥ 
नानाविमानसंस्थाइच. दिव्पवख्रविभूषिता: । दिव्यालंकारसंयुक्ता प्सरोमिर्सिलिपिता: ॥२८॥ 
नानासुगंधगंघाध्ैदिंब्य चामरवीजिता: । बिरेजुर्गगने.. चंद्रबदना रविमासुराः ॥२९॥ 
ततो अक्मादयो दवा! प्रणेमरदिप्गुमादराद्‌ | तुश्‌व॒र्दिविधः . स्तोत्रेेदयोपैर्रुनीशयताः ॥३०॥ 
तदा तुष्टब॒ झंशरस्तं विष्णु तलोक््पालकमू | बनमालां दान त॑ दिव्यचन्दनचर्चितव्‌ ॥३१॥ 


झूपमें ओर रूष्मण फर्णोसे सुशोभित शेप भगवातके स्वरूपमे परिणत हो गये ॥ १५॥ भरतजों शंख्के रूपमें 
परिवर्तित होकर विष्णुभगबावुके दाहिने हाथमें जा बिराजे । शन्रुघ्तने विष्णुके सुदर्शनचक्र बतकर 
वाम भुजामें करड। जमा लिया ॥ १६ ॥ बहाँपर जितने वानर थे, वे सव क्षण भरमें अपने अंशरूपसे देवताओंके 
शरीरमे फ्रविष्ट हो गये। चाण्डाल्से लेकर कृमि-कीट पर्यग्त सभी अयोध्यानिवासी अपने-अपने शरीरकों 
छोड़कर दिव्य देह घ/रण करके विमानोंपर सुशोभित होने लगे । उस समय गगनांगणमें देवताओंके विविध 
प्रकारके बाजे बज रहे थे ॥१७॥१५॥ देवांगताये प्रेमपूवेक कुसुमवर्षा कर रहो थीं। अप्सरायें नाच रही थीं और 
गन्धवंगण तरह-तरहके गायत गा रहे ये ॥ १९॥ उस्ो समय गरुड़ने आकर सूयंशदरश देदीप्यमान भगवान्‌कों 
दण्डवतृ प्रणाम किया । इधर सोम आदि राजाओंने भो अपनो स्त्रियों समेत अपने-अपने शरीरकों छोड़ दिया 
॥२०॥ इन छोगोंके परम घाम चल्ने जानेके बाद उनिला, माण्डवी तथा श्रुतकोतिने अपने-अपने पतिके शरीरका 
आलिगन करके चितामें जलकर शरीर छोड़ दिया ॥ २१॥ उबर समस्त देवताओंकी स्थ्रियोने हजारों रत्न- 
मय दीपक जलाकर लद्ष्मोके समेत विष्णुभगवातुकी आरती उतारी ॥ २२॥ कुछ देर बाद विष्णुभग्वादने 
ब्रह्म)से कहा कि मेरे साथ जो अयोध्याके सब पुरवास्री तब तिवंग्योति तकके प्राणी यहाँ आये हैं, इतके लिए. 
कोई स्थान बतलाइए । विष्यतुप्रगवानृको बात सुनकर ब्रह्माजी वोले कि आपके दर्शनसे ये पवित्र प्राणी 
मेरे लोकसे भो ऊपर एक साम्तानिक लोक है-वहाँ हो जाकर निवास करें ॥ २३-२५ ॥ इसके बाद विष्णु- 
भगवाचुने किर कहां कि इनके अतिरिक्त भो जो प्राणी अयोध्यामें शरीर त्याग करें, वे सब सान्तातिक 
छोक प्राप्त करें ॥२६ ॥ इह्माने भगवादुकी यह वात भो स्वीकार कर ली । इसके अनन्तर वे सब अयोध्यावासी 
दिव्य शरीर घारण करके नाता प्रकारके विमानोंयर जा वैठे। उस समय वे छोग अच्छे-अच्छे गहने-कपड़े 
पहने थे और कितती हो युन्दरी अप्सरायें उतके शरोरमें सुगन्ब मल रहो यीं। उनपर दिव्य चमर चल रहे 
ये । सूर्थके समान देशोप्यमान तथा चद्धमुछलों तारियाँ सब प्रकारको सेवायें कर रही थीं ॥ २७-२६ ॥ तदनन्तर 
अह्मा आदि देक्ताओंने विष्णयुम्रववानुकों प्रणाम क्रिया और बड़े-बड़े ऋषि वेदकी ऋचाओंसे भगवाद्‌की 
*। स्तुति करने छगे ॥ ३० ॥ सब लोगोंके वाद आ्रीशिवजो तंलोगवरक्षक्र विष्युभगवानकी स्तुति करने छगे। उस 
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रादवं करुगाकरं भत्रनाश्ननं दुरितापह साधव॑ खगगामिन॑ जलरूपिण पर्मेश्वरम्‌ । 
पालक जनतास्क॑ सवहारक॑ रिपुमारक त्वां भजे जगदीश्वर॑ नररूषिण रघुनन्दनग्र्‌॥३२॥ 
अुधर्व बतमालिन घनरूपिणं धरणीधरं श्रीहवरिं त्रिगुणात्मकं तुलसी मधुरस्वस्म | 
शराणप्रदं॑ मधुमारक॑वजपालऊं त्वां भजे जगदीथरं नररूपिणं रघुमन्दनम्र ॥३३॥ 
बिडुल॑ मथुरास्थितं रजकांतक गज़मारकं सनन्‍्सुतं बकमारक बृकघातक त॒ग्गादंनम्‌ ॥ 
जन्‍्द्ज बसुदेवज॑ बलियज्ञगं सुरपालक त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३४॥ 
केश्व॑ कपियेष्टित कप्िमार्क सृगसर्दिन झुंदरं द्विजपालक॑ दितिजादन दनुजादनम्‌। 
बालक खरमदिनं ऋषिपज्ञित प्लुनिचितितं त्वां मजे जगदीश्वर॑ नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३२७॥ 
अंकरं जलशायिन कुशबालकं रथबाहन सस्यूनत॑ प्रियपुष्पक प्रियभूसरं लवबालकम । 
श्रीधरं मधुश्रदन॑ भरताग्रज॑ गरुडध्वज॑ स्वां मजे जगदौश्वर नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥३६॥ 
गोप्रियं ग्रुरुपुत्रद॑ बदतां बरं कहुणानिधि भक्तपं जनतोपद छरपूजितं श्रृतिमिः स्तुतम्‌ । 
अक्तिदं जनसुक्तिदं जनरंजन सृपनन्दनं त्वाँ भज़े जगदीश्वर॑ नररूपिण रघुनन्दनम्‌ |३७॥ 
जिद्वन॑ चिरजीविन॑ मणिमालिन वरदोन्यु्ख श्रीधरं भ्रतिदायकं बलवर्धनं गतिदायकमू | 
शांतिद जनतारकं शरधारिणं गज़गामिनं स्वां भज्े जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम ॥३८॥ 
शाज्लिणं कमलाननं कमलादूझ पदपकूज क्यामल रजिमासुर झशिसौख्यद करुणाणदम्‌ । 


पिरमें डिब्य चन्दनका लेप किया हुआ था ॥ ३१॥ 
आओशिवजोन कहा-रघुवंशमें उत्पन्न, कर्णाकर, संसारके आवागमनसे मुक्त करनेवाज्े, पापनाशकारों, लक्ष्मीके 
पत्ति, जरूखूपी परमेश्वर, सबके पालक, भक्तोंकों तारनेवाले, भववाघाके नाशक, शत्र्संहारकारी, नरख्प- 
आर हे जगदीश्वर रघुनन्दन ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३२ ॥ पृथ्वीषति, वनमाछाधारी, मधुनामक 
राक्षसको मास्तेवाले, श्रजके पालक, नवीन नीरदके समान श्वामकाय, पृथ्वीको रक्षा करनेवाले, सत्त्व, रज 
ओर तम इन तौनों गुणोंसे युक्त, तुलखोके पति, मीठे स्वर्वाले, ज्ोभाका विस्तार करनेवाले, नररूपघारी 
जगदेश्वर है रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ॥ ३३॥ बिद्वुलुरूपसे मथुरामें निवास करनेवाले, 
रजकसंदारी, गजान्तकारों, सज्जनोंसे संस्तुत, बकासुर, वृकासुर ओर केशीकों मारनेवाले, नन्दसुवन, वसुदेवके 
पुत्र, बागनरूपसे बिके यज्ञमें जानेवाले, देवताओंके पालक, नररूपयारी हे जगदीखर रघुनन्दन ! मैं आपका 
भजन करता हूँ ॥ ३४॥ केशव, वानरोंसे घिरे हुए, बालि वातरकों मारनेवाले, मृगरूपघारी मारोचकों 
मारनेबाले, सुन्दर, ब्राह्मणोंके रक्षक, राक्षसोंका संहार करनेवाले, स्वदा वाल्रूवघारी, खरकों मारनेवाले, 
ऋषियोंसे धृ/जत, मुनियों द्वारा चिन्तित और नरखूपघारी हे जगदीख्वर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन 
करता हूँ ॥ ३५॥ संसारका कल्पाण करनेवाले, जिनके कुश जैसे वराक्रमी बालक हैं, रथ जितकी सवारो 
है, सरयू स्थयं जितको नमस्कार करती है, शितको पृष्यक विमान विशेय प्रिय है, जो ब्र्मणोंसे अतिशय प्रेम 
रखते है, छव नामका जितका बालक है, जो लक्ष्मोको रक्षा करते हैं, जिन्होंने मघुनामक दैत्वका संहार 
किया था, जो भरतके बड़े भ्राता हैं और जितको ध्वजामें गढड़का चिह्न बना हुआ है, ऐसे नररूपयारो है 
जगदीश रघुतन्दन ! हम आपका भजन करते हैं॥ ३६ ॥ जिनको गो विज्ञेप प्रिय है, जो यमलोकसे गुरपुत्रको 
होटा छाये थे, जो वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, जो करुणाके समुद्र हैं, जो सव तरहसे अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं, 
जो अपने भक्तोंको प्रसन्न रखते हैं, देवतागण जिनकी पूजा करते हैं, चारों वेद जिनकी स्तुति करते है, जो 
सब प्रकारके भोग प्रदान करते हैं और जो अपने भक्तको मुक्ति प्रदान करते हैं. महाराज दशरवक़े पुत्र हे 
जगदीश्वर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥ ३७ ॥ चिद्धनख्यघारो, परिरझ्जोबी, मणियोंकी माला बारण 
करनेवाले, वरदोस्नुख, श्रीघर, धैय॑ प्रदान करनेवाले, गतिदायक, बल्वरघ॑नकारों, शान्तिदाता, जनतारक, शर- 
थारो, गजगामी, नररूप घारण करनेवाले हे जगदीश्वर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ॥ ३८॥ घनुष 


















समय भगवान्‌ वेनमाला घारण किये वे और उनके शः 
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सत्प्ति नृषवालक जुपवंदितं नृपतिप्रियं स्वरा भेजे जगदीश्वर॑ नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३९॥ 
निर्गुणं समुणात्मक॑नृपमण्डन मतिवर््धनमच्युतं पुरुषोत्तम परमेष्टिनं स्मितभापिणम्‌ | 

ईश्वर॑ हलुमन्नुतं कमलाधिपं जनसाक्षिणं त्थां भजे जगदीखर नररूपिणं रघुतन्दनम्‌ ॥४०॥ 
ईश्वरोक्तमेतदुत्तमादराच्तनामक यः पठेझुवि मानवस्तव॒ भक्तिमांस्तपनोंदये । 

त्वत्पद॑ निजबन्धुदास्सुतैर्युतत्रिरमेत्य नो सोउस्तु ते पदसेवने बहुतत्परों मम वाक्यतः ॥४१॥ 
इति स्तुत्वा महाविष्णुं श्रोबाच गिरिजापतिः | आरुदस्व॒रमानाथ_ गरुडोपरि वेगतः ॥४२॥ 
बैकुण्ठारोहणस्यायं कालो वाल्मीकिना कृतः | एकादश सहसााश्व समास्ट्वेकादणैय च ॥|४३॥ 
तथैकादश मासाअ दिनास्येकादशैव च । तथेकादश नाडीअ पलान्येकादशेत च॥२४॥ 
गतानि तेउत्र भूम्यां हि जन्मादारम्थ राघब । वसस्तपश्चवरीनास्ती तिथिद्रेत्रासिताज्य दि ॥४५॥ 
पृण्येजद्धि स्वपद गन्‍्तुं त्वरां कुछ रमेथवर | तद्ा विहस्थ श्राविष्णुर्ाल्मोक्ि मुनिपुश्ञयम्‌ ॥४६॥ 
प्रमालिंग्य मुनीन्प्ष्ठा तस्थौं सगरुडोपरि | ध्यनत्सु देउजाद्येषु स्तुवत्सु नारदादिपु ॥४७॥ 
पृष्पैबंपेस्स॒देवेषु प्रनर्तस्स्वप्सर/स च्‌ | नानाविमानजालेशब सर्वत्र परिवेष्टितः ॥४८॥ 
ययौ किष्णः स बैकुण्ठ लोकान्पश्यन्श ने: झने:। बैंडुण्ठे सतवदे स्थित्वा विससज शिवादिकान्‌ ॥४९॥ 
तस्थी रक्ष्म्याउउनन्दमयः परिपूर्णमनोरथः । खगेंद्र सेवितपदः झेपतल्पविभूषितः ॥५०॥ 
अयोष्पाबासिनः सर्वे यथुः सांतानिक पदम्‌ | ततस्ते म्ुनयः सर्वे ययुः स्वव॑ स्व स्थल॑ प्रति ॥५१॥ 
रामवाक्यात्सो$जमीढः सांस्वयामास त कुशम्‌ । स्र्गारोहण वस्‍्तार॑ कथवामास त॑ कुशथ्‌ ॥५२॥ 











धारण किये, कमलके समान मुखवाले, कपलको भाँति नेत्रोंवाले, कमलके है! सराद्े चरणकमलवाले, श्याम 
वर्ण, सूर्थके समान देदीप्यमात, चन्द्रमाकों सुख देनेवाले, करुणाके सतुद्द, एक अस्डे प्रभु, राजाओंके रक्षक, 
राजाओंसे वन्दित, राजाओके श्रिय और नररूपबारों हे जगदसवर रघुनन्दन। मै आपका भजत करता हूँ 
॥ ३६ ॥ नियुंण होते हुए भी सभुणहूपवारी, राजाओंके कुलमूषण, बुरद्धवद्धंतकारी, परम पूजनीय, प्रुएक- 
राकर बोलनेबाले, जगतृके प्रभु, हृदुमानजीसे नम्स्कत, भत्तोक साक्षा, लक्ष्माक पति और नररूपघारा है 
जगदीखर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥४०॥ इस प्रकार स्वुति करत हुए. शिवजीने अन्तमें 
कहा कि प्रातःकाल सूर्योदयके सशय जो कोई प्राण भेर कहे हुए इस शतनाम-स्तोत्रका पाठ करेगा, वह 
मेरे आशीर्वादसे अपने बन्धुओं तथा स्त्रो-युतरादिकोंडे साथ यहां आकर बहुत कालतक आपके चरणोकी 
सेवाका सुयोग पायेगा ॥ ४१॥ इश्त प्रकार स्तुति करनेक पश्त्‌ शिवजोने कढ्ा-हे रभाताब ! आप शीह् 
गरुड़पर आहढ़ हों ! क्योंकि वाल्मोकिज।ने आपके वंदुष्छारोहणाय यहा समय अपने रामाबणमें निर्धारित 
किया है। इस समय ग्यारह हजार ग्यारह ब्, स्थारह महाता, ग्यारह दिन, ग्यारह नाड़ों तथा ग्यारह पर 
पूरे हो रहे हैं। आज चंत्र इृष्णपक्षकों पत्चमो तिथि है॥४२-४५॥ इस पवित्र श्विसको अ।प परमघाम 
जानेके लिए शलञ्रता करिए। उस समय प्रमु मुसकाय । उन्होंने मुपु ज्वव वाल्मोकि ऋषिको हृदयसे लगाया, 
ऋषियोंसि आज्ञा माँगा ओर गरुड्के ऊपर सवार हो गये । तब देवताओंने विविध प्रकारके बाजे बजाये, 
नारद आदि महधियोंने स्तुति को, देवतातण भगवानूपर फूड बरसाने लगे ओर अप्सरायें नाचने लगीं 
॥ ४६-४८॥ इस तरह गरुडपर वैठकर भगवाद्‌ राम सब छोगाके देखते-देखते वैकुप्लोककों चले गये। उस 
घाममें पहुंचकर वे अपने सिहासतपर वँंठे और जित्र आदि देवताओंको विदा कर दिया। वे आनखमय 
महाप्रभु हर प्रकारसे परिपूर्ण मनोस्थ होकर लक्ष्मोके साथ आ/नन्‍्दयूबक वीं रहने लगे । उस समय गरड़ 
भगवानके चरणोंकी सेवा करते थे और वे दिप्णु भगवान ज्षेपक्री शब्बापर सोते थे॥ ४९॥ ५० ॥ वे संब 
अयोध्यावासो भगवानुके कबनानुसार जा विराजे। इसके अनन्तर भगवातुका स्वर्गो- 
रोहण देखमेके लिए आये हुए 'अपने आश्वमोंको चले गये॥५१॥ रामचम्द्रजोके कथनो- 
नुसार हस्तिनापुरके राजा अजमोढ़ अयोध्याम कुशके पास गये और भगवादुकों परमथामयात्रा-सम्बली 
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कशेन मानितः सोअपि ययो स्वीयं गजाहममू । रब्ध्या कुमुदवतों तस्पां कुशः पुत्रान्स निर्ममे |५३॥ 
एवं श्रीरघुनाथस्थ  स्वर्गारोहणकौतुकस । ये शृण्ब॑ति नरा मकत्वा तेडपि सं प्रयांति हि ॥५७॥ 
बैकुष्ठारोइणाध्यायमिम नित्य पठेचु यः। सोउन्ते गच्छति बेकुष्ठ रामचन्द्रअसादतः ॥५०७॥ 
इति श्ोशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्द रामायणे वाल्पीकीये पू॑कांडे बकुष्ठारोहरण नाम पट: सर्ग: ॥ ६॥। 





सप्तम; सग। 
( ब्त्रंशवर्णन ) 
श्रीरामदास उताच 
एवं खया यथा प्रष्ट स्गरिहरणमह़रूए । थ्रीरामस्थ मया चैतचवाग्र ध्य निवेदितम ॥ १॥ 
किमन्यच्छोतुमिच्छा5स्ति तां त्व॑ वद्‌ वदास्यदम्‌। एवं गुरोब॑चः अत्वा विष्णुदासस्तमत्रबीत्‌ / २॥ 
विष्णुदास उवात 
कुशांतः स्वेंशोउत्र गुरो पू्॑ स्वयेरितः | कुझग्र श्रोत॒मिच्छामि सर्यवंशश सविस्तरभ्‌ ॥ ३॥ 
आरा! उबाच 


।मदास 
विष्णोरारभ्य कथिता एकप्थ्टितमाः धरुरा | एकपष्टितृपा छा्रें तान्बदामि सरिस्तरम्‌ ॥४॥ 
औरामस्य कुछ पुत्रो>तियिः इत्र: कुशस्प सः । निपथस्त्वतिथे; पुत्रों निषधस्थास्मज़ो नमः ॥ ५ ॥ 
नभाज्ातो पुंडराकः क्षेमवन्त्रा तु तत्सुतः। देवानीकस्वस्सुट$भरूइंवानीकसुतो महान ॥ ६ ॥ 
अद्दीनः आच्यते साक्ः पायांत्रस्तत्सुतः स्टृतः । पायात्रस्य बल; पुत्र; स्वर: पुत्रों वलस्प दि ॥ ७ ॥ 
स्वलस्प वज़नाभस्तु खगणस्तस्य कॉत्यंते | खगगाद्विधृठिजांतों विधृतेस्सनयः शुभः॥ ८॥ 
जाता हिरण्यनाभस्तु तस्थ पृष्पः प्रकोत्यंते। पुष्वात्स भ्रुवसंविस्तु भुवसंघेः सुदशंनः ॥ ९ ॥ 
सुद्शनादाप्रवणस्तस्माच्छीघ्र: .. प्रकीत्यंते । शञाघ्राज्जाता मरुः पृत्रा मनोश प्रश्रुतः सुतः ॥१०॥ 
प्रशुतस्य च साध सघेः पुतरस्तु सपंणः। भपणस्प महस्वांश्र विश्ववाइश्ष तत्युतः॥११॥ 
ख़ब बालें बतलायों और समझा दिया कि जाप किसी प्रकारका शोक न करें ॥ ५२॥ कुशने मं! अजमीढ़का 
परपूर आदर-सत्कार किया | कई दिलों अयाष्थामें रहकर बे हस्तिनापुरीकों चले गये। कुछ दिलों 
बाद कुशकों कुधुद्वतो तामकी एक दुसरो भाययां श्राप्त हुई। उससे कुशके बहुतसे पुत्र हुए॥ ५३॥ इस 
प्रकार भगवात्‌क स्वर्गारोहण-बार्तकों जा लोग भक्तिपवक सुनते हैं, वे भी स्वगंलाक श्राप्त करते हैं ॥ ५४॥ 
जो आणी बैकुष्ठारोहणके इस समंका नित्य पाठ करता है, वह रामचस्द्रजोको कृपासे अत्तमे वैकुछ 
घामको प्राप्त करता है॥५५॥ इति श्राशतकोटिरामर्चारितान्तरंत ओमदानन्दराभायणे बाल्मीकीरें प॑७ 
'ज्योत्स्ना 'भाषाटोकास हिते पूर्णकाण्ड पछ: सग॑: ॥ ६॥ 

श्रीरामदातने कह्ा-है शिष्य ! तुमने जिस तरह हमसे भगवावुका स्वर्गारोहण-ृत्तांत पूछा, वह 
औैने कह सुनाया । अब तुम क्या सुनना चाहते हो सो कहो । वह भी मैं क्तल्ाऊँगा ! इस तरह गुरुक़ो बात 

विष्णुदास कहने लगे--हे गु्कर ! आपने कुशतक सूयंजंशका वर्णन किया, सो मैने सुना ! अब यह 
जानता चाहता हूँ कि कुशके आगे कौन-कोन राजे हुए । यह हमे विस्तारपू्बंक बतछाइए ॥ १-३॥ श्रीरामदास 
बोले-हे शिष्य ! विष्णभगवानुस लेकर एकसठ राजाओंका चरित्र मैने पहले सुनाया है। उनके बाद जो 
एकस़७ राजे ओर हुए है, उन्हें में विस्तारपूरवंक बतछाता हूं॥ ४॥ ्रोरामचन्द्रजीके पुत्र कुश, कुशके पुत्र 
अर्तिष, अतिथिके निषय, तिषघके नभ, || ५ ॥! नभके पुण्डरीक, पुण्डरीकके क्षेमघन्त्रा, क्षेमचन्वाके देवानीक, 
देवानीकके अहीत, अद्दीनके पार्यात्र, पार्यात्रके बछ, बलके पुत्र स्थल ॥ ६॥ ७॥ स्वलके वद्धताभ, वज्धनाभके 
झ्गण, क्षगणकै पुत्र विधृति, विधृतिके हिरप्यनाभ, दिरिण्पनाभक्के पुष्प, पुष्पक्के शुबसंधि, श्रुवसंधिके 
धरुदशंव, ॥८॥ ६॥ सुदर्शनके अस्निदर्ण, अलिवर्णके पुत्र शोक, श्ोझके सर, सके पृष्र प्रशुत, 


पूर्णकाण्डम्‌ छ्ट३ 





तस्मात्मसेनजिस्प्रोक्तस्तस्माजातस्तु तक्षकः | बृइद्धलस्तक्षकाबतस्माजातों. बृहद्रणः ॥१२॥ 
तस्मादुरुक्रिय: प्रोक्तो वत्सबृद्धस्तु तत्सुतः | वल्सश्ठड्स्थ व्योमस्तु व्योमाझ्ानुः प्रकीरत्यते | १३॥ 
भानोः पुत्रो दिवाकम्तु सददेवभ त्सुतः | सहदेवास्मजों वीरों वीरस्थ तनयः शुभः ॥१४॥ 
बृहदश्थ इति ख्यातस्तस्य पृत्रस्तु भानुमान | भानुमतः प्रतीकाशः सुप्रतीकष्च तत्मुतः ॥१५॥ 
सुप्रतीकस्ष पुत्रों वभून्मरदेव इति स्खृतः । मरुदेवास्सुनक्षत्रः .सुनक्षत्राष्च पुष्करः ॥१६॥ 
पृष्करस्पांत रक्षत्न | सुतपा  अं' सुतयारनणों मित्रों मित्रजित्तन्सुतः शुभः ॥१७५ 
बूहद्राज इति झूयातस्तस्थ बहिं: रसूतो बुघे: । कुरजय्ः परत्रस्तस्थ पुत्रों रणंजयः |१८॥ 
रणजयान्सजयस्तु संजयाच्छाक्य उन्यते | झ्ाक्यपृत्रस्त श॒ुद्रोदः शुद्धोदाह्मंगलः स्मृतः ॥१९॥ 
प्सेनजिल्लांगलस्प तत्पुत्रः क्षुद्रकः स्खृतः * छुद्रकादरणकः प्रोक्तों रणकान्सुरंथः स्मृतः ॥२०॥ 
सुरथात्तनयों जातस्तनयस्य सुतो महार । नाम्ना सुपित्रि: परमः पूर्णों वंश्नर्ततः परम्‌ ॥२१॥ 
पूर्वभुक्ती मरुरिति नाम्ना यो सृएतिर्मया | कलापग्राममाश्रित्य हिमाद्री बद्रिकाश्रमे ॥२२॥ 
स तपश्चिरकालं हि करोत्यत्र समाधिमाव । ऋते थृगे एनः पे सर्थबंशं करिप्यति ॥२३॥ 
एवं मया समाख्यातः त मनोरमः / विष्णोगरम्थ कथिता एक्रपश्टितमा मया ॥२४॥ 
एकपष्टिलृपाशाग्रे मध्ये रामो विगज़ते | अ्योविश्नोत्तरशताओय.. विष्णोरमंयोदिताः ॥२७॥ 
म्‌ | तन्मया कांथित॑ सबे श्रत्रणाणुण्यवर्द्धनमू ॥२६॥ 
विप्णुरास उबाच 

गुरो मया भ्रृत॑ कस्यचिस्मुने्मृखतः पूरा । रामायर्ण सरिस्तारं तस्चेद॑ नैब भासते ॥२७॥ 
तस्मादक्षतर प्रोक्त ख्वया सत्र मां गुर । संदेहोड्नेन मे जातसत स्व छेसुमिदाईसि ॥२८॥ 

श्रीरामदास उवाच 
पुनः पुनः दल्पभेदाउ्जाताः श्रीराधवस्प च | अबठाराः को रिश्ोज्त्र तेष मेदः कचित्कचित्‌ ॥!२९॥ 


॥ १० ॥ प्रशृतके संधि, संधिके पत्र मपंण, मपंणके महस्वान, महस्वानके विश्ववाह॥ ११॥ विश्ववाहके 
प्रसेनजित्‌, पर्तेनजित्‌ बेहक्षक, तक्षकके वृरढ्रण. दृहद्णके उरक्रिय, उरयक्रियके बत्मवृद्, वत्सवृदधके व्योम, 
व्योमके भानु ॥ १२॥ १३॥ भातुके पुत्र दिवाक, दिवाकके सहरेव, सहदेवके बोर, वीरके पुत्र वृहदश्न, 
बृहदखके भानुमान्‌, भानुमासके प्रतीकाश, प्रतीकाशक्ते पृत्र सम्रतीक ॥ १४॥ १५॥ सुप्रतीकके मरुदेव, 
मरुदेवके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके पृष्कर,॥ १६ ;। पृष्करके अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षके खुतपा, सुतपाके पुत्र सित्र, 
मित्रके मित्रजित्‌ ॥ १७॥ मिम्रजितके वृहढ्ाज, दृहद्राजके वहि, वहिके इतंजय, इतंजण्के पुत्र रणंजय, 
॥ १८॥ रण॑जयके संजय, संजयके शाबय, शावदके शुद्धोद, शुद्धोदके छाज़ूल ॥ १६ ॥ लछांगलके पुत्र प्रसेनणित्‌ 
प्रसेनजित॒के शुटक, क्द्रकके रणक, रणकके सुरथ ॥ २०॥ सुस्वके ततय और ततयके पुत्र सुमित्र हुए । बस, यहाँ 
हो तक चलकर सूर्यवंश पूर्ण हो जाता है॥ २१ ॥ पूर्वमें हम मरू नामक राजाका नाम गिना । वे हिमा- 
लयपर बद्रिकाआश्रममें तप कर रहे हैं। सत्ययुग आनेपर वे फिर सूर्यबंशका विस्तार गण ॥ २३॥ 

जाओं तक सूर्यवंशका वर्णन किया ॥ २४॥ राजाबोंके 




















































इस तरह मैंने विष्णुभगवान्स लेकर एकसद 
मध्यमें भगवान्‌ राम्चन्द्रजी विराजमान हैं और उनके आगेवाले एकसठकों लेकर कुछ एक सौ तेईस राजे 
हुए ॥२५॥ इस तरह हे शिष्य ! मैने ठुम्हें सुयंबंशका विवरण कह सुनाया। इसके सुननेसे परष्यकी 
रा होती है ॥ २६ ॥ विष्णुद्ासने कहा-हे युरो ! मैने किसी मुनिसे सुना था कि रामायण इससे भी विस्तृत 
, किन्तु पूरी रामायण इस संसारमें फिर आपने जो रामायण सुनायी है, वह तो सब 
रामायणोंसे भिन्न है । यह एक प्रक्रारका सन्देह हृइयमें उत्पन्न होता दै। कृपा करके आप इसका 
निवारण करिए ॥ २७॥ २६॥ भ्रामदासने कहा कि कल्पन्नेसे रामके , कितने ही अवतार हुए हैं बौर 









कई आहन्‍्दरामायणे [ सर्गः ८ 











हृतोडस्ति राधवेशेव न सर्वे सइश्ञा: छृताः | रामायणान्थपि तथा पुरा वाल्मीकिनैव हि ॥३०॥ 
अनेकान्यंतरेणैब कीतितांनि सब्रिस्तराद | इतकोटिमिता तेषां सर्वेषं गणना कृता ॥३१॥ 
तस्मासखया न संदेह: कार्य: शिष्यात्र बुद्धिमन्‌ । यन्मया कथित ते हि तत्थ्यं विद्धि नान्यथा ॥३२॥ 
आगाद्भरतखंडांतर्गंताद्रामायणान्पुरा । नारदादिपुराणानि व्यासेनात्र झृतानि हि ॥३३॥ 
तेषु मत्कथितं चेद॑ सम्यग्विस्तारितं द्विज | तब जातो यथा शिष्य संदेहोउत्र कथांतरात्‌ ॥३४॥ 
अविष्यति तथाष्न्येपामग्रे यदि कदा क्वचित । नागदादिपुराणेषु दर्शनीयं हि. तैजनेः ॥३५॥ 
इड्ठा मदृक्त सर्वेपृ पुराणादिषु एंढितेः । स्यक्तव्या: स्वोयसंदेहाः सस्य॑ ज्ञेयं मयेरितम ॥३६॥ 
इति शतकोटिरामचरितांत्गते श्रोमदानंदरामायणे बाल्मीकोये आदिका:्ये पुर्णकाण्डे 
सूबवंबंशवर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
जन्‍ब०-- 
अष्टम: सर्गः 
( आनन्द्रामायणकी सर्गालुक्रमणिका ) 
श्रीविष्णुदास उबाच 
शुरोउघुना वदस्व स्व यन्मया पच्छथते तव । अनुक्रमणिकासग तवा पाठादिमिः फलम्‌ ॥ १॥ 
कॉंड्संख्यां सर्मसंख्यां इलोकसंख्यां सिस्तराम्‌ ! उद्यापनं ग्रन्थदानफलं वे शइनेक्षणम्‌ "| २ ॥! 
अलुष्नानविधानं च श्रोतुं कालविनिर्णयम्‌ । कांडानां च प्रवरू संख्या सर्वे त्व॑ वक्तुमईसि॥ ३ ॥ 
श्रोरामदास उबाच 
अलुक्रमणिकासमगर: प्रोच्यतेड्प॑ मयाब्धुना । यस्याः संश्रवणास्पोक्त॑ सर्वग्रंथफर्ल शुभम्‌ | 3 ॥ 
सर्गेच्च अथमे प्रोक्तं कौसल्यायाः स्वयंवरम्‌ । रामादीनां सुजन्मानि द्वितीये कीर्ितानि दि ॥ ५॥ 
सीतास्वयंवर प्रोक्त दुतीये मियिलापुरि | इंदाक्षापादिकषन चतुर्थ मुझलेन हि॥ ६ ॥ 


खन अवतारोंमें कुछ न कुछ भेई पड़ हो गया है । यद्यपि रामको पं प्रत्येक रामायणमें वर्णित हैं, 
किन्तु उन सबमें कूछन कूछ भेद है। स्वयं वाल्मोकिजोने जो शतकोटि श्लोकात्मक रामायण बतायी 
है, सक्षम मी अन्तर विद्यमान हैं । इस कारण है शिष्य | तुम किततों प्रकारका सन्देह न करके मैने 

कहा है, उसे सच मानो ॥ २६-३२ ॥ अरतखण्डके अन्तर्गत विद्यमान रामायणके भागके ही आवारपर 
ध्यासजीने नारदादि विविध पुराणोंको रचना की है। उसी खण्डके सहारे मैंने भी इस स्िस्तर आनन्द- 
दामायणका बर्णन किया है। जिस तरह आज छुम्हें मरो यह कथा सुनकर सन्‍्देह उत्पन्न हुआ है, उसो तरह 
पदि आगे चलकर और किसी श्रोता-वक्ताकों सम्देह हो तो उसे चाहिए कि उन नारद आदि पुराणोंको 
देखकर सम्देह निभृस कर ले ॥ ३३-३५ ॥ पण्डितोंको भो उचित है कि सब पुराणोंकों देखें और उतमें मेरी 
अह्दी बातें देखकर अपना सन्देह मिटा से और समझ ले कि मैं जो कुछ कहता हूँ, वे बातें सच हैं या नहीं ॥३६॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामायणें वाल्मोकीये पं० राश्तेजपाष्डेयक्वत ज्योरना 'भाषा- 
टीफासहिते पूर्णकाण्डे सप्तम: सर्ग: ॥ ७ ॥| 

विष्णटुदासने कहा-है गुरो ! अब आप हमें इस रामायणकी सर्मानुक्रमणिका तथा इसके पाठका फछ 
बताइए ॥ १ । साथ ही इसकी काण्डसंख्या, समंसंख्या और ब्लोकसंख्या आदि भी विस्तारपूर्ंक कहिएं। 
इसका उद्यापन, ग्रन्थके दानका फछ, शकूनदशशनडिधान, अनुष्ठानविधि, इसके श्रवणका समय और काण्डकी 
संख्या आदि भी कहिए ॥ २॥ ३॥ श्रीरामदासने कहा-अब मैं तुम्हें इस रामापणकी सर्गातुक्मणिका 
बताता हूँ। जिसके श्रवणमात्रस समस्त रामायणके श्रवणका फल मिल जाता है॥ ४॥ सारकाण्डके पहले 
अर्गमें कौसल्याका स्वयंवर, दूसरेमें राम आदिका जन्म, तीसरे सर्गमें जनकपुरमें सोताका स्वयंवर, चौथे 
























दश्षस्थपूजन्म क्रकेस्याश्षापि. पंउम्रे । उनप्रयाणं रामस्य प्रेन्‍्क 





2 मदिस्तरम !! ७॥ 










विराधखगमारी चवधादिसप्रमेडकथि । डिप्थि।यां वालियाते! गधवेझणमे कृतः॥ ८॥ 
नबमे जानकीशुद्धिलंका दग्धाद द्मे द्ात्म्यं #श्वेश्ररगमः |; ९ ॥ 





एकादशे रावणदिवधाः प्रोक्ताअ रावत | सीतया रह 
त्रयोदशे राघबस्थ विक्रम हलमतः | समापन सारकः 'मुदीयंते ॥११॥ 
बाल्माके: प्रथमे सगे छोकोत्पत्तिः प्रकीतिता ! रामापः |; समुदाहुतः ॥१र॥ 
ढतीये सीतया रामो यात्रार्थ प्राधितों मरुदा ! चतुर्थे रामचंद्रस्थ प्रस्थान 5 ही प्रति |१३॥ 
पंचमे मुनिवाक्येन यात्रां गंतुं विनिश्यः | पष्ठे प्रोक्ठा पूर्वदेशतीर्थयाज्रा सविस्तरा ॥१९॥ 
प्रोक्ता दक्षिणवीर्थानों यात्रा रामस्य सप्ममे | तीर्थाटन॑ पश्िमायामशमे. रबबस्प च॥१५॥ 
यात्रोत्तरप्रदेशस्प रागस्थ नवमेज्कथि | याज्ाकाण्डंसमाप्त॑ तु थागकण्डसुदी्यते ॥१६॥ 
सर्गेज्त्र प्रथमे प्रद् रज्ञोपकरणं गुरुः। द्विदीये रामचन्द्रस्थ यागारंमोज्च्र वर्णितः ॥१७॥ 
प्श्वाप्रदक्षिणा प्रोक्ता दतोयेड्धरवाजिनः । हम्परोदास्प रामस्थ संगादोत्र चतुर्थके ॥१८॥ 
पश्चमे रामनाम्नां वें ब्ष्टीत्तरशत शुधय्‌ । परेड सर्पेषां बाजिमेथे प्रकीतिंहम्‌ ॥१९॥ 
ध्वजारोपविधानं च सप्तमे समुदाहतप्र ' लएसे४रसृथस्तानं. राघःस्थात्र बर्णितम्‌ ॥२०॥ 
नवमे वाजिमेधस्य समाप्तिः क्ीर्तिताओ्र सा। ड॑ समाप्त हि विलासाख्यप्रुदीयते ॥२१॥ 
प्रथमे रघुवीरस्प स्तवराजोष्ज कीित: | द्वितीये रतिशालाया जानक्याआपि वर्णनम्‌ ॥२२॥ 
ढतीये राषवेणोक्त देदरामायणं ख़िंे | दिनचर्याशूपणानि जानक्याअ॒ चतुर्थके ॥२३॥ 
अलयंत्रगता क्रीडा प॑ञ्ममे शेषमाहिकरम्‌ | द्विजस्प पर्नये प्रश्सादे पह्ेड्लंकारमण्डनम ॥२४॥ 
स्ममें महल ऋषिका मिलना तथा वृन्दाशाव आदि बछित है॥ ५ ॥ ६ ॥ पाँच सर्ममें दशरथ ओर केकेयीके 
पूव॑जन्मका वृत्तांत हे। छठें सगंमें रामका वनगमन और सातरेम विराध-जटायु-मारीच आदिका वध तथा आठवें 
सर्गमें किष्किन्धा पव॑तपर बालिवध वणित है ॥ ७॥ ८॥ नवें सगमें सीताको खोज और लद्भादहन, दसवें सर्गमें 
सेतुमाहात्म्य तथा काशी-विश्वताथके आगमनका दर्णन है॥ ६ ॥ एकादश संमें रामके द्वारा रावण आदिका 
वध तथा बारहवें संमें सोताके साथ रामके अवोध्या लोटने और राज्याधिषेकका वर्णन है॥ १०॥ तेरहवें 
सरगमें राम और हनुमानुजोके पराक्रमका वर्णन है । वस, हैं! सारकाण्ड समाप्त हो जाता हैं ॥ ११॥ अब 
यात्राकाण्ड कहते हैं। इसके पहले सर्ग॑में वाल्मोकि द्व। रा को: त्ति, दूसरे सगमें रामायणका विभाजन वर्णित 
है॥ १२॥ तंसरे सर्गमें सीता हारा यात्राको प्रा्थंनन ओर चतुर्थ सर जाक्वदोकी ओर रामको यात्राका वर्णन 
है॥ १३॥ पांचवें सर॑में कुम्मोदर मुनिकी सलाहसे यात्र/का रूच्स्तर वर्णन है। छठे सर्ममें पूर्व देशकी यात्राका 
वर्णन है ॥ १४ ॥ सातवें सम दक्षिण भारतके तंःबे और आःवें स्गंम ८ श्रमी प्रदेशके 
सव तीयोंकी यात्राका वर्णन है॥ १५॥ नवें स्। उत्तर प्रदेशके तो यात्राका वर्णन है। बस, 
यात्राकाण्ड यहीं समाप्त हो जाता है। अब यागकाण्डक द्विषय वताते हैं॥ १६ + इसके पहले सगे यज्ञोंकी 
स्रामग्रियोंका सविस्तर वर्णन है। दूसरे सर्गमे रामचम्द्रजीके द्वारा यागारम्भ, तीसरे सर्गमें यज्ञीय अश्वकी 
प्रृष्वीप्रदक्षिणा, चौथे सर्गमें राम और कुम्भोदर मुनिका संवाद है॥ १७॥ १८ ॥ थाँचवें सर्यमें रामका अष्टोत्त- 
रशतनाम स्तोत्र है। छठें संमें अश्वमेघ यज्ञमें को जानेवाडी रामकी दिनचर्याका वर्णन है॥ १९॥ सातवें 
सर्गमें धवजारोपणविधान, आठवेमें अवभूवस्नान ओर त्वे सर्ममें अश्वमेष यज्ञको समाप्ति वणित है ॥ २० ॥ 
बस, यहाँ यागकाण्ड समाप्त हो जाता है। अब विलासकाण्ड प्रारम्भ होता है॥ २१ ॥ इसके प्रयम सर्मंमें 
रामस्तवराज ओर दूसरे सम जानकोजोको रतिशाल्पका दर्णन है॥ २२॥ तौसरे स्मभ सौताकों रामने 
देहरामायण सुनावी है। चौथे सम सोताको दिनचर्याका वर्णन है॥ २३ ॥ पाँचवें स्मे्मं जलूयंत्रकी क्रीडाये 
और आ्िक कृत्णका विवेचन हे । छठे सममें ब्राह्मणपत्नीके लिए सीता द्वारा अलद्भार-दानका वर्णन है। 


झपो शिश्वुः ॥? ०॥ 













































छ८६ आननन्‍्दरामायणे 
मूर्तीनां ससमे दान देवख्रीणां वरास्तथा | शुणवत्या पिंगठाया. वरदानमथाहमे ॥२५॥ 
झुरुफ्षेतरस्य यात्रायां नवमे जानकीजयः | विलासारूय समाप्त हि जन्मकांडसुदीयते ॥२६॥ 
आरामे दोहदक़ीडा सीतायाः प्रथमेंष्कथि | द्वितीये विविधाः क्रीड: सीमंतोजयनोत्सवः | २७॥ 
रजकस्पोदित॑ श्रुत्वा सीतात्यागस्ुतीयके । जन्मकर्म चतुर्थेडत्र इुश्नस्थाथ लवस्प च ॥२८॥ 
सर्गेधत्र पञ्ममे प्रोक्ता रामरक्षा सुखाबहा | पष्ठे लवस्थ कमलद्रणे जय ईरितः ॥२९॥ 
युद्भादिकौतुक प्रोक्त पूत्रयो: सप्तमे विभोः | सीतादिव्यं च तह्लमो5ष्टमे प्रोक्तोउत्र मंडपे ॥३०॥ 
जन्मोपनयनादीनि बालानां नवमे$कथि । जन्मकाण्ड समाप्त॑ द्वि विवाद्माख्यमुदीर्यते ॥३१॥ 
स्वयंवराथं गन रामस्थ अ्रथमेउकथि | स्वयंवरं चंपिकाया द्वितीये समुदाहतम्‌ ॥३२॥ 
ख़बर सुमत्याश् ठतीये परिक्री्तितम्‌ | कुशस्थाथ लगस्पापि वित्रादों दो चत॒र्थके ॥३३॥ 
गन्धरनागकन्यानां मोचन पश्चमेडकथि | पष्ठे तासां विदाद्यानां निश्वयः सम्रदाहत; /३४॥ 
बिब्ाह्म दाद श्रोक्ताः सर्वासां सप्तमेश्त् दि | अष्टमें यूपकेतोथ वर्णितोध्व पराक्रम: ॥३५॥ 
ओक्तो मदनसुन्दर्या विवादों नवमे मद्दान्‌। पूर्ण विवाहकाण्डं च राज्यकाष्डमुदीर्यते ॥३९॥ 
रामनामसदस्र॒ च सर्गे श्राथमिकेउकथि | डधितीयेश्व स्मानीतो रामेण सुरपादप ॥३७॥ 
रामकृष्णोपासकयोंः संवाद ठठीयके | शतखीणां च निद्रायां वरदान तथा पुनः ॥३८॥ 
रामविक्लेपविरदः सौतायाः पंचमे$कथि | मूलकासुरपातथ प्ष्ठे राज्यानि बे प्रथक्‌ ॥२९॥ 
जयो भरतखंडस्य रामेण सप्तमे ढुतः | जम्बूद्वीपजयः प्रोक्तोज्टमे रामस्‍्य विस्तरात्‌ ॥४०॥ 
पड्द्वीपानां जयः भोक्तो नवमे राघवस्प च | यतिशूद्रगभशिक्षा रामेणः दश्मे कृता ॥४१॥ 
चतु/द्नीणां वरदान रामेणकादशे कृतम्‌ | स्रोपोडशसहस्राणां द्वाइशेष्च बराप॑गम्‌ ॥४२॥ 
अश्वत्थद्र्तितं डास्पप्रुक्तराशा अयोदणशे। चतुर्दशे वाल्मीकिना स्वजन्तत्र यमीरितम्‌ ॥२३॥ 
॥ २४॥ सप्तम सर्ममें मूरतियोंका दान और देवस्जियोंके वरदानका विधान है। अष्टम सर्गमें गुणवत्ती और 
पिंगलाके वरदानका वर्णन है! २५॥ नवम सर्गमें दुरक्षेत्रकी यात्रामें जानक्रोविजयका वर्णन है ! बस, 
यहाँ ही विल्ासकांड समाप्त हो जाता है ॥ २६॥ अब यहसे जन्मकांडका वर्भन करते हैं--पहले सर्गंमें 
दोहुदक्रीडा तथा दूसरे सर्गमें विविध प्रकारको कोड़!ओं और सौमन्तोश्नवत सुस्कारका बिघान है ॥ २७ ॥ तृतीय 
श्रम सीतात्याग तथा चौथे सर्गमें कुश-लबका जन्म-कर्म वर्णित है । पाँचवें सांमें रामरक्षास्तोगरका ।वघान 
है। छठे संमें लवका कमलहरण और उनकी विजय वणित है॥ २८॥ २६ ॥ सप्तम श्षमंमें यरद्धादिके कौतुक- 
का विषान दै और अष्टम सर्यमें सीताकी शपयका दर्णेन है ॥३०॥ नवम सर्गमें बालकोंके जन्म और 
उपनयनक़ा विघात दे । बस, जत्मकाण्ड यहाँ हो समाप्त हो जाता है। अब यहाँसे विवाहकाण्ड प्रारम्भ 
होता है ॥ ३१॥ इसके प्रथम सर्मम्रें रामके गमनकी वाठां है । दूसरे सगे चम्पिकाके विवाहका 
बृत्तान्त है । तौसरे सर्गमें सुमतिके विवाहका वर्णन है। चौथे झर्गम कुछ और रूवके विवाहकी बातें हैं 
॥ ३२॥ ३३ ॥ पच्चम सरंमें गन्धवों तथा नागोंकी कस्पान्रोके छुड़ानेका हाल है । पष्ठ सर्गम इन लोगोंके 
विवाहकी बात १क्‍्की हो जाती है॥ ३४॥ सप्तम सर्ममें सबके विवाहका वर्णन तथा अष्टम सर्गमें: 

पराक्रमका वर्णन है॥ ३५ ॥ तवस सर्गमें मदनसुन्दरोके विवाहका वृत्तान्त है। बस , विवाहकांड यहाँ ही समाप्त 
हो जाता है। अब राज्यकांड चलता है॥ ३६ ॥ राज्यकांडके प्रथमसगमें रामसहस्ननाम तथा दूसरे सर्गमें 
रामके द्वारा स्वगंसे कर क्ष और पारिजात नामक वृक्षोंके लानेकी वातें हैं ॥ ३७॥ तीसरे सर्ममें रामकृष्णके 
उपासकोंका सम्बाद, सर्ममें निद्ाके लिए वरदान, पाँचवें सर्गमें सीतारामका बियोग और मूलकासुर- 
का वध, छठें सर्गमें राज्यकायंका वर्णन है॥ ३८ ॥ ३९ ॥ सातवें सर्ममें रामके द्वारा भरतखण्डकी 
विजय, आठवें सर्ममें जम्बूद्धीपविजय, तवें सर्गमें रामके अन्य ७: द्वोपोंकों जीतनेका कृत्तांत है । 
दसकें सर्गमें संत्यासो, शूद्व तथा गृध्रकी शिक्षाका वर्णन है ॥४०॥ ४१ ॥ भ्यारहवें सर्गमें रामके 





























सर्मः ९ ] पृ्णकाण्डसू हा] 
पंचदशे रामराज्यवर्णन॑ विस्तरास्कृतम्‌ | वर्णिता राजनीति; श्रीराबवेणात्र पोडशे ॥४४॥ 
सप्तदशेज कथित कुशकन्यास्त्रयंवरमू | अश्ादशे रामनाथपुरं दे ठ्विज्सनापू ॥४५॥ 
एकोनविंश रामस्य दिनचर्येसिता शुभा | राज्ञां विशेज्वतारे तु ओद्ः शेक्तस्ल्वयं महान्‌ ॥२६॥ 
एकविंशे राषवेण दास्ये दत्तो बरो मुद्रा ।सीतया तुलधीपत्र द्वातिग्र संघित शुभम्‌ ॥०७॥ 
त्रयोविंशे. स्मवाउपनन्दरामायणफलश्रतिः | यमजिक्षा चतुनिश्ञे धरमंशिक्षा थे भूवले ॥४८॥ 
राज्यकांड समाप्त हि।ः मनोहरम॒ददीय॑ते । सर्गेल््र प्रथमे प्रोक्त लुघुरामायणं शुभय्‌ ॥४९॥ 
नागराणां च मानणाश्॒ुपदेश द्वितीयके | रामपृजोपासनादि विस्तास्थ ठुतीयके ॥५०॥ 
रामतोमद्रविस्तासततु्थे समुदीरितः । राबलिंगतोमद्राणां भेदाः प्रोक्ताअ पंचमे ॥५१॥ 
नवमीजवदिस्तार: पष्ठ प्रोक्ता च तत्कथा | श्रीरामतास्तां लक्षस्पोद्रापनादानि सप्तमें ॥६२॥ 
बेदादीनां शक 4 आआ का 
बेदादीनां द्वि सर्वेकमएटमे फठमीरितय | साउंमासद्वथी पूजा कबिता नवमे विभोः ॥५३॥ 
दक्षमे चैत्रमासस्थ मद्विमा सम्द्वीरित/ | एकादश सधुस्तानास्थवपों गतिरीरिता ॥५8॥ 
अद्वेतं दक्षितं राज्ञा द्वादशे ल्लोकदस्पकपू । याधुवृत्रस्प रामस्यकबचे दे त्रयोदरशे ॥५५॥ 
सीतायाः कवचादीन रोक्तास्पत्र चतुदंशे | पंचदश कवचानि तद्न्यूनां स्वतानि हि ॥२६॥ 
अत हचुमतः प्रोक्त॑ पताकारूय॑ हि पोडशे । प्रोक्त समदशे. सास्रामायणमलुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
अष्टादशे इरसेतोः खंडन चर हनूमता | जाव॑ मनोइरं काण्ड पूण्णकाण्डमथ्रोच्यते ॥९८॥ 
बाल्मीकिना सोमव॑श्रविस्तारः प्रथमे5कथि ! रमचन्द्रस्प ध्यान द्वितीये हस्तिनापुरव्‌ ॥९९॥ 
इर्मश्षोमबंद्जयोयुद्ध घोक्त. द॒तीयके | सोमदरयवंशजपोमेत्रिकी च. चतुर्धक्के ।६०॥ 
झुशादीनां राघवेण पञ्मेजत्र  विसजेनथर्‌ । बैजुंठारोहण प्ठें_भद्भायां राघवस्प च ॥६१॥ 
सक्षमे ख्य॑बंशीयनपाणां वर्णन क्रृतम्‌ | अनुक्रमणिकासग्गः प्रोक्तोड्यम्टमों महान ॥६२॥ 
द्वारा चार स्व्रियोंकी वरदानश्राष्ति, बारहवें सर्गमे सोलह स्त्रियोंके वरदान पानेका बृत्तांत, तेरहबें सर्गमे पीपलके 
वृक्षकी हँसी, चोइहवेमें वाल्मीकिके तीन जन्मका वृत्तान्त है ॥ ४२॥४३॥ पन्द्रहवें सर्गम रामके राज्यका खविस्तर 
बर्णन और सोलहवें सर्गमें रामकी कही राजनीतिको चर्चा है ॥ ४४ ॥ सप्रहते सर्गः कुशको कम्पाका स्वयम्वर, 
अढारहवें सर्गमें ब्राह्मणोंके लिए रामनाथपुरके राज्यका दान ॥४५॥ रामकी दिनचर्बा और बीसवें 
सम्गेमें सब अवतारोंमें रामावतारकी श्रेष्ठता कही गयी है ॥ ४६ ॥ इदीसवें सम दासीके लिये रामका वरदान, 
बाईसवें सर्गमें सीता द्वारा टूटे तुरुसोपत्रकों पुनः जोड़नेकी कथ! है । तेईसवें सम आग्दरामायणका श्रवणफल, 
चोवीसवें सगगमें वमको शिक्षा एवं बमंशिक्षाका वर्णन है॥ ४७ ॥४५॥ वर, राज्यकांड यहां ही समाप्त 
हो जाता है । अब मनोहरकांड प्रारम्भ होता है । इसके पहले रुगमें लघुरामायण, दूसरे संमें नगरवाससियों 
तथा माताओंके लिए उपदेशदान, तीसरे सर्गंमें रामपूजा और उपासनाका खबिस्तर वर्णन है ॥४६॥ 
॥ ५०॥ चौथे स्गमनें रामतोभद्रका विस्तार, पांचवें सर्गमें रामलिगताभःका डिस्तार, छठे सर्मम नवमोद्रतका 
दिस्तार, सातवें सुगंमें लक्ष रामनामजपका उच्चापन है॥ ५१॥ ५२ ॥ आठवें समेर्मे वेदादिके युननेका फछ और 
नवें रुगंमें ढाई महीने तक रामके पूजनका विबान है ॥५३४॥ दसवें स्ममें चैत्रमासमें पूजन करनेकी 
महिमा, ग्यारहवें सम चेश्र॒स्नानसे सवको सदुगति पानेका उपाय और बारहवें सर्गमे रामने बहुतसो स्तियोंको 
अद्वैत पदकी बातें बतहायी हैं ऐँ लेरहवें सर्मम राम तथा हंनुमादगीका कवच सौर चौक सगंमे सौताके कवच 
आदिका वर्षन है। पन्‍हहवें सर्मः के अताओंके कवच आदिका वर्णन है॥ ५४-५६॥ सोलहवें सर्गमे 
हतुमादजीका पताकारोपणद्वत है ! सभहवें सर्ममें साररामायण कहा गय! है। अठारहवें सर्ममें हनुमादजोके द्वारा 
अजुनके बनाये शरसेतुका खंडन बणित है। बस, मनोहरकांद यहाँ ही समाप्त हो जाता है। अब पूणकांडक्े 
विषय गिताते हैं | ५७॥ ५८ ॥ पूणकांडके प्रयम सम सोमवंशी राजाओंको वंशावलो, दूसरे सर्गमे रामचन्द्रजी- 
को हस्तिनापुरके लिए यात्रा ॥ ५६ ॥ तोसरे सर्गमें सूथं और सोमबंशी राजाओंका युद्ध और चोथे सर्गमें सोम 
































छ्ट८ आनन्द्रामायणे [हगः ९ 





अंथभ्रुतिफलादीनि नवमे कीलतितानि हिं। नवसं पूर्णक्राष्ड सम्पूर्ण नव त्विदम ॥६३॥ 
अलुक्रमणिका चेयं मया श्रिष्य प्रबर्णिता | अस्थाः अवणमात्रेण रामायणश्ुतेंः फल्मू ॥६४॥ 
रामायणपुस्तकस्प नित्य॑ काये प्रपूजनय | विशेष पूजनस्थापि श॒णु शिष्य वदामि ते ॥६५॥ 
सारकांडं विभोः स्थाने लक्ष्मणीवे ड्वितीयकय्‌ । नव रथ शेपाणि स्थापयेद्‌ क्रमात्‌ ॥६६॥ 
सप्त कांडानि विभित्रत्तेपां पूजनमाचरेत | अथत्रा राज्यकांडस्थ पूर्वाघे रामसस्स्थले ॥३७॥ 
राज्यकांडस्थोत्तराध॑ सीतास्थाने निवेशयेत्‌ | लक्ष्मणाये सरकांडं शेपाण्यग्रे क्रमेण तु ॥६<८॥ 
एवं संस्थाप्य कांडानि तेपां पूजनमाचरेत्‌ | नवायतनपूजायाः फलमेतेन कीर्तितम्‌ ॥६५९॥ 
इति श्रीश्षतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकी ये पूर्णकाण्डे 


अनुक्रमणिकावणणन नाम अष्टम: सं: ॥ ६ ॥ 














नवमः सर्गः 
( गन्थक्ी फलश्रुति ) 
श्रौरामचर्द उबाच 
सार यात्रा च यागारूय॑ विलासाख्यं तु जन्‍्मकर ! व्विद्नशुय॑ हि राज्याख्यं श्रीमनोहरपूर्णके ॥१॥ 
कांडास्यजुक्रमेणेबानन्द्रामायणे नव । ब्रणोदश सुरक्षुद रएए हर्ट ७२७ 
ज्ोझोडे नव ज्ञेया यागक्रोडिओप वे नव । नव ज्ञेवा विलासाख्ये जन्मकांडेशपे वें नव ॥३॥ 
नव क्लेया विवाद्ास्ये चतुरविशाथ राम्पके। मनोहराख्ये ज्ञातव्याः सर्गा अष्टादकात्र वें ॥३॥ 
परणेकांडे नव शेगाः सर्गाः पापहरा त्रणाम्‌ | एवं नवोत्तरझतं १०९ सगा ज्ञेयाः शुभावहा ॥९॥ 


बंशों ओर सूयेवंशी राजाओंको मित्रताका वर्णन हे ॥६०॥ पाँचवें समंमें रामचस्वजीके द्वारा कुश 
आदिके विधरजनकी कवा है । छठें सर्गम गज्ञाजीके तटपर रामकों परमधाममात्राका वर्णन है॥६१॥ 
सातवें €मंमें सूर्यवंद्धो राजाओंका वर्णन है ओर आठवें सर्गमें आनन्दरामायणको अनुक्रमणिका बतलायो 
गयी है ॥ ६२॥ नें सम आनन्ददामायणके अवणका फ़ल आदि बणित है। बस, पूर्णकांड यहीं समाप्त 
हो जाता द। हे शिष्प्र! इस प्रकार मैने तुमको समस्त आनन्दरामायणकी अनुकप्णिका बता दी। इस 
मनुक्रमणिकामात्रकें सुननेसे समस्त रामायण सुननेका फल आप्त ही जाता दवै॥ ६३ ॥ ६५४॥ भक्तोंको चाहिए 
कि निध्य इस रामायणका पूजन करें । अब इसको पूजामें जो विशेषतायें हैं उन्हें बतलता हूँ, सुनो ॥ ६५॥ 
सारकांडकों भगवान्‌ रामचस्रजो, दुसरे कांडकों लक्मण तबा तौसरे कांडकों सोता समझकर स्वापित करे। 
इस तरह सात कांडोंमें क्रमश: तवायतनकी स्थापना करके पूजन करें अयवा राज्यकांडके पूर्वायंभागकों 
रामके स्थातमें तथा उत्तराघंकों सोताके स्थासमें स्वापित करके पूजन करना चाहिए ओर सारकांडकों 
हब्मणकी जगहपर स्यापित करके पुजद करे । इसो तरह शेष कांडोंको ऋरमशः भरत बादिके स्थानमें स्थापित 
करूके पूजन करना चाहिए। इस तरह इस रामासणको पूजा करनेसे रामनवायतव-पुजनका फलू भ्राप्त होता 
है॥ ६६-६९॥ इति ओशतकोटिशमचरितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये प॑» रामतेजपाण्डेयक्त- 
ज्योह्स्ना'भाषाटौकासहिते पूर्णकाप्डेड्टम। सर्गः ॥ ८॥ 

शऔऔरागदासने कहा-हे शिष्य ! सार, यात्रा, याग, विलास, जस्म, विवाह, राज्य, मनोहर तथा पुर्णकाण्ड 
ये हो इस रामावणके नो काण्ड हैं। सास्काण्डम वाल्मीकिजोने ठेरह सर, यात्राकांडमें नो सर्ग, जन्मकांडमें नौ 
सर्ग, बिवाहकांडमें तौ सर; राज्यकांडमें चोब|स सग, मनोहरकांडमें क्रतारह सगे और पूर्णकांडमें पापोंकों हरण 
करनेवाश्े कुछ तो स्॒र्ष हैं। इस तरह इस आनच्दरामायणमें कूल मिलाकर एक सौ नो ( १०९ )ढर्ग हैं॥ १-६ ॥ 








सर्गः ९०] पूर्णकाण्डम्‌ ७८९ 


सारकांडे पंचविंशक्छत॑ इलोकाः सत्रिंशकाः । यात्राकाण्डे सम्रशतं ५चर्त्रिशोत्तर समता: ॥६॥ 
यागकांडे पद्शत च पंचविश्ोक्तर शुमा: । !ख्ये पठ्शत च साप्टसप्तति संस्सृताः ॥ ७॥ 
जन्मकाण्डे दष्टशताः सद्विश्लोकाः प्रक्ीतिताः । दिवाइख्ये पचश्त कीर्तिता: सत्यशातयः ॥ ८ ॥ 
सद्दाविशञा राज्यकाण्डे सुपड्विंशच्छत स्टृताः । एकर्त्रिंगच्छवं इलोकाः प्रोक्ताः कांडे मनोहरे ॥ ९॥ 
पूर्णांडे पंचशतं  सप्नसप्ततिमिश्रिता: | आनन्दरामवरिते सहस्रणि हि. द्वादश ॥१०॥ 
दे शते च द्विपंचाशच्छलोका शेया मनीपिमिः । एवं झ्षिष्य मया प्रोक्त यथा पृष्ट तवया पुरा ॥११॥ 
रामस्थ तोषचरितं. श्रवणात्पातकापढम । पूर्णकांडमिद शेयं अवणास्पुण्यवर्धनमू ॥१२॥ 
सारकांडश्रवादेव संसारान्मुच्यते. नरः । यात्राकांडेल यात्राणां लम्बते मानव: फलम्‌ ॥१३॥ 
यागकांडेन यज्ञानां लम्पते फलमुत्तमम | विल/सकाण्डअवणादप्सरोमिव्रिमोदते.. ॥१४॥ 
जन्मकांडेन प्राप्नोति नरः पृत्रादिसन्ततिम्‌ | विवादकाण्डअवरणाद्रस्था ख्री रभ्यते अुवि ॥१५॥ 
राज्यकाण्टेन राज्यं हि मानब्रे्वि लम्पते | काण्ड मनोहर श्रुत्वा लम्यते मानसेप्सितम्‌ ॥१६॥ 
पृणेकाण्डअवादेव विष्णोंः प्रूणंप्द लगे बे बाउ5तन्द्रामायणं ल्विदमू ॥१७॥ 
सब्चिदानन्दरूपे स छोनो भत्रति मासदः | रामायण नरेँः श्रुत्या कायग्रुआपन नरी ॥१८॥ 
रामायणे श्रुते दबाद्रय हेश्म्यं सु' भें तथा. क्षौमरताकया ॥१९॥ 
यंत्रैश्वेव समाग॒क्त क्िंकिणानाइनादि उस्प सम्पर्यय घेनु दधवात्पवस्थिनीध्‌ ॥२०॥ 
आक्षणान्मोजयेर !दथास्छामटो चर उर्वं कृत (घने तु नद्वाद्राब्यं फ़लप्रदव्‌ ॥२१॥ 
रामायण भवल्ून॑ नाव काया विचारणा | यस्सिस!मप्य रंस्यातं रामायणभंयाच्यते ॥२२॥ 
नरः प्रातः समुत्यायानन्दरामायण पढेय्‌ | यःसकरामानवाप्नाति तक़लान्‌दिविदुलभाव्‌ ॥२३॥ 
























सारकांडमें २५३० श्लोक, यात्राकांडमें ७३५ इल्तोक, याग़कांड्मे ६२५ श्लोक, विलासकरांडमें ६७८ एलोक, 
जम्मकांडमें ६०२ लोक, विवाहूकांदमें ५६३ श्ाक ॥ ५-८॥ राज्यकाडम २६०२ श्लोक, मनोहरकांडमें 
३१०० ए्लोक और पुण्णकाण्डमे ५७७ झोंक हैं । इस आतस्दरामाउणमें कुछ मिल्वकर १२३५२ लोक हैं 
॥ ९॥ है शिष्व ! तुमने हमसे जंसे पूछा, मैत रामबन्द्रजोकों प्रसक्ष करने और थापोंकों नष्ट करनेवाले 
रामचरित्रको कह सुनाया । यह पूणंकाण्ड पृष्यको बढ़ाता है ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ सारकाण्डके सुननेसे प्राणी 
इस संसारसे मुक्त हो जाता है । यात्राकाण्डका श्रवण करनसे प्राणी सब ताथोंक। यात्राका पुष्प प्राप्त करता 
है॥ १३ ॥ यागकाण्डके सुननेसे प्राणी यज्ञोके करनेका फछ थाता है और दिलासकाण्डके सुननेसे स्वगंको 
अप्सराओंके साय आनन्द करता है॥ १४ ॥ जन्मकाण्डका श्रवण करनेसे प्राणा संस्तति पाता है और विवाह" 
कांड सुतनेसे सुन्दर स्त्रो मिलती है। ॥ १५॥ राज्यकांडके सुनरेसे संसारका राज प्राप्त ह ता है, मनोहरकांडको 
सुननेसे अपनी इच्छित कामना पूर्ण होतो है और इस पूर्णंकाडको सुनतसे प्राणा साक्षात्‌ विष्णुभगवादुकी 
पू्पद पाता है । जो प्राणी समस्त आननन्‍्दरामाबण सुन लेता है॥ १६॥ १७॥ वह सबच्विदानवस्वरूप 
भगवानूमें लोन हो जाता है। जो छोग यह रामायण सुनने, उन्हें इसका उद्यापत भी करना चाहिए॥ १८॥ 
रामायण सुन लेनेके बाद श्रोता सुनाने एक ऐसा स्वर्गरव दे, जिसमें चार घाड़े जुते हों और ऊपर 
रेशमी पताका फहरा रही हो ॥ १९ ॥ उस्रमें विविध प्रकारके यन्त्र लगे हों और किकिप्यादिकों मीठो घति 
निकल रही हो। इसके वाद एक दुघार गो दे ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ १०८ ब्राह्मणोंको भोजन कराये। ऐसा 
करनेपर यह महाकाव्य पूर्ण फलदायी होता है। इसमें किता प्रकारका संदेह न करना चाहिए। जिसमें भगवानु- 
का निवास हो, उसे “रामायण” कहते हैं॥ २१ | २२॥ जा श्राणा ख़बेरे उठकर इस आन तयणका पाढ 
करता दै तो देवताओंको भी दुलंभ उसको कामनायें पूर्ण होतो हैं ॥२३॥ चैत्र शुकछ नवमाका रामजत्मके अदसर*« 
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। झतमापसुवर्णन वरायुयृत्रं विधाय च ॥२७॥ 
एकविंशति मा पे । बाडपुत्र संविबःानन्दरामाय्ण त्विदय्‌ ॥२५॥ 
मौल्यद्वारा लिखित ४ । तइनअित्रगायभूपित॑ सुविज्ोधिवत््‌ ॥२६॥ 
बेष्टितं पहुतूलाग्रेसततस्तत्टृस्तक शुभप्र्‌ । स्कल्बे औमारुते रूप॑ पूजितं दक्षेणान्वितम ॥२७॥ 
मध्याह जाकह्मर्ण पूज्प नानाश्नाद्नविशरदन्‌ | तस्मे देय॑ पुस्तक तद्वायुपृत्नसमन्विवम्‌ ॥२८॥ 
एवं यः कुछते दान तत्य पुण्य बदाम्यहम्‌ | ऊोटिभारशुवर्णस्थ कुकक्षेत्र रविग्रदे ॥२९॥ 
दानेन पुण्य॑ यर्प्रंक्त तस्मादेतच्छताथिकृम्‌ | अक्षर/ण्यत्र यावन्ति संति ब्यानन्दसंज्ञके ॥|३०॥ 
ताबग्रुगसइस्लाणि जैंकुण्ठे मोदते  नरः । लप्जन्म भेदिश्रस्तवोज्य॑ वेद्पारगः ॥३१॥ 
रम्यं पवित्रमानन्द्दायक च॑ मनोहरम्‌ | हानन्द्संश्षक रामचॉरित पृण्यवर्द्धमम्‌ ॥३२॥ 
रामायणमिद येञ्ज भकक्‍त्या शुष्पोत मानता: । पुत्र सुहद्लि् न वियाग॑ लभन्ति ते ॥३३॥ 
रामायगमिद बे54 भकस्या खुण्व॑ति मानव: । तेशां ख्रा।जियागाज्व न कदापि हि जायते ॥३४॥ 
आनन्दसज्ञक पुण्प व; सृथ्वस्पत्न दें ख़दः । सूमर्द/मावयागं ता न गच्छन्ति यथा रमा ॥३५॥ 
ग्राम॑ देशान्वर ताब॑ ये गताश् चिर नराः । तेप्ामागउना्थ हि पठनोयमिदं सदा ॥३६॥ 
येपां मावीन करायाश लूग्यूं त्वरबते मबः । सशक्ू॑ वेश्तु पठनीय॑ ग्रयस्नत/ ॥३७॥ 
प्रथमे दिवसे का: + पठच्छुबन्‌ | अबत च ।&ववाव॑ च्‌ द्विताय॑ दिवसे पढेत्‌ ॥३८॥ 
एवं क्रमंध कांड/लां इद्ध; छात्रा (इस रून । व्व ऋण्डान नदमे दिवसे सम्पठेश्नरः ॥३९॥ 
अष्ट कांडनि दब्में क्षसस्तकन दें कमात्‌ | सतरशाइनकू4नडुढानमिदं महत्‌ ॥४०॥ 
अथवा क्रमेण कांडानि अयर्ू प्रथम पठेतु | &वाव च॑ द्ववाब5छ नवमं नवमे दिने |४१॥ 
द्षमं दुक्षम प्रोक्त क्षय: कार्य: छमण है । उह्षदश ।दनरूदनुष्ठान॑ सुखावदम्‌ ॥४२॥ 
पर सौ मास हतुमानुजाकी मूत्रि वनवाकर, उसके अभ/वम इककास मास अथवा जंसा अपनों शक्ति हो, उसके 
अनुसार मार्दातका मूर्ति बतवाना चाहिए। इसक जतस्तर िखाई दकरु या अपने हायसे यह ग्रन्थ लिखकर 
इसमे विविध प्रः चित्र बनाय ओर अच्छा तरह संज्ञावत करे। किर दक्षिणाके ध्लाय इस रामायणकों 
रेमशो कपड़ेके दुकड़में वांधकर हनुमादुजाके कॉबेपर रक्त ॥२४-२७॥ फिर दोपहरके समय इसको कथा कहने- 
वाले विविय शास्त्राक ज्ञ/त ब्राह्ममका धुजा कर। उस अच्छे-जच्छे कबड़े पहलाये और वह हतुमादुजकी 
प्रतिमा तथा पुस्तक उस ब्राह्मगका दान द दे ॥ २६॥ इस तरह दान करनेका जो फल होता है, वह में तुमको 
बतलाता हूँ । मूरय॑प्रदृश लगनेपर कुरक्षेत्रम एक कराड़ भार सुब॒भ दान करनेस जा फल प्राप्त होता है, उससे संकड़ों- 
बुना अधिक फल इस प्रकार अततत्र रामावंगका दान क शआ्राप्त हाता है। ऐसा करनेपर इस आतत्दरामा> 
यणमें जितने अक्षर है, उतने हजार दुग तक प्राणा ब॑कुष्ठ छोकमे आनन्द करता है। इसके बाद सात जन्म 
तक विप्रके घरमें उसका असम हाता है और इसके वाद दपा त्याम्ी ब्राह्मण होता है॥ २६-३१ ॥ यह 
आतत्दरामायण पवित्र, स्म्प, मनादुर एवं पुष्यडदं इसका श्रवण करते हैं, वे अपने पुत्र पोज 
तथा मित्रोंस कभा भा (बधुक्त नद्दों होत ॥ ३२॥ ३३॥ जो रामायणको भक्तिपूरवक सुनते हैं, वे अपती 
स्त्रियोंस कमी भा विधुक्त नहों हात । जा स्प्राँ इस रामःपणका श्रःण फरत॑ हैं, वे रूब्मोको तरह सुखी 
रहता हुई कभी भो अपन अपन पति डि| ॥ ३५ ॥ थदि किसोके घरवाले किसी गाँव, देशा- 
न्तर अयवा ताथंपात्राका गये हों तो उन्हें लिए. इस आतन्दरामाबणका पाठ करना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ जिनका अपने किसी भावी कार्य! विशेष विस्ता हो और उसे शौझ पूर्ण करना चाहते हों तो 
वे प्रथलपूवंक इस आनन्दरामावणका वाठ करें |; ३: 




















































सै बढ़ाता हुआ नवें रोज तवों काण्डोंका पाठ करे ॥ ३६॥ ३६ ॥ फिर आठवें रोज आठ कांड, सातवें दिस 


७९१ 
॥श्शा 
बेद्र क्रमेण हि ॥०४॥ 








अथवा एथक्‌ काण्डेपु सर्गवृद्धिकयः क्रयल | ए 
अथवा प्रथमे सर्वस्लेइ डे 
नवोत्तरशते प्राप्ते दिने कस 
सप्तमासेरजुष्ठान. ज्ञेय 





चाडे सम आधामक पठेत्‌ ॥४६॥ 
द्वितीयेषद्धि द्वितीयश्व ठ॒तीयेडद्ध परे दिलि च चस्मं प्ठेत्‌ ॥२७॥ 
दश्ोत्तरश्ते प्राप्ते. छाशे ! रे; ॥४८॥ 
सप्तमासैरलुशनं ज्ञेयं साधारण नृणाव््‌ | पश्षयुष्ठा 3 भेदाअ मयेव॑ परिकीतिताः ॥४९॥ 
अलुष्टानपमापी हि होमः कार्यों यथाजित्रि : प्रथक श्लोक पम्नुच्याय स्वाद्ांतं शयसे: फलेः ॥|५०॥ 
नवाब्लेनाथवा कार्यों होमो दि ठनइिजिनितान._ ॥५१॥ 
एवसआतः .समुत्थायानन्दर 'व॑ 7/पछुजन्ति हि ॥५२॥ 
ड्ादश्यामपि चेतदे पठरीः । पारायर्ण 
कांड सर्गोंउथवरा छोकस्त्वानस्दाख्यस्थ प्रत्शइध- गे रू 
पृत्रार्थ रतिश्ालायां श्रृणोति एुरुपः स्िव्त | निय्याय' 
नवराशिप्‌ ब्रीद्वीणां ध्यात्वा काय॑ ठु हि ॥ पूीफृकनि चल्वारि 
द्वितीयेन द्वि सर्मस्तु ठतीवेन फ़लेन डे । दअमोज्स्प 
होको शेयः पूरंराशे! सर्वेपां गणनेरता 
एवं सर्वेदे्शनीयः शाकुल शुभो5रु 


सात काण्ड, छठें दिन छ काण्ड इस ऋससे घटा 
सके तो पहले रोज पहला, 
करें। फिर दसवें रोज आठवाँ काण्ड, 
यह अनुष्ठान धूर्ण करे ॥ ४०-४२॥ 
महीनोंमें अनुछ्ान पूर्ण करे ॥ ४३॥ ऐस! भो 
तोसरे दिन तीसरा सग्ग, इस झमसे एक 
अनुष्ठानमें भी सात हो महीनेका सम 
अथवा पहले रोज पहला सर्ग, जीसरा, इस ऋमसे पाठ करता हुआ एक सौ नें 
दिन अस्तिम सका पाठ करे ॥ ४: फिट एफ सौ इसवें दित एक स्रौ आठवाँ स॒र्ग, एक सौ ग्यार- 
हवें दिन एक सौ सातवां हरे, इशा ऋमसे पा 'त गहीनेने इसे समाप्त करे । इस तरह मैंने 
अनुछानके पाँच भेद बताये । अनुठान हवन करना चाहिए। होम करते समय 
ब्राह्मणोंके साथ वैठकर आ'* रण करता हुआ खोर, फड अथवा नये 
अन्‍्नसे हवन करें | हवन हो जानेपर जि अनुष्ठान किया हो, उतने ब्राह्मणोंको भोजन कराये 
॥ ४८-५१ ॥ जो छोग सवेरे उठकर इस रामाबणका पाठ करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। ढादशीको तो अवश्य 
इसका पाठ करना चाहिए । नौ दिलोंमें इसका सुखावह पारावण पूर्ण करना चाहिए ॥५२॥ ५३॥ जो 
छोग इस रामायणके एक काण्ड, एक सर्ग अबबा एक श्लोकक़ा भो पाठ नहों करते, उनका जन्म निरयंक है 
॥ ५४ ॥ जो मनुष्य अपनी स्त्रीके साथ रतिशाल्में ९त्रप्नाप्तिक लिए इस गमायणका श्रवण करता है, वह यदि 
पुत्रविहीन हो तो अवश्य पृत्र प्राप्त करता है ॥ ५५॥ अब प्रश्नकी रीति बताते हैं। अन्नकी नौ राशियें बनाकर 
अपने कार्यका ध्यान करे । इससे बाद चारों दिशाओंमें चार पूगीफल ( सुपारी ) रक्‍्ले। पहली सुपाड़ीमें 
कांड, दूसरोमें सं, तीसरोमें दशक तथा चौदी सुषाड़ोमें स्जोकका स्थापन करे। पू्ंकी राशिसे सबकी 
गणना करनी चाहिए। सब जगह जो अन्तिम श्लोक निकले, उससे विपरीत फल होता है ॥ ५६-१६ ॥ इस 


















ए॑ कांडमुच्यते ॥५६॥ 
ज्ञेय्श्रदु्यंग फलेन च ॥५७॥ 
त्रांट्टेन हछोकेन विफीद फल स्मृत्मू ॥५८॥ 
। एवं श्रिप्य स्व ॥ यद्यस्ट्ट॒४ं तलस्पयोंदितम्‌ ॥५९॥ 


हुआ सम्रह दिनमें यह अनुछान पूर्ण करे। वैसा न कर 
दिन दुसरा, तं,क्तरे दिन तीसरा, इस क्रमसे नो रोजमें नो काण्ड समाप्त 
रेज सात काण्ड, इस क्मसे घटाता हुआ सत्रह दिनोंमे 
के कांडमे सर्मवृद्धिकि से पाठ करता हुआ सात 
दूसरे दिन दूसरा सर्ग, 
उसी कऋमसे धघटाये। इस 
!पंकी सिद्धि हो सकतो है। 
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3।नन्दरामापणमंत्दुत्तमं नवोत्तरं सर्गंगतं मयेरित्यू । 
कांडानि यब्सिक्ब कीतितानि ते हे विष्णुदासाचहरं मनोहरम्‌ ॥६०॥ 
दिने दिने परापचपानाएर्वक्षर परेत. इटोकमपोह  भकक्‍त्या | 
विश्नक्तसर्रपचयः प्रयाति रामस्थ.. सालोक्यमनन्यरूम्यय्‌ ॥६१॥ 
आनन्दरामायणमेतदूक्तम॑ ये. रामदासस्यथ ग्रखेन कीर्तितम्‌ | 
ओराघबेणैव जनाघनाशन नानाचरिजेबरकौतुकर्युतम्‌ ।!६२॥। 
घन्यः स बास्त्रीकिपरुनिः कवीशवरों रामायण थे झतकोटिसंमितथ्‌ ! 
कृत पु येन सब्रिस्तरं शुभ यस्माच्द सार॑ कथित मया तव ॥६३॥ 
आनन्दरामायणमेतदूत्तम॑ ओजानकीओीड तकौतकँयुतस्‌ । 
आुष्दन्ति गायन्ति बदन्दि बाउपरान्डुबे लत. परायणमादराज्च ये ॥६४॥ 
लम॑ति प्रश्नानतिवुरद्धिमत्तर/न्खीबापि पौव्रान्परमान्मनोहरात्‌ | 
भरनानि धास्यानि पशृअ पाटवा; श्रीशामवद्द्रस्य पं प्रयांति ते ॥६७॥ 
आलनन्‍्दसंज्ञ॑ पटतथ निस्यं॑ श्रोतुअ भकक्‍तया लिखितुश रामः । 





अतिप्रसन्नश्ष॒ सदा समीप. सीतासमेतः  भ्रियमातनोति ॥६६॥ 
आनन्दरामायणज्ाहवीय पावाएंत्री. मलिनस्प अंतोः। 
आनन्दरामायणकामघेलु स्खिय॑ जनानामतिकामदोग्धी ॥६७॥ 


रामायण जनमनोदरमादिकाध्य त्रह्मादिमिः सुखरेरपि संस्तुतं च। 
श्रद्धानवितः पठति शृणयात्स नित्य॑ विष्णोः प्रयाति सदन सर विशुद्धदेदः ॥६८॥ 
वोत्तरशतेः सर्गे रामकीर्त नमालिकाम्‌ ।ऋल्त्रा कण्ठे सुख दिए शिष्येमां रव॑ मयोदिताम ॥६९॥ 
ओक्षिव उवाच 
आनन्द्रामचरितमिद॑  स्वरीयगुरोमंखाद्‌ | श्रृव्वा स जिप्णुदासस्त ननामार्ब्य पुनः पुनः ॥७०॥ 


जरकार शोगोंको चाहिए कि शुभाशुभ फल जानना हो तो इस शकुनते जान हें। है शिष्य | तुमने हमसे जो कुछ 
पूछा, वह मैने बतराया ॥ ५९॥ इस तरह हमने तुमको एक सो नो सर्गोंडालो यह उत्तम रामायण सुनायी । 
इसमें समस्त पापोंको हरनेवाले नौ कांड कहे गये हैं॥ ६० ॥ दिनों दिन पाप करनेदाल्या मनुष्य भो यदि इय 
'रामायणके एक श्लोकका भो पाठ करता है तो उसके सब पाप न४ हो जाते हैं और वह रामके चरणोंकी 
साछीमय मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ६१॥ इस आनन्दरामायणको श्रीरामदासने सुनाया है, जिसमें रामचन्द्रजी« 
की अनेक बोतुकमयी कबायें हैं ॥ ६२॥ कवीश्वर वाल्मीकि ऋषि घन्य हैं कि जिल्होंने सौ करोड़ 
लोंकोमें विस्तरण्वंक रामचरितका वर्णन किया है। उसीका सारांश मैंने तुम्हें सुनायाहै॥६३॥ जो 
छोग ओऔसीताजीको क्रीडाओंसे दुक्त इस आनन्दरामायणका सादर श्रवण और गायन करते अथवा ओरोंको 
सुनाते हैं, वे बड़े वुद्धिमानु छोग पुत्र, स्त्री, विशाल वैभव, अस्त तथा उत्तम पशुओोंको प्राप्त करते हैं और अन्तर्मे 
रामचणजजीके चरणोंको प्राप्त होते हैं॥। ६४ ॥ ६५ ॥ जो प्राणी तित्य इस आननंदरामाथणका पाठ करते, सुनते 
अपवा लिखते हैं । उनपर रामचन्द्र परम प्रसन्न होकर सीताके साथ उनके हृदयमें विराजमान रहते हुए सब 
तरहसे उनका कल्याण करते हैं ॥ ६६ ॥ यह आसन्दराम्तायणरूपिणो गद्भा परापियोके समस्त पाप हरतो है 
और आनन्दरामामणरूपिणो गह कामधेनु भक्तोंकी रव कामना पूर्ण करती है ॥ ६७ ॥ यह आनन्दरामायण अहि 
मनोहर और ब्रह्मादि देवताओंसे भी संस्तुत है। जो श्रद्धापूवंक इसका पाठ करते हैं, वे लोग विशुद्धकाय होकर 
अन्तमें विष्णुभगवात्‌के छोकको पाते हैं। हे क्रिष्य ! एक सो नौ सर्योंताछो इस रामकीत्तेनरूपिणो मालाको 
धारण गरके तुम जहूँ चाहो, सुखूसे रहो ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ '्लीशिवजी बोले--अपते गुरु श्रीरामदासके मुखसे इस 








सर्ग: ९ ] पूर्णकाण्डम्‌ ७९३ 


रामदासः स्वृशिध्यायारंद्रामायर्ण प्रिये | एच्शुकसत्रा म्ुनिः संध्या इतुं गोदां गमिष्यति ॥७१॥ 

एवं देवि तबाग्रेठय मयाउरि परिक्रीतितसू । आनच्दगामर्चार अवणात्पुण्यवर्दनमू ॥७२॥ 

रामकोतनमालायां मेरुस्थाने त्वयं उद्धान । समों मया ते कथितः श्रवणान्मंगलप्रदः ॥७३॥ 
श्रीपाईल्युलाच 

यदा वाल्मीकिता देव कुत॑ रामायण वस्यू | तदा कक रामदासः स संवादोउस्मिस्टवयाउऊथि ॥७४॥ 


क्व तदा विष्णुद्ामो 5वि संशयों मेउत्र जायते । 
ऑजिव उदाब 




















ब्रेछाल्या ज्ञानदुष्या मुनिमाउत्र कथांतरे ॥७%!॥ 





उमयोर्भाविमंवादः सो 
संदेहोउच् 





पूरे प्रवर्णित: । यथा रामस्य चरित रामात्पूव॑ प्रवर्णितम्‌ ॥७६॥ 
ैंब कार्प: पर्वन्‍कन्पके । रामदाममुखेनेतद्राथदर्णव बर्णितम्‌ ॥७७॥ 
आनन्दरामायणमादरेण ओरामचन्द्रेण मुने्मुखेन । 

तद्रामदागस्‍्थ मुदेव चोक्त॑ भक्तिप्रद मुक्तिदमेतदत्र ॥७८॥ 
आनन्‍्दंरामायगमादरेण . पुत्र. श्त्राते. पंठनीयमेतद । 

विव्रादकाले बतत्रन्धकाले थ्रादे पढेल्पेणि प्रणले च ॥७९॥ 
आनन्दामायणमादरेण. काराग्रहस्थस्थ दिमुक्ते च। 

उत्पात्थात्य भयनाशनाय प्रभोः कृवाथें पठनायमादरात्‌ ॥८०॥ 
आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च अक्त्या। 

स स्वीयकामानखिलानवाप्य वरेकुअठोक खलू गच्छति स्‍्तें: ॥८१॥ 
आनन्दरामाथणतोउथिकानि न संति तीथांनि इरेः स्वरछानि । 

ज्लेत्राण दानान्यपि प्रण्यदानि तथा पृराणान्थथ कीतितानि ॥८२॥ 

ने इस ग्रन्वका पूजन करके बाम्वार प्रणाम किया ॥७०॥ 




















शिएः करनेके लिए गोदावरीके तटपर 

अले गये ॥ ७१ ॥ है देव ! जिस तरह रामदासने अपने जशिप्यकों यह आनन्‍्दरासायण सुतायी थी। उसी 
तरह मैने भी पुण्पकद्धक इस उत्तम रामचरित्रका वर्णन कर दिया है॥ ४२॥ रामके गुणोंका गान करने- 
बाली अनेक ग्रंथमालायें है। उ जमान है। इस रामायणमें भी 
बंथा म ज्वूल होता है ॥ ७३॥ 

दास और बिषणुद्रस 



















कहाँ थे ? जिनका संवाद आपने युझे सुलाया । में एक महाव्‌ सं; 
अपनो त्रिकालदशिता इश्िसि इस भादो संवादकों पहले ही जान लिया था। 








होनेके पहले है 
थी। हे पर्वतकन्यके | तुम इस विपयमें किठी देह न करो । रामगशसके मुखसे साक्षात्‌ रामचस्दरजोने 
स्वयं इस चरित्रका दर्णन किया है। उन मुनिके मुखसे स्वयं रामचन्द्रजीने आदरपूर्वक इस रामायणकी कहा है। 
इसीलिए यह इस संसारमें भुक्ति और मुत्कि देनेद्ार्ी वस्तु बम गयी है ॥ ७४-४८॥ लोगोंकों चाहिए कि पुत्र 
होनेपर, विवाहमें, यज्ञोपवीतमें, क्षाउ्ममें तथा किसो मज्गलमय कार्यके समव आतन्दरामायणका पाठ अवश्य करें 
॥ ७६ ॥ यदि कोई मनुष्य कारागारमें हो और उसे छुड़नेकी आवश्यकता आ पड़े अथवा किसी उत्पात तथा 
भयको शांत करता हो अबवा भगवादुको छपा प्राप्त करनी हो तो आदस्पूईक इसका पाठ करना चाहिए ॥ ८०॥ 
जो मनुप्य आनस्दरामायणका आदरपूर्ंक पाठ करते या दे अपनी समस्त कामनायें पूर्ण करके 
अन्त वेजुण्ठल्यकको जाते हैं ॥ ८९॥ आनन्दरामायणसे बढ़कर तीय॑, भंगवस्मन्दिर, क्षेत्र, दान तथा पुराण 






















आननन्‍्दरामावणे [ सर्गः ९ 


मध्यभमतदूच्तम॑ आक्त मद ते गिरिजे स्विस्तरम्‌। 


वचनथुरुत्वेन यात्राब यज्ञान 
॥मानव्रनितउदिश्नंतीं गृद्दीत्वाउथ सीतामू । 
लब्ध्या नानास्टुपास्दा ।छगतास्पार्थिवरदीय जिला 
कृस्था नानोपदेशान्‌ गजपुररानकटे स्व्रीयलोक॑ जगाम ॥८४॥ 
वामे भूमिसुता परुरस्तु इजुमान्पृप्ठे सुवेत्रासुतः 
झ़ुघ्तो. मस्तथ. पा्दलयोर्वायब्यकरोणादिषु । 
सुग्रीव्ध विभाषणभ उुपराद तारासुतों जाम्बवान्‌ 
मध्ये नौरछूतरोजर/मलरुचे राम॑ भेजे ब्यामलूम्‌ ॥८५॥ 
आनन्दरामाबणद्वारक्पर्म ये पूणकाण्ड चरम॑ नरोत्तमाः । 
पति शृष्वंति हरेः पर पद गछ्छति पूर्णेप्सितमालभंति ते ॥८2६॥ 
आनन्दरामायणमेतदुत्त मं जप्य॑ पत्रित्र श्वरणीयमादरात्‌ | 
यन्मझूलातामपि मज्जञरशर्द स्मरामि नित्य श्रणमामि सादरम ॥८७॥ 


स्मीकीये पूर्णकाण्डे उमामहेश्वर- 
गम नवमः सं: ॥ ६ ॥ 























आदिका श्रवण, इनमेंसे भी नही है बिरिजे ! मैंने विश्तारपृवंक यह उत्तम आतन्द- 
रामायण तुम्हें सुना दिया। तुम इस पायापद्वारो चरित्रका तिस्‍्तर मनन किया करो। ऐसा करनेसे 
तुम्हें सुन्दर भगवद्भुक्ति श्राप्त हो।। कोर दुम्हा। बुद्ध ओर दौड़ पड़ेगी ॥ ८३॥ रामने 
पहले रावणभका वध किया। फिर ब्राह्मण दचनका हम्मान करते हुए तौबॉकी यात्रायें की और वहुतसे 
यज्ञ किये। फिर विविध प्रकारफे भोगोंका भोग करक थाताल्‍ूमें जातो हुई सोताको उबारा। तदनन्तर 
पृथ्वीतलके अनेक राज।ओंक्रो जातकर बहुत-स्ा पताहुएँ लाबे । तत्पश्नात्‌ छोगोंको विविध प्रकारका उपदेश 
देकर वे हस्तिनापुरीक समोष गंगाठटस अपने परम थामको चले गये ॥ ८४॥ जिन रामचन्द्रजीके 
भागमें संता, आगे हनुमावृजो, पीछे रूब्मण, झत्रुघ्त तवा भरत, दादें-बायें एवं वायव्य आदि सुग्रीव, 
विभोषण, अज्भृद तथा जाम्बवान्‌ बिराजमान हैं। उन ख़बके मध्यमें नीलकमलको ताईं सुशोभित श्वामवर्ण 
श्रीरामचर्द्रजीका मैं भजन करता हूँ ॥ ८५ ॥ जो छोग हारको भाँति सुन्दर इस अन्तिम पूर्णकाण्डका पाठ करते 
या सुनते है, वे परम पदको प्राप्त हाते हैं और उतको सब कामनायें पूर्ण हो जाती हैं॥ ८६ ॥ लोगोंको चाहिए 
कि इस प्रविश्न आनन्दरामायणका आदरपूरवक कोंत तथा श्रवण किया करें। वर्षोकि यह मज़ूलका भी मजूल- 
दाता है। इसे कारण मै तो नित्य इसक। आदरपूरंक स्मरण और नमन करता हूँ ॥ ८७॥ ४ति श्रोशतकोटि- 
रामचरितान्तगते श्रीमदानन्दरामावणे गोण्डामण्डल्नन्तंतसिसई (टिकरिया) ग्रामनिवास्ति पं० रामदत्तात्मज पं० 
रामतेजपाण्डेयक्तज्योत्स्ता' भाषाटोकासहिते पूर्णकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ ९॥ 


॥ इति पूर्णकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रौरामचन्द्रापंणमस्तु 
समाप्लीडयं ब्रन्यः 




















